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उपनिषदों की भ मिका ऋषि दयानन्द. 


। प्रथम भाग । न 
फ लेखक-इन्द्र वेदालंकार पत्र व्यवहार 
यह पुस्तक वर्षा छे गहरे अनुशीलन इस पुस्तक में ऋषिदयानन्द के अल- 


क छल है। उपन्तिषदों का समझना बड़ा +य पत्रों का संग्रह किया गया हे जिसमे 
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नमः दयभिस्त्य३ शुशक्षणि स्त्वम- 

| द्भ्य स्त्यन इसनपार \ ल्व बनख्य 
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४ ॥ अचार का ठोकर से पोडित प्नष्य 
` शैवन रूपी सायं क! पथिक व्याकुलरो 
(लए श्रम हूर करनें केलिए मर्ग के स 
| ठहर गया है। खड़ा हो नहीं सक्ता। 
पता है तो आराम नहीं, लेटता है तो 
7 नहीं--अन्द्र से ऐसी ज्वाला भभ- 
तहमभक कर उठती है कि दूस नहीं लेने 
सत । पथिक फिर चछ देता है। आंखें 
५ हाप के अन्दर खिची चली जाती हैं, 
" सन फिर शब्दों के दाग बन रहे हैं, पग 
रा । पथिक 


* पर फिर ठोकर लग रह 
h ही दीन शोचनीय व्शा है। 
| इस नरक चाम से कैसे छुटकारा हो। 
| को छोड़कर ग्रास का आप्य लिया, 

| को छोड़कर जङ्गल को राह ली 
दर क्या दुग्ध हृद्य शान्त हुआ । अ- 

व से टुगेन्ध को आंधी उठ एही है जो 

षि रही है । अन्दर शांति न मिलते 
-%र फिर बहिर सुख होता है । वहां 
गोत्नि से अनगिनत पथिक चते जा रहे 


सझ जा रहा है | चेहरे अपने से 
चिक पीले पड हुए देखता है । ड. 
कष्ट अपने से अधिक दिखाई देता 
[कुछ काल छे लिए शान्ति सो होती 
र छुप्लासूहिक दुःख भी, दुल्ली से दुखी 
(पत को एक पल के लिए तो शन्त 

छे. देता है । इसी प्रकार को शांति 
_ज्ुर्थक के अनुभव में आतो है। 
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। मस्तो पथिक में भी आगई,। किन्त 
"सरतो नहीं गया । अभी सि- 


रह 
जान बाकी है | कान अ 


चन्द्र का सा शीतल तेज दग्ध हृद्य को 
एक पल सें शान्त कर देता है । पथिक 
उठकर चरणों पर सोख रखता है और 
सहात्मा करूणा रस से सने हुए स्तर में 
कहते हैं--- 

“हे ज्ञान के भएडार ! सब प्रकाशों से 
तुम, वेगवान वायु से तुम, जलों से तुम, 
पतों के शिखरों से तुम, जङ्गलों से तुम, 
आषधियों से तुम--हे मनुष्यों के पाल - 
क ! लुम मनुष्यों में पवित्रता उत्पन्न क- 
"ते हो !?? 

अमृत का पान करता करता पाथिक 
गएऐनिद्रा के आनन्द में सम्भ हो जाता 
है । ` रहित हो कर जब आंखें खोल- 

ग्हैपे महात्मा का कुछ पता नहीं 
किन्तु "ससे उसके हुद्य में कुछ 
उद्गसीनत नहीं आती । सहात्मा का 
भौतिक शरेर्‌ सामने न देखकर भी उन 
के आत्मा के अन्तःकरण से अनुभव 
करता है। वहे प्रकशमथ रूप जो ह्‌- 
दूय के अन्दर काए की गट्टी जला देते 
थे आँखों और अन्त करण के मलों को दूर 
कर रहे हैं । जिस सुरर रूप में नरक का 
दृश्य दौखता था उम्रने अब वेली सौन्द्‌- 
ये दृष्टि गोचर होत। है, क्यों(: उसमें 
जगन्माता का प्रकाश स्वर॒प दीर रहा 
है । जिस शब्द की आंधी हृदः में 
हलचल मचर ही थो उसमें उरी जगञच्- 


नी का संशोधक वेग प्रतीत हो रहा है 
जिस रस के दासत्व में शरीर और सन 
को नष्ट कर बैठे थे उसको पवित्र धारा 
अन्द्र के सब मलों को दूर कर रही है। 
जो पएवंतों को शिखिर भोग को लिए उ- 
चिते स्थ।न समके जाकर सद्यमांस तथा 
व्यभिचार क प्रलोभनों में फंसा कर जीते 
हुए सनुष्य को सुदा बना रहे थे वह अब 
अपनो स्वच्छ शोभ से पाप कर्मो से घणा 
दिलाकर अपनो स्वच्छ वायु को गोद में 
लोरियां दे रहे हैं । जिन ज गलों में हि- 
सक पशुओं के घोरनाद्‌ हुदयों को दह 
लाते थे उन को एक एक पक्त से 
प्रम वषो की चारा बह रहो है 
जिन औषधियो को सड़ा कर मनुष्य पा- 


| र ह्रे 
एक चमह्कार सए-0| उचछ हुवेगडहे/भि३ऽ९ 'खुगड। 


और हो क्या गया ? जीवन यात्रा को 
पथिक ! अपने पथद्शक को झूल कर 
' तुने अपनी कैसी रक्षा करली ! अभो संभलने 
का समय है । नहीं नहीं, संभलने का 
सदैव हो समय है । हम अपनो कुटिल- 
ता से कितनी वार उस प्रेम, उस पवि- 
त्रता, उस प्रकाश क स्त्रोत से अलग हेरने 
का प्रयत्न करते हैं। किन्तु क्या उतनी ही 
वार हमारे कुटिलतः से खड़े किए हुए 
बन्ध को ठिन्न भिन्न करक वह असूत का 


स्त्रोत हमें आनन्दित नहीं करता रहा। प- 


थिक ! निराश मत हो, शुद्ध स्वरूप प्र- 
काश मय पिता स सार को एक २ घटना 
सें शुद्धि का संचार कर रहे हैं। हम 
उन्ह कितना ही फ्यो न त्यागे वे हमें 
कभी नहों त्यागते । तब भय को त्याग 
कर उसी प्रम भरो गोद में क्यो न चलें। 
सुन्शीरास 


मिस विस्माक 
का 
सचित्र जीवन चरित्र 


( छप रहा है ) 
ले० इन्द्र वेदालंकार « 


बिशोल जसन साम्राज्य का नाश कैसे 
हुआ, महावीर नेपोलियन ने जमनी के 
तुकडे २ को कैसे पद्द्‌लित किया, और 
एर किन २ शक्तियों ने उस देश से जागति 
को इस का हस पुस्तक को पहिले भाग सें 
विस्\र पूवंक वर्णन है । दूसरे भाग से 
साहरेक्की सूति देश भक्ति के पुतले 
नीति ` शुरु और जमनी के जन्म दाता 
मिन्स १इमोक का आश्य कासी. 
चरित विचि किया गया है | सोषा 


विषय क अनमर, ओजस्बिनो हेत 
लियन का चरिते 


के लिये इस इस से है 
करनाव्यथेहे। | 


, पहिले ग्राहक इतने वालको रयाय त 


कुछ आप बीती कुछ 
जग बीती । 


(३९ ) 
१७ जनश्ररी १८८८ द० को सें विका 
छह की परीक्ष' देने लाइीर आर 


फिर चला राछ सें गल्दशसपर आर 
समाज वाशिकोत्सव पर उतर! 
सुके उस समाज को दुशा देखकर बड़ 
कष्ट हुआ । मेरे दिन पत्रिकः ( Da!} ) 
सें लिखा हैः---“शायं काल को शुरूदास- 
पुर-बहां के आय्येसमाङ के बार्षिको 
त्वव में सम्मिलित, टोने को ८हंचा ! 
इस सभाज को दृशा बहूत शोचनोय है 


ऊ 


सबरऑधङारी हैं तो धन।क्य किन्त सञ्च | 


जज 
| 


शराबी, कबाबी और शिकः्री हैं। 
डस लिये समाज को सेवा करने के रूव्ान 
में वे उलटे हानिकारक हो रहे हैं।? 
इन्हों शराबी छब!ळो वकीलों सें 
सेवा दो वष के यञ्च'ल्‌ एक ने जे 
जालन्धर प्रान्त में की थी उष्टे यहां ही 
भुगता देना ठो$ है। मेंने बड़े परिश्रम 
से [फल्छोरनें आप्येघमाज की र्थ! पना छी 
थी । प्रधान और अन्त्री को अद्य मांस 
की फसाबट से निकाल कर वैदिक चर्न 
के सच्चे भक्त बनाया था । एसारे अन्त्री 
जङ्गलात' के नहकसे में एक बड़े उहदे 
दार थे | उनके एक गरुद्रसपरी बक्रील 
सिन ऊपर लिखे आय्यासबाशी शराबी 
कबाडदियों सें से ) होलियों में फिल्लौर 
आ पहुंचे और न केवल हमारे स्थानिक 
झन्त्री को गिरा कर किराए के समाज 
मन्दिर में शराब ही लुढाई प्रत्युव मन्त्री 
.. और प्रधान के सने करने और बिगड़ 
F कर चले जाने पर भी बेश्या को; 
होकर मुह काला किया । तीसरे दि” 
मुकदमे को पैरवी जें दिर 


| 


लदार ने सारा हाल कह छया! 
फीजदारी सें अज्ञी दी ४ क्यों छि 
कोल उसे बिना कु/दिये रात 


सैंने सय्यद्‌ साहब को कपर कः धन्यबाद 
द्यि किन्त उनसे कहा कि ऐसी करने 
सें उन्होंने पाप किया है । उनके लिये 
भरी मेरा यह उत्तर नया ही था, क्योंकि वे 
बड़े चकित से प्रतीत हुए । किन्तु मैंने 
क्या किया ? उसी समय शायंकाल व्या- 
एन देमे का ढिंढोरा पिटवा दिया 
ओर बेद्कियम के महत्व का सन्देश 
उपस्थित संञ्जनो को सुना कर अन्त 
| में घोषणः देदी[फकि आपस्पे अधिकारियों के 
जाने से अब £फल्लौर में कोई 
गज नहीं है । 
उ शायद पडिला हो अव्र था कि 
समाजको सेवा को बदौलत एक 
7 करालया । फिल्लोर छे प्रथ 
त ने अन्त को अपने किए म॑ 
प्रायश्चित्त किया और मुके मिलते ह॑ । 
किन्तु गुरुदासपर के वकील साहब उसी 
दिन से मेरे विरोधी होगए। मेरे4 ऐोधी 
लो हुए 'किन्लु अध्य्येसमाज का †रड उन 
टगया ओर अपनो पौर/ीक जाति 
ग़्मान्य लोडर बन गए। जनवरी 
सास के अन्तिस शनिबार शो में अमृत- 
सर आग्य्यसमाज छे वारझोत्सब में स- 
सम्मिलित होने को गयाजहां मुके देव- 
राज जी भी मिले, परोक्षा इतनी - 
समीप और सुफे वाषिकोत्सब में 


£ 
झा 
Et 


< 
अशय्य 
{ 


— 


खे छ 
> 
i 


जाने की सू+» रहो थो । इसका कारण 
सवथा ररा आार्य्यंससाज के साथ 
अनुरागही न थ; विशेष कारण 
यह गं कि पढ़ने सें रुचि न थी 
ओः दिनक्टी कठिन होरही थी, इस 
?ये दिल बहलाने के लिये अमृतसर 
वलागया । 

६ फरबरी को मेरी परीक्षा शुरू हुदै 
आर ११ को समाप्त होगई। प्रश्चपत्रों 
5 उत्तर मैंने अच्छे लिखे थे और परि- 
णाम भरे अच्छा ही निकल । कुछ दिनों 
के पञ्चात्‌ जालन्धर समाचार पहुंचा कि 
में परीक्षा में उत्तीण होगया हूं । 

परीक्षा समाप्त होने के पञ्चात्‌ भी में 
एक सप्ताह लाहीर में और ठहर । परीक्ष 
से रथम मैंने पहिला ही उपदेश लाहौर 


समाज की बेदी पर से दिया था, जिस 


को ओताओं ने बहुत पसन्द किया था ; 


के hl 


हट ग सपदश 
“ ह उपदे 


S , 
लिये बाधित किया था । ब सके अलि- | 
ठ्‌ [ ७ 
रिक्त इन्हीं दिनों विस विज्ञापन देकर | 
देरा एक अद्गरेज़ी कर्ण्याझ्यन रक्खा 
CE | 


गया जिप्रका “षयाः 277३; | 
4 } 
s, noral ad Socialaspect’ ® 


Jts re lieIgus 


दस ठयाख्यन के लिय में मेरी दनि 
पत्निक। में उसा है।-- इश व्याख्यान | 
में मेरे आशा पें अशुलार छल. | 
कार्य स हुई । ज संख्या खझेवल.. - 
२०८कै लग भंग थी ।? खथ, हो लिखा | 


साध 
ee 
8३५ न्रा छ 


देब 
प्रारङू्भ्य Kk TT 


कै--“इसी दिम अगिं 

(साज का वाषिकोल्द्ख 
१६ अर १ 
व्याख्य १० 


मुझे सुनने कौन अतर । 


१६ फरवरी को जालन्धर : 
हमे का भ्रुक्तान किया। सन | | 
दिनों सुफे पिता से मिली हुओ झूसि में. 
एकान्त निवास के लिये सकन हा । 
और एतदर्थे उस भूमि को उपजाऽ|| 
गक्ति बढ़ाने तथा उसके कुछ भश्ण मश 
बाटिङा लगाने की घन लगी टदे थी ।, | 
सी के प्रबन्ध के लिये एक निर्धन स 

स्बन्धी को कुछ वेतन पर नियत कर - 
रक्खा था | फरवरी सास के अन्त में में. 
उसी कोम को देखभाल को 'लिपे! 

अपनो जन्म भसि तलबन में चलागया Y N 


सभ अ एच 


साचे को = में साथारएतय 
अपने काम में लगा रहा । इसी मास में 
बकोलों और अन्य अङ्गरेजी पढे हुओं 
को जमा कर के मैंने एक वाण्वर्धिनी 
सभा ( Debating 5०८6५ ) खल बा | A 
जिसका मैं ही अन्त्री नियत कियागथां। 
यह सभा कुछ महीनों चल कर ही 
नाप्त होगई | इसी मास में दिल्‍ली क 
रप्यबहादुर सारुटर प्यारेलाल जाल”. 
न्धर सरकल हा इन्शपेकृर आफ रू 
बनकर आए जिनको साथ सेरा बड़ा 
रा सम्बन्ध होगया । आर्यसमाज 
सम्बन्ध में इस महीने एक ही 
हे जिस ने उसे अनपढ़ों में मो 


व 


i 


\ 
or 


'घियाने के चिरञ्ज्ञीलाल एक बाकर प- 
हुल्दान था | बह 


न करता था 
ए $ श्रमण । यञम्ञान से लया 
' हुआ दधन रासभे किया और कहा--- 

रद्‌ है हिम्मत तो ले लो |? बहादुर 
उपरने में बंधे चावयड नकदी 
चल दिये । ब्राह्मण हक्का 


he 
प 


बक्क रहृगय! ओर अपना साल साँगने 


लगा । चिरंजीव घतकार कर 
 ब्राह्मणमे परिछत लक्ष्मीय 
को दावा दायर किया ! वे ब्राह्मण थे । 
“गवाह भी ब्राह्मण थे । चिरंजीलाल की 
क द्‌ का दण्ड मिल ।भेरे पास उक्लो 
"समय अप्सा आगा आया। लुधियरने 
की अपील उच दिनों जलन्धर को सेशन 
होती थीं 


चल दिया । 
हेय सजिह्ट 


जज % भेंने अप्रीछ दायर 
की और चिरऽजीखःल बरी होकर मेरे 
पास पहुंचगया | 


: सुम्कीरास 


खी शिक्षा के प्रेमियों कोयह पढ़कर हे 
दगा कि उनकी झाय्य कन्य पाठशाला दिने 
दिन उन्नति को प्रात दो रही? ओर इस समय 


.२२० वालिकाये शिक्षा पारहीहेँ, आप के इस 


उत्साह को देखकर उपरोक्त गउशाला मे स- 
ध्यम श्रेणियां ( मिडल श्रेणि ) के खोलने को 


० (भरी निश्चय कर दिया है त।6 साधोरण शिक्ता 


। 


“७4 साथ २ धार्मिक शिक्षा भीकन्याओं को भली 
र प्राप्त हो सके जो खी सति का असर 

भूषण है ओर जिस से धा्भि। आत्मिक, सा- 
माजिक तथा शारीरिक उन्नरिके साधन उपल 


` बन हो सके जिस से भावी सतानो के ग्रृहरुथ 


श््गे धाम बनें और स्त्री जा का प्राचीन गौ- 


(क पुनः प्रकाशित हो आशा स्थाप सब खञ्जन 


महाशय इस मनोरथ की पूति ¦ हर प्रकार स 


5: हायता प्रदान करके यश ओर पुय के भागी हेगे। 


#स्तके भी पाठशाला की ओर र द्वी 
- जाती हैं। 


' प्रध्यम श्रेणियों के लिये शोग्य श्रध्यापि- 
कायें नियत हा चुकी हैं ओर अल १६१७से इन 


कञ्ञा मे कम्यायें प्रविष्ट हो ।केगी ॥ 


)नोड--इख पाठशाला में कम्य से 
' नहीं सीजाती वहिक प्रत्येक धो में 


कुछ फीस 
पाठ्य पु- 
मुफ्त दी 


भवदीय 


देहलीं इन्द्र प्रस्थ ) 


+ 0 


अहये समाजी होकर 


| ` टदेटटम्मेआचारक = वेल निवार कनत रुक... इक 
लहुस्भे-प्रचारफू ८ वैसाख शनिवार शम्बत १९७९ 


SEIT 


गुरुकुल समाचार । 
( 


निज संवाददाता से) 


~ 


गरुक॒लम दे 
`® 
जसनी 


~ 


की डा० स्टास 


निवासियों को 
दशन करने का 
सोभाग्य ग्रास हुआ। उनमें से पहिले 
जर्मनी छे अशिहु संस्कत विद्वान डा० 
स्टास थे। इ१० हटास जमेनी ळी कील- 
` सूनिवलिंठो के ग्रोफ सर हैं। आप जर्मनी 
। के विख्यात वेदान्ती पाल हायसन 
शिष्य हैं और आपने जनन 
भरषामें संस्कत ओर वैदिक साहि- 
त्य पर एुस्तके' लिखी हैं । कलकत्ता 
विश्वविद्यरलयने आपको जमनी से तीन 


इस सप्ताह 


| _ 
‘च 


साल के लिये बलाया है । आज कल 
आप कलकले तुलनात्मक शब्द्शास्त्र 


(Comparative Philo!og/) घर ठ्घा- 
ख्यान देसे हैं। आप ब'गाल से गु० कु० का 
नाम सुन कर उसे देखने आए थे। हडा० 
स्ट्रास को सारा बिद्यालय और महर 
विद्यालय अशा ने दिखलाया । ससे 
देख प बड़े प्रशन्न हुए । 
कहा कि सें यह देख कर 

हुआ कि भारत बष सें सब जगह 
सिंटियां योरपका अनुकरण मसाज करती 
हैं। एश आप अपने प्राचोन आदर्श को 
| रखते हुए नए शिक्षो विज्ञान की अच्छी 
| बातो को आधबश्यकतानुसार अपने ढग 
। अनुकश्ण मात्र से कोडे 


ss 


| पछ रहे ह 

(जति उन्नत नहीं हो सक्ती | पस्चकालय 
च आपका एक ठघख्यान हुआ! । उसमें 
अपने दिखलाया कि हस योरुप के लोग 
वेदो को {किस दूष्टि से देखते हैं । आप 
ने कह।--“जक्च सें जमनी में सर्कल 
पढ़ता था तो समफ़ता था फि भारत 
वर्ष की सभ्यता का आधार ऋग्वेद है । 
भारत वपे में यह देख कर झुफे बढ़ा 


दःस हुआ कि भारत बसी वेदो को.| 
~ } 


संथा भूल गये हैं । बेदो' का स्थान 
पुराणों भे ले लिया है। आप गुरुकुल 
में वेदिक साहिल्यको पुनदज्जी|बत कर 
ने का यत्न कर रहे हैं, यह देख कर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है।, फिर 
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वेद्ानांका आगमन 


'प्रोटेह्ट ( प्रतिबाद) है ६ 


आपने दो तीन दृष्टान्तो से समाया 
कि योरप बासियो की हष्टि और भारत 
वासियो कौ दृष्टिः में क्या भेइ है । अन्त 
में आपने कहा कि हमारा यह दावा नहीं 
है कि हम वेदो' के बिषय में जो कुछ 
विचार करते हैं वे ही सत्य हैं । हम तो 
केदछ सचादे को खोज का प्रयत्न करते 
हैं | वेदो के विषय में आपके जो विचार 
हैं, उन्हें आप प्रकट कोछिये। यदि बे 
हमें सत्य प्रतीत हो गे तो इम म।नरेकी 
तथ्यार रहेंगे । है 

डा० गोकुलचन्द्र नारंग / 


दूसरे महानुभाव जो इन दिनो 
गुरुकुल में आए, वे लाहौरके डा० गोकुल 
चन्द्‌ एम०ए० थे । प्रायः पंजाब के सभी 
आये समाजो इन के नाम से परिचित. 
हैं। आप भारत वषं की दो यूनिवर्सि - 
'टियो' के एम० ए० हैं जर्मनी को एक 
यूनिवर्सिटी! ने इन्हें पी> एच० डो० 
को उपाधि दो है, और इंग्लेंड में आपने 
वेरिस्टरो पासको है। पांच वर्ष लक 
आप डी० ए० वी कालिज्में सपाध्याय 
भी रह चुके हैं। अब तीन वर्षों से आरप 
लाहौर में वकालत करले हैं। इस्टरको 
झुट्टियो' से आप गु० कु० देखने आए । 
तीन चार दिन तक रह कर आपने सारा 
गुरुकुल देखा । गुरुकुल फे विषय में आप 
को जो सम्मति है उसे आह्ने एक. 
व्याख्यान में प्रकट किया जो गत शनि- 
वरर को स० वि? क ब्रक्मचारियों' और 
उपाध्यायो की उपस्थिति में हुआ । 
आपने व्याख्यान में कह्व--“इस शुरू- 
कुल को देखने की चिरकाल से सेसी 
इञ्छो थी । पर कई कारणो' से सेसी - 
बहू इच्छा पूणे न हो सकी । आञ्ज इस 
गरुकुल रूपी तीथं से सुनाम करके सें 
अपने आपको सौभाग्य शाली समझता 
हू. । आज़ में अपने आपको ऐसे अजु- 


अल कर रहा हु, जैसे कोदे महये लोक से F 
से उठकर दैवलोक में आज्ञावे । इस खाल | 


को सें सच्चे हृदय से कह रहा हूं, 
हू अत्युक्ति नहीं है । आप३ 
गरुकुल उस शिक्षा प्रणालो 


गोद में में पला हू । उस प्रोटे 


बड़ी खुशी से आज आपके साथ 
लित होता हू । 


[| 


[| 


“जब आप का गरूकुल खोला गया 
था तो इस के विरोधी इस पर कड़े तरह 
के आक्षेप किया करते थे। में भो उस 
समय आक्षेप करने वालो में से था। हम 
पूछा करते थे कि गरुकुल के ब्रक्मचारी 
। चहाँ से निरुल कर. क्या करेंगे? अब 
। मेरी सम्मति सवंथः बद्ल गई है। उस 

समय जिसे में दूषण समफतए था उसे ही 

अबमें आपकी संस्था का भूषण समझता 
| हू । आपके गरुकुल को यही बिशेषता 
| हे कि आपके स्नातक उन कामो हो 
नहो करेंगे जिन्हे यूनिवसिंटी के ग्रेजुएट 
करते हैं । हमारी जाति बहुत गिर चक्की 
है, उसे अपनी गिरी दशा से ऊपर उठना 
है। हमारे ग्रजुपएट जिन कामो को करते 
हैं बे काम किसी गिरी हुई जाति को 
ऊपर उठाने वाले नहीं हैं हमारी 
सूनिवर्सिटियां उस मैशीनरी के पर्ज 
„ तय्यार कर रहो हैं जिसका चलाना हमारे 
एय में नहं है । पुज़ो बनना भी कोई.- 
बड़ी वात है ! जिस जाति के नवथुवकों' 
को मानसिक और शारीरिक शक्तियां 
जातिको छोड़ कर दूसरो' के काम में 
आबे, उस जाति के कल्पाण की कोई 
आश नहीं है। कालिजा से निङूले इए 
ग्रजुएट बक्ोल बनते हैं, वेरिस्टर बनते 
हैं और सरकारी नोकरियां झी करते 
पर प्रश्‍न यह है कि उनसे जातिका 
क्या बनता है? सें यह नहीं कहंता कि 
 कालिजो' में से ज्ञाति के सेवक नहीं 
निकलते, पर यह कहे बिना नहीं रुक 
सक्ता कि ऐसे बहुत कम निकलते हैं और 
जो निकलते भी हैं उनके कारण कालिज 
नहीं हैं । भूफे बडी प्रसन्नता है कि अव 
लोगों को ऐसे प्रछोभन्ने! में फ सने का 
खर नहीं है । आपके बे परही काट दिए 
हैं जिनके फड़फड़ाने से आप दूसरों के 
में फस सके । आप उस बहावमें 
नों सक्ते जिनमें हमारे कालिजों 


I” 
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आप को रूचि पर निभर है | यह आप 
को इच्छा है कि आप चाहे वैदिक धमं के 


प्रचारक बने, चाहे लेखक बने, सम्प"द्‌क 


बनें, चित्रकार बने, बिज्ञान वेत्त बनें या | 


राजनैतिक क्षेत्र में काम करें । पर जो कुछ 
बनें उस में आदर्श को बहुत ऊंचा रकखें । 

“हमारे देश में बुद्धि की कमो नहीं | 
इस गिर हुई अवस्था सें भो हम बुद्धि 
सें औरो का साम्हना कर सके हैं; 


यदि कोडे चीज नहीं है तो बह आचार | 
आज कल हम 


जै। निर्धन होने पर भी 
लोग अय्याशी का जीवन व्यतीत करने 


के आदो होगये हैं | इसी लिपे थोडासा | 


भी कष्ट आने पर हम घबरा जाते हैं, 
और अपने उट्रेशय को भूल जाते हैं। 
आचार को दूढ़ता को इस समय बडी 
आवश्यकता है । आप इस अवस्था में 
जे। कठोर जीवन ठ्पतीत कर रहे ह 
वह आप को बड़ी सहरला देगा। 
आप क कुल में जीवन {दिलाई देता है | 
हमें विश्वास है कि यहां से ही सए 
जीवन की लहर चलेगी जो सारे देशशो 
एवित्र कर देगी । आण पर इस समय 
बड़ी उत्तरदायितः है 
निगाह इस समय आप पर है। जिन 
कालिजे। पर देश की बड़ी २ जआाशाए 


थीं, वहां से भी देश को निराश होजो | | 


पड़ा है! आप का शरुकल जाति का 
अन्तिम परीक्षण है। इसने देश को 
फिर से आशा दिलाई है। आप ने अब 
तक जे! फल उत्पन्न, किया है उन से 
मिलने का मुक्ले अवसर प्राप्त हुआ है। 


सें किसो विशेष की प्रशंसा नहीं करन! 


चाहता पर उन्हें देख कर सें इतना | 


अवश्य कहूगो कि आप अपने उद्देश्य 
में रतकाथ्ये हो रहे हैं। आप अपने स्रा 
दशको सदा ऊ च रखिये, अपने आचार 


को टूढ़ कीजिये | उच्च आदर्श और हट । 
आचार ही इस समय एसारे देश को. 


बचा सक्ता है ।” व्याख्यान के अन्त हें 
आचाये ने व्यणख्याता को चन्यबाद्‌ 

इए कहा कि आप जैसे अनुभवी और 
विद्वान महानुभावों के वत्क्यों से जहां 


। सारे देश को | 


ase 


हम प्रोत्साहित होते हें वहां हमारी. 


| उत्तरदायितः भी बढ़ जाती है और 


आशा प्रबट को कि आज आपके 
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\ 
साथ इस कुलका औ भेमसूत्र बं धर है बह ''/ 
सदां स्थिर रहेगा! । इस क उत्तर ज्ञे 
ठयार्याता में फिर किया समय आकर 


र __ ree र Pn + 
सिक्छ इतिहास पर ठयाख्य।न देने क Pr 
वचन दिया । स्ती शलकी उपाथ्यायों छी # 

ha) > यो 
होर से डाक्टर गोकलचनइ जी को सभो /*े 
दिया गयः । | 
PEN oie ¢ 
अहव आर स्वास्थ्य । ल 
~ 
गहकल को अल इस ससघ साचारण 
SS SYS हि] 
है। वर्षा की डारण जो अस।घारण 
~ कप No : 
सदी पने लगी थो, बह घीरेर कस हे।, 
रहो है । तब भो श॒रुकल बसियो को 
रग 


चलना क for IN) 
चग काठन हा बह 


की शिक्रायत थे कि अत्ज कल एक २ ५६; 
कमरे रें जितने रड़द रखे जाते हैं | 
उन से कम रखे जाने बगहिये। तभी { 
सब का स्वास्थ ठोक रह सक्ता हे। | ` 
इसी शिकायतकों दूर करने को लिये ५: 
प्रथवत और | हतेच श्रोणी के (लये दो ® 
[ए करे ब ae 


° 


दूर हो जायगी, बहर. | 
पुर्या चष्ठा ता झी छोटे / 
रियो के 


ख भराल अच्छो तर्ह्‌ 
सो कमरों सें से एक 
श्रीमती जान #ोदेवी रा 
इए जब झू देली "¢ 
गको थी । उनसे । 
पहिलेशा चुका है । अब २४००) 
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उसे को आशा है । हसे से 
रा बन्धय 
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एक तालाब नाने का बिचार ॐ 
कमश देइल के लाल वेणी' प्र 
जी को ओर! बन रहा है। बन चकने 
पर इन दोनो करो" पर दानियो' को 
नाण के पत्थ लग जावेंगे। र 


NR न] > हा 
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प्रचारक का नथा वषे। 


इस अङ्क के साथ प्रचारक का 
पच्चीस वर्ष समाप्त होता हें । वह 
अब ळढश्ींसवें वर्ष सें पदूरपंश करता हे * 
नए बर्ष के आश्मम में गत दषं की 
समऱलोचना करना एक सधारण रीति 
खो चल पड़ी है । इश्च अवसर पर ख. 


` सूपादृक लोग अपना भी बहुत यश गाया 


करते हैं । हम भी चाहते तो ये दोनों 
बाते कर सकते थे । इस बर्ष प्रचारक ने 
जी छु अपने परिवार को सहायता 
से किया है बह यद्यपि बहुत ही थोडा 
है तथापि देसी पन्नो को रीति को 
देखते हुए अपनी कोतिं के ढोल 
बजाने के लिये बह बहुत पर्याप्त है। 
प्रायः सभौ देखी पन्नों ने द० अफपेका 
को सहायता को लिये अपील को थी 
पर वे पत्र कितना इकहु कर सक ? 
दूसरी ओर प्रचारक ने पांच हज़ार की 
अपोल को और बहू आज तक छः 
हजार से ऊपर रुपया अग्ने पीड़ित 
आइये को सहायता क लिये भेजचुका 
है । परन्तु हम इस साधारण रीति को 
आज उल्लंघन करना चाहते हैं । इस 
बषे हमारे देश में जो बड़ी २ घटनाए 
हुई, हमारे देश को जिन संकट।' में से 
गुज़रना पडा, उन का दोहराना निरथेक 
है। इस वषं प्रचारक जो कुछ देश «गैर 
चरस को सेवा कर खकः ? उस के यश 
को स्वयं न लेकर हम अपने परिवार के 
ही अपण करते हैं क्योकि उन. को कूपा 
आर सहायता क विना हस क्या कर 
सकते थे इस कथा को छोड़ कर हम 
प्रचारक के आगामी कार्थं क्रम को 
विजय में एक दो बातें कहना चाहेते हैं । 
उहू श्य 

शदुम्मं-म्रचारक ने अपने साम्हने 
जो लक्ष्य रखा है बहू सद्ग उस पर 
स्थिर रहा है और आगे भो रहेगा । 
बहू सारवेभौम धमे का प्रचारक है, 
आय समाज का सेवक है, गुरूकुल शिक्षा 
प्रणाली का भक्त है और देव नगरी कप 
प्रमो है।इस क अतिरिक्त देश में 


. जहां कहीं विपत्ति हो, देश वारये पर 


ba 


| अपना कर्त्तव्य समकता है । | 


| 
अपनो तुच्छ सेवा को उपस्थि। करना | 


लेख 

हम पहिले लम्बी प्रतिज्ञा नहीं 
करना चाहते पर इतना अवश्य विश्वास 
दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष हमने 
बड़े अच्छे लेखें का स्थिर पूबन्ध कर 
लिया हे । हम जानते हैं कि प्रचारक 
परिवार महात्मा! मुत्शीरामशी के 
लेबों को पढ़ने को लिये चालक को 
तरह उत्सुक रहता है। हमने उन से 
लेखांक लिये निवेदन किया है और 
उन्हे ने भी यथा शक्ति प्रति सप्ताह 
घर्माधदेश देने का निश्चय कर लिया है । 
इस सप्ताह भी पाठक तीसरे ए्षर उन 
का लिखा हुआ आत्मद्शेन पढ़ें गे लगा 
तार कदे महीने सेन त्स! जो को “आए 
बीती जग बीती” निकल रही है। यह 
सनो रज्जक लेखमाला अभी कडे मासों 
तक बराबर निकलती रहेगी । आगे से 
प्रति सप्ताह एक एए ` वैदिक थमं 
सिद्दान्तों की चचा करने का हमारा 
विचार है । प्रतिसप्ताह गुरुकुल समाचार? 
निकऊने क हप्ने निशश्चत प्रबन 7 कर 
लिया है । 


आथिक अवस्था 

आज तक हमने अपनो आर्थिक अ- 
वस्था को कहानी कभी ग्राहकों के सार्ह- 
ने नहीं रक्खी ओर नाहों उस कहनी को 
आज सुनाने के लये तय्यार हैं। गुरुकुल से 
उठाकर देहलो जाने में हसे जो . एथिं म 
क्षति उठानी पड़ो और उठा रहे हैं 
उसे हसी जानते हैं । इस के कदे कारण 
हैं । उन में से प्रधान कारण प्रचारक का 
अपने प्रेस का न होना है। कोडे भी 


समाचार पत्र और विशेषतः हिन्दी के 


समाचार पत्र अपने प्रेस छे खिन! आ- | 
थिंक दृष्टिसे नहीं चल सकले। इसारा | 


प्रचारक तो देहली मे छपता है जहां 
केबल एक ही प्रेस हे ' इस से हसे पत्र 
को छपाई बड़ो संहगो पड़ती है । पर 
हमने सटुम प्रचारक को सदा प्रचार का 


संदेसे को दूर तक पहुंचाने के लिये इस 
को वाषिक मुल्य को घटाने का विचार 
किया है । हम ३॥) को जगह बापिंकसूल्य 
॥ ) कर देना चोइतेथे ताकि यह बहुत 
लोगों को हाथ मे जालक । हसे 
शोक है छि कहे कारणें हमारो 
इच्छापूणे नहीं होसको । त्र भी 
हम अपने ग्राहकों को निराश नहीं 
करना चाहले | थोड़ी बहुल कमी करने 
का हमने निश्चय कर ही लिया है। 
अब आगे से प्रचारळ साढ़ो तोन को 
जगह ग्रःहकों को 


तीन रुपये में 
दिया जाया करेग। । यदि हमारी 
आशा क अनुकूल ग्राहक संख्या बढ़ 
जाती तो हम प्रचारकको इ ससे भी सरूता 
करक इसे प्रचार क! अधिक सरथन बना 
सक्ते । अब प्रचारके को अधिक हाथों 
मे पहुंचाने को एळही रीति है । यदि कुछ 
ऐसे ध क प्रेमी निकल अगव जो अ- 
पनी ओर से एक एक रूपया देकर रिया- 
यती प्रचारक दूलवा सके तो कड़े चमा 
पिप'सुओं को पियाला तृप्त हो सकती 
हो । पाठक दूसरे स्थोन पर पढेंगे कि 
स० मुखराम जी २५ ग्राहकों को ऐसे 
रियापती प्रचारक दिलवाने को लिये १५ 
भेजे दिये हैं : हमें आशा! हो 'कि इनक 
अनुकरण करने वाले और भी कड़े प्रेम 
निकलेंगे । 


ग्राहकों को सूचना । 

इस अकके साथ प्रचारक 
का पिछला वषं समाध 
नयो वर्ष आरम्भ होला है इस 
वर्षं का ठूसरां' अंक आप 
पास वी. पी भेजा जाय स वो 


पी, ३) का होगा । आशा है 


साधन समझा हे; इसे कप्ताई का क्षा- 


घन न हमने कभी बनाया है और न | 
जः , कहां Bi उपस्थित, हो, बह (वनजे, का लिदठार.न जे 0०5 हि, 53१० USA | ® 


| आप वो, पा० छुड़बा कर ह 
अनगहीत करेंगे । अब 
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| ञ्‌ [र 
सद्भम्मप्चारक 
आये समाज का प्रचार 


क्यों रुक रहा है ? 
उपदेशक दिमाग में संशोधन 


को आवदशयकलर 


(२) 
पिछली वार के मुख्य छेख में हमने 
यह द्खिलाने का यल्र किया था कि 
आये खमसाज के प्रचार रका जामे की का- 
रण वेद्‌ प्रचार निधि को बसी नहीं 
किन्त इस का कारण बह तरीका हे जो 
आजकल हमारे वेद्‌ भरदार का सथन बन 
रहा है। हमार वेद्‌ प्रचार फेवल सीखिक 
है और प्रचारकों के सदा घूमते रहने से 
बह भी स्यायी प्रभात उश्दल्त नही! कर 
सक्ता । आयसमाज को आरशमिध्रक अ- 
वस्था में ऐसे प्रचार को आवश्यकला 
थो और उन दिलों सें इस प्रकार के प्र- 
चार से लाभ भी हुआ । परन्त अब :- 
चार #7 यह तरीका सर्दंधा अयोग्य 
सिट हो रहा हे। गवांक भें हमने उन 
दो तोन हानियों का ज़िक्र किया था 
जो ्मणकारी उपदेशक विभाग के 
कारण हो रही हैं | व्यय को अघिका, 
लाभको न्युनसा और अयोग्य परुषों की- 
 भरी--थे लॉन दोष हरूसे † खलाए थे। 


आज यह दभो जगह शिकायत है कि, 


उपदेशक विभाग में योग्य युरुष नहीं 
आते | हम तो यह कहले हैं कि यदि 
. योग्य पुरुष आ भो जांय तो उसकी यी- 
..._ग्यता के स्थिर रहने का कोई साथन 
| नहीं है । जिस प्रचारक के बारह सास 
`  ज्रूमने आर व्याख्यान देने भें व्यतीत 
होते हैं उसे अपनी योग्यता बढाने अथ- 
वा पुरानो योग्यता की स्थिर रख ने का क्या 
न है। उसका आघा समय तो रेल- 


उत्सवों को शोभा बढ़ानो होती 


की पेंट होता है और बचे हुए 


परानी घटी घटाई बाते कहनो पड़ती हैं। 
इसका परिणास यह इआ। हे कि लोग 
वेतन भोगो उपदेशकों को अपेक्षा कभी 
कभी ठ्थार्यान देने बालों के ठ्यार्या- 
नों को अधिक रूचि से सुनते हैं.। साम- 
दिक ठयोख्याताओं को स्वाच्याथ को 
लिये समय सिलल? है और वे बड़े प्र- 
यत्न से अपने ठय!रझ्थान तय्यार करते हैं । 
जिघर देखिये उधर उत्सवो मं ऐसे ह 
व्यश्ख्यालाओं दी मांग आती है, उप 
देशक तो केबल अनावश्यक समये को 
को लिये समझे जाले हैं| हभ से 
शक सहाशय रुष्ट न हों, हम इस 
भाग का. खंशोधन चाहते हें इधी 

हम दोषों को दिखोने से रूपष्ट वा- 
दित! का उपयोग छे रहे हैं 


ने 
दे 


Ei HS a र 


हमें स्सरण है कि एक बार एक आशय्या 
सभाजने उत्सव पर उपदेशक संगे । 
उन तिथियों में कई उत्दंव थे, गुरुकुल के 
उपाध्याय तथो आर व्याख्याता अन्य 
उत्शवों के लिये नियत हो चुके थे । 
उस समाज के सत्लव से प्र० 'नि० सभा 
के अन्त्री नेतीन चार सभा के उपदेशक भेज 
दिये । उन उपदेशक में एक दो आर्ये 
समाज क योग्य तम ओर बहुत पुराने 
पंडित थे। उत्तर में समाज के अधिका- 
रियो ने लिखा कि हमें उत्सव को लिये 
“आदमी? चाहिये, हस इन उपदेशको' को 
क्या करे । अथात्‌ उस सभाज को दष्ट 
सं ये उपदेशक आदमी हो नद्दीं थे। 
हम स्वयं कई उपदेशके! से बात चोत 
छरने का अवसर मिला है, बे र्व: 
अपनो स्वाध्याय की कमी को अनुभव 
कर्ते हैं। पर इस कमी को मिटाने का 
उनके पास कोइ साधन नहीं है| 


(९) परिवार से दूरता--३पदेश- 
कविभाग में योग्य पुरूषो को न आने 
का एक और आो कारण है और वह 
परिबार से दूरता है | डपदेशकों को 
खदा ही घूमनश पड़ता है। वेनतो 


अपने परिवार के साथ रह सक्त हैं और 


नाहीं उसको देख आल कर सक्त हैं। 


अच्छे लोगों को उपदेशक न बनने का 


॥ तारण है। जिनमें किसी 


होती है बे अम्रणक्रारी उपदेशक बनन 
पस'द्‌ नहीं करते । पुराने खंख्य में त 
कर डपद श देनेका कास सम्या स्री प्यः s 
करतेथे जिनका न कोई सम्बन्धीया और. 
नाहीं इन्हें शिसो परिवार को चित्ता 

थी t 
पर आञक 


हिघयों सेलेना चशहतेहैंजो रवथः अस- 
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परिवारों से अठ 
को अधो उपय 


चारक अपनो सहयारिणों को _ 

यता से "रवार सें जो काम कर सक्तो | 

है, उसे आज कछ को प्रचाश्क कदापि * 

ह कि | 
अचार धर्‌ भी हमाह़े. \ ~ 

घरों में बही पौराणिकता ।बदझ्यमान है। 7 


कारण 


सन्त हमार 


(६) प्रचारकों को रूदा घूमत रहने से ` 
आर 'किशो एक जगह 7सरूथर ह्रो कर ने 82 
ने से एक और बढ़ा दोष उत्पन्न हो yr 
रहा है जिसे सभी अनभव कर र्हेहैं। 
आय समाज क दो अय एक प्रचार 

दसन्‌! इकर ख गठन या खस्था । | 
इन दो भागों को ब्राह्मण! और क्षत्रिय । 
नाम से पुकार सक्ते हैं। आय समाज ' 
के उपदेशक अ।र व्याख्य(लए बसको कर- |! 
लमण हैं कौर समरजों क प्रधान अन्त्र 
और अधिकारी क्षत्रियोंश को प्रतिनि- |! 
चि हैं क्यों कि येही समाज की सरुघाका 
प्रबन्ध करने वाले हैं सम्राज में ब्राह्मण 
त्व को अपेक्षा क्षत्रियल्थ की बैसे ही | 
प्रधानता है। जो थोड़े बहुत प्रचारक हैं 
भो वे भी इधर उधर घूमते रहते हूं । 
इसका फलयह होताहे कि लोगोंके साम्हने 
आय्य समाज का क्षत्रिय अंग ही रह- 
ता है | नगर निवात प्रचारको' और 
उपदेशको को तो कं वबल डल्सबक तीन ४ he 
दिनो स ही देखते है पर प्रधान सन्त्री 
और प्रबन्धकती शेष ३६२ 'दिच उनकी 
ऑरहो' के साम्हने रहते हं। शब्न्ध 
ओर चुनाव को रोति में ऋगढे! का उ- 


ठन्ना स्वाभाविक है। लोग उ छ्गे | 


ठ 


दहुरुभै-प्रिचारक्ष ८ तैसाख शनिलार खरुखल १९३१ 


चारेगस्नातको' छे ठ्य'ख्यान भी हुए ' त्र? 
bn ML 
यज्ञदत्त को ठ्याए्या« का विषय “आयं 


सो जगह {ङसो अन्न “प- 
दृस्त करने का कौन 

स दस संगठन को _उ- 

पर्‌ हम कहते ठ कि 

प्रधान सन्त्री और पदिका 


रियो छो स'थ सथ ऐसे स्थान रूपान 


ढी नो की ञः्नच्यकल। बट्टी fe 
iE एच ज।ल्ण) का ॥घेश्यरूता बह छ 


a न ~» ®, 
Ce TS र जले रखते 
जा इंच ऋकंगड़ा स सम्बन्ध न रखत हुए 


स्री SS HA शा सप SS 
। थाय्य समाज क जग हं। । आर 


- जरा ठि 
दश्च विषय 


एक लिखने को अःबशयकला औ नहीं 


| सभ्गी लोग इस समय अनुभव कर 


विषय में यहि इस अपना कत्तव्य 


लम करतेहें तो ग्राहको ने भी 
बसं शिकायत का छर अवसर 


| पिया कि ते आपने कत्तेब्य को 
समभ रहे में । भचार क 
| ऐसे प्रेमी हैं जिन्हें मधारक 


सूल्य 
~ 
af 


छे कारण प्रचारक से बचत 
ऐसे लोगों की इच्छा दो 


5 | जय 
लए घृति वर्ष हो पूचारक 


पूरा करने के 


| 


करते हैं | इस वर्ष गुरुकुक के पुथान 
अधिष्ठाता और पूचाइक कै पुराने प्रेमी 
मा० सुखराम खोए, ने पहल को है । 
उन्होंने हस्रे पाल १३) इस लिए भेजे” 
हैं कि हम ९७आहकों को तीन को जगह 
दोदो रूपये में पूचारक दे दे । जो सज्जन 


— 
र्‌ be ज po eat 
रहे हें कि समाज के प्रचार का काम 
बहत होल भय ~ प ज 
अहुत ढला पड़ रहा हं । इसारा सन्म: 
CS सका कार ey UE < 
लि सें उसका कारण हमारे वेद प्रचार 
Phebus et ts RR सक अपने धेद 
३६९ सरीका हे | जब तक इभ अपने वे 
6 छ्‌ र 
VR र्द तरीके से मारीपा ८. ५ 
3 रचर को तरीक सं आारी परवल न नही 
I eS 
5 कर्ते तब लक प्रचार कारका हु आ काम 
— Rett Ale “नर पे र्‌ र 
. आगे बढ़ चहो सक्ता। बह पाग्वतन 
{कि oe le SS उस्ाकः 
केस तरह का होना चाये, उसका 


बर्णन हम अगली बार करेंगे | 


\ ee oe 
if 
` ` चास्या जुरुकुल सुल्तान का उत्सव-- 


सुल्तान के शाखा 
a सव १९, ९२, १३ अप्रेल को हुआ । ड- 
~ ह्वर को विस्तृत समाचार अश्री तक 
ह प्राप्त नहीं हुए । एक निज पन्न से 
ला र्गः है कि “ उत्सव ठार्यासो' 


cE Ea Le 
गरू फ जं॥३पक्क।« 
SS SS 


. कौ दूष्टि से अच्छा रहा । अपील पर३००२) 
छक एकत्रित हुए! नए ९३ अह्य बारे परनि 
हुए । उत्सव सं सुल्तान निवाहियों को 
उत्साह को देखकर यही प्रोत होतर था 
करि घे शाखा को चलाने के लिये कटिबहु 
हैं। दान में ९० दीधे क, लगभग भूमि 
भिछो । सुल्तान शहर को दो 


पर 
+ 


हर ब्द - 
तू नर 


a 


एक दानो न दी हैं । अन्य वों को अ- 
पेक्षा हुर तरह से गु० कु० को बपललापू।स 
हुओ हो .? उत्सव पर गुरूकु उको नपे चार 
र्न।तक् अ० विश्चताथ, श्र० यज्ञदत्त, ब्र० 
ब ब्रह्मदूत तथा त्रश चन्द्रमणि प्रवारे थे । 


EE] रियायत से लास उठाना चाहें वे 
शीघ्र पत्र लिखें । पहले 
य्‌ 


Sr NS 


को हम दो रुपये में 


गुरुकुल सडली में प्र० नि० सभा के 
सभासद्‌--दो सप्ताह हुए, हसने शुरू- 
कुछ की आर्थिक अवश्या को पुष्ट करने 
के लिये एक मडली के निकलने को 
सम्भ दी थी जो सरे भ्राश्त दर्षे का 
चक्कर लगाकर धन एकत्रित करे । उदके 
विषय में प्रेरित पन्नों भे स० 
ज्घोतीरणम जी का एक लेख उपा है । 
उनकी सम्मति है कि मंडली सें महात्मा 
जी ओर गुरुकुल के लुपाध्यायों को अपे 
ज्ञा पतिनिधि सभा छे सभाषदों को चनन 
एकत्रित करने के लिए जाना चाहइये | 
ब्य! कि स (ऽस्या जो क स्वारुथ्य अच्छा 
नहो है और जञ अधिक 
बाहिर रहन थे पढ़ाई में हानि होगी । 
हम म० जपोतो रा नजो के लेख से चहत 


शच्या्यों जे 


हैं फ्यांकि हम अपने अनभव से इस बात | 
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जाति का सस्व गुरुकुल” था। यह | 5 
डयार्यान बड़ा पभाबशाली हुआ । अ- 


Lo 


पील की पीछे ब्रश क्ह्लदत्त का संस्कत भ 


परिवार के दूरी शभासदू हाथ बढ़ाया | 


eer 


= 


[को जानते हैं| शारीरिक स्वास्थ्य के 
बिलकुल बिगड़ जाने पर भी यह 
केवल महात्मा जी को अदृश्य इच्छा 
शक्ति ही है जिसके सहारे वे किसी न 
किसी चला रबे हे । उपा- 
ष्ट रहने से जो हर्न 


+ 


[केत पछले सप्ताह 
किया गया | 
स्यं अपनो आंखों 
छा अवसरं मिला। 
४ लोन उपाध्याय 
से यह सत्र आरम्भ 
ह प*० बालङ्ष्ण जी को 


अर्थ शास्त्र 


ड्ग थी तो हाय 
SN -. कल ड लि 
पर हाथ घरे बेठे : स कअ 


रिक्त पुलिलिधि ख शुरु कोः स्वा- 


सिनो सभा हे। ओर उपा- 
ध्यायवर्ग गरक रिक दृशा 


a, Ce ( 
सभा को होनी चाहिये । पर प्रश्न यह 
रु 9 चाहिए न्तरे 
है कि गरुकुछ से बाहिर अन्तरभ सभा 
Ne { 3] श 
को 'कितसे सभासद्‌ हैं जिनको गरूकुल 
र 


है? जो सभ/सद्‌ गछकुल क 


4३० ~ 


नहो छू । हमारा 
` खक्ष है। 


उयो का अनु भव 


स्‌ र प्‌ RC a NP VE < ञं 
करते हुए भी इने मंडल भ आचार्य रोर 


खक्त 
*र हो जायें तो कहना ही क्या है । 
“कालिज का प्रह्मचारी'--सह- 
योगी आप््य सित्र में यं० केशबदेवजी 

को एक लेखक ने कालिज का ज्ह्मचारो 
लिखा है । इसे देख कर हमें अत्यन्त 
श्थयें हुआ । जहां तक इसे ज्ञान है, 

पं० केशवदेखघणी सो विशेष कालिज 

को प्रह्मचारी नहीं हैं।जे उन पुरुषों 

न से हैं जिन को जोबन का अक 
स्ाअलम्यन होतात है | पं केशबदेबजो 
अल्ल जित रथास घर" पहुंचे हैं और . 
बन्‍्होंने जो योग्यता भ्रात को है वह... 
उन को अपने परिश्रम का फल है h 


हे हे 
सद्भम्मपूचारक 
आये समाज का प्रचार 


क्यों सक रहा है ? 
सुंशोयन 


उपदेशक विभाग में 


की आवश्यकता 
(२) 
पिछली वार के मुख्य छेख में हम 
यह दिलाने का किया था कि 
आये खमाज के प्रचार रुक जाने रू का - 
रण वेद्‌ प्रदार निधि को बसी नहों 
किन्तु इस का छारण बह तरीका है जो 
आजकल हमारे वे 

रहा है । हमारा वे 
है और प्रचारकों के सद 
वह भी ल्‍्यायी प्रभाव 
सक्ता । आय 
वस्था में ऐसे चार को आवश्यकला 
थो ओद उथ दिन्नों भें इस प्रकार के प्र- 
चार से लाभ भी हुआ । परन्तु अब 5.- 
चार का यह तरीका सर्वथा अयोग्य 
' सिट्ठ हो रहा है। गतांक में हमने उन 
दो तोन हानियीं छा जिक्र किया था 
जो ञ्रमणकारी उपदेशक विभाग के 
कारणही रही हैं । व्यय फी अधिकत T, 
लाभको न्यूनता और अवोप्प पुरुषों को- 
.... क्षत्ती--थे तोन दोष इसमे दिखलाए थे। 
| आज यह ह्री जगह शिकायत है कि. 
उपदेशक विभाग में योग्य युरुष नहीं 
[ आते । इम तो यह कहते हैं कि यादि 
योग्य पुरुष आ भो जांय तो उसकी यो- 
यतर के स्थिर रहने का कोई साधन 
 नदोंहे। जिस प्रचारक के बारह मास 
घूमने और व्याख्यान देनें में व्यतीत 
... होते हैं उसे अपनी योग्यता बढ़ाने अथ- 
यु पुरानी योग्यता कीर्थिर रख ने का क्या 
. साथन है| उसका आधा समय तो रेल- 


> 
च्च 


९2) 


5 


माजे को आरस्भिक अ- 


उह्सबों की शोभा बढ़ानी होली 
बललाइये, वह प्रचारक स्वाध्याय 
६कीनसा समय निकाले । इसी 
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को भेंट होता है और बचे हुए 


आर डा : x MEE wn 0 


| 
पुरानी चुटी घुटाई बातें कही पड़ती हैं। | होती है वे श्रमणकारी जरा बनना | : 
इसका परिणास यह हुआ है कि लोग | पसंद नहीं करते | पुराने खसय सें चूस- के 
वेतन भोगी उपदेशकों की अपेक्षा कभी | कर उपदेश देनेका काम सम्यरसी किया, 5 
कभी व्याख्यान देने वालों क ठ्याख्या- | कंरतेये जिनका न कोद सम्बन्धीया और र 
नों को अधिक रुचि से सुनते हैं। साम- | नाहीं उन्हें शिसो परिवार को चित्ता 
बिक व्याख्याताओं को स्वाध्याय को | थी । वे निन्त होकर घूमा करले थे | 
लिये समय सिलल? है और वे बड़े प्र- | पर आजकल हम सन्यालियों का कम गृ) 
यत्र से अपने ठ्य!झ्यान तय्यार करते हैं! | हिथियों से छेना चाहते हैं जो श्वथा अस- 
जिधर देखिये उधर उल्सवों में ऐसे ह | म्भवहे । इसके साथही हस उन्हें उनले 
व्यररू्याताओं की सांग आती है, उप | परिवारों से लग करको खच्चे प्रचारकों 
देशक तो केबल अनःवशयक समयो को | को आधी उपयोणिदर कम कर देते हैं 

भरने क लिये समझे जाते हैं। हम से | एक आदुश गृहरुथ व्यतीत करता हुआ 
उपदेशक सहाशय रुष्ट न हों, हम इस | मचारक अपनो सहुयारिणो को शहा- | 
विभाग का. संशोधन चाहते हैं इथी | यता से परिवारा में जो काम कर सक्ता | 
लिये हम दोषों को दिखोने सं स्पष्ट वा- प्रचारक कद्शपि ` 


दिता का उपयोग छे रहे हैं। 


हमें स्मरण है कि एक बार एक आय्य 

सभाजने उत्स पर उपदेशक मांगे । 

उन तिथियों में कई उत्धंव थे, गुरुकुल के 
i 


उपाध्याय लघो व्याख्याता अन्य 
उत्शवों के लिये नियत हो चुके थे। 
उस समाज के उत्सव में प्र० नि० सभा 


के अन्त्री ने तोन चार सभा के उपदेशक भे 


दिये । उन उपदेशक सें एक दो आये 


समाज क योग्य तस और बहुत पुराने 
पंडित थे। उत्तर में समाज के अधिका- 
रिया ने लिखा कि हमें उल्सब को लिये 
‘आदमी? चाहिये, हस इन उपदेशको को 
क्या करे । अथोत्‌ उस समाज को ष्ट 
भ थे डपदेशक आदमी ही नहीं थे । 


हम स्वयं कई उपदेशक से बात चीत 


करने का अवसर मिला है, बेस्व. 


| अपनो स्वाध्याय की कमी को अनुभव 


करते हैं। पर इस कमी को मिटाने का 
उनके पास कोई साधन नहीं है | 

(९) परिवार से दृरता--उपदेश- 
कविभाग में योग्य पुरुषो' को न आने 
का एक और थी कारण है और वह 
परिवार से दूरता है | उपदेशकों को 
सदा ही चूमनः पडला है। वेनतो 
अपने परिवार के साथ रह सक्त हैं और 
नाहीं उसको देख भाल कर सक्त हैं । 
अच्छे लोगों की उपदेशक न बनने का 
यह बहुत .बड़ः «रण है । जिन में किस 


हो | और काम करने की कुछ भी योग्धता | 
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है, उसे आझ कछ क 
हो | यहो कारण है कि ||" 
इतने अचार को हो चुकने धर भी हमाह़ें ु i 
घरों में बही पौराणिकता विद्यमान है। ४४ 
दी प्रवेश हमारे 
चरो से हे परब्त हस्रे फ़ बर्‌ त क 
खियोंपर कुछ भी प्रभाव नहीं है 
(६) प्रचारकों को सदा वूमतो रहने से 
और किशो एक जगह स्थिर हो कर न छ 
बैठने से एक और बड़ा दोष उत्पन्न हो |. 
रहा है जिसे सभी अनुभव कर रहे हैं 
आय समाज क दो अंग एक प्रचार 
र दूसरा) इसका सथयठ्न या सस्था। . 
इन दो भागों को ब्राह्मण! और क्षत्रिय । 
नाम से पुकार सर्त हैं। आर्था समाज '* 
को उपदेशक अ।र व्याख्यालः इसको त्र |]. 
क्षण हैँ और समरजों क प्रान अन्त्र i 
आर अधिकारी क्षन्निर्षॉश को प्रतिन्ति- 
चि हैं बयो कि येही समाज की सख॑ र्थाक! 
प्रबन्ध करने वाले हैं । समाज में ब्राह्मण 
त्व की अपेक्षा क्षत्रियत्व दी बेले हो 
प्रचानता है । जो थोड़े बहुत प्रचारक इँ | ke 
भी वे भी इधर उधर घूमते रहते हैं । 
इसका फलयह हो ताहे कि लोगोंक साम्हने 
आय्य समाज का क्षत्रिय अंग ही रह- 
ता है | नगर निवाधों प्रचारको और 
सपदेशको' को तो कं बल उत्सव को तीन ४ 
दिनो सं हो देखते है पर प्रधान सन्त्री 
और प्रबन्धकतो शेष ३६२ दिन उनकी 
आखो के साम्हने रहते हैं। प्रबन्ध 
और चुनाव की रीति में गड का उ- 
(. | है 


कर संश 


| 


का ब्राक्यणा का 


| 


है 


ठत्ता स्वाभाविक है | लोग समफने ल 


श प्छ 


बहुस्भे-पिचारुक ८ [.  . ४ त -पपा(e ८ वैसा धनिवार तवथ हर ।॥।।॥।॥७७ शचियाश खरूखत १९३१ 
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जगह {ङसो अन्न “प- 


रूपाल 


pL OO जयकता म मेके 
का आवश्यकता नइ छ्‌ 


Re RNS SS Te की 5 3. 
लख बढ गया हं आर इस एवघय स 
'खष्विक लिखने की २ "पकल९ भी नहीं 
;छाप्यक: छख का आवश्यकला सा नहा 
$f सभी लोग इस आन Ts 
=€ । सभभ लाग इस समय अनलुक्षवब कर 
ज ञ्ञ > OE Oe 
रहे ह॑ फक समाज क प्रचार का कास 
ल्ल Ms A कर ब्म 
हुत ढीला पड़ रहा है | इमारी सभ्म- 
लि सें डक हमारे मै fe 
एत स॑ उस्का करण इभा येद्‌ प्रचार 
SN पक 5 त्‌ 
5३४४ तरोका ए । जब तक हम अपने चेद्‌ 
तु SR आफ के पक पी: व्ष ¥ ६५ 
33 प्रचार फू तरो क सभाया यारवेलन नेहा 


ब लक प्यार काशक छु रा कण 


‘शे नड 55 Pe cः रे hy 
आगे खेड बहं। सर्ता। बह णारवतन 
°) ~ 
किस तरह का होना चाये, इसका 
3 द््क ए _ oo 
वकण म हम अगल! बर करगे | 
\ oe 
y STEEN FS CIS न 
` शास्त्रा शुरुझुल खुल्तान 


i `. सुलतान के शाखा 
सव ११, ९२, १३ अप्रछ को हुआ । ड- 
` स्व को विस्तृत समाचार अभी तक 
हर्भ प्राप्त नह्दी हुए । एक निजू पन्न से 
उता रग7 हे कि. “ उत्सव उए।छ्यासो' 
. को दूष्टि से अच्छा रहा। अपो छ पर३००१) 
छ एकत्रित हुए,! नए ९३ बच चारी प्रक्षि् 
हुए । उत्सब मे सुल्तान निताहियों को 
उत्साह का देखकर यही प्रतोल होतर था 
कि घे शाखा को चलाने की लिये कहिबहु 
हैं। दान में ५० दीधे के लगभग भूमि 
भिछी । झुल्तत्न शहर को दो 
एक दानो न दा हैं 
चेक्ञ। इर लरह से गु० कु० को सप्ललापूएह 
हुओ चे. उत्सव पर गुरूकु उक नये चार 
हन(तङ्ग श्र2 विश्वताथ, क्र० यज्ञदत्त, ब्र० 
- ब्रह्मद्स तथा नरश चन्द्रमणि प्रधारे थे । 


स्क eS 
लू फे शन 


i 


। अन्व वर्षा को अ- 


चारिस्नातको के व्य'्झ्यान भी हुए ' र 

_ 9547 
यज्ञद्त्त को ठयारुघा। का विषय “आशयं 
जाति का सथ स्थ गुहकुल” था। यह 


ढ्यार्यान बड़ा पृ्चावशाली हुआ । अ- 


पील को पीछे ब्र० हऋत्य दुत्त का संस्कत मे 
एक व्याख्यान लुडु । 


१५ रियायती धवारक--प्चारक क | 
ते ग्ं | 
tf 


अपना कत्तव्य -प"- 


रूम करतेहें तो ग्राहको ले जो क 


इस शिकायत का इमे अवसर नड़ीं 
्दिवाकि वे अपने क्तेब्य को 


समझ रहे हें । प्रचार८ क कडे 
प्रथशारक पढ़ने को 


ऐसे प्रभी हैं जिन्हे 
बहुत लालसा रहती 
न दे सकने के कारण प्रचारक से बंचित 
रह जाते हैं ऐसे लोगों को इच्छा दो 
पूरा करने के (लिए पृत्ति वर्ष ही पुचारक 
परिवार के द्‌ःनी शभासदू हाथ बढ़ाया 
करते हैं। इस वपे गुरुकुक के पूधान 
अधिष्ठाता और पूचारक के पुराने प्रेमी 
सा० सुखरश्म बोए, ने पहल की है। 
उन्होंने हमारे पास १३) इस लिए भेजे' 
हैं कि हम १३याहकों को तीन को जगह 
दोदो रूपये में पूचारक दे दें । जो सज्जन 
इस रियायल से छग सठाना चाहें वे 
शीघ्र पत्र छिखें। पहले पन्द्रह स!इकों 
को हम दो रूपये सें पुभारक देंगे | 
गुरुकुल सडली में ४० नि० सभा के 
सभासद्‌--दो सप्ताह हुए, हसने शुरु 


परन्तु पूरा झूल्य | 


ISS rar a SDR चर 
| की जानते हैं। शग्रीदिक स्वास्थ्य के 


बिलकुल बिगड़ जाने घर भी यह 
केवल महात्मा! ज्ञो कॉ अदृश्य इच्छा 
शक्ति ही है जिसके सहारे वे किसी न 
किसी तरह रतम चला रहे हें । उपा- 


ट्य के वाहिर रहने से जो हानि 

संक्रेल पछले सप्ताह | 
किया. गया | 
वयं अपनो आंखों 
बसश मिला। 
# तीन उपाध्याय 
यह सत्न आरम्भ 
| प्र'० बशलऋष्ण जी को 


अर्थ शस्त्र 


को जत्तरदातर हैं; भुरुकुल को लिये 
चन की चिह्ता गरुकुछ को स्थामिनो 


सभा को होनी ये | पर भ्श्ष यह 


5 oy ON [pe कक “> 
है कि गरुफुछ से बाडिर अन्तर्य सभा 
पु ग्‌ 


` 


20 TEE मओ नक 
दिने सभाछद्‌ हैं जिनको गुरुकुल 
EN - क्ल ~ 
चिन्ता है? जो सभःसद्‌ गरुकुल क 
दर्शपिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये 
दिन नहीं निकाल सकते बे दक दो 
(St RES 
सास का अवकाश निकाल सक गे, इस 
= AN 
की हमें सम्भावना नहीं हे । हमारा 
ए दाल क! खाक्षो है। 
फो का अनुभव 


छल अलुड 


> 
कसो लिये बर 


~ Le € F 
करते हुए भो इसने संड लो में आचाय रोर 


कुछ को आर्थिक अवरूथा को पुष्ट करने 
के लिये एक सडली के निकलते को 
सर्ति दी थी जो सारे भारत वर्षे का 
चक्कर लगाकर धन एकत्रित करे । उके 
विषय में आज धरल पत्रों मे स० 
ज्पोतीराम जी का एक लेख छपा है । 
उनकी सम्प्रति है कि मंडली में महात्मा 
जी और गुरुकुल छे उपाध्यायो को अपे 

का प्रतिनिधि सभा के सभाषदों को चन 
एकत्रित करने के लिए जना चर्ये | 
बय! कि स त्मा जो का स्वस्थ्य अच्छा 
नहीं है और ज ाच्यायों के अधिक 
बाहिरि रहन से पढ़ाई में हानि होगी । 
हम म० ज्योतोरालजो के सेख से लहूंघत 
हैं फ्यांकि हम अपने अनभव से इस बल 


सपाध्यावो' को नाम लिखे थे। यदि स्षा- 
{सनो सभा छै सशासद संडलो को लिये 
लथ्पार हो जायें तो फहना ही क्या है । 

“कालिज का त्रह्मचारी”--सहः 
योगी आश्य्ये सिन्र में थ हेशवदेतजो 
को एक छेखक ने काल का ब्रह्मचारी 
तल ठे । इसे देख कर हमें अत्यन्त 
०,१अर्थ 


हुआ। । जहां लक इसे ज्ञान है, 
पं० केशवदे्जी सी विशेष कालि 
के त्रह्तत्तषरो नहीं हैं। वे उन पुरुषों 
से से हैं जिनको जोबन का सूल je के 
स्वाबलम्बन होता है । ५० फेशबदेवजी | 
अश्य जिध स्थान पर' पहुंचे है और . 
लन्‍्होंने जो योग्पता भस को २ 


| उन्न को आपने परिश्रम का फल है । 
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देहली की आय्ये कन्या पाठशाला - 
देहली अ)य्थे समाज ने ( चाबड़ी 
बाजारमसें ) एक कच्या पाठशाला खोली 
हुई है जो कडे वषो से चल रही है । 
देहली में कई कन्या पाठशालाएँ हैं उन 
सब में से इस का मकान बढ़ा है । इस 
में आने वाली कन्याओं की सख्या भी 
बहुत अच्छी है । अब तक यह पाठशाला 
छठी श्रोणी तक थो, पर नए वषं से 
पाठशालए के सं चालको' ने इसे मिडिल 
तक कर देने का विचोर कर लिया है । 
पाठशाला में नडे अध्यापिकाएऐँ भी 
आगे हैं जो मिडिल तक कन्याओं को 
शिक्षा देने को लिये पर्याप्त हैं। हमें 
आशा है कि दैहली निवासी इस 
पाठशाला से पूरा उपयोग लेंगे । 
पं बालसुकन्द्जी की मृत्यु-यह 
खुन कर हसं अत्य दुःख हुआ 
कि गत « प्ताह नजीबाबाद को 
५० बालमुव.न्दजो का देइान्त होगया | 
_ पं० बालमुकन्दजी आय्ये समाज को 
पुराने सेवक और गुरुकुल के बड़े प्रमी 
थे । नजोबाबाद ओर उस के आस पाश्च 
समाज का जो प्रचार था उस क पधान 
कारण पं०्बालमुकन्दजओ ही थे। लोग 
कहा करते थे कि पं० बालमुकन्दूजी 
और उन क परिवार को आगय्ये समाज 
का रोग है । उन क परिवार को देवियों 
से जिन्हें मिलने का अवसर मिला है वे 
इस बात की साक्षी दे सक्ते हैं । उनका 
परिवार जहां जाता था वहीं सामाजिक 
'भजनों और उपदेशों का स्त्रोत बहुत उठ- 
ता था । सच मुच पं० जी के देहाम्त से 
उनके परिवार को तो बहुत धक्का लगा 
ही है पर साथ ही नजीबोबाद में 
आर्थसमाज' भौर गुरुकुल का एक स्तम्भ 
भी टूट गया है। पं० जी अपने पीछे 
बहुत बड़ा परिवार छोड चले हैं जिसका 
सारा भार उनपर ही था। इस दुःख में 
4  यं०जी के परियार के साथ हम ह!दिंक 
. सहानुभूति प्रकट करते हैं । 


I - id, 


' मुसलमानों का मेल-पाठकों 
होगा कि ४ अप्रैल को सर 
ओर मुसलमान 

CR 
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नेताअए की एक सभा बुलाई थी जिस 
का उद्देश्य दोनेंग जातियों में भेल क्के 
उपाय सोचना था । सभा की सब कायें- 
बाही गुप्त रखो गई थी पर एक संवाद 
दाता ने स्थानीय सहयोगी “कामरेड? 
को इस सभा का कुछ समाचार पहुंचा 
दिया है । इस सभा में पांच विषयो पर 
बिचार हुआ-- (१)धामिक मेलों में स- 
वारी (२) सरकारी नौकरियां (३) हिन्दी 
चढू का क्गड़ा (४) लोकल बोड में ए- 
थक निबोचन (५) गो हृत्या । दोनाओर 
से खुली खुली बातें हुड | अन्त में मह- 
सूदाबाद के राजा की अध्यक्षता में एक 
सभा बनो जो दोनेंग जातिया में मेल 
उत्पन्न करने क उपाये! को सोचेगी | प्र- 
संग बश यह भी कह देना अनुथित न 
होगा कि इस मेल पर कामरेड क सम्पा- 
दक मि० महम्मदुअली को पहिले से ही 
ढ़ोटे हष्टि है । आपको शिकायत है कि 
सर जेम्स भेस्टन ने मुसलमाना क सच 
नेताओं को सभा में नहीं बुलाया । मि० 
महर दली भी उन“सच्च नेताओं » में 
से एक थे जिन्हें न बुलाने का पाप सर 
जेम्स भैस्टन ने किया है| 


डा० सुन्द्र लाल प्रयाग विश्वविद्यालय 
क तोसरीवार उपाध्यक्ष नियत कियेगएहैं 


जापान के परलोकगत मिकाडो को 
विधवा महाराणी का देहान्त होगया । 


एक बोटाभिलाषिणी स्त्रो ने ब्रि- 
टिश अद्र तालय क शीशे तोएु डाले थे' 
उसपर अभियोग चला | जिस मैजिस्टरेट 
ने दोष लगाकर उसे दौरे सुपुद किया 
था उस के मु हपर स्त्री ने कोगज़ो का 
बंडल मारा । 


“नेटिवटा इस का प्रतीकार-हमारे देश 
में “ नेटिबटाइम > या देसी समय प्र- 
सिद्द है यदि आप सभा का विज्ञापन 
६ बजे देंगे तो लोग सात बजे एकटा 
होंगे। यह नियम इतना निश्चित हो गया 
है कि सभा करने वाले लोग पहिले से 
ही देसो सम्य का मार्जन छोड़ लेते हैं। 
याद्‌ साढ़े पांच का विज्ञापन हो तो 
समफ लोजिये कि सभा करने बाले 
६ बजे सभा आरम्भ करना चाहते हैं । 
यदि कोड समय का मूल्य समझने बाला 
विज्ञापन देखकर साढ़े पांच पहुंच जावे 
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लो उसे घंटाभर बैठे तिनके ही तोड़ने 
पड़ेंगे । देहली में सभी चोज़ों को उन्नति 


REE ° कक 2 क 
अब्श्डं-णखारछ ८ उर मा ° » sms won © , ; 


होरहीहे। यहां के कहे लोगों ने. 
इस विषय में भी उन्नति करने का निश्चय ˆ 


कर लिया है । उन्होंने विज्ञापन ही 
दो तरह के बना डाल हैं। अंग्रज़ी' 


के विज्ञापनों में जो समय दिया जाता ( 
र < \ 4 
है, उसको अपेक्षा उटू हिन्दी के विज्ञा- 


पनों में एक घंटा पहिले सभा का आ- 
रम्भ होना बतल!या जगता है। कहे 
मास हुए, जब यहाँ द० अफ "का सम्ब- 
न्धो सभा हुदै थी, तब ऐसा ही विज्ञा- 
पन दिया गया था । उस समय 
हमने समा था कि सभ्यवतः यह 
असावधानता का फल है । बि- 
ज्ञापन दाताओं में से एक ने कहा भी 


ऐसा ही था और क्षमा मी साँगी थी। ५० 


पर गत सप्ताह “ इन्द्रेपस्थ हिन्दू 
कन्या पाठशाला!” छे पारितोषक 


वितरण के विज्ञापन छपे थे, उन 
में भी दो तरह का समय दिया गया था। 
बिज्ञापन के नोचे राय बहादुर सुल्तान- 
थिह का नाम था । हमें उू का विज्ञा. 
पन मिला । उखपें सभा का समय खाटे 


पांच था | त्रिज्ञापन के समय पर पहुंचने | 
पर अधिकारियों के दर्शन न हुए | पूछ | 


ने पर पसा लगा कि अंग्रेज़ी विज्ञापनों 


सें ६ का समय दिया गया है | जब हम ' 


ने इस बात को ओर ध्यान दिलाया तो 
पता - लगा कि थह बात जान बक कर 


£ 


की गदे है | दो तरह का विज्ञापन देने: 


पर भी उस दिन सैनेजिंग कमेटी के . 


सभासद्‌ साढ़े ६ बजे तक न आए और 
सभा का कार्य सात बजे आरम्भ हुआ । 


एक ठठोल ने कहा कि शायद आज | 

चार तरह का समय निश्चित किया गया & है 
है । (१) उदू हिन्दी वालों के लिये साढ़े | 
पांच (२) अंग्रेजी बालो' के लिये ६, (३) | 
भेनेजिग कमेटी के सभावदो के लिए | 
साढ़े ६ और(४)/सभा की पघाना श्रीमती | 
हेलो क लिये सात । हम समके हैं कि यदि कु 
चारो' तरह का समय एक ही विज्ञापन | 


में दे दिया जाया करे तो कहे सज्जनो' 
को बहुत सुभीत: हो सकता हे । हमें 
आशा है कि जागे से हमारे 'निव्वेदून पर 
ध्यान दिया जायगा । 


५ पु 


! 


हैः कह 
A 
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समय कां अट्टल बल । 
कविवर साध ने जुष्य जातिको 
इर्पतहास पर खूब गहरी दृष्टि डाछ कर 
ही कहा था कि ससय एब करोति 
बला बलम्‌? समय के घोर्‌ मेघ को बड़ी 
हो विचित्र गति है। नहों कह शकते 
कि वह बरसत! हुआ किस सौभा 
शाली बुक्ष को हरा भरा 
कौन से इरे भरे पदे 
कांति सूंड सुंड कर देगा । इसी विचिञ 


fo 


गति बाले समय छे बश में एथियी दल 
को 


श्रू 


को रहने वाले जड़ और चेतन---सब 
ह्िथति है । चेत्र मास कः १ 
होता है, प्रकृति देवी शुद्ध आब् 
ओढ़नो ओढ़ कर ओर नये 
हुए फूलो' का श्टट्रार वरक्त 
के सुरीले गान द्वारग सलुष्य आतर का 
मन मोहने लगती है | संशार्‌ नाटक क 


= 


देखने वाले शब घाणो सरभाजिको को 


काति नाटक क रख में रङ्गे जकर 
“ब्रह्म! स्वाद सहोदर? छख का अलजुश्नव 


कर. रूगते हैं । जे! घेचश्रे पक्षी दीं 
के सारे थे उले के लाएर मुंह निकालने 


कूदते उडते और चह चहाते फिरसे हैं 
सान्सुख्य 
के लिये ललकार रहे हैं। जा वायु 
हिमालय को लपे में पड़ कर खदीया 
हुआ लोगो को काटे क लिये भागता 
था, अपने मीठे २ शरीर रशे से मरने 
किये अपराय के लिये क्षसा सांग रहा 
है । यह केसे हुआ ? इतना परिबर्तन 
किसने कर दिया? कठोर कुइरे के 

नाम शेष कर देने बाला, अत्याचारी 
पहाड़ी वायु का मान मद न करने वाला 
और माघ मास को जादिश्श' हो सेन(- 
आओ' को तितर बितर कर देने बाल 
सूरमा फौन है ? प्रातःकाछ सूर्यं को ओर 
को मुंह किये हुए सूरजमुखी का फूल 
अपने पीले होंठ दिला कर कहता हैकि 


माने खदा और पूप दोनीं को 


- बह सूरमः “ससय? है । 


जड़ जगत्‌ सें समघ का अपमरलिहन्द्वी 
राज्य है । कोड उस पर रोक टोक 
लगाने बाला नहीं है । प्रतिनिधि सभ 
या पालिंयामेंट को सम्मति से बह 


बंच! हुआ नहो रहता । हिसा $य 
आर एल्पस मिल कर यदि चाहें तो 
ग्रोष्य ऋल की आंनमन को नहीं रोक 
सकते, गङ्गा ओर नोल अपने सारो 


बे 
जल बल से यल करे तो भी बेशाख में 


दषौ ऋलु नहीं ला सकते | और तो 


बघा, यादि सासे समुद्र प्रस्ताव पाख 
करदे, तो भी भारत जैसे अभागे देश में 


समयक 


श्न ee 
दमक पड्न 


6 


सकला । सभ्य क राज दण्ड क सन्मुख 
रूस के जाए 


शिथिल और कोस 


है| 


& 
Por 


सख का 
अभक्ाव से बचना 
NR नज 


{कसी चेदन को शक्तिमे शी नहो है। जो 


~ 


लोग समय रूपी घोड़े की 


लगाम एकड़ 
का अफिमान किया 
हैं, वे बहुत भूलते हैं; क्योंकि 
थे शे लगाम समफ्के हुए हैं, 
उस को दु 


> थि 


bo 


शीर अल्य सब अन्तरिक्ष 


बःश्ी देखताओ' 


= 


परुष के नाम से पकारते 


जूक कुक कने 2 
कशी अय! करते छ्‌, 
~ ~ 

सटे. 


अशाधारण उ्याक्तयाँ का नास है, उन्हें 
साधारण पुरूषो के नियम नहीं लगते । 


किन्त क्या वे समय से आगे होते हैं? 
उक शसमते हैं कि एक द्ग्शेनिक के 
इस वचन भें बहुल सच्चाई है कि “महा 
पुरुष जहाँ अपने सतय का पिता होने का 
दावा रखता है, बहु वह साथ ही पुत्र भी 
होताहै। "हम लो कहेंगे कि वश्लुलः वह 
समय का अदश पुत्रहीता है और अपने 
समय को विशेष रड़ियें। को इकहा 
करके आगामी सम्तानो को साम्हने 
एक नडे विचार शृङ्खला रख जाला ह्र । 
समुद्र के तल पर सोती बिछे हुए हैं, 
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एक स॒त्तात्सक 


ba क्ती ५ 

शो समय से आगे नहं 

- > on pA 
{नकल सकता । जैसे आकाश मसंडल से 
रे ~~ £ झो च ES 

कभी कभो चूम कलु उदित होता है, 


से अजूदी चाल ढाल दिखलाता है इसी 
मअकार सजुण्य सम (ज ष्ठे चूस कलु स्रो कभी 
जिन्हें लोग महा 
हैं। महापुरुष 


| सेति रिवाज, उन नो 


११ 


समुद्र में रहने वाले जन्तु उन से कुछ भो 
लर नहों उठा सकते । डुबको मारने 
वाला गोता लगाता है, और थैली भर 
लाता है । क्या उसने समुद्र को तल पर 
जाकर नये मोती बना लिये! नही, उस 
ने नये मोती नहीं बनाये, उसने तो केवल 
विखरे हुए भोतियों को इकटा करलिया 
है। साधारण लोग इस भूतल पर जलचरो 
को भांति निवास करते हैं । महा पुरुष 
इसी समयसागर में गोता लगाता है 
आर मोतियों का ठेर संसार को साम्हने 
घर देता है। बह नई सचाइयां नहीं 
बनाता, बह केवल समय में बिखरी 
हुईं सचाइये को चुन लेता हे । 

किसी भी महापुरुष के चरित का 
आलोचन कीजिये, आप को ऊपर कहे 
हुए सिदान्त को सत्यता प्रतीत हो 
जायगी । बुढु देव एक नये सम्प्रदाय 
के संस्थापक थे। कहए जा सकता है 
कि उन्हों ने नड सचाइया घड़कर लोगों 


~ 
= 


के साम्हूने रखों | किन्तु इतिहास अ- 
पचे अकाट्य प्रमाणों को दिखा दिखा 
कर इस कथन को विरुद्ठ साक्षी देरहए $ । 
यह कहना ऐतिहासिक झूठ नहीं है कि 
बुढु देव ने संख्य दर्शन को नाम से प्र- 
सिहु विचार ण्डुति को एक ओर से 
लिया और पौराणिक सम्प्रदाय को 
स्यानो लोगे को आचार शस्त्र को 
उस को साथ मिला कर खौद चसे चू 

प्रादुभोव किया । बुहुदेव ने एक नवीन 
दुशेन शाख के साथ :'चीन आचार 
पद्धति को मिलाने के सिवा कुछ नहों 
किया । समय की ही मांग थो, जिसे बह 
देव ने पूरा किया और पूरा भी 


उ महा पुरुषों को यह 
तब सारण पुरुषों का घय कह 
कठ पुतली लार के साथ परबश | 
नाचतो है, किन्तु साधारण आर 
ससय क प्रति परवशता ड 
अधिक है । उन को 


आचार सब पहले से प 
के ऊपर हो ऊपर 
जोबन रूपी रेल गा 


_* विचार उस को सभ्य की जऊजायदाएद को 
जा भाग हुआ कते हैं। बह उन से ऊपर | 
. नहीं पठ सकता | यह हस नहीं कहते | 
. कि अपने लिये घर्म या विचारों क 
, कपड़े चुनने में साधारण समुष्य को | 
अपची विवेक शक्ति से कः नहीं 
लेना पइता, किन्त इस मे सन्दे 
नहो कि समए रूपी वन में 
चारों ओर दीवारेंएपपर अनेक प्रकार को | 
सूट और अनेक प्रकार को वेष टगे रहते 
$ ` हैं। मनुष्य विदेळ शक्ति लगाकर उन्हीं 
fF . में से किसी एक को चुन सकता है, उस 
जे . भवन से बाहिर नहीं जा सक्तः । जिस | 
९४ का विवेक थोडा छोगा, वह अपने स- | 
 वंथासूमोप वाले कपड़े पर हाथ मारेगा, 
ह रीर विवेक शक्ति बाला मनष्य हृष्टि 
. दौडणकर दूस बीस पग इचर उधर भी 
चर लेगा, किनल डज भदन छरे बाहिर 
जाना उसके लिये असर्व को समानहै । 
इसी लिये हमने लेख के अश्रि में 
.._ लिखा है कि माघ कतिका यह कइना 
` मनुष्य प्रकृति को गहरे अनुशोलन का 
t फल है कि शक्तिका देने वालः घा हटाने 
| बला समय ही है। ( अबोध ) 


 -क्किल “कोकिल” 


हदे पटरो पर भागती चली जाती है 
एक ब्यक्ति कः धस शतैर उमर द नैतिक 


| (चत्र प्रेरको के सत का सम्पादक उत्तः 


यद्यपि वस्त्ल की शो 

, परम सुहावन नोकछी ; 
हे कोकिछ ! किन्त लगे दब 

वचन सुधा बिन फीको ॥ 
युक्तं सहकार सञ्जरी 

वे सधुळर गंञ्ःरै । 

तेरे दर्शन बिच की ड्रिल ! 

Fs सम चित दैन न घारे ॥ 

वमयी रमणीय चन्दका, 

नें सळया निल घावे | 

एद्‌ तुम्हारी कोकिल । 


लो मत निखरी IE: 
य 8लन कौ 


PE ~ 


eS Ce 
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प्रेरित 


रदाता नहीं) 
संयुक्त प्रान्त की आर्यससोजो' 
की सेवा में निवेदन ! 


सान्यवर ! 

अगज इस बात को बताने को आाव- 
<यकता नहीं कि जो काय्ये किसी सुसं- 
गठित संस्था के अन्तरगत रहकर कये 
जाते हैं, उन में अनियमता का होना 

त्र हो कस सम्भव होतः है और 5 
कास नियमबटु होता रहता है तो ए: 
उहको सफलता की बहुत .कुछ अशर 
होने लगतो है, जनता को दृष्टि में उस 
का गौरव समा जाता है । प्रसन्नता को 
बाल है कि आय्ये जगत में इस प्रकार 
को कतिपय सुनियन्त्रित संस्था विद्या 
सान हैं, जो किसी सहलो सभा के अधी न 
रहकर सूब काय्यं सुव्यवस्था पूर्वेक करती 
हंशा एबालिक से पुरस किये हुए चन 
को 'सिदठ्ययित! सश सदुपयोग में 
लाना जनतो हैं। इस के वझ ऐसी 
भी कुछेक संस्थायें हैं जो किसी नियम 
बहु संगठन के अन्दर न रह कर स्वतन्त्र 
ता पूर्वक स्व्रकाय्य साधन में संलग्न 
रहना अपना कत्तव्य झस्रकती हैं । 
निदान दोनों पकरर को सदाहरण अष्य्ये 
जनता क सन्मुख उपपध्यित हैं। कुछ 
ऐसी भो खंस्थायेंहैंजो कि चरर्भक 
संस्था न होने तथा आय्यंसमा क 
संगठन तथा सन्तठ्य से कुछ सम्बन्ध न 
रखते हुए भी आय्यंबमाज तथा आय्य 
पुरुषां क शिर आर्थिक सहायता को 


उपलब्व्य'वे पड़ती हैं | अब पुश्च यह होता , 


है कि इन में सेफोन सी संस्था वरस्तत्र 
में आय्य॑ समाज और आय्य पुरुषों से 
सहध्यला पाने को अधिकारिणो हैं? 
इस का उत्तर ङपरोक्त बातों से अळी 
भांति मिल जाता है, और दाता लोग 
सक सकते हैं कि जहां संगठन छा 
सम्यकरूंपेण श्रमादूर है बहूं सनदी 
किये हुए दान का सटफ्योग छ्ोोगः ? 
अथवा उस जगह जहां किसी पकार की 


यजुवद फी | भी आयोजना नहीं ? 


ष 
ठेशनों को भी आथक सहायता 


कर देते हैं (जन का किसो सुनिदामि 
सुञ्यवास्थित संस्था के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं होता । छती होता 

कि ऐसे स्वतन्त्र इन्स्टोटटय शनो की 


१) 


सहायता करने से पूल, दाता लोग या 
लो उन को वास्तविकता से आन! 


होते हैं, अथवा वे जानते 
पाज्रापान्न का विचर बिला किये अपन 
सरू-प्ति को व्यथं व्यय कर देना ही 
सभक्मे हैं । जो हो घरच्त 
प्रषन्तीय श्रीमती ध्ये 


पघूर्फत भ t 


_) 
ठक 


| के खसस्त समाजे! छा ध्यान इस ओर 


विशेष खूप से अ'कर्षित किया जाता है 
कि उन को सभा या सभास्य स 
हारा संस्थापित गुरुकुलों बा पाठश- 
रडि की ही सहायता करनी चरहिये । 
अनियमित स्वतन्त्र संस्थाओ' की सहा 
यतर करने से परिणास य 


va 


होता 
वेद प्रचार फण्ड व गु' कुल को {लये 
चन को सदैव भाँग बनो रहती है झी 
॥नेक मथल्न करने पर भी उस की पूर्ति 


नहो हो पातो । अस्लु । 
हमें पूणे अआशा है कि शभार्थ 


समाज तथा घामाजिक परुष कर्‌ 
को संस्था ओ' को दान देने से पूव सम 


से परामश कर लिया: करेंगे कि सुक 


डेपुटेशन व संस्था को घन देलर कह 


तक ठीक है । ऐसा करने से जहां सर्द 
साधारण के धन का सदुएयोय होगा, 
वहां सपा फे स्थापित किये 
को रुथायित्व भी मिलेगा । 


य कया 


घासोरास 
MAT TE 
प्रधान सभा, 

नारायणप्रसाद 
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' कड़े किताब मोल लेकर वितोण 
- शकते हें पर इस प्रकार इस ठ्यय-भार 


mr eas 


निवेदन 


९-क्ञोधोत्सव (शिवरात्र) फ सम्ब- 
न्थ में हमारे प्राथनो-पत्र पर ध्यान 
देकर सभास्थ अनेक समाजों ले थन 
भेजने की कया की हे, जिस के लियेषस 
जनके प्र तकतज्ञता प्रकट करते हैं, परस्तु 
वाथही यह निवेदन करदेमर अर उ!चलं 
समभते हैं कि जिन समाजों ने अभीवक 
उण दिवश्च का दान समर के कोष में न 
भेजा हो, वे: अब उसे शीघ्र तर में जने की 
कपा करें । ऐसा करने से सभारूथ वेद्‌ 
प्रचार फण्ड को कितनी अधिक सहायता 
मिलेगी इसका पुः यहां विर्तार करन 
पिष्टपेषणमाज्र है, अस्तु । 


> 
प 


आशो है कि आगमो दीयावली घ. 
हमोरे आर्य्य ञ्राता इस ओआबशयकोय 
बाल व करके, जोचोल्सव 
के सामान ही उष्णोत्सश्ह से धन एक- 
मिल करने को कृपा करेंगे । 


विश्‍्सरण 


२--अंग्रेज़ी सत्याथे-प्रकाश के छपने 
के सम्बन्ध में हमारी जो पृ/थंना थी, पू- 
सनता की खात है कि उस पर अनेक 
समाजों ने अपना ध्यान देकर तद्र्थ कुछ 
चन भी भेजने को कपा की है । गुरुकुछ 
काङ्ग से ५० पतियों का नकद सूल्य 
आ गया है । कलकत्तासमाञ, एक ह्‌- 
'ज़ार जिल्दों के लिये शीघ्रतर आज्ञा भे. 
जने वाली है परन्तु काय्य को गुरुताको 
दृष्टि में रखते हुए, अभी इस चन को 
पय्ये।प्त क्या । कुछ भो नहों कह सकते ? 
याद्‌ देखा जाय तो संयुक्तप्रगन्तर्ध 
आर्य्यो को सामुदाधिक शक्ति द्वारा 
३०००) एकत्रित होजाना कुछ भी बड़ी 
बात महीं है । केबल इस ओर थोड़ी सी 
प्रवृत्ति को आबश्यकता है । यदि प्रत्ये- 
क समाज एक २ पुस्तक अपने लिये और 
एक २ अमेरिक में बांटने के लिये खुरी- 
दुले तो ९००० किताब सहज ही में १नि- 


। >कल-सकती हैं । इसके अलिरिक्त जो स- 


ज्जन विशेष धनवान्‌ है वे चाहें तो से 
करा 


से सभा को संथा सुक्त करके वेद्‌-प्रचार 
के सहायक बन सक्ते हैं : 
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अब हमको बिशेष कुछ वक्तव्य नहरों; ' 
ङ्स | 


आप आपन्ना कत्तेठ्य स्वयं ससभकर 
शीघ्र पूरण करने की रुपा करें | 
ऐसी दृशा सें, जब कि पुस्तक घस 
को छपने के लिये भेजी जा चुकी, चन।- 
भाव से एकेलनी हानि हो सकती छे, इस 
का निणाय करना हम अपके ऊपर ह्वी 


बनोत 


= 


१ 
स्म्‌ दन म्ना & न्न स 


सन्न्री सभा 


बढ़ीय साहित्यसभमेलम । 

शनिवार को बक़ोय घ हिट्यसम्भेलन 
का कर्ये ९२ बजे आरम्भ हुआ | सभ्भे- 
लन चार कामों सें 
यय।--सांहित्यिक, 
सिक और दाशनिक । साहित्यिक भाग 
के खभोपति सहासहोपाच्याय पं० याद्‌ 
वेशवर लकरत्न हुए, वैज्ञानिक के सभापति 
अध्यापक रग्मेन्द्र्खुन ,र त्रिवेदी हुए, ऐ- 
लिहएसिक के बाबू अक्षय कुमार सैत्र 
और द्‌शेनिक के डाकुर णे० के' राय 
सभापति हुए । सब विसागों को बैठक 
अलग २ हुई आर लेख पढ़ेगये । सम्ध्या 
के छः बजे अध्यापक सहलाजवीस ने 
एक बक्ततो की और उसे मैजिक लालः 
टेन की सहायता से समझाया । 


रविवार को फिए बैठकर शुरू हुई । 
पहिले भिन्न भिन्न भागों के अधिवेशन 
एयक एथक हुए । फिर कशोब डाई 
बजे सारे सम्मेलन का संयुक्त अधिवेशन 
हुआ । झस्वस्थतौ के कारण बाबू हवि" 
जेन्द्रनाथ ठाकुर उपस्थि! न हो सके । 
इस लिये सहासहोपाध्याय याद्वेश्वर 
तक रत्न ने सभापति का आशन ग्रहण 
*कथ। बादूविवाद्‌ के बाद्‌ कहे प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए। निश्चय हुआ कि, आगामी 
अधिवेशन बद्वॉल में और उश्षक बाद 


का अधिवेशन जसोर में हो । चन्यथोद्‌ 
आदि के अन्तर सम्सेछन ससस हुआ । 


f 


पं० अखिलानन्द की अलख लीला 

श्रमं पिपासाकुल उत्खाह्दी आय समाज 
कई (ज़िला गोरखपुर ) ने अपना उत्सव 
किया था जिसमें श्रौर लोगों के साथ 
साथ कविरल पं० '्पखिलानन्द भी पधारे 


| थे। जो लोग वहाँ गये थे वे कहते हैं 


कि कविशल्ल जी के ऊटपटांग बातों को जलसे 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । छुनते हें कि कवि- 
रत्र जीने खुले शब्दों में जन्म से जाति की प्रथा 

कहा कि शूद्र के तप के 
कारण रामचन्द्र जो के राज्य में ब्राह्मण का 
लड़का सरगया | 


समथन 


अगर ये वाते ठीक हैं तो क्या, आय्य समाज 
के पुरोहितः भी सनातनधरमे के पुरोहितो' की 


| भांति वह्मन बखेड़ा फैलाना चाहते हैं? उपदेशक 


बुलाने के पहले आयसमाजों को बहुत सोच 
विचार लेना चादिये। पणिडत अखिलानन्द्‌ जी 


| को चाहिये कि इस बात की सत्यता पर प्र- 


काश डाले | पणिडत जी 
विशेष लिख! जायगा । 


उत्तर मिलने पर 


भज्नन हिवेदी बी. ए. गजपुरी 


गुरुकुल का डेपुटेशन \ 


सम्पादक जी, नमस्ते! , 
आपने गुरुकुल डेपुटेशन के विषय में जो लेख 
लिखा है, उस के बिषय में मेरी सम्मति है कि 
महात्मा जी और शुरुक्कल के कर्मचारियों को 
इतने समय के लियेशुरुकुल छोड़ना ठीक नहीं 
है । इस से शु० कु० की पढ़ाई मे हानि द्दोगी । 
यह डेपुडेशन शायप्रतिनिधि सभा पंजाब के 
सभासदा का होना चाहिये। उस में पं० राम 
भज्जद्ः्त चौधरी, म० रोशनलाल बैरिस्टर, लाला 
केदारनाथ, स० कृष्ण आदि माननीय सभासद्‌ 
तथा झु० कु० के स्नातको को होना चाहिये। 
यह मंडली भारतवष के हर एक कोने में 
भ्रमण करे। इस मंडली के नीचे एक और 
छोटी मंडली हो, ओ ग्रामो मे जाकर शुरूकुल 
का प्रचार करते हुए शुरुकुल के लिये धन एक- 
त्रित करे। महात्माजी के स्वास्थ्य न अच्छे होने 
उन्हे लम्बी यात्रा का कष्ट देना उचित नहों। 

ज्योती राम ग्रा. २८६८ 
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सावेदेशिक सभा 

काय्येवाही अन्त्तरङ्ग सभा १. ३. ९४ 

उपस्थिलि 

( १) महात्मा मुन्शीराम जी प्रधान (२) 
पं घासीराम जी (३) डा० सुखदेवजी (४) 
ला० भगीरथलाल जी (५ ) वा० द्वारिकादास 
जी ( ६ ) मुन्शी नारायणप्रसाद जी । 

( १) सबंसम्मति से गताधिवेशन की का- 
यवाही सम्पुप्ट हुई । 

(२) यह सभा श्री स्वामी नित्यानन्द जी 
के अकाल मृत्यु पर भ्रत्यन्त शोक प्रकट करती 
है तथा श्री खामी विश्वेश्वरा नन्द्‌ जी के साथ: 
सहानुभूति प्रकट करते हुए उन से प्राथना 
करती हे कि जो काम वैदिक कोष का उन्होने 
खगबासी स्वामी जी के साथ प्रोरम्भ किया था 
उस को पूरा कर। 

(३) नोटिसका बिषय सं० २ प्रविष्ट हेएकर 
संसम्मति से निश्चिय हुआ कि थी पं>तुलसी 
राम जी खामी से प्रार्थना की जावे कि चे स्वय- 
मेच शुद्धि की पद्धति बनाकर पेश करें । 

(3) नोटिस का चि य स़ं० ४ दिल्ली में 
एक मकान किराया लेने के सबन्ध में पेश हुआ । 
प्रधान सभा ने इस विषय को वापिस लेलिया 

(५) नोटिस का विषय सं० ५ प्रांबष्ट' 
होकर आगामी कुम्भ मेले पर प्रचार की आ- 
वश्यकता पर विचार किया गया । सर्वसम्मति 

से निश्चय हुआ कि सभा की ओर से कुम्भ 
पर प्रचार का प्रबन्ध किया जावे -तथा इस 
प्रउन्‍्ध में जो व्यय हाया उस की पूति के लिये 
दृश सहस्र धन की समाजो से अपील कीजाचे- 
तथा इस प्रबन्ध सम्वन्धी सम्पूरी काय करने 
के लिये निम्न महाशयो की एक उपलभा 
निमांणकी जावे-सम्प्रतिसभा के प्रधान तथा 
मन्त्री उस सभा के भी प्रधान व मन्क्री रहे-- 
( १) प्रधान सभा ( २ ) मन्त्री सभा (३) 
 पं० घाखीराम जी एम० ए० (४ ) पं० तुली 
राम जी खामी (५ ) बा० ब्रजनाथजी बी० ए० 
(६) डा० सुखदेव जी वर्मा (७) पं० 
बन्शीधर जी शर्मा एम० प० ( =) राय रोशन 
लाल जी वैरिस्टर ( & ) बा० द्वारिकादास जी-- 

( ६ ) नोटिल के(विषय में सं० ३ के लिये 
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जरात से नेवाले ब 
ध्यान हिन्दुओं के पवित्र तों 
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पी इस उद्देश्य से बनाई गई 
अर गोरुओ को सहायता प्च 
बन्ध करे क्योंकि चरतसा 
को विशेष रूप से कष्ट है इसर तरह एक बड़ी 
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+ फीसदी कम कीसत पर दे दियां गया। अथवा 
इस प्रकार कहना चाहिये कि दूकानों ने खरीद 
को कोमद से ५ सेर अधिक भूखा एक रुपये में 
च दिया । अर्थात्‌ यदि खरीद की कीमत फ़ी 
रुपया तीस खेर थी तो उन्होंने गोझश्रों के मा- 
लिका की दशा की जांच करके उन्हें फो रुपया 


३५ सेर भूखा खरीदने का अवसर दिया । साथ 
ही उन्होंने ज़िले में कई स्थानो नित्यप्रति 
पत्र गोशालाश्रों को कई मन चारा झुफ्त बां- 
टने र उन स्थानों की गौओं को पातः सांय 
दोनो समय खिलाने क्षा भी प्रवन्ध किय । ये 
दुकान अब भी।चल रही 
चारा वांट रही हैं। दृकाने' जून के अन्त अथवा 
जुलाई तक जारी रहेंगी । 

प्रयाग स २१ फरवरी को गेंर-सरकारी अ- 
काल-पीड़ित-रक्षिणी समिति के वन खुकने पर 
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शीघ्र हा भारत-लेवक-समिति के एक सदस्य | 


मि० श्रुत लाल वी० ठक्कर कमेटी की ओर से 
सहायता का प्रवन्ध करने के लिये नियुक्त किये 
गय । उन्हांन अपने काथक्षेत्र के लिए जिले का 
पूवाय भाग जुना, अर्थात्‌ सदावाद की तहसील 
जो 'बज चौरासी? से वाहर होने को कारण पू 
सहायता से घडिचिल थी और जहा पशुओं को 
बड़ा कष्ट थां ।जलेसर रोड स्टेशन पर एक मटे 
चारे की दूकान खोलदी गई है जो बरसात के 
आरम्भ तक खुली रहेगी। यह दुकान मथुरा 
आर इटावा ज़िलों की सीमा पर स्थित है श्स 
लिए क्रमशः दोनों ज़िलो की सदाबाद और ज्ञः 
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भोजन भा दिया जाता 


| वाया हो नहीं जा सकता । उत्तरीय और पू. | 
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लेख" तहसीलों के प्रामबालियों को उससे बड़ी 


सुविधा हे । साथ ही सि० ठक्कर ने गांव २ घूम 
कर--अभी तक करीब ५० गाँव देख चुके हैं. 
नेःसहाय लोगों को खोजकर सहायता '( 
जो अपनी घुद्धावस्था या रोग निर्वल.. 
ता के कारण छझपनी जोविका को लिए काम 
ओर फे्रीन रिलीफ 
[बुसार गवनमेट भी जिनी 
यता नहीं कर सकती। बहुसंख्यक 
, रोगियों, बुड्ढी, कोढ़ियों, लँगड़ों, जाह्मणों 
बेयो आंदि को बिना जाति 
या उसके ख्याल के मासिक रूहायतो दी गईहै। , 
माचे के आरम्भ से वस्वई की अन्नव्यव- 


> नि नर के 
{ड व चयसा क 


~ 


यमाण, फकीरों, 


। साथी सभा के कुछ कार्यकर्ता मौके पर आये 
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ओर उन्होंने सद्दो चारे की कई दूकाने गोबद्धन 


| बलदेच, महाबन तथा अभ्य स्थानो पर खोल दीं , 


रोर साथ ही छुपात्र गोशाल्ाओं को झुफ्त _ं 
घास बांदी और कई स्थानों की मोओ को क्षी) 


ओर यहां तक कि 


| घच्द्रा को भी, जिनकी संख्या नगर में बहत 


आवक हैं उपेक्षा नहीं की जाती दाता के 
इच्छाउसार हो इसका प्रबन्ध हुआ है। माचा / 
के अन्तिम पंखवारे से उक्त सभा को धन के! 
व्यय का प्रबन्ध भारत-सेवक समिति को सद्‌- | 


~ 
| ap 


| स्यो के सहयोग से किया जाता है। इस समि- | 


ति के दो सद्स्य उख जिले में काम कर रहे हैं। | 
एक वात पर अवश्य सर्वसाधारण और 
वनेसट का ध्यान दिलाना होगा। पशु कष्ट- 
चारण के खः्बन्ध में गवनेमेंट को अपनी अ- / 
दार नीति का शीघ्र सुधार करना चाहिये। ' 


दार न 
पान्त के पश्चिमीय भाग के सिरे पर मई 
लिए 

चतेमान रियायती द्र है उसका 
उपयोग भुरा का जिला केबल इतना ही कर 
स र मान्त क उत्तर मे सिर्फ सहारन- | 
पुर से शर पूर्वीय जिलों से चारा मंगधा सकु, | 
ता € । निकटवर्ती पान्तो के दक्षिणीय और पः 
श्चिमीय ज़िलों से रियायती महसूल पर चारा 


का जिला है। रेल द्वारा चारा मंगवाने 
।ह्लूल की जो 
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ह्‌ 


ताथ ज़िलो की दशा खयं अच्छी नहों हैं। ब- 
स्वतः उत्तर के कुछ ज़िलो' में तो मथुरा और 
आगरा के चराबर ही कष्ट है और इसलिए वें | 
इन जिलो' को चारा देने में असः हेँ। भूसा | 
>डुतायत से तो केबल पंजाब और कोरा तथा | 
वारन के पास की भूमि में मित्र पकता है | | 
शेषता पंजाब में जहां भूसे की कोमत करीब 
हसन्‌ फी रुपया है। इन स्थानो" से भूसा मंधु* 
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वाने में अलबत्ता कीमत घट जाने की संभाव- | च्च या 
ना है। साधारण समय में भूसा इस जिले के नदन्‌ ।प्हङ्गर बरस्कल 
नगरो' में २ लेकर ३ मन फी रुपया तक आर क 
ह्रु गांचो' में ३ से लेकर ४ मन फी रु० तक विकता 


खर्ता--- जल्दी हजम होने बाला- 


था । अब कीमत इतनी बढ़ गई है कि नगरो' | 3 ० मन = 5 
नन्हे नन्हे बालका के ब 
में ३० सेर ओर गांबो' से.२० से लेकर २५ सेर एनत कहें के वास्ते 
तक विकता है ओर महीनों को चीत जाने पर | खालिस रूक्खन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में 
3 De] 


# भी इस अलाध।रण कोमत में फक नहीं पड़ता। दुकानदारों से मिल सक्ता है यथा नोचे ल्खि पते से मंगाइये ' 


अपनी साधप्तादिक अकांल-सस्वन्धी रिपोर्टो में 


गवनमेंट चारे की कीमत के अंक नहीं प्रकाशि- | सेक्र टेरी 

त करती है, और इस कारण लोग अको दोरा | Sr £ मे ह सिटे 

कष्ट का अनुमान नहीं कर शकते । गांवों में चारे | इल्ला पन कट करूपना ल है] 
की कीमत ५०० फोसदी बढ़ गई हे तथापि ग- द्ल्ली \ 


चनेमेंट पंजाव से चोरा मंगवाने के लिए रिथा- 
यती मइसूल की दर जारो करने का विचार TTS A SoSH 


* वर्‌ की आवश्यकता । 


नहीं करती । वस्तुतः मालूम तो यद्द पडता है | 
|. कि उसने निश्चय कर लिया है कि सूकर पशुओं 
2» की चाहे जो दशा हा जाय किन्तु वह उनक 
लिये धन की सहायता न देगी । करीव ७० फी 
सदी मजुष्यों की जीविका कृषि पर निर्भर हे जिस को टीक आयु इस समय ९८ दषे से 
ओर खेतो का कुल काम गोरु छारा दी होता | कुछ ऊपर को है, जो बुद्धिमती रूप ख- 
है। ऐसो दयां में क्या यह उचित है कि हमारी | झूपन्न बलिष्ट घर के कर्य सें द६ 

क्‍ गवर्नमंट, जिसकी नीति अक्रालपीडित मङुष्याँ 
.. की सहायता के सम्वन्ध में त्रिलकुल ठीक हे ८ हु 
इस देश को घ्रान व्यवसाय कृषि को लिये शस मे ठयारुयानदात अल 
अत्यन्त आवश्यक सहस्रों मूक पशुओं को माम- | ऐेखेन कला में दक्ष है जे। इस समय एछ 
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क्ल दयानन्द वाच 


त्री सद्दात्सा झुन्दीराम, धझवीर 
पऽ लेश्वरान्ञ प॑० गुरुदत चिद्यार्थी का 
सदशय, इसने उक्तनामको घड़ी आयं 
भाइयों के सनोरञ्जनाथ खास तौर से 
बिलगत से बनवाकर मंगाडे है जिससे 
सिनट २ में उक्त चारों सहात्माओं के 
दर्शन होते हैं । महात्माओं के दशन 

आर समय का निर्णय दाम केबलप॥) 


एक ब्रह्मचारिणी सदाचारिणों कन्या 


महाविद्यालय को श्रोणी 


ले{में इतनी कठोर र, मुझे दुःख से कहना | पाठशाला को सहायक सुख्याच्यापिका 
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| यदि गःरंटी ५ साल हर घड़ी के 
पडता है कि, भावशन्य हे? है, ऐड मुयोग्य कन्या के लिए एक ऐसे | पक कॉल और एक कणर मुषत जे 
: ल he 3 एक कांच ओर एक फनर सुफ्त जल्दी 
की आवश्यकता है जे। ककारा हृष्ट सिये नरं 
वर का आवश्यकता हैं जा कारा हएटुट ` कछोजिये नटीं लो ऐसी अलभ्य वरुत 
e < 
आवश्यकता २० से २८ वर्ष कः आर्यडसाजी तथा परदे ३ को पछताना पडेगा । 


४ शाखा गुरुकुल मुखतान के किये एक | ˆ विरु, जो कन खे क 
हे अदला नवाह अली पर 
#” एड्ूलो वनेकुलर मास्टर की आवश्यकता दानो जो अ+ना निर्वाह भली अ 
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RE हाथरस ने० २ 
रके यदि 3 इः पांच चर हो तं 
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नर ~ पर हु अच झे न्यया ® i 
डाइङ <भायय साया से, पढ़ा सके; दो से और ग ३ 
कोडे विचार जहों किया जायगा पत्नठ्य- 


संस्कृत अध्यापक जो यूनो दसिंटी को कोइ 
| ` परीक्षा पास हो, आये को लिया जायेगा। वहार निक्नलिखित पते पर कोजियेगा। 
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महाशय जी 
सदि आप मशहूर २ अगम लीची 
इत्यादि कर कलभ ( पेड ) अपने बाग 
मं लगाना च'इते हें! तो अर्ज हो एक 
का लिख क सूचीपत्र सगोले। 


पता- आस्येन नसेरी 
० कमलोल {TAU (ब्विह्ण र 
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काम अई<ष्ठाता का भो करना हो गा,वेतन 
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योग्यता अनुसार दो जावेगी, कास तथा केदारनाथ थांपर 


चालथलन क साटिफिकेट प्रार्थना पञ्जा 


अन्त्री आर्यप्रतिनिधि सभा पज्जाब | 
के साथ निम्न लिखित पते पर आने चाह 


लाहौर 
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मदनलाल संत्री 
शाखा गुरुकुल सुलतान 
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ह ळपगया नये सम्बत्‌ ९९३१ का पञ्चांग खट रहर बर र्क्षा झे |. 


के सम्पण नये रूप में छपा है इस बार सोर ..... .« 
हर छपगया ९ “१” "१ ` बद रहा है 


नये नये अपूर्वे मनोहर चित्र दिये गये हैं । | 
डे पिछे इताश न होना चाहें तो आज हो एक पोष्ट काडे पर दस सज्जनों का नाम | 
f on ] . ४." 
हि वो ठिकाना ( भिन्न भिन्न स्थानों के) लिख भेजिये लोटली डाक से पंचांग बिना मूल्य | 
| ह र 
{ और बिना इश्क खच फे घर देठे पावंगे । 
कि 8 
Eh । 
बः 
ढ़ 
| £ 
कर इंगलिशटीचर | बज्ञापन र 
ब |. निम्नलिखित 
ये; यह इतनी सहत है कि विना गुरु ३ महीना में अद्गरेजी हिन्दी में भो पुस्तके 
श ~ ह | न्द मे मोजठ हे 
हैं. लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखलेए भू० ९) के द्‌ह। 
| रसायन शास्त्र ३॥) 
| बड़ासूची पत्र मुफ्त । 


¥ बिद्युत शाख १, २ भोग 


न... बाबू राजाराम बुब्सेलर अलीगढ़ सिटी न०४ | ( दूसरा भग्ग छप रहा है ) 


वनस्पति शारू $) १ 
: FY) ब 


हे है MED ( दूसरा भाग जल्द छपेगा | 

ऐसी उपयोगी व सस्ती पसतके ठूढी न मिलेंगी चौठह भाषा जो! सहाशय किसरी' पस्तक के छपने ४ | 
बंगाली, गुजरातं", सर्‍हठी, पंजाबी, तामिल, लिलंगी, कनाडी, पश्तो,विलोची | पहछे श्रादक बनेंगे उनसे चौथाई | 

तुरको, ब्रह्मी, चीनी, जापानो भाषायें, सिखाने बाली पुस्तक देशाटन करने वाले | शथे लिया जायगा | पन्न व्यवहार पस्तको | 

आर्‌ सौदागरों के घड़े काम की है इस में मुसाफिरों को जिन शब्दों से काम पड़ता | के लेखक, प्रोफेसर महेशचरण सिंह, एम० है 

| शब्द्‌ रब भाषाओं में बतारे हैं और अनेक भाषाओं के अक्षर भी लिखे एख? सी० ए० वी, ए० जी० आर० गरू 
॥) इ० =) झे कांगड़ी, हरद्वार से कीजिये । 


क दुनिया की सेर f= | 
कोन्न, तिव्यत ब्रह्मा, लंका, स्यप्म, मिश्च, रूस, रूख, असरीका, अदि दिल्ली का आटा मेदा 
ग वर्णन चित्र और नक्शे सहित सानो वहां खड़े होकर देख रहे हो वहां | संगी और चोकर अलि उत्तम और 
'काचार और निराले कानून जिनको पढ़कर हंसी आधे पूल्य १) फायदे के साथ हमारे यहां से भेज 
Re क जाता है। नभूने और भाव संगा देखिये । 
पताः - नौरङ्गराय बाबूलाल 
खारी बावडी , दिल्ली । 


पता-जसवंत सिंह बुकेसेलर 
अलीगढ़ 0. /. 


ity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 
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गरमी जाडा बरसात सब ऋतुओरें में सेवन कर सकते हैं । | 
२५ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी |. हिमालय, तिब्बत व 
4 क | नेपाल की 


री-(शुद्ट ब अबली ) फो तोला 


: सौका नचूकें 


Bl 2] 
ड 
) 22993, 2: [ 


St 
लाभ उठायं| २८) 
कर ह्‌ . न्‌ rs mem ESC क 4 हि ळ ja र त्न दे 
हुई शाह्या बाटिछा को विधि पूर्वक हेन करने स॑ गुणन हो तो रालाजीला चुरे का रर सा 
लें हर बूटी के प्रयोग से शाखविचिसे शुद्ध किया 


सें जमा किये २३४ ) र० दे ट'ग7 अपने आएचये जनक अतीच 
हुआ २) रु० फो लोला 


तरह प्रभाव ईदूखाचे दाली ओषध है जिस का यश आज भी 
| केशर-( शुद्ध काश्मीर की जाफरान) 
षश तोला ९॥) 
परीने व सावल-६ गज>१३ गज 
२०) रू० से २८) रू० लक 


'च्यापक श्राभाज्ञ कविवर पं० प्रश्ु 
द्यालजी बैद्यवाचरू रद्याफ्ला पंज१ब यूनिविसिटो आयुवेद्क 
क्लास डी० ए० वी० कश्लेज लाहीर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पंडित नन्द किशोर शन्ीजी h 
आप को जगतूबिछ्याल जगः ञ्ह चमी बटिका पहिले मैंने खद ज ऊपर लिखे मुताबिक ह- 

भी कराई जिस ते हम को चला सारो चोजें सत्य ब शुद्ध न हैर तो ग्राहक 
` लाभ हुआ है जिस का सें अपनी व्याख्या द्वारो शुण वणेन करना बुद्धि से बाहिर लोग हारे उ fs 

समेत! हू तो भौ इतला में जरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस दिल हा 

| भी इस को सेवन कर लिया है उन की बुद्धि टहर्पति क तुल्य होने में कोई भी 


a 
हर 
शव 
oly 
थ = 
८4 
नु 
i 
5) 
a 
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44 
श्री 
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| सेबन करी और अल अपने शिष्य व 


पत्ता भेमलाल शाह गंगोला 


| सन्देह नहों है विशेष करक झुला हुआ पाठ फिर याद आ जाता है। और बुद्धि अल्मोड़ा मू० पी० हिमालया 


| का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में क्या कडं आप क्वो 
घन्यवाद करता हूं कि इस गुप्त रत्न को प्रकट करको एस सब को बहुत लाभ पहुंचाया है। | ययक 


„ सहाशय जो और देखिये-डठोली छे श्रीमान्‌ सुन्सिफ रम्णउफ भुजवीर यादुव क्या १०००) र्कहजार रूपये 

लिखते हैं-सहोद्यजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राह्मो हू 

। बटिका संगवाई जिस झो मैंने खुद भी और औरों को खिलाई हम सब की 
को बहुत ही फायदा फिय है कृपया ३ 'डिब्योी और क्षेजियेगो सहाशयजी 
हमारे पास शेकडों नये नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
आओमहान्‌ कवि कालिदास श्री तुलशीदास और सहात्मा श्री शंक्राचाय्य' तथा श्री 
स्थासी दुयांचनद सरस्वतो जो हमेशा सेवन ऋरते थे और जो मनष्य उन से साल्विक 
बुद्धिवद्ढडंक औषधि सेवन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मो बंदी बाटिका का 

` दी प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये $ 


जेबी घडियां,किताबे और नकदी हमा- 
रो महाभारत और वाल्मो कीय रामायण 
के ग्राहको' को जो इस साल में मंगाले- 
दोजाबे गो, महाभारत के ग्राहको' को 
एक जेबी घड़ी और रामायण के ग्राह- 
को को ९!) की किताबे' सिलंगो, दोनों '. 
बटिका वुडिबर्िस्यों यः खाद्च्छुचतसः । घारितं विस्मरेन्नैव/विस््र॒तं चाऽ संस्मरेल्‌ | पुस्तकों के ग्राहक बन वस्तुओं के अलि- 
बयां स्स्ृतिपूदाकछपांडसहास्तक सजितावेषशाथज्वर हरी भेधायुवलववाधिनी ॥ | रिक्त लक़दी भो पा सकेंगे । 
| अर्थ--ब्राक्षी बूटी बाटका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- | महाभारत संस्कत सूल अंग्रेजी ब हिन्दी 
' तोहै। कुष्ठपांडु बवासीर खाँसी, विष सूजन, ज्वर, इन को नष्ट करती है । इस | अनुवाद सहित ९८१४ ५७ चौदह जिहद्सें 
ब्राह्मो बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) रूमृति ( (५८००७ ) याददासत की | एक जिल्द का सूल्य २७०) डाकव्यय 
' ताक़त बढ़ती है उन्माद अथवा परगलंपन चित्त को चंचलता गर्मी, बहम, दिल का | सहित दो जिल्द्‌ एक साथ लेने से ५)- 
| चड़्कना, हलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होतो है। और शरीर चरत चालक | यइकों को अधिकार है चाहे एक वा 
। बलवान्‌ और दिल दिमाग ठंढा! रहता है। इसको बकोछ सुख्तोर मास्टर और | दो जिल्द हर सह्दीना ले बा पूरी पुस्तक 
| गायन विद्या क प्रेमियों और स्मरण शक्ति (याददाश्त) को ताक़त हीन विद्याधि- | एक साथ मंगावे । 


F यों को लिये परम हितकारो है । बाल्यीकीय रामायण संस्कत झूल 


| सूल्य एक डिब्बी ९ ॥) रू० डाक व्यय 5 ) और तोन डिव्यी लेने पर डाक व्यय माफ | तथा इंग्लिश हिन्दी अनुबाद ३९२८ 
और छः 'डिड्यी लेने से एक डिड्यी मुफ्त और १२डिब्बो, लेने से केवल ९२) पोष्ट भिन्न। | एष्ठ चार जिल्द में एक जिल्द का झूल्य 
अनुपान पथ्या-पंथ्य सेबन विधि सय भेजेंगे । २॥7) डाक व्यय सहित पूरी पुस्तक १०) 


दका जिलने का पता।-- पता. रामकृष्ण कम्पनी . 
$ प० नन्दकिशोर शमा सन्त-पस्तकालय हरद्वार गर यू० पो० मुरादाबाद यू. पो 
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रसिक सज्जनो .. 
लोजिये केबल आपही के लिये १४ | 
प्राचीन दुष्प्राप्य अनुप बिद्या रत्नों का । 
अपूर्वभागडागार “चौ दह विद्या निधान”? 
उपकर प्रकाशित होगया इसमें वेद्यक, 
कोक, सामद्विक, योग, अन्त्र, ज्योतिष, 
वैद्यराज, डाक्टर, इकोम सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से कहा है कि | शिल्प, कानून, छन्द, गान, रसायन 
दुनिया भर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेलता नग्शक और घातु पुष्टकारक | अदि विद्याओं के समुद्र को घड़े सें भर 
दूसरी दवा नहीं हे | हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान के सब म्रान्तों के अतिरिक्त | दिया है मूल्य १।) कानून दूषण १० कानूनों | 
चीन ,जापान, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध | का सरल हिन्दी खुलासा १।) इङ्गालिश- ` 
'शिलाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । टोचर १) पीलल की डैमी तारशिक्षक 
सव प्रकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट,. सगी, पीला पड़जाना, | सहित १॥) 
श्वास, खडे, विक्षिताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांखी इत्यादि रोगों को 


A 

EY 
| -* 
| 
| 


ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसको विशेष विवरण का पुस्तक तथा संगाने का एता--विश्वस्क्षर ब्राद्से ही 
सेवन विधि का पत्र शुद शिलाजीत को साथ विना मूल्य देते हैं । अलोगळू | 
i लोले मूल्य डाकठ्यय { 
: q २।) | 5) ज्ज 
२० 5) ।). एक सवोङ्ग सुन्दर सुबोध टंढन खत्री ` 
| ४० १२) ॥) कन्या के लिये २३ वर्ष तक के कपूर, खन्ने / 
८७ ३०) ॥॥) महरे, सेठ, बर को आवश्यकता है । 
i मर ; पत्र ब्योहार का पताः- 
ब पं० हरिशङ्कर Es मत डिपो हरिद्वार हालि लम 
है रेलवे मैनेजर आफिस || 
3 f= | AANSNANSAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALASMAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAS CAAASAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAS जोधपुर 
BE ha ~ 
| तार सीखने की डेसी । नज i 
Fi; हमारे कारखाने को फेन्शो और मज़बूत डैमियां ख़रीद कर कछ ज ड 
_ मे FRM F. अध्यापका को आवश्यकता | 
FP 7 क ऐसो अध्यापिका को 
है तार बोबू क्यो' नहीं बन जाते है जे। कर कोल कर कम 
| ह यह डैमियां पीतल की हमारे कारखाने में तय्यार होती हैं जो कि लिग्रे तथ्यार कर सके | उच्तर द 
| हव ही मज़बूत और खुबसूरत नये फेशन को बनवाकर भेजी जाती हैं वालो हो तो और भो अच्छा है । वेतन ष 
कं [ F जिनकी आवाज़ दफ्तरों के इस्ट्रोमेंट से बहुत कुछ मिलती है का जिश्चय प्र व्यवहगर से होगा। प्रमाण 
§ न \ i मा हर पत्रों रू श््म 
ला; जिसके द्वारा कोशिश करने से थोड़े ही समय में तारका से CR पज लिये पत f 
लेना देना सीख कर दफ्तरों में बखूबी काम कंर सकते हो इस | a 
| के साथ एक पुस्तक ( ठेली ग्राफ टीचर ) जिसमें लार स- । युगल किशोर | 
ट म्बन्धो तमाम टेकनीकल और तार के कायदे बड़ी आसान उपमन्त्री इन्द्रप्रस्थ 
रीति से समकाये हैं मुफ्त मिलेगी मूल्य १४) हिन्दु कन्या पाठशाला 
| देहली 


५ पता-शांति संचारक कम्पनी 
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लगे का पता-क्षत्र 


~ 


इचा के भशंखापच्रों सहि 
सबको सुफ्त 
~ 


द 


खोने वाळी द्या ह कीमत |) डजन २।) ड 


~ 


किसी तरह 


2. 


इत्यादि रोगों की स्वादिष्ट सुगंधित दवा 
हुआ छे३ 
बिना 
ॐ को अस 
i हमारी 
> कलेंडर भगाने 


$4 है मूल्य ॥) आना 


मि 


है, सरकार से रजिष्टी किया 


खारक 5 rer SO SETS कों 
मचारक के याह से हे 0 
१५ साचे तक्र “चिकित्साभन्डार, २ सुस्ता आर संजबत ; ५ च ' 
इ का सूल्य २॥) के २] लिये जायंगे । Teleor: bo I 2 fo ® क 
a कक | elegraphic,address | 
इस पुस्तक में बैद्यक युनानो और डा- ब ; 
founders Aligarh 


>] 
| क्टरो स 


ताज्ु झार रोगों को ब्याख्यः और 
शुभून चिकित्सः दो हुईं है । हिन्दी | ४ लीवर का जस्ती कलडंदार 


>? भाषः के जानने वाले एक योग्य वैद्य | 
जेलो रोगों की परीक्षा और चिकित्सा | . लोहे का ताला इस्तेमाल करो । 
कर सकते हैं शीघ्र आज्ञापत्र 'लिखं। | ९ 


डेढ़ इंच का ९) दरजन 
दो इंच कए १२) द्रजस 
ढडे इंच का ९३॥) द्रजन 
तीन्न इंच का १६॥) द्रन 
(१) १००) के खरोदार को १२।।) सैकड़ा और ५०) के को ६।) सैक़्ढः और २५) के 
को ३=) सैकड़ा कमोशन दिया जावेगा कम पर नहीं । 
| भाळ उड़ान का साबुन- विला ' (२ आधो द्रजन से कम मशल नही भेजा जावेगर। 
| किलो तरह फे कष्ट के बालों को (३) और किस्म के तालों छे लिये सूचीपन्र संगाइये । 


| 
| ५ मिनट में डडाकर खाफ कर हे 
देता है कीमत फी बकल !).आे (४ असलो माल पर “शेर, का माका देख लोजिये । 


| १२ बफ्स एकसाथ कैने खे १ | दी कूसमिस लोक अञ्से सुळलामी सराख  _ 
| राश्‍काप सिष्टम लीबर घडी साथ ; गे 
अ झुफ्त भेजग | मंगाने का पसा= ._जला मढ ती 
१।मनएंड क.सतघडामथुरा का 5. 
शु दो अध्यापिकाओं की आवश्यकता हाशयजो 


एक लोवर प्रायप्तरो एक अपर प्रायसरी | 
के लिये वेतन योग्यत्तानुसार १४) से २०) . पदि इमा री दवा से छाल 
और २०) से ३०) रुपया तक दिया जायगा | हरे नेहो तो ४ परति िल पुरुषों 
| आर सूचीपत्र तथा अनुष्यके पिता घुत्री बा पति पदो के“ाते से साथ | सेंडित पत्र भेभ कर मूल्य 
२४ दशा फा चित्र मुफ्त मिलेगा || आने बाले अध्यापक को भी लिया जा- | जिथे सूल्य१०२ गोली. १)इए० ख' 
भंगा देखिये । थगा प्राथंनापत्र इस पते पर ग | आस्यं, औषधालव, 
एच० एच० श्म (ख) लाहा त्रिहोकचन्द्‌ मंत्री 
अपथ्ये पुत्रों पाठशाला सोशः जि,फोरोज़पुर 


| 
००००० 


एजन्ट चाहिये ॥ 


-*जि० सारा 
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७०७) रूपये इनास। 


वाल्मीकि रामायण पर। 


पाप 


हु 


: श्री यं० राज रामजी प्रोफेसर डी.ए.वी. 
कालेज लाहौर ने झो श्री बाल्मीकि 
है, उस घर प्रसन्न होकर गवर्मट पञ्जाब 
ने २०० ) इ० और यूबोवर्सिटी पञ्जाब ने 
७ 
पञ्जाब ने ९२११ में ५००) स० का इनाम 
उश के लिये रख था जिस की टीका 
बढ़ केर होगो | बहू इमास पं० 
ली मे मुझूःलिले में जीत कर लिया है। 
टोकः कौ शैली थह हैं। (१) ऊपर 
भुल झोक नीचे उन क झोक को भाव अर्थ 
दे दिये गये हैं । जिस से हर एक झोक 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने वाले 
( कंड करने योग्य ) झोकों पर निशान 
भी उचुर है। यह सब्य इर एक गइस्थ 
के धर थे रहने थोग्य है । क्योंकि यह 


रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 
४०० ) इनाम दिया है। यूनिवर्सिटी 
सद से ह 

का अर्थ अलय र्‌ साफ २:तीत हो जाता 
देः दि ड्‌। (३) आपा अडी खरल 
ग॒हंस्य को अद्‌ य्रहर्थ बना देता है 


मूल्य ५! ) 6० जिल्द सुनहरी जिए्द | 


बहलः 


१०५ 


३००) रूपये इनास । 
श्रोम्दृगवल्‌ गीता पर । 


५४) 


सथवदयीता के हिन्दी भाष्य पर 
भी प्रदक्ष होछूर उक्त पं० जी को गवर्म- 
न्ट यज्ञा ने ३००) स० इनाम दिया है। 
यह र्थ ग्रन्थ भी प्रत्येक मनुष्य के पास 


होना चाहिये | सूल्य २) रू० 
ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


Ez 


| दूसरा भाग ॥) तोसरा साग i) 

| चौथा भाग 

| नोता हमें क्या सिखलाती है 
बेद उपदेश पहला भाग 


॥ LE) £ 


दूसरा भाग i) 
आस्ये पंचसहयज्ञ पुति i 
डपदेश सपक 


| ग्राथेना पुस्तक 
| यों 
ओंकार को उपारना 


| 


२००) रूपये इनास | 


बाल व्याकरण-संस्कत भाषा का 
बड़ा खरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के तीच प्राचीन यन्य ॥=) इन दुध्लों पर 
पं० जी को गवमेट से २००) रूपये इनाम 
मिला है। वेदान्त दर्शन दो भागों में सम्पूणं 


सबिस्तर भाष्य समेत ३) योग 


| सांसाजिऊ स्तुति प्राथना सजिल्द 


दर्शेन i) नवद्‌र्शन संग्रह १] पारस्कर 
शस्यसूत्र १॥) ` 


शेरराचाय्ये-कुमारिल 
मंडन मिश्र का जीवन चरित्र 


चटु 


Ss ~ ie 

वेद्‌ ओर रामायण के उपदेश 
बेंदू और महाभारत के उपदेश 
वेद्‌, मनु और गोता को उपदेश 59) 


मनुस्मृति सम्पूण सरल भापो टीका 
भावाथ पुरानी संस्कृत टीकाओं का 
अर्थ भेद और दूसरी रूभ्रलियों को हूवा- 
ले। समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आष ग्रन्थावलि । 


आयं ग्रन्थाथलि में आज कल 
निरुक्त ठप रहा है, जा वेदार्थ क लिये 
बहुत बड़ा उपयोगी है । सम्पादक पं० 
राजारामजी प्रोफ़ेसर डी० ए० दी० 
कालेज लाहौर वार्षिक मूल्य ३) 


'प्रता--- मैनेजर 
आर्षे ग्रन्यावली 


१4 म ए 2 “आय व 
क्षह्नण्ज -प्रचारक्त ८ वैसाख गलिलाए am मः र 
PF IS ८ वसाख शानक्षार त्‌ १४५९ 
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गा TRS! 


वस्र 


का अफर खटी या घूएं की इ 


सौर, कब्ज, और भूख की कमी में 


दृश्यक्ष| 
> 
 सुष-; 
वह 


के भासक घम्ध कप पि | 


- | 
हार दर होता है। कीमतल फी गे शी 
क द्र हाता इं! कलल फ शीशी १] । 
एक बडी Fe ग्ज ड्‌ ~ ० कर i 
एफ ३ छातं <| जूस स॑ 9 gt वंसच्च | 
आज RY ते | 
चउजयाजा रहता ह, कसल ५ | 
Fre | 
| बट न छ आ गा बु हे | 
| ।९ ७३ &;॥ ण्‌ न | 
(न्स् Fora व म 
पचचसासह कम्म 
का रस ज्ञात नक worn ७ 
मरणजन नरक झुन्नेसानी क 


i000 000) 
पर्संद न हे तो वापिस 
के | RE FR 35 

हाथरस के पक्क चाक _ 


यह स्वदेशी धाक अपनी झन्द्रला 


< > 


~ 


'और सनबूतो में {बळायती चाकं 
से बढ़कर अच्छे और सस्ते हैं लहा 
बट )n =) =) =) =)॥ &)॥ 7) । 5) | 
चन्दनबेट ~) -)॥ =) =)॥ 5). (-) 0४ 
दो फला 5) ॥) चढी स लगाने का 
7) उस्तरा ,) ।=) काली और उघल- 
ब्लाक रोशनाड फी पुड्या) से ) 
तक हर शहर में एजेन्टे! की आखशय 
कता है। प्ता-मारत हितकारी 
काथ्यीलय नंश 9 
दायर सिटी ३ 
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Li 


श 
i” ` मित्रस्य चक्षषासमोक्षामहे । यज्ञ । 
| प्रलि शनिवार को ह है Sa सस्या २ 
| प्रदागित होना हे १३ वै शाख ख'० १९५१ वि० [ द्यानन्दावुद ३९! ता० २४ अप्रेल १९९४ नर 
| =. 
F ्चेषोरि fe pen पोक डघनिषदों की भूमिका ऋषि दयानन्द 
| Ee र नवेदा 0 प्रथम भाग । का | 
| खक--इन्द्रवेदालडू bo 
| & Lb पक की ड eS लेखक -इ न्द्र बेदालंकार | पत्र व्यबहार 
| न सुना होगा और उसका चरित कौन न यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन | इस पुस्तक सें ऋषिद्यानन्द के जल: 
| पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हरय को | फा फल है। उपनिषदों का समक्न बड़ा | भय पत्रों का संग्रह किया गया हे 
| सत्वाहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। | कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल ' ऋषि के जीवन के विषय में कड़े नडे बातें 
| लीजिये _ | कर दिया है। उपनिषदों को पढ़ने से | पता लगठो हैं । पुस्तक के आरम्म 
| बित और उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना: अल्यन्त | अहात्मा सुन्शोराम जी को लिखो 
| जर pr , आवश्यक है । यह विद्वाने! के भी बड़े एक सार गर्मिंत भूमिका है। . 
2 SENET ।) | काम को चीज़ है क्योंकि इस में कडे नए, | मूल्य (८) 
| क ्े |) गरुभोर विचार उपस्थित किए गए हैं।. | प्रचारक के ग्राहकों से 
खजिल्द का सूल्य १।।) | मूल्य ।2)- प्रचारक के ग्राहकों से ।”) | ——— 
बा ९... | _ _ प्रचारक का वारविक सूहण ) 
| 8 समानवती राष्ट की जन्मात | सवसाधारण से ‘ग 
: E | विद्यार्थियों ले. ४ 
| (एक शिक्षा दायक उपन्यास) सारे रूसार के इतिहासका सार | भारत म देशां से रा 
८ न्द्र 2 प्रचारक मे विज्ञापन छपाई। 
a ले० बाबू गरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र बेदालंकार !। एक मास तक 
| श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टी पाच्याय क्या आप भारत वर्ष को राष्ट्र बनाना | तोनमास » »” ” 
। बंगाली के बढ़े प्रिद उपन्यास लेखक | चाहते हैं ? तब इस पुस्तक को आदि से | 2 » Nw 
। हैं| उन्‍्हेनि बंगला में “ ठाकुर को ) | अन्त तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये। अधिक देर तक विज्ञापन देने के 
नामक एक शिक्षा दाखक उपन्यास लिखा | आज कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार कल 
[ हठ || उसके बंगाली स्ने कड़े संरुकरण हे तो बहुत सुना दे देतो हे पर्‌ राष्ट्र और कोड पत्र कं बटाङे 


हा 


चके हैं। उसी उपन्यास का यह हिल्दी 

अनुवाद है । इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 

की खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि 

थे अन्त तक मनो रज्जञकता और पवित्रता 
. , सेभरो हुई है ।आप हमारे विश्वास पर 
इख उपन्यास को अपनी बहिनों और 
लडकियों क हाथ में दे दीजिये । थे इसे 
सप्राप्त किए विना न उठेंगी । 


मूल्य ॥) Fr 


EH सके 


उन्नत क्या चीज़ है, यह बहुत थेणड़े लोग 
जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जमेनो 


रॉ जप 
अमरोका, इ प्हाराष्ट्र आदि देशों 


के इतिह! जप करफ 'दिख- 
लाया गय। -ए, और 
राष्ट्रोय उक्ष + ~ 

` मूल्य ।) 


पतर--प्रश्न्धकःरे दुं प्रचारक पत्र-देहली 


(१ )पहिले देखे बिन। प्रचारक में घ 
पत्र नहो बट सक्ता । तर 

(२) क्रोडपन्न में आधा कालम ' 
दीने चाहिये। ऋष के खिरे पर 
रक का नाम और बंटने को तिथि छ 
चाहिये। बंटने की तिथि प्रबन्ध 
कीजिये । 
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: यह्‌ पुस्तक ऐसी सरल है कि बिनो 
गुरु को मदद क सिफ ३ म्मम पें 3 
जी लिखना प्ढना बात चीत कर्‌ 
आदि आ सक्ता है दाम फेल १) इ० 
' माफ | बिशेष हाल जानने को लिये 
बड़ा सूचोपत्र मंगवाकर पढ़िये | 


ताः- बाबू रूयाली राम एण्डकों 
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आवश्यकता 
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शयकता है यदि आय्ये हो तो अच्छा 
बेलन योग्यतानुसार दी जायगी 

` [थना पत्रः 

मुख्याधचिष्ठा ता 
गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार 

के नाम आने चाहिये । 
$ भारत वष में विख्यात 
` हाथरस के पक्क चाकू 
स्वदेशी चाकू विलायती नामी 


नर 
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सयकर सार काट 
नड किताबें नइ बात 


विकट बदूलौ अल ९) घटना घट 
टोप ९ ॥) परिस ॥ ) भारत की प्राची 


| न फलक ( २ भाग ) १) वीरवरांगना i 
| नूग्जहा ।) सच्चा बहादर १) कलःवतोड ) 


रानो पन्ना ।०) भोजपर की ठगी ॥) नं 
बसना सुंदरी १।) कौशल "किशोर ९) 
हसोना उफ़ सलीमा ९) चोर सुलतान?) 
वीर्‌ नारी जया ॥) शिवाजी ।) हु 
घाटो को लड़ाई =) राना सांगा आर 
बाबर =) राजपूतों को बहादुरी ॥) 
रोधिंह नलवह 5) वीरहम्सीर 2 
कांसी की रानो ॥) जय श्रीवा वीर बा- 
लिका ।=) नवाब नन्दूनी ९।) राना प्र- 
ताप को वोरता =) सहरराष्ट्रोद्य -)॥ 
सच्ची दवियां ।”) हमारी माताये ॥ ) 
वीर विदुषी दिय! ॥) रीष्स पितामह 
=) दीनानाथ ।-) प्रेममोहन घा चेत 
चातरी =) पाकराज |”) आनन्दी बाई 
।=) भारत सहिला मंडल ॥:) मेवाड. का 
इतिहास ९]) सिखों का साहस =) तां- 
लिया भोल =) 
राम मूर्ति व्यायाम सीरीज 
ऋलुचया ९) फुटवाळ-) तैरना चा पं 
इना 7) जूजुत्सू या जापानी कुश्ती -) 
राम मूर्ति के व्यायाम =) 
पता 
माणिक कार्यालय 
काशी 


, थम का तनणय कराया गयाः 


५ 


मया य 


अकी ठ कर तख्यार हओआा 


गरतबंष का इतिहास 

प्राचीन अस्यो के प्रारस्धिक वणन से 
लेकर सं० १९३० तक की घटनाओके व 
नते सरित इस पुस्तक में भारतवर्ष 
का आद्योपान्त इतिहास अति सरल 
आाषा ओर समोरंजक ढंग से वर्णन किया 
कि रके बना समाप्त 
झाष्ये 


है, 


गया हे 
किये छो उ ने 


आपम्भ 
को जी न चाहेगा 
भाषा में बल प्रकार का इतिहास अब 
तक नहीं छपा 
एउ सखझ्घा ९०० सल्य १) ) 
चम शनणथय . 

इ उदू को प्रश्षिह पस्तक तड़कीक 
चमका भाधषानुबद हैँ इस पुहतक में 
है धुस्तक 
नावल के ठग पर लिखी गई है इसमें कडू 
योगी सुन्याशियों का भो वृतान्त. है 
मूल्य १) 

अ'ग्रेजीकी सोढो 

देव नागरी तथा उदू पढ़े हुए को 
स्वयम अग्रेजी सिखाने बाली पह्तक' 
सूर्य ॥= ) 

पताः-ला. केदार नाथ प्रोप्राईटर 


fe) 


ग 


ड आय्य पुस्तकोलय बाजार 
३ बज़ाजा शहर मेरठ 
क 59-25 


गरुकृल छांगड़ो के वार्षिकोत्सव 
के हम में खास रियायत । 
१म फरवरी १९१५ से ३१ सच १९१४ 
तक निधन लिखित पस्तथों में खास 
रियायत को गई है। 
शुद्ध रामायण जिस की प्रशंसा 
क्षारत के प्रसिद्र सडाचारों तथा सुयोग्य 
माननोय विद्वानों ने की है और छ्वाथों 
एथ बिक रहो है २) से UD) ) 
सहा भारत-घरल हिन्दी १5 पख 
जिस के प्रकाशक को सरकार को ओर 
२००) प'रितो पिक मिला है :) से 9) 
घ्नुमान जी का जीवनचरित्र १) से॥|=) 
इपनिष?! ४० यद्रीद्‌त्त कत ३) से ॥ ) 
॥ ) से ॥= | 
र से i 
मिलते का ठिकान। 32 है | i 
नागरी प्रचारणी कम्पनी लिमिहेड - -. 
Cf ; रे द ए : 


et 


झ्याप्यान उञ्चक 
सुभाषित रत्नमाछळा 


| 


! 
cl 


है 


आत्म दशं नम्‌ । 


LoS Lan estes ४5 ~ 
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सनडो मनसा चरामि। यदा मागन्प्रथम 
जा ऋतश्ादि हाचो अश्रु वेभागसस्या; | 


अपाड्याडेतिस्वधया शु भीतोऽमत्या स- 


y ve ~ नि ८... ८ 
त्यना सयोनिः | ता झाइचन्ता विषूचीना 


वियन्ता १ न्थं चिक्युन नि चिक्युरन्यम्‌ 
ऋण्वद्‌। स०१।स्ू० १६४ स० ३७।३८॥ 

ठोक जैसाहूं वैसा नहीं जानता कि 
यह में हूं, ( किन्तु) विचार से ठीक 
बंचा हआ ( जब ) अन्तहित विचरता हूं 
( तब पता लगताहै कि ) जब पहले प्रका- 
शितहुए पश्चभत मुझ जीवात्माको प्राप्त 
हुए, उसके पी छह में सश्यज्ञान और ( उस 


छ. सत्यज्ञानको दूसरों तक पहुंचाने वाली ) 


इस वणी रूपी भागको प्राप्त हो तः हूं। ` (३१) 
में ब्य' हूं? यह प्रशन सृण्डिको आदि 

में जैसे आकाशमें गज उठा था वेसाही 
आजभी वाय मंडरमें भरपूर होरहाहै। 
सब कछ मेरे लिए हो है, में सवो ररि हूं, 
में छी सुष्टिका स्वाम! हूं, इस प्रकार को 
अन्धो लहरें किस हदूयके अन्दर नहीं ठठ 
चकों | किन्त क्या उस लहर में बहे ज्ञाते 
हुए कभी यह भी विचार कियाहे कि में 
वार्तबमें हूं क्या? जब यह विचार उत्पन्न 
होता है तभी तो चट को आंखों के पट 
लते हैं और मनुष्य अपने वास्तप्रिक 
स्वर्ग को देखने का प्रपतन करत है । 


<. जिस प्रकार बल से दूर कोको हुई लहरे 
` समनेटकरुर लगनेपर एकदम पोळे हटकर 


गिर :डती हैं बेसे ही मनुष्यको इस विचार 
रूपी लहर को एक प्रबल टक्कर लगती है 

इतिहासमें प्रसिदु अगल राजाको न्याड' 
जब उन्मत्त होकर जल,वाय तकफो शासन 


« को चमकी देने लगता है तो इन देवी 
` शक्तियोंसे पटकनो खा कहीं का कहों जा 


गिरता है । अब न वह ऊध्व! रोहणहै 
और न बह आकाशको सेए; अब्र पाताल 
छी सध लेने जारहा है। हैं कहां चला 
गया था, कहाँ तेज और कहं में ! मिट्टी 
का जब हू तो शिट्टी में हो क्यों न आनद 
ढंढे । पंचभतों का शरोर प्राप्त करके छी 
तो में मन और बाणीका स्वामी बन। । 


तक्ष यो मेरे स्वामी हैं! इनका हो रहूंगा 


क 
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तो आनंद मिलेगा। वह आकाशमें उड़ना 
अब दूर दोगया। स्ट्टो में लथःथ होकर 
मट्टीही बनगया। जब मौतिक जगतको 
सषंथा स्वप्नवत्‌ सकता था, जब्र अपने 
आपकोही सवोपरि संमकताथा, तब एक 
प्रभ्ारका आल्ट्वाद तो था; तब कोडे बोझ 
दबाकर नीचे तो नहीं धकेछ रहा था। 
किन्त अबतो बोझके मारे दब रहा है 
उठ सक्त।नहीं। जड़ का ही अपने आपको 
समझकर चेतनताको जवाब दे बैठा है । 
देख्ते हुए भी न देखताहे, सनते हुए भी 
न सनताहै; जीतेहुए अपने आपको मौत 
का चोखा दे बैठा है । भौतिक अपने 
आपको समभता हुआ जिधर भौतिक 
भोग उसको लजातेहें उघर ही चल देता 
है। अन्दर बाला अपने आपको कभी 
कभी समझने लगता है; उसे अपनेमें चेत- 
नता का भ्रम सा होने लगता है; परन्तु 
भोगरू+ जादूकी छड़ी फिर सिर॒पर फिर 
जाती है और वह उसोके इशारे पर उलटा 
सीचा होता हुआ रंग बरंगो बोलियां 
बोलने लगताहे । हा ! मरण चमे शरीर 
के साथ मिलकर अमरको कैसी शोचनोय 
दशा होगडेहै! ऐसे विकट समयर्मे भगवती 
अति मधर स्वरसे कैसा शान्तिदायथक उप- 
देश देती है! “अन्न/दि भोग्य पदार्थों से 
उलटा सीचा होता हुआ मरण चमं रहित 
जीवात्मा, मरण घम सहित शरीरादिके 
साथ एक स्थान वाला होरहा है । इन 
दोनोंके सन!ठन मिलापका हो परिणाम 
जाना और न!ना प्रकारको क्रिया करना 
है । एक (इस रहस्यको) निरंतर जानते 
और दूसरे नदीं जानते | '? 


स॒द क्या जान सकताहे, सजीव 
मनुष्यही सब कुछ जान सकता । 
अविह्रान्‌ उड़ेगा तो डड़ता हो 
स्हेग और यदि गिरेगा तो कोचड़ 
सें लथपथ होकर सड़ांद्‌ का कोड़ा हो 
जायगा, किन्त छिद्वान जानता है कि 
वह क्या है । वह अपने स्वरूपको पह- 
चानता है । वह जानता है कि 
पंचभौ तिक शरीर रूपी साधन को लेकर 
ही बह इस जगत में अपना उद्देश्य पूणे 
करने के लिये आया है किन्तु साथ हो 


यह भली प्रकार अनुभव करताहे कि वह ' 
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जड़भर न. है। प्रकति के साथ जिस 
प्रकार परम पसूपकः मेछ सनातनहे इसी 
प्रकार जीवाहमाका संबन्ध भी प्राकृतिक 
जगत के साथ सदासे रहताहे । इसलिये 
प्रकतिको सब था भुलाकर वह अपने स्वरूप 
कोही भूल जाताहे । और अपने स्वरूप 
को भूलने का परिणाम दुःखहे । भौतिक 
शरीर रखते हुए जिन भूले भटकों ने 
दुन्द्रियों को भोगोंसे सब था जदा रखा 
उन्होंने ठोकर खादे । रुकावट सामने 
आने पर झब उनको इच्छाओंको पलटा 
मिला तो वे दूसरो सीमा पर पहुंच कर 
विषयों के ही दास होगये। उन्होंने सवथ 
भुलादिया कि वे अमरहें और आाट्मा हैं। 
तभी तो भगवतो श्र ति ने स्थान स्थान 


पर समता को अवस्था स्थिर 
करने काउपदेश दिया है । बंद 
का उपदेश सर्वकाल में समरण 


रखने योग्य है । भौतिक शरीर को 
भौतिक भोजनको जितनी आज्ञाहे उथसे 
बढ़कर मानसिक शरीर को आत्मिक 
भोजन को आवशयकता है । इसलिये 
हे! आत्मा छे स्त्रामो और ज्ञान के 
भंडार! अपने निज रूपको हस प्रकाशहीन 
दीनोंके लिये प्रकाशित करो जिससे हम 
आपके प्रकाश रूरी दूपेणमें अपने स्वरूप 
को देखकर उसके वास्तविक पालन का 
प्रयत्न करते रहे । 
शमिस्योइ्म्‌, 


ग्राहकों को सूचना । 
इस अकके साथ प्रचारक 
का पिछला वर्ष समाप्त होकर 
नयो वर्ष आरम्भ होता है इस 
वर्ष का दूसरा अंक आपके 
पास वी. पो भेजा जायगा। वो 
पी, ३) का होगा । आशा है 
आप बो. पी० छुड़वा कर हमें 
अनुगश्हीत करेंगे । 


प्रबन्धकर्ता 


जग बता । 
(३२) 
अप्रौ ल १८८८ ३० के अन्तिम 
में फिर अपरे ग्राप्त र खरम 


ष 
के शृहू में 


तलबन 


नाम करण अपनो जन्म भून 
करूं । इसलिए में २) 
पहुंचा । जालन्धर के 
साथ गएथे ओर लुचिदानेसे गरर जोलाल 
पहुंच गया । हमारा कुछाचार यह था 
कि बालक को चूड़ा करण से प 
तीसरे बर्ष होता है) हिले 
पह्िनाए जांय । मेरे 
मारे सब्से दढ़े चचा 


sD 
RA. 


पिला 


जाते थे। 


[| 
DoS 


चप्द्रव न खड़ा छरे, न्तु मेंने उनको भी 
बुलाव्रा मेज दिया | लोयों को बढ़ा आ- 


ने अपने हाथों से बालड को सिले हुए 


श्चन्द्र रकखा । मेने शने जीवन में प्राय: 
देखा है फ्ि यहि पिरफ्षितान होकर 
सरलता से घर्ताच किय! जाय और बिना 
दूसरों को छाए अपने झन्हञ्य पर दू- 
ढता दिखाई जाय ती कहर से कहर बि. 
| रोधी को टू हमें मी मनुष्य माननीय 
बन जाता है । 


तलब्न में इन दिनों चिरंकीलाल 
| को वेः लब्ाफ़ी की चूम रही । जालन्घर 
df | ४ लीटले हुए रास्तेमें नकोदर प्रचार हुआ | 
g ऑचरञ्शीलाल ही हमारा सब से बड़ा 
बिज्ञापन था । वह इस प्रकार कि मुझे 
स स्थान में बैठाऋर जहा मैं व्याख्यान 
नो चाहता, चिरज्जी लाल बाज़ार में 
ला जाता | जिस दुकानदार को ऊंचा 
देखता वहीं खड़े होकर अपनी 
जसे एफ बैत सुनाता, फिर 
'प्यारया, सूढ़ा कुछ चिरछई 
सुनावां। ” वहां इन- 
पर खड़े होकर बैतों 
he 


कुछ आप बीती कुळ 


कपे पह्नाए और उप्का नाम हरि- | 


श्र Se CIES SS 
FE ` oe RBs RPS: 


} 


| 


¦ आगे चलकर रिड जमाया 


nme rem 


द्वारा लच्छेद्ार उश्डन होने लगा । जब 
४० एक आदसी जना हो गए तो चिर॑- 


जीव मोढा उठाकर वोस क्रम आगे हो | 


रहे आर सढ एर चढ़कर पिर स्वर अ- 


~ i 
छापा | जब सो होगये तो पचास कदम 


' जन संख्या बढोते ढाले चार पांच सौ 


~ र 

| सेरे सामने लाकर र्द 
' अपने श्रोताओं से 
| बानां दियां गल्ल सुणे।, देखो कही अम॒त 


अपने पुत्र के नास «रण संस्कार को के. 
बल अपने भाइयों के आस पर रोका 
हुआ था | उनकी इच्छा थी सें ठसका | 


दो आर्य भादे सी | 


श्र्य हुआ जब कुलाचार के दिरुद्दु उत्हों | 


कर दिए ओर 
कहा--“हुण बिद्‌- 


बडी हुंदो है । ” लोग सब्बेठगये और 
मेरा व्याख्यान प्रारस्ध होगया ! 
विरंजोलाल कुछ दिनों तो सेरे साथ 


| बहुत अच्छा काम वरर रहा किन्तु डेरा 


इस्माइलख़ां क्षट!।दि कझमाओं में उसकी 
ऐसी झूम मची और दो तीन बार बिष 
मिलने पर उसको ऐदी प्रतिष्ठा जमी 
कि उसने लाहौर समाज के प्रधान तक 
की परतरा करनी छोडदी । कई माजं 
के वाषिकोत्सवों पर शमय समाप्त होने 
के पश्चात्‌ प्रधान के बन्द करने पर भी 
लोगों के हाथ सठवाका व्याख्यान देना 
और सहृूणढ॒ता द्खानो उसने आरम्भ 
करदी थी । सम्बत्‌ १९४७ में अमशाःला 
पर्वत समाज के उत्सव पर उसने रायक्ष- 
हादुर वख़शों सोहन ल।ऊ जी प्रचानकी 
आज्ञा का भी कियां । वहां 
मुके असन्तुट॒ देखकर उसने बखशो 
जी से क्षमा सांगी थी, दि न्तु बहुत से 
सहगशयों ने फिर शी उक्षको बहुत. हो 
निः शुद्धूल बना दिया था। इसको दूसरे 
वर्ष ही जब आर्य समाज में दो दल हुए 
कुछ काल ठयतीत होगया तो केवट 
दो घण्टों को दीक्षा में लाला मुल्शराज 
भल्ला ने उसे मेरे विरुद्ु कर दिया । 
उस समय से वह मस भक्षण का समर्थन 
करने लग गया थ।, 'किन्त झे य 

कर बड़ी प्रसन्नता ठः दोः मरने 23 
उसने बड़ा पश्चात्ताप किया और हिंसा 
से घृणा करते हुए ही प्राण त्याग किए | 
चिरंजी लाल उन्न दृढ़ सिपाहियों में से 
था जिनके बिना एक विचार' का सा- 
चारण पुरुषों में फैलना' असम्भव सा ढो 
जाता है । उसकी मृत्यं के पश्चात्‌ आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उसकी बिधवा 
तथाः पुरीको बराबर निवहार्थ मासिक 
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प्रातःकाल शौचादि से निस्य धोकर भें 
श्रमण करने जाला था। डड! समय 


थोइग दौड़ लेला थः । यह ्रातःकः 
का व्यायाम थ! इससे एक 'यन्डा छ" 


ce, 


~ BR Ce RM PS 

गता । कर स्नाम करक सन्य! अईर्म- 

पर ह गोः Soe जाग कद नी SS 

होत्र जूक पञ्धोलू ग। दग्यं पाला उवार्‌ 

फं को उत्तर पेने मे ए ben pte मा 

पत्रो क उत्तर दूं रू एग जला । यह 
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से लुच्छ आर व्यथ से ठयध पत्र को काम 
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NAY ° oS अर मजा आल 
रह सुक्हमों का तय्यार! जे ज वसले 
अधिक समय कफी नही छः7। फिर 
भोजन कर के कचहरी । कट री T= 


एना सारा फाम खप्ल्‍ाप्त छ। 


को चल देता, अन्य बकोलछों को तरह 
| शिकार की मती क्षा में बार सून सें न 
बैठा रहता | कभी कमी चद लौटने 
ससय २ वा २॥डजे ही दोलः तब ६ बजे 
तक शतरञ्जञ चलती | हुल्ला छोर शाल 
रज्ज, ये दो व्यसन अब त मुझसे नहीं 


छूटे थे; ओर हु 
को पूरा आनन्द लेने को लिए € 


oh OD 
७ शहालण्द 


तरञ्ज भी खेलता । जरछन्धर ह्वाब के 
प्रसिद्ठ हुकइयो' में से न होते इए कभी 
मेरा नम्बर कुछ बहुत नीचे न था । श- 


तरञ्च एक बार छोड़ थी दो थी क्विन्त 
जब एक दिन लाहोर में जाय समाज 
के दो प्रसिद्दु नेताओ' को घन्‍्दी' शत- 
र'ज खेलते देखा तो घणा का भाव दूर 


आरम्भ किया वहा जोबन झुघार छ 


« हो गया झर से उसो व्यसन में 
फंस गया । सत्र है- 


फिर 
४ सहाजनों येन 
लस्स पंथ; यदि रब अघेडं और बूढ़े 
और जवान नेता तक सपक ले कि कोइ 
न कोडे व्यक्ति अवश्य उन करर अनुकरण 
करेगा तब ठयसनो' को फैलने को कम 
“तं भावना रहे । सम्बत्‌ १९३३ सें कई बार 
मुके इल दोनो ठ्यसनो से, बिशेषतः 


शतरंज से पणः छुडे। एक दिवस को 
दिन पत्रिका में लिखा हैके शतरं- 


तू होना चाहिए यह 
करता है ) ” फिर 


लिखा है--“ हमर शलरंज खेलते रहे । 
समय को नह झरने का बुरा ढड़। 
आह्सर को इस जागृति का परिणाम 
यह हुआ फि शतरंज का खेल ४ महीने! 


हो बन्द होगया और हुक्क भी बिदा 
का सो खोच में फिर जारी हो 
रो हणे चला था किन्तु शतरंज 
हुए हो चल बसी छी । 
सायंकाल या तो बग्घी सें लम्बी सैर 
को चला अतर और बीच में पहले भा दे 
देवरगञ की क यहां कोटकण्ण चन्द्र में 
और फिर हृल खुलने पर झ्युनिसिपछ 
बाटिका में टेनिस लिए 
ठहरता । भोजन छे पश्चात्‌ कुछ 
भांडे सेरे मकाल पर आले जिनको साथ 
नित्य सायंकाल ईश्वर घाथेना होती | 
इंक प्रश्ात्‌.कछ घम थच होकर सब 
लोग छिद हो जाते और में दूस ओर 
`, कभी कभी ११ बजे तक पढ़ता रहता । 
इन दिनो ऋष्चेदादिभाणष्यभमिक साथ 
में ने इङ़छै'ड को धषिहु विकासवादी 
- लेलक ह॒वंर्ट स्पेन्तरको ग्रन्थ पढ़ने आर 
रूम किए हुए थे। 
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गुरूकुल समाचार । 
पठन योळ्न 


ईस्टर और बैशाखी छे सस्शवों को 
भुगता कर गुरुकुल के प्रोफेसर गण लौट 


आये हैं । पढ़ाई का काम निश्छिद्र रीति 
से चलने लगए छेै। महाविद्यालय में 
गणित पढने वाले उपा'्याय का स्थान 
जो इस समय रिक्त है, उसे परा करने 


के लिये कल «ता विश्वविद्यालय से 
एक प्रतिष्ठित सज्जन आ रहे हैं 


श्री पं गोविन्द शास्ो जी का शसीर 
नपे जल बायु सें आने के कारण कुछ 
शिथिल होगया था, अब्र वे सवंथा नी - 
रोग होकर पढ़ाने लगगये हैं । यह पूरो 
उशा है कि १९११ का पहला सत्र ब्रस्म- 
चारियों ३ पदन पठन के लिये कल्याण 
कारो होगा । 
वैशोखी में दर्शकों की भोड़ । 
वैशोली पर हरिद्वार में बड़ा भारो 
मेला होता है । उस र बहुत नर 
नारी दूर दूर के नगरों से गङ्गा स्नान 
के लिये आते हैं। उन में से अधिकतर 
ऐसे होते हैं, जिन्हें वेदिकषम को दीस्ति 
ने सज्ञागर नहीं किया है | तथापि केवल 
गुरुकुल का नाम ही उन्हें गुरुकुल 
लाने छे लिये पथीस्त प्रेरक होता 
है । सैकड़ों नर नव्री अपने स्नान से नि- 
वृत होकर विद्य। तोयं को देलने के लिये 
पेदल यात्रा करते हैं । रास्ते के पत्थरों 
और चूप तथा रेत के मिले हुये अत्या- 
चारों को सहते हुए वे शुरुएळ भमि सें 
आणते और इस प्रशप्न्त स्थोन में शान्ति 
का पभोग करले हैं। गत दिनों में 
वेशाखो के कारण दशकों दी गुरुकुल 
सें खूब आड़ रही । 


अवः 


अय्य समाज कांगड़ी 

कांगड़ो के आर्यसमाज का सम्बन्ध 
पड्जञाब की प्रतिनिधि सभासे है, होना 
भो ऐसा हो चाड़िये, क्योकि गुरुकुल में 
चङाक्ियों फो हो आबादी अशिक है। 
इस समा शकी रशे दो ७हिरमिखि सोम 
वर्षों से अर्थेति जि सभा में सम्मिलित 
हो रहे हैं । इस झऋसाप्ज से दस दघ से 


आपयेल्व का एक विशेष काये किया है| | 
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ऋषि द्यानन्द्‌ के {वचार के अनुसार 
आर्य पुरुषों कोर आयं देवियों को एक 
ही आयसमाज रूपो देही के अङ्ग होना 
चाहिये । सत्री समाज को ए थक्‌ बनाने 

का उन्हें सपना भी न था । उनको ख- 
म्मति में समाज री सभासदी दोनों के 
लिये खुली हुई थो । किन्तु अभी तक 
समाज में इस सिद्धान्त के अनुकूल क य्ये 
नहीं हुआ । देवियों को समाजों के स- 
भासद होने का अधिकार नहो दिया 
गया । कॉगढ़ी सम'ज ने इस ओर प- 
हिला पग बढ़ाते हूए देवियों को भो 
उसी समाज का भाग बना लिया है, - 
जिसे अभो तक पुरुष अपनाये हुए हैं । 

इस समय तीन देवियों ने समाज के 
रजिस्टर में अपने नाम लिखाये हैं, 
आशा है किइस संख्या में शीघ्र हो दृद्ठि 
होगी ! 

साप्तोहिक उपदेश 
हरएक विद्या पोठ को तोन भोग 

होते हैं। एक थमं मन्दिर, दूसरा विद्या- 
लय और तीसरा क्रोड़ाक्षेत्र इन सख 

सें से धमंप्रन्दिर का पहला स्थान है, 
जहां पर विद्यार्थिपों को आहिमक उन्न- 

ति के साथन बताये जते हें। गतवषं 
श्रीश आचाय जो के गुरुकुल सें स्थिर 
तया न रहसरुने के कारण साप्ताहिक 
उपदेशों का फ्रम प्रायः बन्द. सा रहा था 
इस वष प्रारम्भ से हो चमं मन्ररसें सा- 
प्ताहिक उपदेशा को ओत जगरसे का _ 
प्रशस्थ किया णया है। प्रति सप्ताह | 
अनध्योय से पूव दिन्न “चाय जी य॒ज्न- _ 

शला में गुरुकुल को समस्त ब्रस्नचारियों 
को घर्माषदेश करते हैं । यह भो प्रब 
किया गया ऐ कि यदि श्री आचाय 
को किलो. कारण से बाहर जः 
पड़े तो यह क्रम न टुटे । 


विद्यालय के ससाचार तो 
प्रचारक सुनाता हो रहता है 


यम तथा खेलों क विषय से 


शचसाथार जो गुरुकुल घ 
हषेदायक होसकता है, 
| याम शाला को 


ation USA 


बण्शक एक कोने में ठ्यायामशाला 
स्थान बनाया गया है । उस में ब्रह्म चा- 
रियों को शारोरिक उन्नति को सब सा- 
न रखे तथा लगे रहेगे। उस व्यायाम- 
शाला को समोप हो टीन को और छम्बे 
लम्बे उप्पर से बनाये जायंगे, जिन में 
ब्रह्मचारी ऋतुओं को प्रभावको परवा न 
करते हुए बारहों महीने नैत्यिक व्यायाम 
कर सके | अभी तक उन्हें अपने आश्रमो 
के बरामदो में व्यायाम करना पड़ता था। 
खेल सिखानेवाले की 


आवश्यकता 
व्यायाम से उतर कर स्वास्थ्य रक्षा 
के लिये यदि कोई साथन है, तो वह 
खेल है दिन भर पढ़ांडे करचुकने को 
पश्चात्‌ शरीर को खोलनेरु लिये, प्राणो 
का संचार करने को लिये और शरीर को 
पट्टी को दृढ़ करने को लि शाम की 
खेल आवश्यक हैं । ६एकी फुटबाल क- 
बड्ढी रस्सा खींदना आदि खेलं प्रतिदिन 
सायंकाल फ्रोशेक्षत्र में होती हैं । 5 - 
चारी अपने बल और शोरु से खेलों में 
यथाशक्ति निपुणता पाते हैं । बिना 
7 सोलने क, केबल अरनी चतुराद से खि- 
छाडी लोग जितना अच्छा खेल सक्त हैं, 
. हमारेत्रह्मदारी उप्रमें कोई कसर नहीं 
. छोड़ते गतवाषिकोत्सवको समय लुथियाने 
(को आय स्कूडरी हाकी टोम हमारे यहा 
विद्यालयसे खेलने आई घो।लुचियानेके दल 
से हाको की खेल में वापि$ पारितो चिक 
प्राप्त कियाधा, और यह स्कूल अपने ज़िले 
| में पहला रहा थ। खेलमें गुरुकुल कादुल 
| बराबर रहा, हार। नहीं | अभी गतमास 
|| गुरुकुल महाविद्यालय क हाकी दुल ङ 
बड़े खिलाड़ी दिल्ली गये थे, औ  छेण्ट- 
/स्टोफन्स कालेज को हाकी दळचे सा 
न्मुण्य (मैच) हुआ । डेढ़ घन्टे की बड़ी 
प्रबल खेल क पश्चात्‌ दोनो' दल बराबर 
। दिल्ली को इस दल को विलायत से 
ए हुए एक शिक्षक कई साल तक 
फे की खेल छिखाते रहे हैं। बिना 
याये भी हमारा दल यदि साम्हना 
है तो शारोरिक बल, खाभा- 
और उत्साह ही उसमें कोरण 
इ इन बातों को साथ खेलो' क 
' सिखाने का भी प्रबन्ध हो 


शय = न = 


केप्रसिद्व लेखको में से 
PRD Se; 
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SISSIES SHES CEE TT / 
लेखनी में गम्भीरता है, विषार पूणतः> { 
है, और भाषा का लालित्य है । वेह्दी | 
नवजात “दी एक? के सम्पादक हैं और 
उन्हे न दैनिक में भी अपन लेरूनी की | 
विशेषताको खोया नहीं है । हमें आशा > 
है कि आगे भी दीपक सें यह विशेषता 
स्थिर रहेगी । 


साम्हने खिला ड़ियो क सिरोंका कुक झए- 
ना असम्भव नहों है। प्रश्न यह है कि खेल 
सिखाये कौन ? हमें न यह क्‍ 
है, और न साधन हैं कि डिसी बड़े भारी 
खिली को विलायत या देश से ही बुला 


कर कबल खेल सिखाने को लिये 


गुहकुल में रक्खं । हमें तो निश्चय है कि इत दो सारः पोक” साथ 
» CN rr गे _ 
इमारा इम आवश्यकता का बतलादेन। | इस समय पंजाब में हिन्दुओं को. 


अख़बारे आम, देश, हिन्दू, दीपक, कंगस- 
याल पांच दैनिक निकछने ल्गेहें। | 
इन में से अखबारे आम सब से पुराना 
है, पर वह बहुल बूढ़ा हो गया है, इस 
समय पंजाब के सावं जनिरु जीवन पर 
उसका कोडे प्रभाव नहीं है | समय छे 
क्रम से दूसरा र्थन “देश” का है। 
यद्यपि इसके पहिले हिन्दू और फ़ंगस- 
याल दो चार दिन के लिए दैनिक 
हुए थे, पर वे नळे बराबर थे। लाला / 
दीनानाथ पंजाब की, सर्तमान पत्र कला 
के जन्म दाता हैं । उन्होंने सापएाहिक 
दिन्दुष्तान को पंजाब में शप्ति चला 
दिया था । उन्हीं ने अपने परिश्रम और 
अध्यवसाय से दैनिक देश को भी चला 
कर दिखला दिया । यद्यपि एस समय 
“देश” के पीछे तीन और दैनिक निक- 
लने लगे हैं पर जब कभी पंजाब के समा- 
चार पत्रों का इतिहास लिखा जायगा 
तथ दैनिक पत्र को सफल साकर दः 
लाने का सेहरा भी लाला दीनानाय के 
सिर पर हो बंचेग। । “देश” का सख से 
बड़ा गण यह है कि वह नए से नए समए- 
चार देता है। “ट्व्यून"को लो बात छी 
क्या हे, कड़े बार `` देश”? नए समाचार 


ही कसी ऐसे आयंपुर्ष को उत्साहित 
कर देगा जो अपने आपको खेले सिखाने 
के योग्य समक्ता हो, हमे केवल यह 
आवश्यकता है कि कोइ शिक्षक छः 
मास तक रह कर हाको और फुटबाल 
को नियम पूर्वक खेल ब्रह्मचारियो' को 
सिखलादे । छः मास की छुट्टी हेकर जो 
आये युवक इस आवश्यकता को पूरा 
करने के लिये गुरुकुल आनेके लिए 
तयार हो वे मुख्याधिष्ठाता जो से पत्र 
ठपवहर छर्‌ सकते हैं । स्न्द्र 


साहित्यसंसार । 


उडू के दैनिक पत्र 

बैशाखी से उदू में दो दैनिक पत्रों 
ने जन्म लिया है | पहिला वही हमारा 
मित्र कंग सयाल है जा कुछ मास हुए, 
ज़प्रानत नदे सकने के कारण बन्द्‌ 
होगया था । अब यह १४८० को नड 
जमानत देकर दैनिक रूप में निरूला है 
इसे निकछते एक सप्ताह होगपया है । 
पर हम अभी त+ नहीं कह सक्ते कि 
यह और दैनिकों के साम्हने चल सकेगा 
या नहीं । दैनिक पत्र समाचारो के लिये 
पढ़े जाते हैं और उन का इतत में बड़ा 
टोटा है । इसे दैनिक रूप में निकालने 
को क्या आवश्यकता थी, रह भी हमारी 
समझ में नहीं आया । पर बांकेद्याल 
अपनो धुन का पक्कु' है, जब तक उसके 


भात कर देता है “हिन्दु” जब साप्ता- 
हिक रूप में निकलता था तब बह बडी 
बुरी हालत में था । कढ बार तो उसके 
जीवन में क्षों रून्देह पड जाता था । 


देने में सिविल मिलिटरी गजट को भी * 


जब से पं० हरि ने | 
घुन है और उस क लेखों के पढ़ने बाले 5 अं ER 3९ 
दाह 2 करके इसे दैनिक बना दिया हैतब से ,' ' 
> तक ब्राकेद्याल का कंगस्त- शक को दशा बहुत अच्छी हो गदड्े है।  . 
हड चलेगा हे । दूसरा पत्र “दीपक | इस तते देहली के राजनैतिक अभियोग 
है यह साका क “हिन्दुस्तान” का | का विस्तृत दृत्तान्त छपताहै, जो इसका . 
दैनिक संस्करण है । हमें इय का केवल | अपना सवाददाता भेता है। लेखों | 
एक अ ही देखने को मिला है। क, 


में भी नई जागृति दिखलाडदे पडलतो है । 


तथापजो लोग साप्ताहिक “टन 99 
CRI सम्पाद्कका यह भी कणन है कि हि 


को पढ़ते रहे हैं उन के लिये इस की 


न्दू” 


विशेषताको सभ लेना कठिन नहीं है। अब तोन हुडा है लगभग छपता है। 
छा? रामरठपालासह शैदा उ वलो द यह कपा कथ तक बनी 
हैं | उभ को 8 यह अभा निश्चय से नही कहा 


जा सफला | 


है] 
शक त 
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सदळ्र्मपचारक 


wआयस्तताजका प्रचार क्यों 
रू रहा है? 


“उपदेशक विभाग में सँशोधन की | 


आबश्यकता 
(३) 

पिछले दो अङ्का के मुख्य लेखे में 
हमने विस्तार से दिखलाने का यक्न किया 
है कि आज कल आार्य्यसमाज के प्रचार 
का काम जो रुक रहा है, उसके द्या 
कारण हैं । आयसमाज का प्रचार झक 
रहा है, इसमें किसो को सन्देह नहीं, 
किन्तु अब इस में भो किसी को सन्देह 
जञ रहा होगा कि प्रचार क. रुकने का 
फारण स्वयं उपदेशक विभाग के प्रचार का 
तरीका है | हस यह नहीं कहते फि इस 
समय जे! तरीका बता जा रहा है, उ 
से कोई लाभ नहीं हुआ और उसे एक 
` छूम छोड़ देना चाहिये । ख्मणकारी उ- 
पदेशक विक्षाग से अब तक भी बहुत 
लाभ हुआ है और आगे भी इससे लाभ 
होतः रहेगा परन्तु अब आवश्यकता है 
कि प्रचार के क;स को अधिक उत्तेजित 
. करने को लिये इस में थे।ड़ा परिवतेन 
किया जाय। वह परिवर्तन छ्या है? बह 
 परिबतंन घूमने वाले उपदेशकों के साथ 
4. स्थान स्थान पर ए्थर उपदेशकों क 

रखना है । 
प्राचोन समय में हमारे देश में दो 
तरह को लोग धर्मोपदेश का कास किया 
करते थे। एक संन्यासी और दूसरे ब्राह्मण 
जो विद्या दान देने क अतिरिक्त लोगे को 
यामिक आवश्यकताओं को पूरा किया 
करते थे | ये ही ब्र।ह्षण संस्कार करवाते 
ये, ओर समय र पर कया आदि से लोगों 
को सी थे मार्ग पर लने का यत्रकरते थे । 
ये ब्राह्मण उप्तो नगर या ग्रास क रहने 
बाळे होते थे ओर इनका लोगे क घरों 
में प्रवेश होता था | ये गृहरूथों की खि- 
पत्ति में उन की सहायता करते थे और 


कराने से पाले बच्चों को पढ़ाया करते 


ये। संन्यासी महात्मा कभी कप्ती आइर 
जिन उपदेशों को दे. जाय करते थे, उन- 
के अनुषार ग्रहर्थों का जीवन ढालना 
इस ब्राह्मणे। का काम होता था। - 
आयसमाज ने इस म्राचोम प्रथा को 
सवंथा उलट पुलट कर दिया है। नगर 
नगर में जूम कर उपदेश . देने का 
काम तो संन्यासो. किया करते थे, बही 
काम हमने शइस्थो उपदेशकों से लेना 
आरम्भ कर दिया है। सच्चे खंन्यासियें 


'के। न चर बार को चिन्ता होती है और 


न पुत्र कलत्र पालने का फिक्र । वे लि- 
ञ्चिन्त होकर बगरे और ग्रामे! में चक्कुर 
लगा कर उपदेश का कामकर सक्ते हैं । 
हमारे उपदेशकों को , चक्कर लगाते समय 
चर की भी चिन्ता लगो रहती है, और 
इसी लिये हर मास उनके -झुटहिये को 
'छिये प्राथनापत्र आते रहते हैं| एक और 
घात है | गृहस्य लोग जिस मेम से खाचु 
संन्यासिये को सेवा, शुश्रुषा. करते हैं उस 


भक्तिसे बेतन भोगी गहरूथ उपदेशकों की 


नहीं। इससे उपदेशकों की शिकायत 
रहती है कि इमारी आवभगत ठीक रीति 
से नहों होती और लोगों का कहना है 
किये उपदेशक धनसंचय के पीछे लगे 
रहते हैं । वेतन थोड़ा और परिवार 
अधिक, साधारण योग्यता को उपदेशक 
लोभ में आभी जोते हैं । हम यह भी 
दिखला चुके हैं कि एक हो उपदेशक को 
दूर दूर स्थाने! में भेजने से रेल के किराए 
सें समाजे का रुपया बहुत ख़ होता 
है । हमारी सम्मति में अब सभय आगया 
हे कि घूम कर उपदेश देने का काम सं- 
न्यातियों के स॒ुपुदे किया जावे और उन 
के साथ नगर नगर और ग्राम ग्रासमें 
स्थिर उपदेशक रक्खे जावे । इससे कहे 
तरह के लाभ होंगे। _ 

(१) व्यय की कमी-इस प्रकार में व्यय 
की बहुत कमो हेएगो | छोटे छोटे शाखायों 
और उत्सवो क लिये हमें दूर दूर दौड़ 
सूप न करनी पड़ेगो 3 स्थानोय उप- 
देशक सथ काम फर सकेग!। अभी हमें 

लने चंपदेशक ल मिलेंगे छि हम इर 


उन्हें चर्म भार्ग पर चलने की प्रेरणा करते | नरर सें स्थायी डएदेशक रख सके । अभर 


थै। येही ब्राइरण फुछ्ुलों थे प्रचिट्ट 
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स्लस्ो छ लिये ए पदेशल शक्रे जाय अरर 


उघ जिले क 


~ 


प्रचार को काम उसके 
अगघीन हो । सदा रहने क कारण जिले 
क प्रचार को अदश्यक्लाओों को बहू 
अच्छी सरह जान सकेगा । रोहतक जिले 
सें इस प्रकार का परीक्षण होरहा है ओर 
वह बड़ा फलद्गयक सिट हुआ है । इस 
जिले में पं० ब्रह्मानन्द जो प्रचार के काम 
क अध्यक्ष हें। अभो भो कभो कभी उन्हें 
प्रतिनिधि सभा के संचालक बाहिर भेज 
देते हैं पर फिर भो स्थिर रीति से एकही 
ज़िले में चूमने से वे यहां आश्चर्पजनक 
कास कर सछे हैं | वे केवल आयंघमा- 
जियों को संख्या ही नहीं बढ़ाते, उनके 
साथ रहकर उनके जीवनों में परिदर्तेन 
कर डालते हैं। उनपर लोगों की जो 
श्रद्ुत है, बह कभी कभी दशन देने वाले 
उपदेशकोंपर नहीं हो सक्तो । यदि 
हम नगर नगर में ऐसे उपदेशक नहीं भेज 
सक्तं तो कमसे कम एक जिला एक एक 
बड़े उपदेशकके सुपु किया जाना चा हिये। 
साप्ताहिक अधिवेशनों में सुभीता - 
आज कल साप्ताहिक अधिवेशनां को जो 
दुर्दशा होतो है, उनसे हम अपरिचित 
नहीं हैं पहिले तो ६ दिने तक समाज 
मन्दिर में ताला लगा रहता है। फिर 
जब सातवें दिन ताला खुलता है तब भी 
क्या होता है ? इदन होता है तो शद्वु 
त्र पढने बाला कोई नहीं । एक दो 
भजन के पोछे सभासद्‌ एक दूसरे का संह 
ठाकते हैं । मन्द्री जी कभो इसके आगे 
प्राथना करवाने के लिये हाथ जोड़ते हैं 
और कभो उनसे आगे समन देने के लिये 
विमोत निवे३न करते हैं। इन एकमिटो 
नोटिसको प्राथेनाओंऔर समेने|से वेदी को 
जो सट्टी पलीद्‌ होती है उसे हम 
करना नहों चाहते । भला ऐश 
सम ने को सुनने के लिये कौन 
पुरुष अपना समय खराब कर सक्ता 
इस विषय में ईसाइयों के गिजे हमें 


4h) 


पासुजन एकञ्रित हैं 
स ले! छे सिये दर ठच । 


तक - 
Se 
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| पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, वह संश्कार 
कर'एगा और लोगो के जीवने! को जायं 
` बनाते का यत्र करेगा | 
संस्थाओं की दृढता भाजकल अये 
“समाज स्थ।नोयसंस्था तो खो ल लेते हैं पर 
' उनके चलाने के साधन उनके पाक नहीं | 
रहते । रुप्ये हा भी तो ऐसे आदमी नहीं | 


कुटिया हैं जहाँ हँसाई सेवक घनकर 
लोगा को इंसा का भक्त बना रहे हैं। 


व्याकुल हैं । $साड़े लोग उनको सहम 
पटी ' करते हैं और खानें पहिनने को 
रोटी कपड़ा देते हैं। उनके साथ दोचार 


| = == y ° ० न! - . मे 3 कह 
| असली स्थान नांच की क्रांपडी और 


लोग रोगों से पौडित हैं ओर भूखसे . 


EN मिलते जो ठ की ओर पूरा ध्यान दे सक । 


| संस्याअ का चलान! एक “ शुगल ” ' 

| समका जाता है | दिनभर कचहरी या 
| दफ्तर में काम किया और सायंकाल ब- | 
|+ 


तस्यां का अच्छी तरह निपीक्षण' कर 
 सरगे। वे कन्यापाटशाल! की पढ़ाई 
देखेंगे और लड़कों क स्कूल में चष रिक्षा 


हैं पर उनमें आयेहमाज की कितनी 
शिक्षा पोती है? ज़रा आप मिशनरी 
'स्कूडां को दे «थे ? स्थायी उपदेशक के 
.रछने से यह कठिनाई भी टूर होजायगी, 
- सेवा का आदृश--स्थ।यी उ१दे भक 
५ अपने नगर या ज़िले में धम प्रचार का 
काम करेगा, आये सामाजिक स॒ स्थाओँ 
"की देव भाल करेगा, लोगे! छ जीवन 
_को आर्यं बनाने का यत्न करेगा और 
सबसे बढकर उनका सेवक बनकर लोगो! 
| के साम्हने सेवा का आदृशं रकखेगः । 

+ अबतक आय समाज ने उपदेशक! जे 
` कवल मौलिक प्रचार करोया है। उप 
शक भौ अपना यही क।म समझने लगे 
पर अधिक बोलने से हो कया आज 
घन का प्रवार हुआ है? ई- 


7 में २हने | 
के प्रचारका. 


fd 
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कोल साहब पांच '.नट कल्यापाठशालो । 
' में चक्कू लगा गए और समक लिया कि | 
ह्र कत्यार्अ7 को शिक्षा दे रहे हैं। | 
“आम्श्वरय है कि छोटे छोटे कामें को छिये | 
तो दिन भर देश साल को जाय और 
शिक्षा को काम को लिये पाँच ईमनठ ही । 

पर्याप्त समझे जाय। स्थायी उरदेशकोंको | 
"रखने से यह छाप्त होगा कि वे इन सं. । 


४ दंगे । मने आयंसमाजी रुकूल तो खोले | 


j ओ देखो । मत समको कि -लिपे स्थिर सेवक मिल 


लाने का यत्र करते हैं । परन्तु हम ब्या- 
' ख्यानों को बोळाह से उन्हें अपने थमन 
` में लाना चाहते हैं । वे रेश और खहानु 
भूति क भूखे हैं हम उन्हें युक्तियों को 
पत्पराँ से तस्त धरना चाहते हैं । खयो 
यह कभो सम्भव है ? इसाई लोग. प्रम 
का हाथ फेरले हैं क्ल 
पाते हैं । हमं इसपर शोक करते हैं. पर 
शोक' करने से क्या होता है। ठ्प$रू्यान- 
बाज़ीं के साथर ऐसे उपदेशक रखिये जा 
उन के दुख सुख में लोगों को साथ 
| सहभनुभूति करें, उनकी पीड़ा में उनकी 
सेवा करें, और उनकी आवद्ंयकताओ 
| को सचभुंच पूरए:कर सक । 


ओर 


i 


|. -अब-क बल एक प्रश्न है और वहू रू- 
| पयेका और ऐसे मनुष्यो का मखे है जो 
| ह्थिर उपदेशक बननेक लिये तय्यार हूर । 
रूपये के प्रश्न को हुम अधिक महत्त्व नहीं 
देते क्यों कि-कामस करने वाले! को रुपया 
मिल ही जाता-है | हां, लपदेशकों का 
| प्रश्न अबश्य है। पर हम समफते हैं कि 


| इस प्रश्न को गुरुकुल एक आघ सालमें हल |. 
| कर्‌ लेगा । जो कमी है वह भी उपदेशक | 


| बिद्यप्लय - से. पूरो. होजग्यरी जो अब 
| शीघ्र दी गुरुकुछ के साथ खुलने वाला 
| है। हमारी सम्म्ति में यदि दस समय भी 

.गुजारे का अच्छा 


सकते हैं तो 
मचारके काय्येके लिये क्यों न मिलने ? 
आप उन्हें बही शुभीतो दीजिये और: 
वैसा हो गुज़ारे का प्रबन्ध कीजिये। 
हम।री सम्मतिमें इसाई मिशनकी तरह 
यदि एक ही स्थिर सेवकों का वर्ग बना 


दिया जाडे तो कोई इजे नहीं 


HE पक Rr wegen: Hy रे Asis 
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सह।नुभूति सूचक बात करके दुःख भु- 
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शा. 
गुरुंकुल को सेघरू दिये जावें और उसी 
से प्रचारक डन.ए झाघें ! | 
पर ये सब बातें पीछे को हैं और 
विचारशील मिलकर नि!शचत छर से 
हैं । सबसे पहिले इस खातरी ओर ध्यान 
खोंचना आवश्यक था, वह हमने सीन 
दिया है। यदि हमारे कथन में कुछ भौ 
सत्यता है तो इस बात को अहं पड़े रू 
रहना चाहिये। प्रतिनिधि सभाही सा| 
समाजोंकी शिरोमणि है बहुलक पहुंचा 
कर दस बिषय में मार्ग निश्चित करना 
चाहिये ¦ प्रतिनिधि सभ्षा का वाईक 
अधिछेशन बहुत समीप है, उ «मय 
पज,बके सब समाजोंके प्रतिनिधि एक त्रित 
हैंगे। यदि उस अधिवेशन में कोडे 
सभासद्‌ पचार सम्बन्धी प्रस्ताव को. 
` विचारोर्थं उपस्थित कर आर इस | 
विषयमनें स्कीम तव्यार करने को. लिड 
एक कसेटी बनवा सरु तो बड़ा 
उपकार हो सक्ता है। क्या कोडे सभासद्‌ 
इस काम क लिये उद्यत न होंगे ? . 


कांगड़ी समाज के स्त्री सभाप्तद-- 
पाठक किसी. दूखरे स्थानसें पढेंगे कि 5 
कांगड़ी समाजने पुरुषोंळे साथ ईख्जयोंको 


agg 


; भी अपना सम्नगसद्‌ बना लिया है । वेदिक 


धर्ष स्री पुरुप को एक हो रथको दो चक्र | 
सममभता ट्ट ! जेसे दोनों छ क्रो को बिना 
रथ नहों चलप्नक्ता उसी तरह स्त्री पुरुषों | 
के परुर्‌ मिलकर कायं न करनेसे स सार 
क कार्य अच्छी तरह नहीं चल सक्ते ! 
स्त्री पुरुषोंके अधिक भेदको हम वैलेह्ली) . 
ररनिकारक घमभले हैं और चर्से सन्दर | 
“में तो भेद का प्रश्न उठनाही नहीं चाहिये। 

घमं मंदिर स्त्री पुरुष, बाल बहु, चनी | 
और निर्धनमें कोई भेदू नहीं करता। इश्वर 

क सभो पुत्रह्‌ और सभी को उसको पूजन हा 
का अधिकारहै। मुसलमानो को छोड़कर R 
मौर किसी भो जाति ने रूत्रो पुएषो'क | 
लिये अलगर म्म मन्द्र नहीं बनवाये । 

जो कहर सनातनी पदे' को अल्यचिक 
पक्षपातीहैं उनके भी मंदिरो' और तीथ 3 
में पदा तोड़ कर रुत्री पुरुप इकट्ठ देवाचत | 
करते हैं। ऋषि दयानंदने बम्ब मे जब 
आरयंसमाज की नींव रक्‍्खो तब उघमें रूरी 


। उको में धूरष--दोनो' को एक हो सुक्राज को 
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सभा धद्‌ बनाया । पर साहस न ही नेक 
कारण प्रायः आय घमेजो ने इस नियम 


की को उपेक्षा करक स्त्रयो क छिपे अलग 


समाज बना दिये, कांगड़ी समाज ने इस 
दुबंडता को तोहकर ऋषि दय।नंद्‌ को 
उद्देश्य और बेद्क सिद्दान्तकी पूति की 


/ #_ ओर एक पग आगे बढायाहै। हमारी यह 


ल्‍ 
है 


५ 
झे 
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^ सम्मति नहीं है कि स्त्री समाजो को 


एकदम तोड देना चाहिये । जो स्त्रियाँ 
अभो अशिक्षित हैं और अभी पुरुषो में 
बैठने से मकुयाती हैं, उनके लिये अछग 
स्री समग्ज की आ>शथ£ता रहेगी पर 
जो स्त्रियां शिक्षित हो शडे छैँ--जो न 
केबल शिक्षित हो होगड़े हें पर कडे 
विषयों में पुरुषों को भी शिक्षा देने को 
योग्य हो गई हैं ओर देतो हैं, उने 


'मुख्य समोज का सभासद्‌ न बन!ना 


अन्याय है | हमें आशा है कि और 
समाज भो इसका अनुकरण करेंगो । 
अम्बाले में दो हिंदू गुम होगए-- 
पंजाबी में यह पढ़कर इम बड़ा आश्चयं 
आर खेद हुआ कि अम्बालेक इस्लानियाँ 
हाईस्कूल में से दो इन्दू लडक गुम हो 
गए । यह इस्लामियां स्कूल पिछले बषं 
ही अम्बाले चलाया गया था। उस 
समय स्कूल के संचालकों मे अनुतोणे 
लड़कों को भी भर्ती कर छिया । कई 
भोले आले हिंदुओं ने अपने लडकी 
प्रष्ट करवा दिये | पर कुछ ही मास 
को पोछे वे लड़क फिर नोचे गिरा दिए 
गए । पिठले एक ही बे में इस स्कूल 
में दो ढिंदू लड़क गुम हो चुक हैं। 
लोगों कः खयाल है कि बेलइक मुसल- 
मान कर लिए गए हैं । सुनते हैं कि उन 


.% लड़कों क माता पिता अपने लष्टकों क 
गुम होने से अत्यन्त दुखित हें । पर 


p 3 
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अब रोने चोने से क्य! होता हे, हिदू 
माता प्रिता को लटक प्रविष्ट कराने से 
पहिले पूरे विवार से काम लेना चा हिये। 


निर्मल कान्तराय बिछायतं को— 
गांड को बूढ़े कप्ती कभी ऐसे टोगो 
की कया सुनाया करते हैं जिन्हे मत्यु 
को समय से पिले यमदूत यभ लोक 
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०0 >म F शेता 
सरकार ने फरीदपुर का आं 


को ले गए । पर बहो भूछ पता लगने 
पर यग राज को आज्ञा से फिर बत्य 
लोक को भेज दिए गए | निर्मेल कान्त- 
राय क बारे में यही कथा प्रत्यक्ष हुदे 
है । भेद इतना टै कि यहां भूल पता 
लगने पर यमराज ने स्वयं छोड़ने झी 
आज्ञा नहीं दो पर नाटन नामी बल- 
शाली विष्णु के दूत ने उसे बल पूथक 
छुडा लिया। नार्टंन सद्दोद्य नमेल 
को छुद्दर कर ही संतुष्ट नहों हुए हैं, पर 
सन्हों ने ठत्तको भावों उन्नति को भो 
प्रबन्ध कर दिया है । समाचार मिला 
है कि निमेल कान्तराय विलायत छारि- 
स्टरी पास करने जायगा और उसका सारा 
ह्यय नाटन महोदय अपने पास से देंगे। 
यह भो सुना है कि गत सप्ताह कलकत्तो 
में एक नाटक खेला गया जिसको सागो 
आय निमंल को र॒हायता ऊ लिए दी 
ज्ञायमी । 


ब्रापिस ले ।लिया--पाठकों को स्मरण 
होगा कि फ रीद्पुर में सरकार को ओर 
डाल ने का 


३६ युवहों पर डरका 


अभियोग छगाया गया था। इन 
में अच्छे अच्छे घरानां के कडे लड़क थे 
इन में से आठ ` पाल ही छूट चुक थे 
कीर एक सरकारी ग्राह बन गया था । 
चार को पलीस पकड़ न सकी थी? शेष 
२३ पर अभियोग चल रहा था | कद 
दिनों तकु गवाही चलती रही अन्त में 
खरकार ने अभियोग उठा लिया । अभि- 
योग उठाते हुए सरकारी बको सि० 
गुप्ते कहा कि सदारोपर को घकोल 
आर म्युनिसिःलिटो को चेयरमैन बाबू 
तारा प्रसाद सेन ने अपनो गबाद्ी में 
कहा था कि आशियुक्त राजेन्द्र ने इका 
| हालने क लिए इः ति होने और फितं- 
| नॉ को उससे स्सिःलल रहने को बात 
| कद्दी थी | उसने सादिति के सुखिषे पुण 


दास को बहकाक़र परीदएर झे ग.क - 
ko ~ 
तार राया । पर अब वह मुरुरता है 


~ 


और डर को मारे ३० गबाह्वोने अच्छी 
गवाही नहीं दो । हमारे पास ऐसे प्रमाण 
नहीं हैं, जिन से अभियुक्तों को सजा हो 
सको, इस लिये मैंने सरकार को लिखा 
और उसने मामला टठा लेने की आज्ञ 
दी । इस लिये में ओपसे प्रथना करल 
हू किर३ अभियुक्तों ०८ से मामला 
उठा लेने की भाज्ञा दीजिये । मैजिस्ट्रोट 
ने अभियोग उठा लेने को आज्ञा दे- 
दी हे! 


गारे पचा का क्रोध -- अभी थोड़े दिनों 
में ही पलीसने कद्दे बड़े लुच्छ या रूवथा 
झूठे आधार पर अभियोग चल।कर 
अपनी अकमेण्यता का परिचय दिया 
है और सरकार को लज्जित कराया है। 
रावर्लापडी आर विध में एक जप्सूस 
की कहने पर सरकार को ओर से £4 
योग चलाया गया । पर पोळे से पता 
लगा कि उस जासूप॒ने व्यक्ति गत द्वेष को 
कारण पुलीस फो कूटो सूचना दी है। 
श्री सुरेन्द्रनाथ विस कानपुर को मिल 
सें एक टाइपिस्टथे। उन्हें रारुत्रिहारी> 
बोस बतला कर एक जामूश् ने पकडुा 
दिया । तोन दिन तक तंग करर उसे 
पलीस ने छोड़ा । निमेल के अमिरीग 
में भी पुलिस असली आररपरची को न 
पकड़ सको । अन्त में यह फरीद्पर का. 
अभधियोग है जिसे सरार को वापवित | 
लेना एइ” | इस पर कलकत्तके गोऐ पत्र _ 
आग बबूला होगएहें और बे सुर पेरकी | 
बातें करने ८गे हैं, पर वे क्रोच किस _ 
पर प्रकट कर रहे हैं। यदि पः 
निळम्मो है और अपना बगम्रटीक रो 
नहीं कर सकती दो उसे सुधारना ' 
न कि लोगों को दोइना चा 


| 
| 
| ् 
| 


. सुल्तान चन्द्‌ सरकारी गवाह के रूपमें - | 
देहली का रए नैतिक अभियोग शिचित्र 
श | रूप धारण कर रहा है। अभियुक्तों में 
| |! सा० अमीर चन्र को साथ उनका भती जा 
सुल्तान चन्द्‌ भी पकड़ा हुओ है। बह 
सरकारी गवाह बन गया है और ठसे 
भैजिस्ट्ेट ने क्षमा प्रदान भी कर दिया 
है | उसकी आयु१३साल की है। २१ अ- 
§ प्रेल को उसने अपना बयान दिया । उस 
सें उसने कइए कि में मा० अमीर चंद का 
, । मतोजा हूं और एक दषं की आयु से हो 
उस को साथ रहता हूं ।.अमीर चंद ने 
सुके दृत्तक बनाया हैं। में मास्टर अमी र- 
| चंद्‌ के साथ प्रस घास में रहा करता 
| था | जिस दित पस घास की तलाशी 
+ | हुई, में बही था । इई में कालिज चला 
| | गया ; लौटकर आया तो मैंने सुना कि 
[ हे ॥ एङ गत्ते का बक्स सलाशी में मिला है 
eh जिस में कुठ रुई और एक गोल काग़ज़ 


} 
+4 
SR 


hd 


5 निकले हैं। मुके माळूम नहीं थो रि सरान 
५ , छे भोतर कोई गत्ते का वकस पड़ा हुआ 
SE । मेने यह नड़ीं छुना! कि किस कमरे 
पेंच वक्छ निकला था। मैंने ऐसा 
अकल न इस घरें और न किसी आदमी 
 , | हो पाच देखा था। घेरी अळम्ारीकी त- 

५ (डाशी हुई थी, उच्च तीन लिवर्टी को 
त्र निऊले थे । ये मुफे अवधविहारी ने 
` दये-थे और कट्टा थ! कि इन्हें पढ़ना । 
[ने पढ़ने से मुके जोश आया। मैंने 
रचंद्‌ से इसका कभी ज़िक्र नदीं 
7 । मैंने दोनॉनाथ को एक वाए 
उने सफान पर देखा था । मैंने 
नदरी में अपने मकान पर एक बंगाली 
, देखा था ! दीनानाथ ने अपने बयान 


` वह वैसा ही था । पर उसने 
कुर्ता अहिना हुआ था । 
इस बंगाली के मूळ थी 
[ दित न मूछ थी और न 
इसे कई बार अवधविहारी 


र 


रा TE? न गण -- ~ 


£ - २ चार वतिवा चन्दा णल धि 
बहुण्जं-प्रसारक् ८ वैसाख शनिबार थब्छाव १९:९ 


दढुभे-पर चारक १५ वैसास शलिबार खब्बत १९:१ | 


अमीरचन्द ने जिरह को । उस दिन 
पहिले से अमीरचंद ने मुह पर रूमाल 
रकंखा हुआ था | जिरह के समय लो 
मा० अभीर चंद रोना म रोक सकए । 


रोने को आवाज से सारा कम्रा गूज 


उठा और सारे कमरे में सन्नाटा छागय। 


इन्द्रप्रस्थ हिन्दू कन्या पाठशाला 
देहलीते जितनो कन्या पाठश/लाएऐ हैं, 
उनमें से प्रधान यहां को हिन्दू कन्या- 
पाठशाला है। गत रविवोर को दको 
पारितोधिर वितरणका दिनथा । पाःर- 
तोषक दे .लीके सबं प्रिय चीप कमिश्नर 
की धमंपत्नी ने दियौ । पाठ गालाओ' 
की छन्याओ' ने रामायणको चोपाइयां 
और भज | आदि गाए ! यह इस बात 


का प्रमाण है कि यहकी अध्यापिकाएं | 
कितने प्र मसे पढ़ाने का क/म करती हैं । | 
पृधानाध्यायपिका को वार्षिक रिपोर्ट से | 
पता लगा कि इस चमप पाठशाला सें | 


३०० से ऊत्रर लद॒किपांहँ । अभीतक इस 
पाठश लोपें मिडिल तक पढ़ाई होतीथी 
पर नए वषं से इसे एट्रेंस तक करने का 
शिचिर कर्‌ लिया गणा है | २० मड से 
यहां से एक ईह्िम्दो को मासिक पत्र भी 
निकलेगा जिसका नाम स्त्रो सहायक 


होगा । पाठशाला के साथ एक ३]ब्रम्न | 


भो खोल दियोगयाहे। मक्ानका पन्थ 


होजाने पर अधिक कन्य।ए ली जावेगी । 
सदादार, संस्कृत, पाकाबवचि और गायन 


आदि को लिये कडे सोने को पदक और 
घड़ियां इन!ममें बांटी गई | अन्त में श्रीमती 
हेली ने इस पाठशाला क साथ अपनी 
गहरो सद्द।नुभूति प्कट को । उस्र समय 
कडे सौ चन्द्र भी लिखागया । 


साधु रुधार का कानून-पाठक जा - 
नते हैं कि संयुक्त प्रात की लेजिस्लेटिय 
कौंसिल में लाला सुखबोर विह ने 
साथु सुधार का प्रस्ताव उपस्थित किया 
है । लाला सुखबोर सिंह चाहते हैं कि 
नाबालिग लड़कों को साधु बनने और 
भीख मांगने से रोकने के लिये कानून' 


बनाया जाय । इसी प्रस्ताव के विषय 


कार बड़े बड़े साधुओं से सम्म तियां 

' है । हुपीकेश के तीन चार प्र- 

नों ने जो अपनो सम्मति 
ia है ~+ का. MSE 


न्ह 


'-भेणी हे, उसे आज इसने अन्यत्र प्रका- 

: Ea Rt 
शित क्या है | उस उत्तर में कडे वालं 
ढ्हुत घ्यात्त-देने योग्य हैं राघु गे का 
यह कहा बहुत ही ठोक है गड साथु 
| खनन के कारणों पर्‌ ध्यान (दिया जाना 


। ्वाह्विये। और दातो साथ साथ नि- 
न्ना साघु बनने का बहुद बड़ कारण 
है । बैशाख और जेठ में ह*िद्वारसें सा घु- 
औं को सूया बहुत बढ़ जाती है । उन 
'में अधिक स झूपा ऐसे घ।चु ्रों को इती 
है जो गर्मीमें परिश्रनसे घबरा कर गेरुए 
हैं और गर्सी निकलते 


कपड़े पड्नि ऐले 
हो फिर अपने गांव को लोट जाते हैं। 
पर इनके साथ हो ऐसे लोगों को भी 
कमी नहीं है जो हाथ पेर चलाने की 
अपेक्षा सन्यासी बन कर औरों के टुकड़े 


तोड़ना अधिक पथ द्‌ करते हैं। सनक 
लिये कानून का बनना बहुत ही आब- 


क है। पुराने समय धर्म को सादा 
सभय से पहिले साघु बनने से लोग को 
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रोझतो थी ! परन्तु अब अघ र्षामंक 
बन्धन लोगोंको राघु बनने से नदीं रोक- 
सक्ता तब कानून का आश्रप लेना ही 
पड़ेगा ! साचुत्रये को यदि समूनतिं अब- 
शय|ही माननी यहे कि “सच्च '? ओर“ कांड? 
साचुओंमें भेद करनेछे एलिपे स्थान स्थान 
पर लोगोंको ही पचायत होनी चहिये । 


देदाभ अकाल--९५८ अप्रेल का अन्त 
होनेवाले सप्ता इदो आकाल को रिपोट से 
जान पड्ताहे कि, उत्तपूवं भारतमें वर्षो 
होनेसे बहुत लाभ पहुंचा है । पर उत्तर. 
पश्चिम भारत में ऊब चष को ज़रूरत 
नहीं हैं, वहां रदी छो फसल काटी जा 
रद्दी है | युक्तप्रदेश की अवस्य। में कोडे 
परिवर्तन नहीं हुअ' है। वहाँ अकालक 


कार्मोपर तथा मुफ्त सहायता झानेवा हौ 
को संख्या ११५७ ३ थी | ऋरूमेर सें मुफ्त 
सहायता पान बालो दी संख्या १५ और 
मेरवा डे में ८८ थी । राजपूतानेमें अनाज 
| महंगाहे । मध्य भारतमें इन्दौ रके {हिस्सो 
- में कष्ट बढ़रहा है ' लग कर्मों पर आरहे 
हैं | इस समय किसानो से मालगुजारी ` 
| नहीं लो जायगी । सहँ अकाली कास. 
करने तथा रुफ्त सहायता पानेदालो'की 


सख्या ९४९२ थो । 


_ मध्यप्रदेश में भुक्त सहायता पाले 5. 
| शालो की बर्या ५८६ थो |" | 


$3 Foundation USA. 


k* 


t 
} हे 
थे 


ii] 


22 


वहुसमे-धरचारक शवैद्वास शनिवार खस्यस्‌ १९३१ ११ 
CR न  म = 
साध सथर कानन (ङ ) ऐसे लुर्मो' को तहक़ोकात और तज- ।  ११-स्पा आपकी राय में यह बुरे रबाज 
$ च; § ल 
S SS MeN शसि शुकदमाक सुत सिज कौन सा जावता कार- | जिनका ऊपर जिक्र छिया गयादँ मुसलमानों में 
हृषीय = साधुओं वी रूम त वाई वर्तेना चारि 
ष्र < ~ 


च पाठकों को मालूसहे कि मानमीय इ खबोर- 
सिंहने कौल्सिलमें साधुखुधार दान न पेश किया | .+ 
है, उसके विषय ये इचीकेश दे सदत साधु शरसे 


हिय्ले भी जारी हैं । 
नावालिग वच्चे अपफ्रेल्े या किसी 


कर साथ किसी सडक पर या आम | , -श्रोमान्‌ सकल गुणामिधान हमारे परमव्यारेः 


उत्तर । 


SN ॐ गह ख्य ते =. 
कुछ प्रश्न पूछे गए थे । एम उन प्रश्नौ व उत्तर |. 5 Mle bo लिये गिड- | लेजिसलेटिव कासिल मेम्बर कमेटी से शुभ 
"मंडाले हुए पाये जांय उनके सुलल्िक क्या कारे- लाति 7 नेक नियत से 
,सद्वित छापने ई (ne) h । आर्शीत्राद के पश्चात्‌ हम अपनी नेक नियत खे. 
HRC € द्‌ भझयादक ) वाई की जानी चाहि Re 
« oO गई केर जानी चाहिये। निवेदन करते हैं और साथर उन ऑनरेबल 


< ८ छु क्या उन लो गो ऊ. निस्त जो नावोः 
थर आपको ऐसी मिखालें म लू इइ | = \ उ 


~ | लिश यञ्चाको सीळदें उस ( नये ) काननमें को _ 
तो ( क ) दए कितनी भिसाले इ'डिनमे छोर] | निशे ज ( हे ) कानूनमें कोई जाती मतलब को न देखकर सिफ एक अपना 
मर र र स _५ | शुकम होता चाहिये जो तज चीज किया 
नापािग्‌' बच्चो को उनके म बाए ने सा SR add ae व ५5 फर्ज समझकर अपने मुल्क और अपनी कौमकी 
५ ) क्या आप श्रदाहृतों झं सके सि- 
के तार पर प्रदरिश किये ज नक वार्तं 


! वास्ते पेश घर कर बेहतरीके लिये अपना कीमती वक्त खर्च किया) 
= | षा कोर आर एखा जरिया वता सकते हैं जिस 


मेम्बरों३। ( जिन्होंने अयनी नेऊ नियतसे खास 


SS 


, कक कि 
भिखारी और कुक्कर और सः दु बो को उनके | ० शा हम सञ्चे दिल से धन्यवाद देते हैं । 
ks ee कह जं ऊपर लिखे हुए रव जॉ का पता सगाने और 
मा वापको रजामदीके बगर या मर्जीके खिलाफ | तो अल हक, मेम्बर साहवान !आपके परामर्श का नतीजा” 
ल्त ग जा NN | ओर. उनक बन्द करने म काम लेने से फायदा हो ६ ड 
स गाग्ज़स बइकाकर लेगये कि उनको सि्षा- जनाव लेजि सलेटिव कौंसिल सेक्रटरी बहादूर 
सकता हू 


रिथ के तौर एर परवरिश कहें | की मेददरवानी से दर प 
Ee ( ६ ) कया इस बात के लिये कि ( न्ये | ब मेहरवानी से बन्द लिफ़ाफों में चंद रूबालं 


$ णर यहद मान लिया जाय कि जिव रबॉजी a पओ ^ प्रकार 
५४ से ) असली और रुचे साधु और फ३ीरो | * परचे के साथ १ चिट्ठी और नाना प्रकार की 


का ऊपर जिक्र किया गया है बह जारी दे और न पहुँचने पाय और बह दिक न | तईदोंके साथ दूसराश्वह रेज़ोल्यूशन (जिसको 
54 उक्ताज़ाफ न पड कार बह खक 
अगर दोक तो उनको बंद दरदेता चाहिये दो RR वि बह ` I खथीरखिद ने भिक्छु-' 
F ` किये दाय कोई बोई तदवीरें बहा सकते हैं| | “मारे आनरेबल लाला सुखयीरसि | 
क्या आपकी राय भ कानून के जो हुक्म श्राजञ 


ऽ-या आपके जिलेमें कोई यतोमखाना या | समाज की उचित व्यवस्था के लिये एक बड़ी 
यतीमों को लिये कारीगती लिकलाने वा रोई | भारी हमदर्दी के साथ कौंसिल में पेश किया )' 
tit i FN 5३४ प्लान व =. * 
है । अगर कोई यतीमखाना या ऐसा | मारे पास आये । तब हमने उसे शुरू से लेकर 
3 Eh मालूः , कि 
उसमें कितने बच्चों की गजाः आख़िर तक पढ़ा । ये तो हमको मालूम हुआ कि 
की यादन के जूति व्या हैं । | हमारे अ.नरेवल मेम्बरों का यढ मतलब है कि | 
को कोई मन्दिर या मठ | उन लोगों की (जिन्हे का जिकर ns 
इर देने यानो खिदमत के | और इसकी ताईदो में hu Ft र हैं 
|| 
हु का कुछ दाल मालमहै। | दै) उचित व्यवस्था और अपने मुब्ककी भल 


कल जारी है यानी मऊ रथ ठा्ज़ीयत हिन्द की 
दफा ३५६ और उसके दाद का दृफाएं और 
ह संयु्तदेश के स्यथानांस:लिध्यां के प्ट सच 
/ १६०० ६० को दफा १७३, वह इन खराव रबाजी 
के रोकने के जिये काफो हैं 
३-अ्ार खबवाल नं २३४ी शापक्रो जबद यइ 

हा फि जो हुक्म आजकल जारो हैं, -बद बारी 


नहोंदें तो कया आपकी यह रा द कि ह सुःश्रा- को इस ९५ के लिये यह कार्रवाई काफी है । F 
मले के मुरल्लिह नया कानन किल निर्य का (आप का हद लेकिन मेम्बर सारवान, नम ह दो कस 
न जो बच्चो ( खास कर लड़- | आपका मतलव मजुकूर तभी सिद्ध दाता जब j 
५ (क) कोन अयसे काम ( १) मां या वार इस रोए पर सेट दी जातो हैं उनको | आप और हम झूठी शिक्रोयतको छोडकर अपने 

क याश २ ) वच्चे के था ( ३ ) ऐसे साधु दा प। हालत ( गति ) होती हे। सञ्चो दिल से नाम के साघु वनने के कारणों का 
निख्ारियो के जिक्ष है पाख gs कोकूत में त ( ग ) कया शापकी राय में ( यद भेंड देने | टाना ही अपना परम कर्तव्य सभझे। नीलो | 
सज़ा के काबिल करार देने बादियं । मसल का ) रदाज वन्द ऋर देनो चाहिये। चाहे जितना प्रयत्न करें सफल न रोग क्योकि 
छगर कोई मां या बाप गने: घोेवी किसी साथ 


(घ) अगर आपको यह राय हो तो व्य | कारणों की मोजदगी सें रय्या का घःक्‌' होना 


के हवालेकरदे या कोई बच्चा भोख मांगत! हुआ | शाव इनकी स्पत कुळ राय दे समतेहेँ कि | सुगम नहीं दै वहि# दिनों दिन खरावियां बढ़ती 
कया जाय या दौः सः वच्चेछा भीख मांगनेद्री | इ 


इल सयाज फे वन, करने का रूवसे अच्छा | जायगी और जिपोद्हतर अंदेशा इस बात | 
राशेज्ञ से भेजे या अपने राथ लेजाय तो का मां तरीया कयो होगा । काहै कि शायद लोग आपके इस असली मतल 
बाप पर या बश्च पर या सा छु पर जुम लगाना § | आप उन बावोंकी सत क्लक जिनकी को न समभकर सुट्कपर कोई खराब असर 
चाहिये ॥ DO गनत यर साल हैं सगर जिनका इन बातों में | इसलिये आपसे (वेदन है कि जो नामके 
(ख ) इस किर्मके जुर्पो के झुतल्िकु 7 | जिक नहीं है कोई और सवाल दे सकते दें। | बननेकेकारण हैं. और जिन्हके हटाने 
ह RN $ हद सरकत १० शेयर दई एसा नया कातून जारी | एतराज़ भी न. कर सरे और पक 
चाहिये॥ 


(ग) पेले ज्रुमं पुलिलरो दर्श जाके | ९२ अय कि मिमे यह हुक्म हो कि नाध भौजिश जिनहीकह 

कातिल कर र ~ ड दाहम य नह ६ लिंगी को भीगना 5 न गे भीख शोगने जुरूरतहै उन कष्रणो को भली प्रकीः 
(5) नालिग भिखारियी के झक | रे लिये डिसीको देदेना संजाओे काविल जुम है | उनके हरानेको प्रयत्न किय, ज्ञये 

जुर्मो' की समाञत किन अदालतों को करना ' तो पदों आपकी राथमें इसका रीनाहै कि कुछ | सफल होगा इसलिये उन कारर 


का ज्यादा लोग इसकी बायत रूझ्त एतराज ।, 5 लिखकर आपकी भेट 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection जे करेंगे b 


कक | hd RS कील 
drew-nerrm r ख्े Ee नम | कप 


बहुरूसे अचार श्रे देशाख शर्तिवार धरूवल १९३९ 


(5२) घमेकी मर्यादा का टूटना नामके साधु । करते हैं और लाखो ददी भूख के मारे गुजारे 
बनने को प्रथम कोररा है क्योंकि !.न्डुर्तान में लालच से अपनी कौप को छोड़ कर रार क 
` | धरम की मयादाले दी उचित भिक्त के मांगने का | में शामिल द्वोते हैं और हजारों ही लोग उचित 
` रिवाज सदासे चला ग्राताहे इस बातस रैजोटयूश- , शिक्षा के न दोने से कसवार होकर कारापारा 
न को पेश करने वाला आनरेबल मेस्वरभी इन्कार | में वस करते हैं। अब क्या कोई कह सक्ता है कि 
नटीं करेगा क्योकि बढ़ अपने धमे शी मर्यादाको | आमदनी की कमी और खच की अधिकता इस 
मानकर आदमी की निंदगी की पश्चीसर वर्षकी | टुर्दशा से दजारों ही आदमी कुज़ से पीड़ित दो 
! ` चार मंजिलोमेले प्रथम मजिल ( जिसमें अ.दमी | कर आख़िर में अपना सबस्व निलाम करके या 
सञ्चा ब्रह्मचारी द्रोकर इतर भाषा निरपेज्ष वेद | ऐसे हौँ लाग के साधु नहीं बनते ? 
| चेदाङ्गइतिदस पुराय घर्मशाख्ादि म.विद्याओं | फिर क्या कोई कह सक्ता है कि अपने ला- 
* का अभ्यास करता था जिससे वह आगे की | यक़् रोज़गार के न मिलने से भी दजारों ही आ- 
मंजिलोम सच्चा ग्रदस्थ या सच्चा तपस्त्रो या वैराग्य | दी नाम के साधु नहीं बनते ? 
{ टोनेपर सश्चा साधु वनता था) शौर चतुर्थ फिर क्या वोई कह सक्ता है कि सेंकड़ों ही 
! मंज़िल (जिस से रूद्यनी तरक्को और नेक पाक | जझादमी अफीम के सद्दे में घ्रोखा खाकर नामके 
५ | शिक्षा से लोकोपकार दोता था ) में सिवाय | छाछ नहीं बनते? 
भिन्ता बृति के दूसरा जोवन का ज़रिया न्याय फिर क्या कोई कह सक्ता है कि सेकड़ों ही 
से न बतला सकेगा-- प्रथम मंज़िल्न को खतम जुआ वाज्ञौ में द्वारकर नाम के साघु नहीं बनते, 
५ । करके फिर छागे की मंजिल में यथाधिकार | फिर क्या कोई कह रूक्ता है कि चोर डॉक 
| ज्ञाना यद धमं की मर्यादा है इसका व्य:र्थायक | खुनी और बड़े कलूर वाले लोग और उनकी 
राज दंड, और जाति दंड थे। आजकल इन दोनों । तदकीकात करने वाले पिस लोग भी मौकेर 
।दृयूडो का अमाव दोने स॑ चम का म्याद टट | पर साथु भेष का अ्रदुकरण नहीं करते ? 
।गई है इस के टूरने से ददी नाम केब्रह्मचारो नाम | फिर घा कोई कहसक्तो है कि सैकड़ोँ ही 
| के यस्थ, नाम के तपर ओर नाम के खाधु | लोग पंचायत के सिलसिले के हटने पर बैर 
। षमकर नाना प्रकार की शिक्रायर्ता के शिकार हो | दिरोध को कारणा घक्त आदालतों में जाकर 
| ॥ रहे हैँ। जब किसी की भिचा मांगने की मञ्जी | बहां ही अ्रपना खाली हाथ करके दाम के साधु 
धोती है तो बद मित्ता मांगने के यादे अयोग्य | नहीं बनते? 
भी दो तो भो भिद्चा मांगने की रिवाज पर भ- फिर कया कोई कह रका है कि भांग तमाखू 
रोला करके साधु नाम की थाड में गुजरा कर | फोम गार सिगरिट कोकीन गाँजा चस | 
। ।ताद्दी रदता दे, इस से सिद्ध हुआ क्रि चम का दि दुः सनां के वशीभूत होकर नाम 
| | मादा का टूटना नाम के साधु वनने का प्रथम | ह साधु नहीं बनते? 
' „कार्या दे फिर कया कोई कह सक्ता है कि शराब क- 
बाब और श्रय्याश की लज्जते में सैकड़ा ही 
आदी कलालों कसाईयें और कवियों के म- 
नोरथ पूरा करने मे ही निर्धन होकर नाम के 
| साधु नहीं बनते? 
फिर कया कोई कहसका है कि सँकड़ों ही 
लोगों ने सीधे साधे लोगों का शुजारा 
नकर उनको भीख भाँगने लायक नहीं बना 


ड़ 
हर 
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(२) दूसरा इसका कारण इख देश की द 

दंशा दै जिस के अन्दर बहुत से नाम के साधु 
बननेके कोरणदे। अगर इस देशकी इसक दरदुद्‌ शा 
त वो्राज साधुनाभबदन.म और उसकी 
५२ लाख तादाद भो न द्वोती, यद्यपि इम किसी 
'बात के साबित करने या तमार सचालों के ज्ञ- 
एव देने के लिये दर्गिअ उपस्थित नहीं हैं तथा 
बात, आम तौर पर खुनने में आती हं उन 
छु बातें लिखकर खब।ल नं० ६ के लि 


तु का 4 


फिर क्या कोई कह सक्ता है कि गरीवों के 
लड़के फीस कापी किताब कपड़ा बूट दवात कः 
लम आदि सामान के न जुड़ने से स्कूलें में वक्त 
| की तालीम न मिलने से भी याछु नहीं 
| बनते? ` - | 
और । फिर वया झोई कह सच्चा है कि सा धाप व 
में दाकर बड़ी तकलीफ के साथ | इत से रूपये लेकर लड़कियों की शादी करते 
ट को आबाद | हैं इस कारण वहुत खे गरीयो के लड़कों की 


१: = 


'छुना जाता है कि लाखों ही लोग 


शोदी के न होने से भी बहुत से लड़के साघु नहीं 
बनते? 

फिर व्या कोई कह रक्ता है कि धर्माद की 
दुदेशा दे से धर्म काय्यौ के लिये जगह २ ताजे 
चन्दे का होना प्रज्ञा के निर्धनता का कारण 
नहीं है? 
फिर कया कोई कहद सकता है कि हजारों ही 
[खे सकुथम्ब मुसलमान जिन्हाकी कतू त पांच 
गो बाली गाय और महादेव का नादिया इस 
नाम की पुस्तक में ज्ञाइर है) जोगी का भेख 
धार कर नाम के साधुओमे शामिल नहीं है ? 

फिर क्यों कोई कह खक्ता है कि दजारो दी 
युहस्थ भूख के मारे बड़वा भारडा इन नामो 
से प्रसिद्ध होऋर सब किस्मके फ॒कीरौ का भेष 
घार कर ५२ लाखमें शामिल नहीं हैं ? 

फिर कया दोई कहसक्ता है कि हजारों ही 
लड़के लड़कियां ( जिन्दॉके मां बाप किसी 
सुीवतके मारे कहां हैं पता नहीं) यतीमो के 
तौर पर भीख मांगते नहीं फिरते ? 

किर कया कोई कह सक्ता हे कि दजारां दा 
भूखे शुहस्थ अपने पेटके फिकर में कुछ लेकर 
या ऐसे ही अपने लड़को को साधु, फकीर, 
मिखारियाँ के हवाले नदीं करते ? 

फिर क्या कोई कह सक्ता है दि इज्ञारों ही 
गृहस्थ भूख के मारे ५२ लाख में न शामिल दो 
कर के भी खास २ शाइरो कस्वी श्रौर तीयो में 
भीख मांगते नहीं फिरते ? 

फिर क्या कोई कह सक्ता है कि खेती की 
पेदायश विदेशों में जाने से तमाम जुमीन के 
आबाद हे।ने पर भी खुकाल में भी कहत के 
तौर पर मारे भूखके ल.खों दी नामके साधु 


i 


| न. बनते ? 


पयः घी दू्क्ी बमी और बेलोकी कमीने 
यहां तक आदमियोको कमजोर बेकार और 
निधन कर दिया कि वे सिवाय भीख मांगनेके 
दूसरे कामके लायक भी न रहे | यह एक बड़ा 
भारो रोमांच कारी दृश्य है जिस से वह £ न्दु 
स्तान ( जिस में मवेशी की हृत्या का नाम 
निशान भी न था) आज्ञ अपनी बदनलीबी से 
असली सूरत को छिपा कर पक बड़े भारी 
वूचड खाने की सूरत में अग्ना गुजारा करता 


है| अवएव बेऊसूर वे जवान देश बिदेशां 
के जीवन की ज्ञान परोपकारी सवेशियां को 


चरने के लिये तो क्‍या, खड़े रहने के लिये भी 
जग नदों देता। इस सूरत में गुरे बाले लोग 


भी मवेशियों को नरी रख सक्ते फिर गरीबौ 


की तो क्या बात है। बे तो अपने पेट के फिक्र 
में ही सब कुछ भूल गये इस लिये एक दम 
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बेचना शुरू किया और कस्लावोंने खरी रे श्रौए सच्चे सव आश्रमो की जड़ सच्चा व्रह्म- | 

च्ाश्रम जारी होबे फिर उस दशा में २] वर्ष 

रन्द्र न कोई मां बाप अपने लड़के को फ- 

थं बे आज | कीरो के इवाले करेगा और न कोई फकीर 
i 


वड़ो वेरइमी के साथ अगर २ मारना शुरू थि 
इसका नतोजा यह हुआ कि जोघोइधर दी | के 
मफ्खन ओर महू! वे कीमत पिए 
न; होने जैसे हा गये और हल कये और 
चलाने के लिये बैल भी आगे से चौगनी बसत 
पर भी मुशकिल से ही मिलते हैं। इस 3 कि 
। &; खानों के सिरपर हुरवक्त करज! बना ही ण्द्ता 


गाडी 


` # है ओर मवेशियों को खाद के न होने ले जमीन | अदा करेंगे । फिर कोई किसी की शिकायत का 
निदायत कमजोर हो गई हैं| खेतो मे मवेशियो | शिकार न हागा। इस तदबीर से किसी को भी 
की शुद्ध खादके बदले प्रायः मैला डाला आता | तकलीफ न पहुँचने पाएगी और न कोई [दक 
है इसका पेदायश खा कर इन्सान नाना प्रकार | क्रिया जायगा | इस से सिवाय फायदे के किसी 
के रोगों के भी शिकार हे। रहे हैं | बस म्हनेका | का कोई तरह का जुकसान भी नहीं देखपड्ता, 
मतलब यह है कि मवेशियों की दुर्दशा से ट्टी | थह सवाल नम्बर (६) के लिहाज़ से सबाल 
तमाम देश कमजोर बेकार और नि्ईन ६ द.र | थ० (&) के बारेमे अर्ज हुईं । अव सिवाय इसके |. 
उस दुदंशाओो प्राप्त हुआ जिस से लाखों ही दूसरी कोई तदचीर नहीं मालुम होती जिससे 
आदमी नाम के साधु बन कर भीख मांगने लगे इस सुञ्चामले में दखल देने पर भी असली 
5 जिः की उदित त्यवरुथो क चन क लिये | ओर सच्चे साधुओं और फकोरों को तकलीफ 
आप साउ्बान सुकरं हुए हैं। अतर इस पूवोक्त | न पहुँचने पाये कोर वे दिक न किये जांय 
कारणों को न मान कर कया कोई भीख मागे क्योंकि “यद सच्चा है”! और “यह नकली है“ 
चालो की ५९ लाख तादाद एरी कर रुका है। इस तरह की छान वीन हे।नी कठिन है और 
इस से सिद्ध हुआ फि नाना प्रकार की इस का नताजा भी सिवाय तकलीफ के कुछ 
देशकी शा हो नामके साधु बनन का दूसरा | विशेष लाभदायक नहीं देख पडता है। 
bi Br | अब सवाल नं० (5) (ग ) ( घ ) क बारे 
ट मेभ्यर साहेबान ! अगर हमारा कहना | में हमारी राय है कि लड़कियों का भेटदेना या 
सच्च है तो जब तक आप नामके साधु वननेके | बेचना जहाँ तक मालम हो सके उचित सज़ा 
अलला कारणा को न हरो देंगे लब तक देशकी | के जरियेसे बन्द करादंना चाहिये और उन्हाकी 
खुदशा आर धमका सयादाका कायम होना ना | उचित रीति से शादी होनी चाहिये ।इसका पूरा 
सुप्रकिन है, अतएव अब बट प्रसत्त अवश्य होना सूत मुश्रतवर पंचायत मे पहँचना चाहिये 
चाहिये जिस से नाम के साधु बनने के असली | तए इस तरइ के काभ के लिये जगह पं- 
कारण रफा। होबे। उसके बाद पूरो उम्मेद है। कि | चायतो का नियत हेएना भी अवश्यक है जिन्हा में 
_ लड़को के देने लेने भगने भगाने और भीख | ज्ञातीय दणड के नियत होने से जाबेजा खान 
* आंगने अंगाने की शिकायते' आप से आप | पान पहिरान आदमी खर्चे दान सन्मान आदि 
दूर हो। जावेगी । अव उन कारणों के हटाने के | व्यवहारो की मर्यादा अदूर बनी रहे । यह हम 
लिये आप साहेत्रानो को कोशिश ओर | ३ ५57 


ने अपनी राय ज़ाहिर की । अर उन साहेवानों 
की जो बह राय ( कि नोवालिग बच्चे बजरिये 
कानून के साधु वनने से वन्द किये जांय ) 
अगर पाक्ष किया जाय तो उस में इतना शअच- 
श्य ही शामिल किया जाय ( कि उन नाबालिग 
बच्ची को सिवाय मां बाप या अपनो 
कौम की रज़ामन्दी के गैर कोमें हरगिज 
न खे सकेगी ) क्योंकि प्रायः यह शिकायत 
सुनने में आती है कि नाबालिग लड़के 
लड़वियाँको बहकाकर या और किसी तरीके से 
गैर कोमे हज़म करती हैं। इस वारे में आप ला- 
हेव.नौको विशेष ध्यान देनायाहिये। अब जो कुछ 


मान्य सरकार गवनंमेणट की बड़ी भारी मेहर- / 
चातो को ज़रूरत है जब वह चाहेगी कि मेरी 

छ प्राणष्यारो भारतीय प्रजा धन धान्य सम्पन्न 
$ ओऔरएधार्मिक हावे तब वह उन उचित कानूनों को 
जारी करके अमल में लाबेगी जिन्हे।से देरा की 
दुदशा दूर होकर खुदशा होवे और दूरी हुई 

धमं की मर्यादा का पुतः स्थापन द्वावे जैसे सती 

/ देने की रस्म को तोड़ने के लिये सरार ने 
कानून जारां किया]वेसे ही आप साहेबानो की 
कोशिश से टूटी हुई बझचर्य की रस्म के पुनः 
स्थात के लिये कानून जारी होना चहिये जिस 
से नामके आश्रमो को शिकायत रफ़ा हबे 


ह ep ७3 
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चद्टुरुमं -घचा दक १५ वैसाख शनिवार सस्तत १९३१ 


oC MMS 
SNS ज्म्स्स्स्स्ल 
es प >ससल्‍नसनननसननन सन 


! के खडके फ्रो भगा कर भीख मंगादेगा 
तेच ता अचश्यही सब कोई चिना तकलोफ के 
सच्चा अह्मायारी सच्चा गृहस्थ सच्चा तपस्वी और 
सच्चा साथु वन कर मान्य सरकार का शुक्रिया 


बहुत से अच्छीर योग्यता वाले भी विद्यादी बिः 


| हमने कहिनाथा सो कह चुके आगे जोएरप्रेश्वर | सभा को या भौमान्‌ रजिश्टाण साहि। 
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को मं जूर होगा सो होगा क्योकि यही, स॒बकौ 
द्वियो का मेरक है और बही सबका कर्चा 
भत्तो हर्त्ता श्रौर गति है। यह दास निश्चय है। 
इति शुभमस्तु 
सामो धनराजगिरि जी के स्थानापन्न, सवा 


मौ गोविन्दानन्द गिरि काशी पुरी, पूर्णानन्द्गिरि 
कलाश, स्वार्मी कल्याणदेव, स्वामी मङ्गलनाथ 


मोनी की रेती । हृपीकेश। 


Ne 
ग्र।रत- 
देहलो के छात्रों को कष्ट 
श्रीमन्मान्यचर; सद्धमंप्चारक सस्पाक्क 
भहाद॒य जी नमस्ते, सनिवय' निबेदन हेंचि 
आप इस हमारे तुच्छ लेख 'को अपने अमूल्य 
पत्र मं स्थान देके हमें उपकृतः कीजियेगा0 और 


सावो फल को सिद्ध:कर अपने निर्मल” यशको 
दिगम्त गत कीजियेगा | I 


(* 


न जाने दिल्लो प्रान्तीय परीक्षार्थी जनोनेः क्या 
अपराध किया है, जोकि, उन्न का भाऱय़ोदूय 
हा नहीं हाता। देखिये .जददां .कभो सैण्टर का 
नाम निशान भो नहीं था उस _ सुलतान -के खि 
याथियो का भाग्य, जाने उन्हाने प्राथेना 
न कौ पर वहां ३,पालु रज़्ठ।र- जी. ने से. हर र 
के आशा ददो ह। पर दहलो.में पहिखे शक्ल 
पथच्षा हाता भो थी यहां के [बद्यार्थी भी.६०,तथा 
७> के करोब ह।जाते. है, इन . विचारो, का... जा 
है।र तक को खर्चा - भो- पुष्कल, होता. है 
इनका खाने आदि का प्रबन्ध भी >अच्छाएमदी 
हा सकता वयो।क वह इनके लिये पूरा बिद्शाहे। 
यहा लो इन के सम्बन्धी आदि बहुत. से हें इतने 
विद्यार्थियों में से इतने स्वर विद्यार्थियोंकेपांस 
हानेका कारण ही यह हैँ कि यह बदांपरीक्षाससमय 
मे रुग्णा हे।जाते हैं । रुरण हाने से समथ बियांची 
भी प्रश्नोत्तर देने से व्याकुल हाजाते है और 


घनता के कारण खर्च से भयभीत होते हुए पे 
रोषा से हताश हाजाते हैं इत्यादि कहे दक 
बाते हे पर बिद्वानों को संकेत दी काफी हाता 
है और फौमं में दिल्ली सेणटर लिखकर : 
नदं हाता य& तो बहुत दी अद्भुत हे।इस हे इस 
सेण्टर को देखकर कईदीन विद्यार्थी भी रीष 
के लिये तयार हुए थे पर फिर | 
सुनकर उदासीन बैठे हैं । इस लि 


कक 
जक? 
ए 


| चर पूणं कृपा भरी हुई दृष्टि से देखता चाहिये | 
पके यह कितना बट कल्याण कारी उपकार है | 
९ चह देहली हिसार. नारनोल,भिवानी घावल 
* रोहतक आदि नाना नगरों के परोक्ता बुन्द 
| 

| 


t को प्रौथना है। अलुक्तम प्यूह ति पणितोजनः 
|| ९११०) ६० शिवनाथ शम्पा 


॥ 3 छाफ़ात% 7 
अध्यापक नार म लस्कूल देह वी 
L Soo 
३ मे ~ ~~ 
३ वृन्दावन मे विचित्र घटना 


१° सा०१३को यहा बड़े ज़ोर से आंधी आई 
, ! ग पश्चात्‌ ओले गिरे और पानी वरसा। यहां तो 
, | ६ बोटे २ ही ओले गिरे परन्तु पास के गांवों में | 
' ,खेर२,भरके ओलेगिरे बहुतली गायथेड़े व श्रन्य | 
£ सछःमरगय्े/कई आदमियां के चोट आई । 
` { „हवाल दी में यहांपर एक अजीब घटना होगई 
Oe अकस्मात्‌ दो या अपनी २ पली सहित बृन्दा- 
` | ब बन में राधाङृष्त के दर्शनार्थ आये । दोनो महा- 
' (३ शव कायस्थ थे जिन में एक पीलीभीत फे 
| का देहलो के I ही धर्मशाला में दोनों 

नी या। धर्मशाला के श्रध्यत्ञ ने एक 
; k ' कमरा उन्हें टिकने को [दया । ` 

हे " थू० पी० और पंजाब का पर्दा तो प्रसिद्ध ही 
; § है। खैर दोनों पुरुष एक तरफ़ सोए और दोनों 
डे स्त्रियां एक तरफ । दूसरे दिन रात्रिको ४ बजे 
के के करीब दोनों धुरुष जगे रौर चलनेकी तयारी 
;| ; करने लगे। परन्तु स्त्रियां दोनों न जगीं थीं 
! | लिफ पीलीभीत वाले महाशय की धर्मपत्नी 
! ।` छागी थौ। बोलता तो खियों से कोई थाहीनहीं 
| | ।शूकि परदा था । अस्तु अन्धेरा हाने फे कारण 
„| म शक्ल प्रहचानी न ज्ञा सकी | पीलीभीत वाले 
5 | 'ग्रहाक्षय/सो यह - कह कर फिर सोगये कि] 
; | ४३] १०:80 ०५२) और देहली वाले महा- । 
i दं शच खल. दिये ॥ १583 # ३ Hiss | 
: ६ ऽऐऽरलाथ में पीलीभीत बाले. महाशय. की | 
। „ मपल्ली- जी: भी बग़ेर कुछ सोचे समझे 
5 ; । हः पातन उठाकर श्रू घट काढू कर उन के पोछे 
{’ | | ,हाी स्टेशन पर पहुंच बाबू साहिब ने देहली 


- ले उन्हें 
उतरते बर्त जब उन्हें महाशय 

„खे उतारा भौर जब एक दूसरे ने 
दा तो बड़े शसा हुए । इधर वे 
वाले र महाशय झुबह उठने पर बड़े 

ड़ हे हे फरे तब तक दिली 
7 बारह बजे के करीब उनकी 


हँ ज़नाने डिब्बे में बिठादिया । | 


HE ४ "सन i : 
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था 
षह दिल्ली से करनपुर चल 
बहाँ एलगिय सिल्स झें 
कहते हैं, गत ८ अप्रेल को बह पुलिस- 
सुपरिण्टेशडेरट को आफिस 
ज्राली कम्मचारी से {सलः । जस 


सन्ध्या को शहर कोतवोल ने उस 


नाम ओर पेशे के बारे में पूछताछ को ४ | 


सुरेन्द्र ने कहा कि में एलगन शिलूस सें 
नोकर हूं; पहले दिल्ली में था । 


पुलिस ने इस पर खिश्च'स नही! किया | 


और दिल्ली षड्यन्त्र बाले माजले का 
नामी अभियुक्त रासबिइ।री बोघ 

कर उमे थान लेगयी | पाठक ज 
रासबिहारी भागा हुआ। 
गिरफ्तारी क लिये सरकार को 
५०००) के पुरस्कार को चोवणा 


श्र मे भुद- 


आर झे 
~ 


EN 
६ ळू | 
३ घ 
३६ छ 


कोतवाली से सब कोई पुलिस छुगरिरहे- | 


रडेणट र बङ्गुछे पर पहुंचे और बाद 
सुरेन्द्र के मकान को तलाशों लो गदे । 
पर फंसानेवाली कोई चोअ नहीं मिलो | 
उलेठे उस को समथेद में एल गिन करूनी 
को दो चिट्टियाँ मिलीं जिन सें उको 


नोकरी मिलने को बाल थी | तलाशी 


क बाद सुरेन्द्र रात भर कोतवाली सें 
रखे गये । बहुत अनुशन्धान होने पर्‌ 
दूसरे दिन दो बजे बहू छोड गया । इख 
पकार वह दो दिल हवालात से रखा 
गया । कहते हैं, यह उस बङ्गाली की ही. 


करतूत थी जिस से सुरेन्द्र मिला था। 


उस ने इनाम पाने के छालच से ऐसा 
किया । 


ee कि हज 


इस अवधर पर हस पंजाब छे पत्रों 


| के विषय सें एक दो बातें कहे बिना 


नहों रह खक्ते हैं । {जाब में लोगों को 
पन्न पढ़ने से प्रेस हो गया है, और घत्रों 
को संख्या भी पर्याप्त हे गह्ढे है | घर 
उदू के पत्रो में दो बड़े दोष हैं जो दो 
चार दिन पत्रों के पढ़ने से क्षी पकट 
डो जाते हैं । एक पत्रों के परास्यरिक 
भगड़े और दूसरा पत्रों की मात्रा से बढ़ 
कर अहयन्यतो । दूसरे देशों के पत्र दलों 
में विभक्त होते हैं सही पर वह्‌ दल बदी 
सिदुएन्तों पर आश्रित रहती है। ड़ गले ड में 
उदार और सनातनो दुल के पत्र अवश्य 
एक दूसरे पर दाब्य बाणों की वर्षा 


| | करते हैं. पर उदार दृल के सभी पत्र 
| विशेष िहान्सो के पोषक होते हैं । 


मारे देथ के अंग्रेजी पन्न भी एंग्डों- 


० 


~ 


छडयन और भारतीय-इन दो दलों में 


बटे हुए हैं! भारतीय पत्र पू ग्लों इन्डि- 
यस्त पत्रों को समालोचना करते हैं पर 


आपस में बहुत ही कम उलकते हैं। 


पर उदू पञ्ञोंमे यह बात नहीं है | बहदं 
नित्य ही फपठा कपटी हुआ करती है। 
आर सब से झुरी बाल यह है कि 
SEN ~ ~ ~ 
वहू फपटा कपटो बय्याक्तक द्वेष 
के कोरण हुआ करतो है | इसका फल 


यह छुओ कि इतने पत्रा के होते हुए 
° कं 


9. 


Fi प्र 4 
डर 


', 
i 


घ्व से लेड आन्दोलन सफल 
नहीं होला! सावजनिक ग्र पर सब्‌ 


प्र जुदा जुदा सुर अलापते हैं किसो 
प्रश्न पर भी दे पन्नों की सम्मति नहीं 
मिलतो | प'ज'ब के खाय्निक जीवन 
में अधिक भझगडासूरन का कारण भरी 
यह पन्नों की कषटा सापटी है।इस 


~ 


दोष को टूर करने का अवश्य कोई 
यत्न होना चाडिये। 


~ 


उदू पत्रों कादूसरा दोष उनका अहंकार 


Les क पे पा ग्नेज्ी रे E . 
९। इक अयता सें 5४०५7 कहते 
हैं । प्रत्येक पत्र सम्पादक अपनी ब्यक्ति 


ति को बड़ी सूल्यबली समक्ता है। इसी 
लिये पंजाब में “में” का रोग बडु! चल 
इंग्लेड सें स्टैंड जैसे और भारत- 
बघ में समलाबारी जैसे अपनी सम्मतियों 
को “में? शड्‌ से प्रकट करते थे पर उदू 
से छोटे हे छोटा सम्पादक भी “मैं” के 
बिना अपनी स्मति अक्ट कहीं करता। 
उदू पत्रों के सिर पर सम्पादुकोंके नाम 


लिखने को रीति श्री खबर चर द 
भ खुळ चर, रही है। ” 


बलायत के “ टाइम्स » का सबसे 


खड़ा गण यह है $ जलक सहझपादक का 


नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर- 
न्स ` 
स्तु ड 


हू पत्रों में लस्बे चोड़े साइन बोर्ड 
के बिना सम्पादकों को चैन नहीं आती: 


कहे छोग तो किसी प्रसिद्द पर्च के सम्पा- ४ 


दुकीय विभाग सें होने की अपेक्षा अठ- 
पेजी अखबार को ६६ एडिटर बमा लिक 
इनत अधिक पश्च द्‌ करते हैं। और 
भाषाओं को समाचार पत्र बर्ष को आर- 
म्भः मने एक यार अपने गीत गाते हैं पर 
चहू क पत्र प्रतिदिन अयने भक्तों को 
मश रूावाद्‌ और आशीषाद छापते हैं । 
ह जानते हैं कि पत्रों को षार्पवस्या 
में इन दीषो' कर होना स्वाभाविक है 


war Collection. Digitized by 53 Foundation USA | 
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पर अश्च समय आगया है फि प'जाख्च 
प्रतिडितपत्र इनन दोषो छो दूर करने 
छु. % उपाय सोचे और स्वय ठोटो' को 
लोए अदृशं बने । 
चित्र को दूसरी ओर भी देखिये । 
यह हमारा दौभाग्य दे कि उदू पत्र 
के स्वागत के साथ हमें दो तीन हिन्दी 
पत्रो से बिडायगी लेनी पङ््ली है। 
केबल पक प्रान्त में ही सदू को पच 
दैनिक हैं पर ग हिन्दी भारत व्यापिनी 
होने का अभिमाच रखती हे उस थें 
कितने दैनिक हैं? लौट पीट कर दष्ट 
'सारतमित्र? पर हो जा पड़ती हे । 
दैनिक भारतभित्र इस समय बहुत अच्छा 
सम्यादित होता है । इस में प्रतिदिन 
i को तारे होते हैं, स्थान स्थान को सम्धा- 
द्‌ होते हैं, सम्पादश्षीय टिप्पणियां 
होतो हैं और प्रति दिन एक मुख्य लेख 
होता है जिसको जोड़ को राज्वैतिक 
लेख उदू पत्रे में बहुत ही कम देखने 
में आते हैं। पर जहा उदू के दैनिक 


\~ पार चार हजार ठपते हैं वहां हमें यह 


सुनरुर बड़ा दुःख हुआ है कि अभी 
भारतांभन्न को ग्राहक संख्या दो हजार 
तक भो नहं पहुंची । कानपुर से एक 
दैनिक कानपुर गजट निकला था पर 
हमने शोक से सुना फि उसकी अर्थी 
निकलने वाली हे या निकल चुरी है । 
इक्ष में कोडे सन्देह नहीं कि क।नपुर 
५ गज्टका सम्पादून भी बहुत ही रहो 
. था तथापि युक्तप्रान्त में एक भी दैनिक 
का न होना हिन्दी भाष! भाषियों 

के लिए बड़ी लज्जा की बात है। 
लर.नऊ का नगरी प्रचारक भी इस 
+ अंक के साथ अ£तम नमस्ते कर चला 
है। यह पचा आकार में बहुत छोटा 
था, इस के लेख भी छोटे होते थे और 
म्रायः्षब लेख जुदे जुदे नामों से एक दो 
लेखकों के ही लिखे प्रतीत होते थे पर 
” उन लेखों में बल था और नवीनता थी । 
| कमसेकम हम सदा इस पत्र के लेखों 
। को बड़ी खि से पढ़ते थे। सम्पादक का 
' कहना है कि पत्र चलाने में बहुत आधिं. 
| * क क्षति देख कर बन्द कर दिया गया है। 
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(३) गुरुकुल विद्यालय काङ्गडी के लिए. 
संस्कत साहित्य के योग्य अध्यापक की 
आवश्यकवर है । वेतन ३१) रु? सासिळ 
से आरम्भ होकर ८ बघं में ५० तक पहुंच 


गुरुकुल सम्बन्धी आव- 
शयक निवेदन । 


(१) निश्चय किया गया था कि यदि 
९६ बालकों के लिये प्राथना पत्र आजादं 


तो आरम्भक श्रेणी खोलदो जावे । अब | रेत है । 

तक ऐसे ५ ही प्रार्थना पत्र पहुंचे हैं, इस मंशोराम मुस्याधिष्ठाता 
लिए प्रारम्भक श्रेणो इस वर्ष खोलने का //222०९९९०२००००००७०२०००५०५७००००५०६००००५०५ ५ «५ ५ «५... ..........., 
दिचार छोड़ दिया गया है | जिन महा- महाशय जी 


शयों ने प्रार्थना पत्र भेजे थे वे कुछ और 


हे i यदि आप मशहूर २ आम लोची 
साचत प्रबन्ध करलें । 


इत्यादि क( कलम ( पेश ) अपने बाग 
में लगाना च!हते हें तो अप्ज ही एक 
का लिख कर सूचीपत्र मगो छें। 


पता- आय्येन नरी 


डा० कमतोल £A\MTA0[( लिइ) 
Sn i पर अ ०८2८० 


|. '४/८/2८०7८०८५४:८८८८८२८८:८/८०२: 


बटर फ़िड्गर बिस्कुट . बटर फ़िड्टर बिस्कुट... 


ख़र्ता-- जल्दी हजम होने वाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मंगाइये । 
सेक्र टेरी 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
दिल्ली । 


न 
गुरुकुल कांगडो हस्द्वार के प्रोफेसर साठेजी भ. 4. कृत 
सचित्र। 


विकासवाद ( डार्विन की थियरी ) की पुस्तक हिन्दी माषा में छपकर तैयार है। 
भाषा अत्यन्त सरल और मधुर शड संस्या २०५२७१ साईज बड़ा चित्र२९ 
मूल्य केवल २) 

श्रीयुत प्रो० विनयकुमार सरकार एम. ए. लिखते हैं:-बी. ए. और “क्कः 
ए. के विद्याथियों को यह पुस्तक टेक्स्ट बुक ( Text Book ) क्के तौर पर पढना 
चाहिये पुस्तक की लेखन शैली बहुत अच्छी है औओर-सादन्स से परिचित मनुष्य भी इसे बड़े' 
प्रेम से पढ़ते हैं । . 

श्री साहित्याचाये पं° रामावतार पांड्ये एम. ए० रिसते हैं:--इस पुस्तक से 
हिंदी भाषा की आदरणीय बृद्धि हुई है । हिन्दी के प्रत्येक अभिमानी को इससे सन्तोष हः 


पुस्तक की कीमत बहुत नहीं है ।! ध | ट, 
मैनेजर, सहु मेचारक मेसं देहली + 


(२) गुरुकुल को शाखाओं छे लिए 
अध्यापको की आवश्यकता रहती है । 
गणित, आलेख्य तथा संस्कृत के अध्या- 
पक प्रार्थना पत्र भेजे | 
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क्ब्रण्डो - घर ८ क जा विनर > FR FS 


` इहुष्नं- ्रचारक १५ वैखार शनिवार सम्बल १६३९ 


[ मल्य बंट रहा है 


सम्वत्‌ १९३१ का सम्पूण नपे स्पर छपा ४। 
१२ हाफटोन चित्र हैं; यदि पिछे हलाश न होना 
$ चाहें तो आजही एक पोष्ट कडं पर दूस खज्ञनों 
$) का नाम वो ठिकाना (भिन्न भिन्न स्थानोंके) लिख 
र Fs क्षेजियि लौटतो इत्कसे पञ्चाङ्ग घर बैठे पादेंगे । 


=° eames 


| 55७ 8 ० 
: चरस रोगकी दवा। जुलाबकी गोली । 
Fas? ` . सब्र तरहके चमड्टेके रोग--जैसे खाज, | कबजोयतमें जुलाब लेना अच्छ? है। | 
: धन खुजल, ठामन, अपरस आदिक इससे रातको दँ गोली खाकर झोआो ; दसरे | 
। | frie मिट जाते है । को दुसे बिगड़े हुये चमड़े में द्नि खवर दस्त साफ होगा पेटर्स गरसा व 
NICS Seid | भी यह अच्छा गुण दिखाती है, चमड़ेके | मरोड़ कुछ नहीं होगी। यथा नियम 
i {wo ' रोगोंके प्रायः शरीरके खुनमें भो दोष आ | सनान ओर खाले पीनेमें कोई बाथ 
Af ज्ञाता है। इस हालतमें केवल तेलके ल- | नहीं हौगो। 
£$] ..43 गालेसे पूरा फायदा नहीं मिलता | इस | ये गोलियां कलमें बनती हैं, इसलिये 
जे विन । लिये साथ तेल लगानेके खून साफ करने | एक गोली वजन वो आएकारके समाज 
। el की द्वा आइओडाइजड सालस! भी पी- | है और चगशकती है शाने सें स्वाद 
Ne ना चाहिये ओर जुलाबको गोलियोंसे | नहीं है। ड 
| पेट साफ़ रखना चाहिये । [हरएर ग्रहस्थको १ छिः छे रखना चर हिय] 
शक | मोल--॥) आठ आने शीशी । मोळ--१६ गोलियोकी छिः ।7} पांच 
र -डाः मः ९ से २ शीशी. तक।7) पांच अप्ने | | आने। १ से६ डिः तक डा: सः (-) आने 


|; og है. 
Wf of ग 
है| गलिशर्ट विज्ञापन 
| ड्‌ छा (र चर । निम्नलिखित परुतके 
BF री सहल है कि विना गुरु ३ महीना में अङ्गरेजो हिन्दी में मौजूद हैं । 


| |, | लिखना पढ़ना और वात चीत करना बखबी सीखलोा म० १) रसायन शाखा ३४) | 

` ' बड़ासूचो पत्र मुफ्त । विद्युत'शरस्य ९, २ भाग | 

। ( दूसर/ अःय छप रहा है). घ 

बाबू राजाराम बक्सेलर =mअलोगढ सिटी न॑ं० ४ | ३९रपति शास्त्र १) । 989 
क ७ अर ॒॒$॒$$$खऋखऊऋ्ऋ्ऋखःझः£ ( दूसरा भाग जल्द छपेगा ) 


कक MRE 228 जो सहाशय किसी पुस्तक के छपने रे... ठ 
गो > |, 
a ऐसी उपयोगी व सस्ती पुस्तकें ठूढी न मिलेंगी चौदह भाषा हले ग्राहक बनेंगे उनसे चौयाई दाम | मर 


बंगाली, गुज़रातो, भरहठी, पंजाबी, तामिल तिलंगी, कनाडी, पश्तो,विलोची | कम लिया जायगा पत्र व्यवहार परतको' |. 
; जी, चीनो, जापानी: भाषायें, सिखाने वाली पर्तक देशाटन करने वाले | छे लेखक, घोफेसर सहेचरणा सिवसत * 
गरीदागरों के घड़े काम को है इस में मुसाफिरो को जिन शब्दो से काम पढ़ता एस० सी० ए० दी०, ए० जी० झार गरू { | ब 


कुछ कांगड़ी, दरार से कीजिये । 7 | 
fn | ये 


) 


| 
५४७४७४७&४००००००००2227777//##%5 55559 । 


§ 

, 'दल्लो का आटा मेदा 
§ सूजी और चोकर भति उत्तम और 
ज फायदे के साथ हमारे यहां से भेजा 


„`` « दुनिया की सैर 
न, , जोन; तिब्बत भ्रह्मा, लंका, स्याम मिश्र, रूस रुस, अमरीका, आहि 
ए बर्णन चित्र और नक्शे सहित मानो वहां झूठे होकर देख रहे हो वहा 


चार भौर निरालेःकानून जिनको पढ़कर हंसी आवे पूल्य ९) 
_ _ -पता-जसचंत सिंह ुकसेलर | 


AIASIIE, 


जाता है। नझूने और भाव भंगा देये । 


पता; नीरङ्गराय बाबूलाल | 
खारीबाबही, दिल्ली । 


TTR 


थद्गुसं प्रचारक ९४ वैसाख शनिवार सरुखल्‌ १९७१ 
% 


< (७ 


गएमी जाइ बरसत सब आओ ब गगन आज = जाड़ा बरस 


४३ ) श्‌ 


ग्त सबन ऋतुओ भें बेबन कर कक ही TO अअ में सेवन कर सकते हैं । 


हिमालय, तिब्बत व 
नेपाल की 


कस्तूरी-(शुद्द ब असलो ) फी तोला 


२८) २८ 
[को पिच यू 5 भे 


हेन कर से गुण न हो तो | शिल्ाजीत-सूृच्ये की गर्मी में जड़ी 
२३ ) ₹० दे दु'गा अपूर्वं आश्चर्य अनक अतीव हो के माय पाखविधिचेशदु किया 
रसाने बालो ओषध है फजस का यश आज क | | 3 २) रु० फ तोला ; 
केशर-( श॒ट्ट काश्मीर की जाफराण) 
फो तोला ९॥) 


पशमीने व सावल-६ गज>१३ गज 


TET YH 
६ (No 


` दु व्पाच्यापक श्रीमा कविवर पं० 
शास्त्री सेन्‌पयाफ्ता पंजाब यूनिबिसिटी आयुर्वेद्यक 


हर जे न ST R ०) ₹० से २८) रू० तक 
एश व।० काठे लाहौर के क्या कहते हें श्रीमान्‌ पंडित नन्दकिशोर शर्माजी | ९ ) र 
जणल्‌!बर्‌ जेयल्‌ ॐ 


। जयत्‌ आसङ्ग सहौबाच 5१च्मो वटिका पहिले मेंने ख़ुद 
रपे शिष्य वर्गों को भो कराई जिस से हम को बड़ा ही 
बुद्धि से बाह्र 


नोट-यदि ऊपर लिखे मुताबिक ह- 
सारो चोजें सत्य ब शुद्ध हें। तो ग्राहक 


उनो व्याख्या द्वारा गुण बर्णन करना होग हम से पुरी कोमत और UN 


i . 
इक ज 


'झूर कहूंगा कि जिन्न २ पुरूषों ने एक चालीस दिन | ९ 330 
AN 
उग घः 


डु दहक्पति के तुल्य होने में कोई क्री 
ए लर हुआ पाट फिर याद आ जाता है । और बुद्भि 
देने लगता है इस {लये ज्यादा में बयर 
' उतरन को अकट करक हम सब 


पता प्रेमछाल शाह गंगोछा 
_ भहमोइा यू० पो० हिमालया 


i नथ दह ग्र So 
फे गेया उनत्क सदु 


१०००) एकहजार रुपये 
को 


जेब्ो घडियां,किताबे'और नकदो हसा- 
रो महाभारत और वाल्मीकीय रामायण 
के याहको' को जो इस साल में मंगालें- 
दीजाबे गो, महाभारत के याहको' को _ 
एक जेबी घड़ो और रामायण के ग्राह- 


दो तोन दफा ब्राह्मो 
को खिला हम सब 
और भ्ेजियेगो सहाशयजी 

इस अस्सी बटिका को पहिले 

पे तुलशीदास और महात्मा ओ शंकराचाय्य' तचा श्री 
पनन्त इरर्टती जी हमेशा सेवन फरते थे और जो सभ्य उन से सात्विक 
बुद्धिवदुंक औषधि सेबन करने की राय लेते मै 


ते थे उनको वह ब्रह्मा बूंदी वाटिका का 
हो प्रयोग बतळाते थे इसके गुण देये 


सुद्‌ झी और आरे! 
कृपया ३ 'डिड्डी 
उंशर को पन्न हैं । 


my 2 * 


| 


& 


= NR कों को १।) की किताबे' सिलंगी, दोनों 
दूटिका वुाडिबारडि्यय च्छुचलसः। घारत विस्मरन्नव,विर्मरतं चाऽश सस्मरेत्‌ । पुस्तकों के ग्राहक इन बस्तुओं के अलि- , 
बया स्घातिपृदाकछ पांडभेहास्तक पाजत।बविषशोयज्बर हरी मैधायुवलववाधिसी ॥ 


bs) » 2 
अछ--ब्राह्ना बू'ट 


रिक्त नकदी भी पा सकेंगे । 
महाभारत संस्कृत मूल अंग्रेजी 


अनुबाद्‌ सहित ९८१४ छृटठ चौदह 
एक जिल्द कर मूल्य २॥-) डाक 
सहित दो जिल्द एक साथ लेने से ६ 
ग्राहकों को अधिकार है चाहे 

दो जिल्द हर महीना हें बाप 
एक साथ मंगादे । 


भधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बई 
है । पुएपाडु बघासार खाँली, 


विच सुजन, ञश्च र, EE को सष करती है | डस्‌ 

प्राह्यो बूडो बिका छे सेशन है बुद्धि ( अक ) स्मृति ( Memory ) याद्दास्‍्त की 
०, 2. a 

ताक़त बढ़ती है उब्साए 

F 


य जपवा पत्गलपन चित्त की चंचलता गर्मी, बहम, दिल का - 

सुकना) हठकापन दिउ को कमजोरी नए होती है। और शरीर चस्त चालाक 
~ pf . S 

बलवान्‌ और दिल दिल्लाग ठंढा रहता है। इस ढी वकोल सुर्तोर मास्टर और 


गायन विद्या के प्रत्ियों और स्मरण शक्ति (याद्दार्त) की ताक़त हीन विद्यार्थि- 
यों को लिये परभ हितकारी है । 


हि 


जिसे | 


है 


. बाल्मोकोय रामायण । 
/ सूल एक डिड्बी १॥| 5 शाक व्यय ह) योर तोन दिव्यो लेन पर डाक वयय साफ | तथा इंग्लिश हिस्दो आनु 
ओर छः 'डिब्यी लेने से एक डिड्डी मुफ्त और ९२ डिब्बो, लेने से केबल १९)पोष्ट भिक्ष। | एष्ठ चार जिरद सें एक जिए 

. भिशुपान पथ्या-पथ्य सेवन विधि साय सेने । भे च 


२।-) इक व्यय सहित प 
। इक (निने का पता... 
| 


पता. 
हे पे नन्दकिशोर शर्मा सन्त-पस्तक्कष्टर्‌ ह 
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~ ॐ | att हंहुँर्मे-प्रचारक १५ चेसाख शनिवार शम्बत १९७१ I 
त्र जी सिक सञ्जनों | 
5 हिमालय पत्त की शुद्र शिलजीत  शसिकस | 
५ + लीजिये केबल आपही क छिये ९४ | 
[ Fe ह तिक प्राचीन दुष्प्राप्य अनु "म विद्या रत्न का i 
Fe” Bn) 5.4६ hf अपूर्व॑भायडागएर “चौ दह्‌ बिद्या निधान” | | 
| छपकर प्रकाशित होगया इसमें वेद्यक, 


i कोक, सामुद्रिक, योग, मन्त्र, ज्योतिष, | 
वैद्यराज, डाक्टर, इकीम सबने एक सम्मति होकर यह मुक्त कण्ठ से कहा है कि | शिल्प, SRST TV 
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' सांदी का सूल्य ११५४ | £ चमे हुं क्याक बस्स कढ स 
प्रचारक के ग्राहकों से १, Fh चार उर्पान्थत किए गए हैं। 
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~ ३ ta 
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| पब्लिक इन्स्ट्रक्षण ने इस पुसतक को 
आवश्यकता | स्कूलों की लायब्रेरियां तथा छात्रों के प- 
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शाखा गुरुकुल मुलतान और शाखा रु 
कुल कुरुक्षेत्र क लिये भो ' एक २ योग 
उपदेशक भौर एक २ योग्य भजनोक ष 
आवश्यकता है जो उपरोक्त शाखा गुर». 
कुछों क नजदीक इलाको' में वे दिका 
क प्रचार करने को अतिरिक्त रुसकुे 
को लिए चन एकत्र करने का भौ का 
कर खक ! जो भाई अपने काप भृ ~ 
जिस काम क योग्य समझते हो| इसु 
लिए शीघ्र अपनो द्रर्वास्तें निम्र फ 
पर भेज दे ॥ £ 
ला० केदारनाथजो मत्रो 
आप्येप्रतिनिधिसभ्ता पंजः्व लाहौ! 


नया गन्थ 
अक्षौ छप-कर तथ्यार हुआ » ५ 
भारतवर्ष का इतिहास 
प्राचीन आय्यो के प्रारम्भिक वर्णन रै 

लेकर सं० १९१० तक की घटनाओं 

नसे संकलित इस पुरुतक सें आरलवषं 
का आाद्योपान्त इतिहास अलि सरल. 
भाषा और अनोरंञक हंग से वर्णन किया 3 
बिना समाप 

ऱ्याहेगा, आप्ये 
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रः 5 
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घर्मका भाषानुवद है इस पुरूतक में 


| थर्स का निर्णय किया गया है पुस्तक 


नावल के ढंग पर लिखी गई है इसमें कई 
योगी सन्यासियों का फ्री बृतान्त है 
सूल्य १) हक, 

अ'ग्रेजीकी सीठी । 

देव नागरो तथा उडू पढ़े हुए को 


| यम अग्रेजी सिखाने बाली पुस्तक | 


सूल्य ॥=) 4) 
पता:-ला.कैदार नाथ प्रोप्राङ्गेटर 
क आय्ये पुस्तकोलय बाजार | 
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E सेनीलाइन--7ह खुशब॒दार बिना 


को दूबा एक बूटो से बनी 


है खून बन्द करने सें यह एक ही अक्सीर दबा है। 


} 
| . नाक से खून जाता हो, तो थोड़ास! थह 
i जके सूच लेने से उसी दक्त बन्द होता है । | 
bod ससूड़ों से बहता हो, तो बराबर का गर्म 
Sb [ पानो इस अक में मिला कर रोज कुल्लीकरो । ‘i 
| ° इससे मसूड़े शर्त होते हैं और खून बन्द हो 
I जाता है | मुह के रस्ते या खखार को साथ 
| Ih खून जाता हो, तो दूवा को पीने छै बन्द 
SI 39 इस बारका पंचांग देखने | होत है। हि 
ठ खी क प्रद्र रोग में था एमल को हालत सें 
योग्य है, आज हो खून जाता हो तो जल्द इस दवाका इस्तेमाल 
कार्ड पर दुस सज्जनों का | करना चाहिये । - उब्क ५ 
fe FER =मे यह विशेष उपकार । 
नाम वो ठिकाना (भिन्न भिन्न खूनी हासा २ 3 
धानों नर जे है। इस रोग में गुदा को सिरा सव कमजोर 
स्‌ के) लिख भेजि पड़ जातो है, या उसमें जसम होता है, जिस 
लोटतो डाक से घर बै से बराबर खून बहता है। इस दाक छाने 
न | के और पिचकारी से जुदा में देने से सिरास ॒ 
i गा बट जाने पर हताश पुष्ट होतो है और बहुलोंका रोग जड़े से मिट i 
होना पड़ेगा । जाता है | झोल १।) शीशी विचकारी काँचकी ह 
') डा० म०॥) आने . i 
J oi बः न र क क | 
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पुस्तक ठूठी न मिर्गी चौदह भाषा ( | सरा भःग छप रहा है) | 

जाबो, तामिल, तिलंगी, कनाडी, पश्तो, विलोची र [ { 
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5 १ 
हर बनस्पति शास्त्र १ : 
पय, सिखाने बाली पुस्तक देशाटन करने वाले! ( व भाग जर्द छपेगा ) | हे 
स में मुसाफिरो को जिन शब्द्‌ से काम पड़ता | 


हैं आओ महाशय किसी पुस्तक के उपने & 
पहले ग्राहक बनेंगे उनसे चौथाई दाम 
कस लिया जायगा | पत्र व्यवहार पुस्तको' 
रूम, रूस, अमरीका, आदि के लेखक, पो फेसर सहेशचरण सिंह, एम० 
> रहे हो वहां | एस० सी० ए० वी, ए्‌० जी० आर० गुरू 
हंसी आवे पूल्य [ १) उठ कांगड़ी, इरद्वार से कीजिये 
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कुछ आप बीतो कुछ 


जग बोतो । 


( ३३) 
र।जनैतिक आन्दोलन को साथ सम्बन्ध 


। 


ज्येष्ठ १९४३ में पहले पहल सेरा 
` ५, सम्बन्ध नेशनल पुलिटिकल काङ्गे स के 
' साथ हुआ । प्रयाग के पायोनियर और 
लाहोर के टूरव्यून का मैं बहुत पुराना ग्रा- 
हक हूं इस।लेए नेशनल काङ्गे स के विषय 
में सब कुछ पढ़ता रहता था, किन्तु इस 
बर्ष पहले पहल पंजाब में यह बिचार 
हुआ कि काङके स को कमेटियां प्रत्येक 
जिले में बनाई जावे । हसरे 
काली बाबू जालन्धर और होशियार- 
सुर का ठेका ले कर हमारे पाश पहुंचे । 
) अशन्होंने इसे भाजीवाला मामला बना 
लिया था। हमारे गाठ समय में दे 
आड़े आए थे अथात जालन्धर आयं- 
ससाजके द्वितीय वाषिकोत्सव पर, जब 
सबने आने से इनकार कर दिया था, 
तो बाहर के येही अकेले व्घारुयाता थे s 
>इसलिए अब अपने पुलिटिकल मिशनमें 
ः हमसे सहायता सांगना उन्होंने अपना 
अधिकार समफा। ९८ मई १३८८ को 
दिनको बम्बई सेल से काली बाबू जाल. 
न्धर पहुचे । सेरी डायरी सें लिखा है- 
"काछो पलिटिकल उट्टँथ लेकर यहाँ 
आया है; वह यहां एक काङ्ग स कुमेटी 
.स्यापन करना चाहता है। अपने साथ 
ांटने के लिए कुछ पेम्फ्लट भी लाया 
हैं । काली विचित्र आदमी है इसके 
कामका ठोक मैदान यही राजनैतिक- 
आन्दोलन प्रतीत होता है। धन सम्ब- 
न्यो काम उसके अनुकूल नही'। बालक - 
दामजी भी आगए और हम सब नेशनल 
फाऊू स कुमेटी के स्यापन करने के साथ- 
नों प्रर विचार करते रहे । .... एक बजे 
रात के एक आदमी आथा और काली 
को होशियारपुर ले गया ।” १९ सई को 
होशियारपुर में कुमेटी बना काली बाबू 
१ ( अदित्यवार ) को जालन्धर लौट 
भाए और आये मन्दिरमे उपदेश दिया । 
उसी द्निसे में और बालकरामजी काली- 
गदू को उनके मिशनमें कत कार्य करने 
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की चिन्तामें लगे । २१ सोमवार 
को काली बाबू ने फिर समाज म. 
नन्द्र में व्याख्यान ..दिया । फिर तो 
उनको सहायता में सिर तोड़ प्रयत्न 
हुआ ओर एक बड़े आदमी की नह 
कोठी सें २४ मई महाराणी विक्ोरिया 
के जन्म दिवस पर एक बड़ी सभा दैठी। 
और जगहों में तो रईशव लोग का ङ्गे स 
का नाम झुन कर कानों पर हाथ रखते 
थे, किन्तु लाला बालकराम के प्रेरे हुए 
जालन्धर के आनरेरी मजिस्ट्रेट, म्यु- 
निसिपल कमिश्नर, जृमीन्द्र, सेठ खा- 
हूकार सभो काङ्गेस कुमेटीकी बुनियाद 
डालने के लिए इफह हो गए । काङ्ग स 
के उहेशों के साथ सहानुभूतिका प्रस्ताव 
सान बहादुर फज़ल करीम सं साहब 
वाइस प्रेसिडेन्ट स्युनिसिपलिटीने पेश 
किया जिसका समर्थन सनातनधर्म सभा 
के प्रधान लाला हरभजरायजी आनरेरी 
मजिस्टे टने किया । इसो प्रकार बकी- 
लादिकों को अलग रख कर बालक राम . 
जी ने रइसों से ही सारा कास कराया। 
मैंने दूसरे दिन ही. इस अधिवेशन की 
रिपोर्ट लिख कर ट्रीव्यून को लिए भ्षेजी 
जो मुर्य लेखके स्थान में छपी और 
सारे पंजाब में जालन्धर के जलसे को 
धूम सचगई । किन्तु जिस सकानमें दिन 
को हमारा जलसा हुआ था उसके बि- 
षय में मेरी डायरी में लिखा है--“र7त 
को उस भकानके अन्दर शरबियों सें 
.सूष जूत पैज़ार हुईं । बाह ! काङ्गे सकी 
भो/टिङ्ग का कैसा शुभ परिणाम निक- 


| ला !> इस से पता. लगेगा कि उस 


समय भी राजनीति को घस के प्रभाघ 
से अलग करना मे अधमे समफ़लर था । 

३१ मझे सं ९८८८ के टीउ्यून में काड़े स 
सम्बन्धी सम्मेलन का. हाल छपा। 
बकोलों के कमरे में धूम सचगई । उन 
दिनों सर सय्यद्‌ अहमद का ठउयवस्थापश्र 
काङ्गेस के विरुद्ध निकल चुका था। 
जालन्धर में भी एक अलोगढ पाटी* 
खड़ी हो गई थी जिस के सुर्य नेता 
वहां के एक नए सु'डे हुए वकील थ्रे। 
इन के वाप दादा ने कभी गो मांस का 
स्पशे भौ नहों किया था, किन्तु अलीगढ़ 
के पक्षपात का पहला परिणाम यह 


हुआ कि इन्होंने गो सांस खाया। 
किन्तु सृष्टि नियम भो विचित्र है; गो. 
मांस खाते ही इन के हृदय से शूल उठा 
आर उत्तक घर वालोंने भी उस शूलको 
पापका छल बतलाया। अस्तु | अलीगढ़ 
पाटी को काङ्गे ख पाटी वाळोंने खूब 
छेइना शुरू किया; परिणाम यह हुआ 
कि अलोगढ़ियों ने सब मुसलमान सभ्यो 
को, दो के अतिरिक्त काड्गोस को पक्ष से 
जुदा कर लिया। दो पक्षपात हीन मुसल- 
सान भाई जिनकी ओर मैंने इशारा 
किया है श्रोमान _रुदाजा शाहमहम्मद 
| साहेव वकील और श्रीमान पीरदार खां 
साहब झुर्तार थे । ये दोनों सदैव मेरे 
मित्र रहे और इनके लिए सेरे मनें 
बड़ा द्वी आदुर का भाव घा । 
इस वषं ( १८८८३० ) काङ्ग सका बह- 
थिंक अधिवेशन प्रयाग में होने दाला 
था । वहां के लाट महोदय सर आक- 
लेन्ड कालविन ने विरोध भी किया था 
और उस पर काह्गेस को जनरल सेफ्टी 
सिस्टर च्यम ने उनको लताड भी खुब ७! 
बतलाई थी । उस विरोध को दूर करने 
के लिए पंजाब में बम्बई को सहाशय 
अली सहस्मद्‌ मीमजी भेज्ञे गए थे। 
उनका पहला व्याख्यान शायद सेप्ते- 
स्बर में हुआ था जब में जालन्धर में 
उपस्थित न था। उस समय अछोगढ 
पाटो ने बड़ा विप्न डालने का प्रयह्न 
किया । बाजार को उस तिमु हानो पर 
जहां इस समय शराब वाले की दूकानहै- 
महाशय भोस जो का व्यारुयात होने 
बाला था। पास हो “फख़रे कौम” मुन्सि- छः 
फ़ फ़खसदट्दीन साहबका सकन था। आप 
ने कोफी बालों को मजलिस की दानलो। | 
एक ओर लोग व्याख्यान सुनने को | 
जमा और दूसरी ओर साथ ही सारङ्गी, | 
तबा, ताउस ओर रागिये! को | 
फाड ने का शोर शराब ।,-झला. 
रूयान क्या होता | इस पर जब 
सान रहेसों को लानत मलामत र 
तो सूबेदार मेजर .गलाम हुः 
बालक रामजो द्वारा. महा 
को फिर बुला भेजा । एक बड 


vs 


Es 


पहले तो डेढ़ हज़ार से अधिक 
इक हुए जिनमें ५० के लगभग सुसल- 
मान सज्जन थे कि-तु फिर श्रोताओंने 
उठना आरम्भ कर दिया और अन्‍्तमें 
७०० को लग भग जन संख्या रह गई! 
' इसका भी एक विशेष कारण था जिसका 
बर्णन पाठकों को लिए बड़ मनोरझक 


के अतिरिक्त हमलोग जलखो को सूच- 
ना हौंडी द्वारा भी दिया करते थे। 
डौंही पोटने बाले फो “अलो महुस्मद्‌` आर 
। खेकचर आदि २बद्‌ सब भूल गए और 
| उसने भनघडन्त हंक लगानी शुरू कर्‌! 
| | दी--“ढप ! ढप ! ढप!! ! बोल, खलक 
 खदादी, सुल्क मल्का दा, हुकुम कैंपणी 
ब.एहुरद ! होर आयो दो लश्कर भर 
आगयाः । ठी ह चार बजे लाला सालग 
राम दो मएडी विष परिइत भीमउैन 
{| दा समाज होवेग। ! सर लोग हजर हो 
जाओ ।” 
इस हांकको सुन कर बढ़े टेदी कमर 
को लटियाका सहारा देकर चल दिए । 
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“चला, बड़े स्वामी का चेला पंडित भीम- 
| जिन आया है । बड़ा उत्तम चर्मोपदेश 
., | होगा। यह दुलभ समय फिर कब 
आवेग , > इसी प्रकार की ङिबद्न्तो 
| करते सँकड़ों सनातनो पहु'च गए किन्तु 
` | ` जब लम्बे चोरो और ख़ोजों बाली 
| पगड़ी /चोरण किए महाशव अली- 
महम्प्रद के भु हसे अङ्गजी रिपोर्टों को 
| हवाले निकलने आरम्भ हुए तो इन 
| बढ़ों की आंखें खुलीं और शनैः शनैः 
| काङ्गूस और रालनोलि से अनभिज्ञ 
| सब पक्षो उड.न्छू हो गए । मुन्शी राम 
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हिन्दी भाषा महा भारत सचित्र मासिक 
स्तक आरम्भ हो गइ वार्षिक मू० २) 
असाढ़ तक इसके ग्राहक होंगे उनको 
T न वपन कौ एक पुस्तक उपहार 


देखिये प्रता--- 
_ राम भेजा सत्री 


डाक एकलक 


होगा । जालन्धर में लिखित विज्ञापनों . 


? |) टिकट क्षेज कर नमूने का | और यह है कि पिता जी नेती 


तीहि 
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क्रेज गो | खुना है 
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“अनुराग” 
NS 
( गल्प ) 

एक सवेरे कावेरी ने अपनी बूढ़ी 
मां से कहा- मां ! इस शिवकुमार 
को किसी जगह पढ़ने को भेज दो, इस 

की यह अमूल्य अवस्था दधा ही खेल 

कुद्‌ सें बोत रही है। मां बोली-बेटी ! 

इम लोगों के पास इतना घन कहां है 

कि लड़के को किसी शहर में पढ़ने के लिये: 

भेज सकें । जो इतना ही धन हो तौ 

पहले तेरा छी बिवाह करू पीछे और 

कुछ हो। हाय ! सेरे पास धन होवै और 

में अपनी १६ १७ वष की बेटी को क्वांरी 

रक्खू । इतन कहते २ बुढ़िया को 

आंखों से कई आंसू गिर पड़े और उदास 
होकर एथ्वी पर बैठ गदे । सरल हुद्या 
कावेरी इस दशा को देख न सकी | वह 
अपने घर के काम में लग गई । कुछ देर 
पीछे इकाइक किसी ने उसके कथे पर 
हाय रक्खा। वह घबड़ा कर पीछे को 
देखने लगी तौ बालक शिवकुमार हंता 
हुआ दीख पड़ा |'' बहन एक बात कह - 
नो है तुम बाहिर चलो" यह कह कर 
शिवकुमार अपनी बूढी मा के पास बाहिंर 
भाग गया । कावेरी भी अपने गृह कार्य. 
को अधूरा ही छोड़ कर वाहिर आडे । 
उस ने देखा, बुढ़िया माता के पास एक 
ओर शिवकुमार और दूसरी ओर उसका 
साथी रामंशरण बैठा है। शिवकुमार 
ने कहा- वहन ! रामशरण तुम से 
कुछ कहना. चाहताहे । कावेरी ने कहा - 
हां ` कहो में झुनती हू। रामशरण 
बोला- बहन ! यहाँ चार » पांच, दिच 
से एक सज्जन आकर ठहरे हैं और कळ 
दिन यहों रहना चाहते हैं, उन के पास 
यहां के बालक पढ़ने जाया करते हैं। सुना 
हे, वे बड़े प्रम से पढ़ाते हैं। यदि तम 
कहो तो हम दोनों भी पढ्ने जाया क्र 
कावेरी बोलो-हां ! हां ! हम को स्वी- 
कार है। रामशरण फिर बोल... एकबात 
सुके पढ़- 
ने जाने को आज्ञा देदो है कितु 
कहती हैं कि कियों अनजान रेश 
के पास में अपने लड़के को ` नहीं 
कठ छोग 
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लड़कों को घोखा देकर लेग्राते हैं 
और कहीं दूर जाकर बेच आते हैं। सो 
यदि आप साता को समकके हमको 
पढ़ने भेजने एर राज़ी करले तो बड़ी कूपा 
हो । कावेरीने कहा- भाई तुर चिता मत 
'करो, में तुम्हारी साता को समस्का दूंगी 
कलसे शिवकुमार और तुभ पढ़ने जाया 
करो ! शिवकुमार अबतक तो चुप था 
परन्तु अब चुप नहीं रहागया और कावेरी 
से घोला--बहनल ! आज एक काम और 
करो, पण्डितजी के चाल चलन की बात 
किसोसे और पूछलो तब हस जरया करेंगे । 
बूढो मां बोली-हॉं ! हाँ! वेटर ठीक 
कहता है कावेरी ! मैंने भी सुना है कि 
सेठ को बगीची में कोई अच्छा सज्जन 
आदमी आकर ठहरा है उसके विषय में 
आज तुम अपनो सहेली रामासे पूछना । 
कावेरी बोली--अच्छा सा ! पूळूंगो | 
यह आपस को बातें यहो समाप्त 
हो गई । सब कोदे अपने अपने काम में 
लगगये । 
रामा इस गांव के एक धनाढ्य सेठ 
की लड़की और कावेरीकी एक मात्र सहेली 
थी । और दिनको भांति आजभी रामा 
साँक के समय अपनी सखी कावेरी से 
मिलने आड़े । 
कुछ देर इधर उधर को बातें होतीं 
रहों। इसके पीछे कावेरी और रामा में 
एसी बातें हुड: 
कावेरो--रासा ! क्या तुम्हारी 


बगीची पर आजकल कहीं को पणिइल 
उक्र ठहरे हैं । 
_ रामा--नहों, परिडत तो कोई नहो ` 


ठहर हैं। हां ! एक नवयुवक कोडे एक 
सप्ताह से वहां ठहरे हुए हैं । कुछ दिन 
आर भी रहना चाहते हैं | गांवके लड़के 
भी उनके पास पढ़ने जाया करते हैं । 
पिछले रविवारको उनका एक व्याख्यान 
भी “सुधार” विषय पर हुवा था, बहुतसे 
आदमी पहुंचे थे । उसदिन से तो पढ़ने 
वाले लड़के भी बहुत आने लगे हेत 
कावेरी--हमारा . विचार है कि 
शिवकुमार को फल से रामशरणके साथ 


पढ़ने भेजा करें | 


रामा-हां, हां ! 


> बड़ी प्रसक्ता की . 
बात है । 


का 
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रूण 
संढ्स्मप 
गुरुकुल के विषय सें 
` सिस्टर रेम्स भैक्डानल्ड की सम्मति 
; „ (विलायत के डेली क्रानिकल के लेख का भावार्थ) 
जिन्हेँपने भारत वष में राजविद्रोह कौ 
कहानियां सुन रखी हैं, उन्होंने गुरुकुल 
का नास अवश्य सुना हे!ग! । इस 
विद्यालय सें आयो के बाळक शिक्षा पाते 
हैं । आरयो के बिचारे! और अःवो का 
यह ज्वलन्त प्रादुभाव है, और बढ़ने के 
लिये चेष्टा करने बाली इस घामिंक सभा 
के सम्बन्ध में जितनी आगशङ्कादि लोग 
उठाते हैं, वे सब इस विद्यालय के इद 
). गद्‌ इकट्ठी हो गई हैं ! इसी लिये सरकार 
इसपर तिछीं टूटि डाल चुरी है, पुलिसने 
इस पर काग़ज़ काछे किये हैं और 
बहुत से ऐग्लोइणिउयने ने इस को नि- 
न्दा को है | मुझे ज्ञ!त करने पर प्रतीत 
/ हुआ कि किसी सप्ताह के अन्त में एक 
ते रात सफ़र करके दिल्‍ली मे गुहकुल पहुंच 
सकता हूं। एक रात में उस्च गाड़ी सें बैठ 
गया जो [दिल्ली से ६ रिंट्रार को जातो है, 
और जिसको चाल कदे रोके के साथ 
शायद एक मोल प्रतिघंटा होगी । 
दूसरे दिन प्रात: काल ही में हरिद्वार 
पहुंच गया । इसो स्थान पर भागीरथी 
हिमालय की योद्‌ छोड़ कर मैदान से 
3 यात्रा शुरू करती हे । स्टेशन चमोर्थी 
और रुनानार्थी यात्रियों से भरा हुआ 
था । जड़ले से ढंपे हुए पर्वत ऊपर से 
हमें देख रहे घे, और जब हम पैदल 
चलने लगे तो इङ्गलेड के वासन्निक क 
समान सुहध्वना पडन हमें थपेडे सार 
हा था । जब हस नदो के किनारे पर 
पहुंचे तौ उसर दिशा का विशाल दृश्य 
हमग्रे साम्हने आगयः। छोटो २ शि- 
बालक को पहाहियां, गिजा के समान 
. ऊपर को उठने वासे हिमालय शिखरों 
के साम्हने बन्दना कर रही थीं । नदो 
का प्रत्येक बुलबुला, पवल को प्रत्येक 
कोडी अर हम की प्रतयेक स्थली सू 
के चमको छे प्रकाश से दमक रही घी । 
किनारे छे पह्थरे पर तभेड़ धरी हुई 
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दिये और एक आँख की कफ्क में मध्य 
चारः को सवारी करने लगे । गहरे पानो 
में हम घी 
हमारे नोचे का जल जोर से भागने लगा, 
तमेढ़ उछलन ओर छलांगे लगाने लगी, 
पानी हम पर छोंटे मारने लगा, और 
हमारी हलको सो तमेड़ बड़े वेग से नीचे को 
भागने लगी तरकि गहरे जल पर शान्ति 
प्राप्त करे, किन्तु क्षण भर में पिर बह्वी 
दौड़ धूप प्रारम्भ हो गई । गङ्गः अपने 
बोके को चक्कर देती छई, बल पूवक फे कतो' 
हुई और थपेड़े लगाती हुदे नीचे को लिये 
जातो थी । किनारे पर हमें देख कर 
बन्द्र कूद्ते और चीज़ले थे, जङ्गल के 
नन्हे नन्हे माणी काड़िये सें से हमारी 
ओर कांकते और फिर बहीं छुप जरते 
थे । रेतीले किनःरे पर इम उतरे और 
एक तपे हुए कच रास्ते से जङ्गल सें 
पहुंचे। पहाड़े! झा पीलाचास हम से बहुल 
ऊंचा होने से हमारे पेरे को रक्षा न 
कर्‌ सकता था, ठंडी वायु ने हमारा साथ 
न दिया, सूरय हमें सताने गा, अन्त को 
हम एक सीघे लम्बे रास्ते पर पहुंचे जिस 
पर थोड़ी बहुत छाया यो, बहुत दूर हमें 
ऊंचे म्बे पर लगर हुआ एक कडा 
दिखाई दे रहा था--हम गुरुकुल को 
देख रहे थे । 
मुन्शीरास जी 
१९२९-८२ सें, आलन्थर में बिकालत 
करते करते, संसार से थक कर, आर 
बिकालत क ठेढ़े रस्ते और भाग्यो' से 
ऊब कर जान्न मुन्शोराम जो ने अविश्वास 
को छोड़ा और अपना जोवन वासी दया - 
नन्द के उद्देश्यों को पूरा करने के अर्पण 
किया। ठब शांति और सेवा करने की इ- 
च्छासेप्रेरित होकर वे डक जङ्ग सें पहुंचे । 
आयसमाज विचार कर रहा था कि 
दृयानन्द्‌ के शिक्षा समबन्धी विदारों को 
कास में लाया जाय । सुन्शीरास जी ने 
जब अपने लड़कों को स्कूल में पढ़ने भेजा 
और उन्हें अंग्रेज़ी में सब विषय पढ़ते 
हुए देखा तो उन के दिल में भाव पैदा 
हुआ कि पढ़ाने को यह रीति बहुत दू 
वित है, इस विषय पर एक ररिपोठ उन्हं 
ने तथ्यार को | आर्यंश्र॒माजने उसे उचित 


रे धीरे यात्रा करने लगे, इतने में 


क 


आप को निश्चित किया ! यद्धपि आप 
को शिक्षा छे विषय में अनभव न थे 
तथाप आपके पास साव अवश्य थे। 
विद्यालय कहां बनाया जाय ? भ्त ' 

ने कहा मनुष्या से दूर ? क्यों कि 
यह विद्यालय सरकारी स वेद्यालय 
नहीं बनाया जाना था जिस में 
अच्छ भारतवासियों को निकम्से अ गेज़ 
बनाया जाय, आर उनके दिलों 
से अपनी प्रहीन सभ्यतः छे लिये आ 
र आर श्रहुर के बनरुपतियो को उखाडट 
कर उनके स्थान में केवल चरस फूस बो 


द्या जाय । विचार यह था कि जो 
विद्यार्थी गुरुकुल को जाय, उसे भारतीय 
'बय़ासणडार को शिक्षा दी जाय सारी 
शिक्षा का साध्यम उसको अपनी सातृ- 
भाषा हो, उसके विचारों को रंग देने के 
श्लयं सस्कृत 
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हे 


, बद्‌, र'ष, अध्यापकता आ।द कायर से 


योण 
हो। जब पाठबिधि जें से 
पय तब दिद्यर्थी चा मिक पुरुतकों 
होकर, दयानन्द के चर्म को 
दिल में रखते हुए चम फैलाने का कास 
केर । उन$। आजीविका सरकारी नो 
करो से य£ बिकाउलङूररा राज'नियमों 
को तोड़ सरोड़ कर न हो, किनल आयु 


स्थान ग्रः 


हो, जिनफा उरज्ञा फे खाथ सीचा स+्ब्बन् 
हो । इस लिये यह निञ्चण कथा गयर 
था, कि विद्यालय को नगरों को चम 
चाम से दूर ओर संसार चुए से बचा 
कर अनाया जाय । यह विद्यत्लय जहां 
एक आर उवसाधारण छे ईभे विद्यालय 
वहाँ साथ हो घमाशिक्षा का स्थान 
भी हो। इस जिये मुन्शीरास 
जङ्गल की शरणां । एक 
जो खद रोगो और 
77 ओर जिसकी 
रायण थी, एक गाँव दू 
के जङ्गलो से चसे चट 


ते थे । सिन्त 


दम 2 


4 ५ ~ हा 9 ष्ट 
पर सुन्शीराम जी ने धमं यज्ञ प्रारम्भ | को लिये नमूना ले सरुता है, ओर मध्य 


किया | कालोन दरे का चित्र कार सेटपीटर 
< गरुकल . को चित्र को लिये-हॉं यह सूतिं उस सछ- 
ET SS 4 7 द र a ने 
| \ गुहकुछ तक पहु चने के लिये एक सु- हारेको मूति से अधिक जधी और 


अधिक राजकोयहे। महात्माजी हमार 


र बाग मे से गुजरना पड़ता है जिस पर 
् ः स्वागतं करते हैं और उनके अबरक क 


के मार्ग गुलाब और चम्पा. के फूलों से 


Py सुगन्धित हैं ।क्रोड(क्षत्र गुरुकुलक मकानों | बने हुए ( ओम्‌ ) Se युक्त कुटोर 
| कं चारों ओर हैं और रहने के स्थान | में हम प्रवेश करते हैं। है असने 
| f बीच में बने हुए हैं। घुने के लिये जो | कमरे में उन्होंने एक मेज़ को SE र 
RE मार्ग बना हुआ है, उसके ऊपर ओस्‌ कपड़े से ढक कर उख पर लाल (इ क 

| की ध्वजा फहरा रही है। इत समय | दो स॒हावमे गुछद्स्ते रख दिये थे। 


किसो अतिथिको इससे अधिक भराम 
देने वाला कमरा न मिला होगा । एक 
नोकर हमारे हाथो पर पनी डालता 
है और हम अपने जूते उतार कर उस 
कमरे में जाते हैं जहां हमररे लिये भो. 
जन रखा हुआ हे । महात्माजी देश्व रो- 
पासना करते हैं और हम अपने रतिर 
कूक लेते हैं| मेंने कई भोशन कालिक 
उपासनाये स॒नो हैं, किन्तु इसके खमान 
कभी नहीं सुत्ती । महात्माजी का भरा 
हुआ सुरोला स्वर, संस्कृत के शब्दों का 
ठीक उच्चारण करता हुआ, उपासनों 
को सघोङ्ग सम्पूर्ण संगीत में परिवति'त 
कर देता दे । 
| भोजनतक पोछे इम विद्यालयका 
भ्रमण करते हैं। रुब जगह नियम और 
प्रसन्नता 'दिखलाइ देती है । चमकीली 
| चलवल आलों बाले छोटे २ ब्रह्मचारी, 
गरभोर मुखों बाले बढ़े ब्रह्मचारी श्रेणि. 
योंक कमरों में मिहोको नमूने बनो रहे 
हैं, पाठोंका इकहे अभ्यास कर रहे हैं, 
श्लोक तथो अन्त्र गारहे हैं, अध्यापकों 
के भाषण सुन रहे हैं---क्पों कि गुरुकुल 
में भाषण द्वारा अधिक शिक्षा दी जाती 
है। पढ़ाई समाप्त होते ही सब विद्या- 
थी कोड़ा सेत्रको प्रसन्नता भरो दौड़ 
लगाते हैं और अपने आचार्य को पास 
से गुज़रते हुए उसको पैरों में भक कर 
और हाथ जोड़ छर प्रणाम करते हैं i 
सायंकाल की सर्दी में ह्म जङ्ग स 
मणां जाते हैं। उस समय महाह्माजी 
री | हमें अपने दिल को भाय बतलाते हैं। 
पश्चिम सूयास्तकी ज्योति को चारण 
| करता हे, ऊपर तक आ।य 


३०० विद्यार्थी वहां पर शिक्षा पा रहे हैं। 
(इतक आगे गुरुकुल को द्निबर्या का 
घणेन है ) 
सरकोरो आदुर्मियों को लिये गुरुकुल 
को छातें बिलकुल पेचदार हैं। ण्ढ़ाने 
|. बाहों में अग्रज़ां का नाम नहीं, पढ़ाने 
` नें अंग्रेज़ो द्वारा शिक्षा नहों दो जाती, 
पञ्ञाब विश्वविद्यालय द्वारा अ ग्रेज़ो सा- 
ल्य की पढ़ाई में रखी हुई पुस्तकों से 
भो यहां उपयोग नहीं लिया जाता, 
. सरकारी बिश्वविद्यालय की परीक्षा को 
छिपे रिबी विद्यार्थी को नहीं भेजाजाता; 
'युरुकुछ मझोविद्यालय अपनी ही उपा- 
. 'ियां भदान करता है। मुच यह्‌ 
तो घता बतलाना है। आश्चय से घब- 
राये हुए सरकोरो अधिकारी के मु हसे 
पहली यहां बात ज्िकलेगी ह्नि “यह तो 
= राजद्रोही” है। किन्तु गुरुकुलके विषयमे 
. यह अन्तिम राय नहीं हो सकती । 
(८३६ नें भेहालेने भारत की शिक्षाके 
| विषयमे अपनी राय लिखी यो, तब से 
| आजतक भारतबषं में शिक्षा के लिये 
* जो यत्न किये गयेहें, उनमें यह विद्या- 
छ्य सब से अधिक गौरव युक्त यत्र है। 
की 
प्रायः सब लोग असनतुषठ हैं, किन्तु 
शीय को सिवा गुरुकुल को 
| बालों को और 'किसीने कये में 
कर्क 


————— 
__ 
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जाता है। ज्यों २ राजकी ज्यु घी. | 
पड़ती जाती है त्यों २ घाव शोतल / 
होता जाता है, हन सब सदी को 
अनुभव करने लगते है। गुरुकुल पर) 
अवबेए छा जावा हे | किन्लु बोच सें बने 
हुए आश्रम क हू।रो से अरिनफी ज्वा. 
छायं दिखाई दे रही हैं । सभरा आश्रम | 
मन्त्रोंकी ध्घनि से गू रहा रे 
पर लिछे हुए आाखनों 
मूलियों ढो तर३ बैठे हुए 
मन्त्र बोलरहे हैं । न ने ६ 
न हमारी परवा करते हैं । 
समाप्त कर लिया है आरे 
में निसग्न हैं ! 


~ | 
।ह। घास © 


र अपने खन्च्या 


rere 


एफर हम अपरे हाथ आ'गेक्षढ्सले हैं ' 
आर नोकर पानी इश्लता हि । जूते उतार | 


कर इम सायंकाल का भोजन करमे के) ) 
लिये खु डी बायु में आसनो पर बैठ जाते | 

हैं | पल्यरों में शक्तिदायक च्वनो करती / 
हुईं गङ्गा हमारे सामने से बह रहो 

। ऊचे भोर गुच्छे दार घास की चो- 
टिया चांदी में छउक रही हैं ओर जङ्कल | 
ऐसे चमक रहा हे मानों उपर कोश पढ़ी S 
हो । दूर से आते हुए सूमे अयाबमे शब्द्‌ / 
हमें प्रेतों और सरे हुए आत्मोओं का | 
स्सऱण दिलतते हैं | सानों, स्वप्न में किसी | 
का कथन सुन रहर हू कि “हमारी केबल | 
यह इच्छा है कि हम शान्ति से परात्मा | 
को उपासना करें, य्या यह राजद्रोह है? | 


ml 


उपदेशक महा विद्यालय ` 


पाठकों को एब्ररण होगा क विछले. 
वषे सहुर्तप्रचारक में यह ग्रस्लाद किया 
गया था कि गुरुकुल विश्वविद्यालय में... 
एक उपदेशक महाविद्यालय खोला जाय. + 
जिवषका काम उन्देशक तय्य\र करन ह्लो। } f 
गुरुकुल में से अभो जो स्न,लक बनकर ' 
निकलते हैं, उनको संर्या बहुत घोड़ी . 
है और योग्य उपदेशकों की सांग बहुत ् 
अधिक है । इसके अधिरिक्त जो लोग | 4: 
आयुहो अधिकता या और कारणों हे 
गुरुकुल को नियमिलपाठबिधथि मे से नहीं 
गुजर सके पर उपदेश #. बनकर थे अपने 
धर्म को सेवा करना चाहते हैं सनकी उ- 


चित शिक्षत का कोई भो स्थान नहीं है! 


क दो बार उयदेशक पाठशाछाए' ख्यो. 


ने का प्रयत्न किया गया पर अध्यापकों 


निष्फल हुए । अब गुरुकुल में छे 
सब शामाःथ इकट्ठ होगए हैं गो पूर्ण उप- 
देशक बनाने के लिये आवश्यक हें । 
~ अपने भर्मंशाएत्रों की पढाए के साथ र ३- 
साई, बौडु, और प्राचीन घर्मो छै पढ़ाने 
का भी वहां अच्छा प्रबन्ध हो सक्ता है। 
अरबी ओर फारसी पढ़ाने के लिये एक 
है। 
की 
सच्चे चनी लिये 
एक सच्चे चमोपदेशक के लिये इम सब 


समौलओ का प्रबन्ध किया जा रह्‌ 


निनी आवश्यकता 


उन्हें हस अपनी 
[ हैं । आश्चय है कि छोटो 
! >' छोटे कास ॐ लिये शिक्षा को आवब- 
शयकठा सनको जाती है, पर उपदेशक 
बनने के लिये हसी भी आवश्यकता 
नटीं सभो जाती । इन्हीं कारणों से 


हो रही हैं, 
ह 


Dore क्र 


प्ररिल होकर प्रचारक ने गतबषं इस सहुर- 
विद्यालय का प्रस्ताब क्रिया था और इस 
7 के लिये धन की अपील की थी और 
कुठ रूपय! एकत्रित सो हुआ था । प्रति- 
निधि सभा ने इस प्रस्ताब को एक वर्ष 
तक खटाई में डाल रक्झ इसी लिये उस 
समय अधिक रूपया एकत्रित न होसका | 
था । यह देखकर 


~ 


इसे हष हुआ है कि 
अन्त में सभा मे इस महाविद्यालय का 
खोलना स्वोकार कर †लया है और उ- 
पाध्यक्ष रासदेव जी के कथनानुधार जून 
सास से वह खुल भी जायगा । हमारा 
प्रस्ताव था ईक गुरुकुल छे अल्मचररियों | 

5 सोथ साथ इत्च !वद्यालय सें बाहिर 
के सदाचारी विद्यार्थी आ भतो 'किए 
$ खंय । इष को बात हे कि सभाने इस 
/ प्रस्ताब को भौ स्वीकार कर बलया है । 
कुछ ईविद्याथियं। को गुरुकुल को ओर 
से छात्रवृत्तियां दो ज।वंगो और शेष ९३) 
मासिक देने पर पढ़ सर्केगे । यादि कोडे 
आश्खनाआ अपने लिये एक उपदेशक 
तव्यार कराना चाहे तो १३) मासिक दे- 
कर करा सक्त! है| आये समाजे छे 
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~ : + | 
करालेना कोई मङ्गा सौदा नहीं है। 


हमें आशा है कि बड़ी बड़ी आयंसभाजें 
इस असूर्य अवसर को हाथ से न 
खोबेगी | जो विद्यार्थी अपने व्यय पर 
पढ़ना चाहें ये की १३) मासिक देकर पढ- 
सक्ते हैं । सब प्रार्थनापन्र सुख्याधिष्टाता 
के नास जाने चाहिये ।, 


प्रचार पर विचार करने के लिये 
समिति गत सप्ताह इमने ग्रस्तोव 
किया था ईक आर्यसमाज क प्रचार वि- 
भाग पर विद्यार करने को लिये एक 
समिति बिठाई जाय जो पिछले अनुभव 
को सोम्हने रखकर भावी मार्ग का नि. 
श्चव करे। गत अंक में हो हम इसको 
आवश्यकता दिखला चुक हैं, अब उस 
पर अशिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं है । इस समिति में प्रतिनिधि- 
सभा क एसे सभासद्‌ होने चाहिये 
जिनका अध्य्येसमाज को प्रचार 
क साथ सम्बंध रहा है। वर्तमान उप- 
देशकों के दो तीन प्रतिनिधि इस में 
अवश्य होमे चाहिय क्योंकि प्रचार को 
कठिताइयो' को उन से बढ़ कर कोई 
नहीं बतलर सक्ता । इमारी सम्मति में 
श्रो स्वाम सत्यानन्द जो से वढ़ कर इस 
समिति का योग्य सभापति मिलना 


| कठिन है। यह समिति जिनअन्य सज्भ- 


नो से सम्मति लेना उचित समझे, उन 
को भी सम्सति ले | इम समकते हैं कि 
इस प्रकार को सर्सित, बहुत लाभदायक 


सिद्ठ होसक्तो है । 


बगाल में आत्म घात--बंगाल को 
भारतदर्ष क फस कहा जाता है। 
जैसे फ खक लोग बद्धि, में नएनए भवो 
क प्रचारिस करने में, और साहित्य में 
हारे योरप के अगुआ समफे जाते हैं तैसे 
ही भारतवष में भो बंगाली खहि में सव 
प्रान्तो में बढ़े चढ़े हैं। फंसक देशको 
लो'ग बड़े उत्तेजना शोल होते हैं, बे 
छोटी छोटी दाल पर उत्तेजित हो उठ 


ते हैं। फांस में छोटी सी बात पर 
अपनो यर दूरूरे को इत्या कर डालना 


लिये यह बहुत ही अच्छा अबघर है। 


पांच वर्ष लक १८०) टार्बिक देकर खदा | देशों से अधिक आत्मचात होते हैं। | 


पे से . w 
F ये एछ फस से पी 
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कोई बात हौ नहों है। फंस में सब 
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नहीं है । बंगाल में भो फस की तरह 
छोटी छोटी बात पर महक तेलसे कपड़ों 
को आग लगा लेना बड़ी बात नहीं समी 
जातो । अभी आठ दूस दिनो में पच ६ 
लड़कियां आग लगाकर जलमरी हैं; एक 
दो के सती होने के भी समोचार आये 
हैं। हम नहीं जानते कि बंधाली इसे किस 
द्रष्टिसे देखतेहें पर हम इन आत्मघातो' 
में आर्मसिक 'निर्बछता को अति रिक्त कुछ 
नहीं देखते । जरा से दुःख आने पर उसे 
न सहन करना आर आत्मघात कर 
डालना यदि आट्मिक निर्बछता का चिन्ह 
नहीं ठो क्याहे। एक तो बंगाली स्वभ्रा- 
घतःही उत्तेजनाशो ल हैं, उसपर वहां को 
समाचार पत्र इन घटनाओं को वढ़ाकर 
जिन लच्छेदार शब्दों में वर्णन करते हँ 
बह मस्त्तिषक को उत्तेजित करने में और 
भी सहायक होता है। हमारी सम्मति में 
अब बंगाल को विचारशील नेताओं को 
शोघ्र हो इस प्रबृत्ति को रोकने का यहन 
करना चाहिये । # 


फ़ीजी टापू में शिवलिंग किसने 
तोड़ा--कुछ समय हुआ, पत्रां में यह 
समाचार ठप गया था कि फौजी टापू 
में दो आयेसमाजियों ने शिवलिंग तोड़ 
डाला । उसो समय बम्बद प्रतिनिधि- 
सभाके मन्त्री डा० देसाई ने फीजी का 
तार संगबा कर उसका प्रतिबाद छपबा 
दिया था| अब उसका पूरा वृत्तान्त्त 
आ गया है जिसके देखने से पता लगता 
हे कि यह केवल आर्यसमाज को बद्‌ | 
नाम करनेके लिये कुछ लगेको शरारत 
थो । मध्यप्रदेश का आय्येसेवक लिखता 
है कि“ताः १९बी' अप्रोछ क. अर्य प्रकाश | 
से विदित हुआ कि आफाीका सें एक ४ | 
हिन्दो पत्र के अधिपति चतुभुज जगः | 
जीवन भह ने बस्बई आये प्र०० को उप | 
देशक कवि महाराणी शंकर पर शिवको 
सूतिं तोड़ने को लिये लोगों से जोश 
फैलाने को तथा गुरूकुल को नाम से पैः Fs 
लूटने की ख़बर अपने पत्र में प्रगट को | 
था | इस पर कविज्ञी ने उस (पत्र 
अधिपति पर अदालत में आ 
चलाया, अभियोग एक 


अधिपति पर दो हजार रुपये दंड किये । 
यदि रुपया न दे तो छः सास तक जेल 
भेजा जाय | यह भी लिखा है कि जिस 
लड़के ने शिव को सूति तोड़ दी उसको 
बहां के महाजन ने बहुत दबाया और 
उस से कहा कि तू ऐसा कह दे कि कवी जो ने 
मके मूर्ति तोड़ने क लिये कहा था पर- 
न्तु लड़क ने ऐसा नहीं किया, जो कुछ 
सत्य था, बहो इह दिया। जो सूति 
तोड़ी गई थी, बह भी अपूज्य और कोई 
` | ऐसे ही स्यान पर पट्टी हुई थी । एक सात्र 
आये समाजियों फो विशेष निन्दा करने 
क लिये ही यह तूफान मचाया गया 
था | इव बात से इतनः ही माळूप्र हो- 
ता है कि लड़क ने खेल में यह मूति' 
तोडने का कार्य किया होगा, और आयं- 
सम्ताजियों को प्रतिष्ठा पर पानी फिराने 
ऊ लिये यह युक्ति रची गई, परन्तु पर- 
मात्मा न्यायकारी है इस लिये न्याय 
सत्र को मिल ही गया-। > 
युरुकुलकी जय-“आश के पत्र में हम 
ने किसी दूसरे स्थान पर वह्‌ व्याख्यान 
लिखा है जो इावटर गोकुल चन्द्‌ जी 
एम. ए. बैरिस्टर ने गुरुकुल में दिया था 
आर जो संक्षिप्त हे किन्तु बहा सारग- 
` मिंत तथा मनोरंजक है। इस उयारुयान 
का वह भाग विशेष कर उल्लेख करने 
योग्य है जिस में उन्होंने बतलाया है 
कि “एक समय था जब में भी गुहकुछ को 
विरोधियों को तथा आक्षेप करने वालों 
में से था किन्तु अब में गुरुकुल के 


CT = 


क 
विरोधियों की पंगति से निकलकर दस 


के पक्षवालो' कीपंगति में अखडा हुआ 
ड्र? सचमुच गुरुकुल में यह बड़ा जादू है 
कि जो लोग कलतक दघ को विरोधी थे 
वह आज इस क मित्र बच रहे हैं और 
| मित्रो" का प्रेम दिन दिन बढ़रहा है। 
इस समय गुरुकुल ए४ आशा को किरण 
हैं हे जो देश क नेताओं तथा देश- 
| अक्तो कोनः.र अ(रही है। इल प्रकाश 
ही कच ति देना तथा इस से ला सठा 
इम सबका कत्तंठय है । आओ सिल कर 
: कि “गरुक की जय” 


| 


हेर 
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नीमि भारतम्‌ 


( पं औधर पाठक कृत आये गीता से ) 
५ 33) 
सुख धाम, अति अभिरास-गुन निधि, 
नौमि नित प्रिय 
खुठि सकल-जग-छसेठय सुभ थल, 
सकल-जग-सेवा-रतस्‌ 
सुचि सुजल, सुफल, सुसस्य-संकुल, 
सक्ल-भुवि-अभि-वदितम्‌ 
नित नवल-षु-ऋलु-खुहश्य सुठि छवि- 
अबलि-अवनि-अनं दितम्‌ 
घत-प्रकति-सरश-सम्‌दु-सवंस, 
सव॑-सुख-परि पूरितम्‌ 
कृत-अखिल-अय-परितो ख, 
हू त-दुख-दोख-हु रित-झददू रितस्‌ 
श्रस रहित यत्न बिनेव-अवगत 
रत्नग भ -वसुन्धरम्‌ 
भुवि ब्रिभव-सुभ-शन्द्‌भ -सुम्द्र, 
| रौमि भुवन-घुरन्धरम्‌ 
बहु विपिन रम्य-रसरल उपवन 
बीयि-जएल-छु-सो भित स्‌ 
नद्‌, कोल, इद, सर, सरित, निकर 
सहृद्‌-हुद्य-प्रलोभितम (३) 
श्र-मघुर-खुर संगोत सुख प्रेद्‌ 
झूज-दू स-गिरि कन्द्रम्‌ 
तप-प अ-सत-समा ज-संगम 
"० ज्ञान-घन-गुन-सान्द्रिम 


(२) 
दिम-सैछ सुभ्र सुभाल स्राजत, 
दिव्य-मो खि-प्रभालयम 
सित अश्व-जाल बिसाल राजल 
रगज-ठत्र-छटामयम्‌ 
मिलि गंग-चार-कलिन्द्‌-न न्द्‌ नि, 
दन्द्र-ह्वार-हुदृपितम्‌ 
जुग-जएनु-सुल-दुकूल मजुल, 
बिधु कूल-प्रसपितम्‌ 
फल-भार-नम्‌ प्रफुल्ल कनन, 
रत्न-रासिःप्रभासितम्‌ 
अति मंजु आप-कलाप निम'ल- 
कोत्ति-पं ज- प्रकासितम्‌ 
रवि-चंद्‌-चौरं-नळत्र-मं डिल 
व्योम-मंडप-ादितम्‌ 
भYळ-भूप भारत-रूप एय जय, 
नौमि बिस्व'अरा धितम्‌ (९०) 
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| चन-ग्रस्ति कबहुं अका चहुं दिसि 


दिबस निसि-तमसा वृतम्‌ 
तिमि कबहुं चंद्‌-उजा स-उज्जल, 
रजनि-दिन समता कृत 
कृसि-विभव-विहित हिमन्तमहि छा 
स्वर-सुन्द्रता घृतम्‌ 
पुनि कठिन सिसिर तुमार पतकर, 
प्रकृति सुठि-तनुता हुकम्‌ 
नव मकुल-बालित बसङ्त-वेभव 
भरिल भुवि तदनन्तरम्‌ 
पुनि ग्रीष्म गुन वेषम्य-ष'मि ऋत॒- 
चरित-नौमि निरन्तरम्‌ 
(४) 
कहुं आप-प जञ-प्रपात-सडिदूल 
सैल-कानन-प्रान्तरम्‌ 
कहुं मञ्जु गान बिहंग अलिकुल- 


गं जमान वनान्तरम्‌ ' 
~> 


कहुं कुल्य-नीर-निपात-ससर- 
मिल्लि-भीर कणत्कतम्‌ 
कह्‌, केलि-कु'ज-ललास-कोमर- 
कंठ-काम-क्कणत्कतसू (१४) 
कहुं व्योम चुम्बि जलोध संगत, 
सेल स्र गसमुन्नतम्‌ 
कहुं सस्य-सालि ससूह-संदत 
भभि-निक्रतमन्नतम्‌ 
कहुं देवद्ररू सुत्रातवृत, 
सुठि पवंतालि-तटस्थलो 
कहुं साल-ताल-लमाल-तस 
सुविघाल बन सोभा भली 
कहुं ररूयतीरः दू मगलि-ब्रिस्थ्ित 
_ स्वच्छनीर सरोवरम्‌ 
कल राजहंस कलोल निमित 
ऊमिं-माल-मनो हरम्‌ 
कहुं सस्य-छन्य, नितान्त निजेल, 
शुष्कःप्रान्त-सरुस्थछम्‌ 
कहुं अन-पूने प्रसस्य उर्बर 
उिंश्यामल-शाद्वलम्‌ 
कहुं चन्दन। क्त सुमन्द -सीलल- 
सज्यछन्मलयानिलम्‌ 
कहुं अंसुमालि-प्रचंड. आलप- 
ताप-सञ्चरिलानछम्‌ (२०) 
बहु धन्य-नाम सुतोर्थ- आश्रम 
पुन्यथाम पवित्रितम्‌- 
सुभ वृत्ति-सत्य-विचार-विस्तृि- ` 
व्यक्त चारु-चरत्रितम्‌ 
( शेष भागे ) 


डक 


गुरुकुल विश्वविद्यालय में उप- 


देशक महाविद्यालय बनने की 
हे 


तय्यारी 
३०:०० एपरे को स्थिर राशि की 
आवशघकता | 
रे CY Cg “e 
~ भारतषपष मं और भारलवषं के वाहर लोगों 


। की जो धर्म की पिपासा है उसके बुझाने की 
' सामप्रा हमारे पास नहीं है । दूर और निकट 
सभी स्थानों के पत्र श्रा रहे हैं । मद्रास में 
आय्य समाज बन के और वहुत सा काम 
करके टूट गयो है । क्यों ? केवल इस लिये कि 
भर्म की ज्योति को प्रज्वलित रखने क॑ लिये म- 
द्रास के आय्य भाइयों के वार २ निवेदन पर 
भी आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब वोई उपदेशक 
नद्दी भेज सकी । सभा भी व्या करे, इस योग्य- 
| »-ता के उपदेश $ दी उसके पास नहीं । वाकी रहे 
गुहकुल विश्वविदालय के उ पाध्यायगणा, उनके 
पाक्ष पढ़ाई का काये ही परय्यात से अधिक 
है। इस लिये वे बहुत समथ धर्मप्रचार के 
काम में नहीं दे सक्ते शुरुकुल के लिये धन 
एकत्रित करना भी उन्दी के जिम्मे है । ब्रिटिश 
गायना से एक हृदय विदारक पत्र आया है कि 
/ सद्दस्रौ की संखा में हिन्दू लोग ब्रिस्तान दो 
रहे हैं लेखक महाशय लिखते हें, कि जितनी 
मेरी योग्यता है, उके अुसार में कार्यं करता 
हूं, किन्तु किसी योग्य उपदेशक की आवश्यकता 
है। दूर के इलाका को छोड़ दीजिये । समभा 
जाता है कि पंजाब ओर संयुक्त प्रांत में आय्य 
धमं का वड़ा प्रचार है और इन दो प्रान्तोंमे हिः 
न्दुश का क्रिस्ताम होना वन्द्‌ हो गया है। 
२ किन्तु क्या यह सच है ? इगलिस्तान के प्रसिद्ध 
मासिक पत्र \।९८०६॥ Centuryand After 
मे एक लेख छपा है जिससे ज्ञात दोता है मिस- 
युक्त प्रान्त के सात ज़िलों मे थोड़े मासो में छी- 


डेढलाख 
F तक ईसाई बन चुके हैं और बहुत शीघ्र-- 


' ` पच्चोस लाख 

शौर बनने बाले हैं यदद सब के सब अभागी 
आय्यजाति के सुपुत्रहें यद्दी नहीं समभनो 
चाहये कि केवल अ्ूत जातियों के लोग ही 
ईसाई होते जाते हैं, ईसाई पादरियो ने अपनी 
काय्यं प्रणाली बदल ली है। अब वे कहते हैं 
कि बाइषल में जो बुद्धि विरुद्ध वातें हैं उनको 
तो हम भी नहीं मानते । किन्तु Sermon on 
the moU7४ में ज्ञो उच्च धामिक शिक्षा मिलती 


५) ॒ अहुम्मे-प्रचारक २१वैसाख शनिबार खम्खत्‌ १:३१ 
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हे वह किसी अन्य धम में नहीं पाई जाती । 
संयुक्त प्रान्त के एक वड़े ज़िले की शय्यं समाज 


इस प्रकार की बात बनाकर सुशिक्षित हिन्दुओं 
पर भी अपना सिक्का विटलाया हुआ है। बंगाल 
में तो वैदिक धमंप्रचार नाम मात्र भी नदीं है। 
इस लिये आय्य समाज ने देशदेशान्तर में तो 
क्या, यदि भारतवर्ष में भी जीवित रहना है तो 
यद श्रत्यावश्यक हे कि इसके पास ऐसे उप- 
देशक हौ जो न केवल अपने धर्म ग्रन्थौ को ही 
जानते हो, किन्तु जिन्द्रा ने अन्य मतो की पु- 
स्तको को उनकी वास्तविक भाषा .में पढ़ा हो 
आर जो आय्य भाषा के अतिरिक्त न्यून से न्यून 
एक रौर देशी भापा.जानतेहे और जो अरबी 
फारछी, पाली और श्रग्रेजी में से पक भाषा 
कम से कम वहुत अच्छे प्रकार जानते हा। 
सावेदेशिक आय्य प्रतिनिधिसभा ने ऐसा एक 
मदाविद्यालय स्थापित करने का प्रयत्न किया 
था, किन्तु धन के अभाव से वह इस काय्य 
में कृतकाय्य न हो सकी। अष यह विचार 
किया गया है कि ऐसा महाविद्यालय यदि कहीं 
चल सक्ता हे तो वह गुरुकुल विश्वविद्यालय कं 
सम्बन्ध मे ही चल सक्ता है, शुरुकुल विश्व- 
विद्यालय का पुस्तकालय जितना बड़ा हे, उतना 
बड़ा पुस्तकालय श्राय्यंसामाजिक जगतमें बौर 
कोई नहीं है और २ ह पुश्तकालय दिन प्रतिदिन 
बढ़ रहा है । उसके उपाध्यायगणा में सेकतिपय 
ऐसे हे, जिन्हे ने कई बष प्राचीन और नवीन 
मतों के साहित्य के अवलोकन में लगाये हैं। 
वह नये विद्यालय में सम्प्रादायों के बिषयमें तुल- 
नात्मक व्याख्यान देने को उपस्थित हैं। इसके 
स्टाफएर बंगाली, मद्रासी,सिन्धी, उद, फारसी 
आदि जानने वाले आयप सज्जन उपस्थित हैं। 
इस लिये इन भाष/ओके पढ़ानेके लिये कोई नये 


शिक्षक रखने न पड़ गे। आर्य ग्रन्थ औरसंस्क्ृत 
भाषा उपदेशक मद्दाविद्यालय के विद्यार्थी शुरु- 
कुल के विद्यार्थियों के साथ पढ़ सकते हैं । इस 
महाविद्यालय की स्कीम जो श्रीमती आय्ये- 
प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा ने स्वीकार 
कर लो है, नीचे छापी जाती है। यह महा- 


विद्यालय प्रथम आषाढे १९७१, लद्नु- 


सार १४ जून १९१४ को खुल जाचेगा। 
गुरुकुल के अधिकारियों ऑर आय्यंप्रतिनिधि 
सभा ने तो अएना कनेंव्य पालन कर दिया 
अब आय्य पबलिक को अपना कतव्य पालन 
करना चाहिये । एक्र साल में एक विद्याथी का 
स्च १५) रु० मासिक के हिसाव से १८० रुपये 
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है। जिनसमाजों और सञ्जना ने उपदेशक 
सय्यार करवाने की प्रतिशा को इई हे, बह कम 


गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता के नाम भेज दें। जो 
विद्यार्थी अपने खर्च पर पढ़ना चाह उनको अपने 
प्रार्थनापत्र गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता के पास 
पहिली जून तक भेज देने चाहियं। बे स्मरण 
रखे कि शुरुकुल की नाई गुरुकुलीय उपदेशक 
महाविद्यालय के विद्यार्थी भी अपने पास धन न 
रख सकेंगे । १५) रु० मासिक के हिसावसे उन 
को गुरुकुल के कार्य्यालय में अपना शुल्क दा- 
खिल करवाना होगा। १० विद्यार्थियों को गुरु- 
कुल की ओर से छात्रबृत्तियाँ मिलेंगी इस के 
लिये एक वर्ष में १६००) रु० की आवश्यकता 
होगी । यह धन पुरुपार्थी आय्यपुरुषों को बुत 
शीघ्र एकजित करके १५ मई तक गुरुकुल में 
पहुंचा देना चाहिये । हर साल दस छात्रबृत्तियां 
मिल सक इसके लिये ३००० रूपये की आ- 
वश्यकता है | यह धन भी यदि इसी वर्ष एक- 
रित हो जावे तो फिर उपदेशक महाविद्यालय 
को स्थिरता सन्देइ रद्दित हो ज्ञावेगी । श्रीमती 


्राय्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के अतिरिक्त जो 
य्यप्रतिनिधि सभाएं अपने लिये अपने खर्च 


पर उपदेशक तय्यार करवाना चाहे, वे भी 
गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता से पत्रव्यवहार करें । 
रामद्‌ब 
उपाध्यक्ष शुरुकुल विश्वविद्यालय 


ला० लभ्भूराम जी का उद्योग 


ला० लञ्भू राम नैयड लुध्याना निवासीने जो ; 
गुरुकुल के लिये ५०००) रु० पंकत्रित करने का | 
प्रण किया था उन्हो ने इस जलसे पर अपने j 
पुरुपाथ से यजाय पांच के सबा पांच इजार | 
₹० पूरा करके शुरुकुल को प्रेम का सुबूत 
दिया हे इस खुशी में में उन को एक पदक | 
देना स्वीकार करता हुं विशेष कर इस लिये भां 
कि उन्हा ने उन पुरुषो से धन 
किया जिनकी कुछ भी आशा नथी॥ 


आपका सदा ही घम 
पं० नोर 


आ न __ पा 
हहुस्ले प्रचारक २२ वैशाख शनिवार सम्जत १९३१ 


स्मन. ७ ०३०३०३३३३७३७३ के म fe 
` गुरूकुल विश्वविद्यालय सतिदाल भारतवर्ष ्ाइतिहास ञे 
र ९ पदाथ विद्या ६ 
; के अन्तत दृशं ` कील 
श - सउ विदाः र्‌ गान ऐच्छिक 
उपदेशक महाविद्यालय | i) है २ 
for को पाठ विधि प्रथम कक्षा का ठतोय वष 
उक्त महाविद्यालय की दो कक्षाएं होगी। प्रथम कच्ता की पढ़ाई ओर ५ 
& वर्ष के लिए होगी. ओर मध्यम की चार वर्ष के लिए । सध्य कक्षा का प्रथम वषे | 
` प्रथम कक्षा में गुरुकुलमशाविद्यालय अशवा कलाओं के वे संस्कृत साहित्य (१ ) कादस्वरी . 
विद्यार्थी आचार्य्य की आशा से स!म्मलित हो सकेंगे जिन्होंने अष्टम ( छुने हुए भाग ) | 
श्रोणी तक शिक्षा पाई हो, और मध्यम कक्षा में आचार्य्य की आज्ञा- (२) फिरत और माघ की ५ 
च॒सार वे ब्रह्मचारी सम्मिलित हो रूके जिन्दा ने दशम श्रेणी $ ( चुने हुए साग ) | | 
की समाप्ति तक शिक्षा प्राप्त की हो । संस्कृत सम्भाषण ) > 
; > । - वन्ध रचना वक्त त्त 
प्रथम कक्षा । | शित्ता | पु 
प्रश प 
दे EN 5 अर्मे शिक्षा (१)एुसाण की शिक्षा) 
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स { ) रशु्ंश के चुने हुण सगं) ६ (३) संस्कार विधि 
हम ( २ )मुद्राराक्षस | ( क्रियात्मक शिक्षा ) 
संस्कृत सम्भाषण और ) (४) सञस्मृति i 
बास्रचनावक्तत्वशित्ता ८ `` -*- ६ i ६ “ग र ‘ 
धंम्म शिक्षा $ ) : Jurisprudence and law ie 
Et ह अ ( १) फासी 
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द * मध्यम कत्ता के / | 
भारतव थे इति कक्षा के लिए 
न्याय दर्शन English. i J 
( ऐड्छिक ) अन्य भाषा फासी, श्र्वी, पाली के बिशेष 
द्वितोय वर्ष सता पी जम ६ 
` ` महर्षि दयानःद छत बेदांग- इतिहास Ss 7 
प्रकाश समाप्त ts 8७ थे क Ooo E \ | 
५ कक { | 
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२ र | मी 
) व संदर |, मध्यम कक्षा का द्वितीय बष | 
हि कल्य ) कादस्वरी 
न ) ° 
| षा ( चुने इए भाग) | Fy 
in 524.) pr हा ) संस्कृत सम्भांपण तथा (२) उत्तर राम चरित्र | डे fi i 
A स्त [Ne प्रबंध रचना बक्तत्व | i 
| २ )अऋग्वेदादि भाष्य भूमिका | . शिक्षा ts ton fj} 5s: fe 
४ | ` धम्मं शिक्षा | 8. hr 
(३) भे है ? 
( )वॉंडधम तथा) सत्यार्थप्रकाश' 
\ जनधम पर | श्श्चां 
| ह ह 
२ का विधि | 
F Ee सन,थूनानीौर )7.;त | 
bees सकज ( के पर व्याख्यान 
४ ) मञ्स्मृति 
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शह्ठुरुने-्रचारक २२ तैर 


Jurisprudence and law 


भाषा (१) फासी २ 
(२) पाली | 
(३) बंगाली > 
(४) आाच्ये भाषा 
इन चारों में से कोई एक्क | 
गाम (पेच्छिक) 5, २ 
दर्शन तथा प्रथम कक्षा जो 
उपनिषद्‌ ण्डक, माडूक्य तथा Iss? 5 
Dy उत्तर मीमांसा 
ह मध्यम कला | 
एंतरय, तेतरय 
छान्दोग्य तथा उत्तरमीमांसा _| 
English ... Sor Sete YS oN द 
इएल्य भाषा फार्सी, अर्बी, पाली का ४ 
विशेष कोसे | रे 
इतिहास रोम और ग्रीस का 
इतिहास ३ 
प्रथम कक्षा का श्म वर्ष 
त्था 
मध्यम कक्षा का ३ थ वष 
! >संस्कृत साहित्य रामायण तथा महाभारत 
समालोचना दृष्टि से ) हर 
संस्कृत संभाषण तथा ) 
प्रबन्ध रचना ५ है 
वक्तृत्व शिक्षा 4 
` धम्म शिक्षा ( १) क्रिश्चियन मत ) सत्यांथ प्रकाश ) 
की शिक्षा पर £ शै३वचां | 
डर व्याख्यान ) समुल्लास | 
(२) संस्कार विधि ° १२ 
(3) Taosim and Confuciasim | 
तथा ९४५7६।३० मतौ पर | 
- व्याख्यान | 
Jurisprudence and law ३ 3 0 कोर 
इतिहास बौद्ध धम्म का इतिहास ३ 
English ... द 
दर्शन तथा प्रथम कक्षा 
` डपनिषदादि ऐतरेय छान्दोग्य और | ६ 
त) उत्तर मीमांसा 
| मध्यम कच्ता ह 
\ | बृहदारण्यक श्वेताश्वतर | 
| तथा ऐतरेय ब्राह्मण 
| ऋग्वेद | १२ 
i ( शम) मंडल ) 
ट यज्ञुचद्‌ 
f | (शम श्य ३१ तथा | 
४० वां अध्याय ) ] 
|“ ' गान ( ऐच्छिक ) २ 
अन्य भाषा फार्सी पाली तथा अर्वी ) 
का विशेष कोर्स ) $ 
प्रथम कक्षाका ६्ट बष 
| और RR 
मध्यस कक्षां का ४ थ चष | 
साहित्य संस्कृत साहित्य का इतिहास प 
सस्कृत संभाषण 
संस्कृत प्रबन्ध रचना | रे ६ 
बक्ूत्व शिक्षा 
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> आस» 3७ रस सर ८ कराया डकार मार मिकिटि 
(१) झुसलमानी ) 
श्रम पर विशेष 
व्याख्यान ) 
(२) संस्कार विधि 
Chaldean और Babylonian | 
आदि पर व्याख्यान 
Jurisprudence and law, 
English 
दशन तथा 
उपनिषद 


धर्म शिक्षा सत्यार्थ प्रकाश ) १२ 
का १४ वां 


| 
समुज्ञास 
| 


~ ८०० 


प्रथम कच्ता 

वृहदारणयक, श्वेताश्वतर 

तथा छेतरेय ब्राह्मण 

मध्यम कच्ता 

शतपथ 

( चुने हुए तीन कांएड ) 

यज्ज॒ वेद र ह 

गान ( ऐच्छिक ) 

इतिहास इस्लाम तथा ईसाई मतों का 
इतिहास } 

फोर्सी, श्रवो, पाली तथा } 


RE 
A 


३ 

श्रन्य भाषा 
अंग्रेज़ी का विशेष कोस 
विशेष सूचनो 

(१) इन दोनों कक्षाओं को परीक्षा के वेही नियम द्वोंगे जो 
स्नातक परीक्षा के हें। प्रथम कत्ता के विद्यार्थियों को ६ वषं तक 
सदाचार पूर्वक शुरुकुल में व्यतीत कर समस्त परीक्षाओं को पास 
करने पर द्वितीय विभाग का घस्ाश पत्र मिलेगा । ओर मध्यम 
कच्तो के विद्यार्थियों को चार वर्ष सदाचार पूर्वक गुरुकुल में व्यतीत 
कर समस्त परीक्षाओं को पास करने एर प्रथम विभाग का ,प्रमाण 
पत्न दि जायगा । 

(२) दोनों भ्रकारक्क उत्तीर्ण विद्यार्थी अपने नाम के पोछे 
'सिद्धान्तालङ्कार” को उपाधि लगा सके गे । 

(३) गुरुकुलके बह्मवारियों के अतिरिक्त प्रथम कक्षा में थे 
विद्यार्थी भी दाखिल ददो सकेंगे जो £॥६72॥०९ वा प्रान्न परीच्नो 
प्तोण हैं। ओर मध्य विभाग कक्षा में ब विद्यार्थी भी सम्मिलितं हा 
सके गे जो 7. ^. वा विशारद पराक्षोत्तीण हां वा उतनी योग्यता 
रखते हो, यदिः-- 

(क ) उनकी आयु १८ ओर २५ वर्ष के बोच में हो। 

(ख) अविवादित हा । 

(ग) ४०२१९८ तथा !'. ^. को याग्यता वालों की. दूसरी 
भाषा संस्कृत रही हा। और प्राज्ञ तथा वशारद्‌ को याग्यता वाले 
Middle Standard व ७८॥४०7०८ तक का योग्यता अंग्रेजी में 
रखते हां । आर 

(य ) गुरुइुल के निप्रमो को यथावत्‌ पालन करने को प्रतिज्ञा 
कर एस ।वेद्यांथपाको तसो प्रविष्द किया जायेगा यदि उनके प्रशंसा 
पत्रा द्रा वा अभ्य प्रकार से गुरुकुल के मुल्‍़्याधिष्ठता को निश्चय 
हा जाय कि वे सदाचारी हैं । 

(४) सवं ।वदया के उपनियम शुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता बना 
कर काम चलायगा । ओर अब तक उन उप।नयमो पर अन्तरङ्ग 
समा में विचार न हा लेगा तब तक उन्हीं उपनियमौ के अनुसार 
काय्य वाह्दी हे।गी । 

(५) यदि कोई आय्य प्रतिनिधि सभा वा आय्यंखसमाज 
छात्र वृत्ति जो १५) मासिक से कम न हदा इस शर्त पर कि विद्यार्थी 
उत्तीण हो कर कम से कम, उस वेतन पर जा गुरुकुल का मुख्याः 
थिष्ठाता नियत करे पांच वर्ष पयांत उक्त संस्था की आश्ानुसार 
वैद्किधम्मंका प्रचार करेगा तो वह छात्रवृत्ति स्वी हार की जायगी । 

(६ ) प्रथम दो वर्षो तक उपरोक्त पाठविधिम आवश्यकताचुसार 
परिवतेन करनेका शअ्रधिकार गुरुकुलके मुख्याधिप्ठाताको दिया जावो 


सुन्शीराम 
मुख्याधिष्ठाता शुरुकुल विश्वविद्यालय 
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a3 


See न 


डींग की चिट्ठी 


एवं मेरठ के दो तोन मौलवी आये थे 

मौलवी महाशयों ने इसलाम धर्म की 

आड़ में आय्येसमाज और हिन्दुओं पर 
खूब बाढें कोंकीं। वेद, शएख्न, और पुराण 
सभी की निन्दा पेट भर के की । कुर'न 
को अपौरुषेय विदु करने के लिये आकाश 
पाताल मिलाये । दुराचारी यवन बाद- 

शाहों के दुराचार छिपाने को तबारीखों 

पर हरताल फेरने को पूणे परिश्रम किया। 
हिन्दू धमं की फिज़ल खचिंयों की आ- 
सोचना कर इसलाम धर्म को “कम सच 
वाला नशीन,, बताने में भी कोई 
` बात उठा न रक्सी | सनातन घर्मियों 
£ को ! आय्यंसमाज के विरुद्ु उभाएने का 
' पूरा प्रयत्ञ करने पर क्षी सफलता प्राप्त 
' नकी । चमं को दुहाई देकर दूसरे धर्मों 
{ का खण्डन करने में बढ़ी बहादुरी दिख- 
हि लोहे) हता , 


| 
. सचर 


[A 


उधर आय्यंसमाज में भी रात्रि को 
भरतपुर समाज के उपदेशक पं० ललिता. 
जी के व्याख्यान खूब ही धूम घास 
होते थे । मौछबी महाशय जो २भा- 


यहां सदा को भांति चार दिन से 
रे मुसलमानों का जलसा होता रहा । दिल्ली 


| परन्तु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि | 


यह इसलामो जलसा हिन्दुओं के उही 
पवित्र “रासलीला के मैदान,, में हुवा था 
| जिसमें एकवार आर्यसमाज का उत्सव 
होने की अफवाह सुकर ही हिन्दू मरे 
सारने को तय्यार होगये थे ओर अन्ततः 


उत्सव में विज्न डाल एक महान काय्ये 
का नाश कर दिया था । परन्तु उसी 
मैदान में दो साल से इसलामी जलल 
सानन्द मनाया गया और हिन्दुओं ने चूं 
तक नहीं की । शोक ! ! | 

पर हों! अब के रङ्ग ढ़ देखकर जान 
पड़ता है कि यदि इस प्रकार सुसलमानों 
' के जलसे होते हैं और इसी भांति माज 
कत्ते्य पालन करता रहा तो कुडी 
दिन में हमारे हिन्दू भाई जान जाएं गे 
कि सम्राज हमा प हरनि करने बाल चेरी 
नहों प्रत्युतः हमारी बढ़ती चाहने वालर 
सच्चा मित्र है। हमारे जन,घन, आऔर चर्म 


ह 


आ कम >ममल Me कः | 


Sr को सक्ष।ल | 
कि उसी के साक्ष त्‌ या-पर्‌$पर' 


ह 
कथन से यह भ्रम गजपुरी जी को हुआ 
आप सेरे इस लेख को प्रकाशित कर सू, 
शयात्माओ' का संशय दूर की जिये सिष a 
से बह आयंदे को मेरे विषय में सं दि हान 

न रहें । 


ह 
\ 


स्‌ 
द्‌ ह 
ददावन क सनाठय महामंडल में। थे 
भी-सेंने सन! ठच शब्द का तपस्वी और 
विद्वान्‌ यह अथः करक बतलाया था द्‌ 
कि जो सनाढ्य अर्थात्‌ विद्वन्‌ तपस्वी ' क्त 
न ग $ 
नह वह ब्राह्मण नहीं हो सकता-इस | 
पर जन्माभिमानो 'किसी ब्रामण ब्नको 
डुरा लगा होगा-उसने मेरा आशय न ग 
समक कर-अस्लव्यस्त लिखर-वही आप- स्‌ 
५ 
ने भी अन्यत्र छपा अहुत कर दिया- . 
आप या और कोडे जब तक स्वयं सुक | 
क यीः | थ 
से ज्ञात न कर लेबें-तब तक विद्वे बियो 
के लेखाधार पर-क्िसो बात को प्रक्ा- | 


को रक्षा करने बाला हमें नोद्‌ से जग 


चोरों के हत्या चार से बचाने बाला 
चौकोदोर है । परमेश्वर करे वहदिन 
शीघ्र ही आवे । 
हिन्दू चस क ईव्तैषी 
दी प्रकाश 
डॉग ( भरतपुर 


शित करने में शीघ्रता न किया करे । र 
आपका मित्र क्क 

अखिलानन्द्‌-कविरत् ह 

- श्र 

भारत वर्षीय वैद्यक डायरेक्टरी | छ 
आवश्यक सूचनायें । |खु 


पु । | 
(१) प्रथम की हुई प्रार्थना को एढ़ कर _ 


जप 
आपय्येसमाज, 


या हिन्दू धम पर करते हि 
तजा उनकाही खगहन बड़ी योग्य- ८ ल 99 
¢ 
[बक करते थे। बिचारे मौल- न A र 
OR अप्रेछ सनू न पर - 
दिनभर कोर्ैमिहनत को धूल र्मे ४ १० मय आ 


चारक में गजपुरो जी ने मेरे विषय में 
दूसरों के कथन से बिनः स्वयं देखे सुने 
जो भ्रमात्मक बात छणादी है बह अस- 
त्य है| मैंने-सत्याथे प्रकाश-मनु-महाभा- 
रत के प्रम्राणों से गुण कमः खभाबानु- 
सार-ज क बल ब्राह्मणो' का किंतु चारा 


i 
वणो का हो विभाग प्रति पादन किया 
| भा-जैसा कि सें मानता हूं-एक सामान्य 
| पुरुष ने जिसका कि में नास नहीं जा- 


[कुछ चर्चा की थी-संभव- 
न ४4४ ® d= डर. si 


' थे । फल यह हुवा कि अबकी 
दी, चार, मलुष्पों के सि 
भी हिन्दू नहीं गया आर 


केर शीध वापिस भेज दे' | 


बहुत से सञ्जना ने फार्म मंगवाये थे, उनमें से प्रटि 
बहुत से फार्म भर कर श्रागये हैं; इसलिये डाय- पक 
रैकटरी छापने का कार्य शीघ्र हा प्रारंभ करना ' 
चाइते हैं; जिन सज्जनो ने अभी तक फार्म नहीं ली 
मंगवाये च मंगाने के पश्चात भर कर भेजने की 
रूपा नहीं की, वे अव शोध ही कृपा करे | ' ता 
(२) इस डायरेकटरो में वैद्य के नामो के | 4 
उपरांत वैद्यक संबंधी सार्वजनिक संस्थाओं का )4 
विवरण भी छापा जायगा इस लिये समस्त ज्ञः 
आयुर्वेदीय संस्थः के सञ्चालशों से निवेदन t यो 
कि वे अपनो २ संस्थाओं का विवरण भेजने | 


| प्रा 
र् 


की कृपा करें । 


(३) इस डोयरेक्टरी में वैद्यक संबंधी 
मुद्रित अमुद्दित रथो की सम्पूर्ण सूची दी जायगी 
ससे पुस्तफ प्रकाशक से ओर विद्वान चैद्यां से 


प्रार्थना है कि पुस्तकों के विवरण लिखने के फार्म 


जो हमारे यहां छुपे हुएहें उन्हे मंगा कर च भरा 


ation USA 


गरमी जाड़ा बरसात सब ऋतुओं में लेवन कर सकते है...» ० ऋतुओं में सेवन कर सकते हैं । 


२४ ) रू० इनाम सत्यता की गारन्टी। 


अमूलय | जः ब्रालीबटीबदिका' न्न मौका नचूके 
“बहन है॥ | (७ ठः | लोभ उठायें 
मेरी बनाई बिचि पूवंक सेटन करने से गुण न हो तो 


सरकारो सेविङ्ग बेंक में जमा किये २४) रु० दे दुगा अपूर्वं आश्चय जनक अतीव 
ग दायक जावू को तरह प्रभाव दिखाने वाली औषध है जल का यश आज भी 
' ४/गत्‌ में विर या्त हो रहः है। 
देखियेगा--त्रा क्षय बटिका क लिये मुख्याध्यापक श्रामाङ्ञ कविवर पं० प्रझ्ु- 
द्यालजी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शाखी सन्द्याफ्ता पंजाब सूनिबिसिटो आयुर्वेद्यक 
ह्लास डी० ए० बोौ० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शर्माजी 
आप फो जगत्‌विरुयात जगत्‌ प्रसिद्ध महौषचि भ्राद्री वटिका पहिले मैंने खुद 
सेवन करी और अब अपने शिष्य बर्गो को भो कराई जिस से हम को बड़ा ही 
लाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारो गुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 
समक्त! हूं तो भो इतना में जरूर कहूंग कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस ईद्‌न 
मो इस को सेवन कर लिया है उन की बुद्ठि शहरूपति को तुल्य होने में कोडे भो 
"सेदो ह नहीं है विशेष करको भुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बुद्धि 
कर नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
चन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुत रल को प्रकट करक हम सब दो बहुत लाभ पहुंचा या है। 
महाशय जी और देखिये-डठो ली से श्रीमान्‌ मुन्सिफ कष्णठफ' भुजवोर यादव क्या 
लिखते हैं-महोद्यजी कोटिशः च्न्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तोन दफा ब्राह्मी 
घटिका संगवाई जिस को मैंने खुद भी और औरं को खिलाइे हम सब 
को बहुत ही फायदा किया है रुपया ३ डिब्बो और भेजियेगो महगशयजी 
हमारे पास शेंकडों नये नये प्रसंशा को पत्र हैं । इस श्रात्मो बटिका को पहिले 
श्रीमहान्‌ कवि कालिदास श्री तुल-दास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तया श्री 
स्थासो दयानन्द सरस्घती जी हमेशा सेबन करते थे और जो मनष्य उन से सात्विक 
बुट्टिवठंक औषधि सेबन करने की राय लेते थे उनको बह ब्रह्म बंदी बाटिका का 
ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- 


टिका बुडिबरडिन्द्यो यः खादेच्छुचतसः । धारितं विस्मरेननैव,विस्म्रतं चाऽदा संस्मरेत्‌ 
क स्सतिपूदाकछपांड्मेहास्तक सजित।बिषशोथज्वर हरी मैधायुवलबवाधिनी ॥ 

अथे-त्राच्ी बूटी बटिका स्वर को मधुर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
तो हे। कुष्ठपांडु बवासीर खाँसी, विष सूजन, ज्वर, इन को नष्ट करती हे। इस 
ब्राह्मो बूटो बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) रुमृति ( Mern0:y ) याद्दास्त की 
ताक़त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलता गमी, बहम, दिल का 
नण हलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होतो है। और शरीर चर्त चालाक 
एवान्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको वकील भुरूतोर मास्टर और 
गायन विद्या के प्रेमियों और स्मरण शक्ति (याददाश्त) की ताक़त होन विद्यार्थि 
यों को लिये परम हितकारी है। 


मुख्य एक डिड्बी १॥) रु० डाक व्यय 5 ) आर तोन ढिठ्बो लेने पर डाक व्यय माफ 
छः डिव्यो लेने से एक डिठ्बी मुफ्त ओर १२ डिब्बो, लेने से केवल १२) पोष्ट भिक्र। 
'अशुपान पश्या-पश्य सेबन विधि साय भेजेंगे । 
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कस्तूरी-(शुटु ब असली ) फी तोला 
२८) ₹० 


शिलाजीत-सूय्ये को गर्मी में जड़ी 
बूटी के प्रयोग से शाखविचिसेशुद्ध किया 
हुआ २) रु० फो तोला ह 

केशर-( शुद्ध काश्मीर को जाफरान) 
को तोला ९॥) 

पदामीने व सावल-६ गज%९१३ गज 
२०) रु० से २८) रू० तक 

नोट-यदि ऊपर लिखे मुताविक इ- 
मारो चोजें सत्य व शुद्द न हें। तो ग्राहक 
लोग इम से पूरी कोमत और २३) ९० . 
दंड लंबे । 

पता प्रेमलाल शाह गंगोला 
अहमो डा सू० पोौ० हिसालया 


es 


_ १०००) सकहज़ार रूपये 
की 


जेबो घडियां,किताबे और नकदी हमा- 
री महाभारत और वाल्मीकीय रामायण 
के याहको' को जो इस साल में सँगालें- 
दोजाबे गो, महाभारत के याइको' को 
एक जेबी घड़ी और रामायण के ग्राह- 
कों को १५) को किताबे' मिलेंगो, दोनों 
पुस्तकों के ग्राहक इन वस्तुओं के अति- 
रिक्त नकदी भो पा सकेंगे । 
महाभारत संस्रुत सू छ अंग्रेजी बन्दी 
अनुवाद सहित ९८१४ ए चौदह जिल्दमे 
एक जिल्द का मूल्य री”) डाकष्यय 
सहित दो जिल्द एक साथ लेने से ५)- 
ग्राहकों को अधिकार है चाहे एक वा 
दो जिल्द हर महीना लें वा पूरो पुस्तछ 
एक साथ संगावे । “dd 
बाल्मोकीय रामायण संस्कृत 
तथा इंग्छिश हिन्दी $ 
पृष्ठ चार जिएद्‌ से एक 
२।”) डाक व्यय सहित ' 
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चोन जापान, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब 
. शिलाजीत जाता है जिस. क प्रशंहा पत्र उप'र्थित 


| 
। सेवन विधि का पत्र शुद्द शिलाजोत के साथ दिना मूल्य देले हैं । 
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तार सीखने की .डेमी । 


हभारे कारखाने को फेन्शी और रूज़बूत डैमियां खरीद कर कुछ 


ही दिनों में 


| ie 


तार बोबू क्यो नहों बन जाते 


यह डैमियां पीतल की हमारे कारखाने में तथ्यार होली हैं जो कि 


CP 
बन्द 


fg 


rN | 
2८ So 


आवाज़ दृफ्त्रों के इस्ट्रोमेंट से बहुल कुछ मरती है 


फ़ड़ातडार 


NS 
ee; 


लेना देना सीख कर दफ्तरों में ब्रखबी काम कर सकते हो देश 
॥ ` के साथ एक पुस्तक (टेली ग्राफ. दीचर-) जिसमें, लर छ- 
|) म्बन्धो तमाम टेकनीकल और तार के क़ायदे बड़ी आसान 
hl । $0 रीति से समकये हैं मुफ्त मिलेगी मूल्य १॥) 
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fp 
दूसरी द्वर नहीं है | हमारे कायालय से (हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों के अतिरिक 
फथालनिस्थान में यो 


खव ध्रकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, खगो, पीछा पड़ल 
' श्वास, खद्दे, विक्षिप्ताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, साखी इत्यादि रोणों क 


ऊपर इसका सेवन किया जएता है जिसको वि [रण का युस्तक तथ 


च 
| कम्य के लिये २३ वर्ष तक के कपू 


| 

| 
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डः षी मज़बूत और खबसूरत नये फेशन को बनवःकर भेजी जरती. हैं. 


जिसके द्वार! कोशिश करने से घोड़े ही. दमय : में ज 


R अक्षाजअअलजण्जअणजाण जज शा जज ७५७ फ जप पक ए अर फ एक ७ फफ फनफृउ"छ- कक ७ जाजाए जज आज शा जाए» 


Re CETTE PTTITTTITEILIPEIIPTRPATITTITTTTTTIRYTR 


2222 अ 2 


पता:--दीस्वोजरले उवाचकम्पनों 


४५ हट 
दा 522) 


व 
* 


gf 


रसिक सञ्जनं 


लीजिये केबछ आपी के लिये ९४ 


| हीस दृष््राष्य अज्ुपम विद्या रत्नों का 
| अधू्वेभायडागार “चौ दृह विद्या निधान” 7 
| ठवकर प्रकाशित होगया इसमें बेद्यक 


कोक, ख्साद्रिक, योग, भन्न, ज्योतिष 


शिल्प, -कानून, छन्द, गान, . रसायन 
दि विद्याओं फे ससद्न को चड़े-में भर 


व््प 
जय 


| दिया है सूल्स ९५) कालूलदूपंण ३० कानूनों 


Le 


का सरल दन्दो खुलासा १]) इङ्गालिश- 


iy 
ठीबर ९) पीतल की डैमो लारशिक्षक 


सहित १॥) 


मंगरभे कर पल=नविश्चर्भर ब्राद्से 
अलोगढ 


eee 


c बज्ञापन 
वशय 
एक सबक सुन्दर सुबोच टंढन खत्री 


पत्र ब्योहृर का पताः- 
pe © 
बाबू मन्द्ळाल खिद वसो 
रोखवि भेनेजर आफिस 
जोचपर 
>“) 
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ऋषि दय।नन्द वाच 

शी महात्मा छुन्शीराम, धर्मवीर 
प० लेखराम प० गुरुद्स विद्यार्थी का 
सदशन, हमने उक्तमामको घड़ी आये 
भाइयों के मनोरञ्जन थ खास लोर से 
दिलतयल से अनवरकर्‌ मंगाई छै जिसमें 
मिनट २ के उक्त चारों भहात्माओं के 
दर्शन होते हैं । महात्माओं ॐ दर्शन 
और समय का निर्णय दाम केबल॥) 
गारंटी ५ साल हर घडी के साथ में 
एळ काथ और एक फनर झफ्त जल्दी 
को जिथे नहीं तो ऐसी अक्ष वसूल 
को पछतान। पडेगा । 


हाथरस न० २ 
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| सहुम्मंप्रचारक २२ वैसाख शनिवार सम्बत१८७९ | 


| 


कावेरी--र।मशरण की माता उसे 


से बाहिर आंगन में आकर एकाग्र मनसे | अयं निजः परोवेलि गणना लघ चेतसाम्‌ । 


| पक्के भेजने में कुछ बाधा करती हैं। चलो 
थोड़ी देर उनके यहां चलके उन्हें समका 
देव । 
रामा--जाने पुरानी हित्रयोंकी कैसी 
सम है । 
` दोनों सखियां अपने घरसे चलकर 
पास वाले रामशरण छे घर जा पहुंची । 


(२ 

दूसरे दिनसे शिवकुमार अपने साथी 
रामशरणके साथ पढ़नेजाने लगा। “हिन्दी 
की साधारण पुस्तकों को समभ के पढ़ 
लेना” इतना तोवह अपनी बहन काबेरी से 
पढ़चुकाथा। आज अध्यापकने उसे संस्कत 
व्याकरण प्रारस्भ कराया । शिवकुमार 
| `को अपने सब छात्रों में तेज़ देखकर बह 
| उसे और भी प्रेमसे पढ़ानेलगे । एकदिन 
सा ने शिवकुसार से पूछा- शिवकुमार ! 
i पणिङत कहां के रहने बाले हैं । 
शिवकुमार बोला यह तो मैंने नहीं पूछा । 

हां ! उनका नास तो गिरिजाकान्त्‌ 
` न्ने कोई २१-२२ वर्षकी होगी । अझु- 
मान से तो किसो शहर के रहने वाले 
मालूम होते हैं । सुझपर बड़ा प्रम रखते 
हैं। माता बोली--भच्छा उन्हें कलको 
| लिये निमन्त्रण दे आना । इसके उत्तर 
में “बहुत अच्छा?” कहकर शिवकुमार 
पढ़ने चलागया | दूसरे दिन मध्याह समय 
'शिवकुमारके साथ एक सज्जन नवयुवक 
ने कोचेरी क गृह में प्रवेश किया । नव- 
युवक गिरिजाकान्त ने देखा । घर स॒वंत्रसे 
स्वच्छ है शान्ति विराज रही है । शिव- 
कुमार की बुढ़िया माताने कोमल वचन 
से उनका स्वागत किया। उसको सट्व्य- 
बहर को देखकर पंडित गिरिजोकान्त 
हे! ही सन बड़े प्रसन्न हुए । अध्यापक 
ओर विद्यार्थी दोनों साथही भोजन करने 
बैठे । खलऽ्जा सुन्द्री कावेरी परसने 
छगी । इस सज्जन सुशील नवयुवक को 
देकर खुढिया को आनन्द का ठिकाना 
हों थ! । आज उसका सूना घर 
शस इन्द्र यवक क पदापंण से जगमगा 
357 था । यवक को मधुर बाणो आज 
. [ढ़िया को परम सुख दे रही थी । इकाएक 
[किप को भनमें किसी विचार ने पेद 


कुछ सोचने लगी। इधर सरलर कावेरीक 
चित्त में इस सुन्दर नबयवक को देखकर 
एक विचित्र भाव उद्य हुवा । उसका हृदय 
वारर उछलने लगा । उसको आंखें अपूव 
भावसे य॒वकको एकटक हो देखने लगीं । 
उसने जेसे तैसे अपने को सम्हांला। 
भोजन कर चुकने पर गिरिजञाकान्त और 
शिवकुमार बाहिर चलेगये । बुढिया ने 
कहा---शिवकुमार ! पणिडतजीको पुरुत- 
कालथ को कोठरो में लेटाइये अभी इस 
दोपहरोमें बगोचो जाना ठीक न होगा। 
शिवकुमार ने खुढिया माता को कथना- 
नुसार उन्हें अपने साथ पुछ्तकालय की 
कोठरीमें लेजाक आद्र सहित लिटाया। 
आप ताम्बूलादि लाक देने लगा । 

बुढियाने भोजन गृह में आक देखा, 
कावेरी नोचा शिर किये कुछ सोच रही 
है। बढ़िया मा और सन्द्री बेटीने क़्ट- 
पट भोजन किया | इसको बाद बेटी को 
गृह कार्य में लगाको बुढ़िया पुस्तकालय 
सें जा पहुंची | 

यह एक स्वच्छ कोठरी थी जिसे 
कावेरी अपने पुस्तकालय को नाम से 
पुकारा करती थो । एक ओर को सफेद 
भित्तो पर सीता,सावित्रो,द्मयन्ती, आदि 
पूज्य पतित्रताओं को पवित्र चित्रलगे थे। 
बाकी तोन ओर सुन्द्र अळमारियों 
में अनेक पुस्तके बड़ी सुन्द्रतासे सजाई 
गदे थों । इसो में एक ओर सुन्दर पलंग 
पर पं०गिरिज्ञाकान्त महोदय लेट थे और 
उनको श्रदु।लु अन्तेवासी शिवकुमार खडा 
पंखा डुला रहा था। इतनेहो में बुढिया 
आपहुंची । और पंडितजी से तरह तरह 
को बातें पूछने लगी | 

उधर भोजन गृहमे अक लो बैठी हुई 
कावेरो का मन काम में नहीं लगा, बह 
अकुला उठो, चोरे २चलकर अपने पर्त- 
कालय को एक खिडकी को पास पहुंची 
और भोतर को बातें सनने लगो- 

बुढियाने पूछा--पंडितजी ! आपकी 
जन्म भूमि कहाँ और कुटम्बमें कौनर हैं 
पंडित गिरिज्ञाकान्तने दीघनिश्रा् लेके 
फहा-कुट्म्ब में अब कोई न रहा, जहा 
चला जाऊ वही घर और बही जन्म भूमि 


'हे५ “शिकुमार' ने गयर श्लोक पहि११८६१ ० ^? ५९१ उन्हों ने चोरे से एक. 


उदार चरितानांतु वस॒येव कुटुम्घरुस्‌ ॥ 

बुढिया ने अब इस विषय के और 
प्रश्न करके युवक के हृद्य को दुखाना 
उचित न जाना | और बातो' का ढंग 
बद्ल कर उसके चित्तको प्रसन्न करने लगी । 

अनुमान दो घंटे पीछे पणिडत 
गिरिजाकुमार बगोचो को पारे । छात्रों 
के पढ़ाने में आज उनका मन नहीं लगा । 
उनको उदासी का कारण शिवकुमार ने 
वार २ पूछा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा । 
थोड़ी देर पीछे पणिइतजी ने शिवकुमार 
से पूछा-महेश्वर ! तुमने हिन्दी भाषा 
लिखना पढ़ना किनसे सोखा । शिवकुमार 
बोला-जो ! कावेरी बहन के पास सीखा 
था हमारे नवयुवक गिरिजाकान्त अपने 
प्रिय छात्र शिवकुमार को अब “महेश्व ९" 
नगम से पुकररते थे । 

(३) 

माता ने अपनो दुलारी बेटी को 
अभी तक किसो दिन उदास और विकल 
नहीं देखा था । आजकल कावेरी को 
सदास देखकर उसके हृदय में एक प्रकार 
को शङ्का पेदा हुईं। जिस समय शिवकु- 
सार पढ़ के आता, और अपना पठ 
बहिन को सुनाता, उघ समय कावेरी का 
कमल सुख अपूवं-उडज्बल उयो ति से छा- 
जाता । योड़ीदेर बाद फिर वही विकलता 
को कालिमा मुख मणडल को चेर लेती । 
जिस समय मा बेटी दोनों पास बै८ती तब 
सात अपने होनहार पुत्र {शिवकुमार की 
बड़ाई बेटी के मुख से सुनकर फूली अग 
न समाती । एक दिन जब शिवकुमार 
पढ़ने जाने लगा तब ब्‌ढो सा ने कहा- 
बेटा ! अपने पणिइतजो से कहना कि 
महराज! आज मा ने आंप को याद्‌ 
किया है । 

सांझ को जब शिवकुमार पढ़ के घर 
लौटा तब उसो के साथ पण्डितजी भी 
बुढिया साता के दर्शन को पचारे : उनको 
देखकर बुढ़िपा बड़ी प्रसन्न हुई और 
आनन्द गद्‌ गद होकर उनको अपनी 
कोमल बाणो से प्रसन्न करने लगो | आज 
पशिडतजी ने अपनो दृष्टि चारों ओर 
दौड़ाई परन्तु उन्हें कावेरी दिखाई 


ee 


दीघं निश्वास छोड़ा, ओर निराश से हो गये। 
बुढ़िया से मिल के पण्डित गिरिज्ञा का- 
न्त बड़े प्रसन्न हुए और अधिक विलम्ब 
हुदा जान अपने स्थान को जाने को 
आज्ञा मांगने लगे। बुढ़िया बोली-पणिइ- 
ह तजी तुम्हें जाने को आज्ञा देते हुए सेरा 
हृदय काँपताहे | इश्वर जाने, आप में 
इतना स्नेह होगया है कि नित्य पति 
आपकी याद्‌ आया करतो है। में चाह- 
ती हूं, आप इसी सकान में ऊपर क्षे-ख- 
रड़ में अथवा नीचे जहां आप अच्छा 
जान, रहा करे । इस बात से मेरे लिये 
बड़ा आनन्द होगा । थोड़ी देर सोच 
विचार के पणिडत महाशय ने कहाः-- 
अच्छा ! आएकी आज्ञा रिरोधायं है, 
में कल से आपही के समीय आहे रहूंगा | 
.. यह कह के युवक गिरिजा कान्त जिदाहुए। 


£: है दूसरे दिन से परिइत गिरिजा कान्त 
| दसी मकान में रहने लगे । अब शिव- 
` कुमार के पढ़ने में और भो सुविधाहुई। 


बूढ़ी झा को असीस आनन्द हुवा और 
कावेरी के कमछ मुख की म्लानता भी 
दिन २ कम होने लगी । 
.._ जो तुढ़िया का मकान शून्य प्राय 
| एवं डरावना दीखा करताथा आजकल 
ˆ उससें चहुंओर अ।नन्द ही आनन्द छाया 
. रहता है। सांक सवेरे परिहतजी सेठ को 
`, बगीची पर अपने छात्रोंको पढ़ाने जोया 
करते हैं और कावेरी उनके कहने से 
` पड़ोसिय। को बालिकाओं को अपने चर 
पर पढ़ाया करती हैं । 
पं ला ) 
पणिइत गिरिजाकान्त महोदय को 
[वनी पूजनीया वृहु।माता के सकान में 
हुए दो सास बीत चुके हैं । इसी बी च 
यृह वासियों के साथ उनका घनिष्ट 
गया है | कावेरी उनकी मनोहर 
णि अपने परम पदित्र हृद्य हम्यं 
पिल करके बड़ी श्रद्वा के साथ प्रेम 
ए करती है । 
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उघ चर को. अपने } 


इन्ही दिनों एक दिन ह बूढ़ो 
साता को उवर आगमा । अकस्मात्‌ उनके 
आनन्द सुधार को काली घटा ने थेरं 
लिया । गिरिजरकःन्त ने पासके शहर से 
एक वैद्य को बुलाके उनका उपचार करा- 
या परन्तु दो सप्ताह बीत चुकने पर भी 
रोग शन्त होने में नहीं अश्या । परिड- 
तजी रातदिन रोगो की शय्या के पास 
बैठे रहते, उसको यथा समय औषधि 
पिछाते, और निरालम्पा कावेरी एवं 


भोले भाले शिवकुमार को सःन्त्वनः देतेथे | 


एक दिन पणिडतजी ने कावेरी से कहाः- 
कावेरी ! आज में पास के शटर जाके 
किसी अच्छे वैद्य को छात हू । सुके 
बीमारी खढ़तो माळूम देती है । तुम 
घबडानो नहों | में बहुत शी घ्र आऊ ग। | 

कावेरी की कमल कलिका जैसी 
आंखोंमें आंसू भर अ।ये, उसने कांपते 
स्वर से कहाः-जाइये, परन्तु शीघ्र लौट- 
ना | देखिये, आप के सित्रा हम: रा सहायक 


' इस संकट समय में कोडे नहीं है । 


परिङतजी के शहर गये कोई २॥ घंटा 
होगया। उनके बिन रोगो के पास अळेली 
बैठे आज कावेरी का मन नहीं लगा । 
उसने शिवकुमार को रामा के बुलाने के 
लिये भेजा । थोड़ी देर में रामा भी 
आगई । शिवकुप्रार सदास होके उनके 
परस बैठगया | उसने कहाः - 

“ बहन ! पणिडतजी कज आयेंगे । 

कावेरी ने आंसू भरी आंखोंसे रामा 
की ओर देखा । उन दोनों को घयड़ाया 
जान रामा उन्हें समकाने लगी । 

इसी समय रोग जर्जरा बुढ़िया के 
मुह से आज अकह्मात्‌ ये शब्द निकले: - 
“पशिइतबी को बुलाओ? 
कावेरी ने कहा:- वैद्यकों लैने शहर गये 


हैं अभी आते होंगे | थोड़ी देर पीछे रो- | 


गी ने जल मांगा । कावेरी ने जल पि- 


। इतना कह 
च्छो SS 
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बन नमन पतन न नमन न न नन्मनननशननखिखलललख खां 53 hhh |! 


का और जल पोने का व॒त्तान्त कहा | 
अबकी बार पणिहतजी ने “मां 
करके बुढिया को पुकारा।बुढ़िया की) 
आंखें झुल गई । उसने अपने पास्‌ 
परिइतजी को देखा ! मुह से ये शहद | 
निकलेः- a 
परिडतजी ! इश्वर तुम्हें प्रसन्न रक्खे {| 
फिर आँखे बन्द छोगई । पणिडत जो से | 
कहा--मां | एक अच्छा वेद्य साथ लाया | 
हुं । उसको चिकित्सा से तुष अच्छी हो | 
जाबोगी । घत्रड़ेगने को कोई बात नहों | 
हे । बुढ़ियाने अधखुली आंखोंसे-पशिडत 
जीडी ओर देखके कहः--अख वेदा का 
क्या होगा । | 
सुब अधीर हो उठे, सबकी ऑखोंसे | 
आंसू करने लगे। थोडी देर पीळे सु) | 
ने फिर अ'खे खोली. सबको अपने पाद | 
बुलाया । आंखों में आंसू भरके अपनी | 
प्यारी पुत्रौ कावेरीका एक हाथ पणिडत | 
को के हाथ में दिया, उनका दूरा हाव | 
शिवकुमार के शिर पर रख दिया और | 


घीमे स्वरसे कह!-पुत्र, कावेरो को धर्मद 


kd 


पत्नो अंगीक र करो........ अब....जी व्न | 
भर....इन दोनों....के....लुमही सहायक | 

A बस इतना ही 
कहने पायी, आगे न बोल सको । छठ 
रूकगया । ओर उसझू प्राण पसरू सदा 
के लिये देह पिञ्जर को छोडगघा । 


% रे i भर 44 र मे, है 


पंडित गिरिजाकान्त, कावेरी, औए 
शिवकुमार तो नों को अपनी बुढि यो माता 
को याद्‌ बहुत दिनतक आती रही | कुछ | 
दिन पोछे पंडित जो ले अपनी बुढिया | 
मोताको आ'ज्ञ।मुक्षार कावेरीकी हृदिक 
“प्रमाभिल'षा” को फलवती किया ) ड 
और दोनोंही शिवकुमार पर अधिकाश} | | 
प्रेम करते रहे | EE 

अपनी ्राणाघिका सहेलीको योग्य 
पि प्राप्त हुवा जान रामाको अकथनीय | 
अ'नद्‌ प्राप्त हुवा । हर 

पणिडल'गि रिजाकुपार भो सबकी सदा | 

प्रसन्न रखते रहे । परन्तु जबतक है! K 
अपनो खुढ़िया मा के प्रं मको कभी न भूले ) 
श्री हरिकृष्ण यजबंदी 
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सरुता अर सज़बूत 
खंड कर मूल्य २॥) के २) लिये SRT Telegraphic,address 


| इस णस्तक र ऋप., | 
| इब उश्तरुः भवेथ ररर ५) founders Aligarh 
हर सलएनुखार्‌ रोगों को ढ्यइरू [र 


'. प्रचारक के ग्राहकों से 


१३ साच तक "चिकित्शाअन्डार, २ | 


|. अलुश्रूत चिकित्सा दी हुईं है । हिन्दी , ४ लोवर का जस्तो कलइंदार 

| व्ष CS जानने क्क > । बम 2 

8000 श्या हे जानने वाले एक' योग्य वेय | लोहे का ताला तरल कसी 
५ 5 जेसी रोगों को परीक्षा और चिकित्सा | लाज 

कर सकते हैं शीघ्र आज्ञापत्र लिखें।. | a 


चन्नी लाळ बैद्य | डि र क त ‘९ 
_ बच्छोबाली | हवा का रत गज 
लाहौर | ढाई इंच का १३॥) द्रजन 
हनर र तोन इंच कां १६॥) दरजन 
ks [ते * न ( १) १९००) खरीदार को १२।।) सैकड़ और ५७) के को ६।) सेकड" और २५) 
pure | को ३०) सैकड़ा कमीशन दिया जावेगा कम पर नहीं । 
(२ आणो द्रजन से कम सःल नहीं भेजा जावेगा। 
(३) और किस्म के तालों के लिये सूचीपत्र संगाइये । 7 00५3 


(४ असलो माल पर “शेर, का साकर देख लीजिये । 
_ दी कृसमिस लोक वकस सुलतानी सराय ह 
अलीगढ सिठी _ 
सहाशयजो 
यदि इमारी दया से खांसी शति 
दूर नहो तो ४ प्रतिष्ठित पुरूषों के हस्ताश्षर 
सहित पत्र भेअ कर सूल्य वापिस लो- 
जिये सूल्य१०२ गोली १)इ० खर्चे £) 


कै बाळ उडान का साबुन- विना 
[ हा] किसी तरह के कष्ट के बाळों को 
५ मिनट मे डडाकर साफ कर 
देता है कीमत फ़ी यकस ।) आने 
१२ यकस एकसाथ लेने से १ 
राश्काप सिष्टम लीवर घडी साथ 


स झुफ्त भजग । मगाने का ए्ा~ 


शसनएँड क.सतघडामधुरा | नोटिस 


—— | आणय्ये कन्या पाठशाला लायलपुर के 
| 
| 


वा "लिये एक मिडिछ पास अथवा फैल को 
एजन्ट चाहिये | 


नियम और सूचीपन्न तथा सनुष्यके 
दृशा का चित्र मुफ्त मिलेगा 


| छशा देखिये । 
एच० एच० शरूमो (स) 
 .  चान्द--जि० आरा 


' अध्यापिका को लिये आवश्यकता है | 
। सीने पिरोने सोई को काम आदि भोजन | 
| इत्यादि में निपण होवे वेतन योग्यता | 
| अनुसार दिया जावेगा प्रार्थना पत्र और | 
सार्टीफिकट शीघ्र इस पते पर आवे । | 

_ शुरुद्त्ता राम प्लीडर ` | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| प्रधान आ० स॒० लायलपुर 


| | हे ७००) रूपये इनास। 
बाल्मीकि रामायण पर t 


आ पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.ए.वी. 
कालेज लाहोर ने जो श्री बाल्मीकि 
: शशमायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 
है, उस पर प्रसन्न होकर गवर्मेट पञ्जाब 
ने २०० ) रु० और यूशीवसिंटी पञ्जाब ने 
५०० ) इनाम दिया है। यूनिवर्सिटी 
पञ्जाब ने १९११ में ५००) रु० का इनाम 
उस के लिये रखा था जिस की टीका 
सख से बढ़ कर होगो। वह इनाम पं० 
गी ने सुकाबिले में जील कर लिया है 
रीका “की शैली यह है। (१) ऊपर 
'अुछ झोक नीचे उनके झोक को भाव अर्थ 
दे दिये गये हैं , जिस से हर एक झोक 
कर अथे अलगर साफ २मतील हो जाता 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
(कठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) आषा बडी सरल 
: आर मधुर है। यह ग्रभ्य हर एक गृहस्थ 
के घर में रहने योग्य है। क्योंकि यह 
गहस्थ को सद्‌ गृहरुथ बना देता है 
मूल्य ५। ) रु० सजिछएद सुनहरी जिल्द्‌ 
बाला पा) | 


३००) रूपये इनाम । 
श्रीमटुगधत्‌ गीता. पर । 


 सअगवद्गीता के हिन्दी भाष्य पर 
i क्षी प्रसन्न होकर उक्त पं० जी को गवर्म 

न्ट पञ्जाब ने ३००) र० इनाम दिया है। 
यह धमं ग्रन्य भी प्रत्येक मनुष्य के पास 
ना चाहिये | मूल्य २) रू० 


डश DR 7) \-) भरन 3) 
ऊीर। भड क्य i) तैत्तिरीय ।5) 


tn 


२) 


_ बहुष्ल-म्रचारक २२ वसाख थानवार सब्धत रज ओ खरूत्र १९३२ 


दूसरा भाग ॥) तीसरा भाग _॥) | 


चोया भाग | 
शीता हमें क्या सिखलातो है ef 
बेद उपदेश पहला भाग 


दूसरा भाग ॥) 
आस्ये पंचमहायज्ञ -पहुति i 
उपदेश सप्तक i) 
प्राथैना पुस्तक 5) 
! ओंकार की उपासना लय 


२००) रुपये इनास । 
बाल व्याकरण-संस्कत भाषा का 
बड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शस्त्र 

तोन प्राक्षोन ग्रन्थ ॥=) इन दोनों पर 
पं० जी को गवर्मट से २००) रुपये इनाम 
मिला है। वेद्एन्त दूशंन दो भागों में सम्पूण 


सविस्तर भाष्य सभेत ३) योग 
दशन ॥ | नवदुशंन संग्रह १} पारस्कर 


गृच््य सूत्र १७) 


शंकराचाय्ये-कुमारिल भट्ट और 
मंडन मिश्र का जीवन चरित्र १) 
वेद और रामायण को उपदेश °) 
चेद और महाभारत को उपदेश 
बेद्‌, मनु ओर गीता के उपदेश -)' 


साभा जिक स्तुति प्रार्थना खजिल्द्‌ ` 5) 


| सनुस्खति सम्पूर्ण सरल भाषो टीका 


भावार्थ पुरानी संस्कत टीकाओं का 
अर्थं भेद्‌ और दूसरी स्मृतियों को हवा- 
ला समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आष ग्रन्थावलि । 


आपे ग्रन्थावलि में आज कल 
निहक्त छप रङ्गा है, जो वेदाथं के लिये 
हुत बड़ा उपयोगी है। सम्पादक पं० 
राजारामजी प्रोफेसर डी० ए० वी० 
कालेज लाहौर वार्षिक सूल्य ३) 


. पता--मैनेजर | 
| आषे ग्रन्थावछी 


४) 


ज 


यह नाम का ही नहीं खलिक अखल 
सुलेमानी नमक है इससे बदहजमो पे 
का. अफ़रा खट्टी या घूएं को डकार का |” 
आना पेट का दुद पलले दुरूत भना हिखह | 
संग्रहणी, अतिसार, बादी का दर्द बघा 
सीर, कब्ज, और भूख को कमी में रभ 
पहुंचता है, खांसी दस! गठियए और 
अणिक पेशाब के लिये की लग दयक 
है, विजक, भिड़ आदि के काटने सें उप 


सु 
कारो है, स्त्रियों के मासिक घर्मे का खि- 
कार ठर होला है। कोमल फो शीशी १} 


अदधुः 
® न | 


एक बड़ी बोतल जिस में ७ शोश न 
खुसेमानी रहता है, कोसल ५ ' 


मिलने का पताः-- 

स्र म वर्सा 
पंचमसिंह वब्मों 
कारखाना चमक खुलेसान्छं? 


जाथोर 'जिलइ णुश३ 3 


पसंद न हैं तो वापिस 
हाथरस के पक्क चाक 

यह स्वदेशी चाक अपनी सन्दृर्‌तः 
ओर मजबूतो में बलायती राक 
से बढ़कर अच्छे और. सस्ते हैं ल 
बट )॥ 7) -)। =) =)॥ ड)॥ ।-) |) 
चन्दनबेट -) “)॥ =) =)॥ 5) \~) ॥)) 
दो फला।ड) ॥) चड़ी में लगाने का 
=) 'उस्तरा ,) =) काली और ठ्य- 
ब्लाक रोशनाइे फो पुड़िया ) से |) 
तक हर शहर में एजेन्टों की आवश्य 
कता' है । 


क. i 


+ 


पता--भारत हितका रे 
काय्योलय नं? 
टाथरस सिडी 


Ei STOO 
TP 
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A 


मूल्य ॥) 
७ बनाई 


प्रवत्तक--मुन्शीराम जिज्ञासु 


प्रति शनिबार को 
प्रकाशित होता है 


मित्रस्य चक्ष॒बासमीक्षामहे । यजु । 


>~) 


ABAASANASSNM 


२९ वैसाख ख'० १९७१ 'वि० [ दयाननम्दृर्व्द्‌ ३९ ख० ९ सङ्गे .१९१४ 


ख ख्या ४ 
भजन २६ 


सचिन 


नेपोलियन बोनापार्ट । 
लेखक--इन्द्र्वेदालड्कार 
वीरवर नैषं 
न सुना होगा और उसका चरित कोन न 
पढ़ना चाहेगा। चरित ब्या है, हृदय को 
उह्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। 
लीजिये 
चरित ओर उपन्यास इकद्ठा पढ़िये, 
आर भयएनक लड़ाइयों के 
अद्भुत चित्र भी साथ हो देखिये हा 


सादो का मूल्य १॥) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) 
खजिल्द का मूल्य १॥॥) 


सानवत्ती 


(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 
ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चहोपाच्याय 
बंगाली के बड़ेसिहु,लपल्याल लेखक 
हैं। उन्हेने - बंगला में «“ ठाकुर भा 


फेसियल का नास किसने | 


| 

| का फल है। उपनिषदों का समझना बड़ा 
| कठिन है, 
| कर दिया. है। उपनिषदों को पढ़ने से | 


नामक एक शिक्षा दायक उपन्यशश लिखा | 


है | उसके बंगाली में कई संस्करण हे। 


चुके हैं | उसी उपन्यास का यह हिन्दी | 
अनुवाद है। इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा | 
की खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | 
से अन्त तक मनोरञ्जकता और पवित्रता | 
से भरी हुई है ।आप हमारे विश्वास पर | 


इस उपन्यास को अपनी बहिँनों और 


लड़कियों क हाथ में दे दीजिये । वे इसे | 


समाप्त किए बिना न उठेंगी । 


उपनिषदों की भ मिका 


थन भाग । 
लेखक- इन्द्र वेदालंकार 
यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन 


परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल 


पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह 'विह्वपने। के भी बड़े | 
काम को चोज़ है क्योंकि इस में कई नए | 
गस्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
सूल्य ।)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) 


राष्ट्र की उन्नति 


सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 


क्या आप भारत वर्ष को राष्ट्र बनाना | 


| 


चाहते हैं? तब इस पसतक कोआएि्‌ से , 


| 
| अन्त तक ध्यान पवक अवश्य पद्ये । | 


आज कल क्षति को पुकार 

तो बहुत ३/` ३ पर राष्ट्र और ' 
| उन्ततिष्या .... 2 द बहुल घोड़े लोग | 
| ज्ञानते हैं। ७? 57 में फांस, जमेनो 


अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास को आलोचना करक 'दिख- 


लाया गया है कि वस्तुतः राष्र और | 


राष्ट्रीय उच्नाति क्या है । * 
मूल्य ।) 


gtr Roget ye CSRS AS 


।_व्यवददार प्रबन्धता से कीजिये। 


eb nt i 5 अर ` विशेष बात चीत प्रबन्धकतां से 
पता--प्रबन्धकर्ता सहूर्म प्रचारक पन्र-देहलो. 
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ऋषि दयानन्द 
का 
पन्न व्यबहार 
दस पुस्तक में ऋषिद्थानन्द के अल- 
भ्य पत्रों का संग्रह किया गया हे, जिसमें 
ऋषि के जीवन के विषय में कई नडे बातें 
पता लगलो 


एक सार गर्भित भूमिका है। 
सूल्य \=) 
प्रचारक के ग्राहकों से 


b) 
प्रखार क का वार्षिक घूल्ण ) 
सवसाधारण खे "° "" ३३) 
विद्याथयाँसे `” `° २) 

_ भारत विभिन्न देशों खे =) 
प्रचारक में विज्ञापन छपाई । 
एक सास तक ») प्र० ९० 
तीन माल ” » 9३४७ PU 
छुः 5) y 9 HH जा 5 =) 
खालभर 25, 3570 5 बल 


अधिक देर सक विज्ञापन देने के लिये पः 
ओड पत्र को खंदा 

( १ )पहिले देखे बिना प्रचारक मे कोई 
पत्र नहीं बंड सक्ता । 
(२) कोडपत्र मे आधा कालम ह 
हीने चाहिये। कोडपत्र के सिरे पर र 
रक का नाम ओर बंटने की तिथि 
याहिये। बंटने की तिथि प्रबन्ध कतासे 
कीजिये । , 


साधारण क्रोड पत्र शञाघ तोले 
एक तोले तक 


चपाज++++हततत_ 


हैं । पुस्तक के आरम्भ में. 
। महात्मा सुन्शोराम जो को लिखों हुई 


sil 
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शाखा गुरुकुछ सुलत'ल और शाखा गुरू- 
कुल कुरुक्षेत्र क' लिये भो एक २ योग्य 


उपदेशक आर एक २ योग्य सजनोक को . 


ES 
x 


आवश्यकता है जो उपरोक्त शाखा गुरू. 


~ NN f € 
में वेद्कधमं 


सपमे अप को 


Tf स फःसक योग्य सखसभ्ह्ले हं । इसक 


र अईते उत्तम आद 

याद्‌ आए सशहर २ आम लोदी जपै अर्‌ छोकर आते उत्तम आ स्‌ 
इत्यादि कर कलम ( पेड ) अपने बाग । फायदे के साथ हमारे यहां से क्षेत्रा 

भें लगाना चःइते हैं। तो अरज ही एक | नाता है! न परे भोर भाव खिये। 

ड काडे लिख कर सूकम सगो लें। | पक्षाः नौरड़ एप बाबूलाल 

।2 पत्ता- आर्यन नेरी | या 

डा ऽ 9 कमलोल KAMT है U L( चि & ग्स्प्रान्त | N #/////////////////८/////////////<//////////////.///////////८, 

क्म 2 ७७७७७ ८  22222222/2222222923 | ह ज्ञा 

hy नुस 

FF सहा भारत । सन्‌ छ श्ण 

र यद्यपि हमें शुद्ध राशायण की प्रशंसा ' 

५ 


र ye SO यह 
हा हि ~ | ग सटा दयक य 
हिन्दी भाया सह भ।रत थ्चिन्न मासिक क 


पुस्लक आरम्भ प गडे खाक [० २) 


| 


मे स 9 f ल 


f जो भसाठ एक इसके ग्राहक होंगे उनको घटनाओं ने छो एस में प्रत्योन ग्रन्येरं के 
 निलेगो |) टिकट भेज रूः नपमने का. 


तथः भार 

से प्रशंसा पत्र प्राप्त 
राम भेजा खत्री 

चदन लोहरी दोला बद्ार दसिटो 
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हारसानयस 


मङूसंगा देखिये धतर-- 


आपको सूचना देम हैं [किः 
' पजा क्ल ड र 


रिसेश्‍षक (इनम) 
AN जज न दि 


ससूमल प्रकाश 


RI Ry. 
अपरे सरस न० ५ लेःर खएप्दरो १७५४ 
‘s EC] N 


~ 
क अपनों 


T टोचर, यादि 3! चेः फ समवय 
सरग व गाना सहित हारथो निय न्न 


//4///////////८/८/८///८////////८९ 


की आकृति भी सुन्दर है सर्च २) 


Peso a 


भरतरसवष में "वस्यःल 


लने का िकोना 


' के पक चाकू नागरी ग्रचारिणी कम्पनी छेड 


यह देशी चः क्‌ {लल्घच्ची नामी 


न 
लाए 


a 
Ce] 


र्‌ 


जआावश्यकला । 
! आ्ये प्रतिनिधिना पंजाब को कुछ 
| योग्य उ: देशकों की आवश्यकता है । 
जो विद्वान होने को अतिरिक्त पूरे सदा 
री आर्य [लिः >} थे वाकिफ 
श्क्ती अच्छी रखते हों । 


| 
| 
| 


गना सीखने के इच्छक हैं तते सन्दर ३ सें लिखते हैं: - 
| थी हुई पुस्तक के दोना भाग ह शडरामायण (कत पं० संतराम भरका शिल | 
बस सूरप।)उः०=) पी तलके ओो३म्‌ ह नागरी गरचार्‌ भी कम्पनी लाहौर) असल 
अक्ले फ़ दूजन्‌।!।) छ 2 स» अलग रासायदा का हन्द भाषा सें संक्षेप ष | 
वावूख्यालीरास एण्ड्को § जे। लोग झुल से लाभ नहों उठा 
अलीगढ़ लिही. | सकते उनके लिये अत्योपयोगो है। पुत 


लिए शीघ्र अपनी दरझूवास्लें निम्न पते 


पर भेज दे 
ला कंदारनाथजो सम 
आप्येप्रतिनिध्चितका पंजात लाही 


पुल्ुयक सें आरतव्ष 
सिख अलि सरल 
भाषा अरर सकोरंजक हंग से वर्णन किया 
गया ह {क आरघ्श करके चिन! समाप्त 


इसे को जो न-चाहेगा, आप्पे 

भाया सें इव प्रकार का इतिहास आप 
तक नहीं छप 

एउ ख्या ५०० मल्य 

*_ ग्य ° > र 

यल नणय 

यह उदू की प्रश्चिहु पुस्तक लहुक्ो 

चमका भ्राषानुवाद है इस परुतक में 


घञ्न का निर्णय क्विज गय है परुतऋ 
नावल के ढंग पर लिखी गई है इसमें कड 
योगी सन्याहियों का की बृरान्त है 
सह्य \) 
अज ग्र॑ जीकी सोही 

देव नागरी तथा उद पढे हुए को 
स्वयम अ येजी सिखाने बाली पुस्तक 
सूल्य [८ ) 

पताः-ला,केद्रर नाथ प्रोप्राइईटर 
न आय्ये पुस्तकौलय बाजार 

३ बज़ाजा शहर मेरठ 


Ee 
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कुछ आप बीती कुछ 


जग बीती । 


3 (३४ ) 

कांग्रस के साथ अपना सम्बन्ध 
जतलाकर उसको एक वर्ष की कहानी 
एक स्थान में ही समाप्त करना उचित 
खमे; कर बीच की आवश्यक घटनाए' 
में छोड़ गया थर | अब उनको क्रमशः 
लेता हूं । 

सेरी डायरी से पत! लगता है कि 
सडे साख ( १८८८ ) में ही मैंने बर्ण ठय- 
वस्या पर एक लघु पुस्तक लिखनी आ- 
रम्भ करदी थो। १ जून को डायरो में 
लिखत है “पे ;फ्लेट का थोड़ा सा भाग 
ही लिखा थः के आंधो चल पड़ी और 
काम बन्द करना पड़ा ” यह वही लघु 
युरुतक है जो पहले पहल मैंने उदू में 
ळपवाकर झुद्वरित को थी । 

३ जन खं० ९८८८ का दिन विशेष 
हमरण के योग्य है । जो बड़ा मकान मैंने 
आय्ये प्रतिनिधिषभा पंजाबको सेवा 
मे अपेण कर दिया है और जिसे बेच 
कर सभा ने २० सहस्त्र मुद्र/ गरुकुल के 
स्थिए कोष सें जमा कर दिए हैं, उसको 


| आधार शिला उस्ती दिन रक्खी गई थी। 


जिस भूमो पर अब वह मकान बना 


| हुआहै वह सेरे श्वर श्रीराय शालिग्राम 


कुल 


तथा उनके अन्य जातीय भाइयों को 
शामलात थो। सब ने प्रसन्नत!प्रवेक 


| हिक्ानामा लिखकर वह ६ कनाल का 


| टुकड़ं सुके दे दिया और स्त्रयम्‌ खड़े 


~ 


होकर बुनियाद खुद्वादों । सेरे मकान 


' को बुनियाद्‌ पड़ने से पहले सड़क की 


दूषरो ओर इसो भूमी के सामने समाज 
मन्द्रे का कचा आजङ्गन घिर चुका 
था तब अपने नैत्यिक कामे का अङ्ग मैंने 
यह भी बना लिया कि नित्य सायंकाल 


| को अपनी नई इमारत का कम देखकर 
| हो समाज सल्दिर्‌ में प्रवेश करता । 


' सायंकाल की सः्च्या भी प्रायः समाज 


| है न्द्र सें होती और निह्य नए भगवें- 


' पोश साधुओं से भेंट हती । भारतवर्ष 
| के आथे से अधिक साधू जालन्धर के 


सोडल आदि सथानं में घूमने आते हैं । 
x 


सस्थत १९१९. ` ` = 7८ 7० 


अग्य्ये समाजमें सायंकाल की इसी ज्ञान- 
चचा ने सुके झारतवर्षेके आशथे से अधिक 
साधुओं से परिचित करा दिया था । 


एक दिन जून मास लें नस्ति रोड़ सा- 
घुओं का गुरू सुकद्मा लेकर आया। उसको 
हंसी उसी प्रकार की थी जैसी इङ्गलिस्तान 
के प्रधान कवि सिलटन ने खुदा के वि- 
पक्षीको उपमा में लिखी है । अश्रद्ठो की 
स्वयं मूत्ति होने के साथ ही यह सेला- 
रास किसी को बुराइनें कम नही मतीत 
होता था । इसको मिलने के पश्चात्‌ ही 
मुझे रोह साधुओं के आचरणों का 
अधिक हाल मालूम हुआ । 


सं० १८८८ दें० को ग्रीष्म ऋत सें ही 
आये चर्म प्रचार के लिये हमारे कपूथं 
ला राजचघानो पर घावे आरम्भ हुए । 
पहली बार ३० जून को, जब में आग्या 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिवेशन के 
लिए लाहौर जाने को तय्यारी कर रहा 
थो, कपूथेले से एक आगय्ये भांडे ठ्या- 
र्यानका निमन्त्रण मुझे देने आए। में 
लाहौर के स्थान में उन्हीं के साथ चल 
दिया और कपूरयले पहुंच कर चिरज्ञी- 
लाल को बाज़ार में भेज दिया 
जहां उसने अपनी खड़ी बोली को 
बैतों रग हलचल मचादी | चिरंजीव 
की बैतुलबाज़ो ने ही विज्ञापन का कास 
दिया जो दूसरी प्रातः (आदित्यवार) को 
व्याख्यान छे लिए थए । 


दूखरे दिन ( आदित्यवार .) को 
मरातःकाल ४ बजे से हो बषीका आररूभ 
हुआ । मेरी डायरीसें लिखा है--“भाई 
देवराज सूसलाधार वर्षा में भीयते हुए 
६॥बजे पहुंचे। कैसा महत्‌ आत्मसमर्पण ! 
८ बजे के पक्षात्‌ कुछ बादूछ उड़े । देव- 
राज ने बढ़ी “जन उपस्थिति में नडे 
सराय के रुपान में व्याख्यान दिया। 
मैंने मूक्ति पूज! विषय पर सास्‍्टर पो- 
ल्होमल के साथ शाखाथं किया । लए० 
धूमामल को बग्यो भें हम जालब्घर 


लौठे ! जालन्धर समाज झन्द्र सें मैंने | 


इेश्वरोप्सना फे पञ्चात्‌ सत्यार्थ प्रकाश 
को कथा की । फिर सुना कि लाहौर छे 
अग्निहोत्री का शिष्य रामजवायामल 


आया है | कुछ आग्य्येभाइयों को लेकर 
उसे सुनने गया । यद्यपि उसका गुरू 
हमें गालियां देना हो अपना धर्म सम- 


| कऋता है तथापि वह हमारा झाड है। 


जब इम पहु चे, एक भी श्रोता न था। 
हमारे जाने पर रामजवाया ने डेश्वर- 
प्रार्थना को और हमीं लोगों को ठया- 
संयान सुनाया ? साळूम होता है कि 
इस ससय के देवगुरु भगवान हे, जो 
उस समण परम गुरु को उपासना का 
ढोंग भी रचत था, अणय्येसमाजको स- 
खालेद्र गालियां देनो आप्र्म्थ कर दी 
थें । 

कपू्ंठे में वैदिकधमं प्रचार को बड़े 
भारो विरोधो रियासत के इकाउटैँट 
जनरल सिश्र अङरूमल थे । 
ये महाशय वैसे सदाचारो थे किन्तु 
कट्टर सनातनो होनेके कारण आय्येसमाज 
के पूरे शत्र थे। इनको मकान को दी- 
वार पर यदि आय्येसमेोज के अधिवेशन 
का विज्ञापन कोडे लगाने जाते तो उसे 
सार कर भगा देते; यदि कभी आंख ब- 
चाकर लगा हो आता तो सारी दीदार 
को पानी से घुला डालते। २ अगरुत को 
एक आाय्ये भाई को साता को देहान्त 
पर सें उसका अन्त्येष्टि संस्कार कराने 
फिर कपूर्थले गया । दोवान मिश्र अछ- 
रूमछ ने फिर बड़ा विरोध किया | 
किन्तु शमशान भूमी में मृतक की आर्थी 
के साथ चार पांच सौ के अनुमान से 
नरनारो पहुच गए । इन पर सर्कार 


का बड़ा घासिक मभाव पह और अ-. 


न्तिस इश्वर मार्थेना तथा उपदेश को 
सुनकर कडेयोंने वेदिकधमं ग्रहण किया । 
इस वार दीवान अछरूमल ने कहा 
मेजा--“अब् के तो मौत क कारण 
छोड़ दी फिर आवेगे तो कैद करा टूंगा।* 
इसी चेलेन्ज को स्वीकार करक सें कढ 
बार फिर कपूर्थठे गया छिन्त दछोधान 
साहेब को धमको कार्य में कभी श्री 
परिणत न हुदे। 

जुलाई क अहीने में ही सेरे सब से 
ज्येछ श्राता का एक मुकहूमा था । 


¦ एक सुसलमान ने उन पर ास्जद 
| कर कुछ स्थान अपने तवेले में 
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सिला लेनेका झूठा अभियोग चलाय।। जब 
तवे बन रहा थर तो मुसेलमान ने 
घसको दो कि यदि उसको २००) न दिये 
गए तो वह घामिक भावों पर आक्रमण 
फरने के दोष में दावा कर देगा | भाई- 
साहेब ने सेरी सम्मति पूछी । मैंने उन्हें 
कहा कि झूठे को चमको की परवाह न 
कर के सत्य पर आरूढ़ रहना चाहिए। 
|. | सेरी इस सम्मति का फल यह हुआ कि 
hg बेचारे दो तीन सहीनो अभियोग भें च- 
खोटे फिरे । मैंने कानूनी पैरवी धो की 
किन्तु जब सन।तनो ब्राह्मण सजिध्टे,ट को 
सुसलमान ने धमकी दी कि बह उनपर 
हिन्दू का पक्षवत करने का दोप आरोपण 
करेगा तो मजिस्टेट ने बिना सबूत के 
ही ३०) जमोना करद्या | डिविज़नल 
' ` . जज के यहां यही सिद्द हुआ कि दावा 
झूठा है और वह भूमि भी भाईसाहेब ही 
के कब जे में रहो । किन्तु. मु उन दिनों 
वड़ो मानसिक कष्ट रहा । मेरी डायरी से 
पता लगता है कि जून और जुलाई के 
सहोनों सें चित्त बड़ा अशान्त रहा, किन्तु 
२८ जलाई को जब लाहौर गया तो उस 
बड़े नगर से अशान्ति के स्थान में शान्ति 
लाय7। मेरो डायरीमें लिखा है-“परिडत 
युरुदृत्त को मिला । मुक्ति दिषय में उनके 
साथ बहुत बातचीत हुई । स॒वं झुरूय 
नियमों में उनको मेरे दिचारोंके साथ सह - 
मति है । दूसरे दिन आदित्यवार को 
लाहौर आये समाज के साप्ताहिक अधि- 
 वेशन में सम्मिलित हुआ। उपस्थिति ३०० 
से अधिक थी । वहाँ से लाला सांडे दास 
के मकान पर,परिडत गुरुदत्त सहित गया, 
जहां सामाजिक नियमों पर पर€पर चि- 
चार होता रहा । प्यारे गुरुदत्त को मि- 
कर मुझे नया घामिक बल मिलता 


| 


कक 


( मुशीरास ) 


शी ग्राहकोंको सूचना 
रे ग्राहकों को सेवा में निवेदन 


RS अक  ।॥ 


POSED ROTI न 


प्रिटोरिया 
कगड़े का निबटारा कर रहे थे तब 
श्रौ सती गांधी को स्वास्थ को विषय सें 
बड़े भयावने तार आने लगे । श्री युत 
गांधी बड़े चिन्तित थे तथापि अपनी 
जाति के लाभ को देखकर अपमे काम 
पर डटे रहे। अन्त में भि० पोलक का 
तार आया कि श्री सती गांधी अपने 
पति को बुलाती हैं । एक सच्ची. हिन्दू 
चमेपत्नी 
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सरूबत्‌ 


as sms sense 


श्रीमतो गांधी की वीरता 
और 
जेल का प्रभाव 
पाठकों को स्मरण होगा कि द्‌ 
फरोका के निःशस्त्र आन्दोलन में बहां 
को स्त्रियों ने बढ़ी वीरता दिखिलाई थी, 
उनमें श्रीमती गांधी सब को मुखिया थी । 
उनके विषय में मि० एंडू_ज़ साङने रिव्यू 
में लिखते हैं--- 
` फोनेक्स में मेंने पहिली वार श्रीमती 
गांधी के द्शेन किए । श्रीमती गाँधी 
स्वयं निःशस्त्र आन्दोलन की आग में से 
गुजरी हैं और उन्हो ने सब से अधिक 
कष्ट सहे हैं । उन्हें एक २ करके अपने 
बच्चों को छोड़ना पड़ा और अन्त में अपने 
पति को भी जेल की यातना भोगते देखना 
पड़ा | उनका कष्ट यहीं भो समाप्त न हुआ 


| अन्त में उन्हें कोमलांगी और म॒दुहद्य 


नारियं! को साथ लेकर स्वयं सी जेल 
को बड़ी यातना भोगनी पड़ी । मैंले ड- 
न्हें एक एक करके जेल से निकलते देखा 
है । उन्न सब में से श्रीमती गांधी को 


सबसे अधिक कष्ट उठाना पडा । साधारण 
समय में भो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
रहता और फलो को छोड़कर बे कुछ 
नहों खा सक्तों । जेल में यद्यपि वे 
वह्‌ का भोजन न खा सक्तीं थीं तथापि 
डाक्टरने फल देने से इन्कार कर दिया। 
इससे वे घड़ी निक्ष होगईं और जब वे 
जेल से बाहिर आईं तब बुढ़ापे और 
क्षीणता के चिन्ह स्पष्ट दीखते धे । जेल 
से छूटकर भी उनका स्वास्थ्य सुधरा 
नहीं है । 


जब में भौर श्रीयुत गांधी , 
सें सि० स्मटूस से 


्ली का इस से क्या 


भलो 


तात्पर्यं है, यह 
ए । में श्रीयुत 


4 


गॉचो से 


के पास 


कुछ न कहकर सोचा स्महूस्‌ 
चलागया और उसे यह खसा. | 


स्मटूस का सो दिल हिलगया और छ 
साण दिया । उस समय सज़दरों 
था 


हड्ताल वाला मामला बल 
~ झी 00 “5 
उसने उसे एक ओर रखदिया आरु, स्र 


स्ह 


पफौनेक्स लोटे तब श्रीसली गांधी आपने 
पति को देखभाल सें शीघ्र अच्छी होने 
लगीं और के पदीब सें हमारे 
जब में दु० अफीका से चल 
गांधी जह्‌ 
जरर उन्हे! 
सेरी द्‌० अफरपेका 
यह एक ऐसा दुश्घ 
भूलेगा। अन्ति ख 
खमय उन्हे ने सुके 
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सबके बड़ा शोक है; 
हमें बड़ा दुःख है; हमारा र 
साथ है 

स्नेहमयी बोर हिन्दू भाता ! आपके 
विदेश में मेरी आपति के शम्य जो 
स्नेह दिखलाया है, उसने झुले भारत 
माता के साथ और अधिक बाँच दिया 
है। में अब अपनी मात्क्षसि को प्रति उस 
स्नेहको कार्यमें परिणत करनो चाहता हूं 
आपको प्रेममयी सहानुभूति और अगाध 
करुणा को छाया सेरे हृदय पर से ङभी 
न मिटेगी । आपके स्नेह को प्राप्त कर 
क मेरा जीवन और भी अधिक सम्पन्न 
श्रेष्ठ; और पवित्र होगया है | 


सूचना 

इस वर्ष का दूसरा अंक बी० पी० 
भेजा जाना चाहिये था। पर उसके 
समाप्त हो जाने के कारण कह ग्राहकों 
को पुराने अ क वी०पी० चले गए हैं। उन 
को सूचना दी जातो है कि वह अक 
केवल वी० पी० के लिये ही था, ग्राहक. 
वे नए वर्ष से ही समझे जाबेंगे। उन्के* 
पास इस वर्ष का दूसरा अक भी पहुंचा 
होगा) यदि किसी को पाचच न पहुंचा 
हो तो लिख कर मंगवा ले । 


प्रबन्धकतरे 


चार सुनाया । उस समाचार से स०' 


जार जे 
समय उसने मानवी सह्लुशूलि का प्र. 


जाकर मि० गांधी से शिर और शीघ्रता | 
से शर्तों को निश्चित करडप्ला । जब इस्त / 


fe पर उस उस 


भाषाएं नदीं 


Fe 
शुहत्य संसार्‌ 

ॐ हिन्दीमें विश्वकोष 
अंग्रेजी सें “इन्साइक्लोपीडिया” 
नमक एक लुइल्कोष है, कहने में तो 
ह कोष हे, पर बल्तुतः इसे 
गहिये! इस 
पुराने कोषो को 
रह कोबल प्याय वाची शब्द देकर हो 
बह नहीं किया गया पर प्रत्येक विषय पर 
सभी ज्ञातव्य बोतो' कर समावेश किया 
है । यदि “भारत का शब्द है तो 
“देसविशेषः” था व्युत्पत्ति लि- 
शकर ही बझ्ष बहीं को गडे, सारत वषं 
का भूगोल, इतिहास ओर उच्चकः बर्त. 
तुग शासन भादि को विषय में सभी 
बातें लिखी गडे हैं। पुरुषों क नाथ 
आने पर जीवन अरित लिखे गए हैं और 
तैक्ानिक जामोंपर उचच उक्ष विज्ञानका 
पर्ण दियर गया है । प्रत्येक विषय 
विषय क प्ररेद्ठ ज्ञाता ओर 
से निबन्ध लिखवाए जाते हैं, इस 


गयः 


सइख पण्‌ 


रिषे “इन्सादक्लोपीडिया? छी प्रत्येक 


विधय पर्‌ लस्मलियाँ प्राधाणिक समको 
जाती हैं । 

बंगाझ क प्रसि विद्वान्‌ श्रीयुत 
नगेन्द्र नथ वज्ञ ने अंग्रेजी इन््ाइक्लो- 


 पीडियर के ढंग पर बंगला सें विश्वकोष 


बनाया है।इस ग्रंशको बनाने में २9 वर्ष 
ङगे। दी वर्ष हुए, यह विश्वकोष समाप्त 
हो गथा । एसो उपलक्ष्य में बंगोयथ सा- 
हृत्य परिषद्‌ मे बं सहाशय को प्राच्य 
बिद्या सहाणाब को उपाधि द्वी थो। 
हिन्दी का सोधाग्य समभना चाहिये कि 
बगल? विश्वकोष को समाप्तं करके अब 
सु महाशय "हिन्दी में विश्वकोष बना- 
सेके लिये प्रवृत्त हुए 
बस विषय सें जो उन्हें! ने आरसिभिक 
निवेदन छपवः या है उसमें बे लिखते हैं 
“अंगरे भी शावा में जैसा “इनक्षाइक्को . 


` पोडिया ब्रिठेनिका! नामक हहट्ग्रंथ है 


वेगभ्ाघ में * विश्वकोष' है | विश्वकोष 
के ससान प्रकाएड ग्रंथ भारतोय किसी 
है । २9 वषं के अबिश्रान्ल 
परिश्रम और धरन्धर्‌ विद्वनेंको सह।- 

ता से यह ग्रंथ सम्पूणे हुआ है। इस 


संसार 


में प्रायः | लाख रूपये व्यय हुए । जिन्हा 
ने कम्नी 'ब्रिटेनिका” का अवलोकन किया 
है वा उसकी उत्कृष्टताको सम्बन्धमें सुना 
है, उनसे दस बिश्वकोषको सम्बन्धमें कुछ 
कहने की आवश्यकता नहों है । दोन! 
का विषय एक हो है। 'ब्रिटेनिका”? में 
सभी ज्ञातव्य विषय लिपिवदु 
होनेपरभो भारतसम्बन्धो बहुतसे विषय, 
वेदिकयुगसे आधुनिक युग तक के विषय- 
विशेष करक उसमें नहीं हैं। इसलिये 
यह भारतको लिये उतना उपयोगी नहों 
हो सकता जितना विलायतके लिये । 
परन्तु इस बद्भला विश्वकोषर्मे भारतवर्ष 
को सभी जानने योग्य विषय सन्त्रिविष्ट 
हूँ । प्रत्येक विषय अनुसन्धानपूडवंक स- 
प्रस!ण लिख गया हे । अंग्रेज़ी 'न्रिटे- 
निकर के आकारके २२ खण्डा में 
( Volumes ) यह लुहठूग्रंथ समाप्त हुआ 
है। इसको देशी और विदेशों विद्ानें 
तथा समाचारपत्र! ने एक स्वरसे सरा- 
हना को है और इसे वङ्गभाषा का एक 
बहुमूल्य रत्र साना है । 

“विश्वकोष? को सम्पूर्ण हुए आज प्रायः 
दो वर्ष हो गये । इसकी चच हिन्दी 
संसार में सी हुद्दे । एक वष से अधिक 
हुआ, कितने हो हिन्दीसाहित्यानुरागो 
सञ्जनी ने हमसे अनुरोध किया कि, 
इसका हिन्दीमें संस्करण भी अवश्य प्र- 
काशित होना चाहिये | उनका कथन है 
कि, हिन्दीमें ऐसे महाकोषको बड़ी आए- 
वश्यकता है । इसफ प्रकाशित होनेसे 
हिन्दौभाषियों का बहुत उपकार होगो। 

जिस हिल्‍्दो भ।षाक्ा प्रचार और 
विस्तार भारतवर्ष में उत्तरोत्तर बढ़रहाहै 
जिसे राष्ट्रभाषा बनानेका उद्योगहो रहा है- 
देश्वर करे यह प्रयास सफल हो, उस भाषा 
में--भारतको भावी राष्ट्रभाषामें--ऐसे 
ग्रंथ का न होना बड़े दःख और लज्जाका 
विषय है । यद्यपि बहुत दिनोंसे हमारी 
प्रबल इच्छा थी कि, हम “हिन्दी विश्व- 
कोष? के प्रकाशनमें होथ लगावें, पर कड़े 
कारणोंसे हमारी यह इच्छा सफल नहीं 
हुदे-हम हिन्दी रसिकों को आज्ञा का 


पप्लच नहीं करको । परन्तु अध बार२' 
हिन्दी-प्रेमियोंसे अनुरुद्ु होनेपर; हमने 


इस बहु परिश्रम और बिपुल ठययसाध्य 
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क!येमें हाय लगानेका निश्चय कियाहे । 
इस हिन्दी विशवकोषक म्रकोशनमें 

भी वहो सात लाख रूपये व्यय होंगे । 

ङितनेही सज्जन ऐसा अनुमान कर सकते 

हैं कि, हिन्दी विश्वकोष बंगला विश्वकोष 

का भाषान्तरमात्र होगा, पर यह बात 

नहीं हे। इसमें संदेह नहीं कि, ऐस7 करने 

से व्यय अवश्यही कम होता, पर परिणाम 

यह होता कि, हिन्दो--साहित्य तथ 

नवोन तत्वों के सम्बन्धक बहुतसे विषय: 
छ्टजाते । क्योंकि ब गलणके समान हिन्दी 
का भो विराट्‌ साहित्य है । उश्च विशाल 
साहित्थको मथकर नये ठंगसे सहाकोष 
को रचना करनो ड्रोगो। इसकी अतिरिक्त 
ब'गला विश्वकोषक सप्पूर्ण होले में २७ 
बषे लगेथे। यदि यह कहाजाय कि, इन 
सत्ताइस वर्षामें वैज्ञानिक और ऐ तिह7सिक 
जगत का कायापलट होगया तो इससेंसो 
अत्युक्ति न होगो। आजसे दशवष पहिले 
विद्वानों ने जिसे वैज्ञानिक वा ऐतिहासिक 
सत्य निश्चय कियायथा, आज नवीन 
अनुसन्धान ओर गवेषणा थे बह स्रान्‍्त 
सिदु हुआ है । इसलिये हमलोगे/ को 
सर्वसम्मत वैज्ञानिक और ऐतिहासिक 
सिट्टान्तों को लेना पड़ेगा--न्िलकुल न- 
वीन प्रणालीसे विषभेको योजना करनी 
पड़ेगी । सारांश यह कि--हिन्दी 'चि- 
शवकोष स्वतन्त्र रूपसे लिख जायगा । 
इसमें बहुतसे नवीन विषयों को योजना 
के साथ साथ वेज्ञानिक, ऐतिह- 
सिक शोध सम्बन्धी नवोन तस्व प्रका- 
शित किये जायंगे। इस लिये यह ख गला 
'विशवकोषका साषान्तर नहीं, किन्लु हि- 
न्दो संस्करण कह जा सकता है ।?? 


इस हिन्दी विश्वकोष का पहिला- 
खंड जो नमूने के तौर पर छपा है, बह 
हमें मिलाहे, उसे देखकर हम कह सक्ते 
हैं कि अग्रेजी और बंगछासे यह विश्व - 
कोष 'किसी भी प्रकार कभ न होगा। इस 
३२ एष्ट के खंड में “अ” से लेकर “अकाल> 
तक अक्षर हैं इसमें “अकबर” शब्द पर 
जो ऐतिहासिक निबन्ध लिखा गय है 
वह बड़ाहो महर्वपूर्णहै । यह विश्वकोष 
सचित्र होगो, पहिलेखंड से अकन्षर का 
चित्र दियागया हे । 
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.. उससे भो शीघ्र ही छुटकारा दो जायगा। 
 यतदौो वर्षों में ओ किसी न किसी री 
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हिन्दी हे गोरख का कारण होगा पर 
साथ हो वयय भी बहुत अधिक होगा । 
हिन्दी विश्वकोष के प्रकाशक इस व्यय 
को दान मांगकर पूरा करना नहीं चाहते 
पर वे दो हजार ग्राहक मांगते हैं । यह 
कोष प्रतिमास डिसाई चारपेजी दो खंड 
अथात्‌ ६४ पष्ठों में सचित्र प्रकाशित होगा 
प्रतिखंड का झूल्य !2) होगा; अग्रिम ४) 
देनेसे१२ खंड मिलसकंगे। छपाई लिखो 
को उत्तमद्ा और परिश्रमको देखकर 
यह मूल्य कुठ म्री बहींहे । हमें पूणं आशा 
हैं कि हिन्दी ऋ बाभाषी हिन्दीविशव- 
कोषक ग्राहक बनकर प्रकाशकोंका उत्पाह 

ढ़।वगे ओर एक उपयोगो काम की पर्ति | 
में सहायता देकर यश के भागी बनेंगे । 


गुरूकुल समाचार 


गङ्गा 
गङ्गा कर जल प्रतिदिन बढ़ रहा है । 
धाराओं पर जो पुर ढने हुए हैं, वे दिन 
रात डांबाडोल होरहे हैं । ठेकेदार के | 
सल्लाह रस्सा खोलने के लिये तय्यार | 
बैठे रहते हैं । थोड़े ही दिनो में गङ्गा 
पर किशती और त्मेड़ चलने लगेगी । 
गमियो' और बरखात के लिये अनाज 
का प्रबन्ध होरहा है । गेहूं और दाल 
आदि की पया राशो अभी लेली गई 
है, ताकि फिर पीछे कठिनता न हो । 


आोपषधालय समाचार 


नेमोनिया के तीनो रोगी अब भले 
चंगे होकर अपने पठन पाठनमें लगरहे हैं 
संत्सव का एक फल शेष है, आशा है 


त पर ख़सरा इन्हों दिनों में आजाता 
है । इस समय दो ब्रस्मचारिये को 
साय होने वाला ज्वर है 


ऐसे समयों में “यदि?” शडर का लगाना 


इसमें सन्देह नहीं कि यह विशवकोष | गर्मी किसोरस(ल ही हुआ करतो है। मदे 


आधा नहीं हुआ, और गर्मी इतनी बढ़गडे 
हे, कि आषाढ़ याद्‌ आगय है । दोपहर 
के समय तो कोडे कायं करना भी कठिन 
साहो प्रतोल होता है दरवाज़ा और 
खिर्डाकयां बन्द रखने से पसीना चूता 
है और खोलने से गमे वायुका सामना 
होता है । एक ओए नुकीले पत्थर हैं तो 
दूसरी ओर कंटोली काड़ियां। ऐसी अब- 


स्था में दोपहर या सायंकाल के समय | 


पठन पोउन असम्भव ससक कर बिद्या 
ख्य आर 
प्रातःकाल एही समाप्त करदी जाती है । 
सायंकाल के समय को खेलें भी रोकदी 
गई हैं। अब खेलों के स्थान में ग रु 
सं तेरने का उपायाध होता है। आज- 


| कल के लिये भूमिको खेल से जल की 


खेल बहुत उत्तम होती है, क्योंकि जहां 
एषु ओर वह शारीरिक 
काय देती है, वहां साथ ह! 
भी होती है । 
संस्कृत समूभाषण 

गर्मी के कारण रात को पढाई की 
रोकदी गई है। उसके स्थान में 
सस्कृत सम्भ'षण सें विशेष ध्यान दिया 
जाता है । भोजनके उपरान्त विद्यालय 


के ब्रत्मचारी विश्राम आ करते हैं और 
साथ २ अपनो भाषण श्त भी 


व्यापाम का 
अनन्द्दायक 


७ 
< 


बढ़ाते हैं। महालिद्यालय के ब्रक्मचारियों 


ने इस कार्य कर भार अपने ऊपर लिया 


है | महाविद्यालय के ब्रक्मचारियों से | 


इस समय विद्यालय की पढाई में भी 
बहुत सहायता ममिलरही है | जो एकता 
परस्पर साहाय्यका शुद्र भाव इस समय 
गुरुकुल के सब अवयवों में चलरहा है 
यदि बह सदा स्थिर रहे, तो निःलन्देह 
गुरुकुल अब से भी कडे गुण अधिक उ 
न्नात कर सकता है। डेश्वर को रुपा और 
भविष्यत्‌ में विश्वास रखने वालों * लिये 


अस्वाभाविक सा प्रतीत होगा, यह केवल 
मानुर्षषर्कानबंलता ही हे जो हमें अबि- 
श्वास या शङ्का के भवर में लुभोया करती 


| है। गुरुकुल बिश्वबिद्यालयका भविष्य अपने 
पुत्रों-विद्यालकारों और वेदालंकारों 
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महाविद्यालय को पढ़ा | 


अश्च | 


कन्धों पर इसका भार है, उन्ही 
उत्साह और प्रे पर उचकी थिति हो 
सकती है। पूरी आशा रखनी चहिये कि | 
वे सब अपने छतेव्य को समक्रेंगे और, 
जहां वे जन्म देने वाली माता भारत 
भूसि की सेवा मं अपने आप को अपण 
ह्रौ 


करेगे, वहां खा चिद्या और आचार 
के देने बाली शुरूकुछ माता के चरणों 
सें अपने सिरो को बछि देने में श्री. 


Ne 
आयः पशछश न्‌ करने । 


~ 


SI 207 ee 

पलस्ट्त वादक. पाठावाच 

इस दे एकादश शणो छे ब्र० बिद्या- 
खागर ने विल्‍्लृत वैदिक पाठ विधि को 
अनुशार पढन झरञ्भ किया है| इस 
न न्याय की 
' गुण परोक्षः के लिये उसका "निं 
नर की प्राररू्च किया है। यह 
। विद्या झुन्द्र्‌ उद्यान 
सैर को जो पेड़ डग आये 


्रक्माचासा ये छाथ हुए नवरे 


“० पहुंचे विन उद्यान को 


ye 


किया ला खंकता। 
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और बातें सी जान चुके हैं । १६ जून को 
सहरबिद्यालघ का. सद्भाटय होगा । सतह 
से पहले २ जो. आध्यंशसाळ या जेः महा- | 
नुधभाव किन्हों छात्रों को पढाना चाहे! 
थेफपनजर व्यवहार फरछ खद कुछ तय कएल 
उथको पीछे बर्ष भर फिर नये विद्यार्थी 
न लिये जायंगे | गुरुकुल विश्वविद्यालय 
को इस भागको बड़ो भारी आवश्यकता 
है, भौर लोण इसे अनुभव भी कर रह 
हें। अच्छे और प्रेमी उपदेशकों का अ- ' | 
भाव इस समय आयसमाज क कार्य सें 
वबाधारूप होरहा है। जो शाय पुरुष _ 
इस अभाव को अनुभव करते हैं, उनके 


/ 


नोसि भारतम्‌ 

( पं० श्रीधर पाठक कृत आये गीता से ) 
(गतांक से आगे) 

(४) 


शा ४ 
सझु आदि नपति नृवये जनु-थल, 


विनय-नय- अनुसाशितम्‌ 


बल-बीये-लुुद्धि विकास-बद्भित 


आर्यकुल अधिवासितम्‌ 


b> 
अति उच्च-भाष-प्रभाव प्रकटित- 
प्रेस-सुनि-मन प्रेयसम्‌ 
in 
खत-घमं-पस -पथित्र यल, सत- 
कर्मे कत-जग-श्नंयसम्‌ 
सुभ-सिहव-काकय-क लदि कोसल. 
पएथिवि-प्रथन्ष-प्रकल्पितस्‌ 
नर जन्म जग उद्देश्य प्रकटित 
` प्रथम परस प्रगल्भितम्‌ 
अति भनघ-चरित, अनन्य, अनु पस, 
” अतुल,अमर, अदूषनम्‌ 
इत्ति अन्य अन्य अशन्य-शुन-गुन- 
चन्य चरनि विभूषिनम्‌ २२ 
नित्त पुन्य दसन हेतु पुनिपुनि 
-त्रय-अभिछा सितम्‌ 
अति घन्य लहि निज अन्म श्रीधर- 
हृद्य-प्रेम-प्रकासितम्‌ २६ 


_ विज्ञापन 
प्रिंस विस्माक 


साचित्र जीवनचारित 


( छप रहा है) 


= ले० इन्द्र वेदालंकार 
विशाल जर्मन साम्राज्य का नाश कैसे 
हुआ, महावीर नेपोलियन ने ऊूसनी के 
टुकड़े २ को कैसे पददलित किया, आर 
फिर किन २ शक्तियों ने उस देश से जायति 
को, इस का इस पुरुतक के पहिले भाग लें 
बिस्तार पूर्वक वणेन है । दूसरे भाग में 


!साइस की मूति देश भक्ति के पुतले 
नीति के गुरु और जम॑नो के जन्म दाता 


प्रिम्स विस्माकं का आश्चर्य कारी 
चरित चित्रित किया गया है । भाषा 
#निषय के अनुकूल ओजस्विनी है । नैपो- 
लियन का चरित जिन्हें ने पढ़ा है,उन 
के लिये इस पुरुतक को विशेष प्रशंसा 


` करना व्यथ है । 


पहिले आाहक बनने वालों को रियायती 
% कीमत पर पुस्तक मिलेंगी | 


र 


६ह्ति ६०४१ 
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हौरसे 6 
लाहरमें सेक्रहहाट नामक रोमन कैथो- 


लक देखाइयों का एक स्कूल है । उसमें | है कि शिक्षित हेएजाने से स्त्रियां 


कुछ प्रतिष्ठित हिन्दु ओंको लड़कियां पढ़- 
तो हैं । उनमें त्रत्मससाजो, आऑरयंसमाजी, 
सनातनी सभी लरहळे लोगहैं। इसाइ ध्म 
को महिमा अ्लिदिन सुनते सुनते उनन्ें 
से कुछ लड़कियां देसाई होनेको तस्यार 
होगड़े थीं पर पहिले पता लगजाने से वे 
इसाडे होने मे बचगई । 


इस समाचार ने पंजाब में बड़ी हल- 
चल मचादी! इस समाचार को लेकर कई 
तरह को टीका टिप्पणियां होरही हैं । 


जो अपनो लड़कियों को इसाई स्कूलों में 
पढ़ने भेजते हैं । उधर माता पिता कर 
कहना है कि हमारे साथ स्कूलके संच- 
छकों ने विश्वास्रघात किया है । हमें यह 
वचन दियगया था कि इस पठशालगमें 
लौकिक शिक्षाके अतिरिक्त चार्मिक शिक्षा 
न दीजायगो । उधर संचालकों का कथन 
है कि हसने विशेष रोतिसे कोई घार्सिक 
शिक्षा नहोंदो । यह केवल हमारे निःस्वाथं 
जीवनों का प्रभाव है कि कुछ लड़कियां 
इसादे होनेको.तस्यार होगडेहें। हम यह 
कहे विन्तो नहीं रहस क्ते कि किसो के धा सिंक 


'विश्वासों को बदल खकनेके लिये जीवन | 


प्रभावसे अधिक प्रयतन को आवश्यकता 
है। दूसरी ओर साता पिताआ सबे थर निर्दोष 
नहो कहे जासक्ते। उन्हें ससर रखना 
चाहिये था कि एक एसे विद्यालय सें, 
जिसका सस्ध्रन्ध विशेष समुप्रदायके सरथ 
हो। उस घमेका प्रभाव पडे बिना नही रह्‌- 
स॒क्ता । विषेष सम्प्रेदायके साथ सम्बन्ध 
के कारण वहां का बायु मंडल ही ऐसा 
होजाता है कि उस प्रभाव से बचे रहना 
या बचाए रखना कठिन है । 


उधर कई लोगों ने इस घटना को 
सी शिक्षा के विरोध का ही साधन बना 
लिया है। इम नहीं ससक सकते कि इस 
घटना का यह परिणाम कैसे हो सक्ता 
हे। इस घटना का साधारण शिक्षा को 


प्रे कं साथ कोडे खम्बबन्ध लही है । जो 


* 
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लोग अपने लड़के लड़कियां को इसाई 
रुकूलों सें शिक्षा देते हैं, उन्हें यह घटना 
शिक्षा दे सक्तो है, पर इस से बढ़ कर 
इसके सहारे स्त्री शिक्षा को प्रश्न पर ही 
आघात करना सूखता है | कड़े लोगे का 


नचर का कास छास करेंगी और न 
पठि के कहने को अनुसार ही च लेगी । 
यह युक्ति ठीक बही है जो अमरीका 


| को दास प्रथा के पक्षपतो दासों को 


विषय में दिया करते थे ! चनक। कथन 
था कि दासे को यढ़ा लिखा देने से बे 


| हाथ क$ कास अच्छी तरह स कर सके गे 


आर नाहों वे हमारे कहने के अनुसार 
चलेंगे । इस में सन्देह नहो कि शिक्षित 


| होज्ञाने से मजदूर लोग अब उम अत्या- 
कोडे उन माता पिताओं को दोष देते हैं | 


| 


चारे! को सहन नहीं करले जिन्हें उनको 
मालिक करने को आदी हो गए थे । पर 
सनुष्य समाज को इससे जो लाभ हुआ है 
उसे कौन छिपा सक्ता है । 
क्या अनगिने मालिकों को स्वार्थ 


| सिहरि को लिये अब कोडे दास प्रथा का 


पोषण करेगा ? स्त्रो शिक्षा के विषय में 


| भी यहो बात है । शिक्षित होजाने से 


स्त्रियां चुप चाप पुरुषों रे अत्याचारों 
को सहन न करेंगी, इसमें सन्देह नहों । 
पर उस से सनुष्य समाज को जे? समूह - 
रूपेण लास होगा, उसे कोदे छिपा नहो 


सकत । 


हमें यह देख कर हषं हुआ है ईक 
पंजाब के विचार शोल छोगे ने ऐसो 
निरर्थक बाते में समय म गंदा कर इस 
विषय पर क्रियात्मक रोति से विचार 
प्रारम्भ किया है। देखाई प्रभाव से बचाने 
का सब से अच्छा प्रकार यही है कि 
न्याजों को ऐसो पाठशश्लश्यों में भेज्ञा 
जावे जहां उन्‍हें और विद्याओं को साथ 
साथ अपने चर्स को शिक्षा दी जाबे। 
पंजाब को सोभाग्य से उसे कन्या सहा- 
विद्यालय के रूप सें एक ऐशा बिद्यालय 
{सला छुआ है 'जिशमें खो शिक्षा का 
अच्छा प्रबन्ध है और जो कमो है बह 
याड़े परिश्रम से हो पूरे को जासकती 
हे । हमें अगशाहे कि कन्या महाबिद्या- 
ल्के संचालक इस अबसर शे पूरा 
लाक्ष छठाने का यल करेंगे । 
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जहुच्त-ए बारक र्ट ज ऋण... टारस्वव्यरर खर्क रूज 


श्रीयुल गांधी का वीर पुत 
श्रोयुत गांधी और गांधी को धमं 
प्ली ने जिस वीरता से जेल के कष्ट सहे 
हैं, बह किसी से छिपा नहीं है । आज 
हमने किषी दूसरे स्थान में इस का ज़िक्र 
किया है। पर,यह बहुत कम लोगों को 


के पुत्र की धीरता ओर साहस को बर्णन 


ओर कहाकि इसे अपना थुत्र समको । 
बह मेरे साथ रहा ओर मेरे ब काम 
करता रहा । वह प्रातःझार आकर मुझे 
प्रणाम करता, और मेरे विछीने को काइ- 
कर बिछाता था | बार बार सना करने पर 
, भो वह सदा ऐसाऊरता रहा।में नहीं कह 
सक्ता कि उसका मेरे स थ ऐसा प्र म॒ क्यों 
होगया | मणिलाल जक्ष जेल में था तो 
बहुऔर उसके सखाथो कुडी कहातेथे और 
बहां उन्हें गन्दै बतनोंमें '़ाना दिया जाता 


पड़ता या | वे सब 'जेल के अध्यक्ष के 
पाख गए ओर्‌ शिकायत को । उन्होंने 
f कहा कि हमसे अच्छा बताव किया 
जाना चाहिये नहो तो हम चीफ 


je 


नें कहा कि यदि हमारी सुनवाइ 
न हुई तो हम चीफ मजिस्ट्रेट से 
 भ्पीलकरेंगेयदि वहां भी दालन गली तो 
 जीफ्मिन्स्टरसे फरयाद्‌ करेगे । सुपरे- 
 न्टन्डेन्ट जेलने कहा कि मुके यहां पूरा 
_ अधिकार है | सणिलाछ ने कहा बहुत 
हः” ` । हम यहां उपवास करेगे 


माळूमहे कि उनका पुत्र भी माता पिता | 
के अनुरूप है | द्‌० आफीका से लोट | 
कर दो मझे को मि० एंड ज़ गुरूकुल गए | 
थे | वहांउम्हों ने एक व्याख्यान में गांधी | 


| क्रिया | मि० एंडू ज़ ले कहा कि द्‌० | 
अफिका में अपने देश के लिये कडे युवक | 
भी कैद हुए थे जिनको आयु १६ से २० | 
तक थी । उन में श्रीयुत गांधी के पुत्र | 
समणिलाल थे । कैद से छूटने पर गांधी | 
ने मणिलाल को मेरे सुपुदं कर दिया | 


या और हाथको अंजलो से पानी पीना | 


अजिसटे ट सेशिकायत करेंगे । मणिलाल | 


rr 


| हमारे साथ बहुत जुरा खक्ूक 
उनको नहीं करना धाहियेथा। परन्तु 


किया जो ' 


ऐसे सळूक को भी अपने हिन्दुस्तानी | 
भाइयों के लिये सहन छिया । मेने | 


चीफ बार्डर से पूछा कि क्या में कैदियों 
से मिल घकता हरं। उसने नम उत्तर दिया 


देशा कहसकता हूं । उत्तर मिला महीं 
| फिर सेने विशेष बल देकर कहा कि 
यदि इन में -से कोई सनुष्य उपाध 


| करने से भरगया तो तुसको अपरा गे | 
| ठहराने के लिये मत्र से प्रथम साक्षो में | 
| 


दूंगा । यह उपब्रास एक दृ दिन नह्दों 


वास की दशा में इन छः कैदियों फ्रो बाहर 


पड़ता था । पांचवे वा छठे दिन सोहे 
सुपरेन्टन्डेन्ट को होश आई और इसने 
इन छः युत्रकों को बुलाया और प्रतिज्ञा 
की कि अथ तुम्हारे साथ अच्छा सलुक 
किया जञायंगा; अब तुम जाओ ओर भो- 


कैदियोंके लिपे कर जो इस समय जेल में 
हैं तब हम भोजन करेंगे । सुएरेन्टन्डेन्ट ने 
| प्रतिज्ञा को कि सब हिन्दुस्तानी कैदि- 
| यों के साथ अच्छा सलूक किया जायगा 
ड़स छे पञ्चात्‌ अच्छा खलूक होता रहा 
हम सब्र को इंसो प्रकार दृढ़ता से काम 


तथा उसके दूसरे साथियों ने किया । 
हमको इश्वर पर भरोसा करना चाहिये 
और केब्रल डेश्रर पर हो। में प्रसन्नता पू्ेक 
श्रीसानमोहन दास गांधी का संदेश 
आप को सुनाने आयाहूं। उन्होंने कहा है 
कि ब्र्मचारियों को कहदेना कि हस फे 
हृदय में तुम्हारे इस प्रीति के काय्यं को 
बढ़ी भारी प्रतिष्टा है जोउन्हों ने बाइर 
जा कर कुलियों का काम करके दि- 
खाई है और मेरे हृद्य में इस के छिये 
प्रतिष्टा तथा भक्ति दिन प्रति दिन बढ़ 
रहो है | हमको हर समय परमात्मा 
पर भरोसा रखना चाहिये ओर हमको 
सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना में इसकी याद्‌ 
करनी चाहिये । इसो पर भरोसा करो 


| | जैसा कि मिस्टर गाँधी कहा करले थे 
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चार पांचदिन तकज़ारी रहा! इस लप- | 


कड़ी धूप में पत्थर कूटने का काम करना | 


जन करो । मणिलाल ने उत्तर दिया के | 
यह प्रतिज्ञा यदि इन छःसौ इिन्दुस्तपनो | 


करना चाहिये जिस प्रकार मणलाल | 


फिर मेने पूछा कि क्या में आप को कोई 


कि इसीपर भरोसा करने पे सब्र कुछ 
मिल सकता है |”? 


द०अफीकासे गुरुकुलके त्रह्मचारियों 
को संद्ठा--प्राठकों को रुूमरुण ह गए 
कि गुसकुल के ब्रस्त चारियों ने थी दूध 
छोड़कर और मज़दूरो करके दू० अफरीका 
निब्रासी सॉइयों को सहायता कौ थी । 


| उसके प्रत्युत्त रमें श्रीयुत गांधी के विदा लछख- 


| के 
| ब्रल्मचारियों को पत्र भेजा हे गमिम्मम 


| 
| 


+! 
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| पढ़ना प्रत्येक बिद्याथाँके लिये अ 


बरिद्याशधियो ने गुरकुल के 


म्होने लिखा है कि "हम लोग आएका 
उपकार माचलेहें कि आपने हमारे लिये 
ख उठाकर, हमें खहाधता भेजी है 

हमने सि० पियसंच और सि# एंड ज से 
प्रशंसा सुनी है कि आपने घी दूध छोड़कर 
हमारी सहायता की है” हिन्दी प्रेमियों 
को यह सुनकर प्रखन्नतर 
पत्र हिन्दी में भेजागया हे | श्रीमुतगं७ 
ने फोनेक्सखपें एक स्कल खोलाहु 
उसमें और व्रिषसों के साथ हिन्दी का 
एरक 


होगी कि यहू 


एहि और 


रक्खा ह । 


प्रलापगढ़का राना का दहाल वह 


०-7 
~ 


| 
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सुनकर किस देश प्रेमीको दुःख न होगा 


कि गत २६ अप्रोळको प्रतापसह की ₹रनी 

। देह) न्त होगया । प्रतापगढ़ को रानी 
उन स्त्रियोंमें से थी जिन्हें सचमुच सुशि- 
क्षिता कहाजः सकताहे। वेअ ग्रेजी अच्छी 
तरह ज्ञानतो थीं. और हिन्दी में कबिता 
करतोथी । वे अपने पतिके सघ बिला यत 
भो हो आद्ेधों और महपरर्णी इलेग्जेल्डा 
के साथ उनका पत्र व्यवहार था । रू 
शिक्षा और स्त्री सुधार को बे बड़ी पक्ष- 
पातिनीथी । अपने कस्बेमें उन्‍होंने एक 
कन्याओं को पाठशाला आर अस्पताल 
चला रक्खा था| वे गुसकुलसे बड़ा प्रेम 
रखतीयों। उनको इच्छा एक कन्या शुष्‌ 
कल खोलने की भी थी। दी वर्ष हुए, 
उन्होंने महात्मा मुशीराम जी से ऐदी 
इच्छा प्रकट को थी । गत तौन चार बच्चों 
से उनका स्वास्थ अच्छा म रहला था | 


यदि परमात्मा उन्हें अच्छा सवाथ देता, | 
तो अवश्यही वे अपनी इच्छा को काश्च ' 


में परिणत कर जातीं । बे मुल्युसें पहिले 
अपनो सारी सम्पत्ति साबवजनिक संख्था- 
कों को बांदगढ हैं। भीर सुंस्था के 


j 


शहुभुमे - प्रेचएरक | वैसाख शनिधषार अरुधत्‌ १९३१ 


सगथ वे प्रतिवधे ६६०) गुरुकुल को देने के 
लिये लिखगणइ हैं । 
ही 20: 
सरकारी सहायता का परिणाम-- 

मि० गोडले पंजाब शिक्षाविभाग हे 
अध्यक्ष हैं। ९ मई छो उन्होंन इस्ला- 
>. मिया कालिज के विद्यार्थियों को पारि- 
_तोधिक बांटा था | उच्च सय उन्हों ने 
जो वक्ततादी उल्में एक अट्टे सहृत्त्व को 
बात कही | उन्होंने कहर कि “कहे लोगों 
का विचार है कि जातीय विद्यालयों 
में सरकारी सहायता लेलेने से, उसपर 
जाति का बहुत हो थोडा अधिकार रह 
जाता है और विद्यालय छे अधिक(री 
स्वयं कोई कास नहीं कर सक्ते । पर यह 
विचार अम मूलक है। सरकारी सहायता 
कलेने में ऐसा कोई डर नहीं है। सरकार 
यह अबशयहा देखतो है कि उस के दिए 
हुए चन का दुरुपयोग न हिया जाय 
पर्‌ इससे अधिक हस्ताछ्ण करने की या 


TE 


जाति के अधिकार को कम करने की | 


सरकार को सेथा इच्छा नहीं है \?? 


इसके ईविरुहु है पर यदि अब सरकार इसी 
“ 


नोति का अवलम्धस करे तो अच्छी | 


घास है । 


आश्चो पर सरकारी लगाम-- 


भारतबं में जब कभी एक अश्च | 


` राजनैतिक अभियोग चलता है तो हमारे 
रुपाछु गोरे पत्र अराजकता को दुहाई 
देकर दूजेनों प्रतीकार शुक्ाने छगते हैं । 
क्षी थे कानूनको कठोर करने की सलाह 


देते हैं और कभी वे शिक्षा को ज़ंजीरों | 


से जकड़ने का सुर अलापते हैं। देहली 


का राजनेतिक अभियोग भी कैसे खाली ! 


जासका थः इस अभियोग को छच्त्य में 
रखकर इंगलिशमैन ने : अपने उपजाऊ 
{द्रेमाग से एक नया उपय दूढ निकाला 
है । उसका कथन है कि प्रारतवर्ष सें 
सो चर्भ थ आश्रन हैं दनको चरकारी 
„ भिरीक्षण के नोचे रखना चाहिये क्योंकि 
इन्हीं में अराजकता की शिक्षा दोजाती 
है। लेखक ने बढ़ी कपा पूर्वक हरिद्वार 
के गुरुकुछ और रजीन्द्र फे शान्ति निछे- 


तन को इस क्षेत्र से बाहिर कर दिया है | 
भर साथ ही सम्मति दो है हि इन वि- ! 


धत्लयों के संचालकों को स्वयंही , और उसके भाइ ने 
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अबतक का विद्यालयों कः अनुभब सर्वथा | 


| 
सरकारी देख भाल करवा लेनी चाहिये | 
| ताकि उनपर कोई सन्देह न रह सके । 


इंगलिश सैन का यह प्रस्ताव जितनाही 
श्रम सूलक है उतनाही शरारत से पूर्ण 
है । अब तक जितने राजनैतिक अभियोग 


हुए हैं उनमें और िशेषतः देहली के | 


अभियोग हें सरकारी गवाह दीनानाथ 
तक ने किसी ऐसे आश्रम का बर्णन नहीं 
किया जहाँ अराजकता की शिक्षा दीगई 
थी । यदि सरकारों गवाह की साक्षी को 
स्वीकार भी कर लिया जाबे तो फ्री 
कहना पड़ेगा कि राज विद्रोह को सारी 
शिक्षा उन्हों स्कूलों और काछिज्ों जे 
दी जाती है जो सरकार को निरीक्षण 


| में ही नहीं, किम्तु पूरी तरह से सरकार | 
| सब कष्ट से व्याकुछ होकर शुभाबाला 


के अधोन हैं । सरकारी गवाह को अ. 
नुसार अवधबिहारी ने जब लारन्स गाए- 
इन में बस रक्खर था उस समय वह 
सरकारी टू निंग कालिज में पढ़ता थ₹। 
यदि सरकः रो निरीक्षण अपने विद्यालयों 


में र[ज बिद्रोह के प्रसार को नहीं रोक | 


सक्ता तो घ्या प्रमाण है कि वह 'निरी- 
क्षण आश्रमों और स्वाधीन विद्यालयों 
में राजविद्रोह को ( यदि बहा राज वि- 


सैन के इस बेहद प्रस्ताव को साथ सर- 
कार बही व्य्डार करेगी जिस का यष्ट 


| अधिकारी हवै । 
एक ओर बाला की हत्या-- 


लोगों का बिचार था कि' कुमारी 
स्नेहलता को सत्यु बंगाल के हिन्दुओं 


को आंखें खोल देगी और दहेज प्रयाके दूर | 
होने में अब देर न लगेगो पर स्नेहलता | 


को अजुयापिनो कई कम्याएं हो चुकी 
हैं और अभोतक जयती के कुछ चिन्ह 


जाती है । अन्तिम घटना ढाका से 
आई है । शुभा बोला १५ वर्ष की 
प्राह्मण को एक लड़को थी । अभी दो 
सास हुए, उसका विवाह हुआ था। 
कम्या को विधवा माता ने अपनो लड़की 
के विवाह पर सभी कुछ सचे कर दिया 
था । द्विरागमन के समय लड़को फे पति 


लड़की के पति का भाई आनरेरी सैजि- 


| सटूठ है । लड़को के सझुराल से चिट्ठी 


आई कि यदि २००) न दिए जादेंगे तो 
द्विरागमन न होगा और लड़की अपने 
पिके पास न जासकेगो। परन्तु लड़कीकी 
माता बड़ी निर्धन थी और सब कुछ बि- 
वाह पर खर्च कर चुकी थी । यह २००) 

न दे सरो थो । लड़को ने स्वयं अपात 
माता को चिट्टी लिखे कि यदि २००) न 
दिए गए तो,ेरत जी वन नष्ट हो जायगा 
सुभ! बाला ने अन्तिम पत्र लिखते हुए 
लिखा था कि रुपये न देने से सेरे पति 
के घर में मेरा जोदन दुःख दृश्यी होगया 
है । शुभावाला ॐ पति ने स्वयं भी रू- 
पये मांगने के लिये चिट्टी 'लिखी। इस 


ने अपने कपड़ों पर मिही का तेल डाल 


| कर आग लगा लो । हम नहीं जानते 


कि इस विषैडीप्रया को उहाने कलये 
अभो कितने और वलिदानों की आवश्य- 
कतर पड़ेगी । 


रास विहारी बोस नहीं पकड़ा गधा-- 
पाठकों को स्मरण होगा कि देहली के 


। राजनैतिक अभियोग में रास विह्ासे 
द्रोह को मात भी लिया जावे) रोक | 
| सकेगा । हस समके हैं कि इ'गरिश- | 


सोस म्रधोन अपराधो कहा जरत है पर 
पुलौस उसे अभो पकड़ नहीं सको है। 
कुछ दिन हुए स पचार अश्या था क्कि 


| रावळपिंडी को पुलीस ने सेछे में एक 
| फ़कोर को पकड़ा है जिसपर रासबिहारी 


खोस होने का सनन्‍देह किया जाता है । 
फकीर से प्रश्न करने पर ससने अपने आप 
को नासे का बतलाया और अपने शुरू 
का नाम भो लिया, उसे पुलीस ने हू” 
वालात में रक्‍्खा | अब समाचार आया 
है फि पुलोश इस णिरिफ्तारी को 4 
अधिक अहरद नटीं देतो क्योंकि फकोर | 


| दिखला नहीं देते । दी चार दिन में | का हुलिया रासबिहारो क साय नहरों 


एक आच घटना सुनने में आही, 


सिलता । नहीं जानते, अभी कितले लिः | £ 
रपरो पुरुषोंको पुलिस राचविह्दारी क | 
सन्देह में हवाल त को सैर करावेशो । 


गोखले का स्पास्थ्य--इभररे पा 
को यह सुनकर इषे होगा कि देश : 
गोपाल कृष्ण गोठे का स्वास्थ्य अद 
पहिसे से अच्छा है परन्तु बहु सूत्र रोग 
के चिन्ह फिर से दोख पड़ले के कारण 


१२१) भोर माये =, कहे ड को वि लगर में चल । र गज 


हैं। बहां उन्हें पहिले भी तीन वार अ- 
चिक लाभ हो चुका है | वे १० मई को 
लौटेंगे । 

काबुलियों का अत्याचार-कलकत्ता 
भगर में भर उसके आसपास कालियो 
की गड खड ने अंधेर सचा रखा है 


R, 
प्रजा को शान्तिको नष्ट करने बाली | 
अनेक घटनाएं प्रायः होती रहती हैं ! 
पुलिस क होते हुए भी वे अपने ऋणी 
पर अत्याचार करते हैं । क/्बली गुप्त 


IIE न ++ ३०-५२ ८२० «का 


भो फरते हैं और कुछ लोग नयर को | 
बदमाशों के छांघ सिलग़ए हैं। गत सप्ताह 
एक हिन्दू कन्या ने आत्म हत्या करली 
कोरण यष्ट कि उस को पति का काबलो 
ऋण दाताओं ने निरन्तर अपमान फकियए३ 
था यह अवस्था काबलियों को फिर से 
लाठियां मिलजआने और उचकी गिरफ्तारी 


DR VS >> >> +न्‍न>७+> >»ले कक नस... 


में न्यूनता होने को कारण है। आशा है | __ 


'रकार शीघ्र झुण्खन्य करेगी । 


र्गी रव०एड़्ज-रेवरेयड एन्ड ज़ ने. सेन्ड | 
. ¢ 

स्टीफन्छ कालज देहली में स्ते । 

लौट कर अपना क्ये 3!7रक्भ कर दिया | 


है। कड़ा जाता है कि लाए जून साख 
में ओलपुर वाले महपि राेन्द्र नपय 
टागोर को विद्यालय में काब्य करेंगे, परन्त 
आप मिशन कालेज देहली से सर्वधा 
सम्बन्ध नहीं छोड़े गे। बोछपर विद्या 

को दीघ अनध्याय को दिलों में मशन 
कालन में अड़रेज़ी सथर इतिहास पढःएंगे 


es 


सामाजिझ समाचार 


वोषिकोतृस ` 
कासगंज आयकुमार सभा २४, २५, २६, 
जून १६१७३० | 
आयसमाज पठान कोट २३७ जून १६१४६० 


रीति से अफीम और कोकेनका व्यापार ! 


| फिज्ञाबादद 


भौर वेतन कुछ न लेंगे । | ४ 


छह हे-प्रजएरक २० वैसास शलिजाद शर्थ १४७१ 


र 


| सटिण यसमःज में शुद्धि । 

२२ अप्रल को भटिण्डा श्रायसमाज ने एक 
मुसलमा रिवार शुद्ध किया, पुरुष का 
नाम धर्मासह ओर स्री का नाम इश्वरदेची तथा 


वालिका का नाम शामदेची और वालक का नाम 


क्रो सू 
A t 


नरसखिहदेच रक्खायया, यह समाज पहिले भी 
अनेक शुद्धिर्या कर चुकी है और आशा हे आगे | 


भी अपना कतत ऽय पालन करती रहेगी । 
कल्यान दास 


मन्त्री आयसमरज अ 


CEES] S 


आर्यशलाज कल्यान वाला- 


र आयसमाजकी आर 


णल्‌ ५ 


“= 


+ 
¢ 


वापिकोत्सच २४ शप्रेल से 
मनाया गया । 


45 


जे शोमके होकर 


साथ १? च तेक छाला ह्‌ 


शुरू - 


& 
० स्वामा सत्यानन्दञ्ञी, प० 
पं० चन्द्रा 
राञ जी, प्‌० 


सातबसकर जी तथा, सहाशय 


जगदीश मित्रजी के मनोहर उपदेश श्रौर लेका- | 
| स्कल का बड़ा अच्छा घवनन्‍ध किया था, स्वग; 


चर डुयी। स्वामी सत्यानंदजीकी अपीलयर२१०० ) 
जमा हुवा २६ की रात्रिको ठाकुर प्रयीनसिहजी 
तथा महाशय डुलीचंदजीके भजनोंने खूब आनन्द 
दियो । २७की राधरीको ध्री०्स्वामी सत्यानन्द जी 
को एक प्रभावशाली उपदेश प्रेम और भक्ती 
पर हुआ ॥ 

बालसुकन्द मंत्री 


आमंसमा ञ 


3५+ 


aS = SN 


युरुदाभयुर-- गुरुकुल 


नगरकीतन | 


जा, प० हरदयाल जी, पं० भोज- | 


| शास्त्रार्थ तथा व्याख्यान हेरे 
| बिषयो पर जिसके उ त्तमो 


। दृसरी ओर से | 


- तहसील हा- | 


ity dwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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क) 
श्रीयुत परम साननीय महोदय ! श्रीमानकी 
सेस्रासँ यह निदेदनहे कि आगामी ६-१०-११ भई 
को वेदरत्व बिद्यालय मुस्तप्णाषुर दानापुर का 
तृतीय वाषिकोत्स्च होया, उसमे ( प्रथम दिन 
संस्कृत द्वारा तथा द्वितीय दिन आर्यभापो द्वारा ) 
बड़ी खमारोहके साथ सम्मेलन हेएगा, उपस्युक्त 


yy 


4 


~ 


“१५.५ 


Fd 


* 
>) 


चार आ।याहेँ' 


ए _ 
FTATST eT ज से समा 
नवर आाय्यसमाज ख खमा 


पी थे। बाबू 


वेद्यालय मुस्तफापुर की 


कक 


न थी रहेथ, दोनों #हाशया 7. 
पकी सबप्रिय बनांदिया 
कर दानापुरकी 
एटू जनकधारीलाल 
अधलब) एक सभा की 


था, आपक योग से पीडित है 


आय्यसमाज ने रायसाइन न 


दम २६ 


| श्री बा? शुलावशन्द्रजीने परियन एंगलो संस्क 


वासी श्रीमान भोलानाथजी उक्त समाजक्षे मन्त्रं 
थे तथा पीछ से शी बहुत काम करते गहे भे | 
सभामें प्रार्थना हुई कि परमात्मा उक्त दोनों मइ!- 
शो की आत्मा को शान्ति प्रदान करे । 


’ 
sb 


9 २९ वैसाख शमिळार खर्खल १९०१ 


राष्ट्रीय यन्थस्राला । 


र बतंसान शलान्दाो मं कोच द्या ऐसा आभायो भारलपत्र है 
जिस के हदय में देश थेव को-- अपने देश को उन्नत करने 
की--लहर न उठरट्री हो । ८ दि कोड ऐसा सनष्य है तो 
हु उसे भारत का सज्ञ t E 
अं सया २ सेपकलर 


| ! पर क्षारत - 


हें जो सच्चो देश सेत 


छाचात--के उपायो को जानते हो । अधकचरै ठ्या- 


| के झाग्यणो भें इधर उर से 
डे एक आच बात सुन ऊना और बात है, और 


सम फना ट्री 


इस अनभिज्ञता के लिये हम आपको दोष नहीं 
देते क्योकि शरण के पाल थे खचन ही नहीं है जिनसे 


“ रह्ट्रोयतत7 और राष्ट्रोज्नति के तत्त्व जाने जा सकते हैं। 
५ 


फे अय बतो का दातहाघ क साथ बाहुल गहर! सम्बन्ध है । 
: ३ 


ले हें । उन्ह कः य्रभाद से उन्न देशो को लोगो से 
[oN हि 4 ् 
राष्ट्रीयता के सञ्च लस्ब को समभा है। पर हमारी भाषां 
~ SME SS ESE कि- हे ... 
ऐलिहासिङ ग्रन्थो का सब या अभाव है । 
coe 


कद कारणो से बह विच 
अधो हमारी सग्बा में ऐ डए हैं ओ 
दूसरे देश के लिहानो छे बलिहास 
च में अपने जॉबम ही खया दें. आर नाएय अभी ऐेखे पाठक 

र के उनको नको” को 

ऐविइगछिक निबन्धो को 
प्रकाशित फरने का विचार कियाहे को रा ट्रीयला और 


शा्योललि के सिन्द भिन्न आशो! पर प्रप्नाण डाले | दस 
"है 


जहपन्न इए हैं जो सपय! खचग्क 


+ 


पढ़ । इस माला में 


(५ प्रस्य ताला का क्षेत्र बहुत बिस्लृल है । कभी यह आप- 


को परपथीन दृश र सत्राधोन होल को कह लो सुना बेगी : 
कफी देश भक्तो के चरितों को आपछो भेंट करेगी और 
कभर राष्टीय गीतों के संग्रह से आपके हृदयो में देशभक्ति 


का संघार करेगी । इस रान्यभरला कर प्रत्येक ग्रन्थ अपने 
3. आप में परियर्ण दोश, और अलग अलग घिक्केगा । पर 
छो लोग इस माला छे स्थायी ग्राहक एोजावेंगे डन्हें इस 
यन्थम्रालः के र्य ग्रन्थ तीन चौथारे कीयल पर भिलेंगे । 
ग्रन्थयाला छे स्थाई ग्राहक होने के लिये अयोक फ़ोसत 
देने को आवश्यकता महीं, आप केवल आठ आने इमारे 
ॐ पास जमा करवादी जिये । वे आठ आने इमार पशस आप 


को अभानत पढ़े रहेंगे । ज्यों २ ग्रन्थ तथ्यार होते जा- 
दये त्थी २ हस आपके पाप्त वी० पी० भेजते जावेंगे। ये 
आठ आने सदा हमारे पास अमानत रहेंगे, जब आप 
माला के ग्राहक न रहना चाहेंगे, तभी हम आप को ये 
आठ आने वापिस करदेंगे। . 

राष्ट्रों की उन्नति--इस माळा का पहिला निबन्ध 
अ'प के दाथी' में दिया जाता है | यह निबन्ध श्रीयुत 


इन्द्र का लिखा हुआ है जिसे उन्होने गुरुकुल की साहिट्य- 


परिषत्‌ में पढ़ा था । निबन्ध क्या है. सारे संसार के इ- 
तिहास का सार है । फांस, जमेनी, इटली, अमरीका 


- महाराष्ट्र आदि देशो के इतिहासो पर एक द्रटि डाळ 


कर इस में दिखलाया गया है कि राष्ट्रीयता को और राट 
उन्नति क्य! चीज़ है। यदि आप अपने राष्ट्र की उन्नति 
करना चाहते हैं तो इस निञ्रम्थ को एक बार अवश्य ही 
ध्यानयूबंक पढ़िये । 

निव्नलिखित ग्न्य तय्यार होरहे हैं। जो शीघ्र ही 
छपगे-- 

- सद्दाराष्टू का उदस--ले० पं० श्री वाद्‌ दभो द्रसाल- 
वलेकर्‌। जिस समय सारा भारतंयष मुगलों की गुरामी की 
ज़ज्जोरों में जकड़ा हुआ घा.उस समय महाराप्ठ में शिवाजी 
से अत्याचारी औरङ्गज़ ब के दांत खट करके उन ज़ज्जीरों 
को तोड़ डाला और हमारे देश को स्वाधीनता और र'- 
्रोयता की शिक्ष दी । इसी समय शिवा जी ने हिन्दू सा- 
स्राज्य को नोंब डाली | इतिहास में यह समय “सहर राष्ट्र 
का उद्य"कहप्ला है। इसी उदयकालोन महाराष्ट्र का इस 
में ब्रणॉन है। इस ग्रन्थ के लेखक स्वयं एक महराष्ट्र हैं, 
जिन्होंने बीसियों अलभ्य मराठी ग्रन्थों को पढ़ कर इस 
यन्य को लिखा है। इस ग्रन्थ में बड़ी अच्छो तरह उन कारणों 
का वर्णन किया गया है जिन से महाराष्ट्र जाति 
का उद्य हुआ था । पुस्तक शिक्षाप्रद होने के साथ साथ 
मनोरंजक ऐतिहासिक घटनाओं से पूण है। जिन 
लोगों को पं० सातदलेकर जो के लेख पढ़ने का अवसर 
प्रास हुआ है उनसे अधिक प्रशंसा करने को आः. 
वऽथक्लः सही । 

३. अमरीका के सिरमोर--ले० बाबू जगलायथदास 
सन्मा बी एस- सो (अमरीका) अमरीका वह देशहे जिसने पर- 
म्परागत राजा बन।ने को रीति को हटाकर, प्रजाद्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधि को राजा बनले की प्रथा को स्वोकार करके 
वैदिक सिदुरन्त को रुथापना को है। उषी अमरोका राज्य 
के आज तक जितने प्रधान (जिन्हें अमरीका का राज्ञो 
कहना चाहिये) होचके हैं उन के जीवन चरित इस ग्रन्थ में 
दियेगये हैं। अमरोका के सभी प्रधान प्रायः नोच कुलों सें. 
उत्पन्न हुए थे और फिर चीरे घोरे उन्नति करके अमरीका 
के सर्वोच्चपद्‌ तक पहुंचेये ! अमरीका को स्वाघोन करने वाला | 
और उसको सब से पहिला प्रधान वाशिम न एक किसास _ 


श हर 
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घए; अंब्राहमलिकौन किसान का काम में रहते हैं शोर गांव बालों के बच्चों के कोमल | 
. करता: था, गरफोलड एक बड़े निधन | ढदयों पर ईसाई भर्मकी छाप लगाना शुद्ध | 
बढ़े का पुत्र था। थे सब वीर पुरुष | करते हैं। गांव वाले इन को रहण समझ कर ! 


अपने अध्यवसाय और योग्यता से इतने | इन के काम से किसी तरह की वाधा नहीं पडु 
' बड़े देश के शासक बने थे। इस ग्रन्थ के | चाते वरन मदद 
लेखक बाबू जगन्नाथ दास खन्ना स्वयं | गडे से अनाथ 
कडे वषो तक अमरीका में रह्चके हैं, | जते हें! 
और उन्हों ने कई स्थानों का आंखो 
देखा बण न लिखा है । दष पुध्तक को आल बजिया 
पडुइ्ार' हालिक 5 _ रा लआ आ रहा था । शास्ते में वह हरप/ल घुर स्टेशन 
| शीर युबक बड़ी शिक्षा ले सकते है | इसे. पर उतरा जहां नोगॉंव सिफ १६ भील र्ट 
पुस्तक को हजारो कापियां सर्द साथारण | 
र्‌ 


वालक इन के पजा स पड़ 


रियासत का रहने याला है झपनी एक १ 


| ज्ञातां है और तांगो या चैल गाड़ी पर जाना 
हना, चोहिये । | दोता है। यह विचारा तांगा न मिलने के कारण 
/ इस ग्रन्थमाला के लिये और परुतके 


| गांव की एक धर्म शाला में ठहर गया जो कि 
भौ तय्यार की जारही हैं, जो जो तय्यार 


मिशन हाऊस के विलक्कल ही सामने हे। यहां 
A होती हन उन को सूचना हमसमय २ | पर इसाईयों के दर्ताने उसको देखा और फखाने 
| पर देते रहेंगे | आप शीघ्र हॉ इस ग्रन्थ 


माला, स्वयं ग्राहक बनिये और अपने 


उसे नाना तरह की बाते' दे कर अपने यहां ले 
` को बनाये । | 


कक घतोव देखकर वड़ा प्रसन्न इुआ ओर वहत तस्हसे 

धन्यवाद्‌ देने, लगा परन्तु उख ऑफल के मारे 
' विचारे को यहकहां ख़बर थी कि यह स्वांग उस 
की प्राण से प्यारी पुत्री को उस से 'ग्रलग करने 
के लिये रचा गया है | बाज़ार से भोजन मगा 


तम्पादक मेरितपत्रों केमत का उत्तरदाता नहीं है) 


सत्कार के साथ खिलाया । सफरके थकते होने के 


करने लगते हैं। इस तरह से | ६ 


अभी हाल म॑ एक मनुष्य जो कि चरखारी | 


नोगांद्‌ | 


गांव ले गईं। बुड्ढा भी दुखित हो कर उस के 
पीछे २ चैल्ञगाड़ी पर यहां श्राया । यहाँ पर यह 
सीन चार दिन तक लड़की के पामे की आशा 
से मिशनरी हाऊस में पड़ा रहा। वहां पर उन्ही 

उसे भी फॉसने की कोशिश की जव वह 
| ईसाई होने पर राज्ञी न हुआ तब वहां से उस 
को निकाल दिया। उस लडकी मे बुड॒ढे के पास 
दो प्र शी भेजे हैं जिन में ब उस से अलग होने 


| यं 


| का बड़ा दुःख प्रगट करसी है और चाहती 
है कि जिस दरह से हो उसको पाल आ जोचे। 

। बुडढे की अपनी लड वियोग से 
बहुत दु हो गई [त दिन रोया 

| करता है यह उसकी केच [त्न पुत्री थी। 


उस के पास इतना धन भी नहीं है कि इस 
मामले को कोर्ट तक लेजा सको, इस से पाठक 


। की जी मं टान कर उख के पास पइ चे! चहा | 


गय। बह विचारो वडा जो कि भके आर प्यास | सहायता दें नहीं तो पक दिनि बह होगा कि च्रान्त 


से व्याकुल हो रहा था इनका ज्ञाहिरा अच्छा | 


छपी नहीं हैं । कौन एसा सहृदय पाठक | कारण भोजन करते ही नींद ने बडदे को शा | 
हृदय भूख से तड़फते इण नन्हे | वेश। येह सव लोग इसी ताक में बैटे छ थ फिर 
को देख कर द्रचित न हो । सुख से | क्या, बन आई। फौरन पक स्त्री आ कर उस 
कर मातां पिता इतने कडोर दो गये | विचारी लड़की को लालच देकर वहां से 
एने प्राणों से ध्यारे छोटे छोडे वच्चे | उड़ा ले गई। ज्ञव सवेरे बुड्ढा सो कर 
सहच्ना कष्ट सह कर पाला हे | उठा और उसने लड़की को पांस न देख कर 
न हो कर अपनी चों की | उसके वारे में दर्याफत करना शुरू किया दया- 
सहप इंसाईयों के हवाले कर देते | कत करने पर म एलस हुआ कि लड़की उस को 
ह नहीं मिल सकती, वह ईसाई होने को तैयार है 
जो कि पहिले यहां के बड़े बड़े | इस पर बह वड़त रोया पीटा लेकिन उन निद 
करते थे जिस में इन को | यके हृदय में इतनी दया कहां बुड्ढा फौरम 
फलता प्राप्त होती थी पेखा | धक्रे देकर यहां से निकाला गया। दूसरे दिन 
ते थे टिडडी दल | बह फिर उनके पास गयो और उन से केल 
_ उमड़ पड़े और | उसको दिखला देने की प्रार्थना की । पहिले तो 


| 
| 


डको कुछ बातें करना चाहती थी 


\ 


से हटा दीगई तीसरे दिन नोगांच 


अच्छी तरह समभा सकते हैं कि यहां फर ऐसा- 
ईयोका अत्याचार कितना बढ रहा है। धर्मे 
वीरो' से ग्रार्थना है कि इस र ध्यान दे' और 
इस अनीति को दमन करने में यथा शक्ति 


में इस दीन जातियो भें से एक भी आर्थ हिन्दू 
दूढना मुश्किल हा जावेगा। ध्यान देनेकी बात हे 
कि जो लोग आपको अपना कहने में आज फल 
गोरव खमझते ई कुछ दिनो मे श्राप से इतमे 


| जुदा हो जानेंगे कि अपने शपको भारतीय 


कहने में भी तिश्सकार समझेंगे। 


cre 


कंदारनाथ 


अभवत्ष 


सूचना 

पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्वागत- 
कारिणी समिति का द्वितीय अधिवेशन गत ता० 
२६ मार्च १६१४ रविवार को सायंकाला के ७॥ 
वजे से खरी पाठशाला लखनऊ के पुराने भवन 
में पं०शिवनाथजी सम्पादक “आनन्द” के सभा- 
पतित्व में हुआ, जिसमे लगभग ५० सद्स्य उप- 
स्थित थे। इस दिन मिन्म लिखित कार्य हुआ! 

(१) या” वनारखीलाल आय्य का को० 
का० समिति से पृथक द्वोने के लिये पत्र सभा में 
उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। 

( २) अधिक सम्मति से निश्‍चय हुआ कि 
निस्म लिखित ५ सज्जन का० का० समिति के 
सदस्यों में बढ़ाये जांय | १ पं० हीर नन्दी शा- 
स्त्री पम० ए०, २ या० विश्वनाथ चर्म्मा ६ चा० 
झुरलीधर टराडन, ४ पं० ऋष्णबिद्वारी मिश्र यौ० 
ए०, ४ पं० शिवविहारीलाल वाजपेयी । 


| (३) विशेष विवाद के अनन्तर 


es 


ञ्श 


~ 


% 


+ 
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उ स्ट बैचाख शजिज ₹र श्रच्छत्त १६३१ 


hd न्स्लल्ल्स्ा.ल्‍:ैफशचै_॑नन०-०->००००० "0 
| अधिक सस्मति से निश्चय किया गया | सस्क्ृत साहित्य सम्मेलन - जूत १६१४ से आरंभ कर ३ दिन पर्यन्त होना 
कि बाहर से आये हुए ग्रतिनिधियों को भोजन ' ह | निश्चित हुवा हे । इस अवसर पर १५ गम्भीर 
दिया जाय तथा निम्न लिखित नजर स्प्रीकार । ड़ rE सब देशा जातियां, | विषयो पर सुपसिद विद्वानासे जा निबन्ध 
mr | अपन ठ शित पुरुष, अपनी भाषा | लिखाये गये हैं, वह पढ़े जांयग। और “संस्कृत 
०००) भोजन सत्कार इत्यादि । ५३५) छपाई | ; oo पल उन तिमा | ne उन्नतिके लिये अनेक प्रकारके उचित 
विवरण, फोमं इत्यादि । २५०) पदर्शनी । २५०) | “चे है, तब संस्कत के विद्वानों की बही बोर | प्रस्ताघ स्वीकृत होंगे। भारतवर्ष मात्रके खुमरसिद्ध 
यश्डप, कुसों, शामियाना और कनात इत्यादि । | “दे बदी उपेक्षा किस विचारशील विद्वान के | बिद्वान--ब संस्क्रतानुरागी रईस, राजा, महा- 
४५ २४०) एक मैतनिक लेखक २०) मासिक पर पक | " शा | पहुचाता। आज इस दारुण | राजा आदि सम्मेलनमें सस्मिलित होनेको निमं- 
¦ षं तक। ७९) एक चपड्ासी ६) मासिक पर Pee ल उत्तमात्तम संस्कत क | त्रित किये जारहेहें। किन्तु सब प्रान्तोंके विद्वानों 
एक वथ के लिये | २००) किराया गाड़ी ब इक | | ध ऽ / का चचा भी सवत्र | का यथोचित परिज्नान होना हमजैसे पक देशीय 
२०९) किराया -४०० चार पाइयों का । १७३) | Ha नता 0 7 | मञुष्योके लिये असंभव प्रायहै, अतः इस निम- 
शनरी। १५० कुली तथा नौकर। १५०) पोस्टेज | दिल हवा 2 कम के सोमया मे | न्नर कार्य में बहुत कुछ त्रुटि होना संसवहे। डन 
आर तार | १००) रोशनी | ४०) वैज और फूल । | ८ कचल ग्राचान शलास | खव नुटिया की प्रथम से ही क्षमा प्राथना करते 
४४००) कुल योग । | कं शिष्यां को पढ़ादेनेके अतिरिक्त बिद्वान लोग | दुवे हम समाचार पत्रो द्वारा सब संस्क्रतके विद्वान, 
(3) वा० श्यामसुस्द्रदाख बी ए के०फा० | शप कोई काय टष्टिकेखामने नहीं देखते। इसद्दी | च संस्कृतानुरागी सजजनोको इस 'संस्क्त मावा” 
का-समिति के सभापति के पद को अस्वीकार | (लकी अत्यंत उपेक्षास जहां अन्यान्य भावाएं | को सेवारूप महायज्ञे निमन्त्रित करतेहे । और 
करने पर सर्व सम्पति से निश्चय किया गया | टिगेद्रेनी उन्नति कररहीहे-वही शोकहे कि सव | पूर आशा करतेहे कि हमारे देशकी सर्वेस्वभूत 
कि, बह उक्त समिति के सदस्य होकर सभा की | भाषाओंकी आदि जननी “संस्कत भांषा” ऋमश | ऑर आजमी सब देशोंमें मान्यद्टिसे देखीजाती 
¥ सहायता अबश्य करते रहें । | अवनत का डारही जारही ह्‌ । अचश्यहा सस्क्रत ञजुद्धा शवेतकेशी माताकी सवाक कामको सब 
(५) अधिक सम्मति से निश्चय हुआ क्रि, | कें विवान्‌ इसे “ काल दोष * या 'इश्वरेच्छा' | कामां से आवश ते - मर 
२० श्यामझुन्द्र दाख बी० ए० के स्थान में पं० | कहकर टाल देतेहँ--किन्तु यद घोर न । | संप्रदायो मरता मय वह 
गणेशविहारी मिश्र सभापति तथा ए गशेशबरि | जन इशवरन हम भी कुछ करने की शक्ति दी है, | परिश्रमको सानन्द सहन करते हुए इस सम्मेलन 
हारी मिश्र के स्थान में पं० [सापति निवल हो । | jh Ws करना--उसही जगन्नियस्ता | में सम्मिलित होकर परस्परके प्रेमसूत्रमं बद्धहांगे। 
। (६ ) सर्वे सम्मति से निश्चय किया गया | की आज्ञा है-और अन्यान्य सांसारिक कार्यों में | हम २० कोटि आर्य हिन्दुओं के होते हुए यदि 
ॐ कि, सद्ख अथवा पदाधिकारों के का० का० | दम केवल ईश्वरेच्छा के भरोसे पर तरडे भी नहीं | “संस्कृत साहित्य सम्मेलन” श्रपने योग्य समा- 
समिति से प्रथक् होने पर समिति उसके स्थान | रइते तब केबल 'मातृभाषाः की सेचा के समयही | रोहसे न इुवा तो इससे अधिक लज्ञा की बात 
मे किसी अन्य सज्जन को नियत कर ले। | ईस अकारके आलस्यको क्यों आश्रय द्याजाय । हम लोगों के लिये और कुछ नहीं होसकती । 
(७) सब सम्मति से स्वीकृत हुआ कि इस स- | अतः यही युक्तियुक्त दोसकताहै कि जो ऊछ इ॒घा | आशा हे श्राप लोग इस प्रकार का कलङ्क अपने 
मितिकी सम्मति में सम्मेलन का अधिवेशन मि० | सो हुवा, अब इम लोग सस्झृतानुरागीभी अपनी | शिरपर न आने देंगे । जोर सजन इस सम्मेलन 
मोगशीब शुकला--8-१० और ११ तदनुसार | गादभाषा' का सेवा के लिये कमर कसकर | ड्भ सम्मिलित हॉ--वे अपने आगमन के समय 
ता० २६---२७--और २८ नवेम्बर को मोद्दरम | उठ । और यथाशक्ति पूर्ण उद्योग कर इसे फिर पादि की सूचना प्रथम से ही निम्नलिखित पते 
की छुट्टियों में होना उचित है ओर इस की सूच- | क शिखर पर पहुचाव । पर भेजदेखे जिससे “रंवागतकारिणी समिलि” 
< ना सम्मेलन की स्थायो समिति के बिचाराथे | ईन्‍हीं खब वातोंका विचार कर गतबषै अ्येष्ठ | आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध प्रस्तुत रकस । 
भेजी जानी योग्य हे | | मास में औहरिद्वार ऋषिकुल” के वारपिकोत्सब | आपका द्शेनेचछु-- . 
(=) सबं सम्प्रति से निश्चय हुआ कि, | एर एकत्रित विद्धत्समितिने “मञ्ञामहोषाध्याय | 
सम्मोलन-स्थायी समिति को लिखाजाय कि | यपा श्री” जी के सभापः | गिरिधरशस्मा धूल्‌द 
ड्लीगेशम फी के न ३) किये जोष | तिरवमें एक “संस्कत सादिल्य सम्मेलन” करनो | सन्न्री स 
और प्रतिनिधियों को काय्य विवरण तथा लेखा- | निश्चित किया था। भारतवर्ष के सब प्रान्तो के | प्रधानाध्यापक ऋषिकल 
% वली बिना मूल्य मिला करे। | रस्ति प्रायः १५० विद्वान्‌--इस सस्मेलन के | 
$ ५) से सम्मति से निश्चय हुआ कि इस | स्थायी सभा बनाये गयेहे-- जिनको पूव सूचना | उताना 
वष जा प्रतिनिधि लरत ! के 2 अलात | छ जाचकी है। विद्वन्सुङुटमणि “शिवकुमार क्षतगठके' 
१) अधिक दें उन्हें स्यालजा लिजार न ला हर स्थायी सभापति, और पश्चास्त्- तग 
वल्ली की एक एक प्रति दी जाय । भूपण-- विद्यासागर “भ्रीबुलाकी राम शास्त्री” का क 
(१०) डाक्टर पुरपोत्तमदास ककड आय- | be Ue ३ | 
दय परीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। सभापती | जी स्थायी मश्जी मानेगयेहे । नियम और उद्देश्य रंगीलाल आह 
मत कसा विस हित बुर । | भी स्थायी सभ्यो के समीप भेजे जा चुके । अब | हित जो कि प 
कः लि इस सम्मलेन का प्रथम अधिवेशन श्रीहरिद्वारमे | किर ज्ञि० मे 
म्ली ; दी “ऋषिकुल बरह्मचरय्याश्जम” के वार्षिकोत्सबके | और 
* स्वांगल कारिणी समिति। | साथ ज्येष्ठ शु० = भौमबार ३६७१ चि+, ता० ५ | बैश अग 


मे 
हा 
8 


पता को जिसकी अथु १६ साल के करीब है एक 
8 ब्रह्मणी ओर पेक अन्य पुरुष से साज़िश करके 
ष यह कहकर भगा लाया कि तुभको तेरी मौसी 
ब के यहां किसी वहाने से पहुंचा देंगे । अपने म- 
$ कान परीक्षतगढ में लाकर'कई दिनि तक देवी 


ले रकखा। उसके घरवालों ने पुलिस में रिपोट 
क लिखा दी और वेचारे ढूंढते हुये परीक्ततगढ भी 
3 ग्राथे थे परन्तु कुछ पता नहीं चला था--दैव 
' दे योग्य से छुटे सातव दिन चेत खुदी सप्तमी का 
| प उसी मन्दिर मे मेला था उसने उसको एक 
| ॐ कोठरी में बन्द्‌ करके ताला लगा दिया श्रौर 
| च भोजन भी उसदिन पूजा की वहु श्राय के कारण 
| जच और मेले वालों के ख्याल से ताला खोलने में 
| संकोच हुआ | वद खी कोटरी के भीतर भूख प्यास 
| अं थे मारे व्याकुल थी श्रीर चिटलाती थी मगर 
| = उस समय मन्दिर के ददाते में स्त्रियां गीत गा- 
प रही थीं। उस वेचारी की आवाज़ कोई नहीं सु- 
| नता था, अन्त को & वजे रात्रि के करीब कुछ 


| ब के मन्दिर एक अलग कोठरी में बन्द करके | 
Es 
| 
|| 


# खियो ने उसकी श्रावाज़ खुनी ओर कदा कि 
इस कोठे में कोई देवी हे जो बोल रद्दी हं। उस 
से कह।-तुम कौन हो ? क्या देवी हो? ओर क्या 
चाहती हो--उसने अर्द्र से कहा कि में भूख 

` प्यास के मारे व्याकुल हूं मुझे पानी की जरूरत 
(सर है। में देवी नहीं हूँ, में नानपुर की बनेनी हूँ और 
४_. में वहुत अरसे से भूख प्यास के मारे व्याकुल 

४ हो रही हूं इसलिये अधिक नहीं बोलसकती 
मुझे पानी दो रफता २ बातचीत एक पुलिख- 

| द रेन के कान तक पहुँची। उसने फौरन थाने में 

हो ख़बर की और पुलिस ने आकर उसका ताला | 
| न खोला। देखाध्तो एक जवान औरत भूखके मारे 
` _ व्याकुल और पानी के कारण बेताब हे। उसको 


| ये निक्रालकर थाने में ले गये पानी पिलाया कुछ 


है, देर बाद होश आया तब उसने सारा हाल कह 


। जि 22 ॥ पुलिस ने मुकुद्मा. चालान कर 


ए मुकदमा जेर तजबीज है जो कुछ हुक्म 
होगा उससे बाद को सूचना दी जावेगी--हा 
४ शोक यह आज ब्राह्मण देवता शरोर पुरोहतों का 
हाल हेहिन्दूजाती को ऐसे नाममात्र के ब्राह्मणो 

` ओर पुरोहतां से अपनी संतानो की खास रक्षा 


| चा 


जोतीप्रसाद्‌ उप प्रधान 


ल से यहां अपनी बीमारी का 


- 


| “में काय्येचश सुबह की गाड़ी से मैनपुरी गया । | 
| वहां पक दूकान के पास सड़क पर बहुत से 
आदमियां की भीड़ देख में भी पास गया तो 
देखा कि शिकोहाबाद की जानकी रंडी झोर 
एक बुढ़िया औरत से ( जो कोम की मल्लाह 
थी) झगड़ा हो रहा है। वह बुढ़िया अपनी लड़ - 
की को जिसकी उम्र लगभग १२ साल के होगी | 
| -प्रकड़े अपनी ओर खींचती और रंडी से कहती कि 
| तू मेरी लड़की को शिकोहावाद सेव्या भगालाई। 
में तेरे साथ रखकर उसको रंडी वना कर. उल 
को ईमान नहीं बिगाड़ना चाहती । आर रंडी 
कहती थी तू मुझे कलक्टर साहब के यहां 
लिखा लेने दे, में तुझको भी रोटी कपड़ा ढूंगी 
ओर,उसी लड़की को खींचती थी। परंतु बढ़िया 
राज़ी न थी आर वह रंडी उसका पीछा न छो- 
डती थी । यहां तक कि बहुत से लोग रंडी को 
समभाते थे कि तू ज़बरद्रुती न॑कर और लड- 
की को उसकी मां को दे दे । इसी बीच में पु- 
लिस.के कांस्टेविल आ कर उन सव को पकड 
कर कोतवाली में ले गये । भला फिर क्या था, 
कोतवाल साहव ने उन सब के बयान लिये और 
बाकायदा मुकदमा कायम कर उस रंडी को 


हवालात में बंद करने का हुक्म दिया। मैनपुरी 
च शिकोहाबाद्‌ से तहकीकात .कर तारीख 
पर सबूत पेश किया-मेरे भी इज़हार इये-जो 
कुछ मैंने देखा, सुनांथा वयान किया-सबूत ख़- 
तम हने पर अदालत ने उस रंडी को फर्द जुर्म 
खुनादिया और ता०८ अप्रल सफाई के वार्ते नियत | 
की। जिस तारीख को शिकोहाबाद के रहने वाले | 
कई हिन्दू भाइयों नें रंडी की तरफ से भूठी ग- | 
वाही दी । अंत में न्योयप्रिय धर्मात्मा डिप्टी | 
| साहब ने सफाई को खूब विचार कर जानकी | 


रंडी को दो सालकी जेल का इुकम दिया। 
मित्रो आप को मालूम हैं कि ये रंडियां प्रलि- 

वर्ष हिन्दू कोम की कितनी औरतों तथां लड.- 

कियो और आप के भाईयां को अपने जाल में 


| 
| 
| 


मे 
फांसकर आपको नष्ट कर रही हें इतने पर भी 
हमारे हिन्दू भाई इन दुष्टा को अपना पूज्य स- 
मक्ष कर अपने यहां मांगलीक काय्यों में बुला- 
कर दक्षिणा देते हैं ( आजकल विवाह तो विना 
रंडियो के होते ही नहीं यही हमारे भोले भाले 
हिन्दू भाई समभ रहे हैं ) ओर हर तरह की 
सेवा करने को उद्यत रहते हे। इसी मामले में 
हमारे यहां के कई एक बड़े कहलाने वाले आ- 
दमियों ने रंडी के बचाने के लिये शिर तोड़कर 
कोशिश की | झूठी गवाहियां दिलाई'। क्या 
' ऐसी व्यभिचारिणो दुष्ट औरत देशको रसातल 


ँ अर्सा १३ मास का हुआ पहुंचाने बाली, धर्म की ज़ड॒पर कुल्हाड़ी चलाने \ 
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वाली नहीं हैं जिन्हे मदद देना सांपों को दूध 
पिलाना नहीं तों क्या है। अव वेही बड़े आदमी 
पन के पुछल्लेदार आदमी मुकदमे की अपील 
कराने के उद्योग मे हैं। यहांतक अपने हाथ अपने 
पैर में कुल्हाड़ी मारने की नो सभभी करके भी 
शरमिन्दो नहीं होते । के $ 
सञ्जनालिह वर्म्म 
शिकोहाबाद--मैनपुरी 


छपगहे !! 


कच 


छप़गड्ढ ! छपगदे !!! 


स्वर्गीय जीवन 
यह पुस्तक अमरीका के प्रसिद्ध विद्वान 
राल्फवाल्डो दाइन की प्रसिद्ध पुस्तक] Tune 
with the Infinite, का भाषाजुवाद है इसमें 
शास्ति मापि का माग, खख्द्धिशाली होने का 
नियम, साधू सहारमा जगदुद्धारक बनेका मार्ग, 
सव धर्मा' का मुख्य तस्व, भली प्रकार दर्शायाहै। 


भाषा सरल ओर वस्चईके पक प्रसिद्ध यन्त्रालय ` 


में बड़े सुन्दर टाइप में छुपी है । पहिले इसका 
सूख्य १) रक्खा था किन्तु यह विचार कर फि 
सर्वे साधारण को लाभ पहुँचे श्रब ॥) करदिया 
है । डाकब्यय अलग । 
मिलने कए पता- 
ASS त ee 
मेसो, पुस्तक भन्डार, देहली 
५ की जआवश्यकला' 
वर्‌ को आवश्यकता 
एक ब्रक्मचारिणी सदा चारिणी आयं 
कन्या जिसकी ठीक आयु इस समय १८ बर्ष 
से कुछ ऊपर कोह, जो बुद्ठिमती रूप गुण 
सम्पन्न, वलिष्ट, घर के कार्यमें दुक्ष,जिसमें 


किन चना 


४“ 


De 


ठ्घाख्यानद्रतृ शक्ति तथा जो एक माइक )_ 


। पत्रिका को सम्पादिका है, जो इस सम्य ' 


एक हाई स्कूल को सहायक ' सुख्याष्धा- 
विका है, ऐसी सुयोग्य कन्याके लिये एक 
ऐसे वरकी आवश्यकता है जो कवार हृष्ट 
पुष्ट २५ से २८ वर्ष का आयेसमाजो, सदा- 


न्यून बी० ए० और अपना निर्वाह भली 
प्रकार कर सक्के ज़ात पात का कोडे विचार 
नहीं किया जायगा । 
निरून लिखित पतेपर की'जियेगा । 


केदारनाथ थाप्पर 
| मरत्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंणाब लाडकी र 


) 


चारी तथा परदेके विरुद, देशभक्त, तथा ) 
त्रो शिक्षा का हितेषी हो जो न्यून से| 


पत्र व्यवहार : 


5 | 
~ | 


| अहुरुख पा २९ वैसाख शाँनयार शब्बल१९७१ 


| ह ब | र ह ४) जा | ् ठ || च्छर्‌ हर | | 
ग हि 6९9०८ चर | आवशयकता 
` एक अध्यापिका जो एन्ट्रौस पास 
यह इतनी रूहल है कि विना गरू ३ महीना में अहरेजो दणड हो या विशारद पास हो मुलतान 
NN पम र e 
| > लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबा सीखले सू० १) ' आय्य पुत्री पाठशाला अन्दर बोहिर 
वड़ासूची पत्र मुफ्त । 


दरवाजा क लिये जरूरत है तनरूबाइ 
४०- से ५०- रूपये तक योग्यतानुसार 


बाबू राजाराम बुब्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ के जावनो। आण्य जन्‍म चे दितेदिता 


! प्रकट करने बाली को विशेषता दी- 


| जावेगी । प्रमाणपत्रों सहित प्रार्थना पत्र 


| बढनु! प्र्‌ बस्कुट ' १३ मझे सन्‌ १९९४ तक आ जाने चाहियें। 

h De कः | मान्‌ लाला तोछा र'म जो मैनेजर 
| खस्ता---- जलदो हजम होने वाला- | 

435 WO | आय्य पुत्री पाठशाला मुलतान क पते 
गनहे नन्हे चालकों के वास्ते | 

न सा | पर पत्र आना चाहये । 
खालिस अवखन ऊझौर सूजी का बना हुआ हर शहर में | 
दुकानदार से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मंगाइये । मैनेजर 
हे आह | आर्य्य पुत्री पाठशाला 


मेळे हेरो 3 सुजला 
| दिल्ली बिश्कुट कम्पनी लिसिटेड | 


। दिल्ली _ 
| र्न । | क 
| Peg : 
Nh AAA. AAD ANN DSS AAA AAA Ath tas ७७७७७७७७७७८८८०००००72222/# 55299 ४८८०८८८८८८८८८८८८०८८८८८८/४/८/://१४//// 
TF SFT 
न्‌ > व्ययाय प्रचारक क ग्राहकों पड़े 
4 प्रो्रा्मतिं का व्यायास रक को एक नाक तक सहज री 
[ दूसरी बार २००० दः =) ] 
योकसल छेने बारे को आळा क द्वियाः जायया 


बिकट बद्लोअल ।) 'चटना'घटाठोप ९॥॥) परिसल ॥।) भारतको ! र 
ची न झलक १) वी रबी रंगना ।=) नूरजहां ।) कलावती 5) रानीप' Te 
भोजपुर को ठगो ॥) नीलवसना झुन्द्री १।) कौशल 
चोर सुल्तान ९) बोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और 


जयभल ।=) नवाब नन्दिनो ९।) रानाप्रतापको वीरता =) 
दय 7)॥ स॒ञ्चौ देविय |=) हमारी भाता यें ॥०) बीर विदुषी' 
भोन्तपितामह =) सिखों का साहस >) सेवा का उद्धार. 
ऋतुचयो ९) फुटबाल -)॥ पाकरा ज्र ।=) राममूति का ठयायास 


पता- माणिक द 
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गा विन मनन न नमन न न न न न नस क्‍टग 7 ण" प या त3+9+.तह8हलु4ु क 
5 ft CR NSS TTS TS SD Foo. 
ग्‌ [छू बेट रहा है; ९९ नये | 
५ सम्ब॒त्‌ १८७१ का पञ्चाङ्ग + (5 नव ई । ९३ 
हताश न होना चाहें तो आज हो एक पोष्ट कार्ड पर दूस झड त्सय वो ठ द 


ने FN जेट चः से स्‌ & “ए 
काना ( भिन्न भिन्न स्थरनोंके ) लिख भेजिये लौटतो डाक से घर ८ पावेंगे। 


अजीण वो आजीशेके दस्तकी दः ' 


A, थि का श 2 5 


क खाना पचानेवाले रसे के घटने बढ़ने वा रल अज्ीणे दोग होला है रि 
ह यह लक्षण हुआ करते हैं--खाने के बद्‌ पेट मारो जान पडचा, झेड 
द जो मिचलना खट्टे बा व्यथे डकोर आना, उातीसें जरून होना, 
च आना, पेटमें थोड़ा थोड़ा दृद होन, .चित्त का ग्लानि, अहल्य : ‘i 
ह खाना हजम को येलोमें रहता है और पाचन किया कठिनताः सेः ते 
यहो हालत होती है। जब यह अनपचा खाना अतडियोंमे उत्तर जरसा है, दख पेट | 
बे में गइगड़ाइट होतो है, पेट फलता है, बो द्रुतको चेष्टा छोती है, दृश्व यवला बा | 
पानो के ऐसा होता है, कभी की खाने के थोड़ी देर पीछे दृस्त हो जाला है, दस्त | | 
। भ | से शरीर क्षीण होता है। , | | 
ह्‌ पन्द्रह रोज के सेबन योग्य ३० टिकिया को एक शीशी का मोल--९ ) एक रूपयः | | 
| च चार आमे । डाः मः ९ से ४ शोशी लक ।-) पांच आने । | | $) 
Ee | 
Li | | | 
| 
चालोस कानूनों का खुलासा | 


FI क़ानून दर्पण ! 


इ एकही ग्रंथ में चालीस भकारके कानूनों का खुला जिनसे हूर सनुष्यको | 


काम पड़ताहै जैसे ताचोरातहिन्द, जाबता दीबानो, ब फोजद्ररी, मियाद्‌ ्साअस | 


कुः ब आबकारी, लगान मालगुजारी, कोर्टफोस, रजिस्ट्री, स्टाप, शिहषदत, घर्चश१स्र, | 
शरहमो ४४७ ५२६ ९३ मे NAN NAAN कप कि. हे, ~ | 
रे. हमोहम्दी, तह्लाक, हथियार, टू डमाके, कम्पनी आदि चालीस का नूजॉंका सरल | 


._'खुलांशा जिनको हरमनुष्य समक सके बातर पर वकील मुख्त्यारों को खुशामद्‌ व | 


दूसशा शान छण रहा है) 


वनस्पति शस्ञ्च १) हे 
ल्य hy | R 
{रुपया न ठगाना पड़े मूल्य 'खिफ १) रुपया | ( दूसरा भाग जर्द छऐेगः ) 
he 4 { दि श डे 
Tein छडए।फ (ii क. ङ्गा ट | र ol ~ 
S इङ्गाठ [र झो महाशय किसी पुश्तक् के ठपने फे | 


ts नः ठ 

> कक के थोड़े समय में अग्रजी स्िखानेवाली पुस्तक इस अकेली को 
न घिट्ढी डिसना तार बगैरा सब कुछ दोखलो किडी से कुछ | कभ'लिया जत्यभा| पत्र व्यवहार पुस्तकों ७» 

जरूरत | नहीं-.इसमें सब महावरे के शब्द और सब सहकमों की बदोल- | छ खेखक, प्रोफेसर अडेशचरण सिङ, ए१०॥ 
करे ओर शब्दोंके अर्थ ऐसे छगम तरीके से समकामेह कि घोड़े ही समय 
पास ल्याक स ल्या त अकशय होजाय--मंगाकर देखो दूसरी इस ढंगकी पुस्तकों | कुल कांगड़ी, इरट्रार ते कीजिये, , 
बसे अच्छी डो तो रको वनी वापिस करदो । सल्य सिक १) 
MPR 9.9, , 
Sees मिलने का पता-. 


ना So (8: 


न न्च यः rs छः ९ “2० 
| पहछ ग्राहक बनगे उनके चौथाई दास 


एस सी० ९० वी, ए० ली० अर्‌ गु 


i गाली अ क | 
se शान्ती संचारक कम्पनी | 


 _ सोयाँगंज अलोगढ़ सिटी 
9 aw Si, oy 


बहन आ २९ वैसाख शनिवार लसूबल्‌ १९३१ 


TO OT न उन स 
गरणी जाड़ा बरसात सब ऋतुओं में सेवन कर सकते हे। ० वा 
छ्न्‌ 7 | स्न by! en Lo स्‌ “~ [ 

२३ ) रू० इनास सत्यता की गारनटी! 

अभूल्य 


| पूर्थक सेटन करने से गुण न हो तो 
र० दै दुगा अपूव आश्चयं जनक अतीव 
rr oF) ध ह्ले दर 
चाळ अवध है लिख का यश आज भी 


` सरकारी सेविद्ग बेंक सें जल 
8 गुण दायक जातू को ₹ 
जगत्‌ सें बिर थाह्व हरो 
दाखिधेधा।--. कप बिद येमख्याउयाएक 30 झाल 
दाखथधणा--श्राष हल ; यसु स्याष्यापक श्रासाद्च कविवर प्‌० प्रश्यु- 
हल कीफे व TT CS वः = [a 
द्यालजी वेद्यबाचल्पति तथा वैद शादी सन्द याफला पंजाब यूनिविसिटो आऽयुदेद्यक 
' काल डी० ए० बी० कालेज लाहौर के च्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमाजी 
आप फो जगत्विर्यात अगत्‌ अंसिह्ु अह्व यधि रए हमी वटिका पहिले मैंने खद्‌ 
सेवन करी और अब अपने शिष्य वगो को भी कराई जिस से हम को बड़ा ही 
हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या हारा ४; 
लाभ हुआ है जिस का में अपनो व्यऱछ्या द्वार गुज वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 
सभकतः हूं तो भी इतना में जरूर कहूंग कि जिन २ पुरूषों ने एक चालीस दिन 
भो इस को येवन कर छिथ ए है उन को बुद्धि शहरूपति को दुल्य होने सें कोई झी 


hs 


SS । 
सन्द ह अहीं है विशेष करक सुला हुआ पाठ {कर याद आ जाता है। और बुडि 


क नया चमत्कार दिखाई देने लगत है इस लिये ज्य 


दर में क्या कहूं आप को 
धन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्त रत्न को प्रकट करको इस सब को बहुल लाभ पहुंचा या है। 
_ 


सहाशय जी और देखिये-डटोळी से शोमान्‌ मुब्सिफ छ 
लिखते हैं-महोदयजी कोटिश: ७६ याद है पहिले है: « 
'लिखते ह-महोद्यजी कोटिशः चन्यबाद्‌ है पहले सने दो तोन दफा ब्राह्मी 


बढिका संगवाई जिस को सेने खद झी आर औरों को खिलाइ इस सब 


~ 
को बहुत ही फायदा किया है कृपय ३ इडिब्बो और कषेजियेगो भहाशयजी 


5} 


ए 
हमारे पास शेकडों नये नधे झसंशा को पज्च हैं । इस आइनी बाटिका को पहिले | 


< 


श्रौसहान्‌ कवि कालिदाश शी लुलरीदास और सहात्मा श्री शंकृराचाय्य' तथा श्री 
स्वामी दृ्यांनन्द्‌ सरस्वती ली हसेशः/ सेवन करते थे और जो सनष्य उन से सात्विक 
बुद्धिवंक ओषधि सेवन करने की राय लेते थे उनको वहू त्रच बूंदी पाटिका का 
ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये. 
<बदिका बुडिबर्डिस्यो यः खादूच्छुचतसः । धारितं विस्मरेच्ैच,विस्स्ृतं चाऽ संस्मरेत्‌ 
` बयां स्स्रतिप्‌ दाकछपाडभेहास्सका सजित विषशोथज्वर हरी मैंधायुबलववाधिनी ॥ 
. अ४--ब्राह्मी कूटी बटिका स्वर को सघुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढा- 
तो है । कुष्ठपांडु बक्षासोर खाँसी, विष सूजन, ज्वर, इन को नष्ट करती है। इस 
ब्राह्मो बूटी बढिका के सेवन से जुद्धि ( अछछ ) स्णति ( //९गा०५ ) याद्दास्त की 
ताक़त बढ़ती है उब्माद्‌ अथवा पागलपन 'दित्त की चंचलता गर्मी, बहम, दिल का 
 चड़कना, इरूकापन दिल की कमजोरी नष्ट होती है। और शरीर चर्त चालाक 
। बलवान्‌ आर दिल 'दिनाग ठंढा रहता है । छल को वकोल मुर्तोर द्ारूदर और 
गायन विद्या के मोमियों और स्मरण शक्ति (यादृदार्त) की ताकत हीन विद्यार्थि- 
यों ,क लिये परस हिलकारों है। 
डर 


सुल्य एक डिड १॥) ₹० झाक व्यव 5) और तीन डिव्बी लेने पर डाक व्यय साफ 
और छः 'डिब्बी लेने से एक डिड्बी मुफ्त और १२ डिज्बो, लेने से केबल १२ पोष्ट भिन्न । 
अनुपान पथ्या-ध्य सेबच विधि साथ भेजेंगे । 


दख सिडने का पताः-= 


h शोर शसा hs य्‌ ह्र > 
प नन्दकिशोर शमां सन्त-पुस्तकाङय हरद्वार यू० पी० | 
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रोग हम से पुरी कोमत और २२). २०. 


| १०००) एकहज़ार रुपये 


हिमालय, तिंब्बत व 
नेपाल की 


कस्तूरी-(शुट्ट ब असली ) फी तोला 
२८) २० 


शिलाजील-सूय्यं की गर्मी में जड़ी 
बूटी के प्रयोग से शाखबिचिसेशुद्दध किया 
हुआ २) रु० फो तोला 
केरार-( शद्ग काश्मीर की जाफरान) 
फो तोला १७) ` | 
पशमीने व सावल-६ गज)<९३ गज 
२०) रू० से २८) रु० तक 5 
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प्रत्योच दुष्पाघ्य अनुपस विद्या रत्नों का 
अदूर्वेभायडागरर “चौ दह विद्या निधान” 
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| हि हे। (२) अच्छे २ उर्ददेश 
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ओ वोरवर सैपोलियन का नास किसने | लेखक-ह न्द्र बेदालंकार । ह्‌ ह 
न सुन होगा और उसका चरित कौन न | यह पुस्तक वर्षों के गहरे अनुशीलन इस पुस्तक में ऋषिद्यानन्द के अल: | 
पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हदय को | का फल है। उपनिषदों का समकना बड़ा | भ्य पत्रों का संग्रह किया गया है, जिर 
उत्शाह्त करनेवाला सच्चा उपन्यास है। | कठिन है, परन्त इस पुस्तक ने उन्हें सरल | ऋषि के जीवन के विषय में कडे नडे 
oe शी कद दहन कर दिया है। उपनिषदों को पढ़ने से | पता लगतो हैं । पुस्तक के अरस 
0 यम ले बम 5 ह ! | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त सहात्सा मुन्शोराम जो को लिखी 
> अद्भत चित्र भी साथ ही देखिये । आवश्यक है । यह विद्वाने के भी बड़े | एक सार गक्षित भूमिका हे। | 
च बादी ल १॥) | काम को चीज़ है वयोंकि इस में कई नए | _ मूल्य ८) 
| प्रचारक के ग्राहकों से १) | गम्भोर विचार उपस्थित किए गए हैं। | प्रच/रक छे ग्राहकों से दे 
सजिल्दू का मूल्य १।।) | मूल्य ।=)- मचारक के ग्राहकों से।-) नम 
सान | प्रचारक का वाषिक मूल्य | | 
मानवत्ती राष्ट्र की उन्नति |. अवसाधासा ले ०. 
हः | क के इति विद्याथियां खे 
| (एक शिक्षा दायक उपन्यास) | सारे संसार के रातिहास का सार | भारत विभिन्न देशों ले 
| , ले०बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र वेदालंकार | प्रचारक में विज्ञापन 
0. अर हू स , ए०' मारः तक 
| , श्रोयुत योगेन्द्रनाथ चहोपा क्या आप भारत वे को राष्ट्र बनाना | तो माल 0 
। . घंगाली के बड़े प्रसिद्दु उपन्यास लेखक | चाहते हैं? तब इस पुस्तक कोआदि से | था ०» जब 
। हैं। उन्हेंने बंगला में “ ठाकुर को ” | अन्त तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये। | के कि देर तक तिहा 
| सासक एक शिक्षा ह डि लिखा | भाज कल राष्ट्र और उन्नति की पुकार | व्यवहार प्रबन्धकर्त्ता से की जिये 
अं Fi न का में कड़े क द र बहुत सुनाई देती है पर राष्र और | i हि ९ ब 
` चुके हैं| उसो उपन्यास का यह हिन्दी | | (१)प खे बिना प्रः 
अनुवाद है.| इसे उपन्यास नही, शिक्षा | उति ne चोज दे) थश कप कक हर | पत्र तहो बास 
को खान कहना चाहिये | पुस्तआदि | जानते हैं। इस पुस्तक में फांस, जसन, o ) कोड्पन में 
शने अन्त लक भनोरज्जकता और पवित्रता | अभरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों | ६ Rr ब 


 * से सरो हुई है ।आप हमारे विश्वास पर | के इतिहास को आलोचना करक दिख- | चाहि ये। बंडने की 
इस उपन्यास को अपनी बहिनों और | छाया गया है कि बस्तुतः राष्ट्र और | कीजिये। 
लड़कियों क हाथ मे 080 । वे इसे | राष्ट्रीय उन्नति क्या है । 
 ससाप्तकिए विना न उठेगी। 
हि र 3 `| समा । ०. ०0 
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सहाशय जी 


यदि आप मशहूर २ आस लोर 
इत्यादि क/ कलम ( पेड ) अपने बाग 
सें लगाना चाहते हैँ तो अगज ह्वी एक 
काडे लिख कर सूचीपत्र सगोलें। 
पता- आस्यन नसरी 
इर० कसतोल £^ TAUL(बिहरप्रान्त 
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सहा भारत । 
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हिन्दी भाषा महा भारत सचित्र मासिक 
बुस्तक आरम्भ हो यड वाषिक सू० २) | 
> जो असाढ़तक इसके ग्राहक होंगे उनको | 
संसार स्वपन की एक पुष्तक उपहार 
सिडेगो |) टिकट क्षेत़् कर नमूने का | 
अङ्क मंगा देखिये पत्ता-- | 


राम भेजा खत्री | 
घावन लाड्ीरोी टोला बनारससिदी | 


WLLLLIIILIIIISIIIIIIIIIIILLY; ILLILIILLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIESISS» 


हारसानियस 

मथरेत्‌ विचा गुरु के बाजा खिखःने 
बाला टीचर, यदि शार थोडेही समय 
में सरगन व गाना सहित हररमो नियम 
बज्ञाना सीखने के इच्छुक हैं दो सुन्दर 
f जिल्द बंधी हुई पुस्तक क दोनने! भाग 
क भगाइये सूल्य |-) ३१००) पी तळ डे ओम्‌ 
$ घ नमस्ते फी दर्जना। )) ड।० म० अलग 
पताः-बाबूरूयालीराम एण्डको 
हि अलीगढ़ अलीगढ़ सिटी. 

ही ततव ते विख्यात । 

i 

[स के पक्के चाकू । 
यह स्वद्शो चाकू विलायती नामी 
ओं से भी कहीं छुन्द्र सुडौल और : 
हें च दम ठ 7) (5) =) ८) 


हा & 
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7) 5) कंची ॥) ।=) ली डर 
गले पीतल दे ड्र) ) 2) 
=) ॥) इंच । रंगीन 
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दिल्ली का आटा मेदा 
सूजी और चोकर अति उत्तम और 
ग्यदे क साथ हमारे यहां से भेज 
गता है। नमूने और भाव संगा देखिये 
पताः -नौरङ्गराय बाबूलाल 
खारोब्ाबडो, दिल्ली । 
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नइ सूचनां 
उ हमें शुट रामायण को प्रशंसा 
करने को आवश्यकता नहीं क्योंकि यह 
जगत्‌ प्रिय हे। चुकी है । इसको संशोधित 


थे लय 


LLLLLLITIIIIITIIILIY, 


चटनाओं ने जो इस में प्राचीन ग्रन्थे के 


तथा भारत वर्ष के प्रसिदु समाचारपत्रों 


| से प्रशंसा पत्र प्राप्त किये हैं, परन्त एस 


आपको सूचना देते हैं किः- 


पंजाब के डायरेक्टर साहिब बहादुर | 


पव्लिक इन्स्टरक्षण ने इस पुस्तक को 
स्कूलों को लायत्रेरिये!। तथा छात्रो 


रितेएषक (इनम) को लिये स्वीकार कर 


> 


छ य 


के अपनी सम्मति प्रकाश की है। जे | 


अपने सङेलर नं० 9 तार ख €फर्व॒रो १९१४ 
में लिखते हें = 

शडरासांयण (कत पं० संतरएस प्रकाशित 
नोगरी प्रचारिंणी कस्पनी लाहौर) असल 


रामायण का हिन्दी भाषा में संक्षेप है ! 
जे। लोग मसल ग्रंथ से लतभ नहीं उठा 
सकते उनके लिये अत्योपयोगी है। प्रुह्तक 


की आकृति भी सुन्दर है मल्य २) 


मिलने का ठिकोना 


लाहौर 


बूं टीसे पारेकी निखालिस भस्म 


केवल जड़ी बूटी से बतक पारे की शुद 


ee 


थत भस्म के रसायन और खादिक 

प्रक्रिया के सशज्ञांता अनेक वैद्य साध 

त्रच्म चारी इच्छा किया करते हैं २५) को 
के 


घर वेठे गँगाजल 
यदि आप अपने घर बेठे ही हरिद्वार 


LO 


क हंसोदक शुद्ध गंगाजल को प्राप्त 


5<454८“८८८८८८//> Ip, 


करना चाहे तो हमें लिख एक कनस्टर 


नोल चपराक बोस सेर जलको न्योछावर 


१ के 


#///////१////१०२०. 


मायं ठयय माने वालों के जम्मे 


हे 
होगा । 


पताः 


| मेनेजर आयवेद प्रचारक कंपनी 
हरर । 
| अभी छप कर्‌ तय्यार हुआ 


सारतबष का हातहास 
प्राचीन आय्यों के प्राश्म्भिक वर्णन से 


| प्रभाणों सहित लिखीगडे हैं बड़े २ बिद्वाने! | 


| 


। लेकर सं० ९७१० तक की घटनाओं के चणं 


| नशे संकलित इस पुस्तक में भरतवं 
| का आद्योपान्त इतिहास अति सरल 


| आषा ओर अनोरंजक ढंग से वर्णन किया 
गया है कि आरम्भ करके बिना समाप्त 
| किये छोड्ने को जी न चाहेगा, आर्य 
| भाषा सें इस प्रकार का इतिहास आघ 
तक नहीं छपा, 

पग संझ्य ५०० सूल्य ९॥) 


Ce eRe 
चस नणय 


धर्मका भाषानुवाद्‌ है. इस पर्लक में 


| 
| धर्म का निर्णय किया गया है पुरुक 


नागरी प्रचारिणी कम्पनी लिमिटेड| "वल के ढंग पर लिखी गई है इसमें कहे 


योगी सन्यावियों का प्री बृनान्त है 
| सूल्य १) 
अ ग्रेजीको सोही 


देव नागरी तथा उढू पढ़े हुए को 


भूल्य ॥=) 


पताः-ला'. केदार नाथ प्रोप्राडेटर 
५६ 
बजाजा शहर मेरठ 


\ 
=F 


यह उदू को प्रसि पुस्तक तहक़ीक ' 


श्वयम अग्रेजी सिखाने वाली पस्तक 


आय्ये पुस्तकोलय बाजर 


_ ~, 


5, 


} 


राष्ट्रीय निबन्ध | 


२०० स्थायो ग्राहको की 
आवश्यकता 


` शीघ्र ग्राहक बनिये 
| देश और जातोय उन्नति आजकल 
|... सभी करना चाहते हैं, पर उस के 

.._ ”ठपाय बहुल ही थोड़े लोग जानते हैं । 

यदि आप जातीय चन्नति के प्रेमी हैं 

भौर देशोन्रति के सच्चे उपाय जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही इस निबन्धमाला 
छे स्थायी ग्राहक बनिये । इस निबन्ध 
साला में प्रसिदु विद्वानों छे निबन्ध प्र- 
कारित हो गे । यह निबन्धमालः कभी 
आपको गिरे हुए देशो' के उठने की 
। कहानी सुनायेगी, कभ्री जाति के सेवकों 
क चरित्र पढ़ायगो, देशभक्ति पूणे छविता 
से आप फे हृद्य को उत्तेजित करेगी 
और कभी बोर कथाओ से आपका 
अनोरज्जन करेगी । 
आठ आना भेज देने से आप स्थायी 
आहक बन सकते हैं! निबन्ध माला 
| षा प्रत्येक ग्रन्थ अपने आप में परिपूर्ण 
| “होगा। ज्यो २ निबन्ध छपते जावगे हम 
' आपको बी०पी० भेजते जाबेंगे । ये आठ 
। आने हमारे पास अमानत रहेंगे। जब 
। आप ग्राहक न रहना चाहेंगे तब आप 
को ये आठ आने लौटा दिए जाबेगे । 

' रूथायो ग्राहक बनने पर साला का प्रत्येक 
अंक लेना होगा, यदि आप कोई वी.पो. 
लौटा दुगे तो बो, पी, व्यय आठ आने 
में से निकाल लिया जायगा । 

साला का पहिला निबन्ध तय्यार 
हैं जिसका नाम 
राष्ट्रो की उन्नति | 
है! निबन्ध फ्या है, सरे संसार के 
इतिहास का सार । 
सूल्घ ।) 
स्थायो ग्राहकों से 5) 
महाराष्ट्र का उद्य ( उपरहर है ) | 
५.० प्रो श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर 
अमरिका के सिरम्ौरः भमरौका 
के प्रधानों का चरित से बा० जगन्नाथ- | 
सन्ता बी, एससी, ( अमरीका ) 


९न्ने- चारक ५ ज्यच्ठ शिधा 


संसार की गति। 


विहार की राजधानी का ब्यय 
विहार की सरकार ने विहार की रोज- 
धानो के व्यय का चिट्ठा जो भारतमन्त्री 
के पास भेजा थ7 वह स्वीकार हो गया 
है। उससे पताः- लगता: है कि बिहार 
प्रान्त की राजधघानो यर एक करोड़ पांच 
लाख रूपयो खचे होगा। जब प्रगन्तिक 
राजधानी का यह हाल है तब भारतीय 
राजधानी पर जो कुछ भी व्यय हो ब 
कम है । Rf 


“ इंग्लिश सैन ” का प्रकोप--हस 
यह समाचार पाठकों को सुन चुके हैं 
कि नेशनल कांग्रस के कुछ नेताओं की 
मंडली बिलायत गई है । भारत. अन्त्री 
को इंडिया कौंसिल का जो सुधार होने 
वाला है उसके विषय में कांग्रस का मत 
मठ करना इस मंडली का प्रधान उदू श्य 
है। भारतमन्त्री लर कू ने इस मंडली 
के सत को सुनने के लिये बुला भी लिया 
है। इस पर कलकत्त का “इ र्लिशनैन?? 
आग बदूला होगया है। उसका कहना 


है कि लाडेहाडिग ने कडकत्ते सें कांग्रेस 
मंडली का स्वागत कर के पहिलेसे ही कांग्रेस 
वाखोंका साहस बढ़ा दिया है,अब लड क्रूं 
संडली का मत सुन कर महा अनर्थ करने 
लगे हैं । 


—— 


ये जाति के झात्र हैं ।--पाठक 


किसी दूसरी जगह आये जाति की सत्यु 
पत्रो 'पढ़े'गे जिसे प्रो० बालकष्ण जी ने जन 
संख्या को रिपोर्ट से तय्यार किया है। 
उसमें उन्होंने अकाट्य ग्रमाणों से सिद्द 
करने का यतन किया है कि गत दस 
वर्षों में जहां ईसाइयों और मुसलमानों 
को संख्या में लाखों की बढ़ती हुई है 
बहाँ हिन्दु लाखों की सख्या में घट गप्‌ 
- हैं । अन्त में उन्होंने हिन्दु जाति से इस घ- 
टती के कारणों पर विचार करने के लिए 
निवेदन किया है। पर घ्या प्रोफेसर रभो 
सहोद्य जानते हैं कि उनकी तय्यार की | को गदे है उसे विहार ३ 
हुईं मृत्यु पत्री को पढ़ कर हिन्दु धमं | अयुत सच्चिद्रनन्द्‌ सिंह ग 
| को दुहाई देने वाले कडे महानुभाव 


( तय्यार हो रहा है ) दुःखित होने को जगह प्रस होंगे। यदि 


है 


; के जे e 
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वेन जानते हों. तो कृपया “बेंकटेश्वर | 
| समाचार ? का पिछला अ'क पढ़लें। 
हिन्दुओं की संख्या प्रति दिन घट रही 
है इसे वेंकटेश्वर स्वीकार करता है, पर 
बह इसे जातीय संकट न समक कर हिन्दू. 
धमे की विशेषता सरकता है। उसका कयम 
है कि ` हमारी आज की बड़ी यह 
संख्या घटे कर यदि किसी दिन दश 
यर पांच पर ही आ लगने का असम्भव 
सम्भव हौ तो हम दुखी नहों होंगे!” 
सहयोगी जिसे असम्भव समक्ता है वह 


का कतेव्य है। जो ऐसा न छरको, 


असम्भव नहीं है क्योंकि यदि घटती को 
मात्रा यही रहो तो फिर डेढ़ सौ बरस . 
सें दूस पांच तक ही नहीं पर हमारी 
जाति को खंर्या शून्य तक पहुंच जायगी। 
उस दिन शायद हमारे सहृयोगो के 
. कायालय सें हे के मारे दीपमाला 
होगा. हा 

जिस जाति को बागडोर ऐसे पुरूषों 
के हाथ में हो, उसका भगवान हो सहा- 
यक है । यदि वतेमान हिन्दु घसे को. 
यहो बिशेषता है तो उसे दूर से प्रणाम 
करना होगा । जो धम किसो जाति को 
जीना और उन्नति करना नहीं सिखा 
सकता वह चमं नहों, अधम है । जिस \ 
से अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त हो, जो 
इस लोक में ऐश्वयं और पर लोक में 
मुक्ति दिलाने वाला हो, हमारे प्रचीन 
शास्त्रकारों ने उसे ही धस कहाहे । आज- 
कल हमारे अन्दर चर्म के नास सेजो | 
आचार व्यवहार प्रचलित हैं, बे यदि | 
हमारे जातीय अभ्युत्य सें बाघक हो रहे _ 
हैं, तो स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचोन मन 
शाखकारों के अनुसार भ उन में अबश्य | 
हो कुछभयंकर दोष आ घुसे हैं जिनको एक- 
दस निकाल डालना समाज के नेताओं 


| 

~ 

= 

ड 
4 


क R 


लोगों को अफ़ोस खिला कर, बः 
नोंद्‌ सुलाना चाहते हैं उन्हें हर्स 
को शत्र समझते हैं । 4 


साहिब छुरी कांटा ४ 
कांग्रस को जो संडलो अ' 
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ने रास्ते में से हो अप 
लिखना आरम्भ किया हं 
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ने दो तीन बड़ी मजेदार बातें लिखी । 
हम' रे देश में छुरी कांटा साहिबी का 
चूड़ान्त चिन्ह समका जाता है। जब 
कोडे हिन्दुस्थानो पूरा साहिब बनना 


चाहताहे तो वह भोजनके समय छुरी कांट 

खटकाने लगता है। श्रीयुत सच्चिदानन्द लि- 

खते हैं कि जहाज पर जो अ ग्रेज़ भारत- 

बषे से लौट रहे थे वे अपनी सारी साहिबी 

और छुरी कांटा भूलकर आमों को और 
' गुठलियों तक ऐसे ही चूसते थे जैसे हमारे 
गलियों के लड़को चसा करते हैं । मुगल 
हमें विदेश से जोतने आए पर हमने 
सनक आचार व्यवहार में इतना परिव- 
तंन कर डालो कि वे जीतने की जगह 
स्वयं जोते गए। कई छोग समभते हैं 
कि अग्रेजों को साथ अधिक भेलजोल न 
होने से उनपर हमारे आचार ब्यबहार 
का प्रभाव नहो पड़ता । पर ऊपर की 
घटना बतलातो है कि अ ग्रेज़ भी हमारे 
देश में आकर साहिबी सभ्यता के चिन्ह 
छुरी कांटे को भूल जाते हैं। 
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/ गोन और साड़ी-श्रीयुत सच्चिदा- 
| नन्दृ सिन्हा ने दूसरी बात गीन और साड़ी 
, के विषय में लिखी है।। वे कते हैं कि 
“सुके यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि 
हमारे देश की कुछ ख्यं ने विदेशी 
आचार व्यबहार को. ग्रहण करलिया है; 
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400 रुहे स्त्रियों ने साड़ी को छोड़कर गौन 
36 तक पहिन लो है। मैं समझता हूं कि 
{न कोई भो हिन्दुस्तानी खी विलायती 


४ कपड़ोंमें न अच्छी लगती है और न लग 
सक्तौ है; हिन्दुरूतानी साड़ी से बढ़कर 
स्त्रियों के डिये संसारमें कोई भी सुन्दर 
वेश नहीं हो सकता।? बढ़ोदे के महाराज 
और महाराणी भी इसी जहा ज़ पर बिला- 
यत्‌ जारहे हैं । “जब महाराणी बनारस 
5 | और अहमदाबाद की सुनहरी रेशमी 
श्‌! सा ' पहिन कर आती हैं तो समुद्र की 
| देवता को भी मात करती हैं ।. ह्सी 
हश पर एक दूसरी महिला हे जिसे 

वर्ष शिमले में देखा था । वहां 

नदुस्तानौ वेशमें बड़ी भव्य लगती 

ह्‌ Ee पहन कर वह अपने 

लगती है ।” लेखक का. 


गोन | 
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स्थानी स्त्रियों हो तो स्या, विलंगयती सित्र- 
यों के शरीर पर भी अच्छा नहीं लगता। 
जिन विलावली रित्रिथों को 'साडो देखने 
का अवसर सिला है, वे रुबयं गोन को 
अपेक्षा साडी को अच्छा समऋती हैं । 
पिछले बर्ष सुके मसूरीमें कुछ हिन्दुस्तान 
लड़कियों से मिलने का अवसर मिला जो 
बहांके “बुडस्टाक” कालिज में पढ़तीयों । 
यह अ ग्रेज़ लड़कियों का कालिज है ! 
वहां जो हिन्दुस्थान लड़कियां जातो हैं 
वे दूसरों को देखादेखी गोन पहन लेती हैं । 
उन्हें स्वयं अ ग्रेज लड़कियां देखकर हं खती 
हैं। जिन हिन्दुस्थानो लड़कियों ने खाड़ी 
पहिनना नहो छोड।, उनका कथन था 
कि अग्ने लड़कियां साड़ी को बहुत 
पसद्‌ करतो हैं और रात के शमय हमसे 
लेकर रुबयं पाहिनती हैं । 


में विज्ञान को चर्चा बहुत ही कम है 
रसायन और भोतिकी की जो दो चार 
प्रवेशिकाएँ निकली हैं वह विज्ञान चचा 
नहीं कहाती | विज्ञान का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है । उनका ज्ञान आजकल हर 
तरह को उन्नति के लिये आवश्यक है। 
हमें यह देखकर हषं हुआः है कि मेरठ के 
डा० मुख्त्यार सिंह वकील विज्ञान का 
एक बड़े कोष प्रकाशित करने लगे हैं 
जिसमें सभो विज्ञानों के विषय में मोटी 
मोटी बातों का समावेश होगा । इसे वे 
क्रसशः प्रकाशित करंगे। उसका पहिला 
भाग हमारे साम्हने है। इसमें अ'ग्रेजी 
के वैज्ञानिक शब्दों को अकारादि क्रमसे 
लेकर उनके हिन्दी में अर्थ दिए गए हैं 
और साथही संक्षिप्त विवरण भी द्या 
गया दै । जहां 4८६० ^ त शब्द्‌ आया 
है बहां इसका अर्थ “सिरके का तेजाब” 
करके सिरके के निकालने की विधि और 
उसके उपयोग के विषय में विस्तार पूवेक 
लिखागयाहै। बबूल और खैर शब्दों पर 
इन वृक्षों के लगाने को विधि और इनका 
व्यवसाय सम्बन्धी उपयोग दिखला 
दियागया है । “ऐसिटिलोन गैस” के 
नोचे गैस को रोशनोके बनाने की विधि, 
उसका आंखों पर प्रभाव और उपयोग 
हक तरह से दिखाया गया है। 


पिछले सप्ताह हम हिंन्दी विश्वकोष के 
बिषय में छिखचुके हैं । इन दोनों कोषो 
के तय्यारहो चुकने पर ये हमारे साहित्य 
के लिये बड़े गौरव का कारण होंगे। . 
हमारा अनुरोध हे कि पाठक इस दोनों 

कोषों के अदशय रुथायो ग्राहक बनें । वि- 

ज्ञान कल्प तरु कमशः प्रकाशित होगा । 

इसका प्रत्येक अंक सो एष्ठों का होगा । कु 
जिसका सूल्य रुथायी ग्राहकों से आठ 
आने और सवं साधारण से॥।) हो गए | पत्र 
व्यवहार मैनेजर विज्ञान कल्पतरू कायौ: 
छय, जन एल पबलिशिगकमूपनी मेरठ से 
करना चाहिये। पिछले सप्ताह हम हिन्दी 
बिश्वकोष का पता देना भूल गए थे । 
उसका पता विश्वकोष आफिस, बाग 
बाजार, २०कान्त पुकर खेन कलकत्ता हे। 


अफूका में हिन्दी प्रचारिणी सभा- . 


विज्ञान कल्प तरू--हमारी भाषा | 


किकप 


अफ का एें यद्यपि सभी प्रान्‍्लोंके हिन्दु- 
स्थानो रह्दतेहे, पर अधिक संख्यो उन्ही 
की है जो हिन्दी समक सक्तेहें। तामिल 
लोगों को छोड़कर सभी अकगका बासी 
हिन्दुस्तानी हिन्दी समझ खक्तहैं जहां भा- 
रतबासियों की सभः में प्रायः हिन्दी में ही 
व्याख्यान होते हैं, मद्रासियों के लिये 
उसका अनुवाद करद्या जाता है । सि० _ 
एंडू जने सुके बतलाया था कि जब घे भार- 
तवासियों के सामहले व्यार्यान देते थे । 
तब उन्हें हिन्दी में हो बोलना पडला , | 
था क्योंकि श्रोताओं की अधिक संख्या / 
हिन्दी ही समफ छझत्ती है। हवषेका .. 
विषय है कि हिन्दी का और भी अधिः! 
के मचार करने के लिये द० अफ्रीका में 
हिन्दी प्रचारिणी सभा रुथापित होगई 
है । इसकी स्थापना गत २२ साच को 
“ट्ांसबाल के सुप्रसिदुक नगर जरमिखनके 
एशियांटिक बाज़ार में हुईं थो । एस के 
सभापति लालबहादुर सिह और मन्त्री 
्रौयुत भवानी द्याल हैं । इसी के स- 
म्बन्ध में एक हिन्दी पुष्तकालय, हिन्दी ` 
रात्रि पाठशाला, और हिन्दी फुटबाल 
क्ष भी खोली गङ्गे है । सभा के लिये 
शोप ही एक हिंदी भवन बनाने का भी _ 
बिचार है। सभा के सन्त्री श्रीयुत भबा- | 
नो दयाल बड़े उत्साही स ज्जन हैँ ' | 


जिन्होंने दूब अफरोका को इड्तालके 
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समय बड़ा काम किय था। उन्हीं के 
परिश्रम से द्‌० अफरीका से प्रकाशित 

~= होने वाले “'इन्डियनओपीनियन* का 
एक एष्ट हिन्दी में भो निकलने लगा डे 
जिसे वे ही सम्पादित करते हैं। हमें 
पूरो आशा है कि ऐसे उत्साही सज्जन के 

> अन्त्रित्व में यह सभा बड़ो उन्नति करेगी । 
मन्त्री महाशय सम्पादकों और ग्रन्ध- 
कत्तीओं से निवेदन करते हैं कि वे सभा 
को पत्र और ग्रन्थ बिना सूलय प्रदान करें। 
सन्त्री का पता, सैकटरी हिन्दीप्रचा- 
रिणी समा ?. ०. Bor 374, Germiston, 
Transval South Africa है। 


बस्ब३ईे। की आग किसने लगाई? -- 

इस वर्ष बम्बद के करख़ानों पर अझ्ि का 
अश्व प्रकोप रहा है । अब तक ४० कार- 
ख़ानों में आग लग चुकी हैं। जो लोग 
भारतवर्ष के इंट और पत्थरों तक में 
राजद्रोह को ठु ढ़ते हैं उन्हें इस अग्नि 
लोला में भी राजद्रोह की गन्ध आडेयी। 
रोज साहिब ने उस समय पांलॉीमिंट 

, ~ में ऐसी हो बात कही थी । 
हमने उसो समय छिखा था कि यह 
साहब के बिगड़े हुए दिमाग़ की कल्पना 
है। वम्बदे सरकार ने आग लगने को 
कारणों पर विचार करने के लियेएक 
कमेटी बिठाई है । उस के सामने जो 
गवाहियां हो रही हैं वे हमारे मत को ही 
पुष्ट करतो हैं । उस दिन कमेटी के 
_खामने गवाही देते हुए फायर ब्राइगेड 
के अध्यक्ष मि“ ग्रोनप ने कहा कि यह 
आग स्वाभाविक कारणों से ही लगी है 
' इसे किसी ने लगाया नहीं है। कदे 


रूथानों में ताप मान बढ़े जाने से भो | 


आग लग सकतो है। अब “रोज़ साहब 
भथा कहते हैं ? 


\ 


इंगलैँड में बाहिष्कार--इग्छेंड में जो 
भारतवाश्ची बिद्यार्थो रहते हैं, उनको देख 
भाल के लिये भारतीय सरकार ने छात्र 
५विभाग स्थापित किया है | सरकार कह- . 
ती है कि यह विभाग विद्यार्थियों की 
सहायता के लिये स्थापित किया गया है 
पर भारतीय छात्र इसे अपने लिये 
"` अपमान जनक समकते हैं| इसी लिये 
बे इसे नापसन्द करते हैं। गत ८ मइ 
भ लंडनवासी हिन्दुस्थानो विद्यार्थियों 
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ने मिलकर एक विशाल सभा की जिसमें 
उन्होंने निश्चय किया कि यह विभाग 
हमारी उन्नति के लिये बड़ा हानिकारक 
है; इसे शीघ्र ही उड़ा देना चाहिये। 
सभापति का आसन श्रीयुत मेहता ने 
ग्रहण किया । उन्होंने अपने. भाषण में 
इस विभाग के बहिष्कार की सम्मति 
दी । उन्होंने कहाकि “यहा के विश्ववि- 
द्यालयों में अब तो गोरे काले का भेद 
होते है । उस से हमें शिक्षा में खड़े 
कष्ट होते हैं । भारतीय सरकार उस 
भेद्‌ को तो हटवा नहीं सकती, हमारी 
देखभाल के लिये बड़ी चिन्तित होरही 
है। यदि वह सचमुच हमारी सहायता 
करना चाहती है तो उस भेद भाव को 
दूर करांने का यन करे। सरकार ने 
एक नरे आतिथ्य समिति बनादी है; हम 
उसके आतिथ्य और कपादरष्टि को लेकर 
क्या करे, जब हमें यहाँ पढ़ने का सुभीता 
ही नहीं है सरकार इस छोन्नविभाग 
से हमारो अयोग्यशा और हीनता 
सिद्ठ करना चाहती हे ।> 

हम निरपराधी हें-राजा बाज़ार बार्ख 
अभियोगर्मे आरभ्भिक गबाहियां समाप्त हो 
चुकोहें । गवाहीके अन्त में अभियुक्तों ने 
अपने बयान में अपने आप को निर्दोषो 
बताया | अमतलाल ने अपने बयान में 
कहा कि मेरे घर में से जो लोहे को कील 
और टोनक डिब्बे आदि मिले हैं उनका 


| प्रयोजन बम्ब बनाना न था। न सेरे 


पास अम्ब हैं और न में बनाना जानता: 
हूं में बफ के कारखाने में काम करता 
था, और बादेसिकलों की मरस्त करके 
कुछ और कम्पाया करतलाथा । में कार- 


साने में एशिटिलीन गैस को 'विभाग सें 


| काम करता था | ब!० जोगेन्द्रनायदत्त 


ने ही मुझे एक नए तरह क सस्ते लैम्प 
बनाने को बिधी बताई थो । उन्ही को 
लिये में टीन को डिब्बे आदि लाया था । 
दीनेशचन्द्रद्‌सने कहाकि बर्द्‌्वानको बाढु 
के समय असृतलालक साथ. मेर? परिचय 
हुआ था । में एक; दिन उसके मित्र की 
परिचयो करने गया था। वहां जोगेन्द्र 
दत्त आया था । भेरा कोट कोलो पर 


टंगा था! में नहीं जानता कि उसमें | ५ 
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साइफर लिस्ट कैसे आगढे । सारद्र- 
चरण गुह तीसरा अभियुक्तहै। उसने कहा 
कि सेरे. घर बाठे मेरी खत्री को साथ 
अच्छा व्यवहार न करते थे इस लिये 
में घर बार छोड़ कर बनारस योग सीख- 
ने जारहा था । में कलकत्ते में आकर 
बीमार होगया । में वहां अच्छी जगह 
न मिलने से शशांक के पास गया था । 
सेरी गांव को पंचायत के प्रधान की मेरे 
साथ दुश्मनों थो इसलिये उसने सुके 
पुलिस के हवाले करबाद्या है । चौथे 
अभियुक्त कालपद्‌ घोष ने कहा कि में : 
निरपराधी हूं । में कभी वम्ब बनाने को 
लिये किसी कुमन्त्रणा में सम्मिलित नहीं 
हुअ! । शशांक क सिवा में किसी अभि- 
युक्त को नहीं जानत! । में उसको पास 
वाले घर में रहता था, इसी लिये उसे 
जानता हूं । मैंने “लिवर्टो??को पचे कभी 
नहों छापे । मैंने अपने पकड़े जाने से 
पाहले उन्हें कभी देखा भो नहीं । अपने 
मकान वाली के लड़के बरोद्‌ को साथ 
में एक दिन जा रहा था । उसने सुके 
कुछ पचे दिए । में ने बिना देखे उन्हें 
जेब में डाल लिया । बरोद को जातेही 
मुके पकड़ा गया । पकड़े जाने पर मैंने 
का ग़ज़ों को फै'कते का कोई यत्न नहीं 
किया । ऐसः पता लगता था कि पुलिस 
को दारोगे को इन काग़ज़ें। का पता था 
क्योंकि उसने पकड़तेहो सेरी जेओ में 
हथ डाला । 


= 


भारतवषे में बायस्कोप-बायस्कोष 
में चलती 'फिरती तसवीरें दिखाइे जाती 
हैं। इसका विलायत में बहा प्रचार है। 
इससे मनोरञ्जन और शिक्षा-दोनों का 
काम लिया जाता है। सारे संसार के 
समाचार, लड़ाइयां, दूसरे देशों के 
अचार व्यवहार, नगरों के दृश्य) पुरासे 
समय के खरात आदि इन तसवोरो के 
सहारे घर बैठे ही दिखा दिये जातेहेँ। | 
इन्ही तसबोरो के सहारे प्र हक 
कहानियो का अभिनय 
जाता है ज्ञो 


hl 
= 44 


3 
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SS 


- -नङुर आतो हैं। इनमें वहीं के दृश्य | है । नत सप्ताह लाहौर में “बि- 
और वहीं मी च्टनाएँ होती हैं। इस | जली? निकली है जो प्रशततः और सायं- 
लिये वे हमारे लिये उतनो शिक्षाप्रद | दिन सें दो बार चमकतो हे! हम 
नहीं होसक्तों । हमारे देश क साधरण | इसके निकलने पर पंजाबियो' के साहस 
लोग इन तसवीरोंको देखने तो जातेहें पर वे | का अभिनन्दन करते हैं ओर बिजली 
न इनसे शिक्षा ळेसक्तेहें रीरन इन्हें समझ | का स्वागत करते हैं । 

fe ही सक्ते हैं । में कई बार वायरूकोप | 

देखने को समय चौथे दजे में बैठा हूं। | विद्यार्थी--५० रामजी लाल शमा 

बहा बैठकर, तसवोरों को विषय सें सर्वे इंडियन प्रेस से अलग होकर एक बर्ण से 
साथारणको टीका टिप्पणी सुनकर हँसी | अपना हिन्दी प्रे 6 चला रहे हैं | इस अपं 

भो आतो है ओर रोना भी | वे लड़को | उन्हो ने वहां से“विद्यार्थो नामक मासिक 
को माँ और मां कोपटनी समते हैं और | पत्रनिकाला है । यह पत्र विद्यार्थिदी' 
फिर अग्रजो को आचार व्यवहार को | के लिये निकाला गया है और उन्हीं 
| विषय सें मनभाने प्रिणामःनिकालसे हैं। | के काम के इस में लेख हैं! लेख सभी 
॥हषं को. यात हे कि कछकत्ते,- को. ऐल- | अच्छ हैं । आरम्भ में मालवीय जी का 
जफिस्ठन .बायस्कोप लकरूपनो -ने इस-देश | चित्र और चरि है । इस पत्र के उपहार 
क्क विभ्रोंकी फि में बमोने का काम | रूप में “उपदेश मञ्जरी” , नामक पुस्तक 
हवाय में लिया-हे॥ यदि” यह काम कोडे | भी दी गई है । इसमें भक्ति, नोरोगता, 

_ देखी: कम्पनी लेती तो र” भी अच्छा | ब्याप्राम, मितठयघ आदि ,२६ बालको - 

होता । EPR | | पयोगी ब्विषयो' पर छोटे छोटे उपदेश हैं 

प्र पत्र को लिखाद छ4ई सब अच्छी है । 

द!षिंक मूल्य २) है । ५ 


र सिय 
। देहली का अभियोग 
अभियुक्त दौरा सपर्द 
SS ५ NN * 
एक सप्ताह का झदकाश 
२१ ता० को सैशन कोट 
देहली में मि० कनोली विशेष मैजिस्टे उ की 
कचहरी में जो अभियोग चल रहा है उस का 
'फ़ैसला सुनाया जाने के लिये १२ मई निश्चित 
| हुई थी, तदनुसार ठोक समय पर सारे अभियु- 
| क्त ओर उनके वकील उपस्थित हागप। सर- 
! कारी वकील ला० मूलचन्द्‌ ने अ्रदालत को स- 
म्मति दी कि सब अपराधियों को सेशन जुपुदे 
कर दिया जाय और पीछे से रामलाल के विरु 
द्ध विशेष शइाइत प्रस्तुत करने को आज्ञा हो 
जाय । उक्त लाला साहब ने यह भी कहा कि 
इस्तगासे का विचार इस विशेष शहादत के 


“ ` . पुरोहितों की परीक्षा--डोटे से छोटा | 
काम करने को लिये,शिक्षा और परीक्षा 
को आवश्यकता समझो, जाती है पर 
चुरो हितो और उण्देशक्रो' का काम्‌, ऐसा 
 इलभ समझा जाता है कि वह :किसी 
रह को भी शिक्ष! दीक्षा के बिना ही | 
ह चलता है। बड़ौदे को काजून सभा में | 
[न | पे ४ एक मसौदा पेश हुआहे जिसको अनुकार | 
। 

| 


सब पुरोहितोंकों इस विषयकी परीक्षा देनी 
होगी । कहते हैं-कि कड़े लोगो ने इसका | 
. 'षड़ा विरोध किया है । हम-समकतेहैं कि 
कुछ एक स्वार्थी लोगो' को बिरोध की 
 ' बोन फरक कानून सभा ऐसे उउयोगी 
.  >भसौदे को... ३ वश्य ही. स्वीकृत ऊर 


~ i 
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_ लाहौरमं “विली” बरसात में जैसे 


घास फूस की एकदम दादु होजातो है 
.. दैसे ही आज, कल पज्जाब में-और वि: |... 
"ना हाहीर के; दैनिक प की है किस वह केबल उन पमं से आठ 
है । थोडे हो दिनो' से छ... | लाल खेडी के अभियोग से सम्बन्ध रखते हैं कुछ 
सासाहिक पचो ने अपने त रे छता चाहे है 
Fy हे कक की न हे हे ` |` ` इसके पश्चात्‌ साढ़े तीन बजे मैजिस्टे र ने 
निकालने आरम्भ कर द रि 
- ES Ps ने से : भी 


अभियुक्तो को सेशन सुपुदर- कर दिया और 


by 


22 225 46 ०४७६... i 


लिये अदालत में स्ती प्रस्तुत करने का नहीं. 


अपना फँ सला सुंनाकर रामलाल के अतिरिक्त 


[4 - + प्ट | 
oy 53 Foundation USA 


} 
ला नहीं देता, शेष सब अपराधियों पर जिनकी | 
सूची निम्न लिखित है भारतीय कानून कीधारा 


३०२ तथा १२० ब लगाता हु । ` 
अमीर चन्द, वसन्त कुमार विसवास, अवध 


विहारी, बालमुकन्द्‌, चरन दास, मन्नूलाल् 
ख़ शीराम, बलराज ओर हनुमन्त सह्दाय पर ब- 
गावत का अपराध लगाकर इन्हें ३०२ तथा १२,४ 
व.धारा के अनुसार सेशन सुपुर्द करता हूं। 
_ अभियुक्त बसन्त कुमार तथा अवध बिहारी 
पर लारन्स दाल लाहौर में १६१३ ई० में रा 
पदार्थ चपरासी की हत्या करने का अपराध 
लगा कर उन को सेशन झुपुर्द किया गया, अमीर _ 
चन्द और अवध विदारी को बम की टोपियां 
अपने पास रखने का श्रपराध लगाकर सेशन. 
खुपुद किया गया, वसन्त कुमार और बालसुकन्द 
पर दो बम अपने पाख रखने का अपराध लगा. 
या गदा, अवध विहारी ओर श्रमीर चन्द्र पु 
धारा १२४ अ के अनुसार ' लिबीं ? के परचे 
अपने पास रखने और भारतमें ब्रिटिश सरकार 
के विरुद्ध जोश फैलाने का अपराध लगाया 
गया। ला०प्रूल. चन्द की प्रार्थना २०८ धाराके अनुः | 
सार स्वीकार की गई परन्तु सब अपराधियों 
को जो सेशन सपुद किये गए हैं २२९ धारा के. 
श्रडुलार अदालत में उपस्थित हे।ना चाहिये। ” 
अभियुक्तो' के साक्षी 
ला० गिरिधारी लाल वकील ने प्राथना की 
कि सफाई के साच्तिया की सूची प्रस्तुत . करने | 
के लिये कुछ दिवो का अव काश मिलना चाहिये | 
इसके विरुद्ध मि० मूल चन्द ने २११ धारा के | 
श्ररुसार कहा हि सूची तो उसी समय स्तुत | 
करनो चाहिये ।नहीं लो [यह अभियोग सेशन | 
सपुद नहीं किया जा सकता । बलराज, र्गी 
राम, और बाल मुकन्द्‌ की ओ से अदालत में 
कोई वकील उपस्थित नहीं था इस लिये श्रदा 
लत ने उन से कहा कि वे अपने साक्षियाँ की 
सूची उपस्थित करें, ओर यदद ज्ञात करके कि वे 
डस समय कोई सूची उपस्थित नहीं कर स 
थे, अपनी राय से काय्य करते हुए उन को 7 
वाहे की सूची उपस्थित करने के लिये प 
सप्ताह का अवक्र श दिया । 
रामलाल को शहादत 
रामलाल के विषय में विशेष शहादत त | 
के लिये १६ मई की तारीख़ निश्चित हुई है | 
वैशन कोटं में अभियोग | 
इस मास की २१ ता० से इस अभियोगं की 
विचार सैशन कोटे में आरम्भ होगा । अभी 
तक सैशन जज का नाम प्रकट नहीं हुआ है। | 
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' उपदंशक महाविद्यालय 
दूस नह छात्र वृत्तियां 
एक भारी दान 
उपदेशक महाविद्यालय खुखने के स- 
माचार ने आये जगत्‌ में उचित उत्साह 
उत्पन्न कर दिया है । अच्छे उपदेशक 
हो किसी धर्म के प्राण रूप होते हैं 
और फिर आये समाज को तो उनकी 
इस समय विशेष आवश्यकता है । कुछ 
एक गत वषा से हसारए प्रचार का काम 
कितना! ढीला पड़ गया है, यह वे 
लोग हरे ठोक प्रकार से अनुभव कर 
सकते हैं, जिन्हें इस प्रकार के ळामों के 
साय कुछ भो सहानुभूति है । आगे पग 
बढ़ाना तो एक ओर रहा, हमने तो 
उलटा पीछे को जाना प्रारम्भ कर दिया 
है । उन्नति का सक जाना स्वयं एक भ- 
यावना हृश्य है, और भविष्यत में आशा 
+ -क को रोखा को बुझा देता है। किन्तु जहां अब- 
नति हो-त्रहां तो भगवान छी सहायक है! 


प्रचार को शिथिलता 


आये समाज को प्रचारक सेना 'शि- 

। थिल पड़ गदे है, किन्तु उसके प्रतिद्वन्दी 
। अपनी सुसज्जित सेनाओं को बढ़ाते चले 
आररहे हैं । वेदिक धम के सिंहनाद की 
अवनि ढीली पड़ रही है, यद्यपि ईसाई 
और मुसलमानों का शब्द कलकत्तो छे 
महलों में, लन्दून के प्रासादो में, और 
साथ ही भङ्गो और चमारों की कु टिया: 

ओं में छुनःदे पड़ रहा है। धर्म नाटक 

के अभिनय में विष्कम्भक सा आया प्रतीत 
हता है, जिसमें मुख्य पात्र पद के पीछे 
चले जाय और गौणपात्र आकर अभि- 
नय करें । पत्रों में जब नये इेसोइयों 
"और नये मुक्षलमानों का रुचानत पढ़ने 

भें आता है, उस संमप रोमाञ्च हो 
भाता है । आय जाति के सहस्त्रों बच्चे 
अन्य चमा और भिन्न स+यता को गोद में 
कुर्बान हो रहे हैं,उन्हें आयं सम्पता के अभृत 
पिलाने की अध्वश्यकता है किन्त कोदे 
पिलाने बाला नहीं, बेचारे निराश हो 


हुमे-प्रश/र७ 3 जेठ शिवार 


कर अपने भाई बन्धुओं से विमुख होने 


के लिये बाधित हो जाते हैं । 
आय जाति की मृत्युपंत्री 


१९११ में समाप्त होने वाले दस वषो 
को हो बात लें लीजिये | आर्यसमाज के 
सभासदों को संख्या शायद इन वर्षों के 
अन्द्र दुगनो हुई होगो। इसपर हम 
लोगे ने प्रसन्नता प्रकट को । किन्तु 
लज्जा से सिर नोचा होजाता है जब हमें 
ज्ञात होता है कि इन्हीं वर्षों में देखाइ- 
यो! ने किसी २ स्थान पर सौ गुनी और 
कहीं २ इससे भी अधिक उन्नति की है। 
हमारे पाठक अन्यत्र कही प्रो० बालकूष्ण 
जी फो बनादे हुईं आये जासि की सत्यु 
पत्री पढ़े गे । उससे याद्‌ उनकी आँख? 
में आँसू न भर आवें तो आश्चर्य होगा। 

इस सारे दारण दृश्य को हटाने का 
क्या उपाय है? 


प्रचार की आवश्यकता | 


वैदिक चमं का प्रचार ही इस रोग की 
सहोषधि है । आये सन्तान के रुधिर में 
आये भाव को फिर से जगानाही इस आते 
हुए सत्यु राक्षस को भगाने का एक मात्र 
मन्त्र है । उमड़ती हुई मती दून्द्री सेना 
के प्रवाह को रोकने क लिये यदि कोई 
राम बाण है तो वह दयानन्द का संदेसा 
है। प्रचार को बड़ी भारी आवश्यकता 
है, और प्रचार अच्छे, शिक्षित, पणिडत 
और चने को लिये मर भिटने वाले प्र 
चारक विना असम्भव है | आय स 
माजो में उपदेशक 7 को भांग है, छिन्त 
उनको सांग पूरो कैसे हो ? इस आवश्य- 
कता को पूरा करने को लिये ही उपदे- 
शक सहाविद्यालय को नोंव रखी गडे 
है। दो सप्ताह हुए श्री उपाध्यक्ष रामदेव 
जी ने उसका सारा काय क्रम प्रचारक 
द्वारा प्रकाशित किया था । उसे पढ़कर 
आया जनता में सब उत्साह उत्पन्न हुआ 
है । वैसे तो अनेक आयभाइये ने अ- 
नेक प्रकारो से सहायता देने का वचन 
दिया है किन्तु सब से अडी सहायता 
गुरुकुल के प्रसिदु प्रभो कलकत्ते को सेठ 
अय नारायण रामचन्द और वहीं क सेठ 
बलदेव दास जो को हे, जिन्हें! ने एक 
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पत्र द्वार! सूचितकिय है कि वे उपदेशक 
महाविद्यालय के लिये 


प्रतिमास १३०) 

दिया करेंगे, जिस से एक दुम दूसविद्या- 
थीं विनः शल्क क शिक्षा पा सकेंगे । 
सेटें का गुरूकुल और धं को साथ प्रेस 
देख कर किस आय पुत्रका चित्त पसल 
नहीं होता, क्योकि वरुतत इस समय 
पौराणिक अन्धकार के महा ख़ज़ाज्ची 
यदि कोई हैं तो हमारे देश के धनो 
लोग ही हैं। उन में धम और जाति रक्षा 
के विचारों का पवेश अन्धकार को किले 
में छेद होने को समान है । 


एक बहुमूल्य आशीवांद 
जिन सज्जने! या समाजो! ने छात्र श्- 
त्तियां देने का वचन दिया या, वे छात्र 
टृत्तियां भेज रहे हैं, जिन्हे ने और 
किसी पुकार से सहायता देने को इच्छा 
पूकट को थो उनकी भी दक्षिणाय आ 


रही हैं, किन्त इन सब से अधिक मूल्य 
बान्‌ सें उस आशीवोद को समकला हूं 


जो एक बूढ़े किन्तु उत्साही, रोग द्वारा 
पछाड़े हुए किन्तु हृद्य से बहादुर आये 
बजगे से पापत हुआ है । पं० विष्णुलाल 
एम० ए० आंय समाज को पुराने सेवक 
हैं, उन जैसे अ्रद्ालु सज्जन बहुत थोड़े 
मिलेंगे । कोडे ऐसा शुस काम नहीं हे 
जिस के साय आपको सहानुभूति न हो 


कोडे ऐसी अच्छी संस्था नहीं, जिसको 
लिये आपने अपनी यैलो न खोले हो।. 


गत तोन वर्षो से अ।प को अधोङ्ग न्ते 
आ दबाया है, पहले कडे सहीने तक 
तो आप हिलने जुलने में भी अशक्त र्‍्हे 
हैं। श्री महात्मा जी को एक 
भेजा है जिससे उपदेशक मह 


Ra 


सब सहायताअंए को अपेक्ष 
शीवोद्‌ का सब से अ 


हैं। 


दवा | उहुन्ने-प्रचारफ 


उत्साह की आवश्यकता 


ये सब घटनायें इस बात को सूचनायें 
हैं कि आर्य पुरुषों के अन्द्र उपदेशक 
महाविद्यालय के लिये उत्साह है । दूस 
छात्रद्वक्तियां तो कलकत्त के सेठों की ओर से 
आ चुको हैं, एक छात्रद त्ति गुरुकुलके अन- 
थक प्रेमी ला० लब्भूराम नय्यड़ देंगे। दो 
समाजों ने भो छात्रवृत्तियों देने को प्रति- 


 “ज्ञा की हुई है | शेष ७ छात्रवृत्तियों की 


और आवश्यकता है। जो समाज अपने 
उपदेशक तय्थार करवाना चाहें शीघ्र पत्र 
व्यवहार करें । 
विद्याथियो को आवश्यकता 
छात्रवृत्तियां तो कुछ प्राप्त होगई हैं, 
आर कुछ प्राप्त हो जाएंगी। किन्तु अब 
बड़ो आवश्यकता विद्यार्थियों को है । 
जो विद्याथी उपदेशक महाविद्यालय में 
शिक्षे याना चाहें, उन्हें शीघ्रही प्रार्थना 
पन्न भेजने चाहिये । दन्द 


सचित्र 


विकासवाद 

( डाविंन की थ्यूरी ) 
गुरुऋल कांगड़ी के प्रोफेसर 

साठे एम० ए० कृत 
प्रिकासबाद्‌ सारे विज्ञान का आ. 
चार है । योरप के बड़े बड़े फिलासफरों 
ने इस दाद्‌ के पता लगाने में अपना 
सारा जीवन दे दिया है। प्रत्येक पुरुषको 
इस वाद्‌ से जानकारी प्राप्त करनी चा- 
हिये । जो व्यार्यानों में हबंट स्पेन्सर 
और डाविन का नाम लेकर खंडन मंडन 
किया करते हैं, उनके भो बड़े काम की 


` चीज़ है । इस पुस्तक में 


; २९ चित्र 

भाषा बड़ी मधुर और सरल है । 
लि विद्वानों और पत्रोंने प्रशंसा 
} 


इतनी बड़ी सचित्र पुस्तक 


F ई Et 


है अूल्य केबल २) 
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लाला हरदयाल 
जमानत पर 


कैनडा में ७३ हजार चंदा । 


लगभग डेढ़ मास पहिले रायटर के 
अमरीकावासी संवाददाता ने सारे देश 


में यह समाचार फैला दिया था [कि | 


कैलिफोनिंयां की रियासत ने छणळा 
हरद्याल को पकड़ लिया हैं और उसे 
देश निकाला देने का विचार कर रही 
है । संबाददाता ने बड़ी चतुराइ से इस 
घटना का सम्बन्ध देहली क अभियोग 
के साथ जोहरा था और यह आशा 


प्रकव को थो कि अमरीका को रियासत | 


लाला हरदयाल को अ ग्रेजो सरक को 
हाय सोप देगी । इसके विषय में अगे 
क्या हो रहा हें, यह जानने क लिए 
भारतबासी बहुत ही उत्सुक थे। पर 
रायटर गिरिफ्तारी का समाचार देकर 
हौ चुप होगया । इसको आगे उसने कुछ 
भी बतलाने का कष्ट न उठाया । 


EE! 


| सप्तह अमरीका से ८ हिन्दुस्दावो ?? 
| समाचार पत्र आया हैं । उसमें एक तार 


छपो है जो कैलिफोनिंया से “ हिन्दु. 
स्तानो ” के सम्पादक को मिलो थी । 
उससे पता डगता हे कि '' अ ग्रेज़ो सरकार 
को प्रेरणा और अमरीका राज्यकी आजा 
से सोनफ एसिसको के पूथास विभाग ने 
२३ माचेको बरके में लाला हरद्याल को 
पकड़ लिया। लाला हरद्याल हवालात 
नहीं भेजे गये किन्तु. इतना कहकर छोड़ 
दिये गए कि कल अपने आप कचहरी में 
उपस्थित होजाना। इस समय स्पष्ड रूप 
से लाला हरद्याल पर दो दोष लगाए गए 
हैं एक लो यह कि बह भरतवर्षे अ'ग्रेजी 
राज्य का विरोधी हे और “गदर” नामी 
पत्र से बहां क्रांति सत्पत्न करन! च. हता 
है और दूसरा यह कि वह गुप्त रोति से 
न्यूयाक में घुस आया है। अमरीका के 
शासक ला० हरद्याल के साथ बड़ए 
अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और उन्हें 
अपनी सफाई का सब तरह से अवसर 
दे रहे हैं। इस समय यह बात विचाराः- 


घोन है और अन्तिम लिणेय तक ला० 


llection. 


सकी 


हत्या 
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हरद्यपल एक हजार डालर को ज़मा- 
नत पर छूटे हुए हैं अपनो पुष्टि में लाला 
| हरद्याल व्याख्यान दे रहे हैं जिन्हे 
| सुनने ळे लिए अमरीका वासियो की 
| बहुत खंर्या आती है । ला० हरदयाल 
| के अमरीकरवाखी सित्र और भ्रक्तयत्न कर 
| रहे हैं कि ला० हरद्याल को देश 
निकाला न दिया जा सके । > 


| 


= 


छा० हरद्याल पद गुप्तरीति से 
| न्यूयाक में घुस आने का जो दूसरा 
दोष लगाया शया है उसको विषय सैं 
| उनका कथन है कि “में फस से चलकर 
१० फर्वेरी १९११ को अमरीका रें पहुंचा । 
सेंने इस देश सें पविष्ट होने को लिए 
किसी छल कपट से काम नहीं लिया 
जर नाहीं मेंने अपने उद्देश्य को रुपष्ठ 
रोति से बतळछगने में संकोच किया । भें 
| असरोका में रुपया कमाने नहीं आया । 
भें यहाँ अपने देश बाशियो' को शिक्षित 
और संगठित करने आया हं ।” 


| ला० हृरदयाल को सहायतः क लिये 
कैनडा में खूब रुपया इकहु। हो रहा है। 
ला० हृरद्याल के पकड़े जाने का समा- . 
चार फैलते ही कैनडा सं एक सभा हुई 
जिस में ७३ हजार रुपया इकट्ठा हुआ | 


my | 

देहली में बाल विधवा का विवाह 
तिथि वैशाख शुक्ला ११ बुधवार ता ६५१४ को 
| रात्री के ८॥ बजे दिल्ली के नामी रईस श्रीमान 
लाला हीरालाल जी मुरारीलांल जी के मकान 
में एक वाल विधवा का विवाह संस्कार आर-' 
स्भ हुआ पुत्री भ्रीमान परिडत भगवन्त किशोर्र 
जी की थी जो कि नो वपं की आयु में विधवा 
होगई थी अब आयु अन्दाज २० वर्ष की है । बर. 
शौमान्‌ पंडित कंदनलाल जी डाक्टर देहरादून, 
से बहुत से प्रतिष्टित सञ्जनो के साथ पधारे थे... | 
घर की आयु तीस वर्ष की अन्दाज है । संस्कार ७ 
श्रीमान्‌ पंडित विद्यानब्द जी एवं श्रीमान्‌पंडित ` 
| गयादृत्त जी ने कराया बर ने कई संस्थाओं .' 
को ४०) का दान किया यहां के प्रतिष्टित सज्जन... 
भी बहुत पधारे थे थीमान्‌ पंडित भगबन्त कि- * 
शोर जी ने प्रबन्ध बडुत उत्तमता से कराया उ- FS 


पस्थित सञ्जना का सत्कार बहुत प्रेम के सांथ 
किया विवाह संस्कार आनन्द से होगया । 


केदारनाथ गोएनका उपमन्त्री आर्यसमाज 

चावड़ी वाज़ार.दिहली & | 
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कुछ आप बीती कुछ 
जग बीती 


( ३४ ) 


५... सं० १८८८ का सेप्तेम्बर सरस सैंने अपने 


c= 
हे 


मास तलवबन सें व्यतीत किया । नैट्थिक 
सत्सङ्ग के अतिरिक्त मैंने.एक कन्या पाठ 

शाला भी सुलवादी किन्त अध्यापिका 
की अयोग्यताके कारण जोलन्धर लौटते 
डुए उसे बन्द करना पडा । अपने 
कुटुम्ब सें बहुत से सामाजिक संशोचनों 

का भौ पयत्न किया | अच्छे कासों के 

लिए जहाँ एक कोडी देने का भी किसी 
को अभ्यास न था बहूं सामूहिक शक्ति 
> से काम करन! और उसके लिए चन व्यय 
करना भी भेंने यथः शक्ति अपनो परएनी 
बिराद्रो बालों को सिखाया । मास के 
अन्तिम अहं भाग सें एक अत ई का नस र 
लेकर मैंने यूनानी जुलाब लिया जिसने 
सुफे बहुत निवल करदिया। उची अवस्था 
में १ अक्टूबर को में तलवन से चलदिया। 
कुछ बल प्राप्त करने पर इसी मासलें एक 
नए काम को बुनियाद डाळीगडे जिसने 
सेरे चिरकाल के विचार को क्रिया में परि- 
णत किया । जिस घंस्था का नाम इस 
ससय 


कन्यां महाविद्यालय जालन्धर 
3 है उसके संस्थापन को कथा बहुत हो 
साधारण किन्त शिक्षाप्रद्‌ है। जिस समय 
का मैं दृत्तान्त लिखरहाहूं उस समय जालं- 

* घर में एक पहाडी लुटू त्रो रहती थी, जिसे 
“ साइलाडी ” कहकर लोग पुकारते थे। 
१९९ कुछ भो अक्षराभ्यास हिन्दी का हिन्दी 
महिलाओं को था वह इसो माई को कपर 


'. का परिणाम था । मेरी धमंपत्नो मा ने भी 
, इसो प्राई से कुछ पढ़ा था । इस माई को 
५ फुछ विशेष लालच देकर इेसाइयों ने 


अपनी पुत्री पाठशाला में रखलिया था। 


४ पह अपनी शिष्या स्त्रियों की लड़कियों 


“को लिहाज मुलाहज़े के दबाब से इधाई 
| श्चु त्री पाठशालामें लेजाया करती थी । इसी 


से ) 
को पशठशाला में बैठ(या गया था | १९ 


अक्टूबर ९८८८ की डायरी में लिखा है- 

“कचहरी से लौटकर जब अदर गया तो 
वेद्कुमारो दौडी आई और जो भजन 
पाठशाला से सीखकर आई घो सुनाने 
लगो-“इकबार ईसाईसा बोल, तेर ख्या 
लगेगा सोड | इसा मेर! राम रसिया 

इछा सेरः कष्ण कन्हैया,” इत्यादि -में बड़ा 
चौकन्रा हुआ। तब पूछने पर पता लगा 
कि आर्येजाति को पुत्रियों को अपने शास्त्रों 
की निन्दा करनी भी सिखाईं जाती है । 

निश्चय किया है कि अपनी पुत्री पाठशाला 

अवश्य खोलनो चाहिए । > 


दूसरे दिन में मिस्टर ट्रोबडं साहेब से- 
शुज जज को मिलने गया । वे महाशय 
डे उदार निकले। उनके साथ जो खात 
चील हुई उसमें क्री उनकी ओर से यहो 
सम्मति मिली कि आर्यजाति को अपने 
पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिये.। 


फिर तीसरे दिन आदि्त्यवार था। आये- 
ससाजक साप्ताहिक अधिवेशन में राय- 
बहादुर बर्शी सोइनलाल प्लीडर भी 


| सम्मिलित थे। हम दोनों इक घर को 


लौटे । सेने बर्,शोजो से आयंपुत्री पाठ- 
शाला को बात छेड़ी, वे पहले ही तय्यार 
मिले क्योंकि उनको भी पता लगचुका था 
कि उनको लड़की को क्यापढ़ाया जाता है। 
फिर क्या था, मैंने उसी रात बैठकर अ'गे- 
जी सें एक अपील लिखी और दूसरे दिन 
से हो चंदा 'लिखाना शुरू होगयर । मेसी 
डायरी से पता लगता है कि अक्तबरके 
अन्ततक सें बराबर चन्दा इकहा करता 
र्हा । ३ नवम्बर को ऋषि द्यानन्द्‌ 
का सत्यु दिवस या । मैंने उसीदिन प्रातः 
काल अपने घर में बहत्‌ हवन कराया । 
४० सहृरशय उपस्थित थे। वहां कन्यापाठ- 
शालाक लिए फिर अपीलकी गडे । रात 
को समाज मन्द्र में ऋषि दयानंद के 
जीवन पर मैंने ही व्याख्यान दिया । 
इन्हीं दिनो एक दूसरे बढ़े लाभ की बुनि- 
याद्‌ डालने का बिचार उपस्थित हुआ । 
चसे सेवा के लिए जहां अंदर से उत्साह 
उत्पन्न होने लगा वहां साथही साधनभी 
प्राप्त होने लगे। इन्हीं दिनों में से एक 


^रकार भेरी पुत्रो बेद्कुभारी को भी उन्हीं ' दिन राज मजदूरों को साप्ताहिक वेतन 
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| महा बिद्यालय तथा सहुमे प्रचरक के. 


| सम्बन्धी समिति छे प्रधान सरचालेस ड 


हे 


बांटना था; पास फूटी कोडी न थी । 
बड़ी चिन्ता में था कि तीसरे पहर तक 
१३०) की आमदनी होगड | सेरी डायरी सें 
लिखा है---“ मनुष्य को कभी निराश 
न होना चाहिये; परमात्मा पर हढ़ 
विश्वास रखना चाहिये । '?? मुझे इन्च 
दिनों अपने विचार सवे साथारण तक 
पहुंचाने के लिए किसो सांधन को अहद- 
श्यकुता प्रतोत होने लगी | जावश्यकताः 
प्रतीत होते ही परमात्मा ने मोग दृश 
दिया और ऋषि उत्सव के दूबरे दिन ही 
सहुम प्रचारक 
साप्ताहिक उदू पत्र के निकालने का 
विचार होने लगा। दूसरे हो दिन 
पच्चौस पच्चीस रुपयों के सोलह हिस्से के 
हिस्से दार पैदा हो गए और सचमुच 
मस का सामान क्रय करने को सूकने 
लगो । सभो हिस्सेदार आये थे । इन में 
१) श्रीमान रामकृष्णजी वतेमान प्रधान 
आर्ये प्रतिनिधि सभा पंजाब (२) श्रीमान 
देवराज जी प्रधान कन्या सहाविद्या- 
लय (३) श्रीमान शरलिय़ास जी भन्डारी 
गुरुकुल इत्यादि सभी पुराने जालन्धरी 
आये सम्मिलित थे । इस समय से चैत्र 
सम्बत १९४६ के अन्त तक सब प्रबन्ध 
होता रहा और १ वैसाख ९९४५9 को 
प्रचारक का पहला अङ्क निकला । कन्या 


सम्बन्ध में यों तो जहां कहीं प्रकरण 
आवेगा लिखू'गर हो किन्तु प्रचारक 
को पूरो कहानी कभी फिर सवे साधारण 

को भेंट चसूगा । इन्हों दिनों शिक्षा 


एचीसन महोदय अपनी कमीशन 
काम समाप्त करके जालन्धर से 
सम्बन्धी सेकवर्थ यङ्ग कमिश्नर 
मिलने आए थे, जो सर सैकबथं य 
कर पीछे पंजाब के लाट साहब 


\ 


मेरी डायरी सें लिखा 
तो समासि शशंस्ायु 
ही करना चाहते थे पर ग्लु 
और कालिजों सें फी 

छेइ दियर । सर 


प्रजा के भोजन क! प्रबन्ध नहीं करतो 
नो शिक्षा का प्रबन्ध करना उस 
के लिए किसी युक्तिसे भी सिठु नहों 
हो सक 7। ? मैंने उत्तर में का -- 
“मनुष्य स्वभावतःभोअन का सामान एकत्र 
` करने को बाधित होते हैं किन्तु छोटे 
| बच्चों को तरह वे अभी शिक्षा के लाभों 
॥ से परिचित नहीं | इस लिए दयालू 
| | ' माता को न्‍्याई गवमेन्ट को शिक्षाको लिए 

लोगों को उत्साहित करना चाहिए । ” 
` भेरी डायरी में लिखा है कि सरचालंस 
ने इस पर विषय को बदुर दिया और 
नगर के समाचार पूछ कर सब को विदा 
किया । इन दिनों मालूम होता है कि 
| अपने नित्य करों में नियम बहु होने 
को कारण मेरी मानसिक दशा अच्छी 
रहने लगी थी । समाज के साप्ताहिक 
ललसों में उपदेशादि के अतिरिक्त घर पर 
कदे सञ्जनो को सत्याथ त्रकाशादि ग्रन्थ 
भी सें पढ़ता था; कन्या पाठशाला क 
छिए आन्दोलन के अतिरिक्त आयं 
पत्रिका क लिए लेख भी भेशा करता 
या और रात को शयन से पहले मेरे 
मकन प" आयं भाई हरिकीर्तन को 
लिए भी जसा होते थे | यह अवस्था 
यो जब लाहौर आर्य समाज का वारषि- 
'कोट्सव निकट आ पहुंचा । 


(मुन्शोराम) 


`. शाह्दाबाद्‌ का उत्सव--पं* रघुनन्दन 
 ल्लालनागर जो मन्त्रौ आर्यसमाज शाहाबांद 
' (ज़्िलाकरनाल) लिखते हैं हि उक्त समाज 
का अधिवेशन २, ३, ४, मई को बड़ी निर्विघ्नता 
के साथ समाप्त हुआ, डिप्टी कमिश्चर साहब 
कप्तान पुलिस ने जो सहायता दी उस के लिये 
कार्यकर्ता लोग उक्त महोदयों के बड़े कृतन् 
स्त्री पुरुषों की शुद्धि हुई और १८६॥) चेद प्र- 
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देदुभे-प्रचारक ५ सै थलिबार सम्बल १९५१ 


वप्राय्ये जाति की मृत्यु पत्रि 


आर्ये जनता से अपील 

( प्रो० बालकृष्ण पम. प. द्वारा लिखित ) 

एक दो व्याख्योनों में आयं जनता 
को सामने में प्रकट कर चुका हूं कि 
पंजाब में िन्दुओ' की प्रति वषे 
कमी हो रहो है, किन्तु अन्य घर्मा- 
बलम्वियो को दिन दुगनी आर रात 
चौगुनी उन्नति -होती गई है। सैन्खस 


रिपोट के अध्ययन से कदे वियिन्न | 
सम्बन्ध में | 


hn 
च 


परिणाम हिन्दु जाति क 
निकलते हैं जिन में से सब से बड़ा यही 
है कि कन्या कुनारी से लेकर काश्भीर 
प्रदेश तक निरन्तर हिन्द जाति का 
क्षय हो रहा हे, हि पंजाब तक हदी 
आय्य जाति को सृत्यु परिमित नटीं 
बल्कि यमराज ने अपना विकरःल गाल 
खब खोला हुआ है | विचित्र तो यङ्ग है 
कि संसार की सब जायां संख्या सें 
खूब बढ़ती जाती हैं, उनको मं की 
व्टांहु हो रही है किन्तु एक आय्ये जाति 
हो ऐवी है जिस की क्रमशः अवनति 
शोरदही हे! 

२, इसी विषय रर अङ्को द्वारा इस लेख 
में प्रकाश डाला जाता है ताकि जन संख्य 
की मह्िसा का अपूव भाब हमारे पाठ- 
कों के हृद्य षर अडत होजाथे । आप 
जानते हैं कि भारत सें लीन प्रधान च- 
मों का वास है। हिन्दू, मुघलमःन और 
किरानी । हृप्तारा यह ₹ टेश है कि 


है। हम एक दूसरे 


१८८१ से आप फो इन धमो को श 
और अबनति फा ठोक २ज्ञान देब ताकि 
हमारे आर्य भाई और आये देवियां 
अपने चम को अवस्या से परिश्रित हो 
कर चमं की वृद्धि करें । 


तीन धर्मों की बृद्ि 


{55९ १८९१ बृद्धिप्रतिश, 

हिन्दू १८७९३१४५२ २०११३११२9 ९०.४ 
मुसलमान ५०३२१५८५ ३७३२११६४ ९४.४ 
किरानी १८६२६३४ २९४३४० २२.४ 
उक्त दस सोलों में भारत के तीन प्र 
घान घर्मो को वृद्धि का चित्र आप के 


| Fe ndation | USA - 


है क्योंकि हिन्दू तो १०} प्रतिशतक बढ़े 
अथात्‌ १०० हि न्दुओं के स्थान पर १९०३ 
हिन्दू १० वर्षो में हुए किन्तु सुसळ- 
मानों और छकिरानियों को खुब बरु हुरे 
१००मुसलमनों छे स्थन पर११४३ मुधलमान 
और १०० किरानियों के रशान पर १२२; 
किरानो १८९१ में होगये। स्पष्ट है कि 
हिन्दू नर नारी आगे बढ़ने को दौड़ में 
पीछे रहगये हैं। छिरानिसों और सु- 
सलमानों ने बाज़ो जीत लो है । 
१८९१ १९०१ वृ ह्रिप्रतिश० 

हिन्दू २०३,३१२ २०११४३०२६ ८ 
सुलतान ५१३२११६४ ६२४९८०१५ ट, 
शिरानी २२८३३८० २९२३२४१ २,९ 

ससार में देखा जाता है कि यदि. 
कोडे एक वार हारता है तो ट्री धार 
अपने शत्र को पछाड़ने के ति 


च्च्च्द्ध 


लिये तन मन 
घन से यत्ष करता है आर प्रायः वह 
कामयाब होता है | हिन्दुओं, मुसलमानो' 
ओर किरानियो में चसे का सुकाबला 
के शत्र तो नहीं 
क्यों के एक देश के (नवासो हैं ज््ति 
इधसें भी सन्देश नदीकि यह देश आाय्यंबते ५. 
आयो की जन्म भूति है । पुरातन आ- 
यथा कौ सभ्यता को रक्षक हिन्दू आये हैं सुः 
सलमान तथा िरानी इस सम्यता क 
प्रेमी नहीं इस लिये आयधर्स की रक्षा 
सथापूचार करना अरबशघक है अतः तीन 
घर्मा के फैलाने में श।न्मुख्य है जिस से 
मुसलमानों और किरानियो ने हिन्दू, | 
ओं को पाए डाला है परन्तु आशा हो» 
सकती थो कि अगले १० वर्षा में आर्य 
बाज़ी जीत सकेंगे ऐसा नहीं हुआ बा , 
आयाँ ने अःनो यहांतक दुरावरुथा को 
कि एक कदम भा आगे न बढ़ेदुरावस्था , 
के दुल रझें ऐसे फ् गये कि दृश खालतक, ) | 
उस से निकलना न मिला लेकिन इसी | 
समय में किरानियो ने खब दौड़ लगाई , 
आर मुसलमान भो. चलते रहे । देखिये ( ॥ 
१८९१ स १९०१ तक हिन्दू ०शून्य बढ़े ' | 
किन्तु १०० सुखलमान १०९ और ९०० कि- |. 
रानी१२ बनगये ! माताओ और भ्राताओं | 
हिन्दूओ को दुर्गति को यह दृशा, | } 
क्या हृदय विदारक नहीं ? यदि" | | 
राम, लक््मण, कृष्ण, युधिष्ठिर, अजुन, 
इरिश्वम्द्र, गौतम, कनाद्‌, पतञ्जली _ 


र्ज, 


£ 


Fy i -७छाएक 3 ऽवष्ठ छलिार लभ्य ९९४९ 
Eo कप दहन कम बक 
आदि को सन्तान बढ़ने से रुर जावेगी सदुरंस.... १९ 
तो उन का नगम लेबाः और पानी देखा अब तक लोगों का रूयोल था कि 
* ... कोन रहेगा? उनको देवो भावा के पढ़ने | मद्रास में किरानियों की खब दद्धि हो 
वाले कहां होंगे? वेदो' की पवित्र पु- | रहो है किन्तु अन्य प्रान्तों में उन का 
सूतके कोन सपनेगा ? ढिन्हुओ' की ख~ | प्रभोव न होने के बराबर है पंजाबी य- 
भ्यता का चिन्ह कहां दिखाई देगा ? हुत फूला करते थे किहमारी पवित्र आर्य 
hi मै ज्ञात नहीं कि हिन्दू डिस नोंद में सोये भूमि में किरानी चसे का वास नहीं हो 
` ° हुये हैं? हाय! रा्षदी कुरोतियो' ने | सकता । ऊपर की गणनाओं हे ज्ञात हो 
हिन्दुओ' की लट्लछाली खेली को सुसर | गया छोगः कि पंजाब में किरानी चर्म 
दिया है किन्तु हिन्दुओं की आह तक | की दिन दुगनो आर रात चौगुनी उन्न- 
नहीं निकलो । ब यही झुरदा दिली को | 'लि ह्यो रष्टी है कि भारतवर्घ के किसी 
निशानियां हैं यमराज को गोदूमेंजामे को | इछाछे सें पंजाब के बराबर गिरावट 
'यही प्रमाण हैं | खैर ! १९०१ से ९८९९ तक | नहों हुदै. क्या आये समाज के काम का 
को बृहि का चित्र अपने सामने लाइये / यही फल पंजाब में हुआ है कि ऊपनो 
| इत समय भी आशा हो सक्ती थी कि दूसरी | आँखो छे सर्मनेही दस वर्षो में १३३१६०पं जा - 
जातियो' दो दौड़ते देखकर आर्यो में | बी एरुष इंसाई धमकी गोदमें सौंप दिये 
हि 82 उत्साह और घाहस पैदा होगा। दुल | हैं ? क्या यही तैदिक घ्र का प्रचार हो 
दल से निकल कर पथ उठाने का यन्न रहा है कि पंजाब में जहाँ २ आय्य स- 
अवशय किया गय! किन्तु छिरानियो' | माज का जोर्‌ है वहीं २ दैसाइयल का 
और सुसलगानो" कर मुकाबिला करना | खूब प्रयार हुआ है ? सोए हुए हिन्दू - 
कठिन था । औं बा आया को पुर २ ज्ञान लेने से 
१७०१ १९११  जृह्ुमतिश, | तो शायद्‌ घृणः हो है किन्तु यहां पर 
> हे हिन्दू २०३१४३८२६ २१३३८६९२० ५ | उनले सामने यही गणनाओं का ठीक 
सुलसान ६२४५-०११ ६६६२३४१२ ६.६ चन रखा जाता है। पज्ञाब में ही दस 
| किरनो २९२३२३१ ३८१६२० ६ सालों में ईसाई गम बढ़े हैं-- 


१०० 'क्षिरानियो के स्थान पर १३३३ 
किरानो कौर १०० मुसलमानों छे स्थान 
पर ९०६३ मुसलमान होगये किन्तु हिम्डू 
भो ९८० के स्थान ५२ १०५ हुए इम प्र- 
कार लीसरोवार भी सोभाग्य ने साथ 
~न दिया दौह में सब से पीछे ही रहे । 

. कूपर जो कुछ कहा गया है उश से 
« किरानियो को दृट्ठि का पूरा अनुमान 

नहीं लग सशता । १९०१ से १९११ 

तक के दस वर्षो में भिन्न धान्तों सें क्लि- 
+रानियों की वाडि यू हुई हैँ:- 


आर्य समाज की शिथिलता 


और पंजाब में इसाइयों की वृद्धि । 


स्यालकोट से ३६६८९ 
लायलपुर सें २३३९९ 
गुरुदासपुर सें १८८९४ 
लाहौर सें १४४८५ 
शाइपुर सें ' ८५२ 
गुजरांयाला सें ९३३६१ 


क्या इन इलाकों में इलने आय्य भी 


| 


0 


। में विद्यमान नहीं इस कारण यह बुरे 
परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परमरट्मा 
सन्हों की सहायता करते हैं जो अपनी 
आप सहापता करते हैं-हमने परस्पर के 
लड़ाई कगड़ें सें अपना उद्देश गबां दिया 
है किन्तु देस(ड धम प्रचारको ने तन: 
सन-धन से यत्र किया है और उसका 
फल आशा से अधिक सिला है-हे आय- 
सज्जनो ! ज़रा ध्यान से नीचे के ठ्यौरे 
| में किरानो घर्म को प्रचार को देखिये । 


१८८१ से १९११ तक इंसाइयें की 
बट्ट 
१ 
८३८ र 
बड़ेदा रजवाड़ा ८३४ 
पंजाब ९१२ 
मध्यप्रदेश 


असाम में प्रतिशतक 


४५9 
बिद्वार- उडी ड 
हर उड़ीसा ३३९ 


हैद्राबाद 


पंजाब साथी हुआ है 


“= पंजाब .... २०० प्रतिशतक 
मध्यप्रदेश... १६९.३ „ 
५ ` हैद्राबाद... ९३६ 
Ie कश्मीर... ९३१ ,, 
FN सिक्स... 0१ 
| ९७३४ आसास,... ८५ 
| "` ` युक्तपान्त.... ३४ » 
| ७४ k 
| * बिहर... ५६ » 


बढ़े हैं? यदि नहीं तो आप्ये समाज 
क्या काम करताहै? सासा हिक अधिवेशनों 
में प्राथेना कर देने से सेदिक धमः नहीं 
फैल सकता नहीं घर में प्रधान पदों छे 
लिये लड़ने से-यह तो पीना और खुन 
एक कर देने से-पूरा आत्मत्याग करने- 
अपने तइे' ईंसाईयो' के समान स्वाहा 
कर देने से हो शकला था। अक्ति, श्रद्ठा, 
प्रेम, परसाथ , निःस्वाथ, आत्म सस- 
| पंण से ही प्रचार छो सकता हे किन्तु 
शोक है कि देसाइयो' के से यह गुण हस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२९९ oe 
युर्तप्रान्त २५9 
राजपूतानाएजंसी २२९ है 
हे a १ 
अ Se ३्‌ 5, 
मद्रास 59 
बम्बे ६७ 
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इस प्रकार प्रतीत हुआ कि पिळले 
३० वर्षो सें आसाम, बड़ेदा और पंजा- 
ब में वीर, उत्साही, आत्मत्यागो ड 
साई काम करने में तत्पर हो रहे हैं और 
उन्होंने आयें के दुर्ग पंजाब सें ऐसा आ- _ 
क्रमण किया है कि उसको दीवारो' को. 
तोड़ कर अ'द्र घुस गये हैं । यह तो हुई | 
किरानियों को सन्नति किन्त हिन | 
को स्थिति कहाँहै । हमारे विचार 
वे रसातल में गिर गये हैं । भार 
इर एक पान्त सें उनकी अनुपातक | 
स्या कम हो रहो है और समय > 
आने वाला है जब यदि यही का 


पस्थित रहे तो आय बत्तो 
ना सो निशान सिट जावेगा. 


~ 


७ 
५ 


१०००० निवासियों से प्रति 


| । 


f i 3 १२ दंहुम्से-प्रचारक ७ ज्येष्ठ शनिवार सण्यल्‌ १९३१ | 
| र नस से धन पन्ना न कल" ्क् गा ्््प््न्त्न्््््च््््््॥ओओ4ओओओओओ३ओ३ओएओ३२३ंएओएएओफाययाएे""।" 
| | प्रान कितने | उस चारे के रेलवे महसूल को घटा | की जाय, अर्थात्‌ प्रत्येक अकालपो डित 
| कि न्त AOS हे | दिया है जो मध्य#देश के ५ स्थानों से | स्थान के लोगों को यह अधिकार दिया | 
[ | ह | और संयुक्तप्रान्त के किसी र स्थान से | जाय कि वे, एक नियत फासले के भीतर 
| होगी? | मान्त के अकाल पीड़ित स्थानों तक पुं | के किसी स्थान सचे अहतान्‌ 
श्र बंगाल ४८३३ ४४८०... ३३२ | चाया जायगा । लोग इस हरल के ड | शयुक्तपान्त के अन्द्र छो सा बाहर-- 
| नम मल कट ६ ` १०१ | रुल हैं किन्तु कष्ट के विस्तार और जः | रियायती भहसूल यर चारा सेंगवा सके । 
| ह 5 कल | तपरः ध्यान ol SS Es | गवर्नेमेंट इस सन्य रियायती सहसूल { 
' आसाम ६5३ ३४१८ १९० | कि यह ह Fede i दी मी मे जितना हच करने की त 
कगे ९११३ ३९३९ २०३ | र R ज _ के | है उससे \) सी अधिक इस मन्ध से 
/ व र चारा उदया कर देना सहज | नहीं होगा किन्तु लोगों को चार! सेंग- 
bs अजमेर मेरवाड ८१६२ १३० ५६४ | टी वजह स्का सजा ते अचल | वाने के लिये स्थान मिलने छे कारण ' 
| | | बिहार २३३१ आय ` १९९१ | चाच बही है जो १२२१-र२ ॐ गुजरात | बहौ, सविधा हो जायगी । महयूल के 
: युक्तप्रांत ८६२३ ८४०४. २०७४। बाले अकाल में बम्बई गवनमेंट द्वारा | स सें इस बार रेलवे कम्पनिये। ने 
| स 55० SRN | काम में लाया गया था, अथात देश में | अपनो ओर से कोई रियायत नहीं की 


‘| 


| 


इसे ही अब तू देखाकर । अपने पं- 
{इतो से जन्म पत्रिां बनवाकर क्या 
करेगी ? पञ्जाब, आसाम और बंगाल 
को आध्यं लो खूब सोए ही हुए हैं-शर- 
यद्‌ उन्हें यह पता हो नहीं कि यमलोक 
के राज में पहुंचने का समय उनको लिये 
बहुत निकट ऑचुका है-यदि पता होगा 
८ तो ऐसे शान्तिमय राज में जब हर एक 
जाति और व्यक्ति को अपने सुधार का 
पूरा अवसर है क्यों वे अपनी कुरीतियो' 
को हटा कर जीवित होने का यत्र न 
करते। ख़ेर ! अध॒ भी यदि चिताबनी 
._ हो जावे और मौत से बचने का विचार 
हृद्य में वास करे तो सम्भव हो सकता 
है कि आर्य जाति सत्य के पाश से 
इ निकल जावे | परमात्मा करें कि उनको 
| f $ भय पुत्र अपने कर्तञ्यो' को स॒मं और 


© | 


॥ 


ठाकर अपने जीवन को रक्षित रखें । । 


' ` अकाल और चारा। 


गवनेभेंट से प्रार्थना । 
 संयुक्तप्राग्लीय गेर-सरकारी अकाल- 
-रक्षिणी सभा की कार्यकारिणी 
कमेटी के सभापति डा० सतीशचन्द्र 
को सेवा में भेज्ञा है: 
हें कि समस्त संयुक्त 


RST (oN 
ऐ आध जाति सह तेरी म्रत्धु पत्री है !! | 


इस सुवणमय अवसर से पूरा लाभ ड- | 


प्‌ के 


जहां कहीं चारा मिल सके वहां से वह 
रियायती महसूल पर मँगवाया जा सके । 


सम्भव है। कि इस रियायत का समस्त | 


लाभ सरवंसाधारण को न पहुंचे और कुछ 
व्यापारी लोग भी बीच में, सावं जनिक 


। कोष से, फायदा उठाने को चेष्टा करें । 


मगर इस को रोकना असम्भव है। यह 


| भी आपत्तिजनक होगा कि गवनेमेंट स्वयं 


बाहर के स्थानों से चारा खरीदने और 
मंगाने को ज़िस्मेदारी अपने ऊपर लेले । 
इसलिए यह्दी उचित है कि आमतौर से 
रियायत कर दी जाय। इससे लाभ बहुत 
अधिक होगा और हनो बहुत ही थोड़ी 
जिन प्रान्तों में चारे को बहुतायत है 
वहाँ से उसे अंगाकर इम लोग अपनो 
आवश्यकता पूरी कर सकेंगे और बरत- 
मान असाथारण मूल्य को भी घटा 
सकेंगे । 

यदि गबनेमेंट उपथेक्त प्रस्ताव को 
मानने के लिए राज़ी न होतो हम सादर 
एक दूसरी सलाह दिया चाहते हैं जिससे 
गवर्नेमेंट का तो खच बिलकुल न बढ़ेगा 
किन्त सर्वसाधारण को बड़ी सहायता 
मिल सकेगी । प्रचलित नियमों के अजु- 
सार चारों प्रान्त के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक रियायती महसूल पर्‌ ढोया जा 
सक्ता है अथात्‌ सहारनपुर से झाँसी 
तक और गोरखपुर और बलिया से मथुरा 
तक यह ५०० मील से अधिक का फासला 
है। अब यदि वर्तमोन प्रान्तीय म थद्‌ 
के स्थान में फासले की भयांदा नियत 
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है और महसूल में जो कमी होती है उस्ते 
गवनंमेंट ही को पूर। करना पड़ता है। जे 

~ Cos # 
| इससे गवन॑मेंट पर बहुत बोझ पडता है 


| और इस कारण वह अधिक रियाथत 
करने के लिए तैयार नहीं है । १७०१-०८ 
और १९११-१२ में रेलवे कम्पनियें ने अ- 
कालपोड़ित स्थानों को जाने बाले चारे 

पर मामूली से आधर महसूल कर दिया 

था और कोई कारण नहीं मालूम होता 

कि वे क्ये न इसवार भी उसी रीति का 
अबलम्बन करे; और इस प्रकार उस हा- 

| नि को एक अंश स्वय भो सहें जो इस 
समय गवनेमेंटको सहनो पड़तीहै। रेलवे 
कंपानिये! के साथ गवनंमेंट बहुल कुछ | 
रियायत किया करतो है और यह उचित | 
है कि उन कम्प्रनियो पर ऐसा दबाव, । 
डाला जाय जिससे वे अकालपीड़ित | 
स्थानों क लिए चारे का महसूल आधा 
कर दें। जिन रेलवे की मालिक और 
प्रबन्धकरत्री. गवर्समेंट ही है उनमें बह ' | 
यदि चाहे तो स्वय रियायती गहचूल || 
जारी कर सकती है। इससे यद्यपि रेलवां „ ' 
की आमद्नो कुछ घट जायगी मगर ' 
उनकी आथिक दशा पर इसका कोई FF 
बड़ा असर नहीं पड़ेगा । 5 हे 


र 
अन्त में इम एक दोषयुक्त नियम पर“ 
गवनेमेंट का ध्यान दिलाना चाहते हैं। 
यद्यपि प्रान्त के भीतर एक स्थान ड j 
| दूसरे स्थान को चारा रियायती महसूले ' 

पर भेजा जा सकता है किन्तु जा चारा 
सौधा ( प्रान्त को ) बाहर से आता है 


+ 


उस पर उतने फासले के लिए भी रिर्या- 
यत नहीं को जाती जितने पर हो कर वह 
प्रान्त के भीतर गुजरता है। इस सेद्भाव 
का कोडे कारण नहीं मालुम पढ़ता! 
व्यवस्थापक कॉसिलों में इस विषय के 
एक प्रश्न का बड़ा ही असन्तोषजनक 
उत्तर दिया गया । गवनमेंट से निवेदन 


कर्‌ | 


मेरी कमेही को अरशा है कि गवनमेंट 
इन प्रस्तावें पर अच्छी तरह बिचार 
करेगी | न केबल स॒ हुस्त्र। पशुओं के प्राणो 
ही को बचाने को लिए बरन उनको र्‌- 
खने बाले मनुष्यों के हिताथे श्री बतं. 


% बड़ी ही आवशवकता है मवेशो रखने 
डाले लोग प्रायः निन हैं और यदि उन 
क मवेशियें का चाश हो जप्या तो 
अकाल को खतम होने पर वे झी किसी 
योग्प नं रह जायंगे । यदि प्रान्त्रीय ग- 
बर्नेमेंट समफतो हो कि पाहिले प्रस्ताव 
को सानने में जो अधिक व्यय होगा 


| 


7 उसको वह सहन नहीं कर सकती तो 
उसे निएङ्कोच होकर भारत सरकार से 
सहायता के लिए निवेदन करन! चा- 
हिये । हमें विश्वास है कि प्रान्तोच ग- 
बनंमेंट भारत सरकार से जो कुछ सहा- 
यता मंगेगो उसे बह् देगो । 

| 590 VAZB 

| हे for Secretary 

3 U. P. Famine Relief Committee 
प्रेरित । 

Be प्रेरित पत्रो के मत का सस्पादक उत्तर 

 दातानदीं) 


अदालतों में हिन्दी 
, _ „ शत्विय उपकारिणी महासभा का जो १७ वां 
_ बार्षिकोत्सव आगरे में गत दिसम्बर मास में 


+ डु था उश में यह एक प्रस्ताव पास किया | 


` गया था कि “सरकार से सबिनय प्रार्थना है कि 
. बह कृपो कर के ज़ाब्ता फ़ोजदारी की ४५७ धारा 
,& फे अनुसार मजिस्टरेटों को मातृभाषा हिन्दी में 


| 


है कि बहु फिर इस प्रश्न पर विवार | 


कर आर वह छोटो सो रिथोयत मंजर | | < प्रेमियों को 
` | ने वाले आनरेरी मजिस्ट्रटों व हिन्दी-प्रेमियों को | 


।क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| possible. 


। जवाइणट सेक्र 


चुका है, क्योकि क्षत्रिय आनरेरी मजिस्टेटों में 
अधिकतर ऐसे हैं जो केवल हिन्दी भाषा ही 
जानते हैं?” यह प्रस्ताव यथा समय अपनी पा- 
न्तिक गवनेमेंट की सेवा में' प्रेषित किया गया 
था। श्रति हर्ष की वात हे हमारे प्रजाधिय श्रीमान्‌ 


पान्तिक लाट महोदय ने उदू न जानने वाले | 


आतनरेरी मजिस्ट्रेट को नागरी या केथी श्न्नरों 
में काम करने की आज्ञा प्रदान कर नागरी जोन- 


विशेष उपकृत किया है । 
जो उत्तर प्राप्त हुआआ वह नीचे हिन्दी-भाषा 


| अनुवाद सहित प्रकाशित हैः-- 


‘In reply | am to request that the 
Mahasabha may be informed that as 


| the majority of court records in the 


सान नीति के अधिक उदार बनाने की | 


United Provinces are mai tained in the 
ersian script there is in the opinion of 
the Lieutenant Governor an idvantage 


in ado ptng that 


script wherever 


i] 


‘An honorary Magistrate who does 


| not know that Script may however use 


Nagri or Kaithi.” 

“मह्दासभा के प्रस्ताव के उत्तर में सूचना 
दी जाती है कि अधिकतर अदालतों के कागजात 
संयुक्त मान्त में फारसी लिपि में रक्खे जाते हैं 
इस लिये लोट साहब की राय में सुभीता इसी 
में है कि इसी लिपि में यथा साध्य कार्रवाई 
जाय। जो आनरेरी मजिस्ट्रेट इस लिपि को 


| नहीं जानते हैं वे नागरी या केथी लिपि का भी 


व्यवहार कर सकते हैं |” 


ठाकुर ध्यानपाल सिंह 
टरी क्षत्रिय उपकारिणी महासभा। 


अंग्रेज़ी सत्याथ प्रकारा 
आजकल कालिज र स्कूलों मे ग्रोष्म 
ऋतु के कारण अनध्याय होरहे हें जिससे प्रो- 
फेसर, मास्टर और विद्योर्थीगण अवकाश प्राप्त 
कर रहे हैं ऐसी दशा में हम बड़ी लालसा और 


_ ° > c 
| आशासेप्राथनाकरतेहे कि समस्तआय्येडपाध्याय 


अध्यापक विद्यार्थीगण अपने इस अमूल्य समय 
को सभा की सेवा के लिये प्रदान करें। आज- 
कल अ ग्रेजी सत्याथंप्रकाश को अमेरिका भेजने 
के लिये छुपाने का उद्योग कियाजार हाहै | पुस्तक 
छपने भेजदी गई ४००० प्रतियोकी छुपाई ६०००) 


से अधिक होगी इस धन के संग्रहार्थ प्रयत्न 
करने के लिये प्रार्थना की जाती हे जो सज्जन 


न््ी | 
क । 


| 
अदान कर, जेखा कि वंगाल विहार में किया जा | वे अपने नाम घाम आदि इस कार्य्यालय को 


। यहाँ भेजते जावें आशा हे कि हमारे बयो वद्ध 
| महात॒भाव! प्यारे नवयुयक इसओर ध्यान प्रदान 


| का बीमारी शुरू हागई और चार महीने सुबत- 


| वात ह। में खाना वांप हाथ से खाता रहा यह 


` गाहा के बयान, विचार ( Judgment), श्र- | इस काय्यामे अपने अपत्य साच थो प्रदान कर | 
भियुक्तों के बयान आदि लिखने का अधिकार | स्यते क!श के लिये चनद! इकट्ठा करना राहे ` 
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लिख भेजनेकी कृपाकरं र चन्दा इकट्ठा करना 
आरम्भ करदे जितना धन संग्रह होताजाय उसे 


कऋरग | 
मदनमोहन सेठ 
मन्त्री सभा 
म० ।वेष्णुलाल जी का स्वास्थ्य 
म अक्ागढ़ मं सात मदीने सबजज र्दा 
उसम से तीन महीने बहुत शान्ति से गुजरे। 
इसके बाद में मसूरी गया और लौटते वक्त दमे 


ला रहा। म छुट्टी लेकर डाक्टर श्याममनोहर 
लाल एसिस्टेन्ट सरजन ( हजरत गंज लखनऊ ) 
के साथ लखनऊ आया। एक रोज़ वहां अच्छी 
तरह रहदा । १६ फरवरी सन्‌ १९१२६० को ११ 
बज ऊुल्लना करते वक्त सुबह को सीधे हाथ पर 
फालिज गिरा ओर बाकी जिस्म बिल्कुल दुरुस्त 
रहा । मरो कुछ समक में नद्दीं आया कि क्या 


ख्याल नदीं था कि मुझे यह बीमारी है.। डा- 


क्टर साहब को कुछ समभ में नहीं आया । उस 
रोज शाम को डाक्टर उहदेदार रिटायड लिचि 


ल सर्जन को घुला कर नव्ज्ञ द्खलाई उन्होंने 
कहा कि तुमको बीमारी है और चलने फिरने को 
मना किया लेकिन में खूब चला और उ्योल . 
किया कि टहलने से नुकसान नहीं' है । बतारी 
ख १८ फरवरी १६१२ ई को सुबह पाखांना होने 
के बाद मुझको दूसरा दौरा हुआ जिसमे सीधा 
अ ग सव जाता रहा ओर मेरी जवान से सिफ | 
सव जज” निकला और फिर जुबान वन्द्‌ हो 
गई । डाक्टर साहब ने एक तार पं० बंशीधर 
को दिया वे दूसरे रोज सुबह मेरे पास आगए। 
एक तार अलीगढ़ को मेरे मकान को गया ले- | 
किन वे कु न सम्झे और उन्हाने जवाब दिया 
कि आपको केसी तबीयत है। तब पंडित 
दूसरा तार दिया कि में यहाँ आग॒या ह्र 
कुछ घवराने की बात नहीं है तब ये. 
घबड़ा कर लखनऊ गए उसके बाद छु 
महीने तक पाखाना पिचकारी केउ 
एक महीने के बाद में देहरादून 
में दो रोज्‌ से दस्त नहीं हुआ 


लचन का इलाज 
उससे पाखाना झाः 


Pe 


! | दूसरे साल में हरेक दसवे रोज फायदः मालूम 
| होता है । इन सव जगहो मे बिहारीलाल मुलां- 


] 
१ 


ED) 


2 आाााााााााााााणाणाऋ ८22 


शनि कार सल्जल १९३६ 


ORRIN IIPS नन-न--नन 


इलाज किया और दो महीने विजली लगवाई 


और उसके वाद पंद्रह रोज्‌ वहां रहा और पांच 
महीने के बाद बरेली आगया । बरेली में हरेक 
हकीम की दवा की और फिर में अजमेर गया 
। दो महीने वहां रहा | वहाँ पक दौरा हुआ जि- 
' सकी बेहेशी आधा घंटो रही और फिर वैसी 
। ही तबीयत होगई लौटते वक्त अलीगढ़ के स्टे: 
| शान पर वैसा ही दौरा हुआ और फिर बरेली में 
| भी तीन दोरे बैसे ही हुए । फिर में देहरादून 
| गया और एक महीने के वाद बरेली आगया। 
यदद एक अजीब वात है कि पहले साल इरेक 
पद्रदव दिन बहुत फायद्‌ः मालूम होता था और 


` अब फायदा तो बहुत है, देखिये कितने 
दिन में जवान इत्यादि खुले, ईश्वर मालिक 
' हे उसको वारंवार धन्यवाद है। 
हे विष्णुलाल एम० ए० 


| जिम मेरे साथ र्दा । 
है 
| 


गुरुकुल के दान को आय 
| ” बार्षिकोत्सव के सम्बन्ध में दान की आय 
चैत्र में भी होती रही । अनुमान यदद हे कि चैत्र 
) के अन्त तक बाषिकोत्सव की आय ५२, ०००) 


(स | के लगभग होगी । इसमें से स्थिर कोष कायों 


के लिए धन निकाल कर केवल ३०, ०००) मदा- 

निधि में जमा हुए जो बजट के काम श्रा सकंगे 

' और बजट में बहुत खींच करने पर भी कमी 

रहेंगी ७०, ०००) की । सो ३० सहद्न तो श्रागए 
४० सहन महानिधि मे ओर आने चाहिए । 

प्रथम वैशाख से १५ वैशाख १६७१ तक प- 


नद्रह्‌ दिन में निश्न लिखित आय हुई ।- 
५००) स्पिरकोष में गुप्त दान 
५३) गोशालाथं 


१३३।-)॥ मिष्टार्थनिधि में 


` २५) श्रत वालक की पढाई मे- 
५) ' म० मुशीराम स्मारक ` 
है १35 भिक्षानिधि (पुस्तकालय) 
५). 'भरडार- 


७००८) महानिधि में । 
सों ऊपर लिखित धन में से ७०७॥।2) ही 


मुन्शीराम 


व्यानन्द्‌ जी का जीबन चरित्र 
नेक महाजुभाव प्रतिष्टित विद्वा- 


59 ४: 


प्रेमियों के अनेक पत्र छा छुके 

सब विद्वान्‌ प्रबल अज्॒रोध कर रहे है कि में पू 
ज्यवर परम पदारूढ उक्त श्रीस्वामी जी का जी- 
वन चरित्र तय्यार कराऊं, इस जीवन चरित्र 
तयार होने से आयेखमाज का गौरव निस्सन्दे- 
ह बढ़ेगा इसलिये मेंने निश्चय कर लिया है 
कि इस काम को शीघ्र आरम्भ कर दिया जावे 
अतएवच सबं आय समाज के सभासदो, उपदेशा- 
को, पंडितो पदाधिकारियों, और प्रतिष्ठित सञ्ज: 
न विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि बह निम्न लि. 
खित विषयों सम्वन्धी जो कुछ सूचना वह भेज 
खक्त हो कृपा करके अत्यन्त शीघ्र अर्थात्‌ १५ 
दिन के अ्रन्दर मेरे पास शिमला भेजने की कृपा 
कर ताकि जहाँ धन्यवाद पूरक उनके शुभनाम 
जीवन चरित्र में प्रकाशित किये जांय वहां स्वा- 
मीजी का जीवन चरित्र अति शीघ्र तयार हो सके। 
प्रश्न यह हैं: 

(१) आपकी समाज की स्वामी जी ते व्या- 
ख्याना, शांखाथों आदि द्वारा जो २ सेवा की 
हो वह तिथि मास तथा सम्बत का नाम देकर 
उसका संक्षिप्त बृतॉनत लिखें । 

(२) जिन २ समाचार पत्रो मे उनके 
सम्बन्ध में । अथवा काम के सम्वन्ध में जो लेख 
निकले हो वह आर्यसमाज के मंत्री द्वारा भिज- 
वाने का यत्न करें] 

(३) जिन रप्रतिष्टित पुरुषो पर उनके ब्या- 
ख्याना का विशेष प्रभाव पड़ा हो उनके शुभ 
नाम लिखे । । 

(४) इसके अतिरिक्त जहां कहीं उन्होंने 
नये समाज स्थापित किये हो, कुमार सभा आदि 
में व्याख्यान दिये हौ अथवा कोई ऐसी वाक्त 
जो आप उनके जीवन चरित्र में छुपनीयोग्य 

समभते हो उसको भी लिख भेज । 
निवेदक 
विश्वेश्वरानन्द्‌ शान्त कुटि शिमला 


हैं जिसमें वह 


वेद्र॒त्न विद्यालय 

मान्यचर सम्पादकजी, नमस्ते ! ; 
कृपा कर मेरे नीचे लिखे पत्र को अपने स- 
द्वमंप्रचारक मे स्थान देकर मुझपर अनुग्रह 
करेः। कितने ही लोग मुझ से वेद्रल विधालय 
के विषय में पूछने आते हैं, सबा के उत्तर देना 
कठिन होजाता है, इस के अतिरिक्त मुझे भी 
अपनी स्थिति साफ करदेना उचित जान पड़- 

ता है | लोगों का भ्रम भी जाता रहेगा । 
श्रो सामयिक प्रधान जी की सेधा में . 
बेद्रल विद्यालय-मुस्तफापुर-दानापुर-खगोल 
वाँकीपुर ता० ४ मई १६१४ 


.और आरयंलमाज के सभ्य 'परान्य $८ जी, नमस्ते ! 
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यागामी साधारण अधिवेशन में कदाचित 
पदाधिकारियों का निर्वाचन न भी हो अतएव 
में पू ही आप को सूचना देनो चाहता हूँ कि 
में निम्नलिखित , कारणों से विद्यालय केसाथ अ- 
पना सम्वन्ध जो ड़नानहीं चाहता कृपयो मेरानाम 
स्थाई सभाखदो की सूची से उठादें, और साथ 
ही मं उपप्रधान पद्‌ से भी हटना चाहताहूं । 

(१ ) विद्यालय का संगठन प्रथमतः आर्य- 

संस्थाओं को रीति पर हुआ था ओर मेरी पू- 
ण्‌ रूपसे सहानुभूति थी, अध्यापक गण आर्ये 
पुरुष थे परन्तु अब पणिडत शिवशङ्कर शर्म्मा 
तथा परिडत तीथराज शम्मा प्रभृति विद्वानों 
के चले जाने से सम्प्रति चिद्योल्य में कतिपय 
पौराणिक जन रहगये हैं वैदिक शिक्षा का प्रबन्ध 
न होने से विद्यालय आदश च्युत द्दोगया है। 

(२ )'बिद्यालय शभा के मन्त्री ने ठीक रीति से 
कार्य सम्पादन न कर अपने कुव्यवहारों से चि- 
द्यालय की प्रतिष्ठा को गिरा दिया है। उनकी 
चेष्टा ऐसी रहती है जिससे सामाजिक जगत 
को साभ पहुंचने के बदले हानि की सम्भावना 
होती है। 

एसी संस्था का साथ देना ठीक प्रतीत नहीं 
होता । आप कृपया इस पत्र को सभा के सद्‌- 
स्या को खुनादे और यथोचित कार्यवाही करे। 

भबदीय-- 
लच्मीपति 
वांकीपुर 


बह। दुरगढ का उत्सव 
आय्य समाज वहादुरगढ ज़ि* रोहतक 


का उत्सच ता. १-२३ मई १४ को समाप्त 


दोगया । इसमें बड़े २ बिद्दान उपदेशक और 
प्रसिद्ध २ भजनीक तायदाद में २० के पधारे थे 


ओर उपदेशिका मती इन्द्रकुमारी जी 
भी पधारी थीं । ता. २ मई को सनातन धर्मियां 
से शासरार्थ इवा हिन्डुऑंकी ओर सें पं० लक्ष्मी 
नारायंणजी ` शास्त्री देहली वाले थे । कोतवाल 
साहब मुसलमान थे इसी कारण मुसलमान 
लोग भगड़ा करना: चाहते थे । प्रबन्धकर्ताओं के 
सुप्रथन्ध औरं आय्यों की शान्ति व परमेश्वर 


की कृपा से न कर सके और धन्यवाद्‌ के पश्चात्‌ ' 
उत्सव' समाप्त हुवा । श्री स्वामी सर्वदा- -- 
| नन्दी की अपील “पर २२४) रु. प्राप्त हुए । 


~ शीराम मंत्री 


+ 


~; 


v ॥| 


) 


है 


बद्धस्में-प्रधारक 3 ज्ये्ट शनिवार शब्बल्‌१९७१ १३ 


7 & लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले मू० ९१) 
वड़ासूची पत्र झुफ्त। 
बालू राजाराम बुक्सेलर, अलोगढ सिटी नं० ४ 
बटर फिङ्गर बिस्कुट 
| ० खरस्ता--- जल्दी हज॒म होने वाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मंगाइये । 

द 


C 
~| प्रो० रामसृति का व्यायाम 


[ दूसरी बार २००० दा =) ] 


ब इगलिशटीचर । 


यह इतनी सहल है कि विना गुरू ३ महीना में अङ्गरेजी 


। आवश्यकता 


एक अध्यापिका जो एन्ट्ेस पास 
टू एड हो या दिशारद्‌ पास हो सुलतान 
आय्ये पुत्री पाठशाला अन्दर बोहिर 
द्रवाज्ञा के लिये जरूरत है तनख्वाह 
४०- से ५०- रूपये तक योग्यतानुसार 
दी जावेगो | आये घम्म॑ से हितेषिता 
प्रकट करने वालो को विशेषता दी- 
जावेगी । प्रमाणपत्रों सडत प्रार्थना पत्र 


दिल्ली बिस्कुट कम्पनो लिमिटेड 


धोकमाल लेने वाले को अच्छा कमीशन दिया जायगा बिकट बदलौअल |) घटन(घटाटोप १७) परिमल ॥।) भारतको प्रा- 
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१३ मद्दे सन्‌ १९१४ तक आ जाने चाहिये 
मान्‌ लगला तोला राम जो भैनेजर 
आाय्यं पुत्री पाठशाला सुलतान क पते 
पर पत्र आना चाहये । 


मैनेजर 
आय्य पुत्री पाठशाला 


सेक्र टेरी सुलतान 


——= ~ ~ 


दिल्ली । 
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प्रचारक क ग्राहकों को एक सास तक महसूल नही देना पड़ेगा 


———— 


चीन फलक १) वी रबी रागना ।=) न्रजहां ।) कलाबतो 9) रनो पन्न=) | 
भोजपुर को ठगो ॥) नोलबसना झुन्द्री . १।) कौशल किशोर ९) ] 
चोर सुल्तान १) बोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बा! 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हस्सौर =) क्रांसो को रा नो 
जयमल ।=) नवाब नन्दिनो १।) रानाप्रलापकी वीरता 2 
दय ~) सच्ची देवियां ।=) हमारी माताये ॥=) वीर † दुष { 
भोष्तापतामह =) सिखों का साहस =) सेवाइ य का २ 
ऋतुचयो ९) फुटबाल ~) पश/कराज ०) रामम्‌तिं ; 


MR) 


हुरुण - अचारक 3 ज्येष्ठ शनिवार शरुत १४५९ ।\ 


|| 
f MTS ee 2 २37 पाजा ककल र्न 
हि योडोसी प्रतियाँ रह गइ च | आज नहीं तो फिर कभी नहीं । 
| ` पञ्चाङ्गका शेष विज्ञापन--यदि पिछे हतरश न होना चाहें तो आज हो दस 
सज्जनोंका नाम वो ठिकाना ( भिन्न भिन्न स्थानोंके ) एक पोष्टर काड पर लिख भेजिये का 
| छौटती ड़ांकसे परवेगे । 
७७ कान बहनेकी दवा । 

कान बहना याने कान पककर कःनक भोतरमें पीप 
| बहना! नया अथवा परानेके लिये यह दवा विशेष 
उपकारी है। इन चिक्षितसामें कानको भोतरसे धोकर उसमें दुवो डोलनी पड़ती है 
| इसलिये ैपचकारी भो दुरंकार रहती है । मोल--।) चार आने शोशो | पिचकौरी 
कांचकी |) चार आने । डाः मः ।८) पांच आने २ शीशी तक ८5) छः आने | 

॥ 


| दात ददकी दवा । 

। लगाते ही दुद मिटोत है | - रोनेसे हंसाली है ॥ 

t एक महीन वो मजबूत तिनका व क्षींक पर जरा रूई लपेट कर इस द्वामें डुबोफे 
‘4 टोक दर्दका जगह लगाने ही से झट दूटं बन्द हो जायेगा । सोल--) ) चार आने 
' शीशी, डाः मः १ से ४ शीशी तक ।-) पांच आने । Y 


नं० ५६ 


> | - _. चालोस कानूनों का खुलासा गलले की खरीद व टेन्डर 
क़ानून दपंण ! की जरूरत | 


| इस एकहो ग्रंथ में चालोश भध्रकारके कानूनों का खुलासा जिनसे हर मनुष्यको हमको साल हाल को फसल रठबी को 
| द| काम पड़ताई जैसे ताजोरातहिन्द, जाबता दीवानी, ब फौजदारी, मियाद समाअल | "दीवार के नये गरले के खरीदने को इस 
ks ब आवकारो, लगान मालगुजारी, कोर्टफोस, रजिस्टी,. स्टाम्प शहादत, धमंशास्र भर्नति जरूरत हैः-- 


| i  शरहृमोहम्दो, तल्लाक, हथियार, टे डमाक, कभ्पनी आदि चालीस कानुनोंका सरल * 

{=| _ खुलासा जिमको हरमनुष्य समझ सके बासर पर वकील मुखत्यारों को खुशामद्‌ व द i हक 

{हे ; रूपया न ठगाना पड़े । मूल्य िफ १!) रूपया THE DIR १% | | 
आती ; जे १२१० 99 

प इङ्गालश टार । गेहू 90० 3 


` बिमा उस्ताद के थोड़े समय सें अग्रेजी सिखानेवाली पुस्तक इस अकेली को 
पढ़कर अ ग्रेजी बोलना चिट्ठी लिखन सार बगैरा सब 
कुठ सीखळो 'कि्ती से कुछ | हर 
te; हों बो कृपा करके तारीख २० मझे तक; 
छने की जरूरत नढ़ीं--इसमें सब महृरवरे के शब्द और सथ महको को बोल- | खद हाजिर आक है के kf i जे 
चालके फिकरे और शठ्दोंके अथ ऐसे सुगम तरीके से समकायेहें कि थोड़े ही समय र र म 4 मए हे + \ 
| ` सें मिडिल पास स्पाकत अशय होआय--मंगाकर देखो दूसरी इस ढंगकी पुस्तकों करे वा कजरिये डाक टेन्डर 


कि | से भुकाबिला करो सबसे अच्छी हो तो रक्खो बना वापिस करदो । मूल्य सिफ १) हक कक vided 
| हि ) 


जिस किसो महाशय को ये चीजें देनी 


८ फोर सहन 7१००7 HEERA LALL 
दारोगा कारखाना जोत 
शान्तो सं चारक कम्पनी बीकानेर स्टेट 
सीयाँगंज अलीगढ़ सिटी | ह बीकानेर, - 


) | 
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RD 


उड 


| 


, > बदिका संगवाई जिस को मैंने खुद भी 
7 "को बहुत ही फायदा 


पर 


नः 


रन्ठी। 


भेरी वनाई हुई श्राच्मो वटिका को बिचि पूर्वक छेटन करने से 
ह सरकारो सेविङ्ग बैंक में जमा किये २५) रू० दे दुः 
` गुण दायङ जादू को तरह प्रभाव दिखाने बाली औषध 
जगत्‌ में विरू यात द्वो रहा है! 
देखियेगा-ब्रपस्नि बटिळा के छिये सुख्याच्यापक श्रीमाल कविचर पं० प्रश्ु - 
द्यालजी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शास्त्री सनृद्याफ्ता पंजाब यूनिविसिटी आयुर्वेद्यक 
क्वास डी० ए० वी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शर्माजी 
आप को जगतूविर्यात जगत्‌ प्रसिद्ध भहौ घथि त्रात्मो चटिका पहिले मैंने खुद 
सेवन करी और अब अपने शिष्य वर्गों को भी कराई जिस से हम को बड़ा ही 
छाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारा गुण बर्णन करना बुद्धि से बाहिर 
समकता हूं तो भी इतना मैं चरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस ईदन 
ऊभी इस को सेवन कर लिया है उन की बुद्धि ऋहसूपति को तुल्य होने में कोई फ्री 
शन्देह नहीं है विशेष करको भुला हुआ पाठ फिर याद आ जाता है । और बुद्ठि 
क नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
धन्यवाद करता हूं कि इस गुत रत को प्रकट करक हस सब को बहुत लाभ पहुंचा या है। 
सहाशय जो और देखिये-डठोली से श्रीमान्‌ मुन्सिफ रष्णलफः भुजवोर यादव क्या 
लिखते हैं-महो दयी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राच्नो 
ओर और को खिलाई हम सब 
किया है कृपया ३ डिब्बी और क्षेजियेगा सहाशयजी 
हमारे पास सेंकड़ें नये नये प्रसंशा को पत्र हैं । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
श्रीमहान्‌ कवि कालिदास श्री तुली दास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा श्री 
स्वासो दयानन्द सरस्वती जी हमेशा सेवन करते थे और जो मनष्य उन से सात्विक 
बुद्धिवद्वंक औषधि सेवन करने की राय लेते थे उनको बह रौ बूंदी वाटिका का 
ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- 


बटिका बुडिबर्डिन््यो यः खादेच्छुचतसः । धारितं विस्मरेच्तैव, 
बयां स्मरति पू दाकठपांडुमेहास्तक सजित।विषशोथज्वर हरी 
अथे--श्रात्मो बू'टी बटिका स्वर को सधुर करतो है, त 

ती है । कुष्ठपांडु बवासीर खाँसी, विष सूजन, जवर, इन को नष्ट करतो है । इस 
त्रार्मी बूटो बाटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) स्खृति ( (७7०५ ) याद्दास्त की 
ताक़त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त की चंचलता गर्मी, बह्म, दिख का 
अइकना, हलकाएन दिल की कमजोरी नष्ट होती है । 
„बलवान्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है । इस झो 


विस्शृतं चाऽशा संस्मरेत्‌ 
मैधायुबलववाधिनी ॥ 
या स्मरण शक्ति बढ़ा- 


और शरीर . चर्त -चालाक 
वकील सुरूतोर मास्टर और 


_ गायन विद्या क प्रेमियों और स्मरण शक्ति (याद्दार्त) को ताक़त हीन बिद्याथिं- 


यों को लिये परम हितकारो है । 


+ मूल्य एक डिब्बी १ ॥) रु० डाक व्यय 5) और तीन डिव्बो लेने पर डाक व्यय साफ 


भौर उः डिउ्यी लेने से एक डिब्बी मुफ्त और १२ डिब्बो, लेने से झेबल १२ ) पोष्ट भिक । 
अनुपान पथ्या-प्य सेवन विधि साय सेजेंगे । 3) 


कक. BR. 


दषा सिलने का पता:-+- 


पे नन्दकिशोर शर्मा सन्त-पुस्तकालय हरद्वार यू० पी० | * 


गुण न हो तो 
गा अपूव आशश्‍चय अनक अतीव 
है जिस का यश आज भी 


| २।7) डाक व्यथ साहित य्‌ 


सा ' 
| 'हिमालय,. तिब्बत व 
नेपाल की 


कस्त्री-( शुद्ध थ असली ) फो तोला 
२८) रू७ 

शिलाजीत-सूय्ये की गर्मी में जड़ो 
| बूटी के प्रयोग से शाखत्रविचिसे शुद्ध किया 
| हुआ २) रु० फो तोला 
। ` केहार-( शुद्ध काश्‍मीर की जाफरान) 
फो तोला १॥) 
| पद्मामीने व सावल-६ गज)८९३ गज 
| २०) रु० से २८) रु० तक 
| नोट-यदि ऊपर छिखे मुताबिक ह- . 
| मारो चीजें सत्य ब शुद्ध न हैं। तो ग्राहक . 
| 
| 


लोग इस से पूरो कोमत और २३) २० - 
दूंड लंबे । / 

| पता प्रेमछाल शाह गंगोल 
अर्मोड़ा यू० पो० हिमालया 


१०००) एकहजार रुपये 
की न्‍ 

जेब घड़ियां,किताबे'और नकदी हसा- 
रो महाभारत और वाल्मीकीय रामायण 
के याइको' को जो इस साल में सॅगाखें- । 
दीज्ञावे गो, महाभारत के ग्राहको को | 
एक जेबो घड़ो और रामायण के ग्राह-._ 
कों को १।) की 'किताबे मिलेंगी, दोनों | 
पुस्तकों के ग्राहक रन वस्तुओं क अति- | 
रिक्त नकदी भो पा सकेंगे । 

सहाभारत संस्कत मूल आंग्रेजी ब हि 
अनुबाद सहित ९८९४ पृष्ठ चौदह जि 
एक जिल्द का मूल्य २॥-) हाड 
सहित दो जिल्द एक साथ लेने से 
ग्राहकों को अधिकार है चाहे एक 
दो जिल्द हर महीना लें वा घ 
एक साथ संगाव । 


बोरमीकोय रासध्यण 
तथा इंग्लिश हिन्दी अ 
एष्ठ चार जिरूद में पृक लिए द्‌ 


पता. न a" 
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ह वैद्यराज, डाक्टर, इकोम सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कयठ से कहा है कि 
दुनिया भर में शुद शिलाजोत से बढ़ कर निर्षलता नाशक और धातु पृष्टकारक 
दूसरी दूवा नहीं है हमारे कायालय से हिन्द्स्तान को सब म्रान्तों को अतिरिक्त 
' चीन ,जापान, अमरीका, अरूरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्द 
._ शिलाजोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
| सब प्रकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, सुगो, पीला पड़जानाः, 

' श्वास, खई, बिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 

. ऊपर इसका सेबन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक सथा 
। सेवन विधि का पत्र शुद्ध शिलाजोत क साथ सिना सूर्य देते हैं । 

डे 

| 


| तोले मूल्य छाकठ्यय 
! | ह 
९० ४) \-) 
- CN ८) | I) 
४९ १३॥) h) 
BPS Pio 5 nt ff ७) 


मिलने का पताः-- 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


` ॐ हारमोनियम शिक्षक ॐ 
| दोना भाग- बिना उस्ताद के बाजा सिखाने 
ह 5 वाला टोचर 


इस पुस्तक में कई प्रकार की गजल 

कव्वाली, भजन, दादरा और बहतसी सरगम 

` आद्‌ हारमोनियम से बजने की सगम रोति 

गई गई है इतना होने पर भी पस्तक का मल्य केबल 

॥~) रक्खा है डाक खचं ”) ऐसी पसतक इतने मूल्य पर दूसरी 

_ जगह मिलना मुशकिल है। बडा सूचीपत्र मफत मंगो कर 

देखो । इङ्गलिशठीचर तीन मास में इंग्रेजी सिखाने वाली 
रः १) दो महीने तक केवल _॥) डा" #) 


¬ ` ` पता--बाबू जसवन्त सिंह 
er दस बुकसेलर लर, अलीगढ, यू० पी० 
etl oF -5)} 
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पताः-दीस्वीजरले इवाचळम्पनी 


रसिक सज्जनों 


छीजिये केबछ आपही क {लिये १४ 
प्रपचोन दुष्प्राप्य अनुपम विद्या रत्नों छा 
अपूवभाणहागार “चोदृहविद्या लियान!” 
छपकर प्रकाशित होगया इसमें वेद्यक, 
कोक, खासद्विक, योग, सन्त्र, ज्योतिष, 
शिल्प, कानून, उन्द्‌, गान, रसायन 
आदि विद्याओं के सम॒द्र को घड़े में भर 
दिया है मूल्य १।) कानूमद्पेण ५० कानूनों 
का खरल हिन्दी शुखा[सा९।) इङलिश टी खर 


~ 


मर 


pe 


{ 


१) पीतल को डैसो तारशिक्षक सहित शा) 


संगाने का पता--विश्वम्भर ब्रादुसं 
अखोगळ 


विज्ञापन 
निम्नलिखित पुस्तकें 
हिन्दी में मौजद हैं । 
रसायन शास्त्र ३॥) 
विद्युत शाख १, ९ भाग 
( दूसरा भग्ग छप रहा है) 
बनस्पति शास्त्र १) 
( दूसरा भाग जरद्‌ छपेगा ) 
जो सहाशय किसी पुस्तक के छपने छे 
पहले ग्राहक बनेंगे उनसे चौथाई दाम 
कम लिया जायगा | पत्र व्यबहार पुरुतको' 
के लेखक, प्रोफेसर महेशचरण सिंह, एम० 
एस० सी० ए० वो०, ए० जी० आर० गुरू 


कुल कांगड़ी, छरद्ार से कीजिये । 


2a 


ऋषि दयानन्द वाच 

श्री महात्मा सुन्शीराम, धर्मवीर 
प° लेखराम प॑० गुरुदत्त विद्यार्थी का 
संद्शन, हमने उक्तमामकी.घड़ी आयं 
भाइयों के मनोरञ्जनाथं खास सौर से. 
बिलायत से बमवाकर मंगाई है|जिसमें 
मिनट २ में उक्त चारों महात्माओं के 
दशेन होते हैं । महाह्माओं झे दर्श 
आर समय का निरणेय द्रम केघल$॥) 
गारंटी ५ साल हर घड़ी के साथ में 
एक कॉच और एक फनर मुफ्त जल्दी 
कोजिये नहीं तो ऐसी अलभ्य वस्तु 
को पछताना पड़ेगा । 
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॥ *वर की आवश्यकता” | 


। एक ब्रत्मचा रिणी सदाचारिणी आयं सस्ता आर सज़बूत 
कन्या जिसकी ठीक आयु इस समय १८ वर्ष | Telegraphic,address 
से कुछ ऊपर फो हे, जो बुद्धिमती रूप गुण founders Aligarh 


सम्पन्न, विष्ट, घर के कार्ये दक्ष,जिसतमें , 
व्यास्यानदात शक्ति तथा जो फक मासिक / 2 लोवर का जस्तो कलड्दार 


| Se सृ ~ fomeyS <A ~ य ठो र्त स्‌ त = न> 
_ उत्रिका की सस्पादिका है, जो दस समय | हैं का ताला इस्तेमाल करो । 
एक हाई स्कूल को सहाय ® सुरुयाध्या- 


| 
। सल्य 
पिका है, ऐपी सुयोग्य कन्पाके लिये एक | >. =. 
ड़ 27 205 डेढ़ इंच का ९) दरजन 


|| 
| ऐसे बरकी आवश्यकता है जो कवार हृष्ट | दो इंच का १२) दरजन 

| घुष्ट २५ से र८ वर्ष का आर्यससाजी, सदप- | ढाई इंच का १३॥) दरजन 
| चारो तथा परदेके विरुद्द, देशभक्त, तथा | 


~ 


। तोन इंच का ९१६) द्रजन 
स्त्री शिक्षा ळा हितैषी हो जो न्युन से | ( १) ९००) के खरीदार को ९२।।) सैकड़े और ५०) के को ६) चैकडा और २५) के. 
' न्युज बी० ए० और अपना निर्वाह भली | को ३०) सैर, कमोशन दिया जावेगा कम पर नहीं । 
प्रक्र कर सके । ज्ञात पाल का कोडे विचार | (२ आधी द्रजन से कम माल नहों भेजा जावेगा । 
नहों किया जायगा। पत्र व्यवहार | (३) और किस्म के तालों के लिये सूचीपत्र मंगाइये । 


| oS 
निम्न लिखित पतेपर की जिधेगः । (४ असली माछ पर शेर, का माको देख लोजिये । 


| 

| 

} 

| केदारनाथ थाप्पर दी कुसभिस लोक वकस सुलतानी सराथ | 

| रञ्री आये प्रतिनिधि सभा अलीगळ सिटी | 
&* I ।ज.ब लाहौ | = 

| 7 | महाशयजी 

|. एजन्ट जिवे | | [द-..इमारो बताई हे सेवन 

। | | द्वोरा हमारे श्रासान्तक चूण से ८ 

| बार डड़ान का साजुन- बिनी | सियस और सूचीपत्र तथा सनुष्यके . तक का दुमा और खांसी शतिं 


 , किसी तरद के कष्ट के बालों को 
५ मिनट मे डडाकर साफ कर 


२३ दशा का चित्र भुफ्त सिलेगा || झू दूर नहो तो खचं सहित मूल्य 


देता है कीमत फी यक्ख ।) आने | मंगा देखिये । सू० १२ तोला चणे का सिफ २) 
१२ सकस एकसाथ छेने खे २ | एच० एच० शुरूसो (रू) &) आने | श्र 
शास्काप सिश्म लीवर घडी साथ । । 5 पल्य. 
इन भेजे । मंगाने का पता- | प आरा | आय्य, औषधालय, \ 
क.सतघडामधुरा | 4६276 (एटा यू० पी 
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७००) रूपये इनास। 


बाल्मीकि रामायण पर। 


श्री पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.ए.वी. 


कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्सीकि 


रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 


` है, उस पर प्रसन्न होकर गवमेंट. पञ्जाब 


ने २०० ) रू० और यूनीवरसिंटी पञ्जाब ने 
५००.) इनाम दिया है। यूनिवर्सिटी 
पञ्जाब ने १९११ में ३००) र० का इनाल 
उश के लिये रखा था जिस को टीका 
सब से बढ़ कर होगी । वह इनस पं० 
जी ने मुकाबिले में जीत कर लिया है । 


टोका को शैली यह है। (१) ऊपर | 


मूल झोक नीचे उन को झोक के भाव आर्थ 
दे दिये गये हैं । जिस. से हर एक झोक 
का अर्थे अलग २ साफ २प्रतोत हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 


( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान | 


दे दिये हैं। (३) भाषा बड़ो खरल 
आर मधुर है। यह ग्रश्थ हर एक गृहस्थ 
के घर से रहने योग्य है। क्योंकि यह 
गृहस्थ को सद्‌ गृहस्थ बना देतःर है 
मूल्य ५। ) रू० सजिल्द्‌ सुनहरी जिए्द्‌ 
वाला ५॥) 


३००) रूपये इनाम । 
शत्रीमठ्ुगवत्‌ गीता पर । 
भगबद्गोता के हिन्दी भाष्य पर 


मी प्रसन्न होकर उक्त पं० जी को गवसे 


न्ट पञ्जाब ने ३००) ₹० इनास दिया है। 
यह धमं ग्रन्थ भी प्रत्येक मनुष्य के पास 


; होना चाहिये | मूल्य २) रू० 
' ग्यारह उपनिषद्‌ भाष्य समेत । 


हेश ८) कन 2) कठ!) प्रश्न ।) 
और | .मांड़क्य \-) तैत्तिरीय 8) 
5) ठरन्दोग्य | ५२) 


श्रेत्ताश्वलर 


| दूसरा भाग ॥) तोवर भाग 
| चोथा भाग | 
गोता हमें क्या िशळातो 


बेद उपदेश पहला भाग 


Su 


a 


-/ 
दूसरा साग | A) 
| आणय्ये पंचसहायज्ञ पहुति in 


उपदेश सप्तक 
प्राथेना पुस्तक 
झंकार को उपासना 


LG 


डा खर्छ व्याकरण ॥ J 


aN = ~ 
तीन प्राचीन यन्य ॥=] इन दोनों घर 


पं० जी को गबर्सट से २००) रूपये इभा 
सिला है। घेद्एन्त दृशेन 


सविस्तर भाष्य संभेल ३) योग 

दर्शेन ॥ | न्वद्शेन संग्रह १] पररस्कर 
ृतयसूत्र १॥) 

शंकरर्चाय्ये-कुमारिल अट और 
संडन मिश्र .का जीबन चरिक्न 3) | 
वेद और रामायण को उपदेश हर 
बेद और महाभारत को उपदेश 5) 
बेद, मनु और गीला के उपदेश “॥। 


सामाजिक स्तुति प्रार्थना सजिल्द 


ह) 
पट 


समुस्खत्ति सम्पूर्ण रछ अरयो टीका 
भावाय पुरानी संस्कत टीकाओं का 
अर्थ भेद और दूसरी सुथतियों को हवा- 
ला समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आषे ग्रन्थाबलि । 


eo 


आषे ग्रन्थावखि में आज कल 
| निरुक्त, छप रहर है, जो वेदार्थ को लिये 
बहुत बड़ा उपयोगी है। सम्पादक पं० 
राजारामजी प्रोफेसर डी० ए० बी० 
| कालेज लाहौर वार्षिक यूल्य ३) 


अरषे ग्रन्थाबली 
श्छ हौर 
“न 
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“)॥ &)॥ ~) घड़ी का #) 
उस्तश ) ।&) पता: | 
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पता-भाइतहितकारी है 
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कष Pir Est मा  “र ६ 
| | FOTOPIINIPY , मे a १ 
\ पो ` | उपनिषदों की स सिका ऋषि द्यानन 
| नेपोलियन बोनापाट । य 5 
| लेखक--इन््र्वेठालड़ार | nh 
i) NE ्हनन्ड्न्द्र डिड | ड MEE पट र 
"| वौरबर नेपोलियन का नाम किसने | छक इन्द्र बंदालंकार he 


न सुना होगा और उसका चरित कौन न | 

पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हदय को 
। उत्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास ह्वै । 
| लीजिये 

चरित और उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, 
सौर अयानक लद्ाइयों के 


3 लक्षद्गत चित्र शी साथ ही देखिये । 
| शादी का सूल्य न्‍ ११) 

|. प्रचारक के ग्राहकों से १) | 
| सजिल्द्‌ का मूल्य ९१) | 
| - 

| 


सानवती 


(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 
ज्ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चहोपह्ड्याय | 


खंगाली के बड़े प्रसि उपन्यास लेखक | 

हैं| उन्होने बगछा मे “ ठाकुर को | 

लासक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा | 
. हैरी उसके बंगाली में कड़े संस्करण हे 
| चुके हैं| उसी उपन्यास का यह हिन्दी | 
| भुवद्‌ है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि 
अन्त,लक मनो रज्जकूता और पवित्रता 

कैरो हुई है ।आप हमारे विश्वास पर 
` इस उपन्यास को अपनो बहिनों भौर 
कियो क हाय में दे दीजिये । वे इसे 
| किए विना न उठेंगी । 


W 


यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशोलन , 


का फल है। उपनिषदों का समफेना बड़ा 


कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें रल / 
| कर दिया है। उपनिषदों को पढ़ने से 


पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 


| आवशयङ है । यह “वद्दवाना के भी खड़े 
| काम को चोज है क्योंकि इस में कडे नए 


गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
सुल्य ।=)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) 


राष्ट्र की उन्नति 


सारे सुसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 


क्या आप भारत वषे को राष्ट्र बनाना. 


चाहते हैं ? तब इस पुस्तक फोआदि से 


अन्त तक ध्यान पूवंक अवश्य पढ़िये । | 


नाज कछ राष्ट्र और उन्नति की पुकार 
तो बहुत सुनाई रेतो हे पर राष्ट्र और 
उन्नति ष्य चीज्‌ है, यह बहुत योउ लोग 
जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जमनी, 
अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास को आलोचना करक दिख- 
छाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उन्नाति क्या ह । 


| 
| 
| 
| 


॥]. 

पचारक छा वार्षिक सूल्ण ), , 
सर्वेखाधारण. से OT’ 
विदाथयौसे -- २॥) 


-यवहार प्रबन्धकत्ता से कीजिये। 


पत्र नहों घंट सक्ता । 


दोने चाहिये । द्ध्म 
रक का नाम और बंटने की तिथि छपी 
चाहिये। बंटने को तिथि प्रबन्ध कासे पूछ कर 

कीजिये। ` ` ~न 


| 


विशेष बात चीत प्रबन्धकर्ता 


इस पुस्तक में ऋषिद्पानन्द के अछ- 
भ्य पत्रों का संग्रह किया गय है, जिसे 

ऋषि छे जीवन के विषय में कहे नई बातें... 

पता लगतो हैं | पुस्तक के आरम्भ में 

महात्मा मुन्शोराम जो को लिखी हुड 

एक सार गफ्नित भूमिका है। ३ 
मूल्य ।८) 

प्रचारक के ग्राहकों से 


-_भारत विभिष देशो खे "` ७) |. | 
चारक में विज्ञान डपाई। | 

एक मास तक ५ s)noqse | 
तोन मास » 99 99 9३ =) ~ 
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oO . 
स्याल भर MT 
अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र. 


कोड पत्र को खंट्ाई 
( १ )पदिले देखे बिना प्रचारक में काई कोड- 


(२) क्रोड्पत्र में आधा कालम सप [खार 
कोड्पत्र के सिरे पर सद्ध 


'खाधारण करोड़ पत्र आध तोले तक 
पकतोलेतक | 


ants + ` को हे 
» जा धर 
डॉ हः - ४ 
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. सहाशयजी 


कार्ड लिख कर सूचीपत्र मगोळें? 


पता- आय्यन नसेरी 
डा० कमतो ल £^MTAU (विहर प्रान 


SLILLIIIIIIIIIITIILIISIIIIIIIIIIIIIIITIIIITITILIIIIIILISISITOSSE 


महा भारत । 


यदि आप मशहूर २ आम लोच्पी 
इस्यांदि क/ कलम ( पेड ) अपने बाग 
में लगाना चशहते हें! तो अग्ज ही एक 


TTT S3r0rr rrr IIIS IIIIIOIOIIIIIIIIIIIEDp 


सदुरू/ प्रच 'रक १४ ज्येष्ठ शनिवार खरूधत्‌१९ऽ१ 


यहु नाम का हो बढ़ीं बल्कि अशी 
सुलेमानी नसक है इखसे बद्हूरमी थेट 
का अफर खट्टी या अएं को इकार कर 
आना पेट का दुद्‌ पतले दृश्द आना हैजा 


DUCT oe उप आल दर 
दल्ली का आटा मेदा 
सूजी और चोकर अति उत्तम और 
फायदे के साथ हमारे यहां से जेज्ञ 
जाता है। नमूने और भाव मंगर देखिये, 
पताः-नौरङ्गराय बाबूलाल | 
खण्रीलण्ळलो. किलो |. ) 


iii iE ili Lida 0 00 20000200773, 
५) 


नया ग्रन्थ } 


अभ ऊप फेर तथ्यार हुआ 


ध्ध्््््य्त्क्््फ्कककका् 


संग्रहणी, अतिसार, ब्दो क्क द्द्‌ बर भारतवर्ष छा इतिहास 
हिन्दी भाषा महा आरत सचित्र मासिक सीर, कब्ज, और भूख को कमी सें एअ tn RR iS a 
पुस्तक आरषर्भ्र | यदू वाधिक ® २) पहूचतर हे खांसी दसा गधठथा सार ° ड ५900 Ci LE a i चाज | 
सो असाह तक इसके ग्राहक होंगे उलको |. दिक देशाय के लिये सी लाख दायक | ९ Do क घटना के ब 
= नस सकएल इश पुर्तक ॐ 


:। संसार स्वपन की एक. पुस्तक उपहार 


है, बिच्छू, 'खिड़ आदि के काटने में उप- 


भरर्‌तबहे 


र [र ) ज | है? का जादटइापान्ल 

ः - 'मिळेगो i) टिकट क्रेज कर्‌ नमूने चह कारों है, खि यों च्छे सारिंक चश्सं का ेख- 0 

| ५ रथ . डेः Ca भाषाः ञो षे्‌ 
| है पे अङ्क मणए द्य CS कार दूर हो ब्व हः } रे] मगल झे शा शा ९ 3 iis अर 

< ic = sy गया ईं 

३ [22] स्पा Ns मर ज़ स्र से $ 53 7} 

ञ्री 2] बड़ो खस्छ ख़ 3 झा न्य Pt 

राम भेजा स्त्र | EIN र किये छोड़ 


चबन रहौरी टोला-बन!रसदिटी 


अलीगढ़ सिरी. 
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प्रक्रिया के स*ज्ञाता अनेक दैद्य साचू 


ब्् 


भाषा सें इश 


छकग दः 
4 A ५४ 


¢ 


देव नागरी सथा उट पढ़े हुए छी 


F ७७/७/७०८०७००८०८८८८८८८८००2/2222222/## 25% हर Fe (द| > ed 7 a @, ल के ह ल] छ पा 
§ है सलने हु [ षु लाः क नहे। कपा, 
रे § चमसिंह लम्भ द 
| ` अपयात्विना गुठ के बाजा दिखाने ३ MS - 
} N फर्‌स्ान नभ्य हन्य 
(स | वाला टोचर, यदि अतम ये हेही असय |. लाला तमु ससिलानो यह उढू को घालटु पुर्‌ लहक़ोड़ 
lB § जाभोर जिला था i ही 
, | में सरगम व गाना सहित हारसोनियभ NE कक 5 चुका आप सुब'्द छै इस पुस्तक मे 
! ' घनाना सीखने के इच्छुक हैं ती झन्द्र § र धर्म का निर्णय किया गया! है पुस्तक 
द्‌ पे जिस्द्‌ बंधो हुई युर्दक क दना श्ण ठीसे से र्‌ चावल के ढंग पर लिखी गई है इसमें का 
ङ्‌| मगाइये मूल्य |)|डा9 =) पतलके ओइच्‌ ` ल चारको एनखालस ० योगो सन्धासियों का भो वृतान्त है 
द | . ई ब नमस्ते फ़ी दृजेन।।) ड!० स० आलय ९, केबल जड़ो बू'टी से मतक.पारे की शुट | शूल्य १) 
न | N हू Be छः 
न! 5 र एण्डको छ| बेद भस्म के रसायन और खादिर | जेजीडी स 
५ ॐ षताः -चाबूख्यालीराम एण्डको || अ ग्रे जीकी सोढो 
+ 
हि 


भारतवष में विख्यात . 


ब्रह्मचारी इच्छा किया करते हैं २३) को 
१ तोला के हिसोब चाहे 'जिलनीं 


श्यस अग्रजो लिखने बाली पुरत# 


४2 नि > मगरे । CN 

र रस के पक्ष चाकू | वेठ i पताः-छा,छेद्गर थ प्रीचाईटर 
ji यह स्वदेशी चाकू विलायती नामी घर वेठे गंगाजल ब्ले आय्बे पुर्तरकMलय याज 
| से भी कहीं सुन्द्र सुडौल और यदि आप अपने चर बेठे ही हरिद्वार ३ खज़ाजा शहर सेरठ ९ 


हें। चन्दन झूठ -) -)॥ =} =) 
) लकड़ी झूठ ,॥ -) ~)! ~)॥ =॥ 
।8) कैंची ॥) ।=) लीवर 


ज मी राणा  r 


के इंसोद्क शद्ध यंगजछ को ग्राप्त 
करना चाहे' तो हमें छिखें एक कनछ्टर 
नील धाराक बोस सेर जलकी न्दोळएयर 
१) है भागं व्यथ म गाने वाटो के जुम्मे 


होगा । 


पताः 
© 


आवश्यकता | ' 
कन्या ब्रह्म चयोौश्रम ठट! +घ की लिए 
एक योग्य अचिष्ठात्रो की आवश्यकत 
हे बेतन योग्यल'नुसार दिया जायगा पर 
व्योङ्ार निम्नलिखित पते पर करें । 
न(वघिंहलाल 
- प्रबन्धकत्ता 


श्रम, ठट्ठा/सिन्‍्यी, 


आ — 


राष्ट्रीय निबन्ध | 
२०० स्थायो ग्राहको की 
आवश्यकता “ 
शीघ्र ग्राहक बनिये 


देश और जातीय उन्नति आज कल 
शमी करना चाहते हैं, पर उस छे 
पाय बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं। 
यदि आप जातीय उन्नति छे प्रजी हँ 
और देशोन्नति के सच्चे उपाय अननाः 
चाहते हैं तो शीघ्र ही इस निदन्यन्राला 
के स्थायी ग्राहक बनिये । इस जिबन्ध 
आला सें प्रिद विद्वानों के निन प्र- 
फाशित हैं'गे । यह निधल्च माला कभी 
। आपको गगरे हुए देशों के उठने की 

के हनी सुनायेगो, कभी जाति छे सेशफों 
४ के चरित्र पढ़ायगो, कभी देशभक्ति पूणं 


“a 5 


6 { i je 
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कवितासे आप छे इदूय को उत्तेजित क- 
रेगी और कभी बोर कथाओं ले आपका 
अनोरज्जन करेगी | 
आठ आना भे देने से आप झ्थायी 
० श्याइक बन सकते हैं । निघ्न्ध झाल! 
का प्रत्येक ग्रन्थ अपने आप जें परिपूर्ण 
होगा । ज्यों २ निबन्ध ऊयते जाबेंगे ह: 
आ रको बी०री> भेजते जाबेगे। थे आठ 
आने हमारे परल अमानत रहेंगे । जब 
आप ग्राहक न रहन! चाहेंगे तब्न आप 
' को ये आठ आने लौटा 'दिए जावेंगे। 
| स्थाणो ग्राहक बनने पर माला का प्रत्येक 
जक लेना होगा, यादि आप कोडे बी. पी, 
लौटा देंगे तो वी, पी, व्ण आठ आने 
` मेंसेईनङाल लिया जायगा । 
; साला का पहिला नि्रन्ध तय्यार है 
. जिसका नास 
| * राष्ट्रों की उन्नति 
। निबन्ध क्या है, सारे संसार के 
विहास का सार । 
सूर्य ।) 
स्थायो ग्राहकों से ड) 
` नैहाराष्ट्र का उदय ( उपरहा है) 
ले श्री श्री पाद्‌ दामोदर सातवलेकर 
| अमरीका के सिरमौर-भमरीका 
ऽके भयानां का चरित | ले० बा० जगन्नाथ 
; हे । थी, एपएसी.] ( अमरोका ) 


( तब्यार हो रहा है). 
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अद्भुत संसार 

समार का व्यय-जाजें पचमके घरका 
वार्षिक ठययर५लाख अस्सी हज़ार रुपये है। 
बूढ़े बूढ़ी का व्याह--अमरोकः में 
एक बूढ़े का बूढ़ी को खथ विवाह हुआ 
है । बूढ़े बर की आयु ९७ वय की, और 
बूढ़ी को, अवस्था १०७ बष को है । वर्‌ 
ब्रू दोनों अमरीका को पुराने भिवा- 
वियों में से हैं | इन की मित्रता उसघमय 
हुईं थी जब अमरीका में दाव प्रथा 

विद्यमान थी । 
इंग्लैंड में अखबार-- सारे ब्रिटिश 
राज में २२३ दैनिक, २६४३ साप्ताहिक, 
और १४८२ मासिक पत्र छकाशित होते हैं 
इंग्लैंड में १४८ दैनिक, १३६५ सास! हिक, 
वेलज़ में ८ दैनिक २:३ साप्ताहिक, और 
आयलँन्ड में १९ दैनिक और २:० साप्ता- 
हिक प्रकाशित होते हैं । अक ळे लन्डन 
नगर में ४० दैनिक और २९४ साप्ताहिक 

पत्र प्रकाशित होते हैं । 

बालकन युद्ध का व्यय--लालची 
जातियां सदा अपनी आय या भूमि 
बढ़ाने क लिये खून खराबी कियो करती 
हैं, पर क्या उन्होंने कभी सोचा है हि 
उष युद्ध का उन्हें क्या मुल्य देना पड़ता 
है? बालकन युद्ध को समाप्त हुए अभो 
थोड़े ही दिन हुए हैं । उस में बल्गेरिया 


भ लड़ा था । युहु में बर्गेरिया का | 


rukul Kangri Universi i HShidwar Collection. शोमे हैं 
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3०,०००,००० पचहत्तर कडु रुपया खचच 
हुआ है और उसे रुमेनियां को जो भूमि 
देनी पड़ी है, उसको कोमत ९० क्रोइ 
कती गई हे । बलगेरिया को जन खंख्या 
का १६ वां भाग युहु में सारा गया है। 
इस गिनती को देखकर जातियां युह को 
लाभ और हानि की तुलना कर स- 
कतो हैं । ; 
पनामा प्रदाशिनी-१९१४ में अमरीका 
में एक बिशाल प्रदशनो होगो 'जिसका 
नास पनामा प्रदर्शनी है । यह प्रदर्शनी 
२० फरवरी १९१५ से खुलेगी और चार दिस- 
म्बर्‌ १९२३ को बंद होगो । वहां भारत, 
बम, और सी लोन को कारीगरी द्खला- | 
ने केईलये एक विशेष स्थान बनेगा। इस 
के विषष. टामस कुक एंड सञ्ज के दफ्तर 
से पूछा जा सक्ता है! उसके दुफ्तर बम्ब, 
कलकत्ता देह ली,रंगून और कोलस्बोसे हैं। 
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| नवीन समाचार 
| दौरा खुपुद---8हली घषटूयन्त् में रास 
छाल के-व्रिपय-में.जो नई गवाही हुई 
है उसे पाठक दूसरी जगह, पढ़ेंगे । सैजि- 
स्ट्रेट ने सारी रवरही सुनकर उसे भी 
दौरा सुपुदें कर दिया है। 
कलकत्ते में तलाशी और भिरिफ्तारी 
नबीनगर. को डके? के सम्बन्ध सें. कल- 
कत्ते के भेद्या पुिस को अध्यक्ष ने 
गत रविवार को सात सकाने! को - त- 
खाशी. ली | जिन को चरे की तलाशी 
हुदै, उनमें एए डिप्टी जै जिस्दू ठ 
एक ज़मोंदार ऊी- कई अभद्र पुरुष हैं । ` 
एक घर में से पुएने टूटे हुए «दो आले 
निकले । एक घर से दो बन्दूक "खिली 
जो सारवन बू को बताओ जाती हैं जिन्हें 
बन्दूक रखने का “धिकार है । एक चर 
से कुछ राज द्रो४ी. प्ले निले । जसी 
सम्बन्ध में पुलोस ने पांच आदमिये! को 
गिरिफ्तार किया । नके नास ये है-अनुः 
कूल चन्द्र मुक, मा'लिपाद्‌ बोस बी०ए०, 
शैलेन्द्रतेन, सुरेशप ल, खगेन्द्र दास । इन 
को जमानत के प्र।थे रापत्र अह्दीकत इए, 
ये सब हवालात सेंड । 
जायदाद्‌ ज़ब्त -देहलो के भेलिरुडरेट 
'सि० कौनली को आाज्ञानु चार राव: 
दरी बोस की सब जायदाद, जो देहली 
देहरादून या चन्र गगर छे अ ये जी सेथिग 
बेंकमें पाडे जाय, ज़ब्त कर ली गड्ढे ह्वै , 
बमूबई भें फिर आग-_१९ ता० ही | 
रात को दगनबंद्र के पास बागो बाले | 
क गुदम सें आय लग गडे । चारलाख | 
को रूई जल गडे । ? ४ जज 
पूना से सभोज--पूना से जो समाज 
सुधार सम्मेलन छो रहा है, उसको स. 
सासि पर एक बड़ण सभोज हुआ. जि 
लग भग तोन सौ. आति.निखिये! ज्ञे F 
'कर एक पंक्ति सें भो जन किया) इख : 
भोज में सक्षी. जातियों को रोग 
हड़ताल की आशंका-रइंः 
रेलवे कसंचारिये/ 3 एक. प्रसूतः 
किया है जिस को अलु 
४८ घंटे कास आर म 
को सासा हिक बृ 
नियम ने निञ्चय ई. 
बात स्वीकार न 


PEE ‘Bot ह 
hh ,करेगे। >> आर 


2 eer 


को गति 


पुरानी हड्डियों में नई जान--पुरानो 
हृ्डियां में नहे जन डालना धन्वन्तरि 
छे लिये भो कठिन है, पर जब से बूढ़े 
“अहम्रोइए अखबार” को बोगडोर एक 
नए सम्पादक के हाथ में आई हे, तबे 
उल में नपे रुधिर का संचार हो गया 
हैं। “अहमोइ अखबडोर” हिन्दी में 
सब से पुराना समाचारपत्र है, पर पिछले 
बर्षा में उसको बड़ी दुगंति होगई थो । 
कभो कभो तो महीनां तक उसके द्शेन 
ही नहों होते थे! “अखबार” के बत्ते- 
मान सम्णादक ने उसका आकार बढ़ा 
दिया है, लेखों ओर समाचारों 
को दूष्टि से उसे पढ़ने योग्य बना 
दिया है। देशहित और निर्भीकता 
वत्त मान सम्पादक का मूल सन्त्र 
हे। जहां कहों लोगों पर अन्याय 
हो रहा हो-फिर बह चाहे अपने समाज 
को ओर से हो या सरकार को ओर से 
उसे यह पत्र निइर होकर प्रकट करता 
है | इस लिपे कई अदूरदर्शी लोगों की 
दृष्टि में यह कांटेसा खटक रहा है 
भले बुरे सभी तरह के साधनों से वे इस 
की आव।ज़ को दबाने का प्रयन कररहे हैं । 
हमें पूर आशा है कि “अहभोड़ा अख़- 
बार" ने कुम्म्ोचल प्रान्त में नई जागति 
करने का जो पवित्र कास आरम्भ किया 
है, उत् में ये अदूरदृर्शों लोग कुछ भी 
बाचा न हाल सकेंगे । 


बुढ़े पति को घतूरा-दीनापुर के दौरा - 


. जज्ञ ने अभी एक १३ बर्ष को कन्या को 
, अपने बूढ़े पति के भोजन में विष मिलाने 


छक अपराध में पांच बे को कड़ी जेल दी 
_ दै। छतोफ़ो बोबो १५ वर्ष को एक. 


. कन्या है जो ५९ वे के बूढ़े के गले में बची 


चारो कन्या को भुगतना पष्ठ! | कन्या 
पति फे हाथों कहे धार 


दहुष्लं प्रदाश्ह २ 


क ०००६० मु 


लौटा 
लती षो रे उल्‌ छे खाने सें धतरा मिड 
। उस के खाते हो 
बह अचे 
बड़ी कठिनता से उस के पेट से थतूरा 
निकाल और उसे सचेत किया । इसी 
अपराध पर लती फी छो पांच वषं की 
कड़ी जेल छिली है। 


अपराधी कौन है ?-ऊपर जिस अ- 
मियोग का हमने ज़िक किया है यह 
विचार के लिये जरी एरुहेने रक्खा 


6) 
गया था | विचार के पीछे जब ज़री से 


सम्मति सांगी गई तो एक बड़ी सज़ दर 
बात हुईं । उतो फी ने छोटी और ब 
कचहृरियों में अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया था,और यह बात जूशे जान 
तो थी । तब भौ सम्भति पूछने पर एक 
जूरी मैन ने उसे निरपराथ बताया। जज 
के पूछने पर जू रेमैन ने माना कि लती- 
फो ने अपने पति को बिष दी है तब भी 
बह निरपराध के जने 
इसे परस्पर (बरोची उत्तर शमफा और 
इस पर बड़ी हँसी हुईं । इसका कारण 
जूरोमैन को गंदारी दु हि तमको गई क्यों कि 
वह एक गांव ळा रहने बाला था। पर 
हमें निश्चय है कि इस विषय में कहे 
लोग चत्र जज की अपेक्षा गकार ज़री 
सैन के राथ सहमत हीने के छिये हयार 
होंगे। शायद वह गंवार मनुष्यों के 
बनाये हुए कानूनी वाग्जाल से अपरि- 
चित था इसी लिये स्वाभाविक कानन 
को जड़ तक पहुंच सका । एक ५१ वर्ष के 
बूढ़े को क्या अधिकार है कि बह पहिले 
एक ९५ दषे को कन्या से विवाह कर को 
उस के जोदन को दुःखमसय बनावे 
सारपीट और लुरे व्यवहार से लड़को 
का दिमाग़ पागल करदे और फिर 
न्याय कराने को लिये कचहरी में भागा 
जादे? 


| कः 


बंगाली के भाग जागे-एक दिन एक 


| बड़े भ्रातिडित बंगाली लेखक से मिलने 
| पर, उसने कहा था {क बंगभाषा की 
| इतनी उन्नति का बहुत बड़ा कारण 


रहे हैं। सत्य इ रिइन्द्र को [फ ह भ_॥/(* 


ES 0 


श वैवाव शतिर १३) 'ब्षष्शय 


क फन जन 4 ना +ट>मापे “_-+->०>-+- 


[ 
झि | 
में उसका प्रवेश है । यदि यह भाषा 
विश्वविद्यालय में बंगाली छात्रों को न प. 
ढाई जाली तो उब में इतने से | 
उत्पन्न न हो शक्ते । शब् सक धी७ ९४ 
तक को श्रोणियों में बंगाली पढ़ाई जाही 
है। अब बंगाली उसे एम८ए० तक पहुंचा 
ने का यत्र कर रहे हैं । उस दिन हवजु 
सहहित्ण सस्मिलिनी फे विशेष अणि 
बेशन में झाषण करते हुए कर्त्रा १ 
श्वविद्यालय को नए उपाध्यक्ष डा० च्‌. 
वाधिकारो ने कहा कि बगाले गवने | 
बेंगशाणा और बंग साहित्य के प्र्न 
हैँ । इस लिये आशा करनी चाहिये हि/ 


| 
शीघ्र हो यह भाषा एस० ए लक दो 


पाठनिधि सें सम्मिलित की जायगी। | 
जब गदनर यङ्गस्ाहदिस्य के घ्रेनी हैं और 
विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष उध के ih 
प्रयत्न करने बाले हैँ तो एकदिन अवश्य 
ही बंग भाषा को यह सौभाय 
मिलेग! । हें क्री इस सभय संयुक्त 
प्रान्त से ऐसे गवर्नर सिछे हैं जो 
कहा जरतए है # हिन्दी से अम कते 
हैं। पर इश प्रान्त में इ!० शबि 
कारो के पर्ले के उपाध्यक्ष झह! हैं जो 
हिन्दी के लिये प्रयत्न कर ? इसी लिये 
तुलखी और सूर की भाषा अ 
एफ़ ० ए० तक भी कठिनता छे पहुंची ' 


पाडे हे 


स्वदेशी बायस्कोप-विछली बाएबा' .. 
यस्कोष पर एक नोट लिखते हुए (ह्मा E 
शोक प्रकट किया था कि अभी त ६ 
किसी भारत बासी ने भारत के लि : 
उपयोगी तस्वीरों का बनाना आरण ४ 
नहीं किया है । हमें सुनकर त्यन्त # । 
सन्नता हुईं कि एक मरहट्टे स्तर + 
यह कास आएररूभ कर दिया हू । उन 
नाम श्री युत फड़के है । श्री युत आह 
चलती फिरती तस्वीरों के «नाने १ 
कला सीखने बिलायत गए थे । ढहां!. 
इस कला को सीख कर वे हॉट अः४। 
मौर उन्हों ने अपना कारखाना नि 
में खोल दिया छे । वे इस स्र ब 
हरिशचन्द्र, नल दमयन्ती, साधन्नी आ 
माचीन कथाओं की फलम तस्यार * 
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|... भी हो चुकी है, और वह बव्शई ४ ह 
| खलाई ज! र्री है । लोगां पे उसे बहल 
} £) ye 
\ पद्‌ शरय्‌ः है। 
| ४. ff 
पजाब्र ४ झु्लप्ादों का दैनिक-- 
हिन्दू मुखडयानी सेद का जैद विकटठ 
' 
छठ स दानिक कथो ज होना 
| | छाये । २% हर से उदू में सुरुळभा नो 
ft © Ns 
| क सेन दावक पत्र निङरूले हैं, एर अ'- 
| थे 


| फ सें? की दैनिक पत्र नह है। 
| / आबजबे ( » पहिले सो अप्ताहिक है 
| और फिर शह फिश नाम केसे 
| नहं है, 


| लएको के अ मे एक चटी प्रबशत 
| हुए है जिए दैनिक की आगवश्यक 


स? थक 
जाबा छे कुछ अुसछमाण से 


४ है | चिट्टी पर नइ जु 
| SL ds अनर 0" 

अछ 3:२ खा, आनरे० शफी, इ6 
| इकश्ाल जब जताओं के नाम हैं। चं- 


| जाये अग्रेशी घत्रों छे लिये उपजः 


| कुनी नहीं है ।। जहां उडू का एक है- 
| पलक चा घञा बिकता है, बहा छर! 
| ना“ ट््व्मूज » तेरइ चींदए सौ सेक 

| चिक न. 3पता । देखन चाहिये कि 

| इस एकदेश पत्र के आण्य से क्‍या 

| लिखा है । 


कपा कुरान पदा छद्याता हे ? पद्‌ 
"को कठो रम स॒खलमभान लाहियों हे सञ्च 
से अधिक है और यह उनके चर्म का एक 
अवश्यक अग समका जाने लगा है। पर 
यह बहुत कम लोगों छो मालम है {क 
कुर'न में पद को कहीं आज्ञा नहो है। 
एक मष्लपःन सज्ञनने अप्रेछ को “हि- 
न्दुष्तान रिव्यू ” में लेख लिखा है उसमें 
उग्हे।ने ४) बाल को विद्व किय! है 
लेखक का णायन ह के कुर * छक 
भो खिरे! मह पर्दे से बंद करने का आ 
हे नहीं |; त्रम्तरः धह र 
भह्म्मद्‌ के धरम को लीन सौ वर्ष 
चली थ) , भसलपाने मे पदर कुल को 
किसी अ थत के आचध.र पर बहा चला 
पर इसका कारण फ (रस बालों के साथ 


की चार | 


पछ 


i. 


शहुर्ल्सत्रचारक ५ जयेष्ठ शनिवार चर्त 


र ले ~» 
खम्यक ओर दनी 


ha = - 
फ़ स्त्री विषयक 
दष और अभिमान -ह अद्रेघद्‌ रे च- 


४ ले अश्री लोग अ स्र 


को तरूण खनाने को लिये महक्छ्ट 


को प 


pS है; १२४२ १ 

सत्रप! को पद पे बन्द 
DI EIN, 
। स्मतं ल थंपएगनब्यर 
- 7 ro 

अहुतं दूर जा रहे हूं। 
———-S 


बग्ब कस मे एलीस का टाथ - गत 
सताह एन पाठकों को समाचार सुना 


चुमे हैं कि शात बाज़ार घ्य छेष में 
ई: तने अभियुक्त पकड़े हए हैं, ` उनका 
बयःन हू! चुरु है और उन्होंने अपने 


3 किस्पशच बसाया है 
य्‌ दोनों ओर के 


{कय 4 


१४९ पक्के जे सू षः 
क्क ह हु एडञ्केतो के अह- 
NES NT ह 
चछ भ पुराल मधान अभियुक्त शशाक को 


ए साना चाइतो थी। इसके लिये बहुत देर 
से ल्य्य।ररिथां होरद्वी घीं। पुलीस ने सञ्ज 
लक तलाशी नहीं छी 


जबल्क कागज 
शशांक के चरमं रश 


ब दिये गए । यह 


काम योगेन्द्र दरा करवाया गया । 
योगेन्द्र शशांके घरक ऊपर रहता था । 
उसने बडे आग्रह पूवंक शशांक को साच 
मित्रता गाँठी और शशांक को स्वं नए 
तरह के लैमउ बनाने को सरग्हृद्रे । यह 


स्मरण रखने योग्य शाल है कि लला३ी 


| शने है रोगेन्द्र च 
चः बरे काश! को 
म कठे सभी पकछ 


रये यए चर योगे-ह हो किसी ने इय न 
लगाया १ योगेन्द्र का कथन है कि नीचे 


ठक ठक होने उस्ने घर छोडद्या था 
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पर उने घरको सिल या किमी और 
ले इरी शिकायत न?ी की । वकील मे 
आगे चलकर कडा कि टे. लडो 
छाजञाद्‌, जीर खबर ? बब्ख चश गढ 
जिथते कई भले अरदरजतियों ओर बड़े 


अकश मों कको हस्या हुई हेमा ३ देशका 
पुलीस विभाग इल्ना हृफियर है ककि 


बह एक थी अण्रायी जो पर्छ ब ल हक | 
अपनी अयोव्यदा क सिप'5को छिपे 
कुछ करनः डी चलाई [रो लिये 
{ब्दो घो अले अट याको "कठ प्कछ 
कर कचछूरगे में घ स्तरः 
उस्छ को लेब्यःर 


"र ण्ह गस 
करने क लये चोज 
का इटा किया लाला अलचाया जाला 
हे, बसेको ब्रिययलें स कलल ट श्प 


यां हैं। जज और जरी को दोना घर 


“वखार कर टेन खः दि टीन को 
डिब्बे आदि बम्ब बनाते > तते उरूदरो 
नहीं किए गए त्वब अकेले कागज कुछ भो 


लिहु बड़ों कर सक्ते । 
मालवीयजी से निराशा --घदि देक- 
टेश्र समाचार”? की खातों पर ईवश्वःचच 
किया जाय सो कहना पढ़ेगा #ि बस 
समय भ्षारतवथे हे ४ 
ब उपस्थित दुभ!” ! जो सज्जन सना- 
लब चमे के स्तम्भ सपमे जाते थे थे भो 
“बेंक्टेशर को नर्छः को ` ई नचा रसे 
ठोष्टकर्‌ चोरे चीरे अ नि पिकार ण्ज्र 
रहे हैं । कुठ दिन हुए, “5भ्यु"्य ने 
मून जालियोंके उलु।र > «त ऊहऋर्‌ 
इमातन चमं पर कुट'र्‌? घ/त , ऊ था, 
आज हवयं पंडित मदन "एन मालदी 
भी वियल गए हैं अ्त+ तन छु के 
अनुषार १२ वर्ष से नीउ डी जका क्के 
साथ सइवाल दूउनो । नऋ, जाला है। 
सरकार इस अवधि को ९२ से ९१ बर्ष तक 
ले जाने का उपयोगी कसून बनाना 
चाहतो है । इस अत का ससोदा | 
दस्त समय सरकत कसेरो कु स॒ म्मे हे 4५ 
सिलकट +जैटो ३ ए27 थक * ज्र जज 
युल बिजय इशचशात्ख गा 5 | 
साथ इनउों,ओर को a 


अयानक अर्म निज्ल- 


je 


का BF कहरल-प्रलरर७ 9 उठ श्र सम्य 9 ह शिना इनन ७ सकल १४९६ \ 
५ | Oat ttt |. || 
: [न बंच्टेश्रर समझता था; उन्होंने | रडेकिपो' के सब्तानों से आवो भारत- सरहद पर डाक भंगी है का घ्र | 


`` भी इस उपयोगी बिल का विरोध नहीं 
किया । अब हमारा सहयोगो उनसे भो 
ऑबराश होगयाहे और अब उसने अक ले 
हो चं को 'दुह्ाई! देसे का निश्चय कर 
लिया है । “48 


छिः ! छिः !-ऊपर हमने उस मसौ- 

दे का जिक्र किष है बिल पे सरकार 
कन्या सहृदा्त की अवधि को! १२ वषं से 
९४ दषं लेजाना चाहती है । इस सशोदे 
की उपयोगिता पर कुछभी लिखना अना- 
वश्णक है । चर सुश्नत आदि विद्यक 
` शण्ख्रो में सल्तानोत्यत्ति को लिये कम 
' सेकम९१६वषको आयु बताई गई है; 
हम बड़े प्रसन्न होते पादि सरकार इसी 
अवधि को सरोकार कर लेली वर इस 
| 


Feo 


समय यद्‌ २४ दष का. कानून भी 
बन जाय तब भी कई ऐहो कन्याएं बच 
|| रुक्तो हैं जो कोसल अवरुषा में ही रा- 
|| सिषोंकेहाप पह छर अरनी प्रण तक 
_ खो बैठतो हैं । पर वें: टेश्वर की. समक 
बिलकुल उलटी है | '-सको सम्मति . में. 
' दारह वर्ष से सी पा, लो कन्या को सह- 
दास॒ का.सम्य है। बह कहता है ईह 
“कही! बारह दष से पूर्व यद्‌ खी ऋतु- 
सतो होत्राय तो उशरे पतिक सहवास 

न करना पाप अनक ९ |?, 'डिः छिः । 
` झुनते हैं आम कल बं (उेखए का सम्पादन 
 एकढूढ़े सम्पादक करते हैं। क्या चे अ- 
र पने बच्चों को यहो शिक्षा देना चाहते 
` हैं।जोदडु सम्पादक वियवा विवाह पर 
नाक वढाते हुए ब्रह्म द्यं का उदेश 
देते नहीं थकते, क्या बच्चो को लिय 
हे रा नका यही ब्रक्त चप्योपदेश है ? क्या दे 

नहो जानते कि रजोदर्शन का 
होना ओर बात है और सह- 


छोटी आदु में दिबाह कर 
ने द्‌'यको घोने के लिये 
इश्दुओ' के सामाजिक है! 


ध्ष बनाना चाहते हैं? और आश्वर्यं 
यह है कि ऐसी रप्र बात के छिये भी 
चम शास्त्र को दुहाई दी जाती है । 
भगवान ऐते धमोचायो से हमारी जाति 
की रक्षा करे । 
स्वराज्य का झगड़ा-आयलेन्ड के 
स्वराज्य बिल ने आयलेन्ड की बड़ी 
भयानक स्थात करदो है | खार देश ने 
सेना का रूप धारण कट लिया है। अब 
तक अलस्टर वाले ही स्वय सेवकों क! 
कवायद कराते थे और लोगों को बन्दू के 
बाँटते थे । अब रष्टरीय दूल ने भी सूयं 
सेवकों का दल संगठित करलिघा है । 
स्वराज्य का पक्षशाती दुल राष्ट्रीय दछ 
कहातग्है! इंगलेंन्ड के ड रर ओर ल- 
नातनो दूछों ने मिल कर आलस्टर क 
ऋगड़े के निप्टारे का विचार किया थ; 
आयलेन्ड का राष्ट्रीय दूल इससे बेतरह 
भड़क उठा है। बह कहता है कि बदि 
अलष्टर बालों से इए कर रूबराउए 
खिल में कुछ भी फेर फार किया गया 
तो हस भी दल बल सहित राजचानोी 
में पहुंच जावी। उख दिन २०००६० राष्ट्रीय 
दुल के स्व सेवकों को कवायद हुईं और 
उन्हें बन्दूक और बारूद वाँट! गया । 
भारतवषे में पशु इत्या --एशुरक्षा 
के प्रछिहु पक्षपाती 
शंकर रूक्षमोद्रछ ने मुक्ति फौज के अध्यक्ष 
को एक पत्र भेज। है {भस में उन्होंने 
मुक्ति फीज केप्रचारको से आग्रह किया 
है कि वे स्वयं निरामिष भोजी रहें और 
देशो ईसाइयो' को निरा मिषभोज्ी रहने 
का उपदेश दे । उसी पन्न में उन्हों के 
लिखा है कि १९१२ में केवल बम्बई, म- 


| द्वग और कलकत्ता-इन तीन चगदो' में 


हो नोचे लिखी पशुहत्या हुई है । 
भेइ बकरी ५,२१५,४३८ 


गो १९१,८३२ 
बछड़े ११,०२४ 
सूअर २,६६० 


शयु लभ: 


लिहु डाकू शैत्ध हुसैन नामी कुछ काल | 


| 
से बड़एऊथम कर्‌ रहा था। उसके पकड. 


ने के लिये १०:०) रून का परितो बिट | 


नियत किया गया था । बह अच्च दरें 

में पकड़ा गया है । थोड़े दिन हुए उसमे 

दो पुरुषों की हल्या की और एक युती 
को ले भागा | एक दिन शकर द्रे द 
हथियारों खाहित आकर एक 
सांगले लगर १ बूढ़े मे डाक छी रोटी दी 
और उघ को खाते देख उपक च 


कौ सम्मति भागने बाली ह्न्नियों ने 


धर्मपाल के बिड पस्ताव--जुरुकुल | 
पाठी री आरय्यंस मा जके अमरी म० तः 
रामजी लिखते हैं (रि १० घई को निःन 
लिखित प्रस्ताव कोश 


हु आ ३..." 
“लाला लडपच 35 5 | 

गछ) छछपन दृगसजी ने प्रस्ताव | 
आज प्रकाश? 

९ 

आय्यशसाज छे 
रुथापक पर गन्दे और सभ्यता से गिर | 
हुए आश्षे? किये गये हैं यह आर्थं समाज | 
उने विषयमे शोक प्रकाशित करती है । 
सा० हर पशाद जी ने छस प्रस्ताव क्न 
अनुपोद्न किय और खर्ब सम्मति से 
पास हुआ । 


किया कि च्च पाल को ५ 
चा प्द्रः गे स्रो 
नहरी पुस्तक सें जो 


तुलसोराम पर ४००) जुर्माना । 
शुरुकुल के सहायक स॒ल्याधिष्ठाहमा, 
श्रीयुत नंद्ालकी मान हानि करनेके का- 
रण तुलसीराप एम० ए० पर जालंघर सॅ 
जो अभियोग चलरहा था, उस्लका 
फैसला होगया। मैजिस्ट्रेट ने तुरुसी- 
राम एम०ए० पर ४००) और प्रकाशक. 
को १००) रुपया जुर्माना किया | सैजि- | 
स्ट्रेट ने अपने फैसले में शुरुकुल और | 
नन्दूटालजी को सर्वथा निर्दोषी ' 
बताया । इरा फैसला अगलीवार देंगे । 


नेकं 5 
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शुवद्यान्‌ | 


झुझकुल पर अर्यकर आंधी 
~ इश जय गुरुकुल के उत्सव पर ठ्यः 
स्यान देते हुए महात्मा अच्शीरास जी 
ने' एक भविष्य बाणी छी ची | उन्होंने 
कहा था गक इस समय अजहर ओर खा 
हिर को शान्ति की शलक सनिश्चिन्त 
होगए हैं। षर बह शान्ति आने बाली 
अयहर आथो को सू बना दे रही है जो 


र ?३ः क | 
आते हैं, और इन्ारोी शिक्षा प्रणाली पर 
मोडित हो जाते हैं | पिछले दो तीन 


वर्षों से इन दुशको' हें विदेशो विद्वानों 
को संझणए स्च बढ रही है। जिन बिदे 
शियों की सभ्यता, उनका चरस, उनका 


रहन खहन, आर उनकी शिक्षा 
चणाली हमसे सर्वधा [भिन्न हे, 


उन्हें भी गुरुकुड शिक्षा अ्णाछी क 


साम्हने [हिर करुना पड़ा है । गुरुकुल 
प्राचीन सुरूएत छेड है और आारत- 


म्र का फर छे । 
र्‌ करान। हमारे 


क 
वालिषों को आपने पररि 
गुहकुल को साम्हमे 


शेझामा है| जब अपनी श्रेष्ठता के गध 
सें चूर विलायती रुपता को पला लगेगा 
कि भारतवर्ष सें एक ऐसा कोना हे 
जहां भेरा आधिपत्य स्वीकार नहो रिया 
जाता; यही नहीं छिन्त सेरे चेले भी वहं 
जाकर सुकते ईबचल जाते हैं तब उसके 
रै में इषा की आश थक उठेगो । 
विलायती श्षभ्यता का अभिमान रशने 
व त लॉग दल प्रघल्न को अपनो आंखों से 
देख न सङगे, थे इसे हर तरह से नष्ट सए 
करने का भल्र फरेगे । इश बषे आपोल 
हुए महात्मा जो ने जो बात कही 

2 उसका कुछ ऐसा ही ताह्वय था । 
उस समय कई लोग महात्मा जो क 
वाट्ये को समझ न सको थे और कई 
समझ कर सो इसे काल्यनिक ही कहते 
थे। पेर आ. इस अविष्य वाणो को 

\ 


| यत्न आरमूप 


| ष 
ट 


§हुंै-कचः ब जडे नानार शख्छ्‌ १६३ 


दकारो लगाम? मोट लिखकर इस स्था- 


RC [> 
उंची ध््छि रूप दिखला ईँ' देने नएको 'लिउ्सारव रल करदी थो हमने 
लगा हे, १वदशी सभ्यता को एजंटो' ने | कहा था कि यदि देहली ओर आरे क 
३३ ४7 जडं से उदएइ़ने का | सरहक्षारों गवाछ की गतरहरे को सच भी 


कर दया हू 


जैसे “खाली ब्रदर” ने भारतवर्ष के न- 
गर २ और ग्राम ग्राम में अपने एजंटः छोड 
रकखे हैं जो भारतवर्षो का अनाज जहाए- 
जो' में लाद कर बाहिर भेमते हैं, वेले 
ही बड़ेबड़े नगरो' में विलायती खर्घ- 
ता क एजंट भ रहते हैं जिनका काम 
र एक विलायती चोज की डग्डगी पी 
ना आर लोगो को वज्ञे जाल में फ - 


जे खषा से तो यह 


नाङ्गे आखो ञे काठे क्क तरह सट्क 


ते हैं | पहिले पहिल इन्होंने गुरुकुल को 
हसी ठट्ठ में उहाना चाहा; फिर इन्हे 
गुहकुल से रज विद्रोह की गन्ध ओने 
ठगो । पर ये दोनों वार झाली गए । 
अब इन एजेंढों ने गुरकुल को कुचलने 
को लिये टेढ़ी चाल का आाञ् 

अब ये एजठ गुरुकुल को सरक 
कंजे पर चढुतकर उसे पी डालना 
ह है निं यलो सर्पतः क उ 
जन्टों कर शुरू चंडाल कलकत्ते 
रंगों सें रहता है, जसका नरम “हूँद- 
लिशसैन” है | उने अभो एक लेख 
लिखकर गुहकुल की बिषय सें ऐसा हो 
प्रस्ताव किया इ। लेख बहुत लम्बा है 
और उभें वेद्‌न्त फिलासफी और तन्त्रे 
छे थिषघ में बड़ी पंहिताई छाँटी गई है। 
पर सारे लेख का ताल्पयों यही है कि 
आज कछ ऐसे अहह इत्यन होगए 
विनते चस को अ डे सें रग 
सिखाय! जाता 3. 
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का अभियोग इसक {लिये साक्षी रूप से 
दिया गवा है । ये आश्र स्वलन्च हैं, 
- 


इस छिंये “इंगलिश मेन? को सलाह 
कि इन सब स्यसन्त्र आश्रमो को सरका- 
शी देख भाल क नीचे रखमा चाहिणे । 


हमने “आसो पर 


| 


| 


सत्ता ह डु 
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साम लिया जावे तो भौ बम कः बना- 
या जाना उन्न कालिज सें हो लद छोता 
हं खरकार जिनका पूरो तौर से निरीक्ष- 
ण करती है । पर हमें आज इस बाल से 
अधिक प्रयोजन नहों क्य इँगलिंश 
सैन गुण्कुल को उन आश्रम में से नहीं सम- 
कतर जिनमें राजविद्रो ह धिखलाया जाता 
है । “इपग्डिशमैंन” ने इस बार बड़ी, कृपा 
देया है । गुश्कुल को सर- 
[भाल क नोचे रखने को लिये 


वह दूसरा युक देया है । इस व्र वह 
सौधा वार न दरको, मित्र को रूप से 
० ५ 


मोठी छुरो चलाना चाहता है | वह क- 
हता है कि इस समय भारत खरं सें 
शिक्षा के दो स्त्रोत बह रहे हैं। एक 
वह स्रोत है जिसे सरकार ने बड़ाय। है 
आर जो स्कूल और कालिज क नाम 


से प्रसिद्ठ है । दूसरे स्रोत से उका अ- >. 


तलब गुरुकुल से है जो प्राचीन शिक्षा 
प्रणाली को पेजित करना अपन 
ना उद्देश्य बताता है | अपने कल आर्‌ 
रिणास को शरकांर देख 
कुल शिक्षा८षा।लो की 


4 
A 
2 
pT] 


आचार केसा बनता है, इसे न सरकार 
जाँच हो सकती है और न इस प्रणाली 
से लाभ हो उठा संकतो है । इस जांच 
के लये और जांच से लाभ उठाने 

लिये गुरुकुल को सरकारों देख भाल के 
नीचे लाना आवशयक है । यह यु देकर 
“ दुग्लिशसैन ` ने आंशा शकट की है 
कि सरकार ह 
गु्कुल छ 
सरकारी निरीक्षण के अधोन करदेंगे। 


as se ee mens 


यही सोडी एपी है, यही ठेही चाले | 


है जिलकी ओर इभे आर्श जनतो का 
ध्यान दिलाना चाहते हैं। इ र्लिशसेन 


ने गुरुकुल गिक्षः प्रणालो से लाभ उठाने - 
को दुहाई दो है पर ,ठाडने आले. ताइ. 


bh हिकि तसे , किस जात को {चिन्ता हे! 


क्या विशेषता है, उसमे विद्यार्थियों का ` 


२६१यतर करने कोलिये 
संचालक स्वयं हो शुहकुछ को | 


<, 


५39%:-7:2: |. st. SI 
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वस्तुतः उसे अपने स्कूल और कालिजों 
को चिन्ता है | ये स्कू और कालिन 
बिदेशी सम्यता को विलास मन्दिर हैं। 
इन्हीं स्कूल और का लिजों में हमारे ख7- 
छक अपनी भाषा, अपने वेश, अपनेधम्मं 
और अपने आचार ऽपबहार से घृणा 
करना सोखते हैं; इन्हीं मन्द्रों में वे 
अपने प्राचीन जातोयगौरब को भूलकर 
सदा को लिये दूसरों के गलाम बमजाते 
| हैं, इन्हों क सहारे इस जादूग एनो ने हम! रे 
शिक्षित लोगां को अ ने फ दे में फांस रक ला 


था । गुषकुल शिक्षा प्रणाली ने इस जादू 
को तोह हाला है| उमने दिखलादिया है 
किहमारा साहित्य विशाल है, हमारी 
आषा योग्य है, शिक्षा की हमारी प्राचीन 
प्रणाली कृतकारिणो है; हमें भपने हालछों 
को शिक्षित करने क लिये दूसरों के सामने 
हिर कुकाने को आवश्यकता नहों । इस 
ने सिटु कर दिया है कि यदि हमें विज्ञान 
बिदेश से सीखना पडता है तो विदे- 
 शियों को भी धमं और आचार में हम 
बहुत कुठ तिखा सक्त हें। इस तरह 
इमारे देश में विदेशों सम्पता का जो 
निष्ङंटक राज्य चल रहा था, उसमें गुरु- 
. कुल कंटक {सटु हुआहे, वह इस 
 कटकको सहन फैसे कर सकती है। 
१ इसो लिए उसक एजन्ट इस कंटक को 
Ct जइसेउलाइनेको सिर तोड़ कोशिश 
 कररहेहें। उसका सब से अच्छा ड- 
. पोय उन्हें! ने सरकारी {नरीक्षण जि- 

काला हे। जो लोग सरकारी निरी क्षण 
क लिये नियत होगे वे “ इंग्लिशमैन > 
क आई बन्द ही हैंगे, इ ग्लिशसेन ? 
उनको नबज़ को जानता: है। वे सर- 
कारी निरीक्षक सञ्ज से पहिले बच्चो की 
. बिल बिलाइट कहक' वेद्‌, उपनिषदे! 
भौर दृशंनेंं पर हाथ साफ़ करेंगे, “ सृत 
” कह कर संस्कत का गला 
 गंवारी बोलो कह कर हिन्दी 


| 
| 
| 
| 


| । इसी से “ इंग्लिशसैन ? 
र शिट्ठ हो जायगा; विला- 


ही बिकनी च॒ एड़ो बातें क्यों न करे, हम 
जानते हैं कि उसका यही आशाप है, 
ओर इस में संदेह नदीं कि अपने आश : 
को [लिदु करने का उस्ने सुख से अच्छा 
उपाय निराला है 'गुरुकुड को सफलता 
के कारण जिन्हें नोचा देखना पड" है, 
सन्‍्हों के हाथ में गुलकुल का गला देदेने 
से बढ़कर उसके मारने का और कौल शषा 
अच्छा उपाय हो सक्ता है | 


सावधान आर्यसंतान, सावधान ! 
तुम्हारे घने और सम्यता विरोधियों कए 
यह अन्तिम वार है, इसझे सार में न आ- 
जाना | हम यह नहीं कहते कि अभी 
कोड सकट ठएस्थित है । चमं के लिषय 
में ब्रिटिश सरकार को मीति उदग्सीन 
है; उसका प्रण है #ि बह किसी विशेष 
चमे या सभ्यता का पक्षगात न करेगी । 
हमें लाइ हाइंज्ज्‌ को बुद्दिमता पर और 
न्याय प्रयता पर भो पूरा भरोसा है। 
बे स्वये इन छुट भइयों को कतू तें से प- 
रिचित हैं । एक बार पहिले इन्हीं छुट 
भइयों के फेर में आकर सारतीण सरकार 
ने आयं समाज पर रण विद्रोह का स॑- 
देह किया था, पर अन्त में उले अपनो 
नोति बदलनी पड़ी थी। हमें पूरा 
निश्चय है कि अब भारतीय सरकार इम 
के उछसाने से कोई ऐसा सूखंता का 
काम न करेगी । यदि अह सथमुच गुरू- 
कुल को फलने फूलने देना चाहती हे 
और उसके परिणामों से लाभ उठाना 
चाहतो हे तो उसको हाथ पैर न जकड़ 
कर उसे स्वतन्त्रता से काम करने देगी । 


विकासवाद 


या 
इवोल्यूशन थ्यूरो 
प्रो० बि० ग० साठे पम० प० गुरुकुल कागड़ो 
रुत 


विकासवाद सारे यिज्ञाम का आधार हे। 
आजकल विकासदर से अनभिज्ञ रहना अनपढ़ 


होने का चिन्द समभा जाता है। तो लोजये 
यह पुस्तक पढ़िये । पत्रां ओर विद्वानों ने मुक्त 
कंठ से इस पुस्त रु का प्रशंसा की है शस में ३६ 

धाफूटोन वित्र हैं । मूल्य कंबल २) 


प्रखन्धकतरे 
स ढुम प्रचारक पत्र, देइली 


ER. Es दम 


बोर गांचो का आात्म- 
गौरव । 


दु०्भअफ का में भारतवाशियो' छे साथ 
जो अन्याययुक्त व्यवहार होता है, उस 
का प्रतिवाद करने के लिये भारतवाएशियों 
ने बिकट आन्दोलन किया था 
आन्दोलन में [जिन भारत व।सी कुलयो 
ले हिस्स(लिया उन पर पुली सने अल्या. 
चार किया; रूई आारतवारो को ज़.ने 
तक चलो गडे | चारों ओर से दश्चाए 


~ ५, | 


न 


oy 
॥ उुह्‌ 


जाकर दु अफ का को झलियन सरकार | 


ने इन आअह्याचारो और श्ारतबषासियों 
को कष्टों को खोज करने क लिये कमी: 
शन बिद्या | उस कमीशन क तीन 

स्पर पेनो यनियन सरक हः 
सभ्यं, दे तीनो युनियन सरकार दए 


निश्चित हुए थे! बहां को भारतबाशियों | 


ने अग्यह यूजर निवेदण 
कमीशन में कस से कप्त एक भारतवासी 
या भआारतवालियो' हाएा निवोश्चित अं 
येज हेन! चाहिये, 
को हम स्वीकार ज करगे : 


कार ने इख निवेदन को कुछ आ पत्रों न 


की, उधर आरतघाली भी अपने छण पर 


किया [5 इस | 


|. 


अन्यथा इस कमीशन 
युनियन स॒र- ' 


| 


वङ्कुं रहे; उन्‍्हों' ने कमीशन केदार बाएं | 
कहने पर भी उस क सामने गवाही देने | 


से इन्कार किया । 


आरतवाशिपी क इस प्रण को लेकर 
उस समय दूषरो' का तो कहना शो 
क्या है, कई अपनो ने भी छिरूदु टिष्षेः 
णी को थो । कहे छोगो' का मत था कि 
गांधो ने कमीशन को सासने गवाह न॑ 
देकर अपने दुःखो' को प्रकट करने का 
एक बहुत अच्छा अब धर रो दिया है । 


यहाँ क गोरेपत्रा ने तो गांचो को तरह, 


तरह को बातें सुनाई थों । इस खात को 
दो मास हो गए | अळ उस कमोशन को 


जो रिपोट प्रकाशित हुई है, उस पर. 
टीका करते हुए फिर गोरे पत्नो ने गांधी | 
आर भ।रतबा/।सियो को बदुमाम करने). 


का अवसर ढूंढ निकाला है । एक गोरे 


पन्न ने यह कहने तक को भी नीचता को | 


हे कि भारतवासियो क पास पुलीस | 
के अत्याचार का प्रमाण न था, इसी | 


लिये उन्होने गवाही नहीं दी पी । इणो 
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का प्रतित्राइ करने के लि 
से एक चिट्टी उरबाई है । 

{खट्वी में थे कहते हैं कि २० अफे 

` छे भारतवासियो को साप्ने रुपये पैसे 


ए मि७ एंइूज 


या लाथ एन का प्रएन न था: सा- 
मने जातोय गो रव का प्रश्ञ | 5; 
काम जो हजारों भारतब्ास्ो जेल में गए 

ह उनका मुएष उट्टशय उप कामिमें अपने 
अपने अधिकारों को श्थिर रखना था । 
ओर इसमें कोई सन्दे नहीं हि आज़ 
द्‌१ अफीका में भारत का नाम अधिक 
गौरव से छिय। जाता है। कमीशन छे 
सामने गवाही देने से शायद थोड़ा बहुत 
छाभ हो जाता, पर जातीय मान कैसे 
'कायप्ररहला ? दू अफीका को खानों में 
कहने बालों ने एक हड़ताल की थी 


उस हहताछ के कारणों पर 
अचार करने छे लिए जळ कम्नीशन 
£ 


शया का 
निधि डिया गया | उसके पीछे रेलवे 
घालों को एक हुद्दताल होने च! 


४ ठलाछ होने बाली शी । 
ससक कारणों को मिटाने के लिये रेलवे 
९ i 


का एक घर्निधि लिया गया | तोसरए 
कमीशन भारतवासियो' के क्षो प्र 
ल्षिवार करने के पे बैठा । भारलवा- 
सियो ने आग्दोलन करते समय बला- 
स्कार या चक्ु'मुशतो से कभी काम नहीं 
लष! । जण द्‌० शफरी 7? सें सज्दूरो' 
की साधारण हड़ताल हुईं घी, उस समय 
याद्‌ गादी चाहतः तो सज दूरो का 
खाथ देकर सरकार को कठित्राईयो' को 
ढ़ देता । मज दूरो' की ओर से उसे 
फडे तएह के प्रलोभन भी दिए गए थे। 
पर उसने सरकार के साथ रगजपूती सज्ज- 
नतो का ठपव ,।र किया; सज दूरो' को 
हडताल स॒प्राप्त होने तक भारतवासो 
चुर रहे पर उनके साथ यू नयन सर- 
कार मे क्या व्यवहार किया ? उनके बार 
वार्‌ कहने पर भी उनका कोइ प्रतिनिधि 
कशन में न लिएा गयः । क्य ऐसे कभो- 
शनक सासने गवाही देना आत्म गौ- 
Nt और ज्ञोतीय मान मो घटाने बाला 
न होता ? इसी बात का बिचार करके 
चप ने कमीशन के सामने गवाहो 


श्हुक्ष है- 
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देना स्वीकार भ किया था। इस सें 
गांधी ने कोम सी भूल की ? 


देहली का अभियोग । 
२१ ता० को दौरा जज मि० हैरिउन 
छे सामने देहली का राजनैतिक अधि- 
योग आरंभ होगया । जज ने सबले 
पहिले श्री का निश्चय किया | नवाब 
उम्राव मिज़े।, राय साहिब नाशूरएम, 
बाबू बशीरूट्दीन हसन, इन तील नाग- 
रिकों को जरी बनी | अभियुक्तों को 
क्रमशः नाम छुनःण गए-( १) बसन्तकु- 
सार विस्वाख (२) अवथ बिहारी (३ ) 
अमीर चन्द्‌ (४ ) बालमुकन्द (५) बरू- 
राज (६) हृनुमण्त सहाय (9) सन्न लाख 
(८) चरणदास ( ९ ) रचुबर शमो (१०) 
खुयीरशम ( ११) रामलाल बनाम छो टे- 
लाल | आगे कचहरी में इन्हीं नम्यरों से 
ये अभियुक्त बुलाए जाबेगे । सरकार की 
ओर से रास अलस्टन और ब्राडवे थे | 
अमोरचन्द्‌, बालमुक द और खुपीरम 
की ओरसे मि० रघुनाथ सहाय; बलराज 
की ओ रसे ल!० बशो राम,लखपतरशाय ओर 
दोवानबन्द; सःनूछार की ओरसे ला० 


गिरधारीलाल; इ नुःन्त सहाय को ओर 
से मिशखुफ अली आऔ९ शिव न, रायण, चर- 
ण दास को ओर से चानराज शाह; वि- 
स्वास को ओर से पि०एस, एन ओस और 
रघुबीर शमा ही ओरसे मि० जुगल किशोर 
घकील हैं | 


दोष 
सरकारो वक्कोल के कहने पर अलग 
अलग ९१ दोषोंको हटाकर सबपर हल्या 
का निम्न लिfइत दोष लगाया गया- 


“तुप ग्यारह अभियुक्तों ने १९,० और 
१८९४ के बोच में लाहौर, देहलो तथा 
और स्थानो में दीनानाथ, सुल्तान चनह, 
रास बिहारी बोस, इरद्याछ आदि के 
साथ मिलकर हट्याके लिए ष्य३््र रचा 
( भारतीय दंड विधान ३०२ धारा ) और 
बह हत्या ९9 महे १९१३ को लाष्टोर में 
को जो अपर'च भा०२० विधान को १२० 
व और ३७२ चाराके अनु षार दंडनो उ है ।?* 

जज के पूछने पर सबने अररे आपको 
"निर्दोषी श्रताणा । अभियुक्तों के दको खों 
के ब्हूनेपर अभियोग सोएवार तक 
/ मुल्तवी किया गया । 
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कुळ आप बीतो कुळ 
जग बोता 
लाहोर आर्य समाज का 
वार्षिकोत्सव 

(३६) 
लाहीर छा वायिकोत्सथ शक्त 
दिलों हव लोगों ळे लिए वही आकर्षण 
रखता था जो हुरद्वार का कुम्म 
पौराणिको के लिए अबतक रखता है । 
हम लोग लाहीर आये समाज मन्दिर 
को एक तीथे स्थन समझते थे और बड़ी 
अहुर से वहां के वािंकोट्सव में सम्मिलिस 
होने के लिए यात्र। किया करते । २३ न- 
वप्बर को नगर दंन था। उस दिल 
रात को इस खल अपने चरों से चलकर 
रेलवे स्टेशन ८९ हुंचे । टोन दो बजे 
मरतः चडली थी ; हम दश्च ग्यारह आयें 
अ के मुसाफ़िर खाने 
सं गए । भाई देशरात ने आंखें अन्द कर 
लो और वेद मन्त्र कर उच्चारण करके 
प२सेश्वर को स्तुती के "शव त्‌ अल तथा 
ज्ञान के लिए ५६थनः को : अःख खोलले 
हो प्ता लगा हि जन संख्या अच्छी 
इछ्ट्रो होगईे है सेने पौन चःटे तक 
घर्मो देश दियो और दो बजे को टून 
से लाहोर को चल दिए। सारा प्रात३- 
काल भजन सें विपा । जिम्त स्टेशन 
पर रेल पहुँचतो । स्टेशन पर ह भः रे भजनों 
को झुनने चु? चा? सब खड़े हो जाते । 
सःच्यर से रास्ते में ही निवृत्त होकर 
9 बजे सवेरे ल'हौर पहुंचे । इन दिलों 
लाहौर में टेम चलतो थी । एक दूस 
भर कर भजन गरते हुए उतारे के स्थान 

पर पहुंचे। वहाँ से लाहौर के बाजारों सें | 

भजन गाते हुए समाज मर्द्र सें पहुंचे. 


सादे पहले होसे 


सनकर मेर घेम तन के साथ अधिक हो! 
गया था इङिन्त्‌ सब्से बढ़कर दि! घ५ 
गुरुदत्त का ठया यान यर जिस 


मे सेरो डायरो भे लिखा | 


यह्‌ उत्सव इस लिए भी स्परणीय 
रहेगा कि मैंने पहले पहल ४० गुहद्त्त 
के व्याख्यान छे पश्चात्‌ २३ नवम्बर १८८८ 
छे ९९ बजे से हुक्का पीना छोड़ दिय था। 
. २६ की डायरी में लिखा है कि सारादिन 
तमाखू्‌ नहीं पिया । २५ नवम्ब्रर को 
लिएा है तमाखू छोड़ने से बढ़ा लाभ 
होगा ! अभी पता लगता है कि बहुत 
४“ खी-छस्तो दूर हो गडे । ° इस के कुछ 
 दिनपोछे भूख अधिक लगने का लेखहे।! 
लाहीर से लौटकर में अपने ग्राम तलबन 
! सें गया । रन दिलों हो सांसारिक ऐश्चयं 
रै तथा सांसारिक मान के सज्चय करने का 
. विचार यद्यपि शिधिल हो चुका था 
कन्तु पर्याप्त थन इकट्ठा करके मानसिक 
जोगन उण्तीत करने के विच!र द्र छो 
 रहेये। इसी लिए जहां झालन्धर वाणे 
अडान के नकश में उपासनालय छे 
साय साथ पुस्तकालय के बड़े कमरे को 
बुनियाद रकी गई घो बहां विचार के 
लिए एङान्त निवादा् अपनी ग्राम से 
. दूर भूमी पर बाटिका सथा आश्रम ब- 
बाने का काम भी हो रहा था । इस्रो 
(लिए में जब अवकाश पाता अपनी 
ह भूमी में चला जाता । तीन दिवस 
प्र भूमी में चर्म प्रचार कर सथा नई 
+ बाठिरा की'हरयावल देख कर जालन्धर 
हट छीट आया। 


इस वर्ष जालन्धर आर्य समाज का 
चिंहोल्सत्र भी बड़ी घूम चास से हुआ 
चूर थान हो न थो, जालन्धर नि- 
यों को काया पलट हो गई। उत्सव 
से पहले एक तो सेंने विविध स्थानों सें 

शेष चर्म सम्बन्धी व्यास्यान दिए। 
फर परिइत लेखराम जी आथ परिक 

एर कराया । इन दिनों जालन्धर 
प्रौराणिक पएिडल भी ऐसे कालू चढ़े 
बशेष अधिवेशन के ८श्डित देदी 


पद 


गह का खण्डन कर 
क सगर छोलेन 


वर्णन करता हूं तेरे उनके मुख पर आवि- 
श्वास छे से चिन्ह दिखाई पूइले हैं और 
ङोडे कोडे तो स्पष्ट कह देते हैं कि उस 
समय सब ढको ढकाइे बात थी हल लिये 
बह पुराना सम्रण स्वर्गीय जाल होता 
है। किन्तु मेरा अजुभव यही है कि जिस 
समय का सें वर्णन कर रहा हूं उस समय 
कम से कम जालन्धरी आयां में अदु 
को मात्रा बहुत बढ़ी हुईं थी। यह्‌ हवय 
सिड सचाई है कि जिस शल्य आ।राझ 
लेकर सथ इन्द्रिय ढीली पड़ी होली हैं 
उस समय ( त्राह्म सुहुतं में ) भनुष्प के 
आत्वा पर, बुराई बा अलाइ, दोनों का 
प्रभाव प्रबल पहंता है! इसी शचाई को 
अपना पथदशेक सान कर कुछ जालमे 
आये हाथों में एकतारः से चार बजे प्रातः 
चर से निकलते झर आच को शक्तिदृष्यक 
अलाप के साथ वैरान, अडा, अच्छि और 
इश्वर स्तुति के भजन गाना आरख्क्ष करते 
थे। हमारे काम का ढङ्क यह थ कि एक 
सहल्ले या गली के बीच खड़े होकर एक 
भजन पूरा करते और एकतारा पर स्वर 
छेड़ते आने चलदेते ! जदांतक मुझे याद है 
पांच बच तक हसलोन अपने बाकि - 
त्सव से डेढ़ दो महीने पहले ऐसलाही 
असल करते थे कद बार हसारे सत्य ल- 
हर ब्राहम समाज के प्रसिदु सभासद्‌ लालए 
काशीराम तथा बाबू अवधिनाशचण्दर भज 
सदूरर भी लाहौर से आकर कुछ दिलों 
सस्निलित हुआ करतेथे। घरातःकाल छे 
हरि कोत्तेन के समय कभी कभी बिचित्र 
चटनाएं होतीं। कभी किटी साता 
को कहते इनता -“बेचारा बड़ा अला 
फकीर है; केवल अजन गाता है, आंगतर 
कुछ नहीं” आ फिर जब दर्षाज़ा खोल 
कर उसके निकलते २ में चलदेता ती आवा 
ज॒ आतो- ये भाई खैर लैजा !” किन्त 
जब में लौटकर भीख के “लये आंचल फैला- 
ता तो देवो को विस्मित देख कर ,बलला 
देता कि में आा्य्माअ का भिल हूं और 
इसलिए फेरी ढाेतर हूं कि नर नारी 


१९८तक--को चस तया खद्‌! चारुसे दुर को: 


a आह्नशक्ति के लिए आयं मन्दिर में एकत्र ः 
हो बयां 


चल में डाल जातीं। युक्ते याद है ह्नि | 
ए सवेरे को भीख वी फसाई ९०) से कु | 
बढ़ कर मैंने उत्व निधि में ही दो थी। है 
दिल कैसे स्वच्छ ओर छन;र थे और | 
उन्होंने सेरे आत्मनः को उन्नत से क्षा 
किय, इसे स्मरण कर फे दभो २ इदय 
सुग्थ हो जाता है और सुफे पश्चात्ताप 
होताहै कि ऐक्षो शान्तिद्ध्य KES 
एथक होकर क्यों पत्थरों से टकराने क्गा 
कठिन काल एकड़ लिप | 
शायद यह प्रातः्कष्ळ गर को तेन 
बहुत बो तक चलता किन्तु जब कुछ बि. 
रोगियों ने ढीलक बले चें डार कर प्रात; 
राश लोलत शोर आय लशमाज को नालियों 
के भजन गाने शण्रस्भ किए अरे पंजाबी 
₹ हरि कन के | 
+चजया तो 
चार 
h 
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राष्ट्रों को उन्नति 
७६० प्रतियां छछू 


एक सज्जन “राष्ट्रों की उन्नति” की | 
७० प्रतियाँ उन खज्जनों को विना सूय | 
देना चाहते हैं जो ३० जून तक सदुम्मं | 
प्रचारक छे याहक बने | यदि आप एक) 
प्रति बिना मल्य लेना चाहते हैं! तो ३० | 
जून से पहिरे ग्राहक बन जाइये । सनी. 
आर या दी० पो० हारा पत्र का श्र ह 
अजाने पर आपको राष्ट्रों की उन्नति | 
की एक प्रति भेज दी जावेगी |... 
Ee) 
प्रचन्धकतर,}. | 
शहुत्त प्रचारक पत्र । | 


= —- | 


जज 


मुसलमानी देश और 
गोसाँस भक्षण 
गो मांस रोगों का घर है । 


एक अफगान को साक्षी । 

[अफगानिस्तान के “ छुराजुछ आश्‍- 
बाए ° नारक फारो पत्र नें एक अफ- 
शान सुलाफ़िए ने चिट्टी प्रकाशित 
को है| गो हस्या और गो सांस भक्षण 
विषयक एिन्स्दुवान से दाहिर मुध॒ल- 
झानों क क्या सस है यह उस मुस्ताए फर 
के पत्र से पाठक भली प्रकार जान खकते 
हैं । इस लिए उस पन्न का शाराश अप 
के पाख अनुवाद करके मैजताएूँ । कपया 
आप अपने आमूल्य पत्र में छसे झ्थान 
देकर कृतार्थं कर । 


लाहुरैर अउदीय 
अना कली बातो हर] 


> 


“्छुर्तजनउल-अख षार” के 
मुसाफिर का पत्र-- 
में एक गरीब अफगान सुत्ताफिर हूं । 
आर आज नौ वर्षो से अरब आदि ८ांतों 
में श्रवण कर रहा हूं। चार वर्ष तक एशिया 
नए के सणच्ययतों प्रिद शहर दसद 
झं निवास करता थ| इस अन्तर में सारे 
शहर में केवल एक ही गो सांस विक्रों 
को दुरुन सेरी दृष्टि में आडे जो बहा 
छे “ सौख खेल” नामक बाजार सें हैं । 
इस दूकान के ग्राहक प्रायः यहूदी और 
क्रिदिचयन लोग हैं | शास (एशिया- 
टिक तरिंस्तान) हा कोई मसलमान इस 
दूकान पर से नाहा गोमांस ख्रीद्ता है 
ओर बाहों कोई खाता है । मुख्य सुसल 
मानी राष्ट्रों के राजधानों के शहर इस्ता- 
छ, अनातूछ आदि शहरों में भो मैंने 
श्रमण किया है, पता लगाने पर मालूम 
हुआ कि वहां पर भो गो सांस भक्षक 
क्रिश्चियन और यहूदी ही हैं । जो कुछ 
थोड़े घुसलघ्ञान आंग्लानुकरणेच्छु हैं 


उन्हं को प्रबुचि गोमांस भक्षण के 


और दीखतो है । 
मिश्र देश में अत्यंत महत्व का और 
ऐतिहासिक शहर छरोी नामक है जहां 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwa 


बारह लाख को बस्ती है यहाँ पर 
गोमाँचच को चार पच दूकाने हैं उनके 
भी खरीदार यहूदी और किक्चियन 
ही हें। भेदे अपने इस प्रवास में किसी 
भी मुसलपान को पाव अर गो सांस 
खरीदते भी नहीं देखा । अफगानिस्तान 
में गोमांसभक्षक लोग हैं परन्तु इस 
सोणो को बिलकुल कनिष्ठ श्रणी सें 
गिना जाता है। में यद्यपि इरान नहीं 
गया । परन्तु उनके सकुघार प्रकति का 
विचार करने से उनको प्रवृत्ति गोमांस 
भक्षण को ओर होगो ऐसा संभव नहीं | 
एशिया तकिंह्तान ( बुखार आदि) 
शहरों सें भो गोवध नहीं होता । वहं 
सूरोपस्थ बाल्कश शहर देखा। वहां सब 
अक्ष पदार्थों में गोमांस सर्वोत्तम माना 


जाता है, ओर प्रत्येक कलाई को दूकान 
में एक आध मारी हुड गो या बैल लट- 
कते हुए दीखते हैं । अफगानिस्तान छे 


बर्तेसान बादशाह जिस खमय हिदु- 
स्तान में आये थे और दिल्लो में 
उन्हाने इद्‌ के दिन गो को जगह बकरो 
को बलो देनेके लिये अपने जाति भाइयों 
को आग्रह और प्रेस पूर्वक उपदेश किया 
था, उस समय पचोंमें उनको सत्र प्रशंसा 
हुदै थो । उस समय से में इस विषय में 
अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से ललाश कर रहा हूं 
आर अनुभव से पता लगा है कि मुखल- 


सनो राष्ट्रों में खुदसुषलसानों में गोसांख 


अक्षण का प्रचार नहो है। इस विषय 
में बहुत से विद्वानों और बुद्धिमानों से 
सैमे घाद्‌ विवाद भो किया है। एक समय 
एक 'विहू।न तल्वज्ञ।नो ने ऐसा उत्तर दिया 
नि, गोमांस रोग है ' गोघ्चत औषधीहै, 
गो दुग्ध आधुष्य वर्धकहै। इस पर मेंने 
कहा कि हिंदुस्तान में गोवध और गोमांस 
अक्षण घ विहितहै, ऐसा वहां के मु प्त- 
लमान वयाँ भानतेहैँ ? ” उन्होंने कहा 
कि हिंदु श॒सलानों का वैमनस्य ही 
इसका कारण है; इसमें अमं का कोई 
स॒ म्ञ्जथ नहीं । प्राचीन हिँदु पंडित और 
मुहमदी सुर्छा-इनको प्रबृत्ति एक दूसरे 
का दोष निकालकर दूसरे पक्षको दुखाने 
को हरतो थो । वतमान से जिनसे परस्पर 


द्वेषञत्यन्न हो ऐसे घातक रूत्य न करने का | 


मुसलमान राष्ट्रों का उहं श 
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निस्तान बादशाह कं कथन का भी यही 
बोज है | महम्भदी चसे का जन्‍म 
स्थान अरबस्तान हैं । इस लिये बहाँ 
को गूढ़ बातें अरबस्तान निद 
मुसलमान को ही पता हो सकतो हैं 
जब से में समझने लगाहूं तब से जो कुछ 
मैंने देखा और सुनाहै उससे गोमांस 
कारक है ओर महृम्मदी धमानुसार उत्त 
मनुष्य उसको स्पश नहीं करता ऐष 
मेरा निश्चय हुआहैे। हिंदुस्तान में 
मेंने कुछ दिन निवास किया है। वहां व 
सेरा ऐसा अनुभव है कि मुसलमान रो' 
को हकीम सदा गो मांस न खानि क॑ 
उपदेश करते हैं, और दवाई को लि 
गोरस और गो दुग्ध बतलगले हैं । 
देशां में खेती का काम गो वत्से! (बैले 
से हो होता है औरब्चैहुत से लोग गो 
पश्चंद्‌ करते हैं इस लिये पूर्वी य मुसलमान 
को पालते हैं । गोमांसभक्षण की अपे 
यह लभ ज्यादा होने से कोडे आ 
बेले! का सालक उपयुक्त जानवरों 
नहों मारता । ग(य, बैल, ऊ ट इह्य 
खाद्य पशू अशक्त मरणोन्मुख होने 
उसको हलालकर मार क खाने का 
चार मुसलमानों में है, तो आप 
कल्पन! करिये कि जो वैद्यशाख् 
सांस मात्र के भक्षेण को अयोग्य प्रतिपा 
करता है वह्‌ निर्बल रुग्ण गोमांस को क 
तक पसंद कर सकता है? परन्तु कि 
दुःख को बात है कि हम मुसलमान . 
राज पोने, वेश्या गमन करने और 
रूपर द्वेष करने में अपनो सब शक्तो 
कर रहे हैं एक खाचारण गो को ३ 
जिसको जड़ में दूसरे के अंतः करण 
दुःख देने के सिवाय दूसरा कोइ 
हेतु नहो, इस प्रकार को बली प्रति 
देकर हम अपने देश बंधुओं में द्वेष फैर 
को प्रवृत्त हो रहे हैं, और परस्पर 
अतः करणों में द्वेष का बीज बो र 
अब कर युगल जोड़ कर परसेश्वर क ' 
यहो प्राथेना है कि इस प्रकार का 
वित्र कतंठ्यद्क्ष धमं सरक्षक हमारा 
गानिस्तान का बादशाह हमारे पर 
शाज्य करे और हमारा मागं 


' साहित्य संसार । 
` समाज-ीयुत रवीन्द्रनाथ कृत बंगला 
[स्तक से अनुवादित। मल्य॥) हिन्दी ग्रन्थ 
"मंडलो खंडवा ( सी. पी. ) व प्रयाग 
/यूः पी. ) से प्राप्य । 
हहिन्दुसमाज इस समय दो दलो में विभक्तहै । 
एवह दल:हे जो इसके संगठन, रीति नीति, 
'हन सदन, यहांतक कि वेश भाषा को भी निन्दित 
और फक दम त्याज्य समभता हे और इसका 
_खसिख परिवर्तन करना चाहता है । इसे हम 
| ॥म्राज|विध्वंसक दल कहते हैं। दूसरा बह दल 
दिन्दूसमाज ङी सभी वातो का अन्ध | 
हे भोर पुरानी लकीर से एक इंच इधर उधर 
वसे को घोर नास्तिकता समभताहै । ऐसे खेंच 
_ न के समय में पक तीसरे दल दी बहुत-ही 
। पवश्यशता है ओ गम्भीर और निष्पक्षपात 
से अपनो सामाजिक द्शापर विचार करे 
गुणों को गुण और दोषां को दोष कहे । 
न््रनाथ की इस “समाज” नामक पुस्तक से 
आवश्यक्ता की पूर्ति होतीहे। इल पुस्तक में 
मिलाकर आठ निवन्धहें जिनमें दिन्दूसमाज 
रीति नीति ओर वेशभूषा पर बड़ 
रता पूवक विचार कियागया है। रबीनद्र- 
'न तो विलाप्रती समाज को श्राद्शं मानकर 
} अनसार हिन्दूसमाज को ढालना चाहते 
नादीं वे अ्रंध परंम।रां के पक्षपाती हें। 
रीर प्रतीच्य” नामक निवन्ध में बड़ी 
दीने इस वात को स्पष्ट करके दिख्वला 
है। सच्चे न्यायाधीश को तरह रवीन्द्रने 
जञ के गुरा दोप को परखा है | हमारी 


ये । पुस्तक की कागज छपाई बहुत 
इस अंधको प्रकाशित करके मंडली ने 
हा वड़ा उपकार किया है ! 


बी. ए द्वांरा संकलित | 


इय र प्रेस प्रयाग से प्राप्य । 


s 


| देव बिह्दारी मिश्र श्रादि हिन्दीके प्रसिद्ध र 
| के चित्र और चरित्र हैं । चरित्र यद्यपि संक्षिप्तहैं 
| तथापि उनसे लेखकोके विषय में बहुत सा शान 
प्राप्त होजाता है। कई समालोचको को इस अंथ 
की उपयोगित/ में सन्देह है परन्तु यरि ग्रन्थ के 
संग्रहीताके बताए इषँ उद्देश्यको दृष्टि में रक्खा 
जाय तो झवश्य इसपुस्तक की उपयोगिता स्वी- 
करनी पड़ेगी । इस ग्रंथका उद्देश्य न तो लेखकों 
5 विस्तृत जीवनी लिखना हे और नाहीं उनके 
गथो की खमालो उना करना है। इस ग्रंथ से 
हिन्दी लेखको के घर बैठे आप दशन कर सक्ते 
हैं ओर उनका संक्षिप्त दृत्तात्त जान सक्ते हैं। 
यह पुरुतक इस काम को बहुत अच्छी तरह पूरा 
करती है | विशेषतया सम्पादकोंके तो बड़े काम 
की चीज है जिन्हें समय समय पर लेखकों के 
चरित श्रौर चित्न प्रकाशित करने पड़तेहें | इंडि- 
यन प्रेस की छुपी पुस्तक की लिखाई छुपाई के 
विषय में कुछ कहने को आवश्यकता नहीं है । 


शालोपयागी भारतबर्ष--श्रीयुत गो. 
विन्द्‌ सखाराम सर देसाई वी. ए, कृत | 
पुस्तकका हिरदो अजुवाद। मूल्य १). शेः दामो- 
द्र दास सांबलाराम एंड कंपनी, इन्दु प्रकाश 
प्रेस, ठाकुर डार, बम्बई से पाप्य | 
श्रीयुत गोविन्द सखाराम सर देखाई मराटी 
के वड़े प्रसिद्ध इतिहास लेखक हैं! उन्होंने मर।ठी 
में एक वड़ा भारतवर्ष का इतिहाल लिखा है। 
उसके एक भाग के पक खंड के एक अंशा को 
हिन्द ग्रंथ प्रसारक मंडलीने ३०० पृष्ठ की पुस्तक 
में राशित किया है, इसी से पुस्तक के महत्त्व 
का पता लग उक्ता है उन्हीं लर देसाई महोदय 
ने पाठशालां में पढ़ाने के लिये भारतवर्ष का 
संक्षिप्त इतिहास भी प्रकाशित हिया है, उसका 
नाम “शालोपयोग. भारतवर्ष? है ; इस अन्धको 
बम्बई सरकार ने पसंद किया है और यह ग्रंथ 
वम्बई प्रान्त की पाठशालाओं में एढाया जाताहे। 
उसी का यह हिन्दी अनुवाद है। इसमें वैदिक 
कालसे लेकर अंग्रेजी राज्य काल तक भारतवर्ष 
का सारा संक्षिप्त इतिहास हे । इतिहास प्रामा- 


णिक ग्रंथो के आधार पर तय्यार क्रियागया है । 
विशेषतया सुराल रियासत और मराठा रया 3 
का इतिहास बहुत अच्छा है। डदि में भारत: 
वष के विष:में भौगोलिक शान, प्राचीन भारत- 
मैला | यष का नकशा, प्रसिद्ध घटनाओं के सन आदि | ˆ 


देकर विद्यार्थियों के लिये इतिहास को 
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नहीं कह सक्ते क्योकि इसके पृष्ठो से सरकारी 
दवाव की गन्ध आती है । प्रकाशक के अपने 
कथनानुसार ही इस पुस्तक पर बम्त्रहै सरकार 
के शिक्षा विऽागने रंग चढ़ाया है और इसे सर- 
कारो पाठशालाश्रोके लिये तय्य र कियाहै । इसी 
सरकारी रंग के कारण स्वाधोन इतिहास लेख- 
को की दृष्टि में इसकी कीमत आधी रह"ई 
स्त्रभावतः यह रंग अंग्रेजी वाल ३र बहुत चढ़ा 
है । कम्पनी | बिन अत्याचारोंके विषयमे अंग्रेज 
ऐतिहासिकों त ठोर शब्दों का प्रयोग 
किया है, उन्हें कोमल करने का यरनोडियागया 
है । वाइलरायों छे त्रिपय में रूस्पतियां भी सरः 
कारी ही दोगरे हैं । “हेस्टिंग ज़् छन्त में निर्दोधी 
ठहरा” और लाडंकर्ज न “बद्धान्‌ लेखक और 
उत्तम वक्ता था तथा तेज होशियार औट भेहन- 
ती था” “वंगाल इलाऊे का प्रिस्तार बुत बड़ा 
होजाने से जव सरकारी काम में अडचन प६ ने 
लगी तब उसे दूर झरने के लिये उसने उसके 
दो भाग किये उसे वंगभंग कहते हैं |? बस चंग 
संग की कथा हतनेसें समाप्त हो गई। इसके अति- 
रिक्त, अंग्रेजी काल में हमारे दे 
सामाजिक, राजनैतिक, छ 
हलचल उत्पन्न €ई 
रांका इसमे जिक्र 
हम इसे एप! देशी इतिहास कहते हैं। यदि इक 
इतिहास को इस दाप-से बचाण जा सक्ता तो 
सचमुच ही यह बड़े काम की चीज होती । 


र साहित्य सम्बन्धी 
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अछून जातियों के बालक के लिये ५) 

स्वर १दक २०) 
विविच्य ३९।८]॥ ` 
उपदेशक महाविद्यालय ११६) 
१) 
३३९८) ॥ 


भडार 


गोशाला 


ey f 
शायुबर्‌ सहाविद्य।लय 


सहानिधि 


सव योग 


ीक-- 


_ 


य ™ ७७४७ कक डे कक कक मघक ०० कक कक कक कम कक नम न जम विजन न पी न 


भारतवर्षीच आय्य कुमार 
परिषद 

आारतचर्षीय आय्य कुमाए परिषद्‌ का 
पंचम सम्मेलन इस दर्ष राजस्थान की बीर 
भूमि के केन्द्र जमेर नगर मेँ होनो निश्चिचत 
हुआ है | जेठ बदी ६ सं ७० वि० को उसकी 
स्वागत कारिणो समिति के अधिकारी निम्न- 
लिखित खञ्जन चुने गये 

पं० रामचन्त्र जो इनजीवीयर, 


है । 


अयच 


महाशय सूरजक्िश्ण जी शारदा, 
एम० म० पल पल वी, उपप्रधान 
प्रोफे उर घोसू लाल जी पम> प० 
एल, एल० बी० मंत्री 
महाशय चाँद किरण जी शारदा, 
बी० ए० एल, एल ची० उपमंत्री 
सब आये कुमार सभाओं, मित्र सभाओं 
तथा प्रिद्यार्थी सभाओं की सेवा में निवेदन है 
कि वे कृपा कर आपने प्रतिनिधि छुनले। तथा जो 


जो जिषय सम्मेलन में प्रत्िए करना लोहे उनकी | 


सूची भेज दे तथा सम्मेलन के प्रधाव के 
लिणे भी आपनी २ सम्मतियां प्रदान कर तथा 
वादविवाद का विषय इख वषं आप रखना 
वाहे चह भी लिखें | 

साँदूकिरण शारदा 


fe --न-ाा 


सूचना 

शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में छपसभा 
आयेधुरुषों को ज्ञात दोगा कि कई एक बपों से 
डधखभा प्रचार का कोर्य करा रही है।जिस के 
आधीन कई एक योग्य उपदे क तथा भजनो # 
हैं। अव उस सभा का कार्यालय प.नीपत से 
करनाल होः हुआ शाला में पहुँच गया है। 
इस समय तीन उपदेशक तथा तीन ही भजन- 
मण्डलिएां है । अतः आर्यपुरुषों को सूना दी 
ज्ञाती है कि जिन को उत्सवो य संहारो अथवा 
प्रचाराथ उपदेशकों व भञ्जनी को की आवश्यक्ता 
होवे श्रो० ला० भगीरथलाल जी मन्त्री गु० 
कु० सहायक सभा से पत्र ब्पवद्दार करे। आये 
पुरु यर ध्यान में रखे कि यदद प्रचार अब गु- 
रुकुल को ओर से है अतः आशा को जात है 
हि कार्य में योग दे कुर हमें कृतार्थं अर उत्ल्ा- 
दित करेंगे और धन द्वारा खयं वा झन्यौ से 
सहायता दिलाकर इस शाखा को हढ़ बनाने 


का पूरो प्रयत्न करगे । 
झापका 


विष्णुमित्र पन्या 
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| उपयुक्त उपदेश । 


ता. १०-५-१४ के भारतपिच्र में उपरोक्त शी- 
वेक लेखमें पं० दोनद्यालु जी के उस व्याख्यानं 
का बण न है जो माराड़ी एसोसियेशन में दिया 
था। उस के एक स्थल मे लिखा है क्रि पणिडत 
जी ने विवाह के महत्वपूण और जटिल विषय 
में हृदयग्राही भाषा में नेताओँझ उपदेश दिया। 
आप ने कहा कि बाल विवाह ओर वृद्ध विवाद 
समाज के अत्यन्त घातऊ हैं। लड़की का आठ 
वर्ष से ओर लड़केका १६ वर्ष से पहिले विदाइ 
न होना चाहिये। अस्तुः हम श्री पं० दीनङ- 
द्शालु जी से और सम्पादंक भोरतमित्न से न- 
कि क्या आठ वर्ष के डप- 
होजाती है? और सबा 
लड़कीका विधाह कया वाल विवाह 
नहीं कहलाता? पणिडत जी के उपरोक्त कथन 
गे यही तात्यय्या निकलता है कि लड़की 
का विवाह नो वर्ष से लेकर सो वषं तक उप- 
युक्त ही है, क्योंकि पणिडत जो ने यह खोलकर 
नदी बतलाया कि अमुर अपस्या का विवाह 
उत्तम और अएुक का मध्यम तथा असु का 
निष्ट है और न कुछ इस विषय में शास्त्रीय प्र- 
माण ही दिया तथा प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं 
थी क्योकि भारतमित्र के कथनाडुसार यह 
उपदेश एसोसियेशन के चुने हुए सभ्य और 
मारवाड़ी खमाज के न३नेताश्रौ को दिया गया 
था, सो वे लोग स्वयं प्रमाण जानते हैं । 

इम्को मारवाड़ी समाज के नेतिक दशा पर 


2| 


पर हुआ है हि भारतमित्र खरीखा प्रतिष्टित पत्र 
भी उपरोक्त उपदेश को 


वे तो ताली वज्ञाकर जय बोलना जानते हैं। 


तो दुःख है ही, परन्तु अधिक शोक इस बात 


उपयुक्त ही 
बताता है; तब श्रोताओं का तो दोग हो क्याहे 


समाज में इतना पूछने घाला कोई नहीं कि 


आप चार वष पहिले ब्राह्मणों को प्रतिशा करा 
कर मारवाड़ी समाज में द्वेपाम्ि धघका गये थे 
और इस वक्त शांति का उपदेश देते दे । इसका 
कारण क्या ? हम भी मारवाड़ी हैं, इस लिये 
रूवरू न पूछ कर समाचार पत्रों की शरण लेतेहे 


एक मारवाड़ी 


संक्षिप्त समाचार 

लाहौर का मेडिकल कालेज-- 
लाहोर के मैडी#ल कालेज की हड़तांल के 
पश्चात्‌ चार विद्योथियों छो छोड़ कर रूबकों 
त्तमा करदिया गया था। उन चार विद्यार्थियों 
ने भी चमो के लिये प्रार्थना की थी । उसके उत्तर 
में पंजाब के लाट साहब ने उनको सूचना दी है. 
छि उनकी क्षमा के लिये कोई कारण नहीं दीख़ता। 
धम्म प्रचारक -जम्मू रियासत कके मीरपुर 
आम के निवासी और उस रियासत के सेटिलमेन्ड 
विभाग के पक नौकर वाबा जैराम सिइ सीधी 
नामी सिक्ख धर्म के प्रचारक जो एक मास दु 
पिशावर की ओर सिख धर्म प्रचार के लिये गए थे 
सरहद के वद्माशो ने पकड़ लिया है। सरहदददि- 
योने उन से १००००) ₹० मांगे हँ ॥ पकड़े इण 


[ के सम्बन्धी पिशाबर की ओर उन्हें छुड़ाने 
गए हैं। 


आत्मं हत्या-ऽ मई की रात्रि को चकः 
बाल जिला जेहलम का पक युवक सुलतान से 
लादौर आने वाली गाड़ी में विना टिकट सफर 


फर रदा था। चलती गाड़ी में टिकट देखने 
वाला आगया और उससे टिकट मांगा । युवक 


के पास टिकट नहीं था। इस बात से उसे इतनी. 
लज्जा आई कि वह रझ्टो,मे जाकर चलती रेल 
में से कूदपड़ा और उसी समय बहां मर शया I 


पर आश्‍चर्य इस वात का है कि पणिडत जो 
खरीखे चठुर वक्ताश्रो के कानो तक, भो अभी 
बालविश्वदाओं का हाहाकार नहीं पहुँचा । इम 
इस यात को स्वीकार करते है, कि मारवाडी 
समाज में द्वेपाय्नि को शान्त करने की, पणिउत 
जी से भारतमित्र ने प्रेरणा की थी क्योंक्रि पांच 


= 


देहली के राजद्रोह का अभियोग- 
देहलो के स्थिर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर एम. 
पच. हरीसन देहलो के अभियोग को सुनने के 
लिये सेशन जज नियत हुए हैं । म्नि. बी- कनोली 


जो अबतक अभियोग सुन रहे थे, उनकी जगह 
डिप्टी कनिश्चर का काम करे शे be हस 


+, es 
® ४३4 


~ 


बप पहिले परिउत जी कलकत्ते झाये थे, तव 
एक महीने तक आय समाज्जियो को जातिच्युत 
करने की ब्राह्मणो से प्रतिज्ञा कराई थी परन्तु 
इस वार पणिङतजी ने कहा कि सनातनधर्म 
का यह अथ नहीं है कि झम्य धर्मावलस्वियों 
से छेप किया जावे | 
इस परिवत्त न का चाहे कोईशुस्त कारण | 

। दे, चादे भारतशित्र को मरेर दे परन्तु मोरवाडी 


jon USA 
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ह्ली _ में लेडी डाक्टर-सरकार ने | किया गया है ) का पहिला वयान था मैने विद्यालय में मास्टर मौर चन्द हि भी गत 
के हो AED I हा डि a a न वष देखा थ'। छोटेलाल को भी अ.श्रम मे रहते 
लु. कमेटी को मेरणा की है वह | फ! कि उसने अर्जनलाल सेठी को मैलोर NN र 

बख़ुई की तरह लेडी डाक्टर रकखें। | रियासत में १६१० में पहली वार देखा था । | देखो था। बातों में मैंने एला था कि किक र 
Fl FF है PA s हः नक चन्द, सोती म्द, बा सयन्द्‌ ने कीः 
` पी गे केतोर पर आरम्भ मे .दोखोड़ा- | जहां बह धर्म पर व्याख्यान दिया करता | दरया मान चाद, मीती/अन्द/बालचम्दाने क 
 प्रीक्षुण.कतोर,पर आरम्भ के मे थी । इन्दोर में अतलाल ने एक स्कूल खोला 
हा हक नियुत. कीडा । हिय पतो | 7 वह में तीन चार माख रहकर था उसमें झुफे नियत कियाथो। | 

२ £ दः ti PS ह. ` > SASS ~ मे c लाल ९, ञमु न क्‌ हे 

“दिन ओर विमारियो,के समय जनाने में जाकर स्त्रीयों Fr क ०] वि 5 हि र कुछ और साक्षियो के वयान के पश्चात्‌ चार 
क सह किपाकर्गी। हाऊस में गयां और वहां ढाई वर्ष रहा | ॐ 

र की सहायता किया क 9५ इस वोडिंग के विषय में मैंने समाचार पत्नमें बजे कार्यवाही समाप्त हुई। सोमवार को हुक्म 
ड; महामण्डल के नए. र छुना कर अभियुक्त को दौरा खुपु्द कर दिया। 


खिर मित्र भारत्‌ धर्म र मदा मंडुल॒ के मंत्री नियत मैं अपनी इच्छ स वहाँ गया था मानकचन्द ने | चह पत्रादि देखने की छात्रा दोजाय जो 
परज | जुडे Sh यह भी कहा कि में वहाँ बिष्शद्त्त से मिलो ' | बालमुकन्दर वलरांज और अन्य लोगों के मकान 
तो दिः बद बनारस का एक परिडत है वह थोड़े दिन बो- 


की तलाशी में प्राप्त हुए थे परन्तु न्यायालय में 
अस्ठुत नहो किये गए, झदालतमे यह प्रा्थन्रा 
स्वेकार की शौर-मि०- पेट्रो ने ऋादित्यवार 


~ 


११ शुत, गोखले का स्व्रास्थ्य- मिस्टर 


Fy 


डिंग में रहा था उसने दो व्याख्यान द्यि थे 
गोखले. लन्दून | 'विची,को चले गए बहां चे के 

ब Mit ह हे पिले 5 | ( विप्णुदरत्त को अभियुक्तों ' में पहचाना ) प्रव- 
ह कराये गे | उन्हें पदिले भी क दे न 

क इप; ॥ ३75 पादि ` | न्थकर्ता की आज्ञा विना आश्रम . में कोई नहीं ~ i 
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से 'जम्मति है कुछ काल, तक, पूरा विश्राम. लेना | े २ हि केश FR 
खे! ये स्टर गोखले. खमकते है. करि ब्रिद्गी | । स्यान के पश्चात्‌ कमरे के वाहर आ- | ६०० भ्यारलवा दी कैनेडा (अमरीका) को 
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भि me 38. करना चाहिये और हि यहडकेती मारने से | ई ६००) भारत पुत्रों को लेकर कनेडा जा 


सन्देह है कि क में शायद्‌ ऐसा न हो है 
i ही दे सकती है ! रहण है | “वायना प्रस ? नामी घञ्न कए 
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न ह कै नेता स 
ला Fie अधिकार याचकु स्रियो । ञः नई; डाका सारा प्रतिनिए्णि पा ps Kt नेता रद्र 
eR ff WI A हे fe ब- | युरुद्त्त विह से मिला थ7, उसने सरदार 
Po उविलययतूकी अधिकार याचक खियाने इसी शिक्षा से. प्रभावित होकर हमने नीव- न i ८२ 
आओ [| PR PR DEY PY PPI ड साहब छे विषय में कुछ मनोरं शक असें 
ज [ जि०शाहवाद ] में एक महन्त के घर डाका Re 
गोगो. करते का एक, नया ढंग रचाया हे fः ह हें। ब हु लिखता है ' स्‌ द्गर्‌ ख 
न he 2 ह । | मामे मोतीचन्द, जोरावररक्षिः जयचन्द इस | 3 हैँ । वह लिखता है “ सरदर श 
MF मसल थे पहन द 
अन शो री. मारे अधिकारियों के ल्य काय्य SM लत |] एक महन्त और उसके 


हब बड़े कुपालु दछ पढ़ते हैं, आपकी 
उन्न हो रहा है। चेले की इत्या की परन्तु माज्ञ कुछ हाथ न लगो | यह यात्रा इश आश पर नभर है कि 
"रना कठिन ङि क ज्यों छे लि 
| डू कवि “हारी” का स्वास्थ्य इसी विषय का अभियोग अब आरा में चल रहा | कैमेडा का दूरर भारत बालियों छे ये 
गज सेन : जता ० पंलित कब् है और में इस अभियोग में पकड़ा गया था। | खुठेगा, सरदार साहब कहते हैं कि यह 
जा झलताफ़डुसैन हाली उदू के परसिद्ध कवि यात्रा भेरा एक परीक्षण है । में बृटिश 


EE शाह क में रहते अमीरचद्‌ तथा छोटेलाल से | सरकार का उसकी सारी प्रजा छै विषय 
त्याग शय्या पर ही करना पड़ता है। आगे चल कर उस ने कहा कि में अमीर- | "ब र Re ih I में एक हर 
DE बको जानता हैँ मैंने उसको गतवर्ष विद्यालय | में लिखा है कि वतमान छ: नून की 
ज द्रोह का अमिपयोगू | मे देखा था। बढ निरीक्षण के लिये वहां आया | इटि से सारी बिपि दिये; आए 

' ` ` ` | थो में छोटे लाल को. जानता हुँ वह जयपुर का | देशे का द्वार सुला रहना चाहिये, इससे 

निवासी है। कानून में कठोरताए' को जा रही हैं और 
CoE भारत बासियों को वहां रहने से रोका 


अभियोग | इसके पंश्चात्‌ वकीलों ने कुछ परश्च किये जिनके Tenet Pane + क | 
i , सारे | उत्तर में उसने कहा अर्जुनलाल का स्कूल जैनी | प्रवेश कद की हम मिठ ई 
| छोटेलाल | ऋल था जिसका नाम थी वदधवान जैनों स्कूल दिश सरकार के न्याय पर इसारा भ- 
सम्पन्ध | था उस में दस बारह - अध्यापक थे, छोटेलाल | नरोसा हो जायगए, नहीं तो भारत | लौट 
कर हम अपनो सरकार छे शब्मुख - 'नि- 
"| वेदून करेगे । फिर वहां जो - कुछ. होया 
इसके विषय सें-कुछ निश्चय नहीं कह 
जा सतु. | 


र कर के भूत पूर्व जज बाबू शारदा चरण | पढ़े था पर मेरा पिता भेजने को राजी न था लाला रघुनाथ सहाय ने प्राथना की कि 
र्थी 


| 


' क सबामोल को 


जासूस लड़की को दूँड--भाह्दूचा 

देशकी एइ 

गई है । उसको फांस देश छे लिये युहु 

~= काय्यं छो नकशे चुशालाने छे आपर से 

२॥ बर्षे की कैद हुई | लड़को बलिन में 

चछड़ो गई थी: सूरोप की छड्या भी 

गजब ढाती हैं? । 

कक हे 

कुल संदाधम--कासगंज (१घ) को 

? आर्यकुमार शभा कै सनुत्री गहइशय ही रा- 

लाल जी बुवित करते हैं पिछली वार 

उनकी एभा रे बापिरोह्सब की तिथि 

अशुटू ठ रनद, बह कहतेहें कि उन तिथियों 

में शुदि सभाका वाषिकोत्खव हुआ था । 


सी 
लडका 


जमन देश में पकड़ी 


शुस्कुल घृन्दाचन में पक्को सड़के-- 
शुपकुछ वृन्दावन ६ शो सडक से मोल 
मे हुरि पर बना हुआ है जुरू- 
कुल के लिये सामान आदि ले जाने में 
बहा कष्ट छोता है इस को निवारण 
करने छे लिये बा० चासोराश जी सु० 
नारायण पशाद जो आद सेठ मद्व 
मोहनजी ने अपीछ प्रकप्शित को है अनु 
माम ३००१) रु० ठयय होगा आय्येपुहघो' 
की इव अदश एक काव्ये में अवश्य सइए- 
यता करनो चाहिये । 
तिथि परिवतेन --हायरस समाज 
की मन्त्री भहाशय सूचित करे हैं 
कि उक्त समाज का वाषिकोत्सथ २७, 
३१, ३१ महै को होना निश्चित हुआ था 
परण्त गर्पी झर छोग की कारण तिथि 
परिवर्तन करनी पड़ी, जो तिथि नियत 
होंगी उनवे सूगना दो जायगी । 


नैनीताल के अध्यापकों में असंतोष 

शिक्षा विभाग के डिपुटी इसपेकटर सा - 

& हब फे विषय में नेनोताल के अध्यापकों 
में बहा असन्तोष फैल रहा है। कहते 

५ हैं फ्रि हु सपेरटर साहब बिद्यार्पथयों के 
साम्हमे अध्यापकों का अपमान करते 
और उन्हें गालिपाँ देते हैं लड़कों पर इस 


का बहुत हो बुर प्रभाव पढ़ता है। 


७पशा है डिप्टी कमिशनर शोघ्र इख 
ओर भ्यान दंगे और भवस्था का ठीकर 
पता लगा कर यथोचित प्रबन्ध करेगे । 


oe 


Tl Bs 


3१०) रूपये इनाम। 


बाल्मोकि रा्तायण पर । 


शरी पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.ए.वी. 
कालेज लाहौर मे जो शी बाल्मीकि 
रासरयण पर सरल हिन्द्र टीका लिखी 
है, उस पर्‌ प्रसन्न होकर गवर्मेट पञ 
ले २०० ) रू० और शूनीवसिंटो पञ्जाब ने 
५०० ) इनस दिया है। यूनिबसिटो 
पञ्जाब ने १९१९ सें ५००) रु० का इनाम 
उल के लिये रखा था जिस को टीका 
लुख से बढ़ कर होगी । वह इनाम पं० 
ज़ी ने मुकाबिले में जोत कर लिया है। 
टीका को शैली यह है। (१) ऊपर 
पूल झोक नीचे उन क झोक को भाव आर्थ 
दे दिये गये हैं । जिल से हर एक झोक 
का अथै अलग र२ साफ २५तील हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने बश्ले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) माषा डी सरख 
आर मधुर है । यह ग्रश्‍श्थ हर एक शहरूथ 
के चर से रहने थोग्य है । क्योकि यह 
शहुरुथ को खद्‌ गृहस्थ बना देता है 
सूल्य ९ ) रू० खजिए्द्‌ सुनहरी जिल्द 
बाला ५७) 


३००) रूपये इनाम । 


श्रोमठुगवत्‌ गीता पर । 


अगवद्गोता के हिन्दी भाष्य पर 
कभी प्रस होकर उक्त पं० जी को गवसे- 
स्ट पञ्जा ने ३००) रु० इनास दिया है। 
बह चस यन्य भी प्रत्येक मनुष्य के पास 
होमा चाहिये | सूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषद्‌ भाष्य समेत । 


डश | कोन =) कठ ।) प्रश्न |) 
मुंडक और सांड्श्ण ।”) तैत्तिरीय ।5) 
ऐतरेय 5) छान्छ्ोग्य २) 
इृह्दारयय २) खेलगञ्चलर्‌ tn 


ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 


उपनिषदों को शूसिका n) 
उपनिषदों को शिक्षा पहछा आग ७४) 
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दूसरा भाग ॥) 
चोया भाग 
गोता हमें क्या खिखलएतो है 


तो घरा भाग . 0) 
; षड) 


un 
वेइ उपदेश पहला अग nm) 
दूसरा भाग I) 
आय्ये यंचम्ञह्णायज्ञ पद्गति in 
उपदेश सप्तक 2) 
प्राथना पुस्तक Fs) 
ओंकार को उपरला हि, 


२००) रूपये इनाम । 


खाल व्याकरण-संस्कत आचा का 
बड़ा सरळ व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के लीन प्रश्चोन ग्रन्थ ७) इन दोनों पर 
पं० जी को गवर्सट से २००) रुपये इनास 
मिला है। बरेदान्स दु्शन दो भागों में सम्पूर्ण 


सविस्तर भाष्य समेत ३) योग 
दर्शन ॥) नवद्शंन संग्रह ९) पारस्कर 
ग्हसूत्र १४) ! 


शंकरश्थाय्ये-कुमारिल महू और 
संडन मिश्र का जीवन घरित्र | 3) हि 
वेद और रामायण क उपदेश | छ 
वेद्‌ और महाआरत क उप्रदेश Ks 
वेद्‌, सनु और गोता के उपदेश 7] 
सामाजिक स्तुति प्राथना सजिल्द | 


भावार्थे पुरानी संस्कत टौकाओं 
अर्थे सेद्‌ और दूसरो स्सृतियों को 


आप  ग्रन्थावलि । 


आधे परन्चावशि न 
निरुक्त उप रइ है, जो । 
बहुत बड़ा उपयोगो है । | 


>' 


_ 


उ'उयच्ठ शिवार लम्धल १४४९ 


pe 
पेनहोलर, द्द टूर करनेवाली दूदा । | 
अन्द्रक्षे दद्‌-=अञ्टशूल पेरचश बरो 
पेटकी सरोड़ इस द्वासे टूर होती है । 
बाहरी दर्द --भोच वा चोटसे गठिया 
के कारण संचि वा बाठो, बायु बा रदी 
से कमर, कुल्हा पंजर, नदन अदि स्थानों 
कुढ़ल बा ऐंठनसे चाहे जैद ददं हो पेन 
'होलरळ्री मालिश से मिटता है ! दाँत बो 
मसूड़ोंके द्द्में क्षी यह ततङाल शुण 


i 
} 


दर्द पछमें पह 
को पपे पानी 


यावे मे। 


| १शो शी ॥)घारह आने | इाःमः ब पैः । र) 


~~ € CPE ३ 
— ङ्प Tes EY क्षः hl 
[शर दुद दो वाइ का ठुबा। 


अङ्गमें दर्द दो मिट झाघेगा अथे बा झार ! 
शिरमे कैछाही ददं डोतर हौ इस तूघः से एड 
जायया दुवाके से (व से तत्काऊ है थे 


[ट कियाकी एक शोशी मोल |=] छे ने 
करती है। f टक्ियाको एक शो ।=) छे आने। 


~ 


५०५ SR CN 2 लेख 
एड़ हो जाता है। यह इस | 


थे 3 । = MTN? SNe 
कर देली है॥ चमक लटह 


~ 


डाः अः १सेई तक i) पपच छाने | 


सब गगह हमारे एजेन्ट और द्वा झरौशों के पास भि 


> 


a. 


~ 
oe 


MN 


a: 


ड 


- syrrTS TI i कफ 
एज ट:-- यादु पसं जना 


La 


he) 
( 


चालोस कानूनों का खुलासा 


39 


A, 
E 


क़ानून दर्पण । 


4 !ः इस परुही ग्रंथ में चालीछ प्रकारदे कसून का खुलासा जिनसे हर सलुष्षको 
“आराम पड़ताहै जैने ताजी रात हिन्द, अग्घतर दोनी, ब फौजदुगरी, मियाद सर्दा अल 
आबकारी, लगान मालगुजारी, कोट॑फो स, रजिस्ट्री, स्टाम्प, शहादुरु, चमं ख, 
FR, मोहम्दो, तल्लाक, इृषियार, 


के 
Fs 


टू इमाक, कम्पनी आदि चारी स कानूनोंका सरल 
ए जिनको हृर्‌सलुष्य समझ छक्के बादए पर बळी ल सुत्यारों को खुशामद घ 
या ! न गाना प्रड़े मूलय 'शिफो १) रुपया 


ह a 
a ह बस शनी कचा सेठ । सेठ iG 


लेग! अधवा[--- 


स ९५ | f 
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क्या अः छो न 
न्थ उरपन १ & 


हायर रा 


हुए 767 


ड 


इंगलिश टीचर । 


लना चिटूदी लिखना तार बगैरा खघ कुळ सोखलो किरी हे कुछ 
नहो इसमें स महावरे के शब्द और सब महचप्रों की दील. 
f 3 अथं ऐसे छुगन तरीके से समझायेहें कि थोड़े ही समय 
ञअ हो शाय---मंगा कर देखो दसरी इस दतको पुल्लकों 
तो सको यनां वापिस कर्‌ । झुलय सिर १) 


| 
| 
| 
| 
| 


त मीयांगॅज अलोगढ सिटी | 


by $3 Foundation USA 


खाप्ताहक पत्र 

“प्रलाप? 

देखा है ? 
“पताप दाः ., नैतिक, समा जिक और 
आथिक, प्रो चर व्यतन्त्रत ओर 'नि- 


भीक से आ'नो इच्यात प्क््ठ करत 


&, i = « 
छ । उषा आहार एयल बाटो . ९६ 
पेज और 


बाय के कलः २॥) रु है, 
यदि आपरे “प्रादे न देदा होतो 

छथ एक nr; जज मे द जयकर र्ध 
सभी ह 


हदु पतों मे उसकी 
मयस की ६ । ह. 


_ भेनेजर ताप? कानपुर 


नदी के 


i» 
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ff 
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थह पुस्तक छप्ररीका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
रालफव।ढडो दाइन की प्रसिद्ध पुस्तक [0 Tune 
with the Tniinite, का भापाजुचाद्‌ है इसमें 
शान्ति प्राति का साग, समृद्धिशाली होने का 
नियम, साधू महारमा जगटुद्धार क बनने का माग 
सब धामो का मुख्य तरउ, भली प्रकार दर्शायाहै। 
आघा सरल और यम्त्रईके एक प्रसिद्ध यन्त्रालय 
में बड़े खुन्दर टाइप में छुपी है । पहिले इसका 
मूल्य १।) रकखा था किन्तु यह विचार कर कि 


सब साधारण को लाभ पहुँचे अब ॥) करदिया | 


है । डाकब्यय अलग । मिलने का पता- 
प्रेमो, पुस्तक भन्डार, देहली 


खपउदबयकता 

एक अध्यारिका जो एन्टरस्‌ पख 
शड हो या विशारद पास हो सुललान 
आय्ये पुत्र पाठशाला अग्दूर बोहर 
दरवाजा को लिये जरूरत है तदर्वाह 
४०-- से ५१- रूपये तक योग्यतानुप्तार 
दो जावेगी | आये धर्मं से हिलेपिता 

उ करने बाली को विशेषता दी- 
जावेगो | प्रमाणपत्नों खित शवना पन्न 
१३ सदे सनू १०१४ तक आ जान चा।इ्य। 
श्रीमान लाला तोला राम जी मैनेजर 
आर्यं पत्री पाठशाला सुलतान क पते 


पर्‌ पत्र आना चाह ॥ 


(a 


मैने जर-आय्य पुत्री पाठशाल 


सलत 
~ 


AAAANASAANAAS 


० रामसति का व्यायाम 


[ दूसरी बार २००० दा =) ] 
डा कूस शन दिया जायगा बिकट बदुलौअल |) चटनाघटाटोप १।।।) परिमल ।') भारतको प्रा 


थोकमाल लेने बाले 


a 
Eo 


रगड ! छपगई !! छपनङ्े !!! र 
स्वर्गीथ जीवन 


श) 
BN 


इगलिइटीचर। 


यह इतनी सहल है कि विना गरू ३ महीना में अङ्गरेजो 
लिखना पढ़ना और बात चोत करना बखूबी सीखला मू० १) 
बड़ाखूचो पत्र मुफ्त । 


बाबू राजाराम बुक्सेलर, अलोगढ़ सिटी नं०४ 


बटर फिड्गर बिस्कुट 
खर्ता-= जल्दी हजम होने वाला- ` ' 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते : 
खालिस मब्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मंगाइये ) 


सेक्र ठेरी 
दिल्ली बिस्कट कम्पनो लिभिटेड 
दिल्ली । 


+>} ETE TES ० 
ग्रधारक के श्राइकों को एक सास तक सहसल नहो देना पड़ेगा 


+ 


AAAS SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIITISI De 


ची न कलंक १) वो रबी रंगना |“) न्रजहां ।) कळवतो ड) रानोपक्ा।= 
भोजपुर को ठगी ॥)  नोलबसना सन्द्री १) कौशल किशोर 

चोर सुल्तान ९) वोर नारी जया ॥) शिवाजो |) सांगा. ओर बाबर० 
राजपूतों को बहादुरी ॥) वीर हरूभीर्‌ ») फांसो क रणो 

जयमल (“) नवाब नन्दिनो ९१।) रानाप्रतापको बोर न 
दूय -)॥ सच्ची देवियां |) हमारी माता यें ॥०) वीर विदृष् रे 
भोष्तपितामह ”) सिखों का साहस 2) भेवाड़ का उद्र 
ऋतुचय ९) फुटबाल 7)॥ पाकराज्ञ कपु ते का र 


के हि 2 डआ 

क्सा . [. 

LE वैद्यराज, डाक्टर, हकीम सब ने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से ऊहा है कि 

प दुनिया अर में शुद्द शिलाजीत चे बढ़ कर निबलता नाशक और घात पष्टकारक 
ड दुसरी दकका-सहीं: है; | हमारे कऱ्योलयःखे हिन्दुस्तान को सब पान्तों के अतिरिक्त 

हर ,जापाम, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 

है _शिलाजोत जाता. है,जिस क प्रशंसा पत्र उपध्थित हैं । 


को खव अकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, झगी, पीछा पड़जाना, 
केः श्वास, खई, बिक्षिसताः> रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खासी इत्या दि\रोगों क 
ऊपर शशका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पस्तक तथा 


से: सेवन बिधि का पत्रइशुद्ध शिछाजोत-क. साथ 'दिना.सूल्य देते हैं । 
के शोखे 'मूछ्य डाकठ्यय 
A ssp 3: -२) t=) 
[लां की .:९० ४) 2) 
न 0 5) i) 
सा „¦ ३० १३॥) ॥) 
तोः + भू घ्छ्- ३०) ॥॥) 
० हे मिलने का पताः-- 
£ लााितिविकरा्शापसःिफ्रर्ि्स ` /शिवशडुर:हिमालय-डिपो.हारिद्ञार 


त्रीनियम शिक्षक $ 


भाग- बिना उस्तोद के बाजा सिखाने 
बाला टोचर 


इस पुस्तक में कई प्रकार को गजल, 
69) (कव्वाली, भजन, दादरा और बहतसो सरगम 
: आद्‌ हारमोनियम से बजने की सगम रोति 
है! इतना होने पर भो पुस्तक का मल्य केवल 
डाक खर्च श) ऐसी परतक इतने मूल्य पर ठ्सरी. 

मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र मफत मंगो कर 
नलशटीचर' तीन मास में इंग्रजी सिखाने बाली 
“महीने तक केवल ॥) डा० &) 


rs ५«०७- ०3 3०«-क 


८८4 


८6 १७॥७॥७७॥७/७७७/७७८०८८०: 2 2072979777%कऋषषन 


पता:-दी सती जरले डवाचकम्पनी 


द् 4५ ८८८८८०८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८/८/७४ 


रसिक सज्जनों 
लीजिये केबल आपही को 'लिये ९४ 
छएयीन दुष्प्राष्य अनु गम विद्या रत का... 
अपूवभाणडायार “चोदहविद्या नियान? 
छपकर प्रकाशित होगयए इमे चेद्यक, 
कोक, डामद्रिक, दोग, मन्त्र, उथो लिष, 
शिल्प, कानन, छन्द 
आदि विद्याओं के समद्र को घड़े सें ्र 
दिया है. मूल्य ९:) कानूनदर्पण ५० काजन्ों 
का सरल हिन्दी खुलासा१]) इ्गालिशदी चर 
१) पीतल को डैमो तारशिक्षक सहत १॥) 
संगाने का पल--विश्वम्क्षर रादु 


अलोगढ 
विज्ञापन 
निम्नलिखित पुस्तकें 
~ ब्दी = £ 
हिन्दी में मोजूद हैं । 
रसायन शाख्त्र ३५] 
विद्युत शास्त्र ९, ९ साग 
( दूसरा आग छण रहा है ) 
घनरूपति शास्त्र १) 
( दूसरा आग जरूद्‌ छपेगत ) 
जो भहाशय किसी धुस्तक के उपने के 
पहले ग्राहक बनेंगे उनसे चौथाई दाम 
कस्र लिया जायगा | पत्र ठयवह/र पल्लको 


के लेखक, प्रोफेसर महेशचरण विह, एम 
एस० खी० ए० बी०, शु० जी० आर० गुरू 


कुल कांगड़ी, छल्‍द्वार से कीजिणे । 


ऋषि दयानन्द वाच 
श्री महात्मा सुन्शीराम, धमवीर 
प° लेखराम प॑० गुरुदत्त विद्यार्थी का 
संद्रोन, हमने उक्तनामकी चट्टी आर्य 
भाइयों के मनोरञ्जनाथ खास तौर से 
विलायत से बनवाकर मंगाई है जिसमें 
मिनट ३ झें उक्त चारों भहात्माओं के 
दर्शन होते हैं । महात्माओं के दर्शन 
आर समय का निर्णय दस केबल३॥) 
गारंटी ५ साळ हर घड़ी के साथ में 
एक काँच और एक फनर मुफ्त जल्दी 
कीजिये नहीं तो ऐसी अलभ्य बस्तु 
को पछताना पड़ेगा । 


“न 
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सरता ओर मज़बूत 
Telegraphic,address 
founders Aligarh 
'मआाधिक | 9 लोवर का जस्तो कलडदार 
लोहे का ताला इस्तेमाल करो । 
मूल्य 
डेढ़ इंच कः ९) दरऊन 


गे रु 
कटी. 4 a 
शली शिक्षा को 


n 
ल्यन ली० ए० आर आय 
~ 


Sn 77४ 


न {नवोड़् अलो 

~ घकार कर सछे । जात पाल का को दे विवार 
जहों किया अहदगा। पत्र व्यवहरर 
सस्िम्न लिखित पतेपर 'कोजियेगा । 


केदारमाथ थाप्पर 
मब्ची आये प्रतिनिधि सभा 


< पंज बा लाहौर 


चाळ उडान का साबुन-विन्त 
किसी तरह दे कद के बाळों को 
५ मिनद में डडाकर खाफ कर 
हेता है कीमत फी बदल !) आवे 


१२ यक्‍्स पकशाथ सेने खे है 
. राश्काप सिम छीथर अडी खा 
में मुफ्त भजग । अंगाने का पसा> 


` इमिनऐंड कं.सतघडामधुरा 


दो इंच कः १२) द्रअग 
ढाड इंच का १३॥) दरजन 
तोन इंच क़ा १६) दुरजन 


(१) १००) के खगोदरर को १२।') सैछड़ा और ५०) के को ६।) सैकड आर २७) के 
को ३०) सैर? कसीशन दिया जावेगा कम पर नहों । : 
(२ आधो द्रजन से कम महल नहो भेजा जावेगा । 
(३) और किस्म के तालों के लिये सूचीपत्र मंगाइये ) 
(४ असलो माल पर शेर, का माको देख छोजिये । 
. दी कृसमिस रोक बक्से सुलतानी सराय 


Ee चाहिये ।| 
मियम और सूची पत्र तथा मनुष्य के 


२३ दृशा का चित्र सुफल सिसेया 
अंगा देखिये । 


एच० एच० शम्भो (स) 
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क मटका 


अलीगढ सिटी , 


सहाशयजो . . 
यदि-इमारी बलः ई हुई सेवन विधि | 
द्वोरा हमारे श्वाध्ाान्‍्तक चूण से ८. वषे | 
तक का दुमा और खांसी . शतिया ज 
से दूर नहो तौ खच सहित मूल्य व. र : 
सू० ९२ तोला चणे का सिफ़ २) डा० र 
&) आने । ३5: 


lO उााकण्णााााा;र. ह रेप शिर शख्खत १९ न है 
; सहु०ुल-ब्ग्णा रुक १४ ज्येष्ठ , सश्चते १९३९ i | 


MIN O_O कि महक 
आ CS 


= 
बरसात सब ऋतुओं में सेबन कर सकते हैं । 


स हिमाल इनाम सत्यता की गारन्टी हिमालय, तिब्बत ब॒ | 


स्तक प्न्त्ल्ळ्् हन्डर मौका नचूकं नेपालकी 

हसरत | ली बटवादकी | NEF. | टः. | | . कस्तूरी-(शुट्ट व अखली ) झी सोरा 
४७३ ; तड हुई क्राह्मी वटिका को विधि पूवंक सेशन करने से गुण न हो तो । es ह ह 5 बे ने रे | 

शक वह ङ वेक सें जमा किये २५). स० दें दु'गा अपूर्व रचय अर्नेक अतीव | झूट के प्रथ हे Rs पचसे शुद् या 

कह हा गुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने वाली औषघ है जिस का यश आज भो | के २) रु० का तोला द | 
के ' शशंत से विरू याश दो रहा हे । > फकेशर-( शुट काशसीर को जाफरान) ) | 

खसिरू * कं | 

माज : दोखियेगा--ब्रा हिए बाटिका क लिये मुख्याध्यापक श्रमात कविवर प॑० प्रश्नु- स्रौ तोल ९॥) 


जो दन दयालजी वैद्यवाचर्पति तथा वैद्य शारी सन्‌द्याफ्ता पंजाब यूनिविसिटी आयुर्वैद्यक | ; ge ४ के गज><१३ गज 
ती है४.. क्लास डो० ए० वी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शर्माजी | २°) ७१ चै २८) २० छ हि 
ने को' आपकी जगतबिख्यात जगत्‌ प्रसिद्ठ महौष॑चि ब्राह्मी वटिका पहिले मैंने चुद नत 
नकेर सेवन करी और अब अपने शिष्य बर्गो को भो कराई जिस से हम को बड़ा ही | मारी घोजें सल्य ब शुद्ध न हैं।. तो ग्राहक 
वश्यक् छाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारा गुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर | po लत र २२) २० 
तिसे। समक्ता हूं तो भो इतना में जरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस दिल | दड छेवे । | 
के खुप । भो इस को सेवन कर छिया है उन की बुद्धि दहरूपति को लुल्य होने में कोई को | पला प्रेसलाल शाह गगोछा | | 
नाध, | सैन्दोह नहीं हे विशेष करक भुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बुडि | 
| ih क नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
` धन्यवाद्‌ करता हू कि इस गुप्त रत्॒ को प्रकट करक छम सब रो बहुत लाभ पहुंचा या ह्े। (75 ed St A 
| महाशय जो और देखिये-डटोली से श्रीमान्‌ झुन्सिफ़ कृष्णडफः मुजवीर याद्व क्या १७ ००) एकहजार रूपये 
“लिखते हैं-महो दूयणी कोटिशः ७न्‍्यवाद है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राक्मो कक 


कक्षा | बटिका मंगवाई जिस को सेंने खुद भी और औरों को खिलाद हम सब | कको 


आहयोडुं यु पी७ हिसालया 


(2 


! जेबी घडियां,किताबे और नकदी हमा- | 
रो सहाभारत और वाल्मीकीय रामायण | 

| | के याहको' को जो इस खाल में सँगालें- | 

'हे। ₹ |... दयानन्द सरस्वती जी हमेशा सेवन ररते थे और जो सन॒ष्प उन से साल्विक | दीजावे'गी; महाभारत के ग्राहको' को 
| एक जेबी घड़ी और रासायण के ग्राह- | 
कों को १।) की किताबें मिलेंगी, दोनों | 


इरिका र Fi विस्मुलं चाऽका संस्मरेत्‌ | पुस्तकों के ग्राहक इस वस्तुओं के अधि- £| 
तपूदाकछपाडसेहास्तक सजित।विषरोथज्वर हरी मैघायुवलववाधियी ॥ | रिक्त नक़दी भी पा खर्केंगे ' | 
अण--ध्राह्मी बूटी यटिका स्वर को मधुर करती है. तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- / 
`! कुछप्रांडु इधासीर खाँसी, विष भून, जवः, इन को नए करदी 3 कस 
ड््टा बिका के सेदनः युद ( अळ्ड ) स्वत ( Memory ) याद्दाएल क 
ढली है उन्माद आथवा पागलपन पिन ढी चंचलता गर्मो, ब्रम, दिल hh 
इलकापल दिल की कमजोरी न्ट होती है । सीर शरीर चल्स चालाक 
नु और दिल (दिमाग ठंडा रहता है । f 
विद्या क प्रोनियां और स्मरण शक्ति ( 

लिये परम हितकारी है। 


महाभारत संस्रूल सूख अंग्रेजी ब हिन्दी 
अनुवाद सिल ९८१४ एछ चौदह “जिल्द्में 
एक जिल्द का झूल्य रा”) छाकवठ्यय 
साहित दो जिल्द एक साथ लेने से ५)- 
ग्राहकों को अधिकार है चाहे एक बा 
दो जिल्द हर महीना रे वा पूरी पुस्तक 
एक खाथ संगवे । 


इस शे वळी सुरुनॉर भारूटर और 
याददाश्त) की ताक़त हीन विद्यार्थि- 


| | बाल्मोकीय रामायण संस्कत सूल 
डिड्यो १॥) र० डाक व्यय 5) आर तीन हिठबी लेने पर डाक व्यय साफ ल आ बाहिलाश » हल्दी न 


ने से एक डिडयी मुफ्त और ९२ डिब्बी, लेने से केबल ९२ ) पोष्ट भिन्न । | ठे चार जिएद्‌ में एक जिल्द का | 


[ प्रथ्या-परथ्य सेवन विधि खाय. सेजंगे । २॥7) डाक व्यय सहिल पुरी पुह्तक १९) 


हि 


7 मिलने 7 | पता. रामकृष्णा कम्पनी : 


` मुरादाबाद यू. पो. र 
आ 


ff 4 उ 


a 


ल प्रकाशिल 


~ 
s 


प्रवत्तक---मुन्शीराम जिज्ञासु 


“es 


छाले शनिवार को 


प्रकाशित होता है 


सचित्र 


नैघोलियन बोनाषाट । 


| 
| 
| 
| 
| C 
| 
| 
| 
| छ स्वकननट्न्ट्र्वदालड्कार 
दे 


| पहला चाहेगा। चरित क्या है, हदय को 
छुल्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। 

| लीजिये 

| दारित और उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, 

शौर भयानक लड़ाइयों के 

र एद्घत चित्र री साथ ही देखिये । 

[ खादी का सूल्य 

इचादक के ग्राहकों से 

झजिर्ट्‌ का मूल्य 


सानवली 


(एक शिक्षां दायक उपन्यास) 
ले० बाद गिरजाकु्मार घोष 
४ ऋयुत योगेन्द्रहाय चष्ोपाच्याय 
-छंगएली छे बड़े मसिडु उपन्यास झेखक 
हैं। उन्हे!ने बंगला में “ ठाकुर को * 
शासक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा 
है | उसळे बंगाली में कहे संरूकरण हेए 
र खुके हैं | उस्ती उपन्यास का यह हिल्‍्दी 

लमुबाद है | इसे उपन्यास नहों, शिक्षा 

छी खाल कहना चाहिये । पुस्त आदि 

षे अशत तक मलो रझ्जकदः और पवित्रता 
& थे भरो हुई हे 
Fi छुस उपन्यास क 


१) 
११) 


A 


दोरबर नैपोलिणन का नाम किसने | 
छ सुना होगा और उसका चरित कोन न ' 


ह ।) | ~ [a पद हे 
' गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। 


झशरे विश्वास पर , 


मित्रस्य चक्कुषासमीक्षासहे । यजु । 
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सम्पादक---हरिस्चन्द्र TTS ©. OT OT 


२१ ज्येष्ठ ख'० १९७१ थि० [ द्यानन्दाङद्‌ ३९] ला० ३० मदे १९१४ 


उपनिषदों की न निका 


अथस राग । 
लेखक-इन्द्र वेदालंकार 


यह पुस्तक वर्षों के गहरे अनुशोलन | 
| का फल है। उपनिषदों कर समझना उड़ा | 
| कठिन हैं, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल | 
| कर दिया है। उपनिषदों को पढ़ने से | 
| पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 

| आवश्यक है । यह विद्वानों के भी बढ़े 

| काम को चोज़ है क्योंकि इस सें कहे नए | 


सूल्य ।=)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) 


राष्ट्र की उन्नति 


सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 
क्या आप भारत वषे को राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से 
अन्त तक घ्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 
झज कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार 


तो अहुत सुनाई देतो है पर राष्ट्र और 


उन्हात क्या चीज है, यह बहुत थेएड़े छोग 
जसले हैं । हस पुस्तक में पांस, जमेची 
अमरीका, इंग्डेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास की अलोधनर फरक पिख- 
लाया गया है कि वश्लुलः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उक्तति क्या है । 


ऋषि न 
कँ ° 
पन्न व्यवहार ' 
इस पुस्तक में ऋषिद्यानन्द के 5 
झ्य पत्रों का संग्रह कियए गया है, रु 
ऋधि के जोवन के विषय में कहे नहे र 
पता छगतोी हैं | पुस्तक के आरस्भ 
| सहास्मा सुन्शोशम जो को लि 
| एक सार गर्मिंत भूमिका है। 
| सुल्य bs 
| प्रचारक के गाहकों से 


प्रखारक का वाषिक सूल्य | 
सवसाधारण खने `` 
विद्याथयो से 
भारत विभिन्न देशों खे 


| NE 
| 

| SS 5 a 3 अप मनन ७ 

| 

| 


“se 


०१० 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई 

एक मास तक | 

तीन मांस. ? 
| | छः 
| खालभर - 
| अधिक देर तक विज्ञापन देने 
। ब्यवहार एबन्धकत्ता से कीजिये। ` 
| 
| 
| 


39 ५ i] 


95 क्र की | 


कोड पेत्र की खेटे 

( १)पहिले देखे दिना प्रचारक में 
पत्र नहीं बंड सक्ता । 

(२) कोड मे आधा 

' देने चाहिये। ऋोडपत्र के सिरे ६ 

रक का ताम और बंजने की 

चाहिये। बंडने की तिथि 5 

कीजिये । 
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स महाशय जी 
स्तंक यदि आप मशहूर २ आम लीची 
सारः (इ इत्य।दि क! कलम ( पेड ) अपने बाग 
थूःप॑ | सें लगाना चाहते है तो अगज ही एक 
हिन | § काट लिख कर सूचीपत्र भगो छें। 

' हे पता- आस्येन नसरी 
केवह है हा० कमतो छ ६AMTAUL(बिहारपान्त 
मेंस ७७७७७७& ० ///2/2/%#*स्‍ 559 
ऐर पर ` नुन 
र ` संहा भारत। 
गज | 


रो दर हिन्दी भाषा मह भारत सचित्र मासिक 
रहे पुस्तक आरम्भ हो गई वाबिक सू० २) 
ऐ को जो असाह तक इसके ग्राहक होंगे उनको 
[केर खंसार्‌ स्वपन को एक पुल्तक उपहार 
शय मिलेगी |) टिकट भेज कर नपूने का 
| से! अङ्कसंगा देखिये प्रतः-- 


राम भेजा खत्री 
घावन छा ढौरी टोडा-बनार ससिटी 
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ग्न हारमेनियम शिक्षक 
सवा ` अर्थात्‌ विना गुरु के बाजा सिखाने 
बाला टीचर, यदि आए येहेही समय 
में सरगम व गाना सहित हएरमो नियम 
_ बजाना सीखने के इच्छुक हैं तो झुन्द्र 
न जिल्द्‌ बंधो हुई पुस्तक क दोने भाग 
सेगाइये मूल्य |)डा० =) पी तलके ओम्‌ 
नमस्ते फो दजंन।।।) ड!० म० अलग 
:-बाबूख्यालीराम एण्डको 

अलीगढ सिटी. 


"जल 


ना 
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यह नाम का हो नहों बल्कि अखरूो 
सुखेमानी ममक है इससे बदृहजसो झेड 
का अछरा खष्टी या घूएं को डकार का 
आना पेट का दर्द पसले दुस्त आचा हैजा 
संग्रहणी, अतिसार, सादो का ददं खवा 
सोर, कब्ज, और भूख को कसी में छार 
पहुंचता है,. खांसी दसर गठिया और 
अधिक येशाब के लिये भी लाभ दृश्यक 
है, बिच्छु, भिड़ आदि के काटने में उप- 
कारो है, खियों के मासिक घम्म का खि- 
कार दूर होता है। कीझत फी शीशी 
एक बड़ी बोलल जिस में ७ शोशी बसङ 
खुलेमानी रहता है, कोमत ५) 


मिलने का पताः-- 
पंचमसिंह वम्मा 
कारखाना नमक सुलेमानी 
जामोर जिला गथ? 


बूं टीसे पारेकी निखालिस भस्म 


केवल जड़ी बूटी से मलक पारे को शुद्द 
चेत अस्म के रसायथ और खादिक 
भक्रिया के म*ज्ञांतर अनेक वैद्य साथ 


मक्का कक ््प्तश्व्क्र््््त्््््स्म्म्म््त् 


442s 


TPP 


ब्रह्मचारी इच्छा किया करते हैं २५) को 
| १ तोला के हिसौब चाहे जितनी 


म गालें । 
घर वैठे गँगाजल 

यादि आप अपने घर बेठे ही हरिद्वार 

क हंसोद्क शुद्ध गंशोजळ को प्राप्त 

` करना चाहे तो हमें लिखें एक कनस्टर 

नोल चाराक बोस सेर जळकी न्योळावर 

१) है मागं ठ्यय म गाने वालों के जुरूमे 


स के पक्क चाकू 


LLL LLLLLF0FIFPIPIPITGFTPFPPFAPPTFFFTPFPFT, 


दिल्ली का आरा मैदा 
सूजी और चोकर अति उत्तम रु 
फायदे के साथ हमारे यहां सके क्षेजा 
जाता है। नमूने और काक मंगए देखिये। १ 
पताः-नौरज्भ राय बाबूलाल 
खऽ्रीडाबदी, दि देल्ली ) 


Ey 
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ए्जन्टोंको आवश्यकता 


हाथरस के असली पक्के चा 


PLCS ALES 


खः 
सद्‌ नह्‌ तो वापिस बिलगघक्ती चए- 


कुओं से अच्छे सस्तो और मजबूत हैं 
छ बेट ॥ = 5) i, | 5) ।\ “घ 


खट ), jh 3 yh = छ। झड़ का 


5) लसुस्तरा | } पह 
पता-भार्लए: 


i) 


Coa 
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हाथरस ल्िटी । 
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क्या आपने हदो का नया 


साद्ना 
प्रताप? 
देखा है ? 


“प्रताप” राउ,नेतिक, सरेमा जिक औरः 


ग ८ 


आर्थिक, प्रश्नों पर श्वलन्त्रता और 'मि- 


भोकता से अण्नो सम्मति प्रकट कश्लह 
है । उसका आकार रायल कबाटों १६: 


पेज और वाधिक छूल्य २॥) रू है । 


et 


यदि आपने “प्रताप” न देखा हो तो 


कपया एक प्रति नमू ते को मंग'कर दे खिए। 


प्रशंसा की है। 


एक योग्य अधिप्ताश्नी की आवश्यकला 
है बेलन योग्यत'नु त।र दिया जायगा पक 
| व्योह्टार निम्नलिखित पते पर्‌ करें.) 


सभो (न्द्री के प्रसिद्ु पत्रों ने उसकी: 


मेनेजर “ताप? कानपुर 


~ 


rs १] 


आवश्यकता । 


कन्या ग्ल चयो श्रम उट, उच को छिछे 


नरनिहलाल्‌ 


| 


हह्रुश्ं ध्रयारेक २३ जैह्व यनिथ।२ १९७१ ३२३ § 


नवीन समाचार 


म्ब केस के अभियुक्त निदोष-पाठकों 


। को याद्‌ होगा कि कई अहीनो से शशांक शेखर, 


चन्द्रशेखर आदि कई अभियुक्तों पर सरकार के 


। विरुद्ध षड्यन्त्र रचने के दोप में अभियोग चल 


श्छ थो। यह राजवाजार वस्ब केस के नांम से 
प्रसिद्ध है। यह अभियोग समाप्त होगया है । बाबू 
प्रताप चन्द्र चौधरी ओर बोबू वसन्त कुसार 
चक्रवर्ती इल अभियोग के असेसर थे। इन दोनों 


| ने अभियोग सुनकर अपनी लिखित सस्मति 
| देदी है | उसमें उन्होने कटा है कि खव अभि- 


युक्त निदोंषी हैं, इन्हें छोड़देना चाहिये । जज ने 
अभी अपना फेसला नहीं सुनाया । 


खोलो बहंतो की जील-पाठको को स्म- 
र्ण होगा कि मद्राख के नारायणिया ने आपने 
लके को रोक रखने पर बीवी बजन्ती पर 
अभियोग चलाया था। मद्रास दाईकोट ने ना- 
शायणिया के पक्ष में फैसला देते हुए आज्ञा दी 
शी कि नारायणिपा के दोनो लड़के डसे वापिस 
मिलकेभचाहिये । बीवी वलन्ती ने इसकी अपील 
प्रिचीकौसिल में की थी । वहां बीबी वसन्ती 


3 ऋितगई । प्रिचीकोन्सिल ने कदा कि लड॒कों की 


सहमति के विता मद्रास हाईकोटे को आज्ञा की 
पालना नहीं की जासकती और उन. लड़को की 
सहमति-नहीं है । पिता इंग्लैंड की. दोईकोर्ट में - 
गार्डियनशिप का अभियोग चला सकता है। 


पिटर गोखलेका रूवरुथ्यन्-पाठके यह 
सुनकर बड़े प्रसन्न होगे कि मि० गोखले विची 
से लौट आये हें और उनका स्वास्थ्य अब आगे 
से वहुत अच्छा दोगया है। 


आयलेंड का स्वराज्य बिलछ--देउस 
आव कामन्स में आयलँड के स्वराज्य बिल के 
तीसरे वार पढ़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत होगया 
है दूसरी वार २२ जून को यदे बिल पढ़ा 
जायुगा । ४ 


अम्बदे में आग-रेए भई को रास के २ 
बजे बम्बई में फिर एक भयानक आग लगी। 
ग्राम्ड विदिडग फे सामहने अइमद भाई हबी भाई 
करा एक बड़ा रूई गोदाम हे, उसी में यह आग 
लगी है। इस गोदाम में १२ देज)र रूई के गटे 
हैं। ये गढे इंडियन कारन कम्पनी के थे। इन 
गद्दों में से कुछ भी नहीं वचा दे । 


पूर्वीय भाषाओं के लिये ठयय-जमनी 
पीय भाषाओं को पढ़ाने के लिये 


१० हजार 


पौड व्यय करता है । फांस ८ हजार पौड, रूस 
८ हजार पौंड, इटली ४ हज़ार पों व्यय 
करता है। ँ 


दी लड़कों को पकड़ा--बस्बईमे “जिटन” 
नामक एक अखबथांर है उसे बेचने वाले दो 
लडका को पुलीस ने पकड़ कर चालान कर 
दिया । उनपर दोष यदद लगाया कि वे वेयरवैद्र 
सड़क पर पर्चा बेच रहेथे जहां बेचनेकी मनाही 
है। “व्रिटिन” के स्वामी ने शिकायत की कि 
मेरा पत्र बेचने बालो को पुलीक्ष बड़ा तंग कर- 
ती है । मैजिस्टरूट ने लड़को षो छोड़ दिय। है। 


देहली का षड़ यंत्र 
अदालत में चखमचख 
सि० दास अंग्रेज़ी नहों जानते 
२६ ता० को सरकारी वकील ने जहांतक 
अपनो वकतृता की थी, उसके आगे आरम्भ की 
उल्दिन वकोल ने “ लिवर्टी ” पचे के बारे में 
अधिक कहा । उसने कहा कि दीनानाथ के 
वचनाचुसार इन पचो का अवधविहारी और 


अप्ोरचन्द्‌ द्वारा बांटा जाना सिद्ध है। वे पचं 
राज द्रोह से भरे हैं। इनमें कांग्रस वालों 


और मि० गोखले आदि की हंसी उड़ाई हे 
और अरविन्द घोष और विण्नि चन्द्रपाल को 
सच्चा देश भक्त बताया गया है इस पचे में 
ब स्थ पकने वालों को “ हीरो ” और परमात्मो 
का काम करने चाले कहा गया है। देशकी 
उन्नति के लिये मरना आवश्यक बताया गया ह 
अमरिर्चन्द्‌ के हाथ का लिखा हुआ एक पर्चा 
मिला है जिसमें अं्रेज्ञ को ठप और डाकू वः 
ताकर इनको निकालमै के उपाय बताए हैं। बे 
उपाय कान्ति और सव विदेशियों की हस्या है 


हुरदुयाल का उपदेश 
इसके चाद सरकारी वकीलने हरद्याल के 
पत्रो में से कुछ उद्धरण पढ़े जो हछुमन्त सहाय 
को भेजे गए थे | हरदयाल अपने सब चेलो को 
सन्यासी वनकर कामकरनेका उपदेश करताहे। 


योग और गोता 
सरकारी घक्कील ने योग पचो के बिषय में 


कहा कि लोगो को भड़काने के लिये योग और 
गोता का सहारा लिया गया है । वस्तुतः गीता. 


और योग में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो राज 
द्रोह सिखाती हो । षड यन्त्रियों ने इन दोनो 
को तोडू भरोड़ कर अपने मतलब का बनाया हे 
योग का नोम लेनेसेषड्यन्न्रियो का यह आशयथा 
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कि घस्व फेंकने पाले अपने आप को थम का 
काम करने वाले समझने लगें । 


गवाह की झत्यु 

लंच के पीछे सरकारी वकील मि० एल्स्टन 
ने कद्दाकि सरकारी गवादे दीनानाथको पकड- 
कर खान बदीदुर रहीम लुल्ला के सुपुर्दे किया 
गया था । यह बड़े शोक की बात है कि ख़ान 
बहादुर की झत्यु हा गई है। नहीं तो उनकी ग- 
वाही देमारे बड़े काम की चीज़ द्दोती। चरण 
दास के विषय में कर कि उसका अपराध स्वी 
कार स्वभाविक प्रतीत होता है। उसकी गवाद्दी 
रासचिदारी बोस और वसन्त कुमार का सम्बंध 
जतलाती हे । खुल्तान चन्द्‌ की गवाहा पर घ-. 
कील ने घडा ज़ोर दिया और कदे कि उससे 
देहली के अभियुक्तो का लाहोर से सम्बन्धपता, 
लगाता है । देरद्याल के “ गदर ” में से कई 
उद्धरण पढ़कर सुनाए गए । 

प्राथना अश्‍्बीकत । 

मिं० सेन कलकत्ते के ऐैरिस्टर हैं जा अभी 
राज बाजार थम्ब केस करके आपह । वे घसम्त 
कुमार के वकोल हैं: उन्होंने कहा किहमअभियोग 
लाहोर से उठवोकर यहीं लाना चाहते हैं और 
षडयन्त्र से पहिले हत्या के दोष का फे,सिलो 
कराना चाहते हैं । यह वात हम चीफूकोर से 
कहेंगे इसलिये ३ दिनतक यह अभियोग मुल्तघी 
कियो जाना घाहिये। मैजिस्ट्रेट ने यह प्राथना 
अस्वीकृत को । ४ 


मि० द्गस को प्रा्थना । 

बलराज की ओर से कलकत्ते क प्रसिद्ध 
बोरिस्टर मि० दोस आए हें । उन्होने मेजिस्ट्रेर 
से कहा कि आपको इन अभियुक्तो के मुकदमे 
सुनने को अधिकार ही नहीं है। मि० दाख का कथन 
थाकिइनअभियुक्तो परसरकारी अफूस रो की हुत्या 
करने के क्षिये षडयन्त्र रचने का दोष लीयाया 
ग-। है | पर सारे समूह की हत्यो की इच्छा 
का दोष लग नहीं सकतो, किसी विशेष व्यक्ति | 
का नाम होना चाहिये जिसे मारने की इनकी 


इच्छा थी । यह प्रार्थना अस्वीकृत हुई । 
कहते हैं कि जघ भि० दास बेठने लगे तो 


उन्होंने कदो कि सरकारी वकील ने झूठी वात 
कही है। अदोलत ने इसे ना शसन्द किया । मि० 
दाख ने अन्त में कदो छि भेरा यहे मतलव नहीं 
थो। इसपर जज ने कहा कि यदि आप पूरी 
तरदंसे अंग्रेजी नहों ज।नते तयभी इस अदालत 
में में ऐखो वातें न झुन्‌'गा। जः 
२६ आर २७ को र मान की यचा 
' हुई । यह बही गवाही 4 


} जो पहि पिजिश्‍्टट | 
के साउ्देने हो चुको थी । & 


A, .. rc ५ हैं 22.4 
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सा रो गति रिया का एक पञ कहता है कि “हसे 
ससार क RR 

स SRT Zo Err 5 कैना. में ऐसे लोगों को आने देना रिछ 
स्‌ . खहयागा स कै ख़ सुकत [ल रहन, सदन 
लए + कहा है में एक दुःख करी का दंग हम से बहुत छो खस्ता है । एसे | 
मु के पार पहुंचने नहीं पाता कि eT <! 
के के i राला हे | हमारे अ ६ रय दो नहीं 
देन | ४ ल 7 द | किन्तु सारे साझाज्य के लिये अधण्द 
चह सहयोगी “ वेंटेकश्चर > का भी gi | है। * बही पत्र आगे कहता है लि यदि 
F हो | पि ले. श्वस Ly | यो OS जों ° है ६ ८५ ४ > 
हर के कल पल पक ह | ज य्रंजों के हय से भारत वषें के निकल 
या सालबीयजो से निराश होकर शोकाश्र्‌ | _ दि Hn 52 

> है, इस सप्ताह तते एक और | ० डर हैं | तय का हँस इइक्डु 
लि ~ | सुतारनियों छे लिये कैजड़ा का दूर खोल 
जा दुख समाचार प्रकट करना पड़ा है-- | 


नही सकते | जो लोग अपे 
| सारे विटिश सासखाज्य को 


हि “ हैेघरी" के सम्पादक श्रीयुत नथिह 


ह 


: भछ स्ट क 
| चिन्दमणि केलकर “ वेंकटेश्वर” के सना । i ब उ 
| में भी सकोच नहुरें करते उनसे हमें कुद 
तनी इल को छोड़कर सुधारक दल में | a ; 
| 28)... te | बक्तव्य नहीं है | परम्त भ्ारतवायकों 
र जा पिले हैं, भको पूने में जो सुधार एरि. 2 5 
“Ta हु | ब्रिटिश सरकार से यह पूछने फा अधि- 

यश. यद हुई थी, उसमें उन्होंत्रे डुधारकों 
i कार, रखते हैं कि बह इश उत्तर को 


= जैसे विचार प्रकंट किए थे। इस पर सह- | DE 
योगी को अह्पन्त दुःख हुआ | हमें छस्‌ ङ ड्‌ | भगरलबा ड, 
स्य Dy फ ह्व कहे 

दुःख में अपने सहूयोगो के साथ पूरी सहा- | नडा का अझुकरण करते हुए यह रह 
| कि हमें एसे लोगों का अपने देश में 


तति है | 
सुक रख्न। पस॒द्‌ नही जनक र्‌ 


कैता समकल? है 
| 


C3] 
#रूना मक स्टीमर !--जो भारत | देखकर हमारे कई भइयो का | 
| बत्ती "गुरुनानक स्टीमर में कैनड़ा जर | सहन भी बहुत महंगा हो रह है, तो 
_ रहे हैं उने विषय में हमने दूसरे स्थान | क्या वह इसका अनुमोदन करेगी ? 


हा में ए 'लेख लिखा है। उससे पाठकों 


न ५८: 


| 
| 
| 
दित होगा कि यह स्टीमर विक्टो | 
| 


सुधारकों के दल में आारलमिश्र-रड 
सप्ताह हुए, भारतामत्र मे सुधा रकों को एक 
लम्बा चौड़ा उपदेश देते छुए कहा था 
कि सुधारकों का आन्दोलन ही सभाज 
सुधार में वाघक है; यदि सुध:रक कुछ 
यो को इच्छा है किस्टीमरबेकोबारके | समथ के लिये चप (गरय लो सुथार 
उसी किनारे पर लगाया जावे, | का पथ बढ़ा सुलभ होजाय | उस समय 
के वहां इमिग्रेशन अफ सरों को देख | कई लोगों ने इस खाल वरर साना 
ल नहीं है। यही बात सुकाने के | था । पर पिछले सप्ताहमें च हयो मीने रुचय॑ 
कैनडा के हिन्दुस्तानी एक तेज़ | दो प्रबल लेख लिखरुर हि विवाह में 

फ लेकर स्टोमर की ओर चल | आयु सम्बन्धी सुधार की आवश्यकता 
दिखलाह है । यदि उस सलय और 
'खलवली-इम यह ऊपर लिख | स॒धारकों को चुप करके सहयोगी की 
रु नानक स्टीमर्‌ किसी विप्न | स्वयं खुधारविषयक आश्दीलन करने की 
बिना विक्टे/रिया बन्दर से | इच्छा थी तो इसमें बरी सबने की को 


। ® रिया बन्द्रगाइ्‌ से स्वास्य का पवना 
ग लेकर बेंकोवार जा रहा है । भारतवा- 
१ सियो ने उसी जगह स्टीमर लगाने का 
निश्चय किया है। पर कैनड़ा के हि न्दुस्तः- 


Se 


“)\ 


a डा के गोरेवासियों में | पिळले सप्ताह ।विशुदुगनन्द विद्यालय सें 
दी सरकार की ओर | एक व्याख्यान दिया जिसमें कन्याके लिये 


_ E> 


दडला स अग्नज़ो का दे 
सजचानो तो बनगङ पर यहाँ मज 
सम्मति प्रकाशित करने बाला एक भी 
अच्छा देनिक पत्र नहीं है । “मानि 


पोस्ट” को इस दैनिछ पत्रों से नही 
निननले । एक तो यह कहर गर है, भर ' 
पत्र को दृष्टि से वह कई सःसा'िको से 


र ~ « 
पत्र अढाद लाख की पजो से आरम्भ | 
किया जायगा । आरती थ प्रजा को अचि- | 


कार्‌! का रक्षा करना. 


उंदशष्‌ 
हो Sa GA) 6 
होगा | सहयोगी ' देश” कर फथनल हूँ कि 


इसी ढङ्गका एक उदू और हिन्दी पन्न भी 


देहली से निकलना घाहिये। हस भी) 
इस खात को हदय से चाहते हें पर साथ 
हो कहे विना नहीं रह सके कि अच्छे | 


हिन्दी उदू दैनिक पत्रों का निकलना 
अंग्रेज़ी पत्रा पर अवलटिबिल है। क्योंकि 
हिन्दी उदू छे स्वाथीन दे लिकों का चल- 
ना अभो अश्षम्भव सा मतोत होता है। 


अफ्लीका में हिन्दुस्तानी स्थियों बाँ 
अपसान--द्‌० अफतका में साइतवासियों | 
को जो कष्ट है, उनको खोज के लिये 
एक कमीशन नियत हुई और उसमे अ 
पनो रिपोट प्रकाशित करदी । उस रि- 
पोट सें कमीशन ने भारतवाशियों रे 
बताए हुए कष्टों को सथ्यता को स्त्री का 
किया था और उन्हें दूर करने को लिये 
मूनियन सरकार से अनुरोच किया था। 
हमें समक्राया जाता था और हम । 
| 
} 


समभते थे कि अब शायद द० जफ का 
में भारतवासियों छे साथ अच्छा -ठयब* 
हर होगा ।परन्ल रिपोर्टो प्रकाशित 
होने से पोळे जो घटनाएं हुई हैं. उनसे. 


प्रतोत होता है कि युनियन सरकार की 
| gs में कुछ भ्री परिवर्तन नहीं आया.) 


| `, शंहुंखं ्रदारंक १४ ज्यश्ष शखिदारं खेल १६७३ ११ 
| 
| न हि | हः 
देहली सें राजद्रोह | छिपे इल अदाछत में मुकदमा बन्द कर्‌- | को भी अपराधी ठहराया गया है । 
a भ ने को कहा । आदळत ने कहा नियम | माजिशके सिद्दु करने को साधोरण रीलि 
सेशन कोट में अभियोग पूवक प्रार्थना करो। इसके पश्चात्‌ सि० | यह है कि हस्त लिखित पत्र तथा 
¬ कलकत्ते का बैरिस्टर सेन आल्थटन ने अभियुक्ता के अपराध में | हस्ताक्षर ओदि उपस्थित किये जाएं जो 
२३ मढे को प्रातः 3 बजे से पहिले ही | डे शब्द परिवर्तेन को सम्मति दो । | अभियुक्तों छे घरसे निकले ,और उनकी 
_ पुलिस के जम चट आने आरम्भ होगे फिर निक्न लिखित शब्द्‌ अपराध को वि- | अपनी लिख हुई हों । यही इम करके 
स्थान २ पर पहरे लगा दिये गए | अन्दर | १7 में नियत हुए ! | दिखियायेंगे । 
की जानेवी बही रोक टो के थी. कलकलो “तुमने १० अक्तघर १९१० दे तथा मध्चे | दोनानांथ का कथन । 
के प्रसिदु बैरिह्टर मि० एप्र० के० सेन | (९९४ क बोय य लाहोर और अन्य | सरकारी बकील ने यह भो कहा कि 
अभियुक्त नं? १ यसन्त कुमार विसवास कि गमो में जो शिटश भारत सरकार | दौनोनाथ इस साजिश का एक सभासद्‌ 
की ओर से आये थे। सुशीदरम को ओर | क नोचे ह दूसरे से सिलकर और | था । उसने कहा है छि मैंने हरद्याल 
से ला० सछामतराय वील जाछम्चर | मरय पुरुषों के साथ तथा दीनानाथ | का एक व्योख्यान सुनकर निश्चय किया 
से आये थे । इसको ओर छे ला० रघुना- | 5६० bre 4 हा रियाल | कि इनको सुसाइटी में शामिल ढोजार'। 
थ सहाथ भो पहिले से ही काम कर रहे | 3७ सेठी, हर्रिम ठो ओर | व्याख्यान पालिटिक्स या मैंने इर्द- 
हैं। ५ वे तक अभियुक्तों की ओर से | > न्य कड़े पुरुषोंके साथ जिनके नाम ज्ञात ' यालसे पत्र व्यवहार किया । इस मकार 
निम्न छिखित घकील उपर्ित होगे । | गडी हुए मनुष्य हल्या करने को साजि- से सुके अमीर चन्दसे परिचय हुआ । इस 
) ला० रघुनाथ सहाय वडील । आानरेयरू | | क अतः त साजिश | समय हुरद्याल भारत में था । अब यह 
ला० काशोराम | ला० गिरधारीलाल | | २ पेते छै जो मलुष्य हत्यर करन का | केलिफोरलियामें हे और सरकारके विरुद्द 
मि? रअफअलो । ला० सलामतराय। | "5६ किया करतो पी । और इस सा- | लोगोंको भड़काता फिरता हे ! इरद्याल 
[० जुबलकिशोर । नि० को० एस सेन | जि को कारण ' मउे १९१३ को लाहौर | ने सुके लिखा था । कि अमोरचन्द से 
„ मि० एस एन बोस, भिन धनरशज शाह | ° २२ उष राम पदा So ख हुईं। मिलो । अमीरचन्द्‌ ने रास बिह्वारी से 
बैरिस्टर । असेघर मि० बोर उद्दीनह- | 3० उस अपराध क दोषो हो जि ` | पत्र द्वारा परिचय कराया । में उससे 
557 सन, राय साहब नाथूराम। उसराव | Mee SS 9 में | लाहौरमें सिला था। फिर पत्र व्यवहार 
| भिजा हाई ओर अदालत में बैठे थे । | १२ तेचा ३०२ और 5 “उरस सरर ता रा दूसरी बार नाभा हाऊसमें वह दो- 
अभियुक्त लाये गए है अथवा जो न चारा के अनुसार द्‌- | *नाथको मिला । रासविहारीने दीना- 
3 बजकर (० सिनठ पर सारे अभियु | ण्डनोय है। ॥ ही कहा था कि तुम्हें और तुम्हारे 
कत अन्द गाड़ियों में हथकड़ो लगाय हुए | सरकारी बकील का बथान । | १ बोको द्रोहको प्रचार करन चाहिये। 
शप दा लि० अल्घटन को कथन का तात्पर्य | साड बहार ने त शा 
पर एक खिपाही के खाय एथक र बि. | ५ ि 7 les Fe से भौ सिलवाया | 
ठाये गये । न्यायालय भर! हुआ था । र ei ड पलक तउन्स  दसके पश्चात्‌ बकोल साहब साजिश 
क 6 ले निज 2 तक छ चु शग्सकों को डराने के अभि- | करने वालों का लक्षण बताया उन्होंने 
| कत्ता चत्ता थे | हठ पास आशत टन ख- म न रा रा Rss a आ | कहा कि वह कः सुसायदी से बिलकुल 
रकारी बकोल । दिल्ली पुलिस फो स्पेशल ह हि कि कप, प्रथक रहते हैं | कर 
इ? भि पेट्री । ० द/नलूढ इ पुलिस | (हादतों थे सिट कर देने डरे | अप्य अपराधियों से सम्बन्ध । 
शी आई डी को इन्सएंक्डर राय साहब EARS ब श ग हि हा इसके पश्च.त्‌ सरकारो बहील ने 
.. छा० वृशजलाल । पलिस को ६९० सु० सर- हक हम लर का कल 5 हो | दीनानाथ का अवच विहारी और बाल 
# कै) यक्ता अपर तथा दर इनीय निएदथ्‌ । न्द 
है कार साद सक्सशविइ ' याजू सहृपत | करे । | चुः से मिळना सिहु किया और कहा 
« राय सो० आ० डो5 | (0 0 8१ 9 | कि रास विहारी बोस १९१२ के अक्तूबर 
| क्य बाही । | Fe oe I क हें। | में लाहौर गया और इस दो भास के 
a | ३ लटन सरकार वकोख नेकः | अन्द्र्‌ दिल्लो में बस फेका गया । दस 
ह रन पास हा सर साः | लकत्ता हादेकोट के १९३ वाले अभि- | समय अधचबिहारी लाहौर ने विद्याच 
' 4 जिश को छान बीन करने मे पहिले इत | योग की याद दिलाते हुए मि० जघटिस | था । और बलराज द्वारा क | 
ल की छान वोन करने को प्राथना | को | मुकरजरे का फैश्षला प्रस्तुत किया इसमें | जं धपुर के एजस्ट का आजपा कह | 
| को मिसल को साथ लगाई गई ।/ सि? | साजिश को लक्षण लिखे गये थे ¦ जिलतें | होकर गया था। दौनानाच ने क नारे 
| सेन ने कई और कानूनो प्रश्न करने क । केबल कार्ये वा हत्या करने बाठेझो ही ' कि रासबिहारी बंगाल से दो बम छाया 
| पक्षात्‌ चीफ कोटं अभियोग ले जाने के | महीं किन्तु उत्साह वा सहमति देनेवाले ' था ! इससे पृषं ६ सास तक बसम्तकुलार 
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` को अपने पास डेरादून में हरिदास नास | झि० गार्डन की हत्या क््ण्गे। 


स्स 


तक ' सें बह बलराज द्वारा नोकर होगघा । 
गरर ˆ यह दोनों अम पहिले उसके पास रहे 
[प॑ परन्तु किसी कारण पुलिखक भषसे उसमे 
हिन दीनानाथको दे दिये । उसने खिहकी को 
तह छतपर रखदिये । परंतु फिर अपने पित. 
[स के अयसे यह बम बालमुकद्‌ को देदिये । 
एणः. यहभीकह गया है कि यह बस फिर 
सिर । - दिल्ली पहुंचाय गये परन्तु इस विषय 
ज का कोई प्रमाण नहीं । 
क । ' _ लोरेन्स हाल का बम । 
को | | दीनानाथ ने कहा है कि यह बभ 
केर, रखने वालो बसंत कुसारहे | बाईसिकल 
दीनानाय को थो। यह सिद्दु है कि 
दीनानाथ के पास बाईसिकल था । बा- 
' इसिकल वसन्तकुमार के पास ओऔषधा- 
7 लय पहुंचाया गय। | इस विषय का 
आव प्रमाण भो है कि बझन्तकुम . उ काल | 
मेला | . तक दुकान में अनुपस्थित रहा । 
उन, | | दिल्‍ली का बम । 
ता | के सन्तं कुमार ने उस समय लादौर | 
| तो! | स्टेशन पर दीनानाथ क गरशन के उत्तर 
के | मे कहा कि लौटकर बताऊंगा कि कहा | 
हे आई व जाता हूं । परंतु घटनाके पश्चात्‌ आधी 
उ . जनवरी तक वह लाहौर न॒ आया । 
र दीनानाथ दिल्ली गया तो अवधबिहारी 
१ ' ने उस घटना का स्थान दिखोया और 
प्राज, 
ह्न इ कहा कि पुलिस वाले इसको कभी भी | 
हिर नहीं ढ्ढ सकते । 
i अवधविहारी विस्मित होगया । 
मिर जब दोनानाथ ने दिल्‍ली की घटना 


:का वर्णन कियो तो अवध 'खिद्दारी खि- 
स्मित होगया था । परन्तु अभियुक्त का 
नास जानकर उसने शान्ति से कहा यह 


से परिचय । 
! सरकारी बकोल ने चरन्दास से 
हारी का परिचय दिखाया। कहा 


। सेरखा फिर लाहौर भेज दिया! <रछौर | 


रःस विहारी ने गाडश को हत्या काइ 
विचार प्रथट किया था क्योंकि बहु उन 
से बहल तंग था उनका पता चाहा प- 
रन्त पता महीं छया । 
सुय स्ह 

को हत्या 
इस विषय कः सी 


बचार । 


क प्रतरणं 


लगट साहब विलायं 
कास न हुआ । 
रघवर शाम्मा से परिचय 
रास विहारी कहर करस थः कि एक 
| परिडत भो है 
पास'से एक लेख निकला है जिसे प्र- 
गट हद ह को 
करने तथा बन प्रचार के 
लाना चाहता था । 
सरकारी वकोल ने यह 
बस सारे अभियोग को पुलिश को बना 
बट बताना अल है । करों पुलिस ३ 


हे शक थ 


उफ योग 


सो कहा कि 


जे से ऐसे साजिश नहीं सकती । 
| अम्वीरचन्द्‌ के घ लशी से जो चीज़ 
| निकली हैं ओर दीना नाथ के ऋ- 


| 

| 

| 

| 

| 

| चन पर शान्ति से {वचार करके अशि- 

| युक्तों का दोषी वा 'निदबी होना रोच- 

| लह चाहिये | 

| दसक पश्चात्‌ सरकारी बकोल ने बस्त 

| लिखित पत्रों में से कुछ भाग पढ़कर खुनाये 
जिनसे अभियुक्तों को नियत का पता 
चलता हे । इनमें कड पस्तकं “गदर 
“तलवार” आदि इस नाम से हैं जो प- 
हिले हो अपराधी लोगो. को लिखो हुई 
हैं | करअन बाटली के हृल्यारे सद्‌्नलाल 
घोगड़ा को प्रशंसा पाई यड़े । अरविन्दो 
घोष के लेख मिले। | 


पाश्चात्य लोगा को सँखिया अधिकार न होगा । 


सरकारी वकील ने. एक लेख पेश 
किया जिसमें यूरो पियनों को स खिया देने 
की सस्मति दोयडे थी, एक रिसाले सें र- 
डियो को लूट छेने की प्रेरणा थी । बरं. 
गाल को भांति इकेली की प्रेरणा को | 


a बजे से १ बजे तक सरकारी वकील की 


मे || 
ओर वह यही था दसरे 


| षय पर्स 


बक्ततः होस? श्ह्री श्\से दुख बजे आच्च | 


चण्टे क अवकाश श्सछर थप । 


अभ्य की के सब चो 
शन्त कुमार का भाडे तथा सन्तन लाख 
अर्‌ खशोराम क 7 अन्दर आर बा- 
र्‌ उपस्थित थे ! सरकारी बकोल कर 


कथन दूरे दिल फिर होगा । ५ 
RR 
अरम्‌ । 


वैश्य यज्ञ भैन्ल ऐेसोसिएशन मेरठ की प्रबन्ध 
रिणी खरा का अपने आगामी सतरहते वा- 
षिकोत्सव पर, जो सट ज्याज पञ्चम के घषे 
गाँडोपलन्ञ में २२ जून सान्‌ १६१४ को दोना नि- 


लिये देने का 
उन महाशय प्रो जो हिन्दी मे 
ऐर एक उनको जो शङ्गः 


चोत्तम लेख लिथ 

~ > 

विचार है-पक 
घाम लेख लिखे 


लिश में सर्वोत्तम सेख लिखें ! इसके अतिरिक्त $] 
नीचे लिखे नियमों का पालन दोपाः- 

(१) प्रत्येक हिन्दू युवक जिसकी आयु २५ 
वषं अथवा उससे न्यून दो इसके लिये स्पर्धा 
कर सकतो है । 


(२) लेख में लेखक महाशय को अपने वा- 
ध्तविक विचार प्रकट करने जाहिये और लेख 
की खहायता विना स्वयम्‌ लिखना 
जाहिये । 

(३) जाँचने चाली कमेटी निर्णय कर्ते 
खसय स्वयं भाव शौर शब्द रखना दोनों पर 
विचार करेगी । 

( 2) आांबने बोली कमेटी में 


१ श्रीमान्‌ ला० ज्या लासाद्जी एग्जीक्यूडिव 
इ'जोनियर मेरठ; २ श्री-ान्‌ ० घाखीराम जो. | 
घम० ए० ऐल० फेल० बी० रईस, मेरठ; श्रीमान 
ला० सीताराम जी एम० प० ऐल० बी० रईस 
मेरठ. सम्मिलित हैं । 

(५) समस्त लेख मन्त्रौ वैश्य यज्ञ मैन्स 
ऐसोसिपशन मेश्ठ के पास अधिक से अधिक 
१० जून १8१४ तक पहुँच जाने चाहिये। , + 

( ६) याद कोई भी लेख उचित श्रेणी का मॉ 
हुवा तो एऐखोसिणशन को पारितोषिक देने का | 


(७) कोई लेख लोटाया न जायगा । । 
(८) ऐलोसिएशन को अधिकार होगा कि » 
प्रांघ हुए लेखों मे से किसी एक अथवा अधिक | 


को प्रकाशित कर सके । 


लेख का बिषय 
चरित्र उसके मूल तत्व तथा उसकी | | 


व 


आवश्यक सूचना । 


महात्मा मुंशोराम जी स- 
हुमेप्रचारक का सम्पादकत्व 
चिरकाल से छोड़ चक्रे हैं, तब 
भी कह सज्जन पत्र के विषय में 
उन्हे चिट्ठियां लिख देते हैं। 
उनको सूचना के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि “प्रचारक” के 
प्रबन्ध, उसकी नीति और लेखों 
का मैंही उत्तरदाता हूं । इस विष 
य में महात्मा जी को कष्ट न देकर 

“मुक्त से ही पत्रव्यवहार करना 
चाहिये । 
हरिश्चंद्र 
स्वामी व सम्पादक 
सहुर्मे प्रचारक 


सद्धम्म प्चारक 


IASIIIIIIIISIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIITIIIIIISISITIIIIIIIS 


आयेसमाज में ब्राह्मण। 
(१) 


जहां एक ओर आर्यसमाज में ऐसे 
>छोगों को बहुतायत छतलाई जातो है, 
जो परस्पर लड़एदे के लिये अबसर ताकते 
रहते हैं, वहाँ दूसरी ओर ऐसे लोग भी 
बहुत उत्पन्न हो गये हैं, जिनको झुइ- 
मुहे से उपमादें तो अनुचित न होगा । 
रासी गमी और थोड़े से स्पशे से सो 
सुनके मन को पत्तियां सुको जाती हैं । 
एक समाचार पत्र में जरासा भो गे 
शब्द नि लळ!, कि ऐसे सज्जनों को लड़ाई 
को खू आने लग जातो है। चारों ओर 


| भागियो दौड़ियों का शोर मव जाता 


है, मानो आर्यसमाज खूपो सहाभबन 
को ठते धक धक करके जल रहो हो'। 
सदा लडाई की ताक में रहने वालो को 
यदि हम दोषी कहें, तो पत्ते के हिलने 
पर सांप का शोर मचाने वालो को 
तजा दोषी कहना पड़ेगा । बिना विवा 
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द्‌ के, बिना गर्मी के न आज सक कहां 
जोवन रहा और न रहेगा । अशान्ति 
जीवन का सर्वस्व न हो, किन्तु उसका 
एक प्रधान अङ्ग अवश्य है । 
संयुक्त प्रान्तो छ आगयंसमाजो में इस 
सल्तय 'जाति या कमें से ब्राक्षण! के विषय 
को लेकर खूब विवद चल रहा है | एक 
ब्राह्मण सम्प्रदाय है जो शिकायत करता 
है कि याजू सम्प्रदाय, जिसमें खत्री और 
बनिये बहुत हैं, ्राह्मणो' की निन्दा कर- 
ता है, और उनको जट्टी जायदाद को 
छीनए चाहता है। दूसरी ओर एक 
सुधारकमंडल है, जो ऋषि दयानन्द के 
वाक्यो. का आधार लेकर कहता है कि 
किलो व्यक्ति को किसी ख़ास कुल में 
उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण खत्री या 
वेशय नहीं कहा जासकता । जो जेसे 
कस करतः है, वह वैसा ही वर्ण पाता 
है, यही वैदिक धसे कर 'सिद्ठांत है! 
इन्हों दो पक्षो' के समयेकों में इस समयं 
विवाद चल रहा है। हम खन्न हैं कि 
यह प्रश्न संयुक्त प्रश्‍न्त को आर्थंसमाज्ो' 
के सामने बलचुवेक अइगया हे । ऋषि 
दयानन्द के जोवन के प्रधान उद्देश्यो' में 
से एक यह भी था रके वे जल्मकृत वणे 
ठपवस्था को नाशक बेडियो को 
टुकड़े २ करके भारतवर्ष को सामाजिक 
कारागःर से झुड!दें । यह शोक को बात 
है कि इस जायेसिहुन्त को डके को 
चोट सुनाने वाले, ओर इसो विषय को 
लेकर सनातनियो' को शाखत्रार्थ के लिए 
ललकारने ब।ठे आर्यससाज में जन्माजु- 
सार वर्णव्यवस्था मानने वाले युरूषो 
का अभाव नहीं । व्यारूघानो में सत्य 
कास और 'विश्चासित्र को कहानियाँ 
सुना कर तालियां पिटवाने वाले पंडित 
भो अपनो मित्र मण्डली सें मुनितुल्य 
पं० गुरुदत्त को लाखा गुरुद्त्त कहते हुए 
नहीं लज्ञाते । इस गुसरोग, और रहरूय 
अन्त्रणा का फूटना आवश्यक है । संयुक्त 
प्रान्त में इस प्रश्न को उठा हुआ देखकर 
इसी लिए चित्त अल्हादित होत! है। 
ऐसे आवश्यक प्रश्न के छिड़ने पर भो कडे 
“ळहेमुदे” के समान. चित्त वाले सज्जन 


वे तटस्थ लोग जो आर्यसमाज के, और 
विशेषतया संयुक्त प्रान्त को आयसमाज 
को सामाजिक व्यवस्था को जानते हैं 
इस विषय में सहमल हैं कि वर्जव्यवस्था' 
के प्रश्न को लेकर एक वार जहामारत 
संग्राम का होना आवश्यक है इख के 
बिना शताब्दियों से कसो हुई जाति- 
भेद को ज़ंजीरें टूट नहीं सकतों | जिह 
महाभारत की इतमो प्रतोक्षा और 
सम्भावना है उसका भोष्स एदं लडह 
जा चुका है । लगभग चार यचे पूर्ण पं७ 
केशवदेव शास्त्री जो छे बक्ष भोज जे जो 
जो विवाद उठाए थे, और जिम २ ढु 
से ब्राकह्षण सण्डलो ने या उगछे पक्षवा- 
तियों ने सत्यार्थमकाश के अनुसार यु 
ळात व्यवस्था सानने वालों को नास्तिक 
या पतित सिठु करना चाहा था, यह 
क्से स्मरण नहों । अब चार वच चोझे 
फिर दूसरा प प्राप्त हुआ है । यह 
खामाजिक महाभारत अर लड़ा जायना 
असो महाभारत से कम वोदता इल 
संग्रास सें लड़ने के लिये नहीं चाहिये, जे 
केघल इतना होगा कि जहाँ वह सहर- 
भारत टुःखान्त था, यह सामाजिक अहा 
आारत सुखान्त होगए । जशनेभारल 
को गरत किया, यह उसके पुनः शसुद्धा- 
र का हेतु होगा । वर्तमान विवाद उख 
युद का एक सवां अंश भो नहो । त्रस्म- 
भोज के कपर जो विषाद्‌ उठगया था, 
उस .के मूल में बहुत से अशुटु समाचार 
थे । इसी प्रकार इसे वार फा कमह 
भी “गेहूं के दाने पर दङ्गल? के समाल है। 
कड़े मास पहले आयंप्रिका के ऋषि अङ 
सें बाबू घासो रासजो ने एक लेख भेजर था, 
उससे उन नामधारी ब्राह्मणों पर कुछ 
आक्षेप था। जिन्हें ऋषि द्याजन्द्ने पोप 
नास से पुकारा हे, और जिनको पोल 
खोल ने के लिये उन्हें सल्याथेप्रकाश 
के ग्यारवे समुलास का जहा आाण' 
देना पढ़ा । ऐसे जन्म को 'सिखष्ट 
ब्राह्मणों पर जआाझप हुआ! देखकर 


न जाने क्यों संयुक्त प्राम्त क कहे एक 


ब्राह्मण कुलोत्पन्न लेखक भड़क उठे आर 
झगे पं० चासीरामजो को उल्टी शोचो 


लड़ाई, लड़ाई का ढिंढोरा पीटने लगे | सुनाने | हमें अहुत सोचने परभो यह 


हैं, कया यह आश्रय नहीं है ? | समझ अहो आता कि यु, माः को _ 
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| श्यामो कोहम आरस्णत्रहते हैं,” क्योंकि 
; वद्यातको विस्तारे, और चर 


परइ झूश्डुली 


को हिला डुर क्यों गर ? एं७ घसीर- | 
सजाने जन्कक चासं चरो पो पो आाह्यणों | 
फो खिछदुबहुत। कुछालिखा, यह ठीक है ! 
उह हनर प्रश्न त्यहा {ळ जो लीग संड | 
चा्तेललक्षी फो गालियां दिश्हे हैं बे 
जन्भ से वैण वयवसथा अनते हैं, या फर्स | 


इक उठने क 
कारण छया तथा? उन्हें पछ चारीरासंजी ' 


f 


उंछी' के 'कारंण उन्हें ब्राह्मण कहन 
अनुणचेंस नहो है। ऐको अवझ्था हें 
यु० प्रा० की पिडित 'सथङली को, ए 


| अन्रणं सिद्ठांत पर आज्षेप होते देख कर 


'दर्शखित न कोमा चहिये । 


ॐग्रज्गी क एक सहुरोवरे क अजुर 
पं० कासीराच की हे एल छोपी तथ्यार 


के? तयदित्वे जन्म सेयरणव्यवस्था साने | 
हेती उनका फ्रोच ठोक योक पछ 
चशंसीशामभी को किये हुए आहि भ "जहां | 
प्ले अण्डली पर पहते हें वहां खाथहो | 
आयेशमतज सें रहने बाली जण सः | 
रङछोत्पर शी पढ़ स *ते हैं। 0 दी आवस्था 
सेंश्ठनकः दोष डो रहै, किन्त वेदों का , 
अड 'शिठुरन्त जर आहि दृाजन्द्‌ 
कलजरहमर का 'पदि्रिम, उनको ओर 
पीर मोड़ लेवा. है। आश्य भाक ऐल 
(सिङ्ठष्र्ग रँजने/थालों को अपना 'अहो-, 
परशयाजसमफता दे । 

कन्तु यदि 


| 
श्रास्मेण 'संशधली का | 
उच्च लेक अण 5वहस्थाः को गुण | 
कर्सानंथार  भानते  हैंती जाये से | 
बाहिर होने की आवश्यकता भहीं है | 
पंठघालीशाम के "हेप का उद्देश्य | 
नासछारो काम के आहण थे, (जिनकी | 
पोल होलने सें “ऋषी दूधॉनन्द्‌ ने सी | 
कसरी'नहों की ! ऐसी अवह्चा पते इतना. | 
रोना चोनाइशों ? "आयसमाज "गणकः - | 
जुधारुही-वर्णठ्यव स्थं सनता है, "जहे ल - 
“नहीं । सनिवर गरुतस जी "जन्म 
क “ब्राह्मण ज फेकिन्त उन्हे जराम? बण 
सेउबिभूचित करने'में अग्यंसंसाज चौरव 
अलुभछ करता है । पं४ लेखरांम'जी इसी 
लिये आश्मंण'नहं थे 'क्षिल्लन्होंने किसी 
व्रिशेष'कुल'मेंजनम अलिया ' था, किनल 
इसलिये येक उन में ब्राच्युण के गण 
मीर 'कमे 'पराए"जांते 'चे ।'पंठ तल खी र्म 


| ईसर्‌' वर रैना चाहते थे । 


। कहे एक संधांसदूँ न जाने खयीं 
खरो की सो पे कर टोपी को बहा रसने 


| को सिला देने बाले महाशय, उस परणिडत 


की थो, जिसे चे नाघारी आकह्मणों क 
सयुक्तप्रान्त 


की जयस्सरज की ब्राह्यंण मण्डली की 


A 


की तंय्घररी करने लगे । 

आयखसाऽ क याणडवों करस अः- 
दुर करते हैं उन की ही सहग्यला से ४- 
साज से चर्मयुटू में विजय पयः है। किसी 
आयसमाजी का उन को लिसे 
न होना, कत्ता के समान है । छिन्त 
गप भशडलो के बाथ अपने उामालाश 


«] 


सणडळी छो भी अपमानित करने का 


' हेद्‌ होते है, हमें थह शोक है । 


त्रिंटिशसाम्त्राज्य और 


भारतवासी 
"इम गपिठली घार पाहकों की च 
समाचार सुनाचुक हैं कि आदे गलटिक्त 
हिंई अपने तोनसो सारियो समेत “शल्‌ 
नॉनक स्टौंमर” सें कनाडा जा रहे 
अमरीका में कैनाडी नामक एक अशो 


को बस्ती है, जो ब्रिटिश सासाउ्य का 


एके'अङ्ग संमेकी जाती है । उच में सेकहा 


भारितेवासी रोजगार करने गए हैं। 
उन से सिकखो की संख्या अधिक है। 
` उंसीकैनोंडा' की सरकार अब एशिया 
` वौंसियोंको कैनाइा से निकालने का प्रबन्ध 
कर” रही है | थे कैनाडा सें भारत वा. 
 सखियो' की न आने देने का कारननकी 


बनाना चाहते हैं वाभा कै गंसुदिक्तसिह उसी 
कानून का बल परखने 'जारहें 'हैं। यह 
एक जापानी कम्पनी का जहाज़ है जि 
भह गुरुदिश सिंह ने किराए पर लिया 

यह जहाज हांगकांग से चला था । 


'अहूती में ल छुसके दथा तो हस तुमुल 


| यहाकासर्‍हमों गही कइले; घर जो हमारे 
विरोधी हैं बे भी इस 


= धन: 9 
f ज 
| 
श्राल्लणह्ब का जो अंश पण्या जाता है | ज्रिटिश कोलस्बियां कैनङः का एक 


माग है। उस ऊ. विद्योश्यिए नामकबन्३र 
यर्‌ स्वास्थ्य झर पदवानग सोणा होला 
बह पर्वन! इस जहाज़ को सिलयया 


है | भादे शुलदित्तसिषठ ने वेक्रोबार उत्त- 
रने का एवेचार वरया हे, यह अङ्क जब 
~ > 
आप क छाथ अ यडुचेथा उस सभ्य तक 
यह जहाज वेकोचार ज लगेगा । 
इन देश अक्त यालिशों के सेला! आई 


गुरदित लिह ने स्पष्ट रीलि से कहा है 
कि “हल आरतवाशी ब्रिडिश साखाउए 
की प्रज्ञा हैं । इसी कारण झऱस्राउ्य > छे 
प्रत्येक कोने | अःमे को में पूरी 


रने 


रसज्ञा होली चाहिये । कैलङा '्रिडिश 


Ce ‘ 
हुए थी 
Er 


१ हमे 
जखक्षां 4) 


| क्ष्य 


नितान्त अनघा रो 
कने के लिये जो अम्धाय्य कानन अजाया 
है उका बल परखने हस थहाँ आए हैं 
यति कैलत्ङो को सरकार ले हमे आपने 


आ।न्दोछन करेंगे ।» क 
हस की कहते है कि यदि आशरलबा- | 

सियों को कैलड। में घुसने से रोका गएग 

तो भारतअर्ष सेच न्ट होगा । ` 


खाल को समभ 
रहे हैं कलकत्ते के ''इ'ग्लिश सैन” ने सद 
भारत वासिरय छे प्रतिकूल ज्ञात कहने 
की शपथ खाई है, पर इस समय बह 
भा कहता है एके कैनडा घाली चटना 
पर्‌ इतना घोर आन्दोलन छग जो द 
अफका के आन्दोलन को भी भाल कर 
देगा । सचमुच बसियो में जाने या न 
जाने का प्रश्न आारतवासियों के 'लिये% 
जीने भरने का प्रश्न है। भारतवासी अ? 
पना पुराना धन, पुराना वैभव और पु 
राना बल-सभो कुछ खो बैठे हैं, अब प्रश्न 
यह ढै कि क्या वे अपना माम सी खोने 
को तैय्यार हैं या नहीं! दैव ने भारतवर्ष > 
का सम्बन्ध अग्रजों के साथ जोड़ा है, 
वह ब्रिटिश साम्राज्य का अग बना | | 
हम जानते हैं कि ब्रिटिश झासाज्य की 
दूसरी बस्तियों के साथ भारतवर्ष की 
कोई तुलना नहीं है । दूसरी बस्तियां. 
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है 
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अपने अन्तरीय प्रबन्ध में स्वाधीन हैं. 


भारतवप को हरबात में इग्लेड का मुह 


ताकना पड़ता है । पर भारतवष के बड़े 


ड़. 


बड़े शासकों और स्वयं साठ मे आर 
तवष को साखज्य फर अग जीर च्ल 
झन कहु है 
\निथिक अधिकार च होने पर भी यही बात 
थो जिसने अज लक आरतवासियों को 
शांस कर रकएर था । पर यदि भारस- 
वालियों को निश्चय होया कि हम 
साम्राज्य के अग नहीं घर उसको गला 
महतो सखाजाज्य क लिये बड़ क्षयकर 
समघ उफस्यित होगा । हमें विश्वास है 
जि अंग्रज॒ जाति को जिन नीतिज्ञों 
मे इतने विशाल खाख्ाज्य को स्थापित 
करने को बुद्धि दिखलाई उनकी सन्तान 
हसे स्थिर रखने के पूरो नीलिज्ञता का 
उपयोग लेगी; ऑर बल्तियों को सोचे 
सर्गे घर काकर भारतवासियों को हदय 
में सन्देह होल का कोई अवखर न देगी। 


जन्त्रति 


एक ज्जन “राष्ट्रो 
५० प्रतियां उन सज्ानों को विना सूल्य 
दना चाहते हैँ जो ३० जून तक सहुम्म 


चारक के ग्राहक बने | यदि आप एक 


प्रति मिन! मल्य लेना चाहते हैं। तो ३० 
जून से पहिले ग्राहक बन जाइये । मनी- 
आर या बो० पो० द्वारा पत्र का सूल्य 
झाजाने पर आपको राष्ट्रों की उन्नति 
की, एक प्रति भेज दी जावेगी । 

। #५ 

| 


५ र 
प्रघन्धकत 


सहुस्भ प्रघारक पश्र । 


जॉ वाशिङ्गटन 
अमरीका का स्वाधीन कलो 
(श्रीमन्‌ जन्नगाथ खन्ना बो, एससी. अमरीका) 
कजं वशिङ्गटन ` बाजेनिया नमक 


। अपने देश छे प्रबन्ध में | रियासत के 57/५४९5 C7९९ रुजेल क्रीक 
| स्थान सें सन्‌ १७३२ को तारीख़ रर फरवरी 


को पैदा हुये, थे! इन के बंश का पद्‌ 
अंग्रेजी इतिहास में बहुत बड़ा है क्योंकि 
इन के पूर्वजों अपनो जन्म भूमि इङ्गलैन्ड 
को सेवा में रण भूमि में अथवा बड़े २ 
ओहदे पर अच्छे नाझ पैदा किये थे 
यह छः बच्चों में से अपने माता पिता के 
सब से बढ़े पुत्र थे, इनके पिता का दे- 
हान्त सन १७४३ में होगया था, इससे 
इनको साता और इनके विद्योपालेन का 
प्रबन्ध इनके बड़े भाई लारेन्खने किया था। 
ओर यह लारेन्स के साथ पोरोमक नदी 
के किनारे पर लारेन्ख की बड़ी जिभींद्ररी 
में रहते घे । लारेन्य ने इस जिमोदारी 
का नाम माडेन्टबनेन अपने शुभ चिन्तक 
अडंमिरेल वर्नन के माम पर रकल था 
माइन्ट घनेन आज़ संसार के देश भक्तों 
का तीथं स्यान खनं गया है क्योंकि इसी 
स्थान पर वाशिङ्गटन का पविन्न शरीर 
गहाँ हुआ संसार को दिखला रहा है 
कि परोप्रकारी वास्तव सें नहीं मरता 
चाहे उछ शरोर सुंदरी क्यों न छो । जब 
में इस देश भक्तके 'शिवमन्दिर में द/खिल 
हु आ, मेरे हदयमें जिन जिन पवित्र विथा- 


का संचार हुआ इसे वहं जाने वाले ही 


समझ सकते हैं । थह स्थानं वाशिङ्गटन 
नगर से थोही दूर नदो के दूसरे तरफ़ 
बड़े रमणोय स्थाम में बनः हुआ है और 
प्रत्येक भारत वासी यात्री को चाहिये 
कि इस पवित्र स्यानं के दर्शन अवश्य 
करे। 

बालकंपन भेजा गणित और नरपजोसख 
में बड़े निपुण थे । अधिक व्यय होने पर 
ये सै करने के काम पर नियुक्त होगये 
ये और १७१२ में अपने भाई छारेन्च के 


भरने के धादे उनको तमाभे जिसोंदारी 


छे अधिकरी होगये । 

` इस्त समप अमरीका के इस भाग में 
अंग्रेज और फ सीसी दोनों अपने २ अधि- 
कार समाते का प्रमम कर रहे थे, दोनों 


जातियां अपने २ स्यत्व जमाने के लिये 
लड़रहोयो, दूसरी ओर असरोका के आ* 
दि निवासी रेड इरिडयन अलय ही युद 
को तैयारी कर रहे थे, इ बलिये अंग्रेजों 
ने बाशिङ्गटन को इस बात के लिये नि- 
यत किया कि बह न्च जर आदि 
'निर्वाधियों के बोच जा उनको मन्शा 
का पता लगावे और मिसोसिपी और 
ओह्वायों के नदी के सट को पृथिवी को 
नाप ले आबे । १९५३ को ११ दिसम्बर को 
बहू यात्रा तय कर एरी नामक फोछ के 
किनारे पहुंचे और फिर इन चोर सर्दी 
के दिनों ही सें वारस हो पड़े और 
तमाम कष्टों को सहते हुए पिट्सषगं 
के नजदीक अलोगनो नदी को पार कर 
विलियसबर्ग में डेरा डाला । इसी स्याल 
के निकट इनसे एक विधवा सुन्दरो 
असती मथो कटिंस से परि'यय ध्वोगया 
आगर उसके साथ विवाह कर उसके सकान 
वर कडे सहीने विश्राम करते रहें, फिर 
स्त्री पुरुष माइन्ट यनन को छोट आए । 

११।५ में इङ्गलैन्ड ने जेनर त्रेडक के 
मातहत में एक एक फौज ड्केन 
नामक किले को फ न्चसे छीन लेने 
को भेजी याशिङ्गटम को जेनेरछ ने अपना 
सन्त्र अनोया पर इख युटु में अंग्रेजों का _ 
बिल्कुल ध्वंस होगया और जेनेरल ब्ेडक 
भो इसी युटुमें माराभया, अईन्तम क्रियां 
के लिये घाशिकूटन को दुआ पड़नी प. 
थी । इस हार छे बाद अंग्रेजों को एक 
और भी फौज भेजी गई रोर इस छे 
सिपह साखार घाशिङ्गटन बनाये गये 
और इनको युहु कुशलता दे करण फ च 
लोगों छे हाथ से फिला अंग्रेजों को. 
सिल गया । 

इस के बादु ऐसी घठनमाय हुदे जिल्‍्हों 
ने देशफे इतिहास को सये सिरे से न? 
विया । अंग्रेजों का देश मे आने बाली 
वश्तुओं पर कष्टा भइसूल लगान 
और अमरीका मिवासोयों को जहाज 
पर से चाय को समुद्र में गिरा देना 
स्यसन्भ्रसा को घोषणा हेश भक्तों की 


ओर से निकछना और अंग्रेजों से चुद * 


होगा, ये सघ पउनाये इतिइश्श जानने. 
वालों को पूरे सोर पर सोळूभ ई 
झूटने पर बाशडटम देश क _ 
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के सिर पर सिपह सालार बने और देश 
स /  अंग्रेजों के विरुद्द थोड़े से पुराने 
अं हथियारों से उरे हुये सिरा हियों को ले 
के | छः वर्षे तक ऐसा घप्तासान युट किया 
धूः पं. कि अंग्रेजों को देश फोड़ भागते के 
हिन्द अधिरिक्त और कुछ न सूधा । एक २ युट 
ह वह | के वृतान्त अच्छी तरह पढ़ने योग्य हैं 
नास.. परन्तु स्थान के अभाव से इस छोटीसो 
रकः |. पुस्तक में सश फलिखना बिलकुल अपरूभल 
सिर. है | देश को राजनी वाशिहुटन सथर 
गज | की प्रधान इमारत कैपिटोल में इन युद्ध 
विन ¦ को घटना मों के चित्र खूब दिखाये गये 
गहे ३ फक्त 3 
को | होंजाते हैं ।इटी इमारत में वाशिङ्गटन 
केर और उसे १०: .उंरक्षक नययुवकों की 
श्य | "पोशाक रकी हुई ऐ और उन पर उन 
क्क सूछ मज्त Conquer or die 
“विजय ॐ र 
पटक, कुः ग्य 'कर 
सकते है जिन्हे सभन इंद्र विजय ब 
सत्यु हो ¦ 
अंग्रेजों के जेनेरछ फार्नवालिस जब 


oe 


बाशिङटन से शर भान देश को छोड़ 
भाग गधे तब इन सहाष्मा के आगे बड़ा 
कठित भशन देश को [स्थति क7 उपस्थित 
हुआ। प्रथन इ ०६ ने रज्य चलाने के लिये 
नियम Constitution बनाये आर्‌ उन्ह 
नियम के अनुखार चुदाव छुआ और 
स्व सम्मति थे दः शिहृटन देश के प्रथम 
प्रधान चुने गछे। देश के राउउ कार्य के 
लिए पहिले २ इन्हें; थे न्यया नगर हें 
के | १४८७ तारोख ३० अप्रेल दो सधा की 
मौर देश की दतेतान अर भदिष्य 
स्थिति के लिये कार्य करने लगे | योग्य 
मन्त्रियों को सहायता से इन्हों मे मुद्रा 
एा7९१०) इ्घापित की, युद्द का कञ्‌ 
अदा किया जीर विदेशों से संचि की 
फिर तमाम देश में न्यायाय रुषापित 
फ़ीलें नियत की; पुछिस तयार 
शीर देश को सामुद्रिक किनारों 
प ये जंगी जहाज 
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इ-घ्रसादस 


स्थिर किया जिसका देश ने अपने झच्छे 
भक्त के आद्र के लिये बाशिगटल नास 
रक्खा । क्या छंस।र में वाशिंगटन नणर से 
भो कोई साफ और खुला हुवा नगर 
दूसरा हो सकला है ? 

इख प्रकार देश को विदेशी अह्या- 
चारियों से मुक्त कर देश को स्थिति कर 
और उस्र भविष्य का प्रबन्ध कर यह 
ईश्वरीय दूत इस अछार संसार से १३९९ 
तारोख़ १४ दिसम्बर को कुंच करंगयर । 
इनको कन्न साइन्ट बनेन सें जिस स्थान 
पर इन्डो ने अपने उस्र का बहुत हिस्सा 
व्यतीत किया था बढ़ीं बनाई गडे और 
बह स्थान जहां इन्होने जीबन व्यतीत 
किया और जहां ये भरे, अब भविष्य 
सनुष्य संतान के लिये देवस्थान होगया 


कारिगटन क 
किसी स्थान पर 


(इसे, कुछ न कुछ 

जर पाइयेगा; नगर्‌, गांव, कर्दः 
hy 

रियासत, पर्वेत, पहाड़ी, नद़ो, मोल, 


बाय, एुस्तकाछय, क्कूछ, युनिवर्शिटी, 
जह्।ज इत्यादि सकी वस्तुओ को इस 
देश भक्त का नाम दिया हुआ है| 
वाशिंगटन को जीवन काछमें ही इन 
को याद्गारी के लिए राजघानी में नदी 
के तट पर एक बड़ी कची लाट 
बन वादे गई थो । लेखक को भी 
पारघाल इए लाठ की ५५३ फोट 
ऊची चोटी पर बिजली के हिडोले द्वारः 


। जाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है | इस 


का बाहरी कास संशपर्सर्‌ का है और 
भीतर पल्थर और भीतर बाहर {बजह 
की रोशनी से उज्बल होता है। इस 
छाट के नीचे नोव हालने बाले महाशप 
को बक्तता खोदी हुई है। पाठकों के 
लिये थोड़ा सा उसका हिस्से का अनु 
वादु यहां दिये देता हूं :-- 

“में उस यादगार की नोंब डाल रहा 
हूं जो कापरो तौर पर तमाम अमरीका 
निवासियों को कृतज्ञता का अपने देश 
के लिहु रक्षक की ओर प्रकट करेगा । 


भो देश ने | आसमान तक इसे ऊंचा बना दो, पर 
टोमैक ट है 2 3 2 
टोसैक | बह 


उनकी तस्व को ऊंचाई से ऊ'चा 
नन सक । इसको नोंव ठोस और 
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यादगारो सें देश भें | 


कु एडबडे एवरेट लिखता है:--- 


वा Fotion Digitized by S3 Foundation USA 
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अटूट चहान पर क्यों न डालो जाय 
किन्तु कोई उन के चास से अधिक इसे 
अमर्‌ नदीं करसकृता-यह चाहे बिल्कुल 
शेठ असूल्य पेरिपन संगमरमर का ही * 
| क्यों न अनाय जाय परन्तु यह ऊब को 
जीवन्न को शुट्टता से अधिक शुद्ध नहीं 
बन सकता । प्रश्योन आर न ' 
शिल्पकला का कितना पांडित्य हसक बः | 
नाते में खच कयों न किया जाने परण्लु' 
उनको चालचलन की सिचाई से अधिक 
यह सुन्द्र न॒हों बम सकता ।? | 


रन oe) ® दे 
साडन्ट वनेन मे जहा इस देश अक्त का 
सत्यु शरीर गढ़ा हुआ हे नदी को पार 
एरु रसणीय रशान है। मैंने अपनीयत्रा 
में एस स्थान को दर्शन करने को परम 
स्थान दे रकहर था 


सें टु 


उशु 


3 A 


का पा 


लिये लगभग 
पर सवार हो 


a 


[ब 


म्प 


(ज। 


45 
| 


न स 
द्‌ बज सध्यान्ह 


स्च 


था 
गयर | नदी 


2 


साथ पानो | 


NE) nf 


षेए रु 


~ 


कक 


दु? 


क थांये दाये के बड़े बड़े द्रझ्ल बायु | 
छो सोको से गिरने लगे। जुलाई का | 
सहना था, इस लिये गरी कुछ २ पड़ती 
यी, किन्तु आज इख समघ सुगी को 
इन्हे के बराघर ओले को टुकड़े दूना 
दन गिर गिर कर टाम गाड़ी के शीशों 
को तोइमे लगे ।इखको साथ पानी भोलर 
| आने लगा। कोसली वस्त्रों से सुघज्जित 
युवतियां चीख सार इधर से उधर प्रागने 
लगीं थोड़ी देश इस तरह तूफान को बाद hi 
| मालूम हुआ कि आगे का रास्ता गिरे) | 
हुए दरर्तों से बन्द हरेण य था । इसलिये 


g 
2-३4 ...८ 


टु'मंबे लोट भाई और मेंने अपने किराये || 
| के पैसे वापस कर उस रात को एक हो. | 
| 


टल सें बिता दूसरे (दिल सवेरे फिर नि: | 
ञ्चित स्थान पर पहुंचा । है | 
वाशिङ्गटन का निवास गृह लकड़ी का. 
बनाहुआ और बाहर से ऐसा रंगा हुआ। 
है कि भोलुम पढ़ता है जैसे पत्थर काहो | ; 
चारों तरफ सकान के सुहावना बाग हैं. 
जिस के दृक्ष झुरप को नरेशों ने अपने 
हाथ से वाशिङ्गटन को प्रतिष्ठा |! 
याजा के सम्य लगाये हुए हैं । 
मकान बड़ा सदृ और खुदरा है इस . 
के सादापन को विषय में प्रसिट्ट लेखक 


| 


~ 


ha 


फ-गःभिन होती हैं। 
ः चित्र अनुसार 
त जुदाकर आठ आने 
करवाते हैं। बिना 
॥ोस5 अडी एकस्पानमें 
गोओंको भी कसा- 
दूधका कारपार 


ति ग्वालोंका दूध और 
लोंके सहायक साथी 
i देश वासियंसे 
अथवा सुसलमानोंके 
दागर आप लोगोंसे 
[यी 'बज्ड़ोंकी हत्या 
शंक गौहत्या आपसे 
वाय रहे हैं । 
| पिज बच करवाते हैं । 
शध बेचना बन्द करो 


जाप 


र देशका भला चाहते 
(र कसाई प्रश्तिके 
पशे सुक्त करो नहीं 
मैं १९ आना गो हिन्दू 
5 गो नहीं बेचना 
| सकता है जब ग्राम 
k प चाहती है अच्छा 
f सालिकको सुफ्तमें 
| षय है कि अपने पूव 
/ | गुज्ञारीके लालचसे 

हो तो गोचर भूमि 
| ह द्वार बन्द हो गया 


हे 


| | है वहां इन गरीख 
| रे कि कछकत्तेके 
। छ अपने गौ बड़े 
| ३ लेकिन कोई मनसे 
| ला स्थापितको गडे 
| | हाईकोटं कलकत्ता 


लिमित्त कलकत्तेसे 
० है जो कि कलकत्तेसे 
जमीन लेनी होगी 
च्छे घासोंके बोज 
के करने होंगे ग्वाले 


न, 


[का जन्‍म गौ हत्या | 
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बछड़ ग्वालोंने बध कराणा होगा और करवा रहे हैं। यह बड़ा भारी कलकत्तेनें गौ बधक श्रोता बह 
रहा है देश भएको गौ दूध लेकर कलकत्तेमें आती हैं और कसाइयोके हाथोमें पड़कर बघ होत हैं इस 
विषयके अनेक हिन्दो, अङ्गरेजी ओर उढूंके लेख विज्ञापन उपे हुए तय्यार हैं जो महाशय सबवे सनसे 
इसका प्रचार करना चाहें वे मंगाय लें बिना मल्य भेजा जायगा । 

श्रीमान्‌ औनरेबुघ मिष्टर डबल्य, आर, गोरे साहेब बहादर प्राइभेट सेक्रेटरी श्रीमान्‌ लोड 
कारमाईँकल बहादुर गवनर औफ बंगालने श्रीकृष्ण गौशाला ललुआ तथा कलकत्तेके बंगाली हिन्दू 
ग्वालोके घरोंनें गौ पी इन देख तथा हमारे आन्तरिक अभिप्रायको समर उन्होंने जो उदारता पूट्वंक 
अपनी आशा भरी सम्मति लिख दी है बह आप लोगोंके अबलोकनाथं प्रकाशित की जाती है आशा है 
कि आप लोग ध्यान पुठ्यंक उसे पढ़ेंगे । 

श्रीमान्‌ ओनरेबुळ मिष्टा डवल्य) आर, गोर डे साहेब बहादुरकी सम्पतिः 

लगभग २ वर्ष पहले में हासानन्द्‌ बम्माके साथ लिलु पा आया था) जिन्होंने कलकत्तेके पड़ोसमें 
एक बड़ी गौशाला स्थापन कएनेके लिये अपनी राय मूके अच्छी प्रकार बतलाइ थो कि जहां पर कलकत्ते छे 
ग्वाले लोग अपने पशुओं के वत्त॑मानके दुःखदाई गौ हालोंसे उनको यहां पर ले आकर रखनेके लिये उत्सा- 
हित होंगे। रूपया जमा करने तथा जमीन खरोद करनेमें कुछ समय व्यतीत हुए। परन्तु एक वषं हुआ 
है कि यहांके प्रथम गौशालेका काय्यं आरम्भ हो गया । 

आज फिर में हासानन्द्‌ वम्माके साथ लिलुआ आया और गौहाल देखा कि जिसमें ६० गी, 
कडे एक सांड़ बछड़े बास कए रहे हैं। गोहाल हबादार है ओर उसमें काफ़ो जगह हवै, ठन खुन्दर टोतोंसे 
छाई हुई है और पशुओंके रहनेके लिये पक्को इंटोंसे बनो हुई गच्चको फशं है, चरनो साफ ओर खुभोतेमे 
खाने योग्य है। पशुओंको उनके पुराने दुःखदाई गौहालोंसे यहां पर छे आनेसे उनको इस प्रकार सुखो 
देखकर एक आश्चय्यं जनक व्यवस्था मालूम हो रहो है। देखकर मुफे मालूम हुआ कि यहं पर पशुओं के 
पालन पोषणका प्रबन्ध बहुत हो अच्छा है और उनको शरीर हृष्ट पुष्ट तया साफ खुथरो है। इन पशु- 
ओंकोइनके पुराने कष्ट भवनम ऐसी सुखदाई व्यवस्था प्राप्त होना बिलकुल असम्भत्र था । 

उक्त गौहालमें १५५ गौ तथा उनको सन्तानोंके रहनेको जगह है ओर इसी प्रकार एक दूसरा 
गौहाल बन रहा है। दो राले अपनी गौ यहां रखक्े काय्यं आरब्भ किये हैं। कलकत्तेके दुसरे ग्वालोंके 
जैसे कि घागबाजार गुवाबागान वालों के गौहालोंकी हालत उनके पशुओंके लिये अति दुःखदाई, गंदी 
तथा अनेक प्रकारके कश देनेत्राली हैं परन्तु ज्योंही उन लोगोंको उनके तथा उनके पशुओंके यहां सफ्त 
रहनेका तथा लिलुआसे हवड़ा थोड़े किरायेमें आने जानेका लाभ झालूष हो जायगा त्योंही इस प्रकारके 
आराम पानेवालो जगहके वास्ते इतनी भीड़ हो जञायगो कि हास।नन्द्‌ वर्सा तथा श्रोकृष्ण गोशाला 
कमेटी देने नहीं सकेगो। अब में आशा करता हूं कि कलकत्तेके राले लोग यहां पर बहुत जल्दी आयेंगे 
और आने पर आशा है कि पशुओंको कलकत्तेके आस पास रखनेको ज्यादा तजश्नोज कएनो पड़ेगो क्योंकि 
उस वक्त कलकत्तेके बहुतसे पशु लिलुयेमें रखे जायंगे और उपर्य्‌ क्त उपायके करनेसें स्य्नसपल कारपो- 
रेशनके सख्तीसे ग्वालोंके साथ बत्तांब करके यहां पर ले आनेसे श्रोकृष्ण गोशाला कमेटोका उनको यहांका 
लाभ समका बुफाके छे आना बहुत हो अच्छा होगा। यहां आनेसे खालोंका बहुत हो लाभ है और 
उन लोगोंको जब्र यहांका लाभ समकर्मे आजायगा तो स्त्रयम्‌ अपने हो इच्छासे यहां पर आ'येगे। 

हासानन्द्‌ बम्मा तथा श्रीकृष्ण गोशाला कमेटी कि जिसके सभापति सेरे मित्र श्रीमान्‌ डाकूर 
कैलाशचन्द्र बोस राय बहादुर सो० आई० द० हैं इन लोगोंको कलकत्तेरे पशुओंके का््यंमें पूणं यश 
पानेको भें इच्छा करता हूं । 


डवस्यू, आर, गोरले. 


आनरेबुल डवस्यू, आर, गोरले, साहिर बहादुरके लिखने पर हंस कुछ नहीं लिखना और 
बोलना चाहते हैं कारण उन श्रोमानोंने हमारे हद्यक! अभिप्राय अच्छी प्रकार समक डिखा है। आप 


ता० १२ फेब्रवरी १९११। | 


. लोगोंका कतंव्य और चम्मं है कि दो तीन बार इसे अच्छी प्रकार बांचे । जब तक ठीक न समझो । 


निवेद्‌क' 
हासानन्द्‌ वम्मो 


|रीबुहर० लाख गौ सन्त्री-्रोकृष्ण गोशाला सभा खड़ाबाज्ञार, कलकत्ता । 
| PB Be OF BT NR ड के - अ रद च्‌ 
बाजार ्टीद कलकत्ता । 
| ° एल० प्र्स १२ अक तर है CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection: Digitized by S3 Foundation US, २ ह ४ Tr So 


PE 


Eh 


a 


F 


RR न्‍ न्‍न 


९ आओ 


ड 


१ नं० चित्र। 


कसा लोग भी अपने घरकी गौओंके ऐसे ऐसे बालक बछड़े बछड़ी जुद्ाकर बच नहीं करते। 


दुख है १९१. के हिन्दुओंके दूषक पोळे पीछे हिन्दू ग्वाले ऐसे ऐसे बालक बछड़े गौओंके .दूघके 
नोचेते जुदकए कप्ताइयोंको बेच बच क (वाते हैं। हाय ! कोई भो मनसे नहीं सुनता । 


३ नं० चित्रा 


पा का 
NRL 
होगा तबतक गरीब गौ दिन रात चित्र अनुसार खालोके घरोंमें 


हालतमें गरीब गौ किस प्रकार बेठ सकती होंगी। पाठक सोचे कैसे 
| काटती होंगी इन 


TN | 


Fg ‘= | हा ६ - जल - न ! हर ँ । | न्‍ 
हक | eg EGIL LAN 


जबतक रवाछोंको दूधसे लाभ 


सूटोसे ये उस द्नि खुलेगो निसु / दिलत” University wl 


लाज नहीं 


€ ENO Re ~ ४2 
“सहुम्म प्रचारकके आजको सख्याक्ता: लि 
2] हि फ्ञ्ज 9 
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हिन्दू गले कटावत गो बछड़नके कलकत्तेके हिजऑकी गोहत्याका चित्र । 
5 | | \ 


a -्याकलाक...  थ i 


२ नं० चित्र 


ऐसे ऐसे रहरेघछड़ी कसाइयोंको बेच बेच बधकरवाय कलकच के हिन्दू > सूरे गो जातीको 
रहे हैं। लाखों ऐसे ऐसे गो बालक हिन्दू रत्रालःसे कप्ताइयोंकी बेच बेच बच करवाये 
खापरहे हैं। क्या इस प्रकारके बळड़ोंके बथपे देशको कम हानि है? नहीं नहीं अपार 
सरि कडे भी पूरा करने वाला जगतमें नहीं है भविष्यमें सारत सन्तानोंको खेतीके 
हीं किंगे और लड़के बिना दूध घी के भूखे सरेंगे । 

है ४ नंश चित्र । 


नष्ट करवा 
ओर बच क 
हानि है इ 
लिये बेल न 


ESE TE DF 


_ बलि - गौ बड़े बड़ी कसाइयोंके हाथ बेच बेच कर बध करवानेसे आप लोगों 
करत न] तो करो, बे किस आद्रकी टूष्टिसे गौको दे खते थे । 
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तमान खमय की नीति के अनुसार स 
ए काय अग्रसर करने में खुविधा ह. 
राजकीय प्रतिष्ठा लोक मान्यता, अन्वे 
, विलक्षणप्रतिभा, आदि सथ गुणा , 
में अत्यावश्यक है । शङ्का थी कि. 
सभापति प्रथम वार दी सम्मेलन ` 
तकेगाया नहीं किरतु इंश्वर की क 
त वर्ष सौभाग्य से विद्वम्मूथंन्य पूज्य 
महोपाध्याय आ शिवकुमार शा 
म्रापतित्व में इस सम्मेलन का सूत्रप। 
ही प्रकार बड़े सौभाग्य से थम स 


. सभापति पद पर ही १ पूर्वोक्ति सक 


न्ध महाशय. प्रतिष्ठित झौगे। बंग २ 
छू कलकत्ता संस्कत कालेज के प्रिस्पि 
धन्य महा महोपाध्याय डाक्टर ® 
ट्र विद्याभूषण महाशय इस वार सं 
हेत्यसम्मेलन के सभापति पद्‌ को श्रलंडे 
एप के. खस्बन्ध में कुछ भी कहना सू. 
४ , दिखाने के समान हे सम्मेलन क 
चारण सफलता से संस्कृतानां ' 
दृत होना चाहिये । अनेक सुप्रसिद्ध ˆ 
नेथन्च लिखने की सीकति के पत्र मिह 
ठ निवन्ध आभी चुके हैं आशा है | 
य भी अपने २ निवन्ध शीघ्र भेजें 
त खजनो की आगमन की सूच 
झेन्तु इनकी संख्या अभी अर्प है . 
इत्य सम्मेलन में आने वाले प्रति: 
तंख्या बहुत अधिके दोनी चाहिये य 
कदापि सन्देहं न करना चाहिये £ 
एन एक देशीय है सब धरम, जाति 
दाया के कई सौ विद्वान व संस्कृता. 
त निमन्त्रण पत्र भेजे जा चुके हैं किः 
निवेदन कर चुका हूँ कि सवका ज्ञान 
सव के पास पत्र पहुँचाना असस्भव ' 
सब विद्वानों को इस सम्मेलन मे स 
गैने के लिये उत्साहित होना चोहि' 
`: के लिये में शतशः क्षमा पाथो हूँ मा 
एनाँ च संस्कृतानुरागी सजनो ! य 
समय है । इस समय भी आपने इ 
है और सस्मेलन यथोचित्‌ सफल 
सका तो लोक में स स्कृताचुराग' 
इत्ति श्री समभिये पहिले ही घि 
ता का बहुत कुछ कलह लग 
या आलस्य छोड़कर उरिस 
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कलकत्तेके दुष्ट राक्षस वङ्गाली हिन्दू 'वालोंके घरोंमें न कभी गौ ब्याती हैंनन हे 
वो दुष्ट राक्षण कलकत्तेके हाट बाजारोंसे देसावरोंसे आइ हुईं थोरे दिनको व्यादे एक | 
गौ बछड़े खरीद कर अपने अपने घरोंमें ले जातेही उनके छोटे छोटे बालक बछड़े बछ्ढ़ 
रुपये दो मांस माटीके दाममें (कस्ताइओंको बेच दो नं? के चित्र अनुसार बच | 
बाठे बाछीको गौओंको तीन मम्बरके चित्र अनुसार कुछ मास दिन रात आठ पह चो 
बांध फूका दे दूध निकालते हैं। दूध कस होने पर लाभ न होनेसे थोड़ा दूध देतो हुई 
इयोंको बेंच चार नंबरके चित्र अनुमार बध करवाय फिर दूसरी गायें खरीद कर अप 
चलाते हैं ओर गौ बठड़े कसाइओंको बॅच बध करवाते रहते हैं। इसी प्रकार ग्बालो 
करते करते समाप्त होता है। | 
ग्वालोंके इस गोहत्याका भी मूल कारण गोचर आमका अथाष है । इन्ह 
दूधले बने पदाथ दही) खोवा, मलाई कलकत्तेरे हिन्दू ब्राह्मण खाय गोहत्या पापे ग्वा 
बनते हैं। इस स्थानमें पंजाब) सिन्ध, राजपुताना, प्रयाग, काशी आदि बङ्गाल) ओए 
हम नस्ता पूर्वक प्राथना करते हैं कि आप लोग कलऊत्तेके गी ऑंके सौदागरों हिन्दू ६ 
हाथ गोओंका बेचना अपने अपने ग्राम नगर जिले प्रान्तमें बन्दर करो। यही सी 
गौओंको खरीद्‌ कर कलकत्त लाय ग्वालोंके हाथ बेचते हैं तब्ज तो ्शराले चित्र अर्नुसार | 
करवाते हैं। आप लोग सोदागरोंके हाथ गो बेचना अन्द्‌ करो तो कलकत्त के ग्वाह 
बन्द्‌ हो जाय। आप लोग हो मानों कलकत्त में गौओंको भेज मेज कर गोहत्या कर 
लोग मानों प्रधान इस गोहत्याके भागो हैं कारण आप लोग ही उनको कलकत्ते भेज रे 
आप लोग यदि इन गरोब अबोल गौसाताओंको कलकत्तेके मुसलमान सौद्गगरोंके ह 
तो जबरदस्ती कोई आप लोगोंके घरोंसे तो नहीं ले जायगा। जो हो अपना | 
हो तो पूव्वंकाल अनुसार गोचर भूमी ग्राम ग्राम छोड़नेका प्रबन्ध कर, जाति दुर हू 
हाथ गौओंका बेचना बन्दकर कलकत्ते वालोंके साथ साथ अपनेको भी इस गौहत्या ९ 
तो बुरी हालतमें मर कर घोर नरकको जाओगे। आप सोचो आज भी भारनवषर 
जातिके हाथमें हैं अगर हिन्दू जाति आज दिन प्रतिज्ञा कर लेवे कि कसाढे प्रशतिके हा 


तो आज दिन ही १२ आना गोवध भारत भूमिसे खन्द हो शकता है यह काम तब हं 


ग्राम नगर नगर गोओंके चराने निमित्त पूवंके अनुसार गोचर भूमि छोड़ी जाय। | 
घासते परिपूर्णं भूतिः जङ्गल, पहाड, अगर गौओंको अच्छा घासका जङ्गल मिले का 
दूधका लोटा पिछायेंगो ओर घर मक्खन खिलायेंगी बड़े दुःख और सन्तापका रि 
पुरुषोंको दान को हुई पूवंकालकी गोचर भूमि आज कलके भू स्वामियोंने थोड़ी माल 
सेतोंमें मिला लिया है। अगर देशका ओर अपनी प्यारी सन्तानोंका सङ्गल चाहते {| 
ठोड़नेका प्रवन्ध कर गोपालनका द्वार खोलो गोचर भूमिके उठ जानेसे ही गोपाछनव 
है ओर गौहत्याका मार्ग खुल गया है। 


नोट-कलकत्ता इतना बड़ा नगर है कि जहां सनुष्योंको जगह मिलना कठिन 
अनाथ अब्रोछ प्राणियोंको जगह कहां मिले आज १२ वषसे हम इस विषयकी' दा क्‌ 
ग्वालोंको शहरसे बाहर गौओंके रहने चरनेका प्रबन्ध कर दिया जाय तो ग्वार बहां || 
रखें चरावें और करुाइयोंके हाथ न बेचे यह काम बखूबी आसानीके साथ हो सक्ता | | 
नहीं इनता इस काय्यंको पूरा करनेके निमित्त श्रीकृष्ण गौशाला नासकी एक गौशा | 


है इस बरत उसके सभापति श्रीमान्‌ औनरेबिल सिष्टर जष्टिस शारदाचरण मित्र लेट | 


कुवे खुद्वाने होंगे 
ला ग्वालोंको घासकी खेती करनी सिखानी होगी और अनेक प्रका. के र ह 
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इस मकान को नोचो छत कोई ऐसी 
ऊ'चो और चमकोलो नहो है कि जिस 
पर प्रातःकाल तथा सन्ध्या की किरणें 
पड़तो हों, परन्त एकत्र अप्ररीका निवा- 
सियों क प्रेय और कृतज्ञता की ज्योति 
इस पर सदैव पड़ा करती है | इस छोटे 
छत के नीचे से बह सच, स्वार्थ रहित 
बीर आरन्याइ वीर जाय7 करतर था जिसे 
अपने देश को भलाई को अतिरिक्त और 
कोडे ख्याल नहीं रहता थो और 
जब उसका कायं समाप्त हो जाता तब वह 
इसी छत के नोचे आजाता था, रहीं 
बह भलो सःद्गी से रहता घः और 
यहीं बह गौरव और शःन्ति के सहित 
तरगपा । जब तक यह छत कायम है दब 
तक अमरीका को कतज्ञ अन्तिम सन्तन 


तक इस स्थान की देखस्यान को तरह 

यात्रा किया करेगे ओर यादि यह कद्‌र- 

चित्त गिर पड़ी लब टम को यान्न 
को याद ओर 


किया करेगे तल वाशिङ्गटन 
नाम इस स्थान को गो 
यह सान सैषा सज! छुआ है जैस' 
वाशिङ्गटन के सम्य में था । दन को शय्य 
पर विस्तरे बही पड़े हुऐ हैं 
बल थे इनका युस्तहालय, भोजनालय 
बैठक इत्तः दि २ कमरे इम्हों के दिनों 
को सगे सजाये लगे हुये हैं । एक कमरे में 
तीन तलवार लटक रही हैं जिन पर 
लैटिन भाषा में लिखा इअ है “बही 
कास करो जो ठोक हो और किसी स- 
नुष्य से मत डरो” इन्हीं तलवारों क 
यास इनका एक वसोयलनाशा लिखा 
हुआ रकबा हुआ है, जिस पर लिखा है- 
“प्रत्येक मेरे भतीत्रों को सें एक एक 
तलवार देता हूं | याद्‌ भरते समय . मेरे 
कढजे में हों और जिन्हें वह एक उसी 
सिल सिले में चुनल जैसे उनके नाम 
दियेगधे हैं, ये तलवार इस आज्ञा को 
साथ दी जाती हैं रि वे कभी भौ खून 
बहाने को कां में न खोली जांय इसे 
छोड़ कर्‌ कि ऐसा मोरा आत्म रक्षा में 
हो अथव अपने देश और उपक र्वत्य 
की रक्षा करने में हो जोर यदि इस 
अन्तिम कार्य. कँ अवसर कपड़े तब 
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उन्हें नंगो खोले रकख और उसे छोड़ने 
से यह अधिक पसन्द कर कि उन्हें हाथ 
में लिपे रण भूमि में काम आवं |> 


दसो प्रकार बाशिंगटन को कब्र म्नो 
बहुत खादी इंटों को अनी हुई है। कत्र 
छे ऊपर संगमरसर को एक टकड़े पर 
लिखा हुआ है “इश्च के अन्दर जेनरल 
जाजे वाशिंगटन की सत्यु शरीर रक्खी 
हुई है” इन्हों की कब्र क पशस दनको 
स्त्रो स्था को कत्र और. और इनको 
चालीस रिश्तेदारों की कब्र है । 


ऐ वर्पयगटन ! त्‌ सरा नहीं है परन्त 
तू ने अरने घरीवच को अमर करदिया 

। त ससार के मनुष्यों को अमर होने 
का मन्त्र ब्दः गया है। त संसार को 
दुखों जातियों को बतला रहा है छि 
अह्याचररि छुटकारा किस प्रकार 
मिलता है ओर वस्वर/ज्य को रुघापना 

तीहे। 

अपने प्रधानत्थ के पद को त्यागने 
को समय जो अन्तिम सम्सलि इन्होने 
अपने देशवासियों को दो है वह पढ़ने 
योग्य हे 


प्राप्त 
( सम्पादक प्राप्त लेख के मत का उत्तर दाता 

नहीं है ) 

संस्कृत साहित्य सम्मेलन 

ज्येष्ट-शु-= भीमवार सं० १६४७१ ता० २ जून 
१६१७४ से आरमस्स कर ३ दिन पर्यन्त श्री हरि- 
द्वार मे ऋषिकुल के वाषिकोत्सव के साथ स- 
कल भारतवर्षीय विद्वानों का संस्क्रत साहित्य 
सम्मेलन बड़े समारोह के साथ होगा यहद पूर्व 
पाठकों से निवेदन किया जा चुका है आज इस 
सम्मेलन के सम्बन्ध मे और बड़े आनन्द का 
वृतान्त संस्झृताजुरागी सज्जनो को सुनाया 
जाता है । जबकि सर्वमान्य भाषा के असाधारण 
सम्मेलन का काय उठाया गया तो अनेक वि- 
द्वातो को सम्मति थी और वस्तुतः इस बात की 
बड़ी ओवश्यकता थी कि प्रथम वार ही सम्मे- 
लन का सभापति कोई असाधारण प्रतिष्टित 
व्यक्ति हो। जो संस्कृत भाषा की उत्तम विद्वतो के 
साथ राज भाषा की पूण असिश्चता रखता दो-जिस 


९९ 


की छ ट 


= 


से कि वत्तंमान समय की नीति के अनुसार सः 
स्मेलन का काय अग्रसर करने में सुविधा दे 
साथ ही राजकीय प्रतिष्ठा लोक मान्यता, अन्वेः 
षश शक्ति, विलक्षणप्रतिमा, आदि सब गुणा व 
होना उसमें अत्यावश्यक है। शाङ्का थी कि इस 
प्रकार का सभापति प्रथम वार ददी सम्मेलन व 
पास दो सकेगा या नहीं किरतु ईश्वर की कप 
से जैसे गत वर्ष सौभाग्य से विद्वम्मू्न्य पूज्य 
पाद्‌ महामहोपाध्याय धी शिवकुमार शाखी 
जी के सभापतित्व में इस सम्मेलन का सूत्रप 
हुआ इस ही प्रकार बड़े सौभाग्य से प्रथम स 
| म्मेलन के सभापति पद्‌ पर दवी १ पूर्बोक्ति सब 
गुण सम्बन्ध मह्दाशय प्रतिष्ठित होगे । बंग देश 
के सुप्रसिद्ध कलकत्ता संस्कत कालेज के प्रिंसिप 
ल खनाम धन्य महा महोपाध्याय डाक्टर ३ 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण महाशय इस वार सु 
सुकृत साहि त्यसम्मेलन के सभापति पद्‌ को श्रं 
त करेंगे आप के सम्बन्ध में कुछ भी कहना सू. 
को दीपक . दिखाने के समान हे सम्मेलन की 
इस असाधारण सफलता से संस्क़्ताचुरागिय 
को आनन्दित होना चाहिये । अनेक सुप्रसिद्ध चि 
द्वादो को निबः्ध लिखने की खीकति के पत्र मि 
चुके हैं कुछ निवन्ध आभी चुके हैं आशा हे वि 
शेष महाशय भी अपने २ निवन्ध शीघ्र 
इन प्रतिष्टित सज्जनो की आगमने की सूच 
मिली है किन्तु इनकी संख्या अभी अल्प है ख 
स्क्रत सोहित्य सम्मेलन में आने चाले प्रतिनि 
थिया की संख्या बहुत अधिकं दोनी चाहिये य 
किसी को कदापि सन्देह न करना चाहिये 
यद्व सम्मेलन एक देशीय है सब घम, जाति 
देश, सम्प्रदायो के कई सौ विद्वान च संस्कृत 
रागियाँ को निमन्त्रण पभ्न भेजे जा चुके हैं किंत 
में पूव ही निवेदन कर चुका हूँ कि सवका छ 
दोना श्रौर सव के पास पत्र पहुँचाना असस्भव है 
अतः खयं सव विद्वानो को इस सम्मेलन मे स 
स्मिलित द्दोने के लिये उत्साहित हाना चो 
अपनी चुटि के लिये में शतशः क्षमा प्राथो हूं 
| ननीय विद्वानों च संस्कृतानुरागी सजनो ! 


परीक्षा का समय है। इस समय भी आपने उ 
पेक्षा दिखाई और सम्मेलन यथोचित्‌ सफलता 
न प्राप्त कर सका तो लोक में स स्कृतानुराग 
कीत्ति की इति श्री समभिये पहिले ही बिद्धा 
नो पर उपेक्षा का बहुत कुछ कसझू लग चु 
अब तो कृपया आलस्य छोड़कर उठिय्रो। आप 
सब काम छोड़कर सम्मेलन में सम्मिलित होइ 
ये । अपने आराध्य संस्कृत 'की सेषा 

अवसर को न छोड़िये। भी गः 


हि 


'समेवमी'चड़ी उत्तम है फिर खव जाति धर्म 
शं के सम्प्रदायो के विद्वानो से प्राथना है कि 


चिने आगमेन की सूचना शीघ्र भेज । 
wef: दशं नासिंलाषी- 
A  _ गिरिधिर म्भा चतुर्वेदी 
` मन्त्री खाँगेत कारिणि समिति |! 
मन्दिर में माच | 


बाराबंकी में नोगेंश्वरनाथ महादेव जी का 
क बहुत मेशहर मन्दिर है | यहां वहुत दूर २ 


(१ 


यात्री आया करते हैं । इसी से मिला हुआ 
कमेहोवीर जी को स्थान है, यहां हर साल | 
उमहुल'के दिन एक बहुत बड़ा मेला हुआ | 
त्ता है।द्निमे लोग महावीर जी के दशन क- । 
+ हें, और चढ़ांवा चढ़ाते हैं रात को सनातन 
की सभातबराबकी की 'तरफं से, हर साल 
चह़ररहसं)च आतशबाजी इत्यादि, में बहुत 
.._ पयापफूकाजाता दै। आज दो साल से 
` य्योकुमार सभा चाराब की की तरफ से श- 
.... एम बहुताअच्छा प्रेचोर हुआ करता है, और 
स पासके देहातों में भी व्याख्यान हुआ | 
.. सिह ।आग्यवश इस प्रचारे का असर यह 
_  फििक्रि सनातन धम सभा में इस साल सङ्ग 
_ के दिनाकुछ लोग नाच कराने के विरुद्ध हे 
५ ट अन्त में सभा से यह निश्चित किया गया 
Ei नाच न हे?। लेकिन हमें शोक के लाथ कह- 


के 


लोग-७ बजे सबेरे से वहां पर मौजू- 

कटस बेच रदे थे। ३ बजे से हमारे 
न शुरू होगण म० कृष्ण गोपा- 
ये उसी सम्रंय कुछ ई- 
+ और श्राक्षागमन के 


, और बाइबिल 


- Ih Ds Eis s 


| विला किसी प्रबन्ध को क्रिये हुए जाकर र 


को ऐसा अच्छा असर हुआ कि बहुत से लोग 
नाच देखने के वज्ञाय घर को लौट गए । 
इस मेले में दो बातें ध्यान देने योग्य थीं! 
) यह मेला सैकड़ाँ वर्षों से लगत है लेकिन 
आज तक कभी इस मेले में हवन्‌ नहीं हुआ था 
यह आया कुमार सभा ही क प्रचार का कारण 
था, कि अब की साल, इस मेले में “सनातन 
धर्भियो”? नो ददन कराया | 

(२) हम लोगी के पहले एक “सनातन 
धर्मी” पंडित ने अपने शोट फाम पर व्याख्यान 
दिया व्याख्यान के पहले भजन गाए गफ, घे 
सब आयंसमाजी ही थे, और मूत्ति पूजाइ- 
त्यादि की उनमें बू भी न थी | 


F Es \ he पोर ग्र र कछ \ 
कुलका महोत्सव दशन भी | कष्ण गोपाल जी ने दिया, दूसरा व्याख्यान पक | ग रूम देना पड़ा आर मास्टर जी को" कड. 


दा Ee त व्याख्यानो | ठाकर रीडिग रूम में रहना पड।। आर्यसमाज 
प्त हागा । श्रो हरिद्वार | अत्य महाशय जी ने दिया । इन दोनों ब्या SR 
bee प्त होगा । श्री हरिद्ध की धर्मशाला धर्मशोलां के नियमो पर स्थिर 


नहीं है । इसलिये मंसूरी के यात्रियों को अपना 
प्रबन्ध ग्रथम से श्रवश्य करा लेना चाहिये |. 
निवेद्क 
पहादेव प्रसाद 


5, 


मंसूरी 


सावेदेशिक सभा । 


कुम्भ प्रचाराथं सभा की कार्यवाही 


उपस्थिति । 


(१) महात्मा मुच्शीराम प्रधान 


पक आय कुमार 


सुचना 

सवं सज्जन महाशयो की सेवा में सूचनार्थ 
निबेदन है कि जो मद्दाशय वायु सेवनाथ भः 
सूरी आना चाहें वे कपा करके नोट कर लेवें 
कि मकान आदि का प्रबन्ध १५ दिन पाहले 
मन्त्री आयं खमाज द्वारा कर लिया करे' ताकि 
उनको यहां पर आने से कए न उठाना पड़े। गत 
वर्ष एक महाशय को महा कष्ट उठाना पड़ा था 
यद्दां पर एक धर्मशाला सिक्खों की है और एक 
मन्दिर हिन्दुओं का हे जिसमें लोग ठहरते हैं । 
र्य समाज की भी एक धर्मशाला है और बह 
हर श्रेणी को लोगों के ठद्दरने को योग्य है हमा- 
रे आय समाजी भाई ज्यादा तर उसी के भरो- 
से पर बिला सूचना दिये चले आते हैं । धर्म शा- 
ल। में जगह चहुत काफी है और किसी याजी 
को धम शाला में रहने से वंचित उ दोना पड़े 
अगर धर्मशाला के नियमों को अनुसार यात्री 
ठहरे ओर ठहराये जादे गत वर्ष से कई कमरे 
जो ठ६रने योग्य हैं, किराये पर दो २ मास के 
लिये दे दिये जाते हैं जिलखे यात्रियों को कष्ट 
डठाना पड़ता है गत वर्ष की शिकायतों में ले 
एक मास्टर सुखराम जी अध्यापक शुरुकुल कां: 
गडी को थी जिन्होंने धर्मशाला को भरोसे 


मांगी जिस पर उनको जवाब दिया गया कि 


(२) सा० द्वारिकादाल 
(३) नारायण प्रसाद्‌ मन्क्री 
( १) उपदेशा के नियाल तथा भोजन प्रचार, 
तथा औषधालय आदि के लिये जो स्थान भरी 
. प्रधान सभा ने निश्चित किये थे चे देखे तथा 
स्वीकार किये गये-- 


(२) व्यय के स्वीकृत बजटके अन्तर बिण | 


इस प्रकर स्वोकार किये गये- 
(क) रहाइश के किये छप्पर तथा डेरे 


आदि के प्रबन्ध में २०००) 
(ख) उपदेशकरो भजनीकों तथा 
डाकटरों कें मागं व्ययाथं १०००) 


(ग ) उपदेशको, आदि का भोजन व्यय १२००) - 


( घ ) औषधालय का यय ५००) 
(१) ्रीषधि १००) 
(२) भोजन आदि व्यय १५०) 
( ३) सेबकी का व्यय ७ डोली 
१६ कहार १००) 
(४) विविध व्यय १५०) ` 


( ङ) मोटोज्‌ वोडेस आदि बिचि न्ययं ३००) 


( च ) विज्ञापन व्यय १५००) 

दूंक्ठों की तेथ्यारी आदि में ३०००) 
४५००) > 

(छ) प्रबन्ध व्यय ५०८) 

सदाय क प्रवन्धकता का चेतन ३००) 

बिविध व्यय २००) 

थोग १०० ००) 


| (२) निश्चय दुवा कि महात्मा सुन्शीराम 
| इस सभा की ओर से प्रचार काय्यं सम्पादनाथ 
| भवन्‍्धकर्ता नियत किये जाब तथा उन्हीं की 
रे | खुषुद दृश सद्र धन संग्रह का कार्य्ये भी किया” 
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जह्लुरुज-प्रचारक ३९ ज्येष्ट शमिसरर शसरूजछ३६७६ १ 
उपगईै! ङपगडे.! छपगईे !!| | मक "एप" 
वर्गीय जीवन | 


यह पुस्तक अमरीका के प्रसिद्ध विद्वान | 
राएफवालडो दाइन की प्रसिद्ध पुस्तक! € | 
with the Infinite, का भाषाजुचाद्‌ हे इसमें 
शान्ति धाति का माग, सम्द्धिशाली हाने का | 
नियम, साधू महारमा जगदुद्धारक वननेका साग 
सब धमा का मुख्य तस्त्य, भली प्रकार दर्शायाहे। 
भाषा सरल ओर बस्बईके एक प्रसिद्ध यन्त्ालय 
में बड़े शुन्दर टाइप में छुपी है । पहिले इसका | 


मूल्य १।) रकखा था किन्तु यह विचार कर कि | 
सब साधारण को लाभ पहुँचे अब ॥) करदिया | 


है । डाकव्यय झलग । मिलने का पता- 


~ 


प्रेमी, पुस्तक भन्डार, देहली 


आउतचदब्यबकता | 
छुक  अध्यापिका जो एन्टोस पाचच | 
ट एल हो या "विशारत्‌ पाख हो सझलताअ | 


आय्य पुत्र पाठशाला अन्दर बोडहिर 
दुरवाञः के लये जरूरत है लनझ्बइ | 
४०- से ४०- रुपये तक थोग्यत्ालखार 


दी जावेगी | आव्यं रूम से हिलेजिता 


प्रकट करने वाली छो विशेषता दी 
देगी | प्रसाणपत्रों खाहिस मायना पज्र 
१३ मड सन्‌ १९१४ तक आ जाने चाहियें। 
सान्‌ लाला .तोला राम जी सैनेजर | 
आये पुत्री पाठशाल सुलतान के पते 


एर्‌ पञ्च आना झहहहेघे ! | 


मैनेजर-आय्य पुत्री चाठशाला 
सुलतान 


NALSALAASAASAARAAASAAAAAANAAASASLALAAANAMAM, 


ग्रो० राममृति का व्यायाम 


[ दूसरी घार २००० दः >) ] 


शोकसाल लेनेजाले को अच्छा कमीशन दिया जत्यगए 


इगलिशटीचर । 


यह इतनी शहल है कि विना गुरू ३ महीना में अङ्गरेजी 


लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले मू० १) 
वड़ासूची पत्र मुफ्त । 
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बाबू राजाराम बुक्सेलर, 


अलीगढ़ सिटी ' नं० ४ 


बदर फिङ्कर बिस्कुट 


खरला- अल्दी हजम होने वाला= 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 


खन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में 
ल सक्ता है या नीचे लिखे पते से मंगाइये ) 


सेक्रेटरी... 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
द्ल्ली । 


SLLLLLLLITLSLFIIIIIILIIIIPIIETIIIIIIIIIIIIIIIITEIIIITAIIIITIS De 
प्रदतशक को ग्राहकों को एक सास तक मझसल नहीं देला पड़ेगा 


रबकट बद्लोअल |) चटनाचटाठोप १।।।) परिसल ॥।) भारतको प्रा | 
ची न अलक ९) वो रबी रागना ।>) नूरजहरं ।) कलगबतो 5) रानोप्ख्ना।श) ' 
श्रोजघुर को ठगी ॥) नोलवसना झुन्द्री १) कौशल 'किशोर 
चोर सुल्तान १) बोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बार” 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हस्भोर >) कांसी को रानी ।।) बोर- 
जयअछ ।”) वाब नन्दिनो १) रानाप्रतापको वोरता =) सहरराष्ट्रो- | 
दूय 7) सच्ची देवियां |=) हारो माला थे ॥=) बोर विदुषो शिया : 
ओव्तपित्तासह =) सिखों का साहस =) सेखाइ का उद्धार कत्तो श) 4 
ऋलुचया ९) फुटबाल “)॥ पाकर्‌ (७) राससति का व्यू 50. T 


पता- माणिक कोयालय 
(प्र) बनारस सिटी. 
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बहुसले-पंचारक रहे ज्येहे शादिवार शंख्दस १९७६ 


er 


वैद्यराज, डाक्टर, हकीस सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से कहा है कि 
दुनिया भर में शुद्र शिलाजोत से बढ़ कर निबेलता नाशक और धातु पुष्टकारक 
दूसरो दवा नहीं है | हसारे कार्यालय से हिन्दुस्तान कं सब प्रान्तों के अतिरिक्त 
,जापएन, असरीफा, अफ्रीका, थोरप, अरब, अकर्यानिस्ताल में भी शुद्ध 
याशिलएजीत जाता है!जिख क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
ht रबा प्रकार की दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, रूगी पीला पड़जाना, 
हृधास, खडे, बिज्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 
seh हसक सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुरुतक लथर 


| विधि; का पत्र शुद्ध शिकाजीत के साथ विना मुल्य देते हैं । 
! होले मुल्य डाकव्यय 

३ फ. +5२३ २।) i) 

मे १० ४) i) 

oA ) 5 

ले इ १२) 0) 

रा; < ३०) n) 

र , मिलने का पतरः 

Cb TERE  प० हरिशङ्कर शिवशष्र हिमालय डिपो हरिद्वार 
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2 % हारमोनियम शिक्षक ॐ 


८4 


वाला टीचर 


इस पुस्तक में कई प्रकार की गज़ल, 
i || कव्वाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम 
= आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रोति 
इ हैं इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केबल 
| है डाक ख़चं”) ऐसी पुर्तक इतने मल्य पर दूसरी 
श मुशकिल है। बडा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर 
शटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली 
दो महीने तक केवल _0) डा ह) 
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oundation USA 


लीजिये केल आएही क लिये ९४ 
प्राचीन दुष्प्रण्य अनुपस सिद्धा रत्नों का 
अपूर्वभारडागर “चौदह विद्या निधान?” 
छपकर प्रकाशित होगया इसमें वैद्यक, 
कोक, सामुद्रिक, योग, सन्तर) ज्योतिष, 
शिल्प, कानून, छन्द, गान, रश्षाथन 
आदि विद्याओं के समुद्र कौ घड़े में भर 
दिया है मूल्य ९।) कानूनद्पेण ३० कानूनों 
का सरल हिन्दी खुलांसः१)) इङ्गलिशटी चर 


१) पीतल की डैमो तःरशिक्षक सहित १॥) 


संगाने का पतत+-विश्वम्भर अरा इसे 


अलोगनू 


विज्ञापन 
निम्नलिखित पुस्तके 
हिन्दी में मौजूद है । 
रसायन शार ३४) 
विद्युत शाख ९, २ भाग 
( दूसरा भाग छण रहा है ) 
वनस्पति शासरूत्र १) 
( दूसरा अरग जछ्द छणेगए ) 
जो महाशय किसी पुस्तक के छपने छे 
पहले ग्राहक बनेंगे उनसे चौथाडे दास 
कस्‌ लिया जायगा | पत्र ठयवहरर पुर्सको' 
के लेखक, प्रोफेसर सहेशचरण सिंह, ए स० 
एस० सी० ए० वो, ए० जी० आर गुरू 


भाग- बिना उस्तोद्‌ क बाजा सिखाने |.55.5९... डप न अज । 


ऋषि दयानन्द वाच 
श्री महात्मा मुन्शीराम, धमवीर 
प° लेस्तराम प॑० शुरुद्त्त विद्यार्थी का 
संद्शेन, हमने उक्तनामकी चढ़ी आयं 
भाइयों के मनोरञ्जन।थं खास तौर से 
बिलायत से बनवाकर मंगाई है जिसमें 
मिनट २ में उक्त चारों महात्माओं के 
दर्शन होते हैं । महात्माओं के दशन 
आर ससय का निर्णय दास केचलप॥) 
गारंटी ५ साल हर घड़ी के साथ सें 
एक कांच और एक फनर भुझ्त जल्दी 
कोजिये नहीं तो ऐसी आलभ्य अस्त 
को पछताना पड़ेगा । | 4 
'=-दीस्वोज्रले'डवाचकम्पनी 
हाथरस न० २ 
f 


५४७४७७७७००७ 
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| 
है । कहों तो आने से भी शढ़कर कड़एई | 


हो रही है। कमीशन मे ४१) छा कर उठा 
देने की सलाह दी है पर अभो कई मज- 
दूरो' छो पुराना कर न देने को अपराध 
में कष्टा दह दिया गया है। इस से मी 
बढ़कर एक और घटना हुदँ है जिससे 
भारतवरसियो' के बड़ा दुःख पहुंचा है। 
अभी कुछ दिन हुए, एक भारतवासी स- 
जूदूर अपनी स्त्री को साथ लेकर टूांस- 
वाल नें गया । भारतवासी जाता हुआ 
अपने जिले के सैजिस्टे,ट से इस बाल का 
प्रपाण पत्र लेगय'था कि यह सूत्री उस 
को विवाहिता पत्नी है | ६० अक१- 
का छे इमिग्रेशन विभाग केअ- 
सर केवल उस प्रमाण पत्र से सम्तष्ट 
न हुए, उन्डो'ने उससे उसको पत्नी को 
तसबीर सांगो और कहा कि उस तस- 
चौर को भेज कर मैलिस्ट्रेट से पूछे गे कि 
क्था यह बही स्त्री है जिसे प्रमाण पत्र 
दिया गया हे। किसो भारतवासी से 
उश्चको पत्रो का चित्र सांगना उसका चोर 
अपमान करता है पर जिस का कोड 
रखबालरा न हो उसे खभी अपमान सहने 
यहृते ह || 

पार्लीमंट में ऊधम--उख दिन पा- 
छिंमंट में आयुले के स्यराउय का स- 
सौदा तीसरी बर पढ़ा जाने को था 
पर स्व॒र।ज्य के श्रिरोधियो' ने इतना गुल- 
गपोड! किया कि पालिमंट बिसजित 
करनो पड़ी । पालिस'ट में हर एक विल 
तीन वार पढ़! जाता है और तीसरी 
बार स्वीकृत होने पर रहेसो' को सभा 
में भेज्ञा जाता है। 'स्व॒राज्य बिल दो 
बार पढ़ा जा चुका है और २१ महदे को 
तोसरो यार पढ़ा जाने को थो। बिल 
पढ़े जाने छे पहिले विरोधियों ने सभा 


4. विसर्जन करने का प्रस्ताव किय/ पर 


बहुसम्मति से यह गिर गया और बिल 
के सीसरो वार पढ़े जाने का प्रस्ताब उ- 
पस्यित हुआ | सनापनो दछ के सभा- 
सदी ने चारो' ओर से “सभा विसजब' 
“सभा विसर्जन का शोर मचा दिया । 
पालिसट छे सभापति को स्पोकर कह 
ते हैं, उके बार बार समाने पर भी 
यह शोर बंद न हुआ । उसने सनातनो 
द्र के नेता बोनरला से अपने अनुपा- 


यियो' को शाश्स करने को सह्यता 
मांगरे पर बह भो ग्राप्त ब हुईं | तब हार 
कर अगले दिन के लिये|खभा/विसजित 
करनो पड़ी। यह उस ,पालिम ट को बात 
है जिसे सारे संसारी में सस्य कहा 
जाल है । ट 
संस्कृत खाह्दिय सम्मेलन--किसी 
दूसरे स्थान में हमने संस्कृत साहित्य 
सम्सेलन का निमश्त्रण पत्र प्रकाशित 
किया है जिसे सम्मेलन स्वागत कारिणी 
के सन्त्री और ऋषिकुल के प्रधानाध्या- 
पक पं० गिरधर शमसर ने भेजा है । कड़े 
वषो से ऋषिकुल के वाधिकोत्सब के 
साथ एक विद्वत्सभा हुआ करतो थी । 
पिछले वष और भ्राषाओ' क सम्भेलनो' 
को तरङ स रुत को सम्मेलन को आ- 
वश्यकता समक कर विद्वल्सक्षा को ख॒- 
स्रत साहित्यसस्मेलन में परिणत कर 
दिया गया और 'पिछले बघ हो पं० 
शिबकुमार शास्ती के सभापतित्व में 
उसका पहिल! अधिबेशन हुआ । इस 
वर्ष भो उसका दूसरा अधिवेशन 
ऋषिकुल में होगा, पं० गिरचरशमों जो 
ने यह भो सूचना दो है कि अभो दो 
तोन बघ “प्रबन्ध के सुभीते’? छे लिये 
यह सम्मेलन ऋषिकुल में ही होगा। 
इस बाल पर कुछ ससय से सारतसित्र 
सें चची चल रही है! संस्कत में 
“शारद” एक मासिक पत्रिका निकलती 
है । उसके सम्पादक प० चन्द्रशेखर शर्मा 
ने ऋषिकुल बालों के इस काम पर आ- 
सेप किया है । उसका कथन है कि यदि 
सचमुच हो इस सम्भेछम को ऋषिकुल 
के उत्सब का पुछलला भ घन! कर सा- 
बंजनिक बनाना है तो और सम्सेलनों 
को तरह प्रतिवर्ष इस के अधिवेशन भी 
भिन्न २ लगरों में होने चाहिये। ऋषि- 
कुल एक साम्प्रदायिक संस्था है, उसके 
साथ लगे रहने से सम्सेछन झो शासूप्र- 
दयिक हो समझ जायगा। हम पं० 
सन्तृशेखर श्रो को सम्मति से सहमत 
हैं। यदि सम्मेलन के संचालक इसे: 
सारूप्रदायिक फऋगष्ठों से अलग रखकर 
सभी संस्कत प्रसियों का प्र मपात्र बना- 


ना चाहते हैं तो उन्हें समसेन को अधि 


कुछ के साथ ही बांथे रखना चाहिये । 
जब सक यह सम्मेलन ऋषिकुछ के उत्सथ 
का युछल्‍लर है तब लक इर यप्र करने 
पर सो दूसरे सम्प्रदाय आर जाति के 
सं धकृ॒त प्रनियों के शिलने को आशा 
नढ्ों है। हमारी सम्मति सें इस सम्में- 
लन का अगला अधिवेशन किसी और 
स्थान में होना चाहिये और वही इसके 
नियम भो निद्चित होने चाहिये । इस 
बार सम्मेलन के सभापति कलकत्त को 
श्रीयुत सतोशचन्द्र विद्यश्षषण होंगे 
ऐसे उदार और 'विद्वाज सभापति से 
हमें पूरी आशा है कि थे सम्मेलन की 
आगामिनी स्थिरता कर कोई अछ्छा 
मागे निश्चित कर जवेगे । 


विहार में सस्कृत बिद्यालय विहर 
को बङ्ाल से अलग धोकर न्रा घान्ल 
बने अभी थोड़े हो दिन हुए हैं पर 
उन्नति के मार्ग पर बह बड़ी शीघ्रता हें 
इग यदा रहा है । अछग होले ही विहार 
को कानून सभा और प्रबन्ध ससा मिलो; 
शोघ्र ही वहां विश्व विद्यालय बनेगा 
और उस के साथ संस्कृत उन्म ति छे लिये 
संस्कृत परिषद्‌ होगो । संस्कत शिक्षा का 
विचार करने के लिये जो कमेटी नियत 
कोगई थो, उसने इस विधय में अपनो 
सस्मति प्रकट करदी है । कमेटी मे वि- 
छार और उड़ीसा को लिये एक संस्कृत 
परिषद्‌ बनाने को सलाह दी है जिलके 
दो भाग होगे | एक संस्कत सभा और 
दूघरी संस्कत समिति। संस्छत सभा फे 
२०० सभ्य होगे । थए सभ" परिहलों को 
इकट्ठा फरफे स स्छत शिक्षा और लद्वि- 
षयक खोज पर वियार किया करेगी । 
सस्कृत समिति का काम ख र्कत की 
परीक्षा लेना और पारिलो विक सथा छात्र 
बृत्तियां देना होगा। चार सङ्कायको 
सहित एक संश्कतशिक्षा निरीक्षक सि- 
यत होगा । सुजुफ्फरपुर और युरी में 
सस्कृत के दो सहाविद्यालय होगे। कः 
मेटी ने सर्कल को पुरानी पुस्तकों को 
खोज के लिये २००० उरक छरे को झी 
सस्मति दी है । है 
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= इस में आइचय क्या है ?--स जी- 
बनी दासी के मामले पर कडे लोगों 
को आश्चये हुआ है, पर हमें किसी 
आशचये का कारण प्रतीत महीं होता । 
सङ्जीवनी दासी कलकत्ते को रहने वाली 
एक पद्‌नशीन माहिला थो । छोटी अ- 
दुष्डत की, आज्ञानु दाश एक योरोपियन 
बेलिफ, जिवका छाम, मैरिडिय था 
.सठ्ञीवनो दृश्छो को उस को घर से नि- 
काटने सथा | सऽ्ञोबनो दुंह्यी का 
कपन हे कि गोरे कर्मचारी ने शराब पी 
हदो रकखो थी और नशे मे उसने मुफे बाहर 
ह्नि घसीटग ओर सुके बूट से ठोकर दी । 
सेरिडिष प्र अभियोग चला। छोटी 
अदालत ने उषे छोइ़ दिया; हाई कोटं 
में अपील करने पर प्र ज़िडेन्सी भैजिस्टरेट 
को पास अभियोग गया । अभियोग में 
यह बात प्रमाणित करदी गई कि अ- 
पियुक्त ने सज्जीवनों को घसीटा और 
ठोकर लगाई । अभियुक्त को ओर से 
. इलला हो कहागया कि सञ्जीबनो गिर 
. पड़ी थी, उपे में ने लू2 से उठाना चाहा था। 
शायद हाथ से सजीवनी दासोको उठाने 
में अभिवुक्त गोरे को अयने हाथ के अप- 
- वित्र होने को आशंका थी। इन सब बातों 
| को देखकर मै जिल्टोट ने अभियुक्त पर केबल 
न... ९० रुपया जुमना किया। वह भी इतना 
_  भारीसमका गया कि अभियुक्त को ५० रपये 
: भरने के लिये एर सप्ताह का अवकाश 
दियागया | अध हम पूछते हैं कि इसमें 
` आश्चय्ये को कौनसी बात है । यह सच 
_ है कि संजीवनी दासी एक एद्रनशी नर हि- 
i  छायी और उसे जाहिर घछतोट क रऔरलबूट 
! „ ` की ठोकर मारकर मैरिडिय ने घोर अप- 
ie एन किया था; पर सं भी बनी दासी हिन्दु- 
स्तान को रहने बालो थो और ठोकर 
मारने बालो गोरा था। ख्या किसी गोरे 
कको ठोकर हे काले का अपमान होस॒क्ता. 
I: + .है? ऐं फी घटनाओं को प्रतिदिन छुनते 
EE 5 रख हम अ. शचय्ये करना भळगएह। 


son 


से मियाँ घमपाल--पिछले 
£] चमंपाल ने अपना इतना 
कट किया था कि हमने 


करके कभो अपनी छेखनी 
४९५४ आह एक | 


A 


सपय था जय चमंपाल को आरयंसराज 


में प्रतिष्ठा थो, उस समय बह अपने लेखों 


द्वारा आयेसमाज में विष फैला सकता 
था । उस समय प्रचारक ने उसके विषेले 
प्रभाव को दूर करने के लिये पूरा प्रयटन 
किया था| परन्तु जबसे आरथंसमाजियों से 
इस बहरुपिये के अथली रूप को समक 
लिया तब से हमें भी कुछ लिखने की 


आवश्यकता प्रतीत न हुईं । इस अवसर 


में उसने करे रंग बदले । ककभो बह नेश- 


नलिस्ट बना, कभी सिक्खों के दल में | 
सम्मिलित हुआ, और कभी आर्यसमाज 


को एक मनघड़न्त पार्टी का लीडर बना । 
अब वह अपने आपको ्प्ष्ट रोति से 
मुसलमान कहता है । उसने लु'थयान से 
“अलमुसलिम” नागी पत्र के निकलने 
को घोषणा दो है जिसमें वह आय 


पंथी दुराचारीसे कोड प्रयोजन नहीं पर 
हम सरकार से पूछना चाहते हें कि बयर 
बह अब भो मद्‌ मशुमारी को रिपोर्ट में 


OR ONSET 


LE sessed 
re = < ————— 


er 


समाजियों को शुक्ति के लिये मुसलमान | 
ह - os | वध क ळर फः स क्ख रभ 
बनने की प्रेरणा करताहै | हमें इस टका- | ६१ परे के बूंड़ म्राफंसर रक्खल रा 

दिक्तवाल एअ, ए, न बालू र्खाऊ स. 


से तीसरी पार्टी की चच को निकाल | 


डालन का न्याय न दिखलाएगी । 


तिलक महाराज की रिहाई सस्र 


से साँफ वतमान नाम का एक समाचार | 


पत्र निकलता है उसने हाल ही में एक 


सभाचार सुनाया है जिसे सारे देश में | 


उत्सुकता के साथ झुना गया है सहयो- 


गो लिखता है कि आगासि जून लिलक | 


महाराज ६ वर्ष की काट कर मांडले जेल 


महाराज को कारागार में रहना पड़ा 
उन्होने अपना समय व्यय न खोकर 
वेदों क विषय में एक अद्वितीय पुस्तक 
लिखी थी । कुछ दिन हुए सुना था कि 


इस वार आपने गोता का भाष्य “किया | 
'हे। आपने कोई न कोई और भी उप- | 
योगी पुस्तक बनाई होगी । किन ही | 


कारणो' से ही सारा देय बड़े औत्सुक्य 


| “से आपको प्रतीक्षा कर रहा है । 


ee 


_. एक और बंगाली लड़की का आत्म 
-घात--यह सुनकर फि ब गाली लडुकि- 
यो में आत्म घात को प्रथा बढ़ती जाही 


/विदीणो न होगा 
rc Digi 


i 
‘ 


an i 
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अभी एक, और हदय वेचक आत्म चास 
की सूचना मिली है। घटना इस प्रकार 


है सरजू बाला एक प्रतिष्ठित वैद्य कोळ. 


इकी थी | दो मास हुए जी, एन, राय | 
चौधरी को इफलौते बेटे को सैयद पुरमें 7 
ठयाही गई थी | चौधरी महाशय सैयद्‌- 

पुर में स्टेशन पर सुपरिध्ठेषड ट हैं। इम 

को सारे कुटुम्ब को चेदक निकल आड़े | 
थी जिससे शर तो सब अच्छे होगएइख )- 


| छड़की की पलि का देहान्त होगया, ६ 


दिन पीछे छारे ग्राम के लोग यह सुन- 
कर चकित होमश्‌ कि लड़को मे अपन्न 
खारे बदल पर कपड़े उपेट तेल डगल दिय।- 
सलाई दिखा दी है उसको बचाने का 
यह्न किया गया शया परन्तु व्यर्थ था अ- 
गले दिन छ बले लडकी का देहएन्त हीय पा । 
f ३ यह अवस्था बड़ी शोचनीय 


यां 
स्सा ही रक्षाकरतेवाले है 
है । परमात्मा ही रक्षा करने खाल हैं। 


पचे को मे ह 
साठ चष के बूढ़े का विवाह-कष्ण- 
गढ़ से सूचना मिली है कि यहां को एक 


रकार को कन्या श्रोमलो नम छ बाला 
दग्र से विदाह किया बरात में ब्डे२ 


शिः RS रच Co  क कर 
| झुक्न बकी ल बरिस्टर लगश्ण २०८७ 


> श्र ञ्चे Co 

क सोजूद चे! रकेखल बालू के पहली 
स्त्री से एक लड़का और तोन लडकियां `> 
न १६००२) स नकद ७7२ १४००१) 


कु yn 
रु०के प्रामषरर 


7 


भ्र 


मट कन्तके सास क्िये। 


से कोक -आशज् ता० २९ अड़े को 

सारे स्कूल कालेश अचानक 
दृ हैं कारण यह कि रभ्य बहादुर श्री- 
OU ग स्यार लास्ट सोहय का देहत 
होगपा । आप आयु आर शरीर से वृद 


| परन्तु भाको में युवा थे । चिरकाल तक )० 
से रहा हो गे | ९८७७ दे० में जघ तिलक | 


पंजाब में स्कूल इन्ह्पेमुर रहे । आपका 
विस्टूल परिवार है . आप पेग्शन पाते 
ध । चत्री जाति बल्कि सः रो दिल्ली के 
बिद्या प्रपान पुरुष माने ञःतेथ । आपकी 
संक्षिस जीवनी अगली बार द जआादेगी। 
साद्रि में अलाचार- सुन जाता हे » 
कि सायंकाळ को आरती डो चुकी थी एक 
९६ वेष को छढुकी ने मन्द्र सें जाकर 
पुजारी से चरणामत माँगा पुजारी में 


#दिरि में उसकी साथ अल्याचार किया 


न | दौडी आई 
आर पुजारीकी चोटी पकड़ बाहर खींच 
हे जूते बे शुमार सारे खुना जाता है ये 
द्‌ द E बेटी बेवा हैं और पुजारी की 
मा से दोस्ती है क्यों अब क्षी £; 
रहोभिः, (बा) 7 ९ भई 


लड़की विलछाई उसकी सा 
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भारतीय युवकों में उसके उत्पादन के कार्य योग्य 


९ री ~ = 
परामश, और विशेष कर प्रेम, सत्य, परावा, 


पथ्य, द्रव्य ओर सुपास्थ का उसपर प्रभाव । 
नन्द्राम वैश्य बी. प, श्रानरेरी मंत्री 
~ भैः ~ 
वैश्य यङ्ग मैन्स ऐसोसिपशन, मेरठ 


ओश्म्‌ 
सथ्याथेप्रकाश परीक्षा 

१-इस्त परीक्षा का नाम सत्यार्थ प्रकाश प- 
रीक्षा होगा 

४-यह परीक्षा प्रतिवर्ष ऋषि उत्सव अर्थात्‌ 
दीपावली पर हुआ करेगी, और इस प- 
रीक्षा में देवियाँ सी सम्मिलित हो सकेगी 

रे--साधा रण रूप से परीक्षा का रधान “ शुरु- 
कुल बुन्दायन ” हे।गा परन्तु आस पास 
के कम से कम १० विद्यार्थियों के निवेदन 
करने पर परीक्षा का केन्द्र उनकी सुविधां 
के अनुसोर नियत किया जा सकेगा । 

3-परीक्षा समस्त “ सत्याथप्रकाश ” और 
“ चैदिक बैजन्ती ” इन दो पुस्तकों में होगी 

प१--प्रत्येक परीक्षा दाता को उत्तीर्ण हे।ने के 
लिये म्यूनात न्यून एक तिहाई परीक्षांक 
प्राप्त करने हैं।गे 

६--जो विद्यार्थी सर्वोच्च रहेगा! उसे श्रीमतो 
श्रा०घ० नि0 सभा को ओर से सम्मानाथं 


प्रमाण पत्र के अतिरिक्त रजत पदक प्रदान 
कियो जाया करेगा । 


७--परीक्ष। सम्बन्धी व्ययो के निवारणार्थ प्र- 
त्येक विद्यार्थी को ३) परीक्षा शुल्क नीचे 
छुपे फ़ाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी तक 
भेज देना हेएगा । 


' ८परीक्षा के नि६ए और खुविधेय स्थान 


की सूचना प्रत्येक विद्यार्धोको सभा के मंत्री 
द्वारा १५ दिवस पूर्व मिल जाया करेगी । 
&--परीक्षा के दो पचे हारे 
१ समस्त सत्यार्थ प्रकाश १२५ अ्रङ् 
२ सभा आऔर समाजो का खंगठन 
तथा श्री मती सभा के निशचयादि 
१०० ङ्क 
१०-इन के अतिरिक्त २५ अङ्क सुन्दर और 
शुद्धः लेख के वास्ते दिये जाया करेंगे । 
११-परीत्ता परिणाम सभा के मुख्य पत्र 
( ०:६३॥ ) “ आय्य मित्र ” में प्रकाशित 
हुआ करेंगे 
१२-जो विद्यार्थी ६० प्रति सैफड़ा व इस से 
अधिक परीक्षा प्राप्त करगे चे प्रथम और 
५० करने पर द्वितीय.तथा इस से कम 
होने पर तृतीय कोटि में रक्खे जावेंगे। 


मदनमोहन, मंत्री बुलंदशहर 


ooo 


७००) रूपये इनास। 


बाल्मीकि रामायण पर। | 


श्री पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.ए.बी. | 
कालेज लाहौर ने जो श्री जाल्मीफि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 
है, उस पर भसन होकर गयर्मट पश्चाव 
ने २०० ) रु० और यूनीवर्सिटी पञ्जाब ने 
३०० ) इनाम दिया है। यूनिवर्सिटी 
पञ्जाब ने १९११ में ५००) स० का इनस 
उथ के लिये रखा था जिस की टीका 
सथ से बढ़ कर होगी । वह इनास पं० 
जी ने मुकाबिले में जील कर लिया है। 
टीका को शैली यह है। (१) ऊपर 
सूल झोक नोचे उन क झोक के आव अर्थं 
दे दिये गये हैं । जिस से हर एक झोक | 
का अथे अलग २ साफ २मतीत हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने याले 


( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान | 


दे दिये हैं। (३) माषा बडो सरल 
आर मधुर है। यह ग्रन्थ हर एक गहृरुथ 


के चर में रहने योग्य है । बथोंकि यह 


णहुस्थ को सद्‌ गृहरूथ खना देता है 
मूल्य ५। ) रू० खजिरुद्‌ चुनहरी जिए्द्‌ 
छर ५॥) 


३००) रूपये इनास । 


श्रीसठूगवत्‌ गीता पर । 


भगवद्गोला के हिन्दी आभाष्य पर 
भी प्रसन्न होकर उक्त पं० जी को गवसे- 


३० | 
दूसरा भाग ॥) तोखरा भाग 0) 
| चोया भाग ) 
' गोता हमें क्या सिखलातो है १0 
बेद उपदेश पहला भाग mn) 
दूसरा भाग n) 
| आाय्ये पंमहायन्ञ पढ्कुति In 
उपदेश सप्तक i) 
प्राधेना पुस्तक 5) 
ओंकार की उपशसना 5) 


| वेद्‌, मनु और गोल को उपदेश 


न्ट पञ्चाल ने ३००) रु० इनाम दिया है। 
यह च ग्रन्थ भो प्रत्येक सनुष्य के पास 
होना चाहिये । मूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिदे ष भाष्य समेत । 


डश =) कोन “) कठ ।:) प्रश्न ।) 
मुंडक और मांडुक्य ।-) तैत्तिरीय ।5) 
ऐतरेय &) ऊान्दोग्य २) 


बृहदारण्यक २) श्वेत्ाअलर tj 


ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 


उपनिषदों को भूमिका I) 
सपमिषदों को शिक्षा पहला सांथ ४०) 


i 
4 
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२००) रूपये इनाम । 


बाल व्याकरण-संस्कत भाषा का 
खड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के तोन प्राचीन ग्रन्थ ॥2) इन दोनों पर 
पं० जो को गवर्मट से २००) रुपये इनाम 
मिला है। वेदान्त दर्शन दो भागों से सम्पूर्ण 


सविस्तर भाष्य समेत ३) योग 
दर्शन ॥) नवद्शेन संग्रह १) पारस्कर 
रच्यसूत्र १॥) 

शंकरपचाय्ये-कुमारिल अहु और 
संडन सिश्र का जीबन चरित्र 0) 
वेद और रामायण को उपदेश °) 
वेद और महाभारत को उपदेश =) 
-} 
सामाजिक स्तुति प्रार्थना सजिद =) 

मनुस्स्ृति सम्पूर्ण सरल आषो टीका 
भावाथे पुरानो संस्कत टीकाओं का 
अथे भेद और दूसरी रूसृतियों को हथा- 
खौ समेत बड़ए ही उपयोगी हुआ है। ३ 


_ आष॑ ग्रथावलि । 


आष ग्रन्यावलि में आज कल 
निरुक्त छप रह है, जो वेदाथ को लिये. 
बहुत बड़ा उपयोगो है। सम्पादक पं० 
राजारामजो प्रोफेसर छी० ए० बी० 
कालेज लाहौर वार्थिक भूल्य ३) 


पता-भैनेजर 36. 


Pi 


RRR Rh 00 की. 


भरने के. क्स एकहो ग्रंथ मे चालीस प्रकारके कानूनों का खुलासा जिनसे हर अनुष्यको 
दियाग । पड़ताहे जैसे ताजीरालहिन्द, जाबता दोबानो, व फौजदारो, सियाद्‌ समाअत 
रच आबकारी, लगान मालगुजारी, को टं फी' ख, रजिस्टी, स्टारूप, शहा दूत, धममंशाख, 
है कि सं रहमो मोइम्दी, तल्लाक, हथियार, ट्रेडमाक, कम्पनी आदि चालीस कानूनोंका सरल 


हाथी: डा - पिन 
द लळा जिनको हरमनुण्य समक सके बातर पर बकोल मुखत्यार को खुशामद्‌ व 
र 3 


न ठगाना पड़े । मूल्य सिफ ११) रुपया 


. इंगलिश टीचर । 


एद के थोड़े समय में अ'येजी सिसानेबालो पुस्तक इस अकेछी को 

| ह चेट्ठी लिखना तार बगैरा सब कुछ सीखलो' किसी से कुछ 
सभे स्न महांबरे के शब्द्‌ और सब महुकमों को बोल- 
अर्थ ऐसे सुगम तरीके से समभायेहें कि थोड़े ही समय 
ज्ञाय --भंगाकर देखो दूसरी इस ढंगकी पुस्तकों 

गो क्सो बनी वापिस करदो । मूल्य सिफ `) 
क bers सिटी ~ 


न वि 


[यागज गढ । 


[ में गहस्थको दो ची ज अवशय रखना चाहिये! 


सिटी | 


अश्चर्यं असल अकं कपूर (गौमुखी) अकं पूदीना (सबज) 

सजीवन हैजे को अनमोल दवा ! कहीं हैजा विलायती पूदीने-की हरी पत्तियों से 

एक पद्‌। फैला होवे तो रोज २-४ बून्द अर्क कपूर यह अको हना है । 

RN र ह हो “a ह इसका रंग पत्तो ऐसा हरा है । और 

बेलिफ, हैजा शुरू होते ही भकक पूर पिलाने ड 2 NFret को रंसी | 
-सळ्जीदः से यह अपना गुण दिखलाता है; दृस्त खुशबू भी ताजी पत्तियों की ऐसी है 

काटने वो कै थोड़े ही देर में बन्द होतो है, ऐं- यह अक डाः नरुने को सम्भति से विला. 

कथन है ठन मिट जाती है, हाथ वौ पैरों में शर्मा यत के एक म्रसिहु दबा फरो सने बनाया है। 

रक्खौ ९ आतो है और रोगी को नोंद पड़ जाती है। बादीके लिये यह विशेष लाभकारी दवा 

भी ट बखत पर हैजेसेबचाने बाली दवा Re 
पेरिडिय . हु कर है। पेट फूलना इकार आना पेट से द 

ड असल अक कपूर ही है । शुरू होते ही : ई 

अदालत _ यह अकः दिया जावे तो सो में नबने अजीणं जी मिचलना, भूख का कम हो ना 

में अपोल आदमी चते हैं । आदि बादीके लक्षण इससे शीघ्र छी मिटते र 

के पःस, | ।) आने शीशी | डाःमः १४ शी। ०) आने मोल १शीशी॥) आने डः ।~) पांच अ7० 
A | सब तगह हमारे एजेन्ट और दबा फरोशों के पास मिलेंगी अथवा 

ठोकर ठ 7 | 

इलना हु 
पडी थी, 

शाय द्‌ orcs mg RE 
में अभिः ज | | 
अ चालीस कानूनों का खलासा 

हा हि ऽइ विकासवाद्‌ 
को देखू . « यः 

ह क़ानून दषंश ¦ | 

५० रुपय | तू द्द श्‌ इवोल्यशन थ्यरो 
भारी सम. HD fp ® 


प्रो० बि० ग० साठे एम्र० ए० शुरुकुल कॉगडी 


रुत 


विकासवाद सारे विज्ञान का आधार है। ' 


आजकल विकासवाद से अनभिञ्च रहना अनपढ़ 
द चिन्ह समका जाता है। ठी. लीजिये, 
म उस्तक पढ़िये। पत्रौ और विद्वानों ने भुक्त 
5 से इस पुस्तक की प्रशंसा की है इस में ३३ 
दाफूटोन चित्र हैं। मूल्य केवल २) `. 
प्रबन्धकर्ता 
सहुमे प्रचारक दमे पचारक पत्र, देहली _ देहली 
आवश्यकता । 
एक कुमार आये अग्रवाल, वैश्य दख 
९° सा के विवाह के लिये जो इन्टरैस्स : 
किलास सें पढ़ता है एक लिखी पढ़ी 
झा केन्या अग्रवाल वैश्य उम्र ९३ वर्ष 
फ विवाह के वरस्ते ९ योग्य आास्पेवर की: 
जरुरत है गोन. दोनों -का शैगल है । 
मिण भूषण लाल मैनेजर : | 


६ आश्येकन्या -प्राठंशीला अमरो हृ ... ग 


00० ७७५... "जिलः मुरादाबाद 


fe 


है 
ट 5 TA 5 39 


+ 


_ 


DS 


ND’ | 
जल 


में सुख 
पास हो 


कोई अजुपान 
ग ही 


०० 
रोगां में केघळ पानी 


ग. एच अधस 


खे अपना शुण दिखाता है. 


छत 
नाय#& छुधारूचु' 
ने मे 


य का डर महां रहता) 


होता 
मिल 
प्थुराका य 


इसके सेखन कर 


समय 
करना पद्ुता सस 


ऊपना 
> 


e_ 
E 
~ 

| 


ट्र 


ह त 8 


के दाद 


) र्‌. 


रुकलीफ था अलम 
कामत |) डम १ 


शाली दधा हे 


हुआ २३ वे का आजसाया हुआ: 


~ 


~ 
न 


इत्यादि रोगों की स्वादिष्ट सुगंधित दवा 
मूल्य 4) आना 


थिका दिल्‍ते तरह छी 
अडस स्र 


£2 सरकार स रजिएी किया 


|; | है 


॥ # वर की आवश्यकता’ | नय 
एक व्रह्म वरिणी खद्ाचारिणी आर्य 
फल्या जिसकी ठीक आयु इस समय ९८ वर्थ 
` खे कुछ ऊपर कोह, जो बुङ्विमती रूप गुण 
खरूपन्न, वलिए, घर फे कार्ये दृक्ष, जिसमें 
ड्यारथान दूत शक्ति तथा जो एक मालिक 
„पत्रिका की सर्पादिका है, जो इख | 
शुक हाई स्कूछ को सहायक मुख्याध्या- 
पिका है, ऐसी सुबोग्प कश्याहे लिये एक 
ऐसे वर की आवश्यकता है जो कवारा दृष्ट 
बुष्ट २३ से २८ वषं का आरयंसमाजी, सदा- 
चारी तथा परदेके विरुद, देशभक्त, तथा 
स्ती रिक्षा क ड्वितैषी हो जो न्युन से 
स्यून बी० ए० और अपना निर्वाह अली 
>स्रकार कर सके , जात पाल का कोई विचार 
लहरों किया भायणा। पन्न व्यवहार 

निरुून लिखिल पलेपर कीजियेगा । 


केदारनाथ थाप्पर 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा 


| 


| a पंज प्र लाहीर 


Dr 
2! दतः हे 


| 
| 
। 
| 
| साळ उड़ान का साबुन- चिमा 
| 
| 


किसी तरह के कष्ट के बाळों को 
५ मिनर में डडारर खाक झर 
देता है कीमत फी बकल !) जाने 
१२ वकस थकखाथ छेने खे १ 
रास्काप सिम ळीदर बडी खाथ 
Pr सेलशे | अंगाने का पता 


तड क ,शतघटामझुरा 


सस्ता और मज़बूत 
Telegraphie,address 
founders Aligarh 


४ लीवर का जुस्तो कलडइदार 
लोहे का ताला इस्तेमाल करो 
मूल्य 
डेढ़ इंच का ९) 'द्रजन 
दो इंच का १२) द्रजन 
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ढाई इंच का १३॥) द्रजन 
तोन इंच का ९६॥) द्रजन 
( ९) १००) के खरोदार को १२।।) सैकड़ा और ५०) के को ६।) सैकहः ओर २५) के. 
को ३०) सैर! कमोशन दिया जावेगा कम पर नहीं । 
(२ आथो द्रजन से कम सरल नहीं भेला जावेगए। 
(३) और किस्म के तालों के लिये सूची पत्र मंगाइये । 
(४ असी माल पर शेर, ळा माकर देख लीजिये । 


दी कृसमिस लोक वक्से सुलतानी सराय स 
अलीगढ MMS NO क 


सहाशयजो E 
र च्ञ * BSR सेबन खिति 
एजन्ट चाहिये | हमारो बता हे हुई सेवन विधि 
(एजन्ट चाहिये || | दोरा हमारे श्चासान्तक चूणे से ८ बचे 
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EE . सरसो जाहा बरसात सब ऋतुओं में सेवन कर सकते हैं । 


९. he भट - ह s 
“इस १६ | तिब्बत ~ कु 
बनो दा २९ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी | हिमालय, तिब्बत व 
को अऽ सअसूलय हिड क जिम लत जम न | 
अशशचयं ® | व | च | द - ] मान मौका नचूः नेपाल की | 
सळी वः A. € SNS कस्त्री-(शुढु ब असलो |, 
कद रत्न है॥ 8 [छस न पट" 5 लाभ उठाये रू) ७० ) फो तोषा 
दृष्डत व सेरी बनाई हुई शात्यो वटिका को बिध पूर्वक हेटन करने से गुण न हो तो | शिलाजीत-सु्ये को गमी से जक्ष 
घेडिफ, सरकारी सेविङ्ग बेंक में जमा किये २४ ) रु० दे दुगा अपूर्वं आश्चर्य जनक अतीव बूटी के प्रयोग से शाख विरभ से शुड किय| 
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कन है देखियेगा-्राह्म अटिळा के लिये मुख्याध्यापक श्रीमा कविवर पं० पु" षणे तोला १४) र । 
श्क्खी २ द्यालजी दैद्यवाषस्पति तथा वैद्य शारी सन्द्याफ्ता पंजाब यूनिविसिटी आयुर्वैद्यक परीने इ सावल-६ गज)८१] गाह 
पसीटा करास डी० ए० वी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं ग्रीसान्‌ पन्डित नन्द किशोर शर्माजी | ९१) 5० से २९) स० लक | 
पेरिडिष को जगत्‌थिरुणयाल जगत्‌ प्रसिङ्क महच न्राह्नी वटिका पहिले मैंने खुद लोट-यदि ऊपर लिखे सुलादिक 
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क पःस कित ह तो भी इतना में जरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चाळीस दिन | दंड रळ । 
[ह बा मो इस को सेवन कर लिया है उन की बुद्धि हसूपति को लल्य ता न| 
> कं ट >> ९ पल प्ये सछा = 
भयुक्त ' इन्द्‌ ह नहो है विशेष करक भुला हुआ पाठं फिर याद्‌ आ जाता है। और बुडि सा प्रेसछाल शाह गंगोला ) 
तेकर ह हो नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये उर ह | अहमो स्‌० पी० हिमालया 
तनाःर रि त करता हू कि चख गुप्त रत्न को कट करक हम सब दो बहत लाभ पहुंचा या है। | 
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, कृ. शो आर दिल दिमाग ठंडा रहता है। इखड़ो वको SE is Uae है vo 
लोर मास्टर और | दो जिल्द हीना लें ० ह्तक 
याद्दार । ३ हर सहना ले वा पूर! पु 
| बाहमीकीय रासश्यण संस्कत भूछ 
लथा छ्‌ रिल 
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झघाह । 


र्ल कया ङे, हृद्स को 


प्रथ जाग । 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 
यह पुर्तळ लघो छे गहरे अझुशोलन 
का फल है। उपनिषदों का समका बड़ा 
कठिन है, परन्त इस पुस्तक ने सब्हे सरल 


| कर दिया है। उपनिषदों को पढ्ने से 


क्का 
पन्न व्यवहार 
इस पुश्तक भें ऋचषिद्याजन्द के अल 
भय पत्रों का संग्रह किया गयर है, जिसमें 
ऋषि फे जीवन के विषय सें कडे नडे अध्ले 
पत्तर लगती हूँ । पुर्लक के आरम्भ में 


पहिले इस घुस्तक का पढ़ना अल्यन्त | महात्मा सुत्शीरास जी को लिखी हुओ 
आवश्यक है। यह विह्दानें के भी बढ़े | एक सार गित भूसिका है । 
| काम को चोज़ हे व्योंकि इस सें कडे लए | सूर्य ।८) 
| गरसीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | भचारक के ग्राहकों से t) 
| सूल्य ।=)- प्रचारक के ग्राहकों से ।८) ——~— 
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अल्ल तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 
आजा कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार 
तो बहुत सुनाई देसो है पर राष्ट और 


; उन्नत क्या चोज है, यह बहुत थाड़े लोग 


जामते हैं । इस पुस्तक भें फंस, जमेनी 
अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास की आलोचना करक दिख- 
छाया गया है फि बहतुतः राष्ट्र आर 
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| आधिक देर तऊ विज्ञापन देने के लिखे एच 
| ब्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये । 


करोड़ पत्र को बंदाओ 
। (१ )पहिले देसे बिना भारक में कोई कोड 
| पत्र नहीं बंट सक्ता । 
(२) क्रोहुपन्न में आधा झालम मांडा ` 
दोने चाहिये । कोडपस के सिरे पर खस्मग्रखा 
रक का नाम ऑर बंटने की लिथि छुपी होनी 
| चाहिये। बंडने को तिथि प्रबन्य कर्तासे पूछ कग 
कीजिये । 


सायारण क्रोड पत्र आघ तोले तक ५) 
एक तोले तक १४). 
विशेष बात खीत प्रबन्धकर्ता से कीजिये। | 
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९ घंसार स्दपन को एक पुस्तक उपहार 

गम मिलेगो |) टिकट भेज कर नमूने का 
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* हारमानियम शिक्षक 
अथोत्‌ विमा गुरु छे खाजा लिखाने 
बाला टीचर, यदि आप थेड़ेही समय 
में सरगम व गानः सहित हारसो नियम 
बजाना सीखने के इच्छुक हैं तो खुन्दर 
'जिल्द्‌ बंधी हुई पुस्तक क दोने भाग 
संगा इये सूर्य |) इए2 =) पी तलके ओइस्‌ 
ब नमस्ते फी दजेन।।।) डा० स० अलग 
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यह सस का हो नहीं बिक अश्वछी 
सुशेसाली नसक है इससे शदछजमी पेठ 
कर अफर खषी या जाएं को एकाद का 
आजा थेट का ददे पलछे दरुत अधना हैजा 
संग्रहणी, अलिखार, बादी का दुर्द खवा 
खीर, कञ्ज, और भूख की कमी में छाश 
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क्या आपने हिंदी का नयां ' च 
साप्ताहिक पत्र 

“प्रताप” 

देखा हे? 
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आर्थिक, प्रश्नों पर स्लन्त्रता और हि. | 

भीकशा से अपनी सम्मलि अकट करती. 


८८८८८ 


। उसका आकार रायल कवाटों | 
पेज और वाचिक सूल्य २) रु है। ” 
यदि आपने “प्रताप” न देखा होती ड्‌ 

कपया एक प्रति नझूने को संगाकर देखिए! 

सभी हिन्दी के प्रसिद्दु पन्नों ने उसकी 

प्रशसा की हे । `| 
सेनेणर “प्रताप! छानपुर 5 भूर 


आवश्यकता |. 

कन्या ब्रह्म चर्याश्रम ठट्वाधिंध के pe 
एक योग्य अधिष्ठाश्री की आवश्यक पा 
है बेतन योर्‍्यता नुसार दिया जायगा ५ 
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५, छीनते हैं या नहीं मूल्य १) डाः नः ।) ४०० ) इनम दयि है! यूबिवर्शिटरे | 
पङ्लाब ने १९११ में ५००) रु० का इनास 
उस के लिये रखा था जिस को टीका 
सब से बढ़ कर होगी । दह इनास पं० | 
जी ने झुकाबिले में जीत कर छिया है। 
टीका को शैलो यह है। (९) कपर 
भूल झोक जीचे उनके शोक क आव अर्थ 
दे दिये गये हैं । जिख से हर एक श्लोक 
क अर्थे अछण ३ सा २५तीस हो अक्ष | 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर सिशान 
दे दिये हैं। (३) भाषा बडी खरल | 
और मधुर है। यह अशथ हर एक शहरुच | "डी १) | 
छे चर में रहने योग्य है । क्योकि यह 
गृहुरुष को खद्‌ गहरुथ बबा देता है 
मूल्य ५५ ) स सजिश्द झुनहरों जिश्द्‌ 


घरला ५७0 
बेद और महाभारत क उपदेश 38) 
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३ ) रूपये इनाम । वेद, सन और गीला को उपदेश , :)। 
शीमद्रगवत्‌ गीता पर । ऋामाजिक स्तुति मार्घचा सजिए्द | #) 


२००) रूपये इनास ,। 
तो. १२ वर्ष को गांरन्टो का फैशने 
ए विल, पक्का सरोता 


बाल . ठ्याकरण-खंस्कत भाषा का 
खड़ग खरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शाश 


यह सरौतः फौलाद्‌ आदि मजबूत के तीन प्राचीन ग्रन्थ ॥2) इन दोनों पर 


इष जात के लोहे से लिना जोड़ का बना 
हणो है सुपारी को तो बात हो क्या 
कदि किसी चातु को भी काटोगे तो सुह 
0३ | न सोफ गा शोकीन व कदरदान खरी यु- 
। | पुरुषों को एक बार सं गाकर पशीक्षा ज्‌- 
८ ' हर करनी चाहिये भूर्य ।5) डए मः 
| चार तक} ~ 

"खो £ 


यंछ जो को गवर्मट से २००) रुपये इनाम 
'खिला है। वेदान्त देन दो भागों सें सम्छू्े 


खबिरुतर भइञ्य समेत ३) योग 


दर्शेन ॥) लयदुर्शन संग्रह १५) यररुकर 


शंकरार्ये-कु्तारेछ अह मर 


सोर सीखने की डमी मंडन मिश्र का जीवल चरित्र “) 


छुद्र मजबूत नये फिशन को जिसकी 
ही! आवाज दफ्तरों को अध्वाज से मिलर 


हि जुलती है मूल्य 30) t=) 


बेद और राभाथण को उपदेश ह) 


ता. (बजली का तोवीज्‌ 


भगवद्मीतर के हिन्दी आव्य पर | सनुस्सृति सम्पूर्ण सरल भाषो टोका 
की मस होकर उच्छ पं० जी फो गवसे- 
स्ट पछ्लाब ने ३००) रू० एनाञ दिया है | 
यह च यन्य भी प्रत्येक अनुव्य के एख 
हौन्रा चाहिये । झूल्य २) रू० 
ग्यारह उपनिदेष भाष्य समेत । 


५ शानि बच्चों के गले में छालले का 
हो. कि, जगल्प्रसिद्ठ॒ चौज है मूल्य ॥) 
हे डांक, ।) 

ही. बिना ताली का ताला 

. | उर्फ के मिलोने से उगता खुडता है 
ह मूल्य ॥।) डाः ।) 


आवां पुरानी संसत टीकाओं का 
अर्थ भेद और दूसरी सूृतियों को हवा- 
हा शनेत बढ़ा हो उपयोगो छुआ दै। ३) | 


उषे ग थाबलि । 


आए ग्रश्थाखि सें आज कछ. 


हेश =) कल्‌ 5) कठ ।:) प्रश्ञ 3१) है ४ 
निहर्त छप रर है, जो वेदशण को लिये 


मंडक और) सअंड़क्ध ।“। सैत्तिरीद (8) 
~® [ 


नके विवाय अलीगढ़ के छोहे ब पो- )) , 
5३३ र्‌ ह सावन छे सांचे ऐतरेय 8) उान्होर्य २) इत पडा उपयो है। सम्पादक पं . + 
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हग बनेर समान आ उचित सूल्ड सें हमारे 


| 5 हे कलेस छःहीर वाषिक सूर्य.३ 
न थहा मिल सकता है । 
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रोगों र 5 अव्यर्थ दुबो | नहों होतः एवम्‌ कएथुत होता है 37, a ad 
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र्यो | प्रकार के झुख भोगरे 
Sr का ; 


= | 
भूख बढ़ाता है एड्सू पार न वरता है 
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है पर योग्य बनजाता है | मूल? ॥ } [ | 


तनां का एकल्य अछण 
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शसा याचना । 


हस्त वार पाठक देखेंगे कि एष्ट संख्या 
झो कम है और विषयों में शो कमी है । 
४ संसार की गालि” और समाचारों क 
स्व था अभाव ही है। इसका कारण आ।य्ये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का खरचिंक अधि- 
/ बेशन है । इस वर्ष गढ़ी ससाना ने अप- 
ना प्रतिनिधि बना कर मुफे सभा में जाने 
की आज्ञा दो | इस आज्ञा का में उल्लं- 
घन न कर सका ओर मुके सभा के अधि- 
बेशन सें जाना पडा! बहुत ढूंढने पर 
झी अभो तक कोदे योग्य उपसम्पा दक 
सहों मिला है जिस पर प्रचारक का 
सशर एक सप्ताह के लिए डाला जासके । 
आदि से अन्त तक सारे पत्र का सम्पा- 
दून सुरे ही करना पड़ता है । इस ज्रटि 
को दूर करने का यत्न किया जा रहा 
“है | पर इस वार सभा के अधिवेशन में 
'खब्पिलित होने से एष्ट संख्या में कमी 
'आगढे है । यदि परे ए४ दिये जाते तो 
'प्रया रक देरी से निकलता और सभा के 
“खुमायार आपके पास शोघच्र न आसकते, 
जिमफ पढ़ने क लिए आप उत्सुक थे, 
 इख'लिये समाचारों को शीघ्र पहुंचाने 
) “के लिये १६ एष्ठ हो भेजे जाते हैं, भग- 
छे सप्ताह चार एष्ठों को कमो पूरी कर 
दो जायगी । 
ची सम्पादक 


|] 
Hs 
\ | 

| 


प्रायं प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का वाषिक 
र अधिवेशन | 


| | आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
वाषिक अधिवेशन बड़े महत्व को चोज 

गे है। हसो समय वषं भर में एक बार सारे 
) पंजाब की ससाजों के प्रतिनिधियों को 
\ 4 एकजित होने का अवसर मिलता है, 

की . इसी समय वे अपनी सभा के अधिका- 
| कारियों का चुनाव करते हैं जिनके हाथ 
, में वषं भर सभा को बागडोर रहतौ है, 

 इसो समय थे अपनी प्रधान खंरूपाओं 

% . कौ रिपोर्ट सुनते हैं, उसकी आय.ड्यय 
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को पड़ताल करते हैं और उनकी बढ़ती 
हुईं आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। 
सभा के अधिकारियों का चुनाव प्रति 
वषे होला है पर समरओ के प्रतिमिधियो 
का चुनाव तीसरे वर्ष होता है । १९१० 
की समाप्तिके साथ तीन वषो के पाहले 
प्रतिनिधियों को अर्वाच समाप्त होगढे थो । 
इस बर्ष लए प्रतिनिधियो का चुनाब 
था, इस लिये इस बे का वाषिक अधि - 
वेन और भो महत्व का था । 


लाहौर समाज का कगड़ा । 


सभा का अधिवेशन ३१, ३१ सदे 


९९१४ को सभा के कार्थालय में हुआ! । 
अधिवेशन का समय १० बजे से दिया 


गया था | परन्तु प्रातःकाल अंतरंग सभा 
में अधिक देखे होजाने क कारण प्रति- 
निधि सभा १२ बजे से पहिले आरम्भ म 
छो सकी । अधिवेशन का कमरा ९१ बजे 
से ही भरने लगा । नय! चुनाव होने को 


-कारणकडे पराने प्रतिनिधियों का अदर्शन 


ओर कहे नए 'प्रतिनिचियो क दशन 
हुए । जो प्रतिनिधि इस वष सभा में नहों 
अआसक उन में से पं० रामभजद॒त्त चौधरी 


>छ० परमामन्द्‌,ला ० शिवद्याल एम० ए० 


ला० बद्री दश स, लए० कम चनद्‌ आदि सज्जछ 
बिशेष ध्यान देने योग्य हैं। पिछले दो 
सज्जनो फा सभा में न भेजे जाने का 
कारण केवल समाजो का आलस्य ही 
प्रतोत होता है । गत बच ल।० बढो दास 
एम, -ए, गोजरा के और ला» कमेचन्द्‌ 
बो. ए, टोबाठेकाक्षह क प्रलिन्रिधि थे। 
इस धष गोजरा के प्रतिनिधि रोशनलाल 
हैं ओर टोघाटेकसिह का कोई प्रति- 
निधि नहरों हे । हमें आश है कि शीघ्र 
हो कोडे समाज हन दोनो' सज्जनो को 
प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। पहिले तीन्न 
सज्जन पिछले बर्ष लाहोर समाज के प्रति- 
निधि थे । येही!तोन सज्जन नहीं किन्तु 
छूस वष लाहौर समाज का एक भो 
प्रतिनिधि आ नहीं सका है । जो जाहीर 
को प्रोंच सज्जन प्रतिनिधि सभा में गए 
हें ब बाहिर को ससाजो को प्रतिनिधि 


.है। इस का कारण छा छोर समाज का वहू 


गडा. जो गताहे सही नो से खारे आयेस- 


_साज्ष को कद्‌ नामो का का रणबलरहाहै।एक 
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अधिबेशन में लाहीर समाज ने ९३ प्रति- 
निधि चुने थे । इस चुनाव ,को एक दूल 
नियमानुकूल और दूसरा नियम विरुद्ध 
समझता है। इसी झगड़े के कारण 
समाज के प्चान सथा मग्श्री ने फॉसों 
पर दृस्ताक्षर नहीं किए | दभ को अधि- 
बेशन के पहिले क्षण तक इस कगड़े को 
सुलमाने का घ्रयस्म किया गया पर लहू 
सद्ध 'निरथंक गया | लाहीर समाज:की 
ओर से यह प्राथना भो को गड्ढे यीःपकि 
हमारे प्रतिनिधियों के चुनाव तक सभा 
का अधिवेशन सुरलवी रहे । इस प्रायेन 
को करने के लिए स्वयं पं रश्मभ्रजद्त्त 
चौचरी आए थे । पर सभा ने इश प्राथंन! 
को अस्वीकार किया । बाहिर को समा- 
जो के कई प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रोति 
से कहा कि को ऊाहोर सारे आयंसमाज 
को बदनामी का कारण हो रही है उसे 
अपने कगड़ों का फल मिलना चाहिये । 
लाहौर को समाज प्रतिनिधि सभा नंहों 
है कि उसके लिए अहिर के आए हुए 
प्रतिनिधि बैरंग लोट जांय । इसका कुछ 
और परिणाम हो या न हो, लाहौर 
समाज के सभासदों ने थहूः अबश्य हो 
समक लिया होगा किलहिर को समाज 
उनके कगड़ों को किस दृष्टि से देखती है । 
प्रतिनिधि 

३७ महे तक ६९ समाजो मे ८१ प्रति- 
निचि भेजे । पंजर से समाजो और 
उनके सभासदों को देखकर कहना पड़ता 
हे कि यह संख्या अहुत ही थोड़ी है| 
पिछले चुनाव को अपेक्षा प्रलिविशियों 
को संख्या में एक फो शहि हुई है पर 
साथ हो स्मरण रखना चाहिये कि 
१९१९ में प्रतिनिधि भेजने बाली समाजें( 
को संख्यः ६८ थो। इस खघ यद्यपि एति- 
निचि भ्षेजने बाली चार समाजे बह गू 
हैं पर पतिनिधि एक ही बढ़ा है । १९१३मे 
पुतिनिधियों की संख्या १०१ और पूति: 
निचि भेजने वालो ससाजों की संख्या 
८९ थी । अर्थात्‌ अभो तक ९२ सभ्सजों ले 
अपने प्रति निचि फैजने को पक्षां नहीं 
को । इख बर्ष प्रतिनिधियों को संर्या 
थोही होने के करण आशा थी कि 
लिहादे कोरस छो सकेशा और कहे जा 


बहुत 


३- अच ररक ९८ ज्येष्ठ 


स ` ` | ह 

| दार बश्यक प्रस्ताव जो कोरम न होते के | मन््त्रित्व के पीछे और कार्यों से अधिक 
अह कारण कडे अर्षों से रुके प्रढ़ें हैं. प्रस्तुत | व्याएत नहोने के कारण उन्होंने अञ्जदस 
शच्यं किए जा सकेंगे, परन्तु खेद है कि ८9 | पदको छोड़ दियाहे । सनके स्थान में स० 
भी वः प्रतिनिधियों में से ५४ से अधिक उप- | हषण प्रतिनिधि सभा के मन्त्री हुए हैं! 
पद्‌ स्थित न हुए | समा जों और प्रतिनिधियों | यदि इस ससय आय ससाज के विशाल 
पते की इस उद्ासीखता को देख कर आश्रय | क्षेत्र पर निष्यक्षवाल दृष्टि डाली ज्ञ! य तो 
फ, ओर खेद दोनों होते हैं । इस ब्ष नए | युवक सन्तति में से स७ कष्ण से खढुकर 
की दः प्रलित्तिधियों म छा० अछ राम बीए० एल | सनन्‍त्री पद के योरय सज्जन मिलना कठिन 
ने एल० श्री 6, प० नि8ग0 चन्द्‌ ( रिटायडे | था । स० कष्ण गत दूस बारह बयां से 
ब हे बिप्टी कलक्टर ) पं० हरिश्चन्द्र विद्या- | आर्य समाज की जो सेखा कर रहे हैं वे 
इ ९ र्कार, त्रश इन्द्र वेदालंकार आदि के | किसो से छिपी नहीं हैं। म० कष्ण आर्य 
टा मास थे | ससाज के सचे हित चिन्तक हैं, और 
कप अधिक्रारियों का चुनाव. झाहीर में रहने के कारण सभा के 
त कटे _ | अल्येक कल और यूज से परिचित हैं। 
पील | अधिकारियों और अन्तरंगसभा के | यह काम उनके लिये कोई नया भी नहीं 
उस... सन्‍्यों का निम्न लिखित चुनाव हुआः- | है । म० कृष्ण कई बर्षा तक सभा के | 
बात | प्रधान--छा० रामकृष्ण बकोल; उप | सहायक मन्त्री रह चुक हैं; पिछले दो | 
¦ प्रधान-राय रोशनलाल बैरिस्टर, ला? | कर्षों से तो बस्तुतः भ० कष्ण ही. स्रन्त्री | 
[ल केदारनाथ थापर, राय मक्खन लाल; | कप कार्य करते हैं, इस बात को स्वयं 
एह नण्त्रो-म०रुष्ण सम्पादक “ प्रकाश ” | छुए० केदारनाथ जी ने सभा में कही थां | 
थी कोधाध्यक्ष-पं० विश्वमभर नाय वकील | सन्ना के मन्त्री के लिये समाजो से परि- 


दू श. पुख्तकालयाध्यक्ष-पं० विष्णुद्त्त बकोल 


भि | सा । अन्तरंग सभा के सभसदः-9 
रः है , अशिकारी, (६) सह।त्मा सुन्शो रासः-(९) 
TE खा उपरात सिह: - (१०) पंडित रामदेव 
रय (९९) पं निपल ऊन्द्‌ (९२) प्रो० बालकृष्ण | 
बम एस ए (.१३ ) पं० गंगा रास (शिमला) 
क ( ९४) प जगन्नाथ निरुक्त रत्र ( १५ ) 
गरस छा संह्यपाल खी० ए० एम० बी०:-(१६) 


पं० हरिश्चन्द्र बिद्यालंकारः- (९9) त्रश इन्द्र 

वेदुलेकार:-(१८) ला० काशीराम लाहौर 

(१९) म० धमंचन्द्र बी० ए० एड० एल बी० 
(२९) म० बज़ीरचन्द्र ० ए० एल एल० बी० 
(३१) छा० गंगा राम बीए एलएल० बी० 
. स्पालकोट । अधिकारियों में इस बघं 
. खक्ष से बढ़ा परिवतान मन्त्री का है 
` इस अष म कृष्ण ला० केद्‌।र नाथ जी 
 कोजगहरन्त्री हुए हैं। ला० केदारनाथ 


पुराने आयं समाजियों में सेहे 
न्हव मह० भुन्शीरासजी के साथ 
[धि सभा की नींब डाली थी । 
अनन्य सेवकों में से रहे हे 

सुभान ब हुत 


चित होना अत्यन्त आवश्यक है और 
म० कष्ण समाजो के लत्सवों में जाने के 
कारण परिचित हो चुके हैं । भ० कृष्ण 
एक विशेष दूछ के नेता समके जाते हैं 
जी “ प्रकाश पार्टो.” के नाम से. बि. 
ख्थात हो रहो है। इसी लिये कई छोगों 
की इस चुनाव के औचित्य पर. खन्देह 
हे । पर हमें भ० कृष्ण की योग्यता आर 
बुद्टिमत्ता पर पूरा भरोसा है। हमें 
निश्चय है कि ऐसी उत्तरदायिता के 
स्थान में आकर सभा के नए मन्त्री दू 
बन्दी से ( यादि कोई दलं बन्दी है) 
ऊपर उठेंगे और सभा को आगे से भी 
अधिक प्रतिष्टित बलशाली और कर्म- 
शोल बनाने का यल करेंगे । 


वर्ष का बजट 


'हुआ । 


i 


तनिक्षार शरूबत्‌ १६९९ 


36६) =मतानते हैं कि धन के आने को कमो 


व्यय करना स्वीकृत हुआ । इसतपें ९३ 
उपदेशकों का वेतन और ३६००) सगः ड 

है। सभा ने इस वर्ष २०००) विदेश भ 
चार के लिये स्वीकूत किए हैं । इन २३६५ ः 
के अतिरिक्त २५०००) सभा के काह 
बनवाने में लगाया जायगा । लेखरा्न 
निचि सें कुछ अधिक कहने योग्य बात ५ 
नहीं है | आये मुसाफ़िर पन्न कडू बो § 
घाटे पर चल रहा था । इस बर्ष ठ्मे 
उड़ा देने या रखने पर विचार हुआ। 
सभा ने इसे लाहोर में लाकर अधिक 
उन्नत करने का विचार कर लिया है । 
इस वषं भी पं० विष्णुद्त्त ही इसके अः 
चिष्ठाता नियत हुए हैं । ३१ सडे को गुरु- 
कुल का बजट पेश हुआ औरर प्रातःकाल 
का सारा समय उसी के विचार में व्यय 
हुआ | इस वर्ष गुरुकुल के लिये १३३४६०, है 


) 


; का व्यय स्वीकृत हुआ । इसमें उपदेशक 


सहा्ियांलय का व्यय ५०२०) नया हे। बे- 

दिक मेगजी न को उन्नत करने के लिये १९०००) 

का घाटा स्त्रोकत किया गया है । वैदिक 
मैगजीन इस समय अग्रेजी पढ़ा लिखे पर 
लोगों में बेदिक धमं और गुरूकुल के म- “के 
हत्व को फैलाने का सबसे अच्छा साधन 


'हे। इसमें यदि कुछ घाटा भी. डालना 


पछ तो उसपें संकोच करने की आवश्य- 
कला नहों है। यह देखकर हस बड़ी म्रः 
सनन हुए हैं कि अग्रेजी के साथ साथ 


| देशी चिकित्सा का भी गुरुकुल में प्रब- 


न्घ होगयां है; सभा ने उसके लिये 2) ` 
स्वीकृत किया है। इस बात प्रर विचार | 
करते हुए स॒भा में सबसे, ड़ प्रश्न ज्ञो 
उपस्थित हुआ वह गु० कु के बजट को 
पूति है। गत ब हो स्थिर कोम में से 
१२०००) निकलबाना, पढ़ा था । इस वर्ष 
उत्सव को आय ५२ हज़ार के लगभग थी ५ 
उसमें से ३१. हज़ार स्थिर कोष के लिये 

। शेष ३८ हजार ही लते व्यय में 
खचे हो सकता है। यदि इसमें पिछले 
वर्षे का १२ हज़ार भिला दिया जाय तो ५ ॐ 
केवल बतेमान वषं के लिये ही ५० हजार 
रुपया इकू! होना चाहिये । अगले वर्ष 
के बजट के लिये उत्सव पर इससे अतिं' 
रिक्त धन आना चाहिये। इतने घन की 
राशि कहां से आवे और कीत लावे! 


/ 


> 


\ 


$ 
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न मिशन अमन मम मिल की ज जज पर. मसाज मिय 
दहने -घ्ोर्छं २८ जेष्ठ शंजिजार अल्ल्‌ १४३४२ 


नहो हे, लेने बालों को कमी हैं।: कई सपत! ह 
हुए, हमने एक विशाल मंडली के चूम - 
_भेका प्रश्‍ताव किया बा ! बही प्रस्ताव 
सभा में उपर्यित हुआ । इसके विचय में 
प्रतिनिधियों की उदासीनता को देखकर 
हमें अत्यन्त निराश होना पड़ा। मंडली 
ज | को आवश्यकता को सभी अनुभव करते 
छेपर उसको लिये अपना अधिक समय 
देने को कोई भी तय्यार न था | इतनी 
बरी संख्या 5 सालिकीं की यह प्रवृत्ति 
अह्यन्त शोक दायक है । जिस दोर्‌ म 
इत्मा ने गुरुकुल रूपी पौदे को अपने 
गाढ़ पसीने से सोंचा है, अत्यन्त निबे- 
ल और अस्वस्थ होते हुए भो रुपया 
एकत्रित करने का भार भी उसी को सौंपा 
गया । जो लोग महात्मा सुम्शीराम जो 
"को कभी कभो देखते हैं वे नहीं जानते 
'कि उनके स्वास्थ की आज कल क्था 
दशा है! हनिय रोग उन्हें कई बर्षा से 
है, इस वर्ष उन्हें एक नये रोग ने आ- 
चेरा है जिसे हेसिक्रनिया या आधे सिर 
का ददे कहते हैं । पहिले यह देर में होता 
था पर पिछले सप्ताहों से इसके आं- 
ऋम्रण शीघ्र शीघ्र होंने लगे हैं। इसके 
खग्ध बवासीर का भो दौरा शुरू होगया 
है जो तीन वर्षो मे बन्द था। अभी 
कुछ दिन हुए एक गोड़ से गठिया का 
दद भी होगया था । इस दशा को देख 
कर हमारा हृदय कापता है। डाक्टरों 
ने महात्सा जो को पूरा विश्राम लेने 
को सलाह दी थो । वे इस वषं सभा से 
विश्राम के लिये छुट्टी लेने के लिये गए 
थे। सभ! ने उन्हें दो वषं का अवकाश 
दिया है पर उन दो बर्षा में घन एकञि- 
त॑ करने की आज्ञा दी है। इस समय 
सार्य जनता का जो कत्तव्य है, उस पर 
४ इस किसी और सप्ताह लिखेंगे । सहा- 
, हमा जो की जगह प्रो० रामदेव जो गुरु- 
कुल के स्थानापन्न मुझ्याधिष्टाता और 
आधाय' नियत हुए हैं । 


गरुदत्त भवन 


न 


५ 


ॐ 
अगला विषय गुरुदत्त भवन था । इस 

पर खहा विवाद हुआ | बात यह है कि 
गरुदत्त भवन के लिये जिस चन्दे को 

`, भाशा यो बह प्रास नहों हुआ पर भवन 


को दोवारें खह्टी करदी गइ। अम्तरङ्ग 
सभा ने साधारण सभा को स्वीकृति के 
बिना ३००७) खे कर दिये। अन्तरंग 
सभा इस खच को स्वीकृत करान चह- 
तो पी। समा ने इसे स्वीरत कर खिया है 
पर साथ ही इस नियम विशद कायं 
जाही पर शोक प्रकट क्रिया है । यह 
विषय बहुत छम्ब है । इसको रिपोर्ट 
अगलो यार देने का प्रयत्न करेंगे । 


आयसमाज में ब्राह्मण! 
(२) 


पानो छे स्त्रोत प्रायः अपना स्थान 
छोड़ते रहते हैं! आज जहां पानो की 
चारा बहती है, कल वहां रेतीला कि- 
नारा होसकता है, और कुछट्टी दिन बाद 
सम्भव है, उस स्थान पर लता और 
वनस्पति शोभायमान हो रहे हों। पानी 
के स्थान में परिवर्तेन होजाता है, किन्तु 
क्या भूमि पर उसका प्रभाव भी दूर हो- 
जाता है? जहां एक बार नदी का प्रभाव 
बह जाता है, वहां रेत पत्थर और 
पहाड़ी मिट्टी के ऐसे चिन्ह रहजाते हैं, 
शो ऋटपट दूर नहों होते वर्षो क्या, 
शताब्दियों पीडेतक भूमि उन चिम्हों 
को थारण किये रहती है । पानो के 
खोत को तरह मनुष्यों को सस्मतियां भो 
शीघ्र हो बद्ल खकती हैं । कभी २ एक 
पुस्तक का लिखाजाना, या एक बड़ी 
चटना का होजाना ही समाजों को 
सस्सतियां पलट देता है । किन्तु जैसे 
पानी का ग्रबाह भपने पीछे अहुत से 
स्मारक छोड जाता है, वेसेहदी हर एक 
प्रकार को सम्मतियां नष्ट होतो हुईं 
अपनो याद्गारें छोह जातो हैं । वे 
बाद्यारें क्षणिक नहों इोतों। उनका 
जीवन सदियों तक रह सकता है । पहले 
तो पुरानो सम्मतियों का बदलना ही 
कठिन काय है। और फिर उनके प्रभावों 
छो धोना तो और भी कठिन है । 


अध्यंससाजऊ छे खंस्थापक ऋषि 


द्पानन्द ने वेदों को जीवन्त शिक्षा के 
आचार पर बललाघा था कि वणंड्य्वस्था 


गुण कमॉनुसार होती है, जन्सानुसार 
नहीं | एक उच्च ब्राह्मण बंश में उत्पन्न 


हक RIT 


होकर भी यदि कोई व्यक्ति चन के लोख 
से कतंव्याकतंठय का विचार न रकबे, 
आचरणों की ठोक प्रकार रक्षा न करे, 
अथवा किसी अन्य प्रकार से अमेच्यु 
होजाय तो बह आ्ाचमणह्व से गिर जाला 
हे । एक चाण्डाल के कुळ में उत्पन्न छ" 
कर भी यदि कोई व्यक्ति त्यागी, बिद्या - 
व्यसनी ओर उदार छो तो वह श्रात्णल्ब 
तक पहुंच सकता हे । यह सिदान्त थर 
जिसका ऋषि दयानन्द प्रचार करते ये । 
उनके उपदेशानुसार आर्येसमामके साथ 
सम्बन्ध रखने वालों की भी यही सच्म- 
ति होगई । समाज ने इट्ठे की चोट इ 
सिद्दान्त को सुनाना प्रारम्भ किया । 
सम्मतियां तो बद्लगएं, अब रही 
उनके स्मारकों को बात । हिन्दू समाज 
में से ही आयेसमाजियों की बड़ी संख्य 
निकलो है । सदियों से जण्मानुसार 
कठोर वर्ण टएबरूथा के अन्धनों सें बंपेहुए 
लोगों की सम्मतियां तो शीघ्री पलट 
सकती थीं, किन्तु इसके चिन्ह सतना 
शीघ्र दूर न हो सकते थे । अभ्यास, 
बन्धु बान्धवों का भय, और आलस्य ये 
ऐसी बुरी आदतें हैं छि वे व्यक्ति को 
सारो स्थच्छन्द्‌ चाल को रोकदेती हैं। 
उन्हीं के कारण आयसमाज भी जन्म- 
नु थार वण व्यवस्था को छोड नहों सक्ता। 
उसके अन्द्र भी बही छूत छात और, 
जात पांत घुस आदे जिसके तोहने के 
लिये ऋषि ने अपना वाग्वज्‌ प्रयुक्त किया 
था । कहे स्थार्नोपर खान पान में अबतक 
चूल्हे का झसेला है, और लकीर खिंचती 
हैं; विवाह शादो में अघत्क वहो सनाय 
सारस्वत का टंट हे, और वैी ही. 
संकुचित प्रथा है । येस क्रोतियाँ 
उन्हों अवैदिक सम्मतियों को रुंसारिकर 
हें, जिन्हें समाज सूल से उुशाहनां 
चाहता है । 
पज्चांव इस विषय में अन्य प्रान्तों खे 

आगे बढ़ाहुआ है । वहंपर कई ऐतिहा- 
सिक कारणों से पहले झो जाति बन्धन 
में वैसी कठोरता ब थो जैसो अन्य प्रान्तो 
में है। अन्द्र अन्द्र को तो भगवान 
हो जानतए है, किन्तु यह इभ निवय 
पूर्वक कह सकते हैं कि पंजाब के उरा 
नुसार नामधारो ग्रा्मणों में यह काहु 
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नहीं है कि थे अन्य लोगों को उन्नति में 
a ` डाले, या आपने अन्मानुखार 
रो .को डुगहुगो बजाव । किन्त 
अन्ध. प्रान्तों सें और विशेषतया संयुक्त 
पान्त्र-में ऐसे सञ्जनों फो कमी नही है 
जो .एक ही वाष्य में अपने आप को 
आर्येससाजी भी कड्जाते हैं, और 
सन्मालुसार बर्णण्ययस्था का सणइथ भी 
करजाते हैं। यदि कभी वे छोग जो कसं 
और.गुण के कारण उन नामधारी ब्राह्मणों 
से चाहे सी दर्ण अच्छेहों, किन्तु सनाढ्य 
सारस्वत यो किसी और ऐसे ही प्रमाण 
पत्र ऽके खाथ लिपे हुए न हों, आगे 
बढ़ना चाहते हैं, तो यह त्राच्मण शस्प्र- 
दायःकूढि का घोथा श्र उठा कए उच- 
पर वार -करने छे छिये भागला है । 
पहला आश्वर्यं यह है कि ऐसे लोगों का 
आर्यसमाज सें सम्भव है, और दूसरा 
आश्चये यह है कि समाज की खाघारण 
प्रजा ऐसे लोगोंको कायवाहियों को 
सहन करहेती है । 


हमें एक मज़ेदार बातचीत कभी नहीं 
लेगी । अपनेआप की आयंसमाज का 
चुरन्धर पयित शममने वाले, और आप 
को सुंख्य नेता न मानने के कारण आगयं- 
पब्लिक को सूख ओर अज्ञान को उपाधि 
प्रदान करने वाले एक व्र'ह्मणट्वामिमनी 
महाशय, जिनको संस्कृत योग्यता प्रसिद्द 
है, एक और आर्य समाजी सज्जन से 


बातचीत कर रहे थे | सुनने बालों में 


आर्यसमाज के 'कद सेवक शामिल थे। 
आयेसमाजी सज्जन ने पूछा कि 


 परिईत जी ! सुनते हैं आप जन्मानुसार 
| यणेठंधर्चा मानते हैं, गुण कर्मानुसार 


न को सिर भुका कर मान लेते । 


नि कहा कि क्यों पणिडतजी ! आप 


पणिडतजो अवश्य थे, ब्राह्मण थे. या 
नहीं, यह'कइना कुछ कठिन खा है | हम 
उनके साथ रहे हो ते तो कह खरते ।? फिर 
परिइतजो टाल गये । नोति ने थोड़ी देर 
काम चलादिया | आयं सञ्गन ने बहुत 
बार पूछा, बहुत तरह से पूछा किन्तु 
उत्तर बही मिल!, जो ऊपर दियाशया 


है । अन्त में आर्थशज्ञन ने एक 


जन्म के ब्राह्मण का नाम लेकर, जो दिम 
में शापद हो एकबार भी सरुध्या.न.करता 
हो और कई. लोगों के साम्हने कहचुका 
है कि वेदों में कहीं सम्थ्या का 
बिधान नहीं मिलता पूछा 'ि करों 
आप उन्हें ब्राह्मण मानते हैं ? 
उत्तर मिला हां! । और प्रश्न की आव 
श्यकता न समझ कर आर्यसड्जन चुप 
हो रहे । जो बात ची? हुई थी उस 
के शब्द शायद वेन हों, झो ऊपर 
लिखे गये हैं, कन्त भावादि यही था । 
एक सन्ध्या के करने में भी नियम न 
रखने वाले महाशय “प्रू त्रतह्मण? और 
मुनिवर गुरुदत्त, जिनको ब॒हि के महत्व 
की यदि कहीं तुलना थी तो उनके त्याग 
के महत्व से थी, शायद ब्राह्मण थे! । 
संयुक्त प्रान्त के नगर नगर में ऐवी 
सञ्मलिय! रखने वाले सज्जन मिलेंगे । 
इस दृश्य को देखकर किस टूढ़ आर्थ 
पुरुष का कलेजा नहीं कांपता ? कोनसा 
ऋषि दयानन्द का शिष्य है जिस के 
हृदय में सोभ उत्पन्न नहीं छोता ? जो 
आयसमाज संसार भर में स्रातभाव को 
लेकर जन्मरृत ऊच नीच को उष्टाना 
याहता है उघ के घर में ही ऐसा खकु 
चित ऊच नोच देख कर कौन 
निराश न होगा? किन्तु निराशा की 
बात नहीं है । जन्म से ब्रास्मणह्व के 
मानने वालों को संख्या बहुत थोड़ी है । 
जो ऐसा मानने बाले हैं वे भी चीरे २ 
अपनी भूल देखने लगेंगे । किसी तीब्रता 
या कठोरता की आवशयकता नहीं । 


सर्च आयों का एक पंक्ति बांधकर सीये 


कुठ | आयंमागे एर चले लाना हो ऐसा मान- 
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| तद्नुस'र हो वाचन शक्ति का भी स्त्म्ष 
होता है। भाषा फा विकास और भी । 


लावे जहां केबल फे च भाषा बोली जाती 


ठों के थो थे शास्त्र गिरादेने में पर्पाप्त 
सिखायगे घा 


oundation USA 


विद्याविनोद 


बालकों में भाषा काविकास | | 
(ले डा० लच्मीपति ) ॒ 
L.R-C.P.S है. 

प्रत्येक सनुष्य अपने भावों को भाषा + 

द्वारा हो दूसरे केपति प्रशाशित करता है। 

भाषा का व्यवहार उसके लिये स्वामा. ४६ 
चिक हवै! गंगे तक भो एक प्रका रकी भाषा k 
से ही कायं लिहु करते हैं, क्योंकि हम 
-देखते हैं कि वे लोग संफेस तथा शारी रिक 
चेष्टत ( Signs and gesture) से अपने ५ 
अन्तस्थ भावों को जानतेहें , छन्सावस्था े 
में यह भाषा ठयबहार को शक्तिका माहु. , 
'भाँव पूर्ण रूप से नहीं होला है। यह , 
शनेः २ विकसित षोती है और क्डि को ; 
प्राप्त होतो है। कणठ अड्भ विशेष की 
जैसी २ प्रोद्ता बढ़ती है और साधारण 
मानसिक प्रभावों की प्रचुरता होती है 


कर्तिवय देश तथा कालसम्घ्न्छी झास- 
गिक प्रणी ए क्यों (Environmental ५। imuli) 
पर निभेर है'॥ 

बालकों में किसी भाषा विशेष बो लने न 
की शक्ति दाय रूप से नहीं बत्तेमान है ! 


ह 
यह यहीं समना चाहिये कि आथ | 
“भाषा क्ोलमा यहां छे लोगों के लिये , 

{ 


स्वाभाविक है, वैसे ही फ न्च( 7९८7८॥ ) 

बोलना फू।ंसीसियों के{लए श्वाभाधिक 
वस्तुतः भाषा का व्यवद्वार तो रीतिं ७ 
नोति और संदगं से प्ररिपक्क होता है। : 
यदि अंग्रेज़ के बालक को शैशवाधस्पां 
सेही किसी फ सीसी परिवार में रकखा 


हो तो बालक फ च ही बोलने लगजाय- 
गा और बक्षी उसको मातृभाषा होजाय- '. 
गी । अंग्रेजी को बह विदेशी ( [०787 ) 

भाषा मानने लगेगा | इसी प्रकार कितने 

-ही लोग एक प्रान्त छोड़कर दूसरे प्रान्तं 

नें बस गये हैं उनके बालक वहाँही की ) 
भाषा बोलते हैं। हां, इतना विभेद है { 
कि वे मता पिता को निज्ञ की भाषा t 
को भो व्यवहार में लाते हैं। कोई मौ 
बाएक शो, उसे जिस रीति पर हम हे 
पढ़ायेंगे,. बहू, वैः श, 


उहुन्ये-च्ारख २६ क्ये शशिधर खंर्हल १६७३ 


है 


अभ्यास कर लिखतह पढ़ता जायगा । | ३)ठतोय विषय यह है कि कब बालक 
इसलिए माता पिता तथा आचार्य को [लिपि लेखन खीखता है और श॒ुद्दः श॒द्ठि 


चाहिये कि बालकों को आरम्भ से ही 
ठीक रीति पर शिक्षा देवे । 

. भाषा विचार को दूती है । जितने 
बिथार ममुष्य छे भोतर उत्पन्न होते हैं 


१ \छम्हें भाषा द्वाराही मनुष्य बाहर दूर २ 


पहुं जाता है। जो कुछ मानसिक सङ्कल्प 
था विकल्‍प होते हैं. उन सभों का आधार 
छाप रषा हो है । भाषा समाजिक 
चर्स्र्र्‌ ( Social heridity ) का ठीक 
माध्यम -है.। मौखिक भाषा द्वाराही हम 
लोग -देश ( 57००० ) को अति क्रम करते 
हैं ए्दोरिकि बोल कर ही अपने विचारों 
को दूँशरों तक पहुंचा कर मनो के विभेदं 
छो हटकर विचार प्रणाली का पथ 
खुगम' कर सकते हैं । परन्तु इससे बढ़कर 
छियिकद्क-भापा हरा तो देश और काल 
(Space and Ome) कोभी अतिक्रम 
करने में हम लोग समर्थ होते हैं। आज 
लिखित भाषा काह्ी प्रताप हैं कि हम 
लोगं बड़ें २ ऋषि मुनियों के उचचतस 


विचारों कर उनके ग्रन्थों द्वारा अशनन्द्‌ | 


लेते हैं पूर्व काल में कहीं इसका प्रचा 
नहों ह्वोतातोी समाज की दशा बड़ी शोच- 
नोय छो जातो । ख्योंकि समाजिक 
स्थति और सम्थता के प्रसार के लिये 
पढ़ भरपाधश्यक प्रतीत होता है कि 
लिखित भाषा कर निरन्तर अभ्यास 
तथा उपयोग लोगों में घनारहे । जोवन 
इ आभभ्द्‌ ही इस छे बिना फीका पढ़- 
जाता है. और उसका निवोह भारसम 
प्रतोत होने लगता है। 

बालकों स॑. भ्राषा के विकास के 
सम्बन्धः में तोन बातों पर सिघार 
चरमा हैः । 

। [१] बिषय यह है कि किस प्रकार 
बालक मालंभाषा को समफने सें यस्न- 
बाम” होता है ओर ततपश्चात्‌ उसक्षे 
प्रयोग में रुद्यत होता है । 


£ (२५ द्वितीय बिषय यह है कि फिस 
विधि घालक प्रथम २ पढ़ना सीखता है 
छिस प्रकार बह लिखे और छपे शब्दों 
तथा चिन्हों को संमकने में चत्कणिठत 


होता है । 


का खियार करते हुए अपनो भाषा में 
स्वमन्तवयों को प्रदट करना चाहता है । 


( क्रमशः ) 
गुर्कुल समाचार । 


नम खूब पड़ रही है| गधे बायुओं 


की भी कमी नहीं है| दोपहर के समय | 


घर के अन्दर बैठकर भो कत्थ करना 


कठिन छोता है। यह तो सारे उत्तरीय | 
| ब्रह्मचारियों को गङ्गा में तैरने के लिये 


भारत में दुश। है, इस में गुरुकुल की 
कोडे खासियत नहीं । यदि कोई चिशे- 
षता है तो यह है कि सार! उत्तरीय 


भारत नदी के किनरे वसा छुआ नहीं | 
आर फिर बह नदी भी गङ्गा? न उसे | 


शिवालक को तराई में ही निवास करने 
का सौभाग्य प्राप्त है। उत्तरीय बायु 
चलने से रात का पिछला आग ठण्डा 


हो जाता है | हिमालय की कन्दर'ओं 


में से आती हुदे बायु को गड्डा की क. | 


झोलतरजङ्ग जलरूपी भोजन देकर सन्तुष्ट 
ऊरदेतौ हैं । बही वायु फैल कर गुसकुल 
की रात को छुख दायिनो बनादेतो है। 
दिन में फैसी ही तपाने वाळी गर्मी हो 
रात को नोंद्‌ में बिघन नहीं पड़ता । 
हा, कभी कभी आँधी अप्कर सुख निद्र! 
में'चिच्न डालदेती. है किन्तु यस्च कुछ 
अब देर तरु नहों चलसकता । ससार 
लिखते समय, लेखक दर्क्षिण पूर्व को 
सामुद्रिक वायु का आनन्द लू३ रहा है 
और साथ ही साथ मन ही मन दिा- 
र रहा है कि यही बायु गर्मी छे इस 
आपाल का नाश करेगा । वर्षों को 
तथारिया हो रही हैं । सम्भव है, जिस 
समघ पाठक गण इन समाचारों को पढ़ 
रहे हों, उस समय यही दक्षिण पू को 
वायु काले काले बादल के टुकड़ों को 
उड़ाधे हुवे उनको चरों के ऊपर पानो 
-खरसात हुआ भागा जारहा हो । कित- 
यह करना मात्र है । प्राकृतिक रहस्य 
द्वार केवछ ईश्वर के लिये ही खुला है। 


पठन पाठन 
पठन पाठन नियमपूर्वक चल रहा है। 


| 
J 
| 


——— 


गर्मी के कारण पढ़ाई का समय प्रातः 


काल कर ही कर दिया गया है। मउयसह 


तथा सायंकाल व्रह्मचारी अपने आगश्रमो 
में ही बिताते हैं | गर्मी के कारण पढ़ाई 
में कोदे विशेष न्यूनता नहीं आइ । 


खेले बन्द । 
सायंकाछ की लू तथा गर्म से भ्ह्म- 
चारियों को अथाने के लिये चिकित्सक 
की अनुमतिःफे अनुसार, खेलें बन्द करदी 
गई हैं। उनके स्थान पर जलव्यायाम 
होला है । सायंकाल लगभग एक चणटा 


दिया जाता है, उस सेठयायाम भी हो ता 
है और शान्ति भी प्राप्त होती है: 
प्रात:काल स्नान से पूवं नियम पूर्वक 
व्यायाम और दीड्ना आदि ह्ोजातेहैं। 


सभायें 


विद्यालय और सहाविद्यालय की सभायें 
खूब अच्छी तरह हो रही हैं। स!हित्यपरि- 
षद्‌ के अधिवेशन हर पन्द्रह वे दिन होतेः 
रहते हें । विगत अधिवेशन में प्रो० बाल- 
कृष्ण जी ने सरती हुईं अयं जाति के 
जीदन के दिन गिन कर दिखाये थे, और बि- 
द्यार्थियों को देश लया जाति की भाविनो - 
दशा से एरिचथ कराने का यत्राकिया थ! । 
महाविद्यालय को खंस्कतसभा 'संस्कतो- 
त्साहिनी! छे अधिवेशन भी होते 
रहते हैं। विद्यालय में इस समय दो 
सभाय हें--एक साहिल्पं जीवनी और 
दूसरी साहित्यसंवर्धिनो । दोनों बड़े उ- 
त्साह से अपना कार्या कर रहो हैं । इन 
सभाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय को 
ब्रक्मचारियों ने “'आार्वाधिनो” नाम की 
एक सभा स्थापित को है जिख में 
हिन्दी में हो वाद विवाद होते हैं। 
इस सभाने गत वषं बज्रक्मचारियों की 
झषण शक्ति को बहुत छा पहुंचाया 
है। इन सभाओं को ओर से 


तीन मासिक पत्र 
भी निकलते हैं, जिन के सम्पादक 


| लेडक और सब कुछ ब्रह्मचारी ही हैं। 


| 


बरह्मचारी ही लेख लिरूते हैं , उन्ही सें 
से एक, जो सम्पादक के नाम से पुकारा 
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ते र 
' दार नहीं है .ईक दे अन्य लोगों को उन्नति में | परिडतजी अवश्य थे, ब्राह्मण थे. या 
उरश प - डालें, या अपने जन्मानुखार | नहीं, यह कदना कुछ कठिन सा हे। हम 
चुये अ रों -की डगड़गी बजावलं । किन्त | उनके साथ रहे होतेतो कह सकते ।? फिर 
हवर अन्य प्रार्तों में और विशेषतया संयुक्त | परिडलजी टाल गये । नोति ने थोष्ठी देर 
पद्‌ | मान्तसें ऐसे सज्जनों को कमी नहीं है | करम चलादिया | आये सज्गन ने बहुत 
लक ' जो -एक़ ही बाघय में अपने आप को | द्वार पूछा, बहुत तरह से पूछा किन्तु 
, रु 
षह, आपयेससाजी भी कहजाते हैं, पे उत्तर बही मिलर, जो ऊपर दियागया 
फेद | सन्मालुखार वर्णण्यघस्थ! का मगडण | है | अन्त में आर्थसज्ञन ने एक ऐसे 
न्ने करजाते हैं। यदि कभी थे लोग ओ कसं | _ 
[ गों | जरम छे ब्राह्मण का नाम लेकर, जो दिन 
[ हे. और,नृण के का रण उन नामधारी ब्रा च्छ 
_ क + में शायद्‌ ही एकबार भी सन्ध्या न.कर्ला 
फच सेच्यहेखोद्णे अच्छेडो, किन्त सनाढ्य म = | 
॒ De हो और कई लोगों के खाम्हने कह चुका 
टा सारस्वत यो किसी आर ऐसे ही प्रमाण 5 जप किक 
म्य पत्र ज्च्हे खथ छिपे हुए न्द हों, आध्गे ह ध र हे कहू अ स 
लत बढ़ना चाहते हैं, तो यह राह्मण सस्प्र- विधः का मलता पूछा कि खों 
« ह प॑ उन न ? 
सोट | दायाकूढि का योया शख उठा कए उन- | जाप उन्हें ग्ाह्मण मानते हैँ । 
त्स. पर वार करने के लिये अगला है । | उत्तर निला हां! । और प्रश्न को आव 
बत पहला आश्चयं यह है कि ऐसे लोगों का | श्यकला न समझ कर आर्यसञ्ञन चुप 
क!  आयंसमान सें सम्भव है, और दूसरा | हो रहे । जो बात चीर? हुई थी उस 
[ल आश्चयं यह है कि समाज की साधारण | के शब्द शायद देन हों, जो ऊपर 
[हं प्रजा. ऐसे लोगोंको कार्यवाहियों को | लिखे गये हैं, कन्त भावादि यही था । 
पो, ' सहन करलेती है । एक सन्ध्या के करने में भो नियम न 
हः. र 2 भ खने वले सहाशाय पक त्र।ह्मण? औँ 
SE छसे एक मज़ेदार बातचीत कभी नह EN की सि FE कक 
भिर द सुनिवर गुरुदत्त, जिनकी बु के महत्व 
` | कअलेगी । अपनेआप को आयेसभाज का | ` हि के थे 
ही ° को यदि कहीं तुलना थी तो उनके त्याग 


हि 


घुरन्चर पयिष्त एमझने वाले, और आप 
को मुख्य नेता न मानने के कारण आये- 
पब्लिक को सूख ओर अज्ञान की उपाधि 
प्रदान करने वाले एक ब्राहमणट्यामिमानी 
सद्दाशय, जिनको संस्कत योग्यता प्रसिदु 
है, एक और आर्य समाजो सज्जन से 
बातचीत कर रहे थे | सुनने बालों में 
आर्यच्चपाज के 'कदे सेधक शामिल थे। 
आर्यच्चमाजी सज्जन ने पूछा कि 
परि्टेत जी ! सुनते हैं आप जन्मानुसार 


न ॐ 


वर्णंक्घर्था मानते हैं, गुण कमानुसार 


नहक्या यह सच है? पणिडतजी नीति में 


ih 


फ कंदम रखते हैं, आपने उत्तर दिया- 


अजी, लोग तो यंही बहुत सो गप्पें उड- 


करते हिं । किन्त आयं सज्जन भी 


ञ्चेन थे, जो 'महाराज जो” 
सिर झुका कर मान हेते । 


हा कि क्यों परिडतजी ! आप 
शुरुदृत्त ब्राह्मण थे 


सीधे प्रश्न से कुछ 


फे महत्व से थी, 'शायद्‌ ब्राह्षण थे! । 
संयुक्त प्रान्त के नगर नगर में ऐवी 
सस्महिय रखने वाले सज्जन मिलेंगे । 
दस दृश्य को देखकर किस टूढ़ आयं 
पुरुष का कलेज़ा नहीं कांपता ? कौनसा 
ऋषि दयानन्द का शिष्य है जिस के 
हृद्य में क्षेभ उत्पन्त नहों छोता ? जो 
आर्यसमाज संसार भर में भ्रातृभाव को 
लेकर जन्मकत ऊच नीच को उष्टाना 
चाहता है उत के घर में ही ऐसा संकु- 
चित ऊच नोच देख कर कोन 
निराश न होगा? किन्तु निराशा की 
बात नहीं है । जन्म से ब्राधह्मणल्व के 
मानने वालों को संख्या बहुत थोड़ी है । 
जो ऐसा मानने वाले हैं वे भी चीरे २ 


अपनी भूल देखने लगेंगे । किसी तीब्रता : 


या कठोरता को आवश्यकता. नहीं । 
सच्चे आरयों का एक पंक्ति बाँधकर सीये 
आयमा एर चले जाना ही ऐश्वा मान- 


नजी | ने बालों के थो थे शास्त्र गिरादेने में पर्याप्त 
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विद्याविनोद 


बालकों में भाषा काविकास 


(ले० डा० लचमीपति ) 
Moe PRS 


. प्रह्येक सजुष्य अपने भ्यावों को भाषा * 
द्वारा हो दूसरे केप्रति प्रश्‍ाशित करता है। 

आषा का ठयवहर उसके लिये स्वामा-. 
विक है । गंगे तक आ एक प्रकारको भाषा 


से ही कायं घिट्ठु करते हैं, क्योंकि हम 
देखते हैं कि वे लोग संकेत तथा शारीरिक 


चेष्टा ( Signs and 2९५7९) से अपने. 


अन्तस्थ भावों को जगनतेहें ¦: छष्मा वस्थर 
में यह आषा ठयवहार को शक्तिका घादु- 


भाँव पूणे रूप से नहीं होल है। यह 


शनेः २ विकसित होती है और दुहि को 
प्राप्त होतो है। कणठ ङ्ग विशेष की 
जैसी २ प्रोदसा बढ़ती है और खाचारण 
मानसिक प्रभायों की प्रचुरता होती है 


, तदुनुसार हो वाचन शक्ति का आ र्ट्रुषं 


होता है । अषा का खिकास और भी 
कत्ति4य देश तथा कालसम्श्चन्छी सास- 
गक ग्रणी द को (Environmt 
पर मिफर है ॥ 


nial Stimuli) 


बालकों में किखी भाषा विशेष बोरने 
की शक्तिं दाय रूप से नहीं बर्तमान है। 


यह नहीं खमस! चाहिये कि आर्थ- 


भाषा बोलना यहां के लोगों के लिये 
स्वाभाविक है, त्रैसे ही फ न्च{ 7८7८ ) 
बोलना फ सीसियों केलए श्वाधाधिक 
वस्तुतः भाषा का व्यवहार तो रीतिं 
नीलति और संगं से प्ररिण्क होता है। 
यदि अंग्रेज के बालक को शैशवावस्था 
सेहो किसी फ ँंसीखी परिवार में रकखा 
लावे जहां इेबल फे च भाषा बोली जाही 
हो तो बालक फ च ही बोलने छगज्ञाय- 
गा और बक्षी उसको मातभ।वा हो जाय» 
गो । अंग्रेजी को बह विदेशी ( !'07९।४7 ) 
भाषा मानने लगेगा | इसी प्रकार कितने 


-ह लोग एक प्रान्त छोड़कर दूसरे प्राम्त 
अर्भे बस गये हैं उनके बालक वहाँही की 


भाषा बोलते हैं। हां, इतना विभेद है 
कि वे म।ता पिता को मिज को भाषा 
को भी ठ्यवहार में लाते हैं.। कोई भी 
बाछक छो, उसे जिस रीति परं हम 


~ 


दे 


4 


खायेंगे था , पढ़ायेंगे,, वह, वेचे, झो. 
जा 


. चहुल्मै-अ्ाणछ २८ ज्येष्ठं शथिधरर चलू ६४७१ 


अभ्यास कर लिखतत पढ़ला जाग । 
इसलिए मतर पिता तथा आचर्य को 
चाहिये कि बालकों को आरम्भ खे ही 
झेक रीति पर शिक्षा देखे । 

_क्षाषा ठिचार को दूतो है । जितने 
बिथार ममुष्य छे भोतर उत्पन्न होते हैं 
\छन्हेँ भाषा टद्वाराही मनुष्य बाहर दूर २ 
पहुंज़्ाता है । जो कुठ मानसिक सङ्कल्प 
बा विकल्प होते हैं उन सभों का आधार 
छप भ्रषा हो है । भाषा समाजिक 
चररूएरुए. ( 90००) ॥270t} ) का ठीक 
साच्यम है| मौखिक भाषा द्वाराही हम 
छोग देश ( 572०९) को अति ऋष करते 
हैं झ्कोि' शोल कर हो अपने विचार 
को दुँखरों लक पहुंचा कर अज्ञा के विभेदं 
छो हटकर चिचार प्रणाली क पथ 
खुगम' कर खकते हैं । परन्त इससे बढ़कर 
लियखिलदु-माषा द्वारा तो देश और काल 
( Space and tme) कोरी अतिकम 
करने में हम लोग समध होते हैं काज 
लिखित भाषा काटी प्रताप है कि इस 


लोग बढ़े २ ऋषि मुनिषों के उचचदस 


ऽछविचारों का उनके ग्रन्थों द्वारः के अश्नन्द्‌ 
लेते हैं । पूष काल में कह्टीं इकर प्रचार 
नहों होतासो समाज की दशा बड़ी शोच- 
नोय डो जातो । ख्थोंकि सामाजिक 
$र्थति और सभ्यता के प्रसार के लिये 
उड़ अह्याबश्यक प्रसीत होता है ईक 
लिशित भाषा का निरन्तर अभ्यास 
तधा ठपयोग लोगों में घनारहे । जोवन 
का आभन्द छौ इस के बिना फीका पढ़- 
जाता है और उसका निवोह भारसम 
प्रतोत होने लगता है । 

बालकों मे. भाषण के विकास छे 
सम्बन्ध” में तोन बातों परु सिचार 
कुरा है! । 

। [१] बिषय यह है कि किख प्रकार 
बालकं मातृभाषा को समफने से यस्न- 
बान' होता है ओर तत्पश्चात्‌ उसके 
प्रयोग में डद्त होता है । 

2 (२७ द्वितीय विषय यह है कि किस 
विचि बालक प्रथम २ पढ़ना सीखता है 
छिस प्रकार बह लिखे और छपे शब्दों 
तथा चिन्हों को संमफने' में उत्फणिठत 


होता है । 
® 


| रात को नोंद 


(३)ठतोय विषय यह है कि कब बालक 
[लिपि लेखन खीखता है और शुद्र शुद्धि 
का वियार करते हुए अपनो एषह से 
स्वमन्लक्यों को प्रगट करना चाहतत है । 


( क्रमशः ) 
गुरुकुल समाचार । 


गमे खूथ पड़ रही है | गमं वायुओं 
की भी कमी नहीं छैं। दोपहर के समय 
घर की अन्दर बैठकर भो काथ करमा 
कठिन होता है। यह तो खारे उत्तरीय 
भारत में दशा छै, इस सें शुरुकुल को 
होई दिशे 
f र्‌ः उत्तरोय 
ग हुभा नहीं 
गङ्गा ? न 


~» Ed 


कोडे खासियत नहीं । 
षता हैलो यह डे 

भारत नदी छे 
ओर फिर वहू 
शिवालक को तर 


ज्र 


केने 

नदी भो 
डमे 

का सोभाग्य प्राप्त है। उत्तरीय वायु 
चलने से रात का पिछला आग ठउयडा 
हो जाता है हिसालय की कन्द्ररओं 
में से आती हुई वायु को गङ्ग की क. 
झोलतरङ्ग जलरूपी भोजन देकर सन्तुष्ट 
कर्‌देतौ हैं । बही वायु फैल कर गुरूकुल 
की रात को झुख दायिनो बनादेती है । 
दिन में फैसी ही तपाने वाली गर्मी हो 
विट्च नहो पढ़ता । 
हां, कभो कभी अगँंचो अप्कर सुख निद्र! 
में विघ्न डालदेतो है किन्तु यइसश्र कुछ 
अब देर तक नहों चलसकतला । समाचर्‌ 
लिखते समय, लेखक दक्षिण पूर्व को 
सामु द्विक वायु का आनन्द ळू? रहा है 
और साथ ही साथ मन हो सन दिच्ता- 


ररह है कि यही वायु गर्मो 
आपाल का नाश करेगा । 


के इस 
वचो को 
तथारियां हो रही हैं । सम्भव है, जिस 
समय पाठक गण इन समाचारों को पढ़ 
रहे हों, उस समथ यही दक्षिण पूछ को 
बायु काले काले बादुल के टुकड़ों को 
उड़गये हुवे उनके घरों के ऊपर पानो 
बरसातवा हुआ भागा जारहा हो । कित- 


यह कए्रना साग्र है | प्राकृतिक रहस्य | 


द्रषर फेवछ इश्वर के लिये ही खुला है। 
पठन पाठन 
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ञ्से | 
ही निवास करने | 


गर्मी के कारण पढ़ाई का समय मातः 
काल का ही कर दिया गया है। न्यान 
तथा सायंकाल त्रक्मचारी अपने अरश्रः 
में हो बिताते हैं गर्मी के कारण पढाई 
में कोकै विशेष न्यूनता नहीं आडे । 
खेले बन्द । 
सायंकाछको ल तथा गर्मा से ग्रर्म- 
चारियों को अयाने के लिये चिकित्सक 
की अनुमति:फे अनुसार, खेल बन्द करदो 
गई हैं । उनके स्थान पर जलव्यायाम 
होला है । सायंकाल लगभग एक चसटा 
त्रह्नचारियों को गङ्गा में तैरने के लिये 
दिया जगता है, उस सेठयायाम भी होता 
है ओर शान्ति भी प्राप्त होती हू: 
प्रतःकाल स्नान से पूर्व नियम पूवंक 
व्यायाम और दीना आदि होजततेहैं। 
सभायें 


विद्यालय और सहविद्यालय को सभायें 
खश्च अच्छी तरह हो रही हैं। स। हित्यपरि- 
षद्‌ के अधिवेशन हर पन्द्रह चें दिन होते 
रहते हैं । विगत अधिवेशन में प्रो बाल- 
कृष्ण जी ने मरली हुईं अभय जाति के 
जीदन के दिन गिन कर दिखाये थे, और खि- 
दयाथियों को देश लथा जाति को भाविनो - 
दशा से परिचय कराने का यत्नकिया थः । 
महाविद्यालय को खंस्कतसभा “संर्ळसो- 
त्साहिनो! छे अधिवेशन भी होते 
रहते हैं । विद्यालय में इस समय दो 
सभाय हैं--एक साहिए्पस जीवनी और 
दूसरी साहित्यसंबर्धिनो । दोनों बढ़े उ- 
त्साह से अपना काय कर रहो हैं । इन 
सभ'ओं के अतिरिक्त महाविद्यालय को 
ब्रक्मचारियों ने “व्ग्वधिनी" नाम को 
एक सभा स्थापित को है जिस में 
हिन्दी में ह्हो वाद विवाद होते हैं। 
इस सभाने गत वष अक्षचारियों की 
झआाषण शक्ति को अहुत छाभ पहुंचाया 
है। इन सभाओं को ओर से 


तीन मासिक पत्र 


भी निकलते हैं, जिन के सम्पादक 
लेक और सब कुछ ब्रह्मचारी ही हैं। 
ब्रत्मचारी ही लेख लिंख्ते हैं, उन्हों भे 


००सिछक$^जो सम्पादक के नाम से पुकारा 


गुरुकुल के विद्याथियों को होना दुष्कर है। 


अइ देता है, और एक मासिक पत्र के आकार 
शुरुकुल से हिन्दी के कुछ घेसे विद्वान निकलने 


रचये में बनादेता है | पत्रिकाओं में त्रस चा- 


गुरुकुल कोष सें गल सप्ताह (२ से ५ऽयेष्ठ 


ee] 


- | हि हु ९4 ् 
जाता है, उन्हं ठीक ठाक करके लिख | गरूकल की साय | साहित्य को अध्ययन करने में होगा वह हमारे - 
| >> ७ 


नीव रियों की ही इाथ से बनाई हुई तस्वीरें | १९9१ तक ) के अन्दर दाल को कुल आय चाहिये जो मालू, चर्डस्तर्थ, शेली, वर्क, पडीसन 


चद भी दी जाती हैं । एक पत्रिका की एक | २३४९7) हुई! जिस में से महाशय दिल | के झुकाविले के दों। किसी सादित्य में विना पेसे 


डल छं ही प्रति तय्यार को जाती है और वह | सखराय जो पापल निदासी का दान | विद्वानों के हुए बद्द साहित्य कहलाने योग्य नहीं” 
;फह, बाचनालय की मेज पर घर दी जाती | विशेष वणेन करने योग्य है। डन्हों चे | हे। इतिहास विशान, आदि अन्थ मौलिक रीति 2 
नीर है । सब लोग उसे देख सकते हैं। हम | स्वेयस्‌ ५००) देने को इच्छा प्रकट की और | से भले ददी लिखे जाय परन्तु जब तक ss 
न्ने: नीचे उन पत्रिकाओं के नाम देते हैं । जस सें ३००) रोक पेज दिये | शेष २०१) अन्ध न बनेंगे जिस में भाषा लालित्यहो तब तक, 
; हे परी दो सास के जन्दर पैज ढी पतिज्ञा | पाए भाषा का काश अधूरा रहेगा। 
र हे “प्रना?-संस्रुतोत्साहिनो को जोरसे | कप र तअ की क es FE ) 
फे थं ' : - | का हे। इस चन से एक छोटा श्रेणी को | 
ह “चन्द्रिक-साहित्यसं जनो को ओरसे | € कप | इस समय भाषा के विचार से हिन्दी कौ 
टा a 0 | पढाई का कमरा बन रहा है। तस्थार हर ती 
उ १--बएर ! 78 लक र दृष्टि केवल बावू श्यामसुन्द्रद्‌ र 
= 20035. 7-6 000७0 हो जाने पर ३०१) से अधिक जितना र हे 
ह Ee (त्रिणा ६: 25 मिश्रवन्छुओं का गया है परन्तु इस की कमी 
का । पढाइ कानराक्षण व्यथ होगा भेजदेगे | | पूरी तभी होगी जब गुरुकुल के विद्यार्थी इसको 
र [< | ~ < j नातक [a चत र चि खच i 
य, नया कार्य करने के लिये सलाह ५" इस दान का ठ्यौरा इस प्रकार है| | “कक परीक्षा के लिये तीन विषयों मंसे एक 
कल , बही भारीआवश्यकता रहती है। गुरुकुल ३००) इमारत निशि में-५) विद्यालय | द भी के स्का करेंगे--गुरुकुल में 
छू. है रच = ०० नदी क प्राफस्चरा क छासाच स्ते शुरू | 
;: , कोएटुतिका पुनरुद्वार करने के लिये भी | झन्डार के लिये-३५- | भिष्टश्णं निधि में ९ मनिलो क अभावले शरुकाल आल 
क + योग्य ल मे ति ञ्च भारी कलङ्क रह जाता है जिस को गुरुकुल » 
। योग्य तथा हितेषी लोगों की सहायता | और शेष २०७- ) सहाशनिधि में । वर्ण भर हि मम व 
ःल अधिकारियों को शीघ्र मेटना चाहिये । 
, | , को बडी आवश्यकता दे | साथ हो यह | के बजट को पूरा करने फे लिये अभी क 
[ह्‌ अब हमारा श्रीमहात्मा जी से अनुरोध 


हे कि वे इस वात पर ध्यान देंगे और गुरुकुल 
में आगामी सेशन में एक योग्य हिन्दी प्रोफे 
भर, पर आलस्य कर सकता है | इस छिये सर कां प्रवन्ध करदेगे। 
|, गुरुकुल महाविद्यालय को पढ़ाई का आप्त प 
i निरीक्षण करने के लिये बाहर के कदे 'प्राप्त लेखों के मतका सम्पादक उत्तरदातांनडी का « 
|, सज्जनों को नियत किया गय। है, जो वर्ष अनीश्वरवादो और आये 
, उची भाग में गुरुकुल आकर अपने | स्केल में हिन्दी मोफेसरोंका अभाव ZA RR 

9 


. अपने विषय की पढ़ाई का हाल देखें, २४ ज्येष्ट के प्रचारक में “बङ्गाली के भाग्य 
[तए में सलाह | जपो शीषक नोट में इस मान्त के यूनिवसिरीं | श्रीमान सम्पादक जी नमस्ते! आओ 


॥ हें, जिन सज्जनों ने बढ़ी कपा से नि- 


EY भी बिचार किया गया हेकि अत्यन्त | अनुमान ३५३०० ) को महानिधि में कमी है 
37, hs 
कत्तव्य परायण मनुष्य भी समय समथ 


~ 


में बी० प० क्लास तक हिन्दी न होने पर खेद | श्राप की सेवा में श्री प्रधान भारत वर्षीय 

| प्रकट किया गया है | इम भी इस से सहमत हें | आयकुमार परिषद के पश्र की एक प्रति अन्तः 

रीक्षण स्वीकार कर लिया हे, ह ह और यह वात मानते हैं कि एक योग्य उपाध्यक्ष | रङ्ग सभा श्रायंकुमार सभा सद्दारनपुर के ्रस्ता- ?? 

' नाम ह्म नीचे देते हैं | जिन विषयों के बह देशो हैं। ०००07 70 क वला “तज की 

| निरीक्षकों के नाम नहों हैं, समझना! | जब हमने यह नोट पढ़ा तो इम को इस | मॉ्ेना करता हुँ कि अपने पत्रके कालमों में इस 

| चाहिये कि उन विद्वानों के साथ पत्र | नरालके (८१८ ७५ 2९470८ के शुरुकुलाङ्कक याद | को जगह दे दीजिये । इस प्न को प्रकाशित कर- 

|. व्यवहार होरहा है । पड़ा। जद्दां तक हमको याद्‌ हे उस में जो महा | ने का अभियाय यह है कि प्रायः यह भ्रम पवः 

संस्कत स\द्त्पि- श्री० ५० रामावतार | विद्यालय के प्रोफेसरों का चित्र क्या गया है लि में पड़ा इआ हैं कि हे नियस परिषद ने 9. 

हाहित्याचाय एम० ए० डस में हिन्दी का कोई प्रोफेसर नहीं है। शुरु- | आयेकुमार सभाओं के लिये चुन हैं उन के -« 

2 > विनय कुमार सर- कुल में, भी हिन्दी खादित्यकै ध्यान से केवल | अ्रुसार यह आवश्यक नद्वींकि _आयकुमार स- 
अधिकारी परीक्षा (rnc 2004०0 | भाओ का एक सभासद्‌ वेद ओर ईश्वर का 

HP TP | तक पढ़ाई जाती है औरस्नातक परीक्षा के लिये | आवश्यकीय मानने वाला दो । इस पत्र से यद्द 

न र्ख-प्रो०हश्मतराय एस०ए० डिन्दी का कोई कोर्स नहीं है । ऐसा दी आधुनिक | भ्रम दूर दो जावेगा ्रोर अकसर श्राय्य समाजा 

राधाकुसुद मुकुर्जी | स्कूलों में भी है, ऊपर केदओं मे हिन्दी का कोस और कुमार सभाओं के तालुकात अच्छे हो ~> 
नहीं है । दम यह मानते हैं कि हिन्दी के शान फे | जाचेंगे | के 


2 “जा 4 अिलशीशि ,ज | भ्यान से गुरुकुल के विद्यार्थी हम लोगों से सेवक 
[ef फ् सी Bt ( 3 होगे ` जयन्तीप्रसाद 
मंत्री ऑ्येकमार खमा «० 
he ¥ 


ममता), उस० के on USA सहारनपुर 
2१ $ ) का 


पज्ञकी प्रति 
ओम्‌ 


मान्यवर मन्त्री जी नमस्ते ! 

श्राप के पञ्च २२-५-१४ झे उत्तर में निवेदन 
हे कि आर्यकुमार परिषद्‌ की नियमावली को 
मात कर अवश्य ह्ीपक पुरुष श्रायकुमार 
ससा का सभालद्‌ हो सकता हे । आर्य कुमार 
सभाश्रो का उद्देश्य ही आये समाज के लिये 
सभासद्‌ तय्यार करना है । मेरी सम्मति में कोई 
भी इश्वर व वेदों को न मानने वाला आयकु- 
मार सभा का खभासद्‌ नहीं रद्द सकता,सहा- 
यक भला ही रहे यह मेरी सम्मति ज्ञाती हे 
शोर में नियमो का यही अभिप्राय समक्ता हुँ। 

भवदीय. 
बाखीराम मेरठ 


~ 
जशनसन समाचार \ 


आजकल डेहरी ओनसोन म॑ पहाड़ के होने 
से बहुत लूक और गर्मी गिरती है। जिस 


4 न कारण स एक सप्ताह क मध्य म ऱ्या ४ ल- 


ड़के मरचुके है । इस रोग की कोई दवाई नहीं 
लड़के खेलते ही खेलते कहते है'मां माथा दुखता 
है; बस ! आधे घण्टे के बाद वे इस संसार तथा 
अपनी प्यारी मां के गोद को खबंदा के लिये 
छोड़ कर मत्यं लोक से बिछुर जाते हैं। 
पटने के ज़िले में पुलिस का अत्याचार । 

शप्रागो वड़द्दीआ कोल नामक ग्राम के उद्यान 
: मैं षुन पुन थाना के एक रामबिलासलिद्द नामक 
कोन्सटेबिल तीन चौकीदार के साथ गया और 
ऋआम तोडने लगा । जव पांच खात आम तोड़ 
चुका तब रखवारा ने मना किया जिस पर रख 
बाला येचारा गालियां की वर्षा से भीज गया 
दर गाली देने से मना करने पर विचारे 
की बहुत मार मारी गई । हम अइ आशा 
करते हैँ कि इस बियष में शीघ्र ही पुलिस 
अफसर अनुसंधान करेंगे। 


नशे से खन 
मे < 
फटने ज़िले के एक सकरइया नामक ग्राम 


में ऐक सातवषं के बच्चे को कड़ा ओर वाला 
के लोभ से एक कह।री ने जो उस के बाप के 


११ 


से काट डाला । और तीन दिन तक उस लाश को 
| घर में रक्खे रहा । लड़की वाला इधर उधर 
बहुत ढूढता रद्द पर कुछ पता न चला । चोथे 


काँटे में फेक दिया उस आम में उसी दिन चोरी 
थी जिस के तदकीकात मं पुलिस आई 
थी । भाग्यबश एक आदमी ने लाशको फेकते 
ए देख लिया था और तुरन्त ही गिरफ्तार 
रचादिया। उस में एक अठ र पक नो वर्ष 
का बच्चा तथां मारने वाली और बाबुलाल महतो 


(«ई ५ 
FL) AD 


र 


मुदाले ठहराये गये । कहाजोता है कि वाडुलाल | 


यह्‌ तोदेखते थे । श्रभी मुकदमा पुलिस में है। 
स्त्री का बयान 

वह कहती है कि हमने अपने हाथ से कड़े 

ओर वाले के लोभ से इसे मारा यह दोनों लड़को 

भी इस मे सम्मलित था ओर वाबूलाल महतो 

आदमी देखते थे । लेकिन जिसका लड़ का मारा 


ज 


अनाथो की सहायता 


में निवेदन हे कि प्रान्त बान्दा व संयुक्त प्रान्त 
युपी) के अन्य प्रान्तो में श्रकाल वड़े वेग से 


। अतात द्वा रहा ह इस कारण स बहुत स झाय्य- 


जाति के अनाथ वालक व वाल्रिकाएं भूस्रोंके 


साधारण सभ्य जनों की सेवा मे निवेदन किया 


' जप्ता हे कि आप इन अनाथ बालक व बालिका- | 


मअ का भूखों के कारण से अष्य्य जाति की गोद 


जिस स्थान पर आप को अनाथ बच्चे मिले उसरी 
समय आप उन को सेठ लच्मी चन्द्‌ रईस 
देहरादून के अनाथालय मेंशीन्रही भिजवा 
यदि भिजवानेवाले महाशय अनाथो का म।गंव्य 
( खर्च ) न उठासके तो उनको यह वययथ (खच) 
भी श्रनाथालय की ओर से दिया जावेगा । 
अय्य जाति का शुभचिन्तक 
मैनेजर अनाथालय 
लच्षमीचन्द रईस देहरादून 


छात्र समिति 


स्टूडन्दस कलचर एसोसियेशन 
इस नाम की एक समिति कुछ छात्रों ने 


पास जा कर ताड़ी पिया करती थी मारडाला | | शापित की है जिस के सुख्य उद्देश्य ये हैं 


पहिले बह अपने घर मेलेगई और उसेकिसखीमण० (य ए०)०आएप्शफों० प्रात भाष०तथ्षा पसह 
तेल में भिगाकर और आग लगाकर हसुआ | का झान उत्पन्न करना 


दिन घर से निकाल कर बस्ती के नजदीक वाले | 


गया वह बाबुलाल महतो को निर्दोष वताता हे | 


ग तैपियों की रे 
समस्त आय्यजाति देश हितेपियां को सवो | 


कारण श्राय्यं जाति की गोद से निकल कर अन्य | 
जातियों की गोद में जारहे है। इसलिये सर्व | 


| से न निकलने दें इस का सहल यत्न यह हे कि | 


tion USA 


(२) उन विषयां का मनन करना जो 
समिति समय २ पर दताचे 
( ३ ) आर्तो को सहायता देना 

(४) मन व हृदय को शिक्तित व संस्कत 
बनाना अर्थात्‌ उच्च विचारों से बेश्टित करना । यह 
समिति उन सञ्जना व महिलाओ को जो निम्न 
लिखित विषयों पर उत्तम निबन्ध्र लिखेंगे रौप्य 
पदक पुरस्कार में देगी ! सव निवन्ध जनरल 
सेक्रेटरी के पास १८जून वा उससे पहिले पहुँछ 
जाने चाहिये निबन्ध वापिस न किये जायेंगे । 

विषय 


(१ ) विद्यार्थी जीवन का आदशे 
Ideal of Studend life 
( २ ) अपने आदर्श कवि का जींबन 
ife of our ideal poet 
शुकदेव पांडेजनरल सेक्रेटरी 
विशवभवन अमो _____विशयभवन अलमो डायू० पी० _ 


राष्ट्रीय निबन्ध माला 


यह निबन्ध साला हिन्दी साहिल्‍्य 
में एक अपूबं चीज़ है। इसमें बडे बड़े 
विद्वानों फे निबन्ध प्रकाशित होंगे जो 
पुस्तका कार छपेंगे, माला का पहा 
निमन्ध तय्यार है जिसका नाम 

राष्ट्रों की उन्नति 

है निबन्ध ख्या हे, सारे ससार के 
इतिहास का सार है। यह निबन्ध इ- 
तनः उपयोधो समका गया है कि कई 
लोगो ने इसको पचास पचास कापियां 
लेकर मुफ्त ब्रांटी है । सूल्य।) | 

२. राष्ट्रीयला का सूल सन्त्र-ले० इन्द्र 
बेदणछ कार । पहिले निञ्चरघ का यह उ- 
त्तर भाग है । ( छप रहा है ) 

३. महाराष्ट का उदय खे० को श्री 
पाद्‌ दृप्मोद्र सातवलेकर ( सथ्यार हो 
रही है) 

४. अमरीका के सिर मौर-ले० बाबू 
जगन्ताय खन्ना थो एस० सो अमरीका 


( तस्यार हो रहा है ) 


smn ME 


अंहुंसणे - प्रशारक रैर उयेण्ठ शनिबार खमे १६३३ 


०५3०० =~ नाक % न - न रतततेतेेन्‍ोेततथछूररन्‍ञन्‍नऋवनन्नन्नलननकजनततततत्लनस्सस ५ ॥३ 


I 
चाव का मलहम | क्लोरोडिन । 
यह भलहम सब तरङ के घाव यह अंग्रेजों की प्रसिट्ट घरेलू दषा हे। घाई 


में फायदा करता है। घाव छे फः 


; ददं शूल चाहे किसी कारणे हो इस 
कीड़े इससे मरजातते हैं, बदबू | 


द्वासे सेहत होती है । दस्त, आंयके द्रुत 


ना 
फ) मिटती है, धाव खाफ होकर ES ; पेचिश, सरोड़, पेट दुद्‌ बो एंठनके लिये 
फदर ; जल्द अंकूर भरता है और नयर ४ ज} 5 क्ोरोडिन अति गुण कारो' है । डाक्टर ्‌ 
जे! | चमङ् पेदा होकर घाब आरास ५ पता ; इम्मंनले इङ्गलेएङके एक नासो आषधारय 
है {¥ होजाता है, सामान्य से लेकर 06,270 से बनबाड़ै है; जो कि पेटेंटे वो अधिक 
क खड़े गळे घाव तक में यह समान | “म्ह EE } सूल्यके कोेररेडिनरे सस्पूणे समान है और 
ga । ः गण दिखलाताः है । ए ५ दृररर्मे ससतो है| इसलिये ग्राहळगण ठयथे 
I मोल एक औंस 'डिडिबिया 7) | इ] अधिक सूल्य में पेटेन्‌ट कोरोडिन न लेकर 
डय पांच आने | घाव धोने को इसे खरीदें । 
छत FS टिकिया ES) दो आने डः सः मोल ।=] छः आहने शीशी देन 8) 
नोल ब पैः १ से ३ तक ।८) पांच अग्ने । रूपया शा: मः अलग लिया जायेगा । 
पर्स, पल कट 
क प्र 
एजेन्ट:--बाबूराम जेनी कूचासेड दिल्ली 
चालीस कानूनो का खलासा 
3 विकासवाद 
कानून दषे है: 3 
कानून दपर कवोल्युशन थ्यरी 


घो० बि० ग० साठे एम्र० ए० गुरुकुल. कापशी 


इख एकहा ग्रंथ र्मे चालोख प्रकारके कानूनों का खुलासा जिनसे हूर सलुब्यको us 


जैसे ताजीरातहिन्द, जाबल7 दोळबो, बव फोजदारी, मियाद्‌ समगअस 
प पड़ताहै एतन, दी i ।  विकासबाद्‌ सारे विज्ञान - का आधाएंहै। 


| 
| 
ब आबकारी, लगएन मालगजररी, कोटफी स, रजिरूटी, स्टारूप शहादत, चमंशरस, | आजकल विकासवाद से अनसिश्च रहना अनपढ़ 
होने का चिन्ह समभा जाता है। तो लीजिये, 
ये पुस्तक पढ़िये । पच ओर ' विद्वामौने मु 
कंठ से इस पुस्तक की प्रशंसा की है: इसःमे2३ 
'हाफुरोन चित्र है। सूल्य-केचल २) 
| मरबन्धकर्ता 
| खढुमं अ्यररक पत्र, देइछो 


इगाल्श टॉचर। /_ज्ञाकयकता। 


एक कुम।र आये अग्रवाल वैश्य' ड 

-२० साल के विवाह के लिये जो:इन्टरफेस 
किलास में पढ़ता है एक लिखी पढ़ी 
आयं कण्या अग्रवाल वैश्य उम्र १३ व 
के बिबाह के वासले १ योग्य आय्येवर को 
जरूरत है गोञ दोनों का शेगर हे \ 
ब्रज भ्रूषण लाख भैनेजर | । 


कम्पनी सीयांगँज अलीगळ सिटी | आ्प्येकन्पा पाठशाला अमरोहा 


शरहमोहम्दी, तक्ाक, हथियार, टेडमकि, कम्पनी आदि यालोस कानूमोंका खर 
खुलासा जिनको इरमनुष्य समभ सके बातर पर वकील सुखल्यारों को खुशामद्‌ ब 
हिसा ल ठगाना पड़े । मूल्य सिफ १) रूपया 


हो 
की 
की 


सस्ताद्‌ के थोड़े समय में अग्रजी सिखानेबाली पुलक इस अकेली को 
पढ़कर अग्रेजी ओखना चिट्ठी लिखना तार खगेरा सब कुछ खोखलो किसो से कुछ 
रत नहो--इसमें सब महावरे के शब्द्‌ और सब महक्मों को बोल- 
` और शब्दोंके अर्थ ऐसे खुगम तरीके से समझ्येहें कि थोड़े ही समय 
स्याकत अबश्य होजाय--मंगाकर देखो दूसरी इस हंगकी पस्लकों 


>> 
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इ॥8रूसे प्रर्परक २८ ज्येष्ठ शज्यिअशर ७$लछ& १९७१ 


CE FTF sn ST Pos 
सलक शाञ्च 
WEES ज्ञ | शा लेशडीचर | 
fo > ड़ 
लोजिये केबल ये १४ | फ ` 


नर 
त्रः ७ 


रोजर आलू राजारास बृक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं०४ 
इक सडत ९॥) 
et बलर फ्लिङ्गर बिस्कुट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यह इतनी सहल है कि चिना गुरू ३ महीना में अङ्गरेजी 
| लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीख मू० ९) 
वड़ासूची पत्र मुफ्त । 


उ जस हो 
न सवस्ता--- जलदो हजम होने वाला- 
ु चः DS लि 
Ea =; CD CE 
चळ हैँ । नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
कि आ ला ळल eR 
रसायन श ] बालस्‌ मदखन उरोर सुजा का बना हुआ हर शहर मे 
(a 
विद्यत शरस्य ९, | क - > ०2 ६८ 
F ar ५ रहा है) दुकानदार से मिल सक्ता है या नीचे लिखे पते से मंगाइये । 
( 2° 9 प | `> 
चन स्प$ल १ 
ग्द. छपेगा ) | 
खो म्र उस्तक के छपने के | ह 
$ सेक ठे 
पहले झाहक बनेंगे उनसे दोयाडे दाम | क्र टेरी 
कूम लिपए जायणा | पत्र व्यवहार । ० 
र, व # दर दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
घुस्लका छे खक्, मो फेसरस हेशचरण सह, ' 
बी०, ए० एम० एस० ली० ए० जी० आर० ' हिल्लो , 
गुरुकुल कांगड़ो, छरट्वार से कीजिये । 


AASAAAALAANAALAAANAADSANAAARAAAAC AA. 


प्रोष रासमतिं 


SV ENN 
[ दसरी दार २००० 


> + 


| 


a 


बा | 


oe RS पका 
गकूसले लन्बःळा 
5 
pd 
| | F, d 
| & { 
t $, ; है] 
| fy ५ 
ih es 
\ 


FR SA PES SIN 


के 
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ALAAAS 


revere ७ २ शा ६” 


Sd 


AAAS AA a 
प्रचारक को ग्राहकों को एक सास तक महसर नही देना पड़ेगा 


Nera 


३ 


व्यायासें 
द्‌ा =) ] 


नशन दिया जयया 


बिकट बद्लोअल |) घटन/घटाटोप १।।) परिभल ॥।।) भारतको प्रा« 
चोन कळक ९) दी रवी रं।भन। (०) नूरजहूरं ।) कलावती 5) ररनो पस्ञा।०) 
भोजपुर की ठगो ॥) नीलवशना सुन्दरी १) कौशल किशोर १) 
खोर सुल्तान १) योर नारी जया 0) शिवाजी |) सांगा और वादयर=) 
राजपूतों झी बहादुरी ॥) वोर हम्मीर =) कांसो को रानी ॥।) दीर” 
जयमल ।#) जवाब नन्दि ९) रानाप्रतापको वीरता =) महाराष्ट्रेर- 
दय 7) सच्ची देवियां |) हारी भरला यें ७०) वीर विदुषी ख्थियां ॥) 
भोष्तपितामह' =) सिखों का साहस =) सेघाड़ का उट्टार कत्त ०) 
ऋ लुचया १) फुटबाल 7)॥ पाकराज 5) राभमूति का व्यायास =) 
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पता- माणिक 
(प्र) ६ 


बहुश्सं-गचारक ३८ ज्येष्ट णलिवार स8्यत १९५३ ! 


चंचियों को भी सजगारी भीज बना 
छया है भोले ग्राहक सफ्तो इनाम हे 
चोक मे फ र कर पीये पछतापते हैं ६ छ लिये 


सावधान !! अराज कल लोगों ने औ- ८ 
पु वैद्यराज, हाक्टर, हरीस सबने एक सम्मति होकर यष सुक्त कशठ से कहर है कि हम जताते हैं कि चुकना नहीं थे लोग मुफ्त है 
३ ।. दुनिया अर में शट शिलाज्ञीत से बढ़ कर 'निर्यलता नाशक ओर घालु पृष्टकारक Aq 
हे दूसरी” देखा नहीं है | हमारे कश्योलय से हिन्दस्तान क स न्तो के अतिरिक्त गे ऐसा प्रगट करते. हैं यदि तुमको 
जज चोन ,जापान, अमरीका, अफरोका, सोरए, अरब, अफगानिस्तान में की शुद्ध हठीले दरद्‌ से अपना पोळ छुष्टाना है 
५... शिलाजोत जाता है जिस को प्रशंसा पत्र उपश्थित हैं । तो “'नवनमेंट से रजिस्ट्री किया हुआ 
ल्ब शव प्रकार को दुखेलता, राठिया, बवासीर कुष्ट, झगी, पीला पड़जाना 
उत | श्वास, खरे, बिज्लिप्तताः रक्तधिकार, सूजल कर विकार, खरईसी इत्थादि रोग उट नाशक साबन 
द | ऊपर शशका सेबन किए जाता है जिसके विशेष विवरण का परुतक तथा 
ह हेवन विधि का पत्र शुट शिक्रालीत को साथ विना मूल्य देते WIS CU MRTG | 
त क छात को बाद में नाश हो जायगा ।ता- 

-: न ५.2७ i | शीष यह है कि दाद के कष्ट को एक दिन हू 
है शा हि ९८ (2 | में हो ऋायद पहुंचता है जहुलेरे प्रशंचा 

५ हा हा एञ्र मिल चके हैं तीन 'टिकियों के बड़ 

१2) ॥) | चक्य का मूल्य '0)) बारह भागा एक 

ce ३०) i) टिकिया _) चार आन डाक सहसूल पूरे 


Fe वङस सक |) चार आना प्रज्ञ गहाबिद्या- +-- 
मिलने रा पाः 


~ लय की प्रदर्शनी सें इनाम पाथ! हुआ 
पं०व्रिशट्टर शिवशङ्कर सालय डिपो हरिद्वार ही ड़ 


|  हारमोनियम शिक्षक # | ... बन "कप =. 


बना साग- बिना उस्ताद के बाजा सिखाने | थे एउ को पीतता शाब भाई कौप 


आदि दूर होकर सुख चन्द्रमा के समान 


वाला टोचर सुशोभित होने छगला है ३ टिहिया का 


इस पस्तक् में कई प्रकार को गजल, | बक्घ छा मूल्य ॥) दाः भः ।) 
कव्वाली, भजन, दादरा और बहृतसो सरगम 
आहि हारमोनियम से बजने की सुगम रोति. 
है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केबल 


बाल उड़ाने का अठुभुत साबुन [ 
इसके लगाने से ५ निनट खाद्‌ बछ 
उड जाते हैं स्यान सु दूर कोमल भर + 


डा ग ° 
है डाक खच “) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी i हे जियो तरइ को तः है 
ना मुशकिल है । बडा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर | «०१८ _ खनन नी टटिकिया 7 | 
शठीचच तीन मास में इँग्रोजी सिखाने वाली | ,, डक अहसूल पूरे सकस का ।) 
नि लश्कर केवल J) डा? #) ह पता-- दूह शाशक साबुन आखि नं०९ | | 


बाब जसवन्त सिंह अलीगढ़ सिटी | 


(लर, अलीग २%) 
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“बर की छावश्यकला” | हजार २ धन्यबाद है 
एक ब्रक्मचारियी झद्श्चारिणी आयं | उस दूय निधि परमात्मन्‌ का जिसको करा से “असलधारा ने थोड़े काल 
कश्या जिसकी ठीक आयु इस समय १८ बर्ष खें इतनो प्रसिद्धि पाई है, कि '“असृतथारा बिलडिंगस” के भीतर एक खास डाक- 
से कुछ ऊपर कोहे, जो बुद्धिमती रूप गुण | खाना “अस्ूलधारा डाकरवाना” नामी सोळा गया है, अश्चतथारर कारखाना छे 
ख॒रूपष्व, खबलिए, घर के कार्येसे दक्ष, जिसमें | पास से जो सड़क ग्वालमण्डी को ज्िकाली ग$ उसका नान “अम्नतघारा रोड” 
छ्यार्यानद्शत्‌ शक्ति लथा उ छूरु मासिक | रकखा गया है, काय्योलय अमृतथारा छी औषधियों के सम्बन्ध में पदक मिले 
चद्धिका को सर्पादिका है, जो दस समय | प्रशंसा पत्र सिले, और चारों ओर से '“असतधारा” २ की ही पुकार है। काय्यो- 
चे हदै सकल व्क खहायक सुख्याच्या- | लय आसुलथारा को आदनो बढती हहे आवशयकता ब्रो पुण करने छे वास्ते एक 
पिका है, ऐएी सुयोग्य कश्याके लिये एक | और बड़े सकान को आवश्यकता हुई, जो भी इश्वर की कपा से अति सुरुद्रसय्या - 
ऐेसे जर को अशबश्यकता है जो कबरा हुए | र हअ है । शश--- 
८ वषे का आयेससाजी, खद्र- > 
बुहार) चरनन का। भाव व अमृतधार! भवन के खुलने की,रीति 
चारो सथः परदेके विरूद्व, देश ह, ल थर ह, ¢ 
बी शिक्षा फो हितैषी हो जो न्युन से सीमान्‌ सिस्टर ऐफ डबल्यू कनवे साहब सी. आह्‌. ऐस. डिपटी , कसनि- 
e * < शग ह पं छ £ ३ प्रयः 
ण्यून खो० ए० और अपना निर्वाह भली आकर | १९१४ हर लाहोर वरन्‌ पञ्जाब के भी प्रायः- प्र 
प्रकार कर सके जाल पास का कोई निखार | "११55 $ जरे के भोलर पूणं हु 
`" छाष्टी किया जायगा। पश्च व्यवहार जिस नें आनरेबल राय वहादुर सर डाक्टर परतूल चन्द्र सी. आई. ई 
निम्न लिखित पतेपर को जियेगा । भूतपूय जज्ञ चीफुकोट पंजाब और र्न बहादुर आनरेबल मियां महम्मद्‌ शफी 
केदारनाथ आपपर बरिस्टर ऐट-ला की देशी चिकित्सा के विषय में उच्च वक्तताएं हुड || 
त्री आये प्रतिनिधि सभा इस अद्वितीय हष, के पूष्णा से 
मन्त्रा उ 
प कक और अपने हजारों ग्राइकों को भो खुशी में सम्मिलित करने फे वास्ते, प्र- 
ए रा 
f ह ` | काशित किया जाता है कि १७ मझे १९९४ से २४ जैफलादे १९१४ तक असलघार$ 
| कारखाना की अन्य औषधियाँ ब पुस्तक ५ सूरथ पर मिलेंगी 
[एजन्ट चाहिये । चम | अर्थात्‌ प्रति रुपया )) की रियायत होगी ॥ 
7 नोट-जञलभे का वृतान्त जिन्होंने ज पढ़ा हो हस से संगबाल ॥ 
नियम और सूचीपत्र सथा मनुष्यके सूचो पत्र जिसके पास ल हो शीघ्र मंगासें, एक पेसे का कर्डे सूचोपत्रके घा- 
ot 


२४ दशा का चित्र सुफ्त सिलेगा 
संगा देखिये । 


| 
| 


ए'च० ए्‌च० शरू (स) 
एन्हू--जि० आरा 


स्ते लिखने से सब पहुंच जावेगी ॥ इस हिसा से क 
को बड़ी शीशी २॥) के स्थान में १७८) सें, और सभना को छे 
॥) के स्थान में ।7) में मिलेगी, जिन मानों को किसी कारण से 
माने का अवसर नहों हुआ उनके वास्ते अच्छ। अवसर है ॥ 
"कास्खाना"अमृतःध्ण'कोसियिपथसं कयामत होतो है लाभ उठाहये ॥ 
पत्र या तार छे खारते छेमर क OE उप जज आओ 420 मम 33 असल पल 
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उ है॥ | ; BN कर Er 

Fi जेरी बनाई डुर शएशह्मी वटिका को विधि iss थें जङ्घो 

दर खरकारी सेविङ्ग बेंक में जम किये २३ ) रू० दे टु गर अपू आश्‍चर्य जनक अतीच | बूढी के मयो बापसे शुद्ध कि 

| \ | ` शुण दायक जादू को लरह प्रभाव दिखाने नाली झोपच है जल का यशं अज आओ | अ SS + \ 

हे! ' जगत में विरूयात हो रहः है! | कैशर- एलु फाशमीर की जरफरान) 

थं दोख्ियेा-- ब्रहि टिळा की लिये सुख्याध्यापक श्रमाल कविवर पँ० प्र- | षे तोलः ९॥) $F. ‘ 

' || द्यालजी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शाती सन्‌त्यरफ्ता पंजाब यूनिर्दिसिदी आयुर्चेद्यळ | १ छ ९६ सज१५ गफ 

[थ |_ ह्रास डी० ए० दी० कालेज लहार फे क्या कहते हैं झीसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शर्माजी | २०) ₹० से लक 

त भाष फी जगत्विरुयात जगल प्रसिद्द सहं बाह्य बाटिका पहिले मेंने खुद | नो लिखे सुताबिक छ 

ल / सेवन करी और अब . ऊपने शिष्य वो को भी कराई जिस से हम को बड़ा ही | शुद म हेग तो ग्राहक 

ह | छाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारा गुण वर्णल करना बुद्धि से बाहिर | पीस ह ४ र) ७६ 

त | . समझता हूं तो भी इतना में उरूर कहूंगः कि जिन २ युरुषों ने एक चालीस दून | देडे ऊचे ! + 

i, सी इस को सेवन कर लिया है उ% की शुद हरपत क तुल्य होने थें कोई क्री | सार व जः 

छः ह नही हे विशेष करक शुला हुआ पाठ फिर याद आ जाता है | और बुद्धि प न्तौ 

ह क नया चमत्कार दुखाई देने लगता इं इस उपे ज्याद + छपर कहूं आप को | 

, अन्यबाद्‌ करता हूं कि इख गुप्त रत को रुट करको छूम सब को बहुल लाभ पहुंचा या है। रू लड़ा 

। ण | महाशयजी और देखिये-डठोली से त्रीमग्न्‌ झुन्सिक रूष्णडफ भुजवीर यहदुल क्या नजर रूपये 
SIN अर 


हिलते हैं-सहो इृयजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिछे सेमे दो तीन दफा ब्रह्य 
टिका मंगवार जिस को सेने खुद भो और आरे को खिलाई हस सब 
को बहुत ही फायदा किया है रुपयर ३ 'डिव्की और क्रेजियेगो महाशवजी | 
हमारे पार शफ नये सरे प्रसंशा क पत्र हूं । इस त्रग्ह्मी खटिका को पहिले 
महान्‌ कवि काछिदऽस श्री तुलधीदास और महात्मा श्री शंक्राचाय्य तथा खी 
स्वामी दयानन्द सर्छ्बती जो हमेशा सेबन फदले थे आर जो सबष्य उन से सतल्विक 
बुद्धिवद्ंक ओषधि सेवन करने की राय ठेले थे उनको बह ब्रह्मों बंटी वाटिका का 
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| भइनी ने कदी हमा 
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प्रयोग ब्म चे इसके गुण देखिये-- 
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अरडिस्द्यो यः खाद्च्छुअतस: । धारितं विस्मरेचैव,विस्गलं चाऽक्ा सस्मरेल्‌ 
प'दाकष्ट हास्तक संजित।विषश्ञोथज्वयर हरी मैधायुबलबबाधिनी ॥ 
 अच्े--व्रात्तों बूटी बटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
कुः्ठपांडु बृथासीर, खाँसी, विष सूजन, उवर, इल को नष्ट करतो है। इस 
| बटिकर के सेवन से बुद्धि ( अकल ) सूमूलि ( ८00} ) यादुदास्त की 


वा. पक एगलपळ चित्त “gc गर्सी, बहस, दिल कर 
चष्ट 
ह्‌ A दकषोछ भुख्तोर मास्टर और | दो जिल्द हृद अहीभा ए ला पूरी पुस्तक | 
हीन विद्यार्थि- एक साथ मंगले । | 
से हे | है `| ह्ाल्सीकीय , रामायण संस्कतल झूल | 
] व्यच ठ) और तीन डिठी लेने प्रर छाक ठयय = “तथा _ इंड्लिश ‘a दरे अनुवाद ३१२ > 
ह्वी सुफ्त और ९२ डिडवो, लेने से केभछ ९२ ष्ट मिक्त। | ठ चार जिलद में एक जिल्द का झुल 
दच्च भेजेंगे रा”) डाक ब्यय सहित दूरी पुस्तक ९०) 
पता, राणक्ृष्ण कम्पनी 


Nr 


मरादाबाद यू. फे, : 
3 अहल पधि 


रिक्त लकी भी पा खरगे । | 
सहापथारत 'खंस्शत कूल अंग्रेजी न हिह्दो 
अनुवाद सहिल ९८९४ एछ सरद {जर्दुर्म्‌ 
एक जिल्द फा सूल्य २॥”) शाकण्यैय 
बहि दो जिल्द एक साथ छेने से ५) 


सर्‌ शरीर चस्ल चालक ग्राहकों को अधिकाद हे चाहे एक वा | 


‘¢ र ` 4 
undatioh USA. 
bs 


मुन्शीराम जिज्ञासु 


मित्रस्य चक्षुघाससीक्षामहे । यज्ञ॒ । | 


सम्पादक--हरिइचन्द्र विद्यालंकार 


प्रति शनिवार को 
प्रकाशित छोता है 


| ३१ ज्येष्ठ ख० १८७१ वि० [ द्यनन्द्षङद्‌ ३९] ला० १३ जून २०१४ 


खख्थ।/ ० 
लाश्ग २६ 


नेपोलियन बोनापाटे । 
” लेखक--इन्द्रवेदाल ङकार 


वीरवर नेपोलियन का नाम किसने | 


गा सुना होगा और उसका चरित कोन न 

गढून चाहेगा । चरित क्या है, हृद्य को 

ह्ल्शाहित करने बाला सच्चा उपन्यास है। 
जिये 


«चरित आओर उपन्यास इकटुर पढ़िये, 
कर भयानक लड़ाइयों के 

अद्भुत चित्र भी साथ ही देखिये । 
खादी का मूल्य १।।) 
प्राचारक के ग्राहकों से १) 
कजिल्द का सूल्य ९।।।) 


| उपनिषदों की भ_मिका 


अथस भाग । 
लेखक -इन्द्र वेदालंकार 
यह पुस्तक वर्षो छे गहरे अनुशीलन 
का फल हे। उपनिषदों क समक्न बड़ा 
कठिन हैं, परन्तु इस पुरुलक ने उन्हें सरल 
कर दिया है । उपजिषदों को पढ़ने से 
पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह विद्वानों के भी बड़े 


काम को चोज़ है क्योंकि इस में कड़े नए | 


गर्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
सूल्य ।»)- प्रचारक के ग्राहकों से ।८) 


ऋषि दयानन्द 
का 
पत्र व्यवहार 
इूस पुस्तक में ऋषिदयानन्द के अर - 
भय पत्रों का संग्रह किया गया है, जिस ` 
ऋषि के जीवन के विषय में कहे लडे बाते 
पता लगतो हैं | पुस्तक के आशररूभ्व में 
महात्मा मुन्शीराम जो को लिखी छुओ 
एक सार गित भूमिका है। 
सूल्य ।०) 
प्रचारक के ग्राहकों से !) 


सानवती 


(एक शिक्षा दमु उपनय 
छे० बाब गिरजाकमार 
श्रीयुत योगेन्द्रना म 
बंगालो के बड़े प्रसिद्ध उप 
& । उन्हेगने बंगला में “ 
ब्रम एक शिक्षा प 
के । उसके बंगाली में 
के हैं । उसी उपन्यांकै (है). 
ुबाद है । इसे उपनय ` 
क्री खान कहना चाहिये ! 


ने म्ल लक अनो रजजक ता गु | 
श्वास पर 


न्वे भरो हुड हे (आप हसा 


नहस उपन्यास$को अपनो बहिनों और | छाया गय 
व्छइफ्यों क हाथ में दे दोजिये। थे इसे 


बभास किए विना न उठेंगी । 
_शूस्य ॥) 


राष्ट्र की उन्नति 


सारे रुंसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 


च्याय | इ्था आप भारत वर्ष को राष्ट्र बनाना 


इहूहक को आदि से 
जलम्‌ (लय पढ़िये । 
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प्रजार क का वार्षिक मूल्य । 


| सवसाधारण छे "” “* ४) 
| विद्याथयों ले. ४ "° २॥) 
। है, भारत विभिन्न देशो खे ) 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई। 
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वयोर सिसूस\ 


खी० 


घच तोले तक १३) i 


५४) 
कन्या ब्रह्यंचयों भत्ते कीजिये। आप 


; i | 5 ङ्ञाक्तर एस, डाक्तर एस, के, बम्मेन को प्रसिद्ठु पेटेंट दवाछं । | 
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ये - 
बन । नकली बसंत और उनके कूठेविज्ञाएपएन से बचो | 

द ५ ै हए विरहित ह, कारण अकसर हामी नि असल पिपरमिगट का तेल अः जकल 

| कै में फोड़े, झुन्सी, रग मैला वो क्षीणता बाजार में मिलना कठिन है, सब तार- | * _ 
3 आदिक रोग उपजते हैं, इस हालत को | पिन का तेल भिला कर एक को लोन 

दन्‌ | सिटाने के लिये हसारा-- ! शीशी बमा कर बेच रहे हैं, यदि असल ’ 

| | ँ व्य्ाडे आओ डाइजेड्‌ तेल सेवन करना छो सो हमारे यहां का 

है , -. बंप 5) एमेरिका का पिपरसिणट का तेल एक 

a सालस क | बार परीक्षा करो । 

3 i खून साफ करने की ददा सेबन करो । fre सोल ॥=) दूस आने डाः मः (7) आने | 

९३ _ मोल +) शीशी इरः मः | 2) ठः आने । >> 

| सब जगढ हुमररे एजेण्ट ओर दब! फरोशो के पास मिलेगी अथबा--- 
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|. 4 न ठ | खाद्‌ के लिये एक अध्यापिका को भा 
Ee . एक हो ग्रंथ मे चालीचष प्रहारक कानूनों का खुल(सा जिन से इर मनुष्य को | श्यक्ता है ओ प्रथम कक्षा से चतुर्ष क 
| तक पढ़ा सके जिका घाल चलन यो 
| हो आय्यं हो तथा कुछ सो ना, भोज 
| बनाना इल्यादि भो सिखासके | प्र 
४ | थैनापत्र निम्न पते पर आनो चाये 
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आवश्यकता । | 
एक कुम।र आये अग्रवाल वै 
साल के विवाह के डिये चो इन्टर 


किलास में पढ़ता है एक लिखी पढ़ी क्ष 
एल कन्या को ओर एक लिखी ए 


बार्ते ९ योग्य आय्ये 

हैं गो + दोनों का शेगल है। 
ब्र भूषण लाख मेनेजछ | 
आय्येकन्या पाठशाला अमरोहा 


जिलः मुरादाबा 


व्यच 5] और तीन डिठबी लेने प्रर डाक ठ्यय : 


मुफ्त और १२ दिठी, लेने से केवळ ९२ पोष्ट भि। सिफ १) 
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हर 
७०७) रूपये इनाम। 
घार्मीके रामाधण पर। 


अ पं० राजपएरामजो प्रोफेसर ही. छ्‌. की. 
कालेज लाहीर मे जो श्री बअत्छनीफि 
रश्सए्यण पर झंदछ छिल्‍दी टीका लिखी 
हि, उस पर प्रश्न होकर गवर्लेंट पश्ञा[य 
ने २०० ) र० उरोर शखीवसिंटी पश्चाल ने 
५०० ) इनाम (दिया है। यणिवर्खिटी 
पञ्जा ने ९८९९ में ५००) स० का दसाम 
उक्ष के लिये रखा यथा जिस को टीका 
सब से बढ़ कर होगी । यह इनाम पं० 
ली ने सुकाबिले भें जील कर लिया है। 
टीका को शैलो यह छै। (१) ऊपर 
सूछ झोक नीचे उन के झोक के भाव अथं 
दे दिये गये हैं जिच से इर एक झोक 
का अथे अलग २ साफ २५तीत हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने ब्ले 
(कंठ करने यरेग्य ) झोकी पर निशमन 
दे दिये हैं। (३) काषा 
आर मचर है | यह ग्र एंक गृहरूथ 
के घर में रहने योग्य ३ । छ्योगके यह 
शहृस्थ को सद्‌ गझ्स्थ खना देता है 
सूल्य ५। ) र० खजिछ्द छुनहूरी जिछद्‌ 
बहला ५॥) 


३००) रूपये इनाम । 
भत्रीसठशवत् गीता पर। 


भगवद्गीत! के हिन्दी भाष्य. पर 
मो प्रस होकर उक्त पं जी को गवमे- 
रट पञ्जाव ने ३००) र० इनाम दिया है। 
यह थमे ग्रत्य भी प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना साहिये। सूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिदेष भाष्य समेतः। 


#१ 


उपनिषदों को झू मिका 
दपभिषदों को शिक्षा पहला 


देश “) झोन =) कठ ।-). प्रश्न ।) 


भंडक ओर मांडण्य । ) तैत्तिरीय is) 


ऐतरेय &) छाष्होर्य 
बृछंदःरधयक २) 


२) 
‘jn 


'श्रेलाइलर 


ग्यारह हकटल़ी लेने में ३॥) 


ccd \) 


भाग ५”) 


| दूसरा ह ४) 


छड़ी सरल | 


सोसरा भाग 


22), 
चौथा फ्राग (=) 
गोता हमें ब्या सिरातो हे Dl 
छेद उपदेश पहर श्ाग w) 
दुखरा साग in) 
अय्यै पंथसङ्काथषा पहुति in 
उपदेश खक्तक् \-) 
प्रप्थेनत पुस्तक 5) 
अईक्करर की उपशा 9 

b> 
२००) रूपये इनास । 
बाल वठ्यश्करण-संस्ऊत भष का 


बढ़े सरऊ वयाकरण ॥ ) सांख्य शास्त्र 
के तोन प्रश्‍यील यश्य ॥८) इल दोनों पर 
के ८. 9 >> >> के 

पं० जो को गवमंट से २००) रुपये इनाम 
मिला है। वेद्रन्स दर्शन दो भागे सें सम्पूर्ण 


खूधिख्धर भाष्य समेत ३) योज 
दर्शन i) भवदशेन 


गर्यसूत्र ९४) 


संच ९१] पारस्कर 


आर 
४) 
ह) 
> 
८)! 
०, 


शंकर(चःय्थें-कुमआईरिल 
संडन मिश्र का जीवन चरित्र 


स्र 


बेद और रामायण के उपदेश 
बेद और महाभारत को उपदेश 
बेद्‌, मनु ओर गोसा के उपदेश 
सामाजिक स्तुति प्राथना सजिएद्‌ 


अनुस्सृति फा सम्पूर्ण सरल भाषो टोका 


भावाथ पुरानो संस्कत टीकाओं का 
अथे भेद और दूसरो स्सृलियों क हवा” 
छं' समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आष ग्रंथाबलि । 


आष ग्रन्यावलि में आज कल 
निरुक्त उप रशए है, जो जेद्रथे के लिये 
बहुत घड़ा उपयोगी हैं। सम्पादक पं० 
शजाशमजी स्‍ोषूौसर डी० ए० बी० 
कालेज ला रैर जाजिक शूहय ३) 
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पष्ठराज चणे 
चातुक्षीणत7, प्रमेह, स्वम्नदो य, आदि 
चालु सम्बन्धी समस्त रोगों को दूर कर कहे 
थोडेही दिनों में रोगी को मोटा, तजा 
आऔर ताकत बर बना देता है । मूल्य 
२॥) डिड्यो इए: सः माफ । 
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टोको आवशयकता 


हपयरस के असली पक्क चाकू प 
खद जहीं तो वापिस विलायती चा 
कुओं से अच्छे सस्ते और मजबूत 


ल० बेट ]॥ 7) ~) 2) = 5 
बेट 7} 7) =} 5) 5] ८ ) चडी 


=) उस्तर |5) पता 
पता-भारसहिलकारी कायोललय न्‌०9 
हाथरस सिटी । 


हे 
च० 
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क्या आफ्ने हिंदो का नयां 
साप्ताहिक पन्न 


म्रवाप 


देखा है? 
“प्रताप रशने लिक, सोमाजिक और 


आथिक, प्रश्नों पर स्वतन्धतर और नि- 
भीकहा से अण्णी सम्मति, प्रकट कर्ता 
है । उसका आकार रायल क्वाटों ९६ 
पेज और वाषिक सूल्य २) रुहे! _ 


यदि आपने “प्रताप” न देखा हो तो 


«रूपया; एक प्रति नझूने को मंग'कर देखिएं। 


सभो हिन्दी छे प्रसितु पत्रों ने उसको 


प्रशसा को है। 


सेनेज्ञर प्रताप! कानपुर 


आवश्यकता 


कन्या ब्रह्मचपोेश्रम उदठ्ाधिय क लिये 


एक योग्य अधिष्ठात्री को आवश 
हे बेसन योग्यतानुसार दिया जायगा 
व्योहार लिममलिखित पते पर करें । 
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सरसिहलाल 
प्रबन्धकस्तो 
योश्रम, ठद्ठा, ( प्र 


कन्या ब्रह्मच 


हिस | दयानन्द वाच. 
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पाप । स्ल्य केवल श्री महात्मा मुंशीराम, धमं वीर पँडित 

ड | लेखराम, पें ०गुरुदत्त; विद्यार्थी का सं | _ 

ब hn २॥ ) दर्शन हमने उक्त नाम की घड़ी झाये भाइयों के 

द ` अनोरञ्ञनायं खास तौरसे विलायत से बनवाकर 

| | | रूपया मगाडे हैं जिस में मिनट २ में उक्त चारों महा- 

h त्माओं के दर्शन और समय का निर्णय, हर घड़ी $ 
गारन्दो ५ साल के साथ में एक कांच और एक फनर सुपत जल्दी s 
को जिये नहों तो ऐसी अलभूय दस्तु को पछलाना 
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ऱ्य” 


5 में राजद्रोह का 
उआभियोग । 


खेशन कोटः 
की वक्तृता 


में सरकारी वकील 
समास ह्रोने पर सर्‌- 
कार के शाकी दीनानाथ की खया 
आरख्भ हुई | कई दिनों तक इसके 
बयान के पश्चात्‌ अभियक्तों के यकीलों 
ने दीनानाय के कथन को काटने के अ- 
भिप्राय से इस से अनेक प्रश्न किये । जि- 
समे कुठ स्थान सें दीनाजाथ के करे 
घार कथन में केद पायःगया । तत्पश्चा- 
ल सरकार की ओर से अन्य सएक्षियो' 
का शयान अभी लक छो रहा है । 
८ जून को कार्यवाहों 
€~ 

छ& रघुनाथ खहाय ने दीना जाथ 
सेदो एक प्रश्ञो के पश्चात असीरचन्द्र 
तथा अवध बिहारी के सकानो के चि- 
त्रकार ने अपने स्टेचे हुए चित्रे को ठीक 
खललायः। इसको अनन्तर पुलिस की ओर 
से मि० पेटी साहब को बयान आ- 
रम्भ हुई जिसका भावार्थ निम्न लिखि- 
त है। में १४ दिसम्बर १९१२ इ० से देह- 
लो में एड्रोशनल पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 
हूं । सेर। काम वायसराय के बस का 
पता लगाना है । गत ४ फरवरी को क- 
लकत्त के जाइग्ट मैजिस्टे ट मि० घैशने 


देहली में $ मकानो' को तलाशी लेने को 


८. वारन्ट भेजे इनमें से एक सकान सा० 
अमीरथन्द्र का था । सा अमीरचम्द्‌ से 
पता लगा कि अबध बिहारी अब दूसरे 
सकान में रहने लगा है । फिर अमीरच- 
न्द्‌ के सकान को ऊपर गये और स्त्रियो 

को ऊपर क एक कमरे में घिउ! दिया । 

/ अमीरचन्द्र की इच्छा पर मेरे निरीक्षण 
में ऐसा हुआ। उस समय कडे लड़क 
भो थे | बड़ा लड़का सुललाम चन्द्‌ था। 
सुलतानचंद को अमोरचन्द्र से इशारे क- 


, रते देख मेंने उसे ल्थिपों के पाख जाने 


से रोक दिया । इसको अब क्षप्रा कर 
दियप्गया है । इतने से पु& छु० मि० हेड 
भी आगये। हैंने ऊपर क कमरे मुहर छ 
गाकर बन्द छर दिये थे । मि& हेड पास 


गये थे परन्तु अह सकान बन्द था अतः 
उस पर पहरा लगा दिया गया था । 

में उसी समय डि० कमिश्नर सिर खो- 
इन क प्रास सोटर में गया और प्रस 
एक्ट के अलुसार अबधविहारी का वार- 
न्ट लिखब लाया । असोरचन्द को साथ 
अबवच बिहारी क अकान पर गया । यह 
सकान आमीरचन्द्‌ के सकान प्रेस याम 
से ३०० क लगभग दूर था? असीर चन्द्‌ क 
सकान पर उक्षक पोळे उसको ओर खु- 
ललानचन्ट्‌ निरीक्षक रहा । 


अपने मकल पर अवध बिहारी उप- 
स्थत थर । अमीरखन्द्‌ क पुकारने पर 
नीचे आगया । अस्रीरचनुद्‌ लोट गया | 
लगभग ९७ मिनट अमीरच द्‌ अपलेसमकान 
से अनुपस्थित रहा होगए | तलाशी के 
गवाहो क आने लक अवध बिहारी को 
अपने पास खड़ा रखा । रामलाल बहीं 
पर था | बिरुतरे से पता लगता था कि 
बह बहों सोया था । अवध बिहारी से 
उसको अपना मित्र बत लाया । जो ब- 
स्तुए' उसके घर से निकलों उनको सूरि 
सेंने स्वयम बनाडे थी और मेरे तथा 
साथियो के उस पर हस्ताक्षर हैं । 


जिस समय यह लेख प्रस्तुत किसे 
गये मि० बोस ने कहा कि इन लेखो कः 
अभियोग से कुछ सम्बन्ध नहीं है । यह 
महाशय रामलाल तथा बसन्तकुमार को 
ओर से वकोल हैं । अपने कथन क सिद्ध 
करने क लिये आपने जो युक्ति दी उस 
का उत्तर सरकारी वकील सि० आलस्ट- 
न ने दिया । इस एर मि० बोस ने कानून 


पुस्तक दिखाई परन्तु अदालत ने आ- 
पका आक्षेप अस्वीकार किया कडे और 


लेख दिखाने पर मि० बोस ने कहा इन 
सब क्र विषय में सेरा वहो प्रश्न नोट 
कर लिया जोबे, मि० पेटी नेफिर कहे 
लेखो' को दिखाकर यह दिखाने का यत्र 
किया कि सुलतानचन्द ओर अवधब्रिहारी 
का गहरा सम्बन्ध था । 
इसो प्रकार अन्य कहे लेख और पु- 
स्तको' के विषय में प्रश्नोत्तर होते रहे । 
दिल्ली ब्म तथा लाहोर बस को टद- 
कड़े अदौलत में उ५स्पित हुए। और 


अस्वोकर हुडे ! बह प्रार्थना यह थी 
कि दीनानाथ का बहू कयन जो उससे 
खान बहादुर रहमत उल्लाा के खन्सुख 
किया हमें दिया जवे । [ 
एसक पश्चात्‌ मि पेट्र ने कई अन्य 


युस्लको छो जो अवध बिहारो के चर 


से निकलीं यो पहचाना और एक टू'क 
देखकर कहू कि अवध विहारी के चर 
दे निकला था और खडखने अपने एक 
दोस्त का बतलाया था । चाबी ज्र होने 
से उसे तोड़ा गया उसके ऋद्र से कपडे 
आर पत्र निकले | उनसे विदित हुआ 
कि यह टूक राश बिहारी क है , सेंने 
अबच शथिहपरी ओर रमछळ को शिर- 
फ्तार कर छिया ओर उनको कोतवाली 
क्षेज कर असीरच्त'दु के घर पर लोट 
आया । अमीरच द ने मुझे एक खिलिय 
लिख कर दिया कि सुलतान चंद को 
स्कूल जाने दिया जाये । यह आज्ञा दे 
दी और अमोरच द्‌ क घर को सलोशी 
आरम्भ को । उसी ससय एक ब इर सें 
से तीन परचे “+लिबर्टो" को निकले फिर. 
एक कापी उदू को मिलो जिसमें काबः _ 
साए थों | एक कविता “भारल साला | 
को फरयाद्‌” नामो थी । इस कविता 
के प्रचार को दोघ सें गणेशोलाल 
खरूता को ९९०९ में सरकार से क्षसा 
आांगनो पड़ी थो । उसको क्षेसाकर द्यिए * 
गया था । एक दूसरे कमरे में एक टाइप 
किया हुआ लेख मिला इस का शोषंक 
यह था “ अब राम €हिन्दोस्तान को 
आता है ? । इस लेख के साथ नःरध्यण 
स्वामी का एक पत्र भो था इसर के पस्चात 
मि० पेटी ने कहा कि एक और कमरे | 
सें गये तो अमोर चन्द्र ने कहा कि इख 
में भेरा और अवध बिहारी का सासान 
है परन्तु कुजो दोनों में से किसी ने न 
दो.। ताला तोड़ने पर इस कमरे में एक 
बकस मिला इसको अवधविहारो ने 
ना बताया ओर पुलिस के निर 
तालो ले आयः इस भें साच 
यों । दूसरः बक्स हक जि स 
चन्द्‌ ने अपने पिता के वसूत्र खला 
ठायप राइेटर निकला. 
इसके पञ्चात्‌ त्रजलाए 


प्री एक और सकान की तलाशो के पलिये ; प्रस्थभा (० अशु्स मुके दिखाया यह व 


जें उपस्थित किया गया ! इस के अन्दर 
... एक टीन का वक्त है एक कागज़को बम 
चयं की टोपी है / इस के चारों ओर रूई 


बन लपेटी हुईं थी इस पर पीले से धब्बे पड़े 
पदे थे | यह सब कुछ ` अस्त बाजार पत्रिका 
[क्, में लपेटा हुआ था । शोशो में श्वेत रंग 
ह, को बहने वाली वस्तु है। रासायनिक 
ज परीक्षक का कथन है कि बम को टोपी 


में भक़ से उड़ जाने बाला सकाल है और 
रूई पर पिक्रिक एसिड के चव्बे हैं' बोतल 


है, अ्षे पेट्रोल है। इस के पश्चात्‌ भि० पेटो 
a ने कुछ राज द्रोह सम्बन्धी लिफाफों 
ग का जिऊर करते हुए £ वरटी? छे ठपने 
थ्‌ की तिथियों के विषय में कुछ कहा। अजन 
| लाल सेठी का सम्बन्ध दिखाया | 

EN शज़न को क्या हुआ 

स. अभियुक्तों के बडोलों ने फिर कुछ 


प्रश्न किये जिन पर कुछ तके होती रही 
स के अनन्तर स्वीकार हुभा कि खां 


| नाथ का लाहीर वाला बयान शहद 
में सम्मिलित न हो । दोनानाय देहली 
से चला गया है एंसा प्रतीत होता है 
क्मोंकि बह अदालत में दिखाई नहीं 
द्या । उसपर जिरह समाप्त हो चको हैं। 
- के 

सरकारी वकील ने पेटी की जिरह 
होने से पहिले मा० अमीर चन्द्‌ के घर 


आने की सलाह दी ? उप्त सलाह पर 
`" जज, बोल असेसर प्रेम चाम को देखने 
` प्रातः काल ७ आए । अभियुक्तां में क- 
बल अमीर चन्द्‌ खंय था । जिस कमरे 
में से बम्ब को टोपियां मिलो थीं, उस 
मे घघने पर जज ने छोटे छोटे आछिे 
'थे | एक आले में आठ इंच क लग अन 
बड़ा छेद था | अमीर चन्द का कयन था 
कि बम्ब की टोपियों का बक्स इस छेद 

पेन नोचे से मिला था! इंस्पेक्टर 
ब्रज लाल वहीं या, उसने कहा कि बम्च 
 काडक्सइसळेद्‌ से कई गज दूरी पर 
ह सेमुक्े प्रिळा था | जज ने छेद को देख 

कर्‌ कहा {ङ इस पर नए पलश्तर्‌ क 
.दिखलाइ देते हैं । मि० पेटी ने 
रे में छुस्ते ही कदा कि यह छेद 


मय यहां नहों थो। पर 
[ ने हष! कि यह छेद्‌ 


® । ~ 
“ प्रम चाम * को स्वयं जाकर देख | २३. मद्धे को उन्हे ने एक मुसलमान ह- 


बलदार से अब्दुल कब्रीर और सुभान 


वकील रघु- 


ah | लिये को ब'त, डिण्टी खुपरिंटंड टसा- 


श्रम प्रेचारक २९ जैष्ठ शनिारं सम्बत्‌ १८५१ 


संसार की गति 


देहली की पुलीसआर महर्बि द्या- 
नन्द्‌ को गालिया--हम पाठकों का 
भ्यान उस लेख को ओर खींचना चाहते 
हैं जो ' पुलिस के द्वार पर अन्धेर्‌ ? 
शोषंक से और जगह सुद्वित छुआ 
है । गत सप्ताह सें यहाँ जो घटनाएं 
हुई हैं, उन्हें देख कर कहना प ड़ता है 
कि सच मुंच ही यह केवल थुलिस के 
द्वार पर ही महों, किन्तु पुलिस का भे 
अन्घेर है । इस लेख के साथ मिलाकर 
यदि आप उस व्यार्यान को पढ़े गे जी पं० 
रामचन्द्र जी ने 9 जून को फव्वारे पर 
दिया था और जो इच्ची अङ्क सें ९७वें 


| एष्ट पर प्रकाशित हुआए है तर पुलिस को 
| इस अ'थेरी पर और भी आश्चय होगा 
साहब रहमत उल्ला को दिया हुआए दी ना - 


जिस फ ठवारे पर प्रति दिन चर्म प्रचार 
होता है वह कोतवाली के ऐन साम्हने 
है । उख फव्वारे पर कड़े दिने! से लगा- 
तार ऋषि दयानन्द को गालियां दो 
जांय और हिन्दु धर्म का अपमान किया 


जाय पर पुलिस कोड नोटिस न ले. यह | 


बड़े आश्रय को बात है । पं० रामचन्द्र 
जी के ठयाख्यान से पता लगता है कि 


अली को शिकायत भी को थो, पर उस 
का फल कुछ न हुवा । क्योंकि उसळे दो 
सप्ताह पीछे तक गाॉलियें को बोछाड़ 


जारी रही । पुलिस के डिप्टी सुपरिट्डेन्ट | 


एक मुसलमान सज्जन हैं जिनका नाम 
मि० अब्दुल्ला खां है । उन के पास पं० 


रामचन्द्र जो के रिपोर्ट करने पर जो | 


फल हुआ, उस से आ!य्येसमाजियों के 


साथ कहाँ तक न्याय हुआ है, इसे पा- 
'ठक स्वयं विचार कर सक्त हैं, हम बढ़ी 


नस्ता प्रवंक डिप्टी कमिश्नर साहब का 
ध्यान इस सारी घटना को ओर अएक- 
घिंत करते हैं । हमें सब से बड़ी शिका. 
यत यह है कि आस्येसमाजियों को ओर 
पुलिस अपना कत्तव्य पालन नहीं कर- 
ती | नहीं तो हमें बतलाया जाय कि 
इतने दिनेंं तक खुफिया पुलीस ने गा- 


ज्र 


ज्यर्णलिक्कला है । 


OER. ~ र 4 


यदि पहुंबादे तो क्ये रं उन्हें! ने. उसका 
कछ प्रतीकार नहों किया । इससे कोई 
सन्देह नहीं कि देहली को पुलिस ऊपर 
से नीचे तक प्रायः मुसलमान से अरी है 
पर अर्य्यंससा जियो! के साथ अन्याय 
होने का यह कोडे कारण न होन चा- 
हिये | हम स्पष्टतया बतला देन? चग्हले 
हैं कि इस चटन। ने आधथ्य ससागजयो के , 
अत्यन्त चोट पहुंचाडे हैं और 
वे पुलीस को कारवाडे से और आ अ- 
चिक ठुःखित हुए हैं । हमें पूरी आशा है 
कि डिप्टी कपिएनर साहब इस मामले 
को अपने हाथ सें लेंगे और आय्य खमा- 
जियो के खाय पूरए न्याय करेंगे | 
“अकादा” ओर सयुक्त पान्त का 
विदेहा प्रचार--किसोी और यान सें 
हम ले वह चिट्टी प्रकाशित करते हैं जो 
खयुक्त प्राग़्त को प्रतिनिश्चि खा के 
कायालय से सहयोगी “प्रकाश” के लेखों 
के उत्तर भे हमें प्राप्त हुई है। खयुक्त' 
प्रश्न्त को प्रतिनिधि सभा अंग्रेजी खह्याथ- 
प्रकाश को ५८०० कपियां छपवा कर 
अमरीका सें पं केशबवदेजजो की सहायता 
छे लिये भेजना! चाहतो हे। सहयोगी 
“प्रकाश”? ने एक लेख सें इको उपयो- 
गिता पर विचार करते हुए लिखा था 
कि इससे वणय अधिक होगा और लाभ 
कम ! यहां पुस्तक अच्छी न छप सक्केगी 
और यह से अमरीक। भेजने में वयय 
अधिक होगा, इसके साथ ही, पहिले 
पहिल ही भिल्ववर्सी लोगो हे आशा 
करना कि वे इतनी बड़ी पुरुतक को पढु- 
ने का कष्ट उठाबेंगे उचित प्रतीत नहीं हो ता, 
सत्याथप्रकाश करै अपेक्षा और छोटी २ 
पुस्तको का भेजा जाना अधिक उपयुक्त 
होगा! सहयोगी प्ररांश के लेख का; 
यही सारांश था। सभा को चिट्टी मे 
इन्हीं बातों का उत्तर देने का यत्न 
किया गया हे। हम इस विषय में रूवयं बहुत 
कुछ लिखना चाहते थे परन्त्‌ आय्यंभित्र छे 
नये अड्कू को देखकर हमने उस विखार ४. 
को अभो रहित कर दिया है। हमें पहिले से 
ही डर था किसे पंजाब औरयू० पी० का 
कगड़ा बनाया जायगा और अय मित्रक 
लेख को देखकर हमारा वह डुर 


हुद्य को 


र सच 


स 


के की एक लिपी--कद लोग 


बसा करते हैं कि सच्च डे किले परिश्रम 

बिना अपने आप संसार में विजय 
एस कर लेती हे । उसके लिये हाथ पैर 
हलाने को अवश्यकता नहों है। जी 
मग हिज्दी को रश भाषा और देध- 
४ गुरो को राष्ट्र लिपि ख्नानग चाहते हैं 

सो इसो मत पर आचरण करते हैं | 

समझते हें कि हमारी आष! और 
5पि में र!्ट्रोय होने की योग्यता होने 

कारण हो लोग उसके खाम्हने खिर 
"का देंगे, इस विषय में हमें अधिक 
ररिश्रम करने को अवश्यकता नहीं हे । 

नढीं देखते कि हमारे. विरोधो किस 
रिश्रम ले काय्यं कर रहेहैं । कई पादरी 
आनन लिपि को भारत को एक लिपि 
न्मे के लिये दष से सिर सोए प्रयहन 
र्‌ रहे हैं । चाहे असोतक उन्हें सफलता 
पक्त न षु हो, पर यदि वे लगातार 
'रिश्र कस्ते रहै और हम हाथ पर 
"थ घरे बेठे रहें तो अस्ञम्भव नहीं कि 
गक दिन हमारी सब आशा सही सें मिल 
च्ञ । इस में सबसे बड़े भय को बात 
छ है कि कद सरकारी अफर भी अपने 
व्थाथे के कारण इसी मल्‌ का पक्ष लेते 
रः । इस समय हमें दृढ़ता और परिश्रम 
| काय्ये करने को आवश्यकत हैं कडे 


सपि विष्तार परिशद्‌ को संगठित करके 


| 


गाह आन्दोलन सठाय( था पर न जाने 


गू किन कारणो से मन्द पड़गया है । 
डान्हेने “देवनागर” नामक पत्र झी 
निकाला था जिसमें कहे भाषाएं दूब- 
बागरी लिपि 


| विदश्वासदर्थ ने एक खड़ा महत्त्वपूण 


स्रं.लिखी जाती थीं । पर | आषण किया । उसमें आपने बतलाया 


फुनते हैं कि आार्थिङ क्षति के कारण | 


मित्र बाबू ने €से खद करदिया । हमारी 


क्म्मांति में यह काय्ये हिन्दी साहित्य | 


सम्मेलन को अपने हाथ से लेना चाहिये 
हिन्दी साहित्यसंस्मेशन की एक स्थिर 
क्कषमिति बनजानी चाहिये जिसका काम 
देवनागरी को _ सबं प्रय बनाना ओर 


| अपने साधनो और अवसरो'-दोनो | को कम्पनी से महाभारत खेला था । 


, छः सात महीने हो काम कर सस्ते हैं, 


उसके विस्तार के लिये उद्योग करना: 


हही । हम सम्मेलन को देवनागर के ढंग 


| 


का पत्र निकालने की सम्मति देंगे। 


आगर्थिक दृष्टि ले चाहे इस कार्य में कुछ 


हनि होगी पर" देवनागरी. की सुगम त१०- व्ष/धमितेणले कष्थम्ठियष्ात-हे?रँकोन्वन ऽ} कुए-्पश्काताप हुआ होगा । ` 


| स्थान के एङ अदसो को बाषिक आय | 
| की औसत १५ अधोत प्रतिदिन ३ पेसे से 


| भरी कम के लगभग है। इसपर टिपणी यसे दीले दाप 
षं हुए, बा० शारद्श्चरण मिम्र ने एक ३ F] लिपे मेरे हाथ ने [द्‌ ग्य और पयं ससं 


। का नश कररहे है । 


। ९००मे से ९३ अनपढ़ हो ने के कारण भोहमा- 


समझाने का इस से बढ़कर ओर कोई | से परिचय प्राप्त करते हूँ आर न।हीं उनके 
उपाय नहीं हो सक्ता । अनुभव और कोशल से लाभ उठाते हैं 
नल इसलिये भी हमारी बहुत सी शक्तियाँ 

भारतवासियों की आय--सरस्वती | व्यर्थ जारही हैं | कारोबार और ठयापार 
का मद मास का , जडू बढ़े ही महत्व | द्भ ठीक आदर्श को सामने न रखने आर 
पुणे और घठनोय विषयों सेससज्ित | सभ्यत। की साधारण बातो से भी अन 
निकलाहै। उपरमे अमरोकाम्रवासी श्रीयुत | अञ्ज्ञ होने को कारण भी व्यर्थे नाश 
विष्णुद्गस कोछड़का “उद्योग चंन्चो' को 
शिक्षा को जरूरत?” नाम का एक लेख 


हो रहा है। हमारी मानथिक शक्तियाँ 


जातपात के कगड़ें और बिरादरो को 
प्रकःशित हुआ है जिसे प्रत्येक भारत- | जड़े बन्द्यो' में नष्ट डोरही हैं | जमीन 
वासी को बड़े च्य।न से पढ़ना चाहिये. । | द्भ गाइ रखने के कारण हमारे उस 
उसमें कई देशो को तुलनात्मक अभ्य ' जून की शक्ति व्यर्थे जारही है-जिसे 
लिखी गदे है जिसे हम नोचे देते हें- | -पजाक २. यीजो' रें लगना चाहिये ८ 
संयुक्त राज्य की फ़ी आदमी वोर्षिक आय ६६०) | यद्यपि हम धार्मिक जीवन व्यतोत करते 


Ei ब्रिदन 99 ३४०) हैं तो झी स्वस्थ्य के प्रारम्भिक निय- 
कक न ४६८) | द्ग से अनभिज्ञ होने को कारण और 
डेप ह ३१९) | शरीर को ओर कुठभी ध्यान न देने के 
छ न यभ 9) ४२०) | कारण हमारे स्वारूण्य का नाश होरह। 
इएलड ३३०) य 
क १9 ` हठे | हमारा सद स्ते अडे ठ्यथ जार बह 
नोल १5 ३००) डे क्गो परस्पर एकता प्रम खहानभाति, 
3 ® 3९ 
a Rt १) २३०) | नेर जातीय आपत्ति में समहष्टि को : 
इटली १3 २४०) | अज्ञाघ के कारण होरहा है। इस स्वेतो 
स्पेन 99 २४०) गामी ठयथ नाश से बचने का भारत- 
हिन्स्थान ९२) 25 


5 | कासियो को प्रयत्र करना चाहिये । 
इस व्योरे से प्रतीत होगा कि हिन्दु अ $ 


नकली “महाभारत”--पदि देहली 
की प्रबक्ष्य को बागडोर एक दिन क 
करना निर्थक हे । को अनुसार प्रबन्ध करने को स्वच्छन्दत! 
हो तो सबसे पहिला काम जो करू वह 


= ` ४७ | महाभारत नाटक का अभिनय अन्द्‌ 
कलौ ५ ल क आथिक - 
प Mss isi करना है जो आजकल राधा गथिपेटर में 
सम्मेलन में रियासत को दोवान श्रीयुत 


. | खेला जारहा है । पिछले वषं देहलो. 
नगर में काऊसजी की कम्पनो को . 

5 5 र महाभारत के नाटक खेलने पर आथिक 

कि 'सारलुव सियो' के जोबन से कड़े हि से अदो सरलता हसू (ताठला म पे 
तरह का ठ्यथं गाश हो रह है जिस से अबे वह कल्पनिया लरत जल री “के 
बच्ने का यत्र करना चाहिये । हस | छगी ठे । असी कुछदिन हुए, रगजपूताना हि 


हसारी डार्ति का व्यर्थ नाश--इसो 


मारः देश कृषि | ञ्च इंडियन शेक्सपोरियस कस्पो | 
प्रथ'न है, यहां को किसान वषे सें केवल | महाभारत खेलरही हे । विशेषता यह 
हे कि इसने अक्षर २ उसी ,महुरभाइल | 
को खेलना आअपरमभ किया, है. जिसे का; Fe 

सजी को. कम्पने! खेलली, हवै । | 
देशका बहुत बड़ा भाग अनुपयोगी | -निञ्चय है 5. झष्दाभारत खे 


हो रहाहै । सभ्य देशों में आजकल जिन | क्करूपनी को अप्रने दुरुसाहस .. :- 


इस से बहुत सो शक्ति व्यथं जारही है.। 


पी 


हस रे Re +»»+थ+33-य+ I तल लत त+*+ौ7ऊ+3क+>त+> न 
दा ३ उपस्थित किया गया । इस के अन्दर 3 fa 
ड्‌ 
आश एक टीन का बक्स है एक कागज़ की बम ससार की ति 
चये की टोपी है।इस के चारों ओर रुद्धे देहली की पुलीसऔर महरि दया- 
बर लपेटो हुईं थी इख पर पीले से धब्बे पड़े नन्द्‌ को गालियां--हम पाठकों का 
छ ee 
पद्‌ थे | यह सक्ष कुछ ` अस्त बाजार पत्रिका अनाउसलेलंको ओर सोचना चाहते 
तक, में लपेटा हुआ था । शोशी में श्वेत रंग नासाको दारण पर अन्थेर ?' 
के की बहने वाली वस्तु है। रासायनिक | द गी उाठस के द्वार पर अन्थेर 
} ¢ परीक्षक का कथन है कि बम की टोपी | शोषक से और जगह मुद्रित हुआ 
8 ते a : 
में भक् से उड़ जाने वाला माला है और है। गत सप्ताह सें यहाँ जो घटनाए 
रूह पर पिक्रिक एसिड के धव्ने हैं ' बोलल | हुई हैं, उन्हें देख कर कहना पड़ता है 
है में पेट्रोल है । इस के पश्चात्‌ 'मि० पेट्रो | कि सच मुंच ही यह केवल थुलिस के 
| ९ ने कुड राज द्राह सम्बन्धी लिफाफों द्वार पर ही नहीं, किन्तु पुलिस कए स्के 
. का जिकर करते हुए “ लिवर॒टो! के उपने अन्धेर है । इस लेख के साथ मिलाकर 
ड की तिथियों के विषय में कुछ कहा। अजन के दिक है 
यदि आप उस ठया रूयान को पढ़े गे जी पं० 
रत लाल सेठी का सम्बन्ध दिखाया | fe He 
` र जून को क्या हुआ रामचन्द्र जो ने 3 जून को फव्वारे यर 
स अक्षियुक्तों के बड़ी लों फिर कछ |! दिया था और जो इश्वी अङ्क में RRR 
प. पम किये जिन पर कुछ तकं होती रही | एए पर प्रकाशित हुआ है तो पलिस की 
तः इस के अनन्तर स्वीकार हुआ कि खां | इख भ'थेरी पर और भी अशश्चंय होगा 
| साहब रहमत उल्ला को दिया हुअ'दीन।- | जिस फ ठवरे पर प्रति दिन धर्म प्रचार 
नाथ का लाहौर वाला बयान शहादव | होता है बह कोतवाली के ऐन साम्हने 


में सम्मिलित न हो । 

से चला गया है एसा प्रतीत होता है 

` क्लोंछि बह अदालत में दिखाई नहीं 

दिया । उस पर जिरह समाप्त हो चुको हैं। 
है मा शी 

सरकारी वकील ने पेटी की जिरह 


दोनगनाय देहली हे । उख फव्वारे पर कई दिने! से लगा- 


तार्‌ ऋषि दयानन्द को गालियां दी 


जाय पर पुलिस कोडे नोटिस न ले. यह 


बड़े आञ्च॑य को बात है। पं० रामचन्द्र 
होने से पाहिले मा० अमीर चन्द्‌ को चर | जी के व्याख्यान से पता लगता कि 
“प्रम चाम ? को हूवयं जाकर देख ' 


। २३, सद्दे को उन्हें ने एक मुसलमान ह- 
| जाने की सलाह दी ? उस सलाह पर बलदार से अब्दुल कबीर और सुभान 
, जज, देल असेसर प्रेस घाम को देखने अली को शिकायत भी की थी, पर उस 
प्रातः काल ५ आए । अभिदुक्तां में क- । क्यो 
बल अमीर चन्द साय था । जिस कमरे | *! सछे कुठ न हुवा । क्योंकि उसके दो 
में से बम्ब को टोपियां मिली थीं, उस | सप्ताह पीछे तक गालियों की बोछाड 
में घुछने पर जज ने छोटे छोटे आहे| जारी रही । पुलिस के डिप्टी सुपरिटंडेन्ट 
थे | एक भाले में आठ इंच को लग भन एक मुसलमान सज्जन हैं जिनका नाम 
बड़ा छेद था | अमीर चन्द कश कयन था | मि० अब्दुल्ला खां है । उन के पास प॑० 
 फकिवम्ब की टोपियों का बक्स इस छैट 
क ऐननोचेसे मिला था। इस्पैक्टर 
ब्रज लाल वहीं या, उसमे कहा कि ब्रुव 
का अक्स इस छेद से कई गज ठूरी पर 
से मुके मिला था | जजने छेद को देख 
कहा कि इस पर नए पलस्‍्तर क 
न्ह दिखलादईे देते हैं । मि० पैटी ने 
त कमरे में घुस्ते ही कहा कि यह छेद 
। समय यहां नहो थो। पर 
चन्दु ने कि यहू छेद 
अभियुक्तो को वकील रघु 
कहा कि यह नोट कर 


फल हुआ, उस से आाय्येसमाजियों के 
साथ कहाँ तळ न्याय हुआ है, इसे पा- 
'ठक स्वयं विचार कर सक्त हैं, हम बड़ी 
नम्नता पुवक डिप्टी कमिश्नर साहब का 
ध्यान इस सारो घटना को ओर आक- 
णित करते हैं। हमें सब से बड़ी शिका. 


पुलिस अपना कत्तव्य पालन नहीं कर- 
ती | नहीं तो हमें बतलाया जाय कि 
ने दिनें तक खुफ़िया पुलीस ने गा- 


रामचन्द्र जो के रिपोर्ट करने पर जो | 


f 


यत यह है कि आय्येसमाजियों की ओर | 


पुहुंचाई, ; 2०9 ₹५ ० शिक्रडा-है ॥ 


यदि पहुंबाद तो क्यं! उन्हें ने: उसके 
कुछ प्रतोकार नहीं किया । इससे कोई 
न्देह नहीं कि देहली को पुलिस ऊपर 
से नीचे तक प्रायः मुसलमानें से अरी है 
र आय्यसमाजियो के साथ अन्याय 
होने का यह कोई कारण न होना च- 
हिये । हम स्पष्टतया बतला देलः चाहते 
हैं कि इस घटन! ने आगर्थ्य ससाजिया छे 
हृद्य को अत्पड्न चोट पहुंचाडे हैं और 
दे पुलीस को काररंवड़े से और आ अ- 
चिक दुःखित हुए हैं । हमें पूरी आशा है 
कि डिप्टो कमिश्नर साहल इस मामले 
को अपने हाथ में लेंगे और आय्यसमा- 
जिये के खाय पूरा न्याय करेंगे | 
“अकाइा” ओर संयुक्त पान्त का 
विदेश प्रचार--किसी और यान सें 
हस ले बह सिटी प्रकाशित करते हैं जो 
खयुक्त प्रान्त को प्रतिनिधि सभा के 
कायालय से सहयोगी “प्रकाश” के लेखों 
के उत्तर में हमें प्राप्त हुदै है। खयुक्त 


| प्रान्त की प्रतिनिधि स॒भा अंग्रेजी खह्याथं- 
जांय और हिन्दु धमं का अपमान किया | 


प्रकाश को ५८०० कपियां छपबा कर 


अमरीका सें पं० केशबदेनजी की सहायता 7 


के लिये भेजना चाहती है। सहयोगी 
“प्रकाश” ने एक लेख सें इसकी उपयो 
गिता पर विचार करते हुए लिखा था 
कि इससे ठयय अधिक होगा और लाभ 
कम ! यहां पुस्तक अच्छी न छप सकेगी 
आर यह! से अमरीका भेजने भें व्यय 
अधिक होगा, इसके साथ ही, पाहले 


करना कि वे इतनी बड़ी पुरुतक को पढु: 
ने का कष्ट उठावे गे उचित प्रती त नहीं हो ता, 
सत्यार्थप्रकाश को अपेक्षा और छोटी ३ 
पुस्तको का भेजा जाना अधिक उपयुक्त 


होगा | सहयोगी प्रकाश के लेख का 


यही सारांश था । सभा की चिट्टी में 
इन्हीं बातों का उत्तर देने का यत्त 
किया गया है । हम कुस विषय में रुवय बहुत 


कुछ लिखना चाहते थे परन्तु आय्येमित्र के , 


नये अङ्क को देखकर हमने उस विखार 
को अभो रहित कर दिया है। हमें पहि ठे से 
ही डर था कि इसे पंजाब औरय० पी० का 
कगड़ा बनाया जायगा और आय मित्रक 

लेख को देखकर हमारा वह डर सर्च 


/ हि : 


< <? दह ५ 
पहिल ही िन्रधर्सी लोगो से आशा 


उ न्ह 
निक 
| णर 
सुनते 
मित्र 
| समम! 
म्भे 
हिन्द 
समिः 
दैवज्ञ 


भारत की एक लिपी--कई लोग 
सममा करते हैं कि सच्च हे किसी परिश्रस 
>के बिना अपने आ।प संसार में विजय 
प्राप्त कर लेतो हे । उसके लिये हाथ पैर 
हिलामे की अआ।वशथकता नहीं है। जी 
लोग हिन्दी को रए भाषा और देध- 
एनामुरो को राष्ट्र लिपि बनाना चाहते हैं 
वे भो इसो मत पर आचरण करते हैं ।. 
वे समझते हैं कि हमारी अष! और 
लिपि में र्ट्रीय होने की योग्यता होने 
के कारण हो लोग उसके खाम्हने सिर 
झुका देंगे, इस विषय में हमें अधिक 
परिश्र करने को आवश्यकता नहीं है। 
बेनढीं देखते कि हमारे. विरोधी "किस 
परिश्रम छे काय्यं कर रहेहेँ | कई पादरी 
रोमन लिपि को भारत को एक लिपि 
| बनाओ के लिये इर्षा से सिर सोइ प्रयहन 
कर रहे हैं । चाहे अभोतक उन्हें सफलता 
प्राप्त न हुईं हो, पर यदि वे लगातार 
परिश्रम करते रहें और हम हाथ पर 
हाथ घरे बैठे रहें तो असम्भव नहीं कि 
एक दिन हमारी सब आशा सही में मिल 
| ऋ । इस में सबसे बड़े भय को बात 
यह हे किकडे सरकारी अफधर भी अपने 


स्वाथे के कारण इसी मत का पक्ष लेते | २ क बार्चि 
| स्थान के एक आदमी को बाषिंक आय , 


हैं। इस समय हमें दूता और परिश्रम 
से काय्यं करने को आवश्यकता हैं। कड़े 
बषे हुए, वा० शारद्श्चरण मिश्र ने एक 
लिपि बिस्तार परिशद्‌ को संगठित करके 


समझाने का इस से बढ़कर आर कोई 
उपाय बहीं होसक्ता । 


भारतवासियों की उाय--सरस्वती | 


` का सई भास का , अड बढ़े हो महत्व | 


यह आन्दोलन उठाया था पर न जाने | 


बह किन कारणो से अन्द पड्गया है। 
उन्होने “देवनागर” नामक पत्र भी 
निकाला था. जिसमें. कडे भाषाएं दुव- 
| नागरी लिपि सें लिखी जाती थीं । पर 


सम्मति में यह काय्यं हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन को अपने हाथ सें लेना चाहिये 
हिन्दी साहित्यशंम्मेरन की पक स्थिर 


| 


समिति बनज्ञानी चाहिये जिसका काम ' 


देवनागरी को सबं प्रिय बनाना ओर , 


उसके विरुतार के लिये उद्योग करना: 


हो । हम सम्सेलन को देवनागर के ढंग 


का पत्र निकालने को सम्मति देंगे । ' 


| आथिक कृष्टि ते चाहे इस काय्यं में कुछ 


पूर्ण और प्रठनोय विषयों से स॒खज्जित | 
निकलाहै। उसमें अमरीकप्रवासी श्रीयुत | 
विष्णुदास कोछड़का “उद्योग धंन्धो' को 

शिक्षा को ज़रूरत! नाम का एक लेख | 
प्रझःशित हुआ है जिसे प्रत्येक भारत- | 
यासी को बड़े भ्य।न से पढ़ना चाहिये. । 
उसमें कई देशो को तुलनात्मक आय 
लिखी गदे है जिसे हम नोचे देते हैं-- , 
संयुक्त राज्य की फ़ी आदमी वोर्षिक आय ६६०) | 


ग्रेट ब्रिटन ५५ ५४०) | 
फंस _ 5) ४६८) | 
जसनी गे ३१२) | 
बैलजियम 5 ४२०) 
इत्लेंड १9 ३३९) | 
नावें ny ३००) | 
आस्टू लिया 5 २३०) 
इटली 5 २४०) 
स्पेन ' २४०) , 
हिन्दुस्थान 

` इच ठयोरे से प्रतीत होगा कि हिन्दु- 


की औसत १५ अथात्‌ प्रतिदिन ३ पैसे से | 
भी कस के लगभग है। इसपर टिपणी 


| करना निरथेक है | 


हमारी छाक्ति का व्यर्थ नादा--इसौ 


। आस की ५ त१रीख की मैसूर के आथिक 
| सम्मेलन में रियासत को दीवान श्रीयुत 
विश्वासवर्य से एक बढ़ा महुत्त्वपूणं | 
| भाषण किया । उसमे आपने बताया 
' सुनते हैं कि आर्थिक क्षति के कारण | 
| मित्र बाबू ने (से बंद करदिया । हमारी .| 


कि “भारतवासियो' को जोवन में कई 
तरह का ठ्यथं नाश हो रह है जिस से 


| खच्ले कः यत्त करना चाहिये । हम 


अपने साथनो और अबसरो-दोनो' 
का नश कररहे हैं। हमार देश रुषि 
प्रधान है, यहां को किसान वषे सें केबल 
छः सात महीने हो काम कर सक हैं, 
इस से बहुत सो शक्ति व्यथं जारही ह्ै। 
१००मे से ९४ अनपढ़ हो ने के कारण भोह सा- 
रेदेश का बहुत बड़ा भाग अनुपयोगो 
हो रहा है । सभ्य देशों में आजकल जिन 


| दनि होगो परु देवनागरी की सुगमता  साचने।ं से कास लिया जाता है, नांहो उन 


* 


! 
ड़ 


से एरिचय प्राप्त करते हैं और नाहीं उनके 
अनुभव और कोशल से लाभ लठाते हैं, 
इसलिये भी हमारो बहुत सी शक्तियाँ 
व्यथं जारही हैं| कारोबार और व्यापार 
में ठीक आदर्श को सामने न रखने और 


| सभ्यत। को साधारण बातो से भी अन 


भिज्ञ होने के कारण भी ठयथे नाश 
हो रहा है | हमारी मानसिक शक्तियाँ 
जातपात को फगडे और बिरादरी को 
घड़े बन्दियो' सें नष्ट होरही हैं | जमीन 
में गाइ रखने के कारण हमारे उस 
चन की शक्ति व्यथै जारहो है. जिसे 


उपजाऊ २चोजो' सें लगना चाहिये । 


यदपि हस धामिंक जोवन ठयतोत करते 
हैं तो झो स्वस्थ्य के, प्रारम्भिक निय- 


में। से अनभिज्ञ होने के कारण आर 


शरीर को ओर कुठभी भ्यान न देणे के 
कारण हमारे सवाइण्य का नाश होरह। 
है | हमारा सब से अडा व्यथं नाश बह 


| है जो परस्पर एकता, प्रेम सह नुभ्ाति, 
और जातीय आपत्ति मं समहष्टि के - 


आभाष के कारण होरहए है। इस शवेतो 
गामी व्यर्थ नाश से बचने का भारत- 
वासियों को प्रयत्न करना चाहिये । ”! 


नकली “महाभारत”--पदि देहली 
की प्रबश्च को बागडोर एक दिन क 
लिये मेरे हाथ में दी जाय और अपने सन 
को अनुसार प्रधन्च करने की स्वच्उन्द्ताः 
हो तो सबसे पहिछा कार जो करू वह 
महाभारत नाटक का अभिनय अन्द्‌ 
करना है जो आजकल राम! थिएटर में 


खेला जारहा है । पिछले वषं देहली. 


नगर में काऊुूसजो को कम्पनी को 
महाभारत के नाटक खेलने पर आथिक 
हृष्टि से बड़ी सफलता हुऐ । उसे देख कर 
अब कहे करूपनियाँ महाभारत खेलने 
छगो हैं । अभी कुछदिन हुए, राजपूताना 
की कम्पन्ती से महाभारत. खेला था । 
अब इंडियन शेक्सपीरियल कम्पनी 
महाभारत ,खेलरही हे _। विशेषता यह 


हे कि इसने अक्षर .२ उसी _सहुरभएइल . 


को खेलना आररभ किया. है, जिसे कः» . , 


रूसजी को... कम्पन खेलती,है ।. हमें 


निश्चय है. कि. सहाभारत . खेलकर इस 


कस्पनो को अपने, दुरुसाहस , पर आः 


हो पश्चाताप हुआ होगा । पिछले वर्ष | 
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की करपमोीं मे सहाभारत को नाम सें 
एक आकर्षण शक्ति पैदा करदी है, उसने 


..._ किचेहुए लोगो' को गत सोसपार को 
चये इतनी उपस्थिति होगई थी कि जित- 
फिवर नो देखने का इस कम्पनी के पात्रों को कभी 
पद ` झौभःग्य प्राप्त न हुआ होगा । पर जो. 
तद। लोग पहिला महाभारत देख चुके थे वे 
स वहां से बड़े निराश छोटे हैं। इस 
वः टिप्पणरै झा लेखक लो नाटकघर में एक 
ले | घंटे से अचिक न बैठ सका घा । न 

ह ण्दे थे, न अनुकूल पात्र थे और नहीं 
| ९ उचित अभिनय था । पएत्री में अधिक 
ग |, भुसलामब थे, वे हिन्दी और संस्छत कै 
इध्‌ | शब्दों को अजीब तरह बिका इते थे । 
हत ऐसा कौनसा देहली निवाको है जिसने 
)ह गतवर्षे ट्रोपदी चीरहरण पर आंसू न 
स. बष्टाएं हो थे | पह इस कम्पनी छे चीर.- 
त इरण पर हंसी रोके न रकती थी । इस 


कम्पनी कः कृष्ण बाजारी रासलीला के 
कन्हैया से अच्छा अभिनय नहों कर 
सक्ता | “कापी राइट” छे कानून की 
तरह कष्या कोडे ऐप करून नहीं यन 
| ! सक्ता जो भकली महाभा त छे अभिनय 


को रोकसकी ? 


द० अफ्रीका के भारत । 
अफवेका में प्ारतवाबियो' की कुछ 
शिकायतो' को टूर करने के लिये जनरल 
स्मट्स ने जो सौदा उपस्थित किया है, 
| वह आठ जून को युनियन महासभा से 
दूसरी वार पढ़ागया । जनरल स्मटूस मे 
कह कि कमीशन ने लिन २ शिकायतों 
र. को हटाने की सलाह दी है उनमें से कुछ 
| कानून द्वारा और कुछ प्रबन्ध द्वारा 
हटाई जावेगी । जो शिकायतें कानून 
. द्वारा हट लक्तो हैं उन्हीं का इस मसोदे 
ज्ञे ज़िक्र है । छो भारतढासी भारतवर्ष 
चाहें वे इस मसौदे के कानून 
ने एर बिना छिरायादिए छौ ट सकेंगे 
छमान अभी विवाह सम्बन्धी कानून 

सल भह हुए पर उन्हें समतुष्ट 
हक के लिए मारेशस टापू में प्रचलित 
को देख कर कानून बनाया जाथगा 


हू 


| 


I 


p 
f 
§ 
f 


नून | 
क | 
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थ, अध छ 
लय ने अपना अवन बन्ति है, उसको | 
कलकत्तो के गवर्नर मे अपने छूाथों से 
खोला है | भवन खोलते समय रवेर्‌ 
ने जो अण किया उले पढ़कर केसी | 
भी मारवाड़ी का हृदय उत्छाहित हुए 
बिना नहीं रहसतक्ता | गवर्नर्‌ मे कहा कि 
यह देख कर मृ बड़ी प्रखन्नतः् हुई है 
कि आप लोगो ने अपने बच्चों क शल्य 
शिक्षा की आबश्य८ता छो सभक लिया 
है। यह संच है कि मारवाड़ी बच्चा 
माता को गोदसें ही गणित और व्यापार 
विद्या सोखने लगता हैं पर यह आपको 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि लड़की 
को किसी भी ऐसे शस्त्र देने में संकोच 
न करना चाहिये जो आगे चलकर जी. 
वनन संग्राम में काम आ सकें । और ज्ी- 
बन संग्राम को लिये विद्या एक बहा 
भारी 


| 
सानो वक्तताएं कों । किसी ने कहा यह 


सखीदा नि्धलतर का चिन्ह है कि और 
किसी ने इम कःलून के बनजाने पर 
सारे अफरा के भारत वरीयो द्वारा 
भरजाने को आश' का 7 कट की। अन्त 
में जनरल कोथा मे कहा कि हसारी 
अपनी इच्छा से भारत बाधी कुली यहाँ 
लाए गए हैं और उनको शिकायसो' को 
दूर करना हमार कत्ते सम्स- 
तियां लेने पर ६-१ इस बिल को पक्ष मे 
और २४ बिउस में थे इक शिये बहु 


र 
Cok 
झा 


Ee 


है । 


सम्मति से बिल पास होगयए। आशा | 


है कि तीसरी बार खीकृल होकर शीघ्र 


ही यह कानून अन जायगा । 


कलकत्त के मरवा ड्ियों को बधाई- 
गत ९ जून को कछकसे को ईश्च शुहुषनन्द्‌ 
सरस्वती विद्यालय के वन 
खोले जाने का जो कोई प्री खसयार 
पढ़ेगा बह कलकते की भारवाडियोए को 
बचाई दिए बिना नहीं रह सक्तः । १९७८१ 
सें बह विद्याल्य घोड़े के {ब्म थिंयो' के 
साथ आरभ्म हुआ घा, और आज 
बर्षे में जो इस की उन्नति हुओ है बह 
वहां को मारवाड़ियो' को उदारता रुवाब- 
लम्ब और शिक्षा प्रेम का परिणत्त है; 
यह विद्यालय पहिले एक रोटे से सकान पें 


नए +7 


hs 


के छाख रूपया लनः कर बिद्या | 


१२ | 


| कह रुकता छि सेरे विदारी को जान 


| लाए याचा की शतं को 


कर प्रसाण हैं! कि आपने इस बात 
को समक लियः है। अभीतक आप का 
बिद्या एन्टरेस तक पढ़ाता है, 
पूणअ'शा है कि एक दिन इसी बिद्य।- 
लग में से आपके विद्यार्थी फासिज प. 
रीक्षा दिया करेंगे । लाड के मो इक्षेल 
ने अन्त में कहर कि इस विद्यःख्य क 
साथ मारबाड़ो आति को उदय ज्ञ एक 
नया युग आरब्भ होता है, लोगों की 
शिकायत है कि ब्यापार में जन्नत होते ` 
हुए भी मारवाए़ी जातीय जीवन ज्ञ 
| भाग “हों हेते । झुके पूरी आशा है कि 
जह दिन शीघ्र ही आने घाला है जब 
रोगोंको यह शिकायत दूर हो जायगी । 


दीमानाथ और शुरुकुछ पारी 
देहरी अभियोग का सरकारी गवाह दी - 
नान्य आअपच्ण सम्बन्ध ओय समाज की 
युरुकुछ पाठी से बताता है । अपनी ग- 
बहरे भें गुरुकुल के बिषय ई 
क३7--“मेरी सच्मतियों अःय 
को गुरुकुल पार्टी चे निलली हैं , गुरुक - 
ल पोटी सेर अश्जकलायप दो $लचारो' 
से अपरिचित थी । यादि दे ड हें ज्ञान 
पातीं तो अबश्य ही चेरे डल 

को सुधारने को थत्र कश्ती । झे य्ह 


a 


टे ।बबारें 
नहों 


कर दे मुझे पाठी से निकलने का यत्र . 
करते यर नहीं? 


क्या केनाड़ा में भारतवासी सूखे 
भरेंऐ-- हम यह समाचार चाठकों को. 
सुना चुके हैं कि “श्री गुल लानक” ज- 
ह(ज़ं ६०० भारतवाधियों ₹ुसैत बेंकीवार्‌ 
पडुब चुका है पर कनाड़ा के शाज्ञक 
यात्रियों को उतरने नदीं देते | भाई 
गुरुदित सिह का कथन है कि कैनो डा 
का कोई ऐका कानून नहों जो हमें उ. 
तेने से रोक सके क्यों कि हसने लगा 
पूरा कर दिया 


| 


है। भारतवासियों 


Ss 0 ह. 


शख है इस से कोई इन्कार नहीं 
A झा ब} - 


। कसते हैं । भारतवाईसियो' नेइसे अस्वी- 


| वाथियो ने खाना पीना छोडदिया है। है /' 
on. Digitized by S3 Foundation USA ४ ) 


का कथन है कि हमें 
यदि स्थिर रीति छे नहँ तो थोड़े ख- 
ससय को लिए ही उतरत्ते दिया जाय, 
हस अदालत में जाकर इसका निर्णय | 
करवा लेंगे | पर बैंकोबार के अफसर इस 
पर राजी नहं हैं। थे केबल उतने ही 
भारतवाशियों को आनने की आज्ञा देते 
हैं जिनकी सम्बन्धी कैनडा में पहिले थे... 


कार किया है। घे कहते हैंकि यदि हम 
उतरेंगे हो सब इकठे ही उतरेगे। अब समा- | 
चार आया है कि ज़हाज़ पर के भारत- | 


4, 


) 
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वादक चम को सर्वप्रिय 
बनाओ । 


fe 


4 (ले० श्री त्रण इन्द्रः वेद लेकर) 


आज हस आर्य्ये अनसा के सम्पख 
एक ऐसे प्रश्न पर विचार उपस्थित किया 
चाहते हैं जो यद्यपि वैदिक थे तथा 
आयेसमाज के लिये अल्यावश्यक है, ल- 
थापि उस पर अभी तक विचार नहीं 
हुअ। भन्न बहुल आवशयक है और नि- 
ष्पक्षपात दुष्ट से आन्दोलन को अपेक्षा 
करता है । केवल रूढ़ विचारों पर दूढ़ 
रहने बाले और पानी की सह में जाकर 
)-मोलियों को खोज से कगराने बाले सज्जन 
शायद इस विचार को पसन्द न करें, 
और इसे अनावश्यक खभ । किम्त इख 
से प्रश्न क! महत्व कस्न नहीं होता । 
प्र्न यह है गक वैदिक चर्म को जन 
खाचारण में किख प्रकार फैलाया जावे । 


) ऋक पढ़े लिखे और विचार शोल लोगों! को 


| 


| 


समका सुका कर वेदिक धसं के अनु पायी 
बना छेन! सहज है, उस के लिये किसी 
चलुरतः को आवश्यक्ता नहीं । अधेशि- 
क्षित और बिचारहीन पुरुषों को तो भ- 
गवाम ही सना सकता है, उन्हें किस्तो 
ठोक रास्ते पर लना साधारण सनुष्यों 


छे हाथ में नहीं | कवि मे कह है फकिः-- 


बे 'अघकचरा समफे नहीं, 
गुरु विरि जो होय?’ । 
शेष रहे सूखे अनपढ़ लोग। उन्हें 
चर्म को शिक्षा देना, और सच्चे रास्ले पर 
लाना जहां परस और आवशयक कतव्य 
हे, वहां वह सहल भी है। पणिडत को 
व पर छान! कठिन नहीं किन्तु संसार 
में परिडतों फी संझ्या है कितनी ? ह- 
जार में एक भी ज्ञानी कहने के योग्य 
नहीं होता, अथं ज्ञालियों पर यत्र अब- 


५ श्य करना चाहिये, किन्तु वहां अधिक 


फल की आशा नहीं रखनी चाहिये। 
बह क्षेत्र जिस का विरगार बहुत बड़ा 
है और पढ़ा हुआ बीज जिस भें नेष्ट 
नहों होल, जनता था जनवाधारण 
„क समूह है। 


पचारक्‌ 


विदुर महाराज का उपदेश है 
दारिद्रान्भर कोन्तेय 
सा प्रथच्छेश्वरे धनस्‌ । 
व्याधितस्य षधम्पथ्यं 
नीरुजस्य किमौषधैः । 

हे युधिष्ठिर ! तू ' खद्र दुरिद्रों का 
पेट भरने कः यत्र {किया कर, जो रूबयं 
सालदार आर शक्त हैं उन्हें दान देने से 
क्या लाभ है ? जो रोगो है औषधि उद्लीं 
को मिलनी चाहिये, नीरोग मनुष्य को 
औषधि देने झाला वैद्य वुद्धिमान्‌ नही 
कहल । शो पहले हो ज्ञानो है, या 
कल से कम अपने करतेठ्याकरतेव्य को यो- 
र्यत रखते हैं उन के ऊगर सगज़ पच्चो 
करना ओर अपनो सारी शक्तियों को 
गवारा या तो दिये को द्या दिखाने 
के समान व्यथे होता है और या जान बूक 
कर आँख बन्द कर लेने बाले को बत्तो 
दिखाने के समान सूखंता का चिन्ह होता 
है | जिन्हें ज्ञान नहों, विद्या नहो, और 
जिन्हें कतेठ्याकलेंठय छे पहिचामने को 
शक्तो नहीं, उन्ही पर विशेष परिश्रम 
होना चाहिणे, बेही प्रयत्न के पात्र हैं। 

जो धम केवळ पढ़े लिखों में रहला 
हे, उसे पाठशाला का चम कहते हैं। 
पाठशाला के धर्मे धसं नहों होते, उन- 
को दर्शन श।ख सें गणला है | धं बहू 
है जो घर का धमं हो । घर छे चमं ही 
स्थायी रहते हैं,वे ही फलते और फूलते हैं। 

जो धम जनखाधारण के घरों में फैल 

जाता है, उसको जछ पाताल में घु जातो 
हैं। जब किसी धमे पर कोई आपत्ति 
आगतो है, बड़ी घोती और बड़ी पोथी 
वाले व्यार्यर्सर'महाशय नौ दो ग्यारह 
हो जाते हैं, यदि कोडे सामना करता है 
और असे को लाज रख॒शा है तो बे सवं 
साधारण ही हुआ करते हैं। वे केवल 
इशारा चाहते हैं केवल मागे दर्शन चा- 
हते हैं, पाठशाला का चर्म उस फूस सें 
लगो हुई आग के समान है जिसको च- 
सक और भट्ट बड़ी तेज़ होती है किन्तु 
एक हो वायु का कोका जाता है और 
ल जले फूष और आग कहां बिलोन 
हो जाते है | क्षणभर में बायु आग छो 
बढ़! कर फूस को राख कर देत हे । 
किन्तु घर का चभ जंगल से लगी हुई 


अझ्ि छे सटूंश हीता है। वह ज्यों २ बायु 


का भोका थपेड़े सारतः है, त्यों २ आग 
को ज्वालायें ऊपर और ऊपर को उठती 
जातो हैं, पानी ड'लो तो घो का काम 
देता है । क्षेत्र के उपजाऊ होने से, और 
उपदेश छ सच्चे पात्र होने से स्व सा- 
चारण ही धवार को या और किसी 
प्रकार का री शकाश फैलाने बलों के 
उचित उट्टेशभ होते हैं । 

वेदिक थम को केवल पाठशाला का 
चस कहना ठोक नहीं तथपि आय्यंख= 
साज ले उसे पू?! पूरा चर कर घसं ब- 
नाने में विशेर थन नहों किया । साथा- 
रणतयः ग्रा्मों ओर विशेषतया नोच 
जातियों में अत्यं खमाज जो काये कर, 
रहा हे, उछ से कोई आँख नहीं सूंद्‌ सः 
कता किन्तु अभों उपवन छे फूलने में 
बहुल देर है, अश्वो तक आय्ये समाज बै- 
दिक चसे को सवं साधरण का चमे नह 
बना सङ इसके लिये विशेष यन होना 
चाहिये । यदि हस इस यह्न में शिवथिल 
रहे ओर वेदिक धम को जड परताछ में 
न घुस गईं तो हमारः भविष्य अन्धकार 
से घिर! छहुआओ है। हम परमात्मा के 
परीक्षा भवन सें सदा दोषी रहेंगे। 

इसलिये हम इस लेख साला में आ- 
ये समाज को सब प्रिय बनाने के साधनों 
पर बिधार करेंगे। उल सें से कुछ एक 
हम यहं सूचित कर देते हैं:--- 

(९) वैदिक धसं को लोक सावा में 
कर देना । सर्व साधारण छे लिये लोक 
माषा में हो सरल थमं युश्तकें प्रकाशित 
करना, तथा झनपढ़ और अक्षर सर्र जा- 
नने बालों के सथा पढ़े लिखों के ओ हित 
छे लिये छुबोय सहित्य उत्पन्न कश्ना । 

(२) सम्ध्या आदि नेल्यिक कसो 
को लोक भाषा सें ही प्रचार करना । 
ऐसे धमे के आवश्यक कायो में भाषा का 


न्त्र 
<१“ 


बन्धन न डालना । सब्ध्यादि को लोक 


भाषा में करभे के और धी अनेक फल हैं। 
(३) ऐश प्रचारकों का होन! जो 
ण्डे लिखो छो लङयो और शाबाशों 
को घरा को हू ए से देखते हुए अली 
प्रचार को दी ल्क में रखें। | 


ऐसे अन्य «0 अनेक साधनों पर दस 


मन 


भारतवासियों की 
आयु पत्री । 


आय जनता से अपील । 
(श्रो प्रो० बालकृष्ण पम. ए, द्वारा लिखित) | 
एक पूवं अङ्क में में दिखा चुरा हूं कि 
गल ३० वषो से दस आपय्याबत्त में आर्यों | 


को प्रतिशतक संख्या निरन्तर कम होती | 


जा रही है अथात्‌ यदि वे कारण जो ' हर RS Eh 
| एगयभूभि आय्यावत्त कहर जाता है, जो 


आय्यों की मईलशतक अनुपात को कम 
कर रहे हैं बने रहे, तो क्रमशः हास धोने 


~ जा वा 


से आप्यावत्त में आयं का ही लोप हो 
जायगा अ-य धर्मावलम्जी लोग उसका ' 
स्थान ले लेंगे सूफ़े आशा है कि पाठ: 
कों ने उस पर विचार किया होगा और ' 
सम्भवतः इइ दु शावरूवा के कारणों को अरो 
ढंदने का यह हिया छोगा ) आज में 
पाठकवृन्र के सामने भारतवारियों को 
आयु पत्री तथा अन्य रु*पदेशों को | 
| 
| 


आयुपुन्ियां रखकर प्रकट करना चाहता 
हूं कि भारत में ऐसी राक्षधीय रीति | 


रिवाज, कुरीति५, अनाचार, अज्ञान, 
दारिद्रय आदि ने वसेरा किया हुआ है ' सेव आयु दीं होगो। कम से कम योरूप के 
देशों से आयु को कमो न होनी चाहिये । 
परन्तु पाठळ गण ! यह सश्च ख्याली 
पुछाव पकाना 
घटना नहीं दोख पड़ती|, प्रत्युत जो दुशा 
दृष्टियोचर होती है बह अधीब शोक 
जनक, छिस्मिति दायक तथ। हृदय 


कि उनके कारण भारतवासियो कों 
शीघ्र ही म्र॒त्यु लोक में प्रवासित होना | 
पड़ता है । संआार के किसी देश में ऐसी 


| न्यूनतम आयु नहीं जैसी कि पुण्य भूमि 


। फिर कभी प्रकाश डाला जावेगा किन्तु 
इस लेख में भिन्न २ जातियों को आयु 


आय्यावत्ते में है ' इस के कारण पर | 


पत्रियां ही भेट को जाती हैं । 
आओ ! हम देखें कि भिन्न २ देशों में 
पुत्री वा पुत्री का जन्म होता है तो 


४३. ४ 
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' प्रशिया ४२. १ ` ४. ८ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिक- 
त्ष आयु न्यूज़ीलेएड में है और घिया 
सें पुत्रों के लिये ४२, १ और इटली में 


| पुत्रियों के लिये ४३. ९ दर्षो की जीवना- 


शा है किन्तु प्रश्ष॒ तो यह है कि जिसे 


देश आर बाल भूमि 
जिह में जन्म लगा सौभाग्य समा जता 


हमारा दि 


सम ३्र्‌ जष्ठ शानवार सम्बत २९११ 


थ, जिस छे निवाली किसी समय में | 
| तिलञ्जलो देकर गहस्थ के कूठे खुख को 


ऊंगद्गरू थे उ१ सें जन्म छेने बाले पुत्र 


| पुत्रिवों की आयु को आ।शह कहां तक 


हो ती हवै? 


कमरर्‌१ विचार है कि पाठकगण अब 


श्य मेव आशा कर रहे होंगे कि इस 
आर्यं देश में जहां सहस्त्रों ऋषियों का 
वास था, जहाँ ब्रक्मचय्ये, योगारूपास, 
चामिकजोवन और शुद्दता आदि पर 
अशाचारण छल दिया गया है अवश्य 


होगा, वस्ततः ऐसी 
be] 


विद्रक है, वह इख पुणयभूमि को पाप 
भूमि और आरय्याबत्ते को अनाय्यावर्त 
त्रत्मचरियो, योगाश्धासियों, सदएचा- 
रियों सबळों के रथान पर भोगियो दरा- 
चारियों और दुबंलों का निवास--- 
स्थान बताती है । क्यें।कि जन्म लेने 
वाले पुत्रों छे जोने की आशा तो 
यहां २३८६ है और पुत्रियों के जीने की 
आशा २४ वर्ष है।इस प्रकार जहाँ योरू- 
पीय देशों में न्यूनतम आयु ४३ हैं, बहू 
भारत में केब्ल २४ हैं । सूत्रथत यह 
सिद्दाल्त कहा जासकता है कि 'घमूमे- 
प्ररायण जा/तियों को दीघांयु अ!० अधर्म 


ह 
| परायण जातिय को अल्यायु होली है। 


| में छो बहा 


करिये, मुझे तो ऐसा हही >»तोल होता है 
क्योंकि बहुत ही बिचित्र घटना है गकि 
अल बालकों का जन्म योरूपीय्‌ देशों 
सच्यम सौर पर उनको जीद 


| नाशा ४२९ बज होती के ङस्लु भारत र 


जन्म लेने बाले बालकों छ जोबनाश 


२ छल छु त्व क्यू यार क EE क्यो छ? र्याद 


| यह्‌ पूव कृत कुकरूमो जगेर दस जन्म की 


सृत्युवधक चटनाओ का फल नहीं तो: 
क्या है , अब बताइये कि इन २४ वर्षी 
में क्या बस्स चर्ये, गहरूथ, वानप्रस्थ और 
सन्यास किया जायेगा ? कया सत्यु क्के 
अकाल भय फे कारण ब्रह्मचय्थ को 
अलः आयु में लेने के लिए लोग तय्यार 
न होगे? वया इस कारण आश्रमो की 
रस्य, पर घालो न फिरन चाहिये था! 
बस, झूग्ष्ट है कि आारतोष सदलीवनों' 
के गुजारने बाले बहों हैँ। पाठकगण। 
अब अपने देश निवाएडियो' को अल्पायु को 
दूसरी अतीब बलबलती स्ञाक्षी लोफिशे। 
हम देखना चाहते हैं रक पदि आज २०४ 
बालक भिन्न २ देशों में जग्प लेबे तो 
उनमें से ५० किङ आयु तकसर जंगे 
अथात्‌ अरने और अपने सात पिताओं 
के पापों, रोगों और कु रुर्भा के फलों से 
११० में से ५० बालक यमलं? क में प्रवासित 
होज'बें और ५० एस लोक में रहें यह 
घटना आज से कितने «षे पश्च/ तू होगी! 


रुपए हैं कि जिस देश के ९०० में से ३४ 


है 


| 


खालक अल्पायु मे क्षी मरआाळें, उच्च देश . 
है 3 EE] 


में रणजी वन र्ष! का प्रथंच अतीव न्यून 


दोगा, उसमें झृत्युअहूंक ररगों, कुकमाँ 


और पापाचरणों कौ वृद्धि होगी, कि. 


~ 


7 प्राणयात्रा खे 
दरिद्रता रक्सी 


समाल कम हो गे 
का बारस 


[ 


होगर, परन्त इस के स्रिपरीत जिस? 


देश सें दोधोय में ५० ब*्छक पर 
लोक गमन कर. उ देश। सेंस्वजीबनरक्षां 


उत्तम होगी, चन, अर्थ, सस्पत्ति, पवित्रता | 


को अधिकता होगी । भोजन साधय 
के >) होने की झुगमता होगी, रोगों 
को कसी होगी, खझुरीतियों का न 


होगा और माता पिला वा जाति सब _ 


खंद्ब्स छ्कदच्छ ३१ ज्य 
nme nnn CN 


उन्नत किए हो गी। अब निम्न लिखित चित्र 
कोध्यान पूर्थेक अध्ययन की जिए तो आपको 


=भारत को बास्तविङ दृशा का ज्ञान होगा। 


२ ०० बालकों स से (७० चालक र्‌ 


जान का समय 
देश पुत्र पुत्रियां 
स्योन ६२ वर्षों में ६५ वर्षों में 
व ` नाव ६० ६ 
डेन्माकं ६९ ६५ 
हालेगड ५१ ६९ 
बेलजियम ५५ ६७ 
फंस ५४ ३९ 
छू गलेण्ड ५३ ५ 
इटली प्‌ ५३ 
प्रशिया ४९ ६ 
न्‍ आहिट्याहंगरो ३९ ५९ 
भारत (१९०९) १२ १३ 
पाठक वृन्द आप जानते ही हैं 


जीवन एक यात्रा है, यह यात्रा सुगम 
और कठिन हो सकती है यदि यात्रा के 
भागे में एातक सिंह व्याघ्र, रक्त प्रिय 


5 हिरक दरिद्र सस्त हाथी, सपं 


4] 


न 


बिच्छु आदि हों और सारे मागें पर 
कांटों को अधिकता हो | जरू का अ- 
भाव हो, भोजन साम्नो को न्यूनता हो 
ऋतु ज्वर से भरे, प्लेग से पूरित, गहन 
बनों में से हसारए रास्ता गुज़रता हो 
तो स्पष्टो हे कि ज्यं २ हम अपने वतन 
से दूर दूर ऊ वेंगे त्यर्‌ हमारे खायो 
कूम होते जए गे। यदि यह यात्रा सौ 
मीलों को हो तो सम्भव है झि १२ सोखों 
को दूरी पर हो हमारे साथी आथे हो 
ज़ावं और यदि इसके बिरीत सुगम 
यात्रा हो तो ५० झीलों वा इस से भो 
बढ़कर ईप सीलों को दूरी पर हमारे 
साथो आधे रह जांय । अन्ततः ६९ मोलों 
पञ्चात्‌ हृष्ट ष्ट ५? नर नारी आगे बढ़े । 
जीबन यात्रा पर इस अलंकार को घटा- 
इए । आरत में उतपन्न होने अणले बाछ- 
कों को यात्रा सें।ऐसे भयानक संकट हैं 
एक घे केवल १२ या १३ मील ही सफ़र 
करते हैं कि जब उनके आये साथो भिन्न 
भिन्न रोगों का शिकार हो कर मर चुके 
होते हैं। ये ५० नर नारी अन्यों की अ- 
कछ मत्यु से भय भीत और निराश हो 
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ह्‌ | सियों के पुणयों 


| में से स्वीडन में ६४५ ओर आरत 


| जो बित रहते 


तं १९१४ 


। कर कठिनता से कदम उठाते हुए आगे 


बढ़ते हैं कि उन के साथी शीघ्र शीघ्र 
उन से विदुड़ जाते हैं | परन्तु युरोप वा- 
की गति देखिये कि ये 


छोग ॥७ से ६५ दर्पो तक पहुंच कर आये 


~ 5 


हैं और फिर सन से से भो शनेःर 
हैं-इस गकार वे खुछ, चेन मंगल 

भारत को भ्रश्रानक दशा का अनुम'न 
एक आर तरह से लगाडए । 


स्वीडन ओर भारत का मुकाबला 
४४ बजे पूरे ६३ 3५ ८ 
स्वीडन ६४५ ५३० ३४५६ २७३ ६9 
भारत २३३ १६३ ८६ २ २ 


अधात्‌ ४५ के वर्ष से एक हज़ार पुरुषों 
से 
। ९०० सें खे । बालक 
संकटो से मर चके होते 
हैं और जो शेष रहते हैं उन की भी 
शीघ्र मृत्यु होती है । ८५ बर्थ की आयु 
में भारत में केवल दो पुर्ष १००० में से 
हैं ।किन्त सवी हल में ६५५ और 
वहाँ खियां'९३ तथा११९जो - 
दित होतोहेँ जबकी भारतमें दो बहु देवियाँ 
दीख पडली पष्ट है कि भारतियों 
में जिन्दा रहने को शक्ति का अभाव है 
उन्नके शरोरों में भयानक रोगों ने वास 
किया है जो उनको ऊोवन शक्ति को 
आलप कर रहे हैं । इस से भी ठिचिन्न 
घटना यह है कि अन्य देशों में सभ्यता 
की उन्नति से आयु दीघं हो रही है 
सन्य फो अमृत बनाने का यल किया 
जा रहा है किन्तु आरत में उलडी गंगा 
बहती है। सहण्णय वैद्व ने अपने नप 
Dictionary of Sta 
५३४८5) झं १९०१ खन्‌ में भारतीयों छे 
आपे होने का समय १२ और ९३ बरे 
बताया है किन्तु १९९९ में आये होने का 
समथ और भी कस हो गया है । भारत 
और उसको कई प्रान्तों के वारे में भारत 
की गणना रिपीट ( Census Report) 
४ !77--7४9 ) में निम्न 
रि खित अङ्क दिए हैं 
१०० बालक ५० किस आयु सें रह 
जाते हैं? 


छेबल २३२ रहते 
जोठल यात्रा 


नडे पे | 


गणना कोष ( ४८७ 


Iy!TI Part I. Page 


पिर आनन्द से संसार यात्रा करते हैं। | 


| 


पुन चः स्त्री 
भारत १२ ९२ 
बंगाल प प; 
पंजाब इ 2 
यु० प्राश ८ ह 
बम्ब १० ९९ 
सद्राल् १४: १९ः 
EL २९ ३१ 


अयात्‌ उत्तरीय सरत वर्ष में 'सिन्चु 
से बङ्ग देश और दिल्लालय से बि- 


| न्याचल तक जो विशेष तौरपर आर्यो 


की भूमि सम्यो जाली है उस में ३ 
बर्षों में ही ६० बालक यमराज को भेंट 
हो जातें हैं और जिन देशों में आयां 
का कन वास है जैसे बम्बई, मद्रास और 
बर्मा--बहां १०, १४१, २९ वर्षो में पुरूष 
आये होते हैं । कश इसका यड़ी आयष 
है, क्या यही श्रेष्ठ ता, सदाधार । पवि- 
सता--घर्मानुराण, शारीरिक बल और 
ब्रकह्मचर्य है कि सत्र जातियों के सुकले 
में भारतीय आयं अथस हो गए हैं? 
यदि गुण कर्म रूवभाव से आये कहना 
उचित होतो हम तो! अनाये और अम. 
हैं | जिनको हम किसो समय अनार्य । 
दस्यु ख्ेच्छ यवन अथम कहा करते - 
येवे हम से अधिक दीघं आयुवाले हैं । 
१० चष में उन्नति की अपेक्षा हम . 
ने अवनति की हे क्यों कि १९०१ में ९२ 
और ९३ यपो भें हमारे युत्र और पुत्रियों 
आची रहतीयों, किन्तु १९११ में १० और 
९२ वर्षो से हो हमारे कोमला ज्गों, घाण- 
प्यारों, जिगर छे टुझ्डों, नररु चाम से [ 
हमें बचाने वालों में से आधों को 
निर्दयो ऋर यमराज विक्वरालगाल 
में दालेता है। पाठक दुनन्‍र ¦ इन 
गणनाओं से शिक्षा लीजिए । स्वजीवनों 
को छुपारने का यन्न कोजिए । अपनो 
कुरीतियों को हटाइए । चनोत्पत्तिके 
साधनों को बढ़ाइए- राक्षसो निधेनता के 
दल दल से शाहर जिकालने का यत्न 
कीजिए तभी कल्याण होगा, तभी आयां 
का नामो निशान खच सईंगा, नहों तो 
इन दो लेखों में जो घनटाए दिखाई हैं> 
उनके परिणामों को रोकना असरु 


होगा । 


NE 


पलिस के द्वार पर अन्धेर 


स्वामी दयानन्द को 


= मसलमानों की गालि 
| “सत्याथप्रकाश को जलाया जाव” 
के | _ डिप्टी कमिश्नर ध्यान दे 
बः ॒ देहली सावे जनिक जीवन म भारत के सभी 
Ff अन्य नगरों से पीछे पड़ा है, परन्तु कुछ धर्माः 
डे बलम्बी अपना कार्य दुढ़ता से कर रहे हैं । 
<| देहली में ईसाइयों आर्य समाजियों और मुप्तल- 
५ / माचा का धर्मप्रचार बाजारों में भी होता दै । 
च | ` कुछ दिनों से एक निक्ष सनातनधर्मी पंडित 
उत भी आने ळो हैं । देहली में ऐसे दो स्थान 

ह जहां पर खड़े होकर धार्मिक व्याख्यान दिए 


जासकते हैं । ये दोनों स्थान चांदनी चोक में 

एक तो घंटा घर के नीचे है । दूसरा बिलकुल 
कोतवाली के सन्मुख रामाथियटर के पास फब्बारे 
पर है । प्रायः दो ढाईसाल हुए, कुछ गड़ बड़ 
के पश्चात्‌ सरकार की ओर से प्रत्येक धर्म के 


| प्रचार के लिये सप्ताह में दिन नियत होगये 


ये | इस प्रकार दो अढाई साळ तक भळी प्रकार 
काम चलता रहा । गत दिसम्त्र मास में अब- 
दुर कबीर नामी एक मुसलमान सुसरमानों की 
ओर से व्याख्यान देनेलगा । इस के व्याख्यानों 
में गालियों की भर मार होती थी । इस बात 


ह की रिपोट पं० रामचन्द्र जी ने (जो आर्य 


` समाज की ओर से व्याख्यान दिया करते थे ) 
 इिप्टी कमिश्नर के पास की । रिपोर्ट का . 
परिणाम यह हुआ कि २० दिसम्बर को सव 


दूसरे धर्म या उसके आचार्यं पर आ- 


Ml न करके केवल अपने २ मते का प्रचार 


गा करें । इस पर अवदुरकबीर ने ३ मास 
यान देना बन्द रवखा | तीन मास 
शान्ति से सब धमे के प्रचारक प्रचार 
अबदुलकबीर ने फिर आकर फः 

गाली गलौज आरम्भ किया है । 


{ | स्वामी जी का नाम सभ्यता से लो, इस पर उ- 


सचेत होगये हैं । वे अब ऐसे टकापन्थियों री 
चेसी पूछताछ नहीं करते । इसीसे निराश होकर 
अबदुलकवीर झुमलमान वन गया हे ओर स्वामी दया- 
नन्द ओर. आर्थेसमाज को गालियां देकर अपना पेट 
भरता है । पहिले यह हिदायत उनइसळामका नोकर 
था। पर सुनते हैं कि इस की गालियों से घबरा क 
उसने भी इसे अलग करदिया है | कुछ दिन हुवे इस 
ने बहादुर गढ़ के उलाव पर जाकर मुळमानों 
को उकसाना चाहा था, पर वहां नीचा देखना पड़ा । 
उसी गवार को यह देहळी भ॑ निकाल रहा है। 

यह काम इसने २३ मई से शुरू कर रखा 
है । हर सप्ताह ही फव्वारे पर व्याख्यान में अइलील 
ओर अमभ्य गालियां स्वामीजी को दिया करता 
है।पर ४ ओर ५ जूनको तो इसने हृद करदी । 
इन गालियों को सुन यद्यपि आर्य्यसमाजियों का 
खून उबळरद्दा है तथापि वे शान्त हैं | ५ जून 
को सुना है सनातन धमी पण्डित का दिन था 
परन्तु अबदुलकबीर समय से पहिले ही आकर 
खड़ा हो गया ओर लगा स्वामी जी को गालियां 
सुनाने | उसकी गाछियों मं से कुछ नमूने के 
लिये नीचे दी जाती हैं---- 


अब्दुल्कबीर ने कहा कि स्वामी दयानन्द | 


| माहव आगये। पे० रामचन्द्र 


स्वार्थी आर छटेरा था क्योंकि उसने मुंशी इन्द्र 
नके लिये १७० ०) स्पथा इकट्ठा किया 
ओर मागने १२६ ० ० | दिया दयानन्द व्यभिचारी 
था, उसने रमा बाई को कलकते से बुलाया 
और अस्तमें दयानन्द आतशक के फोडों से मराथा । 
' फिर गवर्मेट ओर हिन्दुओं को भडकाते हुए 
कहा--''में कहता हूं कि जब्र तक सत्यार्थ प्रकाश 
को जळा न दिया जायगा तब तक गबर्मेट तबाही से 
कभी न बचेगी । दयानन्द ने लोगों को राजद्रोह 
और बम का गोळा बनाना सिखाया। क्या हिन्दू, 
क्या मुसलमान, क्या इसाई, कया वैष्णव, 
क्या सिख, सबको यल्न करना चाहिये कि जब तक 
सत्यार्थ प्रकाश को जलवा न दें तब तक चेन नें?” 
“स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद भाष्य में गो 
ह्या का विधान कियाहै और दयानन्द ने हिन्दुओं 
केपूज्य गुरुओं ओर पुजा रियों पर झठेदोप लगाये” 


| इस व्याख्यानो आर्थसम््जके पर वारकपं०रामचन्द्र 


घुन रहे थे | उन्हाने अब्दुल कबीर से कहा कि 


ह्मे प्रचारक ३९ जेष्ठ शनिवार सस्लत १९१४ 


मानों के दिन वे छुट्टी मनाया करते हैं ? 


है 


TR 


सकते हें कि वह पुरुष उस समय कहां तक तुझा 

हुआ था, आय समाजी सिर फुटव्बल नहीं हैं । 

इतने होने पर पं० रामचन्द्र जी कोतवाली में | 
चळे गये । कोतवाली से एक मुसलमान सिपाही > 
मोळाना को बुलाने भेजा गया । परन्तु उसने 
कहाकि “खतम करने से पहिले नहीं आ सक्ता” 
इस पर सिख दारोगा साहब बाहर आगये और -५ 
व्याख्यान सुनने लगे । अब मोलाना साहब ने 
अपनी चाल वदली । सिक्खों को आयोँ के वि 
रुद्ध भड़काने लगे | समाप्ति पर मॉलाना साहब 
दारोगा साहब के साथ कोतवाली में गये | को- | 
तवाली में अब्दुल कबीर ने दारोगा साहब के 
साम्हने सब बातें स्वीकार कीं | उस पर दारो- 
गा साहब रामचंद जी से कहने लगे कि तुम्हारे 
विषय में भी हमारे पास शिकायत आई है अतः 
हम दोनों का व्याख्यान बंद करेंगे पं० रामचन्द्र 
ने कहा कि गने कभीकिसीआचायका नाम निरा- 
दर मे नहीं लिया, हजरत मुहम्मद साहब को 
रसूल अर्लाह ओर हजरत इंसा फो खुदाबंद 
ईसा कह कर पुकारता हं । मेरा प्यास्टान बया 


मद किया जायगा । 


इतने मं इंसाइयों के प्रचारक अहमद सीह 
ने दारोगा साहब से 
हाकि यह दोनों से अळगहें इन से पूछ छीजिय । « 
पूछने पर अहमदमसीह साहब ने कहा कि /हां मे 
मानता हूं कि पे० रामचन्द्र कभी किसीमतके आ- 
चार्य का नाम अनादर से नहीं लेते | ,, 
इस पर दारोगा साहब ने अव्दुलकबीर को यदी | 
कह कर छोड़ दिया कि कल से तुम्हारे साथ एक 
आदमी जायगा और यदि आगेसे तुम गाली 2 
दोगे तुम्हारा बंन्दोवस्त किया ज'्यगा ॥ | 
दारोगा साहब के उपरोक्त फैंसले पर हमें 
इस समय कुछ कहना नहीं है परन्तु आश्चर्य 
इस वात का हे कि पुलिस के द्वार पर एक 
मास से यह अम्धेर हो रहा है ओर फिर बिता 
धा० रामचम्द की रिपोर्ट के पुलिस कानो में । | 
उंगलियां दिए बेटी रही । आर्यसमाज के प्रचार | 
के दिन दर्जनों खुफिया पुलिस छड़ी और नोट | 
बुक लिये फव्बारे पर घूमा करती है, वया सुसढ- | 


! आर्य्यसमाजियों में इस समय बड़ों जा 
फैल रहा है | यदि इसका कोई बुरा परिणाम || 


ही कमिश्नर साहब से निवेदन करते हैं कि १ | 


सढुभे प्रधारक ३९ जेष्ठ शनिवार सम्बत्‌ १९१४ 
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(पाप्त लेखों के मत का सम्पादक उत्तर 
छती गाडी में २) 
चलतो गाड़ी घ शोडा 
लाहर स निकलने वाले प्रकाशः नामक 
पक उदू अखबार चे अपने २४ मई १४ के झाङ्क 
में ५ वे सफ़े पर “रगण में वेदिक धर्म का डंका 


कव चलेगा” शीर्षक लेख लिखा है । उसमें 


ती 


प्रकाश ने संयुक्त प्राह्त की आर्ये प्रतिनिधि 
सभा के-इंग्रेज्ी सत्यार्थप्रकाश छुपाकर अमरीका 
श्री, पं, केशवदेबजी शाश्यो के पाख भेजने के 
विरुद्ध आबाज उठाई है। 


_ घकाशः अपने लम्बे चौड़े लेख का सार 
खींचते हुये लिखता है कि-' सबसे पहले मालूम 
होना चाहिये कि पं० केशवदेत्जी इस काम के 
लिये अपना जीवन अपण करते हुये कुछ साल 
श्रमरीका या शूरूप में बसर करने को तथ्यार 
हैं? न मालूप ' प्रकाश! 'ज्ञोवम का समर्पण' किसे 
ते करदेनी 


चाहिये थी। जो खञ्जन चिना किसी स्वार्थ दें 


समभझता है ? इसकी परिभाषा उसे 


खयम्‌ बेदिक धर्म के पवित्र सवौ से प्रेरित 


iy 


~ स Re COE FS Co 

होकर विदेश गया हो, ओर वहां विधमियों की 

उके सेकड़ो मिड़की ८ हकर भी अपने 
~ he ~ 


उद्देश से विद्वल्षित न हुआ हो: जो रात दिन 
वेदिक धर्म का संदेशा झछुनाने में ही दसचिस 
रहना अपना कर्तब्य समझता हे, उसके आता 
सपर्पण में सम्देह करना भूलकी वात है। शास्त्री 
जी महाशज्ञ के पत्रों से स्पष्ट प्रकट है कि ये 
अमरीका में कम से दम अभी दो वषं ओर 
ठहरेंगे | वहां विविध धोमिक विषयों पर 
व्याख्यान देते हें। ग्रन्थ लिखरहे है। पत्र निक्ष 
| लने के बियार में हैं, लोगो के विरोध की कुछ 
| भी चिन्ता नहीं करते | फिर हम नहीं समझते 
कि आत्म- समर्पण की फौमसी बात शेष रह- 
जातो है | आश्चर्य तो यह है कि इतना होने पर 
| झो लोग यही समझते हैं कि शास्त्रोज़ों वहां 
त्र्य प्रचचार की आड़ लेकर डाक्टरी पढ़ने गये 


RR 


` छ। 


“कई वर्ष हुए जब श्रीमान डाक्टर चिरंजीव 
~ त ie ~ र ° 
भारद्वाज ने अपने अनुवादित इंग्रेज्ञो सत्याथः 


| 
(५ 63 हे 
ओ प्रकाशको दूसरीवार छुपाकर प्रकाशित करने 
नि के लिये इस सभा को कृपाकर आज्ञा प्रदान को 
i थी । परन्तु उस समए छुपाने का निश्चय होने 


पर भी धनामाव के कारण सभा इस काये को 
न कर सकी । अव इधर अम्ररीका म॑ वेदिक 
| ^ भने चिधायक पुस्तकों को आबश्यकता देखकर 


+ 


श्री. शाखी ची के आदेशानुसार 'सत्यार्थप्रकाश? 
की ५००० प्रतियां छुपाने के लिये सर्व साधारण 
से अपील की है । प्रसन्नता की वात है कि सभा 
की इस अपील को आयजनता ने वहरे कानों नहीं 
सुना । प्रत्युत उसके लिये चारों ओर से श्रन | 


> 


आता प्रारम्म होगया है । 
यदि विखार कर देखा जाथ तो आय्यसमाज 
के पुस्तकालय में वेदादि सत्य शास्त्रों को छोड़ 
र ¢ पत्य ° DOS? उर > 
कर 'खत्याथेप्रकाशः ही एक ऐसा न्थ है, जो 
he 


देश विदेश स वेज परमोपयोगी सिद्ध होसक्ता है 
{< द्द एचञ परस्प गास ६ चसहताह। 
वह पक योगी की लेखनी से लिखागया है। 


उसमे प्रायः भारतीय लममस्त मत मतान्तरा पर । 
दृष्टि पत किया गया है। इसाई आर मुसल- | 
मानी मतों के लिये तो एक २ सपमुन्लास् अलग | 
प्रदान किया है। बहुस से लोगों की सम्प्रति में, | 
इस ग्रन्थ रत का अमरीका भेजना ठीक नहीं 
अंचता। थे कहते हैं कि यदि 'खत्याथपकाश' 
ही वहां भेजना हे तो उसका ईसाई मत खस््रन्धी | 
चपर ( अध्याय ) पृथक छुपाकर भेजदेना 
चाहिये! ओर अन्थ' की कया आवश्यकऋता है । 


व्योकि ग्रन्थ के उत्तराद्ध में भारतीय मतोकीपोल 


खोली गई है जो विदेश में हास्य का हेतु | 


होगी । परन्तु नहीं; महपि दयानन्द्‌ सरस्वती 
पि ne {i ८ 

कदापि यह अभिप्राय नहीं था कि भार्तवष 
दिक निवलताये विदेशियों तक न पहुंचे । 


का 


की घार्यिक | 
~ ९ ८, त्‌ | 
उन्ही ने वेदिक धर्म की अतुलित महत्ता बणंन | 
| 

री | 

| 


सश उड़ा नहीं रक्सी, वहां 
सथ्य सत पंथ रूपी ढोल की पोल खोलने 


४2. £*|3 


~ | 


भी टालस टोल नहीं । 
कहां लिएा है कि यह ग्रन्थ विदेश में भेजने के | 
लिये नहीं रचागय। | अथवा जव वह विदेशियों | 
के हाथ में दिया जाय तो उसका यह भाग छिपा | 
लेना चाहिये, जिसमें भारतीय मतां की निर्षलता 
दिखाई गई है। प्यारे पाठको ! स्वाप्तीजी महाराज 
के विचार बड़े उद्योर थे। उनके समक्ष “बसु॒- 


; 


की । 'सत्याथेप्रकाश' में 


उपस्थित रहता | 
था वे बखुधा भर की कामता से सब काम किया | 
करते थे। तभी तो उन्होंने बताया कि “संसार | 
को उपकार कश्ता आय्येससाज का मुख्य उद्देश्य । 
है? | उन्हें इस वात की कदापि चिन्ता न थी | 
कि “सव्यार्थपकाश” मे हमारे देश की धार्मिक 

निवेलताओ का उल्लेख देख २ कर लोग हंखेंगे। 
घे इस बात को भलीभांतिज्ञानते थे हि जो वात 
हास्टास्पद है उस पर दूसरे लोग अवश्य 


खिल्ली उड़ वेगे । क्प कीजिये कि 'सत्याथे- 


व कुटुम्बकम्‌? का पाठ सदैच 


प्रकाश' को अमरीका भेजते का विचार शिथिल | 


करके उसके स्थान में कोई ओर ग्रन्थ भेजा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


'डुआ कि उन्हा ने वेदिक धर्म के महत्व पर स 


जाय तो क्‍या बहा के लोग भारतवर्ष की मत' 
सम्बन्धी पोलो का पता न लगा पाचंगे ?अव= 
श्य-लगा पायेंगे और उन्हें. तो अब भी पता है।. 


इसी सम्बन्ध में एक वात यह सी कही 
जाती है कि 'सत्या्थेप्रकाश? का पूर्वांद् भी 
विशेष कर भारतवासियों के लिये ही लिंखा गया 
है, अतः उसको भी श्रमरींका भेजने की आंचश्य-- 
कता नहीं। खूब !! यदि वेद्‌ और शारा भौं 
भारत वासियोँ के लिये ही हैं जो उक्त ग्रन्थ के 
पूयं भाग को यहां के लिये ही मानने में हमे कोई 
ग्रापत्ती नहीं । क्योकि उस भांग में खवः बातों 
पर वेद शास्त्र और स्मृतियों के आधार पर 
ही लिखीं गई हैं। 'सत्याथप्रकाश' में वैदिक 
शिक्षा का गौरव और आर्य्य धमं का महत्व 
जिस स्थल पर वणित है वह तो रहा भारत- 


| वासियों के लिये, ओर एकादश द्वादश, च अयो- 


दश समुझाख यहां के मतों की निर्वलता' व. 
मुसलमानी मज़द्दव की मनो भावना से भरे पड़े 

हैं । अब रहगया ईसाई मत का खंडन: खो 

स्वपक्ष मंडन के बिना निरे खंडन से काम न 

चलेगा । फिर ऐसी दशा में फरमाइये कि भारत 

से भिन्न देशों के सन्मुख कोनले ग्रन्थ उपस्थित | 
किये जावे: जिन से वैदिक घर्भ का गौरव जाना 

ज्ञाय । 


बहुत से लोग यददभी कहते हैँ कि अजी ! इ तने 
बड़े 'सत्यार्थेप्रकाशा' के पोशे को वहां कौन पड़ेगा ? 
कोई छोटा खा देक्ट होता चाहिये था। हम. 
समभते हैं कि ऐसे लोग ' सत्याथप्रकाश ' में. 
स्रपम्‌ श्रद्धा नहीं रखते । जिस तरह ये कोल 
दरेक्डो के अतिरिक्त किसी बड़े ग्रन्थ को. नहीं 
पढ़ते, वैसे ही दूसरों को भी समभते हें। उन्हें 
जानना चाहिये कि विदेशी लोग बड़े विद्या-- 
व्यसनी ओर गुण-ग्राहक होते हे । चे षक २ प्रा- 
कृतिक वात जानने के लिये, उसकी अन्वेषणा में 
सारा जीवन अपण कर देले हैं । तब यह समझ | 
में नहीं आता कि चे परस शास्ति दायक शआध्या- 
व्मिक चिपय पर मनन न करेगे। अभी थोड़े 
ही दिनों की बात है कि स्वगीय श्री स्वामी चि- 
चकानम्द्‌ जी तथा श्री स्वाभी रामतीथ' जी के 
तनिक से उद्योग के कारण ही बहत सेअमरीका' 
निवासी उनके अविचल अडुगामी बन गये। 
बहुत पीछे क्यों जाइये। अभी दाल हीमे रूस के 
प्रसिद्ध चिक्लान काउन्टर टाल स्टाय को आसः 
समाज की ओर से स स्पार्थप्रकाश * की पक 


फापो भेंट की गई थी: जिसका सतना प्रभाव 


3 


EY... १ सटुसे मचारक ३९ जेव्ठ शनिवार सम्बत्‌ १९१४ 


वैदिक है न ते | ह vs hs 
चित कई निवन्धो को वैदिक मेगज्ञीन में प्रकाश | ' सत्यार्थप्रकाश ? की जितनी प्रतियां छप उनमें निघेल सेवक 
रा र्थे भेजा । कोन्ट महाशय से आय समाज को |.से कुछ पुस्तकं स्वदेशीय विश्वविधालय छे उः क यरद 
रं डी २ आशाएं वंधी थीं; परन्तु खेद है कि उन | त्तीरे छात्रो की भेंट की जांय, तथा कुछ विविध नस 
पञ्चः प च ब्य गरा के हाथ ड हे 
वन शरीर इसके कुछ काल पश्चात्‌ ही पञ्चत्व | प्रतिनिधि सभाओं व अन्य ग्राहक गण के ह में निर्वेल- सेकव नाम”का एक साप्ताहिक 


येचदी जावे । जिस से छपाई के धन में यदि 
कुछ कसी रह जावे ( जिसकी कि बहुत संभा- 


यद्‌], प्राप्त हो गया । पत देहरादून से निकाल रदा हैं। में आशा 


तक ९ करता हूं कि वह जून मास में अवश्य नि 
| अस्तु; लोगों की वात मानकर किसी छोटी | घना है ) तो उसकी पूत्ति इस प्रकार कर दी : ts Son 2 0 NU 
5, FR = ` | जायगा! क्यौ कि आजकल हमारे पत्रो का कुछ 


द्वः । तके को वहां भेजा भी जावे तो उसकी खु- | जावे | यदि किराये के भय से ' खत्या्थ्रकाश' शा तिया है कि हित्वी वात 

| ह ला तरी कि दिन्दी बाले क 

३ ¦| '्यता पूवक रचना करने तथा छुपाने आदि | श्रप्रीका छपाया जाय तो प्रतिनिधि सभा का दिन्दो को संस्कृत बनाते हैं और उद्र Es 

है। साल सबा साल लग जायगा | उधर सात | उक्त विचार फली भूत नहीं होखकता | क्योंकि | _ « आ णि ह 
= र 5, VON क RR: उदः पत्रों को फ़ारखी का गिलाफ़ चढ़ाने में 

पेठ महीने वाद श्रा फ़बरी मास म॑ प | दृहा से पुस्तक छपने पर तब उन्हें यहां मंगाना, BE 


El 5 50 अटल | कसर नहीं छोड़ते, इस लिये दम आप के 
गम प्रादर्शिनी ' आरम्भ होने वाली हैं | ली- | किराया देना; बेचना आदि कार्यं कष्ट साध्य dh देसी sf EUS aM क 
-u 'ये, जिसके लिये सारा उद्योग था वह वृथा | होने के अतिरिक्त विशेष लाभ का भी नहीं है ! | हज रडी कदलाईस तर 
- थार्मि जे र्भ ९ न्च « । & ढ्‌ दले सं 
या | तब तक धामिक मुद्दा समा हो भी चुः | प्रकाश की यह सम्मति-कि सत्यार्थ प्रकाश | ८ 2 ३ 8 
इस लिये कि हमारे हिन्दी ज्ञानने वाले और 


गी, परन्तु पुस्तक कम्पोज़ीटरों की टेबिल पर | के स्थान में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका छुपाई 
। टकटकी लगाये बिल विलाती रहेगी । और | ज्ाबे--बहुत ठीक है। इस अन्थ का भी इग्रजी 
दि उस समय तक वह तय्यार दो भी गई तो | अनुवाद श्री चा० घासीराम जी ऐम० ए ऐल 
त्‌ द्वारा किसी एक विषय के सम्बन्ध में | देल० वी; प्रधान सभाचे दर दिया है। अब वे 
| चित्‌ शानोपलब्धि हो सकेगी । उसपर पुनः दृष्टि पाठ ( २८४।५।०१ ) कर रहे 


| उदू दां भाई खभी इख पत्र से फायदा उठा सरके 
हम इसको हिन्दी सें भी डापंगे और उद में भी 
शाथा करेगे । पत्र की नीति तो उसके नाम से 
ही विदित होती है । थह पत्र निबलों का सेवक 


a मात्र हेया । आज कल हमारे बहुत से पत्र ह- 
हल किताब के प्रकाशित 'होने में विशेष मारी तरह तरह से सहायता कर रहे हैं किन्त 


विलम्ब की संभावना नहीं क्योकि सम्भल के | थे हमारे गारीब कपको को अक्सर भूल जाते हैं 
रईस श्री साह नन्द राम जी ने इसके छपाने के | फिर हमारे निल अछूत और अवला खी की 
निमित ८०० नकृद प्रदान किये हैं। यदि श्म- | ओर से सी कोई उनके अधिकारों को ज़ाहिर 
रेका में आय्य धस की ओर लोगों की रुचि | करने वाला पत्र नहीं है इसी लिये इस पत्र की 
` अमरीका छुपाने की सम्मति दी है परन्तु | ह PE [0 6 | पथ यकता यतीत 8६ । और इसी लिय 
न न सोचा कि प्रथा तो ५०००. | ४ ग इ तो भूमिका को भी वहां भेजना | इस पत्र को निकाल रहा हुँ । आशा हे आंप जैसे 
₹ ` पया के छुपाने में यहां के प्रेसों की अपेक्षा वहां कठिन कार्य न द्ोगा। महाडुसाव इस ' निवल सेवक ! की बांह पक- 


` प्रकाश ` ने सत्याथ प्रकाश के छुपाने पर 
# प्रकाश डाला है बात तो उसने सभा के 
एस की बताने का उद्योग किया है, परन्तु वह 
।क नहीं बैठी । * प्रकाश ' ने सस्ती सुन्दर 

 ।ई तथा किराये की बचत के विचार से ग्रन्थ 


शेष लाभ न हें।गा दूसरे उस जगह प्रूफ सं. ड़ गे। इस की सूचना यदि आप अपने पत्र में 
पीधनादि कार्यो को कौन करेगा? क्योंकिशास्री | आशा है कि जिन सज्जनों ने ' प्रकाश ? के | दे दें तो बड़ी कृपा होगी ! आशा है कि इस कष्ट 
ै महाराज को तो छ्पपने प्रचार के काम से | इस भ्रमात्मक लेख को देखा है, वे हमारी इस | देने के लिये आप क्षमा करेगे । 
रे. अवकाश नहीं। मेस पर उसे छोड़ते हैं तो | प्राथना को पढ़कर अपना भ्रम दूर कर लेंगे। अ 
| से ्रथं को श्रनर्थं होता है फिर पुस्तक छप- | और बड़े उत्साह के साथ इंग्रेजी सत्यार्थपराशा महेन्द्र प्रताप 
` में सभा को सब से बड़ी सुविधा जो भा- | के लिये धन भेजने व भिजवाने का कार्य जारी प्रकाशक “निर्बल--सेवक” 
में हे बह यद्द हे यहां के एक सुप्र- | रक्खेंगे । जिस से छुपाई का कार्य शीघ्र समाप देहरादून 


ने छपाई का धन एक दम न लेकर 


होकर, ग्रन्थ अमरीका पहुंच सके; अर चहां के व 
निवासियों के हृदयो में बैदिक धम्मे की महत्ता | अनाथालय में डिप्टी कमिश्नर 
भली भांति ्रपना प्रभाव अमा लेघे । , $ 
सेवक चिनीत श्री मान्यवर संपादक जो, 
हरिशंकर शर्म्मा नमस्ते, 
उपमन्त्री 
प्रतिनिधि सभा 


ज्ञाय तो भी कोई हानि नह्दीं। ये 
अमरीका के प्रेसो में कहां हो सकती 
No / लिये रा तो 

डन के लिये तो सब रूपयो का प्रव'ध प- 


निवेदन है कि मिं० आई सी लाल ( 7, 
[. ०. [4] डिप्टी कमिश्नर बहादुर मुजफरगढ़ 
डिस्टिकट २३-५:१६१४ को प्रातःकाल ८ वजे श्रः 
नाथालय में पधारे और अनाथालय के बच्चों 
के दस्तकारी काम लकड़ी आदि को देखा और 
सव श्रेणियो को नियम तथा क्रम वद्ध देखकर 
ग्रति प्रसन्न हुए । और ७) इन बच्चों को मिष्टा 


नञ के घासते प्रदान (किये । व सम्मति पुस्तक में 
ridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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निक्न लिखित सम्मति लिख गण हैं । कृपा कर- 
के इस को अपने पज में स्थान देकर कृताथ करे 
ने इस अनाथालय को अब ही प्रातःकाल 
= बजे पहिली वार देखा ओर में आशा करता 
हुँ कि मेरा यह अन्तिम निरीक्षण नहीं होगा । 


रेद बालक दज रजिस्टर हैं ओर ३१ उपस्थित 
हैं। आश्रम के सच कमरे शुद्ध पचित्र ओर खले 


र्न 


ले तार पर गा छा सकती है और 
आस पाख का स्थान वड़ा सुन्दर तथा रमणीक 
है। में संमति पुस्तक के पहिले नोटों को पढ़कर 
अलि प्रसन्न हुआहँ कि यह इन्स्टोस्वृशन प्र 
त्येक प्रकार से उन्नति कर रहा है । लड़कों को 
द्स्तकारी सिखलाई जाती है, विशेष कर लक- 
डरा का काम और उनका काम प्रशंसनीय 


हे। 

मेने दिन्दी में कुछ गान भी सुने । जिम्हे।ने इस 
पु ~ Ce ~ 

शुभ कॉय को अपने हाथ में लिया हुआ हे उन 


का काम प्रशंसनीय हे? 
रामचन्द्र ्रबन्धकन्त ` 
अनाथालय मुजफ्रगढ़ 


आवश्यकता है 

कुछ ऐसे सेचा भाव रखने वाले दस्तक्ष 
नवयुवको की आवश्यकता है जो छोटी २ और 
देश की नित्य की आवश्यकताओं को पूणं करने 
बाली दस्तकारी भले प्रकार जानते हो, जो थोड़े 
२ धन से आरम्भ की जा सके 
खयम्‌ द्स्तकार सादगी का स्वतन्ञ जीवन ब्य- 
तीत करते हुए दूसरे नवडुचको को भी सादगी 
का स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के योग्य बना 


ज 


का काम, फोटू ग्राफ, बटन, पेनसिल, लियाहो 
आदि बनाना, रबर स्टास्प बनाना आदि २।ऐसे 
दी नवयुवक पत्र व्यबहार करने का कष्ट उडावे 
जिनके हृदय में देश के प्रति, जाति के प्रति और 
निस्सद्दायां के प्रति कुछ दद हा । 
द्वारिका प्रलाद सेवक 
८/०डाकटर शङ्कार प्रसादजी 
पारसी मुहल्ला इन्दौर 


os tr 


कलकत्ता में गौ कान्फरेंस 


जबलपुर के एक पारसी सञ्जत मिस्टर के, एस, 
जस्सावाला दो वप से अधिक हुए, अरनी अन्म 
भूमि को छोडकर भारत से गो वध हटाने के 
(लिये लएडन गण हुए हैं । धे, ढढ़ता आर प्रेम 
से इस महान कार्य्यं मे सफलता प्राप्त करने के 
लिये तेक यत्त कर रहे हैं । किम्ठु शोक है! 


Rp, 


ओर जिन से | 


| और गोवध हराने के लिये आज तक भारत में 


| पिज्ञरापोल और गोशालाओं के सभापति और 


| गा क्रावडी ~ 
सके अर्थात्‌ घड़ी साजी, कारपेग्टरी, लोहारी | पति गाय रुकावटी द 
; | हे किसी कारण से शीघ्र ही 


| यह भ्रघ्ताव वन्द्‌ कर द्या गया। इसके प्रतिवा- 


| जभक्ति से अपना सच्चा दुःख अपनी सरकार के 
मेरे बहुत से हिन्दुस्तानी भाई जानते है कि | 
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कि इस देश के लोग, विशेष करके पिञजरापोल | 
गोशाला ओर गोरक्षणी सभाओं के कायकरता 
उस कर्म्मीर के साथ सहानुभूति दिखाने और | 
हायता देने में अलसथ बन बैठे हैं । यदि यृ- 
रोप के किसी देश का कोई सज्जन ऐसा पवित्न 
काम र लिये विदेश गया होता तो आप / 
दसत कितनी उसका मदद मिली हाती । अप- 
लिये हज़ारों | 
कोख समुद्र पार जाकर परिश्रम करना साधार- 
णा बात नहीं है, ओर किए उस धर्मात्मा की 
प्रतिज्ञा हे कि “जब तक भरत से गोवध न 


ना स्वार्थ छोड़कर गो माता के 


हः | 


देगा, जस्सावाला अपने देश और जन्मभूमि का | 
'ह न देखेगो चाहे इल पवित्न काम को करते 
करते वहीं शरीर से प्राण क्यों निकल जावे |! 


उसकी इस पृलिज्ञा का फल अवश्य सफल हेंपगा 


इस देश में ब्राह्मण कानफरेन्स है, क्षत्रिय 
ओर वैश्यादि अनेक कानफरेस प्रतिवषं हो 
कांगरेस सं हा, लम्बे चोड़े | 
प्रस्ताव पाख है, किन्तु हाय ! गोहित विचार 


म 


4) 


कोई भी गो कानफरेन्स न हो ! जहाँ भारत के 


मन्न्री एक बार तो मिलकर बैठे और मिलकर ' 
इस मद्दान कछ को हटाने का विचार करें! | 


लकत्ता म्युनिसिपेलूटी ने कुछ दिन 

क प्रस्ताव पास किया था कि नो जवान गाय 
ह व करने पर बूचड़ी को ।) की ज़गइ १०) 
कस देना होगा किन्तु खेद 
कुछ समय के लिये 


डुए, | 


द्‌ में कलकत्ता को सभाओं की तरफ से शा- 
म्ति पूर्वक एक विराट सभा होनी चाहती थी: 
किन्तु आज तक कोई भी सभा न हुई । यो ही 
बृथा कई दंगे फलाद तो होते हैं, सेरे कई भाई 
जेल का कष्ट अपनी भूल से उठाते हैं, किन्तु 
जव कभी शान्ति से काम करने का समय आता 
है तो पिञजरापोलल ओर गोशाला बाले मु ह पर 
पट्टी बांध लेते है। जब हम सब शान्ति और रा- 
कानो में पहुँचा नहीं सकते तो फिर गोबध केसे 
हडेगा। 


मेरे भाइयो, गोवंश अब लुप्त हाने लगा ह- 
मारे छोटे छोटे लाखो बच्चो प्रतिवष दूध को अ 
साव से कुसमय मुत्यु का शिकार दो रहे हैं, 
अबसमयश्रागया कि शापस ज्जन सिलकरविचार 


| यह गौकोनफरेन्ल कलकत्ता में अगले दिसम्बर 
| मास में बड़े दिन की छुट्टियों में होनी चाहिये, 


| सपर मिलकर हमारे विचारों का शुभ फल अव- 
| शय-होगा । 


करें कि यह गोच श केसे स्वरक्षित हो, फिर भा- 
रत में दूध की धारा कैसे वहे और गोचर भूमि 
ग्राम ग्राम में केसे मुफ्त छोड़ी जावे। यही तो 
मिस्टर जस्सावालो लरडन से पुकार पुकार 
कर कह रहे हैं। 

मेरा यही विनय है कि एक गो कानफरेन्स 
इस देश में जरूर हे।नी चाहिये और पेसी का- 
नफरेन्स पहले कलकत्तां में ही हो, जहाँ हिन्डु- 
स्तान भरके पिञ्जरापोल, गोशाला तथा गौरः 
क्णो सथाब्रों क प्रतिनिधि एकत्र हा विचार 
करे कि किन सद्‌ उपायों से गौबध हटे और 
ग्राम आम में मुफूत गोचर भूमि मिले। और | 


जवकि यहां समय वहै अच्छा होता है। इस 
कानफरेन्स से हमें बहुत लाभ होगा और परः | 


नोट-मिस्टर के, एख, जस्सावाला को 
सहायता भेजने का पता--“मे8 खे टामस कुक 
एण्ड सन लडगेट सकस--लरडन, ई, सी, । 
भोल्वानाथ शर्मा 
मन्त्री हिन्दू सभा कलकत्ता 


भूल सशोधन 

निवेदन हे कि समाचार पत्रो में पहिले प्र: 
स्ताव के अनुसार यह छुप गया हे कि १८ से 
२५ वर्ष का आयु के छात्र उपदेशक महाविद्या- 
लय में प्रविष्ट किये जायेगे-परन्लु उपदेशक मः 
हाविद्यालय की ५ नवस्बर की सूचना में यह नि- 
यम है कि वे छात्र ही प्रविष्ठ हो सकेंगे! जिनकी 
आयु २० से अधिक न हो अतः निवेदन है कि 
कृपया इस अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर 
दे--सद्धम्मं प्रचारक के गत अ'क में १० छात्र 
बृत्तियाँ देने वाले सेठ जयनारायण रामचन्द्र | 
पोदार जी के नाम के साथ दूसरे सेठ जो का | 
नाम अशुद्ध छप गया था कृपया अब निम्न ः 
प्रकार शुद्ध करलें-“सेठ बलदेव दास जुगलकि- 
शोर” , 


` गत” समभते हुए उससे अस्तीफा द्ीहे। 
क उसकी भ्रति लिपि विद्यालय के कायय 


शर पिकोत्सव की सभा के साधारण अधिवेशन थी 
प्रा मान राथ साहब जनकधारी लाल जी, प्रधान 
आए प्र० नि० सभा व गाल विद्वार, के प्रधानत्व 
फ, | असें प्रबिष्टकियांगया। (प्रायःएक वर्षसे उक्त डा- 
ड | स्तक क्टर्ाहव विद्यालयल कुछ एला विरख- 
ज्ञ । | यत तेहैं जिसको सभी उपस्थित सभाखद्‌ गण जा 
| साह नते हैं) स्व. सम्मतिसे उनकी ञ्रस्ताफा स्म” 

फ थ पठ म छत कीगई । उक्त डाक्टर साइबने बिद्या- 


छल क| . 


र [माः ल्य को “आ।द्श च्युत हन कारण प्‌० 
2 श्रो तीथ - 
र गये, शिवशंकर शाम्मांजी तथा श्रा० प० 

ड था| राज़ शाम्मा जी का वहां से चला जाना बतलाया 
त `. ९ हे इसके विषय में उक्त डाक्टर साहब की सेवा 
तह | ।टक में निवेदन हैः--इस समय दोभाग्य वश राय 
सं | दि उ¦ सामाजिक जगत व्यथ वाद्‌ विवाद तथा कलद 
7 | तू द्वाः से परि पूण हो रहा है । अतः व्यर्थ चितणडा 


हचित को छोड़ कुछ अच्छे काय में यदि वह 
सूल्यलमयः लगाया जाय तो अत्युचम हाँ । 

` ¶ सा्ाजिक जगत में कोन ऐसा पुरुष है जो 

` | + प्रक “वेद्रस्न-चिद्यालय” से परिचित वहीं है ? यदद 
|| {भ क॑ विद्यालय बेढ्ाचाय पं० शिवशंकर जी शस्मों 
[क नह काव्य तीथ के कर कमलों से खोला गयां है। 
रं | {ई तथ अतः उक्त पंडित जी वष भर में न्यून से न्यून 
अमर एक वार श्रवश्य आते दै आर कुछ समय तक 
खने य यहां ठहर कर ब्रह्मचारियां को सामान्य आव- 
` | यों के श्यकीय शिक्षा देते तथा इसकी त्रूटियों को छु- 
शेष ह घास्ते हुए संचालकों को अपनी अलुभूत वातो 

॥ ऐधर्नाः से सचेत्त करते हैं| इख समय भो परिडत जो 


j 


: प्रबन्धकर्ताओं ही को. मालूस होया. 


7 कीदष्टिम रखते हुए कौन कह 


में भी आई थी । वह पत्र विद्योत्य के गत वा- | 
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| मे प्रविए होने के लिये वहां जाते थे पर दाभा 
। उगृबश निराश हो फिर आते थे । जिस समय 
| परम पदारूढ़ श्री १०८ स्वामी दयानन्द भगवान 
के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रूपी उद्देश्य को पूरा 
करने के लिये विहर, जहा २०, ३५. वष से चार 
हा रहा था, सर्वथा असमर्थ था-ऐेले समय 
में जिस पुरुष ने अपने मासिके १००) तथा इस 
से भी अधिक को आय को छोड़ गुरुकुले शिक्षा 
प्रणाली से शिक्ता देने के लिये व में झप- 
ना पांघ रखा है उसको स्वाथ परायणा कह देना 
ज़दरदरुती के सिवाय और कुछ नहीं है, श्री पं० 
हरिनारायण शर्मा जी ही ऐसे थे, ओ इस थि- 


य चाल 


द्यालय” को जन्म देने मे अग्रसर हुए थे र 
ग्राज तक उस के मंत्री हे। जिस मिःखाथ ता से 
कार्य कर रहेहें सबको ऊपर पकट है। अह्निश 
मानो विद्यालयोन्नति की चिन्ता ही में वे डूबे ₹- 
हते हैं। यदि इसी का नाम “कुः्यचहार” हो तो 
म संमभता हूँ कि सब सञ्जम को ऐसा ही कु 

व्यबहार करना घम है। उक्त डाक्टर 
क्यों आस्तीफा देते है । इसका कारण उन्हें स्यं 
मालूम है । ( उस का उलेख यहा करना 
नहीं है । 


विद्यालय की आयु केबल तीन बघ की हे 


त की आय्य सन््था्जँ की ओर ऐसे: 


तथा इस वर्ष चतुर्थं श्रेणी खुली है। अतः पणिडत 
जी जैसे विद्वान के लिये यहां कोई काय्यं न था 
विद्यालय की श्राथिक श्रवस्था यथेष्ट से अधिक 
न होने के कारण परिडत जी को धन भी न 
दिया गया जिस से घे यहां ठहर कर अपना 

तन्त्र पुस्तक लिख सकते । परिडत जी शीर 
ही श्रजमेर जाने वाले हैं। आप यहीं हेकर जा- 
यंगे अभी १५ दिन इण कि पणिडत जीने अपने 
लेखक पं० नरायण दुत्त जी को यहाँ भेज थि- 
द्यालय की एक बड़ी आवश्यकता पूरी की है-- 
आवश्यकता सदाचारी सामाजिक संरक्षक की 
शी । परिडतजी को विद्यालय से कितना प्रेम है 


उपरोक्त वात से पूण तया स्पष्ट है । ऐसी अ- 
वस्था में कोई कैसे कष्ट सकता है कि परिडत 
जी रुष्ट हो विद्यालय से चले गये हैं ? ऐसा 
कहना मानो उदासीन हे वुद्धि से काम लेना हें 
श्री० पं० तीथराज शर्म्मा भी विद्यालय को झा- 
दशच्युत समभ यहां से नहीं गये हैं प्रत्युत 
आपने अपने यहां एक ओषधालय तथा 
एक पांठशाज्ञा खोल रखी है ओर उन्हीं द्वारा 
संसार का उपकार करना चाहते हैं, विद्यालय 


| कर गयेहें । ऐसो स्थिति में के ते बरड जञ। ३९ 


ता है कि पणिडत जी की खहानुभूति विद्या 
लय से नहीं है ? जो महाशय चाहे उक्त दोनो 


| 
मद्दाडु भावों से इस के विषय मे पत्र व्यचद्दार 
कर सकते हैं । विहार पान्त के प्रायः सभी गरथ 
मान्य पुरुष विद्यालय सभा क्ले मेस्घर हैं, सतर 
कब सम्भव है कि इन सहालुभावों की दख 
साल में विद्यालय “ आदशच्युव हे”-_एसा 
वतलाना मानो इन अचुभवी विद्वानों की कायय 
द्क्तता पर छिपे २ दोषा रोपण करना है। 
विद्यालय में विद्याथिश के प्रवेशार्थ जो आवेदन 
पत्र आते हैं; उनकी संख्या स्पएट रूप से सूचि 

त कर रही है कि विद्यालय के प्रति सर्ब साधा- 
रण का कितना प्रेम तथा कैसे आव हैं। कोई 
कितना ही बिरोध कयो न करे विद्यालय अपने 
कसंब्य में उठा हुश्रा है ओर रहेगा, क्योंकि उस 

गे ईश्वर पर पूण विश्वास है और वह 
“ कर्मण्ये वाधिकरारसते आफलेषु कदाचन” ` 
के खिद्धान्त। यह खुन प्रध्येक आय्य पुरुष को बडा , | 
दुःख होया नि किन्ही महात्याओं (! | ) ने श्री 
पं० अखिलानब्द शाह्मी आदि कतिपय उपदेश 


का के यहां पत्र तथा तार भेज दिये थे कि आप 
न आव उत्सव की निश्चित तिथियां बढ़ा दी 
गई हैं जिस के कारण वे नहीं आखके । शोक ! 
ऐसा विरोध । बिद्यालय सम्बन्धी नाना प्रकार 
के प्रश्न मुद्रित करवा ( जिस में प्रकाशक तथा. 
मेख तक का नाम भी नहीं दिया गया था) 
सभी विद्यालय के सहायकों को पाल भेजे गये 
थे, विशेष का यही अब्त न था ठीक अपील के 
मोके पर पक भद्र आर्य ( | ! ) पुरुष छिपकर 
विद्यालय विरुद्ध नोटिस बटवा रहे थे। 
देखे जाने पर बन्द करवा. दथा गया 
ओर बडबाने वाले सहाशय अपना सा मुह 
ले बह से चलते हुए परन्तु ईश्वर को 
जहं। कृपा होती है चहं! किसी प्रकार की भी 
शक्ति काम नहीं करली आतणव ऐली अवस्था में 
१३०००) नकद तथा १३०००) के लगभग दी प्रः ५ 
तिज्ञायें हुईं इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अड' | 
चित कार्य वाही हुई है जिसको लिखना मैंउचिव | 


नहीं समझता “प्रचारक” जैसे प्रसिद्ध सामाजि 
क पत्र में विद्यालय को ऊपर झूठ सूड का श 


चप लगाया गया है | रप मैंने उसको पूति 
चाद्‌ में लेखनी उठाई है. अन्यथा नहीं उठती 


क्योकि किसी का पूतिवाद कहने मात्र की 


a nisin 
ए 


त्ता कार्यसेकरना अत्यन्त अच्छा दै । 
निर्वेध्क 
मौमीलाल देव वैध 
नद॒पुरा पो० साई [ पटरी 
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` ` सुसलमानों की गालियां 


२.७ आर्‌ 

पालस को उपेक्षा 

डिप्टी खुपरिन्टेडंट से मळाक्रान 

क पादको ले पहिले एष्ट पर पढ़ा होगा 

{१ कि आज दळ देहली मुघलसाज 
मौछदी किस तरह ऋषि दयानन्द और 

आय समा तर को गालियां है रहे हैं और 

है किस तरइ पुलोस ३छ डी उपेक्षः कर रही 

र है। इसी विषय पर्‌ ८४० रामचन्द्र जौ ने 

3 जून को फंहारे पर्‌ उ्याउ्यान दिया 

न जिसमें छन्हो' ने ऋमशः सारी घटजाओ 

- का वणन किया । उभी व्याइपान कर | 

ह खरांश इम नीचे देते 

» , ) ० रष्मच्न्द्र जी ने कहाः 

प्‌, हाशयो, अः जानते हैं, आज सें 

गे किस विधय पर व्याख्यान देने लगा 

: सत एक मास से मुसलमानो को ओर से 

प जो ज्यःद्तती हो रही है उसी को भें 


, आज आपको सुन!ना चाहतः हूं ताकि 
| ७ सम्साथःरण स्वयं न्याय कर सकें । 
षिद्यानन्द को गालियां देने का शिल- 


=~ 


न्ह - 


ले | आोनमिलेप 


| 


| कुत्ते गये और बिली को यो 


दोहराई जिसमें अग्यंससाfजियो' को सा 
कं साथ जिना करने लाला कहागया 
था। १४ सडे को इसी फ वारे पर मुखल- 
मानो' की ओर से एंक और नज़स पढ़ी- 


| गदे जिसमें कहागया कि “गो अपने मुह 


से कहरद्वी है 75 सें कुन होते के लिये 
ही पैदा हुई हूं? २३ मे से अन्दु- 
प्राख्यरन में ऋषि दया- 
को बेईमान आर सूख कहा । 
टो सें फिर दरोगा साहब से 
दुर्भाग्यबश थे उस दिल 
हवा! लदार 


सिलने गया | 


सथ्यद अहमद 
मैने गलियों 
शिकायत को । चन्हों 


/सलचए । उइन्नसते कहो 
से उत्तर सें कहा- 
“इन्शा अझ, खातिर ख़ाह इन्तिजास 
होजायगः”? हम सद्दी जानसे ईक घहू 
“ख़रतिर ख़ाह इन्तिजाम क्या हुआ! हूं 
हम यह जानते हैं कि ८ मड्धे को फिर 
अब्दुलकधीर ने गालियांदी । उस दिन 
उसने कहा कि यदि (दयांनन्द्‌ कुत्ते और 
गये को योन से भी विफल कर आजावे 
तब भो बहू उदू नहीं पढ़ सक्ता और 


| करान नही समक सक्ता ।” ४ और ५ 


जून को अब्दुछकबीर ने बेही गालियां 
दो जिन्हें आप सदढ्ुम्सेप्रचारक के परि- 
रिष्ट में पड़चुके हैं । उसमें जो गाछियां 
रहगई हैं, ३ 
४ जून को उने 


< 
H? 
कक] 


में और सुनादेता हूं। 
कहा कि में प जून को 
सिद करू गा कि दुबानन्द आज कल 
रत 
“(यासच्द ३०२ चारा का मुजरिभ है 
क्योंकि उसने आदमी का मारना लिखा 


है” यह शात ऋग्वेद के उस सन्त्र छे 


| अश्र पर कही गडे थो जो रःजप्रकरण 


र्‌ 
घिछा मुझ्लसानो ने 9 मई से आरम्भ 
) किया था | 9 मई को सौलवो सुमान 
ये अळी ने इसी झ बारे पर एक नजम पदी 
क जिसमें कहा गया था फि “शर्थ समाज 
ठ अपनी माँ के साथ ज़िवा वरते हैं । दिन 
को मां कहते हैं ओर रात को लुतफे शो 
व हरी लूटते हैं ` यह ब।त अझुए्श्राति डे 
ह ` झोक के आ :ए पर कड़ी गडे थी जिस 
_ में सःत गामी के लिये कड़ा दगड बता 
शी शा गया है । इसखो से आप भो० सुभान 
र अडी को ईमानदारी समक सक्त हैं। 
प्र. _. दाद्‌ भारतो सरकार का कानून ठ्यभि- 
नु | "चारी के लिये दड लिखता है तो का | 
त इस से सम्रफा जयगा कि हमर सरकार | 
ज़ व्यभिषारी को आज्ञा देती हे? यह अ- | 
प्श ` जस दृलन्नी पसंद को गई कि बहा बे 
तिः ) हुए मो० कुतब॒टीच ने इसे एक वार और 
ता / पढ़बाया, इसी नजम को शिकायत क- 
पे | रने में दारोगा साहस के पाख गया | सु 


बड़ ओर शाम दोनो समय बहुत देर 


की सुभानभली ने बढ़ी. नज़म फिर 


में है और जिसमें राजा के लिये लड़ाई 
में मारता आदि लिखा डै । ५ जून को 


जी आय्येक्षमरजी फ ऽ्बारे पर ठयग्ख्याण 


| छुमर्हेथे ते बड़े जोश में आरहे ये। सुके डर 


या फि कहों घे भड़क न उठे पर उन्हें सै घहुंत 
शान्त करता रहा और अन्त में इसी लिये 
कोतवाली से रिपोर्ट करने चलागया; 
कोतवाली में दृष्रोगा हमोदुद्दीन 'सिछे 
ओर थोड़ी देर भें खान बहादुर अडदल्ा था 


| हिप्टी सुररिन्टन्डेस्ट भ आगएु । वहां 
3 बदुलकबीर को आओ बलाया । डी एस. | 


तक बैठा रहा पर वे नहीं मिले । ९ झडे ' 
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पी. के साम्हने उसने सब गाछिषो को 


| कहर कि जहां ये दोनों (अर्थात्‌ रामचन्द्र 


३ 


स्वीकार किया जो उसने स्वामी 
दयानन्द को दोषीं । एक डिटेकिव ने 
जिसका नाम शायद नन्दूछाल है-इन 
गालियो को तसदीक को । डी, एस, पी. 
के पूछने पर नन्द्लाल ने कहर कि अब्दुल - 
कथीर ने थे बात कही हैं-“दयानन्द 
रंडीबाज़ था, बह कलकत्ते से खाई को 
बुलवाया करतलाथा, और जआातशक के 
फोड़ से मरा । दह बेइमान और झूठा 


थ! |” यही नहीं अब्दुलकबीर ने को 
तबालो में भी कहा कि में इन बातो' को 


अब भो कहता हूं और फिर भी कहूंगा 
इन बातों को सुन कर खां० अव्दुज्लाखा ने 


और अब्दुलकथोर ) जाते हैं वहाँ सहगड़ा 
होता है । ये दोनें बहादुरगढ़ गए, 
घहां भो झगड़ा हुआ। » मेंने उसी 
ससय कहा कि में बहाठरगढ़ नहीं गया 
यह आपका श्रम है। फिर उन्होंने 
रिपोर्ट लिखवाते हुए कहा कि जब 
तक रिपोर्ट का उत्तर ऊपर से न आजाय 
तब तक मेरे और अबदुलकबीर, दोनों 
के व्यार्थान बन्द करदिये जांय॑। मैंने 
पूछा कि कदा गालियाँ देने से रोकने 
के कारण सेरो व्याख्यान बन्द किया 
जाता है। उन्होंने कहा कि “ हमें तमहारी 
भी शिकायत आई है कि तम कभी कड़े 
शब्द्‌ बोलते हो । यह बात हमें अहमद 
मसोह से भी पता लगी है * मेरे भाग्य, 
उसी समय भौ० अहमदमसीह भी वहीं 
आजनिकले । उन से पूछ' गया । सन्‍्होंने 
कहा कि मैंने एक दिन व्याख्यान में 
यह कहर था कि जो कोई रसूल को ' 
केवल सहम्मद साहब कछता है यह भी 
सश को पूरी इज्जत नहीं करता यह | 
मेंने अपना ख्याल बललाया था, मेरा | 


tr 


यह मतलब प०रामजन्द जी से नहीं था 
येतो कभी भो किसी पेगरूबर ` का सास 
बेइज्ञतो से नहो लेते। यह सुन कर | 
छी० एस० पो० साहब से अ be 
से कहा कि “इम लम्हारे र ह, 


¥ 
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re 


Er 


र जाकर गड फरनें का झूठा दोष 
ट शा गया अंबटुलकबीर बहां।दुरगंढ 
क्र उर्‌ में वहाँ गया ही नहों। डसली 
जेरा अहमद मसीह के साथ देहली 
_ अ स्त्रार्थे चा / दूसरों भेरी शिकायत 
फ, ततक है. कि उन्होंने उलटी रिपोर्ट पर सुके 
रोः का बेइज्ज़ती से नाम लेने 
उ कहा । यह भेरा सोभाग्य था कि 
| . समय मौ०अहमदमसीह वहां भा- 
¬ | और उन्होने इस बात का खंडन 
ठा चे | दिया। में यहाँ चेलंज करता हूं कि 
| ` मुक्के सिट्ट करदे कि मेने पिछले दो. 
|. में किसी पेगम्बर के लिये एक भी 
के डक जुती का शब्द कहा हो । आपको 
उ; होगा कि सेंने कुंड दिन हुए यहों 
त्‌ द्वाव्याख्यान दिया था कि गालियो' 
चितोई अमे नहीं बढ़ सकता । मेरा थह 
 एन्त है और में इसी सिद्वान्त पर 
ता हूं । तीसरी भेरी सब से बड़ी 
प्रकायत यह है कि खुफिया पुलिस न 
हभ वभुषलम्नाचों की दी हुई गालियों की 
क नोट ऊपर पहुंचाती है और ना 
पं है तःअफसर इन रिपोटों छे जानने का 


A 


म करते हैं। मो० सुभान अली ने 9 
रस्ते लेकर बह नजम कई वार पढ़ी 
बे; मे जायो को साठ्गामी कहा हुआ 
! डिप्दीखुपरिन्टइन्ट साहब को इतना 
नहीं था फि सुभानअली कौन ह्ै। 
हमारो शिकायत करने पर फल 
निकला । अबटुलकबोर को आगे 
लिया न देने की हिदापल को 

ज्ञो अब तक गालियां दीगई 
फ हुआ ? आप लोगों को श्री रास 
न भूलो होगो। ११ जुलाई 
म नामी एक पंजाबी 
गर पर थोड़ी सी बात 
मु््लमान उसे मारने को 
थे | वह डा० इश्वरदास को 
[ छिपा इसलिये उको 


हि 


पव यह है कि उन्हों ने बहादुर | से अश्लील गालियां देता है और गा- 


लिया देना स्वोकार करता है तब भौ 
कुछ कर्रंवाही महं होतो । रिपोट क- 
रने पर भी मामूछी सो हिदशयत हीतो है 
कया आर्य समाजियों के हदय में ऋषि 
दृ्ानम्द्‌ का सान नहीं है? यदि आयें 
समाजी परमात्मा के पीछे किसी का 
मान करते हैं तो दे ऋषि हैं और आयं- 
समाजी स्वामी दयानन्द को ऋषि सनते 
हैं? क्या हमारी बात इसो लिये नहीं 
खुरी जाती कि हम पुसलभानों की त. 
रह सिर फोडंने को स्यार नहीं होजाते? 
पुलि के दारोगा और डिप्टी छुपि!<- 
ठेण्डेन्ट ओर अधिकतर करस चारो सुएळ- 
मान हैं । जब श्रोराम ने एक भी वाक्य 
अपने मुंह से निकाला था तो उसने पु- 
लिस छे अफ हरों झो वैसी हो चोट पहुंचाई 
यी जैसी सर्व सधारण झुखलम्रानों को । 
इस लिये श्रीराम को दंश्ड दिया गया । 
पर श्यद्‌ पुष्ठिस के सुसलमान अफश्चर 
यह अनुभव नहो कर शक्त कि आपर्य्य. 
समाजियों के हृदूयों पर कितनी चोट 
लगती है । 


पुलिस को यह भरी खम रखना च- 
हिये कि अब्दुल कबीर छोटी सो हिदा- 
यत से मानने वाला नहीं । परसों डच 
को हिदायत मिली और कल ही उसमे 
जो ठयाख्यान दिया उसमें मुहम्मद सा - 
हुन्न के जीवन छे साथ श्रीराभचन्द, मह।- 
राज ऊष्ण, ऋषि दयानन्द और हज़रत म 
सीहके जीवनो की तुलना करके महम्मद 
साहब छी श्रेष्ठता बतलाई गडे थो । में 
कहता हू कि वह उन्न गालियो' को घ. 
हिली सीढ़ी है जो ४ और ५ जून को 
दी गई हैं । क्यर यह हम को मजबूर क- 
रना नहीं है कि हम भी सहम्मद्‌ साहब 
की ज़िन्दगी के खाथ ऋषि दयानन्द का 
मुकाबला करके ऋषि को श्रेष्ठा सिद 
करें | पर में जानता हूं कि यह काम फ- 
गड़ा उत्पन्न करेगा इसलिये न मैंने कभी 
लेक्चर पहिले दिय। है और न 


गा । 


पर पुलिस के अफसरो को समक रखना : ७० 


चाहिये कि यदि ऐसे लेकचरो का ईस॒- 
लस्िला जरी रहा लो उन के उबलते 
हुए खून को कश्बू में रखना सेरे 
लये क्री कठिन हो जायणा | कहे अय्य. 
समाजो लो झुफे रूपए कहते हैं कि तु- 
म्हारी शन्ति शान्तिका हो फल है कि 
हमें बराबर गालियां सिल रही हैं और 
फिर भो कोई प्रतीकार रहीं होला । 
तब झी सेर चन्न से यहो निवेदन है कि 
हमारा कास गरलियां देन! नहीं, किन्तु 
गालियां सहसा है। यदि निचले अफसर 
पक्षपात के कारण हमारी बात न सुने 
तो हमें इडे अफस रो के पार जाकर प्रए- 
येना करन चाहिये, वे हसरी प्राथना 
पर अवश्य ही घ्याच देगे और हमारे 
साथ न्या करेंगे । 


——— sas 


संक्षिप्त समाचार 


राज्य में उद्योग की सहायतला-- 

भारत के देखो रग्जाओ में केबल एक 
बड़ौदा नरेश ही ऐसे हैँ जो अपनी 
प्रजा को हर लरह सहायता! करने को 
चेष्टा करते रहते हैं। हाल में आप ने 
१५०००००) ० की उन्नति छे लिये स्वीकृत 
किए हैं | इन रूपयो' से व्यवसाय आर 
कारीगरी करने धालो' को कम ब्याज 
पर ऋण दिया जोयगा। 

. आरत के एक गायनाचाये की 
सत्यु---झमलछकसते के राजा सुरेन्द्र मोहन 
ठाकुर गत ५ जून शुक्रशार को परलोक 
सथारे | आप को अमरीका से गायना- 
चाय्धं को उपाधि मिली थो । आयु ३8 
बर्ष की थो । आप संस्कत छे गन में 
सख से प्रवीण माने आते थे | आपने 
वैज्ञा(नक रीति द्वार? हिन्दू गायन को 
पहले पहल सिखाया । उन को ज्ञान 
बिद्या में प्रधोजता के कारण ही उन्हें 
सश्कार ने “लर” को उपाधि दौ थी | 
मुम्बई में फिर आग-५जूनको फ़ी रोड पर 
एकदुमं॑जिला मकान जल गया। पानी के 
एंजिन से बुझाने का बड़ा यत्न किया गया 


परन्त फुछ फण न छुआ । इस मकान कके 
| समुन्ख एक रुई छा गोदाम था जिस में. 
के गटे थे। वे सब छँ सब जल ' | | । 


र्ड 


३ ¢ द 
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७ भकान को गिर गई 
हो पश्चिम को दीवार 
और गोदास पर गिर पड़ी । इस में अ- 
^ ` नाज बन्द था और यहां पर कडे पुरुष 
7 ४ काथ्ये कर्‌ रहे थे । छत इनके कपर शिर 
{ पड़ी । 9 रो के मग्थनाणिक 
आई है | पाली के एजल बाले तथा पु- 
लिस बालो ले आागकः दुवे 
नकाल तथा उन को अस्पताल भेज 
। {दया एक आद्सी का पता नही लगा । 
लगभग ३८००५० की इनि हुई असि का 
कारण अभी तक पता नहीं लगा : 
राज बजार बच्च केस 
च कुछ आदमी अ 
में पकड़े णये थे । कुछ 
छः अभिवक्तों के अलिरिक्ति सघ को 
छोड दिया गया था रडे सास तक केस 
चलता रहा | सब घटरर सुन क्क 
असेसरों ने अभियुक्तों के छो 
५ राय दी एर जज ने वह खर्म स 
जैक नहीं को | उन में से एक को छोड़ कर 
पांच की कड़ा दण्ड दिया है । खगे 
नाथ चचरी ठूटा है। अरृत्लाल हाजरा 
को भक से लड़ जाने बाला मसाला रखने 
के अपर!च सें १३ साल का क!ल; पानो, 
दीनाश चन्द्रसेन, चन्द्रशेखर दी, खरोद 
चरण गुहा तथा काली पांद्‌र घोष को 
१० साल तक काला चली भेजने को आः- 
॥ ^ जु दी है । जज साहब का फैसला "एय 
२८० पृष्टों में समाप्त हुआ हैं | 
सम्पादक चावुक से पीर 
३ जब को खन्दून को सूचना है कि 
डोर गेलरी में एक सलाशिलछाधिणो यु- 
4 बती ने दो चित्रों को नष्ट कर दिया ओर 
पहरे वाले को घायल ळर दिय तीन 
खयो ने जेल के डाक्टर्‌ को स्त 
सारा । दो खियो ने दो पत्नो के ख- 
रुपादुलो' को खुब प्रीटा बेलफारूठ में एक 
\ 4 सकान जला दिया। अभीतक केवल तीन 
पफड़ी गई हैं । 


राज भवन में चिन्ता | 


हा 


ए 
ञ्‌ 


चाट 


हूओ को 
“+ 


--अछो पुर में 
के 
दिन पोछे 


अपराय 


न्द्र - 


गए । 


मतामिलएषिणो हित्र्यो को सु।«या 
हैं। श्रोमतो पेंखु रिस्टने एक मकान | बंक को करांचो बाली थाखा ने 


| चुलिस बड़ी चिन्ता में है । और महल में 


लिया है जो ब्यम सहल के ऐन सा- | 
महने है यह भारत सम्राट के रहने का | 

हर | 
मढूल छे । | 


फौज बढ़ादो गदे है। सम्राट ने रोटनरो में 
प्रातःकाल सैर करना छोड़दिया है ! 
बेगाल में एक ओर कन्या की आत्म 
हत्या-बंगरल प्रान्त से एक ओर आत्म 
हत्यर का समाचार आया हे । अबरनो . 


१६ 


दाखी नाझ को एक बंगाली लड़को ने 
गल बुदुवार को आहम हत्यां करली । 
लड़को के विवाह को एक वध हुआ था 
आयु १४ वर्ष को थो | अपने मकान के 
एक कमरे सें घरवालों ने उसे जलले हुए 
देखा कर सहायता को दौड़े । उसको 
अचेतावरुथा में मेडिकल कालेज के 
हह्पतरल में लेगये परन्तु बह मरगदे । 
लड़को कः भ्रवानोचरनदास के. खाथ 
विवाह हुआ था यह सहाशय जोरासं को 
के पास काशी चोष लेन भें 


लाहोर का स्वास्थ्य+-पंजाब के 

नगरों सें लाहोर का बहुत ऊक था स्थान 

है । कई बातों से लोग लाहोर जाने के 

उत्सुक रहते हैं पणन्त यह ज किसे कए 

होगा कि लाहोर का स्वास्थ्य बढ़ा ही 

बरा है। बैसे तो भारत के सभी नगरों 

में स्वच्छता के न होने से रोग चर किये 

रहते हैं परन्तु डाक्टर नेवल साहब को 
बनाई हुई चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट से पला 
लगता दै कि लाहौर क्रय रोग का चर 
है । अधिक सत्यु १३ वर्ष से कम आयु 
बाले बच्चों की होती है। गत बर्ष क्षय 
रोग से ६३० मुत्यु हुईं । यह रोग सुसल- 
सानां में और विशेषतया उनको स्त्रियों 
में अधिक फैला हु आ है । स्वासूण्य रक्षा 
के भूत पूर्व अधिकारी हा० नेबल साहब 
लेडी डाक्टर के रखने पर बहा बल देले 
ह । यह समर जाता है कि नदे नहर 
की प्रथा इस रोग की जड़रूप है । डा० 
नेबल साहब ने काय्यं के लिये कडे समु- 
चिल प्रस्ता किये हैं । 


पक बन्द होगथा--पंआाब सरचेश्ट 
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द्वार बन्द करदिये परन्तु तार द्वारा पता 
लगा कि काय्यं के न होने के कारण ऐसा 
हुआ है | लब॒ का पूरा २ धन लौटा 
दिया गया हे! 

वरेळू झगडे से एक. युवती को 
आत्म हत्या-- रनुकश बालादासी एक 
बड़े प्रतिष्ठित घर की खरी थी, आयु 
प्रायः २४ वर्ष की थो इस का बिवाह 
ब्रजेन्द्रनाथ के साथ हुआ था | नीलमनी 
मित्र को गली में रहती थी | गत ब्रह- 
रूपती वार को घरके झगड़े के कारण 
आंगन में जा कपड़ों में तेल डाल मर 
गई । उस समय रात के तोन बजे थे। 
चर बालो ने उस़्क बचाने का बड़ा यन्न 
किया परन्तु वह बच न सकी । भारत 
को देवियो' की यह अवस्या देखकर किस 
देश 'हितेषी का दिल न पिथलेगा । | 

संस्कत ओर अरबी के लिय छाल 
बलि भारत सरकार ने ९९१४ के खाल 
में वैज्ञ/निक री तिसे यूरोप में संस्कत तथा * 
अरबी पढ़ने के लिये मि० सद्रडट्दीन 
( पंजाब तथा युक्त प्रान्त को ओर 
चुनेहुए ) तथा मि० प्रसन्नकुभार आचारे 
( बनाली ) को दो छात्र बृतियां देनो 
स्वीकार की है । 

नया दैनिक--कलकत्ते से एक नया 
हिन्दी-दैनिकपत्र निकलने वाला है। 
इसका नास कलकत्ता समाचार! होगा | 
और इसके सम्पादक पं० द्वारका प्रसादजी 
चतुवंदो हो गे । इस पत्र के संचालको ' 
से हंसारी प्रार्थना है कि वे एक अच्छी | 
पंजो से पत्र निकाले जिसमें फिए उसके 
शीघ्र हो बन्द होने का भयन रहे। 
यादि यह सम्भव नहीं तो उन्हें उ 
कि वे कलकत्ते से निकल ने बाले. 
क भारत मित्रको ही सहायता क 


हूयागद्‌ । 
सात भाषा में शिक्षा-प्रा 

का महत्व। | 

मद्रास के लाडे खिशप ( र 
पादरी ), डाक्टर 
रायहे कि इस 
नहीं, काछेजो' | 


एस 


[क नी 


बर्ष * 


» को शिक्षा में दाचा पड़ती है । अँगरेजी 


 .नखहारे सब तरह को शिक्षा देना डाचत 
- है | उनकी सम्मति के कछ अश का ख- 
तलब. सरस्वती को किसी पिछली सख्य 
में दिया जा चुका है। अब उन्हो ने इस 
| बिषय में एक .लेल मद्रास फे हिन्दू-नए- 
, मक पत्र में प्रकाशित कराया है। उसका 
„आशय यह है:-— 
.अँगरेजो भाषा में शिक्षा देने से अनेक 
„कालिया हैं | उससे विद्याथियो' के दि- 
सारा पर,बेशा बोके पड़ता है। उससे 
>अधिकाँश विद्यार्थियो को उह शक्ति, 
»जिस की प्रेरणा से नये नये विचार सूक | 


प्रते हैं, बिलकूल ही मारी जाती है । | 
~ ङूबतस्त्रः विचारो काबीज हो उनके ह्‌ 


हग जाय गे । बाइबल का तजु सा भ 
| रत की सभी भाषाओं में हो गया है! 
उसके लिए पारिभाषिक शब्द कहां से 
आया ? भाषाये अनेक अवश्य हैं, पर 
कछ अधिक खच करने से यह कठिनता 
भी दूर हो सकती है । कितनी ही भा- 
बाये' परस्पर अहुत कुळ मिलती जुलती 
हैं । तब तक प्रधान प्रधान भाषाओं के 
दूष्रा ही शिक्षा देने का काम आरम्भ 
को जिए | जिस लड़के को भाषा तामील 


| है बह अंग्रेजी को अपेक्षा तिलेगू र 


में अधिक सरलता से शिक्षा प्राप्त कर 
सकता है । हां, राजनेतिक दृष्टि से 
अंग्रेजी पढ़ने को आवश्यकता पर बहु 


„दूय में नष्ट ही,जाता है । फिर, जो कुछ 
के। अगरजी के. द्वारण सोखते हैं उसे अ- 
च्छी तरह समक होनहीं सकते । स्कूलो | 
के; अध्यापक स्वयं ही अंगरेज़ी सें पार- 

५ड्भुत नहीं होते। इख कारण विद्यार्थियों 


में शिक्षा माप्त करने से अंगरेजी जानने 
#बाॉले,लोगों, का दुल अँगरेजी न जानने 
»बवालो' से एथक होता जाता है। दोनो 
। „दुलो में सहानुभूति और एकजीवता कम 
होती जाती है। जातीयता को इस से 
,.बह,धक्कुषपहुंचता है । अँगरेजी के का- 
रूण हो देशी भाषाओ को उन्नति नहीं 
॥#होतो । सुशिक्षित लोग अँगरेज़ो ही में 
»अपने मनोभाव प्रकट करते हैं । फल यह | 
होता है कि उनके उच्च भावो और 'लि-. 


+ | 


_ “चारो से अंगरेजी न जानने वाले वंचि- 


त्त रह,जाते हैं । इससे बढ़ कर क्या हानि 
को सक्तो है? अधिकांश भारतवासी 


द्र! >अंगरेज़ी नहीं जोनते। बे सारे के सारे 


क्षतो को शिक्ष”, और . विद्या से द-. 
_“मड़ी आर क्षी,लाभ महीं उठा सकते! , 


; पुस्तके तो हैं ही नहीं । विज्ञान 
रिआामिक शहद भी नहीं हैं। भा- 


ल कुछ कहा जा सकता है। परहस यह 
कहा कहते हैं कि अ गरेजी की पढ़ाई बन्द 
कर दी जाय । नहीं, अ यजो खुक् पढ़ाई 
जाय | पर उसको शिक्षा भ्राषा की है- 

घिघत से दी जाय---सालु-भाषा को घ- 

चानता रहे, अग्रेजी को गोणता । सारे 
उपयोगी विषय और विज्ञान माठ भ्राषा 
में सिखाये जाप । अंग्रेजी सिफ इस 
उद्देश से पढ़ाई जाय जिससे पढ़ने बाले 
उसमें आसानी से बात चीत कर सक 
उसमें अपने भन कं भाव व्यक्त कर सक 
आर उसे अच्छी तरह समक ले | मात. 
भाषा से और सब विषयो को शिक्षा 

देने से अग्रेजी भाषः सीखने में तो और 

भो सुभीता होगा । इस क्रस के स्वीकार 

से बड़े लान हैगे | सूख ता कम हो ज(- 
ययी । अधिकांश भारतबाखी पश्चिम 

देशों को विद्या और विज्ञान से परिचित 

हो जायगे। देशों भाषाओं के खाहि 

त्य की छद्ठि होगी । पाररूपारिक सहनु- 

भ्रति बढ़ जायगी । विद्यार्थियों के दि- 

साग पर बोक कम पड़ेगा । उनकी त- 

न्दुरुस्ती न बिगड़ेगो । थोड़े ही समय में 

वे बहुत बातें सोख सकेंगे । 


बिशप सहोद्य के कथन का सारांश ' 
इसमा हो है । आपका कथन अक्षरशः 


सच है। यही बात सरस्वती को गत । 


इंख्याओं को कई लेखों और नोटों में 


२० मो कही जह चुकी हें ॥ कोडे देश अपनो 


#या को उन्नति किये बिना, उन्नति नहीं 


| ऐसा देश 


ह जहां को लिवासी अंगरेजी 
7 अल्प ज्ञान प्राप्त करके ही अपने को 
ळुहर्पलि समझने लगते है । और पान्लो 
को हम नहीं कहते, हमारे प्रान्त में तो 
सिफ संसुङत और हिन्दी जानना स 
खतः और अज्ञता की नद्‌ समक्ष 
जाती हैं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ज्ञो 
अपनी मांठ भाषा हिन्दी से लिखने झर 
बात चीत करने बालो से घण तक कक 
रते हैं । उन्हें वे मनुष्य ही नहीं समझ- 
ते। वे बोलेंगे लो अग्रजो, 'लिखेंगे तो 
अंगरेजो, पढ़ें गे तो अगरेजी ! हिन्दी | 
का कोई शब्द सुह से निकल जाने पर 
शड्‌ लोग अपने आप से थी मल ही सनमें | 
पणर करते हो ने । ये अपनी क्षाषः भूल | 
जाने की कोशिश करते हैं । जब कभी | 
लाचार होकर खोलते झो है लब उसकी! 
उच्चारण को जान बूफ कर बह दुद्‌ शा 
करते हैं कि सुनकर दुःख होता है । अं- 
गरेज तो अपनो झाघः बोलने पर गवं 
करते हैं और हम उसे भूल जाने पर! 
यह सब वर्तमान शिक्षा पहुति को अ- |. . 
स्वाभाविता ही का फल है| अतएवं उ; -+क 


सकी संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। 
(सरस्वसी) 


ज्न्य ea? al ad 


शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के समाचार 


को प्रेरणा कर्‌ इस आघश्यळला को पूरी 


कर देंगे और कव्यं यश के भागी बनेंगे । 
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( १) त्रत्मचारी सब आनन्द प्रसन्न 
हैं-सूख्र रुपय किसी प्रकार का कष्ट नहीं। 
ऋत्‌ ( सौसम ) भी अच्छा है। गर्मी को | 
अधिकतर बढ़ते २ पूं २० ज्येष्ट २जून को , | 
उष्णता सापक यन्त्र का पारा ९०४ हिं” | 
गरी पर था, ३ जून को कुछ बर्षा ही 
जाने से आज 9 जम को ८२ डिंगरी पर 
पार! है बादल अभी तक “निरंतर बै 
हुए हैं आशा है बघा ओर भी हो। . 

( २) नया कूप जो कि म० ्रजमोहन | 
जी देहली निवासी को ओर से बन रहो | 
है आशा है आषाढ़ माख फे अन्त तक 
तैथ्यार हो जाय । इसी कूप के ससौप 
ब्रह्मचारियों के स्नान के लिये एक = 
स्नानालय बनाने का विचार है शिसके ” 
लिये १०००) रु० की आवश्यकता 


आशा है आय्ये पुरुष दानी सहाशयों # 
फ. 
| 


2 


SRN >ुडिजओ 


|| 
| 
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हिमालय पवत की शुद्दु शिलाजीत 
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( वैद्यराज, डाक्टर, हकीम सबने एक सम्मलि होकर यह मुक्त कश्ठ से कहा है कि 
दुनिया भर सें शुद शिलाजीत से बढ़ कर निर्बलता नाशक और थालु पुष्टकारक 
दूसरी दबा नहीं है | हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान के सब प्रान्‍तों के अतिरिक्त 
चोन ,जापान, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 
शिलाजोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 

शव प्रकार को दुबेलता, गठिया, बबासोर कुष्ट, झुगी, पोला पड़जाना, 
बाख, खड, बिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों को 
ऊपर इध्का सेवन किया जाता है जिसके विशेष विजरण का पुस्तक तथा 
जिल विधि का पत्र शुट शिलाजीत को साथ चिना मूल्य देते हैं । 
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पं 


तोले 


मूल्य छहाकठ्यय 
है. २।) || “) 
१० ४) i) 
ध ) I) 
- ४० ९१३। \) ॥) 
हम ८6 ३०) in) 


मिलने का पतरः 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


5% हारमोनियम शिक्षक & 


दोना भाग- बिना उस्तोद के बाजा सिखाने 
वाला टोचर 


इस पस्तक में कई प्रकार को गजल, 
SS 


न 6 ह 2 i ˆ आदि हारमोनियम से बजने को सुगम रोति 
'  'चबैतलाई गई है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल 


।“) रक्खा है डाक खचं “) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 


जगह मिलना मुशकिल है। बडा सूचीपत्र सुफूत मंगो कर 
"देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इंगजी सिखाने वालो 
पुस्तक मूल्य १) दो महीने तक केवल ॥) डा" #) | 
‘ पता--बाबू जसवन्त सिंह 


ER | 
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सुखेामो नमक है इससे बद्हजमी पेट 
का आफरा खट्टी या शूएं को डकार का 
साल ऐट का दुद पसछे दस्त आना हैजा 
संग्रहणी, अतिसार, बादी का ददं बवा 
सीर, कब्ज, और भूख को कमो में राम 
पहुंचता है, खांसी दमा गठिया और 
अधिक पेशाब के लिये भो लाभ दायक 
हे, बिच्छू, भिड़ आदि के काटने में उप- 
कारो है, स्रियों के मासिक धम्मं का खि- 
कार दूर होसा है। कोमत फो शीशी ९) 
एक बड़ी बोतळ जिस में ७ शोशो नमक 
सुलेसानी रहता है, कोसस ५ ' 


सिलने का पत्ताः- 
पंचमसिंह वम्मा 
छरखाना नसक शुलेसानी 

जासोर जिला गया 


यूं टीसे पारेकी निखालिस भस्म 

केवल जड़ो बूटी से शलक पारे को शुद्ध 
खेत भस्म छे रसायन आर खादक 
प्रक्रिया के म«श्ञांतर अनेक वैद्य साचू 
ब्रह्मचारी इच्छा किया करते हैं २५) को 
१ तोला के हिसःब याहे जितनों । 
स गावें । 


घर वेठे गँगाजल 

यदि आप अपने घर बैठे हो हरिद्वार 
के हंसोदक शङ्क गंगाजल को प्राप्त 
करना चाहे तो हमें लिखें एक कनरूटर 
नोल घाराक बोस सेर जलको न्योठावर 
१) है सागे व्यय म'गाने बालों के ए 


छीजिये केबल आपो क छिये ९४ 
चीन दुष्प्राण्य अनु एस विद्या रलं का 


पूवभायडायार ˆ हि नाच?” ~ है ee ०2 i | 
अ सध | यह इतनी सहल है कि विना गुरू ३ महीना में अङ्गे | 
न सामद्विक, योग, अन्त, ज्योतिष, | लिखना पढ़ना और बात चोल करना बखूबी सीखले। झू० २) थ 
शिल्प, कानून, छन्द्‌, गान, रसायन | च्‌ \ हक, 
। ; आदि विद्याओं के समद्र को घड़े में भर | बड़ासूचो FIR 
ठ ह दिया है मूल्य ९!) काजूनद्पेण ३० कानूनों | वसर के व ik Bh ih 
. का सरल हिन्दी खुछासा१।) इङ्गखिशटीचर ' | बालू शाजारासे झुबस॒लर्‌, लोग शी अ ४ | 
१) पीतल की डैम तारशिक्षक सहित १) , ै 7 | 
संगाने का पता--विश्वम्क्षर क्रादसे [77 FE TE ऋण ८ +... 
अलीगढ़ fe | 
- कप बटर फिङ्गर बिस्कुल | 
विज्ञापन ह | 
र । निम्नलिखित पुस्तके ET Rs होने वाला 
नच हिन्दी में मोजूद हैं । | नन्हें नन्हे बालकों के ळास्ते R 
pl ठत खालिस मक्खन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में 
Bs ब ( टूसरर मग छप रहर हे ) | दुकानदारों सै मिल खर्छ है सनोचे लिखे प्ले से मंगाङ्थे } 
a भ बनस्पति शास्त्र १} | | 
Ss ( दूसरा भाग जरूद छपेगा ) | | 
i जो महाशय किसी पुस्तक के छपने के | न 
.. पहले ग्राहक बलेंगे उनसे चौथाई दाम सेक सेरी | 
कम लिया जायगा | पत्र व्यवहार r रः | 
पुस्तको के लेखक, प्ोफेसरम हेशचरण सिंह, दिल्ली ।बर्कुट कल्पना लिमिलेड |, 
० एम० एस० खी० ए० जी० आर० `, ३ | 
' कांगढ़ी, हरद्वार छे कोजिये। | | दिल्लो । | 
SASAASSNADALAAAAAARAA, AAAAAS AAAAASAAAAAAAAS | 
प्रो० रामसति का व्यायाम प्रचारक क ग्राहकों को ए कपास तक महशुल नहीं देस पड़ेगा ३ 
ऐ ८ [ दूसरी बोर २००० द्‌ =) ] 9 372० ३ पे 
'ल लेनेवालें को अच्छा कभी शन दिया जायगा p> हर ३ 
कक ) न्‍ बकट बदुलीअल |) घटन/घटएटोप ९।।।) परिमल ॥।) भारतकी प्रा- ३ 
है चीन कलक १) वो रबीरागना ।=) ूरजह!ं |) कलछावती ट) रानीपल्ना।2) ३) |` 
भोजपुर की ठगी ॥) नीलवसना झुन्द्री १) कौशल किशोर ९) ३. 
चोर सुल्तान १) वोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबरठ) ' 
राजपूतों को बंहादुरी ॥) वोर हम्मीर =) ऋंसी को रानी ।।) दीर- ~ 


जयमल ।7) नधाब नन्दिनो १।) रानाप्रतापकी वीरता =) महाराष्ट्री- 
दय -)॥ सच्ची देवियां । 2) हमारी सरता यें ॥=) वीर विदुषी सखिया) | | 
भोष्तप्रितामह =) सिखों क साहस =) सेघाड़ का उद्ठार कत्ता =) | | 

ऋ तुच १) फुटबाल 7) पाकर ।=) रामभूतिं का व्यायाम ») } 


पत्म माणिक कोर्यालय | | 
(प)बनारससिटी [ | | 
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एक व्रत्मचररिणो स॒द्र्च 
क्या जिसकी ठीक आयु इस समय १८ वर्ष 
थे कुछ ऊपर की है, जो बुट्रिमती रूप गुण 
शम्पत्न, बलिष्ट, घर के कायंमें दक्ष, जिसमें 
छ्यार्यानद्रत्‌ शक्ति तथा जो एक मासिक 
पन्निका को सम्पादिका है, जो इस समथ 
एक हाई स्कूल की सहायक सुख्याध्या- 
पिका है, ऐएी ख॒योग्य कश्यहरू लिये एक 
ऐसे बरकी आवश्यकता है जो कवार हृष्ट 
घुष्ट २२ से २५ वषे का आगर्यंसमाजो, सद्‌ए- 
बारी तथा परदेझे विरुहु, देशभक्त, तथा 
श्लो शिक्षा की हितैषी हो जो न्युन से 
एयून खी० ए० और अपना निर्वाह अली 
प्रकार कर सके । जात पाल का को दे विचार 
बहो किया जायगा। पत्र व्यवहार 
निम्न लिखित पतेपर कोजियेगा । 


केदारनाथ थाप्पर 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब लाहीर 


[एजन्ट चाहिये ॥| 
निम्न और सूचोपत्र तथा सलुष्यके 
२१ दशा का चित्र सुझ्त मिलेगा 
संगर देखिये । 
एच० एच० शम्भौ (स) 
| चहन्द--सि? अरा 


वर को आवश्यकता 


गरिणी आयं | 
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सहाशयजी 
याद-.हमारो बताई हुईं सेवन विधि 


तक का दूमा और खांसी शातिया अइ 
से दूर नहो तो खर्च सहित मूल्य ब/पिस 

ts < 
सू० १२ तोला चण का सिफ़ २) ढ० खर्चे 


8) आगे । 
आये, औषचालय,रूस्तमगढ 


( एठा यू० पी 
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हारमेानियम शिक्षक 


अथोत्‌ विया गुरु के बाजा सिखाने 
बाला टीचर, यदि आप थोडेही समय 
में सरगम व गाना सहित हारमसो नियम 
खञ्ञाना सोखने छे इच्छक हैं तो सुन्दर 
जिल्द्‌ बंधी हुड पुस्तक क दोने भाग 
संगाइये मूल्य ।)डा० >) पीतलके आओ३स्‌ 
ब नमस्ते फो द्जेन।।!) ड म० अलग 


पताः-बाबख्यालीराम एण्डको 
अलीगढ़ सिटी 
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महाशय जी 
यदि आप मशहूर २ आसलोची 
| इत्यादि का कलम ( पेड) ऊपने बाग 
में लगाना चाहतेहरें तो आज हो एक 
काइ लिख कर सची पत्र संगालें । 


पता-आरय्य न नसेरी 


| 
|| इा० कमतोल 79५ बिहार प्रान्त 
न एफफफ फफफुफफ फफफ फफ फफऊ /फफफफफफ फफ फू फफफ र १२ २फफरूर एफ फफफ पर, 


द्वारा हमारे श्वासान्‍तक चूण से८ दष | 


। सहा भारत । 


हिन्दो भाषा महा भारत सचित्र मासि 
| पुस्तक आरम्भ हो रडे वाषिक सू० : 
जो असाढ़ तक इसके ग्राहक होंगे उजक 
| संसार स्थपन को एक पुरेतक उपह 
मिलेगी |) टिकट भेज कर नमूने क 
। अङ्क संगा देखिये पता-- 


राम भेजा खत्रो ध्न 
लदौरी टोला-बनारससिदी 


आवश्यकता । 


हमें एक संस्कत अध्यापक जो अष्ठा 
ध्यायी, महाभाष्य अङ्गोंपाङ्ग सहिर 
ढ़ा सकता हो दृढ़ आय्ये हो समय पर 
शाख्ाथे भौ कर सके और १ अ येज 
शिक्षक जो ग्रेज्युट या अन्डर ग्रेज्युट हो 
फो संस्था के प्रबन्ध का कार्य भी उत्त 
सता से कर सके आवश्यकता है। जो 
| सहाशय आना चाइ वे प्रार्थशा पउ 
| किसी प्रतिष्ठित आय्ये पुरुष के प्रशंसा 
| पत्र सहित निरनलिखित पते से - भेजे 
वेतन का निश्चय पत्र द्वारा करलें 
३०) से ६०) रूपया मासिक es 
बिहारोलाल 


मन्नी गुरुकुल pa 


22/22/2245 
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गरमी जाड़ा बरसात सब ऋतुओं में सेवन कर सकते हैं । 


२३ ) रु० इंनास सत्यता की गारन्टी। 
[जहीबटीबडिकी छ र / मौका नचके 


मेरी बनाई हुई अ्राह्ली वटिका को विधि पूर्वक, लेटन करने से गुण न हो तो 
रकारी सेविङ्ग बैंक में जसा किये २३ ) रु० दे दुगा अपूर्वं आश्चये शनक अतीव 


_ स्वर | यक जादू को तरह प्र॑भाव दिखाने बाली औषध है जिस का यश आज भी 
सा 


A 
हठ! र में विरू यास हो रहा है। 
थमा! देखियेगा- ब्राह्मि बटिळा क्क लिये सुख्याध्यापक आसान कविवर पं० प्रश्ु- 


पये. ' यालजी वैद्यवाचरुपति तथा वैद्य शाख्री समूद्यरफ्ता पंजाब यूनिर्विसिटो आयुवद्यक 
पया । एस डी० ए० ब्ो० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रोमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमाजो 
तरी, पाप की जगतूबिर्थात जगत्‌ प्रसिद्व महोषधि अ7इनी वटिका पहिले मैंने खुद 
र| टव | बन करी भौर अघ अपने शिष्य बर्गो को भो कराडे जिस से ट्स को बडा ही 
दि $ गश्च हुआ है जिस का में झपनी व्याख्या ह्वारो गुण वर्णत करना बुद्धि से बाहिर 
त्‌ द मक़ता हूं तो भी इतना में जरूर कहूंगा कि जिन २ पुरूषों ने एक चालीस दिल 
हिचि! कुस को सेवन कर लिया है उन को शुवे दहरुूपति क तुल्य होने में कोई भी 
` ¡न्ह नहीं है विशेष करक भुला हुआ पाठ फिर याद आ जाता है। और बुद्धि 
[i नया चमह्कार दिखाई देने लगता है दस लिये ज्यादा भें क्या कहूं अरप को 
। मे यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्त रत को प्रकट करक हम सब को बहुत लाभ पहुंचाया है । 
' महाशय जी और देखिये-डठोछी से श्री सान्‌ सुन्सिफ छष्णउफ मुज वीर यएदुख क्या 
त हसते हैं-मझोद्यजी कोटिशः चन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राहमी 
टिका मंगबाई जिस को मैंने खुद भी और औरों को खिलाई हस सब 
नेः पे बहुत ही फायदा किया है कण्या ३ डिब्बी और क्षेजियेगो महाशयजी 
तं ३, मारे पास शकड़ेंहनये नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
तेष तिमहान्‌ कवि कालिदास शी तुलसीदास और महात्मा श्री शंकराचाथ्य ला श्री 
धना दामी दयानन्द सररुबतो जो हमेशा सेवन करले थे और जो मलष्य उन से साहल्विक 
मह [द्विवद्धंक औषधि सेबन करने को राय छेते थे उनको वह ब्रह्मो बंटी बाटिका का 
प्रव पि प्रयोग बतलाते थे इसके गुण केखिये-- 


रिका बुडिबर्डिज्यों यः खाद्च्छुचतसः । धारितं विस्मरे नव, विस्सूलं चाऽत्र संस्मरेत्‌ 

्मरतिपू दाकछपांडुसेहास्तक खजि त विषशोथज्वर हरी मैधायुबलववाधिमी ॥ 

ब्राह्मो बूटी बटिका स्वर को। मधुर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
रडु बबाखीर खाँसी, विष सूजन, ज्लर, इन को नष्ट करती हे। इस 


मे 


लोग हम से पुरी कीमत और २३) ९० 


हिमालय, तिब्बत व 
नेपाल की 


कस्तूरी- (शुद्ध व असली ) फो तोर 
२८) रू 
शिलाजील-सूय्ये को गर्मी में जड़ी 
बूटी के प्रयोग से शाखबिधिसेशुदु'किया 7 ४ 
हुआ २) रु० फो लोखा 
केार-( शुद्ध काश्‍मीर को जाफराब) ।( 
फो तोल7 ९॥) र हर 
. पदासीने व सावल-६ गज>१४ गज - 
२०) रु०, से २८०) रु० लक | 
_ नोट-यदि ऊपर 'लिखे सुताविक छ- 
सारो चीजें सस्य ख शुद्ध न हैं? तो ग्राहक 


DN 


दंड लबे । 


पसा प्रेमछालछ शाह गंगोला f हा 
अह्मोड़ा यू० पो० हिमालया 


न बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) रुमृलि ( 2०) ) याद्दास्त की 
त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित की चंचलता गर्मी बहस, दिल का 
'इलकापन दिल की कमजोरी न ष्ट होती है। सौर शरीर अरुत चालाक 
[दिल ped उंढा रहता है । अखड़ो वकील मुरूतोर सास्टर और 

मिय स्मरण शक्ति (याद्दासल) की ताक़त हीन विद्याथि- 


| रु डाक व्यय 8) भार तीन ढिठबी लेने पर डाक व्यय साफ 
'डिब्यी मुफ्त और ९२ डिब्बी, सेने से केरल १२ ) प्ट भिक्ष। 


क 


red by|S3 Foundation USA मरादाबाद्‌ य्‌. पो 
यज्या लय दहली सें मदित व प्रकाशित 


——— 


१०००) एकहजार रूपये ॐ 
को | 
जेबी यहिया, कितने और नकदो हमा” | 
रो महाभांरत और बाहमीकी य रामायण | 
छे ग्राहको' को जो इस साल में संगाले- | 
दोजावे यो, महशभारत के ग्राहको' को k 
एक जेनो घी और रासायण के ग्राइ- 
कों को १।) को 'किताश्ने मिलेंगी, दोनों 
पुस्तकों के ग्र।हक इन वस्तुओं के अलि" 
रिक्त नकदी भो पा खकंगे । 
सहभारत संस्छल मूल अंग्रेजी ब हिल्दी 
अनुवाद खहिल ९८१४ पृष्ठ चौद्‌ह जिलदमसें 
एक जिल्द का सूल्य २।7) डाकठ्यय 
खहिल दो जिल्द एक साथ लेने से ५)- 
ग्राहकों को अधिकार है चाहे एक वा 
दो जिल्द हर महीना लें बा पूरी पुस्तक 
एक साथ मंगावें । 
बाल्मोकीय रामायण संस्कत यूल. 
सथा इंग्लिश हिन्दी अनुवाद ३१२८ 
पृष्ठ चार जिहद्‌ में एक जिल्द का मूल्य. 
२।7) डाक व्यय सहित पूरी पुस्तक १०) 


पता. रामकृष्ण कम्पनी 


FE | 


म ++ न भरी हुई है ।आप इसारे विश्वास पर | & इतिहाल को आलोचना करको दि्खि- |. 


ered Nol. 8०4: 


प्रवतेक---मुन्शीराम जिज्ञासु 
प्रसि शनिवार को ) 
घ्रकाशित होता है है 


५७. 


-ऋषि दयानन्द 
क्का 


पत्र व्यवहार 


ध्‌ Fe हो लि नका चारिल कौन न _ शह पुस्तक वषा छे गहरे अनुशीलन 
पढ़ना आहस हरिस षा है, छुद्य को छा फल है। उपनिषदों का. समना बड़ा 
उट्साहित कर्‌नेबली सच्या उपन्यास है। कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उम्हें सरल 


५. लीजिये र ड 
बरिल आर सुपब्दास इकहुः पढ़िये, फर्‌ दिया हे i डपन्तिषद्‌ कको यढने से चलाः लगती ह | चुल्तक दे आरम्भ cl 


और भयानक लक्षादयों छे सहभ्ह्सा सुन्शोराम जो को लिखी हुई 
अद्भुत चित्र भी साथ ही देखिये। १ , आवशयक है। यह विद्वानों के भी बड़े एक सार गभिंत भूमिका है। 


इस पुस्तक हें ऋषिद्यानन्द के अलछ- 
र्य पत्रों का संग्रह किया गया है, जिसमें 
ऋषि के जीवन के विषय में कहे नई बातें 


` पाहिले इस युरुतक का पढ़ना अत्यन्त 


खादी का झूल्य ` १॥) , छाम को चोज़ है क्योंकि इस में कद नए | ' सझूल्य।”) 
एषारक के ग्राहकों से. "` ९))| नञ्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। प्रचारक के याढकों से . |] 
शुजिलक्द का सूल्य ' ` ९।॥।)| मूल्य ।०)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) । कक 
ern ose, Ime फंक sh 3 5 
सानवती |. राष्ट्रों को उन्नति. सःन मारक बका 
 सवसाधारणखे `” "° ३) 

एक शिक्षा दायक उपन्यास इसार के इतिहा _ विद्याथयोसे ४ "त शो) 

( स्‌) | सारे रूंसार के स का सार . ऋत्कातमिलकेर) हे / ७०७४ 
छे० बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र बेदालंकार / प्रचारक में विज्ञापन छुपाइ।, | 


 औशुल बोगेन्द्रलाप  बह्दौषाब्योय | ला अरय जर दबे के रा दन Ie 5 आह ॥ : 
बंगाली के बड़े प्रसिदु उपन्यास लेखक | एते हैं? तब इस पसतक कोऊदि खेल छः 


हैं। उन्होने बंगला में ” ठाकु EER FTE 

शामक एक शिक्षा दृश्यक उपन्या . सक्न चिशापन देने के!लिये' 
'हे। उसके बंगाली में कडे संस ' कर्ता से कोजिये। ` 
चुके हैं | उसी उपन्यास कर यह । पन्न को बंदाड 

छनुबाद्‌ है | इसे उपन्याख जहो पं Re \ E दिला प्रखारक में 


_झकृर। 

(२) =ष्ड्‌ईञ मै आधा 
शाने जाहिये। क्रोड्पत्र के र £ 
रक कानाम आर बंटने की तिथि 


'छी खान कहना चाहिये । पुस्त के 
है अम्ल तक मनोरण्जकता और पवित्रता | अमरीका, इंग्लड, महाराष्ट्र आदि देशों 


इल सपस्यास को अपनो बहिंनों और | लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और | कीजिये 


| न a ह । वे है ताडय उन्नति क्या है साचारके कोर पञ्च आध 
7 हलि 00) र बचोत मर 


प्रचारक पत्र-देशलो, 
CC 9. न की ‘Kangri University iatioan Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a 9 +८ 


स्कः 


A TD a" 


hi 
है 
प्र 
ब 
हे 


= 
I 
f 
: 
५ 


_ प्रियुक्त रचितं : 


- इतना हं `; 
- पड़ी थी, प्रक | 


को देखो अम 


५० रुपये २ ® 


को आश ' | 


Ce Cn 
श्र्श्च 


घी ट! ये, |! ` 
मेरिडिथ्या।' ह 
अदालती, ' । 
में अपोले टक। | 
के पासदि उ; ) 
यह बात्त्‌ द्वाः ` अर ।7) 


ठोकर ८ 


शायद शभ व 
मेंअभिक न 


वित्र होई त 


भारी सयौ के 
भरने ङ्काशोष i 


दियागरो ना, i 


| 5 Fe, ७ | | 


7 ज्यास क व से प्रसिद्ठ है. 


डाक्तर बम्मन को पेटेंट दवार 


यदि दब दवा सेवन करके हृतरश हुवे | न = 
हों दो इसको भी एक वार जांदुकर | . (री 
यह दशा चर २ प्रहिदु है । मोल छोटी 


शी) शी ॥) बड़ी ॥=) आने डाः मः।”) ` 


चालीस कानूनों का खुलासा 


(0 
कानूनदर्पण । 
| एकही ग्रंथ में घालोश प्रकारके कानूमों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को 
` हे रिसं शवः | काम पड़ताहै जैसे लाजी रातद्विन्द, जाव्ता दौवानी, व फौजदारी, मियाद समाअत 


छायो हे वा ब आबकारी, गरन मालगुजारी, को 
र की ठोक ई हर शरहमो हरूदी, तल्लाक, हरवियार, टः 
मान किन ठसा लिनको इरमनुष्य समक हर ब 


! प्रपर भे ठगाता पड़े । सूरय रिफ१) रुपया 


| १ 7 इगलिश फडे समय {#'अ 4 
| हकर भेजी बोलना चिट्ठी लिखना ल 

ने को जरुरत नहीं--हसमे सक्च महएवरे 
, चालके छिकरे और शब्दोंके अथे ऐसे इुगम 


पास हया$ल अध च य्‌. होजाय-मंगाकर देखो | | 
करो धवे अच्छो हो तो एब ज. को इको 


- ‘a भ्पनी bs भ रें 
हमाक, कम्पनी आदि.चालीस कानूनोंका सरल 


आचाढ शुलजिबार शुरु १९९ ° 


बहुरुमं- क्रद्वरएणछ 9 


— 


चेचे की दूवा । 
सदा सर्त और बहुत बडा बहुत 
ैद्‌नों का होजाने से आराम नहीं होता 
| ; परूत घोड़े दितका बो'नरम रहते इस 
डी द्वा लगाकर करने से आराम होता 
“ही दवा ऐसे घेपे को 


RRO 


= 


' महात्म मुंशीराम जी ! 
|. विज्ञान कल्पतरू के विषय में लिखते 
` हैं:--मैं इस पुस्तक माला को उरार्य आषा 
भाषो आये जनता के छिये बहुत उपयोगी 
सभकता हू । मेरी सम्मति में यदि प्रत्ये- 
क आय्पेसमाज इस की एक एक प्रति 
खरीदना रुष्ीकार करले तो ऐसा समरो - 
पयोगी रेघ उप कर स्थदेश फो बहुत 
लाम पहुंचा सक्ता है। यदि. मेरे एस 
भन शोता तो में आपका हाथ बटाने 
का कुछ प्रयत्न करता अब केघल आपकी 
कतकायेता के (लए क्लेबल मङ्गल इच्छा 
/ पकट कर सकता हू । विज्ञान कछंप- 
| पर में प्रत्येक दस्तु छे बनाने की कया- 
ये चन कमाने के अनेक ढंग, विज्ञतन 
( साइेम्च ) सम्बस्धी लथा घाणि$य 
शा सम्दन्धी 7 त्येक बात का पूरा 
RW चित्रों सहित किया गया है | 
स \ होने से (८० पृष्ठ भारिक में 
भौर स्थाई ग्राहकों को ॥) 


¢ कौ 
टकोच, रजिस्ट्री, स्टामप, शहादत, धमंशास्न, 
yl 


बातर पर 'बकील मुखत्वारों को खुधामद्‌ ब 


, | पे 
५ सिरूमंधाली चुस्तक इस अक्षेदी को 
पर बगैरा सथ कुछ सीखलो किसी से कुछ 
वरे के शब्द और सथ महकमों कौ बोछ- 
मतरीके से समभाये हैं {क घोड़े हो समय मे 


तो रक्खो यनो वापिस फरदी/। सूह्य सिफ १) 


क कपनी नीयां सहोगड, सहो | हग य शत हिया 


5 


` अन्यो को प्रति अङ्क ॥) में 


का - 


h Y 


| 


जहा 


राष्ट्रीय निबन्ध साला 


. &उह निबन्ध साला हिन्दी साहित्य 
में एक अपूर्व चोज़ है । इसमें बड़ बड़ 


0 48 विद्वानों छे निबन्ध प्रकाशित होंगे जो 
न 


प्‌ he 
/ पुडा कार छपगे, सालः का पहिला 
निन्य तय्यार है जिसका जस 
© ~ 
राष्ट्रो को उन्नति 
है। निबन्ध क्या है, सारे संसार के 
| इतिहास का सार है। यह निबन्ध ह- 


है £ 
तला उपयोगो समका गया है कि कई 


लोगों ने इसको पचाख पचास कापियाँ 


El लेक, फत बाँटी हैं । मूल्य ') 


२. राष्ट्रीयता का सूल अन्त्र-ले०इन्दर 
बेद्गलंकार । पहिले निबन्थ का यह उ- 
त्तर भाय है! ( छप रहा है ) 

३. महारोष्ट का उद्य-से० अ श्री 
पाडू दासोद्र सातवलेकर ( सय्यार हो 


DS 
+ रहै है ) 


४. अमरीका के सिर मोर-ले० बाबू 


जगन्नाथ खन्‍ना बो एस० सो (अमरीका) 


# |. 


( तय्यार हो रहा है ) 


। y £ है 
„ प्रो० बि® ग० साठे एम० ए० गुरुकुल कांगड़ी 


4 


क्त 
वि सारे विज्ञान का आधार 
हि । आज कल विकासवाद से अनभिज्ञ 
रहना अनपढ़ होने का चिन्ह समका 
ज्ञाता है । लो लीजिये थे पुस्तक पढ़िये। 
, पत्नीर विद्वानों ने सुक्त कंठ से इस 
पुस्तक को पशंसा को हैं इसमें ३३ हा- 
दोन चित्र हैं । मूल्य ढेवल २) 
77777 
*. सदुम्मं पचारक पत्र, देहली 


लेहुँमे प्रचारक ७ आषाढं शनिवार सस्ते १९३ 


संसार की गति 
गुस्कुल में फुटबाल--गुरुकुल से एक 
संवाददाता लिखत है--गल आदित्य 
वार के दिन दिल्ली के सेणट रूट) फड्स का - 
लेज का पाइ कन्दुक ( फुटबाल ) खेलने 
वाला दल गुरुकुल अभया । यह उम्र का- 
लेज के खिलाड़ियों को हिसाब चुकती 


“ थी; क्योंकि हमारा हाकी दल दिल्ली 


जाकर खेल आया थहई | गर्मी के दिन 
हैं, तो भी आने बालों को विशेष क्लेश 
नहों है, क्यो कि पुल दूठे हुए हैं और 
याजियो को तमेइ पर बैठाकर गङ्गा को 
बहार उड़ाने का अवसर मिलता हें। 
दल आगय१, हमारे ग्रह्मचारियरे ने 


| गङ्गा तट पर इरे उनका स्वागत किया । 


CC-0. Gurukul Kangri Universit 


दू का हरिद्वार के स्टेशन पर स्वागत 
करने छे लिये हमारो स्वागत कारिणो 
सभा के निश्यित बाह्य सन्त्री म० विश्व - 
जित जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने गङ्ग 
लट पर हंसते हंसते दल का साथ छोड़ा 


और ब्रत्पचारियो ने अपने अतिथि- 


यो' का भार लिया । एक दिन आराम 
करते हुए और गङ्ग! स्नान करते हुए 
काट कर दूसरे दिन प्रातःकाल 'दिल्लो 
दछ खेल्ने के लिये तय्यार होगया | खो- 
सवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे से खेल 
शुरू हुईं | विद्यालय और महाविद्याल- 
य के ब्रह्मचारी चारो ओर बैठे हुए 
खिलाड़ियो का उत्साह बढ़ा रहे थे। 
लपाध्याय लोग कुसि सो पर बैठे हुए 
थे और कीड़ा कष त्र, खिलाडी समूह और 
न जाने किस किस वस्तु को समीक्षा सें 
लगे हुए थे । खोटी बजी और खेल शुरू 
हुई, अभो पाँच मिनट स न शुज़रे थे 
कि सीटी बजो, देखो तो पता लगा कि 
गुरुकुल दछ पर एक गोल होगया । गेंद 
बोच में भई, खेल फिर शुरू हुई । अभी 
दुस मिनट न बीते हो गे कि सोटो फिर 
बजी : देखा तो पला लगा कि गुरूकुल 
दल एक और गोल हएर! । आज हमा- 
शी पाठी खेल नहीं रह! ? झया कारण 
है ? गर्मो बहुत है, और ब्र्मचारियो' के 
पैर नंगे हैं नहीं जो, यह ठीरू लहो 
सिर तो दूसरे खिलाड्यो' के भो जगे हैं 

अहो ! हमारे दूछ के अच्छे अच्छे खि- 


लाडी तो खेले ही नहीं । इसो लिये हार 
हो रही है | बड़ी गलती हुई, अच्छा 
अपनी अशुद्धि पर पछताना क्या है? 
चार बड़े बड़े खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे 
जोत क्या खाक होगी । इतने में फिर 
सीठी बजी, आँख उठाह तो देखा कि 
गुरुकुछ दूल ने एक गोल कर ईदिया । 
चलो, कुछ तो काम बना | शायद कुछ 
इज्जत रह जाय । लोगों को अशा बं- 
चने डगो पर पूरी नहों । खिलाड़ी फिर 
सूथानों पर खड़े होगये । पांच मिनट हो 
खेल छुई होगो कि फिर खोटी बजी, 
अबके गुरुकुल दछ ने दूसरा गोल ओ 
उतार दिया । एक ने कहा, चूप तो जड़ो 
है पर हमारे त्रत्मचारी खुब खेल रहे 
हैं । दूसरे ने कहा, ब्रह्मचारियो' को चूप 
में चूमने को आदत है, इसोलिये ठीक 
खेल रहे हैं? तीसरे ने कह! “हमारा ' 
दल खेलता तो अच्छा है, नये खिला- 
डी भी अच्छा ही खेलते हैं ।?? दख सि- 
नट का आराम हुआ और खेल फिर 
शुरू हुईं । सतत मिनट की खेछ में ही 
गद्‌ एक खिलाड़ी से दूसरे के पास होता 
हुआ गोल के अन्द्र चला गया । वाह 
बाह, ये तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। 
ब्र्मघारी बड़े येय से खेल रहे हैं । चूप 
भी हमारे पक्ष में है, दिल्‍ली के 'खिला- 
ही सूप नहीं सह सकते .। यह नया दृ 
बड़ा अच्छा तैयार होगपा है । 

कुछ समय बाको था | वह भो बोल 
गया! खेल समाप्त हुं और एविजयो 
गुरुकुल ने अपने अतिथियो' का फलादि 
हूएरा फिर सन्सान किया । लोग न जाने 
क्या क्या सोचते हुए घरो को गये [किन्तु _ 
लेखक के दिल में यहो विचार चूपता 
रहा कि “जिसे हम लोग अपनो निशिच. 
त सम्मति कहते हैं बह केवळ क्षण कभर 
के दात्य प्रभावों का प्रादुभोष है । छो- 
कमत क्षण २ में बद्ल रहा है, उस पर 
हो जो लोग आश्रय रखते हैं, वे पत्ते 
की नौका पर लैरना चाइते हें ।'? 


उपदेशक महाविद्यालय खुल गया-> 
गत वषं हमने “प्रचारक में दो तौन प्र. 
बल लेख लिख रर ग॒षकुल के साथ उ- 


पहेशक सह विद्यालय खालने को रहता | F 


चच कया था और घन के लिये अपोल | 


हक ~ प्रचारक 9 आषरढ़ शजिघार रब्खल १९० 


कि रस 
| बनी दा चित ' 
ड अश्च चयी f SCE उना आर TS ज कक 
। सी उ बम्मन की पेटेंट दवाएं ३० वष से प्रसिह्व हैं 
BRA) घेचे की दुवा । 
RN बिसारी रोकने से आराम करना अच्छा है। च्च ने 
बेलिफ, से न । 4२ कक बडा 5 र 
3 ैद्‌नों का होजा आराम नहों होता 
सञ्जो 
; se ह|; फसली जुरा वो 2“ गा | / परव्तु थोड़े दिलकश बो'नरम रहते इस 
रि शेः Fg तिल्ली की दवा । ५9९ ft 7 की दवा लगाकर करने से आराम होता 
` हवा रक्सी भगा; fn [| 0 हे। डाक्तर बम्मेन को दवा ऐसे घेपे को 
आटा । यदि रब दवा सेवन करके हतश हुवे | आराम करने का दूधा रखती है। दवा 
$ मेरिडिथ्या।'; „| हों ठी इसको भो एक वार जांच-कर । (न ES र तक सेख च चाहिये। 
FE ६५ ॥ ,परन्लं रुप से+ मन्य हो है । दषा एक 
हह अदालती, ।। ~ : ` 
६. में अपोल टक! 7 है। मोल सु. । खाने को टूसरी लगाने .को मिलती है और 
वहे को पःसदि उ;| शीशी ॥) बड़ी ॥०) आने डाः मः।-) बह दो सप्ताह तक सेवन योग्य है । 

म ' यह बात्त्‌द्वाः-` ओर ।=) मोल खाने फी दबा का॥) आने छगा 

भियुक्त #चितं : की दुवा |) आाने,पैः डाः मः।7) आने। 

 ठोकर ह |. सब जगह हमारे एजेण्ट और दवा फरोशो के पाख मिलेगी अथबा-=- 

रि i 

- इतना ह `", ce त ट है lh 8: 

a - पड़ी थी, प्रका , COPS RSI 

To a श्म का एजेल्टः-बांबूराम जेनी कूचासेठ बिहली 

a में अभिक नो 
aS वित्र होई तः, # के 

को देखझ्लो अम. ननों का हे हात्म म॑ 

ट र sa चालीस कानूनों का खुलांसा महात्म मुंशोराम जी ! 

५ भारी समयो के F विज्ञान कल्पतरू के विषय में लिखते 
F भरने केष R कानूनद्‌प दपण | `| हैं:--में इस पुस्तरु माला को आये भाषा 
पा दियागरो ता | भाषी आये जनता के छिये बहुत उपयोगी 
श ठ सावो | एक ही ग्रंथ में चालीस प्रकारके कानूमों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को | सेता हू । मेरी सम्महि में यदि प्रत्ये- 
: किस | कात पढ़ताहै जैसे लाजी रातहिन्दू, आाव्ता दीवानो, ब फौजदारी, मियाद्‌ समाअत | फे आ्येसमाज इस की एक एक प्रति 


f ८ सेड रगे में शरहमो हम्दी, लह्लगक, हर्पययार,'टू र कम्पनी आदि चालीस काननोंक सरल 
के बातर पर 'खकोल मुत्वारों को खुधामद्‌ ब 


मे, कषप्रया भ ठगाना पट़े।*सूंय सिफ १) रुपया 


इगलिश टीचर । 


बिना उस्ताद फे घोड़े समय :२ न सिर नंधाली पुस्तक इस अफैली को 
पढ़कर अंग्रेजी बोलना चिट्ट लिखना तार बगैरा सथ कुछ सोखलो फिसो से कुछ 

ने की जरुरत नहों--इसमें सब महावरे के शब्द और सब महकमों को बोछ- 
थे ऐसे छुगम तरीके से समझायेहें कि घोड़े ही रुभय में 
होजाय--मंगाकर देखो दूसरी इस हगकोी पुरतो 


Mens 


खरीदना -रुघी कार करले तो ऐसा सम यो _ 

पयोगी ग्रथ छप कर स्वदेश फो बहुत 

लाम पहुंचा सक्ता है। यदि. मेरे पा 

भन होता तो में आएका हाथ खटाने 

का कुछ प्रयत्न करता अब केवल आपको 

कृतकायंता के लिए छेवल मङ्गल इच्छ 

ही प्रकट कर सकता हूं । विज्ञान करूप- 

सर में प्रत्येक वस्तु छे बनाने को कृया- 

यं धम कमाने के अनेक ढंग, विज्ञान 
( साम्य ) सम्बन्धी तथा घाणिऽय 
वयब्ाय सम्बन्धी मत्येक बात का पुरा 
पूरा बर्णन चित्रों सहित किया गया दै। 
ग्रम्थ जड़ा होने से (८० एष्ट भारिक में 
उप़्ता है भौर स्थाई ग्राहकों को ॥) 
प्रति अ'क डॉफ व्यय सहित दिया जाता 
है भन्‍्यों को मति अङ्क ॥) में 


3) 


| प्रचारक 3 आषाढे शनिवार सम्झते १९३९ ` 


शष्ट्रीय निबन्ध साला 


<उह निबन्ध साला हिन्दी साहित्य 
क्ष Ly डे प्र ८ कर 
स्ने एक अपूव चोज़ है । इस बड़े ड़ 
विद्वानों के निबन्ध प्रकाशित होंगे जो 
, ड 
सुका कार छपेगे, सालः का पहिला 
ईन्रक्षन्य तय्यार है 'जिरूळा जाम 


राष्ट्रों को उन्नति 
है। निवन्ध ख्या है, सारे संसार के 


इतिहास का सार है। थह निबब्थ छ- 
साला उपयोगो समका गया है कि कट 


लोगों ने इसको पचाख पचास कापियाँ 
चोकत बाँटी हैं । मूल्य ') 

२. राष्ट्रीयता का झूल भन्त्र-ले०इन्दू 
ोद्गलंकार । पहिले निबन्ध का यह उ- 
त्र भाग है । ( छप रहा है ) 

३. महाराष्ट का उद्य-से० आओ श्री 
दू दासोद्र सालवलेकर ( सय्यार हो 
हे है ) 

४. अमरीका के सिर मौर-ले० बश्बू 
नागन्नाथ खन्‍नः ब एस० सो (अमरीका) 

( तय्यार हो रहा है ) 


विकासवाद 
fh या 
. इवोल्यूशन थ्यूरी 
त० विं? ग० साठे एम० ए० गुरूकुल कांगड़ो 
कल 
सिः सारे विज्ञान का आधार 
$? । आज कळ 'विकासवाद्‌ से अनभिज्ञ 


हना अनपढ़ होने का चिन्ह समभा 
षपता है । तो लीजिये थे पुस्तक पढ़िये । 


(भीर विद्वानों ने झुक्तकठ से इस 
स्तक को पशंसा को हैं इसमें ३३ हा- 
नटोन चित्र हैं | मूल्प केबल २) 


प्रबन्धकतों 


| 


Oo 


ड 


संसार को गति 
सुरुकुल में फुटबाल--गुरुकुल से एक 
संवाददाता लिखतः है---गल आदित्य 
वार क दिन दिल्ली के सेणट रूटी फहस का- 
लेज का पाइ कन्दुक ( फुटबश्ल ) खेलने 
वाला दल गुरुकुल आशया ! यह उघ का- 
लेज के खिलाड़ियों को हिसाब चुकती 


ˆ थो; क्योंकि हमार हाकी दुल दिल्ली 


जाकर खेल आया यध | गर्मी छे दिन 
हैं, तो भी आने बालों को विशेष क्लेश 
नहों है, क्यो कि पुल दूटे हुए हैं और 
याज्रिधो' को तमेइ़ पर बैठकर गङ्गा की 
बहार उड़ाने का अवसर मिलता हें। 
दूल आगय!, छमारे व्रह्मचारियो ने 


: गङ्गा लट पर इरे उनका स्वागत किया । 
| दल का हरिद्वार के स्टेशन पर स्वागत 


करने के लिये हमारी स्वागत कारिणो 
सभा के निश्यित बाह्य अन्त्री स० विश्व - 
जित जी पहुंचे हुए ये। उन्होंने गङ्गा 
लट पर हंसते हंसते दल क खथ छोड़ा 


और त्रह्मचारियो' ने अपने अलिथि- 


यो का आर लिया । एक दिन आराम 
करते हुए और गङ्ग स्नान करते हुए 
काट कर दूसरे दिन प्रातः्काल दिल्लो 
दछ खेलने के लिये तय्यार होगया | सो- 
सवार छे दिन प्रातःकाल 3 बजे से खेल 
शुरू हुईं । बिद्यालय और सहाबिद्याल- 
य के ब्रह्मचारी चारो ओर बैठे हुए 
खिलाड़ियो का उत्साह बढ़ा रहे थे। 
लपाध्याय लोग कुसिमो' पर बैठे हुए 
ये और कीड़ा सत्र, खिलाड़ी समूह और 
न जाने किस किस वस्तु को समीक्षा सें 
लगे हुए थे । सोटी बजी और खेल शुरू 
हुदे, अभी पाँच मिलट आ ज गुज़रे थे 
कि सोटी बजो, देखो तो पत लगा कि 
गुरुकुल दछ पर एक गोल होगयए । गेंद 
खोच में अ7झै, खेल फिर शुरू हुडे । जो 
दस मिनट न छोते हो गे कि सोटो फिर 
बजो ¦ देखा तो पतर लगा 'कि गुरूकुल 
दल एक और गोल हार! । आज इमा- 
री पार्टी खेल नही रह! ? कपा कारण 
हे ? गमो बहुत हे, और ब्र्मचारियो के 
पैर नंगे हैं नही जो, यह ठीक लहीं 
सिर तो दूषरे खिलाशियो' हैमी नगे हैं 


& सदुरूमं पचारक पत्र, देहली ० उअक््लो-ऽ (हसा, LE Nn 


ली... 


लडी तो खेले ही नहीं । इसी लिये हरर 
हो रहो है | बड़ी गलती हुड, अच्छा 
अपनी अशुद्धि पर पछताना क्या है? 
चार बड़े बड़े खिलाडी खेल ह्वी नहीं रहे 
जीत ख्या खरक होगी । इतने में फिर 
सीटी अजो, आँख उठाई तो देखा कि 
गुरुकुल दुल ने एक गोल कर ईदिया । 
खलो, कुछ तो काम बना | शायद्‌ कुछ 
इज्जत रह जाय ४ लोगों को अश्शा ज॑- 
चने लगो पर पूरी नहों । खिलाड़ी फिर 
स्थानों पर खड़े होगये । पांच मिनट हो 
खेल हुई होगो कि फिर खीटी बशो, 
अखे गुरुकुल दल ने दूसरा गोल ओ 
उतार दिया । एक ने कहा, धूप तो बड़ी 
है पर हमारे त्रत चारी खुब खेल रहे 
हैं । दूसरे ने कहा, अ्च्मचारियो' को चूप 
में चूमने को आदत है, इसोलिये ठोक 
खेल रहे हैं । तीसरे ने फहा “हमारा ` 
दुल खेलतर तो अच्छा है, नये खिल- 
ड्रो भौ अच्छा हो खेलते हें ।?? दुख सि- 
नट का आरम हुआ और खेल फिर 
शुरू हुईं । सतत मिनट को खे७ में ही 
गद्‌ एक खिलाड़ी से दूसरे के पास होता 
हुआ गोल के अन्दर चला गया । वाह 
क्वाह, ये तो बड़े अच्छे खिलाडी हैं। 
ज्स्नचारी बड़े थेया से खेल रहे हें । चूप 
भो हमारे पक्ष में छै, दिएली छे खिला- 
हो चूप नहो सह सरुते। यह नया दछ 
बड़ा अच्छा तैयार होगया है । 

कुछ समय बाकी था | वह भी बोल 
गया । खेल समाप्त हुड और वजयी 
गुरुकुल ने अपने अतिथियो' का फलाद्‌ 
द्वारा फिर सन्मान किया । लोग न जाने 
क्या क्या सोचते हुए घरो को गये किस्लु 
लेखक के दिल में यहो विचार चूमता 
रहा कि “जिसे हम लोग अपनो लिशिच*« 
त सस्मलि कहते हैं बह केबल क्षण भर 
छे बाह्य प्रभावों का प्रादुभोवष है । छो- 
कमत क्षण २ में बद्ल रहा है, उस पर 
हो जो लोग आश्य रखते हैं, वे पत्ते 
को नौका पर तेरना चए+ते हैं |! 


उपदेशक महाविद्यालय खुल गघा-- 
गत व हमने “प्रशारक सें दी तीन प्रः 
बल लेख लिख हर गषकुल के साथ ड- 
पहेशक सहाविद्यालय खालने का प्ररुता- 


चर. कुसा एका और घन के लिये अपील 


है. जे 
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धसी टग गये, | ` 
सेरिडिष्या।¡ 
अद्ालत्गी,: । 
में अएोतं टक | 
को पःसदि उ। 
यह बाता: 
भियुक्त चित: 
ठोकर? ¦` 


शायद [१४ 


में अभि मं 
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ख्याँचि्ठाता जो को पसंद आया और उ- | 


ल्‍्ह्रो ने इत विषय को सकोस बनाकर 
प्रतिनिधि सभा में भेज दी । जहाँ यह 
पुस्तौव बहुत दिनो. तक पढ़ा रहा, 
परन्तु अन्त में वह स्वीऊत होंगया । 
“प्रचारक परिवार! को यह खुनकर पु- 
सन्नता होंगी कि १५ जून से बह उपदे- 
शक महाविद्य/लय खुल गया है और 
उसका कोय आरम्भ हौ गया है । छात्र 
दत्तियाँ तो पहले ही पर्याप्त आ चुकी 
थीं, कवले विद्याथियो' की आवश्यकता 
थी । बह आवश्यकता भी पूरी होगई 
है। हमें यह सुनकर और भी पसनन्‍नता 
हुई कि गुरुकुल के व्रत्मचारियो ले इस 
नहे स्कोम को बहूत पसंद किया है और 
वे अधिक संख्या में उपदेशक महादि 

द्यालय में भर्ती होगये हैं । पारक के 
किए हुए एक पुल्ताव क कय में परि. 

णत होने पर, हम पृ बार परिवार को 


बधाइ देते हैं । 


शिकागो में आ।य्थन कळ्ल्िरिग सो- 
साहटी--घं० केशवदेतर शस्त्रो अमरी का 
से लिखते हैं-- 
भारतवष क्रे प्रायः सभी पन्तो के 
अनेक उत्पाही आर्य पुहघों . ने अपने 
पत्र ब्य्रहार से मेरे उत्साह को बढ़े!- 
या ओर सड़ायता करने की इच्छा प- 
गटको हे।मेंने इत मित्रों को अवने 
नित पत्रा दूर! विश्वास दिलाया हैं 
किवे सेरे लिये हिो परुर्‌ की चि- 
न्तानकरे | हां, यदि वे वैदिक चमं 
के पोषणाय पुए्त हों तथा घन।दि की स: 
हायता कर खै ती में अनु रहीत हूँगा। 
में जानेलो हूं कि भिन २ स्थानों पर 
चन इक करने की चेष्टा की जा रही 
है । इधर हम लोगों ने भी आयन प- 
बलिशिङ्गँ सोसायटी शिकागो की सं- 
स्थापना कर दो है । मेरे पास अमेरि- 
का के भिन्न २ प्रान्तों से नितान्त पुस्ले- 
कों की मांग आरहो है । इसके अतिरि- 
क्त आगामी वषं को पान!स। पुदशिंनी 
& निमित्त अभी से पुह्तक्रों को पूस्तुत 


करने तथा कराने को आवश्यकता हे, 


हां इस कतिपय आय पुषषो 


~ 


की यो । इमारा प्रस्ताव गुरूकुल के सु | मे इस सोसायटी को नींव रख्दी है | 


| 


| 
| 


यहां हसे य$ की पूरा विश्वास हें हि यह | 
| समाचार सैकड़ों नहीं कन्तु खहस्त्रो 


ल्या 


के हदय में उत्साह 


Sy 
फरगा ! 


आय 
प्रसन्नता के भावी को उत्पन्न 
पुस्तको के छपवाने का यहां 


परूुषो' 
> 


mY 
| 


किया गया है | इसके अल्‌ रि च्छ फ 
ने 


Fa > 
SE 


स्तके भारतवर्ष से अ।ळ गो 
बेचने, बटने तथा ब टाने 
यही सोसाड़टी करेगी । इससे तील उ 
ट्रेश्य ह्णोगे। (१) बेदी की एलिम 
शिक्षा का पचार करना ( २) अरव 


का काय 


| पड़तों और प्रायः साग 


| बशयकतानुखार यहाँ हो घुंस्तकी 


tT व्र ज्य । 


के दाशंनिक तथा धर्गमंक विचारो को | 


स॒वे साधारण तळ पहुंचान!। (३ ) अ!- 
रुतवर्ष और भाएतवा सियो खरूतन्ध्‌ 
में ठीक २ परिज्ान को रब खःचारण जे 
केलाना 


बहुल से अ'य सज्जन उत्झुy हें कि 


श्ये घ्र 


में उन्हें रह खमा चार 
इ देश में आय समाज का काय्य 


रम्भ होगया हि स॒मेगज लो कछ 

काल से ख़ुडे छुका होता किग कठ बर 
SS 

चाएं ऐशी हें कि जिसाहो बररणे हमने 


जान बूक रर काय को रोक रसा हे । 
कई एक खर नगरी सर्मरक्ः `क 
बिचारो हे यूण लेयर सहमत हैं, में उन 
की नामभावली पंस्तल कर रहए दं और 
आशा है कि शीघ्र ही एक शभः : 
जो इड पांत को सेल्ट्ल छाडी छा काम 
देगी | दस नगरी तथा 9१ 
की सञ्जम अह्गी प्रस एभा क 
होगे। इनक उत्पाह लंथा उद्योग थे 


~ धर स्च 
Hi 


पु लेंगे ते 
> 


स्थका 


य 
सद्स्य 
और भारतवर्ष क आय क 
उत्करयहा तथा अन्यान्य उत्साह को अ: 
नुभव करते हुए यह सोसायटी झोली 
गई हे। आशा है! कि शीतर ही यह 
[7007|90४(८५ के क्वे ज्ीत्ञागामो 
वषे में द लक क्रायालय शिकातो'त धा खान 
फन हिरुहो इज दो लगरो' चें जरो 
रहेंगे । भाश्तवष को ।छप्वाई अरं 'जि- 
हद बन्दी यह्वाँ को कार्य को अपेक्षत ब- 
हुत इलकी होती है। यहां को लोग 
उसे पसन्द भी नहीं करते । इसको अ 

तिरिक्त रेल तथा जहाज़ फ कपय और 
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स्तको" को मूल्याद्‌ पर चुङ्गो देनी पड़- 
ती है #सलिये वह यहाँ आकर महंगो 

में खराब हो 
जाती हैं । इस हेत से बी यहा को आा- 7 
कको 
छरवाना अभो है । इख सिलसिले को 
कुल पश्‍्तक लिखी तयार हैँ जो श) 5 
ह्ली छप्ली आग्स्ल ही जातेयो। 

बिनी 
केशबदेव शास्त्री! 


हिन्दी में नए सहदयोगी--यह देख 
कर हमें अत्यन्त प्रसन्नता छुढे कि. 
हिन्दी पत्र खंशार में भी नई रकूर्तिकी? , 


ES 
हैः 4 
न 


छहूयोयी दे शिक होनेकी सूचन देतेहेंओर 
कडे साप्ताहिक तथा अरसिक नत्र उन्म 
= ~ है 


ग्रहण किया चाहते हैं । “गरल सिन्र!! 
समाचार शीघ्र 


रदला है कि वश्टेश्वर 

हो देलिक रूथ धारण करेगए। हमारे 
लिये इस से ६व्ढुंकर और कोई प्रसन्नता 
की बाह नहीं हो शकी । “बंकूटेशर! के 
स्व्॒ए्मो धनो हैं, वे उसे सल्कृष्ट दृशिफ खजाने 
का खामथ्य रखले हैं! छलकर्त से भी 


एंक और शोघ्र ही दूसरा देलिक नि- 

कलने घाला है जिस के लिये सनातन 

घरस्मी सम्पादक की खोज हो इही है! 

हश नही कह सक्ते कि इस में सनातन 

दर्थ का ही स्यश्खयान हुआ करेगा या 
इस में समाचार भी हुआ करेंगे । काल- 
पुर से एक नए आय्ये ससाजी खी साईहिक 
के प्रकाशित करने की तय्यारियां सुनी 
जा रही हैं। सारे छपरा के संबाद्‌ दाता 
ने छपरे से” निशंक ” नामक एक आाय्ये 
साजी पत्र के शीघ्र ही निकलने का सह 
भाचार भेजा हैं। बुलन्द शहर को ना- 
गरी प्रचारणी सभा के सन्त्री स खाए 
रभम शर्मा लिखते हैं कि ५०० ग्राहक हौ 


| ग्ने पर बुलंद शहर से ¢ साहित्य स- 


इस देश में पुः | के दर्शन शीघ्र ह दोगे । 


रोज ” नामक सासिक पत्र निकालने 
छा विचार है। सके सम्पादन का भार 
“हिन्दी भाषा के एक परस प्रशिद्वु सुलिंसक 
महोदय ने अपरे कपर छेने की कपा को | 
हे। ” इसध म पिक मूल्य १) होगा । 
हमें पूरो आश? है कि इन सह योगियों 


--ड् 


मो 
अहुमे भचारक ५ आतवाढ़ शजिवार शधब्धल, १२३९ ः 
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लाहौर से हिन्दी का सा्ाहिक-उू' 

के बहाव में बहते इए लाहौर में एक भी 
हिन्दी पत्र का न होना हिन्दी प्रेमियोँ 
४ को बड़ा खटका करता इः । हिन्दी प्रेमी 
चह सनकर अल्घन्त प्र न्द हैं, गे कि यह 
खटक शीघ्र हो दूर होने वाल है । और 
का; हमारे लिये यह और भी प्रसन्नता की 
बात है कि इस को दूर करने का साहस 
गुरुकुल के नव स्नातक श्री युत यज्ञदत्त 
बिद्या लकार ने क्या हे । हमने अपने 
भाई के इस काम को साहस कहा है 
क्योंकि जिस पंजाब में उदूका जाल 
चारे! ओर फैल चुका है, उधी प्रान्त क 
केन्द्र में हिन्दी का झगड़ा गाना कुछ 
कम साहस का काम नहीं है ' पत्र सा- 

~ पाहिक होगा और उसका नाम “ प्र- 
भात ?' होगा » जो लोग पं० यज्ञ दत्त 
जी के शतिहाख तथा खम्पन्ति शास्त्र 
बिचणक गरूभीर्‌ कषान, सदार विचार 
ओर जातीय प्रम से पिचत हैं उन्हें 
यह कहने को आवश्यकता नहीं कि 

५ प्रभात ? का सम्पादन किस मकार 
~ होगा । " प्रभात ” का छिक्करेशन 
स्वीकत हो चुका है और थह और भी 
प्रघन्नता को बात हे कि यह टिक़्रेशन 
जमानत क बिना स्वीकार हुआ है। 
१ जुछाई तरु पहिले अडू के निकलने को 
आशा है । आशा है कि पंजाब में इस 
नवजात ' प्रभात ” को पूरा आदर 
मिलेगा | 

' आय्य कन्या पाठशाला ( चाबड़ी )- 
हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है 
कि देहली को आय्य कन्या पाठशाला 
दिन प्रति दिन उन्नति कर रही है इस 
ब्बमय नडे अध्यापिकाआ छे आने से 
पूड़ाड का काम अच्छी तरह चल रहर 
हे। कुछ दिन हुए इंस्पेक्टर ने आकर 
पाठशाला का निरीक्षण कियष था । नि- 
रोहण करक उन्हें ने सम्मति पुर्तक 
में लिखा-- मैंने $ अप्रेल को आये 

` कृन्या पाठशाला का निरीक्षण किया 
“और पांचवी और तीसरी श्रेणी की प- 
रीक्षा ली | में ने पाठ शाला! को आगे 
से अधिक उन्नत और सब श्रेणियां को 


. भपने काम में निपण परया | एक अच्छी 
“A 


कि ~ 


| 


~ 


के आजाने से पाठशाल। का 


अ व्यापिका 
काम बहुत संतोष जनक हो गया है 
पाठणाळ' को अब सरकारों सहायता [| 
मिलने लगी है। इस पाठशाला को 
उत्तम बनाने का पूरा रत्न किया जा रहा | 


। पाठशाला क अदैतात्तिक मन्त्री पाठ 


है 


| 


हैं । सुके इस पाठशाला से बढ़ी आशाए 


कर ९४ छात्र वृत्तियां इस पाठ शाला 
को छात्राआह को मिली हैं।। कात्र 
बृत्तिपां क अतिरिक्त सरकार ने ११५९, 
रूपये को विशेष सहायता इस वष देना 
स्वीकृत की है । 

मांस भोजियों और शाक भोजियों 
की तुलना हम सश्र बातें युक्तियों 
आर पस्तक क प्रमाणे! को सहारे सिद्ध 
करना चाहते हैं पर योरप बले उनहों 
बातो को निरीक्षण और परीक्षण से 
सिद्ठु कर डालते हैं । सांस खंडन में हम 
शलोको कर खहग्रा लेते हैं पर योरप 


सिद्ध करदी है । अभी कुछ दिन हुए येल 


| में ४९ परुषे को लकर उन से बैठक र 


कड़े प्रकार क ठ्योयाम आदि करवाए 
गए । परिक्षण में पता लगा कि मांसा- 
हरियो में दो तीन से अधिक ५०० 
बैठका तक न प्हुंच सके पर शाका- 


हारियेँ में कडे १८०० और २४५० तक 
बैठक कर गए । जो लोग केवल सांखा- 


| “द्वहली में राज द्रोछ - 


विधि आदि से अच्छी तरह परिचित | 


हें”। मिडल ओर अपर प्रायमरी को मिला , 


बाला ने शाकः हारी और मांस इररियें 
को तुलना कर क शाका हर्‌ को अश्रष्टता | 


का अभियोग , 


१० जून को मा० अमीरचन्द क ग्रह के 
निरीक्षण के पश्चात. ८} वजे सेशन जज 
बहादुर ने आदालती कार्य्यंचाही आरम्भ की । 
| उक्त स्थान के निरीक्षण से जज खाहच ने अपने 
किये हुए नोट खुनाये । आपने कदा, कि जिस 
। कमरे में वम की टोपियाँ निकली बताई जाती 
| हैं डस में जो पक आठ इंच का थक छेद हें 

इस छेद में नया प्लास्तर डुआ है । 


जिस समय जजसाहब श्रमीरचन्द्‌ के घर 
पर थे वम वाले कमरे में घुसते ही पटी साहब 
| ने कहा कि यहद छेर पहिले न था परन्तु अमीरं- 
| चन्द ने कद्दा कि वम वाला बक्स ठीक इस छेद 
| के नीचे मिला था । ला० त्रजलाल ने कहा मैंने 
| इसको नीचे कोने में प;या था । अभियुक्त के 


| चकील ला 0 रघुनाथ सद्दाय ने अदालत से कहा 
| शि नोट करलिया जाय कि जज साहब ने मकान 
का निरीक्षण सरकारी वकील के कहने पर 
किया है । इस के अनन्तर मि० पढ़ी पर अभि- 


युक्तां के प्रश्न होते रहे 


११ जून की काय्यवाही 

मि० पटी ने अपना कल का दिया हुआ 
| बयान पढ़ा और उसमें कुछ संशोधन किये। फिर 
| कल की भांति अभियुक्तो के वकीलों ने मि० पदी 
| से प्रश्न करने आरम्भ किये जिन के उत्तर में 
| उन्होने कहा पहिले भें और त्रजलाल इन्सपेक्टर 
| बड़ी देखभाल से मकान में घुसे और हमारी 

तलाशी अ्रमीरचन्द्‌ ने ली। कुछ स्त्रियां मकान में 

थीं जिष्ह एक कमरे में कर दिया । सुलतान चन्द 
| को अमीर चन्द्‌ से कानाफ़ूसी करते देख उसको 


| 
| 
| 
| 
| 


हार को हो बल और सहन शक्ति का | स्त्रियों के पास जाने से रोकदिया | हमारे सोरे 


कारण मणमते थे अब उनको क्या सम्मतिं 


हे? 


तिलक महाराज छूट गये 

सुना जतला था कि तिलक महाराज 
२२ जुलाइ को छूटेगे पर १६ जून को रात 
को थे छोड़ दिये गये पूने में उनके स- 
स्वन्धियों तक को इस बात को ख़बर न 
थो । रात के बारह अजे मोटर पर खे 
स्टेशन से घर पहुंचा दिये गये । कुंड के 
कंड लोग उन्हें देखने जारहे हैं। कहा 
जाता है कि उन का स्वास्थ्य साचार- 
णतया अच्छा हे।। 
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| खाथियां की तलाशी ली गई थी । 
| में हजुमन्त खद्दाय को पहिले से ढू ढ़ रक्षा 
था परन्तु उसे न पासका था मेने उसकी तख्ाश 
| छोड्दी थी परन्तु मि० टेड के तार पर उच्च को 
। फिर तलाश किया । हनुमन्त सहाय के पकड़ने 
| का कोई बोरन्ट नहीं था और न उसके गृह की 
तलाशी का । [ 
मि० पदीने कहा-अ्मीर चन्दको घरमे जब 
मुझे बमको टोपी मिली मैं उरूसे सवेथा अपरि | 
चित था । अदालत ने मि० पदी से एछा कि क्या 
उनको यादहै कि चम वालेक्मरे में घदद छेदे था वा. 
नदीं । मि० पदी ने कद्दा मुझे पूरा निश्चय हे कि 
फरवरी मास में तलाशी केसमय छेद नहों' 
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अदालत के और पूछने पर कहा कि मुझे नये 
प्लास्तर से छेद नया बनाया प्रतीत होता है। 


फरवरी से पहिले भी किसी ने कहा था कि बम 
घाला दक्स वहाँ रखा हे। इसके उत्तर में मि० 
पड़ी ने कह नहीं, ला० त्रजलाल अमीर चग्द्‌ के 
घर की तलाशो आर उस्रकी सूची बनाने 


लिये उत्तर दाता थे । 
घल ने प्रक्ष किय कि जब खुलतीन खर 


दु काटने सा. ने अपने वयान में यह कहा था कि उस कमरे में 

डूः रुएन झेड : | घार पार एक छे है तब भि० पड़ी ने शंका क्यों 
कब रक्खो मा. नदीको मि. पटी ने उत्तर दिवा झुझे योद 
की घशीटापये,: मदीं कि खुलतान चद ने यह कहा दो । और 
३ मेरिडिध्या।। अक्षों के उत्तर में कहा कि खुलतान चन्द ने कदा 
ह अदालवत्गी, । हे कि उसका पिता रल्लैचंन्द जेल में कर वार 
ए सें अपीरे टक। उससे मिला है। श्रदांलंत ने पूछा कि क्या और 
तिर अभियुक्तो को यह बात पता थी कि खुलतानचन्द्र 
र [Sl को क्षमा मिलने वाली है । मि० पडी ने उत्तर 

यह दात्‌ दवा. 


दिया कि जिस दिन डसे च्मा मिली उस दिन 
से उसे अभियुक्तों से पृथक कर लिया था। 

इस के नन्तर मि० हेष्ट की गवाही हुई । 
और आप से प्रश्न हुए तो आपने कहा मुझे पूरा 
निश्चय है हि कमरे में कोई छेद न था । मि० 
हेड ने कहा वह १६ फरवरी से पहिले अमीर 


नः 
fe तः! चन्द का घर न जानते थे परन्तु यह याद नहीं 
को देख ही म | कि उनको कौन पुरुष उनके घर पर लेगया था । 
| 3 सने २. मिं० देहू ने कह! कि अमीर चन्द का नाम सी» 
| TN? ना द्‌. झ्राई० डी० के रजिस्ट्री में कुछ दिन १० नम्बर 
भा नि | चालों में भी रहा । यह भी कहा कि केम्ब्रेज 
: ` भरने गेधना! मिशन के पादरी अमीर चन्द का वड़ा आद्र 
_ दिया हद | करते थे। अवध विहारी और अमीर चन्द 
है ड हिच नज़र | 'पोलीटिकल सन्दिग्ध थे। 
सेः. इस केपश्चात्‌ म० त्रज्लॉल की गवाही हुई 
खा यी. द. आपने कसम रुर कि छेद कमरे में न था और 
ठोः मुझे बम वाला वकस दूर पाले कोने में पाया 
था। छेद शव बनाया गया है। 
१२ जून की काययवाही 


| . पिए हदसे प्रश्न हुप । ला० रघुनाथ सहाय 
र! , नैँचकील कै प्रश्न पर कहा कि मैं जानता हँ कि 
!  ब्रमीर चन्द पोलीटिकल विचारों का आदमी 
। था और वह अपने बिचार बालो से प्रायः मिल- 
ता रहता था मैं नहीं जानता कि वह आतिथ्य- 
कारी है वा नहीं। उसका नाम पुलिस में १० 
नम्वर बालों में था। 

अपने घर की तलाशी के समय अमीर चन्द्‌ 
[ट तक बाहर चले गये थे उस के विषय 
है | 


हर = 


A 


सरकारी व बल सि० ब्राड येने पूछो कि १६ | 


सुसं शिचारक 3 जाष्ाठ़ घन््वार सम्बत १९३९ 
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अमीर चन्द्‌ १५ मिनट तकवाहर चला गया | मि० शिवनारायण ने पूछा कि दिल्ली बम 


मुभे याद नहीं कि इख समय में ऊपर रद्दा या 
नहीं । सुलतान चन्द्‌ अपने पिता के स्थान पर 
उसकी अुपस्थिति में च्रीकसी कर रहा था 
परन्तु यह पता नहीं वह कहां थो ! में १६ तथा 
२८ फरवरी के वीच मे मकान भे 
कंभा नहीं गया [क उस कमर मे रुद हा 
होने को देख । सुभे कभो खूराख होने क 
भी नहीं आया । मकान के सध्य ४ 
घूमा हुँ उसमें सेने किसी कमरे में कोई 
देखा। मेने अमीर चन्द्‌ पर राजद्रोह सम्बन्धी 
सादित्य के प्रचार का सन्देइ कियो था ओर 
अन्य पुरुष भी उस के साथ थे । 
मि० शिवनरायण वकील के प्रश्न एर कहा 

कि जिस समय कमरो को मुहर लगाने का कोम 
हो रहा था में अमीर चन्द्‌ से एक चारपाई पर 
बैठा हुआ घात कर रहो था । | 


र्स्य 


बीच में अमीर चन्द ने नोट करने के लिये 
कोगंअ पेन्सिल मांगी जो उसे मिल गई । 

मि हेड़ ने कह अमीर खन्द के 
कभी तलाशी नदीं हुईं । झुझे याद्‌ 


घर में 


के साथ । में नहीं जानता कि अमीर 

विचारों का बनया हे । परन्तु हिन्दू 

भाग लेता है । 
इस द 


द्‌ उदार 
झुघोर से 
त्‌ म० घजकाल पर प्रश्न हुए 
ओर कमरे में छेद दोने दी 
सारी वस्तुओं के विषय में अमीरचन्द्‌ से पूछा 
ने कहा में महीं जानता कि कहां से यह यहां आगई। 

इस के पश्यात्‌ खजलाल इन्सपेक्टर 
तलाशी की ओर घटनाएं वर्णन कीं । 

१३ जून 
घ्रजञलाल इन्सपेक्टर पर प्रश्न हाते रहे। 


को घटनां के पता लगानेकाकाय्य आपको करना 
था । उत्तर मिला में स्वभावतः ही उसके पता 
लगाने की चिन्ता में था। मि० शिवनारायण -- 
चकील ने पूछा कि आंप बड़ा चिन्ता से उसका 
पता लगाते होगे । उत्तर मिला नहीं कुछ विशेष 


| नहीं । वकील ने पूछा कि यदि में सरकार के 
फौज पर धन अधिक व्यय करने पर आत्तेप*छ७ 


| करूं झाप सुभे 


नेशनलिस्ट था कांग्रेस बाला 
अथवा पुलिशिकल, कया सानेंगे ? उत्तर मिल्ला 
में आपको कांग्रेसमेन कहुँगा प्रर 
यदि फौजपर इतना रुपया व्यय न करके 
शिक्षा पर अधिक व्यय करवाना चाहु तौ? 
उत्तर | उसी ध्रेणीं में । इस के पश्चात्‌ अवघ 
तिहारी के बिषय में प्रश्न के उत्तर में कहा कि . 
में नवम्बर १६१२ में या उससे पहिले उसके 
यहां होने की फसम नहीं खाल कला । ओर न में 


| अवधविहारी के पुलिटिकल विचारों से निळू 


| रूप से परिचित हुँ । 


| 


कि में | कदो कि मेने हनुमन्त सहाय के 


९ | खाक न 
ट्ट | लाल 


ला० शिवनारायण के शोर प्रश्नो के उत्तर में 
घर के ऊपरी 
भाग में से कुछ .पुस्तके ली थी यह पुस्तके सं- 
दिग्ध न थो परन्तु इनसे पता लगता धा कि इनका 
स्वामी फच भाषा पढ़ता है। 
१५ जूम ~y 
१७ जून शो आदित्यवार था १५ जून को ब्रज 
से फिर मि० शिव नशायण वकील ने 
प्रश्न आरस्स निथये । प्रश्न । हञुमन्त सहाय के घर 
की तलाशी के समय उस को साथ क्यों नहीं 
लिया। उत्तर । यह मुझे ख्याल नहीं आया। 
तीसरे दिन हसुमन्‍त सहाय ने मुझ से शिकायत 
की थी कि मेरी पक धोती शुम हे! गई है । 
ला० श्रजलाल ने ओर ग्रश्नों के उत्तर कहा कि 
जिस मकान प८ से बम फैका गया वह मेरे हते 


आपने कह। अमीर चन्द पोलीटिकल सम्दिग्ध | में नही था । कमरे के छेद के विवय मेरे से पहली 


था अर्थात्‌ चह सरकार के सम्बन्ध में पोलिटिक- | अदालत में कोई प्रश्न नहीं हुआ । 


ल बातों में भाग लिया करताथा । वकील ने पूछा 
तुम्दारा पुलिटिकल मामलों से बया श्रभिप्राय 
है । ला० न्रजलाल कहा ने वह पुरुष डो सरकार 
की ओर से छऋच्छा विचार नहीं रखते । श्रमीर 


द्‌ के विष: में सूचना मिली थी किगुप्त रीति 
से रूरकार के विरुद्ध प्रचार करता है । इस 


£ 


I 


उपदेशक महा विद्यालय ! 
विषयक 
सूचना । 

उपदेशक महा विद्यालय में जितने व्रह्मचारी 


. 


आवश्यक थे, उतने आ चुके हैं । उनमें से 


F 
ad 


पश्चात्‌ खा० ब्रजलाल ने नेशनलिस्ट लोगो का | अधिक संख्या गुरुकुल के ही व्रह्मचारियों का 


लक्षण किया, किर आपने कहा द्रवार में मैं 


। अब कोई और सज्जन प्रार्थना पत्र न भेजे । > 


दिल्ली में था। उस के पश्चःत्‌ चलागया था। | पूरा प्रबन्ध हो गया है | अब जो पर्थना पत्र 
परन्तु बम की घटना वाले दिन फिर दिल्ली में | आवेगे वे अगले वर्ष के लिये समझे जायेंगे । 


ड्यूटी पर था । 


र मुलका का बाग़ मेरे हाते 
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आय सभ्यता कां मूल बेद्‌ 


“भारत” के लेखक की भ्रूल 

इख समय सभ्यता और अर्थ शब्द 
का प्रयोग इतना अधिक होगया है कि 
ग्रोगों को इनके वास्तविक अर्थं समझने 
को इच्छा नहों रहो । जो शब्द्‌ बिना 
किसी यत्र के ही रूह से निकलजाता है, 
डखपर सोच बिचार कौन करता है ? 
सभ्यता शब्द्‌ मनुष्य समाज को चाल- 
ढाल रोति रिवाज और आचार ख्िचार 
के खसूह का कहने बाला है। किन्तु हम 
इख शब्द को साधारण शिष्टल के अथ 
सें भी व्यवहार में छेते हैं। आउये 
शब्द्‌ इस समय कहे प्रकार के अर्थो को 
कहता है। साधारणतया आये नाम 
श्रेष्ठ का है | जाति के साथ जब आयं 
शड्द्‌ लगता है तब भी दो अथो को देता 
है । एविश्षो पर फैली हुईं जातियों के 
मुख्य हिस्सों भें से एक हिस्सा आयं 
जाति कहती है, जिसमें योरुप एशिया 
तथा अमरीक'! के निवासियों को बहुत 
बड़ी राशि आजातो है | साथ ही आयं 
जाति शब्द्‌ इस समय हिन्दू जाति के 
अर्थो में भी ब्यवहत होता है । आये 
आघा ने इन अथो में आर्य जाति 
शठ्द्‌ को अपना लिया है “आयंसमाज? 
सें आया हुआ आये शब्द यद्यपि श्रेष्ठ 
पुरुष को कहता है तथापि सम्बन्ध 
बश एक विशेष प्रकार के चमं और 
संशोधन वाले 'डिचारों को मानने के 
लिये ही इसका प्रयोग ठोक समका 


जाता है । 
इसख॒ प्रकार हम देखते हैं कि आये 


'शब्द्‌ श्रष्ठ, जाति विशेष, हिन्दू और 


एक प्रकार के चधासिक विचार रखने 
बालों के लिये प्रयुक्त होता है । जब हस 
“आये सभ्यता? शब्द्‌ को प्रयोग करते हैं 
तब आये शब्द्‌ से वे सब भिन्न २ अं 
छपस्थित होते हैं । जिन लोगों को शब्द्‌ 


इस शब्द के अर्था में र भूल सकते 
हैं। एक विशेष म्रॅकार को सभ्यता, 
जिसके अंश भारतवर्ष योरप या अमरी- 
का आदि देशों के निवाशियों में पाये 
जाते हैं, आयेसभूयत के नाम से पुकोरो 
जालो हैं । इन अर्थो में इस शब्द का 
पयोग प्रायः होता है । जिसे अन्य शब्दों 
में हिन्दू सभ्यता कहा जाता है, उसके 
कहने के {छये भी आये सभ्यता शब्द्‌ 
का प्रयोग होता है। इसो प्रकार इन 
से भो अधिक संकुचित अर्थो से भो इस 
शब्द्‌ का ठयबहृगर होलारहा हे । किन्त 
प्र यह है कि इख शब्द्‌ का असली 
अर्थ क्या है ? 

यह मानो हुईं बात है कि एथ्वो तल 
पर्‌ जितनी सभ्यतायें हमें इस समय 
द्खिलाई देली हैं, उन सब को सूल भूत 
सम्पता बह है जिषे हम वैदिक सभ्यता 
के नास से पुकार सकते हैं | सअ चमं 
सब समाजिक संगठन और सब रोति 
रिवाज जो इस समय सभ्य देशो' सें 
पाये जाते हैं, उनके ढूंढने के लिये हमें 
उख समय सें जाना पड़ता है, जब आयं 
जाति एक स्थान पर निवास करतो थो । 
आये लोग एथ्वो को भिन्न २ भागो सें 
निवाख न करते थे, और एकत्र रहते थे। 
उस समय आये जाति को जो सभ्यता 
यो, बहो इस समय सभ्यताओ का सूल 
हे । सहो वैदिक सभ्यता थो, उसी का 
नास आय स्श्यता है। वह सभ्यता 
कवल वेदो पर अवलम्बित थी, हमारे 
सास्हने उस समय की सारो अवस्था 
का चित्र पट खुल जाता है जब हस 
उशको बनाने बाले वेदो का अनुशोलन 
करते हैं | उसो सभ्यता को प्राचोन आये 
सभ्यता को नाम से पुकारा जाता है। 

वेदिक सभ्यता को जब हस सब नयी 
सभ्यताओ' का मूल सान लेते हैं, तब 
हमें पला लग जाता है कि एक भव्यापो 

, ~ 

जालिविशेषको सभ्यता को आये सभ्यता 
क्यो कहले हैं? उस सभ्यता का भूल 
वेदिक सभ्यता है इसी लिये । साथ ही 
हम से यह भो छिपा नहीं रहता कि हिन्दू 
सर्पता को कोई ,लोग आय सभ्यता क 


बिगड़ा हुआ किन्तु समोपतसरूप छ 
हिन्दू सभ्यता में हो मिल सकता है 
डन कारणो' से आर्य सभ्यता का शठ 
अनेक स्थानो में ठयवहार पारहर 
'किन्लु इसका असलो शुट्टुूप बढ़ी 
जिसका दूसरा नाम वैदिक सभ्यता है 

बैदिक सभ्यता या ग्राचीन आय 


सभ्यताका आधार वेद्‌ है, यह खि 
करने क लिये किसो "विशेष युक्ति 


आवश्यकता अजब नहीं रहो । 
साथ हो यह कहना भो आधिक प्रमा 
को अपेक्षा नहीं करता कि यदि वैदिक 
सभ्यता या मआाचोन सभ्यता का पुन- 
रूहुगर करना होतो बेदों को शिक्षा को 
फेलानः चाहिये । वेदो के अथं लोगो” 
तक पहुंचाने का यन करन! चाड़िये 
और डोलतो हुद्दे वेद रूपी नोक का 
पतवार सम्हालना चाहिये । इसके बिना 
प्रचोन आये सभ्यतर का पुनरुषर अस- 
सभव है। आयसमाज वैदिक सभ्यता को 
आदर्श सभ्यता मानता है ओर सनकता है 
कि सारे ससार को भलाई इसी सें है कि वेदों 
का फिर प्रचार हो और व्यक्तियो और 
समाजों के जोबन वैदिक सभ्यता के 
ढांचे पर ढलसक । तब क्या प्राचीन 
सभ्यता का उद्गार करना प्रत्येक आयं 
ससाजी का-नहों नहीं प्रत्येक सनुष्य का 
कतेव्य नहीं है । 
जालन्धर के साप्ताहिक पन्न “भारत?! 

सें स० अच्छूरास बी० ए० एल० एख० बो० 
महरशय “समाज को गति” शोषेक देकर 
एक लेख 'लिखरहे हैं, जिसका पिछला 
लेख इसी विषय पर थां कि वेदो का 
हिन्दू जाति से क्या सम्बन्ध है । इस लेख 
में लेखक महाशय ने आहि सें यह प्रति 
पादन किया है कि आयसमाज वेदों को 
इश्वर कृत मानता है, और सनुष्य मात्र 
का हित वेदो से ही सम्भावित है 
अवश्यक स्थापना करने के ॐ 
लेखक महाशय शोक प्रकट करते ह्‌ 

मगर कुछ ऊपर से कहो कहां सम 
इस ख्याल का इज़हार भो सि 
कि वे इस लिये साननीय है 

इनके जरिये से छी हभ 
एक कोसियत झणडे .के त 
हैं । “क॒ अशुट्ठ ओर हुएनिक 


& हः ग 


हा 


अगश्च॒यडी "आर्या जालन्धर के गुजिश्ता | 
एश प्राल्लाचा जलसे के सरोक़ पर बेड़ालड्कगर | दिखलाई देने लगे और लड़के इख उ- 


ह खोत श्रीश छाल! लाजपतराय 
पि को बताते हुए लेखक महोदय लिते 


होने और उसके गोल होने में कोडे 
खरुब्रन्थ नही । हमारी राप में ये द | 
बाले अपेक्षा बहुत सम्बन्ध र खमे बाली 


E कि 
Ee अः फरने का साधन है ।”? यह स्मरण रखना 


छा थी हा ~ 
कठो गने में दाढे कि दन महानुभादो' में जालन्वर | छथ दयानन्द को गालियां 
"बर्ष ह ठ्य|ख्य।न देनेब्राले बक्ताभी शामिल शरोर 


मान द 
# स्तान ५ कास्य सर्माज सर वशाल सभा 


द १। किए गु, परमात्मा ओर बेंदो के नाम 


~ 


चोट पहुंबाडे हे । देहली ठ्यपथार पथाः 
पारी और दु- 
पर से 


डे 
से छव 


न नगर है, यहां क 5 
व्ःनदु।र्‌ 9 दडी से पहल दूकान 


कभी उठले नटीं । इसी छिपे बहूं 
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ब द्वार बेदों लाने से हो हो नः 
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Cf kr |" एक काम बनाने को जरिया है या | समय पर ऐश्वो ही-कड्‌ं निराधार बगते' न्नी 
` प्रव ||[चीच आर्य मम्पता को पुनः जीवित | कहने का गौरव प्राप्त किया करता है 5 ) दुह क । निवास हिन्दु ,और 
आय समाजियो की सभा उन अख+्य 


हइय वेधक और भड्कामे खाली गालि" : 


यो छ निषय में अपना रीष प्रकट कर्‌- 
तौ है जो सुचलमान प्रचारक अड्ढुळ क” 
बीर ने कोतबली के साम्हने फठ्बररे पर 


कर 


र करने के लिग्रे वेदों का प्रचार करना 


बर्‌"ज़िनिको म॒० अच्छरूरासजी भी अपना 


। मानते है हम पूछते हैं कि ब्रश इन्द्र भी 
का अथ है हि हिन्दू जाति 


ही नड्ढीं लेखक महा- 
EE i गथ “यदि भीर “क्सो लिये बह्ढों 
गाड़ो भी ब्रीच में हौ खेच लाते 
एकु देकर म्याय की 
0 20208 FH Ti 


| 
| 


भुषलमानो' की ओर से फठवारे पर 
ऋषि दयानन्द को यल मास से जो गा- 
लियां दोगा रही हैं और आय्य समा- 
जी प्रचारकों, के साथ पुलिछ का जो 
ब्यश्चह्वार है, उस घर रोष प्रकट करने 
को लिये १३ जून को आय! समाज मर्दिर 
( चावडी बजार ) में दिशा ल सभा हुड्ढ 
उस दिन को सभ्रा को देखकर उदासीन 
से ददासीन पुरुष को भो मानना पडा 


म डरे हट रडी है।ठ. | कि सचमुच हो अबदुल कबीर के काम 
प्प ईद पड़ी | ने झार संश्राशिमां के धृदप पर गहरी 
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४ ओर ५ जून को परम पूज्य श्री १०८ 
महणि दुयानन्द को निकाली हैं. आर 
जिनसे प्रत्येक आ।य्य समाजी और इँदू 
के हृदय को गहरी चोट पहुंची है और 
| सरकार से पान करतो' हे कि वह शीघ्र 


ही इसका ब्रोटिसःले और भविष्यत में ' 


ऐसे काम को रोकने का पूयल् करे । . 


(.ख.) यह सभा नखला पू क सरका'-' 
र क! ध्यान, उस नजम की ओर अक” 
चिल करती है जो, सौ० सुभानअली ने ' 
'फण्बारे पर 9.मह् को प्रद़्ी्ो भर 'जि” ` 


USA 
' 


RR 99५७9 २ --०0-०--०००००००० न 
- ट «- 


सहुमे प्रचारक 3 आधा शनिवार सम्बत ९९३१ 


i |` 


os, ] 


१ 


3] प्रचारक 9 आवाटे शनिवार सम्बंस १०१४ 


खर्ने सस्राट्‌ की हिन्दू प्रजा के हद्यको 
आघात पहुंचाने के लिये गो माता के 
विषय में बड़े अनुचित शब्दो' का प्रयो- 
ग किया गया था । 


इस प्रस्ताव को ५० इरिश्वन्द्र विद्या- 
लंकार ने उपस्थित करते हुए कहाः-- 


सज्जनों, आपको बतलाने की आव- | 


शयकंता नहों कि आज की सभा क्यों 
बुलाई गई है क्योंकि हजारों लोगों का 


जख गर्मी सें यहां इकट्रा होना इस खात | 
का प्रमाण है कि आप लोगों को उस | 


घटना ने गहरी चोट पहुंचाद हे जिस 
विषय में आज यह सभा है । मुसलमानों 
के एक प्रचारक ने फवारे पर ऋषि दूया- 
जल्द को जो गालियां दो हैं उन्हें दो हरा 
कर में अपनो जिहूए को कलंकित नहीं 
करना चाहता । और नाहो यह सभा 
डन गन्दो गालियों का जवाब देने छे 
लिये बुलादे गइ है | खसार में यदि 
कोई जातो है जिसने दूसरी जाति और 
चर्म के महापुरुषों का आद्र करने में 
चरम शोमा करदी है तो वह हिन्दू जाति 
हे। इख जाति का सदा से यह सिदान्त 
रहा है फि जहां कहीं भी सचाइई और 
शेता हो वहीं बह मान करने योग्य है। 
क्या हमारी जातिको इसो उदारता 
करं फछ सिल रहा है कि हमारे बुजगों 
और पूज्य आचारो को खुले बाजर 
गालियां मिल रही हैं और हमारे चमे 
का निराद्र किया जा रहा है | हम 


:. दूसरे समुदायों के माननीय पुरुषों का 


मान अवश्य करते हैं र इस का यह अथं 
नहीं है कि हमें अपने ऋषियों और 
आंचार्यो में भक्ति नहीं है। शायद 


' इमारी जाति को उद्रता को लोगों 


9 


है 


ने निब लता समक लिया है । पर आज 
से उनको आँखेंख ल जानो चाहियें और 
उन्हे समक रखना चाहिये कि यदि हम 
दूसरों का मान करगे तो अपने पूज्यो का 
मो साथ हो मान करवाएंग । पहिले ही 
प्रस्ताव का दूसरा भाग उस नजम की ओर 
इशारा करता है जिसमें मौ० सुभान अली 
ने कहा था कि “ गो अपने मुंह से कह 
रही है कि में यहाँ कुबोन होने को आई 
हैं। हिन्दू लोग ठसे बचाने का यत्न क्यों कर 


रहे हैं | “हिन्दुओ' के सेको मल आर 
सम्प्रदाय होते हुए भी यदि कोई ऐसी 
बात है जिस पर सब सहमत हैं बह 
गोरक्षा है, वे गो मरता को पूज्य समझते 
हैं । उसो के वियय में ऐसे वाक्यो को 
कह कर सम्राट को हिन्दू पा के हृदय 
परचोट पहुंचानेका क्िखोको अधिकार 
नहीं। में एक बार फिर कहता हूं कि हम 
आज दोनो' मुसलमान पचारको के बक 
बास का उत्तर देने के लिए इकट्ट नहीं हुए 
हैं । क्यो कि बकवास और गालियो का 
हमार पास कुछ उत्तर नहों है । और 
में तो यदि ऊन्म्र भर पक्षी गालियपो को 
डिक्शनरी रट करूं; तब भी बेहूदगो 
आर असभ्यतामें अदु लकश्चीर का मुक़ा- 
बला कर सकू , इस की मुझे आशा न हीं। 
हम शज इस अब्बे को चोने के लिए 
इकटू हुए हैं जो गत मास को पुलिस को 
कारवाई से त्रिटिश राज्य छे प्रतिष्ठित 
नाम पर आसक्ते हैं । सब धर्मो 
को एक से देखना भार- 

लीय राज्य का मुख्य सिदान्त है । दे- 

हलो को पुलिस में पायः मुखलनान हैं, 
और मुके यह कहने में कोडे संकोच 
नहीं हे कि पुलीस ने इस घटना से 
आर्या समाज के साथ पूरा न्याय युक्त 
ङयवहरर नं किया है | अः व समाजी प्र- 
चारको के विरुहु ख्मात्मक रिपोर्ट प- 
हुं<! दे गद हैं और सुसलमानो को गा- 
लियो' को रिपोट घहुंचो तक नहा हैं। 
बसी आत को शिकायत डिप्टो कमिश्न 

र तक पहुंचाने के लिये हम यहाँ इकटू 
हुए हैं । हमें पूरी आशा हे कि घे इमा- 
री प्राथैन! पर परा ध्यान दे'गे और हिंदू 
प्रजा के साथ परा न्याय करगे । इसका 
अनुमोदन श्रीयुत सुन्दर्राशह ० ए० खी० 
टी० और समथन पं० सन्तराम वैर 
शास्त्री तथा चोधरी शहर जो ने 
किया । यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वो 

रुत हुआ । 


ठूसरा प्रस्ताब 


म० यभुनादास दूसरे प्रस्ताव को ले 
कर खड़े हुए । आपने ढीइ वषं से उक्त 
स्थान में मुसलमान प्रचारकों का इतिहा- 
स अपनो और पं० र।मचन्द्र जी की नोट 


हटि 


————e—eee———e—m—्n—्j्—o्——so—o्—s्—्——— — er ——m—n्—्———्n्n्n—n्n््— अ न वआ...त... 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


बुको' से पढ़कर सुनाय और विवि 
अवसरो की आवश्यक घटनाओ का 
घर्णन करते हुए निम्न लिखित दूसरा प्र- 
स्ताब पूश्तुत किया । 

प्रस्ताव--इस सभो को अत्यन्त शोक 
है कि 3 मई से ५ जून तक लगातार ऋ- 
षि दयानन्द और वैदिक वस को कोत- 
बाली के साम्हने मुखलमानो द्वारा 
गालियां दिए जाने पर भो पुलिस से 
कोड नोटिस नलिया और आय्य समाज 
के पुदारक पं० राभचन्द्र के ध्यान दि> 
राने पर, उनकी सहायतर करने को जे 
गह पुलोस ने ऐसा व्यवहार किया को 
अत्यन्त असंतोष जनक है । 

आपने कहा कि देहली में आञ्ज कळ 
पायः सब » सब मुसलमान हैं । चुली- 
स॒ से हमारा अभिपाय खफियः युिख से 
है क्यो कि यदि रिपोर्ट ठोक पहुंचती सो 
उच्चाधिकारियो से इस पकरर का खरः 
तावा होने को अःशा नहीं थो । 

इस पस्तोव का अनुमोदन एक गरूभी- 
र वक्तता के साथ पं० जानको नाथ जो 
ने किया । वैद्यराज प० चतुसेन जो ने. 
इसका अनुमोदन करते हुए कहा कि ख- 
रकार हमारे पिता के समान है और 
पुलिस को उसने हमारी रक्षा को लिये 
नियत किया है । यदि हमको पुलिस से 
कोडे कष्ट हे तो हमको पिता से स्पष्ट कह 
देना चाहिये कि हमें यह कष्ट हे इस 
को दूर करो, सव शम्मति से यह 
पसताव भो पास हुआ। | 


तशसरा पस्ताव बाम द्व'रिकादल जो 
ने पेश किया । 


तीसरा प्रस्ताव 


यह सभा आशा करती है कि 


_ जज 
ॐ 


पारस्परिक प्रम चाहने घाले 
न सेता और मुसलमान अंजुम 
कबर के इस कास को घणा । 
से देखे गो और आगे से 5 


सें असभ्य और हिन्द3 
खाने वाले शड्दो' क 


< 


करने का यत्र करेंगो। _ 


हित कहा कि 
| "बाली बात ताजी थी राम लीला क अ 


चर्य ' वसर पर मुसलमानों ने हिन्दुओ 
जीवं रे मिलाप का प्रयत्र किया । यह कोई नइ 
एक दूरी म पात नहीं थी | में देहली में « वर्ष से 
` दृण्छत ब _. रहता हूं; मेरा अनुभव हे कि जब कभी 
बेलिफ प ।मुखलमानो' पर कोदे आपत्ति आती हे 
+ is "सब्जी वब्यर उनकी ओर से सद्‌! इसो प्रकार शषा प्र 
काटने सा 
ह कपल शेड रगड और फिर वही दिल तोइने वल 
हि हि रक्खी पमा “यवहार वे हमारे साथ करने लगते हैं। 
फ् ३ भवीटागये तो भी यह कहना अशुद्धि है कि ससल 
३ मेरिहिध्या। मानो सें शान्ति प्रिय आदमी नहीं हैं 
एसे सज्जनो क लिए ही यह पस्ताव है। 
इसका अनुमोदन स० भोलानाथ जी 
ने किया और सव सम्मति से स्वीकार 


ड़ अदालव्गी, 

ह ज्ैंअपो् टक | 
है! के पःस्दि 

में * यह बात्‌ द्वा. हुआ । 
| पियुक्ततचिर/ अन्त में सभापति ने पस्ताव किया 
r ठोकर! ; 

[रि बना) 3 ।मिक्चर साहब डि० कमिश्नर साह्य और 
5 यही थी प्र, समाचार पत्रो को भेजे जावरे और यह 
ह यद एम द, शवे सम्मति से स्वीकार हुआ । 

ह 


!कि ऊपर लिखित सारे पस्ताव चीफ क 


शा 


0 हुएंत।.. साहित्य संसार । 


|. को दे आम. मिश्र बन्धु विनोद--पंडिद गणेश 
ह डाने २ "बिहारी मिश्र, पंडित श्याम विहारी 

भड आतीद्वयों बे, मिश्र और पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र 
i वशेष: लिखित यह ग्रथ अभी थोड़े ही दिन 
; दयागा हुए प्रकाशित हुआ है | उस में हिन्दी 
ट्‌ आश्‍द साहित्य का इतिहासा तथा कबि कीर्तन 
$ । अव | , इस ग्रंथ को मिश्र बन्घओं ने कड़े 
ग वर्षों के निरंतर परिश्रम से लिख कर 
'उपस्थित किया है । ग्रथ उत्तम, आद्र- 
।णीय और उपादेय है और हम सहरषं इस 
र ! बात को स्वीकार करते हैं कि इसने हमारी 
+ भाषा का बहुत उपकार किया है। 
| इस ग्रथ के पढ़ने से यह ज्ञात होता हे 
कारि | कि हिन्दी साहित्य का कितना विस्तार 
हे ओर इस में कैसे कैसे कवि र्र तथा 


भरने 


भाग अभी छपा है। इस में १०२ 
को भूमिका, 9 अध्यायों तथा १०३ 
ङ हिदी साहित्य का संक्षिप्त इति- 
और प्रारम्भं से लेकर सम्वत्‌ ? ६८० 
विवरण है। भूमिका में 


यत्न होता है परन्त जहां बह आपत्ति” 


ns 
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गत वर्ष कानपुर | ग्रन्थ कारों, ग्रन्थोत्पत्ति, काव्य आदि 


का वर्णन है । मिश्र अन्धुओं ने हिंदी 


. साहित्य का इतिहएस आठ कालों में 


बांटा है अथात्‌ ( १) पूर्वं मारमभिक 
हिंदी-६४० से१२८६ हे० तक (२) उत्तर 
प्रारमभिक हिन्दी-१२८६ से ९३८9 इई० तक 
(३) पूर्व माध्यमिक हिन्दी-१३८१ से 
१५०३ दे० तक ( ४ ) पौढ माध्यमिक हिंदी 
१४०३ से १६२३ दे० लक, ( ५) पूबालंक॒त 
हिदी-१६२३ से १७३३ इ० तक ( ६ ) उत्तरा 
लंकत हिन्दी- ११३ से ९८३२ दे० तक 
(9) परिवर्तन काल १:३२ से १८६८ इ० तक 


(९) बर्तेमान काल-१८६८ इई० से अब तक! | 


इस काल विभाग के अतिरिक्त और भी 
कालों को भरमार है जैसे तलसी काल 
सोर फाल, सेनापति काल, बिहारी 
काल, भूषण काल, दास काल, सूदन 
काल, देव काल, रामचन्द्र काल, वेनी 
प्रवीन काल, पद्माकर काल इत्यादि 
कहां तक गिनावें। हमारी समर में यह 
काल विभाग बहुत बिस्तृत किया गया 
है ओर इतिहरस की दृष्टि से सर्वम!न्य 
नहीं हो सकता । लेखकों ने भूमिका में 
अपना वर्णन १४ एष्ट में किया है जो 
आवश्यक नहीं ज्ञान पड़ता | लेखक 
कैसे विद्वान हैं इस के लिये उनका यही 
ग्रन्थ काफ़ी प्रमाण थ7। इस के लिये 
विशेष रूप से कुछ लिखना व्यर्थ था। 
तीनों मिश्रबन्धुओं के लिये १८ एष्ट लिखे 
गए हैं तो प्रत्येक के बारे में ६, ६ पप 
आते हैं पर सूर द्गस का विवरण ५, 
तुलसी दास का ६ और केशवदास का 
४ पृष्टों सें दिया गया है । ग्रंथ कर्तागण 
हमें क्षमा करेंगे पर हमें उनझा अपने 
को इस प्रकार प्रधानता देना नहीं रुच- 
ता | इश्ली प्रकार ग्रंथ का नास भो कुछ 
अच्छा नहीं हुआ । उस में अपने पन को 
बू आती है । यद्यपि लेखक महाशयों ने 
इन दोनों बातों में अपने पक्ष का समर्थन 
किया है पर उनके प्रमाण हमें पुष्ट नहों 
जान प$़ते। कवियों की समालोचना 
लेखक महाशयो ने अपने तौर पर अच्छो 
को है पर उनका शब्दों के रूप में उच्छ 
खलता का पक्षपाती होना हिन्दी के 
हित में बाधा डालने ब्राला होगा । 
अन्तु इन बातों में मत भेद रहते हुए 


भी हम इस ग्रंथ को सूक्त कठ से प्रशंसा 
करते हैं । इस में हिन्दी साहित्य के 
डइतिहाश्च को सामग्री का अच्छा समदेश. 
हो गया है ओर इस से हमारी मात 
भाषा का असीस उपकार हुआ है। 
हम मिश्र बन्धुओं का अनेक साथु वाद 
करते हुए डेश्वर से यही प्राथना करते हैं 
कि वे इसी प्रकार हिंदी को सेवा करने 
में खदा दत्तचित्त रहें यह ग्रंथ प्रयाग 
आर खांडवा को हिन्दी य्रंय प्रसारक ख- 
मिति द्वारा प्रकाशित हुआ है और इस' 
का सूल्य ९॥) स० रक्खा गया है । 


आय्य समाज मेंअधघ॑ साप्ताहिक 
और दैनिक समाचार पत्र 


“ आये समाज के वत्त मान सामयिक 
पत्रों पर एक दृष्टि और एक उच्च कोटिके 
हिन्दी मासिक पत्र की आवश्यकता ” 
इस विषय पर १ जून १४ के 'आय्ये सित्र? 
में एक लेख प्रकाशित किया गया था! 
जैसा कि उस में कहा गया है यदि वैदिक 
प्रेस अजमेर के अधिकारी वर्ग चाहें तो 
इस असाधारण अभाव को सुविधा से 
दूर कर शकते हैं। आये समाज में यह 
ही एक प्रेस है जो थोड़े व्यय और सु- 
प्रबन्ध से आदर्श लिखाद, छपाइ का प्रेस 
हो सकता है । क्या आय्ये विचार शीळ : 
इस अभाव को शीघ्र ही दूर करने का 
प्रयत्न करेगे ? 

अप्य्ये समाज में जिथ प्रकार 'कि एक 
उच्च कोटिके हिन्दी मासिक पञ्र की. 
आवश्यकता है, इसो प्रकार हिन्दी 
भाषर में कम से कम एक आये साप्ताहिक 
ओर एक दैनिक पत्र को भी अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

सभ्य उन्नति शील देशों और जा- 
लियों में प्रेस की ताक़त बहुत बढ़ी ता- 
कृत समको जातो है। निस्संदेह प्रेस ब- 
हुत बड़ी ताक़त है । प्रेस को तकत क्या 


नहीं कर सकती है? आये समाज के . 
विज्ञ विद्ारशोलों को इस बात के ब- 


ताने की आवश्यकता नहीं है । 
आय्ये समाज के प्रेस को दशा बडी 


शीचनोय है, प्रथम तो कुछ है ही नहों 
और जो हैं भी ते सभ्य संसार में ३- 
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दर की दृष्टि से नहीं देखी जाती हे, का- 
रण प्रत्यक्ष हे । हमारे समाचार पत्रों की 
नीति बड़ी ही खंकुचित है, उनके बि- 
फ चार बढ़े हो रंकोण हैं । आपस के ठ्य- 
थे-छे फगड़ी में हो अपनो दैवी शक्तियों 
का दुरूपयोग करना उन्हें खुब आता है 
छूथले पन का तो वह अगार हैं, गम्भीर 
> बिचारों के आय्य समाजी और आय्य 
समाज से भिन्न {शिक्षित आाय्ये समजी 
पन्नों छे प्रति अच्छो सम्मति नहीं 
रखते हैं। यह बढ़ी लज्जा और दुख को 
बात है कि हमारे प्रेस को दशा इतनी 
गिरी. हुई है कि उसकी कोडे गिन्‍तो हो 
नहीं है । आय्ये विचार शील प्रेस को 
दशा सुधारने की ओर तनिक भी च्यान 
नहीं देते हैं यह और भी दुख का दृश्य 
जह । वेद तोथं नरदेव शास्त्री जी 
और स्वन!म धन्य ला० लाजपत राय जी 
आदि कई महानुभावो ने कदे बार आाय्ये 
प्रेस की शोचनीय दशा की ओर च्थान 
दिलाया, किन्तु क्सी ने कुछ विचारा 
ही नहीँ, यह भी प्रेस की बुरी दृशा का 
0) द्री परिणाम है । बहुत से अत्यन्त 
आवश्यक छपयोगो आन्दोलन घ्रस को 
बुरी दशा छे कारण हो नहीं हो सकते 
हैं-उनके लिए वर्तमाथ हमारे आरयंवत 
चारो पत्रों को अवकाश ही नहीं हे। 
ताज़ा प्रमाण ही लीजिए। पिछले 
दिनों “ आये गज़ट > ने आय्ये समाज 
छे कानसटोटयशन पर आये समाज के 
कडे प्रसिद्ग क्षिचार शोलों के विचार पूर्ण 
छख प्रकाशित किये थे, “ प्रकाश > ने 
''आर्य्या समाज भें जहा अजहद्‌ की कमी 
आर सगरब सें वैदिक धम्मे का प्रचार 
कब होगा '”! आदि कडे विचार पूणे लेख 
मालाए प्रकाशित कों, “सदुमं प्रचारक” 
कअःय्यों के उपदेश विभाग में संशोधन 


आदि विषयों पर लेख सालाए लिखों | 


“आय्य मित्र ? में सावं देशिक प्रचार 
आदि कई अ।वश्यक विषयों पर 
लेख लिखे गए; बतलाइये इन सबके 
लये आय्य समाज में क्या आन्दोलन 
हुआ ? इस आन्दोलन न होने का कारण 
भौ प्रस की शोचनीय दृशा के सिवाय 
और कुछ नही है, कोडे भी पत्र किसी 


भी. भह्यन्त आवश्यक विषय पर चाहे 
> 
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कुछ लिखे, हमारे पत्रा की संकीणं उ- 
दारता कभी आज्ञ! नहीं देतो है कि 
उख पर दूसरे पत्र भी सम्मति प्रगट कर 
के सच्चा आन्दोलन करे,अनुकूछ न सही 
प्रतिकूल ही सम्मति अगर करें तो झी 
कुछ आन्दोलन तो हो, जिस से किसी 
निश्चित परिणाम पर आर्य्य बन्धु पहुंच 
सके । अधिकांश में तो कड़े उपयोगी 
लेखों का एक ही दो पत्र पढ़ने खाले पा- 
ठङों को पतः नहरों होता है, क्योंकि एक 
सम्सति न हीने के कारण एक दूखरे पत्र 
को सम्मति छे उल्लेख करने तक को 
उदारता हमारे पत्रो में महीं है । कलह 
उत्पादक विषयों का उल्लेख ही नहीं 
किन्तु रादे का पहाड़ बना देने को ये 
सहृषे हर समथ उधर खाए बैठ रहते हैं। 
पं० चासी राम जो के लेख पर ठयथे का 
विवाद ताज़ा प्रमाण हे । ऐसे २ लेख 
प्रकाशित करके आये जनं साधारण का 
मज़ाक ही बिगाड़ डाला गया हे। समय 
ज़ोर छे साथ मज़यूर कर रहा है कि 
यदि हमें अपना जीवन स्थाई बनाना 
है और यदि हम समय को तेज़ दौड में 
दोड्ेना चाहते हैं, तो हमें जितनो शीघ्र 
सम्भव हो सके अपने प्रस को ताक़त को 
मजबूत करना चाहिऐ । आय्य समाज 
छे बत्तेमान लगभग सब सामायिक पत्रे 


पर एक दृष्टि आाय्ये मित्र ” के १ जून 
बाले अङ्क में डाळी ज्ञा चुको है। आज 
केवल हिन्द्री के चारों साप्ताहिक पत्रके 
प्रति कुछ निवेदन करना है और आय 
साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रा छे अभाव 
को दूर करने को प्राथना करनी है । क्या 
सें आशा करूं: कि सेरे तुच्छ निवेदन 
पर तनिक भी ध्यान दिया जायगा ? 


१“ सहुर्स प्रचारक ` आज दिन 
यह पत्र समयानुकूल बहुत अच्छी 
योग्यता के साथ सम्गादून किया जा 
रहा हे । थोड़े ही समय में जो उक्ति 
इस को हुड है बह इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । “ स॒० प्र० ?? की उदार नीति 
को अाज कल सब प्रशंसा करते हैं, 
आय्य समाज से उतर हिन्दी ससार के 


पत्रा में भी इस का आसन ऊंचा है। 


यह ही समय है कि यह पत्र आदर्श को 
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ओर पग बढ़ावे । देहली जैसा उपयुक्त _ 
स्थान और सदुम्में प्रचारक जैसा मेख 
तथा उत्साही, उदार, विश्वाखो ग्राहक 
मणडल और श्रो पं० हरिश्चन्द्र जी विद्य- _ 
छङ्कार जैसे योग्य विद्वान स्वामी तथए . 
सम्पादक को पाकर भो यदि “ सदुङ्मं- | 
प्रचारक > उन्नति नहीं करेगा तो और . 
समय ही कोनसा आयगा ? देहलो में... 
एक सर्वे हितेषी हिन्दी दैनिक पत्र की 
आवश्यकतः बड़ी उत्कता ष्ठे सरथ. 
अनुभव-प्रगट को जारहो है । इस खसय . 
तो 'सदुम्मं प्रचारक ? पर ह्री सब की . 
दृष्टि लग रद्वी है कि वह ही इस अभाव. 
को दूर करेगा । सेठ राम गोपाल जी 
और पं० अनन्त ,राम जी प्रेस को अब. 
शय उन्नति करना स्वीकार कर लेंगे. 
यादि “ सहुम्मं प्रचारक ` अपमा अधे, 
साप्ताहिक और दैनिक संस्करण निका- _ 
लन स्वीकार करले । 


४ सदुम्मे प्रचारक ? के अथे खप्ता-” 
हिक और देनिक दोनों रूप में प्रकाशित 
होने लगने से आये समज का एक बहुत: 
बड़ा अभाव समुचित रोति से दूर हो जा-« 
यगा ओर दहली में एक हिन्दी के अच्छे 
सार्वजनिक दैनिक का अभाव समुचित 
रीति से दूर होना संभव है। 


“सहुम्मेप्रचारक“ हर पकार से अधे. 
साप्ताहिक और दैनिक होने के योग्य ' 
है। श्री पं० हरिञन्द्र जी चिद्यालकार | 
और “ खदुमंप्यरक ” के ग्राहक गण 
क्या इस पुस्ताय पर विचार कर के इसे 
कार्ये रूप सें परिणत करने का प्रय्न 
करेगे ? 

२-- आयें मित्रे ने श्री सबेंदानन्द्‌ 
जो के हाथों में जो आशातीत उन्नति. 
की है वह “ भारतोद्य ” और भारत. 
सुद्श पवर्त" के लिए अनुकरणीय है। 
यदि कुछ भी खुविधा और स्वतन्त्रता 
सम्पाद्क को दी जाय और अधिक व्यय र 
किया जाय तो “आये सित्र” अभी 
बहुत उत्लति कर सकता है, अभी उस से रूई 
उन्नति को बहुत कुछ गुज्जायश है। 
प्रतिनिधि सभा य्‌० पी० ज्ञात नही क्यों 
इस ओर उदारता से ध्यान 

है | पिछले दिनों '“ आये 
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गुरुकुल वृन्दाबन ले ज्ञाने का पूर्ताय 
किया गया था, अब तो वह विचार 
खटाई में पड़ गया मालूम होता है; जब 
तक स्वयम्‌ पतिनिधि सभा उदारता 
पूर्वक व्यय करना स्वीकार नहीं करेगो 


तलब तक ग्राहकों से सिसी प्रकार की 
आशा करना व्यथे है । सभा स्वयम प्रस 
आर पत्र को गुरुकुल लेज्ञावे उदारता 
के साथ १०, १५ हज़ार रूपया व्यय करके 
प्रेस और पत्र को उन्नति करदे फिर 
देखिए फि ग्राहर क्या नहों करते हैं । 
छेवल ग्राहकों क उत्साह न दिख!ने से 
गुरुकुल छे जाने या उन्नति देने का वि- 
चार छोड़ देना उचित नहीं है। प्रंस 
को उन्नति से स्वयम्‌ समा को असाचा- 
रण लाभ होगा हो। साथ हो सामाजिक 
झंत्र में एक अच्छा पस हो जायगा । 
व्यवसाय को दृष्टि से भी तो यह लाभ- 
दायक कामहै, फिर भी ज्ञात नहीं 
सभा क्यों उदारता से पेस पर थन 
व्यय नहों करती है । वत्तम!न स्थिति 
का “ आय भास्कर > जैसा पेस आज 
कल स्थाई नहो हो सकता है। यदि 
प॒तिनिधि सभा चाहे तो अर्ध साप्ता 

हिक क्या दैनिक रूप से भो वह “आये 
मित्र” को पकाशितकर सकतो हे। दैनिक 


{हक तो अवश्य ही पकाशित करने का 
धुपबन्ध सभो को शोघ्र ही करना-आव- 
ज्यक है । क्या आशा को जाय कि अ 
शिकारी गण इस निवेदन पर ध्यान देने 
को उदारता दिखाबंगे? 
३-- भारत खुदशा पवत्तंक ” । 
; ञ्चयं है कि इस के स्वामी और स- 
7 म्पादूक महोदय अपने सामने “ सदवुम्मं 
४ प्रचारक ? और “ आये मित्र ” को 
हुए भो उन्नति नहीं करते हैं । इस 
का सम्पादून विचित्र लापरवाही के 
होता है। न सम्पाद्कोय टिप्प- 
| णियों का स्थान नियत है न समाचारों 
। पत्र पर रकों के लेख कहीं छापे जाते 


प है! 


अभी नहों तो कम से कम अट्टं साप्ता- 


सूचनाएं कहीं । नियमा 

इम्पादून पर तनिक भी ध्यान नी 
हे 7 है, इस बिषय में “ आये 
" ७6 ०७, n न, सफेद 
pS CT अर ४ 
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शान्ति पेसके स्वामी और अधिकारी 
उत्साहो हैं उनको तनिक ध्यान के 
साथ पस और पत्र को दशा का विचार 
रखना चाहिये; थोडी सो उन्नति से 
यदि वे चाहें तो “ भारत सुदुशा प॒- 
बतेक ? को अट साप्ताहिक प्रकाशित 
कर सकते हैं। किन्तु बीकों दर्पो में जब 
मासिक से साप्ताहिक किया है तो अच 
साप्ताहिक करने छे लिऐ भी शायद कम 
से कस ५० बे लगंगे । यदि अधं यसाप्ता- 
हिक या देनिक करने का अमी समय 
नहीं आया है तो रुपय! तनिक कष्ट स- 
हन करके साप्ताहिक को नियमानुसार स- 
स्यादन कराकर प्रकाशित किया की जिये। 


४--भारतोद्य” को साप्ताहिक हुए 
अभी बहुत थोड़ा ही समय हुआ है। 
इस पत्रके संबन्ध में कुछ कहना व्यथे है, 
क्यों कि इसर के प्काशक और सम्पादक 
आदि सब “स्वयं ही सर्वं गुण सम्पन्न’? 
हैं । चाहे वे भ्यान नदे, किन्तु बिन! 
कुछ निवेदन किये नहीं रहा जातए है। 
महाविद्यालय ज्वालापुर के हू।रा यदि 
उस उच्चकोटिक मासिकप्रत्र के अभाव 
को पूणे किया जाता जिसका कि उञ ख 
१ जून क “आयंमित्र के लेख में किया 
गया हंततो अति उचित होता । म० वि० 
की विद्वत मण्डलो उस क हर पकार से 
योग्य और समथ है । ऐसी पाथना 
इस अबोध को ओर से की भो गई थी, 
किन्तु यह महानुभाव ऐसी प्राय नाओं 
पर ध्यान देना कुछ आवश्यक ही नहीं 
समभते हैं | अस्तु अब जब कि ''भार- 
तोद्‌य”' साहाहिक कर ही दिण गया 
है, तो बिदून मण्डली से भी यह नस्र 
निवेदन है कि यदि उचित समे तो 
“ब्रारतोद्य?? को जञातपांत से सवथा 
पथक रख कर उन्नत की ओर जाने 
दें । यदि अथं साप्ताहिक या दैनिक प- 
काशित करने का समय नहीं हे तो कम 
से कम साप्ताहिक को तो अपटूडेट बनादें 
ताकि वह आयं समाज का सच्चे शब्दों 
में “अद्वितीय” साननीय पत्र बन जावे । 
सथ से प्रथम आकार वृद्धि आवश्यक है 


“आय मित्र? के आकार के ८ पृष्ठ बा- 
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होने चाहिए । अन्य खब बातों में भो ड- 
न्ति का पूरा मैशन्‌ हे यदि आप उर 
ध्यान दूँ । 

सूचित किया गया है कि आ० प्र० चि० 
सभा राजस्थान से एक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित करने का प्रबन्ध कर रही है।/ ,. ॥ 

कप Ms t : 

अच्छा होत! यदि सभा वैदिक पख के 


अधिकारियों से मिलकर एक उच्चकोटि 
के हिन्दो मासिक पत्र का अत्यन्त 
अभाव दूर करती और यह कुछ विशेष 
कष्ट साथ्य बात भो नहों थो, किन्तु जय 
कि सभा साप्ताहिक एयक पत्र नि- 
कालने का निश्चय हो कर चुको है सो 
आशा है कि समा वत्त मान अपने पन्नों 
को दशा के अनुभव से पूरा लाभ उठा 
कर ही काय करेगी । र्ट्टी प्रश्न प्रका- , < 
शित करक नित्य ग्राहकों की कभी की थि- 
कायत करते रहने से न प्रकाशित करना 
हो अच्छा है। वत्तसान समय में पत्रों 
का मुकाबिला सखत है, बिना सुपृबन्ध 
किये यों ही पत्र पुकाशित करने लग 
जाना सर्वथा अनुचित है । कोंच 
के “सत्य प्रकाश” जैसे पत्रों सक्या उप- * 
कार होन सम्भव था ? सम्पादक अनु. 
भवी, विद्वान, अपटूडेट जानकारो रखता 
हो, साथ लिखाई, छपाई, कागज 
आदिभी सब अच्छा होना परम आव- 
शयक है | आशा है कि उक्त सभा ने इन 
सब बातो पर अले प्रकार विचार अबश्य 
कर्‌ लिया होगा । 

गत वष जब्र कि पं० ललिता प्रेसीद्‌ो 
अग्नि होत्री परो पकररिणी सभा के स॒धा- 
राथे ९८०) मासिक पाते थे, तब उक्त, < 
अग्नि होत्रीजी ने जो स्कीम बनाई थो. 
इसमें परोपकारी नामक एक दैनिक प्रका- 
यित करने की भो बात थी, किन्तु सभा” 
कभी अपनो ग।ढ़ निद्रा से जागेगी इस 
बात को तो किसी को आशा नहों है। 
८ सावं देशिक सभा” को अपने ' खावें | 
देशिक” कामों से हो अवकाश नहीं हैं, | ° 
फिर ऐसी दशा में “सदुर्मे प॒चारक” ˆ 
और “अ।य्येमि्” से ही आशा है। हम 
दोनों उक्त पत्रों के स्वामियों से सविनय 
सानुरोध और साग्रह पाथना करते हैं 
वे अपने २ पत्रों को. अधे डा 
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और दैनिक पूकशशित कइले का. जिलनी 
शीतर सम्भव होर सके अवश्य पबन्‍ध करें। 
ग्राहको. से पहले ही कुछ जशा करना 
'छोलपर्थ है। आप महोदय पयम इंद्र पर 
विश्वात रखकर टूढ़ता पूर्वक काय्यो।र्‌कष 
करदे । आ।य्ये जन साधारण स्वयम यथः 
होग्य इर प्रकार को सहायता अबश्य 
देगी । यदि और किसी पकार सम्भव 
न.ही/तो शेअसं संग्रह करके लिमिटेड 
करूपनी .के हा रा काय्ये।रम्भ की जिये । 
साप्ताहिक 
१० प्ल 
४ आय्य रसिन” के आकार के 
कम सेक्ष ८ पृष्ठ दैनिक “ररत सित्र? 
जैसे ब्रारीक टाइप सें चिकने सफेद झग 
पर प्रकाशशल करना 
अन्ना को नोति बर्तेसाल “ सद्ध मं पारक 

की स्व सान्प डे ऐसे ब सासाह 
ओर दैनिक पत्रो के अस्प खमएजी आ 
अधर्यसमजिधो' से भिन्न एक र हज 
ग्राहक ही जाये कुछ विशेष कठिन महको है। 

क्या आश की जा सकती है कि 
a पर सघर्थ व्िचारशोछ च्यानल 
"देकर इसके श्री गणेश करने का यश 
। लाभ करगे ? 
वैदिकं धर्सं फा सेवक 
दू० प० ख॒2 


का सू 


रखना घ कय, 


उचत होगा ! 


A 
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हरियाना खम्ररज का बःषिकोल्ख्ल-- 
>ख्या० स० हरियाना का बा० उत्सथ प्र० 
१०, ११:आवण सं० ७१ ' तदानुसार २४; २६ 
लाई . शनिबणर तथा रबिबार को द्दोगा, मगर 
काोत त्त.& शुक्रवार श्राबण को हागो। इस 
सर पर सहात्मा खंन्याखिया उपदेशको तथा 
प्रसिद्ध व्याख्यान दाताझो के पधारने की पूणं 
ग्री है ! भगवती पुत्री पाठशाला हरियाना का 
उत्सब पारितोषिक वितरण ११ श्रावण रविवार 
को होगा। स्त्री समाज का बा० उत्सब ११ 
श्रावण को होगा जिस में विदुषी स्रियो के 
ब्याख्यान दंगे । 
>'भ्री० खामी विद्यानन्द जी का व्याख्यान 
स्रगं;क्या हैं? पर २५ज्ये्ठ खमा हिक अधिवेशन में 
प्रभावशाली दुआ प्लेग से नगर मुक्त होचुका है 
गुज्जरमल उपमन्त्री 
[ झा० स० द्वरियाचा 


अतबन- 


आर | 


CC-0. 


हि 


जाल 
( प्रेरित प्री का सम्पादक उत्तर दाता नहीं ) 
डिपो वालों की धोखे बाजी 
श्री 
गी से पुकार 

मेरी दुकान पर ज्ञुनायचा ( स्टेट अलवर ) 

का एक सुनीम रद्दता है उसी ग्राम का पक त्रा- 
सण आयु लगभग १५. वधे नाम . कनहया लाल 
| कुली डिपो बालो के धोखे में आक्रर सन १8१.१ 
३० में ब्रदिश गायाना में चला. गया पर्न्लु उस 
के ग्रद्द वाली को शात नहुझआ । जबउल्लकर वहां 
से पत्र आया तो खारा.हाल विदितहनआा | उसने 
अपने को बहुत दृःस्त्री लिखा है जिस कारण 


| यद्दां से चन्दा करके उस्को बुलाने के लिये ५२) 
| रु० श्रीमान बा० देवी बस्रश जी रसर्याफ के ड।रा 
भर हैँ जिसको आने की आशा सितस्यर 


प्रकाशित करता हुँः— 


“सिद्ध श्री दिल्ली झुभ स्थान ये सेठ जी 
हरद्वारीमल जी जोग लिखी उमरा सेती कन्हे 
या लाल की आशीयवाद बचना । घने मन सेती 
दम लोग इस मुल्क मं बहुत दुलो दें हमारा कुछ: 
दुख बणेन नहीं जाता है। आदमी को मार देता 
हैं जव उक्षको काला पानी होता है | शोर हम को 


| विगर सज्ञा के काला पानी देखना पड़ा शर 


| खेड जी लुम झोग नद्दी वुलाओगे तो हम इस 
मुल्क में मर जायंगे। ऐसा यह मुल्क नहीं है कि 
इस मुल्क से आ सकता है झर रात दिन मारी 
खुद्वाता है आर खाने लायक़ चझांवल दाल 
मिलता है सो सेठ जी उसी को खाकर शुर 
करते हे आर आटा दर्शन को न मिलता हे ओर 
हमारा यद्दी कहना है कि हम .तुस्दारी कफला 
याय हैं हमको छुटाय लो, इस जाल भे से ओर 
निकाल लो, नदीं सेठजी इमारा बहुत बुरा हाल 

गगा । हम इस मुहर में सर जोयंगे से सुम्वई 
गया वहाँ रामनारायण ढाबे वाले के पास रहा 
फिर हम कलर में आए कोर चार महीने 
कलकत्त में रहे। कहीं रोजगार न लगा । पास 


कुछ रुपया नहीं, फिर हम वहां से में विज्ली 


चला, पेदलक्षा बिचार करके रास्ते मं बागमान 
सड़क है । उस जगह हमको भरती कर लिया, 
पर हमको न मालूम था कि यह नगर केसा हे। 
-सो सेठ जी तुम मुझको छुटालो, इस मुल्क से 
में तुम्हारा बार बार जख गाऊंगा ओर प- 
समात्मा . तुम्हारा . खग वास करेगा । 
सठज्ी लोगे 


urukul Kan Et Univers, आ, ridwar 


llection गे तो हमको, "पी भाभीषांद बाचता: सेठ 


थाना तहसील खास डाकखाना खास और 


ठुमने जीवन दान दिया क्योंकि इस मौत के घर 
म खे निकालो । में बार वार कहता हूँ कि लम्हा; 
री कपिला गाय ई मुझ को इख मुल्क 
से निकाल लो। में तुस्द्दारा तावेदार हँ क्यों- ` 
कि इस मुल्क में बड़ा भारी दुख पाता हुँ . और 
मेरे से दुख अपना कुछ. लिखा नहीं जाता द्द 
बड़ी हदी सुखीवत में पड़ा हूँ तुम्हारा राम भला 
करेगा, तुम हमको इस मुल्क से निकाल लो। 

उसको अपनो साता छे नाम चिट्टी 

“रमा से दोनों: से पांवा धो बच्चनो आगे 
में अपना तो डुख सूल गया और तुम्हारी तर्फ 
का और भाभी ( भासी विधव है) की तर्फ 
का यड़ा भारी फिकर है और जब से मकान 
के बारे की खुनी है मुकदमा की, जव सेती बड़ा 
भारी दुख हो रहा है सो अच्छा इम तो गो नेक 
ब्राह्मण हं सो माता हमको कोई सतावेगा जिस 
को परमात्मा जड़ से खो देगा, क्योंकि जैसी मु> 
खोवत आज़ दिन पड़ रही है जैसी राजा नल फर 
पड़ी थी जिली हम पर पड रही है। सो रामदयाल नैं 
हमको सताया दे ( रामय्ाल बह पुरुष हे ज़िस 
ने इसका भाई होते हुए इसकी सम्पत्ति: छीनने, 
का यल किया हे जिलकी सूचना उसको मिलने 
स उसने यह लिखा के० ना०0),डसको परमात्मा नि-. 
रवंस कर देगो । ओर अच्छा जो कोई जैसी करे? 
करने दो तुम अपने सबर रखो । सब्र का फल 
मीठा है और मेरे बुलाने की चिन्ता राखियो और 
माता मेरा शरीर का दुख कहा खिखू' मुझ से 
अपना दुख का हाल लिखा नहों जाता है चिट्टी 
लिखता जाता है ओर रोता जाता हँझपना दुख 
के परम त्मा तुम्हारा दश नदे'गेजब दुख खुनाया 
जावेगा ओर में अपना जिला लिखवाया था सो 
सब ठोक २लिख दिया है सो इस पते से हमा- 
री पूछना और कलकत्ते आफिस में यहो पता 
हैसा इस पते से पूछ कर रुपये लगे जितने भर ४ 
देना जल्दी से ओर में जल्दी आजाऊ गा ओर 
हम आज दिन कल्नकत्ते के आफिस में चिट 
गेरी है सो हमने अपना जिला लिखवा दिया है , 
अर तुम कलकत्ते से खबर लेना यह पता 
खवाया है जिला भनबलपुर झुददला 


मारी उमर १५ वर्ष को नाम कन्हैया सिंह = 


का नाम ग'गासिह्‌ जात छुत्नी चिल बाबां. 
क नीचे चोर लगी हुई । बाबां हाथ में . 
तीन ह्‌ । 


सेठज्ञो को दूसरा प्न, र 
सिद्ध शी दिल्‍ली डुमरा टापू सेक्रा्ह 
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म्हारो बार २ परमेश्वर भला करें तुम हमको 

जीवन दान द्या । हमको ऐसा बचाया कि जैसे 
कखाई के हाथ गो पड़ जाय हे ( उसको यहद 
लिख दिया गया थौ कि रुपये भर दिये 
जायंगे सो वापसी की आशा पर यह पत्र 
लिख रहाहै, के०ना०) जैसे हम लोग यहां पर गोरे 
लोगों के हाथ पड़ रहे हैं सोई सेठ जी तुमने ह- 
मक्रो गोय की माफिक छुटाया है सो हम तो 
यह्दो घार २ परमात्मा से मांगते हें कि तुम्हारा 
आस आऔलाद बहुत खुशी से रहे। परमात्मा बारे 
२ भला करे आर सेठ जी हम यहां वड़ा दुख 
पाते हैं जैले मुलक में साढ़ के महीने में येल 
जोता आता है जैसे हम लोगों पर से करवाता 

है और एक गोरा ओ ८ एक दरवाहा हमारे ऊ- 

पर रहता है सो सवेरे ४ बजे उठाकर ले जाता 

है ओर रात के छः बज़े छोड़े है। सारा दिन मद्दी 

खुढ्वाता है सो सेठ जी इस मुल्क में बड़ा भारी 

दुख है। जो कोई काम न करे उसको जेल कर- 

वाता है।” 


4 १.45%442%5 ११4१.34 2१. 


र ये जो पत्र प्रकाशित किए गए हैं, मैंने 
पश्र सम्पादक जो को प्रमाण के लिये दे दिये 

च्या हैं। उसके पत्र और भी बहुत से आये 

का हु परन्तु वह मेरे पास नहीं | इस कारण प्रका- 

कल (शत नहीं कर सका । 

प्‌रि केदारनाथ गोएनका--देहली 

हि 

मिः 5 

अ$ 

हिः संगठन 

ष जिस जाति वा देश का संगठन ठीक २ नहीं 

र होता उस में सदा उपद्रवहुआ करते हैं। यदि 

डो रक परिवार में कोई मुखिया न रहे और प्रत्येक 


घुरुष अपने को मुखिया समभे तो क्या उस 

fr रवार में छुल रहसकता है ? ठीक यही दृशा 
किसी सभा या सोसाइटी की होसकती 
है । यदि सभा किसी प्रस्ताव को पांस 

करे और सदस्यों की स्व सम्मति से या बहु- 

सम्मति से व पास होजावे फिर कोई सदस्य 
` ढसग्रस्ताव का विरोधी बनकर सभा को हानि 
सा 7 पदुंचावे तो हम कह सकते हैं कि वह पुरुष सं- 
_ गठन नहीं जानता और सभा के अितित्व को 
.._ श्वीकार ही नहीं करता । पाश्चात्य देशों में जब 
h = कमी राष्ट्रीय बातों में ऐसे प्रश्न उपस्थित हो 
हैं तो उसी समय तक ये भगड़े चलते हैं 
[ककि सभा से ङु निय भ हो बे 
फिर उस के सामने भ्स्तिपक 


लड्रंम प्रचारक 3 आपाद शनिवार सस्ते ९८९४ 


कर 
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राष्ट्रीय प्रश्नो का निपटारा हमें नहीं करना प- 
डता । हमारे आधीन इस प्रकार भगड़े कभी २ 
धार्मिक प्रबन्ध विषया में पड़ा करते हें। महर्षि 
दयानन्द सरखती जी महाराज ने आयसमाज 
का दसवां नियम बना कर इन झगड़ों का सदैव 
के लिये निपटारा कर दिया है फिर नहीं मालूम 
कि आर्यसमाज के अन्क्र इन बातो पर क्यों 
विवाद चलता है । श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा- 
ओ का संगठन इतनी उत्तम रीति से प्रचलित 
है कि आयें समाज का कार्य निविवाद चलता 
रहे किन्तु जब हम देखते हें कि जब श्रीमती 
सभा के ऊपर कुछ लोग निमूल आक्षेप करते 
हैं या उस के प्रस्तावों की पर्वाह न कर के अप- 
नी इच्छानुसार ,काय्यं करते हें तो क्या ऐसे 
भद्र पुरुष मदपि की आज्ञा का उलंघन नहीं 
कर रहे | जब श्रीमती सभा ने अपने प्रान्त में 
एक गुरुकुल खोलदिया है तो क्या हमारा यह क- 
त्तव्य हे कि उस गुरुकुल को न चला कर अ- 
पनी २ इच्छानुकूल बहुतसे गुरुकुल खोलबैठे ? 
जिसका परिणाम यह हो कि आर्य पुरुषो की 


देखतेह्दी यह भय हो कि अब टॅक्स वसूलकरने 
फिर आफत आऑई ? 


यदि कोई मद्दाशय अपने निज कत्त व्यसे वि- 
द्यालय चलाना चाद्दें तब तो कोई हज नहीं 


किन्तु पब्लिक की सहायता पर प्राइवेट संस्था 


खोल देना संगठन के विरुद्ध हे। इस कारण हमा- 
रीसम्मति से सब आयं पुरुषों को संगठन पर 


विचार कर श्रीमती सभा (जो कि महषि की 
वसियत के अनुसार है ) के आधीन रह कार्य 


करना चाहिये | एकही गुरुकुलको इतना मज़- 
बूत बनाया जाय जिस में अधिक से अधिक 
ब्रह्मचारी पढ़सक । अगह २ शुरुकुल खोल मिली 
हुई शक्ति को छिन्न भिन्न न कर एक ही गुरुकुल 
को पुष्ट बना उस में अ्रधिक ब्रह्मचारी भर्ती 
करना श्रधिक अच्छा है । 
हमें एसे कई मद्दाशयो की दशा से परिचय 
है जो अपने खार्थवश ऐसी _संस्था्रौ को खोल 
कुछ काम लेते हैं किन्तु उन के प्रकाशित करने 
की आवश्यकता नहीं । यदि खाथ को छोड़ 
सर्व साधारण का धन वे लोग हरण न करे तो 
बड़ा ही उपकार हो सकता है। 


श्रद्धा इतनो कम होजाय कि किसी प्रचारकको 


दीनानाथ शाम्मा 
मभ्त्री आयसमाज 
( श्रलीपुर खेड़ा ) 
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संक्षिप्त समाचार 


यूरोप में एक भारत पुत्र का 
सम्मान-_भारत शिक्षा विभाग के सुप्रतिष्टित =” 
पं प्रभुदृत्त शास्त्री आई० ई० एस को जनेवा 
तथा फ्लोरेन्स के विश्व विद्यालयों की 
ओर से व्याख्यान देने के लिये निम- 
न्त्रित किया गया है । आप _कलकत्ते को. 


प्रेसीडेन्ली कालिज में फिलासफ़ी के सीनियर 
प्रोफेसर हें। आप उक्त विश्वविद्यालयों में वेदा- 
म्त विषय पर फैँन्च तथा इटेलियन भाषा में 
व्याख्यान देंगे । 
लाहौर के मेडिकल कालेजकाझगड़ा- 
कुछ दिन इप लाहोर के मेडिकल कालिज 
के विद्यार्थोयोने प्रोफेसरोके व्यबहार से्सन्तुष्ट 
हाकर कालेज आना छोड़ दिया था परन्तु 
सन्तोष दिलाने से फिर कालेज में आने लगे । 
कुछ विद्यार्थीयों को दणड मिला था उसके, 
लिये वड़ा यल होता रहा; अन्त मे प्क कमी- 
शनबिठाई गई अब खरकारने घोषणां प्रकाशित 
को है कि कमोशन ने अपनो बड़ो लम्बो चौड़ा 
रिपोर्ट उपस्थित की है और उस पर सि- 
बिला हौस्पिटल केजनरलइसन्पेक्टर यूनिवर्सिटी 
तथा कालेज केअधिकारोलोग विचार कररहेहैं। 
एक ओर बंगाली कन्या की आहुति- + 
्रविद्या के नाश का प्रयल करने के स्थान पर 
इसकी वृद्धि करते रहते हैं । इल प्रान्त से आज 
कल दहेज प्रथा के कारण प्रति दिन देवियाँ 
की आहृतियां सुनने में आती हें। कलकत्ते 
से १३ जून का तार प्रकाशित करता है कि बा० 
हरिदास देवगढ़ में एक वृद्ध परन्तु प्रतिष्टित 
वकील हैं आप कितने ही दिन से अपनी पुत्री 
वित्राइ की चिन्ता में लगे हुएथे । अन्त को लाई” 
कालेज के एक छात्रके संरक्षक ने छात्र से विवाह्द 
होना स्वीकार किया । यह विद्यार्थी किसी प्रका- 
र भी दहेज़ लेने को बिलकुल तयार नथा पर्द 
उस के संरक्त मद्दोद्य ने ६०००) रु० मांगे, 
वकील साहब ४०००) रु देने को तय्यार थे । प- 
रन्तु संरक्तक मह्दोदय को यह स्वीकार न झुर 
आर १४ वषं की कुमारी देवी की इत्या का भार 
अपनी गद्‌ंन परलिया । कन्याने आत्महत्याद्वारा 
अपने पिता को सारी चिन्तां से छुड़ादिया । 


नया साप्ताहिक--कानपुर में पक नये 
साप्ताहिक पत्र निकाले जाने की तय्यारियां हो , 
रही हें जिस का नाम धर्मबोर होगा। यह पलन 
ग्रा्यंसमांजी होगा इस में वैदिक विज्ञान, कुरान 
समीक्षा; बाइबिल समीत्ता, विविध सिद्धाग्त 
समीक्षा, सामाजिक खुधार, सम्पति शास्त्र, 
और स्वास्थ्य रक्ता आदि विषयो पर लेख दोगे 
पन्न के खामी म० रामवलीसिद, रेल बाज़ार 


पुर कै, । 
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—— मनन ननिनिननिमिनिमििम लि कि नकल कक 


१००) रूपये इनास। 


घाल्मीकि रामायण चरं । 


श्री पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.ए.बी. 
कालेज लाहौर ने जो छी क्षाशन्ीकि 
शासायण पर सरल हिन्दी टीका लिख्ही 
है, उस पर प्रसक्ष छोकर गयर्मट पश्चञाब 
ने २०० ) ₹० और शुत्रीवसिंटी पञ्चच ने 
५०० ) इनाम दिया है। सूलिवर्खिटो 
पञ्जाब ने १९११ में ५००) रू० का दलास 
सथ् के लिये रखा था जिश को टीका 
खथ से बढ़ कर होनी । बहू इनाम पं० 
जी ने मुकाबिले में जील कर 'लिया है। 
टीका को शैली थह है। (१) ऊपर 
सुळ झोक नीवे उन के झोक को भव अथं 
दे दिये गये हैं । जिच से हर एक झोक 
कर अथे अलग र साफ २म्सीस हो जाला 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने वाले 
( कंठ करने योग्य ) छोकों पर निशान 
दै दिये हैं। (३) माषा! खड़ी सरख 
आर मधुर है| यह ग्रण्य हर एक गृदृरुूथ 
के घर में रहने योग्य है । छ्योंकि यह 
गृहसूय को खद्‌ गहुरुथ बना देता है 
सूर्य ५१ ) रु खजिएद सुनहरी जिएद 
छाल ४॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीसठूगवत्‌ गीता पर । 


भगवद्गीता छे हिन्दी साध्य पर 
मी प्रसख छोकर उक्त एं० जी को गदसे- 
न्ट पञ्ञाब भे ३००) स० इनाम दिया हे । 
यह चमे ग्रन्थ भी प्रत्येक मनुष्य के पाश 
होना चाहिये । मूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिद्‌ ष भाष्य समेत । 


ङ्श ”) फल 53 कठ i) प्रश्न ।) | 
मुंहक और मांडूब्य |“) तैत्तिरीय ।5) 
> 
) h 


ऐतरेय £) छान्दोग्य 
बृहदारण्यक २) 


ग्यारह इकट्ठी लेने में ५४) 


शरेलाञ्चतर 


लपनिषदों को भूमिका 


| दूसरा भाग ॥) तीसरा भाग ॥) 
| चौया एग एल) 
गोस३ छुमें बथा शिखकइलो छू iu 

| वेद उपदेश पछ्लछर साय भ) 
इसरा ऋण ॥ ) 
अपउय्ये पंजशकछायजक्ष पहुति ijn 
उपदेश लसह i) 
प्रप्णेया पुस्तक 23) 
ओकार करे डयरखन्दा ज] 


"| र 
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२००) रूपये इनास । 


बल व्याकरण-संस्कत भाखा कार 
बड़ा खरल ठयाकरण ॥ ) सांख्य शास्त्र 
छे तीन घाचीन ग्रब्य ॥८) इन दोनों पर 
पंछ जी को गसस्ंट से २००) रुपये इनाम 
मिरा है। थेद्रन्स दर्शन दो भागों में सम्पूणे 
खुथिस्सर 


भाष्य असेत ३) योग 


डेन i) अघदूर्शन संग्रह ९] पागर्कर 


गष्यसूत १४) 


शंकर्धा्ये-कुसारिछ भट्ट भौर 


संडय मिझ का जीवल चारित्र tj 
वेद आश रशभायण के उपदेश (5) 
[rt | 
| खद्‌ आर सह्सारत ष्क सउपदश छ। 
छेद, मलु ओर भोला छे उपदेश 7) 
खासाजिक स्तुति प्रार्षेजा खखिहद्‌ 5) 


मनुरुघति का सम्पूणं सरल आषो टीका 
भावइथं पुरानो खंस्कत टीकाओं छा 
अर्थे भेद और द्रो झ्सृलियों के छवा- 
छं! शसेत खड़ा छो उपयोगी हुआ है। ३] 
आषे स थावालि । 
आष गन्थाइलि से आखा कल 
निक्त उप रहकर है, को वेदाथ के छिये 
खछुत धड़ा उएयोयी है। शल्पादक पं० 
राशारामजी प्रोक्षसथर डी? ए० बी० 
कालेश छा रैर बाबिक मूल्य ३) 


पला -- मैने जर्‌ 
षं प्रन्धायछो 


TTTITITITTITTIIITITH 


TITTTTTTTTIITTITTITTTTTTTTTRITTI 


— 
२ LLLLEIPIIIILTEITTE TITETTIIITITIIIIITLLIIIIIIIILLIIIILILIIIILLD 


JIIIIITTTY: 


९३ 


SIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIILIIITIIIIILIIILSIIITLLISIILIIIIIIITII Dy 


पष्ठराज चण 
चालुक्षीणला, ग्रसे, स्य्मरदोष, आद्ट 
चातु खम्बन्धोसमस्त रोगों को दूर करके 
थोडेशी दिनों सें रोगी को मोटा,ताज 
आर ताकल वर बन देता है | मूल्य 
डिव्बो छः सः साफ । 


ता.-बी.एल.बूबनएण्ड को ० 
दिल्लीन० 


है| 
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हाथरस के पक्क चाकू 
पसन्द न हो तो वापिस 

ल० झूठ ॥) ।=)}) £|) 7) ~) )॥ चन्द्‌- 
न सूत्र ॥7)।) |) !') 5) =) =) ~) 
उस्सरा ।) =) सरौता ।-) ॥) कै दी ।=) 
॥) ॥=) पत्चित्र छोंग 7) सेर अगोंछा >) खे | 
॥) लक! बालनाशक साबुन !) बकस । 
पतः-भारत हितकारी आफिस, 


हाथरस 
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क्या आपने हिंदी का नया 
साप्ताहिक पन्न 


मताप 
देखा है? 

“प्रताप रा नेसिक, सो माजिक और 
आर्थिक, प्रश्नों पर्‌ स्वलन्त्रतता और 'नि- 
रकण से अप्नी सम्मति प्रकट' करता 
हे । उसका आकार रायल क्वाडों ९६ 
पेज ओर वशपिंक सूल्य २॥) रू है । ` 

यदि आपने “प्रताप” न देखा हीतो 
कपया एक प्रति नमूने को संग।कर देखिएँ। 

सभो हिन्दो छे प्रशितु पत्रों ने उसकी 
प्रशसा की है। 
सेनेअर “लए? कानपुर 


—— os 


आवश्यकता । 

कण्या ब्रह्मचयपेश्वस उद्वा विष को स 
एक योग्य अधिष्ठशञ्ी को आ न यः 

है बेलन योग्यतानुसार दियर आयचा ए 
व्योहार निश्‍्नलिसिलि पते पर करें। 
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पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 
TS [कर र 
क हारमानयम !शक्षक बह 
दोना भाग- बिना उस्तोद क बाजा सिखाने 
वाला टोचर 
इस पस्तक में कईं प्रकार को गजल, 
कव्वाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम 
क नल 2° ° आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रोति 
बतलाइ गई है इतना होने पर भी प॒स्तक का मूल्य केबल 
7) रक्खा है डाक खर्च 2) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है । 


देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली | 
मू्य १) दो महीने तक केवल ॥) डा” &) | 


32 A a है] 3: 
A 28 22068 


वैद्यराज, डाक्टर, हकीम सबने एक सम्सति होकर यह मुक्त कणठ से कहा है कि 
दुनिया भर में शुद्ध शिठाजीत से बढ़ कर निरबेलता नाशक और घातु पुष्टकारक 
३ दूसरी द्वा नहीं है | हमारे कायालय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्तों को 
२ चीन ,जापान, अमरीका, अफूरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान सें झो शझुहु | 
प शिछाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
उ ` स्व प्रकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, सुगी, पीला पहजाना 
हे श्वास, खडे, विक्षिप्ताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खासी इत्यादि रोगों क 
प ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष 
है सेवन विधि का पत्र शुद्द शिलाजीत क साथ विना मूल्य देते हैं । | 
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अतिरिक्त 


विवरण का पुस्तक तथा | 


डाकठ्यय 
\-). 
I) 
i) 
॥) 


in) 


मिलने का पत्ता:--- | 


बड़ा सचीपत्र मफत मंगा कर 


पता-_बाबू जसवन्त सिंह 


बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो० 


i’ 
tt 


खुले माली नसक हे 


कर अछएराः ख्ट्टो 


A 


इुलेमानी रहता है, छी 


यह माम रू! इो रहीं बहिक असी 
VR 


खसे बद्हुअमी थेट 


इकएर्‌ र्हा 


आना पेट का द्दे पलले दृश्त अहना हैजा 


त, भतिवार, बादी कर दईं बचा 


~ 


वर, कड्ज, और झूख को फमो में रडा 


पहुंचता है, खांसी दमा गठिया और 
अधिक पेशाब के लिये भी लाभ दायक 
है, दिउछू, भिड़ आएदि के काटने सें उप- 
कारो है, ख्ियों छे मासिक धर्मे का खि- 
कार दूर होता है 


। कीमत फो शोशी १) 


एक बडी बोलल जिद में ७ शीशी चसक 


स ५ 


सिलने का पह्ाः- 


+ (८. स्रा € 
पंचमार्सेह वम 
कारखाना ममक खुलेसान्ीी 


अशोर जिला गयर 


2८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८४८८/७४८/४/////७ 


बंटि से पार को निखा- 
लश ससस्ं 


केवल जड़ी बूंटी से मुतक : 


पारे को शह शोत भस्म के 
रसायन ओर खादक प्राक्रया 
समेज्ञात। अनेक देख साथ 


Nl 


के 
ग्रह्म्यारी इच 


चाहें जिदनो मंगावें । 


यताः 


{ 
| 
} 
? 


छिया कस्ते. 
हैं २२) की ९ तोला के हिसाब | 


मैने जर अ एवेद म चारक क पनो 


हरद्वार। 


'//7///:/7४८ 
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सर्य केवल शत्रो महात्मा मंशोरास, धर्मवीर पँडित 
लेखराम, पें ०गुरुदत्त विद्यार्थी का सं- 
दर्शन हमने उक्त नाम को घड़ी आयं भाइयों के 
शनोरञ्जनाय खास तरसे विलायत से बनवौकर 
सगादईे हैं जिस में मिनट २ में उक्त चारों महा- 
स्माओं के दर्शन और समय का निर्णय, हर घड़ी 
के साथ में एक कांच और एक फनर मुफ्त जल्दी 


को जिये नहीं तो ऐसी अलरूपष बरूत को पछताना 
Ne पड़ेगा 

इख के अलावे हमारे यहाँ हर तरह की चड़िय! बहुल कषल्ते दामों परमिठतो हैं सिस्टम रासकोप मूल्य 
रेलवेरेग्यडेटर मुल्य ४) रू पये, बाज! बज।ने वाली टयम पीस मूल्य ४॥) रुपये-- 


पता-दा स्वाजरलड, वाच कम्पनी हाथश्स नेँ० 9 


३ ht) 
रूपया 
गरन्ही ५ साल 


३) रूपे 


(२०४) 
हाथरस की नये फैशन के कमानीदार पक्कू चाकू न लीवर ताले 
एजेंटों की आवश्यकता हक: | दूसरी 
यह स्वदेशो चाकू बिला. ह न न 
यती चाकुओं से खुन्द्र श्र so खुलने 
और सस्ते हैं । CEPR याला 
चन्दन को मंड कप्तानी दार स 
EDS) SD AY लो हेके 
लकडी झूठ कमती दार oi 
EC TS hd), ॥) ॥) ।5) इञ्च हार ।-) )) इञ्च पीतल 


जमेको फैशन चन्दून ।5) लफडी ।) स्याह मूंठ |5) !) 


लीवरद॒(र १) ॥) ॥) इञ्च साद्‌! ।=) ।) 
चन्दन मूठ खाद ! 5] '} 5) 2)-)॥7) लकडी सूठ खाद्‌ ।7) ।) ३9202 उ) 


2) इञ्च विलायती फैशन के देशी उ- 
स्तरे ॥) ।=) .) बाल काटने को कंची 


ड) 


5) 7) ॥। 7) )॥ ह्योद्रंत कमान्नीदार ॥=) ॥) 5) 2) दो फलः ॥) चन्दन दोफला 
॥=) ॥) शिकारी छुरी ९) ॥) पीतल सूठ चाकू ॥) ।2) नये फैशन रोहे व पौतल के म आ 
खरोंते ॥) ॥=) ॥) ।2) पविन्न खुगन्थित बढ़िया छोंग १०) ८) ६) रुपये सेर देशी सूल | ९) ४) कपडा काटने को मज़बूत क 


5 च्छे रंगोन चारो दूर गभदे l=) ME 5) ॥) ४४) ॥) | 
| __ पता-स्वदेशो बस्तु कार्यालय हाथरस नं० १८६. «७ «5 .. ४ मे जि हम 
| अंद्रत ताक़त की दवा प्रदर हर गोलियाँ. दाद की दवा 


यह उन्हीं लोगों के लिये बनाई गई , बेचारी खयां इस रोगको चुपचाप । प्रशंसा करमर व्यथे है एक वार संगाकः 
है जो सब प्रकार ते निराश हो बैठेहों | सहन करके शरीर को गला लेती हैं उप्र | नये पुरांने चाहे जैसे दाद्‌ को जड़ ' 
शरोर को निर्षलता सर दुखेना आंखों | का गुलोब जैसा रंग खत को बात में | खोदो सूल्य फो डिब्बी |”) 
सें अन्येरा आना जबानी सैं बुढ़ापे को | पीला पड़ जाता है शरीर में द्द पैदा | खाज की दूवा) 
दशा का होना लड़कपन की कुक्रियाओं से | होजाता है आसिक चमं ठोक समय पर | इस दुखदडे रोग से छुट्टी याना है ते 
उह्पन्न अनेक रोगों को यह अव्यथ दषो | नहीं होतः एवस्‌ कष्टयुत होता है ऐसी |इशदवाफोबिना जिलस्श सेबन करोमल्य। 
6 | हे। इस फे सेवन से शरीर निरोग | दखिया अवलाओं के हेत हो “प्रद्रहर”' | हिग्वाष्टक चूणे 


और खुटूद होकर चेहरे पर रौनक आती | तयार को गइ है इस के सेवन से उपरो- अनेक रोगों को शान्त करता ! 
है यह अद्भुत द्वो जादू का सा काम | क्त सब रोग नष्ट होते हैं और शरीरसब | भूख बढ़ातः है एवम्‌ पाचन करता है 
करके द्खिलातो है | सूल्य ४० गोलियों | प्रकार के खुल भोगने योग्य बलजाता है | झूल्य॥) ढक 
को छिंड्यो का २) डाके व्यय माफ़ गुर ४४ गोलियों का २॥| डाकठ्यय साफ |. तोनों का डाकठ्य अकु 
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„ मिलने का पतः०=स्वदेशो बस्तु कपयोलय हायथरंस न2 १८ (२४९ ) झे; 


| १६ १६ अवध्ये -# दारक ३९ ज्ये सकल बरूंथेले९६+॥ पक 
पु रसिक सज्जनों गलिशरीचर | 

अ डीजिये केबल आपही क लिये १४ | t एट < ॥ ` 

खट 4 तेन दुष्प्राण्य अनुपम विद्या रत्नों का | ¢ 
तव बेभाणडागार “चोद्हविद्या. निधान्”” | ड्ल $ (क तिन ३ स्च 

पूव हर प्रकाशित होगया इसमें बेद्यक, _ यह इतनी जज ए i वना शुरू ३ महीना में अद्गरेजी 

le 8, सामुद्रिक, योग, भन्त्र, ज्योतिष, लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले मू० १) त 
ज ५ _बैर्प, कानून, उन्द्‌, गान, रसायन  छड्ासूचो पत्र सुफ्त्‌ । [ 
ङ 3 दुनिया दे विद्याओं के समुद्र को घड़े में भर ' ७७: + 

.. छ दूसरो वा है मूल्य ९) कानूनदुर्पण ३० काजूनों | ब्‌ हे 

के. सोन र हो डा) हड च बाबू राजाराम बुक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 

ho प शिलाज्योतल को हैमी तारशिक्षक सहित १॥) | 

न ' खव्रंगाने का पता--विश्वम्भर ब्रादुस | 

श्वास -र' फिः 

| अलोगढ़ | ङ 

ल झगा बटंर फिङ्कर बिस्कुट 

को हबनर विज्ञापन E 

० निम्नलिखित प॒स्तके खरता-- जलदी हजुभ होने बाला- 

न हिन्दी में मोजूद हैं । नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 

oN ~ = ज्ञ 

द! रसायन शास्त्र ३१) | बलस मकखन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 

इमु पुत शाख १, २ भाग | दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइथे । 

च्य ; ( दूसरा भाग छप रहा है) 

का हू सपति शास्त्र १) | 

कल | . (दूसरा भाग जरद्‌ छपेगा ) ' सक्र हैरी ॐ 
परि जो महाशय किसी पुस्तक के उपने के | ठ सिटे 

हिः हे ग्राहक बनेंगे उनसे चौथाई दाम . दिल्ली बिस्कु कम्पनी लिमिटेड 

मिः ' लिया जायगा | पत्र व्यवहार | द्ल्लो 

अ$ 'के लेखक, प्रोफेसरम हेशचरण सिंह, | दिल्ली । 

हि! ) ४० एम० एस० सी० ए० ज़ी? आर? | 

धप न्क कांगड़ो, इरद्वार से कोजिये। | 

श्य 442244०2०44242०4००००५५००००००००५००५००००००००००००००५०००००००००० ६ 228253355 

भि प्रोश राममृति का व्यायास प्रचारक क ग्राहकों को ए कसास तक महसूल नही देना पड़ेगा '_, 
की fe [ दूसरी बार २००० दा >) ] ~ 


लेनेवालों को अच्छा कमी शन दिया जायग! & = 
a, दि्‌ बकट बद्लोअल |) चटना'घटाटोप १।।।) परिमल ।।!) भारतको प्रा” 


Ci rd >य ची न कलक १) वी रवी रंगन। ।) नूरजहां ।) कलावती ड) रानोपच्ा।”) 
| : भोजपुर को ठयो॥) नीलवशना झुन्द्री १) कौशल किशोर ९) 
चोर सुल्तान ९) वोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
: राजपूतों की बहादुरी ॥) वोर हम्मीर =) कांसी को रामो |) वौर- 
जयमल ।=) नवाब नन्दिनी ९।) रानाप्रतापको वीरता”) महाराष्रे/- 
दय “)॥ सच्ची देवियां |) हमारी माता यें ॥०) वीर विदुषी स्यां ॥) 
भोष्तपितामह ० खिखों का साहस 2) भेवाड़ का उद्धार कत्तो ») 
ऋतुचया १) फुटबाल “)॥ पाकराज (=) राममूतिं का व्यायाम ”) 


जरगगाउ77/7777777777777777777777727727777777५ ADA AAA A lh AA 


"4-4-3 24 3 3 


पता- माणिक कोयांलय 
(प्र) बनारस सिटी 


779 SF ¢ 


केहरपीेदस्त 
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Cr 
र ७ ६५२ 
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लय 
द्च्चा 


बेचको शुछाशम का 


> 


कोई आनुपाश सका अहीँ 


५ छरना पडसा सब रोगों में केघळ एमी छी छे जाथ रीमे 


सिटी किया हुआ २३ वे का आाजमाया इुअ' हैं 


a 
फ्री 
म 
/ i 
ड E 
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Ho Es’ iE Ee F है. 
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खांसी 
हैजा 
शा 


> 
ल 


0५ 
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गनि 
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3५४ कंपनी मधुराका बनाया 'झुधासिु' पाख झो सो फिर 


ख 


, f है मूल्य ॥) आना 
54 सरकार खे र 


38320 2 43 07 
3 पाहिले से सावध 


Eo 
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fe 
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वर को आवश्यकता 


एक व्रश्स चारिणो खद्र'चररिणी आर्यं ' 
'कह्पा जिसकी ठीक आयु इस समय १८ वे 
थे कुछ ऊपर कोह, जो बुद्धिमती खप गुण | 
'छस्पन्न, बलिष्ट, घर के कार्येमें दक्ष, जिमें 
ज्थारूयानदाद शक्ति तथा जो एक ला सिर 
पात्रिका की सम्पादिकर है, जो इश समय 
एक हाडे स्कुल को सहौयक मुख्याच्य३- 
पिका है, ऐसी सुयोग्य कन्याफे लिये एक 
ऐसे वरको आवश्यकता है जो ळवार दृष्ट 
घुष्ट २३ से २८ वषं का आर्यंससाजो, खद्‌र- 
चारी तथा परदेके बिरुद, देशभक्त, तथा 
छो शिक्षा का हितैषो हो जो न्यु से 
_ न्दू. थी० ए० और अपना निवह भली 
ग्रकरर कर स॒के। जात पात का कोडे विचार 
नहं किया जहयगा। पत्र व्यवहार 
नरन लिखित पतेपर कोजियेगा । 


, केदारनाथ थाप्पर 


मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा 
ip __ पजा लाहौर 


सछाशयञी 

यदि -_हृसञत्री बताओ हुड सेजन विधि 
हारा हमारे श्वसासतक चूणे खे८ बे 
तक वर दूमर और खांशी शर्तिया जश 
से दर नहो तौ खच खिस सूर्य ब।पिख 
सू० ९२ तोला चूणे का खि २) डा० खचे 
i) अन 
ऊाग्ये, जऔषधालय,रुस्तमग ठ 

( एड य्‌० पो० ) 
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हारमानियस शिक्षक 


अल्‌ विनर गुरु के बाजा सिखाने 
बाला टोचर, यदि आप थोडेही समय 
से यरगञ व गाना सहित हारमो मियम 
बजानए सोखमे के इच्छुक हैं तो झुन्द्र 
जिल्द बंची हुओ पुस्तक क दोनेरं भाग 
संगा इये सूल्य ।)डा० ”) पोत्तके ओइस्‌ 
ब नम्स्ते फो दुजेल।।।) ४१० म० अलग 
पलाः-बाबूखूया लीराम एण्डको 
अलीगढ़ सिटी 
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सहाशय जी 
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AB Shi DD | 


द |एजन्ट षा ह ये। | | यदि मे सशहूर २ अप्मलीचो वैदिक विशलदी स्कू हक 
लियस और सूचोपश्र तथा भजुष्यके [| इत्यादि काश कलम ( पेड) अपने बाग * पं 
. २३ दृशा का जत्र भुपतत भिहेशा |: से लगाना चाहतेहों तो आज हो एक ( बिजनौर) 
अंगा देखिये । | १ लिख कर सची पत्र मंगालें ! 
`. ९७० एच० शक्मा () „| । पता- आय्य न नसेरी | 
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खोने बाळी दा हे कीमत |) डज़न १) इ. 


बिना फिसी तरह की तकलीफ था ज्रम फे दाद 


> 


९. को अडसे 


जहा भारत । : 

'हिश्‍्दी सावर सहा सारत सचित्र भखिक 
युस्तक आरम्भ हो गझ वाषिक झू० २) 
लो असाढ़ तक इसके ग्राहक होंगे उनको 
संसार स्वपन को एक पुस्तक उपहर 
मिलेगी ।) टिकट भेज कर नसूने का 
इङ अंगा देखिये पल 


राम भेजा खत्रो चबन 
छोरो टोल३-बनाश्यसिटो 


आवश्यकता । 


एक अध्यापक जो शरख या मच्यमपरो क्ष 
पोस हो व्याख्यान शक्ति सी हो भौर 
आर दूसरा जो इभ्ट्न्स पास हो खदूर- 
चारो हो और कम आयु का नों इल 
को हमें आवश्यकला है । यह दोनों 
सज्जन आगय्ये हों । 


पतः-रासर्वसःप भन्त्रो जाजे एङ्गलो 


by बट स्ह | 


गरमी जाइए बरखरल सब ऋतुआं में सेवन कर सकले हैं । 


| २३ ) रू० इनाम सत्यला की गारल्टी। 

कि ड र्ड न कर म मौका नचूक 
खट है. | ह पे 

र म | लोभ उठाये 
चूवं FS ह a | . - लए 

तब £ १, मेरी बनाई इरे श्राह्लो वटका को पर्वाघ पूछेक छेदन करने से शुण न षह्ो लो 
आ रें कदय शरकारो सेठिक्र बेंक में जमा किये २३) रु० दे दुगा झपूर्दे आश्चर्य जनक अतीव 
आऔ म R गुण दायङ जादू को तरह प्रभाव दिखाने वाली रोषध है एश का यश आज भी 
Ta बलिया जगत्‌ में विरू यर हो रहा हे 

OE) दूसरी द? दोखियेगा--ब्रा स्रि बटिळा की छिपे घुरूपाण्यापक ओमाज कविवर पं० प्रश्ु- 
३ चोन ५ . हयालजी वैद्यक्राचर्पति तथा वैद्य शाखी ससद्यरण्ता पंजाब यूनिविंसिटी आयुर्वेश्यक 
पु ४; 44 प्र ह्रास डो० ए० वो? कालेज लाहौर के ष्या कहते है श्रीमान्‌ पलिछित नन्दकिशोर शनरोजी 
दे कक भाप की जगतविर्णात जगत्‌ झणखिहु सहोषाधि #एछ्यो विका पहिले भेमे खुद्‌ 


शैवन करी और अब अपने शिष्य घनो को भो कराई जिस से हम को बड़ा ही 
- छशाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारो शुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 


4%4%4 4 04% 
श 
१ 


ही शमकता हूं तो भी इतना में जरूर कहूंगए कि जिन्न २ पुरूषों भे एक चालीस दिन 

हर भो इस को देव कर लिया है पल फी धुट्धि शषह्दर्पलि क लल्य होने में कोडे अ 

बे सनन्‍्देह यहों हे विशेष करको झुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बुद्धि 
दाः र छ जणा चमत्कार दिखाई देने लगता है हस लिये ज्यादा सें घया कह अएप को 
खभ धृ घन्यदाद्‌ करता हूं कि इश शुत रत्र को प्रकट करके दम खल को बहुत लः्स पहुंचाया है। 
ब्ध | णार जो जोरदेखिये-डटोली से रोमन्‌ झुन्लिफ रुष्णडफ भजबीर यादव दयः 
का | लिखते हैँ-महोद्यजी कोटिशः चन्यबाद्‌ है पहिछे सेने दो तोब दफा बराहमी 
कर |. संगबाडइे लिस फो सेंने सुद भी आर आरे! छो खिलाई हम खच 
पार | छो बहुत हो फायदा किया है रूपय! ३ डिब्ली और भेजिथेगो भष्ठ!शयजी 
7% ही हमारे पास सेकडां नये नरे प्रसंशा के पत्र हैं । शस्रारी खटिका छो पहिले 
भि RF बीमहानू..कवि छालिदाल श्री तलसोदास ओर नहगत्मः आ शंङराचाय्यः तथ? शी 


छै0 लामी दयानन्द सरस्वती जो हमेशा सेबन करते थे और जो जष्य उन से साहल्बिक 


रे He P00 बुद्धिविट्क ओवचि सेवन करने की राय ठेते थे उनकी बह वस्ती बंदी बरटिका का 
ह दो ~ न . ` हो प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- 

NS bo यः खादिच्छुचतसः । धारितं विस्मरेशषैव; विसृतं चाऽचा संस्मरेत्‌ 
दाकडपाँडुमेहारतक सजितविषश्ेधज्वर हरी सैघाथवलयचाधिदी ॥ 
, भषेव्राह्मी बू टो बटिका स्वर को मधुर करलो है, तथा रुखरुण शर्त मढ़ा- 
क -कु्पांडु ृबासीर खाँसी, विष सुनन, जवर, इन'छो नष्ट करती है । इस 
बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) रूढसि ( ०००) ) थादृदश्ङ्च की 
Ki ती ह उन्माद अथवा पागलपन वित्त की चंचलता बर्सी, बहस, दिल का 
कना, इठकापन दिल की कमजोरी न ए होती है । शीर शरोर चहल चाखाक 
और दिल दिमिष्गू ठंढा रहता है। इसको बकोछ. थुरुतोर भास्टर और 

कायन विद्या क प्रेमियों और रुम॒रण शक्ति, (याद्दगारुत)-छी ताक़त हीन विद्यार्थि 
कॉक छिये परम हितकारी हि। 4 
[रमूल्य एक डिडदी १।) र० डाक व्यव 5) ऑर वौन ढिव्यो लेने पर डाक व्यय माफ 
डिव्बी लेने से एक डिण्जी मुणत और १२िऽ्यी, लेने ले छेय ९२) पोष्ट भिक्र। 
प्रान पच्या-पथ्य सेदन विधि खथ भजग i 


ळर - कुल्या रा 5 अषाढ शभियर खथ्यलू १६३१ 
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हिमालय, लिब्बत ब 
नेपाल कको 


फर्लूरी-(शुटट द जलो ) फो सोडा 
२८) ० 

शिलाजील--सुय्ये की गर्मी से ० 

फे अझोग से शाण्खििसे शुद (कया 


२) छ० फ्री सोः 


€ a 


र 
केछार-( शुद्ध काश्मीर की जाफरान] 
फो तोलः १॥) 

पशालीले व सालल्--६ गज2१३ गछ 
२8) Eye) छे cS) ₹8 शक 


पलः घसछहछ शशष् गंगोला 


> 


अइ्योइए 29 पी "इसालया 


“ 


याळ उडान का र्लुन- विना 
फिखी तर के कछ छे याळो को 
५ सिनर मे डडळर खाए खाच 
हेता है कीयत पी यण ।) आवे 
१२ यछ दखूशाल छेने खे १ 
शह्श्काय सिष्य रीर खडी साख 
_ लेड क.ततघडानदु है सञ्ज । यगाने का पला® | 
शलनबंड कनसातघडा 


प्रचारक के एन्टी 
की सूची । | 2: 


(१) कश्यए आदले अथर 
(२) रामसिंह एन्ड त्रादसे हँ 
स्टेशन इन्दौर । 
(३) सीताराम गोपालदास सौ 
बनारस सिटि 
(४) शंकर छाल न्युजपेषर एजज्ड 
सहारनपुर | 
(४ ) सा० सूरये नारायण वसूः 
क्षागलपुर हि 


कद 


अ खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि 
ले अशत तक सनोरञु्ञकता और पवित्रता 


- छेरी हुडे है । आप हसरे विश्वास पर 


इस उपन्यास को अपनो बहिनों भौर 
. छहक्यों क हाथ मे दे दीजिये। थे इसे 

सास किए विना न उठेंगी । 
सूर्य॥।) 


पता--.प्रबन्चकतों सुम प्रचारझ पञ्र-देइछी 


जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जमेनो, 
अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
छे इतिहास को आलोचना करक दिख- 
छाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र झौर 
राष्ट्रीय उन्मति क्या है । 

सूर्य \) 


मित्रस्य चक्षुषासमी छा महे । यजु । 
[ प्रवत्तक---मुन्शीराम जिज्ञासु सम्पादक--हरिर्चन्द्र विद्यालंकार 
ना | (४ भना च ९७९ र हे 
सचित्र - लपनिषदों को भ मिका ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापाट । | | है 
| प्र गरा । 
लेख क-इन्द्रवेदालड्कार hk | 
0 वीरवर नेपोलियन का नाम किसने लस्त्रक-इन्द्र बदालकार | पञ्ज व्यवहार 
ब्व खुना होगा और उसका चरित कोन न यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन | इस पुस्तक में अघि दयानन्द के अख- 
पढ़ना चाहेगा। चरित ख्या है, हदय को | का फल है। उपनिषदों कर खमभना बड़ा | भय पत्रों का संग्रह किया गया है, जिस पें 
सश्शाहित न उपन्यास है। | कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल | षि के जोवन के विषय सें कडे नरे बते 
अरितमऔर <ठपत्याशारंदजता ल शिल दिया है । उपनिषदों को पढ़ने से | पता लगतो इँ पुस्तक के आरम्भ में 
i ~ र _ 
झर भयानक लड़ाइयों के | पहिले इस युस्तक का पढ़ना अत्यन्त | महात्मा मुन्शोराम जो को 'छिखी हुछ 
अद्भत चित्र भी साथ ही देखिये । | आवशयक है । यह विद्वानों के भी बड़े | एक सार गफरित भूमिका है। 
खादी का मूल्य १॥ ) | कास को चोज़ हे इ्योंकि इस में कङ्क नए | सूर्य ०) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) | गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | मचारक के ग्राहकों से |) 
खुजिल्द का सूल्य ९।।।) | सूल्य ।४)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) ५ 
हा प्रचार क छा वार्षिक सूल्ण । 
सानवती राष्‌, की उन्नति सवसाधारण खे `" "° ३) ˆ 
(एक शिक्षा दायक उपन्यास) | सारे संसार के इतिहास का सार विनास देशो खे हैः हक 
४ छे०बाबू गिरजाकुमार घोष | लेखक इन्द्र बेदालंकार _ प्रचारक में विज्ञापन छपाइ। 
म्रीयुत योगेन्द्रनाय चहोपाच्याय | च्छा आप आरत वर्ष को राष्ट्र जनाना र का तक १ ८ ब प्र० ° 
बंगाली के जड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक | दाइले हैं? तब इस पुस्तक कोआदि से | षः.” ? » » ” ~ छ 
'७हैं | उन्हेंने बंगला में “ ठाकुर को * मन्त.तक च्यात पवक लवडया पिय 0 | 
लासक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा Et अधिकदेर तक विशापन देने के लिये पञ 
4 है । उसके बंगाली में कई संस्करण हा | नाज फ राष्ट्र और उक्ति को पुकार ब्बवद्दार प्रबन्धकत्ता र से कीज़िये। 
जुळे हैं । उसो उपन्यास का यह हिन्दी तो बहुत सुनाई देतो है पर राष्ट्र और कोड़ पत्र को खंटाइ हे 
अनुवाद है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा | उल्नति क्या चोज है, यह बहुत थाड़े लोग | (१ )पहिले देखे बिना प्रचारक में कोई आई 
पत्र नहीं बंट सक्ता । f 


(२) कोडपत्र मे आधा कॉलम खमांचार 
हने चाहिये। क्रोडपत्र के सिरे पर ननन 
रक कानाम आर षंटने की तिथि छुपी होनी. 
चाहिये बंटने को तिथि प्रवन्ध कर्तासे पूछ कर 
कीजिये 

साधारण क्रोड पत्र आध न तक १२) 
एकतोले तक 
| विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये। 


उङ्करूष्- आवार 5 आजाद शलल्ार खब्थत ६८७९ 
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~ ~ 
गहस्थ सात्र को रखना चाहिये । 

परीक्षा के लिए डाक्तर बम्मंन की बनाई छे प्रसिद्ठ 

> दवाहइओं का बक्स मोल १॥) डेऴ रूपया 
E डाः सः ।) चार जाना । Sh 

बक्स में नोचे लिखी हुई छे दळाइयां रहती हैं । { 
(९१) अक कपूर--हैजाः वो गर्मी के दस्त को एक ही दुब है | 

र (२) दमेको को दवा--दत्काल “दृप्त ?? को दब्ाती है । 
(३) कोला टानिका--हर एक के लिए बल बढ़ाने की दवा है । 
(४) घातुपुष्ट को गोंली---यथा नाम तथा गुण । 
(४) जुलाब को गोलो-- सहज में पेट साफ करती है । 
(६) अरे पूदीना ( खड्ज )--अजीणं पेट दुर्दं बो वादी की दवा । 
दस से थोड़े रचे में डाक्तर बस्मंन की विशेष गुण दायक दवाइयो का उ.कार 


मिलता है । अपनी तथा दूरो' को थोड़े ही में बहूत भला. हो सकती है; इस 
लिये यृहस्यो छे लिये यह अनमोल है । ५८6] 
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; 7% बज हे चालोस काननों का खलासा | महात्म मंशोराम जी! 


. 

हु" र 
FE ~ | 
उः | वि कानूनद्‌पण विज्ञान कल्पतरू है विषय में लिखते 
>> = ऊ हैं:--में इख पुस्तक माला को आये भाषा 
* रच ९ ;$़ 

9१ € QB 


भाषी आर्य जनता के छिये बहुत उपयोगो . 


... एक हो ग्रंथ में चालोस प्रकारके कानूनों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को 
काम पड़ताहे जैसे ताजीरातहिन्द, जाव्ता दोबानो, व झौजद्गरी, मियाद समाअत | 
Ce आबकारी, लगन सालयुजारी कोटफोस, रजिस्टी, स्ठार्प, शहादत, धर्मशास्र 
॥ _ शरहमों हम्दो, तल्लाक, हथियार, टूंडमाक, कम्पनी आदि चालोस कानूनोंका खरछ 
 सुलासा जिनको हरमनुष्य समक सछे बातर पर बक्कोल सुखत्यारों को खुशामद व 
रुपय न ठगाना पड़े। मूल्य छिफ १।) रुपया 


सभकता हूं । मेरी सम्मति में यदि ्रल्ये- 

क आयसमाज इस को एक एक प्रति 
खरीद्लः स्वीकार करले तो ऐसा समयो ' 
योगी ग्रन्थ ठप कर स्क्देश को बहुतर्ी - 

लाभ पहुंचा सक्ता है | यदि सेरे एस 

उन्न होता लो में आएका हथ. बटाने 

का कुछ प्रयह्न करता अब केवल आपको 

इगलिश टाचर | छतलश्ायेसा के लिए केळ मकल छच्छा 

ही प्रकट कर सकता हूं । विज्ञाट कल्प- 

ताद्‌ के थोड़े समय में अंग्रेजी सिखानेवाछी पुस्तक इस अछेछी को | तह में प्रत्येक वर्त्‌ के बनाने को कूपा- 

[जी बोलना चिटूठी लिखना तार बगैरा सब कुछ खोखलो किएी से कुछ | थें घन कमाने के अदेक ढंग, विज्ञान 

जरूरत नहीं--इसमें सब महावरे के शब्द्‌ और वब महङ्प्रों की दोल- | ( सादेन्स ) सम्बन्धी तवा वाणिश्य 
करे और शब्दोंके अर्थ ऐसे सुगम तरीके से समफायेहें कि छोडे ही समय में | व्यवसाय सम्झल्थी प्रत्येक बात का पूरा | 
| 


- 
~ oo बम लील अल 


अवश्य होजाय--मंगाकर देखो टृखरी इस उंगकी पुरुतकों | पूरा वणन चित्रों सहित किपर गया दे । 
से अच्छी हो तो रकखो वनों वापिस करदो । मूल्य सिफ १) | ्रन्थ बढ़ा होने से १०? एट्ट सासिक में 


क कम्पनो मोयांगँज अलोगठ सिटो | डतौ हे भौर स्याई ग्राहकों को |) 


प्रति अक डाकष्पय वहित दिय। जाता 
8 ७ WM ey vi t | | 
र पक छा ` | है अन्यों को प्रति अङ्क ॥) में # 


Ee 


देहरी में राजद्रोह 
का आसिथोग । 


ल० ब्रह्मानन्द को गवाही 

यह सहाशाथ कपड़े के दफ्तर में दज्ञाल हें । 

गाह ने कद्दा कि सि० पटी क्षे प्रश्न पर 
अवधविहांरी ने लिवरटी के पर्चो से अपरि- 
चय दिखाया 

ला० रघुनाथ सहद्दाय वकील के प्रश्नौ फे 
उत्तरमें अह्यानन्द्ने कहा में ्रजलाल इन्सपेक्टर 
के घर के पाख रहता हूँ और जानता हुँ कि वह 
वहां एक साल से रहते हैं। में उनको जब से 
जानता हुँ जव वह काज़ी के हाज़ वाले थाने में 
थे, मैंने उनको दरवार से देखा है । में उनको 
८ वा १० खाल से जक्ष कि वह द्रुख के महल्ले में 
रहते थे जाता हुँ । में इन्सपेक्टर हामिद उद्दीन 
को सी आठ खाल से जानता हूँ। मुझे पता नही 
कि यह बकल बजलाल यो किसी और ने खोला 


ऊ था । रघुनाथ सहाय वकील के प्रश्न पर ब्रह्मा- 


नन्द्‌ ने कहा कि मेने कमरे में कोई छेद नहीं 
देखा था यह झसस्भच था कि वहां पर छेद 
देख कर में भूलजातो न में ने कोई ओला टूटा 
देखा और न कोई नई मरस्मत । मेरी आय १०) 
से ५०) तक है । आय का कोई टेक्स नहीं दिया 
गत मास मुझे कुछ आय नहीं हुई तलोशी का 
` गाह इससे पहले कभी नहीं बना था मोहम्मद्‌- 
` इन्सपेक्टर को उसकी विद्यार्थो अबस्था से 

ज्ञानतां छुँ । गिरधारी लाल बकील क्त उत्तर 

में कहा कि जब मुझे तलाशी का गवाद्द बनने 


को बुलाया में ने कुछ ्रापक्ति नहीं की । डन दिनों 
मुझे कुछ कायं न थी। अमीरचद्‌ के घर की 
.__ तलाशी में इतना समय लगाने ,से मेरी बड़ी 
नि हुईं । इम्सपकटर ब्रजलाल अकेले उस 
कमरे में गये जिसमें बम की टोपी निकली और 
टू'क आदि बाहर लाये । उनके उठाने में किसी 
ने उनकी सहोयता नहीं की। में ने गत्ते का 
बक्स देखा परन्तु बोतल पर ध्यान न पड़ा। 
इ १३ उन 
गुलाब राय को गवाही 

१६ जून को शुलावराय का वयान इ । 
यह ७० वर्ष का बूढ़ा है ओर एक बकील का 
सुशी है । यह प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रायः 
पंग की य'ग की शा'ग होकने लगता था। इस 
, पर जज साहब ने इसे ज्ञुरमान की धमकी दी 


A 


„तब इसने अरह्मानन्द्‌ की भांति तलाशी की सारी 


बाते दोहराई । इसकी आंखे' कमजोर थीं इस 


घर प्रश्न डुआ परन्त॒ इस बात पर कि इसको 
दूर से झुछे नहीं देखना पडा शान्ति हो गई । 


% 


+ 


गवाह ने बोतल को पहचाना ओर उख 
पर अपने हस्ताक्षर बताए । उसने 
कहा कि एक ठाइप रायटर और 
कुछ कारबन पेपर उस कमरे सें पाये गये 
थे। गवाह ने कहा कि सि० पढ़ी ने 
अम्नी रचन्द से इन सब वस्तुओं के विषय 
में पूठा परन्लु असीर चन्ट्ने इनसे सवथा 
अपरिचय प्रकट किया | सें कनर्‍्या लाल 
मुख्तार का मु'शो हू । चाहें में उनके 


पास जाऊ खा न परन्तु मुझे ५) रू० 


सासिक मिल जाते हैं । में अपने भतीजे 
बैरिस्टर और अपने पुत्र से कोदे सहा- 
यता नहीं लेता | | 

इतने में चरणदास ने अपनी जायदूःद्‌ 
आदि को गिरवी रखने को आज्ञा मरगी 
इख पर एक दो प्रेश्न हुए फिर अभियुक्तों 
के वळीलों ने गुलाब राय पर प्रश्न करने 
आरम्भ 'किये | गुलाब राय ने कहा सुके 
याद्‌ नहीं कि कोन्सी वस्तु कौन्से कमरे 
वा सन्दूक में से लिकलो थी । सें खुर- 
शीद्अली को गदर के खमयसे जानता हूं 
आर उसके बेटे मुमताज अली को उसके 
उत्पत्ति दिनसे। में कटरा मशरुमें (जहाँ 
अमीर चन्दु का मकान है ) कभी नहरों 
गया अमो रचन्द के घरसे पाव सी लको दूरि 
पर रहता हूं । -सुफे याद नहीं कि मैंने 
मुमताज अली से यह कहा था कि भें 
अंग्रेजी लिख पढ़ नहों सकता । 

ला० रघुनाथ सहाय वकील के प्रश्न 
के उत्तर में कहा मुके याद्‌ नहीं कि गत्त | 
के अक्स बाले कमरे को दीवार में कोडे 
छेद था बा लही । 


हनुमन्त सहाय अभियुक्त के बैरिस्टर 
सि० रऊफ, अलो के प्रश्न पर कहा कि 
मेने गत्ते का बक्घ कमरे सें देखा था जो 
टूटा हुआ और सुला हुआ था । मैंने 
गत्ते का बक्स टू कों के हटाये जाने पर 
देखा था वह टूकों के पोछे छुपा 
हुआ था । 

२७ जून 

आज रफ टेन्ट करनल सुरुपत विलयस 
की गवाहो हुड आप बमादि वस्तुओं के 
आँचने वाले हैं आपने दिल्ली तथा लाहौर 
वाले बम और अन्य कई बसों को एक 
जैसा बताते हुए बस के विषय में अनेक 


बातें कहीं कि इस मकार का होता हैं 
उख प्रकार का होता है इस रीति से 
चलाया आतः है । इसके पञ्चात्‌ मेजर 
टुरनर का आ कुछ इसी पुकार का बयान 
हुआ । इसके अनन्तर, अभियुक्त अबच- ` 
विहारी के घर की तलाशो के गवाह 
देवामल का अयान छुआ जो इस दिल 
समय पूरा न होले से पूरा न होसका ।. 
९८ जून 


i लक, ज .. कील... 


लि० रघुनाथ सहाय ने देवासिह से... 


पश्न किये उसने कहा कि जब में अब 
विहारी के घर से चला मि० पटी वहां 
पर थे । मेंने उसंका घर पहिले कभी न 
देखा था | तलाशी के दूसरे साक्षों सर- 
फ्राज अलो को में नहों जानता । 


फिर सरफ राज अली को गवाही हुओ 
यह महशय अवच खिदहारी के घर को 
तलाशी के दूसरे अःक्ती हैं । 


आपने उत्तर में कहा, भे पाडले नोकर 
था अब खाली हूं । मैं दूसरे गवाह का 
नास नहीं जश्नता ! में देहलो से नहरों 
रहता बादली से आया हूं । यह गांव 
दिल्लो से कुछ मील द्रीर पर है। पहिले 
१५) रू० सासिक का नोकर था । मुके 
मालूम नहों कि अवच लिहारी को जो 
वाश्‍्न्ट दिखाया यर वह किस मतलब 
का था । 


इसके पञ्चत्‌ जय) हुए छाल सथ इन्स- 
णेकटर को गवाही हुड आयने कड़ा मुके 
म पटी ने ९६ फरवरी को अनु लाल 
को तलाशी लेने को आज्ञ दी, मैंने 
देवीसिह, घ'सीरग्म तथा रामप्रसाद्‌ 
को गवाही के लोर पर अपने साथ खिया 
तीन सिपाहो मेरे साथ थे ! जब इस 
लक्षके धर पर पहुंचे बह घर पर न था । 
हमने मकान में सलुलाल पर हे में. 
मुहरें लगादों । अगले दिन सनुलए 
पर्‌ सिड । 


फिर सारी तलाशी का हाल सुनाया 
और गिरयाशैलाल वकील के. सन्नरस्े 


ee Pht “= 


A] 


सिपाही आया । इन्सपैकटर ने स॒फ़े एक 


करते को दिया गया था। में नहीं 
जानता कि अब भक्षछाल कहां रहता 
क्वै । हवेली जुगलकिशोर को एक साल 


हुआ छोड़ दिया था । 


काज चरणदास को अपनी जध्यदाद्‌ 


आदि गिरवी करने की आज्ञा सेल 
शङ t- 


जबकोल ने फिर जवाहरलाल खब 
इन्सपेक्टर से दिल्लो नयर के अन्य प्रति- 
छित सिवासियों के विषय में प्रश्न किये । 
दख, पर जज खाहूल ने कहा इस क 
लिये दिल्ली की छशयरेक्टरी देख छो ख- 
कोछ ने कहा कि इस के पूछने से उका 
यह अभिप्राय है कि कडे अन्य प्रतिष्ठित 


घुरुष तळाशी को गवाही के लिये बुलाये | 


जा सकते थे परन्तु नहीं बुलाये यये ! 
इस के पञ्च'त्‌ मनुलाल के घर को तला- 
शी का गवाह चासीराम बुलाया गय । 


यह ३८ खघ वः एक बलिया है और | 


दूकान करता है | इसने गवाही दी और 
कहा में निकलने बाली वस्तुओं पर | 
हस्ताक्षर करता जाला था । में रघुबर | 
दृयाल का १४, सएसिफ पर नोकर हूं । | 
पहिउे कभी तल।शी का गदाइ नहीं | 
हुवा थः: --- | 


FR 


| इस छे पश्चात हामिद्उट्रोन इन्ख- 
| येक्टर को गवाही हुड । मि० हेड द्वारा 
| राधामोहनल के घर को तलाशी का हाल 
| कह सुनाया ओर राधा सोइन का 
| कागज बाहर फैकना भो वर्णन किया- 
| कहा कि जब मैंने लिफ़ाफा पकडू या 
वह इतना सर! छुआ नहीं था उसमें 
आर कागज थे । 


रघुबर द्याल महाशय, राचा सोहम छे 
चर्‌ को तलाशी के गवाह हैं। आपने 
प्रश्नों के उत्तर में कहा कि तीन स)ल हुए 
उसका दिवाल! निकला था उसको ६५००) 
का ऋण देखा था असोौरचन्द का १०००) 
रूपया देला था | अब चरखो रास तला- 
शी के दूसरे के नीचे काम 
करतः है एक ससय उसका नोकर था| 


बे गवाह 


२३ जून 


अभियुक्त हलु€न्त सहाय के घर को 


yy नने 


हुईं! आपने हलळाशी का सारा हाल 
हृ सुनाया आद छ० शिवन्नारायण व- 


$ 


देशो विह एक ब्राह्मण नौकर मनु. | 
छाल के घर को तलाशी का दूसरः 
गवाह है उसकी गय्राही हुई । उसने 
कह सें अंग्रेज़ी और उदू नहीं जानता 
से हिन्दी जानता हूं । कचहरी से बाहर 
जाकर खूब प्रकाश बे उच्चने कुछ पुस्तकों 
पर अपने हस्ताक्षर पहचाने! उसने कहू।| 
जब ऊपर के नकान को तलाशो हुई | | 
से ऊपर महीं गया नोचे ही रहा था । 
हेड कान्स्टेलिल बिशन दुत्त और इन्थ- 
पैकटर ऊपर गये थे । १७ फरबरी को हेड 
कांन्स्टेखिल अन्य धिप हीयो फी 
तलाशी नहीं लो गई । 

अदालत के प्रश्न पर कहा कि तीसरी 
ब्रा खोथो अप्रेल को मेरे प्रा एक 


लिफाफे पर हस्ताक्षर करने को कहा 

ने इन्कार करदिया और कहा 
ऐसा करना अधमं है। यह वही लि 
फ्राफा है जो मुफे कोतवाली में हस्ताक्षर 


Fe, 


। सन्त सहाय 


| कान नहों हे 


कोल के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हन्ु- 
के घरके कमरों सें बायु, प्रका- 


| शादि के लिये दौबारो में रोशनदान 


बने हुए हैं उनमें लोहे क सोखचे लगे 
हुए हैं सनसें से प्र/यः दो इन्च मोटी 
किताब अन्दर को बड़ी सुलभता से फेको 
जा सकती है । 


"oe 


सिग्रेट बेचने बगले मन्नलाल को गब्रा- 
हो हुई यह भो हनुमन्त सहाय के घर 
को तलाशो का खाक्षी है । गवाह ने कहा 


सें बाज़ारो में सिग्ेट बेचता हूं मेरी दु- | 


है । एक सिपाह? ने सुके गली 
प्रें घूमते हुए बुलाया था ऊपर क द्र- 


~ 


था जे खुले हुए थे पहिले ऊपर को ही त- 


छाशोी हृद । 


®] 


सब दर्छपेक्टर गंगा सिंह की गबा- 


ही हुई । आप ने कहा कि मुफ़े ११ माचे. 
को मि? पढ़ी ने हूज़ुमन्त सहाय क घर! 


म# “दि प्रिन्स? नामो पुस्तक को विष- 
य में तलाशी लेने भेजा था। मैंने अपने 
साथ मुरारीलाल और रामचन्द्‌ को साक्षी 
रूप से ले लिया । नोचे को ताले. छगे हुए 
थे उसको खी ऊपर रहती थो | नोचे 


तळाशी छे साक्षो छडञू लाल को गबाही | 
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[ सकान में एक अलमारी में ““दि प्रिन्स?” 
पुस्तक मिलगइे। से स्वयम्‌ कमरेमें गयाया । 


_ मि० शिवनारायण वकोल ने कहा कि 
यह पुरुतक गवाह का आपने परकट र्मे 
ले जाकर वहां छोड़ देना सम्भव है। 
जज ने कहा यह कहना अनुचित छै । 

सुरारीलाछ गवाह ने कहा कि मैंने 
सब इन्सपेक्टर को तलाशी ले ली थी 
फिर उसने अपना कोट एक ओर रख 
दिया। में बाहर से सब इन्सपकटरको देख 
सकता थर कि वह कमरे में क्या करण्हाहि। 

रामचन्द्‌ गवाह ने भी इसो प्रकार 
का बयान दिया और कहा जन शइन्खपे- 
क्टर साहब कमरे में गये से और सुद्ारी 
लाल आंगन में बैठे हुए उच्चको चौकशी 
कर रहे थे | 


| छछसन दास को गवाह हुई उसन 
कह एक साल हुआ गनेशोलाल ख़स्ला 
को तलाशी का से गवाह था । फिर ग- 
| णपति राय को गवाही हुई । इस गवाह 
पर कोई प्रश्न नहों हुए | तद्नन्दर बेनी 
पुसाद डाकिये की गवाही हुङे जिसने 
सब्बलाल के पते पर एक रजिस्टी देने 
को कहा मास्टर मुत्सट्रोलाल ने हनुस 
| न्त्‌ सहाय के अपने पत्र क॑ विषय क 

कुछ पत्रो को गवाही दो । फिर रासच- 
| जद गवाह का बयान हुआ . इसने कहा 
| गनेशो लाल खस्त' असीरच'द्‌ का किराये 
| 


दार है बह श्रीराम को सम्पति का प्रब- 

न्थ करता है और. बह सकान उस सरूप- 
| त्ति का एक साग है! उस मकान में आ 
काश पेस था । 


#//2//4/42//२१/१//५//:/१/////////////////////५//५/५//५/५//५५/५/५/२/५/५०५८ 


वद्य भ्‌ षश 
आयुवेद विज्ञान का अपूर्व 


` „ मासिक पत्र। . 
जनवरी १९१४ को छाहौर से 'निक- 
लगना आरम्भ हुआ है । झूल्य वाषिक 
१) विद्यार्थियों से १) 
नमू ना विना मूल्य । 
. पता--बद्यराज चम्मेदेव कविं 
भूषण वैद्यरन लाहौर - 


bs, 
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... श्हुसे ग्रचारक १४ आधा शनये “क रे >>. TT 


य 


प निकछन 


ये परस 


~ 


संदुसे प्रचारक ७ आयाढ़ शनिवार सम्बत्‌ १९७९ 


संसार को गति 


लिक महाराज का पूनेल स्वागत- 
द उघ के ऊऋ/राणार के पोछे तिलक महर- 
राज के कट जइने पश्‌ अगज खर्र देश 
एक कोडे से तसखरे कोने लक आनन्द से 
विहूङ हो रहा ले । इज़ारों चगरतवासी 


पर थफे होने के कारण वेइशंस न देसके 


दशन कए समथ सायंकाल पच ब्ले नि- 
श्चित किषा शया | सायंकाल को इतनो 
भीड़ थो कि उन्हें अपने हार से बाहिर 
कठिन हो गया । उनके देखते 

हो “ लिक महाराज की अथ से 

सारश अध्काज ग्‌ ज डठा । प्रत्येक चुरुष 
, स्वथं जकर छूना चाहता 


ध 3% 


उनके चरण 


था। दर्शक लोग ऊहते हैं कि उनका 
स्वार्थ देखने में अच्छा है बोर बे ॥- 


2 त्येक बरत कर उत्तर सुखकर कर देते थे। 


तिरक्ष भहाराज का भावी काय ऋस - 
तिलक स्ह) 


इग्रशज फे छूटने पर आनन्द 
सछाने फे लिये सह7रष्ट्र में थान स्थान 
पर्‌ सक्षाए होरही हैं । गत बधवार को | 


नागपुर के एक {वशाल सथा हुई जि 

में छोगो एर्‌ का चन्य वाद किया 
ओर तिलक सहृःशज को दोधौोयु के 
से प्क्‍श्थैणा को। 


ना 
सु 


ट्‌ 
दित्यदार को युजे में एक विशाल सभा 
दे जिक्वमें दो तोम हज़ार के लगभग 


़ोग एकत्रित थे । उसमें स्वयं तिलक 
हारग” पथारे थे। सभर सें भाषण 


क्रते हुए उन्हों ने कहा कि च 


ने अभी अपना भावी काय कम निश्च 


नहीं किया है । अभी सें यह निश्चिय से 
नहीं झह सकता कि में जरमनो जाऊ गा 
या नहीं । 'पेछले ६ बषों में मेरे जीवन 
पर ओ घटा आइ है उस पर बिचार 
कर्हे में निश्चय करूंगा कि आगे 
अब झुक पयो करभा च्विये। ° सुनते 


हैं कि ताज महराज के अभियोग की | 


अपील करने के छिये श्री युत्त तिलक 
शीघ्र ही इंग्लड जाने बछे हैं । 


। 
अ~ ¦ 


{ 
| 


| 


करांची मं महात्मा जी को अभि- 
नन्दन पत्र--कराँ वो से एक खंबाद्‌ दता 
लिखता है----? कुछ दिनों से आपना रूखा- 
सथ्य सुधारने को लिये सहृरत्सा सुन्शी 
एस जी ऋराँची आये हुए थे | कराँचो 


| निवासी पंजाद्धियों ने १८ जून को खायं- 
| काल को फल भोज से उल्का सत्कार 


किया । यह फल झो जिन्स गार्डन 
में सायंकाल 9 बजे उस फल 
भोज में नगर के तोन शरै लग भेग 
प्रतिष्ठित हिन्दू व सुखलमन सब्जन 
सम्मिलित थे । स्रः याग कडं 
और कंडिये! से मुसज्जित थर । खब उ- 
पर्िथित सज्जन ऐसे 'थसरट्सः परोपकारी 
के दर्शन करके अत्यन्त खन्न हुए । फल 
भोज से पहिले महात्मःर मुन्शी राम जो 
को एक अभिनन्दन पत्र दिया यया 
जिसको प्रति अलग पैषता हूं। अभि- 
नन्‍्दन के उत्तर में अपत्पने एक संक्षिप्त 
सर भाषण किया । उस में अप्पने कहा 
कि भारत वब के और प्रान्तों को अपेक्षा 
भारत वषे में एक विशेषता है। पंजाब में 
प्रान्तिक भाव सब प्रान्ते! से कभ है । पं- 
जाबिया के हठ्य संकीणं एन्तिक भावे! 
से संकुचित नहीं होते । यदि पंजाबो 
संकोर्ण हदय वाले होते तो आज बह 
गुरुकुल, जिसको बुनियाद पंजाबियों के 


डु ज । 


> 
स 


| पुरुषार्थं से पड़ी है सब पन्ते के लड़- 


CC-0. Gufu है | 


का को अपनो गोद्‌ में न रख सकता 
उसी पंजाबी उदारत! का पताप है कि 
आज गुरुकुल में सभी परन्तेरं के लड़क 
विद्यां त्रत का पालन कर रहे हैं । में इसे 
पंजाबियों का गौरब समझता हूं । में ने 
अञ लक इस गोरव को स्थिर रखा हे 
ओर आगे भी स्थिर रखने का यल करू 
गा । भाषण हो चुकने पर उपस्थित 
सज्जने का ताजा फल, 'भिठाडै, और 
बफ आदि से सत्कार, फिया गयः । 
अभिनन्दून एक चांदी को ठशतरी में 
दिया गया था) > 


निबल सेवक--कुछ दिन हुए. इसने 
यह समाचार दिया शा कि देहरादून से 
राजा महेन्द्र प्ताप एक पत्र पुका शित 
करने वाले हैं जिसका नरस 'निबेल सेवक 
निबंल शलक का पहिला 


| 


गा। उसी निबल सेवक का प 
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अक हमें पापत हुआ ड्वै। पहिले अक में 
एक पष्ठ समाचर्‌ हें और शेष एष्टों में 
निबल सेवक की भावी नीलि का उझेख 
है। सम्पादक का कथन है कि निबंल 
सेवक अपने नास के अनुलार शलिबंछो' 
के अधिकारो. को रक्षा करने साला होगा 
विशेषतय( यह पत्र किखानो' आर 
स्त्रियो का पक्ष करेया । रश साहब 
का स्वयं किसानो के साथ बहुत सम्ब- 
न्च हे। किसानो के खाय जो अत्याचार 
होते हैं उनका वर्णेन करने वाला राजा 
साहब से बढ़कर सिलनर कठिन है। 
राजा साहब विह स हें ओर उनके हृद्य 
में निबलो के लिये विशेष पेन है| हमें 
पूरी आशा है कि इनको खम्पशदुकतर में 
यह पत्र सचमुच ही निर्बलो का सहा- 
यक होगा । इसका बोषिंक ल्य २) हैं 
और “निबल सहायक”) कायालय, देह- 
राटून से मिल सक्ता है । 


सरकारी गवाह पर आक्रमंण--क- 
लकत्ते का २० जन का तप्र एक दूच टना 
सन।ता है | ढाका क राजद्रोह क अ- 
भियोय में नरेन्द्र नाथ सेन सरकारी ग- 
वाह बन गया था । तभी से रजजद्वोही 
उसके प्राण घःत का थत्र कर रहे थे । 
नरेन्द्रनाथ इनसे बचने के लिये चटा गंग 
चला गथा था परन्तु इन्हों भे वहां भो 
इसका पीछा नहीं छोड़ा । १९ जून को 
साथ काल को उस पर गोळी चली । वह 
उश्च समय सत्येन्द्‌ नाथ सेन क साथ एक 
गडेक्िकल को दूकान से निकल कर स- 
दर घाट को सडक पर डाकखाने क पास 
जा रहा यथा । नरेन्द्र ने अणन पोछे 
[कसी को अ.न का शब्द्‌ सना और 
पीछा मडकर एक आदो को अपने ऊ- 
पर्‌ गोली चलाने के लिये उद्धत पाया । वह 
पीछे इट गया और उसका साथो सत्येन्द्र 
सारागया | यह दछ चोट का रहने आला 
स्थानिक च गो विभाग भें उभ्सेद्खार था 
नरेन्द्र एक मिठा बाले को दुकान में 
छुप गया । दूसरी गोली चली परन्तु वह 
फिर भी बच गया और गोली दुकान सें 
लगी । सड़क के आद्सो बड़े घबरा गये 
थे और हत्यारों को पकशु स सके । पर- 
जुना है तीन भएदभी उत्तर को जोर 
rT 
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| 


A) 
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| 
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६ खटुसं 


भागते हुए देखे गये थे । नरेन्द्र ने पुली- 


स॒ को कुछ पुरूषों के नाम बताये हैं जिन | 


पर उसे इत्या के विषय में सन्देह है। 
पुलिस बड़े यत्नसेढ ढ रहो है । नरेन्ट्रको 
हत्या का यह दूसरा यत्र है। 


मोलवी साहब का फिर मंह बन्द 
कलकत्ते के मौलवी लियाकत हुसैन स्व- 
देशो के खुपरशिदु प्रचारक हैं । अनेकानेक 
कारणों से आपको यधादसर सरकार 
कों ओर से व्याख्यान न देने को अच्चा 
मिल जाती है । अपने बढ़े हुए उत्साह 
के कारण कडे बार आप दड मी पा 
चुके हैं | अब अन्तिम बार आपको छः 
माख चुर रहने को आज्ञा मिली थो । यह 
अवधो ३ जून को समाप्त होने वाली 
थी और आशो थी कि आप एक वार 
फिर स्वतन्त्रता पूवक व्याख्यान देने का 
आनन्द परबेगे परन्त॒ ९५ जून को पुलिस 
के डि० कमिश्नर ने स्दयम आप के घर 
पर आकर एक आजा पत्र दिया जिसके 
अनुसार आपको एक वर्ष तक फिर मुह 
सोना पड़ेगा । देखिये, एक बष पीछे 
कितने दिन ज़बान को लगाम देने की 
आज्ञा मिलती है। 
, गदर दी गेज--७० जून को शिमले 
में सरकार को ओर से बिशेष गजट 
निकला है | इसमें समुद्र या एवि द्वारा 
बृटिश भारत में “गदर दो गंज नामक 
पुस्तक लाने को रोका गया है। यह 
पुस्तक सान फनसिसरो (अमरीका) 
छे युगान्तर आश्रम में छपी है । 


नाभा राज्य में सर प्रतूलचन्द्र चट रजी- 
सरप्रतूलचन्द्र चटरजी नाभा राज्य में 
दीबान नियत हुए हैं । आप पंजाब में 
ही काय्यं करते २ बूढ़े हुए हें । आपको 
बिद्या और अनुभव निस्सन्देह इसी योग्य 
था, इस पर टिप्पणी निरर्थक टै परन्तु 
सन्देह डस बात का है कि आपको शृद्ठाव- 
स्था इस कार्य में बाधक तो नहोगो। 
वोटाभिलापिणी स्त्रियों का डिपुटे- 
ठान--अभी हाल में वोटाभिलाषिणी 
खियो का दल इः्लेन्ट के प्रधान मन्त्री 
'मि० एस्किथें की सेवा में उपस्थित 
7 था ! मि० एस्क्िष ने डेपुटेशन 
(गत करते हुए कहा-“यदि स्त्रियां 
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| उनको भी पुरुषो' को भांति सम्मति का 
अधिकार मिलजायगा। और यद्यपि 
| इन दंगो को दबाना आवश्यक है तथा- 
वि स्वतन्त्रता पूवक व्याख्यान देने को 
प्रणाली को हम रोकना नहीं चाहते |”! 


“फिरंगी का फरेब”--फिरंगी का 


S 


छोटे लाट ने जप्त कर लिया है। 


चणा उत्पन्न करते हैं 
& 


वायु यान पर आपत्ति---२० जून को 
कोप्टरटिंग नामी एक बेलून ६०० फुट 
को कऊचादे पर जाकर फट गया । उसमें 
एक कप्तान चार लेफटेन्ट, एक समुद्र 


हर हि 2 | प्रतीत होता है कि दिल्‍ली के आयुसे- 
करब” नामक ट क्ट को खंयुक्त प्रान्त के ; 


यह | 
| आबश्यकता अनुभव की 


पुस्तक उदू में लिखी गई है। इसमें | 
ऐसे शब्द हैं जो भारत सरकार & प्रति | र 
| देने के लिये कीन पन्थावलम्बन करै । 


विभाग का अफसर, एक इंजिनियर | 


ओर दो सिपाही थे । वे सब मर्गए । 
यह वेटून के ओनिगस्वर्ग की ओर वायु 
में फोटो लेने के लिये चढ़! था| आध 
घंटे पीछे एक और ठयोमयान ने उसका 
पीछा किया । व्योमयान ने उसके चारों 


ओर चक्कर लगाया और उसमें एक छेद | |, 
| संस्थाएं किसी एक प्राकृतिक भाषा मैं 


कर दिया जिससे बेलून में आग लग गई | 


आयुर्वेदीन्नति-देहली नवी नयु दी य 
कालेज के अध्यक्ष डा० बो० क० मित्र लि- 
खतेहें:-आज कल देश क भिन्न र प्रान्तों में 
इसक लिये यत्र हो रहा है। कलकत्ता, 
बनारख, जयपुर, मदरास, दिल्ली, लाहोर 
आदि शहरों में आयुवद के बिद्यालय 
स्थापित हुए हैं । इनको अतिरिक्त आ- 
युबद्‌ महामणइल आदि कितनी ही स 
मितियाँ इस की उन्नति के लिये काट 
बहु हुईं हैं । तथापि पाठय क्रम के बि- 
षय में इन सश्च में मतान्तर है। ल्खक 
ने इस विषय में दिल्ली के नवीनायुबंदीय 
कालिज के लिये देश क प्रसिदु २ आ- 
युवेदज्ञ परिडतों से पत्र व्यवहार किया 
है । और इस परिणाम को पहुंचा है- 
कि अधिक विद्वज्जन सम्पूर्ण आयुर्वेदीय 
शिक्षा के “निमित्त इस को लुप्त उथांगों 
को डाक्टरी से लेलेने को सम्मति प्र- 
दान करते हें । कविराज गणनाथ सेन 
महोदय ने शरीर का १ भाग डाक्टरी 
मतानुसार सम्पूण किया है । और पेथा- 


को ' जे री < 7 एके" श्ती८८पञ्रथपसःपेगकिज्षान *्र४४" धुत 


| जिघ को ५०० छपने में पांच छः 
व्यय होगा । परन्तु देहली, गुरुकुल कां- 


पाण्डुलिपि अभी समास नहं हुई है। 
मद्रास निवासी पं० डी० गोपाला चालू 
महोद्य ने अपने अपने आयुवेदोय का- 


| 'लिजमें “फिजिक्स, केमिस्ट्री, अनोटमो, 
| फजियालोजी, मेटीरिया मे डिक, मेडी - 


झरी आदि जारी किया है” इस से यह 


ने ही डाक्टरी उपांगों की ' 
हे--परन्तु अब 
प्रश्न यह है कि इन उपांगों को शिक्षा 


दीय कालिज 


इस लिये विनोत लेखक सब विद्वज्जनो 
को सेवा में निवेदन करत! है कि, डा- 
कटरो शाख पर छोटी २ परुतक अभी 
से लिख कर छप्वानी चाहिय। परन्तु 


इस में इतना व्यय होगा कि कोडे आो 
| 


संस्था अपने आप उठा न सकेगी। 
अतः लेखक का यह प्रस्ताब है कि यदि 
सब आयुर्वेदीय सस्थाएं मिलकर इस 
कायं के सम्पादन में अग्रघर 
यह अति शीघ्र सम्पूणं हो मकता है 
लेखक की सम्मलि यह है कि, भिन्न २ 


॥ के 
ह ते! 


यथर हिन्दी द्वार! एक २ विषय पर एक 
पाठयोप योगो पुस्तक तैय्यार करावें । 
सो रूपया 


गड़ी, पौली भील, लाहौर डी० ए० बी० 
कालिज आदि को सस्थाए' ९ दषे के अ- 


| 
| 
| 


क्न. 


f 


= 
fT 


| 


दर एक २ पुस्तक तैयार करा छें। और, 


आपस में असली मूल्य पर बांट लें तो 
इन सब संस्थाओं को १ ही वयं को उ- 
द्योग में और योड़ी सी मद्रा क व्यय से 
बहुत दिनं के लिये इाक्टरी पुस्तक 
की आध्वश्यक्ता नरहेगो। दिल्ली क नबीं- 
नायुर्वेदीय फालिज ने मेटीरिधा मेडिका" 
अर्थात्‌--द्र्ध्यगुण का पूवश फारभेसो, 
अथात औषध प्रक्रिया तैयार करना प्रा 


| रम्भ किया है | यदि और संस्थाएं इसे 


रीति से डाक्टरी षिषयो के अन्य २ 


t M 
f 
पर 


भागे! को लिखबाकर मुद्रित कर स्के तो) 


सब आयुवे दी य संस्था को न्थए'देश को ईस 
से ल।भ होसक्ताहे। में आशा करता हैं 
जो महोदय आयु्ेद्‌ में अनुराग रखते 
वह इस विषय पर अपना मत प्र 
"करको विनीत लेखक को विदित कः 
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राष्ट्रीय निबन्ध साला 


यह निन्जन्थ साला हिन्दी साहित्य 

~ में एक अपूर्वं चीज़ है? छससें बड़ बह 

विद्वानों के निबन्च प्रकाशित होंगे जो 

पुस्तक कार छपगे, झाल! का पहिला 
निबन्ध तय्यार है जिसका नरस 


राष्ट्रों को उन्त्रलि 
है। निबन्ध क्या है, सारे संसार के 
इतिहास का खार है। यह निबन्ध द- 
तबा उपयोगो समभ इ CF 


का पिया 


गया है रकि 
लोगों ने इसकी पचाख पचास 
लेकर सुफल खाटी हैं । मूल्य !) 

२, राष्ट्रीयला का सूल सन्त्र-ले०३नद्र 
बेदालंकार । पहिले 


न्िबन्च का यह उ- 

है। ( छप रहग्हे) 

रे ३. महाराष्ट्र का उद्थ-से० स श्री 
पाद्‌ द्ष्सोद्र लालवलेकर ( सस्यार हो 
रहा है ) 

~~ ४७. अम्तरीका के सिर सोर-ले० बाबू 
जगन्नाथ खन्ना थी एस० खो (अमरीकः) 


त्तर भाग 


( तय्यार हो रहर है ) 


== 


विक्कासवाद 
या 


इवोल्यूशन थ्यूरी 


~ 


प्रो० वि० ग० साठे एम० ए० गुरुकुल कांगड़ी 
ड्‌ छत 

विकासवरद्‌ सारे विज्ञान का आधार 
हे । अगज कछ 'विकासवाद्‌ से अनभिज्ञ 
रहना अनपढ़ होने का चिन्ह समभा 
खाता हे । तो लौ जिये थे पुस्तक पढ़िये । 
पत्र। और विद्वानों ने झुक्तकठ से इस 
र | पुरुतक की प्रशंसा कको हे । इसमें ३३ हा- 

फटोन चित्र हैं - मूल्य केवल २) 


## . प्रधन्चकर्ता 


सटुर्सं प्चारक पत्र, देहली | हो अल्‍्तिम प्रमाण मानने सले 


सद्धम्म पूचारक 


आज कल की मनुष्य स्रष्टि को ही स्वर्गीय 
समरज ससमभने बाले पुरुष शोयद कहेंगे 
कि यह बिथार ठीक नहों, क्यों कि ए- 
केश्वरबाद पीछे होता हैं और शरीर 
चारी देवताओं में विश्वास मनुष्यों को 
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वेदिक धम को सवे 


बरुण आदि अनेक नामों को अपनी 


प्रिय बनाओ । पूर्मं और अशिक्षित दशाओं कर परि- 
( ले० इन्द्रवेदालंकार ) णाम है । किन्तु जिन्हों ने मनुष्य खमाज 
(२) के इतिहास के पृष्ठ निष्पक्ष प्त शीति से 


सर साधारण में किलो थमं का प्रचार 
हो, इस के लिये आवशयक है कि बह 
उनकी समक में आ सके । यदि कोई 
बात लोगों को ससक में नहीं आली, 
तो उस को दो में से एक ही गति छोगो । 
या तो बह पोयी याले पणिइतों के ही 
सुखों में रहेगी, और प्रजा के हृद्य 
सें प्रबिष्टन छो सकेगी! अथवा ख 
साधारण को कल्पना शक्ति उसे चसीट 
घसीट कर ऐसे स्थान पर ले जायगो, 
जहाँ बह अच्छी तरह दोखने लगे | उस 
के लिये अपने ऊ चे स्थान पर रहना भो 
और फिर ळोगों द्वारए गहीत भो होना 
ये दो परस्पर विरुद खातें हैं । दृष्टान्त के 
लिये आप देवता-वाद्‌ को ले लोजिये । 
लोगों के साम्हने आप एक परसरट्मा 
का विचार रखिये और उन्हें बतलाइये 
कि बह एक है, बह सहरन्‌ है, उनके पूरा 
पूरा खमसक में न आयगा । फिर आप 
उन्हें बतलाइये कि वह हम सब का 
पिता है । सवे साधारण एक स्वर पुकार 
उठेंगे कि 'महाराजठीक है-ससभझ सें आ- 
गया ? परमात्मा को हस उस के दिव्य- 
स्थान से खंच निचले लोकिक पिता के 
स्थान पर ले आये तो लोगों को ससर 
से अशय । 

परसात्मा को अनेक शक्तियाँ हैं। 
किसी ज्ञानो ने लिखा कि वह परमात्मा 
अनेक शक्तियों वाला हे, उसके इन्द्र 
बरुण आदि सेंकड़े नाम हैं । एक पर- 
माहमा को समझना लोगों के लिये सहल 
था किन्तु उसको सेंकड़ोँ शक्तियों का 
ससकना उनको बुद्धि को दौड़ से बाहर 
है। शक्तियों के सम्बन्ध सें कठिन और 
सूक्षम विचार उन्हें भूल ज'यंगे और इन्द्र 


बुद्धि को वपि तक लाने के लिये थे 
शरीर चारो देवताओं को कल्पन! कर 
लेंगे । विकासवाद्‌ के बरतेसान सूप को 
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देखे हैं उन्हें ज्ञात है कि उठना जोर 
गिरना दोर्नो हो मनुष्य समाज को रूखा- 
आविक दशाय हैं । यह स्पष्ट एक चक 
है, जिखका एक भरग जो आज ऊपरको 


जाता है कलको नोचे अरहा होगा । 
सारांश यह कि ऊचे और मौलिक 
विचार यदि लोगों के सामने बहुत ही 


खुगम रीति से न रखे जॉय, सो दो में से 
एक परिणाम होगा | या सो उन्न बि- 


चारों और सिटुरन्तों का प्रचार न होगा 
और या स॒र्वं खःथारण उसे मोड़ तोड़कर 


ऐसे रूप में छे आगयंगे, जिस से वह उन 


के बुड्िूपो कोष्ट में खिन! किसी रूका- 
वट के घुस सके । 

यामिक इतिहास को लहे खोद तो 
हम इसी परिणाम पर पहुंचते हें। जब 
संस्कत लोगों को भाषा यी, उसका 
ऊपर से लेकर नोचे लक सबको ज्ञान था 
उस समय ब्राह्मणों या उपनिषदों के 
कहे हुए चमे ठोकरोति से पाले जाते थे। 
जो भाषा अपनी सात्भाषा सा कम से 
कस मानसिक भाषा न हो, उसका स- 
ह्परये ठीक ठीक समक में नहर आसफता। 
मानसिक भाषा वह भाष! है जिस सें 
हम विचार करते हैं, और बोलले हैं। 
वह भावष! जिस में हम बोलते तो हैं 
किन्तु विचार नहीं करते, जिठ्हा कको 
माषा कहातो है । जब संस्कत जिव्हा 
की भाषा रह गई, लोगों ने उपनिषदों 
के धसं को यर तो भुला दिया और या 
उसके ऐसे आर्थ किये, जो उपनिषल्कारों 
ने सपने में भो न सोचे होगे । छोगों ने 
उन्हें सुबोध बनाने के लिये बिएकुल प- 
लट हर्ला । 

इधर बौद्दु चर्म पर दृष्टि डाखिये । 
जितना शीघ्र बुह्दु देव फे धसं ने उलललि 


I “*९क- + *- 


Fes _ ______« CO neon 
> [ < सद्वसे अचारंक १४ आवाठं शंनिबार सम्बत १९१९ 
\ १६ कक कक HS SSIES 
fo कारण क्या था ? कारण यही था कि | दून किया चाहते हैं! वैदिक चस बालकों स्र माषा व्हा 
Fo बुढ़ देव ने किसी पुरानी भाषा का आ- | उतना हो खरल छै जितने सरल ; हु 
थे उ इ श्रय न लेकर चम का प्रचार छोक भाषा | ओर धमे छहोलक्त हैं।इेश्वर, और वेद्‌, इन विकास ! 
ह पे ह मेंकिया। | और फिर उसने अपने सि- | दो के सिवाय ओर कोडे वस्तु वैदिक RA pm 
4+ ६. दुएन्तों फो कैसा ७रल बनाया । पीछे से | घमं सें माननीय नहों | हमारा. आचार | SIO i हिस. ) 
Ni ४ बोहुधरमंनेजोरू.प पकडा, उसके लिये | शास्त्र बहुत हो सरल है--उसमें कोदे पु RS  * 
| 5 खुद देत्र उत्तर दाता नहीं हैं, किन्तु अपने | पेच नहीं | ऽय क्ति गल र्से के १० लक्षण | "१5१९ “कर Vd CP 
ई बह... समय में जुद्ध देब का धम बहुत ही सरल | आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवरूथा-- FUT 5 इसके 
[se दुनिया प्र या! लम्धे चोड़े पेचोद्‌ग आध्यात्मिक i तोन FC नोचे हनु सुभ | एक काय "के र्‌ हर कर लो 
थ रे हा झगड़े से उसका कोई सम्बन्ध न था। डप के अजाते हैं। ऋषि दया नन्‍द्‌ | पति भाचा द्वारा केबल अपने २ 
eR बोल कह वेह एक आचार शास्त्र का प्रचार करता ने वेदिक धरूं का ऐसा ही सरल स्वरूप 
कि + हर था, जिसे बेलों को हांक कर पेट भरने | हमारे सन्ने रखा था। यदि ऋषि 
कक पाल मज़दूर भी समक सकता है । सि- | के कार्य ड बहुत सफलता हुई है 
है श्वास, द्वान्तों की सरलता, और उस पर फिर | तो उस न ही कारण हैं जला 
लोक भाष(--यदि बौहु धर्मका विस्तार | कारण ऋषि द्वरग मकाशित किये हुए 
री आश्चर्य दै, तो आश्चय क्या नहीं ? | वैदिक चमं को शरलता संक्षिप्तता। और 
जिन चरो का फैलाव हुआ है, वे SI है र ४ इ कर प्रचार के | 
लिये लोक क्षया कः म्रयोगह्ै। ये दो | 
शोक भासं मेही मचररित होते रहे | कारण ऋषि को. जीवल सें सहायक हुए 
(  । शङ्कएकानवोन तेदान्त केबल दर्शन | च अबतक जाये समाज का जो कुछ 
; क हसक र = काम हुआ है, उससे इनका बड़ा भारी 
डता । वह काशा के पाइडता क | दाग है, और आगे को उन्नति भी इन्हीं र्‌ 
, लक्कियों में बन्द्‌ रहा जबतक लोकभाषा | कारणे! पर झ'ग्ित है । हैं। बालको 
हू के लेख कोंने र सवं प्रिय नहीं बन!या। = को प्रीढुता नहीं होती है वेतो स्लभ्ा- 
| २ भाक नवीन वेद्ःन्त भो अपना नाम मठ्रासमं दादक चडाकम सरकार बतः अनुकरण शोल ( ।m(2t।४० ) हपले 
a र लासे लगा है । (सिल धमं के ३१ मड को नं० ७० चैना बज़ार रोड | हैं| प्रायः उनकी भाषा सलुण्यों के स्त्र - 
प्रचार का भी यही अमर | बिचार | मद्रास के 'निवाथो श्रीमान साणक जी० भाविक बिहाला ( \2(७।०।C॥०5 ) छे ही 
सरल हों तो ऐसे--ओऔर लोक भाषा का | बो० शमा जी के द्वितीय पुत्रका चूडाकर्म | [कलित होती है । जैसे दी 'निञ्चास 
उचित प्रयोग हो तो ऐशा । गुद नामक | बेंगलूर आर्य समाज छे मन्त्री शेषगिरि CORT SEN Hiss Wo 
नेजै्धो जाति में प्रचार किया, उस | शमो ने विधिवत्‌ कराया, इस शुभ अव- ( Grunt) निन्द्‌ (5०५६) इत्यदि 


जाति के अनुकूल ह्वी भाषा का उपयोग 
किया । साथ ही उन्होंने अगने सम्प्र- 
दाय छे सिहन्तां को भी पेचीद्र नहीं 
बनाया | 


ऋषि दयानन्द का आर्य षा सें 


सत्यारघप्रकश लिखना, और वेदे का 
भ्राष्य करना यहू सूचित करता है कि वे 
इस बात को स्वीकार करते थे । दूर 
दशी ऋषि ने देख लिया था कि लोग 
उसी बात को मानते हैं, जो उन्हें समक 
में आजाय । उसका विचार था कि बह 
पुरातन बैदिक घर्म को सरल लोक भ।षा 


मेँ कर डाले वह लोक भाषाफे प्रयोग को 


आवश्यक समक्ता घा । इस सिदान्त 
की दृशा पर हम आगे जा- 
एंगे, यहां हम एक और निवे 


HE 


सर पर आपके इष्ट मित्रो सजातियो' 
आय बान्धव्रो' से यज्ञाङ्गण परम सुशो- 
भित था साणक जी ने सब को भोजन 
से सत्कार किया ओर सामाजिक संस्था- 


.ओ' को दाल दियाः- 


शेषगिरि शसा मन्त्री आयसमाज 
बेंगळूर--छावनी 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 

समस्त हिन्दी प्रेमियो से सविनय 
प्राथना है कि सम्मेडन सम्बन्धी पत्र 
ब्यत्रहार करते समय केबल “ मंत्री, 
स्वागतकारिणी समिति, पंचम हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, चौक लखनऊ ”? के 
पते से ही पत्र भेजा करे । 

किह्दो व्यक्ति बिशेष के नाम से पश्र 
न भेज़े। भवदीय गोपराबलाब 


है । विकास ळा प्रथन्न पदू यह है जबकि 
ये सबन ४ब्रनि 


का अन्लक्षे प्ण ( [nte- “ 
7]९९।०॥) आह ओह ऊह ना आदि 
सें परिश्वत्तन होता है। पश्चात्‌ इन 
निपातो ( !nter]९८t।००) म्न जब वि 
भिन्न स्वर स॒सूह्व (।00०७) का सेल 
होता है ओर जब ये क्रः सिद्व अव: 
स्थित होजाते हैं तब्न ` अन्त में शब्द 
स्पष्ट और व्यक्त उच्चारण योग्य ही 
जाता है 

भाया समझने को शक्ति उसके प्रयोग 
करने में साम्यं से पूरे ही किसी जाति 
में अथवा व्यक्ति में सद्भासित होती दे | 
यदि इस बात को सत्यतः का निश्चय 
करना हो तो किसी बालक में उसके 


| जीव्रन के प्रहले तोन ब्र में आषा 
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{ 


gre 


जी 


ष साला फे 


{ए बड़ प्रथ से झुनतो 


ख्युतचि चारण कर कहे कि “बेटहळुम्छकषे 


सहुमं प्रचारक १४ आषाढ़ शनिवार सम्बत्‌ १९१४ ` 


es जज ~ अरी i 


विकास को सावधानता से देखिये । सब 
से सुगम रोल यह है कि आप उश बच्चे 
के साथ िवाख करें, और जिन्न २शठ्दों 


का प्रयोग वह कारक करे उनकी एक 


सूः <), mn गळे । खाच 

चख छखनच् | दृखसीे स्ह पता लग जा- 

यगा † पक शब्द को प्रथम अशर 
> 

लिपि को वालक डरयोग में लया । 


f नअ कर 


है! १ 3 


चाल छो आाय- 
गक को शक्ति 
पर्‌ बढ़ती हे । 


साथा बोलने में 


ऊ 


साथापरणतल: खश्च बच्छ 
आठ साख में एक प्रकार को भाषा वि- 
पयक फूवायस्था ( prc-Jinguistic stage) 
प्रदर्शित करते हैं । प्रथस मास में तो बा- 
लको' फले कद्‌ 
तीत नहीं होला है । कभी इ मातर को 
हो अथं क्षः कि बधलव्क 
दःख से पीड़ित हो रो रहा है अथवा 
भूख से व्यप्कुल हे | किन्तु अन्य पुरूषो 
"ले से कोडे विशेष बात 
क पतः महीं चलता है ।स्वरो में “आए! 
तंथा ऊ कए शञ्चारण बालक सहज में 
करता छे । उस प्रकार “स, प और द्‌?” 
को भी बलक छुगमता से खोलने लगता 
है। इन व्यञ्ञनो ज्लौर स्वरो फे सेल 


र ह जल 


दु रने 


`] 


को बाळक फू र्‌ 


शे छोटे शब्द जैसे मासा, दादा, पापा | 


त्यादि बन जाते 
शब्दो को सहज में 
बोछमे लग जाता छे 


आर बालक इन 
ही बिना प्रयास फे 
«स्‌ (“र ® 


शब्द 
अर्थ से लिया गया है। सारी 
रुष्टि में इस शब्द को बालक बड़े मधुर 
ध्वनि से उच्चारण करले हैं रोर साता- 
और अह्वादि- 
त्त होतो छ । 


A बालकों का ग्राथसिङ प्रति बचन 


(re5P0n5५ ) शब्दों छे प्रति नहीं होता 
क्योंकि वे उनके अर्था को नहीं जानते 
क्वे। वेतो भिन्न २ शारीरिक चेष्टाओ' 
(gestures ) लों ( ॥nt0n2t/0n5 ) बदल 
लिकृलियों (graces ) लघासुग्वमिनयों 
( Pantomimes ) हारा साता के तथा दू- 
सरो के भावी छे। जानकर छो अपनी 
आेष्टा भी दृप्रः प्रत्युत्तर देते हैं । यदि सा 
अपने बालक को प्रसन्न बदन हो शान्त 


ग्रथ । 


5 जथ तक खाफ २१- | 


| यथाथ भाव को न जा चले 
हो खिलखिलाती हुई हंसी से ही उत्तर 


ul Ika Et valk 


खोटे लड़के हो) तो बः” क उसको सुरथ 
मयो सुख मॉचुरी कको देखकर, शब्दों घे 
हुए, मुदित 


देगा । परन्तु उसी ही बएरूक को यदि 
कर्कश शब्दो' द्वार कैली ही अच्छी बात 
कही जावे तो वह डर कर रूदन करने 
लगता है । 

यह सम्भव खा त्रतील होता है कि 
प्रथम शठ्दो' को मलक नहीं सुनता हे 

रोर यदि कुछ उसे सुनाई देत है सो 

शित अपूण सात्र हो ! आप जि प्र- 
कर बिदेशी भाषा को झुलनऊर विषय ग्र- 
हण करते हैं उसी प्रकार बालक भी अ- 
नुभव करता हे । उसे एक प्रकार का 
ग'जित अस्पष्ट स्स ( Puzzing con- 
[0507 ) स्पष्ट प्रतीत होता है। पनः शनै 
२ कितने ही अभ्यासं के पश्चात्‌ शब्द्‌ 
व्यक्त और स्पष्ट जान पड़ते हैं | तो यह 
कई एक आलोचकों का है कि हम 
लोग अपनी मात भाया में किसो भाष- 
ण को सनते समय सारे शब्दों को कर्ण 
कुहर में स्पष्टरूप से श्रवण नहीं करते हैं। 
बहुत से शब्द तो यो ही आस्पष्ट और 
दूषित प्रतीत होते हैं, परन्तु अपनो बिद्या 
तथा पूर्वानुभाषो' से|अर्थ निकाल ही 
लेते हैं । 

भाष के व्यवहार में लो बहुत स्थलो' 
पर्‌ अथ का समावेश शरीरिक चेष्टओ' 
तया लयो पर ही निर्भर होल? है।बाल- 
क तो इन्हें सदा ही प्रयोग करते हैं 
यथा “मा” कहने से “मा झुफे दूध पि- 


Ea 
दल 


| लादेबा “मा मुफे गोद लेखे” दोनो 


ही भाव निकल सकते हैं । भावो का 
निकलना तो उनके उच्यरर्ण विधि पर 
स्थित न्रे । 
भाषा का विशेष सम्बन्ध तो मन 
से मनतक भावो का पहुंचाना ही है, 
कारण साधारणतः और अभी स्थलो 
में भाषसे हस वाक्य ऊा ग्रहण करले हैं। 
जब किसी से अपने भावो को दूसरो' के 
प्रति बतलाना होता है इम वाक्यो का 
ही शरण लेते हैं । घ्रभयः यह भी देखा 
गया है कि कभी २ दाका के बदले हम 
एक शब्द मात्र के हो प्रयोग से अपना 


बालक 


| अधिक वयस छो जाता 


|] 


| 


ले Bite देता, लेपना, USA 


नौकर से “छाता कह देना पय्यरेप्त है 
क्योशकि “छाला?” शब्द से उसे यह भाव 
प्रती त ड्ो लाडै कि “सेरा छात सेअळो?? 
इसी म्रकार शेशावावस्थइ सें 
शट्दो' को बोल कर उनका प्रयोग स्रो- 
खसा है। मिलने शव्द शाला पिता तथया 
अन्य श्चम्खन्धियो' द्वारा उसके सन्घुख 
बोले जाते हैं बह उन्हें उसी भाँति बो- 
लना अनुकरण करता है । प्रथम तो 
वालक नाम अथवा विशेष्य ( "05 ) का 
ही प्रयोग सीखता है | जब डेढ़ वर्ण का 
हो जाता है तब निशेषण यदो' ( ^ 
]००।।५०5) की ओर उसका ध्यान जाता 
है। खाद्य पदार्थो के साथ वह ऐसे शब्द 
जोड़ने लगता है जैसे कि गमे, ठंडा, रीठा 
अच्छा इत्यल्दे इसके पश्चात्‌ जब कुछ 
तो बह किया 
विशेषण अथवा अव्यय ( ^१४९7? ) का 
प्रयोग भी सीखने लगता है । यहां वहां 
कहां इत्या इ शब्दो' का बोलना सीखता 
है । इसके उपरानल उपश्जगे (श'0०5/!i0n) 
और संयोग ( Conjunction ) को ओर 
उसको गति होती है! शनैः २ बालक 
स्पष्ट बोलने लग जाता है ॥ - 
( क्रमशः ) 


॥ सचना १ 
श्रीनगर आस्यं समाज का वाषिक 
उत्सन्न २१ अगस्त से २४ अगस्त तक । 


६ भाद्रवद्‌ से ७ भाद्र पद्‌ ९९३९ कोः 
| सख आये समाजो के सन्त्रो सहाशयो' 


को सेवा में निवेदन है कि सह रुपया 


सभासदो को सूयन देदेवे कि यदि 
कोडे महाशय गरसी के डावकाशो' में 
श्रीनगर आने को इच्छा रखते हों तो 
कृपः करके इन लिईययों पर जरूर पचार 


RR 


हमें रुतश्थं करे । इस भरश्में ्रोनग्र से 
बड़ी रौनक होती है आर वाय और जल. 


से वनाथ भो यह मास अति उत्तम होत हि 
ह i 


भवदोय 
शिवनाथ अन्त्री आरयसस्त 


E 
a 


पक, 


; 
३ चोल 


क्षे ना आरम्भ करके निःसन्देह्‌. उत्साह 
दुनिया * आर साहले का भाव दिखलाया है। 


बिशेष गोरथ मिल रहा है,जो अभ्य! _ ~. 2 स 
ए शिखा ह ` केलिये तो उपयोगी 'है ही, खाथारण 
है श्वास, 
प ऊपर इ जीवन सामाऊिक होते जाते हैं । भग्रत 
हैं हेबब रि वर्ष में अभी बहुत पढ़े लिखे लोगों को 


१० 


साहित्य संसार 
अर्थ शास्त्र प्रथम भाग--गृरूकुल 
बं कांगड़ी के अर्थ शास्त्रोपाच्याय प्रो० 
ह बालकृष्ण एम० ने ऊर्थ शास्त्र पर 
5 ऐसा तत्तम ओर झानदायहक ग्रन्थ लिख- 


ए 


आज मछ वेमे ती सभी विद्याएं उन्‍नलति | 
उह ऊर रहो हैं, किन्त अर्थ शास्त्र को एक | 


सकी शाखो के भाग्य भें नहों है । कारण यह | 
है कि “तिदिन लोगों और राष्ट्रों छे | 


छोड कर और कोडे एख श.सेत्र का नाम | 
भो नहीं जानता । देश को आर्थिक दशा 

को ज,.नन। माम जिक संघार में थ मने के | 
लिये प्रथम सी ढ़ो ऐसे आवश दक | 
विषय पर पुस्तकों का >भाव हिन्दी | 
के भगड़ार को बहुत संकुचित कर | 
रहा है | ओो० बालकृष्ण जी इस ठपा २ो | 
विषय एर एक उत्तम पुस्तक लिएना | 


® 


~ 


चाहते हूँ जो शायद तीन या चार | 
भागा में समाप्त होगी । यह उमका | 
प्रथम भाग हे, ओर इम मं अर्थ शान्न | 


के चार ख्णडों मं से प्रथम उत्रत्ति <िष- | 


श लेखक अपने विषय के परिडत हैं, घिपय | 
कर प्रलिपदन पागिङत्य छे अनुसार हौ 
हुआ है | यद्ययि' लेखक ने अथशा 
का स्रिषव विभःग इनाट.न हो रक्सा हे 
कीर कई नये 2! खखों के समान ठप्योग 
स्थान नहरों दिया तथापि अन्य विद्यार 
अं नथे से नणे मार्ग का अवलम्बन किया 


| 
| 
| 
यक खगड़ को ८5०) खझूया हे । पुध्तक के | 
| 
| 
| 


बतल है! सिद्दालतों को अमकाने के लिये 


+ बीच बीध में देशों की आर्थिक व्यवस्था 
की गणनाए' ख़ब दी गई हैं। दी हुई 
गणनां में अधिक संख्य/ भारतवर्ष 
के मम्बन्ध में शो हैं । भारतवर्ष में वर्षा 
ककी मात्रा, उत्टत्ति का भारत में क्षेत्र, इ 
ग्लेंह और भारत में, खनिज पदाथ, 


७४ भारत ४ शिक्षा को जन्ति, भारत में 


पेशों का विभाग- डुल्या!; दिपयों को 
हाने के लिए १/ठिक्ाए ह, 


| दिये गये हैं, और ऐसा प्रतीत होता है 


| जनता को भी इससे बहुत लाभ होस- 


| परिज्ञान होसकता है | पुस्तक की भाषा | 


| शेष यत्र स्या है | हां एक छोट। सग 
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रा हे। इन व्यौरों से पुस्तक को उपयो- 
गिता बहुत बढ़गद्दे है । यद्धपि कहीं २ 
ये ठपौरे आवश्यक्ता से भी अधिक 


कि मानो व्योरे के लिये ही डयौरा 
दिया गया ही, तथापि उनसे पुस्तक को 
उपयोगिता में न्यूनता नहीं अडे । ह*, 
पुस्तक का आकार उन के कारण थोड़ा 
बहुल अवशय बढगया है । | 


पुस्तक अथ शास्त्र के विद्याथियों | 


|| 
| 


कता हैं | उनको भी इस ग्रन्थ छे पढ़ने 
से देश की आथिक दशा का बहुत कुछ | 


भाव प्रकाशित करने के लिये खासी 
अच्डो है | कहीं २ असशष्टसा रहगई है. | 
जो अगले संस्करण में दूर होलक्केगी ¦ | 
छपाई कागज आदि उत्तम हैं । 


पुस्तक उपादेय है, और प्रत्येक प्रारत- | 
वानी के पुस्तर्/लय में होनो चाहिये । 


भाषा को सुगम बनाने की ओर आर | 
भावों को सुष्ोध करने में लेखक ने त्रि 


निवेदन हम लेखक मदाशय से अल 
करगे । 


यह पुस्तक यह समझ कर लिख गढ़े 
हे कि इस के पढ़ने बाला । ९) अ४- 
शास्त्र के शाधारण सिट्रान्तों को पहिले 
से जानता दै और (२) साथटी रसे 
एढ़ाने वार! और सभमक्कताने वाला कोई 
जराच्याय भी सबके पास विद्यमान है। 
नहीं तो ५बे ए8 पर राष्ट्रीय अथ शा छत्र 


| अनज्नो२"5मरूता 


~ 25, 
| योड्ग है 


लय में अर्था शाररत्र पढ़ने वाले के लिए 
लिखो गडे है, खाचारण पाठकों को 
उसको पुनरावृत्ति भी करलेनी चाहिये । 

ग्न्य कत्तो ने खोच खोच सें भनोर- 
ज्जकता के लिये कुछ अशएख्रीय विषय 
भो प्रविष्ट करदिया है, ट्रष्टान्त के लिये 


| ४५ पृष्ठ पर चछ प्रशंसा कीर ५२१ पए पर 


साहस पंथाः छो छे सकते हैं । 


शाच्त्रीयला कै पल्लषपाली इसेबुरा कहेंगे । 
स्त्रीच दृष्टि 


हमारी सस्भति में भी 


| से ऐसे प्रशंसा या 'न्हन्द्गपरक लोको - 


क्तियोंके अनुवाद देने उचित नहीं हैं, 
बिन्तु सनोरज्जक्ता के छिये थे लाथ 
दायक हैं | जिख भावः! में अभी अथ- 
आर्‌ 
जिस भावा के जानने बाले ऐसी पस्त- 
को को पढ़ते ही नहो, उस भाष! में 


शास्त्रको एस्तक ही नहीं हैं 


का उत्पन्नं करना स्त्र एक 
आवश्यक गुण है । 


77] 
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रुदा थह कि पुस्तक ज्ञान यश्‌! 
पयोयो और उपादेय दै | सूल्य १॥ ) बहुल 
है । पुरुतक्त भगहार गुरूकुल यथा 
भारत ईलिटरेचर कम्पनो लाहीर से मिल 
| सकती ड़ } 
। चिदानम्द चोबे का चिट्टा-- 
। पडित रहूप्नारायण पाण्डेय का किथा 
हुआ वंकिम ळत “कमलकान्तेर दफ्तर" का 
हिन्दी अनुवाद । हिन्दी ग्रन्थ रलाकर 
गपोलय हीरादाय, गिरमांण, बम्बदे से 
प्राप्य | मूल्य ॥=) 
बम्बडे के हिन्दी ग्रन्थरत्रकार काय्या- 
लय ने अच्छी अच्छी पुस्तकों से साहित्य 
भेंट्ोर क भरने का शुभ पयल् आरम्भ 


किया है । यह काथ्यीलय अधिकतर 


की व्याख्या में जो सत्रह बाते बतलाहे 
गई हैं, वे शास्त्र के नये विद्यार्थों के 
लिये सुगम नहीं हैं । बह! पर यदि जरा 
सा समभक़त्या भी गय।होतातो स\।घारण 
पाठकों के लिये ठीक रहता । किन्तु 
शायद लेखक महाशय ने यह विचार 
किया है कि साधारण पाठक उस पु- 
सुतक को एक बार पढ़ कर यदि फिर 
दक्षारा आश्ुत्ति करेगा तो उस के लिये 
है सब बाते खुल होजायगोी | लेखक 


| अनुवाद ही प्रकाशित करता है पर 

अबतक जिन पुस्तकों का अनुवाद प्रफा- 

शित हुआ है वे पुस्तकं बडी उपयोगी 
| और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाली 
हें । अबतक इस कार््योलय से पांच 
पुस्तक निकल चुकी हैं । अन्तिम पुस्तक 
“चौबे का चिट हमें समालो चना के लिये 
प्राप्त हुआ है । यह चिट्ठा! वंग साहिटय 
के प्रो लेखक बंकिम के एक ग्म्य 
का अनुवाद है । इस ग्रन्थ में लेखक ने 


नकी इस LEAN war oR भी सह रुत-] datio (ज्िदानन्द्‌ चीव का रूप चारण करके 


न्पक़्त्ता ने #पौरे केनाम से पुका पुस्तक विशेषतया गुरुकुल महाविद्या 


भिन्न भिन्न विषयों पर अपने आन्तरिक 


) 


ta, 


I 
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क्षाव प्रकट किए हैं ! भरवों का विषय 
कत्र बड़ विस्तृत है । इश्वर प्रकृति 
` उत्यु, जैसे जटिल विषयों. से लेकर भारत- 
'बषे को रजनो लि, अद्एछतों को जिरङ 


आदि हलके विषयो तक को सनोरंजक 
इणख्या इस यन्य में को गन्ने है | यह | 


आर काम में मन लगाओ । अगर देखो 
कि जीम और खुजली के मारे कोम में 
| सन लगता ही नद्टीं तो जीभ करट कर 
| कश्म में हाथ लगाओ-- अवश्य काम सें 
सन लगेगा । 


इस ग्रन्थमारर के जो स्थायी .ग्राइक 


ह्या गत्य में को गदे है पर बस्तुतः | होते हैं उन्हें सब पस्तकं तीम चौथाई 
यह एक तरह का गर्भार हर्य रस पूण | झूरुष पर मिलती हैं | स्थायी ग्राहकों 
काव्य है। “'चांद्नो में! और “बसन्त | को केवल पेशगी आठ आगमे देने पडते 
का कोकिल” नासक निबन्ध गद्या कचिता | हैं; हमें यह सुनकर शोक हुआ कि 
के उत्कष्ट नमूने हैं । डंकिम उपन्यास | ऐसी उपयोगी ग्रन्यमाला के झो अभो । 


लेखक था, कबि था, दाशेनिक था, और | 


बिनोद्‌ पूर्ण छेखो' सें आ सिद्ध 
इस ग्रन्थ में किस 


हङ्त था । 


में प्रकट हुआ छे । बंकिम बाळू ने भारत- 


= को बरतेसान जअतम्ण के विषय सें कड़े 


माकेको बातें कहीं हैं । यदि गह. होती 


तो हम कई वाक्यों को उट करते । 


स्वानाभात से हम ऊेबल झएडहौ प्रर 


चहुणत करतेहें जिसमे एक भरा खिदानन्द्‌ 


यौवेशो क्ारल वासियों को अकर्भशयता एर 


टकार अताता हे । भरा कहता है-- 
~ 


नाह तम्हारों जरति 
AN 


(4 ल क्ष 53 बडा 
तम स शच्च क - 
Fe 4 | श्रशहर नामो विहू।नों का हाल बिध- 
को भन भनहट मुझे भी अच्छो नहीं | 2 क S ~| 
` ञ्च कड़ा हूं साओ का चर से निकछ सिकल कर बे 
लगती मे छ सायःरणे कड [ee 3 =. 
ब्ग ॐ र | । | चरमं होना लाखो खालहत्या और गभ- 
चल सन भन नही करता | | 5 न+ 
ड |; र I पाल के मुकदूम सथर, काशा पथाग 
प्रलोग मझ संघह करते हे आर | 2 >> शेर ज ज्ञं 
bd a | उहयाति स्थानो और मन्द्रो सें व्य- 


नह्था बाते 
करनं 


हैं | लमलोग न मच संय्रदे 
३ । स्‌ थू 


जानते हो, न॑ जाल्था बोॉच्ना 


त-्भोनते हो; जानते हो केवळ भन भन | 


करना । तुमको कोडे काम करने का 


खलीका नहीं, झेवल रोना औरतों को 
तरह दिनरात भन अन कर सकते हो । 
जरा घक बक करना ओर लिखना पढ़ना 
कप्र करके काम में मन रूगाओ-तभी 
म्हारी श्री बृहि होसी छै । मचु सग्रह 
रना सीखो, भमथुरर (मभएखी) की त 
एकः कर के जत्थ 
तम्हारी जोम और कलम से लो 
हमार ४क ही अच्छा है 


ज्ञीड्ना सोखों | 


तुम्हारे 


“ ब्वाक्यों से, या कलम से कोई डरता नहरों | 


~ 


चरन्त देखो हं भारे डंक से सब लोग 
चबराते हिं! रूवर्ग सें इन्द्र क्षा य है 
पृथ्वी पर अंग्रज़ों को जोष है आर 


अपने सभो रूपों | 


पयोप्त ग्राहक नहीं हुए हैं । हमें आशा। है 
ङि हिन्दी हिलैपी इस माला के ग्राहर 


| करेंगे । 
विधवाविवाह सहायक पुस्तक। 


| उस पुस्तक में प॒नविवाह के सद्वल में 
| पु 
| बेद शास्त्रों के बड़े बड़े प्रभाण विथ 


अप 


के दःख और उनकी 


| कछ देश में विचवरआं को 


_ | वियवाओ' के हिलतेषी झर सहायक 


भिचइर और बहुत कुछ हाल आर कुछ 


| विधवा सहायक भजन दर्ज हैं निबेदन है 
| के सौ पचास पुश्तकं मंगरकर चमथ 
बॉटकर विधवाओ' का दुःख दूर को जिये 
दाम २) सेंङड़ा महसूल सहित ॥) से 
दी भेजे । 


जी बिधवा रहकलीफ सें ह 


| कम वदी० पी० 


हे 


| भर्भबती हो सा में 'आक्ष्कती है सरा 
की कोशिश से कडे वियवाओं के चमको 
रहता हड है सभा का उ्ट्रेश्य बिचबाओं 


सहायता कर्‌ इत्याद t 
संत्री {वधवा विबाह 
सहायक व खीसुधार सभा झाँसी 


प्रकाश माग में हमारा डंक है। अजलं | 
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| म E 
सोसनक हालत | पास अवकाश नहीं है| तथापि यहांपर 


कद्‌ गद्‌ | 


झो | 


| 
| 
| 


ग्रास 


( सम्पादक प्ररित मतो कां उत्तर दाता नहीं ) 

खहुम्मं प्रचारक के ३९ ज्येष्ठ खं २७७१ के 
अङ्क में एक लेख वेद्रत्र विद्यालय पर 
नोमोलाल देव वैद्य को लेखनी दरारा 
प्रकाशित हुआ है । उसमें मेरे पूर्व प्रका- 
शिल पत्र को आपने समालोचन! ऊो है । 
मैंने तो केवल अपने पत्र में आप से 
माथे! कर अपने पत्र की प्रति लिपि 
मात्र सदहुम पत्र में छपचाडे थी जिसमें 
सवसाधारण को मेरी स्थिति ज्ञात 
होजावे । उस पत्र में केवल उल्लेख मात्र 
था कि क्यों : अपना सम्बन्ध विद्यालय 
से छुड़पना चाहता था। परन्तु वैद्य जी को 
और हो सूफी, किछो चक्रुर में आकर 
आपसे बहुत सी असंगत ओर विवेक 
शून्य बातें लिख मारो हैं । में कहां तक 
ऐसे पुरुषों को उत्तर देता रहूंगा । मेरे 


सचिल सम्रकताहूं कि दो चार बातो' 


| का उल्लेख करदूं । 
| राजा महारज और देश फे बड़े बड़े | 


(१) सठुम्मेप्रचारक में सेरे उख पत्र 
को प्रति छिवि छपी थी जो मैंने श्री 
सामधिऊझऊ प्रचानळओो-वेदरल्न विद्यालय 
को सेवा में भेजी थो। कोडे विद्यालय 
सम्ञ्जन्धो लेख नहीं ठपवाया था । उसमें 
सेने निवेदन कियो था कि भेरा नाम 
उउप्रचान पद्‌ तथ९ स्थायो सभासदो' 
को सूची भे हट'दियए जावे । सभा ने 
प्रार्थना को स्वीकार कर वैक्षा ही किया 
और सेरे पास विज्ञप्ति भी पहुंच गई । 
बात बहडां को वहां हो रह गई । 


(२ ) वैद्य जो लिखते हैं कि “उक्त 
डाक्टर साइब ने विद्यालय को आदर्श 
उयुत होमे का कारण प० शिवशंकर शम्सों 
जो तथा श्रीपं ती थे राज शरभो ओ का बहुरे 
से चलाजाना बललाया है ।” यदि सेरे 
पूर्व प्रकाशित पत्र को ध्यान पूर्वक देखा 
जाय तो बहु! प्रथम कारण यह लिखा 
मिलेगा “बिद्यालय का संगठन प्रथमतः 

एय्पे संस्थाओं को रोति पर हुआ था 
और भेरो पू्णरूर से सहानुभूति थी 
अध्यापक गण आय्य पुरुष थे, परन्त 
अब पंडित शिवशंकर शम्मों तथा 


ह re 


| 


प ऊपर इ 
हैं सेवन रि 
द्‌ 
ह्‌ 
[] 
के [| 
ट् 
£ | 
है | 
ह * 
|| 
र 
i 


चलेजाने से अम्प्रलि विद्यालय में 
कृतिपय पौराणिक उन रह गये हैं 


न शिक्षा का प्रयन्य न होने 


पित किया है । जब किसी खस्था को वा 
पाठशाला को ठीक आय्य रीति नति 
पर चलायंगे तथा उसमें अगय्ये अध्यापक 
रखेंगे तभी तो दैदिक शिक्षा का म्चन्ध 
हो सकेगा । पोराणिक जन कदापि बालकों 


को आये पडुति पर शिक्षा प्रदान नहीं | 


कर सकते । मेरे पत्र में यह कहीं पर 
लिखा नहीं पाया जाता ईक पंडित गण 
रुष्ट होकर चले गये । 

श्री पं० हर्निहरायण शर्म्मा जी को 
योग्यत€ के विषय में वैद्यजी ने जो कुछ 
कहा है, उस पर आलोचना करना व्यर्थ 
है | उन्हें ओर कहीं १८०) वेतन तथा १०) 
ही मासिक मिल सक अथवा विद्यालय 
सभा उनको उनके परिश्रम के बदले 
पुरस्कार रूप क्यो नहीं कुछ देती इन 
सथ बातो से कुछ प्रयोजन नहीं है । 


मैंने तो विद्यालय से सम्बन्ध छोड़ने 
का कारण स्पष्ट शब्दो में बतछा ही 
दिया है तिघ पर यह लिखना कि “उक्त 
इाक्तर साहब क्यो अश्तोफा देते हैं । 
इसका कारण उन्हें स्वयं मालूम है । 
_( उसका उल्लेख यहाँ करना उडित नहीं 
है ”) कंबल अपनी मोटी बुद्धि का परि- 
चय देना मात्र है वा घष्ट ता हे । 


>मुक्रेतों बिहार पान्त को एक कहावत 
इख स्थल पर स्मरण आती है । वह यह 
है “बैल न कूदे कूदे तंगो” इसी लोको- 
क्ति को नौमीलाल देव वैद्य ने चरिताथं' 
बलाया है । विद्यालय के प्रचान 
अन्त्री मेरे पत्र कौ पाफ़र मेरी 
[ग स्वीकार कर सभा को अनुप्रतो 


| 
से 
विद्यालय आदशंच्युत होगया छे ।?” | 
आद्शंच्युत होने का कारण सेंने आय्य | 
अध्यापको का न रहना तथा बेदिक | 
शिक्षा का प्रबन्ध न होना साफ बतलर- 
या है न कि दो पंडितो का चलाजप्ना । 
सत्यके साथ असत्य मिल!नेकी चाल लोयो' 
में पाडे जातो है । मुझे खड़ा शोक है कि | 
नौम्रोलाल देव जैद्य ने मी इसी प्रथा को 
अवलम्बन कर अपनी लेखनी को कलु: 


सहु्खे प्रचारक १४ जेष्ठ शख्िवरर थख्लतस्‌ १९९४ 


| यवाह समास करले हैं परन्त आपको 
| सूकरी कुछ आर छै । 
| ऐसे सामान्य तथा विवेक हरन पुरूषो 
| को से दूरसे हो जमरूले करस हूं औरर ऐसे 
| लख कर उत्तर मे नहू। दग । याद 
विद्यालय के प्रधान दा मंत्री सुकसे कुछ 
पूछये लो उन्हें उत्तर दिया जायमए। 
तीसरे कालस में अनगं बातें अशो 
हुई हैं । उन से सेरा कछ सम्बन्ध नहीं 


ड 
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सरस्वती को अल का सशोधन 
गल मई की सरस्वती मं एक लेख बिविध 
विषय में डरते २ सम्पादक जी ने “डाक्टर इ 
| मंनजैकोवी ओर “जैन साहित्य” पर प्रकाशित 
कर डाला है! उस लेख में सम्पाद ऊ जी लिख- 
ते हैं:—“डाकटर जैकोबी आज ४० वर्षो से जेना 
के ग्रंथ साहित्य का अवलोकन और मनन कर 


उन्हाने अजमेर में एक व्याख्यान दिया। उसमें 


रहे हैं इस विषय में उनकी बड़ी ख्याति है । 


आपने कह दिया कि जैनो के अङ्गो और उपाङ्ग | 


में सूक्ति पूजा नहीं । उसका पचार पीछे से इरा 
है इस पर जैनों ने बड़ा आक्रोश किया... ...... 
डाक्टर साहिब जब जोधपुर पहुँचे तब उन्हे 
मूर्ति पूजा विधायक प्रमाण जेना के घाचीन 


'नियमानुकूल तरै देक | 


ग्रंथा मं लिखे दिस्त्राये । उनको श्रापने सान लिया 
श्रौर अपने एच सत का खशोधन कर डाला?” 


श किया” लिखना अनुचित है । क्या दमारे खु- 
योग्य सम्पादक जी को यद्द नहीं मालूम हे कि 
जो सनातन जेन सम्प्रदाय “ श्रो साधु मार्गी जेन 
या स्थानक वासो जैन नाम से भारतवर्ष में वि- 
ख्यात है उसके अछुयायी सूति पूजक नहीं हैं 
वरन इस विषय पर रात दिन चर्चा छुश्रा कर- 
ती है श्रोर जव रात दिन चर्चा हुआ करती तो 
| म कंसे माने कि इस ने भी आक्रोश किया 
तो सर्व जैन समाज के लिये आक्रोश ही सर्च- 
था मिथ्या है । आगे चलकर सम्पादक ज्ञी ने 
लिखा है कि जोधपुर में उनको मूर्तिपूजा 
विधायक प्रमाण जैनों के ग्र'थां में दिखाये गये 
उनको आपने मान लिया रौर अपने पूर्व मत 
का सशोधन कर डाला | यदद लेख ऐसा मालुम 
होता है कि सम्पादक जी ने पक्ष पात से लिखा 
-हे ( जैसा कि एक समय वाबू कालीदास मा- 
शिक का लेख “मयादा” में प्रकाशित हुआ था 


| 


इसा काहि समिन जने क ` 


ee ET A A 


| 
| 
| 
| 
| 


¢ 
। जानक पजा ङ 


के कहने सें आकर या पच्- 
'घरस्वती” ओर 


लगाये थे कि किसी 
पात से और जव 
“प्र्यादा?ः 


अजव 
में प्रकाशित होने 
फ्ाशित नहीं किया लेकिन यह बात साच: 
त्ये छायोग्य है ) क्योंकि जिस 
गे आप अंथ सोद्वित्य का 
अवलोकन या मनन करने चाले लिखते हैं. सई 
किसी पत्- 
वार्तालाप में आकर 


षा 


~ 


० वषा रसं जनां & 


जो जेन दशेन दिवाकर हे कयी वह 


पाती की २-४ मिनट क 
अपने ४० वर्षो के अजुभव ओर विचारों पर पानी 
फेर खकता है । इसको पाठक ही स्वय' विचारे 
मुझे लिखते अति खेद होता है कि डाक्टर सा 
हिव ने तो कद्दा था कि जैनों के अङ्गो और उ- 
पाङ्गो में सूति पूजा बड़ीं है । जो उन्हे ग्रंथो में 
ह विधायक प्रसाण दिखाये गये क्योकि 
ओर त्रथो में तो इतना अन्तर है जितना 
र कुरान में । 

होता है कि सूति 
को समझाने के निमित्त 


ग्रथा के प्रमाण देकर 


जका ने हो आपने सन 
अङ्गा के चजाय अन्य 
। पख का ठंकना 


~ 


दते हे जैसा कि यद्द आयः किया करते हैं-- 
पद्मासिहद जैन 

आगरा 

मसूरी की धर्मशाला के विषय 


>८+ स्र 
स्मृ स्ब्रस््‌ 
सव खञ्जन महाशायो की सेचो में कए नि- 
वारणार्थ निवेदन है किं जो सूचना सद्धस्म प्र- 


सम्पादकक्षी के ये शब्द “जैनों ने बड़ा आक्रो- | चारक २१ मई २६१४ में मद्दाशय महादेव प्रला- 


द्‌ जी मसूरी के नाम से छुपी है उसमें क्या रौर 
कहा तक सचाई है सो तो या महादेव प्रसादै 
महोदय को ज्ञात होगा या उस भित्र यग को 
जिसके बह 0॥।॥ 2८८९ है | धर्भशाला कमेटी 
अथवा उसके अधिकारियाँ तक तो न कोई ड 
कायत ही पहुंची है और नाह्वी वे इस घोषणा 
में इससे अधिक कुछ खरार समझते हैं कि अभि- 
सूचना की आवश्यकता केवल उसी दशा में 
है जव कोई मद्दाशय अवधि से अधिक ठ 
रना चाह या उनके साथ अधिक संख्या में भः 
जुष्य हां । जो महाशय एक दो चार की 
संख्या में यहां आते हैं र र्म शाला के निय 
माजुखार निश्चित अवधि तक उरना नाते 
हैं उनके लिये पहिले से सूचना देने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । हां यदि कोई सूचना दे दे 
तो उनकी छपा । धर्म शाला मैनेजिङ्ग कमेटी के 
श्राधीन नियमानुसार चल रहाहे । प्रत्येक या 


को निय मो के पालन करने से ज़रा सी भी 


हे भेजा तो दोनने, 


_ __- ~ "SNM NS थी 


े I ७५ जराद शानिधार सम्जत 0 TN अचारक १४ अखाढ़ शानबार सम्बत्‌ १९१४ \ | 


हु en ere ee vm, PS did 


| ह 
हाने की संशावना नहीं होती हे । महाशय महा | 


~ [ल्‌ दत [र । जा पत्र 


देव प्रसाद जी का घस शाला से कोई सम्बन्ध 
हीं है तो भी हम उन्हें उनकी कृपा को घन्य- 
हार हा बह प्रथम तो 
सूचना धर्मशाला के विषय में परिडत हरनारा- 
दसा जी मैनेजर आय्य समाज घर्म शाला मं सूरी 
के नाम से आनी चाहिये अन्यथा श्रीमान्‌ परिड 
जत केचलराम जी मंत्री आयं समाज का लिखा 
कावे नहीं तो सम्भव है कि किन्ही को उनके 
पत्र का उत्तर न मिले ! 
निवेद 
ज्योतिः स्वरूप 


प्रधान आय समाज 


“्रुरादावाद्‌ जिला उन्नाव से 
चारपांच सात वरस से लगातार दे र 


~ 
a (१ न्द्र श्प 


इस प्रकार खत्या- 
हे हैं कि यहां 
[घर आएत्तियां झेलनी 
पडी और पड रही है।इस करवे में बरातेलूट खेना 
डाका पड़ जाना तो यदा क नई बात 
नहीं ओर अनेक प्रकार के भ बन्‍्ड आक्रमणों से 


ळय का 


= यहां के सारे हिन्द साग गये ओर भागे जाते ह 


तीस बरख के भीतर सकड़े। की संख्या से स- 
कान मारे जुलमो के खाली दो गये । रहे सहे 
एक आध् भी अश्नियो के दवारा जलाये जा रहे 
हैं| हज़ारों रुपया लागत के मकानों को फू- 
कना शुरू हे। गया हैं। कई बार हाकिमा का ध्यान 
इस र अआकपिल किया गया परन्ठु मुसलमाना 
को उत्तेजना से संतोप जनक उत्तर नमिला ओर 
~ यिष्यत के निश्चित कोई उपाय न सोचा गया 
झोर न इस पर बिचार किया गया कि यह क- 
सबा वया डजांडा जाता है। यहां के हिन्दुओं ने 
बड़ी २ दुघ टना सहन कीं जब सव तरह से 
निवल हो गये तब कोई कानपुर, कोई लखन- 
कु, या अन्य स्थानो पर जह! जिसका ठिकाना 
लगा साग गये। दज्ारों रुपयों की लागतो 
के मकान बाग वगेरह भारे दहशत के सब ।त- 
तिवितिर होगये। लिखि पर भी इस कस्व के 
डजड़ जाने की कोई तकलीफ पर हमारे हाकिमां 
तथा यद्दां के अगुवावां ने तनिक भी बिचार नहीं 


„ किया अब हम आशा करत हक हमारनताआ 


का भ्यान इस ओर अवश्य होगा । 


एक पीडिल 


यर अत्याचार 


| | 
| 


| बिगड़ने से सारा ग्रहर्थाश्रम हो बिगड़े, 


स्त्रियों की ससाजें 


प्राचीन ऋषियों के सिद्धान्तो के 
स्त्रियो का धर्म पति से जुदा नहीं है मञ्च महा- 
राज री को संध्या अग्नि होत्र जुदा करने की 


लाता 


कर यज्ञ काय करते हे, संभव है कि नित्यन्‍्कर्मा | 


के करने में स्तरो को ग्रृह के अन्य कार्यो से अब- 
काश न मिले इस लिये पुरुष अक्रेला ही नित्य 
कार्यं करता है, इस दशा में यदि स्त्री गूह कार्य 
छोड़ कर नित्य कम में प्रद्वत हो तो गृह कार्यो के 
इसी 
कारण मल महाराज ने कहा है कि पुरुष जो 
नित्य कम करेगा उसका आधा फल स्थी 
प्रात होगा । कुछ समय हुआ स्त्री जाति 

ध्यान परमात्मा की ओर झुकाने तथा उनमें 
विद्या का प्रचार करने को स्त्री समाजं आये 
समाज के सभ्यो की ओर से खोली गई थीं 
ओर इसका आरम्भ मेर महाशय की 
स्त्री की ओर से हुआ था, किसी कायं के आ 
रम्भ होने के पश्चात्‌ उसमे बुराइयों का पेदा 
होना स्वाभाविक ही हे, इसी प्रकार पद्दले सत्री 
समाज में भजन ओर कुछ धम सम्बन्धी पुस्त- 
को का पाठ होता था, धीरे २ रित्रियों ने पुरुषों 
की तरह खभो कायं अपनी रुब्नी समाज में करने 
आरम्भ कर दिये, चाहे वेद्‌ मन्त्रो का उच्चारण 
शुद्ध हो वा अशुद्ध, चाहे कोई पढ़ो हो चाहे 


को 


का 


के एक 


से चुन कर यज्ञ करन आरम्भ कर दिये, हमको 
बड़ा शोक है कि स्त्रियां को पुरुषों से अलग 
स्व॒तन्त्रता पूर्वक यज्ञ करने, होता आदि स्त्रियों 
को बनाने का प्रमाण इनको किसने, कहाँ से 
ढूंढ कर बताया, हम समस्त भारत बष और 
विशेष कर आये समाज के विद्वानों से निवेदन 


करते हैं क्रि प्राचीन मर्यादा को तोड़ने का प्र- | 
माण जिस स्ति धर्म, शास्त्र, ग्रह्मसूत्रादि से | 


उनको ऐस। पुरुषो से अलग स्त्रियां के यज्ञ 
करने भिला हो वह बतलांये नहीं तो आर्य गण 
इन स्त्री समाजो को बन्द करके जो कुछ स्ल्षिया 
को करना, कहना, बोलना हो तो पुरुषों की 
सभा में हो; हो सके तो पुरुषो के साथ वेठकर 


अनुसार | 


| विद्धत्ता 


हम लोगों की यद्द हादिक इच्छा हैं कि स” 


| त्याथ प्रकाश का अग्र ज़ी अनुवाद हो।अब उसे 


नेई | परमात्मा की कपो से कोई रोक भी नहीं सक- 
चक्क फय क्फ ert ~ he Ls } 
ई आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि स्त्री | ता। हिन्दू घर्म की समालोचना निकालने के 
पुरुष पति एली दोनों मिलकर एहस्थाश्रम कह- | चचाल यदि अनुवाद दोता तो और भी अच्छा 


हात( इस में संदेह नहीं, क्योकि ऐसा न करना 
अपने घर में ही फ़ूट करना दे । जव ख० अर० 
द्वारा दिन्द्र धर्म की बुराइयां अमेरिका आदि 
स्थानों मे जावेगी तो यह कभी संभव नहीं कि 
हिन्दू धमं के नेता बैठे चुप चाप देखा करे। वे 
भो वद्दाँ कुछ न कुछ अपने धम के समर्थन मे 
भेजंगे ओर इस तरद से होगी केवल आपसकी 
फूट ओर कुछ रदी अस्तु, हमें आज इसपर बि- 
चार नहीं करना है । हम आज पाठकों का ध्यान 
किसी और ओर ले जाना चाहते हैं और बह 
है सरस्वती के आत्मा परमात्मा सम्बन्धो लेख 
लेखक हैं श्री युत डॉक्टर राम नरायण लाल 
मिश्र एल० एम० पख० विडिश गयाना । हम 


आज पठकों का ध्यान कवल परमात्मा शाषक 
लेख की ओर आकधित करना चोहत ह। इस 


में यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि इैथर 
( (८7) ही परमात्मा है । य ह लेख दिखस्बर 
की सरस्वती में प्रकाशित हुआ है। अभी तक 
इसका कोई सन्तो प जनक उत्तर नहीं दिया गया । 
कुछ महाशयों ने लिखा है सही पर डाक्टर सा- 


| हव उसे शायद कलम तोड़ लेख लिस्व देना ही 


he f ` | कहेंगे ' अतः आय्य समाज के विद्वानों को योग्य 
अन पढी, द्योता यजमान ब्रह्मा आदि अपने मं | 


है कि वे इसकी विद्वत्ता पूर्णं उत्तर दें क्योंकि 


| ० स० का काय्यं ही यही है। खेद का विषय 
| हें कि कितने ही पुरुषो के हृदय में इन लेखों ने 


अनेकामेक शंंकायें उत्पन्न कर दी हैं जो बिना 
पण उत्तर के मिट नहीं सकतीं। क्या 
काई आय्य विद्वान्‌ इस ओर ध्यान देंगे । 
प्रार्थी ज० प्र० ब० स० भांसी 
सोन पदक 
हिन्दी लेखकों के उत्साह वद्धनाथ काशी सा- 
गरो प्रचारणी सभा की ओर से प्रति बं हिन्दी 
मे सवांतम लेखों के लिये सोने ओर चाँदो के 
लेख दिप ज्ञाते हे । इस वपे इन पाठकों के लिये 


नहीं तो परदा करके उसके अन्दर से परन्तु | निम्न लिखित बिषय नियत हें 
पुरुपा के समाज में ही करे, बोले, जैसे पू्चे काल | उन्‍्नूलाल मेमोरियल ( स्बणे ) भेष 
से होता आया है, यह स्त्रियों की स्वतन्ता ग्रामों की सादे तन्दुरुस्त 

गे को पाश्‍चात्य स्त्रियो को स्वतन्त्रता का | र्चः कुष्ण दुख ( रजल ) पदक 


रूप ग्रहण करके हानि करेगी, इसमे कुछ सी 
सन्देह नहीं हे ! इति शम्‌ दिक विद्व न र 
रे।इपे ( रल ) पदक 


४ सत्य ? 
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हवाई जहाज़ 
हिन्दी के सब प्रेमी इनमें से किसी विषय 


एर अपना लेख ३१ दिसम्बर १६१४ तक नीचे 
लखे पते पर सभा में भेज सकते हैं । लेख 


सरल हिन्दी भाषा में होना चाहिये ओर उसका 

विस्तार १६००० अक्षरों से कम न होना चाहिये 

प्रत्येक लेख पर लेखक का पुरा नाम, अन्तिम 

» परीक्षा जो पास की हो. ्रन्तिम परीक्षा के पास 

'करने का सन्‌ आधुनिक कार्य और पूरा पता भी 
रहना चाहिये । 

मन्त्री 
नागरी प्रचारणी सभा बनारस सिटी 


` अभिनन्दनपत्र 
जो करांची निवासी पंजाबियों ने 
महात्मा झुन्दीराम जी को दिया । 
सेवा में श्रीमान्‌ पूज्यपाद महात्मा मुन्शीराम 


र उन 
द जो ज्िन्नाछु, मुख्याधिष्टाता, शुरुकुल, कांगड़ा । 
ब र श्री परम पूज्यवर महात्मा जा ! 
हे ु परिवत्तेनि संसारे स्तः को वा न जायते। 

स जांतो येन जातेन याति वंशाः समुन्नतिम्‌ । 
: ( हम सब करांची नगरस्थ पंजाब प्रवासी 
अपने आन्तरिक भावा को बड़े कृतश्चता तथा 


प्रफल्त। के साथ प्रकट करते दे कि आपने ह- 
मारे तुच्छ निमंत्रण को स्वीकार कर हमें यह 
शुभावसर दान दे कृतार्थ किया है। 
विशेषतः हमारी जन्मभूमि पंचनद ओर 
साधारणतः समस्त भारतवर्ष आप की ध्रम्मं- 
बीरता, निर्भयता; आस्मत्याग, दूरदशिंता, बक्तु- 
'ता, काय्यं परायणता, सरलता तथा श्रेष्टता के 
'लिये अत्यन्त गर्बित है, आपके समस्त कार्यों में 
जो आप लगभग २० वष से कर रहे हें उपरोक्त 
सद्गुण बिद्युत्‌ के सदश चमक रहे हैं । 
आप का शुभ नाम हमारे गृहो में प्रातःस्म- 
रीय है औरजब तक इस विस्तृत पृ थ्वी स्थल 
पर भांरतवषका चिन्ह मात्र भी रहेगा तबतक 
श्रापका शुभ नाम हम ओर हमारे भावी सन्तोन 
के हृदय पर चिरस्थायी रूप में श्रद्धित रहेगा, 
ज्यों न रहे, जब कि आपने अपने श्रमूल्य जीवन 
को एक सर्व्वोच्च कांय्य के लिये अपंण कर ओर 
नागरिक आनन्द ब प्रमोद्‌ तथा सांसारिक वि 
पयो पर लात मार एक परम पवित्र बन में जो 


| जहां से भारतवर्ष 


9 ७ 


| थ से और महान्‌ को को सहन करते हुए 

| एक ब्रृल्‌ गुरुकुल की स्थोपना की जो हमारे 

| पाचीन सभ्यता का एक बड़ा आदश, गौरव 

तथा मन भगवान के आहल्लाजुकूल हैः- 

सर्वेषा मेव दानानां विशिष्यते । 

वार्यन्न गो मही चासस्तिल काङबन सर्पिषाम्‌ । 
अब बह गुरुकुल रूपी शत्त अनेक प्रद्दारों 


| तथा आक्रमणों से युज्ञरता इञा हरासरा दीख 
| 


रहा है, जिस में से सुन्दर २ ओर मनोहर २ 
फल भी निकलने आरंभ हो गये हें, जिसे देख- 
कर सारा भारतवष अर अन्य देशवाोखाो भा 
चकित हो रहे हैं, मानो बह एवय अदूसुतालय है 
का जर्जर सूर्य्यं घनघोर घटा- 
अ को छिन्न भिन्न करता हुआ शनेः २ अपने 
अकाश का दशन द्‌ हम सुग्ध कर रहा हैं | देश 
तथा जाति सुधारका 'खाधन केबल एक मात्र 
गुरुछुल ही को लोगो ने अनुभव कर लगभग 
२० युरूकुल, ऋषिकुल तथा ब्रह्मयरयाश्रमांदि 
थोड़े ही काल के भीतर स्थापित कर दिये । 
यह सब आप हो के पुरुषार्थं तथा आत्मत्याग 
का फल हे। 
श्रीमान्‌ज्ञी ! चह पंजञाबस्थ हिन्द आति जो 
किसीस मय अपने धमंवीर ता तथा उदारतादि 
में समता नहीं रखती थी जिस ने युरु गोबिंद- 
सिंह तथा धस्मंबीर हकीकतराय ऐसे सुवीरो 
को उत्पन्न किया था, जिसके सुयश तथा खुकी- 
त्ति की ध्यजा सारे भूमंडल में लदराती थी बह 
हिन्दू जाति समय के फेर से महा अंधकारमय 
कृप में गिरकर चकनाचूर हो रही थी, सारा 
शरीर त्रणसे श्राच्छादित हो गया थां, रोग अ- 
साध्य सा प्रतीत होता था, प्रलाप, मोह लन्ट्रादि 
युचावस्था को प्राप्त होगये थे, जो मानो गत्य के 
आगमन के चिन्ह थे, उस संकटमय समय में 
आप पेसे धम्मवीर महानुभाचो का आविर्भातर 
हमारे परमएुनीत पंचनद्‌ भूमि पर हुआ जिन्हाँ 
ने छपने अथक, व कठिन परिश्रभ से हिन 
जाति को उस अंध कूप से निकाला और सुर- 
क्षितस्थान मे रखकर उस श्रसूतमय अपधि का 
पान कराया जो उन्हें परम पूज्य श्री १०८ योगि- 
राज श्रो खामी दयानन्द. सरखती जी से प्राप्त 
हुई थी और जिसे पान करते ही रोग असाध्य- 
ता की कोटि स निकल कए साध्यता की कोटि 
में झा गया शरीर उस कष्ट साध्यता को भी जड़ 
मूल से विध्वंस करने के लिये आप ने गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली को पुनजींवित कर दिया । श्र 
आपके उद्योग तथा प्रतांप से हम सचेत होगये 


हैं ओर अपने सोये इये वैभवों की पुनर्भराप्ति क 


| आर राजभक्त बन्च रह । 


लिये प्रयत्ल भी करना झारंभ कर दिये हैं। 
प्रीमान्‌ सदगुण सम्पन्न ! आप की प्रसं- 
सा हम लोग कहां तक करे, आप के निरभि 
मानता को प्रमाण इस से आर अधिक ल्या हो 
सक्ता है कि आप अनेक खदूुणो' को सारण करते # 


| हुए. भी आपने अपने शुभ नाम के पीछे एक 


लघु पदवी केबल “जिज्ञासु” की रख ली है। यह 


अप की सरलता तथा निरमभिसानता सूचक 


ST AR न = 
व्यबहार हम लोगों के लिये बड़ा शिक्षा जनक 


है किम्लु जब कि हम स्वामी दयानन्द को 
"आय्यसमाज का जन्मदाता” अर्थात्‌ "' The- 
Father of the Arya Samaj” कहते हे 
ता हस लोग आप को भी “आयं खमाज का 
त्ब” The f the 
कहने में किञ्चित्‌ मात्र का भी खंकोच नहों 
करते ; 

हे परोपकारी श्रीमान जी 
शुण हम वणन करने में असमर्थ हे । 


Builder ( Arya Samaj” 


। साप का खारा 
अच यही . 


विनयपूड्चंक प्रार्थना करके अपने झभिनन्दनप 5 


कि आप कपया हमें 
झ्वरभक्त, स्वदेशाभक्त 
॥ इत्योम्‌॥ 


फो समा कर देले हें 
आशीर्वाद देव कि हस 


आप के ओशोर्वादामिलाषी, 
सशघन्तराय पस. ए, 
मोतीलाल सबर्चाल, 
लक्ष्मणदास, 
अगन्नाथ 
प्रतिनिधि कराँची नगरण्थ पंजाब प्रवासी 
करांची नगर 
ता, १७ जून १६१४, 


स्वामी 
नित्यानन्द्जी 
को जीवनी 


छप गह । शीघ्र मंगाइये 
मूल्य 9) है। दो से कम का 
वो० पो० नहीं भेजा जाता । ¬ 
काश्यप पुस्तकालय 
खागरा 


se 


" 


ञ्ञ OO 


७००) रुपये इनाम। 


घार्मी कि रामायण पर । 


ऋ पं० राजा रामजी प्रोफेखर छो.छ्‌.बो. 
कालेज राछौर ने जो छी ख्ाछमीक्ि 
> शामायण पर सरल हिन्दी टीका रखी 
0 है, उस पर प्रशन्न होकर गयर्भट पञ्जाब 
ने २०० ) श० और यभीवसिंटी पञ्चा ने 
५०० ) इनास दिया । यूनिवर्सिटो 
पञ्जा ने ९९११ में ५००) रू० का इनास 
सश के लिये रखा या जिस को टीका 
सघ से बढ़ कर होगों । बह इनास पं० 
शी ने सुकाखिरं में जील कर लिया ह 
' टीका को शैलो यह है। (१) ऊपर 
मूल सोक नीये उन क सोक क भाल अं 


“7 5 दै दिये गये हैं | जिख से इर एक झोक | 
का अथे अस्म २ साफ २्रतीत हो जाता | 
हे। (२) अउ्ळे २ उपदेश देने वाले | 


( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) भाषा बडी सरख 
और मधुर है । यह ग्रन्थ हर एक गहरूथ 

_८-हे चर में रहने योग्य है। ब्योंकि यह 
गृहस्थ को खद्‌ गृहस्य खन्दा देताः है 
मूल्य ५। ) र० खजिश्द्‌ सुनहरी जिछद्‌ 
बाला ५॥) 


३००) रूपये इनाम । 
शत्रीमटुरावत् जीता पर । 


र भगवद्गीता के हिन्दी अष्य पर 
मो प्रसन्न छूकर उक्त पं० जी को गवर्भ- 
न्ट पञ्ञाय ने ३००) रू० दाम दिया है । 
ङ्ग चमे न्य भी प्रत्येक मसुष्य के पाळ 
होना चाहिये । सूल्य २) रू० 


भयारह उपनिदेष भाष्य समेत । 


हेश ”) कोन ४) कठ ।7) प्रश्न ।) | 
मुंडक आर सांड्क् \-) तैत्तिरीय 9) | 


कक ऐतरेय ८) छान्दीभ्य न २) 

i दृहृदारययकं २) शत्ताश्चतर in 
ग्यारह इकट्टी लेने में ३॥) 

पनिवदों को भूमिका (४) 


छो शिक्षा | 
'देपिवदों i पहला साज Cc A Gd | Kangri University Haridwar Collection ०५६००यचे ०१००४ 
\ 


य@च्से-प्रथारः (४ आषाढ़ शसिदार लड्बस ३९०६ 


सोखर भाग 


| दूसरा भाग n) 
प्योथा द N= 

| गोता हमें द्या खिखलातो है A 
बेद उपदेश पहला भाग ७) 
दूसरा भ्ण in) 
आर्ये पंचमहायज्ष पहुलसि है।। 
उपदेश खप्ठक ४८) 

| भाथेना पुस्तक. 9) 
ओंकार को उपासना ५) 


२००) रूपये इनास । 


छठ्याकरण-सं र्कत आघा का 
| बड़ा सरल व्याकरण ५) साँख्य शारूत्र 
छे तोन प्राचीन ग्रश्‍्थ (3) इन दोनों पर 
पं० जी को गवमेंट से २००) रूपये इनास 
सिला है। बेदान्स दर्शन दो आगो में सब्पूर्ण 


बाल 


ससिस्तर भाष्य सभेत ३) योग 
| दर्शन i) नवद्शंन संग्रह ९) पारस्कर 
गह्यसूत्र १॥) 


शंकरर्चाय्ये-कुसारिछ भहु और 


मंडल मिश्र का जीवन चरित्र -॥) 
| बेद और रामायण क उपदेश =) 
बेद और सहाभारत क उपदेश ह 
बेद, मनु और गीता के उपदेश 7) 
खासा जिक स्तुति प्राथना सञ्जिल्द्‌ 5) 


ममुस्खति का सम्पूर्ण सरल भाषो टोका 
भावार्थ पुरानो खंस्कत टीकाओं का 


hs 


अथ 


~ 


छः! रू 


भेद और दूसरी स्सृतियों क हृवा- 


रेत बड़ा हो उपयोगो छुआ है। ३] 
आरषं ग्र॑थावलि । 


ग्रन्थादलि से आज कल 


लिये 
बहुत बष्टा उपयोगो है । खम्पादक पं० 


आपष 


| निक्त छप र्र है, जी वेदार्थ 


राआरसजो प्रोफेसर ही० ए० बी० 
कालेज छार याधिक सूर्य ३) 


प ।ः--पैनेद 


| | आं यन्थावरो 


Ld 


मक्का 


च्ष्प्फ्स्््््म्क्बकर: 
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पष्ठराज चण 
चातुक्षोणता, प्रमेह, सूवम्रदोष, आदि 
चरतु सम्बन्धो समस्त रोगों को दूर करके 
थोडेही दिनों में रोगो को सोटर,साजा 
और ताकत वर बन देता है| मूल्य 
२॥) डिड्बो डाः मः साफ | 


पता .-बी.एल.बूबनाएण्ड को ० 
दिल्ली न ० ३ 
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हाथरस के पङ्क चाकू 
पसन्द न हों तो वापिस 

ल0० सूठ ॥) ।=)।) &)। 7) 7) )॥ चन्दु- 
न सूट ॥”)।5) ४) !) 5) =) =) -) 
उस्तरशा ।) =) खरोंता ।7)॥) कैची ।=) 
॥) ॥=) पवित्र होंग ८) सेर अगोंछा >) खे 
॥) तक! बालनाशक साबुन!) बक्स। 
पतः-भारत हितकारी आफिस, 


हाथरस 
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क्या आपने हिंदो का नया 
साप्ताहिक पत्र 


्रताप 
देखा है? 


“प्रताप” राजनेतिक, सोमाजिक और 
आथिक, प्रश्नों पर स्वतन्त्रता और 'नि- 
भाकता से अपनी सस्मति प्रकट करता 
है । उसकर आकार रायल कवाटों ९६ 
वेज और बघि क सूल्य २) रु है । 

यदि आपने “प्रताप न देखा हो तो . 
कूपया एक प्रति नमूने को मंगाकर दे 

भो हिन्दो के प्रसिद्ठ पत्रों ने उसको 
प्रश'सा को है। 
मेनेजर “प्रताप? कानपुर 


——— से. 
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Rn पार ees Ct or i 
रए सार का हर जड वरव उ्च्हृष्ी-५ 


वैद्यराज, डाक्टर, एकी खघ ने एक ९ सलि होकर यह सुक्क कणठ से कह है शकि खुरे शतक शै उससे ब दृषी ७४; 


दुनिया भर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर निबेलता नाशफ ओर घालु शुष्टकारक SRL RIE 

दूसरो दवा नहीं है | हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान को सब मान्तों को अतिरिक्त | कु £ 

चीन ,जापाण, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में आं शुद्ध | i 
शिलाजीत जाता है जिस क प्रशंशा पत्र उपस्थित हैं । | थी, अधिसाए, बडी झर दूद्‌ बा 


सब प्रकार की दुर्बेखलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, सगो, पोल पहजर्नह, | सीर, कब्ज, अरर फूछ को जसी से खाल 


I द श्वास, सहे, विक्षिपतः रक्तविकरर, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों को | नबर है, दी दमा नियर और 
रपर इसका सेवन किया जाता है जिसका विशेष ईबबरण का परुतक सचर 
रि हि - वे अफिक पेशल के 'छिये भी लह वुशयक 
कह हेवन विधि का पत्र शुटु शिलाजीत को खाथ विना मृज्य देते हैं । 
| छे, बिछक, {भिड़ अरर फे काटने में उप कर 
॥ Eg तोल शूल्य लिस ` | कारो है, यों फे अरसिक अर्थ कः 'खि- 
Pe है २।) ९8, कार दूर होता है। कौमत पी शीशो ३) 
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दोनों भाग- बिना उस्ताद के बाजा सिखाने | बूंटि से पारे की निखा- . 
[ वाला टोचर | लिस भव्म | 


TE इस पुस्तक में कई प्रकार को गजल, छबल जड़ी बटो से मुलक | 

ह 555004 कव्वाली, भजन, दाद्रा और बहुतसो सरगम | पारे की शह आल अरूप केए 

02° आदि हारमोनियभ से बजने की सुगम रीति | रस्ञाचन जोर खादिक प्रक्रिया | 

लाइ गई है इतना हीने पर भी पुस्तक का सूरय केवल | के मर्मज्ञाता अनेक वैद्य साधु | 
का है डाक खरचं ०) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी | ब्रह्मारी इच्छा किया करते 
६.8 शकिल है। बडा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर | हूँ २५) की १ तोला के हिसाय 

तठीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली | चाहें जितमो अंगाचे । 

तक केवल ॥) डा" &) | सेन 
बू जसवन्त सिंह । भैनेजर आयुवेद प्रचारक कंपनी 


लीगढ, यू० पो | हर्ट्ार। 
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` रंगोन चारी दर गमदे ।=) )) 5) =) 


अद्वुत ताक़त की दवा 


` यह उन्हीं छोगों के लिये बनाडे गड 
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है जो सब प्रकार से निराश हो बैठेहों 
को निर्बेलता सर दुखना आंखों | 
में अन्येरा आना जानो में बुढ़ापे की | 


दृशा का होना लड़कपन को छुक्रियाओं से 


उह्पन्न अनेक रोगों की यह अव्यथ दुबो | 
' दुखिया अवछाओं के हेतु हौ “म्रद्रहर” 


है। इस के सेवन से शरीर निरोग 
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है यह अह जादू का सा काम 
करके दिखाती है । मुल्य ४० गोलियों 
की ह्िएषी.का २) डाछे वपय माफ़ _ 
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इस फे अलाबे हमारे यहाँ हर तरह की घड़ियां बहुत सस्ते दामों 
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के नये फेशन के कमानीदार पङ्के चाकू न लीवर 
क एजे को आवश्यकता न | 
यह स्वदेशी चाकू बिला. 5 
यनो चाकुओं से खुन्दर 
ओर सस्ते हैं । 


लकड़ी सूठ कमत्नी दृरर 


ललएस्वदेरो वाहत कायठाया हापा 


और स॒दूढ होकर चेहरे पर रौनक आती | 
| क्त सब रोग नष्ट होते हैं आर शरोरसब 
| प्रकार के खुख भोगने मोग्य बनजाता है | शल्प ॥) ह) 


मिलने का पताः--स्वदेशो वस्तु कायोलय 
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ले खशाम, पे ०गुरूदत विद्यार्थो का सं- 
दशन हमने उक्त नास को घड़ी आये भाहयों के | 
भनोर॒ज्जनाथ खास तीरखे विछायत से खनवाकर | 
सगाई हैँ जिस में मिनट २ में उक्त चारों सहः | 
त्माओं के दर्शन ओर समयका निर्णय हर चड़ी | 
के खाथ में एक कांच और एक फनर सुफ्त जल्दी 
को जिवे नहो तो ऐसी अलभूप वस्तु को पडताना | 
पढ़े ग | --- 
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दाद की दवा . 
| प्रशंसा करना व्यर्थ है एक बार जज 


' ज्ये पुराने चाहे जैसे दाद्‌ को जड़ से | 
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प्रदर हर गोलियां 
ब्ेचारी खयां इस रोगको चुपचाप 
सहन करके शरोर को गला लेती हैं उग 
का गलोब जैसा रंग बात को बात में | खोदो मूल्य फो डिब्घी ।?) 

पीला पड़ जातः है शरीर में दर्द पेद्‌। | खाज की दवा) 
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, होङ्ञता है सासिक धं ठोक समय पर | इस बुखदाओ रोग से झुह्दी,पाना हैर 


नहीं होता एवम्‌ कष्टयुत होता है ऐसी (इसदवाको जिलुए खिलम्घ सेवन तमू 
हिग्वाष्टकचूणे | 
पेट के अनेक रोगों को ल कर 


हयार की गइे है इस के सेवन से उपरो- 
भूस बढ्ता है एस्‌ पाचन ब 


लोनों का डकऽ्य अछग 


' मूल्य ४० गोलियो' का २।) डाकठ्यय माफ 
हाथरस नंश ९८ 


कद्र विद्या निधान. इंगलिशटीचर । 


प्राचीन दुष्प्राप्य अनुपम विद्या रल्नों का | 


अपूर्वंभारडागार “चोद्ह्‌विद्या निधान! | Sg s 
पकर प्रकाशित ह्ोगया इसमें वेद्यक यह इतनी सहल है क यना गुरू ३ सहीना से अज्गरेजी „ 


| कोक, सामद्विक, योग, अन्त्र, ज्योतिष, ' फिखना पढ़ना और बात: चील करना बखूबी सीखले। मू० १) 


शिल्प, कानून, छन्द, गान, रसायन  वड़ासूची पत्र मुफ्त । 
आदि विद्याओं के समुद्र को घड़े सें अर ' 32994 ५ 
दिया है मूल्य १।) कानूनदपंण ५० कानूनों 


मू नर , क्से ~ 3 
._ का सरल हिन्दी खुलासा) इक्गडिशटोचर, बलू राजाराम बुक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 
' ९१) पीतल को डैमी तारशिक्षक सहित १॥)' 
| अंगाने का पता--विश्वम्क्षर व्राद्सं | 
स्मरा | बटर फ्िङ्गर बिस्कुट 

विज्ञापन | 
निम्नलिखित पुस्तके 


स्रस्ता जल्दी हजन होने बाला- 


Don 


हिन्दी में मौजूद हैं । | नन्हे नन्हे बालकों के बार्ते 
~ 
` रसायन शाख ३॥) खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर -में | 
«विद्युत शाका १, २ भांग ' दुकानदारों से मिल सक्ता है यानीचे लिखे पते से संगाडूघे ) | 


| 
( दूसरा भाग छप रहा है ) | 
। बनस्पति शास्त्र १) | 


Eo). ( दूसरा भाग खर्द्‌ छपेगा ) | सेक्र हरी 

कि जो महाशय किसी पुस्तक के छपने के | ४: हो | 
पहले ग्राहक बनेंगे उनसे चौथे दाम ' दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड E 
, कस लिया जायगा | पत्र व्यवहार | दिल्ली ® | 
३ | दिल्ली । | 


_पुस्लको के लेखक, प्रोफेसरम हेशचरण सिंह, 
बी०, ९० एम० एस० खी० ए० जी० आर | 
गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार से कीजिये । 


! | 
प्रो० रामसति का व्यायास प्रचारक के ग्राहकों को ए कमस तक सहसूल नही देना पड़ेगा 
[ दूसरी बार २००० दा =) ] | उ 


राळ लेनेवाले। को अच्छा कमी शन दियर जायगा प ~ 
बकट बरद्लोअल |) चटन\घटःदो प १।।।) परिमल ।॥।) भारतकी प्रा- 


चोन कलक १) वीरवोरंगगन।।”) नूरजहां |) कलावती 2) रानोपक्या।=) 
भोजपुर को ठगी ॥) नोलबसना झुन्द्री १)) कौशल किशोर £ 
चोर सुल्तान ९) वीर नारी जयः ॥) शिवाजी |) सांगा और खार”) 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हरूभीर =) कांसो को रानी ।।) बरस» 
जयमल ।=) नवाब नन्दिनी ९।) रानाप्रतापको वीरता =) महारा सघ्रो- 
। FS | दय 7)॥ खचरौ देवियां |=) हमारी मालग यें ॥=) वीर विदुषी स्ख्िय॥) | 
जगह | | , | 8 भ्रोष्तपिताभह =) सिखों का साहस =) भेबाड़ फा उद्धार कस्ता») . 
- “कम 5 8 ऋतुचर्या ९) फुटबाल 7)॥ पाकराज ।०) रामसूर्ति का व्याथास ”) 


पता- माणिक कोयांलय 
(प्र) बनारस सिटी 
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है सोत फा डर महां रहता। 
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रजि किया हुआ २३ दर्शका आजमाबा इआ' है? 
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थिमा फिसी सरह को तकलीफ था जलन के दाद 
+ को जर्ले खोने वाळी दघा हे कीमत ।) डजन २।) ३. 0] 


करमा पडता सब रोगों में केषळ पामी ही छे 
) से अपमा गुण दिष्ाता 


5 
भी समथ नहीं मिळता. ऐसे भअषसर 
लरफार से 


न को 
वर की आवश्यकता सहाशयजी | सहा सारक 
एक व्रत चएरिणो सखदाचारिणी आयं | यदि-_हमारी बताई हुईं सेबन विधि | 
श्या जिसकी ठोक आयु इस सम्रय १८ यपे | द्वारा हमारे श्ासान्तक चूणे से ८ वचं | हिम्दौ भाषा महा भारत सचित्र मासिक 
. से कुछ ऊपर कोहे, जो बुद्धिमती रूप गुण | तक का दसा और खांसी शिया जह | 
` सम्पन्न, बरिष्ट, घर के कायेमें दृक्ष,जिसमे | छे दूर अ खु अत 03 व! लो असाढ़ तक इसके ग्राहक होंगे उसको 
ब्याख्यानद्ग्ल शक्ति तथा जो एक मासिक | सू० १२ तोल चण का सिफ २) डर० खर्चे | र 
3 क न हे. जो रव डसय |) आने | छंसार स्थपन को एक पुस्तक उपक्कार 
कक हाई स्कूल की सहायक झुर्याष्या- | आय्य, औषधालय,सुस्तम'ग्‌ ढ़ | मिलेगी |) टिकट प्रेज कर नएूने (कार ` 
 -पिका. है, ऐछी खुयोग्य कश्याके लिये एक | ( एटा य० पी८ ) झु मंगा देखिये पता--- 


शेसे वर की आवश्यकता है जो क्वारग इष्ट -- 
#रबर टाइप प्रेस* | राम भेजा खत्नो धवन 
| 
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। पुस्तक आरम्भ हो गडे बारिक सू० २) 


रे ~ hy 
नष्ट २३ से २८ वर्ष का आर्यसमजी, खद्‌ 
खारी तथा परदेके विरुद, देशभक्त, तथा | शंसं भख मं अक्षर अंग्रेजों रहते हैं छाड्टौरो टोला-बनारससिटो 
«क्रो शिक्षा कः हिलेबो हो जो न्एन से छापने को स्याही कम्पोज करने को 
करा घो० Ho आर सपन 'नवोह श्र्ली स्टीक, स्प, हुडञ्ळाक चटा ख्यर्‌ | वअआूवपयकता | 
रकार कर्‌ सके | जास पास का कोदे विचार | खब सामान इस के साथ रहता डे घर | 
~ STS I | सें दफ्तर में दौरे में काम देता है मुन्शो | 
'सह्ञों किया जायगा । पत्र व्यवहार s ० स दे | एक अध्यापक जो शाखी या सध्यमपरीक्षर 
गनिरन लिखित पलेएर कोजियेगा । | दुकानदार शोकोनों के करम का हे चाहे | 


| जिस वक्त जेब में से निराळ कर दाप पसे हो वयाझ्पान शक्ति भो छो और 


" केदाणनाथ थाप्पर | रक्त हैं इय ९) डाः |) | और दूशरण लो चनदन बी 
* अब्ज़ी आर्य तिनिधिसभा | 5 हितेषी-कम्पनो, ; भरी शो और रूम आयु का नह इक 
Er अलीगढ सिट | को इसें अधवश्पकता है। यह दोनों 
$ पंजाब लाहीर ¦ सज्जन आय्य हो । न 
Ee सह[शयं जा | पत्तः-रामरूबस्ू ५ भन्त्रो जानै एग 
ध स्र is 
हे | जाच रहिये | | ; यदि म सशहर २ आररछीच) £ वैदिक शिशनदों स्कूल मोन : 
7 नियस और सूच्टीपज सघा सनुष्यके [|` इत्यादि छा कलस { य श) ऽपरे जाग | डे 
२३ दृशा का (चित्र मुफ्त मिलेगा | में लगाना चाहतेहों तो आज छी एक 
झ्ंगए देखिये | । | करइ लिख कर सूच पञ्च मंगाले । 
हि एच० एच० शसम (ख) | पता - आर्य्य न नसरी 


चान्द--जि० आरा डा० कम्न तो छ ९२४११३७] बिहार प्रान्त 


७७७४७ कआ कक ऋउ०७० सा ६०७७ 
CC-0. Gurukul Kangri University Hari 


र ७७७७-४ बार 3 आपषाढ़ शरमदार खब्ब्वत्‌ एएउए्‌ के र 
2 MRR ७  ?? आअञ आन ___ओआईआाााऊंीलटलहईआआआओ आ £ख£ ध ।8"एिऑ( 


ह नरमी जाड़ा बरसात सब ऋतुओं में सेबन कर सकते हैं । | ह 
२४ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी। हिमालय, तिब्बत र 
जाही बरीबडिक सा म्यच नेपालक्की 7 


कस्तूरी (शुट्ट ब असली ) फो तोल 
२८) ₹० 

शिलाजीत -सुस्ये की गर्मी सें जडी 
खूटी छे प्रयोग से शास्रिचिसेशुटु किया 
हुआ २) रू० परे सोट: 


मेरी वनाई हुई श्रामो बाटिका को । खथ पूबेक छेटन करने से गुण म हो तो 
खरकारो सेविङ्ग बेंक में जमा किये २४ ) रु० दे दुगा अपूर्वं आश्‍चखये कनक अतीव 
बुज दायळ जादू को तरह प्रभाव दिखाने वाळी औषध है जिस का यश आज भो 
आगत्‌ में विरु यरत छो रहा है । 


दोखियेगा-_ब्रास्नि टिळा क लिये मुरूयरच्यापक असाल कविवर प॑० प्रफ्जु- फेकार -( शुद्ध झाशनीर की जा फरामा) 
इयालजी वैद्यबाचर्पति तथा वैद्य शारी सनद्याफ्ता पंजाब यूनिविसिटी आगयुर्वेद्यक | रो तोल १॥) 
कास डी० ए० दी० कालेज लाहौर के कया कहते हैँ श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमरजो पशासीने व स्ादळ-६ गज)८२३ गज 
आप की जगत्‌्विरुयात जगत्‌ प्रसिद्द महीव क्ाह्नो वटिका पहिले मेंने खुद | २०) ₹० से २८) रू० सङ 
हेवन करी और अब अपने शिष्य वर्गों को भो कराडे जिस से हम को बड़ा ही नोट-यदि ऊपर 'िल्ले सुधाधिक छ- 


रूभ हुआ है जि का में अपनी व्याख्या द्वारा गुण वणेम करना बुद्धि से बाहिर | मारो चीजे सत्य ळ शुद्ध न हैं। सो ग्राहष्छ 


खस्ता हूं तो भी इतना में छरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक. चालीस दिन | लोग द्धी र 
आ इस को सेवन कर लिया है उन को बुद्धि शहस्पति को लल्य होने में कोड मी से पुरी कीमत आर २३) ७७ 


न्द ह नहीं हे विशेष करक भुला छुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है | और बुट्ठि 
का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस िये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
अन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्त रत को प्रकट करक हम सब को बहुत लाभ पहुंचाया ३ । 

सह्टाशय जो और देखिये-इठोछो से श्रीमान्‌ मुन्सिफ रुष्णउफ भुजवीर यद्व क्या 
® >> अहरूते हैं-महोद्यजी कोटिशः चन्यघाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राइनी 


प्र 
| 
पता प्रेणझछाल शाह गंगोला 


अहमो झु० पी० दिसल्या 


i E टिका संगवाई जिस को मैंने खुद भी और आरे को सिलाई इम सब । 
। । को बहुत ही फायदा किया है कृपया ३ डिब्बो और क्षेजियेगो । महृश्शयजी ! मे नह 
i हमारे पास संकड़ें गये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ब्राह्मो घटिका को पहिले बाळ उड़ान का स्तालुन- थिन? 
उ महान्‌ कवि कालिदास श्री तुलशीदास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा श्री कज > 
त श्वासी दृयॉनन्द्‌ सरस्वती जी इमेशः सेवन फरते थे और जो मनष्य उनसे सात्विक देला है कीमत फी बघ ।) आले 
_ अुद्धिवद्वंक ओषधि सेवन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रती बंटी बाटिका का १२ यफ्स एकसाथ केने से १ 
Lo हो प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- रास्काप सिष्टम ळीघर घटी खाण | 
दो नः रिका वुडिबडिः्दो यः में खुस भेजगे | नंगाले का पत्त 
HR बुडि यः खादच्छुचतसः। धारितं विस्मरेन्नैव,िस््टृतं चाऽशा संस्मरेत्‌ इंमिनऐंड क॑ सतघडामथुरा ... 


बयां रमृतिप्रदाण छपांडूमेहारतक सजिताविषशाथज्चर हरी मेधायुबलववाधिमी ॥ 

मे व्राइमी कू टी खटिका स्वर को सघुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- प्रचारक्ष के ण जन्टों 
शो है । कुछ्पांडु एणासोर खाँसी, विष सृजन, छवर, इन को नष्ट करतो है । इस 
ब्राह्मो यूटो बटिका के सेवन से बुद्धि ( अफ्छ ) क्रति, ( Meno) ) याद्दास्य की की सूची | हि 
चाकल बढ़ती है उम्याद अथवा पागलपन चित्त को चंचलतर गर्मी, घडम, दिल का (१) कश्यप व्राद्स आगरा 

ना, इलकापन दिल की कमजोरी ग्ट होती है। और शरोर चर्त चालक ह इं रेलडै 
 अल्व!न्‌ और {ररः दिमाग टंढा रहता है ' इसको वकीछ मुरुतोर मास्टर और MUN TSAR 25 
द) al > i 225 छ 7 {सर्यो और स्मरण शक्ति (याददारुत) की तकत हीन विद्यार्षि- 
क लिये "रभ हितकारी है। 
रमस्य एK् {ध्द १॥) ₹० डाक व्यय £ | आर सीन डिव्दी लेने पर डाक व्यय साफ | बनारस सिटि 


स्टेशन इन्दौर | 
(३) सीताराम गोपालदास चौक: 


a हक्की हेने से एक इव्दी सुपत और १२ डिव्य्े, सेने से छेद १२ पोष्ट भिल । ( ४.) शंकर खारू न्युजयेपर एजम्ट) 
अशुपान पध्यर-पध्य थेदन विधि साथ भेजेगे। . सहारनपुर | 
£ हिड मिड से: का पता) (५ ) मा० सूर्य्यं नारायण वम्प्लों 


केशोर शमा सुन्त-पुस्तकालय हरद्वार यू० पी० | क्षागलपुर 


पाल पटाजनरठराम के बढ्ने अचार अली चे चित ५ प्रकाशिल... पं अनन्दराम छे दढुम्मे-प्रधा इक ग्रम्त्राछय दृढी में सुद्रित ध प्रकाशित } 
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मित्रस्य चक्ष॒षासमीक्षामहे । 


॥ ओम्‌ ॥ 


~ च्ञ 


Er] ड 
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५४ प्रवत्तक---पझुन्शीराम जिज्ञासु सम्पादक--हरिर्चन्द्र विद्यालंकार 
` ग्रति शनिवार कको 9५५7 क ख'ख्यर ९१२ 
प्रकाशित होला 3) २१ आयाढ़ ख'० १९३१ 'वि० [ दुबानन्दाब्द ३१] स7० ४ जुलाई १९१४ मय! २६ 
प बट रद ॥ 
सचि _ | उयनिघदों की स सिव्षा ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापाट । | | 
~:~ MIR MMR अथस भारग । | 
४ छ खकद्न्‍नइन्ट्रबदालडूर । F ९ । व्यवहार ` 
2 | ची रर्‌ नण ह्‌ हसने ळक -ई न्द्र चदाळकार | पा ns 


न छुना होगा और क 
- पढ़ना चशहेया । च न 
उत्साहित कर्‌नेबल गख ड़े। 
लीजि 
रित अ क 
| आर भयानक लेड 
5 अद्भूत {चन्न क्री ख | 
सादी का सूल्य ९॥) | 
_ प्रचारक के आशहकों से 
ख्चजिएद्‌ का झूर्य 


न 
सासवा 

(एक शिश्षा दायक उपन्यास) 

१ ले"बाबव रिरजाकमार घो 


यह पुस्तक वषो के गहरे अनुशीलन | 


का फल 


| कठिन हैं, परन्तु इस पुस्तक ने उश्हें सरल 


| पद्धिले उञ्ञ पसलक का पड़ल 
पश्हल इस सुर्तक का पड़ना 


१) | 
र }\ ) | 


श्रीयुत योगेन्द्रवाथ चष्ठोपाच्याय ' 


.. श्रृंगालो के बड़े प्रखिटु उपन्यास छेखक 
हैं| उन्हेंने बंगलए में “ ठाकर भो 
नामक एक शिक्षा दायक उपन्यर स लिखा 
-4हे | उसके बंगाली में कब संस्करण हेर 
चुके हैं | उस उपन्यास का यह हिन्दी 
अनुवाद है। इसे उपन्यास मढी, शिक्षा 
को खान कहना चाहिये । पुस्लझ अगदि 
से अन्त तक मनोरञ्ञकलः और प वित्रा 
_„ क्षे भरो हुई है !आप हमररे विश्वास पर 
इख उपन्यास को अपनी अहिनों झीर 
ड़कियों क छाय में दे दीजिये | वे इसे 

प्त किए विना ज उगी 


सूछ्य।।) 


0 | 


| कर दिया है। उपनिषदो को पढ़ने खे 


आवश्यक है । यह विद्वानों के भो बड़े 


हि 


शम्भीर विचार उपस्थित. किए गए हैं। 
झूल्य ।=)- प्रचारक फे ग्राहकों से ।”) 


राष्ट्रों की उन्नति 
सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 


कपा आप भारत वषं को राष्ट्र बनाना 


काम को जोज़ है क्योंकि इस में क 


चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से 
अन्त सक- ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 


आज कळ राष्ट्र और उन्नति को पुकार. 
तो बहुत सुनाई देती है पर राष्ट्र और | 


उन्नति क्या चोज्‌ है, यह बहुत थोड़े लोग 
जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जमेनी 
अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास को आलोचना करको दिख- 
लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उन्नति ख्या है । 

मूल्य ।) ` 


। उपन्निषदों का समझना बड़र | 


अल्यन्त | 


इख पुरुतक सें ऋषिदर्शानन्द के अछ- 
| भ्य पत्रों का संग्रह किय यय है, जिसमे 
| ऋषि के जीवन के विपय में करै नडे बते 
पता लगते हैं | पुस्तक के झारस्भ सें 
सहाल्माः सुन्शोरतम जो को लिखी हुओ 
एुक सार यित भूमिका है। ५ 
सूर्य ८) 


| प्रचारक के ग्राहकों से \) 
| प्रचार क का वार्षिक मूढ्छ । 
सवसाधारण खे `` "° ३) 
| विद्याथया रू "” “` २) 
| भारत विभिन देशो खे “* ४ खे '`' ४।=) है 
प्रचारक में विज्ञापन छपाइ । 
| एक मास तक »)प्e ° . 
{ तीन मास OD DID =) श्र 
| छः 99 » 99. HD» ~ 99 
श्ालभर 99 935 3 =) i 
अधिकदेर तक विश्ञापन देने के लिये पज 
ब्यवद्दार प्रबन्धकर्ता से कीजिये । Re 
| ऋोड़पत्रकोबंटाई 
( १ )पहिले देखे बिना प्रचारक में कोई । 
| पत्र नहो बंद खक्ता। | 
(२) क्रोडपत्र में आधा 


सटुस्म-प्रचारक २१ आयाड़ शॉजलजार खल्लस १८७ 


आ ™ ww ™_\\™ SSR 


हः वर्म्मन की कठिन रोगों की सहज दवाएं 


बच्चे, लड़के वो प्रसति की पुष्टई हुई । स्त्री रोग को दवा 
हक | 
ष लाल शरन । र सब प्रकार के रोग की दवा ५, 
श दुनिया : पाचनशक्त्ति बढ़ाकर खाना हजम कराता है De | दुर्लभ गर्भाशय को श्ट व पृष्ट । 
opel SS ce Ee 
तन शुच न लाल शरबत t न । करती है। मासिक धस का | 
- ME eS ~ ® Eu in ~ ee — ~ ~ 

य ५ तर कम स “i न आठा (७7 ऋतु के विकार आदि मिटतेहै | 

DF गहै। ल ॥॥) शीशी | [i ॥ 
३ - खत / ` ||  स्त्रीरोग की दवा 

है श्वास, डा० म० ।) आने । ३ शोशी २) fol दा | 

5 कक ड म० ८) आने मोल १।) डा० स०।7) उाने । | 
_ JS ड ० = न । | 

व सब जगह हमार E 

Ee 

र ङ 

र एजेन्ट वाबूराम जैनी कूचा सेठ दिल्ली । 

| | 

प 

{ ~ SS ०२ 

स चालोस कानूनो सा महात्म संशीरास जी ! 


| 
| 
| 
| 


१ काननद॒पण | | विज्ञान कल्पतरू के {सषय सें लिखले 
i © | हैं:--में इस पुस्तक सरख को आये आष 
त एक हो ग्रंथ में चालोख म्रकारछे कानूनों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को | भाषी आयें जनतः के लिये बहुत उपयोगी 


काम पड़ताहै जैसे ताजोरातहिन्द, जाब्ता दीबानो, व फौजदारी, मियाद समत | है । सेरी सम्मति में यदि म्रल्ये- 


> ~ | पा ज कठः कः 
दोनच च आबकारी, लगरन मालगुजारो, कोटंफोस, रजिस्ट्री, स्टाम्प, शहादत, धर्मा, | 5 समाज इस को एक एक प्रति 


आरहमो हम्दी, तह्लाक, हथियार, टू डमाके, कम्पनो आदि चालीस कानूनोंकर खरल | खरीदना स्वार करले सो ऐसा समयो 

खुलासा जिनको हरमनुष्य समक सके बातर पर बकोळ मुखत्यारों को झखुशश्मद्‌ व | अ Mme रा बत 
रुपया न ठगाना पड़े। मूल्य सिफ ९) रूपया |: 7074 nn हाया 
| घन होता तो में आपका हृशथ यटाने 


श्र A | का कुछ प्रयत्न करता अब केवल आपकी ' 
इगलिश टाचर | कतकार्यंता के लिए केवल मङ्गल इच्छा 

छी प्रकट कर सकता हू । विज्ञान कल्प~- 
बिना उस्ताद छे थोड़े समय में अ येजी सिखानेबाछी पुस्तक इस अकेछी को | तह झे प्रत्येक बस्तु के बनाने को रूया- 
पढ़कर अग्रेजी बोलना चिट्ठी लिखना तार बगैरा सब कुछ सोखलो किसी से कुछ | झ॑ चन कनामे के अनेक ढंग, दिल्वएल 
 प्रळने की जरूरत नहीं--इसमें सब महावरे के शव्द और सब महर्मों को बोल- ( सग्डेन्स) सम्बन्धी तथा वाणिश्य 
चालके फिकरे और शब्दोंके अथं ऐसे सुगम तरोके से सभकायेह कि ३ ही समय में | व्यवसाय सम्बल्धी त्येक बात का पुरा 
मिडिल पास ल्याकत अवश्य होज़ाय--मंगाकर देखो दूसरी इस ढंगको पुलको | पूरं वर्णन चित्रों सहिते किया गया है । 
EE ड मुकाबिला करो सबसे अच्छी हो तो रक्खो वनो शामिल करदो । स सि १) | ग्रन्थ बड़ा होने से ९०० एष्ट मासिक में 
मिलनेका पता-शान्ती संचारक कम्पनी मीयांगँज अलोगढ सिटी | ढपतो है और स्थाइ ग्राहकों को ४) 
* | प्रति अक कक व्यय खहित दिया जाता 

। है अन्यों को प्रति अङ्क ॥) में 
। सैनेजर जनरल पबलिशिंग कम्पनो मेरठ | 
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लंहुंमे प्रचारक २१ आधा शनिव्ारं सम्बत्‌ १९४१ 


कक 


देहली में राज द्वोह 
का अभियोग 


तीन दिन को छुट्टो रहो और २४ जून 
गको इस प्रकार काय्येवाही हुड । सब से 
“परदे भि० रूठेड को गवाही छे लिये बुला- 
-य.गया । आप गुप्तचर विश्लाग के डि० 
'इन्स्पैकटर जनरल के पहिले सहायक हैं। 
'आप ने कहा में गत फरवरी साख में 
'लाहौर में था । मेले १9 फरवरो को 
-दीनानाथ के घर की तळाशी को 
'भाज्ञा दो। मैंने ख़ान बहादुर रहमतउल्ला 
को आज्ञा दो थी ! इन का देहान्त हो 
गया, उस समय यह अभियोग पहली 
अदालत में हो रहर था और रहमत- 

_5छ्ु को गवाही होने नहो पाई थी। 

क्श पटो के साइफर तार पर मैंने ललाश्पे 

को आज्ञा दो थी | ताशी दूसरे दिन 
हुईं | में दोनानाथ फे घर पर गयर उस 
समय तलाशो हो रहो थो । दीनानरय 
को पकड़ लिया । उस ससय सुके र्‌रश- 
दिहारो को तलाश थो । सुके विश्वसनीय 
राति से पता चल! था कि २० फरवरी 
को राशविहारी लाहौर में आया हुआ 
था । मैंने गत नवम्बर में छाहोर स्टेशन 
पर एक पार्सल छे विषय में पूछताळ 
को । २३ फरवरी को इस पाल को 
रसीद देखो । सें एक इस्पायर टाइप 
रायटर को भी ठू ढ़ रहा थ । यह दोना- 
सऽ के कथन के अनुसार था । 

न, मि० बोस ने इस स्थान पर प्रश्न 
किया छि यह नहीं कहना चाहिये क्योंकि 
रायप रायटर कभी नहीं मिला । अदा- 
लत ने इस प्रश्न को नोट कर लिया । 
मि० स्टेड ने कहा कि चरणद्एख के घर 
की तैछाथी से राशविहारी के हस्ताक्षरों 
बाळा एक चिट्ठी पत्री का बंडल सेशे पास 
आया | लिबदीं के खुवणं नम्बर तथा सा- 

यफ़र कोड भो थे और १२ फरवरी का 
एक तार भी था । जब दोनानाथ ने 

"लाहौर छे डिपुटी कमिश्नर सि० टोलि- 
स्‍्टन के सन्मुख अपला बयान दिया में 
घहां पर था। ६१ बजे कथन आरम्भ 

आ और दीनानाथ ७ बजे तक बयान 

: शहा । मेरे सास्हने मि० टोलिश्टन 


नू 


= . 
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ने बयान अग्रेजी में पढ़ा और इसको 
पूरी तरह लिखा गया | उस सारे समय 
खानवहादुर रहसतउल्ला भ्रो वहां थे । 
दोनानाथ उदू सें बोला था । इस 
के पश्चात्‌ बसन्त कुसार के विषय में कुछ 
कहा और फिर विश्राम के पञ्चात्‌ म० 
बोस ने कहा कि दीना नाथ के कथन 
पर जो कुछ सि० स्टेड ने किया उसको 
कहना ठोक नहीं इस पर एक दो पग्रश्नो- 
तरों के पञ्चात्‌ ला० रघुनाथ सहाय ने 
कहा कि यदि कथन में यह बातें काट 
दी जाय कि में ने दीना नाथ से ऐसा २ 
खुना तो हभ सन्तुष्ट हो जायेंगे | यह 
अदालत ने स्वीकोर्‌ कर लिया । 

बकोलों के उत्तर में मि० स्टेड ने कहा 
जिस ससय में ने दीनानाथ को लहीर 
को भदालत में पेश किया सेरा अनुमान 
था कि वह लाहोर बाले बम के विषय 
सें ही कहेगा | 

२३ जून 

एक असेसर क प्रश्न के उत्तर सें मि० 
स्टेड ने कह! अपराध अन्वेषण विभाग 
के सारे तार फाड़ दिये जाते हैं कि 
कहीं कके उनको न देख लें । चरन्दास 
के चर से जो सायफर कोड निकला वह 
पुलिस के सायफर कोड से नहीं भिल- 
ता था । गत दिसम्बर मास में दोना- 
नाथ का गर्से दल बालों में होन ज्ञात 
था मि० स्टेड का और बयान हुआ और 
फिर सरदार सक्खा सिह को गवाहो 
हुहे। आप पुलिस क सब इन्सपेक्टर हैं, 
और चरण दास को तलाशो आप हो 
ने ली थो । तलाशो का सारा हाल कह 
कर आप ने कपूथेले के छापे ख़ाने में 
अपनी यात्रा का वणेन किया । चरण 
दास॒ को बिषय में कहा कि तलाशी को 
सूची मेरे हाथ में थो। २१ फरवरी को 
उसने अपना बयान द्य! । सुके याद्‌ 
नहीं उस समय थाने से कोन २ थे । 

इस को पश्चात्‌ लाहौर के पापुलर 
दवाखाने रू हिस्सेदार छाल! असर 
नोय की गवाही इुडे । अपने बसरल- 


कुमार को नोकरी का हाल कहते हुए 


कहा कि दोना नाथ उसके पास आया 
जाया करता था । बसन्त कुमार २९ दि- 


३ 


सम्बर १९१२ से १५ जनवरी ९१९१३ तक 
ओषचालय में अनुपस्थित रहा । 
रद जून 
आज ला० अभरनाथ पर प्रश्न होते 
रहे | इनकी कल गवाहो इहुड्दे थो! 
प्रश्नों के उत्तर में कहा कि मेंने बसन्त को 
बाइसिकल ले जाते हुए देखा है उसको 


उसपर चढ़ते हुए कभी नहों देखा । सेरे 
से पुलिस ने पूछा था कि सुफे पता है 


कि वसन्तकुमार राजद्रोही था और 
९9 सडे को वम फै का है । मेंने कहा कि 
में बम फैकने के विषय में कुछ नहरों 
जानता । फिर इन्सपेक्टर ने मुकसे पूछ 
कि क्या दीना नाथ का बाइसिकल के 
विषय में कथन ठीक है? में ने उत्तर दिया 
मुके बाइसिकल के विषय में कुछ याद्‌ 
नहों । यह बात कोतवालो में हुडे थी । 
यहाँ पर दीनानाथ आ था। उसने 
सुके यपद दिलाया तो मेरे बाइसिकल 
बाली बात याद्‌ आगडे । | 

इस के पश्चात पापुलर औषधालय रहे 
दूसरे स्वामी ला० ठाकुर दास को गवा- 
हो हुई । आपने भो ला० अमरनाथ को 
भांति सारए हाल कह सुनाया और कहां 
सें दीनानधथ फे पिता ला० गज्जूसल 
को जानता हूं । 

२७ जन 

ला० रचघुनाथ सहाय वकोल ने ला० 
ठाकुरदास पर प्रश्न किये । इसके पश्चात्‌ 
ला० गिरधारी लाल को गवाही हुड्दे । 
यह महाश्य ३४ वषे के ब्राह्मण हैं ।, हो- 
श्यारपुर के सेडिकल कालिज के स्यासो 
हैं । डो० ए० वो० स्कूल में एक बार आ- 
अस के अधिष्ठाता थे फिर हिन्दू अना- 
यालय के प्रघन्धकत्तो नियत हो गये थे 
आप ने बलराज बाल सुकन्द्‌ और 
बसन्तकुमार को पहचाना | बसन्त कु- 
मार को नौकर करणने को कथा सनाते . 
हुए आपने कहा भुरे पुलिसने बल दिया | 
कि में छाहोरको अद्रलतसें अपने बयान 
सें बलराजका नास अवशयलूं कि बराज, | 
बसन्तकुमार को नौकर करवाना चाहता 
था । जज साहस ने गिरचशरीला 
खुब चेताकर पूछा किनिचलौ ७ 
से बलराज का नाम लिया या 


... :. 7 ss SND MSN कवीटि. 7 ० शशि, 
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४ खुस प्रैचारक २१ आघाठ़ शनिवार सरूबत्‌ १९१९ 


चहीं ? उसने कहा में ने नहीं .लिया 
अगले प्रश्न पर क्रा कि बालमुकन्द ने 
सुक से बलराज का नाम नहीं लिया। 
मुझे लाहोर मेजिस्ट्ेट क सन्मुख बल- 
राज.का नाम छेने के लिये बाधित 
किया गया था | कुछ प्रश्नों क 
उत्तर में सरकारी वकोल ने गिर- 
घारीलाल के पहिले बयान से भिन्नता 
चाकर अद्लल से उसका पाहिला हो 
अवन छिखलेने. को प्राथना की । यह 
अंद्रालत ने स्वीकार किया, उसको 
पहिला बयान पढ़ा यया उच पर गिर- 
चारेलाल ने हस्ताक्षर किये । इसके 
पञ्चात्‌. ला० रघन्राथलहााय वकील. मे 
कुळ प्रश्न किपे। उत्तर में उसने कहा । 
सें, प्रायः चार दिन लंक कोतबालो : में 
रहा.। कुठ ओर प्रश्नोतरों के पञ्चात्‌ 
अदालत ने गिरघारीलाछ पर प्रश्नों के 
उत्तर न देने के अपराध में २०) रुपये 
जुरंमाना कर दिया । 
२९ जून 
केलं अरिदिश्यवार की छुट्टी थी. आज 
लॉ० मलेराज की गवाही इडे | यह 
संहाशय' जालन्चर में विक्टोरिया हइ 


सुकल के हेडेसास्टर हैं अदधविहारी के 


साथ संन्ट्ल टेनिग कालेज लाहौर में 
पढ़ते थे आपने कहा कि बोडिंग ह- 
उस में अव्यंबिद्वारी का कमरा ऐसा था 
किःदूसरे स्थान से?कमरे को सारी बात 
चोतत सुन्नी जा सकती थी । वकील के 
उत्तर में कहा कि में ने १९१३ परघरी वा 
माचेमें दोलानाथ और अवधबहिरी 
को इकहे देखा हैः | में दीनानाथ को 
९९१२ के प्रायः शेप्तम्द्रर मासःसे जन्ता 
हं । में आय्येकुमार सभा का अन्त्री 


` था और वह सहायक अन्त्री । मुके पता 


नहीं कि. दीनानाय कालेज के अन्य वि- 
दा्थियों के पास आता था था नहीं । 


लाए प्रभूद्योछ को गवाही देने फे 
धे बुलाया गया । यह महाशय' कभी 
रामजस हाई स्कूल में अध्यापक रह 
डी हैं और टेनिंग कालेज में अवधे- 
री के साथ थे | आपने कहा मैंने 
दीनानाथ की संमा में और अदैच॑- 


TTP [धरर == 


असीरचन्द्‌ को पहचान्तर हूं मैंने उसको 
देहली और लाहौर में हसा ओं में देखा 
हे । मेंने दीनानाथ को आर्य्ये कुमार 


| 


| 


सभा में बड़े उत्साह से रांग लेते देखर | 


है । मेने असोर्चन्द को अळधचिहररी छे 
साथ कालेज में भो देखा है। जब में 
रामजस हाई स्कूल में नोकर था अभीर- 


चन्द्‌ वहां नहीं यश । दीनानाथ आर | 


लड़कों के पास भी आठा थः । १९१३ के 
मई मास में कड़े लड़के लायंकाल कौ 


पढ्ने जाया करले थे । कभी २ मेरै सघ 
अवधविह्ारी जाता थ7 | मेरे उीक 
याद्‌ नों कि सेने दीनानाथ को बो डिन 
में कब देखा | में नहीं बहे 
कि अवधर्विहारी रशज नोति को बसें 
किया करता था । सेरे से कभी उचने 
ऐसी बातें नहीं की । मेर कमटो अघेच- 
विद्वौरी के कमरे शे लंगा हुआ थ | 
सें नहीं कहसा कि कालेज के अश्रमं में 
एकाभ्त नहीं थो । 

ला० बर्कतरास-को गवाही हुई । 
आप दीनान्र्थ र्‌ हुते 
हैं आर उसकी तळाशी के सत्क्षी हैं: | 
वकील के उत्तर में कहर मेंने दीनानाथ 
को इन अभियुक्तों में से कभी {केसो क 
साथ नहो देखा । यही बात 
गवाह ल० जगन्नाथ हर 


घर के सारइने 


टर्‌ को 
दोनानाथ को गवाही का हाल फहने 
को बुलाया गया । इसके पश्चात्‌- 
साहब-अईमद्खां की गवाही हुददे । अरप 
इन्सपेक्टर पुलिस हैं खुशीरास के घर 
को तलाशी आप ने खां बहादुर रहत 
उल्ला क साथ लो थी । बलरएज के घर 
को तळाशो भी आपनेःलीथी । ५ माच 
को रघुवर शमो के घरकी तलशशी लीघी 
इस घर में एक टोनके खक्ष में कुछ पत्रादि 
पकड़े गये थे यह बक्ध ज़मीन को अन्दर 
गणड हुआ था । में ने रघुवर शर्मा को 
उसक घर पर जपाया वह राय सुलराख 
रिटायड झज को चरपर था । 

तदनन्तर कुछ प्रश्नों को विषय में जम 


ने पूछा कि इन से क्या अश्निप्राय यह । 
उत्तर में बक्कोल मे कहा फि उसका 
अभिप्राय यहं थां कि यह दिखाबे कि 
बलराज को पिता ला० हृन्सराज से बैर 


बिहारी ऽहे कालेज में देखा है| में | को कारण बलराज को पकड़ गया हे 
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छ० इुन्सराज के घर को संल'ंशी के 
गवाह मए जलो बश की घवाही हुड ' 
इस के पञ्चाल अबदुल रजक दूरजी का 


गवाही हुई । इब ने बील क प्रश्नों क 
उत्तर भे कहर कि तलाशी सीन दिन 
| सक हता रही, तीसरे दिल सेने जः 
संब यदाहों ने तलाशी को सूची र 
इरुलक्षर्‌ {केये । 
i Ws खदा - > मे € 
खुद्ाएस के अर कः तळे 


सकता | 


अगले | 
| ~ = ध् 
| के चर को तलाशी क 


गयएहह्व+ 


(| गवा शेस इसने 
नहर के जब हभ सब्य ऊपर गये सो 
खुशराम खानबह'दर रहसतलल्ो क 
साथ थ । म॑ ९९ फरवरी को डपस्थित 
'बिवघ भें कुछ 
क सकान 


ग्याह, शइदीोन ६ 


} 


शक 


खं था खो उस्ादुब क्क 


रोशन्द्ान शौर लडकी छै । सेरा 
सकन खुशोदराम से ५० गज की दूरी पर 
है । फजलदीन की मो इसी सम्बन्ध में 
गवाही इडे विद्यार्थी सेट्त्तोशाम डी भो 


हुई इस क पास शुशारास क 
सन्दूको को तर्ालघां थीं । ७ साचे झे 
र्‌ कोतवाली से इर्घ 
में झुशीरामं 
छग्यज और 
पुरुतक थी फिर त(ला जभ! दिया और 
उस पर मुहर लग्ने छुए देली जब चपलिस 


ने खशोराल के कमरे में 
थे। प्रश्नों 


बट के वजन सर सेली 
जगएन्थर्‌ सु लद 


ने श॑न्दूक खोल उस 


ने कागज पर्कडे 
उत्तर "मे कहा सेरे से 
खुशीरास ने कभी राजनीति की बाट 
नहीं की सेने कभी किसी 
बंगाली को रहते बड़ी देखा । 


सुशक साथ 


इस क पश्चात कमेचन्द विद्याच 
को इसी मकार गवाही हुई । और 
सेन्टेल टे बिंग कालेज की विद्याथी 

"हे 


भोकशिह ने भी गवाही दी । 


वर्षोर-धर्षा की. बड़ी उत्सुकत+ से 
प्रतीक्षा को जा रही है। आंचाढ माछ 
का अन्त है श्रावण माख में बथा होने 
को आशा की जरती हैः। सम्युक्त भानत 
में काल पड़ कर चुका/है धषी छेन होने 
से बड्ीइहालि होगो । 


~ 


Fi 3 


सहुने प्रचारक २१ आचर शनिवार सम्बल १९१३ 


संसार को गति 


सत्याथ प्रकाश और विदेश प्रचार- 
८ थे. पृष्ठ पर हसने पं० पूणानन्द जो का 
लिखा हुआ “ विदेशप्रधार ” नासक 
लेख प्रकाशित किया है। ४० पुर्णानन्‍्द्जी 
आये समाज के रन सपदेशकर में से हैं 


जिन्हों ने जाये समाज को वर्षों तक 
म्रम से सघा की हैं और कर रहे हैं। 
विदेशं सें “ हल्याये प्रकाश ® को उप- 
योगिता के विवय सें उनकी खम्मसि 
बड़े ध्यान से पढ़ने योग्य है। उनकी 


सस्मंति हैं 'कि सत्यार्थप्रकाश भारत बं 
को विशेष अवध्याओं को दृष्टि में रख 
कर लिखा गया था इस लिये बहुएक देशी 
है, वेदिक धर्म 
में उक्ष 
सवथा 
डस 
अपने चिबारो को अगले संपध्त/ह विश्त॒त 
रीति शें प्रक 


के अत्र 
चिक साग 


: खरे A 
अशुपयोग छे । 


झे लिये विदेश 
का भेजा जाना 
इस ४८० जी की 
सम्साति से चहसत' हैं। इस विषय में 
कर्ने कर यत करेगे । 
वा० गंगा प्रसाद्‌ बा की सस्यु-- 
मुन्शी गंगा प्रसाद वमी को 
असासयिक सत्यु का समाचार 
सुनकर किस देश इतेष का हदस 'वि- 
दोणं न होता होगा । हमने उनको अ्रृत्यु 
की अडामयिक कहा है क्योंकि यदि कोई 
सत्यु भंसांश्थिक हो सकलो हथो बह 
सस्यु सून्शो गंगा प्रसाद्‌ घ्री को 
गत मास की २२ जून को थे . लखनऊ से 
नैनीताल गए थे, उसके पहिडे कियी 
को यह स्वप्न में भी विचार नहीं था 
कि इतना शौच उनके वियोग का दुःख 
हमारी जाति को सहन पडेगा । बा6 
गंगा प्रसाद्‌ हुए पे अध्दम्शे थे और 
नियम पूर्वक रहने से उनका स्मरण 
बहुत ही कम बिगइ़त! था। कहते हैं 
कि कडे वर्षा से बा० गंगा प्रसाद बसों 
को कभी जाड़े का जबर भी नहीं आयर 
था । २२ जून को वे नैनीताल थए। 
इसी दिन ठंडे पानो से रनान्न कर लेने 
से उन्हें जवर आगया । उच्च जवर ने नि- 
सोनिया का रूप घरण किया। उसी 
निमोनिया से २३ जून को उनका देहान्त 


` & होगया। इस समाचार को सुनफर सं- 


Ee I 


Ms 


युक्त मानस ही नहो छिन्त सारा देश 
शोक सागर शें निमझ हो शया है।वे 
उन देश के नेतगओं में से थे जिन्हो ने 
सच्चे दिल से देश की सेड को अपना 
घर्मे बना लिया है। संयुक्त प्रान्स के 
वे भाने हुए नैतिक नेता थे | वे एकवार 
प्रान्तिक चेतिक सम्मेलन फे, एक वार 
ऊोद्योगिक सभ्तेळन के ओर एक वार 
सुधार परिषद के सभापति रह चुके थे। 
वे ३9 दषं ले लखनऊ म्युनिधिपल योड 
के सभ्य थे ओर फडे बपों लक उप संभा- 
पति थे । इस छक्षरर में उन्हों ने अपने 
नगर्‌ के लिये जो काम किया' उसे लखनऊ 
कभी भरी भल नहीं सक्ता । वे समफले थे 
कि म्युनिसिपल बोर्ड में रहकर नगरों 
को स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा को उत्तम 
करने से बढ़ कर और को देश सेवा 
नहीं हो सकती । इसी लिये लेकचर फाड़ने 
का कार्य और लोगों को लिये 
स्वयं चुप चाप नगर सेवा में अपना ख- 
सघ अधिक छगाते थे और उन्‍हें उस 
विषय कः इतना आधिक ज्ञान था 
जितना दो चार को छोड़कर शायद ही 
किसी को हो । यदि लखनङ इस समय 
लद्यानों का नगरं कहता है, यदि वह 
सगर्‌ स्व।रू्य की दृष्टि से सारे प्रान्त सें 
आये बढ़ रहा है तो उलका सारा यश 
दा० गंगा प्रसाद को है। उनको सृल्यु 
से देश में से एक चुप चप देश सेवा 
करने वाला सड्जन उठ गपा हे । प्रयाय 
के डए० सप्र ने प्रस्ताव किया है कि 
ऐसे देश हितेषी का स्मारक बनाना अ- 
ह्यन्त आवश्यक है । हमें पुरी आशा है 
'कि यह प्रध्ताव शोध ही काये से परि- 


छोड़कर 
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णत होगा । 

तिलक सहाराजका कार्यक्षेत्र भें पदा 
पूण-जब से तिलक महाराज मुक्त होकर 
पूना आपे हैं, तभी से पत्र सम्पादकों ने 
उन्हें भावी जीवन को लिये अपनी अपनो. 


शुभ सन्सति देने को रुपा आरम्भ कर ; 
दो है। गोरे पन्न सलाह दे रहे हैं कि 


लो भा० तिलक को जर्मनी आदि दे 


में जाकर पुस्तक का काम करना चाहि 


क्योंकि जिन अवश्था सें 
/ काम करते थे थे ki’ $ 


परिवर्तित हो गई हैं, उधर काँग्रस को 
पक्षपाती तिलक को कांग्रस क साथ | 
मिलकर काम करने को सलाह दे रहे हें। ' 


|| 
+ 


पर हम समकते हैं कि तिलक महाराज 
ने न आजतक किसो और की सम्मति | 
से काम किया है और न आशा है कि. 
थे अग्गे करेंगे । वे उस्तो पथ का अनुसरण | 


करेंगे जिसे वे अपनी सम्मति में देश क 
लिघे डपयोगी खमक्े गे । 


—— 


म० रोनकरास पर अभियोग-हमने | 


यह बड़े आश्चर्यं और खेद से सुना कि पटि 
याला को रियासत ने म० रौनक रास आयें 
पर “खलसा पन्य को छुकोकत”” नामो ग्रन्थ 
लिखने के कारण अभियोग चलायाहे। इस 
पुस्तक को निकले एक वर्ष छो गया । अब 
खालसा अख़बारों के शोर मचाने पर पटि- 
याला के महाराज को थह सूभो है कि रौन- 
कराम ने यह पुस्तक लिखकर दो जातियों 
में बिट्वेष फैलाने का यत्न किया है। पटि- 
याले क नोजवान महाराज जिस प्रकार क 
कर्मचारियों से घिरे हुए हैं उनकी बुद्धि 
को देख कर हमें करुणा आतो है । इन्हीं 
कर्मचारियों को बहकावट से आयो क 
विरुद्ध अभियोग चलाकर, पहिले यह 
रियासत बद्नाम होचुको है और यह 
नया सुकद्मा और भी कलंक का कारण 
होगा । एक दृष्टि से हम इस अभियोग 
को चलने से प्रसन्न हैं । क्योंकि यह 
सुकदमर आर्यसमाज को इस बात क दिख- 
ला देन का अवसर देगाकि सिक्खों क 
गन्द से गन्दे आक्रसणों का उत्तर 
आयसमाज मे किस चीरता क साथ 
दिया है | हमें यह देख कर अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई है कि पंजाब प्रतिनिधि सभ ह 
स० रोनकरास की सहायता कर प्रेबन्च क 
रही हैं । पर हम यह कह देन, चाहते 
हैं कि हम इस अभियोग को तमाशे 
अधिक भूल्य नदी देसे र्या 
सतों को सिक्खा शाही प्रसिहु है भौ 
पटियाल रियासत को तो आयंसंमाड 
पर विशेष रूपा है । कानूनी सहायता 
ओर आथिक सहाः 


कराम को कड़े जेल की आज्ञा 
५ जिसकी हमें इस रियासत से पूरो 
ह आशा है ) तो उसको लिये भी हमें 
हं. तय्यार रहना चाहिये । 
ह: लाहोर के डी० ए० बी० स्कूल की 
5; सफलता--हम विद्यालय के अधिकारी 
मं बैदः गणो को इस आश्रय जनक सफलता 


२ दुनिया * पर बधाई देते हैं । इस विद्यालय को 
। 4 दूसरी ददा ओर इस वष एट न्स परोक्ष ञे ९३९ 


; चीन ,जश छात्र बैठे थे जिस में से ९२ पास होगए 
शिलार्ज ९६ विचाराधीन हैं । इतनी बड़ी संख्या 
१ ` स्रक्म पंजाब भर में किसी विद्यालय को नहीं 
है वाख, है | ३४ विद्यार्थी प्रथम भाग में तत्तीणे 
९ रूपर इः हुए। विज्ञान पढ़ने वालो' में कल्यान- 
हं सेवन रि दास ने ५९० नम्बर लिये । इसी प्रकार 


र सोन और बिद्याथिंयो ने आज तक के 
पिठले नम्बरो' के खाते को मात कर- 
दिया । आटस फेक्लटो में भी ऐसा ही 
परिणाम रहा । अध्यापको का काय्यं 


८; ८ निसन्देह सराहनोय हे। श्षिज्ञा न में सो में से 
; सौ पास हुए, संस्कत आप में ९०० में से 
७७ आंगल भाषा में १०० में से ९9 गणित 
| में सी में से ९२। 


लाडे हार्डिंग के समय की वृडि-- 
प्रजा प्रिय लाड हाडिंग के कार्य का 
खमय प्रायः सवा वषं का और वाकी है 
परन्तु भारत में चारों ओर से ऐसे सवं 
= प्रिय लाट साहब को अवधि बढ़ाये जाने 
दो *, क्षो. इच्छा प्रगट को जा रहो है। आपने 
भारत में कड़े एक नये कायं आरम्भ 
किये हैं | यदि आपको अबधि २ वषं के 


लिये और बढ़ा दो जावे तो वह काय 
अधूरे न रहेंगे ओर किसी न किसी अ- 
बधि तक आप स्वयस॒ उनका मीठा प- 
रिणाम देख सकेंगे | हमारी भी हादिक 
इच्छा है कि आप दो वर्ष और भारत को 
अपने शुभ चरित्रों से ऊुताथं करते रहें । 
नये वायसरांय--ना है कि अगली 
बार लाइ किचनर भारत के वायस- 
राय होकर आयेगे। आप एकवार कहे 
साल तक भारतोय सेना के अध्यक्ष रहे 
हैं। उन दिनों लाड करजन भारत में 
एय थे और आपकी उनसे. अन- 


| थी। पहिले सुना गया था कि 
बार राज्य कुछ का कोई 


rukul 


भारत छे बायक्षर'य नियत होगे, 
ऐसा हो तो भारत प्रजा को अधिक ख- 


' आदमी घायल हुए । 


PS NEY SIP 


यादि 


न्लोष होगा । 

पंजाब विश्वविद्यालय में कुछ परि- 
वतन की आवर्यकता --९ जून की छर- 
हीर के त्रडला हाल भें एक महतो सभा 
हुई जिसमें अनेक अत्यावश्यक प्रश्नों पर 
बिचार हुआ जिसमें कुछ ये हैं ( १) 
परीक्षाए माच में हुआ करे (२) जो 
विद्यार्थी एक विषय में फेल हो उनको 
तोन महीने पीछे बर अगले वर्ष ससी 
विषय की परीक्षग हो जिसमें वह फेल 
हुए हो (३) परोक्षा के पत्रो के बहुल 
कठिन वा सरल होने के निमित्त कुछ 
पुरुष नियत किये जावे । 

ऊपर लिखित परिवत न निःस्सन्देह 


बहे आवश्यक हैं और अधिकारियों" 


को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
और इसो वर्ष से इसका प्रारस्भ हो 
जाना चाहिये। इस प्रकार विद्यार्थियों 
को न तो गर्मी में मरना पड़ेगा और 
एक बष का परिश्रम दथा नष्ट न जाय 
करेगा । 


निज जज 5 


युवराज को हत्या । 

र८ जून को साराजिवो' में अष्ट्रिया 
की युवराज और उनको पत्नो की हत्या: 
हो गडे । 

युबराज फगन्सिस फर्डिनैणट को 
हल्या करने का दो बार प्रयल किया 
गया । आप टउन हाल में जा रहे थे 
जब एक कम्पोजिटर ने बम फेका, 
पर उनको गाड़ी निकल जाने से 
उनके दो अनुचर तथा और छः 
आप खीथे 
टाउन हाल चले गये । बाद अगप बाहर 
गर्त लगाने छगे। उसी समय स्कूल छे 
एक लड़क ने ब्राउर्निंग तमंचे सेदो 
गोलियां चलाइ । आप और आपको पत्नी 
के गहरी चोट आई । आप लोग कीनक 
छाये गये पर थोड़ी देर में प्राण पेर 
निकल गये । 

अपराधी लोग पकड़े गये । उन्हें 
लोगो ने खुध मारा पोट(। अष्ट्रिया के 
शाह कलसे हेह में हैं | आप बहुत दुः- 
खित हैं और तुरत राजधानो वियेना 


लौट जाने को तेयारी कर रहे हें । 

हत्यार्धल से कुछ दूर एक बस मिला 
है जो बस का नहीं है । विश्वास 'फिया 
नाता है कि, इससे यही सालठूम होता 
है कि, पहले दो प्रयत्न कहीं विफल छो 
जयं इशधलिये लोसरे बमयल का भो 
बन्दोबस्त कर रखा गथ था । 

कहर जाता दे के, जब युवराज ओ 
उनकी पत्नी के बोसनिया जाने को 
सूचना पहले पहल प्रकाशित हुई तो 
बोसनिया में सविध! को अधिकार 
बढ़ाने का आन्दोलन आशरम्भ हुआ । 
लोगो' ने उन्हें बहुल सममभ!ने को 
चेष्ठा को कि, आप सत जाइये पर युब- 
राज ने एक न सुन्नो यद्यापि उनको पल्लो 
अनिच्छुक रही । 

हत्यार एक सवियन विद्याथी है 
नाम मिज्जिह है। पूछताछ करने पर 
असने कहा कि, राष्ट्रीय सहेश्य से बहुत 
दुलो' से कुछ पुरुषों को हत्या करने को 
सेरी इच्छा रही । सेरा कोदे सरथी नहीं 
है। कम्पोजीटर गेब्रिनोविक ने कहा 
कि, बेलग्रेड के कुछ अरःजकबादियो से 
सुफे बस मिला था। में उनके नशस नहीं 
जनता । इसने भी आर्थीकार किया 
कि, मेरर कोई खाथो है 

नये युवराज का नाम आचेड्य क 
चालूसे फ्‌रंश्विस जोसेफ है । ये परलोक 
गत राजकुमार के भतीजे हैं । अपराध 
के कारण आस्टिया और खसजिया को 
शन्र।7 बढ़ जाने की सम्भावना है| 


आरकादी गिरफूनार । 
गत रविवार को हवड़ो स्टेशन पर 
महादेव तथा दो और आरकाटी 'गिर- 
फ्तार किये गये | ये बङ्गाल नागपुर 
रेलवे को टन से आये थे। इनके साथ 
बीस मनुष्य थे । अभियुक्त इन्हें आसाम! 


में चाय बगीचे में भेजने को इच्छा से. 
छाये थे । सन्देह होनेपर शवनेमेणट रेल 


बे पुलिस ने अभियुक्तों से पूछ ताऊ को। 
अन्त को पता छगा कि, वे उक्त बोस 
मनुष्यों को बहुका कर छाये हैं । अभि- 
युक्तों का विचार होगा । ; 
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अेदिक चमको खव प्रिय 


बनाव्यो । 
("३") 


, (ले०श्रो इन्द्र वेदालंकार ) 
अपने पूर्वे लेख में ह देखा आये हें 
कि ऋषि दयब्जन्द्‌ का उद्योग दसरी लिये 
ग्छफल हुआ सन्‍्हों ने लोक 
'म्राषा को बह खिंहालन दिया जिस पर 
उसका वस्तुतः अधिकार है । जिस विचार 
।को सब प्रिय घा बहु प्रिय बनाना हो, 
'ठसे जहां तक हो सके सरल और सुलभ 
'बनाना चाहिये । सर्थारण झनुष्य कभी 
उस खोन्दय को पसन्द नही करले, जिक्ष 
=> जानने के लिये झूच्घदुशक यन्त्र का 
उपयोग करना पड़े। 'चित्रकारका वह चित्र 
सवंसाचारण में पछम्दू नहीं किया जा 
सकता, जिसकी छवि फो सनोगल करने 
के लिये घन्टा क्ष चित्रकार का 
'बपार्यान सुनन पड़े। ऐसे चित्र को देख 
कर्‌ सम्भव हे अज्ञ लोग कह दे कि “वाह 
बाह; वघ कहना है, किनल यह आशा 
नहीं हो सकती {कि वे उन के दिलों पर 
आसन जमा शकेगे। खे साधारण छूथूल 
खुन्दर और खुघड़ वस्तु के देखने में ही 
नन्द्‌ ले सकते हैं । जो लोग यह चाहें 
कि सर्वसाथारण उनको बाल को सुनें, 
उन्हें इस प्रझलिको शिक्षा को खद॒ः हदय 
` #& रखना चहिये । 
आर्यं समाजने हस मार्ग का अवलस्बन 
करे काये किय! है इस लिये उसके 
सिदान्त बहु प्रिय दिखाई देते हैं,'किन्तु 
हमारी सम्मति भें उसे अभी बहुल कुछ 
करमा है। अभो लक आर्य ससज ने 
जिह प्रकारका कार्ये किया है उसे देखते 
हुए तो हमें यह कहना पड़ता है कि 
सुसके अपने 'सिदह्दान्त बहु प्रिय भी नहीं 
हुए । जो लोग आये खमाज के स्लरुभ 
सहप हैं उन में शे भी एक चोथाइ 
क्वज के सारे शिद्दान्तों का परिज्ञान 
महीं रखते ! परिज्ञान भो रखते हैं तो 
खुस सें प्रेस महों रखते | 
शायद रपर का कथन पाठकों को 
एक भत्यक्ष बिरु स्थापना के सभान 


है 


स्ये > 3 “मम 
त््य।१व् 


लक 


प्रतीत होगा । आयेसमाज के काम को 
कोन नहों देखता समाज के धरन्धर 
उपदेशकों के वयाझ्यानों को जनता जिस 
प्रेस से चुनती हे, उसे कौन नहीं जानता । 
समाजों के वार्षिकोल्सवों पर विद्युत्‌ को 
जो लहर सभा सअणइप में चक्कर लगाती 
है उसे किसकी आँखें नहीं देखतीं ? 
देश के कोने २ में समाज का भेरीरब ख॒- 
नाई दे रह है, उस से कोन इन्कारी 
हो सकता है ? यह सब ठीक है, समज 
के प्राणों के प्यासे शत्र सी यह सब 
स्वोकार कदते हैं | जिस प्रकार, लसाज 
ने प्लारत के नगर २ में पुराने मिथ्या 
खसो और कुरीलियों का ढेर लगाकर उस 
सें आग लगादी है, और दूर २ खमुद्रों के 
पार उसको चमकोली ज्वालाओं को छवि 
चमका दी है, उसे देखकर संसार आश्च- 
चित भौर भयभीत भी हो रहा है। 
किन्तु फिर भो हस कहे विना नहीं रह 
सकते कि समाज के सिदान्त बहु प्रिय होते 
दीखते हैं, बस्तुतः हो नहों रहे । आये 
समाज ने अपने खारे स्वाथे त्याग, परि- 
श्रम, और वीरकभ्षाब से लितना काम 
किया है, उखक! लीन चौथाई अन्य 
चर्मा' या सम्प्रदायों के सिठुाम्तों को 
अग्रिय बनाने में व्यय हुआ है ओर एक 
चौ याइ अपने सिद्लान्तों को प्रिय बनाने 
में । आये समाज ने 'निःसन्देह . कीकर 
खैर और कंटीली फाड़ियों के घने जङ्गल 
को उखा दिय। है किन्त उसके रूथान 
में सहावनी वाटिक! भी बनादी है यह 
अभो सब्र कोदे नहीं मान सकत | 


खण्डन में अयंसमाज को ऐसी 
चरण कत कार्यता हुड हे और मण्डन में 
नहीं, इस का क्या कारण है ? पहले 
लेखों में कही हुड़े बात ही इस का का- 
रण है। आगर्यसमाज ने दूसरे सम्प्रदा यों के 
खण्डन से उस आषा का आश्रयण लिया 
हे, जिसे लोग सम सकते हैं। कभी 
आप समाज को वेदी पर से दूसरे मतों 
के बिरोध में व्याख्यान सुनिये । वक्ता 
महाशय को भाषा बहुत खुगम तो क्या 
कभी कभी बिल्कुल ग्राम्य होती है। सु- 
नने बाले अमोयास ही उसे समर लेते हैं 
यदि पुराणो फा खण्डन हो रहर है तो 
आये झापा! या पंजाबी के शब्दो को 


बहुतायत होगी; यदि मुसलमानों के धमं 
का खण्डन हो रहा हे और श्रोताओं में 
मुखल्मान बहुल हैं तो बोलने बाला उदू 
और फारसी शब्दो' का खुब सन्निवेश 
करेगा, यदि इैसाइयोंकी पोल खुल रही 
है तो उन की ही भाषा में वक्ता का 
अभिप्राय प्रकट होगा | किन्तु यदि वक्ता 
अपने सिद्दानतों का मण्डन करने खड़ा 
होगा तो बहो संस्कत भरी आये भाषा 
लोगों के कानों पर प्यारे किन्तु अज्ञेय 
प्रभाव को उत्पन्न करेगो । हम ने बड़े 
अच्छे अच्छे ऐसे पणिडतों के, जिनके 
खण्डन परक व्याख्यानो पर सुनने बाले 
हषे ध्वनि का ताँता बांध देते हैं, देश्वर 
सिद्धि और वेदो' के प्रमाणत्ब पर ठ्या- 
ख्यान सुने हैं । यदि हम यह कहें कि 
उश्च समय श्रोताओ कॉ आधा भाग ऊंघ 
रहा था तो हमें आश है कि कोडे ठया- 
झ्याता महाशय नाराज नहोंगे क्योंकि 
यह सच है । लोगो को खएडन सुननेको' 
स्वाभाविक प्रवृत्ति भी इसमें कारण हो 
सकतो है, किन्तु वक्तो महाशय को भाषाः 
भी सुलाने में जादू का असर करती है। 
मण्डन में सरल भाषा का कैसे प्रयोग 
किया जाय, यह हम लोग नहों जानते। 
इसी लिये यद्यपि अपने तकं और भाषा 
केजोर से हम ने अन्य मतो' तथा सम्प्र- 


दायो' के सिद्दान्तोी' को अम्रिय बना 


दिया है, तथापि अपने सिद्दान्तो' को 
प्रिय बनाने में अभो हम कतकाये नहीं 
हुए । कप 

सञ्चे आये चमे के सत्स्वरूप को ज- 
नता सें प्रकाशित करना और उसे सर्व 
प्रिय बनाना ही आये समाज का उद्देश 
है। खण्डन साथन मात्र है। उसी को 
उद्देश्य बना लेना गुलाब को जड को 
सोचने और फूलो' को उजडने देने छे 
समान है । हमारा धमे अभी लोगो. छे 
अच खुले ताठे में बन्द पड़ा हे। ब्रहम 
यज्ञ अर्थात्‌ प्रातः सायंका सन्ध्या एक आयं 
का पहला कतेव्य है। किन्तु कितने आये हैं 
जो सन्ध्या के अथे जानते हैं । ग्रासो 
ओर नगरो के साधारण निवासियो' 
को जाने दोजिये, पढ़े लिखे लोग आ 


¥ 


सन्ध्या के समय अन्त्र पढ़ते हुए क्था | 


विचार करते हैं? उनका दिल क्या छग 
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काामक्वलमातपत्ा5 बदरं 
लुभ प्रचारक २१ आषाड़ शनिवार सम्बत १९१९ - 


सकता है.जब वे मन्त्रो को समक्त हो 
नहीं सकते ? यदि कहीं किसी पंडित को 
सहायता सेसन्त्रो के आर्थे जान भो लिये 
तो सन्ध्या करते हुए अन्त्र पढ़कर उसके 
अर्थे करने में एक ओर संत्र का गोरद 
मरा जाता है, और दूसरी ओर अथेका। 
इम आये लोग शव्द को इश्वर मानते 
नहीं हैं । ब्रह्मयन्न का अभिप्राय स्हनुत्रो 
का पठन सात्र नहीं । उनके अर्थो पर 
विचार है । लब तो सर्वसाधारण को, 
जिन्हें वेद को कठिन ओर भावपूर्ण भाषा 
तो क्या-साथारण संश्रुत भाषा के शब्दों 
और देव नागरी छे अक्षरो का परिन्नान 
भी नहीं है, संस्कत में सन्ध्या छे मन्त्र 
याद्‌'कराके परमात्मा के भ्यान से द्चित 
रखने को जगह उन्हें उन की भाषा में 
सन्ध्या के मन्त्रो का भावाथ मात्र स्मरण 
कराना चाहिये, ताकि वे अपने इश्वर 
का कछ ध्यान भो कर सके। इसी प्रकार 
-f. 

नित्य कमो का सिखलाना है। जोवन- 
चचो सिखलराने के लिये आप सर्वंसाधा- 
रण को जितने ही अधिक सूत्र और एलो - 
कों के प्रमाण देदेकर समकझायंगे, त्यो' 
त्यो वे गई बढ़ सें पड़ते जायंगे । स 
हो इधर उधर के श्लोक अदि सुना- 
कर लोगो को केवल संस्कृत दा्य को 
प्रमाण मानलेने को आदत डाल देने से 
इसी प्रकार के और श्लोक कहने वाले 
पौराणिक आदिको' को लिये भी हम 
खेत साफ़ कर देते हैं । उन्हें अपने कार्य 
में सहायता देते हैं। सवंसाधारण को 
यदि उन्हीं को भाष में केवल वेद्‌ मंत्रों 
की सहायतासे उनके घराधर्मों कः ज्ञान 
कराया जाय और वैदिक धर्म का गौरव 
समकाया जाय तो फिर उस को स्व प्रिय 
बनने में विलम्घ न लगे । आयसमाज 
के उत्साह और परिश्रम को देखकर 


, संसार डाह फर रहा है फिर उस क 


सिदृएन्तो 
चाहिये । : 

अगले लेख में हम इसी सम्बन्ध में 
एक और निवेदन करको इ लेख को 


समाप्त करेगे । ; हे 
ड 


3 
+ 


फैलने में देरी क्यों लगनी 


= 


| 
| 
| 


विदेश प्रचार 

आस्येसला/ज का थमं, वैदिक धमं 
खडे भोम है इसमें तो कोई सन्देह ही 
। यदि कुछ हो भी तो अन्य बातों 

को छोड़ कर डस के नियमों के अव- 
लोकस से टूर हो जाता है जहां पर 
ऋषि ने मनुष्य मात्र का दिचार साभने 
रख कर यह यत्र कियो है कि आचार 
सम्बन्धो आद्‌. धरा होजाय अथात्‌ 
घ्यक्तिं गत लाभ और संस्थागत सूचियां 
सवंया ही एक होजायं और घाट! कि- 
सो एकको भी न हो । ऐसे घम की 
उत्तमता में क्या सन्देह होसक्ता है, 
क्योंकि वह उत्तसता उत्तमता नहीं जो 
सावमभोसता के विचार में अपना स्वत्व 
आर अस्तित्व न रख सके | जब यह 
अवस्था है तो हम आचार सम्बन्धी एक 
पाप कर रहे होंगे यदि हम किसो एक 
मनुष्य समुदाय तक अरनो शक्तियां उच्च 
चर्म छे प्रसार के लिये संकुचित कर देंगे । 
यदि एक बीज हमारे हाथ में सौभाग्य 
से आगया है तो उच्च आर्थ शास्त्र हमें 
बतात( है कि हम उ६ स्थान पर इसे 
खोएं जहां कि थह मनुष्यमात्र का अधि- 
क से अधिक कल्याण करे। इतनी भूमि- 
का के पश्चात्‌ हम अपने अभिप्राय को 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अमेरिका 
एक उपर्य्युक्त गुण वाला स्थान है और 
कि वहां पर अधिक से अधिक और 


अविभक्त उत्साह से काम करने कौ 
आवश्यक्ता है। सौभाग्य से हमें एक वीर 


| सिलगया है जिसमें आवश्यक उत्साह 


है । अब प्रश्न यह है कि हम यहां बैठे 


हुओं का इस काम के सम्बन्ध में क्या 


कत्तव्य है। कडे ओर से यह प्रस्ताव 
उठाया गया है कि सब से पहले हमें 
'सत्यार्थप्रकाश? को जो स्वामीजी की 
जीवन ऊति कही जा सक्ती है ५००० 


, प्रतियां भेज देनी चाहिये, परन्त हमारा 


विन्नोत निवेदन यह है कि पूव इस के 
कि हम सत्यार्थप्रकाश-जिसके भेजने की 
पं० केशवदेवजी ने स्वयं हो मनाई करदी 
है । या किसी भो अन्य पुस्तक को के 


जने से पूर्व निष्पक्ष यह ब्रिचार करले | त विश्रत करें । 


कि उस पुस्तक के बनाने में कारण और 
प्रेरक कौनसी अवस्था और बूक्तेमान 
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अबसर पर और अमेरिका देश में बह 
अवस्थाएं हैं भी या महीं, दूसरी बात 
ज्ञो घिचारणीप है बह यह है कि निट 
आशय्ये पब्लिक की गाढ़ो कमाई में मे 
आए हुए चन्दे को एक २ कोडी का उत्तम 
प्रयोग हो रहीं तो हमारे यहां की सं्धाएं 
हो कौन सो कम था माला माल हैं, इस 
दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए 
हम इस सिद्वान्त पर पहुंचे हैं कि परभे- 
श्वर के १०० भाम, जनस पत्र, शोक 
पत्र के कगड़े, पाठ्य पुस्तकों का 
विवरण, दर्शनों का परस्पर अविरोध, 
तथा अन्य सहस्त्रो भारतवर्थ छे साथ 
विशेष सम्बन्ध रखने बालो बालो' को 
संक्षि व्यवस्था अमेरिका वाले के लिये 
कोडे अर्थ ही नहीं रखते । ये सघ बातें 
आय्ये जाति के जीवन में सख समय ५ 
मंज़िल में आवश्यक थीं जिसने सत्याधे- 
प्रकाश को जन्म दिया, परन्तु आज उन 
सें से कहे बातो की आारसवषं, के ही 
विद्यार्थियों, शिक्षित पुरुषो और अन्य 
भिन्न २ कोटियो के सचुष्यो क़ लिये 
अनिवाय्ये नहीं रहीं । उदगहरणतया से 
सम्मति में विद्याथि हे लिये 'खंडन 
क ४ खम॒ुल्लासो पाठ को आवश्यक्ता 
नहीं, पुनः अमेरिका वालो क लिये, 
तो कहानी हो क्या है । 
इस लिये मेरी तो तुच्छ सम्मति यह है 
कि हरएक विषय पर जिसका सत्यां 
प्रकाश में उल्लेख होने के अतिरित्त 
अमेरिका में उपयोगो हो सत्याथंप्र कहै 
को आधार पर एक नई पुस्तक अग्ने 
में लिखी जाय जिस में मौलिक सिदा 
न्तो पर पूरी सूचनाएं दी हुई हो। इर 
को लिये भ्रान्तिक झगड़े क उठाने क 
निमित्त मुझे शोक है कि मुफ्त २ 
उठाया गयर है ) मेरा यह प्रस्त ब कई 
दोनो प्रान्तो के कुछ महानुभावो * 
प्राथना को जाय कि वे परश्‍्पर सहा 
यता, श्रम विभाग और साहचय 
के नियमो पर काम करते हु. 
इस अत्यन्तावश्यक काय्ये को समूपर 
दून करके अपनी और अपने २ प्रान्तो 
के वास्तविक गौरब और यश को दिग 
भवदीय 
पूर्णानस्द्‌ उपदेशक 
अ प्र० सभा पंज्ञा 
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/ 
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युवकों का मागे । 

( ले० श्रीयुत शरच्चन्द्र भट्टगाचायं एम० प० 

प्रिसिन्पलं हिन्दू कालेअ ) 

२० बे वधतीत हुए, मेरी अबस्था 
ज्ञ १9 अघे को थो, में बङ्गाल को एक 
छात्र मण्डली का सधारण सभ्य था, 
“यही प्रश्न उत्थापित हुआ जो कि हम 
आाज इसे सभा में प्रस्तावित कररहे हैं । 
युंबकों क॑ लिये उचित सत्पथ क्या है? 
२० वषे में हम तो बहुत ही परिवर्तित 
होगये हैं--देश और काल के प्रभाव से, 
आर नेतिक और राष्ट्रीय निवर्तन से ह- 
सासे प्रकति का भी अत्यन्त परिबर्तन 
होगया है । परन्तु प्रश्न जैसा का वेसा 
हो बना है । सत्पथ क्या हे? बहु युग 
युगान्तर व्यतोत होजावेगे, प्रश्न यहो 
बना रहेगा । महाभारत में खक रूपी 
भर्म ने महाराजा युधिष्टिर से यही प्रश्न 
किया था-_कः पन्था ? रत्पथ क्या है? 
सहाराजाः ने उसका क्या उत्तर दिया 
था ? ३०७ : 

वेदा विभिन्ना. श्रंतयो विभिन्ना 
नाऽखो मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
चम्मंस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌ 
सहजनो येन गतः ख पन्थाः ॥ 

_ बेद्विधि, श्रति, सुनियों के मत सब 
न्यारे न्‍यारे हैं | चर्मतत्व बड़ा निगृढ़ हैं, 
( इस अवस्था में ) महात्माओं ने जो 
पथ अवलम्बन किया है हमारे लिये 
बहरी सत्पय है । 

सहात्माओं ने हमारे लिये, हमारे 
बतब छे लिये जोजो उपदेश लिपिगत 
कर रखे हैं उनका सम्पूर्ण विश्लेषण 
असम्भव है | सम्भव हुआ भो तो हमारे 
क्षद्र बढि के आयत्त न होंगे। इस लिये 
इम आज उन में से दो चार अत्यन्त 
आवश्यक और विशेष सम्प्रदायो के अ- 
विरोधो बातें चुन कर आपको सेवा में 
उपस्थित करते हैं--परमात्मा इष्ट दान 


करे' । 


भूमिका स्वरूप एक बात कहनी 
चाहिये कि जो उपदेश वैदिक युग में 
काये कारी था, आज उस से उपकार 
उठाने के लिये हमको उसका कुछ 
प्रिव॒तेन करा पड़ेगा । इभे बन कर 
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हुआ तो उख सफलता के सूत्‌ 
में सत्यता निश्चय है, मिथ्या रे 
दूर रहो--मिथ्या बड़े! धूते प्रबंचव 
हे। मन में टूट़ भित्ती जमावो छि हर 
कभी असत्य न बोलेंगे ।[यहृ एक उत्तम 
योगसाधना है--सवबे साधनों से उत्झ 
हे। इस के लिये हमें न बन पधारन' 
पष्डता है, और न खंसार छोड़ना पड़त 
है । परन्तु सत्य साधना वह योग सा 
चजा है जिस से हमको वैसा हो फट 
प्राप्त होता न हो सकताहे जैसा कि महः 
योगीसत सहस्त्र व्यापी कुम्भकसे पाता है 
क्या सहज अनायाससाध्य उपाय पर. 
सात्मा ने हमको दिया है! प्रत्येक का 
ये में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक चिन्ता ३ 
हम सत्य हो सत्य को रक्खं और अस 
त्य को दूर करें। यदि सत्य कथन अ 
प्रिय हो, निःशव्द रहें । प्रति काये ¦ 
सोचें कि भला कुछ सिथ्या तो नह 
आ पड़ी ? सम्भव है कि कदाचित ह 
कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या चिन्त' 
जीवन क्या कंबल लाभ के लि 
है? दो चार ठोकर खाते हुए या 
हमको असत प्रापि होने का पन्या मिः 
तो उन ठोकरों को पथ परिचायक ( रा 
बताने वाले ) समझना चाहिये 
हमारे पश्चात्‌ जो आने वाले हें.वेट 
उन ठोकरों से बच चलेंगे। मन क 
वडी साधना यह है कि ॐ 
से ब्च | चमं चतुष्पद्‌ माना गष 
है, तपः शौच, दया, दान चार|पांव हैं 
परत इस धमं को प्रतिष्ठा सत्य में हो. 
अब यह एक प्रश्न आता है कि सतः 
ओर असल्यका विचार फैसे हो? परमा ट 
ने हमारे अन्त्बती एक ऐसा इन्द्ध 
दिया है जिस से हमको इस प्रश्न 
सदुत्तर मिल सकता हे। ` 
मन को पूछो--सदुत्तर मिल जावेग- 
साध का सन असत्य से स्वतः बक्र 
हे--स्यतः उसको आघात लग 
सन को कोमल करो । कोर 
ञ्च रूवल्प बषो जल ए 
तो उसो जल के आधार 
वह स्थान क्रमशः र 
इसी रोति थे जब र 


एक ही रीति वा एक डी न्याय के अनु- 
सार कार्ये करना मूखेता है। जो नियम 
दो सहसन वध॑ पहिले देश काल पात्र 
के लिये अच्छा था उसी नियस को यदि 
आज हम पद्ग्लुपद्‌ अन्नुरण कर, तो 
सम्भव हे कि वह एक दिल कर अच्छा 
लियम आज हमारी ह?नि करेगा । इस 
का उद्गहरण हस आगे देते । जैश्चः 
व्यक्तिगत, वेस! ही सामाजिक बिव- 
तेन ( £४०।५४१ ) अबश्यम्भावी है । 
इस विवर्तेन के अनुयायी नियमादि का 
प्रवर्तन और परिवर्तेन करना साघु है। 
नचेत्‌ समाज विवत्तित होकर आगे बढ़ 
जावेगा, और हमको उसका पद्घग्त 
सहंकर धलिकणाओं को एक छोटी क- 
णिक बन रहना पड़ेगा | हंस जैसा क्षीर 
आर जल के मिश्रण से विशुद्द क्षीर हो 
को विश्लेषित करलेता है, अपनो बुद्धि 
को सहायता से हमको भी उसो रीति 
अशुहु को छोड़ विशुद्द नियमों का पा- 
लन करना उचित है । 

इस कायं के लिये हमारे चन्द्‌ सहा- 
यक हैं । परमात्मा ने हमको निःसहाय 
संसार युटु में नहो भेजा है । युद्ध में जय 
को प्राप्त करने को इच्छा, तथा हिता- 
हित बोच ( €०nऽcience ), कर्मे न्ट्रिय 
अन्तरिन्द्रिय इत्यादि अनेऊ मित्र सेना 
हमारे सहायक उपस्थित हैं| हम उन 
को अपने काम में लावे या न लाव इसका 
दायित्व केवल हमारे ऊपर ही है। 
अपने कम्मं को दुष्टता से यदि हभ वि- 
पत्ति में फस पड़े तो दोषी कौन होगा 
कोड सुखी फहेगे हमारा दोभग्य! अथोत्‌ 
सर्वे दोष उस अनन्त मद्गलाधार पर- 
मात्मा के नाम पर हो आगरोप करेंगे 
ऐसे पापिष्ट कहीं सफल होसकते हैं ? 
चीर (और स्थिर बुद्धि से कोडे काम 
करने को रोति वा उपाय, डचित घा 
अनुचित नियमों को भलो भाँति समझ 
कर यदि हम उस कायं में लिप्त हों, 
परमात्मा अवश्य सुफल देवेगा । 

प्रथम और सर्वोत्तम पथ है सत्यता 
( Sincerity, Truthfulness ) रामायण, 


सहाभारत आदि इतिहासों से हमको 
यह बड़ा भारी उपदेश प्राप्त होता है 
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स मन में उत्तरोत्तर अधिक गंभीरला 
उत्पन्न होती है । अन्त में एक ऐसी 
अवस्था आन पड़ती है कि असल्यर पो 
अंगार निकट आते ही निडर होजएता 
हे । सत्य ही सत्य से मन भरा रहता है। 


जब्ष सत्य का प्रभाव तुम पर पूरा आए- | 


जावेगा जब सिथ्यए को लुम दूर से पहि- 
चान कर उससे स्वयं सुदूर रहोगे तब 
किसी बस्तु का अभाव नहीं रहेगा । 
दूसरा पन्थ है निःस्वार्थता कंश | 
अपने को कम्मंफल से हटरते रहो । 
इसका यह अर्थ नहीं कि एक दूस कस्म 
से हटो तुम्हारा कतंव्य जो है खग तो 
करना हो चाहिये पर्‌न्लु उससे फलकाः 
बहुत भरोखा न रखो | स्वाथैता आर 
षत्यता कभी एकत्र नहीं रह सकती'। 
पथा शक्ति परोपकार करो, निरूसंल आ- 
नन्द्‌ लाभ करोगे । 


दान को हम घरूस के चार पावों का 
एक पांव जानते हैं । दान सहाधम्मं है, 
इस सें कुछ शक नहीं हे | आज कल 
पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार हम को 
पात्र भेद से दान करना उचित डै। 
Political Economist कहते हैं कि दानसे 
अथे का व्यर्थ व्यय होला हे, उससे कुछ 
प्रतिफ छ नहीं मिलता, अतएवं दान क- 
एना उचित नहीं । ऐसा बचन खुनते हुए 
हमारे मन सें क्या अनुभूत होतो ? क्या 
धम्मं भो प्रात्रापात्र की अपेक्षा रखता 
है? नहीं नहीं । जो हमारे उन्मुख आ- 
कर एक पैसे को आगरकाक्षा प्रकाश करे 
और हाथ बढ़ावे, क्या वह उसने बहुत 
ही नीच अवस्था में नहीं डाला है ? 
क्या वह अपात्र है? अभाव ने उसे शिल 
अबस्था में डाला है, क्या हम अपने तई 
उ अवस्थ को स्वीकार फरलेंगे ? उस 
को कुछ दान करना व्यर्थ नहीं है। 


एक जालिक सथा कथचित?hilosopher 
दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि लंगड़े 
छूले, दरिद्र कुष्टी को दान नहीं देना 
उत्तर- जो बहा 
प्र से अपने ऊपर परमेश्वर का कोप 
विचार उठा छिया है, जो कि 
[र के हाथ प्राप फी शक्ति भुगत रहा 
स पर दया करनी मानो भगवदाज्ञा 


¥ 
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छे बिरोचो होना हे । जिसको परमेश्वर 
पापि ससक कर खशा देते हैं उसको 
सज? मिलन ही उचित है । अतएव 
दान इख क्षेत्र सेंपाप कार्य है! इल 
बुट्िमर्नों ने सान लिया कि इश्वर सजा दे 
रहा है और इसररे दान से असन्तृष्ट होगा 
क्या सूचा विचार हे । इश्वर ने मारा तो 
तुस भी सारो और उस पर दया करो 
लो तुम इेश्वर के बिरोधी होगे | क्ला 


| इन्हें इेश्वर को इच्छा कैसे साळूम हुदे? 


परोपकार केवल दान में ही नहीं 
परन्तु अनेक प्रकार से हो शकता है। 
दिवस के अन्त में हमें बहुत समय मि- 
लता है, जिस को कि हम वायु सेवन 
और बन्घु बान्घवों के सेल मिलाप में 
व्यतीत करते हैं / यदि उस भें से थोड़ा 
समय, एक भी गरीन लड़के को बिद्या 
दान करं तो, हमारे पड़ोसी दुर्भाग्य 
बालकों को पढ़ावें तो 'कितनी अज्ञानता 
दूर हो ! सद ध्यान रक्खो, बिद्या चन 
केवल जाति विशेष का एकायत्त धन 
नहीं है | सूय्ये चन्द्र सब पर समान 
किरण वितरण करते हैं; मलयानिल 
सब को समान सुख देता है। सबके 
प्राण का समान अधार जल बायु है । 
क्ष्रपति महाराज से लेकर नीच कीट तक 
सब की उत्पति, स्थिति, बुद्धि, खुख दुख 
एक ही नियस के आधीन हैं । भूख 
प्यास से सब समान जळते हैं। सब 


प्ररमात्मा के प्यारे | बुद्धि इेश्वर ने सब्र 


जाति के मनुष्यों को दी है; तुम विद्या 
क्यों न देवोगे ? भेद बुद्धि से अन्धे मत 
बन्तो-सबको अपने बराबर देखो-सह्पन्था 
स्यतः प्रकाश होगा | 

कास, कोष, लोभ अदि कई शत्र 
हमारे शरीर में सदा वाश करते हैं। 
मन की दूृढता से उन को दमम करो | 
क्रोध को आग से तो हम पहिले जलंगे, 
उस को शिखा दूसरे पर पहुंचे या न 
पहुंचे ! यही रीति सब रिपुओं की है। 
पूरी तौर एक को दमन कर सको, 
जहां तक बन्न पढ़े उतना ही अच्छा है । 
सहाशिक्षक श्रीकृष्ण जो कहते हैं “स्व- 
ल्प्रमप्यस्य घे ध्यन्नायति महतो भयात्‌ 
बिपत्ति के क्षम्य परत्मामा का स्म- 
रण करो। (शेष भागे) 


गुरूकुल समाचार 
हमारे स्नातक | 


गुरुकुल के प्रेमी यह अवश्य चाहते 
होंगे कि उन्हें कभी २ गुरुकुल के पुराने 
स्नालकों छे समाचार भो खुनाये जाते 
रहा करें ' गुरुकुल दक्ष की जो लोग 
रक्षा चाहते हैं--वे फलों के लिये, नकि 
रक्षा के लिये उन फलों का संवाद 
सुन [रहना हितेषियों के लिये बड़ो 
रोचकता का हेतु होगा । हमारे भाई 
न्र० विश्वनाथ विद्यालंकार, जो इस बे 
के स्नातको में से प्रथम थे गुहकुल 
सें आगये हैं और पूर्वीय दशन और 
रखायन शस्त्र की पढ़ाओ में सहायता दे 
रहे हैं । ब्र० भारद्वाज विद्यालंकार 
आयुवेद्‌ की शिक्षा पाने के लिये कलकसे 
गये हुए हैं । वहां आप ने नेशनल सेडी- 
कल कालेज में शिक्षा का आररूभ कर. 
दिया है || ब्र० चन्द्र भणि विद्याखं- 


कार ने इख वर्ष प्रतिष्ठित स्नातक की 


पदवी प्रास की थौ । आपका विचार 
दो बर्षे और गुरुकुल में रह कर विद्या 
बाचरूपलि बनने का है | इसी. बीच सें 
शाखा गुरुकुल सुझलान पर एक आपत्ति- 
उपस्थित हुदे | बहा जिस जन्नोंद्ग्र ने 
गुरुकुल के लिये स्थान दिया था उसका 
दिल विपरीत हो गया | शाखा को उठा 
कर दूसरी जगह लेजामा पड़ा, जिससे 
उसका जीबन भी सन्देह में पड़गया था । 
ऐसी अवस्था में युहतान के सज्जनों ने 
गुरुकुल से एक ऐसा सुख्यरघिष्ठाता मांगा 
जो पठन पाठन और आरम्भ आदि के 
सब कामों को गुरुकुल की रील पर चला 
सके । गुरुकुल के आचाये ने चारों ओर 
देखकर अ्र० चन्द्र मणिज्ी से कहा, और 
आपने भो अपनी कुल भक्ति !दिखाते.डुए 
आज्ञा को शिरो चाये किशा । आप 
इस समय शाखा के मुख्यास्थिष्टाता ' पद्‌ 
पर क़ाये कर रहे हैं। परम!टमाने चाहा 


लो आप अपनो इस कुछ सेवा में पूरी 


कल कायंता लाभ करेगे | 


जो 


द 9 क न ल्‍ 
“्यूाल? | त्त CS य | 
छारा 
aw गुरूकुल सहणावव्यालय | 
ha | के sae ए नियास +.) 3 | 
हमारे भाडे रुसालक यज्ञदत्त बिद्य।लं- ऋ्रोडङ | व्ल लास्स । 
कार लहर जान? नाम्न का एक 
साप्ताहिक पत्र निकालने वाले हैं। यह १, महाविद्यालय सासिति क्रोडा ,क्े | 
समाचार जब पाठकों के पांस पहुंचेगा, | प्रबन्ध के लिये एक क्रीड़ाच्यक्ष लित | 
तो शायद प्रभात? निकल चुका होग।। | किया करेगी । | 
यह्ृ प्रभात! देश, जाति, धर्म ओर कुल 
के लिये सेवक का काम करेगा । अपने उवस्िलि । 
गडे की गर्मी रता और पाणिइह्थ को | 
नते ह कह सक्ते हैं झट ¢ - | 
जानते हुए छस कह सकते हैं कि यह नथा २, गुरुकुल अहरविद्यालय के संय न्नः 
सेबक पक योग्य आर सर्प सेवक होगा | चारियों को प्रति लि निं यंत समय पर्‌ | 
7 {चू क्ष ८ ~ त ~ =, 
पं० ब्रच्त दृत्तजी विद्यालंक'र आय॑समा- कोडा क्षेत्रमें उपर स्थत हना शMलेशयक हुँ 
जों में स्रमण करके धमो यदेश करते रहते | कबल निम्नलिखित अवस्याओं सें छी | 
हें। आपको साषण शक्ति ने पंजाब को | कोई ब्रह्मचारी क्रीडालेत में उपस्िय 
कडे शमाओों को आनन्दित किया हे। | होने से मुक्त किया जा सकेगः । 
त्री जआाचाथजी ( क.) मुर्प'यिक्ठातर को वि- 
शेष गद 
महत्सा जी कछ महे।नों का sh on ie: र 
गज न कह की ( सर) रग छाने पर। रोग! 
विश्राम लेने के लिये करांच RO का 
० ले ng ~ च्छठ ग्राथनमएर ७५ F 
की ओर गये थे । बहां की जलवायु भा | वरक कवळी 
| IRN MO ROP 
_ उनके बहुत अनुकूल नहा निकली थया 
जिन रोगों को दूर करने के लिये आप | झर एने चाहिये 
कराची गये थे, वहाँ जाकर वे और भी | bests nr Ex 
ब sb! ०१९१२ “nN 
बढ़ गये | इस रुग्णात्रस्था में मी आप र 
छे ५ » है 
के चार पांच व्याख्यान वहाँ हुए अब 
आप स्वारूथ्य को ढूंढ सें क्कटे गये हे 


कटे की जलवायु महाल्माजी के लिये 
एक बार पहले स्वास्थ्य लद कर हो चुरी 
फ हे। अबके भो आश! है, ऐसा ही सिद 


क होगा । सब्र सज्जनो से निवेदन है कि 
बे महाह्माजी को आराम देने में सहा- 
यता दें और चिन्ता पैदा करने बाले 
या प्रयोजन रहित ख़त पत्र हू।रा लङ्ग न 
करं । 

A 


खेलों के नियम 
गुरुकुल महा विद्यालय में खेले! के 
प्रधश्च के 'लिपे जो नियम बने हैं, जन्हें 


हम गुरुकुल पेमियो' छे शवलोकन।थं 
dd ह 
यहां देते हैं । 


CG-0. 


६.२ ७ 
सहुर्भ ्रचारक २१ अपर शानिवाद शम्बत्‌ १९१४ 


१९ 


लाडा का सभा । 


३० महा धिद्य। लय 
ब्रक्सचारियों को एक खभा हीगो जो छर 
सत्र के आरम्भ में क्रोडड समिलि तथा 
मुखियाओ' को चुनाव को लिये हुआ 


करेगो । 
क्रीड़ा समिति । 


हाएता के लिये एक 

{थन क्रो ड\च्य- 
क्ष समा ज; पग! । 

५. क्रोडुऽपन्न बृस्च सनिलि फो सरूनरलि 
निम्न लिखित दिवएो पर अवश्य लिया 
करेगाः 

(क) विशेष उत्सवों को 
रोड़ा क! मश्वल्च | 


urukul Kangri University Haridwar Collecti 


क सज खेलने बाले | 


लिये दलों का चु- 
नाल करना । 


(न) खेलों के दिन आदि | 


निश्चित करना । 
( च) और जिन विषयो पर 
छरषपक्ष उचित ख- 
सके । 
सज्ारम्ध को खर यः समिति क सब 
मह्लवो' का अध्लिम निश्‍चय क्री ड़ाच्यक्ष 


| की राय पर ही होग। । 


समितिको चार चुने हुए सभा- 
चुबग्व खेलने वाले 
सत्रग्रम्भ में होनेवरळी 


शभरा में छुआ करेगर। खेलो को सुखिया 
छश खम्मिलि को स्त्रायिकार ये सभासद्‌ 
होये 

१, दश खमिलिकः एक मन्त्रो सी स- 
आरम्भ को खभ्रः में ही चुन लिया जए: 
घेगः, जिसका कायं खेछ फे खन्न प्रबन्ध 
सम्धम्धी कायो सें क्ोडाछप्रक्ष - 'को 


सहायतए देना , लव समिति को अधिः 


बेशनो को खुबा ओर उसको कायेबा- 
हों को सिथर रखना होगा । 


सुखिया । ह 


छः सेलो 
हर एक सत्र 
को खेलने वाले 


की सुछियाओजो का चुनाव 
लमे, सहाजविद्यालय 


SS 
“a 


रम्भ भें 
मुखिया के अधिकार तथा 
कलेव्य । 
७, मुख्ियाके निम्न लिखित अधिकार 
लचः झतंव्य होंगे । 
(क ) खेल के समय अपनो 
खेल क प्रबन्ध करना | 
( ख) बाहिर के खिलाड़ो 
दलाके साच जय परा 
जय का उत्तरदाता 
होना । ै 
( य) कोडा क्षेक्ष में, २ 


खिलाडी को 
ट शत आओ छ वहे सुखिया ) 
न कम थे PRR: 


त्रह्मचपरियो को सत्रा-' 
होनेबाली सभर में हुआ करेगा।' 


को सान्मुख्यों 
i 


Se 


|| 
| 
| 
| 


ER GS 


अज्ञा अवश्य क्‍ 


प्राप्त 


स्र 
होगी ।जो खिलाडी ऐर र 
जज ड . अ मुखिया ख सम्पदक पापत लेखां फे मतका उत्तरदाता 
क र | रामलीला जगसना जिला मथरा 
f ५ छस दिन फो खेल से > है | 
। ह, ह है माद्द जून में देहाती मदरसों की छुटी होने 
३ द आाणहर कर सकता है । | क कारण लड़के धूप और दुपदरी की लूश्रौ में 
f LS इस से अधिक दण्ड का | बाइर बाग वगीचो इत्यादि में खेलने निकल 
Lio अधिकार क्रोडाध्यक्ष | जाते थे इसी समय में १ लड़के को सेल के तौर 
म देमिया वेद को हो है। पर रामलीला करने की सूझी दो साल हुप तब 
य शत उपमखिया । उसने कुछ पेसो का आपस के लड़कों में चदा 
£ -{ “~ न ] द 
३ र १०. सुखिया के अभावमें कारये सम्पा- | गप पर्दे कोम शासे किया-लोगों ने ह 
२ अं हु दित करने के छिपे हर एक खेल के लिये | “पेंसर को पाकर और लड़ काँ को डुपहरी में 
प शला एक २ उप सखिया भी सत्रारम्भ की क्रीड़ा | एयर उधर फिरने से रोकने के वास्ते सुञ्वसर 
J CJ) SS थाकि ` | देखकर और कुछ ने तमाशा होने के सबब इस 
से : स॒भा में ही चन लिया जाया करेगा; |: क Uh ह 
हर) में सहायता दी और लीला को कराया पार खाल 
नर मुख्य दल । भी एक मद्दाशय ने यह समभाकर कि यह लड- 
है सेवन रि ११, हर एक खेलका मुख्यद्ल सत्रभर | के अपना अमूल्य समय या ही दुपहरी में खेतों 
र्‌ के लिये सत्रके आरम्भ में ही चुन लिया | में डोल कर नष्ट न करने पावें और यद्द समझकर 
ह्‌ जायगा । उसे वह क्रीड़ा समिति चुनेगो, | कि इन लोगों को इन्हीं के ग्रन्था में से श्यौ शिक्षा 
} जो उस सत्र के लिये निश्चित हुई है । | इत्यादि अच्छी वात वतलाने का अच्छा सुअब- 
„7 दूसरे सत्र के प्रारम्भ से पूवं जो २ सा- | सर है इस काम को प्रारम्भ कराया-यह तो <॒- 
हा i] ce 
¢ ` मुख्याहि! के दलों से होंगे, उनमें बे | निया के साधारण मलुष्यों का परम कतव्य द्द 
। दल ही खेला करेंगे | उस समितिको यह द्‌ कि चाहे उन्हीं के धमं की बात हो और चाहे 
' भी अधिकार है कि बह मुख्य दल के | कैसी ही अच्छी दो पर वे इसके विरोधी श्रव- 
ते > पड चे 9 ~ 
| खिलाडियों को आवश्यकता पड़ने पर खत्र | य ही होते हैँ कहने को वे वड़े श्राचारी और 


. के मध्य में भी बदल सके । 
¬. . खेल में अथवा तंग समय में किसो 
त | खिलाडी के अशक्त हो जाने पर क्रीड़ा- 


ध्यक्ष उस के स्थान में नया खिलाडी 

दोरे | सख सकता है | कं 

WRN | पद्‌च्युति । 

' ` ९२. किसी अनुचित व्यवहार, अशक्ति 

| या त्याग पत्रके उपस्थित होने पर क्रो ड़ा- 

' च्यक्ष मुखिया खिलाडियों को हटाकर 

छ. दूसरों को उनके स्थान में नियुक्त कर 
' ' सकता है। यदि वह चाहे तो क्रीडुर स- 

. ब्रत pi से इन विषयो' में सम्मति भी ले 


me ~ 


कहीं ऐसे काम को किसी ्रग्रेजी मदस के 


» 


गाने बजोने और नोचने में लोग प्रब्रत हुये-ज्या 
ज्यो सुरूप और दूसरे कर्मचारी नाचते कुदते 
त्याही व्या लीलाशोभांको प्राप्त दोती थी श्रौर यदि 
किसी कारण किसी दिन कथा श्रधिक धोती 
तो लीला लोगों को न झुठियाती ( यानी :) 
गावो की स्त्रियां का तो क्या कहना मलुध्य हदी 
कुछ नहां पढ़े होते उनके वास्ते तो रामायण की 
भाषा और उसका भाष्य पक अत्यन्त ही दुश- 
घार चीज है न वे उसे समझ सक्ते थे और न 
| समभने के वास्ते वे आते थे उन्हे तो खेल कूद 
: [था यहां तक 
RE i 


ed 


9 ~ . * 
धमं धुरंधर पर समय पड़े तो चू चू -श्रौर यदि . 


पढ़े हुये ने छुआ तो माना कि भेड़ों के बीच 
भेड़िया आगया और सब उस पर लेलाटीपिल 
पड़े चाहे वह दो एक को खा ही जाय और 
लाठी वाले देखते रहे खेर इस साल भी बह म- 
हाशाय तो अपना आशय पूरा न द्दोते देख दट 
गए पर और राम भक्तां ने उसे करने की ठान 
द्दीली-बस फिर क्या था बड़े जोर से काम होने 
लगा नित नये तमाशे दीखने लगे दर्शकों की 
संख्या प्रति दिन बढ़ने लगी बड़ी धूम के साथ 


शर्म प्रचारक २१ अरवाट शनिवार शश्वत्‌ १९१४ 


वोरांगना नाचने को आई उधर १ वावा षी 
महाशय 


ने जो उस दिन कहीं से 
श्रा गये थे भजन शुरू कर दिया बस फिर 
क्या था महाशय के इस भजन ने मानो कि फूस 
में आग लगा दी-सब लोग एक साथ 


व्यत्र हो उठे और तरह २ के श्ाक्तेप इस पर 
करने लगे समय की त'गी उन्हें घवड़ा कर और 


भी चिंतित करने लगी वह अपनी द्वार्दिक इच्छा 


को पूण देते न देख और भी घबड़ा उठे और 
उस मदाशय पर अपनी कठिन घुणित शब्दों 
की तलवार से प्रहार करने लगे-वह भी वस 


फौलाददी को तो था फौलाद चाहे भड़ जाय 
पर मुड़े नहीं कोई भी क्‍यों न वके र'ग में मस्त 
हांथी की तरद चूर गाते ही रहे-उक्त महाशयका 
यह दुष्ट (!) आचरण कि ऐसे मनोहर नांच में 
विर देखकर लोग सव उठ खड़े हुए और 
चारों तर्फ से यह सिंह नाद खुनाई पड़ा-पक ड्रा- 
मारो-नि कालो-यह दुष्ट है यह समय नहीं देख- 
ता-यह पाख'डी भिखारी है-गरीब रांम भक्त इन 
हजार आदमियाँ में भला क्या कहता यह सम: 
भ कर कि क्लेश न हो कुछ वुरबुराता हुआ 
रवाना हुश्रा- 

हमारी इन सञ्जना से यह प्राथना है कि 
यदि वे अच्छा न कर खके तो बुरा तो न करें 
क्या भारत को गारत करना ही वे अपना परम 
धर्म समभते हैं यदि वे किसी बात के दोष और 
गुण नहीं जानते तो उसे करने को उत्तेजित 
क्यो दोते हैं पर लोगो' में यही विचार दो तो 
आज भारतत्र्ष की यह दीन दशा क्यों द्दो-द्वाय 
स्वारथ-तू एक पेट की खातिर हजारों का मूड 
कटादेता है राम चरित्र हो तो इस वास्ते कि 
मनुष्य इस से कुछ शिक्षाले पर हाय पेट उससे 
यहद अशिक्षा तो अवश्य द्वी ले लेते हैं-प्रथम 'तो 
यह कि गांव के मजुप्य अशित्तित होने के कारण 
कुछ समझते ही नहीं शायद १०० में. दख कुछ 
कभी कोई बात पकड लेते दो तौ वदद अपना प्यारा 
समय खेल में ही नष्ट करते हैं-दूसरे थह टीक 
भी मान लिया जाय तो क्या इस कम कल्पना 
का कि 'हे। इहे वही जो राम रचि राखा? पारा 
“विधि के अंक टारे नहिं टरे” कुछ अच्छा प्र- 
भाव पडता है वह मनुष्य जाति को सिवाय खु- 
स्त और काहिल बनाने के और कुछ भी लाभ 
नहीं पईंचाता-भारतघष क्षी अवनति के 
बहुत से कारणों में से एक यहद 
भी प्रवल कारण अवनतिका है सहस्नों मः 


जप्य तकदीर के भरोसे ही हाथ पर हाथ रक्खे 
बैठे रहते हैं और तनिक भी परीश्रम नहीं करते 
वे कहते हैं जो कुछ कराता है परमाओत्मा- 


< 


हि 


=== 


तीसरे यहकि रामायण में कई जगह स्त्री 
को अति अधम कहा हे क्या यह कथन स्वामी 
तुलसी दास जी का मजुष्य जाति की कोई भ- 
लाई'करता है-इसका लोगो पर बहुत बुरा प्रभा- 
व पड़ता है. मनुप्य स्त्रियों के ऊपर अत्याचार 
करते हैं उन्हें शूद्र समभ कर ये बहुत सताते 
हैं और हिन्दु के घर में एक यही झेश का 
मुख्य कारण है-- 

यही हमारी माता है कि इनसे हमारा चरि- 
त्र बनता है यद्दी हमारे उपकार और जीवन का 
मुख्य कारण है यदि इन्हीं को हम श्रधम कहें 
तो कयां हम अधम नहीं हें । 

ललछुमन प्रसाद्‌ गुप्त 


“सिगापुर में आर्यसमाज” 
झाज हम डस परमात्मा को धन्यवाद्‌ दे 


ते 
. हैं कि जिस की कृपा से इम लोगों को इस छोटे 


तर 


से दीप सिंगासपुर में वैदिक धर्म घरवार के 
लिये आय्य समाज स्थापित करने की शक्ति 
मिली है। इस समाज की आवश्यकता यहां पर 
बड़ी भारी थी, यदि समाज के भेम्बस अपने तन 
मन से सत्यधम प्रचार के लिये कुछ २ सद्दाय- 
ता देंगे तो आशा है कि थोड़े दी दिनो में अबि 
~ चा की काली घटा, जो यहां पर बरसा से छा 
रही है ओर जिसक दराने के लिये आज्ञ संक 
कुछु भी किसी ने किसी तरद की कोशिश न 
की, विद्या के प्रकाश से फट जायगी, ओर यैदि- 
क सूय के प्रकाश को दर एक भाई, दिन्टुस्था- 
नी ओर विदेशी अपने मन के किवाड़ को खोल 
के अन्दर आने दे गे और मारे सनातन ऋषि- 


यो और मुनिया के राद्द पर चलके हर पक त 


रह का लोभ उडावे गे ओर अपने लोक परलोक 


~ सुधारे, 


उक्त समाज की पहिली सभा अर्थात्‌ 0?०- 
ing Night ताः ३ जून १६१४ रोज राजेश्वर 
पंचम जाज के जन्मोत्सव के दिन हुई, सभो भें 
ज्यादा करके मदरासी भाई थे जो अग्रेजी लिखे 
पढ़े हैं हवन देने के बाद पंडित गंगाराम 
शहर ने सभापति के स्थान को ग्रहण किया और 


_प्रोग्रोम शुरू डु प॑० कमला प्रखांद्‌ चोबे का 


व्याख्यान“ हिंदू ” विषय पर बहुत दी 
मनोरजक छुआ बाबू छोटर्भसद वर्मा नेर ग्रेजी 
व्याख्यान बण व्यबस्था पर द्या इस व्याख्यान 

श्रोता गणो परअच्छा पड़ा। पं० 


न चवे ने ईश्वर स्तुति करके समाप्त 


किया | 


पं० म गला प्रसाद चौबे 
उप मन्त्री 
य'ग मन्ज्ञ आय समाज 


सिंगापुर 


| 
CC-0, Gu दै। | 


कन्या महाविद्यालय जाल'धर 

कन्या महाचिंदालय ज्ञालन्धर का जन्मो- 
त्सव पिछले सोमवार १ आषाढ़ को नवीन मं- 
दिर में बड़े समारोह से मनाया गया, इस वष्र 
विद्यालय की भूत पूर्व छावाण' इसमें सम्मिलि- 
त होने के लिये करांची, आगरा, मेरठ इत्यादि 
दूर २ स्थानो से पधारी थीं । प्रातः ५ बजे आ- 
श्रम, भवम तथा अनाथालय के निषासखियाँ ने 
मिल कर पहिले १ घंटे तक गायत्रो मत्न का 
दत्त चित्त होकर ज प किया, और विद्यालय 
माता के लिये शुभ कामनोझँ की पक विशेष 
प्रार्थना की म'डली की भूत पूर्व छात्राये, 
सीनियर ( 5८70) वर्तमान छात्राये' 
ओर अन्य प्रतिष्ठित स्त्रिये सभाखदो का 
बृहद्‌ थिवेशन ७ वजेसे ११ बजे तक डुआ । ,आ- 
गामी यष के लिये श्री पंडिता ब्लावित्री देवी जो 
श्राचार्या प्रथाना, कुमारी सांवित्री देवी जी पुत्री 
राय जादा भक्तराम जो उप प्रधाना, कुमारी 
मनोरमा देवी जी दशाम श्रेणी मज्रिणी, कुमारी 
सावित्री दशम श्रेणी नियत हुई । 


सायंकाल 


सायंकाल का कार्य ५॥ बजे उत्तम २ भजनो 
से आरम्भ हुआ । कुमारी द्रोपदी देवी जी स्ना- 
लिका ने एक अत्युत्तम निवन्ध “हम केसे उन्नति 
र सक्ती हैं” पढ़ा । जिसको कि भोता गणो 
ने बहुत पस द्‌ किया । कुमारी शन्नो देवो ज्ञो 
नवम्‌ और दुर्गेश्वरी जी अष्टम ने भी विद्यालय 
के उपकारो और उसकी आवश्यकताओं पर 
एक २ निवन्ध पढ़े, दोनो निबन्ध इन देबियाँ 


की अवस्था को दृष्टि {चर रखते डुए बहुत पक 


रिश्रम और योग्यता से लिखे हुए थे। अन्त में 
श्री० पूज्य माता सुभद्रा बाई जी आनरेरी सुप- 
रिन्टेन्डेन्ट ने कुछ शब्दों में छात्राओं की ओर 
शुभ कामनाओं की इच्छा प्रगट की । 

श्री, आचार्य्य जी का आशोषोद्‌ 

श्रौ देवराज जी स्थानापन्न आचाय ने पं- 
डिता सावित्री देवी जीकी आशा का पालन 
करते हुए छात्राओ को आशीर्वाद देते छुएं कहा 
“देवियों ? तुभ केवल अपनो ही लञ्ज। नहीं हो 
प्रत्युत अपने परिवार समाज ओर देश की ल- 
जा हे।। इस लज्ञा को पालन करना और स्थिर 
रखना तुम्हारा मुख्य कतं व्य है। और यह्‌ तु- 
म्हारे बस की बात है । इसका साधन नियप्त 
का पालन करना है। तुभ्हें स्मरण रखना चां- 
हिये कि संसार की लज्जा की डोर तुम्हारे हाथ 
में है । तुम्होरा प्रभाव सारे संसार पर पड़ता 
इसलिये में तुम्हे 
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नियमो का पालन करो | ताकि लुम अपने परि- 
बार, देश तथा जगत का मुख समुज्चल करने 
वाली बनो । मेरी बार यार ईश्वर से प्रार्थना 
है कि तुम्हारे हाथों के लगाये हुए बृत्तों का 
पच्या २ डाली २ शाखा प्रति शाला तुम्दे आ- 
शीर्वाद देने वाले हां । यहां का वायु मंडल न 
केवल तुम्हारे मुह को शुद्ध करने वाला दो, 
प्रत्युत तुम्हारे आत्मा को भी शुद्ध पवित्र करने 
चाला हो तुम्दे विद्यालय से पथक होते डप भी 
बही आशीर्वाद दिया जाता हैं । ओर अब शी 
में कद्दता ई कि तुम फूलो फलो और बढ़ो। त- 
स्पश्चात्‌ आरत होकर उपस्थित स्त्री पुरुषों का 
फर्लो इत्यादि से सत्कार किया गया और ६- 
मारे योग्य प्रधान श्री दीवान बट्टी दाख जी ४, 
A. नेश्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज 
के जीवन का कुछ व्रृतान्त जादू के लैम्प\[५।८- 
[.शा८ाण द्वारा उपस्थित छात्राओं के . सामने 
वैन किया । इस सरह यह उत्सव निविष्न स- 
माप्त हुआ । 


हिंदी साहित्य सम्मेलन 

पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के  खभाप- 
ति के श्ॉसन के लिये सम्भेलन की नियमावली 
के १६ वीं चारा के अ्रनुसार मि0 भादू ० ७ 
खं० १६७२ ता० १३ अगस्त सन १६७४ को स- 
मिति की पक बैठक सम्मेलन कार्यालय में स, 
न्ध्या के ५ बजे होगी । 

भवदीय 
लदमी नारायण नागर 
Me केस 
बड़ाखेद्‌ होता है कि सेठ हरमुखराय जी 
प्रपुत्र यानी लाला छोटे लाल जी के पुत्र 
ला० राम नारायण जी_२० बष की आयु में इस 
संसार को छोड़ कर परलोक सिधारे 
आपने कोई सन्तान न छोड़ी लेकिन सृत्यु सम 
य पर आपने ५००००) पचास हजार रुपये का 
दान हिन्दू अनाथालय हाथरस में बनवाने के 
लिये दिया इस रुपये के सूद्‌ से अनाथालय का 
काय हेता रहेगा इससे आपका नाम चिरस्था 
ई रहेगा परमात्मा इन की आत्मा को शान्तिदे। 
( रृष्णप्रसाद डाक्टर ) 
हाथरस 

स्वामी नित्यानन्द्‌ जो छी सत्यु पर 

प्रस्ताब - पंजाब प्रति निधि सभा ने अपने 


वाषिक अधिवेशन में निस्त लिखित प्रस्ताव स्वी. . 


hh लैहिता है. कि, ल्क मेत किया र 
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निश्चय हुआ कि यद्द सभा श्री खामो नि- 
त्यानन्द्‌ ज्ञी सरस्वती के परलोक गमन पर अ- 
यन्त शोक प्रकट करती है उक्त श्री स्वामीजी का 
बजूद वैदिक धर्म के लिये निद्रायत गनीमत था 
उन की आत्मा बिद्या और वेदिक धम के लिये 
उनका हित और उत्साह निद्वायत प्रशांसनायथा 
उनके परलोक गमंन से जो कमी वाके हुई हें 
सभा महसूस करती है कि उस्र की पूति होना 
कठिन है । इख शोक में यह सभा श्री स्वामी जी 
विशेश्वरानन्द जी सरस्वती के साथ हादिक 
सहानुभूति प्रकट करती हैं । 
लड़का लापता-- एक लडका जिस को 
डमर लगभग १४ या १५ वष को हैँ ता० १६ सन्‌ 
४ केश्याम से घर से गायब हैं उस को नाम भवानी 
शरण हे और वह सीबान हाईस्कूल में पढ़ता 
था और गर्मी की छुट्टियों में घर आया था 
'ग्रसी तक अविवादित हे आयसिद्धान्त को मा 
नता हैं। कई महीने से संस्कत पढ़ने की तरफ 
धिक्क ध्यान रखता था ओर श्री६०८ स्वामी 
दयानन्द का हर वात में अनुकरण करना चां- 
हता था उसकी गुरुकुल आदि एसे जगह मे 
जाने की अधिक सम्भावना हे उस के पास एक 
रेपर और एक धोती कि जो पहने झुएहे कुछ 
नहीं है जिन महाशयो को उसका पता लगे सू- 
चनो देने की कृपा करे उस की माता बहुत 
व्याकुल है उल का हुलिया निम्नलिखित है। 
` कद्‌ मामूली; रङ्ग गन्दुमी, पेशानी चोड़ी मुंह 
पर वर के दाग, है मोरी, वातकरते समय दांत 
दिखपडते हैं आँखें बडी ओर सुखं हें दोनों पेरों 
में घाव के चिन्ह हैं जूता नहीं पहिनता ह घर पर 
जिमिदारी का कारवार है ळात का कोली है । 


आपका कृपाभिलाषी 
सरयुप्रसाद 
मु० सिकडिया पो० झौ० पीपरा सारण (छपरा) 


तिलक महाराज की आत्म 
कहानी 

तिलक मद्दाराज ने श्रपनी जेल की कद्दानी 

जो ज्ञान प्रकाश के संवाद दाता को ळी है 


.. उसका मर्म यह हे“ बम्त्रई हाईकोट के जज 


दाबरने जैसे ही मुझे छः वष -नि्व्चांसन का 
दणड दिया, बैसे ही में पक मोटर की सवारी 
द्वारा घम्बई'हाईकोर्ट से बम्बई नगर के मद्दा- 
लक्ष्मी रेल'्टेशन पहुँचाया गया । वहां मुझे अ- 
इमदाबाद पहुंचाने के लिये एक स्पेशल देन 


E खड़ी थी | अहमदाबाद में कुछ दिनोतक रखा 


के बाद में सन्‌ १६०८ ३० को ६२ 
को श्रहमदावाद्‌ से मन्दालय 


ड पाने चाले श्रपराधियो 


—्ज्््् अअ ~ 3०-०७ 


' का दणड पाने वाले श्रः. 


~ 


इतकड़ी बेड़ा स॑ मेरी रक्षा क 


दिनो तक अहमदाबाद जेल में जुभाषर व 
हरा रखा गया। यहाँ सुभरो कोई काम नहीं 
लिया गया सही; किन्तु भाजत बड़ा ही वा 
यात दिया गया । इसके फल से में एबला हो 


गयाः मेरी देदका कोई पांच सेर वज़न घट गया | 


इसके उपरान्त डाक्तर के अनुरोध से शथे 
दुध और घी मिलने लगा । सेरे सन्दालस प 
ने पर मुझे अपने दणड का हाल खुनाया गया। 
मन्दालय के जिस मकान में मं रखा गया, चह 


दो मड्जिला था । उसकी चार कोठरियां से 
ब्यत्र हार के लिये मुझे दी गई। अलल में यह 
रया 


मकान युरोपीयकेदियोँ के लिये वनवाया 


| 


` | के अफसरों ने मेरी समाचार पत्र मंगाने की प्रा- 


था | इसी लिये इसकी चारों ओर पक्की दीवार | 


rT एा 


न बनवा लकडी के तखतो क! एक इहाता य 


बोश्दिया गया था । मेरी कोठरी और भेर सक।द 
के इद्दाते का द्वार रात्रि के ससय बन्दर करा दिय 
जाता था ।मेरे साथ एक ब्राह्मण कद गतय 


भजा गया था! यही मेरा भोजन बनाया करत 


मन्द 


था । मेरे मन्दालय पहुंचने के एक साख के डप 
रान्त शस केदी का बन्धन काल समाप्त हो गया 
इस के उपरान्त बम्बई के यरोदा जेल का छु- 
करणी नामक एक केदी गेरी रसोई चलाने दे 


लिये नियुक्त किया गया | यरोदा जेल में यह 
कंदी काल कोठरी में बन्द रखा जाता था । शेरे 
स्वास्थय का यह हाल है, कि गत रूम १६०८ 
६० की २३ वीं सितम्बर को में मन्द।लय पहुंचा 
प्रथम दा वष तक मेरा स्वास्था सन्तो 
था। इसके उपरान्त में बहुमूत्र रोग हारा आ- 
क्रान्त हुश्चां | डाक्तर गदरे ने मुभ से कटा था, 
कि बहु मूत्र रोग में यवका श्राद्वार उप योगी 
हाता है | इसी विचार से मैंने शपने जेल के 
अधिकारियों से कहा, कि मुझे यवाक्ष टिया 
जाये, श्रौर कोई अन्न मेरे लिये उपयोगी न देएग 
मेरी यह वात सुन सरकार ने पूने के डाक्तर 
गदरे से इस विषय में परामश किया। इसके 
उपरान्त मुझे परीक्षा रूप से पन्द्रह 
यवाश्न दिया गया। इख से येरा बडुमूच 
बहुत कुछ प्रथमित हुआ । यह देए 
कुछ समय तक यह श्रन्न दिया गया । 
“अ्कम्मरय बैठे रहने से गेरा जी उकता 
गया । इस पर जेल के वम्म चारियों से सेने 
कोई काम माँगा । उन्हेंने झुर से कहा, कि छु 
कोई भी काम करने न पाओगे। इसपर 
कहा, हि मुझे पढ़ने के लिये पुस्तक चाहिये। 
बहुत दिनो के वाद योनी दूसरे वर्ष के फरवरी 
पास में पढ़ने के लिये सुभे कुछ पुरतक दी गई 
[स जेकके कममचारी मेरे प्रति संदथ थे, मुझसे 


दिनो तक 
i 


और 


4 ल 


| द 


पास 


| य्‌ 


| ख 


बात मेर। स्वास्थ्य ठीक रहने ही से हो सकती ४ 


Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


शरट्टमे चारक २१ आषाढं शनिवार सम्बत्‌ ९९१४ 


| प्रथम शेणी के कैदी जैसा व्यवहार करते थे। 
जिस समय में पकडा गया था, डस समय मेरे 


[ल्य दश रुपये नकद्‌ थे। मन्द्‌।लय से 
अपने एक सम्बन्धी के नाम तार भेज 
सेन पक सा रुपये नकद सगबाए झार इस से 
अवश्यक बस्तर, वस्त्र आदि खरीदे । जब 
मेरे पाख कोई समाचार पत्र आता न था। जेल 


T = 


थेना अस्तरीकार करदी । समाचार प्रो को न 
पढ़ने के कारण मुझे यह जान न पडा, कि गत 
छः वप में जगत्‌ में व्या हुआ । मन्दालय जेल 
हे कैदियों के छुटकारा आदि पाने से या उन 
की वेद का समय घटने से मुझे भारत सम्राट 

डधर्ड के मरने, वत्तमान सम्राट पञ्चम 
महादय के सिहांसनारूढ' हे।ने तथा उनके 


झी था दरवार करने का समाचार प्राप्त हुआ। 
ए म चार बार सेरे सम्बन्धी सेरे पास पूने जा 
मुषले सड करने पाते थे । सिवा इसके सास में 


जाजे 


7? 


एक बार मैं अपने सम्बन्धियों को पंत्र लिखने £. 


आर उनका आया पत्र पढने पाता था । इन 
पचा भ आर कोई बात नहीं, केवल पारिवारिक 


खी रहती थीं | बहिर्गंत जगत से मेरा 
उना हो सम्बन्ध था। पूना आने के बाद मुझे 
ह समाचार मिला हे, क्षि सेरे पत्र केशरी से 


याल 


' | सर्कार ने पाच हजार रुपये नकद जमानत 


मे सेने विद्या सम्बन्धी कितने ही 
फाय्य किये ह। यत सन १८७३ ई० मे 'ओरियन' 
! पुस्तक मेने लिखी थो, आधुनिक सि- 
सन्ता क अनुसार उसका संशोधन किया गयां 
है । आधा संशोधन हा गया, आधा वाकी है । 
धन हा जाने पर इस पुस्तक का नाम, 
हाथा,--बेद्क क्रानालोजी । ' मेने अपनी आः 
फेटिऊ होम इन दी वेदाज? के भी संशोधन के. 


१६ 


स 


मलले संग्रह कर लिये हें। कोई पक मास में” / 


इसका संशोधन काय्य समाप्त हो जावेगा । 
सिवा इसके मराठी भाषा के पाठको के लिये 
गांता-रहस्य ! नाम्नी एक पुस्तक लिख रहा 
। झोड तीन सो पृष्ठो को इस पुस्तक की भू: 
श ₹गी | सिवा इसके मेंने और भी कितनी 
६ धुस्तका के लिखने का विचार किया है 
अपने जल के समय का कुछ भाग में जम्मेन, 


है. 
फान्साली तथा पांली भाषा अध्यन में व्यय 
किया करता था 
“ सर्‌ युरोप जाने के सम्बन्ध में श्रभीतक 


कोर बाद स्थिर नहीं हुई है। ताई महाराज ,के 


Tm 


मुकइमें ओर 'ऑकेडिक होम इन दी वेदाज” के” 


सम्बंध में मै युरोप जाया चाहता हुं । इस पुस्त- 
क के सम्बंध में विलायत में के भूतर्वबविदांसे 
मुझ साा्य मिल खकतो है। प्रयोजन होने पर 
म॑ जम्मंनी भी ज्ञा सकता हूँ। किन्तु यह सथ 


काका 
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श्री 


निरूत्तर करने का साधन 


क मनुष्य प्रायः हर देश में विएक्षियों 
को निरुत्तर करने के निमित्त उसके ठ धक्ति 
गत दोषों को ढूंढने और उन पर दोषा- 
रोपण करने को चेष्टा किया करते हैं । 

7 अमेरिका के पाद्रियों की ६ मास व्यतीत 
होजाने पर मी मुझ पर कवा द्वष्टी हो 
रही है । यहां छे साधारण पत्रों को तो 
जाने दे, न्ययकं के अति विख्यात 
christion Herald जमी पत्र के १५ अग्रि 
की संख्या में 
S257 नामी शोषेक से एक लम्बा लेख 
निकला है । कदाचित भ्रारत वषं के 
सामाजिक पत्रो तक इसकी घोषणा न 

_ पहुंची हो, इस लिये हम संक्षेपतः उस 
लेख का आशय उल्लेख करले हैं। 
सेरिका भर के प(दूरियों में जब खू आ- 
म्दोलन हुआ तब उन्होंने भारत बघं के 
लखनऊ नगर के एक Pishop, Trank, 
\. धाए८ सह्ोद्य को सेवा में एक पत्र 
लिखा कि बनारुख से हा० शास्त्री के 


Bishop Warue on Dr. 


अ- 


” आचार व्यवहार का पता निकलवाकर | 


भेजिये। पाद्री सहोद्य ने आपके मित्रों | 


को चाल को जाने कैता समका, पर खूब 
छान करके “कश्चियन हेरलड समाचार 
पत्र के सम्पादक के पास जो पत्र लिखा 
है उस से दो बातों पर ध्यान डाला है 
एक तो मुक पर और दूसरे मेरे जिचारों 
का खंडन किया है | लखनऊ का विषप 
७ काशी पर भी अधिकार रखता है, और 
उस की सहायक पाद्री काशो में भी र- 
हते हैं । नव'जीवन फे पाठको को वि- 
षेशतयए और आय्य पुरुषो को साधारण 
तब इन पाद्रियो को भेजी हुई रिपोर्ट 
की पढ़कर हंघी ओर प्रसन्नता होगी 
बिशप महोदय लिखते है-- 

[ sent both your letter and the one 
हद enclosed to one of the best known 
Ctens of Benares, and asked to him 

rT” to let me know about the Doctor's 


career in Benares. | have received 

a reply saying “I have never heard 

of Dr. Keshava Shastri and have 

ह quired and have not found any one 
ho does.” 

a 


“सेने आपका पत्र तथा बह पत्र जो 
बनारस को एक अति स॒प्रसिद्ठ पुष को | 
न!स भेजा था ये दोनो बनारस भेजे 
और बहाँ से दुयोफ्त किया कि डॉक्टर 
शास्त्री को आचारणो' खंद्म्थो समाचार 
क्या हैं सुके उत्तर मिला है कि में ने कभो 
जी डाक्टर शास्त्री का बनारस में नाम 
नहीं सना और छोगो' से भी पूछा है 
मगर कोडे भी उसे नहरे जानता--- 


The Doctor who is posing in Amt- 
rica as a great doctor from Benares 
(India) is to this extent unknown in 


the city from which he claims to come. 

यह डाक्टर जो असेरिका में एक प्रे- 
सिद्ध ( काशी बनारस ) का डाक्टर प्र- 
खिट हो रहा है उसे इस शहर में तो 
कोई जानता ही नहीं, लिख पर वह क- 
हता है कि में बनारस से आशया हूं। 
लीजिये ! पाठक इसाई पः्द्रियो' को 
प्रवल मे तीन ने यह सिटु कर दिया कि 


| यह व्यक्ति जो देसाइयो पर आक्षेप 


है यह झूठा है और भारत बसे में 
तो उभे उस नगरी सें भी कोदे नहीं जानत 
जहा से बह आने का दावा करता हे 
कुञ्चियन हेरलड़ लाखो को संख्या में 
छपा खना तिस पर अन्य पादुरियो 
को देसाइगो भें इस लेख को उल्लेख 
करने का अबसर सिल गया है। मुक पर 
यह देसाहयो का एक और वार हुआ हे 
में तो समक्ता हूं कि यह भी खाली गया 
है । मेरी इस में कौन सो हानि होगी 
और मेरे विचारो में क्या त्रुटि सिट हुदे। 
इस क अतिरिक्त यदि सान भी लिया 
जावे कि सें एक तच्छ सा सेवक और 
अप्रसिद्रु सौ व्यक्ति था और यहां आकर 
सें ने अपने आपको सप्रसिद्ठु व्यक्ति 
बललायाो और इंसाइयो के सुह आया 
तो इस के यह अथे तो नहों कि जो 
कुछ में ने कहा हे बह मिथ्या हे । अस्तु 
दसक दो भाव निकलते हैं । 


रला 


एक तो यह कि इसाइयो को ऐसा 
जादू लगा किए भासक अन्दर २ काशो 
को सन्नी सनुष्य, झुफे भूल गये। सधारण 
सनुष्य ह्री नहीं किन्तु The best known 
citizen ol Denates का सेरे बनारस भें 


ने का कछ द्‌ भे 
CC-0. Gurukgl # Univers ts ne Digitized by un 
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जने वाला सज्जन काशो का खबिख्यात | 
C2९7 है-बदि रिपोटर कोई पाद्री है 
तो पदरी वहां के सारो ही सुके ज्ञात 
हें और यदि कोई छगबनी में रहने वाला 
कोडे अंगरेज लिखता है कि काशो में i 
कोई सनुष्य केशव देब शास्त्री को नहों ' 
जानला तब सुफ़े विश्वाखकर लेन! चाहि- 
ये कि अवश्य छी इस विषयका अनुसन्धा 
न चपरासियो यग अन्य किसो ऐसो ही 
अणगी के रनुष्धो' से किया गया होगा | 
इख क विषय में तो बनारस के ८।2९0, 
कि में वहाँ खे हो आमेरिका में आया 
अथवा वनारख में मेरो कोडे या कभी 
स्थिलि यो अथवा नहीं । दूसरा भाव 
जो इेसाइयो को लेख से निकलता है 
इेसाइयो के कथन को पुष्टि करता हे 
कि पद्रियो को जन स ख्या से मिलने ' 
मिलाने का अवसर ही नहीं मिलता ' 
बनारख का पाद्री यर इसाई हो, काशो 
नगरी क॑ B९5 ८।८८7 हो और रिपोटर 
कि न सेमे कभो केशवदेब शाखो का 
नाम सुना और न किधी बनारस निवा- 
सी को उख का पता है आस्लु पाद्रियों 
को अभी बहुत थोड़ा भेद सिला है, 
देखे उनको चतुर रिपोटर और क्य! २ 
ओर 'किन भुक्य बातों को प्रकाशित कर 
सेरे कार्य में बाचा छरलते हैं । 
(२) 

बिशप सहोद्य ने अपने लेख क इस 
पक्ष पर बडा बल दिया है और अपने 
चसाोबलम्ञियों को एक बिचित्र सम्मलि 
भो दो है आप लिखते है 


Missioneries who are 


driving the 
Gospel plowshare through customs . 
traditions, prejudices and faleshoods 
that have hardened through the cen 
turies like other reformers are apt to 
be misrepresented by those opposed 
ty their efforts and they assume that 


their friends and supportors under, 
stand that Hl 

मिशनरी लोग जो अङजीलस्रदी फल 
को चलाकर भारतबषं के लोगों क 


कै 


रिस्सोरिवाज सांप्रदायिक जिचारों 


है निमेल कर रहे हैं ड 
सुचा रको तर्य अवश्य 
किया जायेगा और वह उ 
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| ng ' उन डन सरा भाग ॥) सोखर सग ॥) 
Er के मित्र और सहायता करने वाले $००) रूपये इनास। दू ॥) 92) 
ड 4 इसे अलीभाँलि जानते हैं । चौथा झाग \=) 

है अल A 2 a a be Ne ब्ाल्मोक्ि श्ह्ायण जुर्‌ ॥ गीला ष्ट्य खथ सिली डे ।) || : 
८ . that as long as American audiences ड्‌ >> 
$; है | ; ~ र बेद उपदेश पहला भाग ॥) 

f | 8. pay large sums for the previlage of शरी पं० राजपरामसजी प्रोफेसर डो.छ्‌. बो. [ उपदे ड 

उ g listening to lectuters by strangersiToN | काशे छरहौर ने जो झी दाहमीकि hat साग n) 

India of whom they know nothing, दी अय्य पंचसहछुत्यज्ञ पहुति In 

ब { except what the lecturors claim for | उ सरल नदो र ड उपदेश खक्तक हि 

है क्वै themselves so long will the mission है, उस एर मशन होकर गठमेट पञ्जाय पाचन सस्तक Ey 

jE दुनिया "निया ics be misrepresented. That of | ने २०० ) स० और युषो चसिंटी पञ्जा ने लकार ध ; का ही 

के दूसरी सेद lecturing will go on 50 long kind there | १७० ) दनास दिया है। युनिवर्सिटी आकार को उपासना 5 


is money in it for lecture, for the 


३ चीन , ज English educated Indian is usually a पञ्जाब ने ९९११ में ५००) रु० का इनाम 


२००) रूपये इनास । 


ष शिला talker and to deliver such lectures in | उस के लिये रखश घ जिस को टीका 
उ ` शक् . Amrica is an easy way to make Mone | झब से बढ़ कर होगी । बह इनाम पं० ४22 
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ममुस्श॒ति छा सम्पूर्ण खरल भाषो ठोका 


भगदद्गीसा के छहिम्दो भाष्य पर 
की प्रसन होकर उक्त पं जी को गवस- 
न्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इमास दिया है| 
यह घर्स ग्रश्य भी प्रत्येक मनुष्य छे पास 
होना चाहिये । मूल्य २) स० 
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अधे क्षेद और दूसरी स्मृतियों क हृवा- 
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रं समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३] ; 


निषदे भाष आर्ष ग्रथावलि । 
ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 
आषं यन्थादालि में आऊ कल 
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चीन ,जापएन, अश्रीकार, योश्प, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 
शिलाजीत जएल छै किक अंसा पत्र उपस्थित हैं । 
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हेवन विधि फर पज्र शुद्ध शिलाजीत के शाथ विना सूल्य देते हैं । 
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मिलने का पत्तः 
४० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय ष्िपो हरिद्वार 


NE 
BE EEE कर 6 
क हारमानयम शिक्षक च्छ 
दोनो साग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 
वाला टोचर 
इस पुस्तक में कड ्रकार की गज़ल 
कब्बाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम 
जादे हारमोनियम से बजने की सगम रीति 
इतना होने पर भी पस्तक का मूल्य केवल 
क श्चं श) ऐसी पुस्तक इतने मूख्य पर दूसरी 
बडा सूचीपन्न मुफूत मंगो कर 
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।”) रक्खा 
जगह मिलना घशाकेल है । 
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पता--बाबू जसवनत सिंह 
बुकसेलर, अलीगढ, यू० पी० 


सहुस्म-धचारक २१ आषाढ़ शनिवार चम्धत्‌ १७११ 


. छुलेमानी रइस है, कोल ५) 


| मिलने का पत्ताः- 


| 
| 


इङ्गलिशठीचर तोन मास में इँग्रोजी सिखाने बाली | चाहें जितनी भगाबें । RE 


रसायन और सादिक प्रक्रिया 
` के मर्मज्ञाता अनेक वेस साथ 
| ब्रह्मचारी इच्छा किया कर्ते 


यह नास का छी जड़ी बल्कि गरी 
सुलेसाथो नमक है इयसे बद्डजभी चेट 
का अफरा खड़ी था चं को हच्छाए क्र 
जमा पेट का दर्द पसछे दृष्ल जाला देशा 
संय्रहणी, अतिसर, खादी का दर्द बबा 
सोर, कब्ज, ओर सूख को कभी में छाथ 
पहुंचता है, खांधी दभा गठिया आर 
अधिक पेशरक्ष के लिये झी लाभ दश्यक 
है, यिच्छू, भिड़ आदि के काटने सें डप- 
छारो है, ख्ियों के सा सिक रूम कर 'थि- 
कार दूर छोता है । कोमत फो शीशी ९) 
एक बड़ी घोलख जिल में ७ शोशी नशक 
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पंदससिंह बम्भ। 
कारस्ामा शसक शुलेसानी 
जामोर जिला गथ? 
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बंटिसे पारे को निखा- ' 


सिस भस्म | 
केबल जड़ी बूंदी से भुतक . 
पारे को शुह्ठ शोत भस्म के | 
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सहाशयजो 
यदि-_हन्ारी बताडे हुई सेदन विधि 
| द्वश्रा हमारे श्वासालतक चूर्ण से८ बघे 
तक का दमा और खांसी शार्तिया जल 
दूर नहो तौ खर्च सहित सूल्य विस 
झू० १२ तोला चूर्णे का सिफ़ २) इर० स्च 
8) आने । 
आय्य, जौषधालय,रुस्तमग ठ 
( पठ य्‌० पो० ) 


एक त्रच्मचारिणी सद्रचा रिणी अयं | 
रूश्यर जिसकी ठीक आयु इस समय १८ वष 
खे कुछ ऊपर पडो हे, 
छसू्पन्न, बिष्ट, घर के करये दूस, जिसमें 
ष्यार्यानद्र्ल शक्ति तया जो एक साखिक 
_एत्रिका को खरूणादिक है, जो इस समय 
एक हाई स्ळल की सहायक सुख्याध्यए- | 
पिका है, ऐ शो सुयोग्य कबम्याके लिये एक 
ऐसे वर की अश्वश्यकता है छो कवार इष्ट 
घुष्ट २५ से रप वर्ष का अआधयेससाजी, खद॒ए- 
चारो तथा परदेके विरुठ्ठ, देशभक्त, तयर 
स्रो शिक्षा का हितैषी हो जो न्यून से 
स्‍्यून बी० ए० और अपना निवोछ भली 
2 भकार कर सके जस पास का कोडे विखार 
लहो किया जायगा । पत्र व्यवहार 


निम्न लिखित पतेपर कोजियेगा । 
केदारनाथ थाप्पर 


© ~ ~ नल 
- अपब्जी आय प्रातनिधि सभा 


गत न न न 5 न 
जो बुद्धिमती रूप गुण | 


*रबर टाइप प्रेस 
इस प्रेस में अक्षर ऊंग्रजी रहते हैं 
छापने को स्याही कम्पोज करने को 
र्टोक, स्पेख, हेंडडलाक, चिसटा बगेरह 
सब्र सामान इस के साथ रहता र्‌ 
सें दफ्तर सें दौरे में काम देता है सुन्शी 
दुकानदार शोकोनों फे काम का है चाहे 


सक्ते हैं । सूर्य १॥) डाः |) 


पताः-भारत हितेपी-कम्पनो, 


अलीगढ सिटो 
पंजाब लहर | : 
| ) 
८.०८८४४5... ० 0 ४ स पास 
[एजन्ट चाहिये । | sf : यदि आप सशहूर २ आमली ची 


यस और सूचीपन्न ला सनुष्यके 
२५ दशर फा (चित्र सुफ्त मिलेगा | 
बचा देखिये । | 
_ पू्० एच० श्म (च) 

| चान्द्‌--जि० अररः 


SMM 


इत्यादि झा कलम ( पेड) ऊपने बाग 
सें लगाना छाषलेहों तो आज ही एक 
काइ लिख कर्‌ सूचोो पन्न संगाखे । 
€ € 
पता-आसख्य न नसरो 


= 


जिस वक्त जेब में से निकाल कर झाप 


ड कंमतोल ९७7०७ 'ग्िहार प्रान्त 
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सहा सारत । | 


हिम्दो भाषा सहा भारत रूचित्र साखिक 
। घुस्तक आरम्भ हो रडे वार्षिक सू० २) | 
को असर तक इसके ग्राहक छोंगे उनको | 


संसार स्थपल को एक पुस्तक उपहार | 
सिलेगो |) टिकट क्रेज कर नमूने क 
| अङ्क मंगा देखिये पता--- 

राम भेजा स्त्रो घवन 
रहौरी टोल-बनरखसिटी 


| सक 
' गायक की आंवश्यकता 


गुरुकुल के उपदेशरु महाविद्यालय 
के लिये एक यायक को आवश्यकता है 
| ज्ञो दी इृषरमोनियम, वितार आदि 
| सब बाज़ों की शिक्षा देसके । वेतन ` 


| तथा २३) के अन्दर २योप्यतानुसार दि 
| जायगा 5 म्रार्घी शोघ हो अने प्राथता त 
` पत्र बिम्न लिखित एते पर सेभ । सा 

पुरुष झे प्राथना पर विशेष उ्यान दिः Ne 


सायण । 


पो० आ० शप्मधुर ज़ि० ' 


LT 


i ! 


लढुर्लंअजारफ २९ अवाढ शन्तिजर शलब्खबस १४७२ 


गरमी जाडा बरसात सब ऋतुआईं में सेवन कर सकते हैं । 


इयालजी दैद्यवाचर्पात तथ वैद्य शाखी सनदयाफ्ता पंजाब यनिबि!ं 


२३ ) रू० इनाम सत्यता को गारनटी 


~ 


खरकारी सेदिङ्ग बेंक में जमा किये २३ ) रु० दे दु गर अपूव आश्चर्यं झनक अतीव | 


शुण द्रयळ जादू को तरह प्रभाव दिखाने बाळी औषध है गजस का यश आज भगो 
शगत्‌ में विरू याल हो रहः है । 


दोखियेगा-_त्रास्नि बटिङर के लिये सु र्यरच्यपक ग्राझाज् कविवर पं० प्रङ्कु- 


शा 


पे आयुवद्यक 


क्लास डी० ए० वो० कालेज लाहौर के ब्य कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमोौजो 


आप फो जयतविस्यात जगत्‌ मप्रसिहु सहौोपषधि ब्राक्षो वटिका पहिले मेंले 
सेवन करी और अब अपने शिष्य बर्गो को भो कराइ जिख 


„लाभ हुआ है जिस का सें अपनो व्यार्या द्वारो गुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 


` समक्षता हूं तो भो इतना में उरूर कहूंगर कि जिन २ पुरुषों ने एक इर 
मो इस को सेवन कर लियर है उन को बुद्धि ऋहरूपति को तुल्य होने से कोड भी 


सैन्द ह नहों है विशेष करक कुल॥ हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बहि 


को नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्याद्र में क्या कहूँ अत्प को | 


चन्यदाद्‌ करहग हु ९क इस शरन 


िश्ते हे-महोद्यजी कोटिशः 
टिका मंगळाइे 7उस घो सेमे 


उसारे पास सूकडे! नये मये संश क प 


अक्ट करक इसखब को बहुत लाभ पहुं 
सहाशय जो और दे{स्ये-डटोरी के श्रीसान्‌ सुन्खिफ कृष्णरुफ 
घन्यवाद है पहिले मेले दो तीम 
खुद भी और औरे को खिलाई इ 
को बहुत हो फायदः किया है कपय? ३ डिव्णो और क्ेजियेयो । सहाशयजो | । 


2 


ह्‌ 


शीर यश्‍्द्व क 
दकः अशख्न। 
दर खन्न 


। इस त्रासनी बटिका को पहिले 


झोमह्ान्‌ काव काललदालस श्री ललरीद'स और महात्मा शी शंकरश्‍चरय्य तयर श्री 
श्वामी दयानन्द रुरस्ट्ती जी इसेशा सेवन करते ये और जो मबष्य उन से दरि 
बुद्धिवद्डुंक औदाच सेदन करने की राय टेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी बः कप 


हो प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देख्िये-- 


बरिका जुडिबडिः्यो च; खोद्‌च्छुचत स; । धारितं विरमरे नेव, विस्स्टतं चाऽ संस्मरेत्‌ 


बयां स्मृतिपूदाकष्ठपांडुमेहारतक सजितविषशेाथज्वर हरी मैधायुवलववाविनी ॥ 


« अश--ध्राक्षो बंटी बटिका सूर को मधर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ः 


ये परम: हितकररी है । 


क बो हे । कुष्टपांडु षदःडीर झाँसी, विष सुजन, उवर, इन को नष्ट करती है । इस 
इमी बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) स्खलति ( 7०) ) याद्द्‌स्त की | 
साकत बढ़ती है उन्झार्‌ अथवर पागलपन 7६ को चंचलता गर्मी, दहस, दिल का 
) इलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होती है। और शरीर चस्त घाळाक | 
लवान्‌ और दिल {दसम्‌ ठंढा रहता है। इसको वकोल मुर्तोर मास्टर आर | 
विद्या के प्रोरुयों और स्मरण शक्ति (याददास्त) को ताक़त हीन विंद्या 


# Tao 


हिसालय, लिहबल ब 


सवाल की ड 
नच द - कृब 


5 


खस्लूरी-( शुद्ध च अद्धो ) फी सो 
८) २९ 

शिलाजीत-सुय्ये को गरी में 
डूटी के प्रयोग से शास्रविपियेुटट किर . 
छुज्ा २) रू० प्री «लोखा 


CD 
सङ 5 


ऋगषायर { शुड कश्सीर क्क जाप 

झरे तोल १॥) 

पश्ाश्चीन व सादर ६ यज>५९ 

२०) शञ से २८) छ० तलक 
a 
f 


सोट-यदि ऊपर लिखे झुलाइदिक छ 
हर सो 


अरः दशे सत्य बशुइमन ह 
लोग हस से युरी कोसल ड 


| 


सिख 
फिसी तरह फे कष्ट फे यारों को 
५ मिनद थे डालकर खाप प्छ 


याळ उडान सा सादुत 


| 


देता दे कीमस फी ययल |) अमरे 
१२ या थ्या रूथ खे १ 
शध्स्काय खिशल ळीशर थडी साय 
जे खुझस सेजेग । अंगाले का पहत 


शमनणऐेंट कं-सतघडाअञुरा! 
। प्रचारक के एजन्टौं 
| की सूची । 


| (१ ) कश्यप ब्रादर्स आगरा 
hs २) रामसिंह एन्ड व्राद्सं रहेकै 
स्टेशन इन्दौर । 

(३) सीताराम गोपालदास भेकः 


| 
| 
| 


| एक डिइदो १॥) रु ढाक ब्यय £) और तोन ढिव्बो लेने पर डाक व्यय आफ | वन्तारस सिटि 
लेने से एक {डर्बी भुएत आर१२डिडबी, सेने से केवल १२ )पोष्ट भिद । 


| (४) शंकर लाख: न्युजयेपर एजन्ट 


सहारनपुर 
(५४ ) मा० सूर्य्यं नारायण दस्मै 


गगलपुर 


जज 


मुजाइफ बन्त्राछव दाइछीमें सुद्वित व प्रका थिए. ॥ 


Registered No L. 807. 


” प्रवत्तक- सुन्शीरागं जिज्ञासु सम्पादक--हरिश्चन्द्र विद्यालंकार | 
प्रति शन्निश्नर्‌ को | रे ह॒ स० १९५१ सि० [ दधावल्दाणद ३९] ए जुलाई १९१ { थ झ्या १३ 
प्रकाशित होला है : आवण ख० १९५१ खि9 [ द्या्न्द्रष्द्‌ ३९] छ१० ९१ जुलाई १९१४ ( लपन | 

लमा ® f 

सचित्र - ` उपनिषदों को स सिक्का ऋषधि दयानन्द | 

नेपोलियन बोनापाठं । छः | 
प्रथम भाग । | । 

जन | 
बोरबर नेपोलियन का लाम किसने | लेखक-ह नद्र येदालंकार BS 

आ जे i न रहा | हर i 
~ / सुना होगा और उसका चर्त कोन न | यह पुस्तक वपो छे गहरे अलुशीलन | "इख पुस्लक में ऋषिद्यागन्द के अल- | 


पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हदय को | का फल है। उपनिषदों का समझनर बड़ा | रूय पत्रों का संग्रह किया गयर है, जिस मे 


शहसाहित करनेवा ला सच्चा उपन्यास है। कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उम्हें सरल | ऋषिके जीवन के विषय में कहे नई बाते | 
लीजिध | | 


_ | कर दिया है। उपनिषदों को पढ्ने से | पला छगली हूँ | पुरुतक के आररूभ में 

चरित ओर उपन्यास इकठहुग पढ़िये, | __ क र | 
यों के | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त | सहाल्सा सुन्शोरशस जो को {लिखी छु 

नीर भयानक छलए्ाइयों के | 


ख़द्भुत चित्र औ साथ ही देये । आवश्यक है। यह विद्वानों के भौ बड़े | एक खर गर्भित भूसिका है। { 


क्षादो का झूल्य १॥) | काम कहो चीज़ है क्‍योंकि इस में कडे नए | सूरय) 5) | 
प्रचारक के ग्राहकों से १।) | गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | मचारक के ग्राहकों से ।) | 
शजिरुद्‌ का मूल्य ९।।) | मूल्य ।2)- प्रचारक के ग्राहकों से ।:) | नक्ता द क्र उताति या उतणकऋक्म 7 | 
ली | प्रचार क छा वार्षिक सूह । 
सानवली राष्ट की उन्नात' * ला 5 
नः | | विद्याथयोखे *४ “° २) । 
(एक दिक्षा दायक उपन्यास)... सारे संसार के इतिहास का खार | भारत विभिन्न देशो से “* ४०) 
...ले० बाबू गिरजाकुमार घोष | लेखक इन्द्र नेदालंकार |. मचारक में विज्ञापन छपाइ। 
श्रोयुत योभेन्द्रनाथ चहोपाच्याय | छा आप भारत वर्ष को ललत he i तक ~ 2 प्र० ४ 
बंगाली फे बड़े प्रस्िद्ठ शपन्यास छेखक | चाहते ह ? लब इस पुस्तक की आदि से | छः 9) मा =D 
ह | सन्हेने बंगला में “ ठाकुर की) | । ख्यालभर m 5 YH 3 


र ये 5) 9) 
| अन्ल लक भ्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । | 
शासक एक शिक्षा दयक उपन्यास लिखा श अधिकदेर तक विज्ञापन देने के लिबे पज 


है| उसके बंगाली में कडे संस्करण हरे | कल राष्ट्र और उन्नति को ' पुकार | ब्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये। 
थुक हैं। उसी उपन्यास का यह हिन्दी तो बहुत खनाई देतो है पर राष्ट्र और =ऋहोष़् पत्र को अंठाड़े 
अनुवाद है | इसे उपन्यास चहीं, शिक्षा | उन्नति बघा चीज है, यह बहुत थोड़े लोग | ( १)पहिले देखे बिना प्रचारक मे कोई फ्रोड 


वह हर ञे फां ° ¬ ' पत्र नहीं बंद सका । क 
को खान कहना चहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं । इस पुस्तक भें फांस, जसो, | (२) कोपा से आह साडी 
हे अश्‍्त तक मनोरज्जकता और पवित्रता | अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों | द्वाने चाहिये। कोडपत्र के सिरे पर ससमंभ्रखा- 
A अरो हुईं है । अरप इमारे विश्वास पर | & इतिहास की आलोचना करको दिख- | रक कामास ओर बंउने व्ही तिथि छुपी 

"इस उपन्यास को अपनो बहिनों और | चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध फर्तासे 


देहकियों को शाप में दे दोलिये। बे इसे |. ऊएपा गया हे कि वस्तुतः राष्ट्र और | कीजिये 


पूछ क. 


शसाप्त किए विना ल उठेंगो । राष्ट्रीय उन्नति छ्या है । ख शोडपजाआक तली १२) Er 
हि, कत ले तक 
बहा 8: क घिशेष पत्र _ x MMM SINNER BESS MENS MUSES) MD OE प्र<भ्धकर्ता से 


कर पदा--मबन्धकतो यमे मचारक प्त्र-देहलो, 
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=आकेपदीना िलप्पतो पूदीने की हरी पत्तियां से यह अक्र 
6 ne 


बादी के लिये यह विशेष लाभर्परी दवा है 


बच्चों क लिये १से२खूद्‌ जरा से पानो या टूथ में 
के पिलाना! चाहिये । 


€ 
अकपूदोना मिला के देना । मोल ॥) शोशी डा० स० ।7) 
दूवा सब जगह हमारे एजेन्ट और दवा फरोशों के 


चालीस कानूनों स खुलासा 


कानूनदपण । 


एक ही ग्रंथ में चालीस प्रकारके कानूनों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को 
काम पड़ताहे जैसे ताजी रातहिन्द, जाब्ता दोबानो, व फोजदारी, मियाद्‌ समा अत 


_ खुलासा जिनको हरमनुष्य समक सके बातर पर वकील मुखत्यारों को खुशामद्‌ व 
 सुपया न ठगाना पड़े | मूल्य सिफ १) रूपया 
«£ हे ° 65 १ 


~ HAITI 


 इगलिशटीचर। 
बिना उस्ताद के थोड़े बत्य में अप्रेतो दिते ताली पुस्त इश अकेली को 
ग्रेजी बोलना चिट्ठी लिखना तार बगैरा सब कुछ सोखलो किसी से कुछ 
जरूएत न हीं--इसमें सब महावरे के शब्द और सध महक्मों की बोल- 
5दों के अयं ऐसे सुगम तरीके से सममायेहें कि थोड़े ही समय में 
य होशाय--मंगाकर देखो दूसरो इस ढंगको पुस्तकों 
| हो तो रक्खो वनो वापिस करदो । मूल्य सिफ १) 

ती मीयांगॅज अलीगढ़ सिटी 


$ न 
i 


7 “कक वि 


तरक पृदीना अक पूदीना 


बड़ों के लिये १० से ३० बूद आधे छटाक पानी में 


र -३५-33 ४८-८० &:<<.3-4+-+--८+८८०- ३ -कज-८:-+८-.-८--< 3६-५८: 
न TE 


गृहस्थ मात्र को घर में रखन चाहिये । 
८ 
बना हे खच 2). 
इसका रंग पत्तो के रंग के ऐसा हरा है । और खुशबू भी तूडीना 
ताजी पत्तियों को ऐसी है। यह अक डाकटर वम्मन की 
सम्मति से विलायत के एक प्रसिदु दवा फरोशने बनाया 


। पेट 


र फूलना- डकार आजा पेट में दर्द अजीणे जी सिचली भूख र 
नआकपृदीना कम होना आदि वादी के लक्षण इससे शीघ्र ही मिटतेहैं। खकपूदीना 


बच्चो के लिये ऐसी दूसरी दुब। नहीं है । गोदी फे 


सिला 


=~ 


पास बिकती है । 


FFFFITEITETIIIIIIIITS 


"I7FFITFIITFIIPTTFA TFFFFFFFFFIFFITIFIIIIIIY, 


i ह DF FSIS WS 
पुष्टराज चूण 
चातुक्षीणता, प्रमेह, स्वप्रदोष, आदिर 
घालु सम्बन्धी समस्त रोगों को दूर करके 
थोडेही दिनों में रोगी को मोटा,लाजा 
आर ताकत वर बना देता है | मूल्य 
२॥) डिड्बी षाः सः साफ । 
पता,-यी.एल.बूबनाएण्डको० 
दिल्ली न० ३ 
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=खआवश्यकता । 
कन्या ब्रह्न चर्याश्रम ठद्ठा विध को लिये 


एक योग्य अधिष्ठात्री को आवश्यकता 


हे बेतन योग्यतानुसार दिया जायगा प 


व्योहा र्‌ निम्नलिखित पते पर करें । _ 


नरशिहलाल प्रबन्धकत्तो ` | 


ल् 


4१:2:2:2:2:7:2:7:7772//००7 ९, 


re 


ट्‌ 


केढमै प्रचारंक र८ आषाढ़ शनिवार सम्बंते १९३९ {| 


कुछ आप बीती कुछ 
जग बीती । 


(३9) 


जालन्चर आायेसमाजको तीसरा 
बापिकोत्सव । 


सेरे लिये खद॒प रूखरणोय रहेगा । पह- 
ला कारण तो यह है कि उसी उत्सव 
पर सब से पछुछे नगरकोत्तन को शक्ति 
में ने अनुभव को । लाहौर अश्य्याखमाज 
के उत्सव के पश्चात्‌ जहां पहले खन्यासी 
स्वासो स्वात्याननद जो आय्येसमाज को 
मिले वहां श्रो स्वामी अच्युतानन्दजी 
पणिइल गुरुद्त्त की विहृलो और उनको 
च्ेमानव के काबू चढ़कर अपनी बड़ी 
सणडलो को छोङ ( जिस के वह महुन्त 
थे) शुद वैदिक चले को शरण में आ- 
चुके थे । इन सब स्वामियों को साथ 
लेकर लगभग ४० आयेभाइयो सहित 
२३ दिसम्बर १८८५ के मध्यरन्होत्तर पंडित 
गुरूद्त्त जी रेल पर से उतरे । स्वर्गीय 
श्री लाला सांदेदाल तथा श्रोस्‌० हंसराज 
जो भी इनके साथ ही उतरे थे किन्तु 
बे रातकी रेल में हो अञभेर चले गये । 
न्हें परोपकारिणी समा छे प्रबन्ध में 
पुरा भ।ग लेने को लगन थी और गुरुदत्त 
को वैदिक धसे छे प्रचार को । मुझे उन 


समाज छे वाषिकोत्सव की तय्यारी सें 
लगा रहा । 


नगरकीतेन झ्या था, सोरे नगर सि- 
ब्ासियो' छे लिए प्रेस और शान्ति का 
शन्देश था । बाजेके साथ आस्‌ का 
कन्डा लिए जालंघर को एक प्रसिदु 
रेस, उनके पीछे पणिडत गुरुदत्त सम्या- 
क्षी मंडल सहितं वेद्‌ भन्त्रो को आस्त 


'धर्षा करते जा रहे हैं, ओर उस साधु 


भंडल के पोछे गृहस्थों के कडे दल हरि 


| 


) 


आँ !, ऊ ! ऊ ! कः अलप बलाप कुछ | 
नहोंओर नहरों बांड हिलरने से काम,किन्तु 
सगर निळाखियो पर प्रभाव ऐसा कि 
खारे बाजारों से शान्ति क राज 
दिखा देता थ । ' 


दूसरी स्सरणीय बात उतारे के स्थान 
सें पहुंच कर सब भाइयों का संध्या क- 
रना था जिस छे पश्चात्‌ सब ने इकठदें 
हवन किया | फिर स्वासी स्वथात्मालल्‍द 
जी ने खज्जचया को विधि ओर उस क 
लाभो पर ठयशख्यान दिया और बहुत 
रात जाते तक आये काद्दे सब्परलों स- 
हाल्माओ तथा पंडित गुरुदत्त जो से 
चम विषघक निणेय करते रहे । 


सन्या सियों को खन्ध्या अझ्िहो सें 
सम्मिलित होले देखकर सुफे खन्देह खा 
हुआए थः। में ने पंडित शुरूद्त्तजी से अ- 
पन्ती शङ्का मरकट ळी । पंडित शुरूदत् जी 
ने कहा कि जो खन्याखी महात्मा योगो 
हें और साँसःरिक खासनाओं से संया 
मुक्त अल्पाइगरी लथा उच्च कोटिक 
साधन सस्पन्न हैं उन के लिए इन बन्ध- 
नों से उवंथा मुक्ति का 'खिधास हे 
किन्तु जो महात्मा दिन रस शहरूथों 
को सेवः में लगे हुए सब प्रकार के भो- 
जन छादन में फन्से हुए हैं उन्हें दो 
काल सन्ध्या यथा अझ्नि होत्र करना ही 


डित छै । इसो समय उन्होंने श्वेलाः 


खतरोपणशियत्‌ का निम्न लिखित प्रमाण 


सल्पं योगप्रव॒त्ति प्रथरशोँ बद्‌न्ति॥ 


शायद्‌ यही रारण है कि पं० गुरूद्स 
के सत्सङ्गमें रहे हुए सबं सन्यासो महूए- 
त्मा दोनो काल सन्ध्या करते है जिस 
अंबस्या में उन से कम साथनो वले 


अन्य सन्ध्या करने में अपन अपमाम 
ससकते हैं । 


तीसरे विशेषता यष थो कि इस 
उत्सव ने सबंसाचररण को निश्चय करा 
दिया कि आया सें घेद्‌ शख के जानने 


२६ दिसम्बर १८८८ के घातःकरल 
स्वमी आच्युतानन्द्‌ सरस्वती जो म 
राजञ का थर्मोपदेश खंस्कत अवा | 
हुआ । इस व्याख्यान के लिए पौ. 
णिक पंडितों को निमन्त्रण पत्र | 
अपने हरय से लिख कर भेजे थे । स्व 
जो ने नवोन वेद्गन्त का खण्डन वक 
जब वैदिक सत को स्थापखा को तो | 
पौराणिक पंडित, जिसके हायसे ९ 
स्वामोजी का ही पुराना उपनिं 
आाष्य था, बोला ?-“इखमें कया लि 
है और अब्र क्य अमे कर रहे झं 
स्वासी अपे मे उत्तर 'दियश--“बह 
सो सेरा ही य़रन्य है, अब आँखें खुर 
पर मैंने ही सकः संशोधन किया | 
पौराणिक पंडित चुर होगया । तीर! 
पहर प्रश्नोत्तर ( शङ्का ससान) ४ 
समय था । पहले जालन्धर छे ग्ररिं 
वेदान्ती सौनीजो को लोगों ले वेदी 
सामने कुर्सी पर शाखख्रथे के लिये. बे 
दिया । आ'ग्पेसमाज को बेदो पर : 
पंडिल गुसुद्त्त जी अ7 बिराजे । सोः 
जी को प्रश्न की आज्ञः हुड । किम्तु व 
तो थे सोनी जी, फिर से सौल रध 
बैठे रहे । कुछ भो न बोजे । तब सर 
संकेत किया गया {कि कुर्सी से मो 
आजाय, जिससे दूसरों को शङ्कर सम 
घान का समय मिला । परन्तु सौमी इ 
ऐसे जमे रिं जड़ अरू खनगए । ह 
उन्हें स्पष्ट कह कर नीचे बैठ्या गया 


र दिनो पता ही न था कि धासिकससाज | भी बोला था-- इसो ससय किसी ने नियोग और विश्वः 

में भो राज नोति के लिये स्थान हो विवाह पर "अ किए । स्वासो स्वाहम 

सक्ता है और इख लिए अजमेर से पत्र लघुत्वभारोग्यभ लोछुपट्वं वणे प्रसादं | नन्द्‌ जो ने बड़ा उत्तम समाधान क्कः 
; पर पत्र प्राप्त करके भी में जालन्धर आयं. खरसोषवंच। गडः, सुमो ङलपुरव बाल विधवा 


विवाह को पंडित णुः 
दत्तजी ने ऐवी प्रबल युक्तियों और प्रस 
णों से सिह्ठु किया कि करतार! 
( जिला जालन्धर ) के एक प्ररि 
साहूकार ने उसी ससय अपनो ब्र 
विधवा पुत्रो झे विवाह कर देने क: 
संकल्प चारण छिया । भोई देवराज | 
के पिला राय शाछिग्रास जी भी ड 
सभय से बाल विधवा विवाह के पक्ष 


तो हुए थे । 


अप्छन्थर आाय्येससर का यह वा। 


& मथ गायन करते हुए जा रहे हैं । आं ! | बाले प्रणरभ विद्वान विद्यमान हैं । 
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कोत्सब सेरे लिए बहुतसो नह चर्‌ 
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१६.६६. 
SSS SESS i 
>> 55 अल 3 'रा था, जिना वर्णन करने से पहले 
कस बेकोल्सब का वृत्तान्त सभाप्त करने 
झावश्यकतो है । २9 दिसम्बर के 
f व ' ६: स्वामी प्रकाशानण्द कर ठ्याख्यान 
4 कर कडे पुरुषो ने तलरकू. पीना छोड़ 
F ६ श।सेंतमाकूलो पहले हो छोड़ 
व 8 व था, स्वासो प्रकश्शानन्द के 


वैः {स्यान पर अपने खूब हुक्के, पशो 
लेयान।दि न्योछावर कर .दिए । कौन 


३ दूसरी दा नता था कि ल्साकू छुडवाने वाले 
३ चोन , र ाशानन्द्‌ जी किसो दिन मांस छे 
प शिखां एरक बनेंगे और फिर समप के फेर से 


शर्क ;. साँस का खएटन करेंगे । 


उ 
है की 
प्‌ , सायंकाल पंडित गुरुदत्त का व्या- 
है सेवन रि नथा । जालंधर में उनको छूम थी । 
र्‌ .) बीची साहेब, स्पेन्सर साहेब वकोल 
ड (र कुछ अन्य अंग्रेज़ सुनने आये थे! 
हु डेत जी बड़ी गम्भीर भ्रमिका बाँधरहे 
„ । पंडित जो को भूमिका सवकश्चाधारण 
4 बपड़ि के लिए शुष्क सो प्रतीत होती 
।, किन्त सरबाल्टर स्काट फे न।वलो 
॥ न्यां जो भद्र पुषण आच चम्टे 
। (उनके लिए नीरख) मूमिका का सहन 
'र लेते. उमको फिर पीन चन्टे तक 
¬ इगो छे फकोलो को आनन्द आता। मैं 
| कै 6 छसो काम के लिये उठ! और प्रबन्ध 


= Mr 8 हक 


क और सहाशय के सुपुदे हुआ । 


° दोन [नि का कुठ समय बादू बेचादास जी 
, कर अन्तिम अपील उनसे कराइईज!वे । 
थाना पकन सभापती ने लिखकर दिया- 
आप छे पद्मात्‌ बाबू बवेचारामजी 
पील करेंगे संस्था के दास गुरुद्तत ने 
निट में ही व्याख्यःन समास 
ब फो आश्चयं सें डाल दियर । 
सुन्शीराम 


समाचार । 


तेयो' ने उन्हें तङ्क किया कि पं० गुरु- ` 
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हली सें राजद्गोह का 


=आसियोग । 
९ डला 

९०० यबरह अभियुक्तों ने अपली ओर 
के बनाये हैं। आज भो खेमसिड़ पर ज 
होते रहे इख के पञ्चात्‌ सन्लु नरो 
एक ब्राह्मण लड़के को सक्षी छुद्दे । तद्‌- 
नन्तर पंजाब सरकार के मुद्रण निरीक्षक 
'सि० टोटाइसल को गवाहो हुद्दे आणने 
कहा, सें कपूर्थले के प्रेस में गया हूं सेरी 
सम्मति में लिबर्टी का परचा बढहों 
छप है । 

२ जुलाई 

सरकारी वकोल नेपुलिस के खुपरि- 
न्डेन्ट मि विललर से 9शञ्न किये । उम्हों 
ने कहग-मेंचे ८० मोल चरूकर २२ फरदरो 
को बालमुकन्द छे घर को तछगशी ली 
बह घर परं नहीं था । एक दिन बाल- 
मुकन्द को बहुल ने ( जो एक अध्यापि 
काथो) तलाशो में सहायता दी थी । में 
सारे पत्रों आदि को चकदाल के थाने 
में ले गया था यह छः सील को दूरी पर 
है । मेंने सुररिश्टभ्डेन्ट की भौखिक 
आज्ञ पर यह काम क्रिया था, मुझे किसो 
विशेष पुस्लक वा लेख आदि छो प्रेरण 
नहो थी ! मुझे यक्व कहा गया था फि 
बालमुकन्द्‌ को लाहौर के बम बाले 
विषय में लेना है । मुझे बस के विषय के 


कुछ पत्र वा वस्तु पकइने की आचा थो । 


दस के पश्चात सूलराअ का बयान हुआ । 
इसने कड्ूष्सेरे पिता और बालमकन्द 
छे द्षद्ग-का कुछ मार पीट. का फगड्टर 
था पीछे डे समझोता छोगया था। बाल 
सुकूश्द्‌ ने कुछ दिया था । इतने में बाल- 
सुकम्द्‌ ने खड़े होकर कह “मैंने कुछ नड्डीं 
दिया” इ ढ़ पर सूलर/ज ने कह-मके टीक 
याद्‌ नहीं कि कुछ दिया था वा नहीं। 
रामभज्की गवाही हुई! इसने अफोस 
के खरे में पहली बार कुछ भण्ड बाण 
कहू दिया था | फिर क्षमा मांगो थी । इस 


| बार डरका री दको छ ने पूछा कितुमने भफी म 


षुः हः खाइ है | उस्ने उत्तर दिया खाई है। 


साक्षो हे पश्चात दकरामुलइक 


SS आ inn 


सछे तलाशी को कोड छस्त लिखित आ। ज्ञा 
नहों मिलो थी । हरी रास और गखद्याल- 
सिह के पकड़ने का कोई दारज्ट नही! था । 

३ वा ४ जुलादे को भी फुछ साथारुण 
काय्येबाही होती रही। ५ जुलादे का 
छाद्त्यवार थर । 

६ जुलाडे 

ला० शघनायक्वहष्यने लहोर से उपने 
बाले "005९7४९7 ” उम्र फे उप सरूपादूक 
पर प्रश्नक्िये जिनके उत्तर में कहर कि 
इनुमन्तसहाय ने मेरे सामने अपनी गस्त 
सभाओं की रचना लिखो थी वरन्त पीछे 
से फाड़ दो यी। मेरो शम्मलि कांग्रेस उतै स्‌ 
सुखलम लोग से नहीं मिलती | में छ टिश 


सरकार को अत्युपथोगी समकला हं । 


४ जलादे को कय्यंधाड़ी की सभ स्ति 
पर छा० हंखरगञ ( भल पब प्रिन्सपल 
डी० ए० बी० कालेज ) के तार पर जज 
साहब ने बलराज अभियुक्त को अपनी 
माता से मिलने के लिये लाहौर प्षेजना 
स्वोकार कर लिया था। उसकी माला 
मत्यु शय्या पर पड़ी है । परन्‍त पलिस 
वालों ने उसको ल/्हौर से जानेका 
उत्तर दृगयित्ब अपने ऊपर न लिया अतः 
बलराज अपनो माता से मिलने छे लिये 
लाहोर न जा सकः । 


अवतार का ढोंग--जग द्विजयी तवो - 
लियन कहा करता था कि इस संस र 
में कुछ भो असम्भव नहीं है, मनुष्य जो 
चाहे खो कर सकता है परन्त॒ देवी ब- 
सन्ती ने पुरुषों से बढ़कर खतरियों का बल 
दिखाया है। आप को बक्तता शक्ति से स- 
स्यु लोक होगी किन्तु परलोक भी आप 
के बश में हो गया है। आप अपनी 
शक्ति से झाहे जिस देवता फो परलोक से 
लाकर चाहे जिस मनुष्य के शरीर सें 
बन्द कर सकती हैं। पहिले आपने 
कहा था कि मद्रास 'निवाशी बालक कृष्ण 
सूति के शरीर में लाडे सैत्रेय तथा क्राइस्ट 
का अवतार छीगा । कुछ दिन हुए आप 
ने लिखा है कि विरोधियों के कारण 


शायद्‌ क्राइस्ट का प्रतदुभोव किसी और 


शरोर में हो । उसका कचन है कि यह 


शरीर पेरिस में शिक्षा पा रहा है। 
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संसार को गति । 


स० रौनकरास की सहायता--आपये 

~> डिफैन्स कमेटी के मंत्रो लिखते हैं - 
कुछ काल से तत्खालसा पतश्नों तथा 
पमफल्टों सें आगय्य खमाज और उख के 
प्रवत्त क महणि स्वासो द्यानळ्द्‌ सर- 
"स्वती जी पर अनुचित और असभ्य हम- 
ले हो रहे थे म० रौनफराम जी संत्री 
आय्येसमाज अदौड़ रियासत पटियाला 
है | सितम्बर सन्‌ ९९१३ में एक किताब 
खाछसः पन्थ को हक्कोकत' या खिख- 
सत सें पररूपर विरोध इन के और म० 
विश्वम्भरद्त्त जी छे मास पर प्रकाशित 

को गई । ततख”्लल' पत्रोंने इस के वि 

रुहु जोर से लिखना आरम्भ किया और 
{संह सभाओं ने शोर सचाया.। जिका 
परिणाम यह हुआ कि रियासल पटियः- 
ला में ० रौनकराम को गिरफ्तार करके 
पुलीस हबालःत में दिया गया। कहा 
खाता है कि यह गिरफ्तारी चरा १२३ 

अ० ताजो रात हिन्द के अनुसार हुई 
महात्मा सुन्शोशत्स जी =ख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ी और ल!० रासकृष्ण जी 
प्रधान आणय्ये प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
प्रेरण और ला० हँखराज जी प्रधान 
द्यानन्द्‌ ऐड्ूलो वेदिक कालिज सुखाय- 
टी और दूसरे प्रति छित आगरय्योंकी. सलाह 
से आय्येसमाज डिफेश्स कमेटी ने निश्चय 
किया है कि म० रौनकरप्म के बरख़िलाए- 
मुकदमे को थहायत! की जावे और 
जहां तक हो सछे इस को न्याय प्राप्त 
करने में सहायता दोजाय | ततखालसा 
सिक्खों ने इस मसुकहसे को सज़हथो 
शक्ल देकर आय्येशमालज का बद्नःम 
बरसे का जरिया बनाया है अस्त । इस 
मुकदमे की पैरवी के लिये फोल बकला 
"इत्यादि पर बहुत रूच होग7। इसलिये 
'यह विचार है कि कम से कम पांच 
हजार रुपया शीघ्र ही जमा किया जाये 
मौर इसमें सफलता तब छोसकती है 
जन आर्यसमाज के सभासद्‌ तथा 
सहायक पूरो सहायता करें इस मुकदसे 
मेँ प्रश्न यह होगा कि रिआया को कहाँ 
ततक मज़हबी स्वतन्न्त्रत' प्राप्त है। प्रत्येक 
सरवन पुरुष से म्ाथेना है कि वह स॒त्य 


न्याय, आर स्वतन्त्रता को सहायता 
करे । ऐसी विपत्ति के समय अपनो 
hy 
सहायता आप करन! सब का चमे है । 
रूपये को बड़ी आवशयकता है अर्तु 
जइ तक शीघ्र हो आय्येसमाजे अपने 


कत्तेष्य का पालन करें । जो चन्दग एक- 


त्रित हो वह खोथे लेखक के नाम आना 
चरह्विये । 

रल'राम 
मंत्री आरय्यंधम!ज डिफेन्स कमेटी 


रेलवे रोड लाहौर 

( नोट) आसखेप्रतिनिधि शस्ता पंजाब 
ने भो अपने ५ जुलाई ७ १४ के अचिवे- 
शन सें यह निश्चित किया है कि डिफेन्स 
कमेटी ही इस सुकटूमें को पैरवी करे 
और इसके सम्घन्थ सें उचित फाय्ये- 
बाही करे ! कुल रूपया उपरोक्त पते 
पर आना चाहिये । 


महात्मा दसराज जी की धम पल्ली 
की स्र॒त्यु—डी., ए. बो, कालि को 
स्थापना के समय स० हंसराज जो ने 
आर्थिक भोग को लात मारकर जातीय 
सेवा का कठिन ब्रत धारण किया था 
उस त्रत के निवाइने में उनको अपनी 
आचार दूढ़ता के साय उदको धस पत्नी 
का थोग भी बड़ा सहायक था । उन के 
ब्रत में सहायता देने बालो बह्दी देवी. 
अगज इस भूम डल पर नहीं है । खनते 
हैं कि ला० हंसराज जी को धम पत्नी 
श्रीमतो ठाकुर देवो को कुछ समय से 
संग्रहणी रोग थः । जब से उनका इक- 
लौता प्यारा पुत्र बलर!ज पकड! गया 
तख से उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया 
था । कुछ दिथो से उनके बचने को 
आशा बहुत ही कम रह गदे थो । इस 
दशा में भो शायद अयने पुत्र के दशन 
को आशा उन्हें जोबित रख रहो थी पर- 
न्त देहली पलोस रू 'जिम्भेबररो सेने से 
इन्कार करने पर साला को आशा ट्ट 
गई और आशा चागे के टूटते हो शरीर 
के खाय प्राण का सम्बन्ध झो टूट गया 
9 तग्रीख क प्रातःकाल बलराज की 
माता का देहएन्त होगयए। महात्मा हं- 


सराज जी को ध पत्नोको आयु कर स- 
समाचार किसी सभय भो दु:ख अनक होता 


पर इस समय विशेष अवरुषा को कारण 
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वह दःख शठगण हो गया है । परमात्मा 
ने मातः को हृद्य में यत्र प्रेस को छाल- 
खा सब से बलबसी उत्पन्‍्त्र को है । इमें 
शोक यह है किसाता को-और एक सर- 
णा सन्न माता की-उसी लालसर का बो | 
निद्यता से तिररूकार किया गया है 
सैशन्स जज के बलराज को अपनी सात 
से मिलने की आज्ञा देदेने पर झो पुलिस 
ने इन्कार करके कौनसी बुद्धिमत्ता का 
कास किया है | हमारे दूढ़ सम्मति है 
कि बलराज को लाहौर लेजाने में उससे 
अधिक ख़तर' न था जितना प्रतिदिन 
जेल से कचहरी तक अभियुक्तों को 
लेजाने में होता है । ला० हंसरांज जो 
ने बलरशज को हथकडो सहित माता को 
मिलाना भी स्वोकार करलिया था । 
फिर न जाने किस काल्पनिक संकट से 
डर कर पुलिस ने एक मरती हुड माता 
की अन्तिम इच्छा में बाधा डालो है। 
आगे ही हमारे देश में पुलिस अप्रिय हो 
रहो है और हम कहे सिना नहों रह सक्ते 
कि पुलिस का यह अन्तिम काम लोगों 
को चिर काल तक न भूल सकेगा | हम 
नहीं जानते कि इस आापत्तो सें हम म० 
हंसराज जो के साथ किनशव्दों में सहःर- 
नुभूति प्रकट करें । जिस परमपिता ने 
उन्हें अगज तक देश सेवा के कठिन त्रत 
को पालने में सहायता को है, यही इस 
आपत्ति छे सम्य उनको बल देगा । 


“चाटालिपु?' का स्वागत --ब गाल खे 
अलग होकर स्वसन्त्र प्रान्त बनते हो जि- 
हारमें चारों ओर नडे रुफूति के चिन्ह दिख 
लाइे देने लगे हैं । याँकोपुर से नए सह- 
योगी '* पण्टछिपु ” का जञन्स भो 
उसी स्फूति का एक चिन्ह हे 
यह बड़े सौभाग्य को बात है कि 


डस पत्र के सम्पादन का भार 
श्रीयुत काशी प्रसाद्‌ जायसवाल जैसे 


विद्वान्‌ परुष ने लिया है । युल काशो 
प्रसाद्‌ ढिंदी के बहुत पराने सेवक हैं । _ 


अपनो सात भाषा को भूल बैठे हैँ । पर 
स नही जानते थे कि थे अब तक 


हिंदी को किसो उच्च सेवा के रलये आप- 
» ने आपको तय्यार कर सहे थे । परटलि- 
पुत्र के दो अंक हमें धात हुए हैं। उन्हें 
देखकर कहना पड़ल है कि यह खह- 
योगी यदि ऐसा छी ळल? रहा तो हिदी 
छे बड़े गोरव का कारण ह्लोगा । दोनों 
अकों में कलकत्त के प्रखिट्ट विद्वान म० 
. इरप्रसाद्‌ शारख्री के दो गलेघणा पूण रूब- 
झूलक लेख हैँ । टिप्पणियों और समा- 
चारों का संग्रह भो बहुल अच्छा है। दिशे 
षतया दूसरे अक को टिप्पणियां बहुल 
मजदार हैं इसका काय ज़ और छपाई 
बहुत अच्छो है।२) में बाकरपुर से 
मिल सक्ता 
केनडा में हिन्टुस्तानिया का भाग्य 
निणेय--कैन 87 में जो (हिन्दुस्तानी 
्‌ “गुरु नानक स्टोसर ” लेकर अपली 
द “ब्रिटिश नागरिकता परखने गये थे उनके 
भाग्य का फ़ेखला हो गया ! कैनडः फे 
सरकारी अफसरों ने (हिन्दुस्हानियों को 
-आनेसे पहिलेही रोक दिया था, अद्य आद्‌! 
छत ने भी अफसरोंके पक्ष कर समर्थन किया 
हे । अदालत ने कहा है कि केनड7 सर- 
कार जिस केसी व्यक्ति रो चाहे अपने 
देश में आने से रोक थत्ती है। इसी नियम 
के अनुसार अब हिन्दुल्थानी ब्रिटिश 
साम्राज्य में रहते डुए भो उसके एक अंग 
में घुसने न पावंगे । हम इस निणेय से 
प्रसन्न हैं क्योंकि यह लिणंय भारत वा- 
सियों की अपनो स्थिति के बारे में 
आँखें खोल देगा । अद्पलत का कहना 
है कि कैनडा को अपने शासन सें पूरी 
स्वतन्त्रता है | पर प्र्न यह है कि क्या 
कल भारत वर्ष को किसी काम में स्वतन्त्रता 
 नहोंहे। हम समते हैँ कि हस।री खर- 
कार इस समय “जैसे को तैसे क।” शास्त्र 
पकड़ेगी ओर हमें अन्य “जातियों को 
द्रष्टिमें अधिक न गिरावेगो | 
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होने पर इस अभियोग को विषय में 
मि० कसिङ्गन ने सरक'र को ओर से 
कहा कि ४२००६ ) रू० खच्चे हुए ९१ मास 
तथा १९ दिन अभियोग चछा। इसी 
प्रकार वक्कोल बारिस्टरो' को संख्या भी 
बताई । किसी भारतीय महिला के गोरे 
छाथो द्रा अपसन को प्रतिकार में 
इस से अधिक और क्यः दणड को आशाः 
हो घकतो थो । परन्तु प्रश्न यह हे कि 
इलना रूपया व्यय करने से क्या लाभ 
हुआ । गोरे देवता तो ३०) रु० जुरसाना 
में ह छूट गये पर ४२०००) रु क व्यय 
किस पर पड़ा यह सब जानते ही हैं । 


एक और बंगाली अबलाकी आत्मा 


हुलि-भएरत के अन्य सभी प्रान्तों में बंगाल 


अधिक उन्नत साना जाती है परन्तु वहाँ 
पर देडियो को यह दुर्दशा देख बंगाल 
को गिरधबट प्रगट होती है । क्या इस 
प्रान्त के नेता इख ओर विशेष ध्यान को 
अध्वश्यकता नहीं समझते ? एक और 
१३ वर्ष को युती ने आत्महत्या का 
भार बंगाल पर डाला । इसका नासथा 
प्रफुल्लकुमारी द्रश्री । एक बषे छुआ 
इसका विवाह अबनीकुसार दासक साथ 
हुआ था, अपने पत्तीके साथ रहती थी । 


'एक दिन इस ने अपनी साढ़ो को तेल 


में ल्लिगो कर दियासलाडे लगा दी। उस 
समय उसको साख याहर गडे हुई थो आ- 
कर देखा तो प्रफुल्ल को मरे हुये पपया । 


SPIE MR 


एक ओर बँक बन्द-मुलतान का 
मुहम्मददुन बक अन्द्‌ हो गया । इसका 
मुख्य काय्येल्य लाहौर में था बह भी 


बन्द हो गया । ५ 


sO 


पुलिसके अफसर पर गोली-२९ जून 
कजमोहनद्न के 
घर में हाका पड़े! है इस समाचार को 
झुनकर सब इम्शपेकटर मानस० दे? बन- 
(जी तथा तारकन।थ घोष सकान पर 


को रात को सागरा 


उस 
म 


चोक में रिवालबर से तारक नर्थ घोष 
पर गोलो चला दी । मानख बाबू फो 
थोड़ी बहुत चोट आई, पुलिस ने बारी < 
चरन को पकड़ लिया और उखको शीघ्रता 


“| 


~ i 
फक कॉरण अधियोग चलाया जायगा । 


विधवा की हृत्या--झुरादश्बादमें एक « 
पुरुष अपने पुत्र को वधवा को गरि 
दिया करल था । और उस को उस को 
सालक परस भो न भेजतः था | विधवा 
को आयु १७ बर्ष को थो अलः उसके भादे 
को प्राथना पर उसकों ढूंढकर न्यायालय 
में प्रस्तुत करने को लिये आज्ञा दी गडे । 
पुलिस बाला विधवा क खुसर के घर 
पहुंचा और परदे क? पूरा प्रबन्ध करने 
की प्रतिज्ञा को । थोड़ी देर पीछे विधवा 
का खुसर घर में गय और अन्दर से कंडी द 
लगाकर छरी से लड़को को काट | डाला 
बाहर बलों ले घर में सेस्त्री क रोने 
पोटने का शब्द्‌ खुन! । फिर बह घर से 
बाहर निकला आर उसके भरेको मारने 
का यत्र किया परन्तु वह बचगया। थह फिर 
से घरमें गया आर लड़को पर दूसरी बहर, 
प्रहर करना चाहो परन्त पिस बलों ने 
पकड़ लिया । लड़को ४ चणटे के पीछे 
रात को ८ बजे हरुपलाल में सर गडे । 
लड़को ने सरते समय कहा कि उसकी 
सास ने हत्यारे से दूसरी बार कहर था। 
कि अभी धहू सरी नहीं है। अभियोग 
चल रहूा है । 


चिटागंग की हृत्या का अभियोग ` 
पाठकों को #मरण होगा कि कुछ दिन हुए 
चटाग गे नगेन्न्द्र नाथ सरकारी गबएु 
पर गोली चली थी परन्तु भाग्य वश. वह 
बच गया और सत्येन्द्र न[मी पुरुष मारा 
गया । अब नोगेन्द्र छे कथनानुसार्‌पु- 
लिख ने दो पुरुषों को पकड़ने के लिये 
२०००) रू० पारितोषिक नियत किया है। 


उनका सलाम आदित्यद्र्त तथा गलती 
कान्ता कोष है । 


ee os है अनरननमनन्‍मनननभननभ 


हिन्दी प्रेमी को शोक न इूगेया कि आओ 
पं० घालकृष्ण भटो के दोनो नेत्र 


हो गये हैं। इन दिनों आपकी श थ्या यण | 
करनो पडी । परमात्मा आपको भोग 


भट्ट जी के नेञ्र-य ह सुनकर फिस t 
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भारतवासियों की आयु पत्री 
क्या भारतवष उन््रति कर रहा है ? 
( ले० प्रो० बालकष्ण एम० ए० ) 

३९ ज्ये छे अंक में ये बातें दिखादे गई थों कि अन्य देशों के सुकाबले में 
भारतवासियों को आयु बहुत कम है, कि सन्तान के जन्म पर जो जीवन की 
आशाएं देश देशतन्तरों सें को जाती हैं वे भारत के मुकाबले में बहुत ही उच्च हैं 
और इन शे यह परिणाम निकाला गया था कि क्रारतवर्ष सें चर्म तथा अर्थ की 
न्युनतर के कारण अल्पायु है । इस सेख में जन्म के अतिरिक्त भिन्न आयुत्रों पर शेष 
जीघन को अधश्शाओं का ब्यौरा {दियी जावेगा और बह गल तीस वर्षों की उन्नति 
व अवनलि को ओर भो ध्यान दिलाबेगा । यंह निर्विबाद्‌ है कि जिस देश 
के निवासियों को जोबनाशा सत्तरोत्तर अधिक होरही है वह देश उन्नति कर रहा 
7 होगा किन्तु जिल देए में जीवनाशा उन्रीसवीं तथा बोसवीं शताब्दियों में भी 

कम हो रहो हो उज्ज देश का राम द्वी रक्षक है | बह शोघ्र हो रसातल के अगाध 
गठ़े में गिरने के योग्य होरहा होगा । 


AT 


प्रथल्त ठयौरे में अग्रतदप तथा इंगलेह को गल ३० वर्षो को' जीबनाशाओं की 
लालिङरकों को सावधानी से पढ़िये, तब देखिये कि भरत की उन्नति 


कयां क्या 
परिणास निकलते हैं । 
की भारत तथा इंगलंड में परुषो की जीवनाशाए- 
१८८९-९९११. 
आयु | भारत | , इंगलेड 
Bo रू ए छाूज छा रू एल HET 
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परिणाम-डक्त ब्याौरे से निम्न लिखित । 4 
परिणाम स्पष्ट हैकिः-( ¦ ) भारतवषे में युत्र | 
के उत्पन्त होने पर उसकी जीवन आशा | 
अंग्रेज पुत्रों से आधी होती है । 

(।।) ९८्द (से ९९११ लक भारत सें | 
सय आयुवो पर ही जोबनाशा निरन्तर | 
कम होतो गडे है जहां १८९२ में जन्म पर | 
१४.६ वर्षा की जोवनाशा थौ वहां १९९ 
में २२.६ रहगयी, किसी आयु पर भो 
यह जोबनाथा नहीं बढ़ी, हां, १७०९ के । 
मुकाबले में १९११ में ५०, ६०, 3० वर्षो को 
आयुवों पर नाम्मात्र ६ को वृद्धि अवश्य 
हुईं | दीघोयु होना जब एक दिश की ' 
उन्नति के मश्प को एक बलवतो कसौटी 
हो तो स्पष्ट है कि भारतवषे के लोग 
अवनत होरहे हैं जब आयु से चमं अथे | 
काम तथा मोक्ष को प्राप्ति छे साथन 
प्राप्त हो सकते हों, और भारतवासियों 
को आयुकम हो रही हो, लो घस अर्थ | 
कास मोक्ष के साधन भी अवझ्यमेव 
कस होरहे होंगे अथोत्‌ लोग निर्धनो, | 
दुराचारी, ब्यभिचारो रोगी ओगो अधर्मी | 
निल होरहे होगे । 

(।।) किन्तु उन्नति शोल इंगलैंड 
को दशा देखिये कि उसमें लोगों की 
आयु कैसे उत्तरोत्तर बढ़ती आई है, ३० 
वर्षों का बिचार करते हुए किसी आयु 
पर भी जोवनाशर कम नङ्लों हुई बल्कि 
वृद्धि को मात्रः बड़ी प्रशंसनो य रही है । 
इसी साक्षी से यह परिणास निकल. 
सकता है कि उसमें धमं तथा अर्थ को 
वृद्धि झोतोगई है । इंगलेंड में घत्त की 
दृट्टि तो निम्न व्यौरे से स्पष्ट है यहाँ 
बताया गया है कि हरएक निवासो. 
के हिस्से में निश्न तौर पर चघनराशी 
बढ़ती गङ्के है । 


म 


इस्वी सें . 
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 ———. fre जहां इंगलैन्ड में प्रति निवासी के हिस्से में ३८० मोहरे जातीय सम्पत्ति की ञान =ऋ्रीर बास्बे से 
मातो हैं बहा भारत में घन की इलमी कमी है कि हरएक भारती के भाग में केवल 
न ह्‌ 
ड ड १० पाउन्ड आते हैं अर्थात एक अग्रेज़ के मुकाबले में हमारे पास अढ़तोसबां हिस्‍सा जीवनाशा को बहुत कसो 
व चन है! अतः हमारी आयु भो बहुत अल्प है । घन की वृद्धि के खाय २ इंगलेन्ड में १८९१ से १८१९९ तक 
Fe बं अवश्यमेव घम को वृह्टि हुई है, दीं आयु, बिपुल धन, उच्च चार्मिक जी घन साथ | जीवनाशा में भेद 
ह साथ जाते हैं किन्त अल्पायु, निर्धनता, अधमं एक दूसरे के सहचर हैं | सारत में | | आज जक 
f 2 झाय पंजाब बाम्वै 
ह उनका अधिक वास है। | 
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पर उस में श्री अवनति हुड्रे है। जब: 
अन्य देश दिन दुगनो और रात चौशुनी ; 


डन्नति कर रहे हैं , वहां भारतवर्ष और 
उच्च में पंजाब सथा बएम्चे के प्रान्तं 
ख़ास तीर पर पीछे जा रहे हैं | धमं, 
अर्थ काम मोक्षे का एक ही साधन आयु 
उन में क्रमशः अल्प हो जाती है। 
आयु को निबंलता और न्यनता 
प्र घ्म और अथ रूपो कार्य भी आअहप 
हो रहे होंगे! हम अपने पूवं लेख में 
भो कह चुके हैं कि उत्तरीय क्ारतीय 


dS eed ३ जि ussite 


सें जहां विशेष तौर पर आरयो का वास 

है, ९ बयां में ह ५० प्रलिशतक उत्यन्त्र 

बालक सरजातेहें किन्तु बाम्बे मद्रास 

~~ और बभौ में ९०, १४॥, २९ वर्षों में ३० प्रति- 

शतक उत्पन्त्र लक परलोक सिधररते 

हैं । पंजाब में विशेष तौर पर आर्यो का 

वाश है किन्तु वहां ही बालकों को अ- 

~ चिक सत्यु और आयु को अल्पता 

दीख पड़ती है, वहां इेघरइयों का अ- 

चिक बल हो रहा है वहां ही मुसल- 

« मालों के बढ़ने को मात्रा बड़ी तेज़ है, 

विद्वानों को यह भय है कि ११९ वर्षों में 

वहाँ आयो का नामोनिशान भी मिट 

जायगा मुके हैरानी होती है कि भार- 

तीय आयं सरते हुए भी अप्नी श्रेष्ठता की 

डींगं मारने में तत्पर रहते हैं उन्हें 

इतना भो पता नहीं कि इब शियों से भी 

उन को आयु बहुत कम है । १८८० नें हब 

शियों को जीबनाशा। स युक्त प्रान्त अमे 
रिका में यूं थः — 


हर्वाशयों की आयु हम से अधिक है 


आयु हबशी पुरुष सफेद | 
० ३२. २ ४४, 3 
> ९० ४०. ९ ४८. ५ 
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८0 ६. ३ 9४ 


५. क्या अब आपको पतग लगा कि ख- 
~ फेद अमरीकनों और इबशियों की आ यु 
वों में कैसा महद्न्तर है किन्त हम पं- 
„जावी बही सारे भारतवासी छबशियों 

से अल्पायु हैं? पर्ठकडुन्द्‌ | क्या अब 

भो नहीं सोचोगे कि किन कारणों से 

- ज्ञाप को यह दुर्गति हो रहो है? किन 
कारणों से भारत सें सब देशों की अपेक्षा 
जीवना शर कम हे? यहां तक कि हबशी 

भी हम से अधिक जिन्दा रहते हैं ! 
आागय्येंह्व के ` झठे अभिमान को छोड़ 

कर अपनी दशा स चारने में विशेष यन्न 

” ` करना चाहिये। हिन्दू सभाए भी प्रस्ता- 
यों के पास करने के अतिरिक्त क्या कर 

रही हैं ? बहुत सो आाय्यंसमाजें भी प्र- 
-चार के काम सें शिथिल पड़ी हुई हैं 
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और शोक है कि हिन्दओं के 
देशोय नेता भो ऐसे नही हैं जिन 
में सर्वसाधारण का पूर्ण विश्वास हो, जो 
जाति के पूरे प्रेम पात्र हों ताकि उन 
के सटर बचनों पर जाति अमल कर 
सके । अतः इख भ्रवसागर में हिन्दू 
जाति को यात्रा एक ऐसी .नौका के स- 
मान है जिस के पास न कोडे दिंगद्शेन 
है और न जिस के चलाने वाले मल्लाह 
हैं और सख से बड़ी विचित्र बात यह है 
कि नौका पर सवार यात्रो भो सोये 
हुए हैं। उन्हें अपनी दइंशा का कोई ज्ञान 
नड़ों अतः ज्य २ यमय व्यतीत हो रहा हे 
ह्यों २किशतो को बिचित्र दशा छो रहीहे ! 
बस परमात्मा ही इस जतिके रक्षकहैं ! ! 
ख्रालकष्ण 


निरुत्तर करने का साधन 


( गतांक का शेष ) 

It would he the “shoe on other 
foot” if such American audiences could 
hear what such lecturers say about 
them and chrishtianity and christian 
civilization in America when they 
return to India 

किन्त अमरिका फू लोगो को आँखें 
उच समय खुले और इस वेदमा को तब 
अनुभव करें जब उन्हें ज्ञात हो कि ऐसे 
व्याख्यान देने वाले अपने देश में लौट- 
कर उनक सम्बन्ध में देसाई थमे के 
सम्बन्ध में तथा अमरीका क इंसाइयो 
को सभ्यता क सम्बन्ध में कैसे कथन 
करते हैं । 

लखनऊ के विषप वररल महोदय को 
वहां क आार्यंसञ्जन ही मरे सम्बन्ध सें 
सूचित कर सक्ते हैं किन्तु उन्हें इतना तो 
में अभी बतला दूं कि जो कुछ में लौट 
कर कहूंगा.वह अब भी कहता हूं । भने 
इेसाइे मात्र को शाखत्राथै करने का चै 
लेज्ज दिया परन्तु कोड इसाई पाद्री 
शास्त्राथे करने को लश्च॒त नहीं होता 
बेसाहेयो का भारतवासियो को बपत- 


स्सा देना घस के हेत नहो, यह एक 
नैतिक चाल है और इसो को यथा तथ्य 
रूप में ,करने के लिये मैंने आवाज़ 
लठादे है । आय्ये समाज ने हिन्दुस्तान 
के लोगो को चिता दिया है एक 
तुच्छ सेवक को हैसियतमें इस देशके सभ्य 
विचारवान पक्षपं्त रहित और डदार स- 
उजनों कोस सचेत करने को चेष्टा करूंगा | 


केशवदेव शस्त्रो शिकागो( अमेरिका) | निसंक्गोच होकर आकाश 
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प्राप्त | 
( प्रेरित पत्रों का सम्पादक उत्तरदाता नद्दीं )' 
वेङ्कटेश्वर का भाइ बीरभारत ४ । । 
बिचारों में दोनों ऐक ही थेली के चदे बट्ट 
हैं। भेद केचल रूप रंग में हैः । वेङ्कटेश्वर का | 
बाहरी आकार प्रकार अच्छा है पर बीरभारत का | 
आकार प्रकार सब हिन्दी पत्रो से निकम्मा है। _ 
विचारों का तो कहना दवी क्या है । यह दोनों डी _ 
सत्तू नोन बांधकर सुधार के पीछे पड़े हैं। 
सुधार का विपरीति अथ करके लोगों को श्रम | 
में डालते हैं । कोई भी अच्छा काम दोय उसमें | 
वाधा डाले विना न रहेगे । लाला लाजपतराय | 
जी अहछूतों का उद्धार करते हैं वेङ्कटेश्वर की | 
आत्मा भभक उठती है । अभ्युदय उसका पत्त 
करता है सम्पादक निराश होकर रोने लगते 
हें । भारतमित्र वाल्य विवाह का विरोध -करता ! 
है वेङ्कटेश्वर की आखो के सामने अंधरों छाजाता 
है । उसकी अनोखी समक में स्त्रियां को पढ़ाना | 
लिखाना उन्हें विल्कुल बिगाड़ देना है। कुशल | 
इतनी ही है कि लोग उसकी वातो पर चलते. | 
नहीं । नहीं तो वद्द अवश्य ही लोगों कोऋई सौ. 
यष पीछे लेजोकर पटक देता । लोक मान्य | 
तिलक के विलायत जाने की खबर उस ने जब | 
से सुनी है उसके पेट में बिल्लियाँ कूदने लगों हैं।. 
अब लोकमान्य पर उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी. 
क्योंकि वे विलायत जा रहे हैं। क्या अच्छा 
हाता यदि लोक मान्यवर एक वार वेङ्कटेश्वर 
सम्पादक से सलाह लेकर बिलायत जाते |.“ | 
| 


वीरभारत की सुनिये । अभ्युदय प्रयागमें पक . 
विधवाश्रम खोलना चाहता है यह खुतकर चीरः - 
भारत की छाती फटी जाती है। और उस पर | 
बह अपनी वेतुकी तान डड़ाता हे.। कुछ सञ्ज | 
साध्‌ सन्यासियो को शिक्षित करना चाहते हुँ _ 
वीरभारत उन्हें गर्म पानी पीकर कोसता है । _ 
वह साधुओं को निरच्तर भट्टाचाय्य रखना खाः 
हतो है। परमात्मा दी जाने वदद मूख साघु 
से क्या काम लेना चाहता है। 


दोनों पत्रो के सम्पादक अपनी समर मे 
विद्वान्‌ दुनियां से परे हे । और भी इन मे अनतः 
गिनत गुण हैं । पर बीरभोरत में प्रक खास 
है कि जिस विषय को वह उठाता । 
प्रतिपादन में उसे चाहे जितनी झूठी 
पड़े वह उसमे बहता नेक भो न \ 


५ 
पे 


मिलाता रहता है। उसके ३ 


५ 


= 


» 
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। ङ्क में विलायत यात्री शीर्षक पक लेख निकला 
है।यह मारवाड़ी समाज के उज्ज्वलरल श्रीयत 
कालीप्रसाद जी खेतान एम० ए० बीठ एल० 
वार-पे ट-ला~क़ी बिलायत यात्रा के सम्वन्ध में 


‘s pr 
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हता है कि मारवाड़ी खमाज के नेताओं के वार- 
रम्थार मना करने पर भी बा० कालीप्रसाद 
दुनिया समाज की अवहेलना करके विलायंत चले गये । 
दूसरी पर उसकी इस ब्रात में सत्य का अंश कुछ भी 

चीन ,ज नहींहै। मुझे टोक मालूम है कि बा० कालीप्रसाद 
प शिलाजरं जीने जब कलकत्त से गौरव के साथ एम० प० 
ड खरक और वी० एल० की परीक्ञायं पाकी थीं तव 
है श्वास, भारतमित्र आदि पत्रं तथा कुछ और खज्जनों 
प ऊपर € ते उन्हें बिलायत जाकर वेरिस्टरी की परीक्षा 
हं देबन रि , पास करने की सलाह दी थो । तदऩसार घे 


sy 
ल 
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द्‌ | कलकत्ते के प्रतिष्टित सञ्जना की अनुमति 
र्‌ लेकर विलायत गये थे। हां, कलकन्त के कुछ 
द ब्राह्मणों ने अवश्य खूब ऊधम मचा करके 
: अपनी नीचता का परिचय द्या था । ओर 

ध जान पड़ता हैं आज भी वीरभारत उन्हीं ब्राह्मणों 
Meg or ' का पक्ष लेकर धर्म्म की ओट में श्रीयुत 
fi कालीप्रसाद जी के विरुद्ध लोगों को 
8, करना चाहता है। हम देखते हैं बीरभारत 


सदा से ब्राह्मणों का अन्ध पत्त लेता श्रायां 
£. है और आजमी वही कर रहा है। पर मारवाड़ी 

' । अ्रंब उसकी नीति को समभ गये हें । अब 
t 


मारबाड़ी उसके जाल में नहीं फखेगे ¦ डा हद 
कलकत्ते का मारवाड़ी समुदाय ब्राह्मण के धोखे 
। में नहीं फंसेगा और सादर श्रीयुक्त कालीम्रसाद 
को खांगत करने की तय्पारियां करेगा । 


A 


हा ज्ञायगी । ' मार: 


चिलमचट्टू,. रसोइये , `ब्राह्मणं 


है । इस में उस ने अपनी झुठांई का नमूना दि-. 
खाते खूब अनप शनाप वाते लिखी हैं । वदद कः 


० कालीप्रसाद्‌ से बहुत बार मिलने का 
ए मिलता है । उनके विचार बहुत उच्च 


होने की आशा है। यदि ऐसे नव: 
'नें सादर अभ्यर्थना न की तो 


'उपकार मारवाड़ी युधेको 


ओर उससे घबरातें हैं | चीरभारत कहता है कि 
यही परीक्षा का समय है। इसी वार परीक्षा 
हो जायगी कि मारवाडी समाज में कुछ दम दे 
या नह्दीं । इम भी उसी के शब्दों मे कहते है। 
ग्वश्य ही इस वार माश्वाडियां की परीक्षा हे।- 
जॉयगी कि इन्हों ने खुधार में कहां तक पेर ब- 
ढ़ाया है ओर उन में कितना दम है । 

भारत या कलकत्े की ब्राह्मण सभाओं को 
सचेत करना व्यथे है। उसे स्मरण रखना चा- 
हिये कि बह दिन गये जब वहू कलेवा करती 
थी । न अब ब्राह्मणा में समाज शासन की यो- 
ग्यंता है ओर न कोई उनका शासन मानने को 
तय्यार है । अपने घर बैठे वे चाहे जितना 
रोला मचाया करे । दूसरों का खुधार और शा- 
सन तो टेढ़ी खीर हे उनके अपने घर में ही ह- 
जारों बुराइयां छुसो पड़ी हैं, कृपया पहिले 
उन्हां का सुधार और शासन करे तो बहुत 
अच्छा हा । 

यहाँ हम इतना श्रोर कह देना चाहते हें 
कि देश के भिन्न २ भागों भें सहस्रो मारवाडी 
नवयुवक श्रीयुक्त काली प्रसाद्‌ जी का स्वागत 
करने को तय्यार हैं; त्राह्मणौ की सामथ्ये नहीं 
कि उन्ह हम लोगों से एथक करदे' । 

महावीरप्रसाद 


भ्रमी च्छेदन 

आज कल मेरे पास अनेक पत्र ऐसे आरहे 
हैं जिन से कि बडा भूम फैला हुआ जान पडता 
है । इसलिये आवश्यक है कि में इस भ्रम का 
निराकरण समाचार पत्रे द्वारा करदूं ताकि 
श्रायं समाज भविष्य में श्राने वाले लाञ्छन सें 
बय ज्ञाय । इसके लिये बा० रामचन्द्र जी वर्मा 
देह्लीस्थ के प्रश्नौ का उत्तर दे देना द्वी पर्याप्त 
जान पड़ता है। 

प्रश्न १-महाशायशान्ति खरूप ( भूत पूर्व 
' मौलवी मझुददम्मद शली कुरंशी ) ने जो कायं आ- 
रम्भ किया है उसमें श्राप सम्मिलित हैं या 
मं नहीं ? 
उत्तर-म० शान्तिखरूप जी के कार्यों में 


= | हम लोग सम्मिलित नहीं है । 
: प्रक्ष २-आप को उनकी ओर से निश्चय 
या नहँ कि बे काये ठीक २ करेंगे जिससे 


आया क! ६€। निन हा NES 35 
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ह कि यदि आर - 


गोचने की बात है कि ज्ञिस मनुष्य ने आय स- 
माज क्या है यहद भी अभी नहीं जाना वदद यदि 
आये संसार में पेर रखते ही किसी काम को 
आरम्भ करदे तो उसे कहां तक ठीक से कर 
सकता है । ऐसे पुरुषों को पहिले आयसमाज 
में रहकर दस पाँच वर्ष विद्याध्ययन करते हुए 
गायं खम्राज फे सिद्धान्तो का मनन करना चा- 


द्विए, परन्तु पेर रखते ही आचाय बनने की » 


इच्छा इनके अन्तरिक भावों को प्रद्शित करने 
के लिये सुपर्या“्त है । 

प्रश्न ३-प्रक्ाशनारायण जी चंदा इकट्ठा क 
रने भेजा गया है उसमें आपकी सस्म्रति थी या 
नहां । 

उचर--प्रकाश नारायण, प्रकाशचन्द्र आदि 
के भेजने मे हमारी कोई सम्मति नहीं थी 
ओर न ली गई । 

प्रश्न ४-शुःद्ध शुद्ाओं का जो उत्सव होने 
वाला है वह आपकी राय से हेता है व नहीं । 
इस बिषय में शांति खरूप जी ने 


उत्तर 


हम से राय ली ही नहीं ओर न वे लेना चाहते 
हैं कयां कि आप स्वत'ल्न कार्य कण्ना चाहते हैं। 
विशेष निवेद्न 

महाशय शान्ति खरूप जी के कार्यं से ओर 
्रायंसमाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका क- 
थन हे कि वे आय खमोज्ञ या किसी संस्था के 
आधीन रह कर कार्य करना नहीं चाहते क्या- 
कि आर्यसमाज या शुद्धि सभा आदि अन्य सं- 


स्थार अछूत व शुद्ध शुदा को अपना नहीं 
सक्ती अतः वे अपना खत. काय खोलेंगे [ 


इतने पर भी यदि कहीं पेखा प्रकट किया हे। तो 
बड़े शोक का स्थान है। आगे के लिये सूचना 
दी जाती है कि कोई सज्ञ न इनको कम से कम 
आय खमाज रेल बाजार से सम्बद्ध न सम- 
झे । ये बिलकुल स्वतन्त्र हैं और खतन्त्र रहना 
चाहते हैँ जो महाशय इसकी चन्दा दे' सो देख 
भाल करदे । ओर उनके निमित्त पर भी 


विचार करल । 
भवदीथं 
पुत्तीलाल बाजपेयी 
मन्धो आय समांज 
रेल बाजार कानपुर 


नजीबाबादू का उत्सव 
कार्य वाही उत्सव आये कुमार सभा नंजी” 
घांबाद २६-३० जून । आये समाज के जलसे के 
बादू आय कुमार सभा का जलसा बतारीख 


लिया तो २६ जून सन्‌ १४ ई० से आरम्भ हुआ । प्रातःकाल. 
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ष्ण जी एम० पए० गुरुकुल का विवाह सम्वन्धी 
विषय पर एक मनोहर व्याख्यान हुआ । खायं- 
काल को पं० बसन्तलालजी उपदेशक प्रतिनिधि 
सभा का एक उत्तम व्याख्यान हुञ्जा-उलेके वाद 
विद्यार्थी धर्मवीर जी का जो कि विद्यालय मुखा- 
फिर आगरा में पढ़ते हें एक प्रभावशाली 
व्याख्यान मजहबी तहदकीकृ(त पर छुआ । इसके 
बाद्‌ ६ वजे से ७॥ वजे तक शहर से वाहर ल- 
डका का देशो खेल ( भाग, रस्सा खे चना इत्या- 
दि) हुआ रात को श्री स्वामी खरवेदानन्द्‌ जी 
का एक अलिमाना लेक्चर ईश्वर विषय पर 
हुआ अगले रोज़ वतारीख़ ३० जून सन्‌ १४ ई० 
को शांका समाधान का समय था प्रातः 


' काल से द्वी हर एक मजहब के लोग आकर जमा 


हेगए | आज एक उपनयन संस्कार था-देरो 
होने के कारण ठीक ७) बजे शांका समाधान की 
कार्यवाही आरमस्म हुई शमय?१०। बजे का था 
आवश्यकता पड़ने पर ओर भी बढ़ाया जासक्ता 
था प्रथम मोलची अकबरशाह खाँ साहब 
ने खड़े हेMकर मौलवी एइसानउल्ला खाँ साहब 


का परिचय कराया और कहा कि इन्दौ ने देव- 


बन्द इसलामियां कालिज की उच्च शिक्षा प्राप्त 
की हे और यद्द कुछ शंका करनी चाहते हैं, इस 
के बांद मो० पहदसानउल्ला खां साहव ने खड़े 
होकर प्रश्न किया कि “ प्रकति व जीव के अना- 
दि होने का सबूत दिया जावे” इस पर आयकु- 
मार सभा की ओर से विद्यार्थी धम वीर जी 
ने जिनकी अवस्था २० वर्ष से अधिक न होगी 
निहायत अदब से उत्तर दिया कि “चू कि ईश्व- 
र मालिक है यद आप भी मानते हें मॉलिक 
बिना मिलकियत के नहीं रह सकता मालिक 
के लिये मिलकियत का होना आवश्यंक है और 
आपके कुरान शरीफ से भी कहीं यदद सावित 
नहीं हाता कि परमात्मा ने जीव व प्रकृति को 
जदोद्‌ बनाया बल्कि हर जगद श्रनादि होने का 
सबूत मिलता है जिसके बहुत से हवाले दिये 
गए और कहा कि आप कुरान शरीफ़ से एक 


«ही आयत ऐसी दिखला दीजिये जदो लिखा हो 


कि इश्वर ने जदीद प्रति व जीव वनाए। इस 
पर कई दफा दोनों ओर से तकरीरे हुईं बाद में 
मौलवी साहब ने एक आयत कुरान शरीफ़ की 
पेशकी ओर कद्दा कि इसमें खुदा को खालिक 


कद्दा हे इस पर विद्यार्थी जी ने कह! कि इसी 
बात पर हमारा आपका फैसला है कुरान शारी- 
फ मेरे पास हे में अभी मगाता हूँ उसमें देख 
लीजिए कि शब्द “खालिक” कुरान शरीफ में 
किस मायनों में आया है । कुरान शरीफ में कई 


ज्ञगद इन्सान के लिये भी खालिक का शाब्द 
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आया है । कुर/न शरीफ आने को ही था कि 
वज्ञाय मो० एदइसानउल्ला खां साहब के मौं० 
अकवरशाद खां ने बड़े क्रोध में खड़े होकर 
लोगों को भड़काने के लिये ख/मुख्याद कड कि 
हमको गालियां दी जातो हैं, हमको बुरा भला 
कईं जाता है, ओर इम इस मसले पर कुछ भो 
कहना नहीं चाद्दते हें । इस पर प्रधन जो साहब 
ने कहा कि आप ऐसी वात क्यों कहते हें न 
आपको कोई गालो दी गई है, न किसो ने बुरा 
भला कद्दा है आपं तकृरीर आरम्भ कराइये 
क्योकि अभी समय बहुत शेष हे-इतने ही में प्क 
बुद्ध मुसलमान जिनको अवस्था लगभग ६०-७० 
वषं के होगो बड़े क्रोध में खड़े हुए और बड़ा 
गुत्त शोर मचा डाला हट जाओ-हट जाओ पंडि- 
त ज्ञो यहां तो आओ नीचे उतर इत्यादि बड़ा 
बुरी २ गालियां विद्यार्थी जी को दीं ओर दीगर 
सो खवासो मुसलमान जो साथ में थे खड़े दो 
गए श्रौर कुछ ४० झेट फार्म की ओर 
जाने लगे-लेवकों ४०।४॥४० व दीगर हांजरीन 
उत्सव ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रोका। 
इम मो० पहलानउल्ल। खां साइव का धन्यवाद्‌ 
दिये बिना नहीं रद्द सकते जिन्हेने इमारे इन्त- 
जाम में खराबी नहीं आने दी ओर उन अपने 
आदमियाँ को सेटफामं की ओर जाने से रोका 
और जलसे के बाहर लेगये इस समय का 
जलसा भजन व उपदेश के साथ खतम हुश्रा- 
संध्या के समय पूजनीय श्री खा० सवेदानन्द्‌ 
जो महाराज का एक प्रभावशांलो व्याख्यान 
हुश्राइसके वाद्‌ विद्याथी धम बीर जी का व्या- 
ख्यान हुआ जिसमें उन्होंने निहायत उस्दा तौर 
से साबित किया कि “अये समाज किसी मज- 
इव का शत्रु नहीं है” जो लोग उसको अपनो 
शत्रु समकते हें वे गलती करते हैं | इसके वाद्‌ 
सु० लच्मीनारायण जो प्रधान जलसे ने आये 
कुमार सभा की ओर से पुस्तकालय की आव- 
श्यकता दिखला कर अपील की ओर जिसमें 
द्स रुपए १०) की पुस्तके स्यं देने का वायदा 
किय। और जनाब पेशकार साहब नजावावाद्‌ 
ने जा कि एक उदार चित्त इसाई हैं चार रुपए 
४) नकद पुस्तकों के लिए दिए और लगभग 
२०, बीस रुपये की पुस्तकों का वायदा और 
सञ्जना ने किया । रात्रि में डन लड़को को जो 
कल खेल में अच्छे थे ३५ लड़को को पुस्तके 
पारितोषिक में दी गइ जिनमें दो चमार के लड़के 
भी सम्म्रिलित थे। तड सीली स्कूल के उन लड- 


को में से चार लड़को को जिन्होंने ब्रह्मचयं ब 
आय भाषा पर अच्छे लेख लिखे थे बाल सत्याथ 


ठ 
द्‌ 
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प्रकाश च भिन्न २ विद्वानों के जीवन चा 
पुरस्कार में दिए गए कुछ लड़कों को संध्या ब' 
गई । इसके बाद अपनी प्यारी न्यायशीला | 
वर्मेन्ट को ( जिसके राज्य में उत्सव में लोगों 
विघ्न गेरने पर भी कोई विज्न न पड़ सका. 


धन्यवाद दिया गया । जा 


- ऑरती व जगत्‌ पिताजगदीश्वर की ५० 
थंना करते हुए उत्सव निर्विन्न समाप्त हुआ ।/ 


बनारखीलाल मन्त्री 
नजीवाबाद्‌ - 


मिजोीपुरःउपर बच 


भगवान अंशुमाली के घोर किरणों से 
संतप्तज्ना के सांत्वनाथ पर्जन्य देव का शुभाग- 
मन होगयां है । निदान कालिक प्रचंड बायु से 
दुखित प्राणियों को पावुट की स्वच्छ वायु 
आनन्द वद्धिनो चलरही हे । इस वर्ष यहाँ 
विस्फोटक (सीतला) रोग का महान प्रकोप 
था, सैकड़ों प्रणी इस दुष्ट रोग के आक्रमणसे 
पंचत्व को प्राप्त हुए हैं । अब भी यदा कदा इस 
का दोरा हाता है । जगदीश्वर रक्षा करे । 


इस समय खरकार को ओर से मालगुज़ारी 
तथा तकावी वसूल की जारही है जिस कारण 
प्रज्ञा बरगे में जाहि २ का एक विशेष कोलाहल 
मचाहुआ है। आज दो वर्ष से किसी भी फुसिल 
के पूरे फायदे किसानों को नहीं मिले हैं। उनके 
घरो में जो गज्ला अब शेप है वह कुनबे के पालन 
तक कोभी पर्याप्त नहीं है, बोज वैल की चिन्ता 
अनिवार्य रूप से आक्रमण कर रही है। बिना सर. 
कार की मद्द्‌ कृषकों का कृषो में स्तम होना 
कठिन है । फिर एसे समय में मालशुज् 
तकाबी का वसूल किया जाना किस भांति 
प्रतीत होसकता है । हम यह नहीं क 
तकाबी मालगुज्ञारी वसूल ही नहीं होर 
थाली लोटे विकवाकर बसूल करने : 
किसानो की स्थिति अत्यन्त रोमहषर 
हम आशा करते हैं कि हमारे दया 
मि० टेस्विल का ध्यान इस ओर ड 
जिससे प्रज्ञाझ का दुख दू 


वार्षिकोत्सव और शिल्प 


ड प्रद शिनी 
fe i श्री प्रेत सहाविद्यालय 
= 3 ha व्रन्दावन 
Ss ,: खै विदित होकि 
र के हर श्री प्रेम महा विद्यालय का बार्पिकोत्सव 
वैर ९; 
मम ~ तताः५ चद ६ अगस्त खन्‌ १९१४ का होगा । और 


उसके साथ ही प्रदशिनी अर्थात्‌ डुमायश सी 


- दुनिया #जिया से 


ड दूसरी द षः होगी जो १ अगस्त से ६ अगरुत तक खुली 
इ चौनर्फ न रहेगी । 
है| शिराजर जं 
Ee er, श्री वृन्दावन का प्रसिद्ध झूलन का मेला भी 
हे इवास, द इन्हीं दिनों में होता हे अतः शिल्प छिद्याडुरायी 
परूपर दा. बे पेया देशहितैप्री सञ्जना से प्रार्थना है कि उक्त 
| | अवसर को अपने शुभागमन से खुशोभित करें। 
ह देवन र SR द a र 
ह Re और शिल्प कार्य अर्थात्‌ अपने देश की कारी- 
हे | ह ' गरी का अवलोकन व्याख्यानो का श्रवण और 
र हर झूलन का आनन्द लाभ करें । 
रे द क ् : F ef 4 है 
ह, SE? अवैतनिक मंत्री 
हे | ip श्री प्रेस महाविद्यालय 
rh > Fn 
LA है ५५४ 
5 ० मा 
| .,. काशी का कन्या गुरुकल 


|... आज में ता० १३-४-२४ अपने पक मित्र स० 
देवकरीनन्दूनलाल जी के साथ कन्या गुरुकुल 
काशी के अवलोकनोर्थ प्रातःकाल = बजे के 
समीप पहुंचा, कन्या शुरुकुल का मकान जिस 
स्थान पर है उसके समीप वेश्या के सफरदायों 
न हैं इस कारण यह महाल भी भ्रष्ट है गु० 
बट, का मकान अवश्य बहुत सांफ है वेद मंत्रों 
तथा अच्छे २ उपदेशों से संग्रह-को अल 


= 


शहुमं प्रचररफ २८ आषाढ़ शनिवार खच्घलं १०९४ 


हुई हैं चस्त्र बहुत ही मेले रात के सोने के | अलद्ददा छोगये, काशी में जिस समय इसका 


बिस्तरे भी पर्याप्त नहीं हैं कन्याये प्रसन्न बहुत 
नहों रहती चेहरे पर उदासी छाई हुई हे भय 
के मारे कांपती हें जिससे प्रतीत होता है कि 
उनके साथ प्रेम का वर्ताव नहीं होता किन्तु 
ताडन को वर्ताच शिक्षा के समय विशेष दोता 
हे, दिवचय्यां के अनु सार इनकोन दृध न जलपान 


मिलता है किन्तु भोजन तक पूर्ण प्राप्त नहीं 
होता यही सुख्य कारण है कि चे क्लेशित हैं, 


व्यय का रजिस्टर जो देखा उससे दिसम्बर तक 
का हिसाव लिखा था, पाँच मास का हिसाब 
आपने कहा, कि पाकेटलुक से लिखना वाकी 
है, उचित तो यह है कि जो यहां प्रवन्धकर्त्ा 
रहे वह रोज लिखले पादेटलु मं तो सफर का 
हिसात्र हो सकता है, पाँच मास का हिसाव 
एकदम से न लिखा रहना यह बहुत ही अ्रन- 
चित है इस समय श्राउ कन्याये गुरुकुल में हैं, 
दो कन्याये केवल एक दो मास से आई हें मैं 
केवल तीन मास के व्यय पर खव साधारण का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं जो केवल द कन्य.या 
के समय व्यय हुआ डाकट्रबर से दिसम्बर तक 
जो व्यय तीन मास में हुआ बद इस प्रकार 
क्रम से हे | शश्राटा ६) ३) ४) क्रम से चावल =) 
३) 2) श्रार दाल ३) २) २) घत तीन रुपये का 
दर मास में व्यय छुआ, अब पाठकणण स्वयं 
विचार करलें कि इतना व्यय भोजन मध्य में 
काफी है एक छुटांक घी द कन्याया में जिसमें 
छौकन हवन दोनों समय का शामिल है एक 
गोशवारा जो मुझे प्राप्त हुश्रां है वह हुलाई से 
दि्षम्दर तक का है उसमें व्यय भंडार पर 
अधिक दिखलाया गया हे कार्यालय का व्यथ 
हर मास में आय श्रजुखार बढ़ता गया हे में 
नहीं समभ सक्ता कि व्यय पर वयो नहीं 
सभासदां ने ध्यान दिया सर्वेसाधोरण का धन 


अनुचित व्यय करना उचित नहीं, गोशवारा 
की नकल जो चाहे मंगा ले इस संस्था के 


संचालक पं० इन्द्रदत्त जी शर्म्म ओर श्रीमती 


गायत्री देवी जी हैं, देवी जी का व्याख्यान बड़ा ' 


प्रभावशाली होता हे इस कारण लोग समाजो 
में बड़े आग्रह से बुलाते हैं। पं० इन्द्रदत्त जी 


विज्ञापन दिया उसी समय इसके विरुद्ध 

नवजीवन में. लिख दिया गया था शौर यही 

सुख्य कारण है कि कांशी आ० स० से इसका 

कोई सम्बन्ध नहों है; निरीक्षण चुक में झनेक 

लोगों ने खेद प्रकट किया है श्रीमान्‌ पं० शम- 

नारायण जी मिश्र घी. प. वा० गौरीशङ्करप्रसाद्‌ 

जी ची. ए. पं० कृष्णचन्द्र जी और श्रीमती गया- 
देवीजी अध्योपिकाने श्रढाई दिन खूब अच्छी त|. 
देख कर लिस है में अवश्य ही सत्य मानता हुँ 
श्रीसान पं०तुलसीराम जी ओर पँ०ललि ताप्रसाद 
जी अग्निहेोी ने पूर्ण तोर से निर्ण नहीं 
किया उनको बाहरी अआडम्वर दिखलाया गया 
है पर नहीं कुछ त्रटियां उन्हा ने भी दिखलायी 
हैं कन्या शुरुकुल का चलाना खेल घाउ नहीं हे 
लड़को को शुरुकुल चलाना कठिन होजाता है 
और न कि कन्यायां का यहा सद्धमंप्रचारक ने 
भी लिखा था, पं० इन्द्रदत्त जी कभी किसी से 
सुमित्रा देवी को ओर कभी किसी से गायत्री 
देवी को अधिए्टोत्री कहते हैं, गयादेवी जी से 
कहा गया था कि कोई अधिष्टात्री नहीं हे में 
गुरुकुल का विरोधी नहीं हुँ पर प्रबन्धकत्ता 
योग्य पुरुष होना चाहिये ओर अधिष्ठात्री शुद्ध 
आचरण की तब कन्यायां का खंस्कार उत्तम _ 
हो सकता है मेरी य्य पुरुषों से प्राथना है 
कि बह मेरे लेख पर ध्यान देकर विचारेंगे और 
निरीक्षण कर अपनी सम्मति देंगे में कन्यायां के 
संचालकां से निवेदन करता टुं कि वह एक 
दफे अपने गृह पर कन्या को बुला कर 'सव 
हाल प्रेमपूर्वक उनसे अनुसन्धान करें में इसे 
कन्या गु० कु० कहने को कदापि तय्यार नहीं 
हं ओर न मेरा कुछ किसी से द्वेषभाव हे यह्‌. 


तो व्यापार का मांग है इसी को में विरोधी हु। _ 


सेवक राधारमण गुप्त 
मंत्री ओ० ख० काशो | 


— 


tHE PAR के (79 ng 


/ 


ह); 


=© _ ~ 
आयुवेद महामंडल का द्वितीय 
| अध्वेशन । 


ज्येष्ट शुक्क १३ के अधिवेशन में निम्न 
2 कार्यवादी स्वोकत हुई । 

(१) बम्बदे सरकार ने पूना में और 
विहार सरकार ने ब्रांकोपुर मुजफ्फरपुर 
और पुरी में जो संस्क्तत कालेज खोलने का 
विचार किया है, उस के लिये उन्हें 
चन्यवाद्‌ दिय। जाय आए मेमो रियछ 
भेजकर अन्यान्य शास्त्रों के समान वि- 
चिवत्‌ शखच्छेद आदि सहित आयुवेद 
की पढ़ाई भो नियत करने को प्राथेमा को 
जाय। 


(२) बम्बदे सरकार आसव और 
अरिष्टो को मदिर की श्रोणो में परि- 
णत कर उन में लैसंस लगाना चाहती 
है। यह कार्य आयुवेद महा मण्डल को 
दृष्टि में अयोग्य है । क्योकि इस से वैद्य 
मात्र को चिकित्सा काय में बहुत अइंचनं 
और असुविधाओ' से सामना करना 

छेगा । आघव-अआरिष्टो में यद्यपि कुछ 
आलकीहल र्ता है, तथापि उनके 
पीने से नतो नशा होता है और न उन्हें 
पीने बाला उन्मत्त हो सकता है, इस के 
सिवाय आसव-अरिष्ट केवल रोगो के 
रोगका निवारण करने के लिये दियेज/(ते 
` हैं, इस लिये वे मदिराको श्रोणी में नहीं 
आ सकते अतः “आयुर्वेद महा मणडल 
का” निवेदन है कि बम्बदे सरकार इख 
विचार को परित्याग कर दे | सन्त्री को 
अधिकार दिया गया कि वह हरएक प्रान्स 
छे सभाखदो को एक उपसमिति गठन 
कर मेमोरियल भेजे । समाचार पत्र अर 
सर्वसाधारण में भो इसके लिये आन्दो- 
लन होना आवशयक है । 


(३) आयुवद्‌ बिद्या पीठ की परी 
ज्ञाए' सम्मेलन के पूवं हो होजा+ और 
सम्मेलन परोक्षा फल सुनाकर प्रमाणपत्र 
दे दिया जाया करे। इस वर्षको परीक्षा 
कार्तिक शुक्त पक्ष अथवा मार्गशोषं ळे 


प्रथम सप्ताह में हो। 


, ह्मे प्रचारक २८ आषाढ शनिवार सम्बत्‌ १९९४ 


(४) पहले का प्रकाशित हुआ. परी- 
क्षा फल स्वीकृत हुआ । 


(५) सरकारी मम्त्रोका वेतन मकान 
सगड़ा खन्द्कर २५) मासिक किया गया। 


( ६) द्रष्यको कमी के कारण मण्डल 
माशिक पत्र नहीं निकाल सकता, हां 
उघको रिपोट और कार्यबाही को सूच- 
ना प्रकाशित करने के लिये एक त्रेमसि 
क पत्र प्रकाशित किया जा सकता हे 
किन्तु उस से या तीन सौ रूपये 
से अधिक वाषिक ठयय न हो । मन्त्री 
इस कार्यका प्रबन्ध कर पत्र प्रकाशित 
करना आरम्भ कर सकते हें । 


२०० 


(9 ) आयुवेद्विद्यापीठरे परीक्षार्थी 
जिन विषयं में अनुत्तोण हों उन्हीं वि. 
षयों में आगामी वर्ष परीक्षा दे किःतु 
जिन बिषयों में सेकड़ा ५० से कम नम्र 
उन्हों ने पाये हो उन में फिर परीक्ष 
देनी पड़ेगो । 


(८) यदि हिसाब जाँचने के छिये 
पणिइत ठाकुरदृत्त शर्मा न आ सरके तो 
एक बर सरकारी भन्त्री स्वयं जाकर 
हिसाब जंचव! लावे और दू सरी शार हे 
लिये पं० ठग्कुरद्त्त जी से प्राथना को 
जाय कि कलकत्ता सम्मेलन के समय 
बहां दो तीन दिन पहले पहुंच जायें 
जिस से उसके पहले महीने तक का 
हिसाब भी जब जाबे। 


जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्त मन्त्री 


oe ——— 


साहित्य सम्मेलन की आर से 
इस वर्ष को परीक्षा । | 


साहित्य सम्भेछन के गत वाषिक 


अधिवेशन के'सोलहवे मन्तव्य के अनु- ह 


सार स्थायो-समित ने परी क्षा-समिति की 
सम्मतियों पर पूरा विचार कर के परीक्षा 
के नियम स्थिर कर दिये हैं जो सम्मे- 
लन पत्रिका में शीघ्र प्रकाशित होंगे। 


इसी वर्ष सब्गशोषे में ली जाय अ 


द्वारा अगवश्यक बाते प्रकाशित क 


५९३ | ॥] । 
किया है कि हिन्दी को प्रयसा. चारो ॥ 
| 

| 

स परोक्षा के प्रबन्ध के लिये एक पर | 
क्षा समिति भो इस बघं के लिये खंगठि | 
की है । परोक्षा में खम्मिलित.-होनेबा' | 


महाशयों को सूचना के लिये इस प | 


9५ कं] 


जाती हैं । 


समय । | 

| 

मागं शीष ऊष्ण! प्रतिपदा बुधबा' 

( सं० १९३१) को ठीक दसं बजे दिन के 
परीक्षा आरम्भ होगी और मागे शोष ' 
कर्ण चलुर्धी शनिबार को साढ़े चार अञ | 
समाप्त हो जापगी | प्रतिदिन दो प्रपत 
दिये जांयगे, पहला ३ घंटे का, ९० से १ 
बजे लक का और दूसरा ढाडे घंटे का, | 
२ से साढ़े चार बजे तक का हुआ! करेगा। | 


| 
| है 
| 


` रथान । 


यह प्रयस! परीक्षा इन स्थानों ली _ 
जायगो---आगरा, आरा इलाहाबाद 
कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली की व्यार 
इन रूयानो में स्यान-विशेष सूचना 
प्रत्येक परोक्षार्यों को रखीद्‌ के -साथ दो 


जायगो। । ह 
है + 


क क्क 
प्रश्नपत्रों का और अडू प्राप्ति | 


का Iवबरणn।" “त | 
5 पक 


इस परीक्षा भें कुल आठ प्रश्न प 
होंगे | प्रत्येक के पूण ड 
प्रत्येक में ३३ अंक पाने वाला 
समऋर जायगा। सब पचर के 
कर ५० या अधिक प्रति सैक 
प्रथम श्रोणो झे ‘० ग 
सैकडा पाने बाले 

वसा अधिक प्रति सैक 
ठतीय अरणो में उत्त 
प्रत्येक पत्रके 


: स्थायो समिति ने यह भो निश्चय, | प्रकार हों "हे - 
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मु Eo ह FT 3. -  सदुनै प्रचारंक २१ जावां शनिवार संम्धत ९८९४ 
Te | = 
= i फः । | 5% | 
“Ne dil र्मे सम्पादक जो प्रश्न पत्र | विषय | पाठ्य ग्रन्थ 
ड RR न रोमन्‌ नमस्ते ! | 
= मल दून है कि रुपया निम्न लिखित १--परठित पद्य पडित पद्यों के भावाथोदि के ९--हम्सीर हठ [चन्द्रशेखर 
5 ४ हा बानो पत्र में स्थान देकर रऊृतार्थेकीजिये । | {ज्ञसनें पिंगल के | अतिरिक्त पठित छन्दों के नाम, कि] नागरो प्रचारणी समा 
5 द धोखे और बद्नामो से बचो | भी प्र्न छोंगे। लक्षण, यतिज्ञान, गणभेद्‌, छन्दः , काशोमें प्र। प्य । 
f NAR ठाकुरद्गख नामी एक पुरुष ने अपनो | प्रभ! कर (भानु,) ढन्दोणंघ (दास), २-सश्य हरिश्चंद्र नाटक 
(न छू श्त्रो प्म/त्म' देवी को ही अपने निबोह या और किकी पिंगल ग्रथ के | [हरिख्नन्द्र] 
म वे र का साधन बना रक्खा है। जोस्त्रो को | अनुसार । | ३-ऊज्ठ गाम [पं० श्रीधर 
र दुनिया " स नौकर रखे वह ठाकुर दास को भी अव | पाठक ] कबि से प्रप्य लूक! 
३ इसरो दा प शुय रखे | पानीपत को आर्यसमाज ने कर हि | गंज प्रयाग । 
३ चीन ज्ज न दोनों को नौकर रख लिया था। आत्मा र Ee पद्य | ` पठित पद्यों के क्रावाथोदि के | १ रास चरित्र मानस [र म 
प शिखाजरे देबी को पुत्री पाठशाला में अध्यापिका तत में' विशेषतः अतिरि पसा, मतोप, रूपक, | छन्न से अयोच्यांकाएड के अन्त 
उ ` शर्क नियत किया, और ठाकु दास को भी अलंकार बिषयक | उप्रेक्षा, अति शयोक्ति, व्याज तक] वा बिनय पत्रका पूणे । 


प्रश्न हों और साधारण अज्नुप्रास और इन 
ञ्ञ होगे । ६ 50:70 ITE | २-शिषा लाबनो [ भूषण ] 
चारण रूप का ज्ञान 
$ पन इन मे न।० ० सभा काशी से प्राप्य । 
किसी ग्रन्थ के अनुघार-भाषा 
भूषण, वा अलंकरर प्रकाश ( सेठ 


है श्वास, 3 नोकर रखलिया | ठाकुरद्‌गस आउने को 
हे 5 ' ने कहर आयं कहता है| परन्तु बह गुरु- 
र ! प्‌ कुल और कन्यापाठशाला का विरोधी 


र । ब सिद्द हुआ और उनके विष्टु बिष ( सेठ | 
ड . कैछाता हुआ पाया गपा । श्रोमती कन्हैयालाल पोहूर रचित, बेक्टे- 
a । आत्मा देवी जो तो पुत्री पाठशाला श्वर) वा शिवराज भूषण वा पद्भा | 
„८ ४ में अध्यापन का काय्य परिश्रम भरण। | 

a “ 3 ३ करती हैं परन्त बारी सारे | ३-पठित पद्य अलंकार उप्यक्त | १-सौ अजान और एक 

। ` ˆ प्रबन्ध को तोड़ने को कटिबदु रहतो हैं । | जिस में विशेषतः | व्याकरण में भःषा भास्कर अथ- | सुजान [ ५० बरलरूष्ण भट्ट 

वा अन्य कोई व्याकरण ग्रन्य ) | लिखित और पं० मद्दादेवभष्ट 


ets 


ग के अतिरिक्त एक काम उन्होंने ऐसा | व्याकरण और अळं 
। . , किया है जिस के कारण आयंसम'ज |कार के भी प्रश्न 
¡ | ¦ पानोपत की बढ़ी बद्नामो हो रहो है | होंगे । 

, \ , , एक पानीपत निवासो विधवा को उसके 

ra [कों और विद्यालय के प्रबन्ध कत्ता | न्थ'वलो, भा रत मित्र काय्ये- 

hs TCE | लय कल 

36 औं को सूचना दिये विना ही अपने साथ | ,_ अपठित ग- अल HEGRE Fo पिल लय कल5#ते से प्राप्य] । 
5 दोने | ले गई । इससे सबं साधारण में आरं |.) और पद्य. जिस >> | 
. (५४ ) समाज को बदुनामी हो रही है कि आये ममलम कीर 
द: ज की पाठशाल! में बिधबाओ' को | | 
आ a ठ्याकरण के भो | x 
रखना मान हानि करना है। यह वि- A | 


| अई्ियापुर प्रयाग से प्राप्य] - 
२ हिन्दी अखबार बालमु- 
कन्द्‌ गुप्त लिखित [गुप्त निब- 


है 
Es 


4 
he हैः 


i 
5 


' 


 चबाआह्मादेबीके नोचे अध्यापिका ड 
का कार्य, करतो थी । ठाकुरदास ३ लेख जो परी- यदि परीक्षार्थी चाहे तो दिये | | 
न पनो स्त्री और विधवा को बिना क्षार्थी को दिये हुए | हुए विषयों पर पद्य लेख सो | 


सूचना के ले गया जिस से विषयों में किसो | लिख सकता है किन्तु गद्य लिखना | 
हो दिन पाठश।ला बन्द होगे पर लिखनो होगा। | आधश्यक होगा । | हि 
९ ज्जनो को सूचित करते हैं | ६7 भारत का £ | पं० हरि संगल मिश्र एम० 


BK R i ४ 
गी को नौकर न रखे | इतिहास ए० लिखित भारत का इति- 


i | हास खडूग विळ।स प्रेस बांकी 
'; EF, | पुर से प्राप्य । 
Ti? # { t £} | ¥] ; | . 


-|.$-भूगोल सा . (१) भौगोलिक शब्दों की परि- | 

- रण एव प्राकृतक। | नाचा आरत बे के मुख्य मगर, | he न्‍ [ 

` दानीचंत | ०७7७७ ४ | मदेश, पहाई; भदौ, कोठ, बन्दुर | उ.मा 
4६१ (77% 7’ pul तोषे भारोग्यस्पान भौर , । ह # YTS} Fen 


MT (FT) 


PS eles रतन eT 


खुस प्रचारक २५ आवाढुं शनिवार सम्ब॑ते १९५१ 


% ८.. आरर्भिक 
विज्ञान और 


४७ श्यास्थ्य रक्षा। 


oR MP 


of ५छ 


बिषय 


देशी रजबड़ेंं को साधारण जान 
कारी तथा राजकीय ठपबर्थाका 
साधारण ज्ञान । 


एशिया के स स्य नै पहुइ- 
डे नदियों कोलो', सलुद्रो' और 
द्वीपों का स्थल विवरण और उन 
की विशेषता । 


हिल चक्रवर्ती लिखित भ्रगोल 
प्रथम और द्वितीय भाग अथवर 
अन्य किसी भ्रूरोल ग्रन्थ से। 
[ कामिश्नरियों छे 
रहने को आवश्यकता न होगो |] 


जिलो छे 


(२) एथ्बीका सूय्ये मंडल से 
सम्बन्ध, ग्रहण देशाब्तर रेख, 
अक्षांश रेखा, . ऋतु ओ' का पर- 
वर्तन, मेघ, वर्षा कुहरा, आओस 
आर उपल बर्ष का बिबरण और 
उन के कारण, समुद्ग को घाराएं 


जवार भ्राटा । 


प० लक्ष्मी शंकर रचित प्रा: 


लिक भूगोल तोसरः! भाग खा 


अन्य किसी प्राकृतिक भूगोल के; 


ग्रन्थ से t 


अगरस्भिक बिज्ञान, विज्ञान 


प्रवेशिकाःसे ओर : वारथ्य९क्षर 
(१) उस्न पुस्तक से जो चने-कशू- 
लर फैचल सें पढ़ाई जाती है वा 
(२) पं० जणग्रन्नायप्रसाद्‌ शुक्त 
रचित भारत में मंदाप्मि से ( ग्रन्थ 
कार दुएरागंज प्रयाग से प्राप्य ) 


अथवा (३) अन्य किसी ग्रंथ षे। 


EF 
CC-0. Gurukul Kangr University HANS Ri) D2०5 6/83 ० 
< # 


हई 
34 


! 
| 


पाठ्य ग्रन्थ 


TT 


विज्ञान प्रवेशिका ( मंत्री 


विज्ञान, प्ररिषत्‌ पथाग से 


प्राप्य ) 


[i] is 
डे 


ISpnive 


' अधात्‌ बेररिस्टर चाहते हैं ई 


परोक्षा में कोन सम्मिलित _ 
ते सकेगा ? = 


सभो देश, जाति आर अवस्य बे 
परीक्षार्थी, सम्मेलन को छपे जाबेद्नपः 


को भर कर, २/-( दो रू पथे )शुल्क 
सहित छस्सेठन को धाय मन्त्री के 


र 
भेजने पर परीक्षा में सम्मिलित छो सक्त, 
हैं। छस वषे उ शिटन कष्ण मॅतिपद्‌' 


शलियार तक जिन के आवेदनपत्र ठीष 
भरे हुए शुल्क सहित अरजरर्येगे, वेही म 
छडाशय इस दषं को अथमा परीक्षे रं 
सर्मि्िस हो सकेगे। आदेदन पत्र क 
छपे छुए फासे, “ संक्जी साहिल्‍य- सम्सेलर 
काय्योलय प्रयाग > से खिछ सकले हैं 
इस वक्षं को परोक्षाश्थियो क लिए 
उपय्स क्त सूदनः पय्योस होगी । परीक्ष 
को गनयसावली एवं भकाशित करन 
योग्य उपनियभ् सर्वेसायारुण को सूचना 
थं सम्भेलन पत्रिका में भळरगशित किसे 
ज्ञांयंगे। a | 
हिन्दी सिस्य खम्भेलन 
काय्यालय प्रयाग 
मि० आपाढू, शुक्ल अष्टमो _ २ 


है 
बुधवार सरूवत्‌ १९७९ | 
निवेदक 
एरुयोत्तसद्‌ाख टंडन प्रधान अन्त्री 


पत्रा को सेर। | 


नई बिरादरी 
इश देश सें सर्वेदर नडे नड़े ज़ध्ते' पैदा 
होतो आई हैं । सग, हूण, अभीर आदि 
अनेक उदाहरण हैं । अभो इण्छ सेक 
सोर के महाराज ने उद्?ख्‌ के कुछ छोगो 
को बढ़ईं बनवा द्या । अब अ गरे 
राज्प में एक नडे जाति बन रहो है 
इसे मोटर-बिराद्री कहना चाहिए 
कलकत्ते छे धहुतेरे ल़िटेन द्वीपो जराप 


iF 
घ क उन 


के लड़के मोटर गाडी सें च 
ग।डी में सवार होने बाल 
साथ न हिले निले । ड 
स्कूल घननए चाड 

निकलने ब Si 


' वेटिव सम्प्रदाय अपने आद्मियो' को 


९६ १६ सहुम्सं -प्रचारक २८ आधाड़ शस्तिवार सस्घल १९३१ 

45  सुसलमानो का राज था, हिन्दू घर से 

स्र | भ बाहर निकलने के पहले कपड़े सो- 3००) रूपये इनास । . ज र ॥) सोखरा साण Ee 

s ¢ ~ डे 
...... 5 कक 77, 
रे इं. पा अब सोटर विरादरी के पिता गण इस श्री पं० राजारामजी प्रोफेसर डो.छ्‌.वी. वेद्‌ उपदेश पदरा भाग &) 
३ हः है फेर में हैं कि कहीं वे नेटिव न भासित | कालेज लाहौर ने जो श्री खारमीकि | इसरा भाग ~) 
f 5 स॑ हो । पर इस आशा में सफल होते न | रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी ह शास पालि ln 
ह्‌ र ह देखकर, अब बच्चो' में नया गुल खिला- 0 कर गत मेंट पान उपदेश सप्तक ") 
प्र दुनिया ः र्‌ ना सोचा गया है । बोज आम खट्टे ह! , ल ९००) रु0 भोर उनोवसिंदी पञ्ाब ने मा्थेना पुस्तक ह) | 
य दुनिया ख पर उनको डाल पर कलम तो बैठ सक- क उोंकार फो उपासना 5) 
क ईंसरोदाी ८ के हे । पर आम नकली और निकम्मा र नास कर ठ ete ; 
ज निकलेगा । सां पिलंगनी, बाप पिरंग (2९ 

5 ह ड जिनको लड़को रंग बिरं गे को कहाव- | उव के लिये रखा था जिस फो टीका २००) रूपये नास । 

उ  झक्क „ त पूरी होगो। ( पाटलिपुत्र ) | सब से बढ़ कर छोगो । वह इनास पं० ली FR 
हे श्वास, बडे लाट की अवधि शी ने मुकाबिले में जीत कर लिया है। | छ 5 के ड ड 
परपर श | ५ बडे लाट को अवधि शुद्धि को सभा- | टीका को शैली यह है। (९) ऊपर Ri सद 222 4 20 के कै 

है सेवन ति ८ दू हे सूल झोक नोचे उम क झोक के भाव अथे | ” RT PT i Mi दोनों पर 

' घना दूर सालूम होतो है। पायोनियर पः जीको मयेद के २००) रुपये इलाम 
र्‌ . ६ और टाइमस्‌ ने भी जो लाट साहब के | दे दिये गये हैं । जिस से हर एक झोक निला है।बे 2) वा 
र्‌ हें गुणो' के भक्त दबी झबान से दबाकर | का अथे अलगर साफ २मतोल हो जाता ९ ९९ रा दाम रसानि मे यड 
द : किया । फिर लिबरल की इंग- | है। (२ “व २ देने बाले सविस्तर भाव्य सभेत ३) योग 
$ लैंड में दिन दिन निवल होता देख प- | ( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान Sel 

र हि हा कम वषे में सट उस { दिये हैं।(३ | नाचा बदी तशर ह ‘9 id संग्रह ९) पारस्कर 
| - ! को हाथ से ठिन गडे तो छाट साहब को और मधुर हे । यह ग्रश्य हर एक यहृरूथ बज ९ 

ह . . । अवचि बढ़ाने बाले ही न रहेंगे । कम्- | छे घर में रहने योग्य है। क्योंकि. यह शंकराचा य्थे-कुमारिल आष्ट आर 
| 


गृहस्थ को खद्‌ गहस्थ बना देता है 
मूल्य ५ ) रू० खजिएद सुनहरी जिद्‌ 
बाला ३॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीमट्रगवत्‌ गीता पर । 


१ ' जगह देगा | लाट साहब के जाने पर 
|! , दिक्षी को नई कोली ढीली रह जाने का 
। थष्टा हर है | बिहार की सुधारो में भो 
बाधा पड़ने को जोखिम है | देखिए क्या 
होता है? ( पाटछीपुत्र ) 


है | 
5), ! s RILILLLIIIILIIIIIIIIIIIIIITIIIILIIIITIIIIIITIIIIIISIIIIIIIIISSS f 
दोने 
ही रत ए 
} 


नि = 
| बट से पार को निखा- | भगवद्गोता के हिन्दी भाष्य पर 


लिस भ्रस्स ॥ भो प्रसख होकर उक्त पं० जी को गवर्म-. 


बंटी | र्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इनाम दिया है।. 
केबल जड़ी बूंदी से मृतक , रे 


डे ड क | यङ धमं ग्रन्थ भो प्रत्येक मनुष्य के पास 
पारे की शठ श्वेत भर्प्र के ¦| होमा चाहिये। मूल्य २) रू० 


¦ रसायन और खादिक प्रक्रिया । ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


ईश ०) कोन ~) कठ (८) प्रश्न ।) 
| मुंडक और मांड्क्य ।:) तैत्तिरीय 9). 


| की १ तोला के हिसाब . 


द & 
iN 
F : 

कै 


है 2 ५६६8 82. <*, 


संडन मिश्र का जीवल चरिजत्र ५) 
बेद और रामायण क उपदेश ह) 
वेद्‌ और महाभारत क उपदेश 3) 
बेद, सनु और गोता को उपदेश ~) 


सामाजिक स्तुति प्राथना खजिएद्‌ s) 


मनुस्मृति छा सम्पूर्ण सरल भाषो टीका 
भावाथ पुरानी संस्कत टीकाओं का )”८ 
अर्थ मेद्‌ और दूसरी स्सृतियों को हथा- 
छं' समेत बहा ही उपयोगी हुआ है। ३) ) 


आषं ग्रथाबलि । 
आष ग्रस्थावलि में आक कल | 


निरुक्त उप रहा है, जो वेदाये क लिये 
बहुत बड़ा उपयोगी ऐ। सम्पादक पं० 


"NN 2 36 ऐतरेय 5) छान्दोग्य २) प्रोष 
~ जित ड गावे ; एरामजो . प्रो डी० ५० थी 
जितनो मग़ावे । वइदाररथक २) ब्रेशाइतर |) राज केसर डी? ए० थो० 
bbs | | कालेज ला&र बचिंक सूह्य ३) 
i हक ग्यारह इकट्ठी लेने में ४॥) 
ST , पला--मैने जर 
he क भूमिका b+ ® hr: इ. = जाएं पल्याथको. 
एला, साह छाहौर | 
९ i; हर * 


सहन असार २८ आवक शनिवार सम्धत १९१९ 
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हिमालय पव त की शुद्ु शिलाजीत 


वैद्यराज, डाक्टर, हकीम सबने एक सम्बति होकर यह मुक्त कणठ से कहा है कि 
षुलिया अर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर लिलता नाशक और चातु पुष्टकारक 
. डूलरी द्वा णहों है| हमारे कायालय से हिन्दुस्तान क सब प्रान्तों के अतिरिक्त 
खोल ,जापास, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भरो शुद्ध 
शिछाजञोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
लक्ष अकार को दु्लता, गठिया, जबादोर कुष्ट, शनो, पीला पड़जाना, 
शजाल, ले, विक्षिप्तः रक्तविकार, सूजन करू विकार, सासो इत्यादि रोगो क 
रूपर शशक सेवन किया जाता हे जिशक बिशेष विवरण का पुस्तक शचा 
हेलन विशि का पत्र शुद शिलाजोत क खाथ थिला मूल्य देते हैं । 


पीछे 


सूल्य हाकण्यय 
| २।) 2) 

२० ४) 8, 

२० ०) I) 

४० ९३॥) 0) 
to ३०) a) 


मिलने का प्ताः 
पं० हरिशङ्कर शिथशङ्कर हिमालय डिपो इरिद्वार 


$ हारमोनियम शिक्षक 5 


दोना भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 
वाला टौचर 


Hirt) इस पुस्तक में कई प्रकार की गजल 
5/5 कव्वाली, भजन, दादरा ओर बहुतसी सरगम 
र, A > त ji 
छ आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रोति 


द्यललाइ गडे है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केबल 
४) रक्खा है डाक खच ») ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
: जगह मिलना मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर 
देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इंग्रेजी सिखाने बालो 
=” पुस्तक मूल्य १) दो महीने तक केबल ॥) डा" #) 
=} पता--बाबू जसवनत सिंह 
| बुकसेलर, अलीगढ, यू० पी० 
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वेदों पर अमूल्य 
लिखन्ध । 


(९) वेदों का अनादित्व--इसमें बड़ी त 
खोज के साथ यह दिखाया गया है। | 
कि वेद्‌ अनादि हैं इसके लेखक गो- 
बर्चन दास बी० ए० मसुख्याज्यापक 
गुरकुल हैं दास ।:) ह 

(२) रोग जन्तु शास््र--यह निबन्ध पं० । 
खातवलेकर जी का है आप वेदे को 
अपूर्व विद्वान हैं अपने इसमें 'दि- 
खाया है कि वेदे! में (Germtheory) 
रो गनन्लु शाख भी है दाम 7) 


(३) वेदा से आयर्वेद का क्रम विकाश { 
यह निबन्च श्री शिसगाचायें निवा- । 
रणाचन्द्र भदहचार्य जी का है। इस 
में , आपने दिसायाहै कि किस प्रकार 
वेदे से ही आयुर्वेद निकला है । =) | 

(४) भारतीय शिक्षादर्शो:--यह निबंध | 
पं० चनश्यासविह गुप्त बी० ७० एल | 

एल० बी का है इसमें आपने भारत | 

को स्‍्कूलाँ तथा कालिजे! के दोष 
बताते हुए सच्ची शिक्षा को प्राप्ति 
के उपाय बलाये हैं । निबन्ध घरों 

में रखने लायक हे दाम &॥) 

सांस सीसांसप-- यह लिबन्ध रुना- 
तक ब्रह्मदत्तजी का है। इसमें दिखाया | 
है कि मांस खाना दुरा है और संसारको 


प्रायः सारी प्र(धचीन जातियां सांसः हुआ र 
को मुरो नज्र से देखती रही हैं। यह 
निबन्‍्ध ऐतिह'सिक तथा रोचक हे । 9) | 


जज) नी सा Tidal 
ब ¢ RR __- 


RS FN ९ 
९ ' बेढुस्म्प्रचारंक २९ जपाठू शनिवार खस्बंत | १९१९ 
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स्र , प्र PT) िि)िओ 
उ ३ ह चौदह विद्या निधान | ड्णा शटाचर | 
ड £ : लीजिये केबल आप्री के छिये ९४ | > 
ड 5 ह प्रषचोन दुष्प्राष्य अजु पम बिद्या रवो का | 
f १ ७ अपूर्वेभारडागरर “चौद्हविद्या निधान” | यह इतनी सहर है कि; विमा गुरू ३ महीना में अड्गरेजी 
रं छ हे उपकर प्रकाशित होगया इसमें वेद्यक, | लिखना पढ़ना ओर बात चील करना बखूबी सीखले मू० १) 
| भिया? | फोक, सामुद्रिक, योग, मन्त्र, ज्योतिष, -बड़ासूचो पत्र मुफ्त! 
३ दूसरी द शिल्प, कानून, उन्द्‌, गान, रसायन | ह 5 ; म 
अं के को घड़े में भर | रास नवसेसर. का ह 3 
३ चोन र ॥ सादि विद्या के समुद्ग र पहु। + | खयाल, राजाराम जुक्सेसंर्‌, अलीगढ़ सिटी - नं०:४ 
प॒ शिलाजर ३ दिया है मूल्य १।) कानूनदर्पण ५० कानूनों : | 
३ सर्कः २ कासर हिन्दी खुलासा!) इङ्गलिशटीचर |- oo — 
है श्वास, २ ९) पीतल की डैमी तारशिक्षक खहित १॥) 
| सडक न | मंगाने का पसता--विश्वस्भर ब्रादखें 
d हट अलीगळू खरु LIE NH स्प = 
र { बरुला जएद्र जस ह ने बाला- 
र्‌ Ci ३४ ७४४४-७७ ~ ~ ~ 9 -= 
र A | नन्हे न्हे जालके! के आस्से 
- | N SALLIILLITILLIIIITILLIIITLILILILIITIIIIIIIITLIILIISLISII III II TP t | हि a नह कर मे 
; ` | हाथरस क्रे पक्क चाकू ¦ खालिस मक्खन ओर सुजो का बना हुआ हर शहर में 
| २ + डे N TUT NNN शत . 
| § पसन्द न हों तोवापिस ६ दुकानदारों से मिल सत्या, है यानोवे लिखे पते से संगाहये ! 
; 3S ल० मूठ ॥) ।=) |) 5) 7) |) )॥ चन्द्‌- ३ 
| आग मठ ) 5) ।7) )) 5)/ ट) ट) “) | . अर 
१।| उस्तरा ।) !5) सरौता ।-)॥) कै ची ।=) ३ सेक्र टेरो --3 
(६; $ ॥) ॥=) पवित्र होंग ८) सेर अगोंछा 2) से ६ द्विल्ली “>> अपज्नी हि जिले | 
"७ ३ ॥) तक। बालनाशक सावुन ।) खक्स। ६ Sh LE जला ।ल्ल ड 
कै । ` पतः-भारत हितक्रारी आफिस, ३ श्र दिल्लो । 
स हाथरस ! `. | Fe) | 


i 
, 'e दो पर ] ध््प्प््च्ख्पप्ध्च्ह्म््च्च्प्ब्प््त्प्ष्त्त्त््त्स््खट्ख्टट्खछा/हह/ूू०0०0८८२२८४८/८८७ 


c 
प्रोश रामसति. का व्यायाम मु Ea Rn 
[ दूरो ब।ए २,०० दू[ >) ] A 
४३ चोकमा लेनेवाले! को अच्छा कमो शन दिया जायगा (कट बदलो भर |) घटनःघटाटोप १॥।) परिसल ॥।) भारतकी परा"; 
शी  चीनकछक)वोरंदोर।गन।।=) नुरजह।) कलाबती ड) रएनो पक्ना2) 
`" भोजपुर को ठगी शै)5*/जीलबसना सुन्दरी १)) कौशल किशोर-१) | 
चोर सुल्तान १) वो नरो जया ॥)-शिवाजो |) सांगा और बाबर») 
राणपूतों को ब गु 0) बोर्‌ हम्मीर =) ऋांसी.को रामो ।।) वौर- 
. जयमल।=) जवाब नन्दिनी १) रानाएतापकी वीरता”) महराष्ट्र” 
ड ¢ दूय 7) सच्ची देधिया ।2) हारो भरता यें ॥।>) घोर /विदुषी!र्खियां॥) 
; भो त पिता म हू. =) अशं का साहस =) मेवाड़ का उद्घार-कत्तों /) 
(ऋतु चया १) फुटव््र 7), करा # ।=) रामसलि का व्यायाम ”) 
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यह नस का हो नहीं बिक खली 
सुलेमानी जमक है इससे बद्हजमी पेट 
का अफरा खह्टी यर घूएं को डकार का 
आना पेटका द्द्‌ पतले दुरूत आना हैजा | 
संग्रहणी, अतिसरर, खादी का दुद बया | 
खीर, कठ्ज, और भूख को कमी में लाभ 
पहुंचता है, खांशी दभा गठिया और 
अधिक पेशाब छे लिये भी लाभ द्शयक 
है, बिच्छू, भिड़ आदि छे काटने में उप- 
कारो है, खियों के मासिक धम्मे का खि- 
कार दूर होता है। कोमल फो शोशो १) 
एक बड़ी बोतल जिस में $ शोशी नमक 
» झुलेमानो रहता है, कोमल ५) 


मिलने का पताः-- 


\ 


नी पंचमसिंह वम्सा 
कारखाना नसक सुसेभानी 
जामोर जिला गया 


|एजन्ट चाहिये ।| 
नियम आर सूचोपन्न तथा सनुष्य के 
_ २३ दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा 


अंगा देखिये । ` |: 
! श्र | 


महाशयजी 
यदि. हमारी बताई हुईं सेबन विधि 


| द्वारा हमारे श्रासान्तक चूर्ण से ८ बर्ष 


तक का दमा और खांसी शर्तिया जश 
से दूर नहो तो खर्च सहित सूल्य व।पिस 


e e € 
| मू० १२ लोला' चणं का {सफ २) ढा० खचच 


8) आने । 
आये, औषचाल्य,रुस्तमगढ़ 
( एटा यू० पी० ) 


#रबर टाइप प्रेस* 
इस प्रेख में अक्षर अंग्रेजों रहते हैं 
छापने को स्याही कम्पोज करने को 
स्टीक, स्पेख, हेंडडलाक, चिमटा वगेरह 
सब सामान इस के साथ रहता हे घर 
में दफ्तर में दौरे में काम देता है मुन्शी 


दुकानदार शोकीनों के काम का है चाहे | 
जिस वक्त जेब में से निकाल कर छाप | 


सक्ते हैं । मूल्य ९॥) डाः |) 
पताः-भारत हितैषी-कम्पनी, 
अलीगढ सिटी 


सहाशय जी 


यादि आप मशहूर २ आमलीच 
. इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 
में लगाना चाहतेहों तो आज हो एक 


| 


| संसार रुवपन की एक पुस्तक उपहृ 


| 


जयया । 
| कां लिख कर सूची पत्र मंगालें । NS 
एच० एच० शम्मो (स) पता--आर्य्य न नसंरी सपश्ताप उ 
ja चान्द्‌--जि० हर्‌ uj ५०20 २४00 १ ;ः USA अहजुछ | 
° ®’ ०००२२ ५/४क्चचश्रचच्शणनरचस्श्जररचयडऽ डः ऽ NE) tly) शत््पुर ; 


सहा भारत । 


£र्दो भाषा सहा भारत सचित्र सासिक 
पुस्तक आरम्भ हो गदे बाथिक झू० २) 
जो असाढ़ तक इसके ग्राहक होंगे उनको 


मिलेगी ।) टिकट भेज कर नमूने कर 
अङ्क्‌ भंगा देखिये पता-- 


राम भेजा खत्री चबन 
छ'हौरी टोलए-बनारससिटी 


एक | | 
गायक की आवश्यकता | 


गुसकुछ के उपदेशक महाविद्यालय _ 
| के लिये एक गायक की आवश्यकत है Es, 
ज्ञो वीण, हार्मोनियम, सितार आदि ड 

सब बाजों की शिक्षा देसके । वेतन न 


A  - बे OC CCC एणएकक्‍छफजए छानन्‍न्‍-छछएऋऋकऋखऑलजच कहरता 
a प्र रर रा & + ~ है] ध् 
श्‌ १६७३ 


> ड ७ है डहुष्टन३र्प रए अइषाठ़ शासज।र खस्थ व 
=. less: _ ` गरमी जाडा बरखात सब ऋतुआ में सेबन कर सकते है । * + | a f लति . ‘= 
Era - Tल्लृछ r= ङ््लह्ल ह 
ही ह) र? हाम सस्थत को गारन्टा। MPS Vp NN 
FS \ Ee oS [a ~, R 
| ` उरू इः i सीका न चूके | जेपाल का | 
का ४ | | | ER कल हम, फरूतूरी- (शूठ ८ अली ) फो लोला 
eh Kk नू रो बचाई हुई रायो वटिका को पल करने से शुण न्न हो सो २5) 82 
F हद सरकारी, सेविङ्ग छेंक भें जमा किये २५ ) रू० दे उगत अ लू आशय न्क आसीन |; i ग़जील--सूम्थे फो गर्मी में खड 
वेरः , हुण दायक जादू फो तरह प्रभाव दिखाने वाली झोपच है एश छा यश झज भी | डू के मनोत से शाव्वजिवधिसे शुद्ध किया ) 
दुनिया" ह ज्षयत्‌में बिझूयास हो रहए है । | छू को लोर 
खरी द ६ है ` देखियेगा--ब्रास्मि बटिळा क लिये मुख्याध्यापक २ शुद्द काशलीर की जाफराल) 
बीन ,ज ५ इयालजीवैद्यवाचर्पाल तथा दैद्य शास्त्री सनुद्याफ्लए पंजाब स्‌ि 
शिलां ३ हास डी० ए० वी० कोलेज लाहोर छे क्या कहते हैं श्रीगषलू ८ PN गज 
शर्क 4 आपको उयर्ल्[दर्य्गत जगत्‌ मद्व सीप 5१७ 5 रे8. लक है 
एखाख, २ सेवन करी और अब अपने शिष्य वर्गों को भो कर र्‌ | = सी, 
कर ६) हुआ है जिस का में अपनी व्यार्या द्वार गुण बपज करना बुद्धि से बाडिर | पत्ते चीजें द कः शुत्तावक छू- 
हेषन रि | ' शसफताहू तो भी इतना में ८रूर क.हूंगा {क जन २७ चालीस दल wT । सत्य ल शुटू न हेग लो ग्राहक 
१ मी इसको सेवन कर लिया है उन कौ कुहु दहर्पति छ हुल्य होने सें कोई भी | .. २८ उद ता शार २१) अ 
{ दछ झले । “| 
र चैन्दोह नहों हे विशेष करक झुला छुआ पाठ फिर याद्‌ झा जाला ले | और बुड के न े ५ 
४ का नया चमरकार एद्खादे देन लगता है इख ईलथे उय दर सें दधा कहू अप कः पता प्रबल शाह गंगोछा \ | 
! धन्यवाद्‌ करता हू क इख यसरन को प्रकट फरक कस सल द 7 ऽए पहुंचाया रे । अहस्त छ झू० पी० "छिमा य 
4४ | पे ' महाशय जी ऊौर दर्ये इठोलोसे श्रीमान्‌ स्ज्छिफ कण [अवीर CURT ee 2 
ih | | {लते हैं-महोदयजी कोटिशः न्यबाद्‌ है पाहछे सेने दफा ब्राह्ी | 
| “बी i टिका संगवादे गजस क़ सेने खद्‌ से अस्‌ ओर कको “ड्ल हस सब ® 
का है . को बहुत इी फायदा किया है कृपया ३ डिव्यों छोर प्ेजियेगो । महत्शयजरे | ' 
EW {सारे पास संकड़ें नये नये प्रसंशा क पत्र हैँ । इथ प्राह दिका को पहिले (बाल डाम वा खालुन - थिन्त | 
च्च्च्छ्छ क्रीमहान्‌ कांव का ल्दुस श्री तलशीद!स और सहपत्र ऋ शंकराचार्य तथा शी पा के कछ फे याऊो को | 
RO श्वामो द्यानन्द्‌ सरस्वती जी हमेशा सेवन करते थे और झर अनुष्य उन से सएल्बिक दसा है दत. कर दल) हट 
चः हि _ बुद्धिवद्ढंक औरषाध सेवन करने को राय हेते थे उनको ८ महं बूंदी बाटिका का १२ य णषखाण छेने खे १ | 
दो > ! ब ही प्रयोग दतलाते थे इसके गुण देखिये--- | राश्‍्काप खिष्टल ळीयर घी सवा | 
दाच बरटिका३डिबडिः्यो यः खाद्च्छुचतस; । धारितं विरम शय J TCT 


Sis > नद्धामश्चुरा 
«धां स्मृतिप्रदा|कछपांडुमेहारतक सजितविषरोःधऽ्दर हरी सैघायुबलबबाधिनी ॥ 


यं ब्राइरी ल'टी बटिका स्वर को मछुर करली है, तथा रमरण शक्ति बढए- प्रचारक के ण्जल्टों 

॥ कुष्ठपांडु धयाखोर खाँसी, विष सूजन, उदर, इले को लष्ट करती हे । इस ४ ४ 
टी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) रूम्लि ( /८ए०५ ) यादृदृर्ल की कको सूची । . | 

ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलता बनीं, बहस, दिल का 


| इलकापन दिल की कमजोरी न ष्ट होतो है | झर शरोर चर्त चालाफ (१ ) कश्यप ब्रादसे अगगरा 


(२) राससिह एन्श बादसे रेलके 
स्टेशन इन्दौर । 

सकारो है । ' | न (३) खीताराम गोपालदाल चौक 

॥) रु० डाक व्यय 8 | और तोन हिंठयी लने पर डाक व्यय साफ | बनारल सिटि 

मुफ्त जर १२ङिढबो, लेने से झवल १२ |पोष्ट मित्र । (४) शंकर लाख न्युजपेपर एजन्ट `) 
सह रनपुर ५ 
( ५) मा० सूर्ये द ऋारायण ल्मा 
ह्‌ [र यू० घी | भ्रागलपुर * 


प्रवत्तक--मुन्शीराम जिज्ञासु 
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| फ हरिइचन्द्र विद्याळूका . * a s 
सम्पादक--हरिरचन्त्र विद्यालंकार , | 


+ 
2 


प्रसि शनिलःर को 
शिस छोला है 
बकारस छोल हे 


(वण ख ० १९३१ 'जि० [ दयान्रण्द 
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० ९८ जुलादे ९०१४ 


{ वया २४. त 
| गरर | 
पु 


ANAL SANA ० 


सचिच्य 
नेणो लियल बोनावाह । 


लेखक--छुन्द्रजेदाल 
वोरबर नेपोलियन का चस किसे 
भ सुना होगा आर उखका चरित कोन न 
पढ्न चाडेगा । चरित क्या है, हदय को 
सल्याहित करनेवाला खच्चा उपन्यास है । 
लीजिये 
रिल जोर उपन्यास इकहुर पढ़िये, 
अर भयगनक रलझाइयों के 
अद्भत चित्र रो साथ छो 
| खादी कर झूल्य 
प्रचारक के ग्राहकों से 
खजिल्द्‌ का मूल्य 


DSTI 


दे'खये । 
.९॥।) 

१) 

TT) 


सानवती । 


(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 
... ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 
` युत योगेन्द्रनाथ भष्ोपाच्याय 
बंगाली के बड प्रसिट्ट उपन्या्च छेखक 

' &। उन्हेनि बंगला. में.“ ठाकुर की * 

नासक एक ऐशिक्षर दायक'उंपन्याख लिख 

है। उसके बंगाली में कहे, संस्करण हेर 
a चुके हैं | उसी उपन्यास का यह (हिन्दी 
अनुवाद है । इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक अरि 
थे अभ्त तक सनोरञ्जकता और पवित्रा 
ले अरो हुई हे 
इस उपन्यास को आपनी यहिनों आर 
` हड़कियों क हाथ सें दे दीजिये । वे इसे 
खरात किए दिला उरेंगी । 
सूल्य।।) ® 


4 


fe 
- 


।आए हमारे विश्वास पर | 


| राष्ट्रीय उन्नति क्या है । 


| सूलस |) 
पसा--प्रबन्चकतो सद्म प्रचारक पत-देहलो | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| उपनिषदो की भ लिका | ऋषि दयाम की स्‌ सिका 


प्रथम भारा । 


रेश्यक-उन्द्र बेदालंकार 
यह्‌ सुस्तक वर्षो छे गहरे अनुशीलन 


| का फल है। उयपनियदों कर समना बहुए 
| कठिन है, परन्तु इस पुर्लक ने उन्हें सरल 
है । उपनिषदों को पढ्ने खे 
| पहिले इस पुरुतक का पढ़ना: अल्यस्ल 
| आवश्यक है। यह विहना के भरी खड़े 
काभ को चोज़ है क्योंकि इस में के नए 
गस्भ्रोर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
| मूल्य ।=)¬ म्चारक के ग्राहकों से ।:) 
' राष्ट्रा की उन्नलि 
सारे संसार के इतिहास का साँर 
लेखक इन्द्र वेदालंकार 


| ष्या आपं भारत वषं को राष्ट्र बनाना 
| 
| 


कर दियर 


शाइ्ले हैं ? तब इस पुर्लक कोआदि खे. 


| बाज कल राष्ट्र और उन्ताति को पुकार 
सो बहुत झनाई देतो है पर राष्ट्र और 
उन्नति क्य चीज है, यह बहुत थेण्डे लोग 


जानते हैं । इस पुरुतक में फांस, जरूनो, 


फे इतिएास कौ आलोचना करक 'द्खि- 
लाया गया है कि वश्लुतः राष्ट्र और 


हे 


अन्त तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये 


आसरी का, इंग्लेंड, सहर आदि देशों. 


| 


| 


'जजपफफजकच) 


ऋषि दयानन्द 


५४ व्यबहार . ७ 
पु । 
हु १3/ च््षिद्यानन्द्‌ के उसड- 
सर्य म कर संग्रह किया गया है, जिसमें | | 
ऋषि के जीवन के “विषय सें कड़े नडे बग्ते / 
पता छगल है पुस्तक के आारसूभ सें 
मह्ल्सा सुन्शीरास जो को लिखी छुझे 
एक सर रमित भूमिका है । 
सुर्य । = 
प्रचारक के ग्राहकों से 


\\S 


पच्ार क का वार्षिक सूड x 


सवसाधारण के ` “* ३) 
विद्यांथयोखे *” “” २) 
भारत विभिन्न देशों खे *** छ७) 
प्रचारक में विज्ञापन छपाइ। 
एक भास तक १ i = 
तीन मास » 53, | 99 95 qe छ 
हुः 5) » Hs क्र ~ र 
~ छालसर के 9) 35 ET जे 
अधिकदेर तक विज्ञापन देने 


ब्यवद्ार मन्धक्ो से कीजिये. 


ओड़पत्र को बंटाद़े 
` ¬हिले देखे बिना प्रचारक में को 


खाँसी . इसमें थे विशेष गुण है 


MS 30 मल 
" _ खाँसी को कभो थोड़ी न समकना । 
खांसी थोड़ी ही में इसको खो देना चाहिये, इस को कभो उहरनेख्वास्ी 


हिः. ` वाबढुनेनदेना। उपाय भो सहज ही है--डाक्उर वस्मन की 
५  .खांसी की दवा एक शोशी घर में डाल रक्खे । यह दवा चाहे 
कैदी खाँदी बो कफ की बिमारी होवे उसकी आरास करती है । 


खांसी 
| 
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पष्ठणाज चण 


चातु सम्बन्धो समरूत रोगों को दूर करके 
योड़ेही दिनों में रोगी को मोटा,ताजा 
और ताकत वर बना देता है | सूल्य 


वे (९) सर्दी को प्रचाना, (२) खाँसी को दुबाना, कफ को पतल 
दुनिया न करना, (५ कफ को निकालना, (५) सुस्ती का रोकना । मोल 
[सरी द्‌ छोटी शोशी (१६ खुराक) ॥) पैः ब डाः सः।7) दो शोशी ॥) 
स we \e) 
र खाँसी इस दवा एर सहाराज साहब को सम्सति । खाँसो 
लक सहाराजा दलगञ्जन सिह देव बहादुर फुपडटरो चीफ अफ पट- 
रवास, का एट बोळांगिर जिला सम्बलपुर से लिखते हैं--- 
छपर इ ' प्रियबर ! आपको केजी हुईं रसी की दवा के लिये छततज्ञ हूं । 
ws हे 
हेलन रि दवा से हमारो खसी छिलकल जातो रहो । नेने इसके कल पत्ती 
५ (ही खुराक पोये, अधिक पीने को दरकार न रही । खांसी मुझे कहे 
महीने से सता रही थी; इस लिये पुनः आपको चन्यदाद्‌ देतह हूं । 
२ दवा सइ जगह हमारे एजेन ओर दवा फरोशों के पास बिकती है। 
£ म ह 
Pi नं०६६ 
oT १ A f ड 
fi ष 
fe; चालोस कानूनो का खुलासा | 
९३३ © ३ N 
| कानूनदपण। . | 
बे ५ | ._ एक हो ग्रंथ में चालोख प्रकारके कानूनों का खुलासा जिन से हर मनुष्य को | 
JJ १ काम पड़ताहे जैसे ताजीरातहिन्द्‌, जाव्ता दीबानो, व फौजदारो, मियाद्‌ समाअत रे 
दोने | |: घ आबकारो, लगान मालगुजारी, कोटफोस, रजिस्ट्री, स्टाम्प, शहादत, घमशाखस्र, रे २७) डिब्बी हाः मः साफ । 
१ ५ | शरहृमोहर्दो, तलाक, हथियार, ट्‌ डमाक, कम्पनी आदि चालीस कानूनोंका सरल 
a डुल 


- 


ठ[खा जिनको हरमनुष्य समक सके बातर पर वकोल मुखत्यारों को खुशामद्‌ व 
ए न ठगाना पड़े। मूल्य सिफ १।) रूपया 


ईगलिश टीचर। | 


'उस्ताद्‌ के थोड़े समय में अग्रेजी सिखाने बाली पुस्तक इस अकेली को 
बोलना चिट्ठी लिखना तार बगेरा सब कुछ सोखलो 'किसी से कुछ 
इस में सब महावरे के शब्द्‌ और सब महक्मों को बोल- 
हे अर्थ ऐ 
एय होजाय--मंगाकर देखो दूसरी इस ढंगको पुस्तकों 
हो तो रक्खो वनो वापिस करदो । मूलय सिफ १) 


पुंगम तरीके से समरायेहें कि थोड़े ही समय में 


त्री मीयांगँज अलीगढ्‌ सिटी 


पता;-बो.एल.बूबनाएण्डको० 
दिल्ली न° 
पीतल के बिरूच 
आर्य्य श्रीमानों की टोपियों में 
लगाने योग्य । 
ओम्‌ व नमस्ते द्म प्रति दुज॑न॥।) 
और प्रति सैकढ़ा ५) रू० आपके नाम ब 
पते की मुहर २) डा० अलग--मुहर 
न वाने वालों को एक रुपया पेशगो 
भेजना चाहिये । 
पताः-भारत हितैषी-कम्पनी; 


% 
„ अलीगढ सिटी 


चातुक्षोणता, प्रमेह, स्वप्नदोष, अएदि 


| 


४८८८८८८८८८८८८८८८) 


i 
3 
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खहुर्से-म्र चारक ३ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९३९ 
Ee] >? Fie yet PINS 2 कंडाफेए- पर 


जज 5 कः 


————— जो  -- 9 0 9 0 0 \ 0. renee 


न हिमालय पव त, की शुङ्कु,शिलाजीत 


वेद्यर'ज, डाक्टर, हकीम सबने एक सम्मति होकर यह मुक्त कणठं से कह है कि 
दुनिया अर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर निबेलता नाशक आर थातुं पुष्टकारक 
दूसरो ददर नहं है | हमारे कायालय से हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों के अतिरिक्त 
चोन ,जापान, अमरीका, अफ्रीका, योरपं, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 
शिलाजोल जाता है जिस क प्रशंखा पत्र उपस्थित हैं । 

सब प्रकार को दु्खंछता, गठिया, बवासीर कुष्ट, खगो, पीला फ्ड्जानए, 
शवाख, खडे, िक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खसी इत्यादि रोगों क 
ऊपर इसका सेवन कियर जाता है जिसके विशेष खिवेरण का पुस्तक तथा 
हेवन विधि का पत्र झुट गशिळाजोत क साथ बिना मूल्य देते हैं । 


तोळे सूल्य डाकठ्यय 
a ५ २।) i) 
९० ४) |) 
२ 9 (2 
४० ९३) ॥) 
प ३०) ७) 


मिलने का पताः--- 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


5 हारमोनियम शिक्षक 5 


दोन भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 


5 वाला टोचर 
Er) इस पस्तक में कई प्रकार की गजल 
{| कव्वाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम 
न - आदि हारमोनियस से बजने की सुगम रीति 
^ 'बतलाइ गई है इतना होने पर भी पस्तक का मूल्य केबल 
४) रक्खा है डाक खच ») ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
; जगह मिलना सुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र सुफूत मंगो कर 
(देखो इङ्गलिशठीचर लीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली 
¦ पुस्तक भू थे ९) दो महीने तक केवल ॥) डा० #) 
_ पता--बाबू जसवनत सिंह 


ff 


| बुकसेलर, अलीगढ, यू० घी 


FS 75%) Bins (४. 
रक शककल ककल > ३४४ + ४ त ४३७ +क्रक है जे #इ ३ + रर ०० कत्क बाज कक श्र # «७७ ब 
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किकः 


->वेदों पर आल्य. 
निबन्ध । 


(९) बेदी का अनादित्व---इसर्मे बढ़ी 


खोज के साथ यह दिखाया गयर है। 
«कि वेद्‌ अनादि हैं इसका लेखक गो-' 
बर्धनद्‌गख बो० ए० मुख्याच्यापक 
गुरकुल हैं दाम ।”) 
(२) रोग जन्तु शरखख--यह निबन्ध पं० 


सरतवलेकर जी का है आप वेदे क पे 


अपूर्वे विद्वान हैं आपने इसमें दि- 
खाया है कि वेदे में (Germtheory) 
रो गजन्तु शास्त्र भो है दाम 7). 


(३) वेदोँ से आयर्वेद्‌ का क्रम विकाश 
यह निबन्ध श्रो भिसगाचायें निवा- 
रणचन्द्र भहाच!यं जी का है | इस 
में आपने दिखायाह्वै कि किस प्रकार 
वेदे! से हो आयर्देद्‌ निकला है । >) 

(४) भारतोय शिक्षाद्‌शः-यह निबंध 
पं० घनश्यामर्सिह गुत बी० ए० एलः 
एल० बो का है इसमें आपने भारतं 
को स्कूल तथा काछिजें के दोष 
बताते हुए सच्ची शिक्षा को प्राप्ति 
के उपाय बताये हैं । निबन्ध घरें 
सें रखने लायक है दाम द) 


सांस मोमांसा--यह् लिबन्ध रुना- 
तक ब्रक्म॒द्त्तजो का है । इसमें दिखाया 
है कि मांस खालः बुरा है और संसारको 
प्रायः सारो प्र(/योन जःतियां सांस खाने 
को बुरो नजर से देखसी रहो हैं। यह 


IIMS Tia के अर 


निबन्ध ऐतिहासिक तथा रोचक हे । छ) _ 


पुस्तके कमोशन पर मिल सकतो हैं-- 


मन्त्री सा 


कद्ह बि निधान | इंगालिशटीचर । 


सठौोजिये केबल आपहो क लिये ९४ 


श 
i प्राचोन दुष्माण्य अनुपम विद्या रों का ड 
अपूर्वेभाणडागार “चोद्ह्‌ विद्या निधान” यह इतनी सहल है कि विना गुरु ३ महीना में अङ्गरेज़ी 
. ङपकर प्रकाशित होगया इसमें वेद्यक, , लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले। मू० १) 
है कोक, सामुद्रिक, योग, अन्त्र, ज्योतिष, | 

शिया” शिल्प, कानून, छन्द, गान, रसायन 


बरी र॑ भादि विद्याओं के समुद्र को पड़े + ** _ बाबू राजाराम बुक्सेलर, अलोगढ़ सिटी नं. 


तिन दिया है मूल्य १।) कानूनदुर्षण ५० कानूनों 


वबडासची पत्र सफ्त। 


शाला का सरळ हिन्दी खुलाख7१।) इङ्गलिशटी चर | 
` शर्व १) पीतल को डैमी तारशिक्षक सहित १७) 
Cb संगाने का पत7--विश्वम्भर ब्राद्स | बटर फ्हिङ्गर बिस्कुट 
ऋपर इ 5d 
हे पीक र खर्ता-= जल्दी हजम होने बाला- 


नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
खालिस मक्खन ओर सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाङ्ूये ¦ 


हाथरस के पक्क चाकू 
पसन्द न हों तो वापिस 
ल० सूठ ॥) ।=) ।) 5) 7) | 7) )॥ चन्द्‌- 
न मूठ ॥:7) |5) ।”) ।) 5) =) =) ¬) 
उस्तरा ।) =) स॒रोंता ।:)॥) कै ची ।”) 
॥) |=) पवित्र होंग ८) सेर अगोंछा =) से 
॥) तक! बालनाशक सावुन!) बक्स । 
पतः-भारत हितकारी आफिस, 


हाथरस 
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सक्र टेरी 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनो लिमिटेड 
दिल्ली । 
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दूलरो बार २००० दा =) ] RE 
थोकमाछ लेनेवालें को अच्छा कमो शन दिया जायगा लब 


दुलौअल |) चटन(घटाटो प १।।) परिमल ।॥॥) भारतको प्रा- 
चीन कलक १) वो रबी रंगना ।”) नूर जह! ।) कल!वतो £) रानो पल ।”) 
भोजपुर को ठगो ॥) नीलवसना सुन्द्री १) कौशल किशोर १) 

: चोर सुल्तान १) वोर नारो जया ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) बोर हम्मीर ०) ऋंसो को रानो ।।) लार 
जयमल ।”) नवाब नन्दिनी ९।). रानाप्रतापको बोरता ”) महराष्ट्र” 
दय ८)॥ सच्चो देवियां |”) इमारो माता यें ॥”) वीर विदुषो श्यां ।) 
औोष्तपितामह ”) सिखों का साहस “) मेवाड़ का उद्धार कत्ता ”) 
आतुचया १) फुटबाल -)। पाकरा ज ।”) राममूतिं का व्यायाम “) 


झं _  पता- माणिक कार्यालय 


(प्र) बनारस सिटी 
iversity Haridwar Collection दडा लककणककाकचलचचशचछकचचचचरकलकक्क्चचशशशरणण ` by 53 Foundation USA , 
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खालसापन्थ के लीड़रों से मेरा 
प्रेस सहित निवेदून । 

2 ( म० सुन्शोराम जी द्वारा लिखित ) 
जिनको तंग आए हुए आयेसमाजो 
और हिन्दू जाति के सम्पादक ताने से 
ततखालसा के नाम से पुकारते हैं में 
उन्हें खालसा पन्थ का खंशोधक मणडल 
समकता हूं ओर इस लिये इस निवेदन 
में उन्हें इसी नमसे पुकारता हूं । सें 
आर्यसमाज और खुपलसा पन्थ का उद्दे- 
श्य एक ही समक्ता हूं । गौण बातों 
में सत भेद्‌ रहना मानुषी गुण है। परन्तु 
जिस केवल ओंकार के फैलाये भमात्मक 
विश्वास रहित घम का प्रचार खालसा 
संशोधक मंडल करना चाहता है उसी 
ओहम्‌ निज नाम थारी परब्रह्म को पूजा 
और भक्ति का संचार आयेबमाज अपना 
} कत्तेव्य समझता है । फिर इन दोनों 
` समजो में पररूपर झगड़ा कितना शोक 
जनक ओर जाति के लिये हानिकारक 
होगा, इसके बतलाने को आवश्यकता 
नहीं । जिस समय भाई जवाहर सिह 
के स्वामी दयानन्द पर राक्षसी आक्रमणों 
से तंग आकर सहता राधाकृष्ण ने 
ग्रन्थी फोबिया नामो जबाबो ट्‌ क्ट में 
~ ` श्री गुरु नोनक देव पर आश्षेप किये थे 
उस खमय उसके विरुदु पहिली आवाज़ 
सेरे अखबार सहुम्मंप्रचारक में हो उठांडे 
थो। जब खालसा संशोधक मंडलने पहिले 
पहिल हिन्दू कहलाने से इन्कार किया 
था तब उनके अनुमोदन में आये समाज 
4 के अन्द्र पह्विले पहिल मेरा कलम ही 
उठाया । में सदा से खालसा पन्थके गुरू 
महाराजों को वैदिक धमं के रक्षक समभ 
कर सनका मान करता रहा और अगर 
कोई बेसमक हिन्दू या आय्य समाजो 
बिरोधी आक्रमणों के उत्तर में उनके, 
पवित्र जीवनों पर कोई आझैप कर 
देता है तो में उसे बुरा समता हूं । 
. ९९०९ के दिसम्बर में जब में अपने आयं 
ड भाइयों को सहायता सें पटियाला गया 


" 


स्वामी दयानन्द जो महाराज से लेकर 


से भरपूर टू क्ट मेरे नाम खालसा खंशो- 


हुआ था तो कचहरी के अहते में श्रो 
महाराजा साहेब के एक नो जवान खाल सर 
अहलकार ने तीन बार भाडे कत्तोरसिह 
“लासानो फिल सफर? का विज्ञापन मुझे 
दिया जिसमें हमारे समाज के प्रवत्तेक 


मेरो व्यक्ति तक पर बड़े गन्दे आक्रमण 
किये गये थे | दो बार तो में चुप हो रहा 
परन्तु तीसरीब्रार यह कहने पर “कि कुछ 
तो जवाबदो मैंने कहा--प्यारे अजीज तू 
वे समक है तफे नहों मालूम कि इस हर- 
कत से तू अपने स्वामो को कितनी हरनि 
पहुंचा रहा है और इसके सामने वह 
विज्ञापन फाड़ हाला। इसके पीछे शायद 
पाँच या छः बार बड़े गन्दे आक्रमण 


चक दल के नौजवानों को ओर से विशे- 

घ पंक्त्तियों पर चिन्ह लगाकर भेजे गये । 

हर एक टौक्ट के साथ विशेष पत्र होता 

था । उन पत्रों को भाषा अकथनी'य थी 

इनमें से एक (जो औरों से नम था) का 
विषय स्मरण से देता हू । उसमें लिखा 
था--“इस टक्टको आरंभ से अन्त तक 
पढ़ज! और यदि दयानन्दी नियोग ने 
तेरी बुद्धि सर्वथा भृष्ट नहीं करदो तो 
पास बहती गंगा में डूब सर में 
अपने पत्र लेखकों के लिये चिन्ह लगी हुई 
पंक्ति पढ़कर पत्र और टे कट दोनों जला 
दिया करता था । में अपने विचार शोल 
अनुभवी और वृहू खालसा भाइयों से 
पूछता हू कया अपने पन्थके नौजवानों 
को सदाचारी बनाने का यही मागे है 
इश समय रोनकरामके मामले ने आग 
को बहुत हो भएका दिया है । आय्ये- 
समाज ओर मुझपर यह दोष लगाया 
जाता है कि रौनक रास को सहायता को 
जाती है। रोनकरासको सहायता करना 
तो आय्येससाज का साधारण चार्मिक 
कत्तव्य है । जब अपने आप खालसा 
संशोधक संडलके इस मामले को अदालत 
में लेगये हैं | तो फिर विचाराधीन विषय 
पर सम्भति देते हुए क्या वे अभियुक्त के 
साथ अन्याय नहों कर रहे। यदि खालसा 
पन्थ के लोडर इस पुस्तक को नियम 
पूर्वक आ्येनेताओं के पास भेकर शिका- 


यत करते तो इनका अधिकार था कि 
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किसी अनुचित लेख की ओर ध्यानदिला ;क्‍ 
कर उनसे उत्तर मांगते किन्तु इस खसय । 
सो आग्य्येसमज के नेताओं का भो अधि- 
कार नहों दे कि विचाराधीन पुस्तक के 
विषय में सम्मति दें। सौनकरास हवालात । 
में है । कहाजाता है कि भदोड़ में सिंह- 
सभा का उत्सव रचागया है और रौनक- 
रामको धमको दो जारहो है कि हवालात 

में भो उसको सारडाला जायगा । सेरो 
सरूमति में यह कोडे अभिमान को बात 

न होगो। क्षात्र धम्मं के अबतार ओ 
गुरुगोविन्द्‌ सिंह जो ने अपने चेला को , 
बलिदान को शिक्षादो थो न कि गले 
काटने को । गुरू साहबने अपने सच्चे 
शिष्य का एक हो धम्मे बललाया है 


जो तुम सिख मम सच्चे आरज | 
सोस देहू घम्म के कारज।। 


उसने यह नहों कहा--“'सोस लेहु चरमं ! 
के कारज ” इन अया में तो सिरकाटने | 
वाले खालसों को अपेक्ष/ रैनकराम श्रो 
गुरगोविन्द्सिह जी का सच्चा सेवक 
सिट होगा । अब में अपने विशेष 'मिंवे- 
दून को ओर आतो हूं। जिस पन्थरमें वत्त - 
सान महाराजा नाभा से न्यायधोश 
प्रजा पालक देशभक्त शाशक सम्मिलित , 
हैं जिस पन्य में भाई तरुतसिंह से परो- 
पकारो, त्यागो, मनुष्य सेवक विद्यमान 
हैं ओर जिस दोवान खालसा में सरदार 
योगेन्द्रसिंह से उच्च आचार विचार वाले | 
निपंक्ष विद्वान्‌ उपस्थित हैं उस पल्य को - 
आणन के विचार से यह उचित नहीं कि | | 
खुद्सर नोजवान जो चाहें से! करें और 
नाहो भग्य्यंसमाजिक पत्रोंको यह उच्चि- 
त है कि भद्रपुरुषों को भो जिन लेखों से 
दुख पहुंचे उनको किसी प्रलोभन सें स | 
पड़कर मुतरिद्‌ करे । रोमकरामके सुकद्ओे 
को चाहे मुर्तवो कराके उसे अपनो माता | 
भौर चम्मं पत्नो को तसल्ली करने दीजिये, | 
चाहे मुकहूसे को इसी तरह चलने दो जिये. 
और आयसमाज डिफैन्स कमेटी को इस | 
को पैरवी करने दीजिये । किन्तु परमेशवर्‌ | 
हो अपना सच्चा पिता समते हुए | 
क्या खालसा दीवान और जाय्ये समाज | 
का फत्तेड्य नहो कि न केवल इस दूषको दष्ट 
कतो हुरे आग को इस समय हो दबादेखों 


te 
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अत्युत भविष्य छे लिये इसके स्थोन में सभाके लिये जिसमें दो भिन्न समुदायों 


पारस्परिक प्र मकी शीतल लहर से द्वेघा- 
. सनि की जड़ंहो कौटद 'और यह कोई 
'कठिन काम नहीं। में नहीं जानता कि 
'खालंसः पेनच के किस व्दुकेसाथ पत्र 
'व्यवंहरर 'करनेसे मेरए प्रयोजन सिद्दुह्ढो गा 


अन्यथा सें पत्रोंसे इस प्रश्नको न लाता । 
(/अप्य्येसमाज' के नेतर छे रूप में नहीं 


परन्तु एक सेवक के रूप में) अपने खालसा 
अदयों को 'विश्वांस “दिला ता हूँ कि यदि 
त्पाँच खात आय सामाजिक नेता और 
डितने तही सिक्ख लीडर इकठे. होकर 
दोनों ओर से-प्रकाशित दिल को दुखाने 
याले >्टक्टो' की इकट्ठा कराक इनको 
जांच कर छाले और सर्बसम्मत से उचित 
-अनुचित की ब्यवस्था दें तो आस्ये 
समाज में इस व्यवस्था के सान कराने 
को उत्तर दायिता में लेता हू । 


आर्यंसमग्ज को ओर से (९) श्रोमान 
।छा० राम. कष्णजी प्रधान श्रीमती 
भाय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ( २ ) 
अमान ला रोशनलालजी बो. ए 
उपप्रधान खभ ( ३) श्रीमष्न महात्मा 
| 57293 बी. ए. प्रधान -दय।नन्‍द 
ii प कमेटी (४ ) श्रीमन :राय- 
। दुर आनरेबुल' वएशी सोहनलाल 
[ क्रोकेट( ५ ) श्रीमान राय ठाकुर 
हे साहिब रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज (६) 
श्रीमानंलाला देवराजजी आचार्य और 
सुख्यांधिष्टठाता कन्या महा विद्यालय 
जालन्धर और सातंव कोइ आर सज्जन 
. (नियं हो सकते हैंतयदि इस तरह खालसा 
 द्वीवशन खेती कोडे लीडर नहीं परन्त 
कोदे मुकसा सेवक ( जो बड़े से बड़े सां- 
 सारिक अपमान को भो सहने के लिये 
क 
उद्यत हों) मेरे साथ पत्र व्यवहार करें तो 
बहुत शी घ्र. क्वेष की आग, जो इस समय 
इ और खालसा पन्थ दोनों 
द अकर शान्त हवो 
कती पन्थ और खमाज 
प्रस 


| 
_ 
मां 


दि त केटी अपना प्रयत्न टे क्टों 


रू yes 


परिमित न रक्स 
समालीचना को 
ig कोद 


के प्रतिनिधि इकटे हो किसो निर्पक्ष 
खभपति को आवश्यकता होती है ऐसा 
निपंेक्ष सभापती यद्यपि पहिले ही 
अधिवेशन के समय चुना जरयगा 
तथापि में अपनी आरसे प्रसिद्द लेखक 
और पटियाला रियासत 
अत पर्ने होस मेम्बर श्रीमान्‌ स<द्रर 
योगेन्द्रसिहंजी का प्रस्त'व करता हूं । 

सम्भव-है मेरी भल से इस लेख में 
कुछ ऐसे शठ्द्‌ उ.गथे हों जो किसी आडे 
को असच हों । यदि मुझे सूचित किया 
जथगा तो ठोक पता लगने पर स्त्रं 
क्षमा मांगलूंग। सेरी भूलका (जो जान 
बुझ कर नहीं को गदे) यह परिणाम न 
होना चाहिये किएक लाभदायक प्रस्तःव 
का आरम्भ में ही गला घोंट दिया 
जाय। में रोगो होने छे कारण वाडु 
परिवत्तंन के लिये कोटर आया हूं अगरुत 
के अन्त तक यहां रहूंगा । इस विषय 
में पत्र व्यवहार सन्त्री अध्य्य समाज की टा 
बिलोबिस्तान ) के द्वार! सुक से की 
जिधे । 


a ऑी-+-+ 


शाखा गुरुकल सुल्तान समाचार 
"कडे प्रकार को 'दिघ्न वाथएयों के 
पश्चात्‌ परमात्मा की कदा से अब शरख 
गुरुकुल झुलतान्न का कायं फिर अली 
प्रकार चल पड़ा है ' यद्वि एक दनी 
जिमोंदार ने शाखा को- बहुत कुछ 
हानि पहुंचाने को रपा को तथापि 
जिस काय में परमात्म! का हाथ होला 
है उस में भानुषिक शक्ति सवंथा क्षीण 
होजातती है । सुलतःन निवासियों के 
उत्थाह तथा लळा परमानन्द्‌ जी वकील 
की उद्गरतए से शाखा अश्री तक ,स्थिर 
है। छाला परमानन्द जी जैसे उदार 
तथा सरल हृद्य छे मनुष्य कमही पाये 
जाते हैं। उन्होंने शाखा के लिये हज़ूरी 
बायवाली अपनी दोनों कोठियें उस समय 
तक के लिये दान देदी हैं जब तक कि 
शाखा का कोई आन्य स्थिर स्थान न 


४ | बस जावे । और समय २ पर अन्य सहा 


| यत्ता भी देते रहते हैं । इसके लिये हम 


ए नहीं 


रह सकते । एक कोठी में बिद्यालय 
लगता है और दूसरी में आश्रम रकखा 
गया है । इस समय यहां सात श्रेणियें 
जिसमें ९३ ब्रह्मचारी हैं और आशा है 
कि अगले व सप्तम श्रेणी के प्रायः सूबे 


ब्रह्म चारी नवम श्रेणी सें प्रविष्ट होजाबें। 


पढ़ादे अब नियम पुर्वक प्रारम्भ 


होगई है ।पं० संद्धनन्द जो एक काशी 
के योग्य पंडित आगये हैं, इनके विचार 


«०, र्‌ 
भ बहुत कुछ आखय समाज के साथ 


मिलते हैं, ड्याकरणाचार्थे छा प्रथम खण्ड 
पास किया हुआ है और द्वित्तेय खंड 
को तय्यारी कररहे हैं । सर्व॑ अध्यापकों 
को संख्या आठ है । गर्भी बहुत अधिक 
होने से विद्यालय प्रातः काल एक समय 
हो लगता है। मुलतानव जैसे मरूस्थल 


को प्रसिदु गर्दी पड़ने पर भो इस मास 


में केबल तीन व्रह्मचारियों के अतिरिक्त 
अन्य सुख क एक सेर के लगलंग शार 
बढ़ा है । कभी २ एक आध को अत्य- 
न्त गर्मी के कारण शंश्चारण ज्वर टौ 
जाता है परन्तु वह दूधरे दिन ही आध्य- 
यन तथ खेल कूद में लग जाता हे। 


दर्शकों की शंस्या की प्रति दिन 
बढ़ती जाती है आर शाखा को देखकर 
बड़े संधुष्ट जाते हें । उनमें से रोहतक 
छे सिविल रजेन ड॥० उमराव राजालाल 
जी को सम्मति का सराँश यह छै कि 
ब्रह्मचारियों को शारीरिक तथा मान- 
सिक शिक्षा के साथ २ सबं प्रबन्ध बड़! 
संतोष भरद्‌ है, ब्रह्मचारियों का स्वास्थ 
वैस! ही है जैसा कि आशा को जा. 
सकती है, भेंने जो कुछ विद्यालय तथा 
आश्रम में देखः है उससे में बड़ा ही प्रसन्न हूं। 
चन्द्र मणि विद्य/लंकार 


ss >>+«++« 


मरम संशोधन । 


कुछ पत्रों को कृपा से यह भ्रमात्मक 


समाचार जनता में फैल गया है कि 


सहुम्मे प्रचारक कानपुर के “प्रताप” में 
सम्मिलित हो जायगा सर्व साधारण की 


सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है. 


कि यह समाचार सर्वथा खमात्मक है। 
।  शम्पादक 


>> क्रते हें 


` सहे प्रचारक ३ श्रावण शनिवार सम्वत्‌ १०१४ 


कुछ आप बीती कुळ 
जग बीती । 


( ३८) 
पण्डित गुरुदत्त का गुरुच्च 

बेचाराम अतू के हथ पेर मारने 
ओर भाषा की बेजोड घड़न्त पर कुछ 
'जोशोले आर्य समाजी तो प्रसन्न हए 
किन्त जितने अङ्गो और अन्य खुशि 
क्षित पुरुष आदण थे वे उठकर चले गए । 
उन अङ्गोज भद्र पुरुषे ने पीछे सुक से 
शिकायत को कि ऐसी बिशाल भूमि: 
का के. पञ्चात्‌ न जाने कैचा सर गर्भित 
ठपार्योन होना था जिससे उनको बञ्चि- 
तरक्खा गया । 


२६ दिसम्बर को रात को पछ्टित 
गुरुद्त जी का व्याख्यान अद्भेजी में 
हुआए था जिसमें उन्होंने सिठु किया था 
कि “संसारका अबी घमदेदिक घसं ही 
होगा) । दस ठयार्यान को सुनने दूर 
दूर से भाई आप्‌ थे। ऐबटाबाद से 
सदर रूपि आए थे। जालन्धर से 
छोटे नगर में ५०० अङ्गोजी जानने बरछों 
का इंकट्ट। होना पणित गुरुदत्त को 
प्रसिद्दी का ही प्रेशाज था | इसी ठया. 
ख्यान से पहले एक भाइ ने पूछा था 
५ पणरिडत जी ! कचवोकेशन हाल भें 
तो -आएप ने एम० एका गाउन-न हीं पि 
, नाथा, यहां आप-इसे दिन रहत लिए 
” उत्तर्‌ मिला-- “यह हमारा 
सब से उत्तम दीक्षान्त मण्डप है। यहां 
जो कुछ: क्री अच्छा सामान हो साय लाना 

चाहिए ? परिडत. गुरुद्त्तने सारे कपड़े 
जीन के पहने हुए थे। इसी रात मेंने, 
.क्लोःकोट . ओवर-कोटादि से लदा हुआ 
था'प्रेस से अपना घुरुखा पणिडत जी को 
हाथ पेर ढकने के लिए दिया । पणिडल 
खी ने भेरा छाथ मेरी पाकट से निकाल 
कर अपने हथ में लिया आर पूछा-- 


> 


. ८-आप के हाथ गरम हैं बा सेरे” भैं 
MS ० 


विस्मित. हो गया। सेरे हाथों की अपेक्षा 
प्णण्डत जी के खुले हाथ अधिक गरम थे। 


२८ दिसम्बर को प्रात! काल ही 
स्‌ब स्वामियों को देवराज ज़ी अपने यह 


urukul 


oo 


ले गए किन्तु पणिडत गुरुदत्त जी लाला 
बालक राम को खथ ले सेरे यहाँ पहुंचे 
वहां से दुग्ध पान करके 'एक बड़ा चक्कर 
काटते हुए हम तीनों लाला देवररज के 
सकाल को चल 'द्ये। बालकराम र्‍्पी 
को प्रश्नों द्वारा दूसरों को सम्मतियां 
जानने का बहुत अभ्याख था | बहुत से 
अन्य प्रश्नों के पद्चात्‌ आप ने पूछा- 
८ पणिइत जी ! नेशनल कांग्रेघके बारे 
में आपको बया राय है??? परिडल जी 
चलते चलते खड़े हो गए और बोले- 
४ नेशनल काग्रेख के बारे में मेरी खया 
राय है! अच्छा, एक बड़े भेदान में लक- 
ड़ियों का ढेर लगरइंए, बड़ा ढेर लगाइए, 
ओर उशमें आग लगा दीजिए,। उस ढेर 
के चारों ओर ऊ चे मीनारों पर पानी 
के मलके छंगा दीजिए । फिर एक ओर 
तो भड़को हुदे आग में दन्चन डालते 
जाइए और दूसरी, ओर पानो छे नलकों 
से सोधी घार उख ज्वाला पर छोड़ते 
जाइए । यह है नेशनल कंग्रेस जिसका 
उट्टे श्य Constitutional agitation (३0 ० 
लाला बालक राम ने दूसरा प्रश्न 
न पूछा ओर हम सब लशला देवराज को 
हवेली में ०हुंच गए । 

उस्तो दिन राय रासदयालु जी इश्जि- 
निपर ने दूसरे दिन के लिए क्रो परिडतजो 
को उन हे साथियों सहित भोजन का 
निधन्ञ्जण दिया और प्रश्थेना को कि 
पणिइत जी का एक ठयार्यःन अवश्य 
कराया जावे क्योंकि पहला व्याख्यान 
अधूरा छटने से शिक्षित दल को शान्ति 
नहीं हुईं । परिइत जी ने उत्तर में कह 
“ मुफ़े कोडे नदे होत सुनाने के लिये 
सूको नहीं फिर कैसे कह सक्ता हूं कि 
व्याख्यान दूंगा या नहीं” | इङ्गलेश्ड के 
प्रसिहु वक्ता जानब्राइट (]०॥॥ 
को -्याइे' पणिइत गुरुदत्त बिना आवश्य- 
कता और अनुभव के बोला नहीं करते थे। 


अस्तु ! देवराज्ञ जी के यहाँ सब ने 
इकट्टे भोजन किय! और फिर विविध 
विषयों पर बात चीत होतोर ह्री । मध्या- 
न्होत्तर सें और बालकरास जी चमं 
सभा के जलसे से, जो जआझाने छे से 
दान में हो र 


angri स, ection एल तेसा. बिष लोगों के दि सर्‌ आए ॥ 


| 
हुए । पण्डित गुरूुदत्त जीने भो चलने - | 


की इच्छा प्रकट की! शायद बालझर/मजी : 
ने उन्हें मना कर के कहः- “ पंडितजी, 
व्याख्याने को रिपोर्ट हम आपको देंगे। 


आप हमारे शिरोमणि लीडर हैं आप : 


केश हम नहीं लेजाएंगे | पंडित जी का 


उत्तर चड़ घधडाया था,' सन्यासो स्वा- 
मियों की ओर रूड्भेत कर के ओले- 


“नही पर इन खुल को ब्रेठने दो, सुके 


तो अप सुनने सें हो अ!नन्द अ यगा ।> 


और हमारे साथ होलिए । दुशोपनिषद्‌ 
का गुटका हरथ में था । जलसे में पहुंचे, 


एक ओर खड़े होगए । एक पंडित मूत्ति 
पूजा का मंडन कर रहे थे, कुछ देर तक 
सुनने के पश्चात्‌ पंडित जी ने कहा- 


“लोजिए, अब जन साधारण के लिए 
सन्देश सूक गया, अब आप का जी चाहे 


तो नोटिस देदोजिए। ” सेरे इशारा 


करते ही उसी जनसमुदाय में से २५ आये 
भाई इकटो होगए । सब को कह दिया 


कि सभा बिसजन होते ही निकलने बालू 


को पंडित जी के व्याख्यान की सूचना 
देते कांय । सभ्य विसर्जन हु और काम 
शुरू हो गया । हस लोग तो दूसरी और 
से समाज सन्दिर को चले और अन समु- 
दाय ने सीधा आये संद्रि का रास्ता 
लिया । हमारे पहुंचते पहुंचते चार पांच 
सी आदमी इक होगए। एक भजन 
समाप्त हो ने पर आंख उठगडे तो दो सह- 
को भोड़ भाड दिखादे दो । राय 
शालिग्राम, वज़ीर कर्मश्िह संडी वारे, 
पंडित बिन्दुलाल म्युनिसिपल कमिश्न- 
रादि नगर के खड़े बड़े प्रतिष्टित सभ्य 
कुसियों, बेज्च पर शोभायमान थे। 
पंडित गुरुदत्त ने शनेः शने भ्रमिका उठर 
कर परमात्मा का निरूपण आरम्भ की | 
आर फिर आत्मा के साथ उस के सम्बन्ध. 
का चित्र सोंच निराकार पूजन के संडन 
में ही मूर्ति पूजा का शन्डन कर दिया। ' 
फिर जब जनत। छे लिए प्रेम हे आवसे 
प्रेरित होकर उन्होंने कहूष- ' भुके. खड़ा | 
कष्ट होता है, भेरा हृदय बिदोणे ह | 
जाता है जब भें देखता हूं कि सेरे पिला 
के हो पुत्र, सेरे भाद चेतन के पुत्र होते 
हुए, जड का पजन करते हैं। ” तो जः 


हे कण” MiSs UN UES, 


आम नहीं कि में अपनी कठिन 


कि मेरे किनारे एक छोटासा भोलबरणः 


_ मैं लोगों को कितनी हंसी, कितने गाने 
कितन बातें, सन रहा हूं; किन्तु केबल 


= 


~ 


समासि या स्थायित्व” शायद कहीं 
हो, परन्तु भें तो देख नहीं रहा । एक 
चरण चिन्ह भो तो मुक्रर अधिक समय 
लक नहीं रहता । कितने ही चिन्ह पड़ते 
हैं और नूतन पद्‌ आ कर पहिले पद्‌ चिन्हों 
को मिटा जाते हैं । 


सें किसो का लक्ष्य नहीं, सब का 
उपाय सात्र हूं । में किसी का घर नहीं, 
सें सब को घर लिए जारहा हूं । जिनके 
घर दूर हैं वे सुके द्वी कोसते हैं, में जो 
परम थेयें से उनको उनके घरके द्वार 
तक पहुंचा देता हूं उस के लिए भो में 
किसी से कृतज्ञता नहीं पाता | णह पहुंच 
कर्‌ विराम, गृह जाकर!आनन्द्‌, गृह में 
सुख सम्मेलन होता है, परन्तु सुक पर 
तो केबल श्रान्ति का भार, केबल अनि- 
च्छा कत प्रेष, केवल विच्छेद है । 


कर्म सिंह को पूजा के साथ एक सन से 
कम जबोफ की सतियां न होंगी जिन पका 
बह नित्य पजन करते थे । लन्हें।ने रश्य 
शालिग्राम से कहा-“कल से में सूतिं पजा 
कदापि स करूंगा । 
पंडित जी के पश्चात और के भी 
व्यार्यान हुए, स्वामो प्रकाशानन्द ने 
- हंसते हंसाते लोगों को लोट पोट कर 
दिया, किन्तु पंडित गुरुदत्त के व्याख्यान 
का अन्त तक बड़ा प्रभाव रहर। इस 
प्रभाव का सारांश वह था जो अकरुमाल 
धं सभा के एक स्तम्भ, पंडित विन्द्‌ ' 
'लाल के मुह से आये समाज सन्दिर के 
बाहिर निकला था । पडत जबिन्द्छ!ळ 
ने अपने साथियों से कहा- “ अज्ञ 
मूत्तिपूजादी बो काटे होगई । ?? सचसुच 
जैसे उस्ताद के ढील देने पर अनाष्डो 
के हाथ को तुझुल कटकर नाक को सीध 
पर चछदेती है वैसे ही उपस्थित सब्जनों 
के मन से मूत्ति पूजा पलायन करगडं । 


छोटे छोटे पाँव रखते हुए जब सुक 
पर से चलते हैं तब में पथिक को बहुत 
कठिन प्रतीत होता हूं, ऐवा जान पड़ेता 


सुशीराम है कि उनके पाँव बजते हैं। इच्छा होती 
है, कुसम दल के सदूश कोमल होता ! 
ह्न राधिकाने कहा था--- 
राजपथ । टि 
: | जहा जहाँ अरूण, चरण 'चलि जाता । 
(रघी नद्र के “विचित्र प्रबन्ध ? से प्रचारक | तहां तहां घरणि होइए माभू गाता? > 
के लिये अनुवादित ) अरूण चरण इस कठोर धरणी पर चलें 


में राज पथ हूं। मुके एक मुहूर्त के 


५ कैसे ! किन्तु यदि नहीं चलते तो क्या 
लिए भी विश्र।म नहीं | इतना “भो बि- 


कभी भो कहीं एकाध श्यामल ठण न 
उगता | 
शय्या के ऊपर एक तिनका! सबज़ घास 


का भी जमने हूं; इतना भी विश्राम नहीं | _ 5 दिन हुए, इसी तरह कोद एक 


बालिका अपने दो कोमल चरणों को 
लिए प्रतिदिन अपरान्हवेला बहुत दूरसे 
अआतो--छोटे छोटे नूपुर झन कुन करके 
उस्चके पांवों में बजते जाते । जहाँ पर 
उस बट वृक्ष को बाँई ओर से होती हुई 
सेरी एक शाखा गांवकी भोर गई है, वहाँ 
बह श्रान्तदेह से शक्ष के नीचे चुप बैठी 
रहती । एक और मनुष्य दिन का काम 
समाप्त करके अभ्य मनस्क उसी समय 
वहां से गाँव की ओर जाता, उसके जाने 
पर बालिका भी थको हुईं जिस मागं से 
आई थी उसी भोर छौट जातो । एक 
दिन फाल्गुन मास के शेष में अपराशहृ 

पम का खिला 
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बन का फूल भो फूट सके ! कह कुच्छ 
भौ नहीं सकता परन्तु अन्ध भावसे अनु 
अव सब कुच्छ कर रहा हू । रात दिन 
'प्रद्‌ शब्द्‌, केबल पद्‌ शब्द्‌ । 


: 'एच्वी को कोई कथा में सम्पूर्ण अबण 
लहीं कर पाता । आज सेंकड़े ब से 


है 


मात्रके लिए ही सन पाता हूं । बाकी 
के लिए जिस समय कान उठाता 
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पवन से फड़ कड़ कर गिर रह! थ-उस 
समय वह एकु जन जो नित्ध आया 
करताथ। नहीं आया। उख दिन बड़ी रात धः 
तक आसरा देखती हुईं बालिका घर चली . 
गडे । जैसे वीच बोच में वृक्षों पर से सूखे 
पत्ते कह झड़ पडले थे उसी प्रकर कभी 
कभी एक दो बून्द्‌ आंसूं मेरी नौरख तप्त :. 
शूलि पर गिर कर उसो में मिलजएते थे । 
फिर दूसरे दिन शासको बालिका उसी | 
समय पर उस वृक्षके नोचे आकर खड़ी | 
हो गई, परन्तु उस दिन भी वह जन नहों 
आणया । रात को बह फिर घोरे चोरे | 
चरकी ओर चली | थोड़ी दूर' जकर वह 
फिर न चल सकी । मेरे ऊपर, घूलिके 
ऊपर छटा पटा कर गिरपडी । दोनों 
बोहुओं से सुख छिपाकर फूट फूट कर रोने 
लगी ! बात क्या है! आज इस निजेन 
रात्रि के समय मेरी ळाती पर की क्या 
कोडे आश्रय लेने आया है । 

ऐसे ही कितने पद्‌ शब्द्‌ नोरव हो 
गए, में क्या खब को याद्‌ रख सकता हूं ! 
मुफे क्या एक क्षण छे लिए भो शोक 
करने का अवकाश है ? -— 

ओह ! क्या प्रखर चूप है ! 
एक २ बार निश्वास रनशवास छोडते 
हुए तप्त धूलि, सुनील आकाश को चूख- 
रित करती हुई उड़ रही है। धनो दरिद्र 
सुखी दुःखी, जरा, योवन, हंसो, रोना, 
जन्मन, स्र॒त्यु सब हो झुक परसे एक ही 
निश्वास में धूलि छे स्त्रोत को तरह उड़ते . 
जारहे हैं । पथ को हँसी भो नहीं है, 
रोना भो नहीं है,घर हो अतीत के लिए 
शोक, बर्तमान के लिए चिन्तन सौर. 
भविष्यत के लिए आश7 का मांग. देखने 
का स्थान है। पथ तो सेंकड़ों सहस्तों 
प्रति वतमान नूतन अभ्यागतो के लिए» 
ही व्यस्त है | ऐसे स्थान में निके पद्‌ 
गोरवब पर विशवास करके अत्यन्त अभि- 
मान के साथ कोन पांव रखे । निज के 
चिर-चरण चिन्ह रह जाने का क्यों कर 
क्था प्रयास कर रहे हो ? में तो कुछ भी 7 
रहने न दूंगा । रोना भो नहों, हंसो भी 
नहीं । “सें” हो सदा से हूं सौर “ में * 
ही बराबर रहूगा । 
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आल । 
( प्राप्त लेखों का सम्पादक उत्तरदाता नहीं ) 


आये समाज की वेदी। 
प्रचारक के पाठक भले नहीं होगे कि 
हुळमाख पहिले “ आ्येधमाजका प्रचार 
शीर्षक देकर खमूपाद्क सहोद्यने लेख 
निकाले थे जिनमें योग्प्र सम्पादकने हम 
समभते हैं निहायत इमानदारी से इस 
विषय पर सार्वजनिक खम्मति जताने 
को कोशिश की थो, परन्तु लेखकों और 
बारिम्रियो वाली अत्युक्ति से काम लेते 
हुए आ।्ये समाज के वतेमान कड निः- 
स्वार्थं उपदेशकों के कपर कपा भी उन 
में को गई थी यह सव्वंथा भुलादिया 
गया था कि कइयों ने बीच २ वर्षो तक 
इस चर्च को निरन्तर सेबा की, कडे पं० 
रामरत्म सरीखे भद्ग पुरुष देबा कर रहे हैं 
जिनमें आचार के उत्तम भुणपाए जाते हैं 
और जिनके निना कडे जिलों को समाजों 
के उत्सव ही नहीं होते, इखी प्रकार 
हम समफते हैं कि जहां बार २ किसी को 
भाडे का टहू समभ कर उसके साथ ठ्य- 
बहार करना उपदेशक के अन्दर अपने 
काय्यं के लिये प्रेम उत्यन्न नहीं कर सक्त 
वहां यह सोसाइटी और उसके आचार 
आदशे को नोचा कर देता है, कहने को 
तो हम चिल्ल! २ कर प्लेटफामं पर कह 
देते हैं कि विश्वास सब व्यवहार को 


~ चाबो है परन्तु प्रश्न यह है कि हम लोगों 


को कितना विशवासपांत्र बनाते हैं क्या 
यह शिक्षाका एक मोटा निवस नहीं रकि 
फिसी बालक को निश्‍शबास पात्र बनाओ 
तो वहू उसके सोग्प बनने का यत्न 
करेगा ओर एक दिन उसके योग बन भी 
जायगा, हमतो कहते हैं कि किसी ऐसे 
-सनुष्य को जिसे हम छोटा सममते हैं 
यदि हम कुर्सी देरे और शेष कुसियों 
पर बड़े २ प्रतिष्ठित और सभ्य सज्जन 
बिठाएं तो परीक्षण से यह बात सिह हो 


=” जायगोी कि वह छोटा आदमी आपनो 


किसी दिन कमियों को दूर करके सभ्य 
समाज में कुर्सी पर बैठने योग्य बन 
जायगा, यहां पर हमें शेर फे बच्चे को 


ष्पा रूमरण आती है झो गीदड़ों के अ- 
पु ह CC-0. Gurukul Kan न niversity Haridwar लड्ने hh र हर्‌ बज़ीरचन दृ को असल्य (र 


न्द्र रहता था और उनके साथ "हि 
सिल कर अपनी व्यक्ति (१०४५५) खो- 
बैठाथा, यदि कराने पर फिर नह शेर 
का बच्चा बनगया, हैसटंन साहिब 
लिखते हैं कि निर्धन मनुष्यों के बालकों 
को यह भो घाटा रहा है कि वह अपने 
पिला को सोसाइटी से भी नोचे की सो- 
साइटी में जाने पर बाधित होजाते हैं 
ओर उनको मानसिक दृष्टि बहुत संकु- 
चित होजातो है उद्देश्य तुच्छ होजाते 
हैं, यहां तक हि यह ठोक है हि एक 
चनो के लड़के को जो सुविधाएँ ३३ दषे 
को आयु में प्राप्त हैं बह निधेन के लड़के 
को ० बर्षे की अवस्था तक भी नहीं 
प्राप्त होती, यह स्पष्ट रीति से अवच्च- 
रवाद्‌ को एक युक्ति (2०३) है, पं० 
मदनमोहन मालवीय के शब्दों में भार- 
तवाश्ियों को अवसर देदो फिर देखो कि 
बह क्या कुछ नहों कर दिखाते? सुशिकल 
तो यह है कि यहां श्रमविभाग कुछ है 
नहीं प्रत्येक रूलुष्य से प्रत्येक काय्ये को 
आशा को जाश्षो है, विशेषज्ञ(ऽ९०।२]i5t) 
कोडे बनने नहीं पाता हमारे उत्तम कक्ष 
के बुद्विमान्‌ आनेक बेडियों में पाओं धरने 
पर वाधित होने के कारण कहीं भी 
चमक नहीं सक्ते नहीं बह अपने कर्ये में 
पक्की क्रू ( terra firma ) प्राप्त किये 
हुए या (at home) दष्ट गोचर होते हैँ 
जहाँ अवशर दिया गया वहां बड़े अच्छे 
परिणाम निकले, जहाँ हूर खोले गये 
वहां अन्यों को र्ट खटाने का साहस 
की किया गया और यह खट खटाना 
जारी रहा जब तक कि द्वार खोलने 
बालों ने दूपर खोलने से कोर! इनकरेर 
न कर दिया और इस मकार से खठ ख- 
टाना व्यर्थे न हो गया, दृष्टान्तो के लिये 
कोडे अधिक बुद्धि के ऊपर बोक़ डालने 
को आवश्यकता नहीं, नैदिन्सनके शव्दों 
में क्या बक से उतर कर अंग्रेजी भाच 
का बारमो इसी भूमिका एक लाल नह? 
रामपूर्ती कहां का है, सारे यरोप को 
कुश्तियों में जीतने बा लग गासा पहलवान 
कहाँ का धा, बोस और पोसीरे कहां के 
हैं, मिस्टर गोखले जैसा रा्जनीतिज्ञ 
इड्ग्लिस्तान में कहाँ है? रणजीत जैसा 
क क्रोडा का रू 


| क्या यह सब अवसरों को करश्से त 


। 
करने का अभिसान किस देश को है ?' 


'महो राज बड़ौदा और मैसूर जैसे बेदार-' 


सग्ज और अप्टडेट राजे कहां के हें?! 
मिष्टर मरा बारी कौन था । हस! 
कहते हैं कि आज यह गिरा हुआ 
देश भी शतशः एसे दृष्टान्त उपस्थित 
कर सकत है जिन में अवसर दिये | 
जाने पर उसने, बेखाहो अच्छा काम | 
करदि्खिाया हो जैसा किसी और अधिक ' 
माग्य शाली ने ! निबेल बङ्गाली जिन के । 
वियय में कहर जाता था कियह ही वह 
देश है जिसमें युरुष स्त्रीयां हैं जब पाद्‌- 
कन्दुक की एक संडली बना कर 'विला- 
यत सें जले हैं तो कितना नाम पाते हैं 
परशञ्जपे क्या हैं क्यर अवसर वाद्‌ के एक 
सूत्तिमान उदाहरण नहीं ? रामतीथं ।' 
विदेकानन्द्‌ और सत्य बलादेबी असे- । 
रिका सें कितना नाम पाआए ? 
आज प्रोफेसर घेभुद्त्त को जनो आदि 
देशों से ब्रह्मविद्यर के उपदेश केलिपे 
निमन्त्रण । 


सनु के शलोक ॥ 


एतद्वेश्रसूतर्य सकाशएद्ग्रजन्मनः । 
स्वंस्वंचारित शिक्षेरन्‌एयिठ्यांसबंमानवाः । 
हां शिक्षेरन्‌ पद्‌ ही यह बताता है [ 
कि भारत ब्ष और आारतोयों का यह 
मिशन है कि समय २ पर दूसरे देशों के 
सन्लापों को दूर करें (कितना बड़ा न्याय 
है?) को आवृत्ति नही सो क्या है? 
डाक्टर गङ्गानाथ फा से डाक्टर थीळो 
क्यों पढ़ रहे हैं ? अभरीका में आज 
हरद्याल को मजदूर लोग क्यों बोसबों 
सदी का इसा सान रहे हैं ? गुरुदत्त 
और सनोहरलाल कौन हैं ? भंडार 
करने क्या कस जौहर दिखाए हैं? राचे- | 


न्द्रबाथ टेगरे को हम क्यों भ्रलजाते हे 


हम ससकते हैं कि पषठकगण भी मां 
समफगये हें'गे कि यदि आनरेरियों 
भूल 020३ सम्माजेके सिरपर नना 
होता'लो यहो उपदेशक खालिस सोना | 
बनाए जासकते थे । पं दौछ 
मास्टर आत्माराम पं० लेखरश 
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नोन इनकार कर सकता है? बात यह थो ॥ 
, उन्न दिनों यह झव कि उपदेशक मारे 
नोकर हैं नहीं थ, उपदेशक बड़े प्रेस से काम 
हरते थे। उनको लगन थी, उत्साह णा । 
भ्राज प्रो हमार! यह दूरता है कि जितना 

उपयोगी काम अपने तरीके पर 'सप्तर के 


मेज़ पीटने वाले सिदालतों से अनि 
या उनपर दिश्वाच न रखने वाले और 
उनमें से कढ २फोसे रखनेव्राजे कभी नहीं 
करसफते । न्प है उच्च भक्तराम को 
दृढ़ता, जिसने मारे खाकर आद ३.न्य कई 
प्रकार को आप त्तियाँ सहन करके बशिए्टों 
में काम किया । सहनशीलता के अंश सें 
यह पं० लेखरगस के नाझ से कुछ कस नहीं । 
कठिनाडे लो यह है कि समाजे दे डिक 
' चर्म फो चच नहीं समफतीं जिसमें अन्य 
. चअचों हिन्दुओं के सन्द्रों सुखछूमाने की 
. “मजिसूदों और चम्सेशरलाओं की नाडे' 
| एक आदमी घरति सप्ताह उपदेश करतः 
शह सकता है। समध्जे। ने रोगे! के दिलं 
में कणऽ्यसन टालदिला है झर एठिल 
मजाक बिगाड़ [दिया है । जब तक रकेखी 
बड़े या नये आदमी का नास प्रोग्राल में 
नहो तेवतक जलसा फोक! समए जाता 
है | तारो पर तारे खड्ठकती हैं यह! तक 
कि जिन सज्जने! क स टफामं पर चदना 
 श्रोमतो लश्रः ने {नष्ट करार दियर अ 
. होता है उन्हें भो बुलालिया जाता है । 
सच पूछो तो समाजे! के अन्ट्र जाकर पत 
है कि उन्हे।ने आवश्यक्ता दे अधिक 
सा यातां का प्रनन्ध किया होता है 
गरण कईये। के व्याख्यान रह 
।अब एक बडे भेड़ चाल और 
र चला है । स्त्रियों को पुरुष 
री पर केवल हहालेने छे वार्ते 


प भी है जिस से बचमे 

है; वह यह है कि हम!रे 
3 

हुल ऊपर नहीं 


i ) 
प्रायः | 


ड 


४ नौकर ? उपदेशक कर रहे हैं उलन | 


ग जग्लः है । हम सकते है ' 


कन्या ओं को प्लेटफार्स पर खड़ा करने 
को रीति एक दस ब करदेनी साहिये। 
सोधारणलया देधियां हमारे खथ 
चष्मे ब्यज्ञष सें सम्मिलित हों, देवी 
चार श्रेणियां पढ़जाती हैं. उका 
विद्वान उपदेश हेरको ऊपेक्षा अधिक अधि- 
कार खमक'ज'प्तर है कि वह घंटरभर बोले 
चाहे उछके अंदर सार वही पुराना रांग हो 
| कि“ हम सरगहे लुटगढ़े इत्यादि या 
अधिक से अधिक किसी संस्था बिशेष के 
लियेइस विलप के आधार पर अपील हो, 
हाथ पीछे पसारला खर्य पहले लोगे! 
को आत्मिक क्ष धा की निढृत्ति की आन 

शयरुताहे । परन्त एम यह समभे बैठे हैं 
कि जिस स्थान से कुछ रुपया वगथ न | 
लगे वहां प्रचारजिथेरक है। हा, घनकी 
डाह चम्मो काय्यां में भो बानदा- 


यन commercialism ! 


| 


इसी प्रकार का एक और स्त्रांग कुछ दिन 
पहले ओोरोंपर थ”, कोई मुसलमान, देसाई 
या अंग्रेज झूल? भटका हरथ खग गया, यक्ष 
फिर कया है, म्षिरपर उठा लिया यया । 
कहने को तो लोग कहदेते हैं फि आय्य 
समाज एक 'शिलिते! क दल है परंत 
हम कह सकते हैं कि और नहीं तो इल 
अंश भें अवश्य डी अय्येसमाज सश्यलोगे! 
की हंसी कर पात्र बनती होगी । इमारे 
विरोधियों के इस कथन में अवश्य कुछ 
न कुछ सचाद है कि घस्म पाल इतने दिश 
महात्मा ओर विहरन्‌ वेद्भाष्यकार माना 
जाकर केण्ल नाम बदलने पर मूर्ख नहीं 
कहा जासकता । आवश्यकता यह है कि 


उन्हें जिञ्ञाछु दबाया! जाता फिर पीछे 
अपनरेी योग्यता से बह परिव्राजक या 
सन्यासी क्या, परिव्राज काचाय्ये बन 
जाता तो इमें कुछ बक्तव्य न होता और 


आध्य्येसमाज का रोर रहता । 


हम यह कहरहे थे कि समश फो 
समझकाही नहीं गया । खमाज 


रच अभो 


और धम्म सन्दिरों को नाइ उपदेशक 
नहीं प्रत्युत रहरूयी समभे जाते हैं । ज़रा 
कोदे हदु सिक्खे| और सुसल्मानों के 
पूजा स्थाने! में'जूता तो लेजाकर देखले 
परन्तु हमारे यहां सब तरह को अनाप 
शनप काय्येबाहियां होतो हैं । (- 
इस प्रकार हमें तो यह प्रतीत होता 
है फि उपदेशकों दे अधिकार बहुत कम 
उत्तर दायित्गर अधिक, दूखरी ओर 
आलरेरी चाहे करले, कोई 
बुरा नहीं मानतः! । कडे तो इतने 
आग्रही होते हैं कि सपाजें उन्हे अगले 
बचा भें बुलाने के लिये कानों पर हाथ 
चरतो हैं। आज हमें अ!ज्ञा हुई कि कराची 
जाओ । रछ में न खच्या हुई, न स्थान 
छुआ, न अलो प्रकार सोजन हुआ वहां 
पहुंचे, खारादिन लोगों कर सेला लगारहा 
कोदे एकाल्त कमरा थे सिल, भ कोई पु 
शतकालप हे। उत्थवे में सारा दिन न बैठ तो 
समाजं एकओर नाराज़ होती है यह धमकी 
अवेदिक सस्कारे के कराने से इनकार कर- 
ने पर भी हमें दीज्ञातो है। कई नोकरी 
को चमकी भी दिखती हैं और आनरेरो 
व्याख्याता दूसरी ओर नाळ चढ़ाते हैं “न 
जाय रफ्तन न एएए मन्दन’? | फिर हरमे 
कहा जाता है कि तुम तय्यार होकर नहीं 
बोलते । रात्रि को १० बजे उत्सव समास 
हुआ, ११ बजे ओोजन सिला, अनियम से 
सोए अर अनियम से 3ठे । फिर लोगेको 
सप्ालोचना दतो है“द्‌खोजी, कैसे दरिद्री 
उपदेशक हैं । प्रातःकरल उठने का कोडे 
निएम नहीं | उपदेश क्या ख़ाक दनका 
प्रभाब ड(लेगा ” । दूसरे दिन हुकम आया 
कि शिसले पहुंचो । ऐसा रही उत्सवे 
का तरीका है। आनरेरी . सहाशय इस 


कु न] 


अंश में भी हमसे अच्छे रहते हैं कि उन्हें 


९ 


एकान्त बैठने उठने फा स्थान तो मिल- ' 


जाता है ! 

जैडक्काटर में जाते हैं तो वहां मु हछि- 
पानेको स्थान नहीं। न हमारा पारिवा- 
रिकी वन लाने का कोडे उपाय है। यदि 


कर 


--- २25 
9७ 


—h 


Be 


लाहौर में कुछ कवाटेर हमलोगे। के इकहें 


 ब्रनवादिशे जाय तो किलना लाभ हो! 
| यदि इनसब बाते! पर विचार कियाजाय. 


~ 


सहे प्रचारक ३ श्रावण शनिधार सम्धत्‌ ९९१४ 


जे 


दावा हैं कि यह इनही लोगों का कास 
. है और लोग इस लाइन में आकर देखें 
तो आंखें खुलजाँए। इसलिये तो गुरुकुल 
के स्त्रातक भी इधर आने से डरते हैं 
यद्यपि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब छ्े 
\ढपेहुए चिट्ठी के कागज़ों में हम पढ़ते हैं 
कि सभा छे९ म उद्देश्य को. पति इस 
प्रकार को जा रही है कि वेद्‌ बेदाड़ों की 
प्राचीन रोति से शिक्षा देने और वैदिक 
चम्म के उपदेशक तर्पार करने छे लिये 
१७५९ से गुरुकुल नामक विद्यालय हरद्वा- 
, र के निकट खोला हुआ है । इश्वर करे 
कि आज जो स्कीम ९९१ में उपदेशक 
महाविद्यालय खोलने को सूफी है उस 
में कृत कार्यता हो, परन्तु हम इतना कहे 
वैना नहीं रह सक्त कि वहां के लोगों 
को हमारो अपेक्षा अधिक कठिनाइयों 
का साम्हना करना होगा क्‍योंकि हम तो 
इस ससार में रहे और परिचय और अ- 
नुभव प्राप्त करते गये । यह हमें उन सज्जनों 
के ऊपर सौभाग्य प्राप्त है । इन्हीं 
>ऑआशाओं को लेकर डी० ए० वी कालिज 
खोला गया था। उखे लिये जो अपोले' 
को गडे थीं बह, अज तक गुरुकुल के 
लिपे महात्मा सुशोरास जी के मुह से 
नहों निकलीं परन्तु परिणाम क्या हुआ ? 


उपदेशक कास एयक बन गडे और उघ 
का वह बुरा हाल किया गया ओर 
ot जाता रहर है कि तोबह ही भछी। 
आज वह भी अपना वेद्‌ प्रचार फड म- 
जबूत करने की चिन्ता में हें, कहा जाता 
चा किडी. ए. वो. कालिज क विद्यार्थो 
जब निकलेंगे तो गोतम और कणाद्‌ अ- 
यरैत्‌ महर्षि दयानन्द के भी गुरु होने 
की कारण बह और उपदेशकों को आ- 
बश्यकता नहीं रहने देंगे, आज हमारी 
सखम'जे भो यही समझे बैठी हैं कि जब 
गुरुकुल को ब्रह्मचारी निकलेंगे बेड़ा पार 
हो जायगो हमें हाथ पांवों हिलाने को 
” जावश्यकतः मही । वे शायद यह नहीं 
मती कि गुरुकुल अधिक से आधिक 


ब्रह्मचय को बहुत उच्च स्यः दिया 
जाता है । 


दूसरी ओर एक और मुश्किल है, वहू 
यह कि खमाजों क अन्दर पहले तो दै- 
तनिक उपदेशको' को लिये अश्रह्वा पैदा 
करदो जाली है और फिर उस 
अश्रहुः को डपदेशकों के विरूद्ध एक 
युक्ति बना लिया जग्त7 है, जो सु- 
र्याथ्यापक अपने अध्यापको को अप- 
ने विद्याथियों के खामने निन्दा करता 
रहे उसके अध्यापक कितने रोज टिकगे 
आर जिलने दिन टिकंगे किस सन्मान 
को साथ टिकेंगे ? क्या उनके विद्यार्थो 
उनसे कभी सन्तुष्ट होगे? क्या यह 
सनोत्रैज्ानिक सच्ची घटना नहों 
कि इच्छा शक्ति एक बड़ी भारी 
शक्ति हैं और यदि हम या कोई आर 
महाशय बल पूर्वा विरोध करे तो 
हिम्रोटिस्ट और मेस्मरि जम वाले को' 
सशरो शक्ति हमें उसके बिचारी कौ 
नहीं दन! खक्तो। क्या बीज के फल 
रूप में परिणत होने क लिये उपजाऊ 
आर उचित भूमि को अ'बशयकता नहीं 
हुआए करती ? प्रत्येक बात क ग्रहण कर 
ने को लिये मन को तैयारी २६०९)! 
nn बहुत आवश्यक है । इसी वास्ते 
श्रहु को शस्त्रो में बड़ी गुजाइश र- 
क्खी गदे हे । ँ 


“श्रड़या सत्यमाप्यत?? 
“रावान्‌ लभेत ज्ञानम्‌” 


इत्यादि बेद और गीता क प्रमाण बड़े 
जोरदार शब्दो' से श्र] को अपेक्षा का 
प्रति पादून करते हैं । इसके अभाव में 
स्वाभाविक है कि हमारे उपदेशक चाहे 
किलने झी बिद्वान्‌ हो बे लोगो को 
सन्तुष्ट न कर सक गे, एक अध्यापक का 
यहाँ दृष्टान्त इमें स्मरण आताहै। एक 
बार एक अध्यापक, जो विद्याथियो' में 
बड़ी पूलिक्षा पा चुका था कही बाहर 
जाते समय अपने स्थानापन्न को योग्य- 


“इन से अधिक सन्‍्तुष्ठ रहोगे ? विद्यार्थी 


ने निषेध कर दिया ! तब अध्यापक ने 
यह शब्द कहे जो रूप्रण रखने योग्य 
हैं “यदि तुम जिद्द कर बैठो तो में भी 
तुम्हें अपनी खारी शक्ति से नहीं समभ 
खकतए, नाहो उस अवस्थामें क! द्रे अन्य 
सांसारिक शक्ति तुम्हें यक्ष सन्तोष दे 
सक गी?। बात भो तीक है। 


क्रमशः 
पूणोनन्द उपदेशक 


CN 


काम की आवश्यकता और 
एक निबेदन 


आज कल सुके कुछ दिनो' से कांगड़ा 
प्रान्त के पवंतो' में पर्यटन करने का अ- 
वसर प्राप्त हो रहा है । इस लिये में 
चाहता हूं कि इस प्रान्त की आन्तरिक 
दश। आप के सामने रक्खू' । 


यहाँ पर विद्या का प्रचार नहीं है 
अधिक संख्या उन मनुष्यो' की है जिन्होंने 
कि कभी बिद्या शब्द्‌ को भो नहीं सुना। 
हिन्दुओ' को बस्तिये ही सब स्यानो' 
पर दिखाई देतो हैं मुसलमानो' को स'- 
ख्य! हिन्दुओ को अपेक्षा कुछ भी नहीं 
देवी दुगो छे मद्रि धत्येकग्राँस २ में 
हैं पौराणिक भावो से संगठित हुए २ 
मनुष्य खयां बालकादि दुगा देवो को 
बाल चढ़ाने के अनग्तर मांस को खाते 
हैं । वैष्णव सम्प्रदाय यहां पर 
बहुत कम हैं! मद्य पान में भो किसी 
प्रकार का दोष नहीं गिना जाता । सख 
लड़कों के बाल्य अबस्या में विवाह कर 
दिये जाते हैं अतः इन पूर्व पत्रियों की शा- 
रोरिक अवस्य! बहुत चिन्तनोय है । 
लहड से भागते हैं और सवंथा भील ही 
प्रतीत होते हैं । कच्चे खिवाह तो यहां 
इस प्रकार के किये जाते हैं कि देख कर 


हृदय काँप उठता है, फि क्या शुट्टी-गड | | 


का विवाह है कि एडके का। छै २महो- 


प्रादीन और नवीम अच्छे आद्शाँ का 
मिश्रण करके चलाया जा रहा हे और | ला का परिचय दे कर विद्याथियो' से 
[ यह एक आदश विद्यालय है जिसछे-.0 कूछले/कछप्ाक्रिउतुम्-केरे ढिक्का. अष्टनो) 


नें के बालक बालिकाए' इस स्थान पर्‌ ५ स 
विवाहित किये जाते हैं । लह॒के को और : 
3 रहहककियों को बेचने का रिवाज भी यह 
ह ० ` 


FR SS, Stossel i names bnoblet = है NE की FRSA, ASS |। ~ 
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meno ् ९ 


ज ९ 
पए बहुत अधिक है । कडे स्थानों पर तो | बष परयेन्त यही अस्था रही तो यह सब | 
आय संतान देसाई अथवा सुसलपा- | 


४०) i ३०) रुपयों पर भो लड़कियां 
बेची जाती हैं । कड़े उत्तर जातीय मनु 
ष्य जिनका विवाह कहो और नहीं 
होता तो इस ओर आकर लड़की को 
खरीद्‌ विवाह कर उसे अपने रमे में प- 
रिणत कर लेते हैं। 
कुल आदि कईस्थानों पर देसाई लोग 
उन खुन्द्री स्वरूप बती बालक्ाओं को 
लिये हुए अन्य मान्तों में भेजते चले 
जाते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के हैं जि- 
न्हें कुछ भो अपने घम की बाबत पता 
नहीं होता और कुठ थोड़े से लोभ से 
इेमःइ़े मत को स्वोकार क' लेते हें । हे 
अ।य्ये जाति के संरक्षकों ! अगने वैदिक 
चमं के! सब संसार पर फैलाने को आ- 
शाओं को रखने वालो ! नवयुवरो क्प 
तुम्हारा धम नहीं कि तुम अपनी खु 
सामग्री को व्योग इन पर्वंरो में आकर 
उन अज्ञानी और चमं से अपरिचित मनु- 
ष्यो को वास्तविक धम . का सच्चा 
कापे दिखाते हुए अन्य मतो में न फ स 
ने को वैदिक धम की शरण में लावे । 
यदि आप कुछ कुल्लु से आगे चले जावें 
तो यहां तक अज्ञान हे । एरु यदि कई 
क्रतया अथवा स्त्री. अपने पति से भिन्न 
रूपि ओऔद के सोथ कुंग कर लेती है 
तो उसे कोई लज्जा स्ग्द॒ काम नहीं । 
छा! धम के हितेषीयो' ! क्या तुम्हारा 
कत्तव्य नहो कि उप्हें इस पाप 
छत्ति से छुडा ६र घ०' को ओर लगावे. 
शेषतः मेरा सकत उन नवयुवरो 
की ओर है जो विद्यालय भद्वाविद्याल- 
यो में पढ़ते हुए अवकाश क दिनों में 
गे को छोड़ परतों पर भ्रतण करने 


के लिये जाते हैं।वे विद्यार्थी जन 


अपना भ्रमण करते हुए भो वैदिक सि- 
'न्त का प्रचार कर सकते हैं प्रत्युत इस 


£ पढ़कर यह और हो हृदय वृदारक 
बत होगी कि वे लोग भी कहे स्थानो 
पर्‌ स्वयं कुसगमें पड जाते 'हैं। कपा 


यह उनक लिये लज्जा नहीं कि प्रकाश 


है] 


न हो जावेगी | विधवाओो' को स्‌ ख्या 


मेरी सम्मति में यहां और प्रान्यों की | 
अपेक्षा कम नहों है किन्त दिन प्रति | 


दिन बढ़ती चलो जाती है | भिन्न ललग 
वलस्छी उन नवयुव॒तियों को भगाऊर चले 
जा रहे हैं परन्तु आप लोग तो दस 
प्रकार आलस्य को चादर ओढ़े रोये पड़े 
हैं कि आपको कुछ बिदित ही नहीं कि 
सस.र में हो क्या रहा है। जरा घरो से 
बाहिर निहलो, कुछ उन प्रान्तो' में 
आकर काम करो । यहां कार्ये क्षेत्र बड़ 
बिस्तृत है। कू ग मणड्कता के त्यागने क 
अवसर आ पहुंचा है। आस्येसमाज 
प्रचार यही बडो खुगमता से छ्वोस र्ड 
है।कड़े भद्र परुषो कीळगा और परुषा ये 
से यहांपर कडे स्थ.नो में सम।जें स्व उ 
हुई हैं परन्तु उपदेशको' ओर प्रचारको 
के न आने से वहां क कायं कत्ता भी 
शिथिल हो जाते हैं और 
चल स॒क्त । हम आजकल यहां 
दिनो' से पर्यटन कर रहे हैं साथ साथ 
प्रचार भी करते हैं तो पता लगता 
है कि लोग वास्तविकधमं क पिपासू 
हैं | वैदिक ज्ञान के लिये उत्सुक हैं और 
यदि उन्हें उत्तेजनादी जावे तो कार्य 
करने क लिये भी प्रबृत्त हैं । अतः सब 
समाजो से और सामाजिक मनुण्यो से 
ऊर'उन्हें परुषो को कि जो अपनीजाति 
ओर धमं को रक्षा करना चाहते 


ह 
बढ 


क्ला 


क्म बह आल =. 
अगं नहा 


् 
क्क्डे 


प्रा- 
थना है कि एक बथ में कुछ महानैं दधर 
इन प्रान्तो में भो लगायें कि जिससे 
यहां क शुट्ट जल बायु से उनी शारी- 
रिक अवस्था भो अच्छी होगी और 
साथ हो वैदिकमत का प्रचार भो हो- 
आयगा | आशा है कि समाजिक बन्द 
मेरी इस आवेदना को ओर ध्यान देता 
हुआ याह आकर अवशय कार्य करेगा । 
रामगोपाल शस्त्री 


उपाध्याय 
सुजानपुर ज़ि० कांनड़ा 


देशहितेषो सञ्जनों! यह तो आग को _ 


ज्ञात ही होगो कि इस समय भारत घं । 


के कड़े एक स्थानों में चोर दुष्काल पड़ा 
हुदा है और हिंदू ( आय्य ) जाति की 


कितनो भारो क्षति हो रही है। इस « 


कर\।ल काल के समय में पेट को ज्वाला 
को बुकाने के लिये आय्य जाति के सह- 
सत्रों बालक अपने पबित्र पेतक वैदिक 
सं से च्युत्र हो रहे हें । ऐसे समय में 
झ्या हमारा कतेठ्य नहीं है कि अपने 
झञ्चों के प्राणों को रक्षा कर और उन्हें 
विचर्मा होनेसे बचावें। आत्प कोयहतो 
डिदित हो है कि यह अनाथ।लय ऐसे 
अनाथ बच्चों को जिनकी आयु १२बषे से 
स्न है सदेव शरण देने को त्यार है-= 
यहां पर न सिफ उन का पालन पोषण 
ही किया जाता हे वरन योग्य अनाथो 
वो गुह कुळ प्रणाली के अनुसार संस्कत 
को शिक्षा तथा अग्रेजी, गणित आदि 
स्कूलो' को तालीम भी दो जातो है। 

रोर खाती तथा दुर्जी का काम भी 


सिख।या जाता है। अत एब जहाँ आप न 


इस अनाथालय को समय समय पर 
रुपया और वस्त्रादि से सहायता देते रहे 
हैं । बहां साथ में यह भी आवश्यक है कि 
आप अन्वेषण करके अनाथ वालक और 
बालिकाओं को भेजने तथा भिजवाने 
का भी पूणप्रयल्ल करें जिस से कि हमारे 


अलाथ बच्चो को रक्षा हो और अछ. 


को धरम लाभ हो । 


अन्यो को भेजने निमित्त मागं व्य- 


| यदि सगंवाने के लिये सुक से पत्र ठय- 
| बहार करें | 


अन।थो' का सेवक-- 
सन्त्रो श्रौ मद्वव।नन्द्‌ अनाथालय 


भज मेर्‌ 


युवकों का मागे 
विगतांक से आगे 


उस दयाधार करुणाधास से मानसिक 
डूढ़ता और घो शक्ति को प्राप्त होने को 
_ आर्थेना करो-शान्ति पावोगे । एकान्त 


नौर सत्य सय प्राण की प्रथन! कभो : 


नष्फल नहीं होतो । बच्चा आधार के 

लिये व्याकुळ होकर जब हरथ बढ़ाता है 

तब्च क्या सां उसे उ गलियों का अवल- 

सबन नहीं देती ? रिणुगण को चोरे चीरे 
दमन करो, खत्पथ स्वयं प्राप्त होगा । 

तृतीय एन्य 'पिठपूज्ा | मित्रगणो 

७ जबतक तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखने वाले 


साता पिता जीते जी आनन्द हैं तबतक | 


-- वो तुम पवत छे अन्तराल सें हो । सं- 
सार का ताप तुम्हें कुछ नहीं कह सक्ता 


इश्वर साक्षात्‌ बही है परन्तु उनके स्थान | 


पर अपने माता पला को देखना चा- 
हिये। | जननो जन्म भूमिश्च स्वगोंद्पि 
गरो यसी ??। महामुनि हारोत जी 
ऋहते हैं “ उपाध्यायानां दशःचाय्ये आ 
चाय्याचां शतं पिता ! सहस्त्रन्त्‌ पपिठृखा 
साता गोरदेणरतिरिच्यते। > माता 
पिका पर भक्ति प्रदर्शन सानो इश्वर का 
पूजन है । । “ पितरि प्रीतिमापन्ने प्री - 
यन्ते सव्वं देवतः? सातर पिता सन्तुष्ट 
रहें तो सव्बे विषय में मंगल होता है। 


किसो काय्ये सें ठयाएत होने के पहले | 
| चेष्टा करनी उचित है। दरिद्रता को 


अस्र जो का अभिमत लेना चाहिये। 
उनसे कुछ गोपन करना सहा पाप है। 
में जब किसो दिपत्ति में फस जाता हूं 
त्तो यह चिन्ता करता हूं कि यदि पिता 
खो जीबित रहते तो कया उपदेश देते? 
इभन्तर्‌ बोळ देता हे । प्रथम प्रथम तो घ- 
हुत है कष्ट होता था, अबतो हम उन्हें 
ब्य्क्ञाग्रत देखते हैं । समय रहते तुस उनको 
न्न्से।वा में मग्न रहो । परमात्मा करेगा तो 
न्जुरम्हारो अवस्था में तुम्हारे पुत्र भो 
न्नुर्महररो सेवा करगे | 
चंतर्थ पन्या देश, जाति और समाज 
= सेवा । बहुतेरे तथाकथित परिडत कहेंगे 
नन्कक युवकों से समाज जाति और देश से क्या 
ह्लंव्यन्घ है-वे अपने कास करे-?०)४०5५ ज्ञे 


“ के लिये देश पय्येरस,है।, 
र नहों है। आज के युवक | £0०९, आदि शस्पतानिमाली राष्ट्रो 


\ 
| तुन्हारए 


गण को कल खमाज का चन्धा उठाना 
पड़ेगा-आजका युवक कल प्रौढ़ गहस्थ 
होगा-समाज् तो उन्हों को 'लिये हुये 
बनेगा तब युवकों से समाज का स॒ बन्ध 
क्यों नहों है ? मेरे ख्याल में बहुत कुछ 


संबन्ध है। यदि प्रत्येक युबक अपनो 
रोतिको दहस्त रखे तो समाज कर संस्कार 


स्वयं ही हो जावेग7। सत्यतर परोपकार, 
निःस्वार्थ, विद्या आदि जो कुछ सत्य था 
हम बता चुके हैं उनको समष्टि ही समाज 
सर्कार है। देश तथा देशवासोअों 
को भो कुळ चिन्ता करनो चाहिये । प- 
रन्त इस बात सें एक महा उपदेश सदा 
च्यान रखो- 

Begin in smoke & end infire; do not 
80० a5. चीरे चोरे, शनैः शनैः तथा 
दूढ़निश्वयता से काम करो । भू. भ्हानू 
परमात्मा को सहायता से यदि 
काय्ये उत्तत हो तो दहृ 
तुम्हें स्वतः उच्च करदेगा । अपने शरोर 
से सन को देश को तरफ फेरो तो सही 
देखो तो कोटि कोटि ठुम्हपरे देशबालो 
पूरो अन्न नहीं पाते हैं । देखो-दरिद्रता 


राक्षसी क्य! रोषण मुख व्यादान कर | 


कोटि कोटि नए नारो को ग्रास कए रहो 
है! इस द्ररिद्रंय का क्य( कारण है? 
सखंता अज्ञान । हाय हाय । हमारे 
भाडे सब अन्धे बने सूख रहे हैं। जहां 
तक हो सके इख राक्षो को मपरने को 


जननो जनक मुखता और अज्ञानान्ध- 
कार को दूर करने को चेष्टा करो । गरीब 
बच्चों को पढ़ावों । अरूएश्य को गोद्‌ में 
लेओ, क्योकि वह हमारा भाई है उन 
को सिखावो कि वे भी अनुष्य हें-तम्हारे 
भाई हैं-उनको सिखादो कि उनका अ- 
भाव क्या है| जब हमारे देशवासो भाइ 
सब अपने पैर पर खड़े होने को इच्छा 
प्रकाश करेंगे, तब हो यह शोषण द्रि- 
ट्रता दूर हो सकतो है । 

आगे रही अपनो जाती । सदा ध्यान 
रखो कि इम हिन्दू हैं- हमारे पूठ्यं पु- 
रुष हिन्दू थे! अज इम जैसे भिकमंगे- 
परपदानुलेशो दोखते हैं ऐसे इम पहिले 
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को हमारे धनागार छो से रंत का एकर 
टुकड़ा मिठा था जिस को पुणय और 
पवित्र ज्योतिः से आज वे सब चमक 
रहे हैं । जो पाखण्ड हिन्दू को पतित 
जाति कहता है वह घने सोहान्धकार 
सें सरन है । ब्रक्मचय्ये को शोघ्र खमास 
न करो । एक वार चले जाने से फिर 


| 


नहीं मिलेगा-सिर पटकते रहोगे। यदि ' - 


तुम्हारे पिता माता या भाडे बन्छु 
तुम्हारी अवस्था पूरी होने के पहिले 
तुम्हारा ब्रह्म वस्ये शेष करना चाहें-यदि 
तुम्हारा विवाह संस्कार करन! चहें- 
दूढ़ता से उनको समभावो । उचित ख- 
सय आने पर विवाह करो । 


वैद्य भूषण 
अरायुबद्‌ विज्ञान का अपू 


सहसक थत्र । 

जनवरी १९१४ को लाहौर से नि$- 

लना आरम्भ हुआ है। सूल्य वाषिक 

१।) विद्याथियों से १) 
न्सूना विनो मूल्य । 

पता-वैद्यर/ंज अस्मेदेब 

कबिभूषण वैद्य एत्न छाहोर 


बंटिसे पारे की निखा- 


लिस भस्म 
केबल जड़ी बूंटो से मृतक 
पारे को शुद्ध श्वत भस्म के 
रसायन और खादिक प्रक्रिया 
के मर्मज्ञाता अनेक वेद्य साथ 
ब्रह्मचारी इच्छा किया करते 


' हैं २२) की १ तोला के हिसाब 


@itz ypds Qundation USA 


चाहें जितनी भगाबें । 


पताः 


CR hors poncoe one (i) 
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=f {३ [ हा सद्ध॒स्मे- मचा र क ,३,्रा। ए शनिबरर खरूखल R९१९ 3 
~, हि ईद ४ 
Mee 
TD ` ; 3 >> | दूसरा भग ॥) तीखरा भाग 0) 
bi | 359889 है ; रे rs 
* ओम] “प्रेम [प्रेस तू] | ७००) रूपये इनाम) "7 | जैक काग ! 
? हु सिखला : 
EE हिन्दी भाषा में विद्या विषय का. | ...्यालमीकि. रामायण पर । गोता इसे क्या तोहि 0 
छा एक सात्र, साप्ताहिक पत्र. | - जे चं "प्रोफेसर डो.ष्‌.वी बेद्‌-उपदेश पहला आग ५) 
इ Fp 7 F 7 | 5 ऋ पं० राजारामजो ग्रं एज. [ 
ह) शा सबङ्ग.खुन्द्र साप्ताहिक पत्र भो. | छछेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि | गे गा । : ae). 
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बिद्या, बनविद्या, 'शिल्पविधि, औद्यौ- 
गिकविद्या, तथा विविच विषय और 
नंबोन नवीन रूमाचारों से परिपूरित 
रहत! है यह पत्र विद्यार्यों व्यापारी 
रूषक कारखाने वाले, ईशेल्पकार और 
सर्वेसाघारण के पढ़ने के लिए ही नहीं 
वरन उनको उक्त विषयों में शिक्षा देकर 
लाभ पहुंचाने के लिये बहु मूल्य रत्न हे 
इसने पर भों मुल्य केवल २) बाषिक है 
' नमूना मुफ्त मंगा कर देख लोजिये। 
| मेनेजर प्रेम- डन्दावन 


i. ¡ सूचना 

! सव सज्जनों सेमेरी प्राथना है-- कि मेरे 
हि बड़े पुत्र भागोरय से कोई देन लेन ब्यो- 
ih हार नकरे इसका चाल चलन ठीक नहों 
यदि कोई देन लेन का,व्योह।र उस से 
| करेगा तो सें जिस्मेवार नहीं हू । में ने 
उस को घर से बाहर करदिया हे । 
रामर्नरायण तिवाड़ी 


RE, ie] 


र ` पोपाड निवासो 


` व्ावश्यकता । 


बड़ौदा को अन्त्यज संस्क्तत पाठशाला 
लिये ता० १, ८-९४ से एक ऐसे संस्ङतज्ञ 
तथा हि री... जानने वाले अध्यापक की 
जो अन्त्यज विद्यार्थियों 
कल ग भरषा का शिक्षण दे 
क दिया जायेगा । 


दण 5) 


पञ्जाब ने १९१९ में ५००) रु० का इसास 
उथ के लिये रखा था जिस को टीका 
खब से बढ़ कर होगो । वह इनास पं० 
जी ने मुकाबिले में जीत कर लिया है। 
टीका को शैली यह है। (१) ऊपर 
सल श्लोक नीचे उन के झोक के भाव अर्थं 
दे दिये गये हैं जिस से हर एक झोक 
का अर्थे अलगर साफ २प्रतोत हो जाता 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
(कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हें। (३) भाषा बडो खरल 
आर मधुर हे। यह ग्रभ्य हर एक गहरूथ 
छे घर में रहने योग्य है। क्योंकि यह 
गृहस्थ को खद्‌ रणस्य बना देता है 


- सूल्य ५। ) रु० खजिए्द्‌ सुनहरी जिए्द्‌ 


बला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीमद्रगवत्‌ गीता पर । 


भगवद्गोसा के हिन्दो भाष्य पर 
की प्रस होकर उक्त पं जी को गवमे- 
न्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इनाम दिया है। 
यढ घे ग्रन्थ भी प्रस्येक सनुष्य के पास 
होमा चाहिये । मूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । ` 


इश”) कोन =) कठ t-) र्न ।) 
सुंडक और सांड्क्प ।”) तैत्तिरीय ।#) ` 
3) 
i 


ऐतरेय ४) छान्दोग्य 
श्चेताञ्चतर 


२००) रूपये इनास । 


बाल व्याकरण-खंस्छल भ्राषा कर 
बड़ा सरल व्याकरण ॥_) साँख्य शास्त्र 
छे तोन मरोन ग्रम्य 05) इच दोनों पर 
पं० जी को गवसंट से २००) रूपये इनास... 
सिला है। बेदान्स दशन दो भागों में खरूपूणे. | 


सविस्तर भाष्य सभेत ३) योग 
द्‌शेन i) नवद्शन संग्रह १} पाररुकर 
यह्यसूत्र १॥) 


शंकररचाय्ये-कुमारिल सटु आर-५ 


संडन सिश्र का जीवन चरित्र 0) 
वेद और रामायण क उपदेश डक 
बेद और महाभारत क उपदेश कक 
बेदू, सनु ओर गोता के उपदेश 7) 


खामाजिक स्तुति प्रार्थना सजिल्द 8): 


मनुस्म॒ति का सम्पूण खरल अएषो टोक, _ 
भावाथ परानी खंस्कत टीकाओं कर 


अथ सेद्‌ और दूसरी ख्ख्तियों र हवा-' 
छर समेत बड़ा छो उपयोगी हुआ है।,३॥): 


आणे ग्रथावलि । 


जाषें ग्रल्थावलि में आइ कल 
निरुक्त ठप रहर है, जो वेदाय क लिये - 
बहुत बड़ा उपयोगी है । सम्पादक पं०' [ 
राजारामजी प्रोर सर डो० ए०. बे . 
एसेज छाउीर बाषिक मूल्य ३) 


ह पता मैनेजर TH WPS PS गे. 
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छे खाय पीने (52 


[क पामी छी 


सुधित दवा £ 


3 
धर 


रोगों की स्वादिष्ट 


श ९ 
१ है मूल्य ॥) आना 
स 


» 


[a 
& 


रजिष्टी किया छुआ २ 


| 


धर्ष का आजमाबा हुआ 


नहो छल्फि अख्खी 


इससे शद्छजसी पेढ 


सह नस का हो 
खुलेसानी नस्क है 
का अफरा खट्टी श झूएं को डकार फा 
स्ना पेट क! दु्द पतले दुल्ल आना हैजा 
हे, = 
संग्रहणो, अलिसरर, बादो का द्द खवा 


खोर, कठ्ज, ऽरर झुख को कमो में छा | 


पहुंचता है, खांसी दूमा गठिया ओर 
अधिक पेशाब छे लिये भो लाभ दायक 
है, बिच्छू, भिड़ आदि छे काटने सें उप- 
कारी है, ख्ियों के सासिक धम्मं का खि- 
कार दूर होता है! कोमत झो शोशो १) 

_<+ घड़ी बोतल जिस में 9 शोशो नमक 
खुलेमानो रहता है, कोमत ५) 


मिलने का पताः- 
७ पंचमसिंह है < 
यंचमसिंह वम्मा 
| कारखाना नमक सुलेमानी 
जाभोर जिला गया 
७५००५५५००५०००००००८०८०८०००८०८८““““22““0*““““< 
[एजन्ट चाहिये।| 
नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्यके 
2 २३. दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा 
अंगा देखिये । 
एच० एच० शम्मों (स) 


चान्द--जि० आरा 
Tp SN 


५ 


| 


AANA, 


सहाशयजो 
यदि हमारी बतरदे हुईं सेवन विशि 
| द्वारा हमारे श्रान्त चूणें से८ वर्ण 
| तक का दमर और खांसी शरतिया जड 
| से दूर नहो तो खरे सहित सूल्य द!पिख 
सू० १२ तोला चूर्ण का सिफ़ २) डा० खच 
5) आने । 

आर्य, औषधालय,रूस्तसगढ़ 
( एठा यू० पो० ) 


हिंदी माषा महाभारत सचित्र। 

पुस्तक आरम्भ हो गडे वाषिक सूर्य 
२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव की लड़ाई 
तिती चम्मं चारों वरणों के चम्मं वणेन 
हुये हैं । ४० एछ का एक खण्ड ४१० पृष्ठ 
के १२ खणड एक वषे में ग्राहकों के पास 
पहुंचते हैं महीने में एक खण्ड एक खणड 
का मु० ।) शोघता को जिये ग्राहक बनिये 
फिर ऐसा मोका न मिलेगा | 


पता-रामभेजा खत्रो चबन . 
छोष्वौरी टोला-बनारससिदी 


महाशय जी 


यदि आप मशहूर २ आम लोचो 


! इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 
: में लगाना चाहतेहों तो आज हो एक 
| काडे लिख कर संचो पत्र मंगालें । 


पता-आरय्यान नसेरी 


i; डा० कमलोल £27।२।। बिहार प्रान्त 
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शास्त्री पास को अावश्यकता। 

शाखा गुरूकुल कुरुक्षेत्र को एक शास्त्री 
पास ऊर्य्ये की आवश्यकता है वेतन 
योग्यताजुखार ३०) तक दिया जायगा । 
प्रार्थदा पत्र बहो भेजें जो पाठनके अति- 


| रिक्त अधिष्ठाता का काम आरो करने को 


| 
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उद्धत हों ! 
प्रबन्धकत्तो 
शाखा गुरूकुल कुरुक्षेत्र 
पो० थानेसर 
'जि० करनाल 


ण्क 
गायक की आंवश्यकता 


गुरुकुल के उपदेशक महाविद्यालय - 
के लिये एक गायक को आवश्यकता है 
जो वोण, हारमोनियम, सितार आदि 
सब्र बाजों की शिक्षा देसके । वेतन २०) 
तथा २३) के अन्द्र रयोग्यतानुसार दियए - 
ज्ञायगा । प्रार्थी शोघ्र हो अपने मायेला i 
पत्र निम्न लिखित पते पर भेजें। आय॑ | 
पुरुष के प्राथना पर विशेष ध्यान दिया का 
जायगा । ts: 22 


है गरमी जाड़ा बरसात सब ऋतआं में सेवन कर सकते हें! 


२४ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी। 


भेरी बनाओ हुई आसती वटिका को विधि पूर्वक लेटन करने से गुण न हो लो 
खरकारी' सेविङ्ग बेंक में जमा किये २३ ) रू० दे दुगा अपूर्वे आशचये चाउक 
शुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने दाली औषध है रजस का यश ७ 
पगत्‌ सें विरू यस हो रहा है! 
देखियगा-_ब्राहन बटिळा कं लिये झुर्याच्यापक ओमाज़ काविदर प॑० प्रश्चु- 
इयालजी वैद्यबाचस्पात तथा वैद्य शास्री सन्‌द्याफ्ता पंजाब यूनिविसिटी अए्युवेद्यक 
क्लास डी० ए० वी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं रसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमो 
भाप की जगत्विरुणात जयत्‌ प्रसह महौर्षाघ छाह्मो वटिका पहिले सेमे शुद 
सेवन करी और अब अपने शिष्य बर्गो को भ्री कराझे जिस से हम को बड़ा ही 
छाभ हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारे गुण बणेन करना बुद्धि से अह्र 
शमफतर हूं तो भी इतना में छरूर कहूंगा कि जिन २ पुरूषों ने एक चगो 
भो इस को सेवन कर लिया है उन फी धुद्धि इहरूपलि क तल्य होने सें कोई आ 
सैन्द ह नहीं हे विशेष करके झुला छुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्धि 
कां नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस {लिये ज्यादर में क्या कहूं आप के 
चन्यवाद्‌ करता हूं {क इख गुप्तरल को प्रकट करके हम सब को बहुत लाभ पहुंचायर इं । 
._ सहाशय जी और देख्ये-डठोली से श्रीमान्‌ सुन्सिफ कुष्णउफू मुज वीर यादन बया 
लिखते हैं-महोद्यजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राह्मी 
बटिका मंगवादे जिस को मेंने खुद भी और औरों को खिलाइई हल सब 
को बहुत इी फायदा किया है कृपया ३ डिब्बो और क्षेजियेगो । नहशयजी | 
एमरे पास सेंकड़ें नये नथे प्रसंशा के पत्र हैं । इस आाहयी बटिका को पहिले 
असमइान्‌ कव कालिदास श्री तुल्कोद!स और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा श्री 
श्वामी द्यानन्द्‌ सरस्व्सी जी हमेशा सेवन करते थे और जो सनष्य उन से सर्वक 
ईडुवदंक औषधि सेदन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी वाटिका का 


4 
& 
नर 
 । 


 'छो प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- 


बरिका व॒ुडिबडिस्यो यः खादच्छुचतसः । धारितं विस्मरे न्नैव,विर्म्ृतं चाऽदा संस्मरेत्‌ 
बयां र्तिपदाकछपांडमेहारतक साजितविषद्योथज्वर हरी मैधायुबलववाधिनी ॥ 

अथे--ब्राक्षरो घू टो बटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढा- 
हे । कुष्ठपांडु बवासीर खाँसी, विष सूजन, जवर, इन को नष्ट करतो है। इस 
इमी बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अर्छ ) स्मृति ( \०7०:) ) याद्द्शख्त की 


ट ` क्त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलतए गर्मी, बहम, दिल का 


, इलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होतो है। और शरीर अस्त चालाक 


क प्रसियों और स्मरण शक्ति (याद्दारत) की ताक़त हीन विद्यार्थि 

परम हितकारी है। 

१) र० डाक व्यय 8 ) आर तीन हिठ्बी लेने पर डाक व्यय आफ 
'एक डिड्बी मुफ्त और १२डिब्बी, लेने से केवल ९२पोष्ट भिका । 
वन विधि साथ भेज़ेंगे । | 

हुवा मिलने का प्साः .. 


074७ come Fre sy 


_सन्त-पुस्तकालय हर 


» 


हिरूालय, लिब्बल ब 


कर्तूरी-( शुद्ध ज झखली ) फो तो 


[<] 


य IE Wm 


२८) 59 

शिलाजील सुय्धे को गर्मी सें उड़ी 
खूटो के घयोग से शारत्रमिगचिसेश च) 
छुआ २) ₹० फो लोळ | 


| 


शार-( शुद्ध काश्लोर को अःफरन) 

परे तोलए ६॥) 

पछाभीने ज शख्यायल-६ णज)८९)३ गछ 
२०) रू० से २८) रू७ लक्छ 

मोट-यदि ऊपर लिखे सुताबिक इ- 
सारो चआजें सत्य व शुद्ध न हेंश तो य्ाइळ | 
रोग हस से पुरी कील आर २३) छ 
दंड छेंखे । : = 


पता मेखलाल शरछ गंगोल 


आहो छर झु० पी० छिमालयर 


् Hd द्लि दिमागु ठंढा रहता है । इसको वकीछ मुरूतोर मास्टर और 


सहारनपुर ; 
¦ (५) मा० सूर्यं नारायण वस्मरे | 


चाळ उडान फा स्यालुज- खिन 
किसी तरह के कए के याळों खो 
५ मिनट मे उडाङर ख्ाष्ू सक्र 
देता हे झीमस फी यफल !) आवे 
१२ यख थष्ाराथ छेभे खे १ 
रश्स्काण खिएम कीर थडी स्वा 
झे झुफस येगे । मंगामे का पसह 


शमनएँड कं.सतषडामथुरा 
प्रचारक के एजन्टों ” ` 
की सूची। ', 


७१७) ही ब्राद्स आगरा... . 

(२) रग्मसिह एन्ड ब्रादसे देवे 
स्टेशन इन्दौर । 

(३ ) सीतगरास गोपालदास चौक [ 


बनारस सिटि 


( ४) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट 
नि 


ओोरैम्‌॥ + 


मित्रस्य चक्षषासमीक्षामहे । यज कर 


Registered NoL. 837 


प्रवत्तक---मुन्शीराम जिज्ञासु 
Cg | १० श्रावण ख० ९९७१ वि० [ द्यानन्द्ाढ्द्‌ ३१] ता० २३ जुलाई ९९९४ | ही > | 
| सभन बोला । | उपानिषदो,का भभिका कान पा 
हे ) प्रथम भाग । ह 
खक--इन्ट्रवेदालडू ६०२५ ड || 
“- बोरबर नेपोलियन का नाम किसने लेखक -ह न्द्र.वेदालंकार पा 


न सुना होगा और उसका चरित कौन-न | 
पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हृद्य को | 


खह्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। | 


लीजिये 
खरित ओर उपन्यास इका पढ़िये, 
~ भीर भयानक लडाइयों के 
अद्भुत चित्र सो साथ हो देखिये । 


खादो का सूल्य १।।) 

प्रचारक के ग्राहकों से ९) | 

गा 7 दा कोड्स) लमका का सूल्य ९।।।) | 
सानवती 


` (एक शिक्षा दायक उपन्यास) 
त छे०बाबू गिरजाकुमार घोष 
: श्रोयुत योगेन्द्रनाथ चहोपाच्याय ` 
१, बंगाली के बड़े प्रसिटट उपन्यास लेखक 
_हैं। उन्हेरने बंगला. में “ ठांकुर को * 
शासक एक शिक्षा दयक उपन्याख लिखा 
है | उसके बंगाली में कडे संस्करण हे 
आ चुके हैं । उसो उपन्यास का यह हिन्दी 
मनुवाद है । इसे उपन्यास महीं, शिक्षा 
की खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि 
_ जले मन्त तक सनो रण्णकता और पवित्रता 
थे अरी हुई है ।आप हमारे विश्वास पर 
इस उपन्यास को अपनो बहिनों और 
छड़कियों के हाय में दे दीजिये। थे इसे 
ब्रास किए विना न उठेंगी । 
मूल्य) 


यह पुस्तक वर्षों के गहरे अनुशोलन 
का फल है। उपनिषदों का समझना खड़ा 
कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उम्हें सरल 
कर दिया है। उपनिषदों को पढ़ने से 
पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 


आवश्यक है । यह विद्वानों के भी बड़े 


काम को चोज है क्योंकि इस में कहे नए 
गर्भोर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
मूल्य ।०)- प्रचारक के ग्राहकों से।”) 


राष्ट्रों को उन्नति 


सारे संसार क इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 
कया आप भारत यषे को राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं ? लब इस पुस्तक कोआदि से 
अन्त सक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 
आज कछ राष्ट्र और उल्ति को पुकार 


तो बहुत सुनाई देतो है पर राष्ट्र और | 


उन्नति क्या चीज है, यह बहुत थोड़े लोग 
जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जसेनो, 
अमरीका, इंग्लेंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास को आलोचना करक दिख- 
छाया गया है कि वर्ततः राष्र और 
राष्ट्रीय उक्ति क्‍या है । 

मुल्य । 


rigwar Collection. Digitized by S3 | 


ता--मबरधकतो सदे प्रचारक पत्र-देइलो, 


इस पुस्तक सें ऋषिद्यानन्द के अख- 
रूय पत्रों क संग्रह किया गया है, जिस में 
ऋषि के जोवन के विवय में कडे नडे बातें . 
पता लगतो हूँ । पुस्तक के आरम्मञ् | 
महात्मा मुन्शोराम जी को लि हुई ' 
एक सार गमित भूमिका दे । 
सूल्य ।”) 

प्रचारक के ग्राहकों से FR 


प्रच्वार क का वार्षिक सूल । 
सवसाधारण के ° “° ३) 
विद्याथयौखे ** `` 
भारत पिभिष्न देशा खे 
प्रचारक में विज्ञापन छपाइ । 
एक मास तक ») प्र० K a 
सीन मास 9 99 99 3939 =) » t 
छुः 99 » » » » = | । न्‍ 
झालभर 99 939 99 399 ~) 
अधिकदेर तक विश्षापन देने के लिये 
ब्यवहार प्रबन्धकत्ता से कीजिये । 


ऋोड पत्र को बंटाई जे 
( १)पददिले देखे बिना प्रचारक में कोई करोड 
पत्र नहीं बंट संक्ता । 


(२) क्रोड्पत्र में आधा कोलम खमा 
होने चाहिये। क्रोडपत्न के सिरे पर खजस्मप्रर 


चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कतांसे पूछ इर | 
कीजिये १७ 
साधारणा क्रोड पत्र आध तोले तक १२) | 
एकतोले तक १५) 
“द्िशोर/पत्र व्यवहार भ्रबन्धकर्ता से कीजिके। | 


न की 92 2 2 मा के ९ , सद्रुमं -प्रचारक १० श्रावणं शनिथरर झरुखल १९३१ 


Ee 

i HRS. | कलकत्ते के नगी डाक्तर बम्मन को वही ) 
कर हट ह प्रसिटु— ` | 

|| 
>> | 
| दादकी मलहझूम | 
“| 
| 


मोल ।) चार आणा; 
रू; ९ से ६ खक ।-) 


ER डाः रू 
च २२ तक ।=) आने । 


जब सळ दला लगाकर थक गये हों, 


तो. इसको जच करे । आशा है फि 


b मलहम 


निष्फल नह होगी ! 


री 
र दादकी मलहम 
bi दादकी यलक्म 
i 
Fm 
मे छा ame 
हात्मा मंशीराम जी! |... ५ आवश्यकता । जं्टाद्मा मशीराम जी | A आवश्यकता ॥ AE Tl a i न 
 िज्ञान कल्पतरू के विषय में लिखते एक सरोफ खानदान, अगर ताल a पुष्टणाञ तचूश् \ 
—में इस पुरुत्क माला को आयंभाषा दिया ति “sab चाहुक्षी णता, प्रमेह, स्वमदोष, आदि ै 
भाषो मध्यं जनता के लिये बहुत उप- भीतर ही ने + he घातु खम्धन्धोसमस्त रोगों को दूर करके ह 
EE ति + यदि | ` अल ह आओ, ए ) दिनों में 
दर में पढ़ता हो कम से कम १००) मएलिक योड़ेही दिनों में रोगी को मोटा,वाजा 
Er आस्येशमाज इस को एक एफ मेति आपमदूनो हो या जायदाद रखता एँ! । | और ताकत वर बना देता है | सूल्य । 
Ee सथोकार करठे तो ऐसा समयो: | कन्या भाषा लिख पढ़ सकती है हिख्चा- | २॥) डिडधी छाः मः साफ । 
र pr हा 2 ह अडुत | शाद्‌ तथा सीना पिरोना ग्रह के काय्य | पता.-बी एल. ब्बनाएण्डको० ३ 7 
हुवा सकता ह । घाद संर पास | ज निपुण है आयु १६ वषं को है। पत्र मे 
ता तो में आपका हाथ बटाने. वयोर का पता । । दिल्लीन० रे 
भ अ घ्र केवल आ परको थ सेठ मिइनलाल 5 अलबलसिद TTR & ` , 
Rl FERRET 7 FI दारान कद स्टेट” | 
करः सकता हूं । विज्ञान कल्यः ns ह| ँ तल के h बिरूच bi 
ये क वस्तु के बनाने में कोंकया- |. आवश्यकता |. आर्य्य श्रीमानों की टोपियों में » 
एक बाल षिधवा कन्या को आव- | _ लगाने योग्य । 


श्यकता है जो पढ़ी लिखो घर के काम 

में निपुण हो आयु १४ से २० वर्ष के 

| भोतर हो । बर उत्तम खानदान अगर-. 
सिक | बाल तामछ गोत्र का है सरकारो नोकर | 


ह ३०) मासिक सिलते हैं | पत्र, ठपौदार | 


! | इस पते पर करना चा ह्ये US 


ओभ व नमस्ते दास प्रति दर्शन ॥)) 
आर प्रति संकढ़ा ५) रु० आपके नाम ख 
पते की मुहर २) डा० अलग--सुहृर ' ._ . 
बन बाने बालों को एक रुपया . पेशग्री 
मेलना चाहिये। 
पताः=भारत ` हितेपी-कम्पन्नी 
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NS NN Me 


he 


प्रेस | प्रेम || प्रेम [| 


हिन्दी भाषा सें विद्या विषय का 
एक मात्र साप्ताहिक पत्र 
यह सक्गङ्ग खुन्दर साप्ताहिक पत्र भो 
प्रेम सहर विद्यालय वृन्दावन जिला 
मथुरए से प्रत्येक बुघवार को प्रकाशित 
होता है! यह पत्र अनेक देशों फे नवीन 
आविष्कार इन्जिनी यरिङ्ग, साइग्ख कषी 
बिद्या, बनविद्या, शिहपविधि, औद्यौ 
लथा विविच विषय और 
नवीन नवीन समाचारों से परिपूरित 
रहता है यह पत्र विद्यार्थी व्यापारी 
कषक कारखाने वले, शेल्पकार और 
सर्वेसाधारण के पढ़ने के लिए हो नहं 
वरन उनको उक्त विषयों में शिक्षा देकर 
लाभ पहुंचाने के लिये बहु मूल्य रत्न हे 
इतने पर भी शूल्य छेवल २) बार्षिक है 
नमूना मुफ्त मंगा कर देख ली जिय । 
मैनेजर प्रेस-दन्दावन 


गिकविद्या, 


| 
| 
| 


जें 
बिना मुल्य | दो च 
“ मनुष्य जन्म क सुख > इसनास 
को प्रबन्ध पुस्त$ और सन्‌ १९।४ को. 
पूरी जन्त्री शीघ्र मुफ्त मंगा लीजिये 
थोड़ी ही बची हैं ॥ 
पता-रामचन्द्र वेद्य शास्त्रो 
अलीगढ़ सिटी. यू. पो. 
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=आवश्यकता । 


बड़ोद को अन्त्यज संस्कृत ॒ 


' के लिले त।० १,८ ९४ से एक ऐसे संस्कतक्ष 


3 तथा हिन्दी जानने वाले अध्यापक को 


आवश्यकता है जो अन्त्यज षिद्वाथियों 
को सप्रेम संस्कत भाषा का शिक्षक दे 
सके वेतन २५) मासिक दिया जायेगा । 
प्रार्थीगण अपना प्राथैना पत्र ब योग्यल्ता- 


7. दि म्रदर्शक प्रमाण पत्रों की नक़ल सहित 
निम्न) ड्वित पते से भेज । 
पता~-करेली वाग { श्रीराम शर्म्मा 
७ «. 
t झन्त्यज वोडिगहाऊस >अध्यापक ग० संस्कृत 
| 4 
* 3 « ~ + 
$ वड़ोदा oS बड़ौदा 
>" 


ई 
| 


CC-0. Gurukul Ka on परलषदों को पज़िल्ला, DRESS, een USA 


3७०) रूपये कूनास | साग ॥) तोखरा आग ॥) 
7 चौया झाग t=) | | 
बाल्मीकि रामायण पर । गोता इमे च्या खिखलातों है ul 
री पं० राजारामजी प्रोफेसर डो.छ्‌. वी. बेद उपदेश पहला भाग ७) | | 
कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि | ईरा शश Ww): 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखो आय्ये पंचमङ्ायज्ञ पद्धति Ini 
है, उस पर प्रसका होकर गवर्मट पञ्जाब उप I 
ले २०० ) रू० और युनीवसिंटी पञ्चा ने माना as OE 
५८० ) इनास दिया है। सुनिवसिंटी ओंकार को उपासना 5, | 


पछरञ्ज ने १९१९१ में ३००) रू० का इनाम 
उस के लिये रखा था जिस को टीका 
सल से बढ़ कर होगो । वह इनाम पं० 
जी ने सुकाबिले में जीत कर लिया है। 
उका की शैली यह है! (९) ऊपर 
एल झोक नीचे उन क झोक क भाव ञे 
दे दिये गये हैं । जिस से इर एक झोक 
छू अथे अलग र साफ २प्रतीत हो जाता 
छे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) सोकों पर निशान 
है दिये हैं। (३) माघा बडो सरल 
अर मधुर है। यह ग्रश्य हर एक गहरूय 
छे चर में रहने योग्य है | क्योंकि यह 
गह्स्थ को खद्‌ ग्रहस्थ बना देता है 


२००) रूपये इनास । ' 


बाल ठ्याकरण-खंस्कत भाषा का 
बड़ा खरल व्याकरण ॥ ) साख्य शास्त्र 
छे सोम प्राचीन ग्रन्थ =) इन दोनों पर 
पं० जी को गवर्मट से २००) रुपये इनाम ; 
सिला है। वेदानत दर्शन दो भागे सें सम्पूर्ण | 


सविस्तर भाष्य समेत ३) योग 
दशन ॥) नबदृशन संग्रह १) पारस्कर 
यक्यसूत्र २॥) ' 
* 

शंकराचरय्ये-कुमारिछ अहु और 
मंडन मिश्र का जीवन चरि 


0) | 
न्रल्य ५। ) रू० सजिए्टद खुनहरी जिरूद्‌ 8 2: | 
; बेद और रामायण क उपदेश ६७) 
दला ५॥) ° ) | 

बेद और महाभारत क उपदेश i) 
३०९) रूपये इनास । बेद्‌, गज्ञु और गोता को उपदेश 7) 


सासा जिक स्तुति प्राथना खजिर्द्‌ ङ 8) 
श्रीमठ्रगवत्‌ गीता पर । Re 
मनुस्मृति का सम्पूर्ण सरल भाषो टीका 
भावरथे पुरानो संस्कृत टीकाओं का 

थे भेद और दूसरी सूसृतियों क 


लए समेत खड़ा हो उपयोगो हुआ र 


भगवद्गोता के हिन्दौ भाष्य प्र 
झी प्रस छोकर उक्त पं० जी को गवस- 
न्ठ पञ्जाब ने ३००) रु० इनाम दिया है। 
यह चसे ग्रन्थ भो प्रत्येक मनुष्य के पास 
इरेना चाहिये। मूल्य २) रू० 


| is 


a आषे ग्रंथावलि । 
ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


~ 


माषे ग्रन्यावरि में आज ; कल 
निरुक्त छप रहा हे, जो बेदा् को 'खिर 


वेश ”) कन “) कठ ।-) प्रश्न ।) 


सुंडक और मांड्ल्य । ) तैत्तिरीय ।5) | बहुत बड़ा उपयोगी है । सरूप 
ऐतरेय छ) उान्दोग्य २) | राज्ञारामजो म्रोझेसर डो० ए 
इदारययक २) श्रवेताश्वतर कालेज छापर वाषिक सूर 


tu 
त्यारह इकट्टठी लेने में ॥॥) | 


चउालिषदों को भूमिका (४) 


Rr rr सम शक कि शिव किशमिश किक तमिल २ ताउभ करा भा 5८:65 46. मई 


४ सद्स्‍स्म-प्रथाश्क १० श्रावण शमिवार सम्बत १७१९ - = 


र ड 
FIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIS 


बंटिसे पारेकी निखा- इंगालेशरीचर | 


, कट 
! लिस भस्म । 
5 5 
। ¦ केवल जड़ी बूंदी से मृतक यह इतनी सहल है कि विना गुरू ३ महीना में अइङ्गरेजी 
' ¦; पारे की शुद्ध श्वत भस्प्र के ' लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखलो सू० २) अ 
। { रसायन और खादिक प्रक्रिया | बड़ासूची पत्र मुफ्त । | 
¦ ` के मर्मज्ञाता अनेक वैद्य साधु दर 
'  द्रह्मघारी इच्छा किया करते | बाबू राजाराम बुक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 
; हैं २५) की १ तोला के हिसाब : 
| चाहें जितनी मगावें । | 
। कमा | बटर फिङ्गर बिस्कुट 
' मेनेजर आयुवेद प्रचारक क पनी खस्ता--- जल्दी हजम होने बाला- 2 
|; हरद्वार। | न्‍ नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
| न 2222 SS 74274 22 | खालिस सदन ऊर सजी का बना हा हर शहर र 
| वदव्य भषश ३ दुकानदार से सिल सक्ता है यानोचे- लिखे पते से संगाहयणे । 
९ ४8३ हर 
\ आयुवद विज्ञान का अपूव ` , 
# मासिक पत्र । | न 
. .§ जनवरी १९१३ को लाहौर से निइ- | म्हट 
: रे छना आरम्भ हुआ है । सूल्य वािं$ ३ दिल्ली बिस्कठ करूया एल मसले 
- ३ ९) विद्यार्थियों से १) रे FS 
EE नसूना विनो सूल्य । | दला । 
> पता-वैद्यराज चम्मंदेव रे 
tn कबिभषण वैेद्यरत्न लगहोर ` 
F eames [YY 


प्रो० रामसति का व्यायास प्रचारक के ग्राहकों को ए कपास तक महसूल नही देना पड़ेगा { 
डू्षरी त्र[९ २२२१ द[ १) ] 9 —— 
_चोकमाल लेनेवाले को अच्छा कमो शन दिया 


जायगा” + कट बदलोअळ |) घटनाघटाटोप ९।:) परिष्र की प्रा- - ल्‍ 
१।:) पर्ल ॥।.) बा रतकी प्रा 

*- चीन कलक १) वो रबीरंगगन।।०) नूर जडू! |) कळवली £) रानी पन्ना।7) 

' भोजपुर की ठगी ॥) नीलवसना झुन्द्री १) कौशल किशोर १), 

के) | चोर सुल्तान १) वीर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) बोर हम्पीर >) कांखी को रानी ।।) वी र- 
(जयमल ।=) नवाब नन्दिनी १|) रानाप्रत।पकी वीरता =) महाराष्र 

. दय 7) सच्ची देदियां |”) हमारी माता थें ॥2) वीर विदुषी ख्यां ॥) 
भोष्तपितामह =) सिखों का साहस =) मेवाड़ का उद्दार कत्ता”) 

4 -ऋतुचयो १) फुटबाल 7) पाकरात ।=) राममूर्ति का व्यायाम ”) 


ESRD ee पता- माणिक कार्यालय 55] ड 
| issuer a (प) बनारस सिटी 


INS 


विजय 


स्वदेश . स्वघम 
का पक्षपाती 
नया साप्ताहिक नया | 


सम्पादक-हुरिष्चन्द्रू 
विद्यालंकार 
यह साप्ताहिक पत्र 


-- त्रजयद शमी से निक- 
लेगा । इसका प्रधान 


उद्देश्य राष्ट्री यता के भा- | ` 


वों का प्रचारित करना 
ओर भारतकी चौसुखी 
उन्नति के साधनों का 
समथेन करना होगा। 
कास से पहिले प्रशंसा 
करना अच्छा नहीं तब 
-नी, इतना कहदेना 
चाहते हैं कि यह बि- 
ल॑कुल नर ढंग का पत्र 
'होगा । शीघ्र ग्राहक 


बनिये क्यों इ 
(०३६९ क्यो कि इसका उ- श श्रीमतो को शुञ्ञ आत्मा को, 
पहार भी दिया जावेगा। | 
५ हभ भारतीयों के हृदय का, 
४ शोच कुछ कम हो चले ॥ [| 
| अयुत महोदय इाडिऽङ्ग, 
कृपालु कुछ घधोरज गहे । 

| कुछ श्रान्त हो विश्रान्त हो 


, मल्य २॥) 
I ~ 

` मैनेजर, “विजय” 
yi? 


AT 


9 शोक ! 


स्वभाषा | 


ee ०-77 हा मम 2 —_, 


शोक ! ! 
श्रीमती लेडी हाडिंज 

की अकाल सत्यु । 
९) 


धँ हा ! कुछ न पूंछो जो व्यथा, 


किहि विधि कहैं-दुख इस घड़ी। 


| हे कारुणिक ! कया दुःख ही, 


देना तम्हारा काम है? 


| हम बिपद पर पप्यै विपद्‌, 


कहणा इसी कर नाम है ? 


(२) 


| क्या कुछ पुरातन कम्मे से, 
दुखिया बना यह देश है? | 
| अथवा तुम्हारी अन कृपा का, 
प्रभो ! कुछ लबलेश है । | 
| जो इस तरह पर बजूपात, || 
; कराल कार्लाह जचेगा । ६ 
| तब तक वे अपना अभ्यास नहरों कर ' 
| सक्ते । भेंने निवेदन किया कि यदि पूरा 

| अभ्यास जारी रखते हुए बढ़ाना है तब 

| तो उन्ह व्याख्यान लेखादि का काय्य 


तम्र हो विचारो भला यों 
भारत खिचार! बचेगा ॥ 


(३) 


4 अप्रमेय-अनन्त शक्ति- 
सदेव करूणाउगार हो । | 
| संसार के स्वामी, निरन्तर, 


द्या के आधार हो ॥ 


थ नित दीनवन्धु कहैं तुम्हें 
सब दोन जन प्रत्यक्ष में। | 
ध पद्‌ पद्‌ विपद्‌ देना--- 
यहो क्या दया उनके पक्ष में ६ 


f ( ४) 

५ श्रीयुत महोदय लाडे की, 

: दुख दशा नाहि भली उन्हें । | 
॥ उस विपद्‌ पर यह क्लेश देकर, 


नाथ ! दी शूली उन्हें ॥ 


|| श्रीमती लेडी इाडिंज, 


उठायकर जो चाल को । 


| बस हम कहेंगे खुले मुंह, 


- अन्यायता विकराल को । 


४) 


शान्ति दो भगबन्‌ भले । 


कुठ शान्तता सत्वर लहे। 
काह्यायनीदुत्त “त्रिवेदी? 


Cc-0 GurukT RET ONT Nr (५८७५, २० ले कम aS angr! Unive, 


शोक!!! .. 


|| तक पठन पठन और शङ्क समाधासके | 


| पिता को ओर से हमारे लिए शिक्षा थ रो 


b “गते, | SA 


कुछ आप बीती कुछ 
जगबीतो । 


३७ ) 


| पंडित राख्दत्त चौमखी चलतेथे। 


५ द्ररूण- दुखह- शिर पर पड़ी । । 
थ कैसे रहें-क्योंकर सहें-- 


२८ दिसम्बर को रात को में भ्राता 


4 देबराज जी के यहाँ हो सोया था । 
| २९ को प्रातःकाल स्नान सन्ध्या बन्दूना- 
॥ दि से निवृत्त होकर पं० गुरुदत्त जी को 
उनके नियत स्थान में न पाया; 
५ पर पता लगा कि पण्डित जी दो बजे से 
| हो स्नान करके एकान्त स्थान में कि- 
6 बाड़े बन्द करके अपनी योग 'करिया सें 


पूछने 


ध निमय हैं । ८ बजे जव किवाड़ खुले तो 
॥ मुक्त से एकान्त में बात चोत हुई । मैंने 
॥ पणिइत जी से पूछा तो पता लगा कि 


जब तक एकांत नें न्योलो कसे ज॒ करले 


| बन्द्‌ कर देना चाहिये और यदि यह 
| काम जारी रखना है तो अभ्याख को 
[साधारण अवस्थामें लौटा कर कुछ काल 


वहो सयित करना चाहिये। पणिडतजो 


| मेरे साथ सहमत होते हुए बोले-“मंशी 


राम जो, जानता में भो सब कुछ हूं 


$ किन्तु एक ओर तो अस्यास का आनन्द 


नहों छोड़ा जाता और दूसरो ओर जब 


| सज्ञभ पुरुष आ घेरते हैं तो उन्ह कोर 

| जवांब देना मेरी शक्ति से बाहिर हो | 
| जाता है ।” सें इस सरल उक्ति का क्या _ 
| उत्तर दे सक्त था, किन्तु अश्र तक भो 

| कभी कभो रातको एक सदे आहू दिलसे 

| निकळतो है और हृदय पुकार उठता है 


“हा, गुरुदत्त के सूखे मित्रो तथा अघे 
श्रहलु भक्तो ! यदि तुम जानते कि अ- 
पने पूज्य पणिङतजो को दोदो बजे रात 


लिए जगाकर तम उन्हें मौल के संह से क 


जिसे यदि हम समभते तो रुताथे हो 


कर्‌ कहीं शिक्षक बनो, 
सैकड़ों युवरों फो सदाचारो बना खको- 


२९ दिसम्बर के उवेरे को दो घटनाएं 


सुके याद हैं सःत देवराज फे कचहरी | 


वाले कम में तीनों खिडकियों बाले 
ऊंबे खक््तरे पर स्वामी सन्‍्यासी मण्डल 
बैठा हुआ। है और उस बड़े दालान को 
एक ओर एक चर पाडे पर पणिडल गु- 
रदत्त ज्ञी लेटे हुए हैं । उनका एक चेला 
(पणिडत रास भ्रजदु्त )चार पाहे की पाटी 
पकड़े नःये बैठा है । गुण शिष्य में कुछ 
गोक्ठी हो रही है अकस्मात्‌ मेरा बुला- 
या होता है “म॒ शोररमजी हर आइये 
भेरा टइलनः बन्द हो ज/ला है | चार- 
पाइ पर ठेर कर बैठ जाता हूं - “'कड्डिए 
ष्या आज्ञा हे?” | परिइत जीने प्रश्न 
पूछा- सच कह्यि, क्या एक आदमी 
ब्रिक्ालत फरत! हु भा Conscientious 
( एण्यात्मा ) रह सक्ता है?» सेरे छ 
त्तरमें एक पल का देरन थ -' मे एए अनु- 
भव यह है छि लहीं रह खचा” | इल पर 
परिइत जी ने अपने . शिष्य से क;7- 
५ देदो, जिनका लुप ने दुष्ानत दिग्धा 
था जब ले भो मानते हैं कि एक घा- 
मिक मनुष्य के लिए यह पेशा ठीक 
नहीं तो तुम मुखरी का ख्याल क्य! 
नहीं छोड़ देते तुम स्वयम शिक्षण ले- 
दश्च प्रकार तुम 


गे। ” परिइत राम अनत्रदृत्त ने अपने 
गुरू को आज्ञा को शिरो चायं समझ कर 
शिर झु दिया और उसो , छमय से 
सुके उस यु्गक के साथ थिशेष प्रम हो 
गया । प्यारे गुरुदत्त, यदि तम्हें अक 


` लमृत्युकाग्रासतनबनना प्रशड्ठातो न 


का ने घोर राम भञज्दूस, सांसारिक प्रले। - 
क्षनों से सुरक्षित, किस उच्च पद्‌ को 
प्राप्त होता और शायद्‌ आज तुम्हारी 


.. अनिबंचनीय आन्तरिक आज्ञा पर कटि- 


हह (बल वहि जो राम रच राखा ॥ 
- i> 


बरी _ घटना दूसरा रङ्ग 


। ग्राम ( श्री सहात्मा हुंसरश्ज जी को 
ऊन्श्र भूसी ) के श्री रारा ठाकुर दशश 
रहेस चस सभा के जळसे एर आइए हुए 
थे। बे हमारे स्वासियों के दर्शशाथे 
आए | आता देखराज 3). जे उन पर 
काम करना आरमरूभ किया---“ देखिए 
लालाजी, देखो को 'जगत्‌ सश्ता कहले 
आर फिर उसके स्थान्र पर बकरे कंसे 
काटते हैं बघा यही सनातन चरस है? 
इत्यादि ® लाला ठाकुरदास जी शूढ़े 
अनुभवी पुरुष थे , बात को टाइल गए । 
कुठ देर छे पश्यात्‌ भरी देल ४ज जी से 
पूछ! --- भएछ जी, हमारे यहां छे चि- 
रङ्जीब हंस राज जी तो आप में बड़े 
माननीय हैं” देदरशज जी को आर 
क्य" चाहिए था, फिर अलाप शुरू कर 
दिया“ हंसराज जी तो अहाल्मा हैं। 
इम सब में रिरोस्णी हैं। क्ला बल- 
लाइये क्रि खनातन चर्म सभा सें उनके 
ह्पाग कः कोदे धुकाघला करने बाला 
है। लाला जी !, सनान थर्भ हमरा 
है ; बह नहीं जिसे आप समफते हैं ।?? 


| लाला ठाकुरः दास जी बढ़ी शरलतला से 


बोले --- इभारे चरंकीय हंखराजजी 
सांस खाते हैं, फिर जो आचरण अउ पका 
एक शिरोमणि 'सहात्मा करल? छो वष 
एप कैसे हो सक्ता है । ” बख फिर क्या 
या, दो तीन पलों के लिए लो सन्नाटा 
छा गपा । फिर भी स्वामी अच्युतानन्द 
जीने पं० गुरुदत्त जी को सम्श्रोघन 
करके पूछा कि ऐसे घोर अ।क्लेप का खंडन 
क्यों नं करते । परिडत जी ने उत्तर 
दिया“ पांच दिन हुए, तख तो खाते 
थे, अब छोड़ दिया हो तो मुके ज्ञात 
नही ? यह उत्तर अपने अन्दर कितना 
साहस रखला था, यह बतलाने की आए- 
वश्यकता नहीं; यद्वि ऐसे उत्तरों 

परिडत गुरुदत्त के शत्रुओं को संख्या 
बहुत बढ़ा दी थी और अन्त को बह 


दिन आया कि जिस दयानन्द कालिज 


को ऊतकार्यता के लिए गुरुदृत्त ने ढिसी 


से कम परिश्रम नहीं किया था उसके 
| निर्माण कत्तांओं में वे उनका नाम ही 
| उड़ा दिया गया | 


'शिरोमणियों ने शाखार्थं को बला को 


में सी, उस खसय टक अहो आ'सकता 
ऊअहये समाज फा 
साखरछूर्ट्र 
छंखराज ली 
सनके "लिए 
तो बह्ली श्रद्वा सेरे सनमें स्थिर रहो 
किन्तु मांस सक्षण के विषय की जासी 


था कि एक 
रभा खद्‌ छीतए 
छो सक्ता छै । श्री महात्मा 
के अ१त्म त्याग के कारणा 


स्श्नण्प 
SS 


हअ मी 
S 


ने लाहीरी आये लीड़रों पर सेसेरी 
शहुए कम करदी । 

उसी शास को चर्म रूथा के जलसे मे 
पणिडल गुरूद्त जो फिर गए । दोधान 
रासश्स 0. 5. ।.कपूथेले बगले खी सुशो 
मिल थे | वे उठकर आइए अरर पं० गुष- 
दत्त शी को हम लोगों सहित अन्दर 
ले गए । दीवान जी ने एक लम्बो बच्तता 
में पिडित जो से पूछा कि जब दोनों 
संभा का सःननो य घम पुरुसक एक है ८. 
षया मेल अधम्भव है। पथिइत जोने 
ससर दिया कि सम्भव तो नहीं है 
किन्त यदि झप आएज रात को सेरा 
व्याख्यान झुले आर दल झुफ़े अपना 
आशय प्रकट करने के लिए दो तीन 
घणठे दें तो बहुल कुछ हो खरणा ४ आओ 
दीबान जो ने प्रतिज्ञा की फि ऐसा ही 
करेंगे किन्तु जब आये अन्दिर के पाध 
वग्घो पहुंची तो उके खड़े होते...हुए 
मिश्र अछझू सल जी ने दोवान जी के 
गोष्ट पकड़छिए और कहग“ यदि 
अब, भी तुम उस आये का व्याख्यान 
सुबने जाओगे तो तुम्हें ब्रह्महत्या का 
पाप लगेगा > दीबान भी सजबूर कटहर 
चले गए आर पशिडल गुरुदृत्त।दि ने अपने 
अन्तिम व्याख्यान दिए । 

आये समाज ने 'सनातन सभा को 
शर्खाथै का 'मिमन्त्रण दिया हुआ था 
जिसका कोई उतार न आया'। नत 
ऊब ३० दिएम्ध्रर को श्री पणिइत गुरुद्रा 
जी चले गए तो चमं सक्षा का आदमी 
उत्तर लेकर आया । उभ॑य पक्ष नियम 
ते करने को इक हुए जिस में थह नि- 

चय हुआ कि श्री दीवान रास जर जे 


और श्री राय शालिगराम अपने लिए 


चमा धमं छा निर्णय करना चाहते हैं। 
दोनों धभाएं अपना मन्तव्य "लिखकर 
उन के पास भेजदें । इस प्रकार नगर फे 


__ (जुरान ) 
ei 
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अमरोका में 
काला गोरा 


~| ले० बाबू जगन्नाथ खन्दा 3. 5. 0. £. 
E. Pittsburgh ) 

जब प्रथम २ अमेरिका का पता यूरोप 
इ?लों को लगा और ये लोग अपने देश 
बं सताये जाने पर और जीविका प्राप्त 
करने का ठीक २ अवसर न मिलने पर 
अपना देश ळोड़ अमेरिका जा वसने लगे 
तो इभ्हें इस बात को आवश्यकता छुडे 
कि खेतो इत्यादि करने में इनको सहा- 
यतर करने को इन्हें कोड सोचो ज्ञातो 
के दास मिले। इस लिये जहाज वालों मे 
नोकर देने का ठेका छे लिया और 
अमरीका से निग्रो अथवा छूवशो जातो 
छो खी और पुरुषों को बल पूर्वक पकह 


०” अहाज पर बिठा अभेरिका में ले जाते 


भर इन्हें वहाँ के युरोप से आकर वसे 
हुये किसानों के हरथ बेच देतेथे। 

इस प्रकार थे निर्दोष हवशी स्त्रो 
पुरुष आपने जन्म स्थान से पकइ्कर 
एक अत्यन्त उंडे देश में लकर डाल 
जये | घोड़े दिनों में इनकी संशया अमे- 
रिका छे ख॒ंपुक्त राज में बहुत बढ़ 
बाजारों में इनका पूरा २ सौदा होता 
था। ये किसान के उरी पुकार अन थे 
जिस प्रकार बेल और घोड़े हुआ करले 
हैं, प्रत्येक हबशी गलाम को कोमत कभी 
दो हज़।र और तीन हजार रूपये तक 
“भरच जाती थो जिस गौरांग किसाम के 
पांस एक सौ गुछाम होते वह चनी 
समभा जाला था । 


गयी 


ह इन गुलामों से बेल और घोड़े को 
तरह काम सो खुब्र लिया जाता था- 
इनका गोराङ्ग सालिक इनके सिर पर 
` चाक लिये खड़ा रहता और इन से 
खूब दिन र/त काम लिप, झरतायथा । इस 


„= प्रकार मनुष्य के मजुप्य पर अत्याचार 


इस नपे देश में खूब बढ़ने लगे। इस देश 
वही नींव तो स्वतंत्रता के, आधार पर 


डाली गई थो किन्तु अत्याचार से भागे 


हुवे स्वतन्त्रता फे इच्छुक स्वयम दूस 
पर अत्याचार कर स्वतन्त्रता के जह में 
कुरहाडो मारने को कोशिश करने लगे। 


सहुम्भं प्रचारक ९७ श्रावण शनिवार सभ्वत्‌ १९९४ ड 


देश के दूरदर्शी स्वतन्त्रता ध खियों ने 
ऊब देखा कि देश में अत्याचार का 
राज्य बढ़ता जर रह! है और मनुष्य 
मनुष्य को इस प्रकार सता रहा है, तो 
छण्होंने विचोर किया कि किसो राज्थ 
को पक्की स्थापना और देश का कल्याण 
इस पुकार कभो नहीं हुआ करता । यदि 
आज गोरे काले पर ज्रम करते हैं तो 
कल परस्पर की जुल्म करने 
लगेंगे क्योंकि जुल्म जालिम को 
भात्मा को कड़ा बना देता है और फिर 
वह अपने और पराये की सुधि नहीं 
रखता । इस छिये प्रसिद्व देश भक्त प्रधान 
लिकन ने १८५६ में स्वतन्त्रता को सूचक 
घोषणा निकाली- इस पर गलामों के 
मालिकों और स्वतन्त्रता के प्रेमियों 
फे बोच जो महायुद्दु हुआ उसे इतिहास 
वेत्ता अच्छो सरह जानते हैं । स्वतन्त्रता 
को स्थापित करने और अत्याचार को 
हटाने के लिये किष प्रकार भाई भाई 
से लड़कर खून को नदी बहो इसका 
बत्तान्त पढ़ रोमान्ञच हो जाते हँ-भन्‍त 
में स्वतन्त्रता की जय हुई और उस 
समय से देश के तमाम हृवशी गुलाम 
स्वतन्त्र कर दिये गये। इस स्वतन्त्रता 
प्राप्त किये हुये गलामों को जमीन दी 
गई कि जिससे वे रुवयम अपनी ओर 
से खेती कर अपने और देश के चन को 
वृद्धि करें। ये स्वाभाविक किसान थे, इस 
कारण थो काल में इन्हों ने बड़ो उस्त- 
ति को; माला माल हो गये आज इनको 
आबादी संयुक्त राज्य में प्रायः दो करोड़ 
है और अब ये बड़े धनी, विद्वान, ठ्या - 
परारी तथा बड़े २ किसान हैं इस समय 
इनमें अपने आत्स गौरव का भो अच्छा 
सं्ारहे। | 

यहसब होने पर भी ये गलाम जा- 
ति को सन्तान हैं | अभी इन्हें स्त्रतम्त्र 
हुए बहुत कम समय हुआ है गोरे मालि . 
कों और काले गुलामों को सन्तान में 
इस कारण अभो सम भाव उह्य्ता 
असम्भव सा सालूम होता है- देश फे 
उत्तर में जहाँ एक झी गलाम नहीं था 
इनको स्थिति अच्छी है किन्तु दक्षिण 


में इनके साथ सामाजिक व्योहार ठीक 


नहीं है'। किन्तु तब भो इन्हें राजनेतिक 
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हक पूरे मिले हुए हैं और यह अपने 
आप में बड़ी अच्छी दुशा में पाये जाबंगे। 


सरद देश में बहुत समय से रहने के 
करण और गोरे लोगों की सहबास से 
ये काले हवशी भी किसो कद्र गोरे हो 
गये हैं । यहां तक कि अनेक छवशी ऐसे 
मिलेंगे जिनका रंग अधिकांश मारत- 
वासियों का सा होगया है और कहोंर 
भारत वासियों से भो ये गोरे मिलते हैं। 
इसी कारण से अमेरिका के निवासो इम 
हिन्दुस्तानियों को भी हृवशो समझ 
हमारे साथ सामाजिक ठयवहार अनुचित 
कर बैठते हें । किन्तु बह बात मालुम हो 
लाने पर कि हम हिम्दू भारतवासी 
वे हमार आदर करने लगते हैं । 


अमेरिका में अपनी शिक्षा खमास 
कर पारसाल जून मास में में अपने देश 
को लौट रहा था । इस बोच में असे रिका 
के प्रधान नगरों को देखना जरूरी था 
एक दिन ठीक सवेरे में देश को रज- 
चानो वाशिङ्गटन नगर के बिशाल स्टे- 
शन पर रेल द्वारा आ उतर। कडे दिनों 
की यात्रा से थक गया था, इल्लिन के 
चुखं से चेहरा काला हो रहा था, डाढ़ो 
के बाल भो बढ़ गये ये । इस खड़े नगर 
का रेलवे स्टेशन भी बड़ा है, खुब भालो- 
शान और मनोहर बसा हुआ है | इसी 
स्टेशन में एक बढिया हज्जाम को दूकान 
भो है भौर उसके बगल में छांथ मुझ 
धोने तथ। शौच आदि क्रिया से लिष्ट 


होने के स्थाम भी हें ओर पास हो जूते ५» 


पर स्याही लगाने वाले कडे बालक भो 


कुसियाँ लगाये वा और सब सामान | 


लिये बैठे थे! में शौचादि कमो से निवृत 
हो, जूते साफ़ करो हजामत को दूकाल 
में घुसा । दूकान अभी थोड़ी देर हुडे खुली 
यो, कुछ सफाई भो हो रहो थो । इस 
लिये एक इष्टं कह गोरे ने सुक से कहा 
४ झपा चाहते हो ? ” सेने चत्तर 
दिया “ में अपनो हाडी के बाल साफ 


कराना चाहता हूं ` । इस पर ठसने 
लापरबाहो से कह * अभी बहुत सवेरा 


है हम दूकान साफ़ कर रहे हें ”। सेंने 
रहर ”अच्छा मैं दहरा र 


रगा जब तक _ 


है। 
५ 
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एक चेंचदार कुर्सी पर बैठ गया आर 
| अपने हेंड बेग को एक ओर रख दिया 
। शूलनेमे.एक दूसरा आया और सुक से 
कहने लगा “ खुनिये साहिब । आप क्यों 
यहाँ बैठे छो, स्टेशन के बाहर सामने 
$ हृ७जाम को दुकान है, आप जावें और 
हा साफ़ कराले > । मेंने कहा “नहीं, में बाः- 
: इर तो नहीं जाऊ गा, सफे यहीं खाल 
R साफ़ कराने हें ! > में समझ रया 
i फि सुके इवशी समझ इतना 
टाल कर रहे हैं । बशिङ्गटलच नगर 
देश छे दक्षिण और उत्तर भायों को सर 
दू परं बसा हुआ है, नगर में बहने 
बाली पोटोसक नामक नदी ळे उत्तर के 
: झग को उत्तर और दक्षिण को दक्षिण 
फहले हैं। उत्तर में काळे और गोरे में 
| ऐका कोडे प्रत्यक्ष रूर से भेद नदीं अ7- 
खुब शोता, किन्तु नदी को पार करते 
 होसेद्‌ सफर नज़र आगे लगता है 
४ ट्ाम्वे गाडी से दो गाड़ी जुदीर मिळे 
गी, एक पर लिखा रहता है “मोरों के 
छिपे* दूसरी पर? कालंगछे।लिथे > | इज 
को दशा और शक़् भी छालो और गोरी 
होती है । एक तो गन्दी गाड़ी बिना 


गदं की तिपाडे दार होती है ओर दूसरी 
साफ, खुथरी, अखमली रद्द से सभी हुई 
_ . होती है, इसी प्रकार स्थ.न २ पर भेदू 


मांछुम पड़ता है। नदी छे उत्तर में खाल 


बा का भगर सें यट बात कर्दावित 
है, ती भी दक्षिण फर कुछन कुछ 


ये इज्जाम मुझे हबशी स्फ मेरे साथ 
इ बताव करने पर तैयार थे। किन्त 


की द्‌ा जानता था और उस दूवा 
पड़ने पर लगाने के छिये में 


न [7 इसलिये जब तोसरे हज्जामने | 


एप । करते > मैंने उसे ऐसा 
कि उसका चेहरा उल्टा 


४ I हुदा हह इ: 


RSF 
सहुसं धारक १० श्रीवण शनियार सच्बत्‌ १९८१४ 


) 
| पूर्वक सुरे कुर्सी पर बिठा शान्त किया 
और पुलिसको समभा बुफा कर हटाणर । 


फेर स्वयम साबुन आर त्रश रे सेरी 
डाहो और गालेंत पर चोरेर लने लूगा। 
सें भी शान्त छो चुए छो गथ, थोष्ठी देर 
बाद पूछता है“ क्यों सहाशपय, आप सो 
इटली छे रहने वाले वा ग्रीक माम पड़ते 
हैं! सेंने कहा, “ बहीं में रत बाशी 
हिन्दू # ?? उसने कहा “ टीक है आप 
हबशी कदापि लही छो सकते कयेकि 
हदशी को जब छस कुछ कछ ले हैंलब बड़ 
हमें कुछस कह बद्रेस्त कर लेता है। 
आप क्षपा करे, हसले गल. को'! ख़ 
प्रकार खूब ऊच्छो सरह छाटी साफ 
करा जहाँ से चलद बना । 
बघ, हबशी न धोने का एक हटी 
सबूत दे अथात जब आप के साथ अजु- 
चित वतव छो तब झाप उ डका यथोदित 
उत्तर देद क्योकि बल्दीन गलाम जाति 
के हब॒शो ऐसा नकर इसे घहले आथे हैं 
आर याद्‌ आप शो सहल लो अप सरी 
हबशी खमफ़े जवेंगे । । इसके अतिरिक्त 
शक्ति बड़ी चीजहे | उसके खासने अनु 
चित व्यवहा र नहीं होने पाला | 


अगन्ये छून्मा 


——- == 


ग्रास 


(प्राप्त मतों का सम्प्रादक उत्तरदाता नहीं ) 
“बेद्भकाश के नाम खुली चिट्ठी”? 
आज मैंने ४ जून सन्‌ १९४ का वेद्‌ 
प्रकाश पढा जिखके अन्त में “ अमेरिका 
में ढेशबदेव शास्त्रों” इस हेडिल़ का एक 
लेख है । जिसमें लेखक महाशप ने 
अपनर नाम नहीं दिया : लेखक ने अपने 
लेख में इस बात को बतलायथा है कि 
श्रहुषस्पद्‌ भिषगाचाय्ये पंडित छेशब्देव 
शाखो में इतनी योग्यता नहीं है कि 
वह अमेरिका में वैदिकधमं का प्रचार 
करसके । और बहुत से व्यक्तिगत कट।- 
क्षो को करते हुए अपनी सकीणता का 
परिचय दिया है। अस्त, में श्रीम।न पं० 


तुलसीराम जी से पूछता हूं कि क्या 
| काश का यही ददश है कि वह 


वेद प्रकाश को यहो कुटिल नीति रही 
तो बह दिअ बहुत छी समोप है। जब 
छि इस एत्र की ग्रलिष्ठर लोगो' की दृष्टि 
से गिरजायणगो छीर गिररष्री है । प्रथम 
में लेखक मछाशय से यह यूछला हूं कि 
क्या कसी आपएमे दरियाफ्ल भी किया 
शहस्त्री परोक्षा मे 


| 


था छि १० बष एवं 
कोन २ ग्रेंय थे, अब ख्यः हैं । पॅजाब 
यूनीवर्शिटी से यदि आअध्पने दरियाफ्त 
किया होला तो आप कभी न लिखते 
कि एहिछे शास्त्री परीक्ष। झुगम थी, अब 
कठिन होगद है । दूसर/ यह है क़ि 
बह अंग्रज़ी मे दन्‍्टन्ख तक पढ़े' हैं और 
अंग्रजी उनकी साप्रान्य ऐ । इसका उत्तर 
केवल इलना छी हें कि य ५० केशव- 
देव शास्त्री के ठयाख्यानों को पढ़ें जो 
उन्क्रों ने असे रिका में दिये हैं । तीसरा: 
कि बघा कोड !. 2. प्रतिानजिचि की तरफ ” 
से कोद कशकी सहायक फपड खुला हुवा 
हेतो अतग लक कलत रूपया पहुंचा- 
या गया असेरिका सें उन का पाख। 
चतुथ छि बह घनाभाव से अमेरिका 
में नहों जासक थे परन्तु उरी इच्छा 
बहुत दिनों से थी । परन्तु में पूछता हू 
कि वया इथर किसी सभा ने उनको 
अद्द्‌ ष्टी थो कि जिसको ज़रिये बह 
आज अमेरिका में हैं । यादि नष्दीं तो 
आपने फर्‌ बयो 7७छरूए। स्सरण रहे इस 
बात को में दृढता से कछ खकता हूं कि 
बैदिक घरूजे का प्रदाए अमेरिका ऐसे 
सर्य देश भे बही क* सकल है जिस 
के जीवन सेंबड्ी भाव पाया जायें « 
जिसका वढ प्रार करता है। नकि 
पराप देशो परडिस्ये” के ठेकेदार 
कृव्णचन्द्र शर्प्र आय्य 
काशी 
न हु 
अमरीका के लिशे प॒स्तक 
पंडित छेशधदेव शास्त्री सेरिका 
प॒थास के कारण इस समय सामाजिक 
अगत सें यह हलचल हो रही है कि 
वहां शास्त्री जी को प्वार में सुविधा' रे 
हो इसलिये यहां से किन सिहुरन्तों को 
पुस्तक क्रेज्नी जादे 
समाभ में सत्शार्थ एकराश को अति- 
क्त एक भी ऐ पुश्तक नहीं हि।3 
het कः - 


न्‍्ट है. कि F- a है $ so 3 


F| 


री 
'पढ़ी' छिखी पू को सामने रखो जा 
सकी अलः कुछ लोगों ने रुल्थाथंपररश 
को अनेक कापियां अंग्रेओ क्ाषा में बहा 
= 


भेजने क प्रस्ताव किया है-कन्तु अनु 
अदी स्टोगों ने सलाह दी कि सत्याथ्े- 
ग्छ्ये 
ज़हारी नहीं है क्योंकि शीत्र, शाक, 
दग्दूपन्य, कीर पन्थ, मानक पन्थ, 
भागवत ध्यादि क खणड़न से बह्दों क्था 
करना है-ह कोई दूखरी पुस्तक जो 
बहा क लिये ज़रूरी आर ॐ नुकूल छो 
अथश भेजी जावे । अबतक यह अस्तम- 
सुस जारी होरहा है| खहां क्या भेजा 
जावे, निणंय नहीं हुआ | कस विषय में 
मुझे एक बाल याद्‌ आइ है जो विद्या- 
राथं उपस्थित करता हूं । 


पकाश ज्यों कः त्यों बढ़ा को 


~ 


बात कोडे नडे नहीं हैं। बही पुरा- 
नो जिसे सबने लिवर छेक्यो क 
हजार श्रिचार करने पर झो सात बही 
निकलती है कि पूरश सत्याथपूकाश 


नहीं पर उसका खार अर्थात जिन जिन 
हिस्सो से सिदु(न्ता पर अस को. गई 
है वे दिस्खे अनुवाद करक ज़रूर भेजे 
जाय । जोई 
गुरुद्च के लेख और फोटंनहैँड आफ़ 
रिलोजिन्र के डवयोगो हर्से शामिल 
करके एक पुस्तक करदी जाय-युए्तके छा 
क्रस स्वाभीजी के स्बमन्तऽा खेन ।ब्य से 
मिखता ुशा रकक्‍्खा जाय जिसमें 
“मनुष्य का अश्तिम क्षप ? संस्कृर, 
« (वणौश्रम, इंश्वर जीब प्ररसि,. पुनं म, 
त मोक्षभे पुनराब्ृति, और वेद्‌ इंश्व पे ज्ञान 
है आदि बातें बड़ी शादधामो के साथ 

को, रीति से आज़ांय , इसके आंत- 

' रिक्त वेदों में खूबी को बातें कौन र सो 


फू 


क्रव्य 


हैं वह दर्ज को जांय इस प्रहरण में निञ्न | 


कराते अबश्य रहैं:--- 
( ९) वेदः मनुष्यमात्र को विद्या पढ़ाने 

का उपदेश करते हैं । 
(२) वेद्‌ भनुष्पभात्र को आर्थिक दशा 
 ) ञ्ञ समभाव रखने का उपदेश करते हैं । 
(३) यगुण कर से मनुष्य खमाज के चार 
विभाग करके उत्तस सध्यस अर्द्‌ श्रेणि- 
याँ बनाते और इसी के अमुधार एक 

दूसरे क्का सानकरन। 


ib 
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भूलिक? तथा | 


सङ्के प्रचारक ९० श्रावण शनिब्ाशम्धस्र १९१४ 
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(४ ) वेद्‌ शहरों, छड़े २ यन्त्रों के 


जीवन में बाच आसो है । 


(५) वेद नेशनछिटी अथात्‌ जाती य- 
लाका निरोधो है: 


( ६) वेद्‌ खख फ्राणियों को रक्षा को 
हिदा८त करते हें । 

(3 ) वेद्‌ पशुओं को मूजापति ओर 
घनरुपलि को पशुपलि कइते हैँ और 
यज्ञ इन दोनों का जीवन हैं अतः ये 
तीनों वैदिक सम्मति हैं । 

(८) वेदों में सचुष्प के गर्भस्थ होने 
से लेकर बेद पय्धेन्त जो जो मनुष्य के 
लिये आवशयक ज्ञान है बहू सब है, हाँ 
चे रेल और हार पेड़ आदि ळे बिरोधी 
हैं, क्योंकि ऐसे यन्त्र मनुष्पों के सहार 
और अशवादि प्राणियों के कर्सक्षेत्र को 
रोकने वाने होते हैं, इत्यादि बालों जो 
के अनूकूल हों बताना 


स्ट्रष्टि नियम के 


चाहिये । 


किन्तु सबते पहिले “विकासवाद”? 
के आवश्ण को हटाना चाहिये | जबतक 
बड़ न हटाया जाथ और यह अच्छो 
तरह सेन डतःयाझाय के मनुष्प का 
बाप बन्दर नहीं था तब तक पार लो. 
किक विष्य कोडे नदी सुतेगा, रहे लो- 
किङ सो ते आपसे एस ख्रिषय में अधिक 
कुशल हैं अतः बहां पुस्तक भेजना व्यथे 
होया । | 

हमको दिवश ध्लोकर कहना पड़ता है 
कि बिदेश भेजले योग्य पुस्तक बचाने में 
शीघ्रता न करो, सोच समझ कर पुस्तक 
तय्यार करो । 


जिपालाल बम्पर 


इसद्रब्बाद्‌ 


फोजी में अद्भुत विवाह 
| * मुकाम बीलोगा जिला लबोक में 


| जग पती ब्राह्मणा के लड़का और मथुरा- 
| सिंद्द को लडकीसे विवाइ डु बिवाह होजाने 


| के बाद मथुरसिंह अपनी लड़की दूसरे पास | पोषणाथ सबं प्रकार को स 
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विरोधी हैं क्पोॉकि हन से स्वभाविक | 


| कर दिया | जगपती को मालूम डुआ इन्होने जा 
| कर कोर्ट में दाखिल धो अपना दाल कह! । 
मेजिस्द्ेट ने कद्दा कि जाबो आपस मे ' 

फैसला करलो | उलने कर भले मनुष्यों का '. 
बटोर कर इनसाफ कराया। पंचोने कदा क 
लड़की को पती फे घर जाने दो मथ्रासिंद ने 
कहा कि जो मुझको ४०० ) रुपये देगा डसी के ` 
पास लड़की करदूगा।मद्दाशय यद्वा पर ऐसे ही । 


विवाह दोता हे! 
पम सेवक सिंह 
उपेखा जी० लौतोका फीजी 


2 | 


बहराइच में शुद्धी । 


१२ जौलाई सन्‌ १६१४ ई* को एक बङ्गाली 
कायस्थ का लड़का । जिखको ईसाई लोग कल- 
कत्ता से बहका कर भगा लाये थे और १७ मई 


खन्‌ १६१४ ६० को द्रगाह सैयद सालार के 
मेला पर रायो को चिढ़ाने की गरज से विप- 


तिसमा दिया था, “ क्योकि १७ मई को दो 
इसाइया की शुद्धियां हुई थीं ,, बडी धूम से 
शुद्धो हुई सद्‌ा आद मियो ने बडीखुशीके साथ 
उसके हाथ से जलेबी खाई उसका ईसाई नाम ' 
यृहक्ञा था शुद्धि के वाद्‌ उसका पुराना नाम 
भगवती नाथ घोश रक्खा गया बहराश्च के 
तमाम हिन्दू खुश हैं, इसके अखावां समाज ने. 
कन्या पाठशाला व रीडिंग रूम_खोला है जिस 
से मुकामी पबलिक खूब लाम उठाती है| । 
कुमार सभा के मन्त्री मद्दाशय राम अरोस ! 

जी का उत्साह काबिल तारीफ है। 
श्यामबिद्वारीलाल उपमन्त्री | 
आाय्येसमाज बहराइच . 
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अनाथालय 5 


आर्य्यसमाज अनाथालय फिरोज्ञपुर३५. वर्षो 

१ उस 
से आय्प जाति के उन बालक बालिकांभ 
रक्षा करता आरद है कि जिनके माता पिता: 


न सह कर अपने 
छोड संमार से हटगये हैं, इस. अना 
माता के बाहबल से सेंकड नहीं स। 
पर धम्माबलस्बियौ के हाथों में पड्ने 


कत्तव्यायुसार इन अनाथ बालब 


श र | 


कते सभा जहाँ इनका खान पान का प्रबन्ध 
'करती हे वहाँ पठन पाठन भी भली प्रकार 
र्हा है, दो स्कूल बालिकाओं व बालकों के लिए 
उपस्थित हैं जहाँ शित्तो प्रबन्ध *के अतिरिक्त 
उन्हें सांसोरिक घटनाओं से सूचित रखने के 
'लिद्‌ वाबनालयभी खोल रक्खाहे, इम उन पूज्य 
सम्पादक महोदयो के अति कृतश हैं जिन्होंने 
अपार द्या से विद्या दान के महत्व को अनुभव 
कर हमारे अनाथ वाचनालय के लिए अपने 
बहुमूल्य समाचार पत्र दिए हैं । 
„ भारतमित्र, सद्धमंप्रचारक आय्यमित्र, मयादा 
' पांचाल पंडितादि कई पत्र दान में आते हैं, 
जहां हम इनके अ्रनुग्रद्दीत हो आगामी सहायता 
के लिए भी प्रार्थों हैं वहां अन्य सम्पादकाचायों 
से भी प्रार्थना करते हैं कि वे भी इस अनाथ 
वाचनालय की ओर ध्यान देवे ॥ 
वलराम शर्म्मा सुख्याधिष्टा ताथ, 
अनाथालय फिरोजपुर 


सावधान 
सर्वसाधारण विशेष कर विहार बंगाल 
के सामाजिक पुरुषां को विदित दो कि एक 
नवीन वेदान्ती साघु जिसका नाम सच्चिदा- 


नन्द्‌ दक्षिण प्रान्त का अपने को सामाजिक 
प्रचोरक कहने वाला ( परन्तु न संस्कत व 
भाषा शुद्ध बोल लिखसकता न सामाजिक सिद्धा- 
 न्तो'को जानता मानता है ) कृपष्णवणं चन्दिपाल 
देखने मे शान्तशील परन्तु क्रोधो द्वेपी, झूठा 


हठी, श्रनाचारी और पेटार्थौ है | मुगेर के 
समाजम अनेक मास रहकर तथा तीनमास तक 


स्थानिक आय्य अ्रनाथालय के श्रनाथा का भाग 
राटी भात खाकर उलटा उक्त अनाथालय की 


झूठी २ निन्दा दूसरे २ पुरुषौ का नाम देकर 
समाचार पत्रा में छपायीथा और यहां के सामा 
जिक पुरुषों में रन्न वन लगादिया था। कल- 
कत्ता के सहकारी मन्त्री के पत्र ३।६ १४ 
. अन्तरंग अनाथालय के ३।६ १४ में उपरोक्त दोप 
सिद्ध होने पर समाज से ता० ४।७।१४ को 
_ निकाल दिया गया । अतः आप लोग इस भद्र 
सन्यासी से सावधान रहं । यह यत्र तन्नः 
मार्ग व्यय तथां पुस्तकार्थ 


का एकि कुम्भ प्रचाराथ श्रीमान्‌ महात्मा 
ती के आधीनस्थ सावं देशिक सभा 


तो किसी प्रकार की सहायता न. 


ग्रत्यु 
श्रीमान्‌ मान्यवर सम्पादक जी नमस्ते 
ला० खेम चन्द्र जी प्रधान आय्यसमाज पानीपत 
के उत्तर में जिसने मेरी च मेरी धम पत्नी 
आत्मादेवी के विषय में १२ जोलाई यानी आज 
के सतधरमप्रचारक में शाया किया निम्नलिखित 
लेख लिख कर शांया करें । 

“ पाप का घडा भरकर ड्वता है जैसा प्रधान 
इत्यादि ने किया फल मिला ” मुझे खुशी प्राप्त 
हुई कि मेरे भोई ला० खेमचन्द्र जो ने मुभे 
पानीपत समाजके नाम धारी आंय्य ओहदेदारों 
का कच्चा चिठा जतलाने का मोका दिया। मुझे 
ला० खेमचन्द्र ने गुरुकुल प्रणाली का वेपी ठह- 
राया है मगर उस की पुष्टी में कोई दृष्टान्त नद्दीं 
दिया केवल सवे साधारण को मेरे बरखिलाफ 
उकखाने के लिये यह शब्द लिखाए हैं। 

(२) मुझे आर्यं पुत्रो पाठशालां का वाधक 
बतलाया इस के विषय में मन्त्री ओर्य्यंस माज 
पानीपत का लेख प्रकाश में मेरी धमं पत्नी 
की कारशुज्ञारी के विषय में शोया हो चुका है 
और जो प्रेम मेरी धम पत्नी का पुत्री पठशालो 
से था उसका केवल एक मात्र यद्दी प्रमाण हे 
कि पानीपत कन्याश्रौ के पत्र जा मेरी धमंपत्नी 
के नाम आरहे हें उनमें पानीपतके समाजअधि- 
कारियाँ को कोसा जा रहा है क्यों कि नहीं इनका 
मेरी ओर मेरी धमं पली के प्रति अनुचित 
व्योद्दार होता ओर न हमें अपनी प्यारी पुत्रीयां 
से पृथक होना पड़ता । 

(२) भला हम तो पानीपत से चलेश्राये 
क्या ला० खेमचन्द्र बतला सकते हैं कि पं० 
भानुदत्त पं० द्वारकादत्त, पं० शिवशर्मा, पं० राम- 
चन्द्र इत्यादि क्यो यकलखत और एक दिन ही 
त्यागपत्र देकर चले आये । 

(४) आय्यसमाज के प्रधान के लिये झूठ 
बोलना शायद कोई पाप नहीं समभा जाता 
वरना ला० साहिब यद्द न लिखते कि मेरी 
धमं पत्नी बिला त्याग पत्र दिये चली आई। 
त्याग पत्र तो उसी दिन दियांगया था जिस दिन 
य्य नहीं २ वलके मद्दा पोप सभा के अ्रधि- 
कारियों ने अपनी पूतिज्ञा भंग की मुझे और 
मेरी धर्म पत्नी आत्मा देवी जी को केथल आय्य 
पाठशाला से बुलाकर ३०) मासिक पर और 

ईवेट टियुशनों के इकरार पर और ५ मास 
के बाद १५) कर दिये में गरीव बाल बच्चे वाला 
आदमी १५) में किस तरह निरवाह करता में 
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| उसी दिन से दूसरी जगद्द तलाश में था चलने 
| से १५ दिन पहले त्याग पत्र दे चुका था और 


सहुसे प्रचारक १० श्रावण शनिवार सम्बत्‌ ९९९४ 


हुं । फिर जिस दिन पानी पत से चला। चाज 
देनेके लिप दरेक अधिकारी के पाख गया परन्तु 
किसी ने चाज नहीं लिया ओर न अध्यापको की 
वेतन दी सो मजबूरन कुफ्ल लगाकर चला 
आया हूँ । 
a) = 

(५) आय्य कन्या पाठशाला के पूवन्ध 

कर्ता हिन्दू ख्यालात के हैं जिनसे मेरा इखत-, 


~ झर ५ \ 
लाफ रद्दताथा । ताहम अपने निरवाह [कवल 


पाठशाला को कोयम रखने के लिए मेरी 
धर्म पल्ली ने एक दो ड्यूटी का पूवन्ध कर 
लिया था परन्तु मेनेजर इत्यादि ने बहुत दिक 
किया । समय पाठशाला का अति गर्मी में दो 
वक्त रख दिया, अधिक काय्यं से डियुटी छोड़नी 
पड़ी । 

(६ ) इन्हीं मद्दात्मा पुरुषों के कोरण आर्यं 
उप सभा के २४६) की रकम ला पता है जिस 
की वावत ला०:नरसिंद.दास च ला० साकुस्भरी 
दाख इनको वार २ लिख चुके हैं बदनामी के 
द्दी कारण उप सभा का दफतर यर्हा से उठो 
द्या 

(७) सफीदो के चन्द पूतिष्ठित आय्य 
पुरुष एक विधवा को पुनविवाह कराने के 
लिये पानीपत लाये मगर पानीपत के अधि- 
कारियोँ ने विधवा को यहाँ से उड़ा दिया और 
रजिस्टर में झूठी कारशुजारी दरज की- | 

( = ) पधान महाशय ओर मंत्री भूतने अपने 
पिता व चाची का सूतक संस्कार पौराणिक 
रीती से कराया इसी कारणा इनकी और सम।ज 
की पानीपत में बदनामी दो रही है। रहा सहा 
उन्हाने पाठशाला को उखेड़ कर येडा गरक 
किया ऐसी लायक अध्यापिका का मिलना सु- 
श्किल है मगर उन्हें ने उसे भी तंग किया खे 

ईश्वर मालिक हे। 

(8) जिस बिधवा का जिकर ला० सादिव 
ने किया है वह स्वतन्त्र है । ३२ वष की हे अपनी 
भलाइ बुराई की खुद मालिक है | उसका कोई 
पानीपत में संरक्षक नहीं सदद्दा विधवा इसाई दो 
रही है सिरफ ऐसे लोगों के दुख से यह बिधवा 
अपनी इच्छा से मेरी धर्भ पली के साथ आई 
ओर पानीपत की निसवत आनंद में हे । 

(१०) दोनों अ्रध्यापिकाशों का वेतन पूधान 
शीघ्र भेज दे 'पृधान जी मुझे सब साधारण में 
बद्नाम करना चाहते हैं ओर कुछ नहीं। यह चंद 
शब्द में अपने डिफेन्स में लिख रहा हूं बाकी 
हालात वशरत ज़रूरत फिर जाहर करूंगा । 

आपका शुभचितक 
ठाकुर दास आय्य मारफत 
मंत्री आय्य समाज्ञ मथुरा 


IUD )i 


+0 NHR 
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असो च्छेदन 

सुसाफ़िर आगर! सता ०३।७। १४ 

के अक में आये परुष होशियार रहें 

इसहेडिग के लेख को पढ़कर में महुरन 

आश्‍चर्य को प्राप्त हुआ | वत्त यह है कि 

। शान्ति स्वरूप (सरचिक सुहस्मद्‌ अल) 

एक बार सेरे पास भी आए रौर आकर 

कहा कि में शुद्ध शुद्र आं का एक उत्सब 

करने बाळ हू, 

'दे' | इस पर मेने उन से प्रशन किया रकि 

आपने किसी से सलाह भरो लो है य 

महीं तथ इस कार्य सें कोडे योग्य सज्जन 

ब समाज. संस्था आपके साथ है यानहों। 

उत्तर सें शएन्ति सुपरूप जीने प्रेकट किया 

"कि रेल बाज़ार संसाज हमारे 'काय्ये से 

- सहमस हैं तथा पं० श्रज मोहन का तत्र: 

स्थ प्रधान व प०- सुरलीचर शम्षी उप 

प्रधान आदि इस: फे सहायक व प्रबन्ध क 

हैं। यह सननकर इनके लाए हुए पंच पत्रे 

र सेने आपरे हस्ताक्षर कर दिये इन 

सें लिखा था कि इनका काये उत्तम है 

आये जनता सहयतण्दे परन्तु सुखा फिर 

” के नोट को पद क्र ब रेल बाज़ार आयें 

ससर्ज. के अधिकारियों से मिलने पर 

बंहुत सीः अनुचित बातें इनके विषय में 

विदित हुड और यह भी विदित हुआ 

कि इसका उपरोक्त कथन सर्वथा मिश्या 

या । मुझे शोक है कि शान्ति स्वरूप जो 

ने.चन्दः प्राप्त करने के निमित्त और मेरे 

हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए ऐक्षी नि- 

नदित म्रणालीका अप्रछरुबन किया अलः 

आये पुरुष सावधाण रहें । उसको पुष्टि 

करते हुए में अपने इस्लाक्षरों.को वापस 
लेता हूं । 

वैद्य पं० कांशो नाथ शप्र 


आप मुफ्हे ९ प्रमाण पत्र 


"4 संत्री आये समाज चौक कानपुर 


ee 3 लन- न 23मता»५+न 


५ रियासली अन्धेर और स० रौनक 
राम का मांसला । 


नकल, प्रस्ताव जनरल सभा आस्पे 
समाज देहली ता; १२ जुलाई सन्‌ १४ 
( १.) आय्य समाज्ज देहली अपने भाई म० 


A रोनकरास जी शाद्‌ सालसा पन्थ की, हकीकत. मकहम, के चलने से राज़ ह 


OR 


आये प्रजा की धार्मिक स्त्रतन्त्रत्ता को अत्यन्त 
दानि पहुँचने की सस्भ्गावना है । इस कारण वा- 
राह खावन्दो इस मुकदमा को प जाव में सुन्त- 
किल फरमाकर तमाम आर्य प्रजा को कृतज्ञकरे।' 

(६) यदद सब प्रस्तावो की एक, एक प्रति: 
अली जनाव हुजुर चायसराय बहादुर च -_डुज्ञर' 
लफटेन्ट गवर्न र साहेब बहादुर पंजाब व श्री 
हुजूर महारीजा साहेव बद्दादुर पटियाला च हुः 
जुर रजीडेन्ट साहेब बहादुर पटियाला व खद्ध:' 
अ+ प्रचारक-आरय मित्र, भारत मित्र, प्रकाश, 
देश, दीपक, रंग सियाल, हिदू आय गजट, सुः 
साफिर आगरा, आयं पञिका, डिव्युन, पंजाबी 
लीडर, में प्रकाशनार्थं भेजी जावे ।. 


के रचयिता की रयासत पटियाल! की ओर से 
विल्कुल अनियम् और कानन के विरुद्ध गिरफ- 
तारी तथा पुलिस की वेजा सख्ती पर वड 
शोक प्रकट करता है और इस कारय्यंको सिक्ख 
रियासत की ओर से आय्य समाज की धामिक 
स्वतन्त्रता में वेजो दस्तअ्न्दाज़ी समरता हे । 


(२) यह समाज म० रोनकरामकी दुखिया 
माता तथा ध्रम्मंपल्ली से इस दुख में ( जो कि 
उन को महाशय शाद्‌ की वेजा गरित्फारी और 
नन्हे वच्चे की सत्यु से हुआ है ) अत्यन्त खहा- 
जुभूति प्रगट करताहै ओर उनको विश्वास दिला- 
ता है कि इस दुखम सारा ओय्या संसार उनके |: 
साथ सम्मिलित. हे । 


(३) यद समाज श्री मती आय्य प्रतिनि- 
त्रिसभा पंजाब तथा आय्य डेफेन्स कमेटी की 
सेवा में निवेदन करता है किवहः म० शाद्‌ की 
सहायता का श्रति शीघ्र उचितप्रबन्ध:करं । ओर 
आय्य समाज के प्रसिद्ध माननीय . सञ्जना का 

क डेप्यूटेशन श्री महाराजा साहब बहादुर 
पटियाला की सेवा में लेजाकर सही ओर असली 
घटना की विनापर रियासत को इस वेजा 
दस्त भ्रन्दाज़ी से दस्तवरदा होने की प्राथेना। 
करं । 


जम्मू 


(१) आयं समाज जम्मू म० रौनकरार 
जी की गिरफ्तारी पर शोक प्रकट करती है और 
पटियाला पुलीस की बेजा सख्ती ओर निद्‌ य. 
ता के सलूक पर नाराजगी प्रकट करतीं है। ' 

(२) यह सभा म० रोनकराम के साथ ख 
हाजुभूति प्रगट करती है कि उनकी इस दुघेटनः 
के अव घर पर उनके छः मास के वालक की 
मृत्यु, हागई । 

(३ ) यदद सभा महाराजा साहेब बहादुर 
पटियाला से प्राथ नां करती है कि म० रौनक 
राम के साथ न्याय का सलूक किया जावै और 
कानून जो धार्मिक स्वतत्रता उनको प्राप्त हे 
दीजिये । 

४ ) यह सभा श्रीमान्‌ रजीड ट साहेब ब. 
हादुर पटियाला द्रबार से प्राथीं है कि यह मु 
कद्दमा एक मजहवी सूरत में है इसलिये यह सु 
कददमा इ'ग्रेज्ञी राज्य में तबदील किया जञचे। 

(५) एक एक कापी इन प्रस्ताओ की आय 
डेफ॑स कमेटी, व आर्य प्रतिनिधि सभा पंज्ञा 
अखवार प्रकाश, आयं गज़ट, तथा सद्धस्मे प्र 
चारक में भेज्ञी जावे। 

आगरा हे 

गत १२ जोलाई को सायंकाल * 
आय खमाज आगरा छावनी में एक 
ण जलसा किया गया जिसमे अर 
सिवा बहुत से हिदू भाई भी शा 


(४) यद्द समाज श्री सरकार बाला इज़,र 
महाराजा साहेब बहादुर पटियाला से निवेदन 
करता हे कि मास्टर रौनकरांम व लाला विश्व- 
म्भरदयाल का मामला रियासत के पोलीटिकल 
प्रबन्ध से कोई सम्बन्धनहां रखता वहिकयह 
खालिस घामिक मामला तत्व खालसा तथा 
आर्य समाज के बीच में हे। अस्तु सिक्ख 
रियासत पटियाला अपनी नाजुक ओर अद्दम 
जिम्मेवारी को ध्यान में रखकर इस मुकदमे में 
दस्त बरदार हे! जावे । यदि तत्व खालसा सा- 
हवान्‌ श्रावश्यक समभे तो इस मामला को 
किसी अदालत इ ग्रोज्ञी में ले जा सकते हैं । जि- 
सके फेसले से फरीकेन सन्तुष्ट हो सकते हें। 


(५) यह आय खमाज अपने माननीय आ- 
ली जनाव हुजूर नवाब गवनेर जनरल बहादुर 
हिन्द तथा हुज॒र नवाब लफटेन्ट गबन र बहादुर 
पंजाब की सेवा सें सविनय प्राथना करता है 
कि महाशय विश्वम्भर दयाल वाला मुकदमा 
दर असलदोनो मजुहबी जमाश्रत तत्व खालसा 
साहबान्‌ ओर आये समोज्ियो के बीच में हे। 
जिनकी विशेषतया आवादी सरकार इ'ग्रेजी को 
इलाके में है। और चू'कि सिक्ख रियासत प- 
टियाला के तमाम सरकारी महकमो में.तत्व खा- 
लखा विशेष है । रियासत मजकूर में इस 


रोनकरामज्ञो के दुखा का 


९, 


he 


4 प्रेम के साथ आर्या समाज की सेवा की थी 
, िखो ने आर्य समाज के प्रचतंक श्री स्वामी 
रे ' द्यानन्द्‌ जी महाराज ऐसे अखराउ व्रह्मचारी 
४ * को “इप्भिचारक प्रचारक” अ।दि कीउपाधियां 
दीं और बहुत सी हृदय वेधक शब्दों में पुस्तक 
रुचीं और स्वामी जी को बिषय बहुत कटर और 
, मलीन शब्दौ का प्रयोग किया इस पर भी आयं 
, श्राताओने बहुत सज्जनता के साथ उनके भ्रष्ट 
' आक्रमणो को सहन क्त्या परंतु जब इस श्रायं 
` सेबकने अत्यन्त सभ्यता के साथ खालसा पन्थ 
की हकीमत को प्रगट किया तो बेचारे को पट- 

याला सिख रथासत ने गिरफूतार करके जेल 

में बेड दिया जहां वह इस समय अनेक प्रकार 


के दुख सहन करते हुए सड रहे हें-इसलिये 
उनकी मदद प्रत्येक आय पुरुषों को करनी चा- 
हिये क्‍यों कि यह समस्त आय समाजका कायं 
है इसको पश्चात्‌ निम्न लिखित पूस्ताव पास हुये। 
१--यह समाज गघनमेन्ट प॑जाब की सेवा 
पं प्राथ ना करती है कि वह इस अभियोग को 
_ रियासत पटियाला से शीघ्र ही वूटिश इलाकमें 
दल दें क्योकि इस अभियोग में सिख दी सुद- 
१ और सिख ही मुनसिफ हें-जिख से न्याय 
ही कदापि आशा नहीं की जा सकती । 
_ २-यह समाज मास्टर रोनकराम जी की 
बुद्ध गाता और उनकी धम पल्ली आदि से अ- 
न दमदर्दी प्रगट करती है-इसकी बाद एक 
तीं के साथ जलसा समाप्त हुआ जलसे में 
थत जन बहुत जोश और गर्म की दृशा मे 


एक कापी रेजूलेशन की लाट साहब पंजाब 
में अंग्रेजी की भेजी गई-- 
आय समाज आगरा छावनी 


a ——— — 


ह ¥Y 
ile t अमतसर 


FN 
at the members and sym: 


तो 


r Aryas havelearnt with great 
gret the news of the 


ar arrest of 
4 Ram Shadand Maha- 


utta’ authors of 


सहुसे प्रचारक १० श्रावण शनिवार सम्बल्‌ १९३९. 


“में जब पटियाला केस चला था. आपने बहुत | 22 and mostrespectfully begs to draw 


the attention of his highness Shri 
Hazur the Maharaja Sahib of Patiala. 
3: That ini view of the agitation 
which the news of this official high 
handedness and an uncalled for interf- 
erence with the rights, prsvileges and 
religious liberties of His Majesty's 
Hindu and Arya Samaj subjects has 
caused among the Arya Samaj Public, 
the members ofthe Amritsar Arya Samaj 
beg most respectfully to urge on His 
Excellency the Governor-General & 
Viceroy of India, His Honor the Lieute- 
nant Governor of the Punjab and the 
His Highness the Maharaja of Patiala 
in the cause of justice dnd fair play 
the necessity of . their 
the trial in British territories if 
specific charge can be made against 


ordering 
any 


the accused. 

4. That the Arya Samaj Defe- 
nce Committee, Lahore be requested 
toe take ‘immediate steps to 
defend master Raunaq Ram and 
Mahashay Bishambar Dutt and the 
Arya Samj Amritsar to_issue appeals 
for liberal contributions to the Arya 
Defence Committee Fund to strength: 
en the hands of the Defence Commi- 
ttee. 

5. Thata copy of the above 
resolutions be submitted to:-- 

(a) His Excellency - the 
Viceroy and Governor 
General of India. 

(b) His Honor the Lieute- 
nant-Governor of the 
Punjab and its depend- 


encies. 

(c) His Highness Shri 
Hazur Maharaja Sahib 
of Patiala 


४ ) The Politfcal Agent of 
Phulkian States 

(०) The Arya Samaj Defe- 

nce Committee Lahore 

(7) Shrimati Arya Pritinidhi 

Sabha Punjab 

(६) Press. ie, P arkash 

Satyadharam Parchar- 

tf ak, Desh, Tribune Pun: 

jabee, Leader, Civil & 

है 0) Gazette, Ad 


Bombay, Morning Post 
Delhiand other Jeading 
Urdu, Hindi and Eng: 
lish Papers. 
SAHIB DYAL 
Secretary. 


JAGAN NATH 
President. 


सक्खर 

६ जुलाई को रात क & बजे आर्य समाज 
का एक जनरल अधिवेशन हुआ जिसमें म० 
लञ्जारांम ने ५ जुलाई वाखा प्रकाश पढ़कर खु- 
नाया जिसमें म० रौनकराम आदि पर पटियाला 
राज्य की तरफ से मुकदमा का ब्रृतांत था-इस 
को पढ़कर ख सम्प्रति से यह प्रस्ताव पास 
हुआ-- 

(क) आये समाज सक्खर इस मुकदमे 
पर जो पटिय[त्ला राज्य की ओर से आये लेख- 
को पर घुआ है शोक प्रगट करती है और आयें 
प्रतिनिधि सभा से प्राथना करती है के वह क- 
पा करक एक [)९७६३६।०॥ लाट महोदय की 
सेबा में ले जा कर यल करे कि यह मुकद्दमा प- 
टियाला रज्य से ब्रिटशा राज्य में होना चाहिये 
क्योंकि पटियाला राज्य सिकखो का है जहां पर 
न अच्छे विद्वान और योग्य वकील तथा जज 
मिल सकते हैं ओर न यहां पर पूरे इ'खाफ की 
सम्भाघना है और न इस राज्यका आयं समाजि- 
क पुरूषो के साथ सम्पन्ध ठीक रहा हे। 

(ख ) Defence Committee से प्राथना 
की जाय के बहू ९f€n८€ [०५ में से एक 
रकम इस मुकदमे के ब्यय के लिये 
शीघ्र पास करे ओर एक योग्य बैरिस्टर को इस 
केस को लिये नियत करे-- 

(ग) क्यूंकि यह मुकदमा सिक्खों की त- 
रफ से प्रथम इश्ना है इसलिए उनके उन लेख- 
को पर जिन्हों ने A7५4 5202] के बरखिलाफ 
गदे २ पुस्तक छुपाया हे ्रौर जहा पर 
हमारे पूजनीय महषि आदि को बुरे २ और क 
मीने शाब्द से याद किया है एक के सम्रिरिश 
राज्य में किय| जाय-- 

(घ ) भ्री म० रौनकराम आदि की ज़मानत 
का शीघ्र प्रबन्ध किया ज्ञाय-- 

( ङ) प्रति समाज के प्रति सभासदां व 
सहायका से न्यून से न्यून पक रुपया इस मुक- 
इमे में श्रवश्य लियाजाय। यदि कोई अधिक देवें 
तो उनकी कृपा (च ) इन प्रस्तावों की नकल 
श्री श्राय प्रतिनिधि सभा प॑जाब और सद्धम्मं 
प्रचारक हिंदूस्थ।न-प्रक्ाश व देश आदि पत्रो में 


भेजा जाय-- 

प्रस्ताव (ङ) के अनुसार सभासदो व सहाय- 
को से हमने रुपया एकत्रित करना आरम्भ कर 
दिया है अर एकत्रित ददाने पर श्री मंत्री आर्य प्र- 
तिनिधि समां की सेवा में भेजा जायगा- 


भवदीय, लज्जारांम चम्मा 
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कणांची 

धीमान्‌ सम्पादक जी सद्धर्म प्रचारक नमस्ते 
कृपा करके निम्न लिखित अपने अमूल्य पत्र में 
छुपा दीजिये । [ 

झाये कुमार सभा को ता० २१ (करांची) की 
सपु.(हिक प्रभा में जो २८ दाड़ १६१? को हुई 
„कमन लिखित प्रश्‍ताच खबे समति से पास हुये 

(१) यह सभा पटियाला पोलीस की सदा 
शय रौनक राम पर वेजा खखतो श्र बेरदमा- 
ना खलूक पर शोक प्रकाशित करती है 

(२) यद्द सभा म» रोनक राम के ६ मास 
के पुत्र की शोक जनक मृत्यु पर जोकि म०रौनक 
राम जी की गैरहाज़री ( अनुपस्थिती ) में हुई 
अतति शोक प्रगट करती है। और इस दुःख मे 
म० रौनक राम जी के खथ खद्दानुभूती प्र+ट 
इरती है । 
(३) यह सथां मद्दाराज्ञा पटयाला से 
प्राथंना करतो है फि म० शौनक राम को कम से 
कम ज़मानत पर छोड़ दे'। 

(४) उक्त प्रस्तावों की नकल निम्न लिखित 
पत्रों को भेजा जोवे । दरिव्यून, पंजाबी, प्रकाश, 


a... 


ed 


देश, भंगसया#, हिन्दुस्तान, सद्धम्मं 
'प्रचार$ आदि 
> 

केखरद्।स् 


मंत्री आये कुमार सभा 
किमारी ( कराची ) 
~ स्‌ 
स्तर्‌छ 
(१) सच रूम्मति से निश्चित हुआ कि 
इस समाज को समाचार पत्री द्वारा जो हालात 
बिदित इवे हैं उनसे ज्ञात होता है कि रियासत 


पटियाले मे जो अभियोग मद्दाशय रोनकराम 
~ जौ के विरुद्ध चल रद्दा है उसमें रियासत की 


पुलिस की ओर से महाशय जी के साथ अनिय- 
मता का व्यवद्दार हो रहा है ओर उन को बृथा 
कष्ट दियाजञा रहा है। इस प्रकार के अत्याचारों 
से समस्त आय समाजियां के हृदय अत्यन्त 
दुःखित हुए है इसलिये यह समाज आशा 
कर्ता है कि श्री महाराजा साहिब पटियाला 
शीघ्र इन अत्याचारों को बन्द करने की आज्ञा 
प्रदान करेंगे । 
(२) सवं सम्मति से चिदित हुआ कि इस 
ज्ञ को अत्यन्त आश्चेय है कि यद्यपि ख।ट्खा 
> की हकीकत को छुपे हुवे एक वप हो 
है र यद्द पुस्तक केवल आत्मरत्षा मे 
सिक्खों की लिखी हुई दिल दुखाने वाली कई 
अश्लील व गन्दो पुस्तकों के प्रत्युत्तर में लिखी 
; अब उस में कोई बात श्राक्षप के योग्य 


प्र 


मैं है तथापि सिक्सख्रों की लिखी हुई किसी 
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पुस्तक का नोटिस भी नलेकर केल महाशय 
रोनकराम जी पर ही अब अभियोग चलाया 
गया है। 

(३) सर्व सम्मति से निश्चित हुआ कि 
१५)र इस समाजकी ओरसे श्री आ०्प्र० सभा 
संयुक्त प्रॉन्त की रक्षानिधि में महा० रौनकराम 
जी की सद्दायतार्थ भेजे जावें और उपरोक्त 
सभा से प्रॉथंना को जांचे क्रि वह अपनी रच्षा- 
निधि में से घन भेजकर महाशय जी की सहायता 
करे । 

(४ ) उपरोक्त निश्चयों को खमाचार पत्रों 
में प्रकाशित कराया जावे। 


अजमेर 

(१)०८ देश ” लाहौर से बरनाला में श्री 
रौनक्राम जी की गिरत्फारी के वृत्त को जान 
कर यह सभा अत्यन्त दुखित हुई है और परि- 
याला नरेखसे नमता पूर्वक तार द्वारा प्राथना क- 
रती हैं कि रोनकरमा जी को शीघ्र सुक्त किया 
जाबे। 

(२) इस सभा की सम्मति में “खाल 
एन्थ की हकीकत ” नामक पुस्तक एक धर्म 
सम्बन्धी खोज की पुस्तक है जो पूर्ण सभ्यता 
के खाथ लिखी हुई हे अर उसमें कोई शाब्द 
वाक्य या अध्याय आक्तेप जनक नहीं हे, नाहीं 
किसी पन्थानुयाई को उल्लमें आक्षेप करने की 
अावश्यकता है । 

(३) यह सभा पूणं बल के साथ “ सावे- 
देशिक सभा” “ पंजाब प्रतिनित्रि सभा ” तथा 
५ ग्रार्य डिफेन्ख कमिटी? से प्रार्थना करती है कि 
श्री रौनक राम जी की सहायता का समुचित 
प्रवन्ध बिना विलस्व के करे, 

(४ )उपरोक्त प्रस्तावों की प्रति लिपि 
चार पत्रों में भेजी जावें । 


रावळपिंडी 
Resolved: 


I. That the members and sym- 
pathisers of theRawalpindiArya Samaj 
learnt with 
the 
unwarrantable arrestof Master Raunaq 
Ram Shad, author of “Khalsa Dharma 
ki Haqiqat’ 


have great sorrow and 


regret news of the illegal and 


an inoffensive honorary 
preacher and writer of the Arya Sama), 
and the outrageous and ignominous 
treatment to which he is subjected by 
Patiala State police authorities and 


express their deep and heartfelt sym- | 


pathy with him 


TTS SSS SS 


2, That in view of theagitation 
which thenews of this official high ha- 
ndedness and an uncalled for intereferer 
nce with the rights. privileges and reli 
gious liberties of His Majesty's Hindu 
and Arya subjects has caused among 
the members 
Samaj beg 
most Fis 
Excellency the Governor-General and 
Viceroy of India and the Government 
Maharaja of 


the Arya Samaj public, 
of the Rawalpindi Arya 
respectfully to’ urge on 


of His Highness the 
Patiala, In the cause of justice and fair 
play, the necessity of their making a 
proper and searching enquiry into the 
matter ordering an immediate regular 
trial if any specific charge can bellaid 
at the door of the accused. 

3. That the Arya Samaj Defence 


Commitee, Lahore, be requested to 


take immediate steps todefend Master 
Raunaq Ram and issue appeals for 
liberal contributions to the Arya Defe- 
nce Committee Fund and otherwise 
safeguard the interests of the Arya 
Samal so dear to the heart of Aryan 
public. 
y. Thatacopy of the above 
resolutions be submitted to:-- 
(a) His Excellency 


Viceroy 


the 
and Governor 


General of India. 


(b) His Honor the Lieut. 


Governor of Punjab and 
its dependencies. 


(८) His Highness Shri Haz- | 
oor Maharaja Sahib of | 


Patiala 3 
(6 ) The Resident Pati 
State 


Yo 
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i: | वैद्यराज, डाक्टर, हकोम सबने एक सम्म ति होकर यह सुरू कण्ठ से फहा है कि 
; ` दुनिया भर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर निर्बेलता नाशक और घातु पुष्टकारक 
| दूसरी द्वा नहं है । हमारे कायोलय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्लों के अतिरिक्त 
चीन ,जापान, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में री शुद्ध 
शिलाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उ१क्थित हैं । 
सब प्रकार को दुर्बलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, सगो, पीला पड़जाना, 
` इवाख, खडे, बिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 
"कपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पस्तक सथा 
हेवन विधि का पत्र शुद्ध शिलाजीत के साथ विना मूल्य देते हैं । 


wht 


2802 i i 
i dd FE i 


|] 


ह लोड 


सूल्य डाकठ्यय 
३ २।) 2) 
जी ९० ४) \) 
EE "° °) I 
Ee ४ २ \) 
३०) nl) 


6 


मिलने का पताः 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


5 हारमोनियम शिक्षक % 
दोनो भाग- बिना उस्ताद के बाजा सिखाने 


वाला टोचर 


इस पुस्तक में कड प्रकार की गजल 
कव्वाली, भजन, दादरा और बहतसी सरगम 
आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रीति 


~) रक्खा है डाक खचे “) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
! मलना मुशकिल है ॥ वडा सूची पत्र मुफ्त सगा कर 
। इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली 


शहुम्मे-प्रचारक १० श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९११ 


वेदों पर आसूल्य ` 
निबन्ध । "| 


(९) वेदो का अनादित्व--इसमें बड़ी 
खोज के साथ यह दिखाया ४५ -दै। 
कि बेद अनग्दि हैं इसका लेखक' गा- 

वर्धनद्‌गस ली० ए० मुख्यध्यापक 
शुरकुल हैं द्गस ।7) 

(२) रोग जन्तु शास्त्रय निख्न्ध पं० 
सातवलेकर जो कर है. आप वेदे के 
अपुर्व विद्वान हैं आपने इसमें पदि- 
खाया है कि वेदे में (Germtheory) 
रो गजन्त्‌ शारन्र भी है दास ८) 

(३) वेदे से आयवेंद का कम विर्कश 
यह निबन्ध श्रो भिसगाचाये निवा- 
रणचन्द्र भहाचाये जो का हे । इस 
में आपने दिखायाहे कि किस प्रकार 
वेदे! से ही आयदबेंद निकल है। ”) 

(४) भारतीय शिक्षाद्‌शेः--यह सिक्के 
पं० घनशयरमासिह गुप्त बी० ए० एल 
एल० बी का है इसमें आपने भारत 
के स्कल तथा कालिजे। क दोष 
बताते छुए सच्ची शिक्षा को प्रत 
की उपाय बलाये हें । निब्रन्ध, घरों 


में रखने लाथक हे दाम ट्र) 


RI 

मांस सी सांसा-- यह निबन्ध स्ना- 
तक ब्रह्मद्त्तजो का है । इसमें दिखाया 
है कि मांस खाना बुरा है और संस! की 
प्रायः सारी प्रचीन जातियां मांस खाने 
को बुरी नजर से देख्ती रही हैं» यह 


निबन्ध ऐतिहासिक तथा रोचक हे ! 5) 
पुस्तकं कमीशन पर मिल सकती हैं 
जिन्हें चाहिये वह चिट्टी. पत्री करले । 
पठं Fa 
मः्त्री साह्वित्यपरिषे, 
गुरुकुल हरिद्र = | 


` 


हे 
' पाख हो दो किर छ 


सुधासि शु 


मोस का डर महीं रहता । 


व ० 5 
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श्य्‌ 


के दाद 


खोने वाळी दवा हे कीमत |) डज़म २) र. 


सकलीफ बा जलम 


बिना किसी तरह को 


4 
| 
जे 
“= ~ 
को अडले 
Ve 
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यहे णास का छो नहीं खलिक असलो 
सुलेमानी नमक है इससे खद्हजमो पेट 
का अफ़रा खट्टी या झूएं को उकार का 
कमा पेट का दर्द पलले दरस आनस हैजा 
संग्रहणी, अतिसार, घादो का द्दे बवा 
सोर, कब्ज, और भूख की कमो सें छाम 
पहुंचता है, खांसी दमा गठिया और 
अधिक पेशाब केलिये भी लाभ. दायक 
है, बिउछू, भिड़ अरदि के काटने में उप- 
कारी है, ख्थियों के मासिक चम्से का जि 
> होता हे । कोमत झो शोशो ९) 
एक बड़ी बोल जिस में $ थोशो नमक 

. झुलेमालो रहता है, कोमत ५) 


मिलने का पताः- 
पंचमसिंह वम्मों 
च कारखामा नमक सुलेमानो 
$f जाभोर जिछा गया 


[एजन्ट चाहिये। 
नरियस और सूचोपत्र तथा मनुष्य के 
२ दृशा! का वित्र मुस्त मिले 

` ज्रंगा देखिये । 

र एच० एच० शम्मो (स) 


SAAAAAAAAAAASALAAAASASASAALAALAANLAASARAAAAAAS Rl 


चान्द्‌--जि० आरा 
२२ ए२"३७८२२३२७7 ४२९ 


सहाशयजी 

यदि- हमारे बताई हुड सेवन विधि 
द्वारा हमारे श्वासान्‍तक चूण से ८ वष 
तक का दमा और खांसी शर्तिया जड़ 
से दूर नहो तो खच सहित सूर्य व(पिस 
सू० १२ तोला चणे का सिफ़ २) डा० खच 


8) आने । 
आय्य, ओषचालय,रूस्तमगढ़ 
( एटा यू० पो० ) 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 


पुस्तक आरम्भ हो गडे वाषिक मूल्य 
२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव को लड़ा 
तिती धम्मं चारों वरणों के धम्मं वर्णन 
हुये हैं । ४० एए का एक खणड ४९० एष्ठ 
के १२ खणड एक वे में ग्राहकों के पास 
पहुंचते हैं महीने में एक खणड एक खण्ड 
का मु? ।) शोघ्रता कोजिये ग्राहक बनिये 
फिर ऐसा सोका न मिलेगा | 


पता-रामभेजा खत्री चबन 
छोहोरो टोला-बनारससिटी 


सहाशय जी 


AAAS 


यदि आप मशहूर २ आम लोचो 


इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 


' में लगाना चाहतेहों तो आज ही एक 
, काडे लिख कर सूची पत्र संगालें । 


पता-आ्यन नसेरी 
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| ज्ञाबेगी । ड़ हः 


शस्त्रो पास को आवश्यकता॥। 
शाख गुरुकुल कुरुक्षेत्र को एक शस्त्रो / 


पास आाय्येको आवश्यकता है वेतन ७ 4 
| योग्यतानुखार ३०) तक दिया जायगए। ४ | 
| प्रा्थेना पत्र बहो भेजे जो पाठनके अतित्८- 
| रिक्त अधिष्ठाता का काम सी करने को 

सद्यत हों । 


a 
RIES 


ड प्रबन्धकत्ता *  छ 
शाखो गुरूकुल कुरुक्षेत्र 7 * 
ट | ५ ing 
पा० थानसर Nf 
ज करनाल .... 
a E 
र 
श्रीश मो० बालक्रष्णः एम, ए 5 | 


को रचित अनुपम पुस्तकें शीघ्र लीजिये | 
जी पुस्तक अब तक नहीं छपों उ m 
: - 


लिये नाम लिखने बलों से + कोमत 


mm Tu 


अथ शास्त्र १।) > 
भारतवध का संक्षिप्त इलिहा हः 
अग्नि होत्र व्याख्या ४ इ कि हट 
आय्पे सन्ध्या (तय्यार हो रहो हे) 9८ का ; 
क्या वेद्‌ देश्वरीय ज्ञान हैं ? , 5) ० 
आत्स--झ्ुघार ३%: 3 
वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन आः 
राज प्रणालो उप रही है। | 


गरमी जाडा बरसात सब ऋतुआं में सेबन कर सकते हें । 
२३ ) रू० इनास सत्यता को गारन्टी। 


“5 मौका न चूके 


नाही बिर बिड] {Lal | ki =| SE | | ठभ उठाये 

भेरी वलाई हुई श्रामो वटिका को ।बांध पूर्वक लेटन करने से गुण न छो सो 
शरकारी सेविङ्ग बेंक में जमा किये २३ ) रु० दे दु'गा अपूर्वं आश्चये जनक अतीव 
गुज दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने वालो ओषध है जिस का यश झज श्रो 
जगत्‌ में विरु यात हो रहा है । 

'देखियेगा-_ग्राक्ति बटिळा क लिये मुख्याच्यापक ओमाज्न कविवर पं० प्रश्जु- 
दयालज़ी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शरन सनद्‌याए्ता पंजाब यूनिविंसिटी आयुर्वेद्यक 
करास डी० ए० बी० कलेज लाहौर के क्पा कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमोजी 
आप की फगर्ताइरूयात जगत्‌ प्रसह्ु महीषधि राह्मी घटिका पहिले मैंने खुद 
सेवन करी और अद्य अपने शिष्य वगो को भो कराहझे जिस से हस को बड़ा ही 
लाभ हुआ हे जिस का में अपनी व्याख्या द्वारो गुण वणेन करना बुद्धि से बाहिर 
समभाता हूं तो भो इतना में छरूर कहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस दिन 
भी इस को सेवन कर लिया है उन को थुट्धि शृहरूपसि क तुल्य होने सें कोडे आओ 
सन्होह नहो है विशेष करक मुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है | और बुद्ठि 
का नया चमत्कार दिखाई देने छगता है इस लिये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
धन्यवाद करता हूं कि इस गुप्त रत को प्रकट करक हस सब को बहुत लाभ पहुंचाया ३ । 

महाशय जो भोर देखिये-डठोली से श्रीमान्‌ मुन्सिफ कृष्णठफ झुजवीर यादुव कया 
लिखते हैं-महो दूयजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मेंने दो तोन दफा ब्राक््मो 
बटिका संगवाई जिस को मेंने खुद भी और ओऔरो फो खिलाई हम सब 
को बहुत हो फायदा किया है कृपया ३ डिब्बो और भेजियेगो । महाशयजी | 
इसारे पास सेंकड नये मये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ग्राइनी बटिका को पहिले 
श्रोमहान्‌ कवि कालिदास श्रो तुलसीदास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा झी 
स्वामी दुयानन्द सरस्वती जी हमेशा सेवन फरते ये और जो मनष्य उन से सात्विक 
बुद्किवद्वृंक ओवधि सेवन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी. बाटिका का 
हो प्रयोग बतलाते ये इसके गुण देखिये- बे 

बटिकाबुडिबर्डिज्यो यः खादच्छुचतसः । धारि तं विस्मरेन्नैय,विस्म॒ त॑ चाउच संस्मरेत्‌ 
बयां स्मृंतिप्रदाकष्ठपांडुमेहास्तक सजितविषद्योथज्वर हरी मैधायुबलववाधिनी ॥ 

कर्ष--त्राहरो बू'टी घटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
तो है । कुएपांडु बवासीर खांसो, विष सुजन, ज्वर, इन को नष्ट करतो है। इस 
ब्राह्मो बूटी बटिका के सेवनसे बुद्धि ( अक्ल ) स्सृति ( ०7०) ) याद्दारुस की 
ताकत बढ़तो है उन्माद अथवर पागलपन चित्त को चंचलता गर्मी, बहम, द्छि का 
चड़कला, इलकापन दि की कमजोरो नष्ट होती है। और शरीर चरत चालाक 

_ बलवान्‌ और दि 'दिमाग्‌ ठंढा रहता है। इसको वकील मुरुतोर मास्टर और- 
गाथ नायेन चिद्या क प्रमियों और स्मरण शक्ति (याद्दार्त) की ताक़त होन विद्यार्चि 
' के लिये परम हितकारो है । 
; आर सूर्य एक हिष्डो १।) ₹० डाक व्यय 9) और तीन डिव्यी लेने पर डाक व्यय साफ 
न से एक डिठडी मुफ्त और १२ डिव्यो, लेने से केवल ९२ पोष्ट सिक 

-पच्य सेवन विधि साथ मेजेगे । daidid 


FoR in ri 


'घी० 


'हिसालय, लिब्बत व 
नेपाल की 


कस्तूरी (शुद्ध य अखली ) फी तोला 
२८) ₹० हे 
शिलाजीत-च्ूय्य॑ को गर्मी में जड़ी 


है 
ले 


बूटी के प्रयोग से शास्त्रविशचसेशुद्ध किया - 


छुआ २) रू० फो सो 

केझार-( शुद्ध काश्मीर की ज7फरान) 
फो तोला १४) 

पशामीने व सावल-६ गज>९१३ णज 
२०) रू० से २८) रू० सक 

नोट-यादि ऊपर लिखे सुताविक ह- 
मारो चीजें सत्य ब शुद्ध न हेंए सो ग्राह 


) 


लोग हम से पुरी कोमत आर २३) ६७ ८-. 


दंश लंबे । 
पता प्रेमलाल शाहू गंगोला 
अहमो इए सू० पी० हिमालया 


` | भागलपुर 
० भाय 


५ मिनट मे खाकर खाक खार 
देला है फोमस फी यकर !) आजे 
१२ य्सय णखा केने खे १ 
एएस्काण शिम ळीजर घडी खाष्य 
झे शुरस भेजण । मंगामे का पलत 


हमेनऐँड क॑.खतघडामधुरा ”- 
प्रचारक के एजन्टों 


EE 


शी 


को सूची । 

(१ ) कश्यप ब्राद्स आगरा...» 

(२ ) रामसिंह एन्ड आादसे रेलवे 

स्टेशन इन्दौर । 

(३) सीताराम गोपालदास “चौक 
बनारस सिटि 

(४ ) शंकर लाख न्युअपेपर एजर्ग्ट 
सहारनपुर 

(४) मा० सूर्य्यं नारायण वर्ग 


Fr है 
NS 
यन्त्रालय दृहछोमें मुद्रित ब प्रकाशित FR 
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प्रवत्तक---मुन्शी राम जिज्ञासु 


मित्रस्य उइल्कयासमीक्ासद्धे । यञ 3 
~> हि. >> 


प्रति शन्तियार को 
प्रकाशित हीत ड्घ 


१9 श्रावण ख ० १६३९ खि० [ द्यानन्द्हव्द्‌ ३९] ला० १ अगस्त १९९४ 


र्धा ९६ 
जरग २६ 


सचित्र 
छू डु ले hs 
नेपोलियन बोनापाटं । 
लेखक--इन्द्रजेदा लक्ार 


- बोरवर नेपोलियन का चायुइक्ियने 
र्ल जल न 
इद्‌ य को 


% 
5 ७३ 


नपन्यरस्र ले । 


= —— 


न सुना छण ॐ 
पढ़ना चाहेगा। च 


र्‌ 


उस 
ईरत दयः 
उत्साहित कर नेद? सच्चा 
लीजि श्‌ 
बरिल अर उपन्यास दकट्टा पढ़िये 
छर भयानक ड्द यं 


मद्वत चित्र स्रो साथ छी देखिये । 


oI जज छा जज च छ छ छ छ छ छा ऊ छा जा च जज छ॒ आज छत जछ छा जा ऊ जज जा एज छा जा ANNAN AAAS ddd 


कजाका आफ आशा पा छाप 


उपनिषदों को भ मिवा 
रथस भाग । 


लेखक-इन्द्र वेदालंकार 


OS 
यह पुस्तक वर्षा छे 


| 
| 
। 


गहरे अनुशोलन | 
| 


का फल है। उपनिषदं का समझजा बड़ा | 


कठिन है, परन्तु इस युस्लक ने उन्हें खंर 


| कर दिया 


| पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 


| आवश्यक है । यह िद्वाने के भी बड़े 


सादी का झूल्य ३।।) 
प्रचारक के ग्राहकों खे १) | 
चाजिल्द का सूल्‍ल्य १:।।) 
सानवली 
(एक रिक्षा दायक उपन्यास) 


~ हैणबाबू गिरजाकमार घोष 
आयुत योगेन्द्रबाथ चहोपाच्याय 
बंगाली के बड़े ्रसिद्ट उपण्याख लेखक 
। उन्हेने बंगछा में “ ठाकुर को > 
मामक एक शिक्षा द्गयक उपन्यरख लिखा 
] उसके बंगाली में करे संस्करण हेर 

चुके हैं | उको उपन्यास का यह हिन्द 
अनुवाद है । झूसे डएन्यास बढ़ीं, शिक्षा 
की खान कहना चाहिये । परुतक आदि 
३ मग्त तक मनोरञ्ञकत और पवित्रता 
क्षे भरी हुई है । आप इमारे विश्वास पर 
इस ठण्न्यास को अपनो बहिनों और 
डहकियों क हाथ में दे दोजिये। बे इसे 

समाप्त किए विना न उठेंगी । 

मूल्य) 


> 


ऋषि दयानन्द 


पका 
पत्र व्यवहार 


दूस पुरुतक में ऋषि दयानन्द के अरू- 
भ्य पत्रों कर संग्रह किया गया है, जिस 


| ऋषि के जीदन छे विषय में कई नदे खाते 


है! उप!।नवदों को पढ्ने से | 


पला छगलो हूँ । पुस्तक के उरारर्भ मे 


| अह्दास्मा मुन्शीराम जो को लिखी छु 


| एक सार 


काम छो चोज़ हे क्योंकि इस में कबे नए | 


4 


गम्भीरः विचाद वपस्थिल किए गए हैं 


।>)— चारक छै ग्राहकों से ।< 
राष्ट्रों का उन्नति 


सारे ससार के इतिहास का सार 


सूल्य 


लेखक इन्द्र बेदालंकार 


क्या आप भारत वषे को राष्ट्र बजाना | 


चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से 
अन्त तक भ्यान पूर्वक अबश्य पड़िये । 


| झाज कल राष्ट्र और उन्नति की पुकार 


तो बहुत सुनाई देती है पर राष्ट्र और 


| उन्नति क्या चोज है, यह बहुत थाड़े लोग 


जानते हैं । इस पुस्तक में फांस, जसेनो, 
अमरीका, इंग्लंड, महाराष्ट्र आदि देशों 
के इतिहास को आलोचना करके दिख- 
लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उन्नति क्या है । 
मूल्य ।) 


| 


~ प्ता--एब्त्यष्लो/अद्रं/छात७्क अकब्देशण्णेरूलस कोमल ०... “पनननचदेकाछये एर्‌ ७, 


| 
| 


| 
| 


| 


| 
| | प्रधारक के ग्रा#कां मे 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


गिल शूमिका छै। 
मूल्य 4०) 


प्रजार क छा वापिक झुल्ण । 


सवसाधारण खे ` “* ३) 
विद्धाथयोसे ४ २॥) 
भारत विभिन्न देशों खे "`" ४७१७) 


__ प्रचारक में विज्ञापन छपाइ । 
एक मास तक प्राते पंक्ति प्रति अंक &) प्रश * 


तीन मास 90. / 99 30 49% =) » 
हु 3 95 SATs, RE, ~) हि 
सालभर 99 99 99 99 


अधिकदेर तक विशापन देने के लिखे पत्र 
ब्यवहार प्रबन्धकर्ता से दगोजिये। 


ऋष पत्र को संटाडे 

( १)पदिले देने दिना प्रचारक में कोई क्रोड: 
पत्र नहीं बंट सक्ता । 

(२) कोडपत्र में आधा कोलम खम 
दाने चाहिये। क्रोडपत्र के सिरे पर खसमभ्रचा 
रक कानाम और बंटने की तिथि छुपी होनी 
चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कर्तासे पूछ वर _ 
कीजिये १ 

साध।रण क्रोड पत्र आध तोले तक 
एकतोले तक 


n USA 


वच्छी सलाह । कक 
पं जाड़ा का बुखार, रारो का / | 
बुखार २३ मोताज दी सेंचन्दू पट 
। होता हव । EE 
३० वषे से सारे हिन्डुह्तान में | . 
द्‌ बो तिल्ली की प्रसिद्ध है ओर सअ जगह ब्रि- 
खो है । अधिक प्रशंसा करने की - 
र्‌ दवा आवश्यकता नहीं है । देखिपे 
Ie | मोल बड़ी शीशी ॥।7) /॥/® इस द्वा से यह हड्डी का ठाडर 
| छोटी शीशी ॥) कैसा पुष्ट होगया है 
डाः ८) और \-) आने | 
| दबा सध जगह हमारे एजेन्ट ओर दवा फ़रोशों के पासबिकती है। । 
। 
। कर 
| | | 
| 
E आवश्यकता । आ 
हिमालय, तिब्बत द एक शरीफ खानदान अगर वाल ४ पुष्टराज चूण्‌ 
| i कन्या को लिये ऐसे बर को आवश्यकता चातुक्षीणता, प्रभेह, स्वप्तदोष, आदि 
हे ः नेपाल की CERT IR ५4 3 धातु सम्बन्धी ससस्त रोगों को दूर करके. 
तरा पजयट हो अपया यो. ए. | सी दिनों सोरोगोको चो | 
` कस्तूरी-( श॒ट्ट ज असी ) फौ तोछा | में पढ़ता हो कम से कम १००) मासिक ह 3 बे 
ले आमदुनो हो या जायदाद रखता हो। र) आए 5 || मुसु 


कन्या भाषा लिख पढ़ सकती डे हिसा- | २।) डिब्बोी छाः सः साफ । 


रातको जड बादि तथा सोना पिरोना ग्रह के काय्यं | पता/-बी.एल बूबनाएण्डकःी१ « 


bo बूटी के प्रयोग से शाखलिचिसे शुद्ध कियः 


में निपुण है आयु ९६ वष को है। पत्र 
हुआ २) ० फण तोखा ठयोहृरर क्का पता \ SLIIIIITIIIIIITIIIIIIIIS) दिल्ली र 
i केशार-( शुद्ध काश्मीर को जाफराथ) सेठ मिट्टललाल अल्बलसिंह क कक 
ठेक दारान कींद्‌ स्टेट पीतल के बिरूच 
आवश्यकता । आर्य्य श्रीमानों की टोपिय में 
एक बाल विधवा कल्या की आवब- लगाने योग्य । 


श्यकता है जो पढी लिखी घर छे काम 
| निपुण हो आयु ९४ से २० वषं फे 
भोतर छो । बर उत्तम खानदान अगर- 

| व्ल तामल गोत्र का है सरकारी नौकर 
. | 30) मासिक मिलते हैं। पत्र बदी 

| इस पते पर करना च : gy Tp 
| 4: k 


ओम्‌ व नमस्ते दाम प्रति दृजेन॥) 
ओर प्रति सैँकड़ा ५) रु० आपके नाम व 
पते को मुहर २) डा० अलग- अहर 
बन बाने बालों को एक रुपया पेशो 
भेना चाहिये । 


_पताः-भारत हितैषी-कम्पनी, 
लीगढ़ सिटी 


RO पर 
A; 


$ नया 


में पंच और कारटून देने का प्रबन्ध किया जायगा । 


शद्टमे प्रचारक ९७ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९३९ हे 


विजय 


साप्ताहिक नया 
सम्पादक--श्रीयुल हरिश्रन्द्र विद्यालंकार 
विजयदणशमसी से निकलेगा 


शीघ्र ग्राहक बनिये 
इसके सम्पादक के जोजस्त्रो लेख और चटकीलो टिप्पणियां प्रसिद्ठ हैं। 
इसमें प्रति सप्ताह हिन्दी साहित्य की समीक्षा रहा करेगी । 
इसमें महात्मा मु शीराम, प्रो० बालकृष्ण एम. ए., प्रो. महेशचरर्णासह एम. एससी. 


( अमरीका ) ब्र० इन्द्र वेदालंकार, पं" विनांयक गणेश साठे एम० ए०, श्रीयुत 
जगन्नाथ खन्ना बी. एससी. ( अमरीका ) आदि प्रसिट्ट विद्वानों के लेख प्रकाशित 
होंगे । 

इसमें प्रति सप्ताह मराठा केसरी के नोटों और लेखों का अनुवाद रहेगा । 

इस द्वारा देश के सभी भाषाओं के मुख्य पत्रों की सम्मतियां आपको जानने को 
मिले गी । हर 

इसमें देश और विदेश के सभी मनोरंजक समाचारों का संग्रह छपा करेगा । 


आर क्याकि 


शीघ्र ग्राहक बनिये 
मूल्य २॥) 


सेनेजर, “बिजय' 
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नदी का रत्न उठगया 
पं०बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 


हिन्दी साहित्य के स्तम्भ, सच 
पद्‌ प्र द सचाई के आदर्श अहेर 
जन मे ममि और आये भाषा 
के सच्चे सेबक पंडितबालकष्ण भट्ट का 
नश्वर शरीर इस समय संसार में विद्य- 
मान नहीं हे । भह जो को ५४ वर्ष क्से. 
निश्वाथं समाज, जाति और साहि- 
त्य सेवा ने उनके 'बरियोग से हिन्दी 
है संसार को कातर कर दिया है। आह, 
* क्यों न आज साहित्य सेवी चार २ 
आँसू बहावे जब कि सब नोंद में सो 
रहे थे उस समय अन्धकार को विदी= 
| णे करते हुए भट्ट जो ने हिन्दी के प्रदीप 
से आलोक फैलाया था-| जिस 'समय 
आज कल कोसो खंस्कंत बहुत आर 
परिष्कत हिन्दी न समभ सकते थे 
तब भट्ट जो ने गॅबार मसले और 
आहह, कहखों से सवं साधारण को 
„जयाया था ।,भह,.जो ने. ,उघ समय 
| काम किया था जब समाज ही उनका 
| शत्र था । जब उन्हें हजारों अखुवि- 
| | थाएं ओर कठिनाइएं थीं, जब उनका 
कोई सहायक न था, जब थोड़े से 
| काम से उनका चित्र छां५ के आर 
! जीवन चरित्र लिख के उन्हे कोडे शा- 
बासी देने बाला न था, उस समय 
केबल अपने पांवों पर खड़े हो के पर- 
मात्मा के आधार पर भ्र, जो ने. 
समाज सेवा का बड़ा भारी काम 
अपने सि! पर लिया था और आज 
वह भारत का परम देदीप्यमान रत्र 
अपना कर्तव्य पूरा करके भारत के 
दुभाग्य रूपो पश्चिमाकाश में केवल 
ललाई छोड गया । भह जी निर्लोभी 


| TE 


चे, सत्यवादी थे और अपने प्रण के 


i 


कको उस के लिए वतमान 
ह२ (हि क सदा के 


पाठशाछा से अध्यापको ठोड्ंनो पड़ी 


किन्तु भजी सचे जीवन त्रती थे 
उन्होने साहित्य सेवा से सुं ह न सोडा | 
सृत्युकाल तक साहित्य सेवा से विर- | 
क्त न हुए, इस सस्य सह जी काशो | | 
में रह के “हिन्दी कोष? का सम्पादन | ही जाति के दो कार्यक्षम अ'गों में कलह | 
करते थे, कभी २ हमें उनके लेखादि | 
देखने,का भो सौभाग्य मिल. जरल था ,[ । 
भह जो की अवस्था दुद्दांवरूण के 
कारण इस योग्य न रही थो कि वे | 
कुळ कर्ये करते,किन्तु. उनका साहित्य | 
जाने पर भी और सिकल रियोसत पटि- | 


याला सें म० रीनकराम को इवालद_ 


प्रेम इतना विशेष था छि मत्यु से 
आठ दिन पूर्व तक बे लेखन कायं में 
निमरन थे रूग्णावरुथा में क्री उन्हों 


अपने मिलने आने बालों से अपनी £ °, कर 
§ {किए जाने एर्‌ 


इच्छा पढ़ने लिखने की हो प्रकट की। 


थे असर चामं में अत्यन्त शान्ति को 


से पूणं खहा 
विशेष खेद है कि सोहित्य सम्मेलन 


के सभापति एक बार भो न बना सके। |, 
गत मंगलवार को तीसरे पहर अष्ट जी || 
कौ अन्त्येष्टि क्रिया. हुड । प्रायः १००० के | 
लगभग सनुष्य अर्थो के साथ गये। अर्था || 
क सख्य जाने वालों में पं० मदनमोहन | 
मालवबोय जी तथा बाबू परुषोत्तमदास | { 
टंडन भौ थे।अन्त्येष्टि क्रिया बड़ी अच्छो || ४7 उदे वतलाना चाहते हैं कि यदि | 
| वे इसी मार्ग काअवलम्बन करना चाहते 


तरह से हुडे। 


७ आदि कायकत भह जी चल धसे 


विषय प्रर 


Ss ग्दोलन न करेंगे । 


Ks 4 
ER US sf 


| ; 6 ‘I क es ee 


लिए उनका ऋणो रहेगा! स्पष्ट बरदिता || 
के ट्री कारण उन्हें “हिन्दी प्रदीप? | 


५ क्‍या पाटियाले में पंडित रो ग्म 
बन्द्‌ करना पड़ा, प्रयाग को कशयर्थ || de 


| दुखित होता है 


ख सें | 
ध साथ ततखालसों ने फ्या वर्ताव किया? 


lection. Digitized by 53 Foundation USA 


साथ न्याय होगा ? 


क और प्रमाण | 


— } 
इस में कोई सन्देह नहीं कि अपनी 
होते देख प्रत्येक जाति "हितैषी का हृद्य 

। यह दुःख आये समा- 
ज़ियों को किसी से कम नहीं है । 


इसलिये लतखालसों द्वपरए निरन्तर सताए 


में भिजवर कर सिक्खों दूगरा पहिला वार 


भी, जब स० सु'शीराम 


भहजी का बन प्रदीप निवौण होगया | जो ने सुलह का प्रस्ताव किया, तब आये 
| समरजियों ने जाति िलचिन्ता को ही 
भोग रहे हैं परमात्मा उनकी पवित्र || 
आत्मा को शान्तिं प्रदान करें आर || 
उनके पुत्र ब परिवार को इस 
धेयं देवं । इमारी अहनी के परिवार | 


तिहे,किन्त' हमें इतना | 


खास्हने रखकर उस प्रस्ताब का हषं से 
अनुमोदन किया । पर डस प्रस्ताव के 


ः उस प्रस्ताव को किए अब दो सप्ताह 
॥ बीत गए हैं पर ततखालसे तैसे ही दिल 


जलाने बाले लेख लिखते जारहे हैं और 
स० रीनकरास को उसी हवालात में सड़ा- 
या जारह्‌। है । इससे पता लगता हे छिः 

ततखालसा भाई 'किसों नशे में चूर होकर हू 


लडाइ में ही अपनी भलाइे समकते हैं । 


हमें अत्यन्त शोक हूँ कि हिन्दी | हैंतो आय समाजी भी किसी की गी दट 
| भभकियों से डरने वाले नहीं हैं । आय 
ओर हम हिन्दी स7हित्यश्चस्मेलन का | 
र बना कर उन का यथोचिल } 
मान भो न कर सके । इस समय भहकी || र ह” 

का स्मारक बनाकर हम अवश्य ही | oo 
भह, जो फा मान करेंगे । हमें पूरी | 


हें कि हिन्दी को समाचारपत्र | 


समाजो सुलह चाहते हैं परन्तु जो शत्र 
द्वारा वार करने पर अपनी रक्षा नहीं 


यदि ततखालसा भाई अदालत में ही 
जाना चाहते हैं तो आय समाजी भी 
वहीं निएटारे के लिये तय्यार हैं | पाठकों | 


RT ______ Lp ह जक _ RE | 
| 
p] 


सहुम्मे प्रचारक ११ श्रावण शब्िबह शस्वत्‌ १९७१ कि 
° 


~ ren 5 - 


कर चुके हैं । हमें अत्यन्त दुःख है 
कि किसी उसी ढंग के “विश्‍वस्त सूत्र 
को आधार पर फिर सहयोगो ने श्रीयुत 
हरिशचन्द्र विद्यालंकार को विषय में 
निमल समाचार लिखकर लोगों को भुम 
में डाला है। सहयोगोक “विश्वस्त सूत्र?? 
ने कानपुर से समाचार दिया है कि श्रो- 
युत हरिशचन्द्र सदुर्म प्रचारक से निकल- 
कर प्रताप में जाने वाले हैं। भारत मित्र 
से बढ़कर विश्वस्तसूत्र से हमें पता लगर 
है कि श्रीयुत हरिश्चन्द्र ने “प्रताप” को 
सन्‍्पादकोय विभाग में सम्मिलित होने 
का न कभी विचार किया है और न वे 
कभी इस काम क लिये कानपुर गए हें। 
,गत सप्ताह कानप॒रको Students Relegiou: 
Association ज्ञे उन्हें अपने बाषिकोट खद 
में व्याख्यान देने को लिये अबश्य निम- 
न्त्रित किया था पर वह प्रताप”? के सरूपा 
दुकीय विभाग में सम्मिलित होना नहरों 
कहा जासक्ता । 


कों ने यह सुन लिया होगा कि पटि- | के धार्मिक भावों को आघात पहुँचाया 
याले के महाराज ने अब अभियोग | है। सिक्ख .रियाखत होने छे कारण 
चलने को आज्ञा देदी है। यह अशभियोग | नही, पर अपराधों के पटियाला निवा- 
बनले में मौलवी फज़लिमतीन की अ- | सी होने के कारण यह सुकद्‌सा चलाया 
दालत में चलेगा । इस समय घन और | गया है । यदि और कोडे रियासत का 
बकोल-इन दो चीज़ों की बड़ी आवश्य- | निवासी भी किसो घमे के बारे में ऐसा 
कता है । इस समय प्रत्येक आाय्येसम7ज | लिखेगा तो उसके साथ भी यही बतोव 
फा कत्तड्य हे कि म० रौनकरस की | किया जायगा > । लाहौर छे “टिव्यून? 
सहायतः छे लिये यथा शक्ति धन इकट्ठा | ने इसे एक अथे में संतोषजनक कहा है 
करके आर्यो प्रति निधि सभा पंजाब के | पर हमें दूसरे अर्थों में संतोष जनक 
कार्यालय में भेज दें ताकि जितने ज़ि- | कहते हैं क्योंकि अर्यं समाजिया को 
तने चन को आवश्यकता होतो जाय | इससे संतोष हो गया हे कि इस रिया- 
उतनः २ घन अश्या डिफ न्य कमेटी को | सत में उनके साथ किसी न्याय को आ- 
दियांजाय। दूसरी आवश्यकता बकीलों | शा नहीं हैँ । पाठक उन शब्द्‌ 
को है | हम सभक्ते हैं कि आय समाज | को पढ़ने को कपा करे जिन्हें हमने सोटा 
के मुख्य वकील इस समथ भुकदमें की | कर दिया हो । दार को घोषणर में म० 
पैरवी करने को तय्यार होंगे । परसाथ | रौनक राम के लेख छो.“ नितान्त अ- 
हौ हम यह फिर कहना चाहते हैं कि | शलोल और भड़काने वाला ? कहा गया 
आश्य समाजियों को मिलकर यत्र करना | हो । क्या यह {सद्ध नहीं करता कि प- 
चाहिये कि यह मुकदमा पटियाले से | टियाला सहाराज ने पहिल से फेसिला 
बाहिर अग्रेज़ो राज में चलाया जाय 
क्योंकि हमें उप रियाइत में न्याय होने 
को कोई आशा नहीं है। अबको वार 
हम और भी बल से कहते हैं क्योंकि 
इस का अभी हमें नया प्रमाण मिला है। 


कर्‌ रखा हो ? क्या दीर के इस फेसले 
को विरुद चलने का उस नाज़िम को 
साहस होगा जिसको साम्हने मुकदमा 
चलेगः ? इस दशा में इस मुकद्र्म को 
एक तमाशेसे बढ़कर कोडे कोमत क्याहो 
सक्ती हो ? इस समय प्रत्यक आय 
समाज को प्रस्तावों द्वारा बल पूर्वक 
अपना अस तोष प्रकट कर देना चाहिये 
जोर साथ ही पंजाब सरकार से प्राथेना 


~——O-0— 


“तृभात)--जिस“ प्रभात) का हँस 
कई सप्ताह पहिले समाचार दे चुक हें, 
वहू निकल आया! अब तक उसके ती न्ड 
अंक हमारे देखने में आये हैं! कहना नह 
होगा कि वे अंक सर्वथा आशाक अनुकूल 
निकलेहैं। सम्पादकने 'प्रभातका उद्दोश- 
भारतंदर्षं को लोगों को एक ज़ातोयस् 
को श खला में बाँचना बताया है। उड 
एय जितना प्रशंसनीय है, लेखों का पा 
भो उतनाही सराहनोय हे। पिठले 
अ'कों में सहयोगी ने प्रवासी भारत | 
सियों के विषय में बहुत ही अच्छे 
लिखे हैं । टिप्पणियों और 
को भो कसो नहों हे । ९ 


आय समाज ळो पटियाला रियासत 
का प्राना अनुभब बहुत काफो है और 
अभी रोनकराम के बिषय में जो रियः- 
शत से घोषणा पत्र निकला है उसने उन 


च्छे पुराने अनुभवको आर भी पक्का कर 
दिया है। पटियाला दरबार ने यछ करनो चाहिये किवह हस्ताक्षेप करक 


घोषणा पत्र रौनक राम के मामले में | रियासत से घाहिर मुकदमा भेज देने 
रियासत को निर्लेप और निष्पक्षपात | को आज्ञा दे दे । 

प्रकट करने के लिय प्रकाशित किया 

है, पर उसोके अक्षरों उनके पक्षपात का 

प्रभाब विद्यमान है । उसमें दुबार कहता 

है कि “ यह मुकदमा सारे आय समाज 

के विरुद्ध नहों पर दो व्यक्तियें के विरूढ 
हु दे 

चलाया गया है ज़िन्हों ने एक Ri मि कक ववा 

आधार पर ” प्रचारक छे प्रताप सें 

सुतक में निता - चिक्‌ 

म चाली र de कु न लियो होल _का अमात्मक समाचार | हुए हैं उनमें अधिष 

aridwar Collection. Digitize पेली undation USA 
कहकर र्वि का हम पिलो वार | -हुदे । हमें पूरी अ 


सडमे प्रचारक और प्रताप सह- 


. का अद्म्य उत्साह इस प्रयत्न को अब- 

| श्य हो सफल बनाने में ऊतकाये हो गा। 

यह सुन कर हमें घड़ी प्रसन्नता हुड कि 

अर “छ्भात’” क ग्राहक बड़ी शीघ्र गति से 

बढ़ रहे हैं | प्रत्येक हिन्दी हितैषी को 

. “प्रभात”! का ग्राहक बनकर, पंजाब में 

हिन्दी को उन्नति क कायं को टूढ़ करने में 

सहाता देनी चाहिये । 

वाथिंक मूल्य २॥) है और मैनेजर “प्रभात”? 
लाहौर से मिल सक्ता है ।. 


“चभात का 
जग 


मारवाडियों में ससुद्र ात्ना-- इस 

बषं जो सज्जन विछायत से वारिस्टरी 

पास करक स्वदेश लोटे हैं, उन में श्री - 

युत कालोपूसाद्‌ जो खेतन का नाम 
बिशेष रीति से लेने योग्य हे। आप मा- 
रवाड़ी हैं, और मारव डियों में आपका 
 चराना अच्छा पृतिष्ठित है । आप को 
 ऑिताञजयपर रियासत में एक बड़े ऊंचे 
 पद्पर अधिष्ठित हैं । कई लोगों का 
._ विश्वास है कि रवाह ब्यवसाय हो 
करना जानते हैं, विद्या बुद्धि में वे अ.गे 
. नहीों बढ़ सक्त । आपने उनलोगों को वि- 
. श्वास की एक दस सिम छ कर दिया है। 
. भाप जब स्वदेश में हो थे लभी से आप 


स करके आप विलायत बारिस्टरी 
गए । आप पहिले ही मारवा- 
समुद्र पात्रा क नके लिये तय्यार 


बम्बद पहुंचने पर वहां के मीरवाडियों 
ने बड़े उत्साह से आप ए स्वागत किया । 
उन के स्वागत के लिये देहली तक से 
कडे सज्जन बम्बदे गए थे । देहली की 
“मारवाडी ऐसोसियेशत! की ओर से 
आप को अभिनन्दन एनच्र भी दियागया। 
अब बम्बदे से आप कलकत्ते जाएगे। 
हमें आशा है कि वहाँ के मारवाड़ी 
सज्जन भी अपनी जातिका नाम उज्ज्वल 
करने ब'ले युवक का प्रेम और उत्साह 
से स्वागत करगे । इछी सम्बन्ध में हमने 
सुना है कि कलकत्ते के कुठ नासम 
लोग खेतान महोदय को जाति बहिष्छत 
करने के लिये उकुस रहे हैं | कलकत्ते के 
चर्म कथ के ठेसेदार एक अखबारने घब्- 
राकर अभो से ग!लियों का ताँता खच 
दिया है। इस ॐ'»ले “गाली खीर” से 
संतुष्ट होकर कडे लोगोंने एक नए दै- 
निक को जन्म देने का विचार किया है | 
हमे आशा है कि इन कुछ नासम 
अदूर दूर्थी लोगों को सम्मति पर मार- 
लाहियों जैसी क्रियाकुशल जाति एक रत्र 
काल को खोने का साहस न करेगी । 


गालियों से रोजी-एक कबिने 
अपने शत्र ओं को लक्ष्य करको कहा है 
कि यदि मुके गालियां देनेसे ही मेरे 
विरोधियों की रोजी चती है तो मुझे 
उसमें आथा डालने की इच्छा नहीं है | 
हमारे एक “प्रियवर” द्वारा सम्पादित 
स(प्ता हि को देख कर हमारे मुख से भी 
यही बात निकलती है । बहुत दिनों हमने 
कभी उस पत्र के दुशन ने किए थे। अब 
बड़े अनुरोध से सम्पादक ने उस के दर्शन 
कराए हैं । उस को दो तीन अंक देखने 


वा | से पता लगता है कि वह पत्र हमें कोस 
शी | कर ही अपनी रोटियां चलारहा है। 


सहुम्मं धचारक १७ श्रावण शनिवार सम्वत ९८१९ 
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लेखों पर नाराज़ होकर उत्तर देने को 


लिये हम से अनुरोध कर रहे हें। हमारा | 


तिवेदन है किमतो हम अपने “प्रिय- 
वर! की तरह गालियां देने सें प॒चोण हैं 
आर नाहो डम उनको रोज़ी में बाचा 
डालना चाहते हैं । 

अफीका में वादिक धर्म का एचार- 
अफीका से एक सज्जन ने कडे समाचार 
पञ्रों छ उट्टुरण भेजे हैं जिन से पता 
लगता है कि स्वासो मंगलानन्द्‌ परीजो 
आज कल वहां वैदिक धस का पचार 
कर रहे हैं । अफ।ीका में जो भारत वासी 
यहां से जाकर बसे हैं वे अपने चथ से 


नितान्त अनभिन्ञ रहते हैं इस लिये उन _ 


में ध्म को पचार का काम बड़ा हो 
मंगल हैं इस फ लिये स्वामीजी को 
जितनी प्शंसा कोजाय थोड़ी है। पर 
साथ हो हमारा स्वामीजी से निवेदन है 
कि वे घरं पूचार के साथ पारस्परिक 
कलह और कॅगड़ा न फैलने दें | यह बात 
हम इस लिये झह ग्हे हैं कि निज तीर 
पर हमें इस प्रकार क समाचार मिले हैं। 
एक दो पत्रों में अफीका सभ्अन्धो जो 
चिट्टियां ठपो हें उन से हमएरी आ- 
शंका और द्रूढ़ हो गडे है । जिस देश में 
साम्प्रदायिक कगड़ों को छोड़ कर भारत 
वासियों ने एक श खला में बंधकर काम 


करना खोखा हो, वह अफीका हे । उस' 


जगह साम्प्रदायिक पक्षपात को बढ़ाना 
हम अपराध ही नडी, पाप समकते हैं। 
कुछ वष हुए, स्वामी शंकरानन्दूने अफीका 
में जाकर हिन्दुओं को साम्प्रदायिक प- 
क्षपात के आचार पर ही प्रालःस्मरणोय 
गांधी के विरुदु भइक।ना आरम्भ 
किया था । अफीका क गोरे पत्रोंने 
उस समय स्वामी शंकरानन्द की बड़ी 
प॒शंसा को थी और उसे “ईहज़ होलि- 
न> की उपाधि दे कर भइरतक हिन्दुओं 
का नेता बताया था| परमात्माको कृपा 
हुईं कि स्वामो शंकरानन्द को पोल शीघ्र 
ही खुलगडे और वह अपने मनोरथ में 


सफल न हुआ । हमें पुरो आशाहै कि 
(० भीजी हमारे निवेदन पर ध्यान देंगे । F 7 
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प्री स्वाधीनतः हो । हिन्द बिश्वविद्य | करको उस संदेह को संया 
सळ सूस पन्चार क्‌ लय फो सुको म प्काशित होने पर लोगों ने | मिटा दिया है । कोन नहीं जानता कि 
2८% जे a समझा था कि हमारी चिरकाल की इच्छा | जिस विश्वविद्यालय का चानन्‍्सलर एक 
vers 7,2 22% || पूरो कनो इस लिये) भरला का) जज काराथ आ 
गुलास बश्वावतद्येलथीे | नहो ने इस के लिये अत्यन्त उत्खाह दिखा- 
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नहीं चाहिये। 
जब से हिन्द्र विश्वविद्यालय का पुतला 
खडा करको उस के संघालको' ने उख को 
गले में सरकारी चाटर को फाँसी लगाने 
का प्रस्तत उठाया तभी से हम उस का 
बिरोध करते चले आये हैं । शिक्षा का 
उट्टेश बालकों और युवकों को सवांगीण 
ब्रिकास में खहायता देन! है। हमारा 
विशवास ह कि सरकारी बंधनो' से 
ज़कडी हुड शिक्षा पदति कभी भी अपने 
- इस उद्देशय को पूरा नहीं कर सक्तो | 
इस समय शारतवणषे में जितनी यूनिव- 
सिंटियां हैं वे सरकार को गुलाम हैं। 
सरकारी नोकर तय्यार करने के लिये 
. इन युनिवसि टियों छी सृष्टि हुड थी और 
यहो काम ये यनिवसि टियां अब तक 
>कर रही हैं । इन को शिक्षा पढुति, परी - 
क्षा पदति और पाठविधि बालको' को 
मानसिक विकास में सहाथक होने को 
जगह बाधक होतो हैं । इन यूनिवसि- 
'टियों में विदेशी साहित्य को प्रधानता 
'केकारण ये जातीय सभ्यता और जाती- 
य साहित्य को पुष्ट करने में सवथा 
असमर्थं हैं । इस के अतिरिक्त इन यूनि- 
~ वैसिटियो' को मालिक सरकार है 
और वह शिक्षा के साथ साथ इन्हें 
राजनैतिक तुला पर कभी तोलती है। 
सरकार सदा इन यूनिवसिटियों को 
“ब्रिशुटट शिक्षा के वायु मंडल? में पालने 
क्री घोषणा दिया करतो है परन्तु पिछले 
- कुछ वर्षों के अनुभव ने बतला दिय ह 
कि सरकार का इस “विशुद्ध बायु 
से कया अभिपूपय हे । | 


इसी पुकार के कारणों से, सच्ची शिक्षा 

~ क प्रीसियों का इन सरकारी यूनिवर्सिटि 
यों पर विश्वास नहीं रहा है और वे 
अपने बालफों को शिक्षा क लिये 

ऐसी संस्था चाहते हैं जिसमें उनके मान- 
ण शारीरिक और भाह्मिक विकास को 


या । इसी लिये हिन्दू विश्वविद्यालय को 
लिये जब चाट रलेने का प्रस्ताव उठा तभी 
हमने उसका अल पू्वेकविरोध किया था 
क्योंकि हम चाटर लेने को अपने हाथों 
विश्वविद्यालय को जड़ पर कुल्हाड़ी च- 
लाना समफते थे! हम जग्नते थे कि खर- 
कारहिन्दू विश्वविद्यालयके हाथ पेर बांचे 
विना उसे चाटंर न देगी, इस लिये तरह 
तरह के आश्वासन दिए जाने पर भी हम 
कभी अपने आप को चार्टर के पक्ष में न 


कर-सके।॥, (5; कफ: 

चाटेर का विरोध करते समय हमें हठी, 
दुराग्रही और एक महान जातीय काम 
में बाधा डालने वाला कहा गया, पर 
हमने कभी इसकी पवा नहीं को, ष्योंकि 
हमें निश्चय था कि एक दिन अबश्य ही 
जाति के नेतरओं की आंख खुळेंगी । 
और आज आंख खुलने का दिन उप- 
स्थित होगया है । सरकार ने उन शत 
को प्रकाशित करदिया है जिन को सान 
लेने पर वह हिन्दू विश्वविद्यालय को 
चाटेर देगी । वे शर्ते उस पत्र में दोगदे 
हैं जो पत्र भारत सरकार छे शिक्षा सदस्य 
सरहरर कोर्ट बटलर ने दरभंगा महाराज 
को भेजा हे । उस पत्र को हमने अन्यत्र 
प्रकाशित किया है। 


रहार कोटे बटलर के पत्र को 
साधारण दृष्टि से पढ़जाने पर भी प्रत्येक 
पाठक इस परिणाम पर पहुंसे बिना 
नहीं रह सक्ता कि सरकार नए विश्ववि- 
दालय को एक ऐसे कालिज से अधिक 
महत्व नहीं देना चाहती जिसका छोटे 
से छोटा पुजा सरकारी अफशरों के 


चलाए चलेगा । €हिन्दूजनता अपनी 


संस्था को भारतीय संस्था बनाना 
चाहुतो थो पर काशी तक उसको सीमा 
बधकर सरकार ने उसे सर्वथा प्रांतिक 
बनादिया है । यदि पहिले इस विषय में 
किसो को संदेह था तो अब यू० पो० को 


लाठ को विश्वविद्यालय का चान्सलर 
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खरी भारतीय जनता का उत्साह होगा 
और नाहीं दूसरे प्रांतों के माननोय 
नेता और विशेषतः राजे सहाराजे उसमें 
खम्मिलित होन पसंद करगे । 

प्रत्येक शिक्षापीठ को सफलता तीन 
बातों पर निभर है (१) पाठविचि 
बनाना ( २) शिक्षकों का नियत करना 
(३ ) और परीक्षा लेना | इन तोन हो 
कार्यो में सरकार ने चान्सलर को पूरे 
अधिकार देकर विश्वद्यिलय को सेय 
नपुंसक बनाने से कोडे कसर उठा नहीं 
रक्खी । चान्सलर को सम्मति को बिना 
न पाठविधि में कोडे पुस्तक रकी 
जायगो, न कोड अध्यापक नियत किया 
जासक गा, परीक्षेकों का नियत करना 
भी चान्सलर के षाथ में होगा! हमें 
अशञ्चय्ये है कि ऐसे सवोधिकारो थान्स- 
लर के रहते सैनेट, सिंडिकेट और 
गवनंरों का काम “जोहजर” कहने 
के अतिरिक्त और क्या होगा ? 

एकबात ओर है । हिन्दू जाति लाँखों 
रूपया लगा कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटि 
को प्रतिसूति खड़ा करना नहीं चाइते। ' 
अवश्य ही वतेमान सरकारो सूनिवसिं- | 
टीयों में वह कोडे कमो पाते हैं और | 
सखो कमो को पूरा करने क लिये 
वे नडे संस्था बनाना चाहते हैं। झ्या 
एक सरकारी युनो वर्सिटी' के'चान्सलर के 
हाथ में इसो नडे संस्था को सारी बाग- 
डोर देकर वह कमी पूरी हो सकी है ? 
समक रखना चाहिये कि सरकार और 
सरकारी अफसर कभो अपनो शिक्षा | 
प्रणाली को दूषित नहो समझ सक्तो अमर 
और अपनो शिक्षा प्रणाली को निर्दोष | 


से भो देखें, इनका प 


| 

| 
| ; विद्यालय को निर्जीव चीज़ बना देने के 
' अतिरिक्त, और कोई परिणाम नहीं हो 
खक्ता । इनमें कई शते तो ऐवी हैं जो 


हिन्दू विश्वविद्यालयको ग छाम बना देंगो। 
में यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि हिन्दू जाति कभी भो अपने पैसे 
.. देकर अपने गले में गलामी का पहा 
१ बाँचना पसंद न करेंगो । हम प्रसन्न हैं 
कि इन शर्तों के प्रकाशित होने पर चारों 
ओर से यही प्रति; ध्वनि सुनाई देरही 
है. कि ड़न शतो को मानकर विश्व विद्या- 
लय बनाने को हमें कोडे आवश्यकता 


नहीं । किसी और स्थान पर हमने देश 


के-नेताओं और प्रमुख पत्रों को सम्म- 
तियां प्रकाशत की हैं । उनसे हिन्दू 
जाति को ओन्त'र्‌क इच्छा का प्रकाश 
होता है । डा० रासबिहारी घोष और 
. पं बिशन नारायण घर जैसे शान्त 
, प्रकृति नेता ओर “लीडर” आओर“अभ्यु 
दय्‌” जैसे नसंपत्र भो इन शर्तों को मान 
कर्‌ बिश्वविद्यालय को बनाने में अपने 
आप्रको असमर्थ पाते हैं। हमें पूरी आशा 
हे कि हिन्दू विश्वविद्यालय के संचालक 
ऐदी रुर्ष्ट सम्मति का निराद्र कभी: 


fi THe i 
३/५ _ विकासवाद pa 


या 
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कह 5 
वाद्‌ सारे बिज्ञान का आधार 


ड विकासबाद्‌ से अनभिज्ञ 
EE होने का चिन्ह समका 
| ' ली जिये ये पुस्तक पढ़िये। 


. सरकारी यूनिवर्सिटियों से भो बढ़कर 


` | गुरुकुल पहुंचूंगए, जहां अक्तबर को अन्त 
| तक मेरी स्थिति रहेगी। आर्थिक सहा- 
| i ४. | यता का भायसन्तान साज से.याचक हूं। 
| मथम तो गत बर्ष के बजट को आय में 


सेरा सावी खस्थ विसार । र लिए ३६,०००) को और अदश्यत 
हँ । यह ४०,०००) तो अस्थिर कोष क 
लिए सुके जभा करना है । 
फिर सकी यह सस्मति ( चिरकाल 
चात्‌) हुदै हू कि गुरुकुल क लिए 
स्थिर कोष चाहिए जिससे प्रति वर्ष क 
भ्रखमंग(पन का रूगड़ा दूर होजाय और, 


निज्‌ पत्र व्यबहार में कड़े प्रकार को 
कल्पनरयें देखकर सुके अवश्यक प्रतो 
होता है कि अपना भावो ससय विभाग 
(जहां तक निश्चय हुआ है) प्रक्कट करदूं। 
शारीरिक स्वास्थ्य ! 


प्राप्त हों वे स्थिर कोष में जमा 
की जावें ओर इस से नीचे जितनीरकमें 
मिल उन्हें अस्थिर कोष में जमा करके 
धत मान व्यय को चलाया जावे । 

जो भाई इथ समय ही दान देने 
संकल्प कर वे कथो' न अगस्त को अन्त 
तक क्रटे मेरे पास घन भेज देवें और. 
` उक पश्चात्‌ मेरा विशेष नाम देकर 


गा, और फिर रास्ते में बहुत से काम 
करते हुए विज्ञय! दशमो को उत्सक्ष पर 


९०२) को कमो रही, द्वितीय वत्तमान 


CN 


के विषय में केवल इतत्रा ही 'लि- | गुरुकुल विश्वविद्यालय के चिरस्थाई * 
खनर पयास है 'कि "शिर पीड से सुक्त | होले का एक साधन पूर! हो । इस चि. 
हू, विशेषतः जबसे ओषध सेबन सर्वथा! | खय में विष्ंतार पूवक निवेदन तो 
छोड दी हो तब से आमाशय आदि खब | खम्राचार पत्रों दूष्रा आगे प्रकाशित क-. 
ठीक हैं। यदि ऊति उद्यम को प्रलोभन में रूंगा, इस स्थान में कदल इतना जत: 
फिर न फ़्ता तो शरीर रूपी यन्त्र कुछ | लाला दो कि. 
काल और चलता ही रहेगा | केबल चट: | ३. स 
a की Lk द स्थिर कोष में १५ लाख जमा 
एक विशेष तेल की मालिश होती हो | रना * 
जिस से न भी आराम हुआ तौ क्षी काये | भी भेरा कत्तेठ्य ही गया । 
में विघ्न नहीं पड़ेगा । इस सारे धन को जमा करने के लिए: - 
सेरे भाइयों को याद होगा कि गुरू- | सुरे केबल दो वषं मिले हैं जिन में से दो 
कुल को स्वामिनो सभा के अहदेशानसार | साख व्यतीत भी हो चुके हैं। में तो तोन 
सुके स्वार्थ्य ठीक करने को लिये कळ | मश और कट।, शिमला तथा गुरुकुल 
ससय देकर दो बप्रो का शेव समय | में ठपतीत करके शिक्षा क लिए नि- 
गुरुकुल की आथिक दशा | कलूंग। हो ओर ग्राम ग्राम और नगर २ 
के्सँखार ते अलख जगाऊंगा ह्री, किन्त यादि गुरू- है 
हे ' कुल क प्रेमो अरी से काम में लगजांय ती _ 
a निसा FB अभी का कतकायेता में बहुत छुगमता हो सक्ती है। 
ता किन्तु के टे के आर्य भाद यं ट क्ष 
को सेवा अपना पहला कतेब्य समफता श्रीमार्ठर लक्ष्मण रामनगरी 
हू-कःरण यह कि कटे के जलवायु ने | . काते (लि ता 5है।।कि +वे भ 
सेरे स्वाख्थ सुधार में इतन! भाग नहीं कौर सिनछा-दोनो -ज़िलो मे कहर 
लिया, जितना ल।भ यहां के प्रेम मय Fe कूर दान है लिए at Sa 
व्यबहु(र ने पहुंचाया है। इस लिए २१ आर प्रलिज्ञाएं लिखवाये । इन दोनों । 
अगस्त १९१४ तक यहां रह, केटा आयं. प्रान्तों के भादे उनको सहायता दें । में ~ 
समाज को ब\िंकोहसब को संमा कराक | ९२ "च्य जो सहित शिमले से लीटता | 
| फिर यहाँ से हिंग । {फर मागः | रे यानो में ठहर कर शिक्षा वसूल. | 
में कुछ,कायं करते हुए सितम्बर क प्रन | "हग ! हु 
थम सप्ताह में शिमले पहुंदने का विचार सें ने निश्चय यह किया हो कि १००) | 
है. ।शिमले शायद १८सितमञ्रर तक रह और उस से ऊपर जितनी रक़में > | 


£ 


सहम प्रचारक ११ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९१४ 


गुरुकुल भेजते जावे । इससे काम बहुत 
हलका हो जावेगा । 


विशेष निबेदन 


F आये समाजो' तचा गुरूकुल क प्रेमि- 
यों से यह है कि जहर कहीं भो वे 
मुके बुलाने से गुरुकुल क कोषं की स्थिर- 
तार्मेलाभ होने को सम्भावना सममे 
मुफेसे वहां पहुंचने के विषय में पत्र व्य- 
बहार करको तिथि निश्चय करले । ऐसा 
करने से एक छवी समय, एक ही प्रान्त में 
चक्कर लगाने से व्यय भरो कम होग। और 
लाभ अधिक । सेरे साथ दिल्ली के प- 
डित निहालचन्द जो भूत पुं डिपुटी 
-- कलेक्टर ने जाने की प्रतिज्ञा को ह । 
किन्तु एक ऐसे सज्जन के साथ होने 
को बडो आवश्यकत! है जो आर्य्ये 
भाषा तथां अंङ्करेज्ी द्वारा पत्र व्यवहार 
में मुके सद्दायता दे । मेरे पाख कुछ हे 
नहो जो उनको भेट कर सकू, गरुकुल 
५ कोष में कुछ हौ नहीं कि वेतन पर यो- 
ग्य सहाशय रके जा सक, में ऐकी यो- 
ग्यता नहीं रखता कि भेरा प्राइवेट से- 
क्रेटरी बनना कोई गोरव समझे, इसलिए 
गुरुकुल को पवित्र नास पर हो अपोल 
कर सकता हूं कि यदि कोई महाशय अ- 
पने ब्यय पर गुरुकुल की सेठाथं मेरे 
साथ चलने को तैयार हो तो भेरा हाथ 
^ ब्टाए, नहीं तो वत्त मान शारीरिक 
दशा में सुक्क से ओ कुछ हो सकेगा बहू 
तो करू गा हो । 
सेवक 


4 सुंशीरपम 'जिज्ञासु 


छात्रो' की आवश्यकता। 
..._ नधीन आयुर्वेदिक कालिज देहली 
"a का पाठ आरम्भ ९३ सितम्बर से होगा 
| अध्यक्ष--धी० को मित्र 
एल० एम० एस० 


PS शा 


कुछ आप बीती कुछ 
जग बीती 


( ४० ) 


पंडित गुरुदत्त की आपूर्व तकनाशाक्ति 


में लिख चुका हूं फि राय रग्मद्यालु 
छे यहां २९ दिसम्बर को हम खब् का 


| निमन्त्रण था । अद्ठा पूर्वक भोजन कराने 


के पश्चात्‌ राय रश्मद्यालु जी ने पंडित 
गुरुदत्त जी से कहा “ भेरा परमात्मा 
को हस्ती पर विश्वास नहीं ! आप का 
सास्तिष्क ( Intellect ) कैसे इख dogma 
(हेतु रहित सिदान्त) को स्वौ कार करता 
है। * पंडित जी जमकर बैठ गए और 
राय साहब पर कुळ प्रशन आरम्भ कर 
दिए । राय साहब रुवयस पदार्थ विद्या 
के अच्छे विद्वान ये इस लिए उन्हें बात 
चौत सें बड़ा आनन्द आया,किन्तु पंडित 
जी की खब युक्तियों का लक्ष जौवाट्मा 
के अस्तित्व को सिद्दु करना था ! एक 
प्रश्न मुझे याद है। पंडित जी ने यह 
कहा कि मनुष्य की प्राकृतिक बनावट सें 
वे सब तत्व विद्यमान होते हैं जिन्हें 
पश्चिसोय पदार्थ वेत्ताओं ने ९lemen! 
साना है | पूछा कि जब मरने के पश्चात्‌ 
भरी वे सब ]८0८7।5 मनुष्य को बनावट 
में बिद्यान रहते हैं तो फिर शरीर से 
अलग कोई आत्मा सिद्ठ होता है वां 
नहीं, जिस के अन्द्र होते हुए शरीर 
और इन्द्रियादि सब प्रकार को चष्टाएं 
करती हैं और जिस के निकल जाने पर 
सश घे्राएं बन्द हो जाती हैं । > रोय 


साहब ने इस पर उत्तर दिया “ किन्तु 


मौत के समय उनको समप्रमाणता (?0- 
एणंगा ) में भेद्‌ आजाता हे” पंडित 
जी ने कहा- “होगा क्या,यह कुछ अनु- 
साल का विषय नहीं । देखिये अमुक 
अमुक विद्वानों ने परीक्षण किया है कि 
मरने के पश्यात्‌ कुछ क्षणों सक सब -।८- 
ments पहली सस्प्रसाणता भे घिद्मयमान 


रहती हैं। » इसका उत्तर जब कुछ बनते 
न आया तो राय साहब ने घछरा कर 


कहु “ इससे तो फिर जीवात्मा को 
हस्तीही सिद छोगो। सें ने तो परमात्मा 
की एस्तो का सबृत सांगा था ।” पंडित 
ली ने सुसकिरा कर उत्तर दिया-- 
“महाशय ! जब जीवात्मा सिद नही 
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होगातो परमात्मा की 'सिद्धि कैसे होगी??? 
उसके पश्चात्‌ पंडित जो ने यूछा---“क- 
'हिए, जीवाट्माके अस्तिव में कुछ खन्देछ 
रहा | > उत्तर मिला कि जोवात्सा 
तो सिद्ध हो प्रेतीत होता हें, अब पुनः 
बिचार के पश्चात्‌ फिर कभो प्रश्न 
करू गा । 
पंडित गुरुदत्त के सत्सड्रसे इस बार 
मुके बड़ा लाभ हुआ । जहाँ में ने एक 
अएूवा लया सित्र बसाकर धरम प्रचार 
में नया उत्साह प्राप्त किया वहां 
पणिडत गुरुदत्त के मेरे विषय में सन्देह 
दूर हुए और उनको मेरे साथ बहुत प्रोति 
होगदे.। पश्डित गुरुदत्त को ज जाने 
किन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि 
जलन्धर वालों को मेरे कारण त्र।च्सो स्पि - 
रिट हैं) शायद्‌ इख लिए कि हम 
जालन्धरियोंका वेय्यक्तिक प्रेम कुछ ब्राक््म 
समाजो भाइयों के साय था और वे हमारे 
उत्खवों छे सड्रीतेन में सम्मिलित 'ुअ 
करते थे । पण्डित गुरुदत्त जो ने अपनो 
भूल मान कर्‌ जो दो शब्द कहे थे। उन्हों 
ने हम दोनों के! सदैव के लिये एक ग्रन्थी 
सें बाँध दिथा। परिल जो ने कह(--- 
“यदि में यहां न आता तो शायद py 
के लिए एक सहकारी को खो बैठता '”| 
जलन्धर आगय्येसमांज के इसी 
वार्षिकोत्सव पर सेने उपन्यास पठन : 
(novel reading) को संदा के लिए नमस्ते 
कह दौ यी । उससे पहले एक बे से भें 
इस दुर्व्यसन को त्यागने का प्रयत्न दर 
रहा था किन्तु कतकायेता न होती थौ 
शवरंज को तरह इसने भो बहुत समय 
व्यथे खरप कर रक्खा था । परमेश्वर 
को द्या से इस क पश्थात दोनों ने पिंड 
छोड़ दिया । TN 
इस बार्षिकोत्सव पर बहुत नए सभा- | 
सद्‌ आग्येसमाज को सिले। प्रण्ठित _ 
छज्जू राम जी वकील इसी समय आस्ये 
समाज में प्रविष्ट हुए थे। वे चार 
महीनों फे पश्यात्‌ छी आय्ये सम ; 
अलग हो गए किन्तु उनके डे 
ने भी अएय्पेससाजञ जालन्धर क गौरब 
का प्रमाण दिया । पंडित 
और सवं सिद्दुण्ल्तों में लो आ 
के साथ सहसत थे परत्तु वेद्‌ को ` 
ज्ञान मानने सें उन्हें ' 


SI SOR TE >क- 


अनुवाद यहां देता हूं-“आप सेरा नाम 
आय्येसमाज के मेम्बरों के रजिस्टर से 
खारिज फरदोजिए । संक्षिप्त कारण इस 
प्राथेना पत्र के यह हैं कि में तोसरे नि- 
यम पर पूरे तौर पर विश्वास नहीं रख- 
ता और में यह नहीं चाइसा कि ऊतक 
मेरा पूरा विश्वास नहो अपने आप को 
भी आध्षेपों का छक्ष बनाऊं और समाज 
को सुकोत्ति का साधन होने के स्थान 
में उलटा प्रभाव डाल । में यह भो प्रकट 
करना चाहता हूं कि यद्यपि एक नियम 
पर मेरा विश्वास पक्का नहीं है परन्तु में 
बहुत से अन्य विषयों में आर्यसमाज के 
सभासदों के साथ सहानुभुति रखता हूं 
आर रखता रहूंगा ।” कैसा स्वर्णोय 
समय था जब इस प्रकार सचाहे का 
राज्य था ! और कहाँ आज़ का समय 
कि दराचारी और आपाप्न्यी आदमी 
भी मुह छिपा कर संप्ाज से पवर होने 
के स्थान में अप्ना जत्थ! खड़ा कर के 
समाज से दन्‍्दचाते और उलटे कोत त्रा र 
को डांटने दाले चोर के सदृश समाज 
को कलड्लित करते रद्ते हैं । 
. उन दिनों, एक बिगड़ा हुआ युवक 
रदेस मिलखी राम भी सभासद्‌ बनः! 
में तो उसे कोरा जवाब देनेलगा था 
किन्तु मेरे मित्र बालकरामञी ने सम- 
काया कि जब कुछ देदी प्रेरणा हुई हे 
तथ तो सभाघद्‌ बनता है, शायद झुघर- 
जावे । शोंक कि पहले सुधार की आशा 
दिलाकर इस भादे के आच्वार फिः 
बहुत गिरगए और उसे एक अन्य पलित 
आयेसमाजी के साय आश्य्येसम्राज से 
एथक करना पड़ा । 
इभी सधय मेरे दो बड़ेभाई और कुछ 
अन्य सम्ब' घी आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए 
_ जिप्तके कारण मुफ़े वैदिक सिद्दु/न्तों पर 
. चलने में अधिक छुगतता दोगई । 
` एक अन्तिम लाभ इस टत्सव हा एक 
न साधु का आये धभ में प्रवेश था । 
प् जमोनी रिख ( पूज्य सुमि ऋषि ) न- 
रहता था। मेरे दो व्याख्यःन 
की रुचि यैदिक चमं को ओर 
। अपने दल में ही शरखत!्थ करके 
ध SAT. २ए दिसम्बर को २ 
उसका प्रवेश संस्कार करके 
hs 
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हिन्दू विश्वविद्यालय 
सरकारी चार्टर की महँगी कीमत 
सरकार की. गलघोट शर्ते 
सरकार को ओर से हिन्दू विश्वर्वि- 
चालय के प्रच न दुर्भेगा महाराज को 
निम्नलिखित पत्र मिला है जिसमें उन 
शर्तों का वर्णन है जिनके मानलेने पर 
सरकारी चांटंर मिलधकेगा । इसो पत्र 
में सरकार ने सँगठन सम्बन्धी कडे और 
बातों पर झी अपना मत प्रकट किया 


है| उसका अनुवाद जो भारत मित्र ने 
किया है, उसे हम नीचे प्रकाशित करते हैं: - 
नीमसरकारी न० २०२-शिक्षा । 
शिमला, ९८ जु उाइ, १९१३ 
प्रिय महाराज बढड्ादुर, 
करा कर नेरा बह पत्र देखिये जो 
सेने २ री जून सन्‌ १:१३ ३० को शिमले 
से आपको भेजा या और जिसका नं० 


४ १११--शिक्ष हो । उस पत्र में मैंने 
इस बाल पर खेद प्रकट किया था कि, 
इस समय में आपको दे शर्ते नहीं बता 
सकता जिनकी आधारपर निघमावली 
बनायी जाय, क्योकि अभोतक भरल 


सरकार उसपर सिचार ही कर रही इह 
आर बाद्‌ भारत सचिव से अनुम्रति 
लेनी भी आवशयक ह ; पर साथ ही 
यह सुनकर कि, आप काय्या शीघ्र करने 
के लिये उत्सुक 
बता दी थीं जो भारत सरकार के सत 
से आवश्यक थीं--मैंने कोच! था कि 
इनके जानने से आपको काय्यं करने में 
सुबिधा होगी । वे शर्ते ये हैं:-- 

( ९) विश्वविद्यालय के लिये उप 
युक्तस्थान का प्रबन्ध हो जाना सा हिये। 

(२) से टुल हिन्दू कालिज युनिवसिं- 
[टि को सिल जाना चाहिये । 

(३) २० लाख रुपयोंका संग्रह हो 
जाना चाहिये | अवश्य टो इसमें उस 
सम्पत्तिका मुख्य,भाग जो विश्वविद्यालय 
को मिल गया हो, तथा जितनी रकम 
की व।पिंक सहायता का वचन मिला 


हैं मेंने आपकी वे शक्तं 


रे | हो वह जिस रक़म का सूद हो सकती 
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वे सिटी कमेटी के अधिकार में 
हो और वाधिक सहायता की लिखा 


आगयी 


पढ़ी फ्क्को हो गयी ह्रो । 

(४) युर्निर्वासंटी को नियमावली 
उसी तरह बनायी जाय जिस तरह सर- 
कार घखचाने को बहे । 

(५) एक कमेटी नियुक्त को जाय 
जो इस बात को जांच करके रिपोट करे 
कि, संटूल हिन्दू कालिज साश्रम शिक्षक 
विश्वविद्यालय बनाये जाने योग्य हैं 
बा नहीं । 

मुझे समाचार मिला हो कि, ९, २, 
ओर तोन शत्तो के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
काम किया जा चुका है और ४वों के 
विषय में खाहे जब काय्येगरर्भ्र किया 


जा सकता है । ४थी के सम्बन्ध से आज.” - 


में महत्त्व की आरैर कड़े बातें कहना 
चरहता हूं । 

पहले से ही हमलोग जानते हैं कि, 
प्रधान प्रधान विषयों सें और पविशेषद्वः 
सरकार छे सम्बन्ध छे विषय में हिन्दू 
ओर मुखलमान युनिवसि टीयाँ एक सी 
ही होंगो । आप जानते हैं कि, अलीगढ़ 
को सुसलमन युनिचसि टी के सम्बन्ध में 
जो शर्ते कौ गयीं थीं उन्हें मुसलमान 
युनिब्िटी कमेटी चे नहीं माना है 
सरकार के सम्बन्ध के बिषय में झुलल- 
मान युन्िबालिटी कमेटी का सूख प्रस्ताव 
यह था कि, चान्सलर वाइखराय हें 


और उन्हें देखभाल करने तथा खमयपर / 


काय्ये सें हस्तक्ष करनेका भो अधिकार 
दिया जाय । एर सरकार ने यह निश्चय 
किया डि, ऐसा हो नहीं सकता | हम 
लोगों ने युनिवसिटी को यह अधिकार 
दिया था कि, वह कोट क द्वारा अपना 
चान्सलर चुन छे पर निरीक्षण और हृर्त+ 
क्षेप करने का अधिकार भारत सरकार 
को ( Governor General in Council ) 
होगा | इस प्रस्ताव एर उस समय बहुत 
टोका टिप्फणियां हुडे । इस लिये झगड़े 
क' निपटारा करने को इच्छा से भारतं 
सरकार और भारत सचिव ने सब विं 
षयों पर फिरसे अच्छी तरह बिधर 
किया। वे स्वीकार करते हैं कि, भारत 
, सरकार अव्यक्तिगत संस्था है और 


कती "० कि रजिस नि ण्युज्षियसि टीयों से बहुत दूर होने कक 


| 


न 


.स्चज्च हो 
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फारण बड़ उतनी देख भाल नही कर 
सकतो जितनी नयी खंस्था की देख भाल 
करने को अएलश्यकता है । सब बातों 
पर तथा टीका टिप्राणयों पर पूर्ण बि- 
चार करक भ्यःरत खरकार आर भारत 
सचिवने निश्चय किया हौ कि, युक्त प्रदेश 
को छ टे लाट डश्ष युनिवस्तिंटी को चां- 
सेलर हों, यही सबसे उत्तम व्यवस्था 
छोगो । अपको परामश देने और देख 
भाल तथ( हरु.क्षप करने क भो कुछ 
अधिकार दिये ज'यगे। हिन्दू युन्नि- 
बसिटो को यद्यपि डनारश्न से बाहर क 
कालेजों से सम्भू करने का अधिकार 
न होगा, तो भी वह पूवं निञ्चित निय- 
सानुछार भारत रूर के 3 


गथा ले ख- 
कंगी और इस दृष्टि से साव्यंदेशिक 
खॅस्णा हो होगो | छोदे छाट को चांसे- 


लर होने झें एक छा थह भो थो कि, 
आप इलाहाबाद युन्िवशिदी को भरी 
चासेलर हैं, इस लिगे इन दोनों युनिव- 
सिंटियों का काय्य जिस सें पररूदर ख- 
तथा दोनों में स'इचय्ये बढ़े, 
इस का भो वे प्रबन्ध कर सक गे। इस 
के अतिरिक्त, सादत सरकार आजकल 
अधिकार ईवमाञज्ञल को जिच नोतिका 
अवल«क्षनत्त कर रही है, यह प्रब्नन्च उस 
के स्री अनुकू ड होग(। 

(९) निरीक्षण का साथारण अधि- 
कार और यह परामशं देने को शक्ति कि, 
असुङ कास किया जाय, असुक अध्या- 
पक नियुक्त किये जांय और आअभुक नि- 
काले जाय॑, तथा यदि आवश्यक हो तो 
इसके अनुधार काय्यं कराने का 
अधिकार । 

(२) शिक्षा उच्च कोटि को दो 
जाती है वा नहीं, तथा और कई बातों 
को जाँच करने के लिये निरीक्षण का 
अधिकार । 

(३) इस जांच से यदि आवश्यक 
जान पड़े तो विशेष अवसरों पर, युनि- 
बसिंटी के परीक्षक नियुक्त करना और 
नसे रिपोर्ट माँगन। । 


(४ ) हर साल का हिसाब देखना । 
(१) वाइस---चान्सेलर और प्रा- 


| & वोस्ट को नियुक्ति स्वीकार क्रन्‌ 


Gurukul Kan 


९१ 


J 
| ( ६) उपनियम ओर उनमें होने 
वरले परबच्ती परिवत्त न स्वीकार करना। 

"(9 ) स्थानीय कालेजों ळा युनिब- 
बिंटी में सिळॉयर जाना स्वीकार करना। 

(८) सेनेट के लिये पांच मेम्बर नि- 
युक्त करा । और 

( ९) नछे विषय खिखाथे जने का 
प्रस्ताव स्वीकार करना और यह 
बना 


नियम 
देना कि, इस खमय तक युनि- 
वसि टी अपना काय इससे अधिरक न 
बढ़।वे । 


इक्षमे कड अधिकार ऐसे हैं, जो आप 
को कसिटी ही देखा चाहतो है। दूसरे 
अधिकार शणेणे है जो "बिशेष अवसर क 
जाते हैं पर जिन का उपयो- 
ग कभी जहीं किया जा सकता है अथ- 
वा एकाथ धार किया जा सकता है। 
इसका सूलतत्त्व यह है कि, खरकार सू- 
लिवशखि टी के साथ काम कर सक और 
उसको अच्छो तरह सहायता छर सक 
तथ उसी आथिर अंत्रस्था सन्तोष- 


अशक रख सके, इसी भावों भारतीय 

नागरो को तथा पिता और अभिप्ाव- 

~ ५ 

को का कल्याण 8 । इस शअश्वस्बन्ध सें 
~ ~ र 

श्वरकार, विद्याथी और पिता कः स्वाथ 

अवश्य हो एक है। 


आं।प जानते हो हें कि, बनारस से 
घाहर के कालेज सघ्बदु करने को सम्घ- 
न्घ भें जो पहले निश्चय किया गया 
थर उसमें परिवत्तेन नही हो शकता । 
इम लोग उसो समय जानते थे 5, इस 
से लोग कुछ निराश होंगे । पर में यह 
हूना चाहता हू कि, युनिवसिटो क- 
मिटियों को पहले ही इघको सूचना दो 
गयी थी और बाद निशयथ किया गया 


| चः । सन्‌ १९११ को २३ वीं सितम्धर को 


शिषे में मुसलमान युनिवशिटो को 
फश्न्सत्य शन कमेटी का एक अधिवेश- 
न हुआ था और उसी में सेंने कमेटी से 
कङ्ग दिया था कि, सम्बदु करने का यह 
प्रश्न शोघ ही उदस्थित हो सकला है। 


जाति विशेष सम्बन्धी विश्वविद्यालय 
स्थापित होने पर, विशे पकर उनझे ब- | 
तमान प्रादेशिक सोसा भङ्ग करने पर 


i ज़ड्डुत, ति ०ल्मिक्री णो ल्यु 5५० t 


Oe 


गठू में युनित्रसखिटी बनाने का प्रथा. 
औचित्य यही बताया कि, यह शिक्षा 
विश्च विद्यालय होगी, परीक्षेक नहीं औ' 
विद्यार्थियों में अलीगढ़ का भआाव आ 
जायगा जो दूसरी जगह महों प्रा 
हो सकता है उसी सहोने को २9 वीं क 
उसका जो अधिवेशन हुआ था उख! 
मेंने इस ओर फिर ध्यान दिलाया | 
दिल्ली के टाऊन हाल में खन्‌ १९१९ क. 
४ थी दिस बर को मैंने हिन्दू युनिवासि 
टी के खहायकों से भो स्पष्ठ कहू दिय 
था कि, बहरको कालेज सम्मिलित क. 
रने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं। २ 
बातें कहने का कारण यह हैं कि, इर 
स॒ब्रन्ध में लोगों में भ्रांत थारण।ए' फैल 
गयो हवें । 


इपयडों को सन्तष्ट करने को लिये 
यह निश्चय किया गया है कि, युनिव- 
सिटो का नाम “बनारस हिन्दू युनि 
बतिटी” होगा । इसमें &वेश करने क 
लिये धासिंक परीक्षा को आवश्यकता 
न होगी और हिन्दुओं के सिवा अन्य 
चर्ता के युवक भी इसमें पढ़ सकगे। 
हिन्दू धर्सशास् का पठन और तदनु- 
सार कार्य करना केवल हिन्दू को 'लिये 
ही अशिवाय्ये होगा । यह सश्रम और 
शिक्षक युनिवसिटी होगी । 


ऊपर लिखो शते मानने से पूरी स 
गठन-नियमावली बनाई ज्ञायगी 
आशा है, आपको कमेटी समक जा: 
यगो कि, सरकार और युनिबसिटी क 
हित क लिये ही ये नियम बनाये गय 
हैं, क्योंकि सरकार का घनिष्ठ सम्बरू६ 
अःवश्यक हो । यद्यपि सहायक लोर 
जिलना चाहते हैं उतना यह नहों EF 
तो भो एश्रम्प्त से जिन्हें तेरे 
सभव समते थे और १९०२ क _ सुनिव 
सिटी कमिशन ने जिर 


,. भारत सचिव को स्वीकृति को लियं 
_ नियमावली और बिल का खसरा उनक 
. पाख भेजना होगा! स्कीम तैयार हो 
, जाने पर युनिवसिटी को अच्छी आ- 
ha | येक सहायता देकर भारत सरकार अ- 
' पनी सहानुभूति सहृषं प्रकट करेगी । 
। भारत सचिव, भारतखरकार और प्रोदे- 
. रिक सरकार का एक हो उद्देश्य है, 
' बह यह कि, इस नवीन काय में आप 
' को बमेटी सहायता दे जिसमें वह 
सफलता प्रात करे और भारत में उत्तम 
' शिक्षा का प्रचार हो । | 


भबदीय 
हारकोट बट्लर । 


oe _+-+««-««म- मनननाान- 


हिन्दूविश्वविद्यालय । 


सरकारी पत्र पर सहयोगियों की 
सम्मति । 


Epi Ne 


. “तसी यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिये” 


“दानो अपणा रूपया, वापिस ले छं” 


| 
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TEE 
| हिन्दू विश्वविद्यालय के विषय में सरकार 


 कापत्र हमने पह्दिले प्रष्ठ पर प्रकाशित किया 


उसे पढ़ कर सभी देशवासी हताश हुप हें। 
सभी पत्रइन शर्तों की कड़ी समालोचना कर रहे 
i विश्वविद्यालय के कई प्रधान संचालको ने 
हून शर्तों को मानने में अपनी अ्रखम्मति बताई 
हे । कई दानियों ने कहा है कि यदि येद्दी शते 
हीं तो इम अपना रुपया वापिस ले लेंगे । 


B 
म्नि सिज़ बैसेंट लिखती हें-हिन्दू विश्व- 


ध जाचेंगे। उस 
हमें अस्वीकार 


घात समभ कर ही तार दे दिया हे कि मै 
सहमत नहीं द्दोसक्ती । 


बंगाल के प्रसिद्वनेता और दानी श्रीयुत 
रासविहारी घोष(जिन्दने दिन्दू विश्वविद्या- 
लंय को पक लाखे रुपये त्रिप हैं ) ने अम्ट्रत 
बाज़ार पत्रिकां के उन वाक्यों के खाथं पूरी सहा 
सुभूति दिखलाई है जिस में इन शर्तों पर युनिव- 
सिंटी को न मानने का प्रस्ताव किया है ।' वे कहते 
हैं कि यदि उन्हें पता होता कि जिश्ू विशाल 
संस्था के लिये उन्होने तथा उनके देश वासी 
हिन्दुओने इतना परिश्रम. किया है वह इस तरह 
जकड़ी जायगी तो एक पैसा दान न देते । यदद 
भी अफूवाद्है कि वे अपना दान वापिस लेलेंगे। 


यू. पी के मेधावी नेता पृ० बिशम नारा- 


यणधर जातीय बिश्वबिद्यालय की जगह 


सरकार द्वारा जकड़ी हुई यूनिवसींटी स्वीकार 
करने में असमथ हें । 


दैनिक भारत पिञ्ज लिखता दै-यदि इन्हीं 
शर्ता पर विश्व विद्यालय स्थापन हुआ तो 
नाम मात्र के लिये वह गर संस्कारौ 
पर सरकारी से भी गया वोता द्वोगा। 
सरकार को वेदाम एक ुक्षामरखानौ मिल 
जायगा । युक्त प्रदेशके लाट सद्दाव बैठे २ 
हुक्म चलावे श्रौर दरभंगा महाराज, डाक्टर 
खुन्द्रलाल ओर माननीय मालवीयजी को “जी 
हजूर”? कहते बीतेगा । हम नद्दीं चाहते कि इन 
सज्जनो की ऐसी ढुग॑ती हो |: ** “अब हमारी 
समभ में भारत सरकार को कष्ट न 
देना चाद्दिये ओर जो रुपये विश्वविद्यालय 
के लिये एकत्र हुए हैं, दाताश्रो की सम्मति 
से उन्हें प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में 
लगाना चाहिये । यही सर्वोत्तम मागं है। यदि 
इसके अजुसार काम किया जायगा तो हिन्दू 
जाति का बड़ा उपकार होगा । 


प्रयांग का अभ्युद्य लिखता है-जो शर्ते 


बटलर साहबने लगाई हैं उनकी समालोचना 
पूरी रोतिसे हम फिर करेंगे किन्तु इतना तो तु 


रन्त ही कहना आवश्यक जान पड़ता ह्‌ 


क्षाह्वौर का प्रधान देखी पत्र ४ देरा ? लि- 


स्ता हे-पक वात्य में यह कहना चाहिये कि जिस 
यूनिवर्सिटी का नाम हिन्दू यूनिवर्सिटी दोगा, 


इस के कर्ता धर्ता तो यू. पी केलाट 


हाशे पर उस के चलाने के लिये रुपया 
शर दिमाग हिन्दू जाति को लगाना 
पड़ेगा । हमारी समझ में ऐसी यूनिवर्सिटी 
को दूर से नमस्कार हे। जो रुपया दिन्दू विश्व 
विद्यालय के लिये संचय ह्दोचुका है उसका सदुः 
पयोग हमारे विचार में यह है कि बनारस में 
या किला और जगद एक कला कौशल सम्वन्धी 
विशाल बिद्यालय हिन्द जाति के युवकों के 
लिये खोलाजोय और हिन्दू यूनिवर्सिटी का 
पागालपन हिन्दू सिर से निकाल दिया जाय । 


यथाल प्रधान पत्रवेगाली ने बड़े कड़े 
शब्दौ में खरहार का८ बटलर के पत्र की खमा- 
ल्लोचना की है| वदद कहता है कि हिन्दू विश्व 
क्द्या-य के संचालकों को यह सोचने का 
अवसर है कि इस कॉम को जारी रखने से अब 
कोई लाभ भी हे या नहीं । शिक्ताखदस्य के पत्र 
को पढ़ कर हमारी सम्मति हुई हे कि दिन्दू 
थुनिवर्सिटि सरकारी यूनिवसिटि और प्रान्तिक 
लरकार के ह(थ में होगी और इसे अपने माग 
पर चलते हुए कोई विशेषता उत्पन्न करने नहीं 
जध्यग, । जिन लोगों ने हिन्दू विश्वविद्यालय के 
ही लिये बड़े परीश्रम से धन इकट्ठा किया है, देश 
को उनका मान करना चाद्दिये परन्तु हम पूछते 
हैं कि ऐसी संस्थापर ५० लाख या १ क्रोड 
रुपया खर्च करने से क्या लाभ होगा जिसमे 
 स्वरकारी यूनिवर्सिटियों से कोई विशेषता न 
होगी और न जिसे स्वाधीन रूप से चलकर 
विशेषता पैद। करने दो जायगी । 


~ 

कलक क! मतबाजार पत्रिका 
पसी शर्तो' पर विद्ला विद्यालय बनाने के सव- 
था विरुद्ध है । डसने डा० रासब्रिहारीघोष को 
श्यपना चन्दा हिन्दूबिशवविद्योलय से निकाल- 
कर कलकत्ते के विज्ञान कालिज मे लगाने की 
सलाह दी .. । 


लाहौर का टिष्यन कहता है कि सरकार 


श मानने से पहिले विश्व विद्यालय के सं- 
्रालकौ को सवं साधारण र दानियां की स- 


म्मति लेना आवश्यक है। सरकार की शर्तेन केवल 
कड़ी ही हैं परन्तु उनसे भारतीय नेताश्रां पर स” 


| रकार का विशवास भी प्रमाणित होता है । 
अप्नक्राम्नाध्र/सुसलमान यूनिवर्सिटी के सं वाल- 


आवश्यक है। 


हि 


पे 


प्रयाग के “लीडर?” ने दो लम्बे मुख्य लेख 
लिखकर सरकार के पत्र की समालोचना की है। 
वह कहता है कि सरकारी पत्र से लोगां को 
बड़ी निराशता हुई है । जब तक कुछुशर्ता में खु- 
धार नहो और कुछ शर्ते खंवंथा उड़ा न दीर्जांय 
तब तक हिन्दू यूनिवसिंटी बह कभी नहीं 
बन सकती जिस के लिये लोगों ने इतना 
उत्थाह दिखोया था । सरकारी शर्तों से 
_ हिन्दू यूनिवसिंटी को उतनी भी स्वाधीनता त 
रहेगी जितनी इस समय उस सेंटुल हिन्दू का- 
लिज को है जिसके आधार पर यह यूनिवसिटी 
बनने लगी है । लोगों के अन्दर एक वात के 
लिये इतनी आशा और उत्साह उत्पन्न करके 
फिर डसे बुझाने का यल करना उड़ा भयान # 
हे। “ लीडर ” आशा करता हे कि सरकार 
ऐसी मूर्खता न करके अपनी शर्तों पर पुनदि- 
चार करेगी । 


प्राप्तं 


(प्रेषित पत्रौके मतका सम्पादक उत्तरदाता नहीं) 
~ ° © 
कुरुक्षेत्र में सूर्य्यं राहण 
ओर 

वैदिक धर्म॑ का प्रचार 
इस आओय्य ( हिन्दू ) जाति में कोन ऐसा 
कठोर हृदय पुरुष है जिसका कुरुक्षेत्र की घटना 
का स्मरण करते ही हृदय न दहल जाता हो- 
यह वही-भूमि है जिसमें प्रातः स्मरणीय वाल 
ब्रह्मचारी भीप्मपितामह तथा संत्यवादी युधि- 
छिर भीम और अज्‌,न जैसे वली लुप्तहा चुके हैं 
यह बही क्षेत्र है जिसमें हमारे पूर्वजो का रुधि- 
र शोषण हुआ है। यदद बही देश है जो वेदा- 
डुयायी पुरुषों को अपने में लीन कर अवै” 
तथा अधर्मी पुरुषों के उत्थान का एय लाते 
चाला हे ऐ आय्य पुरुषो यदि आप इस भूमि 
का अवलोकन करना चाहते हें वा खुमाग से 
दूर हटे हुए असंख्यात जीवो को उसी वेदिक 
मांग पर लॉ स्वय धस सचय करना चाहते हे । 
पक वार शख अवसर पर अवश्य पधारे और 

यथां शक्ति उन पुरुषो को सद्दायता दे जिन्हों 
इस अबसर पर वेदिक धभ के प्रचार के काथ्यं 
का भार उठाया है । आय्यं पुरुषों को 

स्यह तो ज्ञात ही दोगा कि २१ अगस्त ६ भा 
प्पद्‌ को सूर्य्ये ग्ण हे कई लाख नर नारी स्नाव 
इचे लिये यहां एकत्रित होते हैं। जिसमे प्रास; 

भी देशौके पुरुष आतेहै उस समय-- 
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प्रचारक का प्रबन्ध 
शाखा शुरुकुल की ओरसेकिया गया है । 
आये हुए सज्जनो के उतारने के लिप स्थान तथा 
भोजनादिका और प्रचार के लिये भूमि-सेमें- 
छौलदांरियों का सब प्रबन्ध कर लियागया है अव 
आवश्यकता है तो केवल यह है 
कि ( १) योग्य आय्य साधु तथा उपदेशक 
व-भजनीक' यहां आकर स्वयं 
अपने कतंव्य का पालन करें। 

(२) योग्य ४ डाकटर ऐसे चाहियं जो 

#मेले में चक्र लगा व- औषधालय 

में बैठ रोगी पुरुषों की चिकित्सा करे 

(३) एक चिकित्सिका Lady Doctor 
आर्य्या चाहिये जो स्त्रियां के लिये 

दवाई देने का पृथक प्रबन्ध करके 

(४) आठ सेवक तथा दो सेबिंका इस 
लिये चाहिये जो रोगी स्त्री व पुरुषों 
की सेवा में खहायता दें । 

(५) १५ ऐसे डढ़बत धारी पुरुषों 
की आवश्यकता है जो मेले में 
चक्कर लगा शाखा शुरुकुल के लिये 
धन एकत्रित करे। 

पधारने का संकल्प करने वाले महदा पुरुषौ को 
उचित है कि निश्चयात्मक सूचनां अभी से दे 
.छोड ताकि हम निश्चिन्त हे नियत तिथि पर 
उनके आने की प्रतीक्षा कर। 

बिष्णुमि त्र 


आयुवेद की उन्नति । 


दिलो के आयुवेदीय यूनानी तिब्बी कालिज 
में प्रबन्ध कत्ता बहुत विचार के अनन्तर इस 
सिद्धान्त पर पहुंचे हं. कि शास्त्रीय आयुर्वेद 
शिक्षा के साथ नवीन अ्र्थात्‌ डाक्टरी उपांगों 
का जानना अत्यावश्यकीय है । अपरंच हिन्दी 
वा प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में शिक्षा देना वैद्यक 
शास्त्र के लिये हानि कारक नहीं है, अतः उन्हो 
ने पाठ्य प्रणाली के विषय में यह स्थिर 
है कि, स्कूल विभाग में जिसका पाठ्य काल ४ 
वर्ष हे, पाठ संस्कत वा विकल्प से हिन्दी भाषा 
में भी होगा। परन्तु संस्कृतज्ञ छाश्रो को पद्वी 
अधिक द्वोगी । 


कोलिज विभाग मे शास्त्रीय ग्रन्धादि केवल 
संस्कृत भाषा द्वारा पढाए जाएंगे। और इसका 


पाठ्य काल ५ वष दोगा । निम्न लिखित उपा- 
धियाँ परीच्षोत्तीरं छात्रों को दी जाएंगी । 
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दो वर्ष के अ्रनन्तर “डपबैद्य ? की उपाधी : 
मिलेगी । इस में खतन्त्र ।च£द्रत्लां करने को 
आज्ञा ननी मिलेगी । i 
चार वप के पश्चात्‌ स्कूल विभांग की उपाधी 
“भिषग , होगीपरंतु संस्क्रतक्ष छात्रों को “भि- 
षग्‌ वर” की उपाधी दी जायगी । 
पांच वप के अनन्तर कालिज बिभाग में केबल 
संस्क्रतश् छात्रो को “भिषग्‌ शास्त्री ”क्की उपाधी 
मिलेगी । इस के अनंतर भी “ पोस्ट ग्रेजुएट? । 
कोसे का प्रवंध रहेगा। जिस में एक, एक | 
वर्ष में “कार्य चिकित्सा” शास्त्र चिकित्सा तथा _ । 
द्रव्य गुण विद्या की विशेष शित्ता :दी जायगी। 
इन की उपाधियां यथाक्रम, यहद होगी-“* भिष- 
गाचायं?” , “ शल्य चिकित्सक ? द्रव्य गुण वि- 
शारद्‌ ” । तीनों उपाधियों के प्राप्त करने से 
“ ्रायुवंदाचायं” की उपाधी मिलेगी । अतः 


सम्पूर्णायुर्वेद्‌ शिक्षा के लिये = वर्ष की आव- 
श्यक्ता हे । यइ कालिज अपने छात्रो को १, २ 


वा ३ वर्ष के अन्द्र “बैद्यराज वैद्यरल, आयुर्चे- 
दकुल “भूषण” आदि वडी २ उपाधियों से भूषित 


करके आयुवंद की अवनति नहीं करना चाहता 
जो विद्यार्थो कि ४ पांच वर्ष तक गुरु मुखसे | 


ओयुवेदाध्ययन नहीं करता, वह केवल “ शत- ` ' 
मारी? वा “सहस्र मारी? उपाधी प्राप्त करने योग्य | 
है। अतः याबतीय आयुवेद संस्थाओं से प्राथना 
है कि वह ४ वर्ष से कम सतन्त्र काम करने का 
राज्ञा पत्र न दे। नहीं तो १ दिन इस प्रकार | 
उपाधी वितरण पर गवमेंट की दृष्टि पड़ेगी, 
ओर आयुवंदोन्नति में हानि कोरक होगी। 
विनीत 


अध्य क्ष डाक्टर वी. के. मित्र , 


“गत सप्ताह नसीराबाद में एक कहि 
खेल हुवा था । एक वैश्य ने अपनी सञ्जी 
'खबरदारः तमाशा देखने मत आना” 
तमाशे में खिया की तरफ अपनो चज्ञ 
तो एक रक्री उसकी स्त्री के जैसे 
हुए और घं घट काढ़ो हुप दिखाई । 
में उसके पास गया और उसे : 
उसने देखा कि वह दूसरी 
प किया ओर हाथ जोर 
तमाशा स्ञी पुरुषो को आ 
था इससे उसने अपनी 


>-धज्ञ के बैठाने का वंदोवस्त किया । ऐसे मूर्खो 
को परमात्मा कव बुद्धि देगा ॥ 

F विद्यार्थी इरखुखराय नागोरी 
नि : नसीराबाद 


इनाम 


अय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने २४०) का 
| पः पारितोषिक उस लेखक को देना खीकांर किया 
। भइजोखंत्रत्‌ १६०२ में वैदिक धर्म पर आये 
; रिभाषा (हिन्दी ) में सब से उत्तम पुस्तक लिखे 
, बर प्रकाशित करे। ऐसे ग्रन्थ कर्त्ताओं को जो 

को इस पारितोषिक के मुकाबलामें सम्मिलित होना 

. स'चाहे अपने २ पुस्तक की दो प्रतियां सभा क 

हि दफतर में १-५-१५ तक भेज देनी चाहिये । 

इस मुकाबला में किसी प्रान्त की भेद्‌ नहीं ॥ 

ed भवदीय 

| । कृष्ण मंत्री सभा 


'  'मात्राओ का स्थानान्तर 


हिन्दी मात्राओं के स्थानान्तर ओर रूपान्तर 
k से करने का आजकल बांदा में एक नया ) विचार 
 पेदाुवाहे। और वद इस वास्ते कि नवीन 
J मात्रां में जद्दांतक बिचारा गया हे किसी 
| प्रकार का द्वेष नहीं आता, बल्कि फायदा और 
= “ आसानी ज्यादा दिखाई देती हे ( १ ) नवीन 
_ मात्राओं.का प्रयोग करने से कागज बहुत कम 
लगता हवै (२) समय की भी कुछ,बचत होती 
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हे ( ३ ) नवीन मात्रा लिखने में श्रांसान मे।लम 


खुबसूरत दिखाई देती है। मात्रा इतनी जज 
` निर्दोष बनाई गई है कि हरपक जन अपने 


केगा अभी इन मात्राओं पर विचार करने 
: एक बिचार सभा शीघ्र होने बाली 


पं० भगवत प्रसाद्‌ उपदेशाक 
बांदा 


- | जाता है कि पहिले प्रत्येक मेलेपर यहां पर वेश्यां 
गत बषं कई 


siren nid isin 


आदि के रोगीयों को सिविलसजन या असि- 
स्टन्ट सर्जन, हेल्थ आफिसर या शालिस्टस्ट 
हेल्थ आफिलर की श्राज्ञाटुसार पहाड़ गंज के 
दस्पताल में जाना होगा जो इस के हीनिमित 
है। जो[इन की आज्ञा का संग करेया बह मियु- 
निश्चिपल एक्ट धारा १2२ क अनु घार अपराधी 
समभा जायगा ओर इस पर अपराध साबित 
होने पर ५.३) तक दंड दिया जा सकता है । 
स्युनिसिपल्त की इस आज्ञा से कुछ लोगों में अ- 
शांति के चिन्ह दिखलाई देतेहे कारण कि अधिक 
जन संख्या ऐसी निकलेगी जो अपने पुत्र पुत्रियाँ 
को हस्पताल में नहीं भेज ना चाहती और डख 
को अपना अपमान समझती है । 


देहली से ट्राम की शिक्कायर्ते-- 
देहली सें आज कल दाम गाडी के संबंध में कई 
प्रकार की शिकायतें सुनने में श्रारद्दी हें जिन में 
मुख्य यह हैं कि दाम चलाने वाले गांड़ी को 
स्टेशन पर भो प्रायः शेकते नहीं किन्तु 'धीमी 
करदेते हें ओर कि बड़े २ बाज़ार में जहां पर 
लोगां की भीड़ रहती हे वहुत दोडाकर चलाते 
हं। यदि कोई रास्ते मं वेठना चाहता हे तो भां 
डो नहीं करते इत्यादि । इन्हीं कारणो से दे खा- 
जाता हे कि कभी कोई मडुप्य कुचल गया कभी 
गाय कुचल गई कभी कुत्ताकुचल कर मरगया। 
यह शिकायत तो दाम चलाने वालों के संबंध 
में हैं किंतु दूसरी श्रोर डाम चलाने वाले यह 
कहते सुनाई देते हें कि हम कया करे, हमें जितनी 
देश्म चक्कर छगाने की आज्ञा है हम उसे पूरी 
किया चाहे अन्यथा हमपर सख्ती होती है । 
कहे बार पत्रों म॑ इस के संवंध मे लिखा 
जाचुका देँ किलु हम शात होता है कि दाम के 
श्राफलर तथा म्युनिसिपलटी कुछ ध्यान नहीं 
देती अन्यथा शिकायतें नहीं हो सकती । 
हमे आशा है कि श्रव भी स्थुनिसिपलरी तथा 
ठाम के श्रधिकारी इस ओर ध्यान देकर इन 
शिकायतों को दूर करने का यल करेंगे । 


~ LS 


दहली में ताजों का मेला । 
देहली में तीजों का मेला भंडेवाले कुबां पर 
होता है यह स्थान एक रमणीक पहाडी पर 
स्थिर है । यहां पर देवी तथा शिवजी इत्यादि 
कई देवताओं का मंदिर है और कुछ विद्यार्थी 
संस्कृत बिद्या का अध्ययन भी किया करते हैं । 
इस स्थान पर वर्ष में कई मेले होते हैं । सुना 


प्रकता भ० 


रामरजीदाख बजाज ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
भविष्यम इस स्थान पर वेश्या का नाच न हुआ 
करेगा । इस प्रतिश्ञका झाडुकरण करते इण इस 
वपं पवन परोक्ता के मेले पर वेश्याको नाच नहीं 
हुआ था। किंतु तोजों के मेले में जो २५ जुलाई 
को हुआ उस में वेश्या का नाच कराया गया 
ओर यह वेश्या का नृत्य डल्लो पवित्र बेदी. पर 
किया गया जहां पर वेठ कर ब्रह्मचारी वेदों का 
पाठ किया करते हैं। (प्रेमी) 
रोनकरामस का माझलो 
गोला गोकणनाय ज़िला खीरी 

आज ता० २०-७१४ को इस समाज के सा- 
धारण साप्ताहिक अधिवेशन पर महाशय रोनक- 
राम, व महाशय .विश्वम्मर दत्त की पटियाला 
रियासत मे, “खालसा पन्थ की हकीकत?” 
पुस्तक रचने के अपराध मे गिरफ्तार 
किये जाने का समाचार प्रकाश ब आय्यमिआदि 
नामक पत्रों में पढ़ागया और खर्ेसम्मति से. 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये । 

हम लोग. महशय रोनकरोम व महांशय 
विश्वस्मरद्त्त की गिरफ्तारी पर शोक प्रकट 
करते हैं । और महाराज खाहव पटियाला व 
गवनमेन्ट पञ्जाव व हिन्द से प्राथना करते हैं 
कि महाशय रोनकराम च महाशय विश्वम्भर 


दत्त को किसी निर्पच्त अदालत के समक्ष विचा- 


रार्थ पेश किया जाय या कूपा करके उनको 
छोड़दिया जाय। और इसकी पक २ कापी 
श्रीमान्‌ महाराजा साहिब पटियाला, गवनमेन्ट 
पंजाब व हिन्द की सेवा में और अंग्रेजी तथा 
उद समाचार पत्रों को छापने के श्रथ भेजदी 
जाय | 
कसूर 

श्रार्यसमाज कसूर ने अपने खास जलसे भें 
मिञ्नलिखित रेजोल्यशन पास किये। 

(१) आर्यसमाज कसूर का यहद खास 
जलसा लेडी हारडिंज साहिबा की वेवक्त मौत 
पर अफसोस ज्ञाइर करता हे । और जनाब 


६% MMR 
बाइसराय साहिब के 'साथ उनके इस रंज में! 


दिली इस द्रदी का इज़हार करता है | 
२. ला० हंसराज्ञजी की धममपली श्रीमती 
ठाकर देवी जी की सत्यु. पर अत्यंत शोक प्रकट 


करती है । और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि 


वह सूतक की आत्मा को आर उनके परिबार '> 


को शान्ति प्रदान कर । 

३. आयसमाज कसूर मास्टर ठ 
च महाशय बिश्‍व+भरद्‌त जी की गिरफ्तारी पर 
इज़हार नाराज़गी करती है। और श्री महाराजां 


पटियाला से प्राथना करती है कि बह इस 


\ 
— 
AS 


। 


न 


शहमे प्रचारक १७ श्रावण शनिवार सम्खत १८५१ 


१३ 


विषय में शीघ्र ध्यान देकर म० रोनकराम जी के 
¬~ साथ इन्साफ का वरताव करके उनकी तकलीफों 
को दूर करें । 

४. समाज म० रोनकराम जी के पुत्र की 
८सखत्यु पर जो कि उनकी गैग्हाज़री में हुई 
इजहार अफल्तोस करता है । और उनके परि: 

यार से हमदर्दी करती है । 

५, म० शैनकराम के वारे में समाज की 


+ 


ओर से फिहरिस्त चंदा खोली गई है । और 
रुपया डिफंस कमेटी को भेजा जावेगा। 


नाहन 


( १) म० द्दीरालाल जी मंत्री ने प्रस्ताव 
किया और महाशय दीचानचन्द्र जी कोषाध्यक्ष 
ने अजुमोदन किया कि इस समय पटियाला 
राज्य में मद्दाशय रोनक्रांम जी तथा भ० विश्व- 
म्भर दत्त जी के ऊपर “ खालसा पंथ की ह- 
कीकत ” नामक पुस्तक के विषय में जो न्याय 

_» विरुद्ध काय्य वाही हेmकर कठोर और अनुचित 
वत्तांव हो रहा हे उसपर यह रूमाज अत्यन्त 
शोक प्रकट करती है शोर इस धर्म काय्य में जो 
उक्त दोनो महाशयो को कष्ट हा रहा है उसपर 
उनके साथ पूर्ण सह।नुभूति प्रकट करती है । 

( २) महाशय रामानंद जी ने प्रस्ताव किया 
ओर कुवर बहादुरसिंह जो प्रधान ने अनुमोदन 
किया कि प्रस्ताव सं० १ की प्रतिलिपि सद्धर्म 

<---यारक, भारत खुदशाप्रवत्तक, प्रकाश, देशा, 
और दीपक समाचार पत्रों में भेजकर छापने 
की प्राथना की जाय | 


. (३) महाशय हीरालालजी ने प्रस्ताव किया 
और मुजफ्फरगढ के महाशय र/मच द्रजी उप प्र- 
धु ने अनुमोदन किया कि “खालक्षा पंथ की 
हकीकत ” नामक पुस्तक की कुछ कापियां इस 
समाज में मंगाई जाकर वितीरा की जावे जिस 
से कि सर्व साधारणा पर सत्या सत्य प्रकट हे! 
जावे । और यह कि इस प्रस्ताव को भी प्रति 

शिपि उपय्य्‌क्त समाचोर पत्री में छुपने के लिए 
भेजी जावे । 

हीरालाल मंत्री 


\ शय्यं समाज 
नाहन 


मुजफ्फरगढ 

रियासत पटियाला ने जो अभियोग 
म० शौनक राम जी पर सिसों के पुस्त- 
को के उत्तर में एक पुस्तक लिखने क कारण 
चलायां दै- और उक्त म० को कारागार में भेज 
दिया हे यह केवल सिख रियासत ने सिसा 
शाही की हे-जिसका शोक है-महराजां जी पटि- 
याला से प्राथना है कि जिस प्रकार पहिले अ 
भियोग में आपने न्याय किया था अब भी 
अपने राज धम्मं को समं मिये। श्री० लाट साहिब 
बहादुर को इस ओर विशेष ध्यान देकर रिया- 
सती गड़बड़ तथा नियम विरूद्ध वात का पूणो- 
तया प्रबंध कर अपनी आय्य प्रजा का धन्यवाद 
लेना चाहिये इस अवसर पर ्राय्यं समाजो 
तथा ्राय्य जनता की तन मन: धन से उक्त 
सत्त्य वक्ता महां० की सहायता करनी चाहिये 
ओर ओय्य डिफेस कमेटी को भी श्रपना कत्त- 
च्य पालन करना चाहिये । 

लेखराम मंत्री 


सेरठ छावनी 
Resolved that:— 

( r) The officials and members of 
the Arya Debating club, Meerut Can- 
tonment, assembled in a public meet- 
ing, express their indignation and 
abhorrence at the great trouble given 
to mahashey Rounak Ram of Patiala 
Police oflicers as reported in the papers 
for an alleged contempt of the Sikh 
Religion and respect fully request the 
Maharaja of Patiala to intervene and 
do justice to Mahashey Rounak Ram, 
and to give him a fair and legal trial. 

(© 2.) The (08 
respectfully requests 
the 
of the Punjab to kindly order an ind- 
ependent enquiry to be 


further 
His 


Governor 


| 


Most 


Honor Lieutenant 


held in the 
matter, for itis a second time that 
the Arya Samajists are being put to 
trouble in thisSikh State. 

(3) A copy of the above resolut- 
ions be sent to His Excellency the 
Viceroy & Governor General of India, 
Lieutenant Governor of the punjab, 
Maharaja Saheb of Patiala, Political 
Agent of Patiala and the 


Tribune, Leader & other papers. 


State, 


कडा 
अन्तरङ्ग खभा आय्ये समाज क्वेटा ने 


अपने ९ जुलाई के अधिवेशन में निम्न 
प्रस्ताव पास किये | 


(१) देश लाहोर ता० २६जून ख'०९४ 
मास्टर रौनक राम को गिरफ्तारी के 
विषय उपस्थित किया गय! और स्वे 
सम्मति से निश्चय हुआ कि महाशय 
रोनक राम जो ने सिक्खों की ओर से 
टेक्टनियोगादि कडे एक अत्यन्त असभ्य 
तथा दिल दुखाने बाली प॒स्तकों क उत्तर 
सें आय्य खमाज को रक्षा क लिये खा- 
लसा पंथ को हकीकत नामक पुस्तक 
लिखो थी जिसको छपे हुए अनुमानिक 
१ वषं होगया है । आाय्ये समाज 
क्वेट! आय्ये डिफेन्स कमेटी लाहौर को 
सेवा में बल पूर्वक प्रार्थना करती है कि 
वह कपा करके शीघ्र इस मामले को हथ 
में लेकर वकील इत्यादि नियत कर और 
सास्टर रौनक ररम को सहायता का पूणे 
प्रबन्ध करे क्योंि यह आगय्ये समाज का 
सुशतरका काम है। | 

(२) निश्च र हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव 
को एक कपो सेवा जें श्रीमती आस्ये 
प्रतिनिधि सभा लाहौर सूचनाथ तथा 
एक एक कापी, प्रकाश, देश, आय्येग़ट 
और सदुम्मं प्रचारक को प्रकाशना 
भेजी जावे । 


ठाकुरदास दामी 
न्त्री आये समाज क्वेटा 


% 


ह ९६ लहमे प्रचारक १७ आवण शनिवार सम्बत, १९३१ है 
। ५8 3% 
DR 7A ञ MNES MIST 3 नर धत टन आअय33ा निशान किन: 
॥ निज समाचार से ग्रन्थकाएों, पुरुतक विक्रताओं, युस्त- द्वार ++ 350 ti चा , 
Ir का लयों समचरर पत्रों और देशी कार | वाले भाइयों को ग्राहक छोना चाहिऐए। | 
लए कु नागरी लिपि पुरतक ?- हमें यह | बारों का पूर्ण परिचय रहेगा ) दोक्षित आध मित्र सभ्दा--भरतपुर का 
ले झुन कर हष हुआ कि श्रीयुत गोरी शङ्कर | जो कर विदार प्रशंखनीय है, ग्रन्थकारों | वाधिकोत्सव, आगामी २०७ ६९ तथा ३० 
hs | _ अह को नागरो लिपि पुस्तक का ५ वां | लेखकों, पत्र प्रकाशकों सभाओं और पु- | अगस्त को बड़े समारोह से,होगा। हि 
Be आर ६ ठर काग गुरुकुलीय पाठच पुस्तक | स्तकालयों को संचालकों को अपने २ | द्वान उदेशकों ब अजन मंडलियों के आने 
+ भाई . समिति के २५-३-७१ के अधिवेशन में | कास को सूचना सेज को दीक्षितजी की | की सूचना है । सल भाइयों को पधार 
; bk 3 स्वोरुत किया गया । ५ वो भाग पछ्चम | सहायता करना आवश्यक हे | | क उत्सव को सं बहुं ना तथा लाभ 
8 ३ " _ और पष्ठ श्रोणी को लिए तथा ६ ठा भाग आये निबन्ध माला:--उद्ूं प्रधान | उठाना चाहिए । 
[| ए भाषा हिंद क/ “आय निबंध | बार्षिकोत्सब आगामी अक्टूबर को ता? 
शि, ` म्रदेशके डाइरेक्टर साहब ने झो स्यी- |-अणडार असृतसर” नासळ एक पुर्तका- || ९५, २८.र २९ को आये समाज ह 
कार की हूं । लय स्थापित हो चुक है । इस भंडार सें खड़े चूम चास से होगा । 
|  _ '“डेलचाल हितैपी”-कचहरी घाट | से अब एक “आयं निबन्ध साल’? नामक | पहिले दिन सन्ध्या को नगर कीर्तन होगा 
` आगरा से लाला राघोबल्लभ्न जी वकील RU परुतफ शीघ्र ही निकलने वाली | आर्थ बन्चुओं को सम्मिलित होने क ? 
, शोघ्रही एङ खणडेलबाल जातीय मोखिक | हैं ! में रखिक सूल्य १) रू० होगा । उद्‌, | {लिए तैयारी करनी चाहिए । 
पत्र निकालने वाले हैं। वार्षिक सूल्य १) | के स्थान में अपनी साल भाषा हिदी | 
. रु० है | सरकार से आज्ञा मिल गडे है । FRE प हट 


_ जातिहितिषियों को ग्राहक बनना चाहिए। 


ब्रह्मा में नया समाज-- ब्रह्मा को 
ऐनाजाव नामक स्थान में गत जन मास 
को १४ तारीख को एक आर्यछमाज को 
स्थापना होगडे । सभा के कायकतो इस 
प्रकोर हैं-सभापति श्रीमान रान! सा- 


हब वेजनाथ सिंह जी, उप खभ'पति 


बाबू प्रयाग सिह जो, मन्त्रो बाला उग्स- 


जिद्द करके मांगिये 


बहुत से लोग हमारी दवा को अधिक बिक्ी देखकर हमारी कासा मिलत 
, जुलता नास रखकर आप को दुसरा मॉल दंगे, परन्लु आप खरीदते खमय सुख | 
संचारक कम्पनी मथुरा का बनाया असलो सुधा सिक ही जिटू करके माँगि।ये दूसरी - 
नकली दवा कभी न खरीदिये यही २४ वषे का आज़माया सरकार से रजिष्ट्री किया | 
; हुआ है सुधासिधु कफ, खाँसी, दभा, हैजा, शुल, संगहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
: जी मचलाना, कमर कॉ ददं रात्रि को नींद न आना बलको के हरे पीछे दस्त, 


: कै करना और दूध पटक देनेकी स्वादिष्ट सुगंधित दूवा है. कीमत फो. शोशी ॥) आ. | 


fe रेश सिह जी, उपमन्त्री आर पुस्तका 
Fe खब दूवा बेचने वालो के पास मिलता हे पूरा हाल जानने का सूचीपत्र सुफत मिलेगा । 


५ श्यः T गछ जी ष 
र स लाला हेमलाल कोषाध्यक्ष 


है 25 HEE श्रीराम जी,उयदेशक पंडित अयोध्यर दद्र गज कृसर 


 प्रसाद्‌जी शमां व पंडित रघुनन्द्नप्रसाद्‌ 


लो शमा | 


सभा स्थापना--श्रीयुत त्रम चारी 
न्ट्रमणि झी के उद्योग से गुरुकुल सल- 


; बिना किसी तरह को तकलोफ या जलन ह३ दाद को जड़से खोने वाली दषा 
: कमत |) डजन २।) रू० 


मंगाने का प्रता-सुखसंचारक कम्पनी मथुरा 


है| 


ई 
Ef 


एरी इस प्रकार चुने गपे,--प्रधान 
चन्द्रमणि, उप प्रधान पं० रला- 


° > 
[र खिला गया ;: 


वस्सो 
कारखाना लमक सुलेसानो 


का एम 


छूएं को डकार 
| आय. 


रहता है, कोसल ५) 


9 


क -हे इससे हद्हजभ्से 
इर खटह्टी य 


बड़ी बोतल जिस में 9 शोशो नमक 


; लने ळा पताः- 


D+ 
>) 


\ 


र oer अपर I 


प्रेस [ प्रेम || प्रेस []] 
हिन्दी भाषा में विद्या विषय का 
एक सात्र साप्ताहिक पत्र 
यह समङ्ग सुन्द्र साप्ताहिक पत्र भो 
प्रेम सह विद्यालय दृन्द्गवन जिला 
मथुरा से प्रत्येक लुघवार को प्रकाशित 
होता है । यह पत्र अनेक देशों के नवीन 
आविष्कार इन्जिनी यरिङ्ग, साइन्स कषी 
बिद्या, बनविद्या, शिल्पविद्या, औद्यौ- 
गिकविद्या, सथा विविध विषय और 
नवीन नवीन समाचारों से परिपुरित 
रहता हे यह पत्र बिद्यार्थी व्यापारी 
कषक कारखाने याले, शिल्पकार और 
सर्वसाधारण के पढ़ने छे लिए ही नहीं 
बरन उनको उक्त विषयों में शिक्षा देकर 
लाभ पहुंचाने के लिये बहु मूल्य रत्न है 
इतने पर भी सुल्य ष्हेबल २) बार्षिक है 
नमूना मुफ्त मंगाकर देख लीजिये । 
मैनेजर प्रेम-द्न्दावन 


~ 

बिना मुल्य ! दो चीज 
“मनुष्य जन्म की सुख > इसनाम 
को. प्रबन्ध पुस्तक और सन्‌ १९१४ को. 


पूरो जन्त्री शीघ्र मुफ्त मंगा लीजिये 
थोड़ी हो बचो हैं ॥ 


पता-रामचन्त्र वेद्य शास्त्री 
अलीगढ़ सिटी. य्‌. पो. 


SLILILIIIIIIIITIISIIIIIIIIIIIIITIIIISSIIITISTIIIIIIIIIIITIIIIPIP. 
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SITILLTIIIILLLLTIIIIIILIIIIIIIPILLIIFIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIER? dl 


7 
सहुरूल-प्रचारक १9 श्रावणे शनिवार सरूखल्‌ १६५१ 


श्रो प्रो बालक्ष्ण, एम. ए. 
को रचित अनुपम पुस्तकें शीघ्र लीजिये 
जी पुस्तकं अब तक नहीं ठपीं- उनके 
लिये नाम लिखाने वालों से + कीमत ली 
जावेगी । 

अर्थे शखर ९॥) 

भारतवषं का संक्षिप्त इतिहास ९) 

अग्नि होत्र व्याख्या )) 

आय्ये सन्ध्या (तय्यार हो रही .हे)।) 
.. कङ्यावेद्‌ इेश्वरोय ज्ञान हैं ? ।=) 

आहम-ख्ुधार र ।=) 

वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की 
राज प्रणाली छप रही है। \) 


पुस्तक भंडार गुरुकुल हरिद्वार ॥ 


७५७) रूपये इनास। 


खाल्मी कि रामायण पर। 

ऋ पं० राजारासजो प्रोफेसर छी.छ,जी. 
कालेज छाहौर ने जो शी खामी 
रामायण पर सरल हिज्दो टोका 'छिखी 
है, उस पर प्रस होकर गयमेंट पझ्जाब 
ने २०० ) र० और यूमोवसिंटी पञ्जाब ने 
१०० ) इनास दिया है। यूनिवर्लिटी 
पञ्जाब ने १९९९ में ३००) रू० का इनाम 
उश्व के लिये रखा था जिस को टोका 
सब से बढ़ कर होजी । बहू इनास पं० 
जी ने मुकाबिले में जीत कर लिया हे । 
टीका को शैलो यह है। (१) ऊपर 
सूल झोक नीचे उन क सोक के भाव अथं 
दे दिये गये हैं । जिच से इर एक झोक 
फा अथे अलग २ साफ २८तील हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने वाले 
( कंठ करने योग्य ) सोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) माषा छडी खूरल 
ओर मधुर है। यह्‌ ग्रन्य हर एक शहरूथ 
के घर में रहने योग्य है । क्योंकि यह 
गहस्थ को खद्‌ गृहस्थ बना देता है 
सूल्य ५। ) रू० सजिएद खझुनहरी जिहूद्‌ 


षरा ४॥) 
३००) रूपये इनास । 
श्रीसटुगवत्‌ गीता पर। 


भ्रगवद्गोला के हिन्दो भ्राष्य पर 
की प्रसख होकर उक्त पं जी को गवभे- 
ल्ट पञ्ञाब ने ३००) रु० इनास दिया है। 
थह धसे ग्रन्थ भो प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना चहिये । सूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


ङश ”) षन ०) कठ ।7) प्रश्न ।) 
सुंहक और सांडक्य ।”) तेत्तिरोय (8) 


ऐतरेय &) छान्दोग्य २) 
बृहदारण्यक २) श्वेलाश्वतर i 
ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 
उपनिषदों को भुसिका mn) 


उपनिषदों को शिक्षा पहला भाग i=) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१३ 
दूसरा भाग ॥) तोखरा भाग ०) 79 
चौ य अग vey 7 
S > 
गोसा हमे ल्य सिखलातो हे in ५ 
बेद उपदेश पहला भाग m) | 
दूखरा भाग m) | 
आर्य्ये पंचमहायज्ञ पद्धति in 
उपदेश स्तक -) 
प्राथेजा पुस्तक र i, 
जोकर को उपख्ना : <) | 


२००) रूपये इनास । 


बाल व्याकरण-संस्कत भाषा का | 
खड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के तोन प्राचोन ग्रन्थ 05) इन दोनों पर 
पं० जो को गवमठ से २००) रूपये इनाम | 
मिला है। वेद्रन्त दर्शन दो भागों में सम्पूर्ण | 


सविस्तर आाष्य समेत ३) योग । 
दर्शेन ॥) नवद्शेत्र संग्रह ९) पारस्कर || 
य॒च्यसूत्र ९४) | 


शंकराचाय्ये-कुसारिल अहु और | 
संडल मिश्र का जोवन चरित्र है), 
वेद्‌ और रामायण को उपदेश ह] 
बेद और महाभारत के उपदेश (9 
बेद, मनु और गोला को उपदेश छः 
सामाजिक स्तुति प्राथेना सजिल्‍दू #) | 


भनुस्णति फ सम्पूणे सरल भाषो टीका 
भावाशे पुरानो खंस्कत टीकाओं का 


अर्थे भेद्‌ और दूसरी रूस्ततियों को हुवा- 
लें। समेत बड़ा ही उपयोगो हुआ है। ३] | 


आष ग्रंथाबलि । 


आषे ग्रन्यावलि में आज कल 
निरुक्त उप रहा है, जो बेदाये को लिये | 


A 


बहुत बड़ उपयोगो है। सम्पादक पं० | 


रे F f आ 2200 8 


शद्वम्मं-मचारक ९३ श्रावणं शनिवार सम्बत्‌ १९३९ 


| Sli 00d 


| 
| 


इंगाळेशटीचर । 
लिस भस्म [ 


। | i | 
Li ३, केवल जड़ी बूंदी से मृतक. | यह इतनी सहल है कि विना गुरु ३ महीना में अङ्गरेजी 

| 

| 


~ 


} पारे की शुद्ध श्वेत भर्म के | लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले। मू० १) 


४ रसायन और खादिकम्रक्रिया , वड़ासूची पत्र मुफ्त । + 
ki : के मर्मेज्ञाता अनेक वेद्य साध | ES 
७ ब्रह्मचारी इच्छा किया करते | बाबू राजाराम बुवसेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 
5 हैं २४) की १ तोला के हिसाब 
‘$ : चाहें जितनी मगावें । | 
T पताः | बटर फिङ्गर बिस्कुट 
| मैनेजर आयबवेद प्रचारक कंपनी | खस्ता-- जल्दी हजम होने वाला- 
| हरद्वार। । नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
५- >> >> ०००००००००००००००८००८०८८८८००८८८८८८८८८८८८4॥ ; खालिस सक्ख्ल आर सूजी का घना हुआ हर शहर नञ 
| वैद्य भषण ३ दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये । 
| ३ 
आयुर्वेद विज्ञान का अपूव ' 
मासिक पत्र । ९ सेक्र टेरी हि 
जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- ९ 
डना आरम्भ हुआ है । मूल्य वार्षिक ९ दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
) विद्यार्थियों से १) | दिली । 
नमूना बिनो मूल्य । र द्ल्ल 
पता-वैद्यराज घम्मेदेज । 
 कविभूषण वैद्यरन लाहौर ` 
गो राममति का व्यायाम प्रचारक क ग्राहकों को एक सास तक सहसूल नहो देना पड़ेगा र p 


7 


बिकट बदुलौअल |) घटनाघटाटोप १।।।) परिमल ॥।) भारतको प्रा- 
चीन कळक १) वोरवोरागगन।।”) नूरजह |) कलावती 2) रानी पन्ता”) | 
भोजपुर को ठगी ॥) नोलबसना सुन्दरी १) कौशल किशोर १) 
चोर सुल्तान १) बोर नारी जया ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) वीर हस्मीर “) फ्रांसी को रानो ।।) वीर- 
जयमल ।”) नवाब नन्दिनी ९) रानाप्रतापको वीरता “) महाराप्रे!- 
दूय ८)॥ सच्ची देवियां |) हमारी भाता यें ॥०) वीर विदुषी स्त्रियां ॥) 
भोष्तपितामह ”) सिखों का साहस ”) भेवाड़ का उद्धार कत्ता ”) 
ऋलुचयों १) फुटबाल 7)। पाकर |”) रासमूरति का व्यायाम ”) 


$” 


पता- माणिक कार्यालय 
PE (प्र) बनारस सिटी hr 
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सहुम्में-प्रचारक १9 श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९५९१ | ९९ 


हिमालय पव त की शुट्ट शिलाजीत 
र ९ डर] ४670, ल त Er व ज 


मक्ताशय जी 


यदि आप मशहूर २ आम खोच 

इत्यादि का कलम ( पेड) अपने खा' 
में लगाना चरहतेहों तो आज हो एः 
` कार्ड लिख कर सूची पत्र मंगाठें। | 


| 
| -आर्य्यन नसेरी | 
वैद्धरण्ज, डा ष : पता-ख्ञा 
क्टर, हकीम सबने एक खम्भसि होकर यह सुक्त कणठ से कहा be डु कमलो ६्‌2m2५] बहर 
०० ० ००322 3.3 3 3 33.3... 3.3... 3332 A, 


दुनिया भ्र सें शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेछला नाशक और चात पुष्टकारक |. 
दूसरी दवा नहीं है| इसारे कायालय से हिन्दुस्तान को सब मान्तो को अतिरिक्त 
. चोन ,जापान, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 
'शिलाजीत आला है जिस को म्रशंसा पत्र उण्स्यित हैं । 
खख प्रकार को दुर्खछसा, गठिया, बवासीर फुष्ट, झगी, , पोलर पड़जाना, 
वाख, खडे, ब्रिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, स्वासो इत्यादि रोगों क 
ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसको विशेष विवरण का पुस्तक सथा 
सेवन विधि का पत्र शुट शिलएजोत के साथ विना मूल्य देते हैं 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र _ 

पुस्तक आरम्भ हो गडे वधषिक झुल | 
२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव को लड़ा | 
नीती, धम्मं चारों वरणों के चरमं वर्ण | 
हुये हैं । ४० एछ का एक खणड ४८० ए 
के १२ खणड एक वषे में ग्राहकों के पा' 


न तोले सूर्य डाकठ्यय पहुंचते हैं महीने में एक खण एक खय | 
| a २।) \) का सु० ।) शोघता कोजिये ग्राइक बनि* | 
१० ४।) 7) फिर ऐसा मौका न मिलेगा | ig 
| 
ie Fe i) पता-रामभेजा स्न चबन 
0 ., १२॥।) ॥) 
. 5७ ३०) m) लोहरी टोला-बनारससिटो 


मिलने का प्ताः 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिसालय डिपो हरिद्वार 


` & हारमोनियम शिक्षक ॐ 


दोनो भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 

वाला टीचर 

40 इस पस्तक में कई ्रकार की गजल 

५4|| कव्वाली, भजन, दादरा और बहतसी सरगम 

- 5> आदि हारमोनियस से बजने की सुगम रोति | 

4 बतलाइ गई है इतना होने पर भी पस्तक का मूल्य केबल 
१”) रक्खा है डाक ख़चं “) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र सुफूत मंगो कर 
देखो । इङ्गलिशठीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली 

.„„ पुस्तक मूल्य १) दो महीने तक केबल ॥) डा" #) 

| पता-_बाबू जसवन्त सिंह 

बुकसेसर, अलीगढ, यू० पो 


यदि-_हमारी बताई हुए सेवन विचि 
द्वारा हमारे श्रासान्‍तक चूणे से ८ व 
तक का दसा और खांसी शर्तिया जक ; | 


सू० १२ तोला चूण का सिफ २) डा 
छ) आने । | 
आय्य, जोषचालय 
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गरमो जाड़ा बरसात सब ऋतओं में सेवन कर सकते हैं । 


'' २४ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी। 
पः 


> (ल =| |ॐ | : ` 
् मेरी बनाई हुई शरात्मो वटिका को बाच पूर्वक सेटन करने से गुण ले छो सी 
सरकारी सेविङ्ग बैंक में जमा किये २३ ) रु० दे दुगा अपूव आश्चये झनक अतीव 
गुण दायक जादू को तरह प्रेभाव दिखाने बाली औषध है जिस का यश आज भी 
ब्र जगल में विरू यात हो रह? हे । है 
, देखियेगा-_त्रास्ति बटिछा के लिये सुख्याध्यापक ओमास कविवर पं० पशुः 
दयालजी वैद्यबाचर्पति तथा वैद्य शा्ट्री सनद्याफ्ता पंजाब एुनिविखिटी आयुधे दक 
क्कास डी० ए० दी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर श्री जो 
आप की जगतादिरुरात जगत्‌ प्रसिद्ध सही याथि क्राह्मी वटिका घहिछे सेने स 
सेवन करी और अब अपने शिष्य वगो को भी कराई जि से हम को बडा ही 
लाभ हुआ है जिस का में ग्पनी व्याख्या द्वारो गुण बणंन करजा बुद्धि से बहिर 
समरत हूं तो भो इतना में छरुर कहूंगा कि जिल २ पुरुषों ने एक चालीस ईद्‌ 
भो इस को सेवन कर लिया है उन की बुद्धि छहृश्पति को तुल्य होमे 
खन्द ह नहों हे विशेष करक मुल हुए पाठ फिर यरद आ जाता है! और वुः 
४ का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादर सें ख्या कहूं ऊपए =% 
अन्यवाद करता हूं कि इस गुप्त रत को प्रदूट करके हम खद दो बहुल रार पहुंचा यह 4 । 
महाशय जी और देखिये- इटोछी से श्रीमन्‌ स॒न्सिफ कष्णसफ पझजबीर यएव बध 
. लिखते हैं-महो दूयजी कोटिशः छन्‍्यवाद है पहिले मैंने दो तीन दए ब्रापमी 
अटिका संगवाई जिस को भेंने खुद भी आर औरं, फो खिलाई हम. सड 
को बहुत ही फायदा किया है कृपया ३ डिब्बी और प्लेजियेगी । सछाशयउ 
ऋमारे पास सेकड़े नये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ब्राह्मी घटिका को पहिले 
अआओमहान्‌ क्ब कालिदास श्रो तर्कीदास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा श्री 
उ स्वासो दयानन्द्‌ सरस्ब्वी जी हमेशा सेवन ऋरते थे और जो सनण्य उन से साल्विक 
३ बुद्धिबद्ंक औषधि सेवन करने की राय लेते थे उनको बह ब्ह्मो बंटी बाटिका छा 
ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- 
_बटिका बुडिबरडिन्दयो यः खादेच्छुचतसः । धारितं विस्मरेज्नैव,विरखूत चाउछ संस्मरेत्‌ 
ब रं स्प्रंतिपूदाकछपांइमेहास्तक सजितविषश्याथज्वर हरी मैधायुबलबबाधिनी ॥ 
अधे व्राहनी बू टो बटिका स्थर को मधुर करती है, तथा स्मरण शति बढ़ा- 
र । कुष्ठपांटु धवासीर खाँसी, विष सूजन, जवर, इन को नष्ट करती है । इस 
बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) स्मृति ( 60!) ) यादृदग्स्त की 
हृतो है उन्माद अथवा पागलपन चित्त की चंचलता गर्मी, बहम, दिल का 
दिल की कमजोरी नष्ट होती है । और शरीर चर्त चालक 
र दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको दफोल मुख्तोर मास्टर और- 
को प्रोमियों और स्मरण शक्ति (याद्दास्त) को ताक़त हीन बिद्या 


=] 


: क्श १) ₹० डाक व्यय ७ ) आर तीन डिट्यी लेने पर डाक व्यय माफ 
; हिउडी । हे ले एक हिड्यो मुफ्त और १२ डिब्बो, लेने से केबल १३ |पोष्ट भिक्ष। 
अनुपान म साथ सेजने। ॐ ८; } 


२० ह लहुण्लंगचारक २७ श्रावण शानख'र खरुष्दर, १९७६ 


महात्मा मुंशीरास जी ! 


विज्ञान कल्पलरू के †८षय में लिखते 


हैं:—सें ढस णुस्शक साला को आ यंभा सा 
सायी क्त्ये जनता के {लिये बहुत उप- 
योगी खमकूता हूं । सेरी सम्मति > यदि 
प्रत्येक आरय्येखमाज कख की एक एक घरेलि 
खरोद्ना स्थीकार करले तो ऐसः समयो- 
पयोगो ग्रन्थ छप कर स्वदेश को बहुत 
लाभ पहुंचा खरूला है | थदि सेरे पार 
घन होता ठो में आपका छाथ बटने 


| का कुज घयत्म करता अबछ केवल आप 


`. आता >) ~ . 
छो रुततकायंता के लिये शङ्ल इच्छा 
र 


ही प्रकट कर सकलः हू। विज्ञान 


तसू में प्रस्येक वस्तु के बनाने की कथा- 


( खाडन्स ) सम्बन्धी कथा वाणिज्य 


ठयवसाप सम्बन्धो प्रत्येक बात का परा 
एरर दण न ित्रो सहित किया गया 
है ग्रन्य बड़ा होने सें .१८० एष्ट सासिक 
पे छपा इं आर स्थे ग्राहके को ॥) 
प्रात अक डाक व्यय सहित दिया जाता 


अभन्यी को मप्रति अङ्क ॥) में 


चावे उड़ान छा खालुग- शिया 
किसी तरह फे कष्ट फे यएळों फो 
५ मिनट मे छख्धाकर खास सर 
हेता दै कीस पी यस्य !) जाने 
१२ वकस यणूराथ , रेमे खे १ 
दास्फोप स्थि कीषर बडी श्या 
मे छुप््स भेजणे । मंगाने का पसा- 


इंमिनऐंड क.सतघडामधुरा 
प्रचारक के एजन्हों 
की सूची । 


(१ ) कश्यप ब्राद्स आगरा 

(२) रामसिंह एन्ड ब्रादर्स रेलळे 
स्टेशन इन्दौर । 

(३) सीताराम गोयालद्ास चौक 
बनारस सिटि , 

। ४ ) शंकर लाख न्युजपेपर एजन्ट 


सहारनपुर 
(५) म० सूप्ये नारायण मू "३ 


~ 


~ 
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गाति शनियार्‌ । 
अकाश 


+ 


CaM 
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नेष [स्थन बाना | 


लेखक--हुन्ट्रवेदालडः 4) 
वणोलियन का नास दिखने 


EE 
au 


बोरवर ० 


डः 
4 ° 77 


९ ) 


खीर सयानक छड 
न ग क? 
अद्भधंत-चत्र सेः 
खादो करं यूल्य , 
प्रचारक के. ग्राहकों से 


शाजिल्द्‌ का शूर 


\ 
(एक शिक्षा दायक उचम्यास) 


- ले० बालू -गिरजाकुमार 'घोष 


है 24 


बंगाली के बड़े प्रसिद्दु उपन्‍्याण लेखक 
' हैं। उन्हे!ने बंगला में “ ठाकुर को > 
4 खासंक एक शिक्षा दायक उपन्याख खिखा 
है। उसके बंगारी में कड़े खंसंकरण हेर 
खुछे हैं । उसी उपस्यास का यह हिन्दी 
अनुवाद है| इसे उपन्यास गहीं, शिक्षा 
की खान कछला चाहिये । पुस्तक आदि 
चे अभ्त तक मनोरण्जकला झो 
„हे मरी हुदे है !। आप हमारे 
“दस उपन्यास को आपनी ७ 
छड़कियों क हाथ मे दे दीजिये । वे इसे 
अमांसं किए विना न उठेंगी । 
| जचूह्वा) 


श्रीयुत थोगेन्द्रमाथ चट्टीपाज्याय . 


ङुथानषद। वक्ा स पनवां 


रथस स्यार. ५५. 


OSI 


प्छ 


उड़ने थे 


पढ़ना अल्यन्ल 


| म, 
“-अभ्यश्यक-े-५- यह -४ यदग्रे 


| कास के 
| 
क्ष 


गरम्भोर विचार उपस्थविस 


।”)- प्रधारक के ग्रा हकरें से ।-) 


ङ्कु. „राष्ट्रा कजलेलि | 


>>! 


~) ति 


सारे संसार क इतिहासे का सार 
लेखक डन्ड वेदालंकार 

कपा आप आरत यथे को राष्ट्रं बनाना 
चाहते हैं ? तय इस पुस्तक कोआददि से 
अन्त तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 
-झाज कठ राष्ट और उन्नति को पुकार 
| तो बहुत सुचाडे देती है पर राष्ट्र और 
| उक्षति इप चीज है, यह बहुत थेडे लोग 
| जानते हैं । इस पस्तक में फाम °” 


रीटु जार 
राष्ट्रीय उल्लति क्या है । 
मूल्य ।) 


os ९७०५» 


शर क । 


RE 


१ दृथरन्द्‌ के अड 


पसर है; जिच! | 
चके जीवर्ण के, बय जे कडे संडे बश 
द दिम हस्त आरररूस्र र | 
Eh सुन्सेपेश्/न जो की लिखी छुः 
एक सररे:लाओिंद आसिका हक. । | 
। सस्य] 


० || 


~ 


प्रचारक के यशकों से 


| 
| 


चारक का वाषिक मूइ्छ । 


| सवसाधारण शे" “* ३) 
| विद्याथयोखे "” “° २॥) 
| भारत विभिन्न देशों सर्वे `" छाल) 


वारक में विज्ञापन लष 
एक मास तक प्रति पक्ति प्रति अंक &) घर० ७ | 
| तीन मास 7 9 9 9 ४) श्र 
को “)॥ 
| ख्ालसर ? १ 
| 


» 99 » » | 


99 है] : | 
अधिकदेर तक विक्षापन देने के लिये पञ | 
ब्यवद्यार प्रबन्ध प्रबन्धकर्ता से कीजिये । | 


कोष पत्र को बंटाई 

(१ )पहिले देखे दिना प्रदारक से कोई कोड 

नहीं बंट सक्ता । 

१) कोडपत्र में आथा कोलम समाचार 

चाहिये । क्रोडपत्न के सिरे पर खद्धमप्रखा 

कानाम शोर बंटने की तिथि छुपी छोगी 

=एद्ये बंटने की तिथि प्रबन्ध कतासे पूछ कर. 

कीजिये ; 
साथा रण क्रोड प्र आथ तोले तक 

पकतोखे तक 


Rn a] 


र सलाह । 5 
६ ० 4 हक जाड़ा का बुखार, पारो का / |! \ 
SSID, र sn बुबार ३ मोत'ज हो में बन्द <: + 
200 .. > £ र र i झोत क्र है: 28 ह ४ । , ब 
फसली बुखार | i ३० दष वे खार हिन्डुशतान में a 5 
तिल्ली ही है. प्रसिदु है ओर सत्र जगह बिरु |) हर 
द्‌ वो तिल्ली की ® सो है (अधिक प्रशंघ। करने को हट ध 
स्‌ दवा | | आवशबकला नडी है । देखिपे M ky म 
खो सोल बड़ी शीशी ॥ श्र CE इस दवा से यह हड्डी क ठाइर भ. 
» छोटी शीशी ॥) कैसा पुष्ट होगया हे 
डाः ।८) आर ।7) आने 
दवा सघ जगह हमारे एजेन्ट ओर दवा फ़ रोशों के पासबिकतीहै। 


PO अअ > 


i तत आवश्यकता । पजक 
हे हिसालय, ब्बत व एक शरीफ खानदान अगर वाल पुष्टणाज चूण्‌ 

है कन्या के लिये ऐसे बर को आवश्यकता चातुक्षोणता, प्रमेह , स्वप्तदोष, आदि 
3 नेपाल की है जिस को आयु २२ वर्ष से २८ वर्ष क चातु सम्बन्धोसमस्त रोगों को दूर करके 


अ भीतर हो । ग्रेजुयट हो अथवा बो. ए. ने 
“ 'कस्तूरी-( शुट व असलो ) फो तो छा | में पढ़ता हो कम से कम १००) मासिक ह हि से रोगी को पक र 

> क 0. ज ल सूर्य आर र ताकत वर बना | सूल्य 
i Ro . | कन्या भाषा लिख पढ़ सकतो है हिसा- २॥) डिठबो 'छएः सः साफ । 


7 शिलाजीत-सुय्यं को गर्म में जड़ो 
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क) बादि तथा सोना पिरोना ग्रह के काय्यं पता;-बो.ए ल. बूबनाएण्डको० 
॒ i टी के प्रयोग से शाखविरचिसे शुद्ध किया ज॑ निपुण हे आय २६ बन को है पत्र दिल्ली न° ३ \ 
भा २) रु० फो तोला व्योहार का पता । 
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केकार-( शुद्ध काश्‍मीर को जाफरान) 


सेठ मिट्टनलाल अलबलसिह 


ठेकदारान द स्टेट | पीतल के बिरूच 
आर्य्य श्रीमानों की दोषियों में ” 
लगाने योग्य । | 
ओ३म्‌ व नमस्ते द्म प्रति द्जेन॥।) 
र प्रति सेंकड ३) रू० आपके नाम ब 
को मुहर २) डा० अलग--मुह्ूर 
च बन बाने वालों को एक रूपया .पेशगी 
क्षेतरना चाहिये । 


पताः-भारत हितैषी-कम्पनी, 


| 
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बिना मल्य ! दो चीजें 


¢ मनुष्य जन्म का सुख इनाम 


। 


कदे प्रचारक २) श्रावण शनिवार लब्बत्‌ १७७१ 
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८ 
कास्ूणिक-पिल-प्राथंना। 
(१) 
बस अब कही जांती नहीं, 
अपनी कहानी आपसे । 
सब से पतित हम हो चुके, 
वरवाद अपने पापसे ॥ 
बहु वांधि मनसूबे नये, 
Fn इम सोचते जाते मतो । 
पर कर सकेंगे काम कब, 
इस का नहीं कुछ भी पता । 
SH ( पु ) 
दम यहद करे ऐसा कर, 
बह चितना दिन रात है | 
पर हाय अव केसा करें, 
लगती न कोई घात है ॥ 
मन में उठी लहरें सभी, 
हा लीन ये हो जायंगी । 
कुछ खख नहीं पड़ता प्रभो ! 
क्या दीनता दिखलायंगी ॥ 
की . के (३) 
हम में पराक्रम कुछ नहीं 
ठु भक्ति से भी हीन हैं । 
श्रसहाय हें अरु दीन हैं, रे 
अधघ ओघ ही में लीन हैं ॥ 
कुछ भी न करते बन पड़े, 
द्यपि श्रयोग्य कुमूत हैं । 
` सारा जगत हे जानता, 
y तो भी तुम्हारे पूत हैं ॥ 
(2) 
खोदिबा सर्वस्व अपना, 
पड श्रविद्या जांल में । 
अब भोगते हैं फल, उसी का 
बेहाल से इस हाल में ॥ 
पर दीन वन्धु दयालु है 
वे खुधि न छोडेगे कभी। 
इन यातना को हटाकर 
५ मुह न मोडंगे कभी ॥ 
(५) 
„ अपने भरोसे आप ही, 
उठ काम सब करने लगें । 
. जम जाय जीम॑ एकता 
कुछ भांग भारत के जग ॥ 
सब बन्धु अपने एक हे 
- यह भावना भाती रह । 
सब को मिलायेंगे गले, 
थह याद भी आती रहें ॥ 
(६) 
घह अभ्युदय दमको मिले, 
जैसा कि पहिले प्राप्त था। 
बह रक्त नस,|नस में बसे, 
जो पूर्वजों में व्याप्त था ॥ 
उत्साह की बढ़ती बढे, 
कारज अधूरे नां रहें ॥ 
बस यही अभिलाष है 


ह ... पूरा करे जो कुछ कहें, 


कात्यायनीदृत्त खिबेदी (उसके जानने के लिये, किलो, प्रकार, 3 


ञग्रात्मिक दूय 


“आत्म दर्शी प्रसीदति” 
संसार सें सब से आवश्यक आहिसक 
दृश्य अपने आत्मा का दृश्य है । हसा- 
रे अपने आत्मा हमारे लिये सबसे अ- 
चिक अन्थेरो गुफाओं के समान हें। 
उनके विषय में हम कुछ नहीं जानते । 
आरों को समालोचन करना सहज है, 
दूखरे क कपड़े पर लगे हुए ज़रा से काले 
चिन्ह को देखकर ह सलेना कठिन नहीं 
है, किन्तु अपना दोष किसे दीखता है ? 
जिन्हें दीखता है, वे बहुत विरले और 
चन्य पुरुष होते हैं । एक लेखक का बर- 
ख्य है कि मनुष्य को आत्मा क (जिये 
गुप्ततम रहस्य दूसरे मनुष्य को आत्मा 
छो है| वह वाक्य केवल एक अंश में स- 
त्य है। दूसरे मनुष्य के आत्मा को अ- 
पेक्षा भो गुप्ततर रहुरूय मनुष्य को अप- 
नो आत्मा है। तभो तो कहा है कि--- 
“नरः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यतिः 
“आत्मनो विल्वमात्राणी पश्यन्नपि नपश्यति” 
मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के सरसों क 
दाने के सम्मान दोषों को भो बड़े बनकर 
देखता है, किन्तु अपने बिल्वफल जितने 
बड़े दोपॉ को भो सर्षय समान समभता 
है, और देखता हुआ भो नहीं देखता । 
“देखता हुआ भी नहों देखता” यह क- 
हने में कवि ने मनुष्य पर थोड! सा अ- 
चिक दोष डाल दिया है, क्योंकि 
बस्तृतः सौ में से ४० स्यानो' पर अपने 
दोषां को देखता ही नहों । 
x है x x 
मनुष्य अपने स्वरूप को क्यो नहीं 
देख सकता ? इसका कारण ठु'ढसा क- 
ठिन नहीं है। सनुष्य चाहता है कि 
सब को जाने और सब को आलो- 
चना करे । दूसरों के विषय सें जब 
तक वह थोड़ा बहुत परिश्रम न करे 
उसे कुछ ज्ञान नहों हो सकता । अपनो 


इच्छा पूरी करने के लिये वह परिणाभ 


करता है, ओर कुछ न कुछ सच मूठ जान 
ही लेता हे । वह अपने जानने को भी 


यत्न को आवश्यकता उसे ग्रतोत्त नहीं ' 
होती । बह सद्ग यह समम्भ कर सन्तष्ट | | 
रहता हो कि सुके अपने विषय सें सख ta | 
कुछ ज्ञात है । यह सिथ्या विश्वास ही | 
उसे अंधेरे में रखने का हेतु होता हो । ! 
यदि उसे यह ज्ञात होजाय कि अपना 
आत्म भरी मनुष्य के लिये बैशो हो ग- . 
हरो खमसया दै, जैसो दूसरे का आत्मा | 
तो फिर कभी वहू अपने विषय में इतना | 
अज्ञान न रहे । धम ग्रन्थो' में आत्मद्शी | 
सबसे बड़ा योगी कहा है । 
>८ SNC १९ CS 

दोनो' समय सन्ध्या का करना दो 
कारणो से आवशयक ही | प्र/तः खाय' 
ज्ञान और शान्ति के भणडार अपने स्वा- 
मी को मिलाने का अवसर पाना उनमें 
से पहला हो । उसका दूसरा कारण अपने | 
आपको और अपनी अवस्था को पह्चा- 
नने का समय पाना है । जो व्यक्ति क- 
वल आँखे बन्द करक बैठना हो सन्ध्यां । 
समझता हे, वह अभो अ घेरे में ह, जर | 
जो केवळ मन्त्र पढ़ने में हो सन्ध्या को _ 
समासि समझता है, वह उससे भी अ- | 
चिक अंधेरे में है । सन्ध्या का वास्त- 
विक प्रयोजन आंखो का बन्द करना 


i 
या सत्र पढ़ना नहों हे, बलिक प 
त्सर का ध्यान करते हुए अपने रूबरू 


और अपनी दशा को देखने का यत्न कर- 
ना हो । जिस व्यक्ति ने इन कामों को _ 
न करक केत्रल संध्पा क मन्त्रों का जाप 
कर्‌ लिया, उसने से सार को भो चोखा _ 
दिया, और परमात्मा के साथ अपनेआप | 
को भी धोखा दिया । दोनों समय आपनी | 
अवस्था पर विचार करके, उसे 
सोत्तस बचाने क साधनो का 
आर आपने जीवने पर घटना, यह 
न्ध्या को दो प्रधान उद्देश्यों में से 
है। जो इसे नहों करता, वह रि 
कार की उन्नति की आ' 
कला । इसी लिये स्सृर 


इच्छा रखता हे किन्तु बह अपने आप | _ 
को अपने इतना समोप समता हो कि | - 


संसार को गति । 


न्‍ ते हैं, उनकी यह दो ही विशेषताए 


nr | ~ ‘Tm In 


i वेसमाज को क्रियात्मक यही उपदेश 
` 5 `कि अपने सिद्वान्ते पर ट्रढ़ रहो। 


| र'उख और ऐश्वयं तो क्या शारीरिक 
4 को भी अर्पण करमा पड़े लो सहन 
॥ । ऋषि दयानन्द ने अपने जो- 
से यह दिखा दिया था कि वे सहन 
ने को धमं समफते हैं, आक्रमण करने 
; नहीं । जहाँ तक सत्य और झूठ में 
जैक करने का प्रश्न हे, आये समाज 
||, ft किसी से नहों डरता, और ऋषि के 
' 'णचिन्हों पर चलता हुआ निर्भो- 
होकर अपने सिट्दान्तों के अन्य सि- 
. हों को गौरव स्थापित करता है| इस 
बह कभी टल नहीं सकता, क्योकि 
पापना दिन से ही वह शिचारों की 
' तन्त्रत्ता का पक्षपाती रहा है । अपनी 
._'मति प्रकाशित करने को हर एक को 
'क धकार है। इसके बिना मनुष्य सृष्टि 
। शो उन्नति और सुधार के मारग पर नहीं 
स * सकती । ४ 


हैं आय्येसमाज विचारों को स्वतन्त्रता 
` केबल अप्रने छिये द्वी नहीं मानता 
रों के लिये भी फैलाता है। धम 
रा घयक बाद विवाद में आज तक आय्ये 


कि भी सभासद्‌ ने पुलिस 


Fi बन्द करना नहीं चाहा 
नन्द के हादिक भाव और फ्रि- 
को आर्यसमाज इतनी देर 


रौनक राम और आर्यसमाज 


4 

इ [इतो और सहनशोलता-ये दो ही 
हैं, जो मिलकर शहादत के नाम से 

' 'रे जाते हें। जो लोग चर्म पर बलि 


' अमि हें। ऋषि दयानन्द के जीवन का 


(यदि उस दूदता को लिये सांसारि- 


न्तों को भूल कर आये खसाजी 
कथहरी और पुलिस की सहायता से 
अपने से भिन्न सत वालों के मुंह बन्द 
किया करेंगे द्रत! और सहन शक्ति 
और दूसरे शब्दों में बलिदान-- ही 


एक मात्र ऐसा विमान हे,जिस पर चढ़ा 
रह कर आर्यसमाज सद्र ऊ चा सिर 
रख सकता हे। 

आज सारा आयसमाज पटियाला 
रियासत को कोस रहा, है क्योंकि उसने 
दो बार निरपराधी आरयसमाजियों को 
कष्ट देना चाहा है । हमारी सम्मति में 
पटियाला रियासत को कोसना बहुत 
अधिक उचित नहीं हे । हमतो भारत 
घषं छे और सब प्रान्तेंग से पटियाले को 
ही अपने लिये अधिक धन्य समते हैं। 
वह स्थान पटियाल ही हे, जिसने 
ऋषि दयानन्द्‌ छे रिष्या को दो घार 
यह अबसर दिया कि वे दिखा सकें, 
कि अभो तक आयंखमाज में से ऋषि 
को शिक्षाअं का सर्व नाश नहों हो- 
गया । बह स्थान पटियाला ही ह, 
जिसने इस समय और पहले भी ससार 
के साम्हने यह रख दिया कि आय्ये- 
समाज में दो दल हैं तो कोदे चिन्ता नहीं 
विपत्ति और चिन्ता के समय वे सब 
एक हो सकते हें । क्या इन दो सेवाओं 
के लिये पटियाला स्टेट हम लोगों के 
चन्यबाद्‌ का पाञ नहीं हे । 


म० रोनकराम ओर स० विश्वम्भर- 
दत्त के साथ पटियाले में व्यवहार किया 
गया है, वह हम बोसवों शताड्द्‌, से 
उठाकर चार पांच सो वर्ष पीछे.के समय 
में ल जातेहें। गत दो शताडिद्यों सें 
भारत में यदि कहों इस प्रकार की अ- 


न्घाधुन्ध का दृष्टान्त पाया जाता है तो 


वह शिखाशाही में ही है बिना बारन्ट 
दो भले मानसों को गिरिफ्त।र करना, 
बिना कारण बताये उन्हें हवालात में 
रखना, उन्हें धमकाना भूकों मारना 
और तंग करना, फिर दकोछ से उन्हें 


| मिलने तक न देना ये सब कार्यबा हियर 


न्प भा {- | भारतवर्ष के परे भो सरहद्दी प्रान्त को 


'र अन्यया कम मिलेंगी । अने- 


त्याशरार 
a 


Ee 


) सबं साधाः | 


रण ने उन्हें सुनलिया परन्तु चुप हो रहे 
उन्होंने कहा पटियाला के सहाराजा 
साहिब को अभो इन घटना आं का पता 
नहीं लग रहा इसी (लिये यह सब अन- 
थे हो रहा है । किन्त अब वह आ सन्देह 
दूर हो गया । महाराजा साहिब की 
ओर से एक घोषणा निकली है, जिस 
द्वार! बताया गय हे कि स० रीनकराम 
आदि का मुकदमा शीघ्र ही चलाया 
जायगा। हस नहीं कहते कि इसें रिया- 
सत में न्याय को आशा नहीं, किन्तु यह 
याद्‌ करने से नहीं रुक सकले कि ररियाखतों 
के न्यायाधीशों पर रियासती प्रभाव 
बहुत अधिक पड़ जाया करते हैं । तो झी 
अभियोग प्रारम्भ होने से हम प्रसन्न हैं 
इसलिये नहों कि अब दूध का दूध और 
पानो का पानी हो जप्यगा, प्रत्युत इस 
लिये कि संसार को पता लग जायगा 
कि पटियाला रियासत की सरकार ने 
किस आधार पर ऐसी हल चल पैदा क- 
रने बालो ज़बदंख्ती को है । 


लाहौर से डिफेन्स कमेटी ने कैदियों 
को अवस्था का ठीक परिज्ञान करने के 
लिये पं० देवदत्त अग्युर्वेद्गचायं को बनॉले 
भेजा था । पं० देवदत्त जी का कथन 
है कि अपने पहले किये इए आत्योचारों 
को राशिको पर्याप्त न समक कर वहाँ की 
पुलिस ने उन्हें कोतवाली में चकेलदिया 
और उन्हें उलटा गिराकर पोठ और चू- 
तड़ीं पर जूतों से मारा, और चालान 
कर्‌देने को घमको से बाहिर निकाल 
दिया । पटियाला स्टेट को सिखाशाही 


का यह एक ओर नमूना है । 


इस झगड़े में प्रायःसब सिक्ख समा- 
चार पत्रों ने भाग लिया हे, उनमें से 
एक बड़ी राशि पटियाला स्टेट के इस 
अमानुषीय व्यवहार छे पक्ष में है। 
हमें पटियाला स्टेट के कमंच!रियों की 
बेहूदृगियों से उतना दुःख और आश्चर्य 
नहीं हुआ, जितना सिस समाचार पत्रों 
को उसका पक्ष समर्थन करते देखकर 
हुआ है। जहां पंजाब को सिक्ख रियास- 
तों के कर्मचारियों से कम से कम उनकी 
बड़ी संख्या से कोई व्यक्ति बिद्या या 
समय को अधिक भाशा नह करता बहां 

कस का 038. ef ६ न 


4 


पत्रों छे खमपादकों फे विषय में यह आ- 
शा को जाती हे कि वे साक्षर होगे. सं- 
> बार के प्रवाह को जानते हगे, और 
एत्र खम्गादन छे “विचार प्रकाशन को 
ईब्राघीनता? नामक पहले सिद्ुरन्त को 
अबश्य पहिचानते होंगे जो बात अ- 
हलोल नहीं, सभ्पता से पतित नहीं, 
भर केव छेक की राय का प्रकाश है, 
' उसे दखाना विचार की स्वाधीनता को 
भोर उसके प्रकाशन की स्वाचीनता को 
दुबान। हैं। यदि म० रौनकराम एक 
आये न भी होते तो भी हम इसी अधार 
पर उन्हें निदो षी ठहर 
रियासत के व्यबहार को अनुचित सम- 
` झते। और फिर उच्च पर जो जो ज़ब- 
नस्तियां हुई हैं, 
ही भलदी हँ । 


कर पटियाला 


न्हों ने लवे पर हूया- 


अब प्रश्न यह है कि आयेघमाजियों 

का इस ससय दया करतवय ले? हमें हषे 
है कि जो उनका कर्तव्य है, बह आयं 
समण्जों ने पहल से ही समफ लिया है 
आर तदुनुकूल व्यवहार भी किया है। 
उन्होंने बिपद्ग्रहतों को सहायतःर्थ घन 
भेजा हे। प्रस्ताव पाघ किये हैं और सब 
से बढ़कर आएह्मिक बल खया है, 
„„_ओो जेलसें पड़े हुए विचार स्वातन्त्र्य के 
शहीदों को उत्साहित करेगा; न्तु 
. यदि इस समय हमारे किये सब थत्र 
निष्फल भी जांय तो पबा नहो । यदि 
में पडे हुए दोनों आये पुरुषों को 
न्याय न मिले तो भो चिन्त! नहीं. हमें 
लिरुत्धाहित न होना चाहिये और अप 
` नीक्षारी उपलभ्य उपदेशक सेना को लेकर 
5 पटियाल! रियासत पर ऐवा घामिक 
चावा मारना चाहिये किया तो दो आये 
पुरु छे साथ पाँच सात और साम(- 
जिक पणिडत भी जेलको हुत्रा खाँय, या 
. रियासत वालों की घमभ सें आज्य कि 
_ दूसरी ओर भी डरपोक नहीं हैं, प्रत्युत 
क्ल जंस सुरसा बदन बढ़ावा तस तस" 
एक अभागी विधवा! - इन्डियन 
` डोशियलरिफामेर ने एक समाचार प्रका - 
शित जिया है । जो हिन्दू जाति की 
. सोचलनीय दुश( का एक चित्र हमार' सामने 
ला है। समाचार बम्बद का हे 
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एक ११ सश्ल को कन्या का विवाह एक 

१3 साल के बालक के साय हुआ । बह 

वालक वहां के एक कालेज को एफ, ए. 

काख में पढ़ता था | विवाह के समय 
बालक सब प्रकार से स्वस्थ प्रतोत होता 
था । दूसरे दिन उस पर प्लेग का 

आक्रमण हुआ, आर तोसरे दिन वह 
सरगथा | कन्या और बालक सारस्वत 
ब्राह्मण थे । कन्या के पिता ने एक खड़े 
पंडितजी से ठयबस्था मांगो कि कन्या को 
बिधवा मान लियःजाय या नहीं ? पडित- 
जो को व्यवस्था के अनुसार ऊन्या 
विधबा ठहराद गडे, और जिस बेचारी 
को अधी खेलने कूदने और पढ़ने की 
अवस्था थी, उसे सोगिन बना कर घर 
से बिठा दिया गया ) क्या हमारे देश 
को यह दशा बहुत ही सोचनोय नहीं है ? 
क्या वह एक दिन को बशू जन्मभर 
के लिये दुखिया नहीं करदो गडे? यदि 
उत्तर हां में हो तो इस सारे पाप 
का भागी कोन है 


रंग का वड़प्पनः-टन्दून को कम्बर 
आफ कामस में व्याख्यान देते हुए एक 
जर्मनी निवासी धनी यहूदी ने निम्न- 
लिखित वाक्य कहे थे “तीन साल हुए 
जब मुके राण्लळ आफरीकन सोसाइटी 
का अतिथि बनने का सन्मान प्राप्त हुआ 
था । उस प्रसिदु सभा के सब सभासद्‌ 
इस में सहमत थे कि रंगदार जातियों 
को साथ व्यवहार करने में सब गोरी 
जातियोँ को एक होना चाहिये, और 
कि उन जातियों का गौरव रंग के हो 
दबाव पर है, और कि यदि एक भी 
गोरी जाति के दबाव में भेद आयगा तो 
स्च ,गोरो जातियों को उससे हानि 
पहुंच सकती है । ”” क्य! यह रंगदार 
जातिये के विहहू गोरी जातियों को 
गुप्तमन्त्रणा को घोषणाँ नहीं, और 
उसपर भी आनन्द यह है कि बह 
घोषणा सारी दुनिया को सामने ? कया 
ये गोरे रँग वे अभिमानी सअनुष्य 
शरोरघारो प्राणी यह समकते हैं कि 
इनको इन गुप्त मल्त्रणःआं। को कोडे नहीं 
सुनता? अगर और कोई भो नहीं 

नता 
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कि वह जो सँसार का स्वामी है जिसने 
सबको बनाया है, आर सब का पालन | | 
करता ही, वह इनको इन गुप्त सन्त्रणा- | | 
ओ को सुनरहा ही उस न्यायकारी और 
निबल विपत्ति हरी का कालद्ंड गुप्त 
मन्त्रणा करने वालो को सिर पर सदा | 
तय्यार रहता हौ । इस सखार में न्याय _ 
और सत्य का साथ छोड़ कर जो जाति 
चलतो है, उसझो क्षणिक चसक शीघ्र 
ही लुप्त हो जातो है, ओर जब पापो के 
भार से भरो हुडे उसको नौका भवर में 
पड़ती हे,तवन सफेद चमड़ा ही चप्पू का 
कास देखक्ता है और न भूमि के पश्चिम भाग 
में रहना | उस भगवान क साम्हने गोरे 
और काले रंग बराबर हैं-उसक दरबार 


में केवल दद्य क गोरेपन का आद्र हो । i 
कुलुब की लाठ किनकी हैःप्रयाग के 
हिन्दुस्थान रिव्यू में लाहौर के ला० 
ळालेजके प्रिन्सिपल म० कंबरसेन एस० ए० 
ने दिल्ली के समीप बनी हुड  कुतुखको 
लाठ के ऊपर दो विद्वतापूर्ण लेख लिखे 
हैं! उन लेखों में उन्होंने इस विषयको | 
खोज की है कि इस लाठ के पिता | 
कौन हैं? लेखक अनेक युक्तियों के पोछे 
इस परिणास पर पहुंचे हें कि यह राठ 
सुसलमानों को बनाई हुड़े नहों है । 
उनसे पहले हिन्दू राजाओं ने हो उसे | 
बनवाया था । कदे वष हुए वैदिकः | 
सेगजोन में लिखते हुए श्रो महात्मा _ 
सुन्शोरामज्ञो ने भी यहो परिणाम सि- 
काला था कि कुतुखमोनार बचाई कक 
हिन्दुओ' ने थी और पोछे से नोली तैमत _ 
पहना कर और कुरान को आयतो «से _ 
उसे सजाकर मुसलमान बनाया गया है।.. 
एक. निष्यक्षपात दर्शक सीनार पर. 
लिखी हुई आयतो' को देखकर मुक्त कंठ 
हो कह उठेगा कि ये पोछे से 
गदे हैं, मोनार का अंग नहो है 
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प्रथमनाथ खो० एस० सं 
पर पाश्चात्य प्र्ञाबो 
लिखा है । कि भा 


ब्राह्मसमाज और आपस्येसमाज हैं 
लेखक महाशय को सारे लेख का जो 


+ 


Me सारांश है, उससे हमसे यहाँ कोडे प्रयो- 
"a  जननहों। इख कयन का हम बड़े बल 

७' से विरोध करना चाहते हैं, कि आाय्ये- 
| * समाजके उद्भव में किसी पाश्चात्य प्रभाव कर 


व;  भीोहाथ है। यहकथन घटनाओं के तथा 
चू सचाई के सवथा विपरोल ही । तऋपि 
दयानन्द ने किन २ गुरुओं से शिक्षा 

व... ग्रहण को, और किन रसे तत्वज्ञान 

षः उपलव्ध किया, यह कहना कठिन हू, 

र. किन्तु इतन! हम निश्चित रोति से कह 
री. . सकते हैं कि छन गुरुओं में से ऐसा कोडे 

| न था जो पश्चिम को ज्योति ऋषि में 
५१ : डालता । सारी ज्योति, जिसकर उसने 

। प्रकाश किया, पूर्वीय थो । उसमें किरी 

प्रकार की भी मिलावट न थी । आज 

. | आयसमाज यदि कभी २ पाश्चात्य 
« प्रभावों को चिन्ह दिखादेत' हो तो वह 

उसको निवलता को चिन्ह हैं_ रोर 
। ' कुछ .नहीं। आर्यसमाज पश्चिम को 
, ` ग्रभावो को लने भोर पचाने के लिये 
पैदा नहों हुआ, धल्कि उनके बुरे 
। प्रभावों को दूर करने को लिये उत्पन्त 

हुआ हू । जो सचाइ ह, वह पश्चिम 
को मिलकियत नहीं हौ, वह सबकी ही । 
। उसका ग्रहण हम सचाई समके कर फरते 
! हैं नकि पश्चिम द्वारा स्वोकत होने से। 
सिस्टर गोखले को उपाधि और 

' चार्टर-बांकी पुर का एक सहयोगी लिख- 

ता है कि सम्राट के पिछले जन्म दिनपर 

सरकारने मि० गोखले को के० सी० आदे० 

७ दे० की उपाधि से बिभूषित करना चाहा 
+. # था । भि०गोएले ने बड़ी नखता से इस 
. सम्मान को अस्वीकृत किया। इस से हमें 

कोडे आश्चर्य नहीं हुआ । हमें आश्चर्य 
« इसी में हे कि मि०गोखले जैसा निःस्वार्थ 
सेवा करने वाला मनुष्य सी० आईइ० इे० 
भो कैसे बन गया । भारतीय प्रजा जिस 

_ सि० गोखले क्रो सब सरकारी उपाधियों 
ले ऊपर समक्त हैं, बे यदि उपाधि लेते 
श्वय इसी में होता । मि० गोखले को 
रक इसी लिये राजनीतिक सन्पासी 


नाम से पुकारता है । आपके इस 
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वाही को तुलना को जाय, तो कवि का 
यह वचन स्पष्टतया समफ आजाता हैं 
कि “विचित्र रूपाः खलुचित्तव्ृत्तयः? भि० 
गोखले पर सरकारी सम्मान पुष्प वषो 
की आाँती पड़ता हैं. और व नोचे से सिर 
सरका लेते हैं, और दूसरी ओर खरकार 
विश्वविद्यालय के संचालरु को महीनों 
तक श्या वर्षो तक चैसें का पाठ पढ़ाती 
है,उन्हें ड्यो 'ढ़ियों में बैठा कर प्रती क्षा कर- 
बाती है, और फिर उनमें चाटर को ऐसी 
रते पेश करतो है, जिनके स्वीकार करने 
की अपेक्षा विश्वविद्यालय का विचार 
छोड्देना अच्छा है, और संचालकों को 
भी साफ इन्कार करते लज्जा आती है। 
मनुष्य जाति भी किन २ रास्तों से चल- 
ना प्रसन्द्‌ करती है? 


कांग्रेस के सभापाति-प्रचारक को 
सम्मति भारतवर्ष की सहस्त्रों प्रजाओं 
के हादिक साव का प्रकाश मात्र है, जब 
वह ऊहता है कि कांग्रेस फे इस अधिवे- 
शन छे सभापति महात्मा गांधी को 
षटनाना चाहिये । यदि कांग्रेस स्वार्थ 
शून्प देशभक्ति को उत्पन्न करने छे लिये 
प्रचरि.त की गडे है, यदि वह सारे देश के 
पूज्यदेव को अपना भी पूज्यदेव बनाकर 
अपने आए को देशका सच्चा प्रतिनिधि 
सिद्दु करना चाहती हे, और यदि वह 
समाज सेवा छे साथ मिले हुए व्यक्ति- 
गत गौरब को कुछ भो मान को दृष्टि से 
देखती हे तो मि० गान्धी से योग्यतर 


सभापति उसे मिलना कठिन ही । हमें 


आश्चयं है कि भभो तक किसी प्रान्त की 
कांग्रत कमेटी ने मि० गान्धो का प्रस्ताव 


नहीं किय। केबल एक साल भारत और 
कांग्रेस का राग अलापने के प्रतिफल में 
श्रीमती एनी बेसे ट का प्रस्ताव होगया, 
किन्तु मिJ गान्धो का म्रस्तांव नहीं 
हुआ, यह देख कर किसे विस्मय न होगा? 
वैसे तो हमारे देश में बड़े योग्य व्यक्ति 
पढ़े हैं जो काँग्रेस के मुझ्याखन को सुशो- 
भित कर सकते हैं, किन्तु इस वर्ष का 
नायक गान्धी हो है । उस की उपेक्षा 


कर जानो भारत वर्ष क कृतज्ञता भौव 
प्र बहुत भारी चब्बा छग(ने वाली 
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एक राज भक्त सभा--आागरे द 
जामीन्द्ररों ने मिलकर एक आगरा ज़मी -- 
न्दार सभा स्थापित को छे, जिस > 
कई उद्देश्यों में से सुख्यदो ये हैं (९) या 
सभा सरकार को राज विद्रोह के थाने 
सें सहायता किया करेगो । (२) जइ 
पूछो जायगी तो खरकार को उचित सरळे- 
सो दिया करेगो । हमारी सम्मति से 
इन दोनेरं सट्टेश्यों से किसो सभाका ब. 
नाना अपनी खैर रवाही दिखाने को 
कामना से सरकार का अपमान करना 
हौ । क्या सरकार स्वयं रोज विद्रोह को 
निमूल करने को शक्ति नहीं रखती? 
और फिर कया सरकार आब ऐसी दया 
योग्य दुशा में जा पहुंच हे कि उसे भारत 
वषे को जमोंद्गर उमाओों से सलाह लेने 
को ज़रूरत पड़ा करेगो ? छ 


पशुओं पर अत्याचार--कहते हैं डि. 
छू ग्लेएछ को भारतोय खमिति से भारत- 
सरकार से आज कल इस विषय में पत्र 
व्यवङ्ार हो रहर है कि इस देश में प- 
शुओ' पर जो क्ररताए होती हैं, दु 
रोका जाय । इससे उत्तम विचार इससे 
अधिक घामिक विचार-ओऔर कोनसा 
होगा ? भूत दया धमो में सुख्यधम है। 
भारससरकार उस दिन करोष्ठों वाणो 
रहित पशुओं के हादिक थन्यबादों को 
पायगी, जिस दिल वह उन पर होती 
हुईं करता का निवारण करेगो। गधों 
घोहे। और बैलो' पर उनके चाने।गल 
जो २ अत्याचार करते हैं, उनक देखने 
वाला आंखों में लहू क आंसुओं E 
रोक सकता । और पशुओं पर्‌ सब 
बढ़ा अत्याचार तो उनको हत्या है। 
ही अच्छा हो यदि सरकार कम रे 
गो जैसी लाभदायक और ओले ' 


जन्त की हृत्या भारत वष में रोक. 
कम से कम सेनाओं क निमित्त क लि 
मारी जाने बाली गौओं को रक्षा कना 
तो सरकार क हाथों में है । 
किसी व्यक्ति के धार्मिक विचारो की 
दुलन नहीं होता, फिर वहीं से 
कपो न किया जाय? परमात्मा | 
सरकार क उपयुक्त प्रस्ताव को दिं 


(१ | 
-संद्धम्मे प्चारक 


_ गुरुकुल विश्वविद्यालय (कांगडी) 
की सहायतां भारत नित्रासी 
” सात्रकाचमंहे 
( मद्दात्मा मुनशीराम जी द्वारा लिखित) 
^ ~ गुरुकुल ष्य! है और उसको विशेष 
ताएं ष्यः हैं, इन फे बललाने को आज 
आवश्यकता नहीं | गुरू शिष्य के गाढ़ 
सम्बन्ध को पुनः दृढ़ करने द्वारा प्रजाके 
चरित्र संगठन का यदि कोई शक्तिशाली 
साधन संसार भर में हे तो यही गुरूकुल 
-हे। भारत वर्ष को वर्तमान शिक्षा पूणा- 
रो तो उस के धराने वालों के मुखों से 
ही अपराधिनो सिद्दु हो रहो है, और 
भारतीय गवनेसेन्ट का भविष्य में केबल 
ऐसे विश्वविद्यालय श्यापत्र करने का 
हढ़ संकल्प कि--जहां विद्यार्थी पठन= 
सन्नोंसे ऑनिरन्सर निवास करे, भार- 
.तीय बत्त मान शिक्षा प्रणालीका क्रिया- 
त्मक खन्डन हे । परन्तु आरत विभिन्‍न, 
आज कछके बढ़े चढ़ेहुए, सभ्य देशों मेंशो 
अभी तक ब्रह्मचये को रक्षाका पूरा प्रब- 
न्थ नहो । बहँछे ?८७।।० 5h००।5 (लो- 
क प्रचलित विद्यालय) और Residential 
Universit) (अन्ते वासिन्‌ विश्वविद्यालय) 
भो गुरू शिष्य का बह सम्बन्ध दृढ़ नहीं 
र सक्त जो कि विद्यार्थो के अन्द्र खद॒(- 
चार छे लिए अतुल अनुराग उष्पन्न कर 
ड । ज्ञबं युरोप तथा अमेरिका के विश्च 
, जिन में {शिक्षक अपनो जाति 
एन होते हैं, विद्यार्थो को शा- 
मानसिक तथा आत्मिक उन्नलि 
तक पहुंचाने में असमथ हैं तो 


~ 


रणमें जो नए विश्वविद्यालय 
हैं (जिनमें अधिकतः बिदेशी 
जे आवश्यक हैं।गे, जिन छे 


शि 
हाथों में ही शिक्षा की झूल बागडोर हो 
गी) उन से भारत सन्तान फे वास्तविक 
चरित्र सुधार को क्या आशा हो सक्ती है? 
केबल तनो विशेषता ही इस 'शि: 
णालय का गौरव रुथापन करने के लिए 


यी किन्तु गुरुकुछ सो अन्य कडे 


{ से भी भारत वर्ष में एक 


(१) यह निविवाद बचाई है कि 
आये जाति के पतित होने के मुख्य 
कारणो में से एके बाल विवाह है । गत 
एक शताब्दी छे सब उच्च कोटी के खुथार- | 
कों मे इख कुरीति को दूर करने का प्रय- 
ल किया किन्तु उनको सनोवाँछित कत 
कायेत स हुड । गुरुकुल ने इस कुरोलि 
को जड़ पर हो कुल्इष्ड' रखदिया । इस 
शिक्षा प्रणालीने वायु मएडल ही ऐसा 
उत्पन्न कर दिया हे जिस में बाल विवाह 
रूपी राज रोग का बीज छो विकसित 
नहीं हो सक्ता । एक बार गुरुकुल में 
बलक को प्रविष्ट करके माता पिता बा- 
लक की २३ वर्षो को आग्यु तरू उस के 
विवाह के विचार के प्रलोभन से ही 
मुक्त होजाते हैं और जब गुरुकुल के बायु 
मंडल से टूढ़ सङूल्य होकर त्रक्मचारी 
निकलता है सो उक्ष को सहज में कोई 
प्रलोभन डिगा भी नहीं सक्ता । 


(२) फिर वैदिक स्वपभाविक . वणो 
व्यवस्था का सिंहासन जब से कुरोतियों 
छे सभापति, जातियों को पतित करने 
बाले अस्वाभाविक जातिबन्धन ने दुबा- 
लिय! सब्र से आये जासि के अध! पतन 
की सीमा न रही। इसी अनुदार जाति- 
बन्धन को निमुरता से तङ्ग आकर आधये 
जाति के सहस्यों रत्नों ने अपने प्राचीन सै 
और अपने सस्घन्थियों से किमारा करके 
अपनी जाति को निक्ष लकर दिया और 
सहस्त्रं को नास्तिक पन के अन्ध कूप में 
चकेल दिया । इसो पापो पिशाच क 
अह्परचारों ने कोटियों आये सन्तानों 
के साथ कुत्ते और गदभ से क्षो बढ़ कर 
नीच व्यवहार कराया । गुरुकुल क वायु 
सन्इल में पक्षपाल तथा प्राणियों से 
चणाका विचार उत्पन्न ही नहो हो 8क्ता 
और इस लिए आज कलको अछूस 
जातियों का कठिन कां काठिन प्रश्न 
आप से आप इल हुषा पड़ा हे । 


किन्तु गुरुकुछ इस से बढ़ कर कुछ 
काम कर रहा है|, वर्णाश्रम धमक लुप्त 
होने से भारत बषे में श पश्चिम के भ- 
यंकर केoCialism 
लहर उठने लगी ह । जष्टं जान्दार 


. जतासि्कोंठने/"उरुखाऽलकका०भमC आष ककर बश क 
का कुछ कुछ मुक़।बिल( किया, वहां श्रेष्ठ प्रमाण दिखाया गया हे कि भौतिको 


सोशलिज्म को. 


आया वितते से गिरकर हिन्दुस्थान बना 
हुआ यह देश इस को एक चोट सहन करने 
को आ शक्ति नहीं रखता । ररे भारल- ' 
वषं सें गुरुकुल हो एक ऐसा स्थान छ. ५ 
जहां वर्णाश्रम धसं की स्वाभाविक बुनि- 2 FE) 
यद्‌ डाली जगती है और संखार्‌ मे फैली कं. ड़ 
हुईं असमानला के विनाश से,गुण कमोनु 

सार सनुष्यों को अधिकार स्थापन करने 
का प्रय हो रहा हूं । 22.3: 


ङ 


(३) इस समय बडो भारो शिका- 
यत अपने देश में यह सुनाई देतो छ 
कि नव शिक्षित युवक स्वच्ठन्द हो कर, 
बड़े बूढों को सम्मानसे सु ह सोड, पुराने 
परिवार प्रेस को पांवतले रोंद्‌ रहे हैं । 
गुरुकुल से यह आशा तो कोगई थो कि 
स्वच्छन्द्ता के स्थान में विनय, 
शील तथा पिल्सम्मान का सं- 
चार यह शिक्षणालय ब्रह्मचा- 
रियों के मनों में कर देगा। 
किन्तु यह शंका कोजातो थी कि, माता 
पिता तथा परिवार क लिए स्वाभाविक 
प्रेम, १३ वा १६ वर्षो तक अलग रहने को 
कारण, ब्रह्म चारियों को दिलों खे दूर तो 
न हो जायग। । किन्तु जो व्रह्मचारी गत 
वषे ही शिक्षा समाप्वि को पञ्चात्‌ विद्या- 
स्नातक होकर गुरुकुल से बाहर गए हैं, 
उनको व्यबहार ने सिद्धु कर दिया हो 
कि गुरुकुल को शिक्षा! प्रणाली दू।रा 
पारिवारिक प्रेम का भाव अधि- 
कतः दृठ होता है आर यह आशा 
रखना चाहिए कि जो प्रेम ९५ वर्षों तक 
इ्कटुर होता रहेगा उसका प्रादुभाब अ- 
चिक काल तक परिवारों में शांति और 
अ'सन्द्‌ का राजस्थ\पन किए रहेगा । 


(४) शिक्षाका माध्यम सर्व सभ्य 
देशों में मात्‌ आवा को ससर शया इ । 
यह सोभाग्य इसी देश कू लिए शुर- 
क्षित था कि शिक्षाको साथ्यम्त एक खि- 
देशो भाषा (इङ्गलिश) को बनाया जावे| 
सःतृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने 
केको लाभ हो सछे हैं उन को इस ल 
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F  रखायन, वमस्पति, सस्पत्ति आदि सवं 
शा स्यों की ठच्चसे उच्च शिक्षा सात भाषा 
द्वारा दी जासक्तो इ । जो लोग आये 
माया में ग्रन्योंक अभाव को सात्भाव। 
को माध्यम न बनाने क लिए एक बहा- 
पेश किया करते हैं उनको यह सुन 
कर प्रसन्नता छोगो कि गुरुकुल का पा” 


पूरा 


हिन्दू विश्वविद्यालय कीपाठविचि 
प्रथम: मुद्रित करते हुए श्रीमान्‌ आनरे- 
बिल “पंडित सद्नमोइन मछवी यजो ने 
हिन्दी को 'शिक्षाका माध्यम रखने का 
बिचार म्रकट किया था, किन्तु 'जब से 
सन्हों ने भी. अपनी भावी युनिवसखिंटी के 
लिए शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी को मान 
लिया -तब-से यह निश्शंक. छोकर कहर 
जा:सक्ता है: कि गुरुकुल व्रिग्वधिद्यालय 


हो ऐसा शिक्षलिय है जहां सब शिक्षा 


माहआपषा द्वारा दी जाती है। 
(१) भारत निवासियों पर विदे- 
शियों की ओर से-थह लोजछन. लगाया 
लाता है कि उनके अन्दर, सोलिक 
अन्वेषण 27874! Research की योग्प- 
ता नहीं है | यद्यपि डाक्टर जगदोश- 
चहट्र बोघादि ने आञ्चये जनक मौलिक 
विज्ञान का प्रकाश करकेजतला दिया है 
कि आरत निवासियों की मान- 
सिक्र शक्ति किसी भी सभ्यजाति 
से कम नहीं है तषापि विदेशी भावा 
द्वारा ज्ञान ठपलठ्धि का यह आवश्यक 
परिणाम था कि इस प्रकार शिक्षा पाने 
बालोंक मस्तिष्क किसो मो मौ लिक विचार 
के योग्य न रहें | गुरुकुल महाविद्यालय 
की द्वितीय बैर्षीय कक्षा के दो विद्यार्थि- 
यों ने संयुक्त प्रान्त के उदार,लाट सही- 
दुय श्रीमान्‌ खरजैम्स मेस्टन के साम्हने 
बत्तस्पति शाक्ष सम्बन्धो दो नए 
परीक्षण दिखलाकर सिद्दु करदिया कि 
यूदि भारतवर्ष में मौलिक अन्वेषण 


(original ResCar!) का काम, विनाबड़े 


FE गडम्बरों के कहीं होसकता है तो 


विश्वविद्यालय ह भ | 
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( ६) भारत वषं छे राजकीय शिक्ष 
णाछर्यो को परीक्षा विधि के विटु 
समस्त सभ्य .खंसार एकस्वर होकर दूढ़ 
सम्मति प्रकाशि तकर रहा हे । पढ़ाने 
घाले अन्य हैं और परीक्षा सेने बाले 
अन्य-जो विद्याथियों से शवथा अयरि- 
चित हैं,- पुरिणाम यह होता इ कि 
जहाँ अच्छे सुब्दोधच खिद्यर्थी अन्नुत्तोणे 
होते-हैं वहां अयोग्य विद्यार्थी रटरटा 
कर पास होजाते हैं । किस्मत का 
कहळा यहाँ चलता ह । 

एक विदेशो "विद्वान मे खच कए था 
कि सारतवषे में प्रो फेसर विद्याथि यों की 
उन्नति के लिये नहीं हैं प्रत्युत 'डिद्यार्थी 
प्रो. फेखरों की उन्नति झे साधण हैं। 

गुरुकुल ही ऐसी शिक्षा सम्धन्घो 
संस्था हे जहाँ अध्यापक ही परीक्षक 
होते हैं ओर जहां परीक्षा को सत्रों 
में बांटकर विद्यार्थीयों को बोझ के 
लले हुधँबने से बचाया जाता है । 

( ७ ) सादा जीवन और उच्चबिचार 
के मेल छे लिए इस समय सभ्प- भगत 
व्याकुछ हो रहा छै | वतमान विद्यार्थी- 
जीवन अपने देश में बहुत हो महंगा 
पड़्रहा छ । जो समय शरीर को खिन 
ढकनों के छोड़कर उसे दृढ़ करने का हूँ 
डस आयु को कृत्रिम अधवश्यक्ताओं 
को पूर्ति में व्यतोत करना पड़ता ४ । 
यही कारण हे कि राजकीय विद्यालयों 
तथा महृएूविद्योलयों में व्यायाम तथा 
खेलों का बहु मूल्य प्रबन्ध करने पर 
भी विद्यांथियों के स्वास्थ, गृहस्थ में 
प्रवेश करने से पहले ही, न्ट होजाते 
हें । गुरुकुल के व्रह्मचारियों ने छक्कूड- 
तोड यूट पहनने वाले विद्याथियों के 
साथ क्रिकेट (८7०९८) फुटबाल 
( ०० ||) तथा हाको&छ( ०८८०) ) 
के सान्मुरूय में स्थित होकर दिखा- 
द्या हे कि सरद जीवन व्यतीत करने 
घारे एकाश्त सेवी पुरुषों से बढ़कर 
सहन शक्ति किसो व्यक्ति में भी नहीं 
भासकती । 

अपनी जाति क शारीरिक स्वास्थ 


Ee 


पुरुषार्थी बनाने का यदि कहीं पर्याप्त 
साधन है तो चह शुरुक्कुल ही है । > 
(८) सबसे बढ़कर आशधश्यकतःर इस “ए 
खमय स्वदेश में परस्पर क राग द्वेष को स 
दूर करने को ह । गुरुकुल के ब्रह्मचारी, र 
किसी पक्षपात में पलते ही नहीं और. 
इसलिए किसो सल के अनुयायी भी 
बहां क्यों न जाय॑ं, इन त्रक्मचारियों को 
व्यबह्यार से प्रसन्न होकर ही आते हैं। 
यहाँ किसी सत छे अलुयायो या किसी 
जालिके पुत्र के लिए भी रुकावट नहीं है; 
खघक लिए एकसाद्वार खुला हुआ झे । 
(९) सबसे धकर बिशेषता इख 
शिक्षणालय में यष्ट छै छि मत सतान्तरों 
को फ़गड़ें को छोड़कर झुझ आत्मिक 
शिक्षा बाणी तथा कर्ष डारा देने का «८ 
प्रयत्न किया जाता है, जिसका षणंन 
लेखमी हारा करना कठिन छे । जो 
महानुभाव इस शिक्षणालय सें कुछ 
समय आफर रहे हैं उन्हें ले बिला 
बललाए हो अनुभव किया छे कि इश 
शिक्षणालय में एक विचित्र प्रकार फा, 
वायुमंडल उहपण्न होगया है, जिसका 
दृष्टान्त भारतवर्ष को किसी अन्य संस्था 
में पाया नहं जात! । 


ऊपर कथित विशेषवाओ' का प्र्ाश् 
विना प्रयास ही विषारशोल अनुभवी 
दशको छे ऊपर पडता रहा छ । पंडित 
विर्कक्‍ननारायण द्र और सूघगंघासी 
याय गङ्गाप्रसाद वमो से देश भक्तों पीन 
इस संस्था को जाति क आह्मविश्वाख 
का एक अद्वितीय परीक्षण रलाछायए,!) 
महम्मदो और अहमदी दोनों पिहि 
मुसलमान नेताओं ने इस शिक्षा 
को मुसलमानों को छिए अनु 
कतलाया, फणन्स देशान 


कान्य ( Pau] C0rnप[] ) न्ने 
ओर. प्रसिद्दु . सम्पत्ति शास्त्रज्ञ लंडन 
क सम्पत्ति शास्त्र सहृए-विद्यालय।क 
आचाय ( ?rn८।4।) लथा मेस्धर 
बृटिश पालिंमेन्ट मिस्टर सिडनी बेब 
( Mr. Sydney Webb ) ने दूसरी झर 
इसे भारतथष के अन्य विद्यालयों तपा 


को ठीक करने तथा उसके बालकों को | महादिद्यालयो को उक्षति. के लिड 
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एक आदर्श स्र में देखा । छाड इस्लि- 
ङ्कटन ( Lord Islington) से इङ्खन्ड 
क कुलोश एक ओर और मिस्टर रास 
जा सेकछामल्ह ( शी. Ramsay Macdo- 
720) से स्वाल्याथलम्क्षी सजदूरो को 
>~ नेता दूसरी ओर इस शिक्षणालय पर 
मोडित होकर गए, और अँलमें सँयुक्त 
प्रॉल को न्‍्यायपरायण घामिंक शासक 
श्रीमान शरजेल्स मैस्टल ( $]! ]am८ 


Mest प्र सहोद्य ने इस ससा थाक ब्रच्ध - 
चारियो के शरीरो और मंनो को 


प्रशंसा कर उन्हें चामिक आज्ञा पालक 
तथा शाजभक्त बतला आर अध्यापकों 
को आट्सट्योगो लपर्बी का पद्‌ प्रदान 
करकेआोर अपनो दू खरी यान्रामें इसे अपना 
भाद्श विश्व विद्यालय बतलाकर डलका 
क्रियाल्मक प्रमाण निझ की आधिक 
सहायता से दिया । किन्त गुरुकुल भूमि 
क अंदर दो सास तह निरंतर निवास 
करके अमरोका क प्रसिङ्क शिक्षा प्रेमी 
सिस्टकसायरल फेल्पस ने सबसे बढ़कर 
इस शिक्षणएलूय क अँलरो उद्देश्य को 
समा था | ओर इसलिए उन्हें ने 
यह सम्मति दोथो कि-“इस शिक्षणा- 
लय क वायु संडल सें कुछ क\ल रह कर 
कोडे मनुष्य भो पूर्ण विश्वस अनुभव किए 
बिना नहीं रह सकता कि जो -सनुष्य 
यहां शिक्ष पारहे हैं वे यथाथ योग्यता 
सम्पन्न तथा सरछ चद्य बचकर निकलें 
ते जिनक कार्यो ये उनको स्वद्वेशिवो' 
तथा सनुष्य मात्र की सन्न लि होगी । मेरे 
'आलोचन मे सुझे देर से यह निश्चय 
कराया है कि जहाँ तक मानवो बुद्ठि 
ससक सक्तो €, भारतवर्ष में उस बोर 
पु सम्पत्त उच्च आचार के "विकासच को 
* कै, जोषी कदल इस देश के भूत 
गौरव के सदश इश्च का भविष्य 
बना सक ,७ केवल उस प्रकार को 
शिक्षा से ही सक्त! है जो कि सब से 
Fs बढ़कर दसी शिक्षणाल्य में दी जा 
ब सक्ती ही IN 
मिस्टर सायरन फेल्गख मे गुरुकुल 
को जिहत वर्णन करे करर बुत 
सम्मति दी थो और लिखा घा--'इस 
है की अब्र॒ल्था ऑल्थर नहीं ६ । 


~° 


| 


बाय इस फे कि दो लाख कट ०छुमको० 


लगभग सक्ानों पर लगा छै, एक _ल(ख 
को भूमि दौ और एक लाख सूद पर 
चढ़ा हुआ छी दस का कोडे स्थिरकोष 
नहीं छै और यह प्रति वषं बर्तमान 
चन्दो और दासों से काम चलासा रहए 
है | अब संक चन्दो को ख्हायता उदए- 
रता से दी गडे छे किन्त इस प्रकार को 
सहायता स्पष्टतया अखन्तोवबजयङ इ । 
गुरुकुल के लिये एक करोड़ का स्थिर 
कोष घाहिये ? 

इन शब्दों को लिखे हुए तीन वष 
व्यसीस होगए और दशर जहाँ को तहां 
हे । जो एक लाख को भूमी बहावलपुर 
में मिली थी वह द्रनो फे युत्र छे मुकटू- 
सा करने पर छिन गई । गरुकल के सँ 
हमा, बप्छर को भमी तथा सकन 
मिलाकर, दो लाख के अवशय होंगे 
किन्तु स्थिर दोष में केवल ९, ३४,०००) 
हो और बढ़ा ४ । तील दर्षों में गुरुकुल 
जगत-विख्योत छोगया हैं, इसके रुनात- 
कों ने बाहर मिकलक्र दस के गौरव का 


| क्रियातमक अम्ाण दिया ही, किन्तु फिर 


भी इसको 


आर्थिक दृशा शोचनीय 

ब्यों रहो ? उत्तर इस का हिन्दू युनिव- 
सिटी को गत प्रबल लहर से मिलता है। 
गवनेमेन्ट से चाटर मिलेगा, स्वदेश को 
अगट्मावलम्बन कर समय मिलेगा, स्व- 
राज्य भोग को क्रियात्मक शिक्षा भी 
मिलेगी और सरकारो नोकरियों से भों 
हसारो सन्तान बज्चित न रहेगीःफिर 
वेचारे गुरुकुल को कोम पूछता थाई हां 
को स्मातकोंको सरकारी नौकरी मिलने 
को कोड आशा महीं छो सक्तो थी । 

किन्तु बह क्ठहावना स्वप्नः अद्य कहां 
ई ! गवर्नेमेंट के उत्तर ने आर्थ । हिदू ) 
जाति ढे नेलाओं को फटका देकर जगा 
दिया हे । भांखं सलकर चारों ओर दे- 
खते हैं--यह क्या दृश्य इ । देशी झ़नो 
बेसेन्ट हिंदू जाति के आव को प्रकट कर 
रही हैं जब वे लिखती हैं-“इम भा- 
रीय जातीयता को, अपने अंग्रेजी शा- 
सकों के लिए चन्यवाद्‌ को बेदी पर, 
बलिदान करने को तस्यरर नहीं हैं “* *- 
यह. संस्था सुबतस्त्र होनी चाहिये" ` 


' स्वतन्त्रता से काम करना भी अश्यश्यक 


sity CeUtepofokedY भि धः 3 हमार हथो 


निमोण करने को! स्वतन्त्रता होनी चः 
दिए! छम राज अर्कि,तथा साधुमाक से 
काम करगे, कन्त हसरे लिए रवंया 


होगा "" “४ ?? संयुक्त प्रान्त" के लाट 
साहेब को विश्वविद्यालय पर असोम प्र- 
स्तावित राज्य का ज़िक्र करके देवी 
बेसेन्ट पूतो हैं“ एक अँग्रज़ को 
विचारना चाहिये कि इेटन (१६०१) , 
और हेरो (727.0%) आकब्सफोड्ड और 
केस्त्रिज क्या छोजरंय यादि उनका खार 
प्रबन्ध जर्मन देश निवासियों (RAK 
के आधोन हो, क्या वे आजङ्गल बीरता 
तथा अर्गल भक्तिको थात्रियां रह सके- 
गो ? क्या अंग्रेज लड़के जमंन इतिहास 
और जर्सन बीरों के चरित्रों, अथात्‌ 
ब्लूचर ( 30८ा८था ) आर बिस्मार्क 
( Bismarck ) को जीर्वानयों पर पलकर 
वह अंग्रेज बनन सकेंगे जो अंग्रेज़ी कुष्ठो 
को सँसारके सब म्रान्तोंमें ले ज7 सक??? 
आशा रखनी चाशिए कि देबीबेसेन्ट 
अब अपनी उस भूल को मानकर-जो- 
उन्हों ने आये भाषाक स्थान में अङ्गजी 
को माध्यम बनवाने ,में को थो;ः 
उस स्वतंत्र युनिवर्सिटी में, जिस को 
बुनियाद वे आय जाति से रखवाना 
चाइती हैं, उस में मात भा को 
शिक्षा कः माध्यम नियत करायेंगो । 
अन्त में देबी लिखती हैं---''तब इस 
को क्य! करबर चाहिए। गवनेमेंट को 
श्स्ताव को अस्वीकार करक अपनी 
सकोस स्यस चलानी चाहिए । इसमें 
अपनी पठ विचि बनानी चाहिए, अपः 
ने ही आद्भी नियत करने चाहिये 
आर अपनो हो शक्ति पर भरोसा रखना 
चाहिये | यह सम्भव हो कि हमारे प्रः 
सण्ण पत्र पहले पहल सरकारो नौकरी 
और उच्च पेशों क लिए न सने जायं । 
ऐशा शी सहो । क्या भारत सें पयोत्त 
राष्ट्रीयता नहों हे कि इस . क्षणिक कः 
ठिनाई का सश्मना कर सक ? गवनेसेंट _ 
उच्च योग्यता के आदमी चाहती हौ 
और उसे मिलने चाहिए । और यदि हस _ EE 
उत्तम खे उत्तम लड़के काबू कर ले 
बह समय दूर न होगा जब गवनसेंट को 
से उन्हें ( उन लड़कों को ) _ 


९6 


स्वोकार करना पड़ेगा । इसको अतिरिक्त 
इम अपने विद्याथियों में से चुने हुओ 
को अपने स्मातक बनाकर दटिश युनि- 
वसिटियों में डिग्रियां लेने के लिए भेज 
सक्त हं 39 
कपर को उद्धत लेखो में से देवो 
तरेसेन्ट और हिन दू युनिवसचिंटी के नास 
उड़ दिए जायें लो आये सामाजिक 
समाचार पत्रों पाठक यह समभलंगे 
कि शायद बारह तेरह वर्षों का गुरुकुल 
सम्बन्धी कोडे पुराना लेख, खदुम्सं प्रचा- 
रक में से नक़ल किया गया हे । यही 
तो गुरुकुल क चलाने वाले पहले से क 
हते ओर लिखते रहे हैं जिस परिणाम 
परुङ्ग गुरुकुल के चालक ,बिना अपना 
समय नष्ट किये और जन साधारण को 
आशाओं को आकाश पर चढ़ा कर 
बिना उसे फिर से भूमी में पटकाए, प- 
हुंचे थे उस परिणाम पर हिंदू विश्ववि 
द्यालय के चालक छल्ले को आशां 
का नाश करक पहुंचे हैं । अब हिदू 
| सुनिबसिंटी कमेटी तो इस बिचार में ल 
268 कक कि गइनंमेंट फो क्या उत्तर दिया 
ँ लाय और द्रु देश के मस्तिष्क वाले 
` पुरुषों के तिरस्कार का हौसला न, 
Ei गवनेमेंट के सुएमने कुछ और प्रार्थना 
पंत्र पेश कहैग्मी । क्य हिंदू सूनिवसिंटी 
ख क चालक इस अन्तर में एक और एरी 
हँ » क्षण नहीं कर सक्ते । अपने जमा किए 
द चनर्मे से केबल १६ लाख रुपया गुरूकुल 
रा 


22 को देदेव । फिर देखें कि चार पांथ ठो 
2 ् हो किस प्रक।र के उत्तम परिणाम 


शक 
रे ¡ किन्तु यह होना कठिन ह । कहां 


| हृ युनिवसिंटी के श्रीमान चालक और 
.. कहाँ गुलकुलक साथारण प्र्ेधकत्त | 
_. जब्र हिंदू युनिवर्सिटो की अकृतफायेता 


[6 किए हुए रुपये को बांटते 
-उन्हों कालिभोंमें जो परतन्त्र- 
शर्क में कसे हुए हैं तो कब 


सुभे प्रचारक २४ श्रावण शनिवार १४ब्त्‌ १९ 


स्वतन्त्रशिक्षा प्रेमियों से 
हे। सहाशय सायरन फैल्प्सने इस विश्च- 
विद्यालय को लिये एक करोड़ के स्थिर 
कोष को आवश्यकता बतलाई थी । 
उस समय से अब गुरुकुल के सेवक, अपने 
निर्धन देश का ध्यान रखते हुए, व्यय 
को कस करने क ढग ही सोचते रहे हैं। 
सकानों पर जो आठ दस लाख व्यय 
करने छा विचार था उख्चे सवथा परि 
त्याग कर दिया ही । जो इमारतें सम 


चुकी हैं वे पयोप्त हैं और आगे क ` 


लिए भी सस्तो इमारतें ही दनाने का 
सङ्कल्प हे । इट चूने पर अधिक व्यय 
करना धन न€ करना हे । ब्रह्मचारि- 
घों के अन्द्र उच्च भाव उत्पन्न होने को 
कारण वाषिक व्यय में भी अब कमी 
को गदे हो । किन्तु आई चलाडे खे कब 
तक काम चलेगा । यदि आये जनता 
को विशेष कर तथा भारत निवासी मात्र 


| को साधारणतः गुरुकुछकी भाबी कतका:- 


येताओं पर विश्वास हे तो उन से नि- 
वेदन हे कि 

गुरुकुल विश्वविद्यालय को 

स्थिर कोजिये । 

प्रत्येक बषे गुरूकुछ के बजट में 3५,०००) 
छे लगभग भीख माँगकर जबतक छालना 
पड़ेगा तबलक इस को स्थिरता में सन्दे- 
ह ही बनारहेगः। इस समय गुरूकु लकी 
स्वामिनो सभा के पास स्थिर कोष में 
२, ३४,०००) लगभग शोक चन जमा ह 
यदि १५ लाख रुपया एक दम ओर जमा 
होजाय और सूद्‌ की आय- ४॥) सेंकडा 
प्रति वषे के हिसाब से गिनें तो बाषिक 
सूद 9५,०००) से कुछ अधिक वसूछ हो 
सकेगा, जिस से गुरुकुल बिश्वविद्यालय 
के बतंमान स्थानीय सवं अँगों का काम 
नि्िंप्र चलता रहेगा । उस अवस्था में 
संस्था क विस्तार में बड़ो सुगमता हो 
जायगी और फिर आयुर्वेदिक कृषि तया 


व्यापार सम्बंधी महा विद्यालय सहजो 


सुपापित हो सकेंगे इन १५ लाख 


(२) एक सौ ऐसे भद्र पुरुष खड़े हो 


जञांय जो पाच पांच सहश्ज रूपया एकद्म - . 


देदे । इस प्रकार पहिला पाँच: लाख, 
जमा हो जायगा और उसको  अ(य से 
१०० विद्यार्थी मिना कुछ शुल्क दिए खदा 
की लिये विद्योपा्जन करते रहेंगे | 
कुस रुजिस्टर को-देखने-से-चिदित हपेना” 
A १४ विद्यार्थियों को सर्घेथा बिना 


हि शुल्क ओर ४ के थोहा भाग 
कच्छ बसा 
EE का न्य थ च भी 
र ठ TARGA 
विद्यमान ह, चलसी आमदनी 


पर निभेर करक प्रति सैकडए १५ ग्रस्म चा- 


~~ 


रियों को सभो बिना शुल्क पढ़ा 


या जाता हू । इस पकार विश्वविद्यालय 
प्राचीन आदुश .को पुनर्जोवित करने में 
और भो अधिक कतकाय हो सक्षेगा । 
(३,पांच सौ ऐसे भद्र परुष निकल आशवे 
जो एक सहस्त्र एक दम देदें । इस प्रकार 
दूसरा पांच लाख अमा हो जायगा । 
- (३)एक सहस्त्र ऐसे शहरूथधनी 
आागे.हों जो पांच पांच छौ एक दम देद 
इब प्रकार तीसरा पाँच लाख भी जमा 
होकर १५ लाख इकहुष होजायगा । 
इस के साथ एक विचार ओर भरी है । 
गुरुकुल में पाठने का कास यदि अधिकः 


तः गुरुकुल को स्नातकों को हाय में हों ` 
हो तो ब्रह्म चारियोंक चरित्रस गठनका | 


काम बड़ी उत्तमता से हो सकेगा । इश 
लिये यदि दसर उदार सज्जन दख दूख सहस्त्र 
समुद्र! एक दम देकर विदेश शिक्षा के 
लिये दुख छात्र वृत्तियाँ नियत कर 

तो योग्य सनातकों को विदेश भेजकर 
सवः विषयो को एक एक उच्च कोटि क 
उपाध्याय शीघ्र तय्यार हो सकगे। 


यह आप जानते हो हैं 'किबिनागुरुः ` 


प्रचलित हुए 
भारतवर्षं का और उस को साथ हो 
संसार का उद्धार कठिन है, और भन्य 


कुल शिक्ष-४रणाली 


meee ... 


F 


~ 


{ 


र 5४ यह, छोटे बड़े गुरुकुलों को कृत कायत] | 
४8 को विश्वविद्यालय को स्वरा 


लहुमे प्रचध!/शक २४ श्रावण शनिवार खब्बतस्‌ १९५३ 
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पर निभेर ह इस लिये अति श्रेष्ठ 
=  गवद्यादान 
j छे लिए उद्ारता से' हाथ बढ़ा इये और 
हस वृहत यज्ञको पुत्ति में भेरी सहायता 
९0) ५ को जिये । परमेश्वर आपका कल्याण क- 
रंगे । 
निवेद्‌क 
सुन्शोराम जिज्ञासु । 


| [-] ———— 


विशेष निवेदन । 


संतो अवश्य नवम्बरमास में भिक्षा 
के लिये निकलंगा हो किन्तु यदि आप 
5-23 अभी से परिश्रम करक घन भेजना आर- 
र्भ कर हें तो म॒फ़े गुरुकुल से बहुत 
कार तक अलग न रहना पड़ेगा जिस- 
का परिणाम अच्छा ही होगा । 
आये परुषो पर जैसा हो अधिक 
अधिकार ह वैसा ही अधिक निवेदन 
प्रेस पूर्वक करता हूं । जिन के पाश 
५४००) की जायदाद है उन्हें क्या ५००) 
निकालना कठिन हं, जिन क १००००) 
को सम्पत्ति हू ९०००) देना उन्हें नहीं 
आखर सक्ता । यदि कुछ आय बीर इस 
से भी बढ़ कर साहस दिखाएं और अ- 
A पनी जोड़ी हुई सम्पत्ति का चतुर्थाश 
गुरुकुल को देकर फिर उसकी पूत्ति में 
लगज्ञांय तब फिर गुरुकुल सेवकों 
को सब चिन्त।ए' दूर हो सक्तो हैं, बाह- 
र से भी रुपयो अधिक आए तो अच्छा 
i? इँ, किन्तु जो शान्ति तथा आनन्द अ- 
पनी बस्तुको अपने हथो और अपने 
परुषाथे से निमाण करने से प्राप्त होते 
हैं वह पड़ोसी को कन्थे पर चड़ कर 
श्‍्वग प्राप्ति से भी नहीं होते । 
शमित्यो ३ म्‌ ॥ 
सन्शोराम जिज्ञासु 


(७-0. Guruki 


कुछ आप बीती कुछ 


जग बीती । 
( ४९) 
क्रत कार्यता का मद्‌ 

जालन्धर आये समाज के तृतीय बाखिं- 
कोट्स को छतकातेता ने मुके ऐखर 
उन्मत्त कर दिया किं कुछ दिनों तकत 
सबं आये समाजिक कामों से उद्श्ली- 
नता मैंने अपना अधिकार सप्तक लिया। 
उन दिनों मेरे आत्मा का क्या आदर्श 
था, इस के जतलाने के लिए में अपनो 
डग्यरो का अनुवाद देता हूं--- अनुवाद 
इस लिए कि उस समय तक कालिजीय 
शिक्षा का प्रभाव दूर नहीं हुआ था और 
में अङ्गरेज़ी में ही डायरी रखने का 
अभ्यासो था । 


“ओ३म्‌-अब सं० १८८९ का आरम्भ डै। 
पहले महीने ( जनवरी ) के २१ दिनों तक 
में ने वास्तव में कुछ नहों 'किय-- कुछ 
भी नहीं । ऐसा पतीत होल है कि हमारे 
समाज ने जो कत कार्यता इस उत्सब्र में 


प्राप्त की है उस नेसेरी शक्तियों को | 


सर्वथा शिथिल कर दिया। इस वषे हमारे 
समाज पर परम पिता परमात्मा को बड़ी 
कपा हुईं है । उस की अनुग्रह के आधि- 
ख्य ने भुक्ते विवशकर दिया।यह आाश्च पेकी 
बात हे कि हम से पापियों का र्थ!पन 
किया हुआ समाज उन्नत होरहा हे 
किन्तु जब पोचता हूं कि उसो परम पिता 
का सच्चा गृह है तो आये दूर हो जाता 
हो, हे प्रभु, मुफे सबं प्रकार को पाप- 
न/ओं से बचाइए; सफे सत्य को ओर 
ले चलिए और मुफ़े बह मेधा प्रदान 
कीजिए जिस को खोज में प्राचील षि 
कडे जीदन अर्पण कर देले थे ! हां, सच 
सुच उत्सव को कृत कयता ने सुफे शि- 
पथिल कर दिया था जिस से में ने आज 
सायंकाल ही मुक्ति उपछब्ध को है ।े 
अब पहले २५ दिनों का वृत्तान्त यथा 
स्मृति लिखता हूं क्योंकि ९जनवरी से नै- 
त्तिक वृत्तान्त पंज्चिका में बद्दी लिखा । 
विकालत के कास के विचार से लज्जसे 


«का प्रस्ताव किया तो उसने चाबुक ह. 


क मैंते, का सोसि नसह, sfc 
बहुत हो असन्तोषज्ञनक था क्योंकि भें अ- 


पने आश्रित मुक़टमे बालों को पूर 
सहायता न कर सका! ५ जनवर 
को भाई सोता राम जो के मुक़दमे व 
पैरवी को लिए फिल्लौर गया । ९५ जर 
वरी तक केवल एक बार समाज मन्दि | 
में धर्मो पदेश दिया । ९१ जनवरी ५ 
लोहढ़ी की छुट्टी थो । उख दिन महाश 
रामचन्द्र के लड़के का नाम करण सँस्क 
ङराने होशियार पुर गया । जालन्धर 
इक में तोम बजे प्रात: चरा | 
सुझहे बतलाया गया था कि होशय 
पुर की सड़क पर डाके पड़ते हैं । डा 
बड़े साहसिक बतलाए जाते थे । प 
वकोल का इन डाकुओं ने इक्क खड़ा र 
के छूट लिया और डांट कर कहा---“२ 
कपड़े उतार दो । > बकील बेचारे ने २ | | 
कुछ उन के हवाले कर के केवल पाज 
कुरत! शरीर पर रक्खा। उन डाकुओ | 
से एक ठठोल ने बढ़ कर पूछ “बक 
साहेब, कुरता पाजामा रख लेना कि | 
क़ानून में लिखा छी ? ? | 


में ने इन जन श्रतियों पर कुछ 
च्यान न दे कर व्रक्मचारी ऋषि स! 
होशयररपुर को प्रस्थान किया । में प॑ 
तकिया लगाए बैठा था और मेरे खाः 
ब्रह्मचारों था | शहर को सोमा से बा 
आध मील पर एक चोर ने चलते * 
में पोछे बन्चो हुईं सुतली काट कर तः 
पर हाथ डाला । स्पशे सा अनुभव क 
ही भे ने पीछे हाय डाला और दू 
हाथ में डंडा लेलिया। चोर जो इक्कू 
साथ लटका जा रहा था एक तकिया 
कर कूद गया । इक्र ज़बरद्रुतो २ 
करा कर जब इक्क वाले से चोर को ठ 


कर घोड़े को हवा कर दिया । 9॥ बघे 
होशयार पुर पहुंच कर सु'सिक चन्दूंह 
बी०ए०के यहांउतरा । महाशय रासर 
ने संस्कार को तिथो बद्ल रक्षो ९ 
डस शाम को तैदिक धमे को सोवेभौ र 
ता पर एक व्याख्यान दिया । ठू 
दिन प्रातः लाला गूजरमख करार 
( जैनो ) का नया सन्दर देखा । | 
जो जैन सूतियों का पुज्ञारी था. 
८ह्तिञ्जो ने ब्राह्मण बतलाया। क, 

पर यही निश्चय हुआ तो सेंने ह 


"ख आचरण पर आज्य किया! बाम्ह 
औ असर बोले -_ “८ यअमगन ! से तो ९०) 
१ एडिक पाता हूं, सूतियेंग का बताइ 'वि- 
ए थ के अनुसार पूजन कर देता हूं । 
तो देखिए ( एक प्ख बैठे ब्राह्मण 
, ओर सङ्कत कर के) यह 
१४) सासिक ले कर 
(ज्यों के तीथेङ्करों की प्रशंसा में 

(ले बनाता है । ? मैंने अपने आप में 

६ ह व्यबस्था देने की शक्ति न रखकर 
; दोनों में से कीन अधिक उस्ताद है 

१ | की रहली । उस शाम को फिर थे 
क वर्णव्यवस्थापर ठ्याएयान देकर 
१३ जनउरी को आदित्यवार के दिन 

ठन्धर चला आया । 


९५ जनत्ररी को आपने बड़े भादे सह।- 
सूलराजली से मिलने ललबन गया 
न पहुंच कर इक्रा टूट गया, ड़ 
स रात नूरमहल ठहरकर ही धमं 
गर किया, १६ को प्रातःकाल टहलता 
[ग तलव॒न पहुंच गया | वह! ५ दिनों 
! बडे भाइयों को इसायला 
लिए ठह्रना पहष्ठा । इन पाँच 
हों प्रात: सायं सन्ध्या अ्िहोत्र के 
खूब भजन कोर्तेन तथौ उपदेश 

रहा मेरा परिबार उत्सव के 
' अलग गया था । पवार स- 
२१ जनवरी को आपनो वरेलो काटे 


र । बजे प्रातः चलकर 9 बजे आालन्धर 


PONS 


मील, जिसमें से १२ मील कच्चा 
[बड़ी जबरदस्त मंजल घोड़ी ने 
क्र कैसी सीधी, किन :ोरट से 
; प्र जो पत्री बेद कुमग्री 
छथ में लेलीं लो पाय मोळ 
ह ध्यान ही न आया । हरिश 
१ है > २२ को जाछन्धर रह 
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“शुक्रबार २५ जनवरी-प्रातः उठकर 
कल का यधा पायोनियर अखञ्जारपढ़ा । 
फिर स्नान सन्ध्यादि से निटक्त होकर 
कुछ बहुत ही आ।बश्यक पत्र लिखे । 
१० बजे कचहरी गया और न्यग्यगधीशों 
की कूरा से ९ बजे कायें समाप्त करणे 
समाज मन्दिर में गया ! वहां अल'ख्ल- 
पर ग्रास का एक पत्र मिलर । व्यार्यान 
छे लिए निमन्त्रण था । उत्तर भेजञदिया 
कि दूरे दिन आऊ गा । इमारत बन 
रहो है एक घन्टा समाज का काम 
किया ' तब देवराज जी आकर मुक्त 
अपने यहा ले गये। बहो बज़ीर कमं सिह 
ज(जिन्हों ने मूतिंपूजा छोड़ दी थो) 
के खाय बढ़ी उत्तम चाय पो । फिर क- 
स्पनोबाग़ में गया और सरदार प्रताप 
थिह ( अइ्दळूवार्गलया .5.].) और 
राजकुमार खयां जन्भेज्ञय छे सर्ट 
टेनिस को तीन साजियां खेलीं। 
छ बजे चर लौटा । रुन्च्या के 
पश्चात्‌ सुस्ती को झाड़ डालने का प्रण 
किया | फिर सोडन छे पश्चात्‌ ९ बजे 
तक पहता रहा ” 

( क्रमशः ) 
सुन्शीरास 


आयसमाज को वेदो । 


( ले० श्रीयुत पं पूणग्नन्द्‌ उपदेशक, 


आए० प्रात? सभरा पंत्राल ) 


, .बा। 'मुश्कन घोड़ी बडी तेज़हो। रघन्टे | 


१४ वीं संख्या से आगे 
जब हम उन कठिनादेयों का वर्णन 


| कर रहे हैं जो उपदेशकों को उत्तम व्या- 


ख्यातः बननेन हीं देतीऔर जिनके कारण 


| छी उपदेशकों से अधिक कई समाजों की 
' मांग दे तब हमें उस सुबारिक परिवतंन 
| का भी विचार करना आवश्यक होजाता 
| है जो उन के व्याख्यानो की टोन में 
| आ चुका है । यह एक संचाई है कि 


अज कल लोग खंडन मंडन बहुत नदीं 


सुनते । इसके अनुकुल ही उपदेशको' ने 
भी कुल्हाडा चलाना छोड़ दिया ही 
f दूखरा अच्छा परिवर्तन आय्येसभाज के 


का ठ ।देशको' फे ड्या- 


यह त्मर्‌ { RS) 
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| 


| में उपदेशकशब्द का प्रयोग बहुधा आय्य 


प्रतिनिधि सभग्ओ' के दैतनिक उपदेश. 


कों छे लिये किया छँ ।! छमें वह समय 
याद ह जब हमें पार्टियों का सङ ब- 
लाया जतता था और हम स्वयं भी. खा: 
बंजनिक रूचि का भ्यान रखते हुए बनने 
पर बाधित होते थे । परन्तु आज अध- 
स्थः बहुत कुछ बदल चुकी श । इस में 
सन्देह नहों कि ऐसे भी कद्ाथित दो 
एक महाशय {नकल आयेंगे जो न क बल 
अपनी वेतन देने वाली खभा से विरह 
संस्थाओं को कोसते हें अपितु 
स्वयं सभा को शत्र हों, परन्त छुमें अच्छी 
प्रकार ज्ञात ह कि व्याख्यातले में कभी 
भो इन सखरूयाओं को विरुदु खुले तौर 
पर प्रचार नहरों किया जात! छोग चाहे 
उन्हे मोल की नाक या कठपलली कहें । 
चाहे यह क्या न झमक जाय छि अहम 
का हनन हौ या रभा उन्को आत्माओं 
पर अनुचित दाब डालती हो परन्तु हस 
कहेंगे कि यह सब अशुटु है। यदि यह 


~ 


ठीक है फि किसी भो शिदु।न्तावली को . 
प्रचार ळे लिये चारक से स्था को चच 
तो हम कहैगे ” 


बनाने को आाख्श्यक्ता छौ 
कि उस चथ को ऐसे आदर्शिये। की अ- 
पेक्षा दिखानी चाहिये जो. पश्टियां को 
कगड़ों से ऊपर हे। था 'ठापर रहुने पर 
थाथित किये जा सक! दूछरी ओर ज़रू- 
रत यह ह कि एन मह'नुभावों के अन्दर 
अपने: चच को लिये कट मरने का भाव 
षो! बह सोएं सो दख लिये कि उन्हें 
अगछे दिय अधिक सेवा कर सकने को 
वास्ते विश्राम चाहिये, बैठ लो अपने 
सिदुएन्तोां क प्रसार क उपाय सोचमेको 
लिफे,खरएँ तो शारीरिक योग्यता स्थिर 
रखने क अभिप्राय से; सार यह कि उन 
की प्रत्येक चेष्टा अपने समाज क लिये 
उपयोगी हो, बे अपनी अनन्य लगावट 
इस काय्ये में लगावे, वे समफे कि 
देश्वर ने उन्हें.कबल यही काम. करने'को 
लिये बनाया है और इसी क लिये श- 
क्तियां दी हैं। यह सब ठीक ह, परन्तु 


शह मनोयोग तभी संम्भव है जब डप- 
देशका पर सक्षा-विश्वास करे। यहां पर 


अगले छङ्का क 


अन्य प्रस्ताब 


सहुँसे प्रचाश्क २१ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १९१९ 


१३ 


हें। प्रथम यह कि सभा फ अन्दर उप- 
देशकर -की किसी प्रकार आवाज़ होना 

¬ चआएहिये ताकि जिन लोगों ने असली 
, कास करना ही वे अपनो कठिनाइयेंं 
को प्रस्तुत कर खक आर अपने दुखड़े 
रो खक । दूसरी यह कि उपदेशकंग को 
" खखसी पुकार श्रेणियां दोनी चाहिये जेसी 
गुरुकुल में अध्यापक, उपाच्याये और 
सहोपाच्यायेग को हैं । यह सब गुरूकुछ 
को बिषय में अधिक िचार का परि- 

णाम हें। हम यह नदीं चाहते. कि ड- 
पदेशको में पारह्‌परिक .सुकाख्रिला-करक 
खंचषेण सल्पक्त फर और नरही हमें नीच 

५. कच का विचार ष्ट है, हमारा केबल 
र यह अभिप्राय है कि वे अवसर हो घटा 
दिये जाए जिनमें इख प्रकार क संघष 

को सं भावना रहती हे ।.हम कहते. हैं 
कि उपदेशकों क तोन चार-प्रकार से वि- 
भाग हो जाना चाहिये और प्रत्ये$ थि- 
माग को कर्तव्य ओर अधिकार निशिच- 
त कर देने चाहिये । उदग्हरणतया छम 
अपने अभिपाय को यूं स्पष्ट कर देते हे 
कि विशेष २ खमाजें तत्‌ तत्‌ उपदेशको 
के लिए नियत कर दो जाय, इसमें थोड़ो 
खो: कुमो समाजों को करनी पड़ेगी । 
बह यह कि प्रतिवर्ष नये आदसी संग- 
बानेका रोग दूर करना होगा। लाभ इससे 
ये होंगे ( १) समाज किसी समय एक 
प्यच्च समका जाने लगेगा (२) 
22 उषदेशको' को ज्ञात रहेगा कि हमारे कायं 
का परिणाम वषं भर में यह हुआ (३) 

5  उपदेशको को अपने जीवन में आकर्षण 
छाने को आवश्यकता पड़ेगी और दूसरी 

ओर समाजे। क सभासदेरें को ज्ञात रहे- 

गा कि हमारा कोडे वषं भर में हिसा 

4 हेने वाला और कान खोीं बने वाला है, 
>. रहस लाभ पर जितना बल दिया जाय 
थोड़ा हो। यदि एकेश्वरवादियों की यहृयुक्ति 

ठीक ह कि एकश्वरवाद में ही यह लाभ 
रहता है कि मनुष्य अपने पापे का स्वी- 

कार कर सर्ता और पश्चाक्ताप और दा- 
यश्चित्त के द्वारश अपने जीवन को सुधार 
सकता ही और यदि यह भी ठोक ही 

जैसा कि साधारण मनुष्यों को 
विलायत में शिकायत है कि खिया को 

^ छपर पाद्रियो का बड़ा स्वत्व है जिस 


~ 


का रहस्य यही पश्चाताप है जो किसी 
पिता, किसी भाडे ओर किसी मित्रको 
सन्मुख करने कर आत्मक खल न रखसी 
हुईं वह पाद्रियंग के सामने बेघड़क कर 
खक्तो हैं तो कोईै कारण नहीं कि इस 
लाभ को छोडजाय (४) उपदेशकों का गा 
हंरूण्य जीवन लोगों फो खासने रहेगा 
आर वे इश प्रकार अधिक स्थायी 
आर वास्तबिक करय्ये लोगा में करस॒क - 
ने क्पेएकि समाल अषस्याओंग बाला को 
एक -बराद्री होती है और यह बरद्री 
संकष्ट छपदेशो को अपेक्षा अधिक बल- 
चतो छोती है इसी नियम पर हम कहा 
करते हैं कि विद्याथिय के अन्दर बिद्यार्थी, 
नवयुषको क अन्द्र नवयुवक और ये- 
ज्युएटों कअन्द्र ग्रेज्यूएट ही उचित 
रीति से को य्ये करसफ्ते हैं इसी मियम पर 
स्टोक्स खरोखे इेसांहे पाद्री -जिनक 
अनुभव से हमें लाझ उठाना चाहिये 
और जिन क अनुकरण करने में हमें 
कोइ संकोच नहीं होना चाहिये-पहर- 
डियों में ही विवाहादि संबन्ध करको 
एक स्यान पर बैठ जाते हैं, इसी नियम 
पर हाल आदि लाहौर में अपने खोले 
हुए बोडिंग क सुपरिणटंडन्ट होते हुए 
युनिवर्सिटी को खेलों के सेक्रटरी खमजा- 
ते हैं और इसी नियम पर इएक्टर 
यूमीबसिंटो के बाइस चेंसलर बनकर 
अपने च्चे को सबं प्रिय बनाना खंभव 
देखते हैं। रहस्य को प्रत्येक तफसोल भौर 
कठिलाइ में क्रियात्मक उपदेश और उश्च 
से रुद्वार ऐसे काम हें जो मनुष्य को 
सनुणष्य का अक्रीत दास बनाता है, अत 
हम वलपूवक इस युक्ति को प्रस्तत करतेहें 
मौर निवेदन करते हैं कि ठपदेशकों को 
उपदेशके इस फकियाहमक साधन से बंचि- 
तम रक्खा जाय, इसी में बह सेवा भी 
आजातो है जो मनुष्य किसी को रोग में 
कर सक्ता है और जो आजीवन किसी भी 
उपदेश के मभाव को थिर रख स्ती है। 


(४) चौथा लाम यह होगा कि सभा कोड 


साल होता रहेगा कि अमुक उपदेशक ने 
इतना कास छिया (५) उपदेशक सभा को 
सूषन। देसरेगा और वह सूचना लोकल 


"हाहालकेभोःभान्तिर्विषी पेकी | कमे 


बुरा स्वोकार करते हैं, 


कि अमुक स्थान छे असुक अ'द्मी सू 
वैदिक चम्मी बनाए जा सक्ते हैं । आज 
कल जो प्रण/ली प्रचलित है उके अनु- 
खार उपदेशकों को अपनो डायरी में 
यह तो लिखना पड़ता है कि असुक 
स्थान पर एसो या वैसी अवस्या है 
परन्तु यह सूचना ऊपर २को होती है - 
आर कई बार अशुद्दध निकलतो है जिस 


को बिना पर कडे बार हानो भी छो : | 
जाती है और इस सबका आधार वही | 


अल्पज्ञा है जो स्वलप निवास छा फल 
होना चाहिये, ( ६) छठा बड़ा राम 
यह होगा कि शास्त्रार्थे रूक जायगा । 
आज यह्व किस से छिपा है कि शाखायं 


या घरूने चयो शस्त्राय और आधम्मे 
चो रह गये हैं। बही बटेर वाज़ो, वही 


पहलवान, बही अखाड़ा और बही द्रव 


पेच । यष्ट एक सचाडे है जो हमें 
इतने परि श्रमण के आधार पर प्रकट 
करने में आज कोडे सङ्काच नहीं । क्यो 
नये और विद्वान पौराणिक, क्या मुखल- 
सान और क्या एंड्ज़ सरोखे देसाई, 
सअ इस इकोसले को बुरा समभते हैं 


और आपग्य समाज की उपयोगिता को 
बहिक उसका 
लोहा मानते हैं। अब हमारी समक में 
शास्त्रायं का ज़माना रहा नहों है, प- | 
रन्त यदि कोडे एस! अवसर आ आी 
पड़ेगा तो लोकल उपदेशक धिरोधी को 
इथ कण्डों का पूरा ज्ञान रखने के का- 
रण सभा क किसी अन्य उपदेशक की . 
अपेक्षा-जिसे ऐसे अबसरों पर प्रायः क- 
रांची से शिमले धके ला जाता है-अशिक 
अच्छा प्रइ थ कर सकेगा । साधारण 
अवस्थाओं में वह लोकल और अडौसो 


। पष्टौसो ज़िले के आद्मियों से मिलता 


जुलता रहकर शास्त्राथं को सुंरूया 


को कम कर सकेगा और एसे उपाय 


करेगा जिनसे परस्पर प्रेम और प्रोति 
बढ़े । 


( 3 ) प्र्येक उपदेश अपने काय्य. 
का पूरा स्वामी होगा । वह यदि उचित 
समक्रेग। तो अपने आधीन कुछ उपदेशक 
रख सकेगा और इस बोत का प्रहर 
करेगा कि सोई हुऑ समाजे जागे। जो 

प्रेतिनिधि सभाओं से इस कारण 


सथ नहीं ग्खती फि उन्हें यह स 
ज्ञप्त नहीं कि प्रतिनिधि के फस को 
।' कैसे भरें; उन को यथोचित सम्मलि दे 


‘x f कूर इस योग्य बना सकेगा कि वह 
® ‘ सभा में अपनी आवाज़ रक्खं, इस खसय 
है| य़ामों में तो यह शनस्था है कि बड़े 
Ri पण्डित जी को प्रदर्शिनी छ (लिये कुर्सी 
९; पर बिठा दिया जाता है और उपदेश- 
| दिडन्हों को पखन्द्‌ किये जाते हें जिन 
¦ को हस उन स्थानों पर अविरक्त सा 
EF i स्राज्य और अधिकार देना चाहले 
i आवश्यकता यह है कि एसे खज्जनों 
: को डाक्टर बनने दिया जाय ( ८) आए- 
|, -ठबां लाभ यह है कि सब काम निभ 
*; सके गा | ठतेमान तरोके पर तो यह 


f अबस्था है क्रि एक वषे के लिये राय 
'१ शिवसि या एक छा० बख्शी राम उठते 
7 है और वह सभा को तारों पर तारे दे 
# कर और अपना सारा प्रभाव सभाक 
! ९ ऊपर प्रयुक्त करके सब उत्तम व्यएर्याता 
छूकट कर लेते हैं । कहों मह्वट्सा संशो 
Mf रामजी आ रहे हैं, कहीं स्वामी सल्या- 
¡ नन्द्‌ जी पथारे हुए हैं, कहीं मास्टर 
_ रामदेव जी संगवाए हुए हैं । सार यह 
कि जिन का उपदेश सुनने समझने को 
i बटाला या दीनानगर की पडलिक को 
ही (ब्रेअद्बी सुआफ) बुद्धि नहो, उस 
र स को डू हा लेने क लिये बुलाकर 
र ४ चारा प्रवाह ठ्यार्यान सुनने का पहडिछक 
3 ` को व्यसन डाल देते हैं । आगामी वष 
यदि डून में से कोई सज्जन नहीं पचर 
तो उत्सव फोका, घन्द कम, खभा 
वेद्‌ प्रचार फण्ड क ऊपर अ- 
पर ये सब परिणाम गिळलते हैं, 
बात उपदेशकों या व्याख्याताओं 
विषय में कही जा चुको हैं वही भ- 
| जनीकों के संबध में उसी बल से 
क जा सक्ती हें, प्रत्येक उत्धव 
यर म० र र एरी लाल भौर स० अमीर 


ge 


एक समय आाय्यं श्च 
में वह था जब प्रत्यक 


32258 


ड नि. अचुन भरडली 
er 


2 मंगूराम ओर ठाकुर प्रीण. 
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बल स०अनोरचन्द्‌ य! चौधरी नवछ लिह 
आर उस से आओ पीछे ठाकर प्श्नोण रिडुए- 
द्‌ सज्जन अके अङेले रए करते थे। 
परन्तु अश प्रत्येक उ१देशक को पीछे 
एक भजणोक रखने की आबश्यकता पड़- 
तो हो । यह रोग यहां लक बढ़ा है कि 
सशध्या! रण सासरडिकाथिदेशनों सें भी प्रो- 
फैशनल रशगियों को शोर छी उंगली 
उठती हो और सुह फिरते हैं। माळून 
नहो होता कि अक्ति के भजनो के गानेसे 
कौनसी विद्वत या ' प्रोफेशनल अनुभव 
को आवश्यकता हो । कछ की बात हो 
कि महात्मा सु'शोरास और खछ7० रास 
कृष्ण को भजन सण्डली जालंधर आःय्ये 
खमाज क नगर कोत्तन में बराबर भाग 
लिया करती थी और यह भी एक स- 
चाडे है कि आव्य सशाज की भजन 
पुस्तकों सें कडे भजन सहरात्भा सु शीरास 
को बनाए हुए हैं। यदि हम भूल नहीं 
करते तो “प्रभुजी कर देशो अम्बवारी?” 
सञ्चर ख़ास महात्मा जी का बनाय! 
हुआ है । क्या कोई कह सकता हे कि 
यह भजन आज कल क भजनीकों क 
भनो को अपेक्षा कियो अंश सें कम है । 
बाल यह है 'कि इनको बनाने ठलो में 
प्रस था, धम्मं के लिये उत्साह था । 
कोन कह सकता हो कि पं० लेखराम जी 
जब समाज को सेबा सें अबतोणे हुए छे 
तो उन में वह योग्यता थो जो उनको 
सत्यु समय पर थो । इसो प्रकार आज 
खी जिन समाजो को क्रजन सण्ड लियाँ हैं 
वहां के साधुराम और कन्हीयालाल, 
मंगूराम और विष्णुद्त्त जैसे भक्त बहप्रभाव 
डालते हैं कि लाहौर में पुलि वषं उनको 
पुर/ने भजन सुनते सुनते भो पब्लिक नहीं 
थकती । समझ में नहीं आता कि हम 
लोग 'सिक्‍्खें का अनुकरण क्यों नहीं 
करते, वे लोग छोटा बड़ा, राजा और 
रंक बूढ़ा और बच्चा, पुरुष और स्त्री 
सब मिलकर गते हैं और उसका परि- 
णोम यह है कि िक्खे! में सब से अधिक 
र्‌ःगी हैं। हमारे यहां शो घालक १५ बषे 
की भयु सक अजम गाला रहता है वह 


कालिज में पहुंचते ही ऐसे संकोष 
प 


| करले हैं तो 


भी नहीं सुन” । परन्तु जब कालिज का 
नाटक छो तो सब से पहले अपना नाम 
पात्रों में लिलता है । कारण यह हे कि 
चम्म का कास करने में लोग बेहुदुए { 
शरम अनुभव फरते हैं ` डाक्टर चिरॅजीब , 
छे उस प्रस्ताधके सा थ-जो ठन्डोंने लाष्ठौीर 
आर्थे ससरजमें पास कराया था हम पूर्ण 
तया सहमत हैं कि एकविशेष अवस्था से 
कमके बालकों को उसी नियम पर खड़ा 
नहीं होने देना चाहिये जो छमने अपनी 
पूजनीय बहनों, लडकियों और माताओं 
के विषय में निद्वारित किया था । इस 
प्रकार हमत्रे काफी विशद्‌ कर दिया है 
छि यह भी एक लः रहेगा कि प्रति 
वर्ष उत्सवो का कायं निभ जाया करेगा 
और साथ हो उन फीसदार आनरेरियों 
के नखरे भी न उठाने पढ़गे जो हमारे 
ओर विशेष करके युक्त प्रान्तियों 
के गले का हरर बन रहे हैं। आज भी 
असली सौर पर अनरूया यष्टी है। लर 
आरयेसभाज फे उत्तव को लेली जिये। भ- 
नुभव ने बलया है कि व्रह्मचारी सुणी- 
श्ररानन्द्‌ को छोडफर जिसने लये ठ्याख्या- 
ता आणते रहे हैं वे सफल नहीं हुए । अब 
एक प्रकार से प्रोग्राम स्थिर ख होगया है। 
यहाँ पर हम एक और क्रियात्मक 
उपाय बताना! आवश्यक समभते हैं। यदि 


संभव हो तो ऐवा कर दिया जाय कि 
ज़िछे भर छे समाजओों छे उल्सव इक 


रख दिये जाया कर, ताकि सभा का 
इलला सरगं ठयय खच जाया करे और 
अपेक्षित हिपरता लाकर उपदेशकों के 
व्यास्यानों सें रस भर भाव भाने दिये 
जांय । यदिः यह अभी न हो सके 
तो बाधषिकोट्सव भुगताने के छिये 
यथा सम्भव आनरेरी सहाशय 
कर दिये जाँय जिन में सौभाग्य से हृड्के-५ 
कई सन्यासी भी मिले हुए 

आर उन के साथ उपदेश के लिये 
एक २ उपदेशक भेज दिया जाय परन्तु 
शेष कार्य के लिये निविवाद रीलि प्र 
से उपदेशक महाशय छोड़ दिये जांय । 

हम जब अदैतनिक व्यास्याता स- 
हाशयों के विषय में कुठ कवा मिवेदुन 

ह्मे श्रीसान्‌ बजीरचन्द्र जौ ` 


: री वे भरण pm टी ५ का 


है 
ये 


प्र [ 
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इस प्रकार हसने यट्न किया है कि' 


उन दोषों के परिहार के उपाय बताएं 
जो संभवलया उपदेशकों की अश्रणियाँ 
बनाते हुए आसक्त हैं, हम ऊपर कह 
| चुके हैं कि समाजों को ज़रा त्यग करना 

पह़ेगा, उसके लिये भो हम कहते हैं 
है कि यह परिवत्तन अदृश्य रीति से शनैः 
शनैः किया जाय । परीक्षणार्थ एक षं 
लिस उपदेशक को अब तक साधारण 
मका जाता है उसे अन्य “अच्छे? उप- 
देशकों के साथ बुलालिया जाय, हम 
कहते हैं कि यह परीक्षण बड़ा सफल 
होयर, इसका प्रमाण हमारे पाख है, 
जिस समय ५० प्रथागदत्त अवस्थी को 
लहर आयं समाज के बाषिकोत्सव को 
अपील के लिये वेदी पर खड़ा किया 
गथा था उस समय किसको ज्ञात न 
था कि वे ऐसा अच्छा बोल सक्त हैं। 
इसी प्रकार स्वासो सुनीश्वरानन्द्‌ जी 
आर ला० बख्शोशराम के दृष्टान्त भो 
खत्साह जनक हैं, उपस्थिति को संख्या 
आर योग्यता के अनुसार बोलने वाले 
के दिल में तद्नुकूल भाषण शक्ति को 
सञ्चार हो जाता है | 


इस प्रविभाग का आधार सत्याथे 
प्रकाश की परोक्षा को परिणामों पर 
रक्खा जासकता था जो किसी जमाने 
में सभा लिया करती थी, उस में डिवि- 
जन नियत किये जा सक्त थे और तद- 
^ नुकूल अधिकार और वेतन दिये जा 
सर्त थे, अब भी कछ वैसा हो प्रबंध 
किया जा सक्ता है । 


संक्षिप्त समालोीचना । 


4 १- वीर क्षत्राणी,-- इसके लेखक 
हैं हिन्दी क छुकवि और सम्पादक लाला 
अगवान दीन जी । प्रकाशक हैं बाबू 
गङ्गाप्रसाद गुप्त, आटे प्रिटिंग बक्से 
बनारस । पुस्तक बड़े आकार को सौ 
पृष्ठो में समाप्त हुडके है और प्रकाशक को 
पास से बारह आने में मिल सकती है। 

पुस्तकमें बारह प्रसिद्घ वीर क्षत्रणियेष 
का चरित्र कविता बहु किया गया है। 
कविता सरस और बीर रस से भरी हु 


hh है; सरल भो इतनी हे कि खिस तभी, हे \नुष्तमओनमबडक्रवें 


आसानी से समभ सकती हैं । प्रत्येक 
गृहस्थ को अपनी बहिना और कन्या अर 
को मंगा के देने योग्य पुरुक है | कहींर 
बड़े ज़ोर क पद्यहें, जेसे:-- 

“क्षत्रानोी अगर क्रोध से नित्त जाश 
में आएजय । कुल चर्स अगर उसको ज़रा 
जी में समाजाय बीरत्बं का सद्‌ उसको 
तनिक ऊांख में छा जाप । हृयियगर हो 
कुछ हाथ में, रण भूमि भी पा जाय (। 
फिर कोन है संसार में जा उसको सनावे । 
बिन प्राणदिये उसका नशा शान्त करावे।। 

Porn 
२-संगर साम्राज्य, यह रत्नाकर? 
नामक मासिक पुस्तक का पहिल अङ्क 
है। डबल क्र7उन आकार को ११२ एछेग का 
यह एक अङ्क 'भेनेजर रत्नाकर, ९२२ 
हरीस॒न रोड, कलकत्ता > से पांच आणने 
में मिलता है और वाधिक सूल्य छलका 


है २) रु० । 


यह पूरी पुस्तक का पहिला भाग है। लेखक 
“एक दिन्दी सेचकः हैं । यह विचित्र यात्रा का 
एक वैज्ञानिक उपन्यास है। जद्बां तक इम जानते 
हें ्रभी तक हिन्दी वैज्ञानिक उपन्यासाँ की 
संख्या तीन या चार से अधिक नहीं है । अतः 
हिन्दी में ऐसे उपन्यासौ के लिखे जगने की वहुत 
ही आवश्यकता थी, दपं हे कि ' रलाकर ! के 
संचालक ऐसी २ श्रनेक आवश्यकताओं को 
सस्ते दामा में पूरी करने के लिए अग्रसर हुए 
हैं, आशा है कि हिन्दी साहित्य की उन्नति चाहने 
बोले बन्धु रल्ाकर के ग्राहक बन के संचालक 

महाशय का उत्साह बढ़ाबंगे। 

इस शङ्क की भाषा सीधी और लेस्वन शैली 
प्रशस्त हे । इसे पढ़ने से बहुत सी समुट्रीय 
वाता का ज्ञान होता है। 


३-छच्रपाति शिवाजी--अड॒वादुक पं° 
ज्वालादत्त शर्मा और प्रकाशक शङ्कुरदत्त शर्मा, 
वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद; मूल्य ॥ ) आणने 
पृष्ठ संख्या डवल क्राउन सोलह पेजी आकार 
के १४२ है । 


सूल पुस्तक स्वनाम धन्य लाला लाजपतराय 
की लिखी हुई है। पुस्तक का विषय है छुत्रपति 
महाराज शिवाजी का जीवन चरित्र, चरित्र 
बहुत मार्मिकता से लिखा गया है ओर जहां तक 
हो सका है सत्यान्वेषण की कोशिश अधिक 


| 
की भुमिका लिखी गई है वदद इतिहास की डी 


१२ 


से वहुत ही महत्व की है. । इस के अनुवादक 
शर्मा मद्दाशय से दर्मे यही कहना दै कि उनकी |] 
भाषा प्रायः निर्दोष नहीं है, व्याकरण सम्बन्ध | 
अशथशुद्धिएं बहुत रहती हैं । भविष्य में इस दो६ | 
का न रहना ही ठीक है । | 


——— |} 


४-घनी होने का उपाय--अथ शारु 

सम्बन्धी यह छोटी सी पुस्तक बाबू गङ्गाप्रसाद | 
गुप्त की लिखी हुई हे । अंग्रेज़ी में इस पुस्तक बं | 
दो संस्करण विक चुके इसी लिए लेखकने हिन्द | | 
पाठकों को भी धनी दोने का उपाय वंताने क॑ | 
कृपा की । पुस्तक बुरी नहों है; जिन्हें इच्छो इ | 
लेखक से “आर्ट प्रिंटिंग बक्से, बनारस” से दे | 
आने में मंगालेव । | 

| 

| 


५- विदृषक--इल नाम के लेख लखनउ | 
से प्रकाशित होने वाले नागरी प्रचारक में पक 
साल पहले आया करते थे। उन्हीं लेख को अब _ 
पुस्तक रूप भें परिणत किया गया है । इस बे | 
लेखक एक शर्मा मद्दाशय हैं और ।= ) आ० में | 
नागरी प्रचारक कार्यालय से मिलती है । पुस्तक 
हास्य, व्यङ्ग और मनोरंजक है तथा कई स्थानां पर | 
ममे की शिक्षा भी देती है । जिन्हें संग्र करने 
की आवश्यकता बोवे मंगा लेबं। 


६-भारत रहस्प-यह गोखामी राधा | 
मोहन शमा लिखित नाटक या नाटक की रिश्ते | 
दार पुस्तक है । भारत के धार्मिक दुख से दुर्ख | 
हो के भारत साता बहुत सी देवियों, सिद्धियो 
ओर महात्माओं के साथ बैकुएठ धाम में जाव 
परमात्मा की प्रार्थता करती हे, प्राथना पर 
प्रसञ्ञ दो के परमात्मा फरमाते हैं कि “मेरे नियर | 
निश्चित हैं जो जैसा करेगाउ से वैसा फल मिलेग | 
तुम चिन्ता मत करो ।! नारद्‌ का काशी में घूम | 
के पंडा लीला देखना कुछ मनोरंञ्जक है । जिर 
की इच्छा दो वे ।~) आने में ३३ पृष्ठ की पस्तक | 
लेखक से चित्त खाना, आगरा से मंगच 


~ ——— Er 


-सामान्यनीलि काव्य--काशी ब 
ग्रन्थ प्रकोशक समिति हिन्दी के अच्छे २ : | 
प्रकाशित कर रही है । पं० हरदीन हि 
लिखी यह छोटीसी काव्य 
समिति की प्रकाशित को हुई है 
सौ आठ कुण्डलिया में सम 
बिषयो पर कविता उपदेश प्रद्‌ 
मान्य रीति से कबित्व 


पर कहीं २ लेखक का हृद 


Fe 8 ना पाक 
बहुमे प्रचारक २४ श्रावण शनिवार सम्धत्‌ १९९४ 


र बे “दोन कहै इसलाम इशाई आदि न होये । 
|, ; कि _ खोचा चहे जो जाति दयानन्दी बनि खोवै ॥।'” 
३7... फिर भी पुस्तक अच्छी है। तीन आने में 
है ० डस्त समिति से ही मिल सकेगी । 
८-कर्णाटक- जैल- कवि-- इस फे लेख क 
ओर प्रकाशक पं० नाथूराम प्रेमी, गिरगांव, वस्वई 
हैं | और उन्हीं से आध शाने में सिल ती है । यह 
अब से कोई डेढ़ साल पहिले “ जैन हितेपी ” 
नामक मासिक पत्र में क्रमशः प्रकाशित हुई हैं, 
इस में ७५ उन जैन कवियों का परिचय समय 
आदि दिया हे जिन्होंने कणाटिकी भाषामें जैन 
' साहित्य के ग्रन्थ लिखे हैं प्रेमीजी का यह उद्योग 
- प्रशंसनीय है ओर ऐतिहासिक इछि से यह 


पुस्तक महत्व की है। 
i 
५ ७- भ्रमण नारद--यह सूल पुस्तक 
' पाली भाषा में किसी वोद्ध भिक्तुक की लिखे 


इई है, उस से अंग्रेज़ी म॑ 'अछवाद हुआ ओर 

अंग्रज्नी से गुजराती में किया गया तथा गुजराती 
के आधार पर पं० नाथूराम प्रेमी ने एक गट 

बना के “जैन द्वितैयी? में प्रकाशित कराई; अब 
; डे यह न्यारी पुस्तकॉकार प्रकाशित कराई गई हे 
आर लेखक महाशय से हीरा वाग, बस्वई के 
पते पर बिना मूल्य मिलती है । इस की कथा 
दया प्रेम उत्पन्न करती है । देख॑ने योग्य है। 


Ferg ? 
Eg. 
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( ९०-यंगोकी उम्मेद्दोरी--नाटक क्ते 
ररूप मै छोटा सा प्रहसन है। लेखक को सफलता 
१ हुई है | देखने योग्य है । श्रीयुत पंडित बद्री- 
नाथ भट्टजीने अंग्रेज़ी मं घी. प. पांस ददो के 
हिन्दी में पुस्तक लिखी है इस लिए वे और भी 
धन्यवाद के पात्र हैं । रामभूयण प्रेस, आगरे से 


किया है । अनुवाद 


5 I 


भाषा की है जिसका श्रलुब्ाद पं० |; 
f 


बोधगम्य है। इस में उप- |: 


निवन्ध है | लेखक गुजराती होने के कारण 
भाषा बहुत नष्ट होगई है | उन्हीं से विना मूल्य 
मिल सकेगी । 


शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को 


सभ्मान्चार 
स्वास्थ्य 

( १) स्वास्थ्य सब ब्रह्मचारियों का श्रत्युत्तम 
है।इस मास में दो ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त 
किसी ब्रह्मचारी को रोग व रोगी ग्रह कां सेवन 
करना नहीं पड़ा- नियमानुसार सव पठन में 
लगे हुए हैं । इस घष ग्रीष्म ऋतु में निरंतर अ- 
धिक गर्मी के न होने से विद्यालय के समय ब- 
द्लने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । आशा हे 
अब आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं क्योंकि एक 
मास के सत्रान्तावकाश के बाद कुछ शरद ऋतु 
का ही प्रादुर्भाव दो जायगा। 


पचार 

(२) यह तो ्राय्यपुरुपों को ज्ञात ही है 
कि इस समय शाख्टरा शुरुक्गुल में उपसभा का 
कार्य्यालय है उप सभा के उपदेशक तथा भज- 
नीक निरंतर गुरुकुल खहायताथे धन एकत्र 
करने के लिये ओर प्रचार के लिये नियमाड. 
खार निरंतर भ्रमण कर रहे हें। हम ला० नोचत- 
राय जी का हृदय से धन्यवाद्‌ दरते हैँ जिग्ह 
ने उपदेशको के साथ शु. कु. सद्दायतांथ धन 


Lam के 9 गिर 
[जह करक मागय 
बहुत से लोग हमारी दवा को अधिक बिक्री देखकर हमारी का सा मिलता ; 
जुलता नाम रखकर अःय को दुरा सोल देंगे, 
/ संचारक करूपनो सथुरा का बनाया असलो सुचार्लिघु ही जिट्टू करके मांगिये दूसरो 
नकली दूवा कभी न रूरीदिये यही २४ बघे का आजमाया सरकार से रजिष्टर किया 
हुआ है स॒धासिंधु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शुल, खंगह्दणी, अतिसार, पेट का द॒दे, 
जो सचलाना, कमर कॉ ददे रात्रि को नींद न आना बालको छे हरे पीछे द्रुत, | 
के करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट सुगंधित दुब है, कीमत फो. शोशी ॥) आ. 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूचीपत्र मुफत मिलेगा । : 


दद्र गज केसरी 


बिन! किसी तरह को तकलीफ या जलन के दाद को जह़से खोने वाली दबा है 


पकत्रित करने के लिये ध्यपना अमूल्य समय 
दिया है। हम आशा करते हैं कि र्यं पुरुष 
जिस जगह उक्त महाशय पहुँचे उनकी यथा: 
शक्ति सहायता करेंगे । अवतक उनके द्वारा जो . 
धन एकत्र हुआ हे उखका वयोरा आगामी समा-) 
चार में देंगे । 


गोशाला 
(३) इस समय गोशाला बड़ी उतमता से 
चल रही है ब्रह्मचारियों के लिये कॉफी दूध 
मिल जाता है-आवश्यकता केवल पक अच्छे 
साँड की हे आशा है कोई महाशय इस घुटि 
को दूर करेगे। 


संरक्तकों से चार निवेदन 


(४ ) १-जिन संरत्तकों ने संरक्षक गह का 
रुपया नहीं भेज्ञा शीघ्र भेजदे। २-जिनके नाम 
तीन मास से अधिक शुल्क है वह शीघ्र रुपया 

दें, ओर आगे से प्रति मास भेज दिया करे 
तो अच्छा हो जिससे व्यथ पत्र व्यवहार में स- 
मय ओर घन नश्ट न हुआ करे। ३-यदि कु | 
संरक्षक ग्रहण के मेले पर झु. कु. क लिये धन 
एकत्र करने का त्रत धारण करें तो बड़ा ही 
उत्तम हे (४) पत्र व्यबहार सेद प्रबन्ध- 
कर्ता शाखो गुरुकुल इस पते से ही होना चा- 
हिये किसी बिशेष ब्यक्ति के नाम से नहीं । 

विष्णुमित्र 


Re 


परन्तु आप खरीदते समय सुख ¦ 
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त’ प्रो बालक़्ष्ण, एम. ए. 
नरबित अनुपम पुस्तकें शीघ लीजिये 
इतत अब तक नहीं छपीं- उनके 
ग नामलिखाने बालों से + कोमत लो 
रोगी । 

अशे शस्त्र ९॥) 

मारत वषे का संक्षिप्त इतिहास ९) 

अग्नि होत्र व्याख्या ) 

अभाय्ये सन्ध्या (लय्यार हो रही हे)।) 


\=) 
\>) 
रेदोक्त राउय लथा प्राचीन भारत को 
॥) 
लक भंडार गुरुकुल हरिद्वार।॥ 


कपा वेद्‌ देश रोय ज्ञान हैं ? 
३भ।ह्सम--खुधार 
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[ प्रणालो छप रही हे । 


0 Ke HR eo : TE 
go rs हम ई 


I मर निः राजा! 
x FI et 


य्ह मास का हो नहीं बिक अखलो 
म्मानो नमक है इससे खद्हजमी पेट 

अफरा खट्टी या शूएं को छकार का 
न्रा पेट का दुद्‌ पतले दुरूत आना हैजा 
हणी, अतिसार, बादीफा दुद्‌ बबा 
गज, आर भूख को कमी में छाम 
खता है, खांसी दुमा गठिया और 
चाक पेशाब के लिये भो लाभ दृश्यक 
बिच्छू, भिड़ आदि के काटने में उप- 
त हे, स्ियों के मासिक धम्मं का बि- 
र दूर्‌ होता है । कोमल फो शोशो ९) 
बड़ी बोतल जिस में ७ शोशी नमक 


मानो रहता है, कोसल ३) 


गलने का पताः- 
पंचमसिंह बम्मा 
कारखाना नमक सुलेमानी 
सामोर जिला गया 


५ 
5 


3००) रूपये इमास। | 
घाल्मीकि रामायण पर । 


आओ पं० राजाराखजी प्रोफेखर डो.छ्‌. वो. 
कालेज लाहौर ने जो शी बाल्मीफि 
रणसायण पर सरख हिन्दी टीका लिस्को 
है, उस पर प्रखल होकर गवसट पश्ञाल 
ने २०० ) रू० और यूनोवर्सिटी झार ने 
४०० ) दमासर दिया है। यूनिवर्शिटी 
पञ्जाब ने १९१९१ सें ५००) रू० का इनास 
उथ के लिये रखा था जिस को टीकर 
सब से बढ़ कर होगो । यह इमास पं० 
ली ने मुकाबिले में जीत कर लिया है । 
टोका को शैली शह है। (१) ऊपर 
मूल झोक नीचे उन के झोक को भाव अर्थ 
दे दिये गये हैं । जिल से हर एक श्लोक 
का अधे. अलग २ साफ २मतोल हो जसा 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) भाषा खडो सरल 
आगर मधुर है । यह ग्रश्य हर एक गहरूथ 
छे घर में रहने योग्य है । क्योंकि यष 
गृहस्थ को स॒द्‌ यहर्थ बना देता है 
सूर्य ५। ) रू० सजिरद झुनहरो जिए्द्‌ 
घला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीमठ्गवत्‌ गीता पर । 


भगवद्गीता छे "हिन्द आाष्य 
की प्रस होकर उच पं जी को गवमे- 
ल्ट पञ्ञाब ने ३००) रु० इनास दिया है। 
यह चमे ग्रम्थ भी प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना चहिये | सूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


हेश ०) फोन =) कठ ।८) र्न!) 
मुंडक और मांडुक्य ।”) तैत्तिरीय 9) 


ऐतसरेय 8) छएस्दोग्य २) 
बृहृद्रणयक २) शेताश्वत्तर uu 
ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 
उपनिषदों को भूसिका ।॥) 


उपनिषदों को शिक्षा पहला माय ४०] 


“सहल्म- प्रचारक र प्रश्न शानवार सम्ब सर १०७ “ (3 


दूसरा झाग ॥) लोखरा अहम ॥) 
चौथा आएग n=) 
गोसा छसे क्यः खिखलाती है ug 
खेद उपदेश पडला साग ४) 
दूसरा भाग m) 
आवय्ये एंचसह़थक्च पद्धति } ju 
डपदेश प्तक i) 
प्रार्थेनः पुस्तक ह) 
ओकरर को उपाखनला - 5) 


२००) रुपये इनास । 


खाल ठव्याकरण-खंस्ङल भाषा का 
बड़ा खरल व्याकरण ॥_) साख्य शास्त्र 
छे तोन म्राचील ग्रश्य ॥2) इन दोनों पर 
पं० जो को गवर्मट से २००) रुपये हास 
सिला है। देदान्त दर्शम दो भागे में सम्पूर्ण 


सविस्तर आण्य समेत ३) योग 
द्‌शेन 5] नवदशे खंग्रह १) पाररूकर 
गर्यसूत्र ११) 


शंकरखाय्ये-कुसारिल अहु आर 
संडन सिञ्च का जीवन चरित्र 


ny 
वेद्‌ और रासायण को उपदेश ७) 
बेद और सहाभारत के उपदेश कक 
बेद्‌, सन्न अर शील के उपदेश ८) 


सामाजिक स्लुलि प्ररयला खजिहद्‌ 8) 


सनुस्णति का सम्पूणे खरल आवो टीका 
भावाथ पुरानो संस्कत टीकाओं का 


अ भेद्‌ और दूसरी स्स्रलियों को हवा- 
लें। समेत बड़ा हो उपयोगो छुआ है। ३] 


उराषे ग्रथावलि । 


आएं यन्थावाखि में आज कल 
निरुक्त छप रहर है, जो बेदार्थ को लिये 
बहुत बड़ा उपयोगी है। सरूपाद्क पं० 
राजारासजो मोषोेसर ही० ए० बी० 
कालेख छाहरेर वाषिक भूछ्य ३) 


पत्ा--सैनेजञर 
आषे सस्थावछो 


i 
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FN PNT, i pus ne 9 त८ oR . 


Se Os NEES 


SLR SEL innit 


Ara 


= कुस्म. प्रचारक / २४ श्रावणं शनिवार सम्बत ९९११ 


ग मैनेजर आयरवेद्‌ प्रचारक कंपनी | 


६ मग) | = 
F NN e ° ७ 
, ` बृंठिसे पारे की निशा- इगाळडर्टाचर | 
५ | लिस अस्स 7 
। ¦ केवल जड़ी बूंदी से मृतक : यह इतनी सहल है कि विना गुरु ३ महीना में अङ्गरेशी 
 / यारे को शुद्ध श्वेत भस्स के | लिखना पढ़ना आर बात चीत करना बखूबी सीखलो सू० ९) 
¦ रसायन और खादिक प्रक्रिया | वड़ासूची पत्र झुफ्त्‌। f 
॥ । के मर्मेज्ञाता अनेक देद्य स [ 
| । ब्रह्मचारी इच्छा किया करते | बाबू राजाराम बुक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 
it हैं २३) की १ तोला के हिसाब 
: चाहें जितनी भंगाबें । | 
{ पताः | बटर फ़िड़र बिस्कुट 


खस्ता-= जल्दी हजम होने वाला-- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते है 


Me हरद्वार। 
| जे = Fo LEE SE Ss Ee 4 खा लिस सक्खन और सूजी पडा बना हा ह्र र हश र 
है। N « — © द 
वैद्य मूषण ५ ठुकानदारों से मिल सक्ता है यानीचे लिखे पते से मंगाइये ) 
n आशुबेद बिज्ञान का आपूर्व | 
j मासिक प्र । | र 
न सेक्र टेरी ड 
लत्तवरी १९१४ को लाहौर से लिक- ३ . 
छना आरम्भ हुआ है । सूल्य वार्षिक ` दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
५ १।) विद्यार्थियों से १) § 
i नमूना बिनो मूल्य । | दिल्लो । 
र, पता-वैद्यराज घम्मदेव § 
द कबिभूषण वैद्यरल लाहौर * 
i a 
रासमहिं CTT Tee DNR AAAAAAASAAAAAAAN 
४ क्‍ प्रो० i का व्यायास्त मचारक क ग्राहकों को एक मास तक महसूल नहीं देना पड़ेगा /. 


दूसरी बार २००० दाम्र =) ] 
योकमाल लेनेवालें को अच्छा कमो शन दिया जायगा 


NNN NNN 
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बिकट बद्लोअल |) चटनांघटएटोप १।।।) परिमल ॥।) भारतकी प्रा- 
चीन कलक १) वो रवी रंगना ।८) नूरजहां ।) कलाबती &) रानो पन्न?) 
भोजपुर की ठगी ॥) नोलबसना सुन्दरी १।) कौशल किशोर १) 
चोर सुल्तान १) वीर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हम्मीर 2) क्रांसी को रानी ॥।) वीर- 
जयसल ।”) नवाब नन्दिनी १|). रानाप्रतापको वीरता =) सहरराष्ट्र- 
दूय 7) सच्ची देवियां |=) हमारी माता यें ॥०) बीर विदुषी ख्थियां ॥) 
भोष्तपितामह =) सिसों का साहस ”) मेवाइ का उद्धार कत्ता ”) 
ऋतुचयों १) फुटबाल “)॥ पाकरए ज ।”) रामसूर्ति का व्यायाम ”) 


पता- माणिक कार्यालय 


(प्र) बनारस सिटी 
HE aR sake 


»बैद्यराज, डाक्टर, हकफीस खल ने एक सम्भति होकर यह सक्त कणठ से कहा है कि 
ब्ुनिया भर सें शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर निर्बलता नाशक और थाल पष्टकारक 
क्सरो द्वा नहं है । हमारे कायोलय से हिन दुस्ता के खब प्रान्तों क अतिरिक्त 
लोन ,जापान, असरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में आ शुद्ध 
'शिछाजोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 

खव प्रकार को दुर्सछता, गठिया, बवासोर कुष्ट, सृगी, पोळा पड़जाना, 
श्वास, खडे, विक्षिप्ताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 
"ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
'खेवन विधि का पत्र शुट शिलाजीत को साथ विना मूल्य देते हैं । 


लोले सूल्य हाकठ्यय 
५ २।) i) 
९० ४) i) 
Re ०9 7) 
४० ९२) ७) 
<० ३०) m) 
Ee मिलने का पत्ताः-- 


पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


5 हारमोनियम शिक्षक $ 


दोना भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 


वाला .टोचर 

इस पुस्तक में कई प्रकार को गजल 
fe |... कव्वाली, भजन, दाद्रा और बहुतसी सरगम 
2 आदि हारमोनियम से बजने को स॒गम रीति 
ब॒दूलाई गई है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल 
|“) रक्खा है डाक ख़चं ”) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है । बड़ा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर 
देखो । 

-चुरु्तक मूल्य १) दो महीने तक केवल ॥) डा० #) 

पता--बाबू जसवनत सिंह 

; बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो५ 


औ । 
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इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली 


मक्ठाशय जी 


यादि आप मशहूर २ आस लीचा 


: छल्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग | 


में गाना चाहतेछों तो आज हो एक 


काएे लिख कर खूचो पत्र संगरे । 


पता-आर्य्य न नसेरी 
डा० कमलोल £६2020] बिहएर प्रान्त 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 

पुस्तक आरम्भ हो गडे वार्षिक मूल्य 
२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव को लड़ाई 
नोती, धम्मं चारों वरणों के घरूम बणेन् 
हुये हैं । ४० एछ का एक खयड़ ४८० एकच 
के ९२ खण एक बघे में ग्राहकों के पाख 
पहुंचते हैं सहीने में एक खणड एक खद 
का मु? ।) शोघ्रता को जिये ग्राहक बनिये 
फिर ऐसा मोका न मिलेगा | 


पता-रामभेजा खत्रो चवन 
लोहोरो टोला-जनारसलिटो 


सहाशयजी 


यदि _हमारी बताइ हुईं सेवन विथ 
द्वारा हमारे श्वासान्तक चूणे से ८ बचे 
लक का दसा और खांसो शर्तिया जड़ 
से दूर नहो तो खचे सहित सूल्य ब/पिख 
सू० १२ तोला चूणे का सिफ २) ढए० खच 


७) आने । 


आय्य, जौषधालय, रुस्तमगढ़ 
( एटा य्‌० पो० ) 


एजन्ट चाहियें। 
नियम ओर सूचीपत्र तथा सनुष्यके 


२३ दा का चित्र भुश्त मिलेगा 
बंगा देखिये । 


ए च० एच० शम्मो (ख) वई `> 
--सि० आरा ६ 


लहुण्यंब्यारक २४ श्रावण शलिबपर लख्लतू ९९३९ ह। 


गरसो जाड़ा बरसात सब ऋतुआ में सेवन कर सकते हैं । 


; २३ ) रू० इनास सत्यता व्ली गार्न्टी। 
अमूलय न डे छूकर 
रत्न है। 


गुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने बाली षच है रजश का यश ७ 
जगत्‌ में विरू याल हो रह्‌! 


देखियेगा--श्राक्षि लटिझप के 'खिये सु र्यरच्यरपक ग्रील 

दयालजी दैद्यबाचर्पत तथा देद्य शा सनुदयाफता पंजाब सुनि 

क्लास डी० ए० वी० कालेज ररहीर के दया कहले हैं श्रीसरन्‌ पन्डित 

आप की झगत्‌दिस्शात उगले अशिह्ठ लहीवाचि क्राह्मी वटिका पः खु 

सेवन करी और अघ अपने शिष्य वगो को भी करण्डे जिस से हम को बड़ा ही 

लाभ हुआ है जिस का भें पनी व्यू: दू वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 

सम्मताः हूं तो भी इतना भें छरूर कहूंगा †क रजन २ पुरुषों जे एक चालीस दिल 

भी इस को सेदन कर लिया है उन की &।ढु शहृश्पति क तुल्य होने में छोड आरे 
| सन्देह नहो हे विशेष करके झुझा छुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्धि 

का. नया चमह्क१र (दिखाई देने लगता है इस लिये ज्याद॒र में बया कहूं आप के 


भ्न्यबाद्‌ करता हू {क इसगुप्तरन को प्रकट करको इस उब को बहुत राम पहुंचाया इ । 
महा शय ऊी और दे(रूये-डठोछी से श्रीमान्‌ सुन्सिफ कृष्णछफ' भुजवीद यादुव ददए 
` #ऑडखते हैं-महो दयजो कोटिश: च्न्यवाद्‌ है पहिलेसैंने दो तीन दफा आर्मी 
खटिका मंगवाई {उस्‌ को भेंने खुद भी और आऔरो को खिलाई इन सब 
को बहुत ष्टी फायदा किया है कपया ३डिब्यी और क्षेजियेयो 
हमरे पास सेकड़े लये नये प्रसंशा क पत्रें । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
अ्ीमह।न्‌ कव कार लदास की लएरीद्‌ा।स और सहत्मा श्री शंक्राचाय्य' लया शी 
स्वामी दयानन्द सरर्टलीो जी हमेशा सेदन करते थे आर जो अन्रव्य उन से साट्बिक 
खुट्टिव्ंक ओवि सेदन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मी बंटी बाटिका क! 
ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये--- 
चटिका ब॒ुडिबर्डिस्यो द; खाद्च्छुचतसः । वारितं विस्मरेत्रैष,विस्णय्ु त॑ चाइछा सस्यरल्‌ 
बथाँ स्म्रंतिपदाकछपांडमेहास्तक सजितविषद्येथज्वर हरी मैधाय॒बलवथाविनी ॥ 
अर ब्राश्मो बूटी बाटिका स्वर को मधुर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढा- 
तो है । कुषछ्ठपांडु बबासोर खाँसी, विष सृजन, उवर, इन को नष्ट करती है । इस 
ज्राह्मी बुटी बाटिका के सेदनसे बुद्धि ( अक ) स्थति ( M०) ) याददास्व की 
ताक़त बढती है उष्माद्‌ अथवा प।यपन चित्त की चंचलता गर्म, बहम, दिल का 
_ वह़कना, इलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होती है। और शडे चस्त चालक 
बलवान्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको दकीछ मुझ्तोर सास्टर औौर- 
. गायन विद्या क प्रसयों और स्मरण शक्ति (याद्द्रस) को ताक़त हीन विद्धा 
यों के लिये परम हितकारो है । 


मौर झ्ृल्य एक व्यो १॥) र० डाक व्यय | भर तीन हिट्वी लेने पर डाक व्यय साफ 


छः डिब्बी लेने से एक डिब्बी मुफ्त और १२ डिब्बी, लेने से केबल पोष्ट भि 
जुपान पथ्या-पच्य सेवन विधि साथ भेजेगे । 
 „ दूवा मिलने का पताः 


५५३ उ|0॥# 
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he i>) 
४ हू । विज्ञान कल्पः 
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| रा 5 WN अल -र दः 
चें छपद्दो है जोर स्थाई, गाइको को ॥) 


याळ डडाज छा स्यालुन- 

रः सा तरह झे झाश फे दाळों ख्यो 

५ मिनट मे उफग लखाफ ष्छर 
देखा है कीमस प्टी जणख !) खणे 

१२ बक्ख थकश्याथ रेभ खे श 
एस्स्काप खिष्न ळीयर यशी खाय 

श शुकस शशि । मंगाने का पलप ५ 


शभ्ननऐेंड क.ससषडामथरा < 


प्रचारक के रुजज्टों 
की सूची । 


( ९.) कश्यप ब्रादूर्स आगरा 

(२) रासर्सिए एन्ड ब्रादस 'रेलके 
स्टेशन इन्दौर । 

(३) सीवाराम योपालदाल चीक 
बनारस {खटि 

( ४) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट 
सहारनपुर 

(५) स० सूय्य नारयण वम्माँ 
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( ६) म० 
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3 सिञ्रस्य चक्षु घासमी ्षासहे । यजु । 
प्रवत्तक मुन्शीराम जिज्ञासु 
प्रति शनिवार को आवरण श 3 To fee न E ब रूयः श ` 
ध्रषाशिय छोलग हे RR Re । दयान्न्द्ःर्द्‌ ६९) शा ९३ अगर्ल १९१४ सरथ २६ 
£ | | ES OTT कब्र: :::“::: .  ... रझ | | 
शपोलियर नाचा उपनिषदों की भ_भिका ऋषि दयानन 
-बानापाट । 
[ हे लयन i प्रथम भाग । कं 
खक--इन्द्रवेदूरलड्ढगर : ६2 | व्यवह 
न्ठ्रबेदाल् रेखक -इर्द्र येदालंकार पञ्ज व्यवहार 


-- 7 घोरबर नैपोलिष्न का नरस किसने | 


पढ़ना चाहेगा। च'रित ख्या है, हदय को 
खस्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। 
लीजिये 
बरित ओर उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, 
अर भयानक लड्ाइयों के 


यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशोलन | 


का फल हे। उपनिधदे कः समना बड़र 
कठिन छै, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें खरल 


कर दिया है। उर्पानपदों को पढ़ने से 


पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 


इस पुरुतक में न्ह विइयरनन्द्‌ के अल्- 


~ 


, भय पत्रों का संग्रह किया गया है, जिससे 


ऋषि के जीवन के विषय में कड़े नडे खते 
पला लगती हैं | पुस्तक के आरम्भ में 


| भहात्मा मुन्शीराम जो को लिखो हुड 


` आवश्यक है । यह विद्वानें झे भी बड़े | 


एक सार गित भूमिका डै। 


जश्रद्भत चित्र झो व्य हो देखिये । 


मुल्य ।” 
सादी का सूल्य iY 


३॥) | काम को चीज़ है क्या।कि इस में कहे नए | 


प्रचारक के ग्राहकों से ९) | गरूभीर विचार उपस्यित किए गए हैं। | मारक के ग्राइकों से ।}. 
खजिल्द्‌ का सूर्य ९।।।) | सुल्य ।2)- प्रचारक के ग्राहकों से ।) i का ७ 
सानवती राष्ट्रों की उन्नति मचारफ का घार्षिक सूक | 
2 सवसाधारण श्वे `" "°` ३) 
करा दाघक उपन्यास ट ~ विद्यााथयाौखे "” “° २॥) 
एक शिक्षा दायक उपः दार के इतिहास का , 
: ( क्षाद्‌ ) सारे संवार के इतिहास का सार मारत विमि जम 
~~ छे० बाब गिरजाकमार घोष लेखक इन्द्र बेदालंकार | प्रचारक में विज्ञापन छपाइ । 
| | तिपंक्ति प्रति अं 
} आयुत योगेन्द्रनाथ चष्ठोपाच्याय | क्या आप भारत बर्षे को राष्ट्र बनाना से a 2 4 ह उ | ह . 
(अंगालो के बड़े म्रसिहु उपन्यास लेखक | चाहते हैं ? लब इस पुस्तक कोआदिसे | छुः »” » 9? 9 १८ 9 
हैं। उन्होने बंगला :: 008 ठाकुर भी. अत: ता कात पूर्वक सव्य पिये ।. | कालमर 99 9 9 9 =) हा 
के i अधिकदेर तक विशापन देने के लिबे प 


:बरसक एक शिक्षः दायक उपन्यास लिखा | 
क्वे। उसके बंगाली में कड़े संस्करण हेए | 5 | had ४ 53०6 8. 
थुके हैं | उसी उपन्यास का यह हिन्दी | तो बहुत सुनाइ रे तो है पर राष्ट्र और | ऋोड़ पत्र को छठा 
अनुबाद है | पसे उप्र नी, शिक्षा उरात षया चीज है, रह बहुत थाड़े लोग | (१ ) पहिले देखे बिना प्रसारक मे कोई छोड 
| पत्र नहीं बंद सक्ता । 


आज कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार | ब्यवद्दार प्रबन्धकर्ता से कीजिये । 


'की खान केहना चाहि क जदि. ते हँ । b पुस्तक में फां, जर्मनो, (२) कायपण पंप कली शदर 
षे अन्त तक सलोरञ्जर द -7 अमरीका, इंग्लेड, महाराष्ट्र आदि देशों | दाने चादिये। कोड्पज्ञ के सिरे पर सझमेप्रजा- 
~शे अरो हुद हे । आप'. 6 ५३. _ L क फूलिहास की आलोचना करको दिख- | रब जल की ए दोनो के. 
® नों बंड प्रः बर (- 
इल उपन्यास को अपनी झहिनों आर | लाया गया है कि बस्तुतः राष्ट्र और | कप थ प्रबन्ध क्तास पूछ 0 
खदकियों कह प मे हे पके | थे इसे उन््रति | साधारण रोड पत्र आध तोले तक १, 8: 
{ | समाप्त किए बिना न उठेगो । राष्ट्रीय उन्नति क्या है । बेल के तक ड ` काडा 


| 
विशेष पत्र व्यवद्दार प्रबन्धकर्ता से इ ति फे सुखि- 


मूल्य ।) 
खी प्ता--प्नन्धकतों सट्मे प्रचारक पत्रेही, इने जाय, 


पला---प्रबन्‍्धकतों सद्गर्म प्रचारक पत्र-देहलो, 
f CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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५ ¦ केवल जड़ी दूंटो से मृतक | यह इतनी सहल है कि बिना गुरू ३ महीना में अङ्रेजी 
| | पारे को शुद्ध श्वत भस्म के | लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखा सू० १७ 
'..._ रसायन और खादिक प्रक्रिया | वड़ासूची पत्र मुफ्त । ह 
, = 
के मर्मज्ञाता अनेक वेद्य साधु | 
५ 
! | ब्रह्मचारी इच्छा किया करते | बालू राजाराम बुक्सेलर, अलीगढ़ सिटी नं० ४ 
¦ !/ हैं २५) की १ तोला के हिसाब | 
, ४ चाहें जितनी मगावें। | 
Jo | 
[eR पताः बटर फ्रिङ्गर बिस्कुट 
3 
» मैनेजर आयुवेद प्रचारक कंपनी खरता--- जल्दी हजम होने वाला- 
| हरद्वार। | नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते ee 
हर $ 2 2 2 00000 000 00/22/000/022/22/८८८००७ ! ~ ् 
u जज = खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
E N « — लोचे ~ मंगाङ्ये घ 
हज वेद्य सपण $ दुकानदारों से मिल सक्ता है या लिखे पते से मंगाइये ) 
६ ° § र 
Me , आयुवद्‌ गबज्ञान का अपूव ३ 
| जनवरी १९१४ को लाहोर से निक- ३ 
| लना आरम्भ हुआ है | मूल्य वी षिंक § दिल्ली बिस्कु ट कस्पनी ल्िसिटेड 
| ९।) विद्यार्थियों से १) ३ दिल्ली । 
f नमूना दिनो मूल्य । गद्ल्ल 
| पता-वैद्यराज धम्मंदेव 


कबिभूषण वैद्यरत्न छहौर 


क तसातं ; कों गदिनो चढगा 28 
भार गममति का व्यायाम "पपन 5 यराइकों को एक मास तक महसूल नहा देना पवे _४४- 


a ` दूसरी बार २००० दाम >) ] 


Ei R०९7 हठो दिया जायना बिकट बद्लौअल |) घटन(घटाटोप १।।।) परिमल ॥।।) झारतको प्रा- । 


चीन फलक १) वी रबी रंगना ।”) नूरजहां ।) कलएवती £) रानी पल्ला।5) 
भोजपुर की ठगी ॥) नोलवसना झुन्द्री १) कौशल किशोर १) 
चोर सुल्तान १) वोर नारो जया ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबरः >” 
राजपूतों की बहादुरी ॥) वीर हरूमीर ०) झांसी को रानी ।।) दौर- | 
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वप्रात्सिकद््श्य । 


.प्रधतःराल का समयथां । चारो ओर 
हलका छलका मेघ छाया हुबा थः बायु 
बहुत घीोसी थी, किन्तु हृदय को कोंपल 
को हरा भरा कर देने बाली थी, खरमहने 
कागज रख कर और हाथ में लेखनो 
लेकर लेखक बैठ, गया. और आत्मिक 
दृश्य” शीषेक देकर सो बने लगर कि क्या 
लिखें .। कमरे को चिक उठो और एक 
सज्जन अन्दर पथारे । बात चोल होने - 
लगो लेखनी नोचे रख दो गई और कागज 
उसको, प्रतीक्ष करने लगा । वे सज्जन 
बात चील करको बाहिर हुए, और लेख- 
क ने फिर लेखनो संभाली । अभी वि- 
चारो को शङ्कला जुड़ने न पाडे थी कि 
एक और मिलने वाले आ बिराणे । बि- 
चार का पवाह जहां से चला था वहीं 
रह गया, और बहुत देर तक लेखक को 
हाथ फिर कागज़ पर निश्चेष्ट पड़े रहे । 
अंत सें जःकर निपीक्षिक हुआ | अक ले 
होकर लेखक ने विचारना पररम्भ किया 
कि क्या लिखाजाय । बहुत सोचा । 
कडे विचार शुट्वछाओं। को पकड़ कर 
चलना शुरू किया । एक छूटी, दूसरी 
रात्रि सें टूट गई घीसरो ने भी देर तक 
सहर न दिया । 


तब सोच कि इस प्रकार कोडे विचार 
नहीं सूकेगा। चलो बाहिर क दृश्यों से 
कोदे ज्ञान साँगें शायद वहां से कुछ रुफूति 
मिले । रुफूति, पाने को इच्छा से घर को 
एक द्रवाजे से बाहिर मंह निकाला, 
देखा परुति अपने अपूव सौन्दर्यं को 
दिख रही है । गड़ा को वेगवालेी चाराये 
हिमालय का संदेसा समुद्र तक पहुचाने 
क लिये वेग से भागो जा रही हैं। तट 
पर हरो हरी घास सिर ऊपर को उठाकर 
अपने उपकारी बादलो को फक्रॉक रही 
है | दृश्य बड़ा इन्द्र था, चाहा कि 
इस दूश्य से कुछ रूफ तिं मिले, किन्तु 
आंखो' ने प्रतिभा को सहायता नदो । 
सारा खौन्दये स्वयं हो रख लिया, दि- 
साग पर उसका पश्नाव न होने दिया 
निराश होकर उधर से दृष्टि थोड़ी और 
दूसरी ओर उठाई । सोचा कि इधर से 

कोई न कोई स्फतिं अवश्य मिलेगो । 


विशाल क्रीदा क्षेत्र सें कुछ ब्रह्मचारी इ- 
घर उधर खेल रहे थे, उन को पीली 
पौली चोतियां हरे हरे घास क क्षेत्रपर 
ऐसे प्तोत होती थी, जैसे काश्‍मीर को 
किसी हरे पहाड़ पर पीली चंबेली की | 
बनस्पति फूले हुए हो'। उन को आगगे 
गुरूकुलोद्यान के ऊ चे २छक्ष और खुद- 
बने फूल एक दूसरे को छिपाने पर तत्पर 
थे। दृक्ष फूलों के कामको छिपा रहे थे 
और फूल बक्षों को शोको छिपा रहे 
थे! सब दृश्य देखे, किन्तु प्रतिभा में 
फिर भी रुफूतिं उत्पन्न न हुड । दिमाग 
फर भो वैसा का वैका कूढ़ ही रहा । 
तज्ञ थक कर लेखक अन्दर आ बैठा और 
कारण सोचने लगा । विशाल परति, 
सुन्द्र हश्य सब के सब सिल कर पतिभा 
में जागति क्यों पेद्र नहर कर सके । ऐशा 
क्या दोष दिमाग भें चुत आया जिस से 
वह बाहिर के पभाव जेने के योग्य ही 
न रहा ! 


जब तक वृत्तियां बाहिर रहों, ऐसी 
ही घुड़ दौड जारो रही! बुद्धिको आंखें 
की सहायता से उत्ते जित करना चाहा, 
वह न हुढे। रूपने कोडे सहायता = दी । 
यत्र किया, किश्तु निष्फल हुआ । उस 
निष्फलता ने ठृत्तियाँ को अन्तर सुख 
कर दियर! वृत्तियें के अन्तसुख होते 
हो शिकायत दूर हो गडे । प्रतिभा में 
जो जड़ता आगडे थी, वह भाग यड । 
पतीत होने लगा, कि लेखक का सन 
सोच सकता है, उस में स्फू तिं पैदा हो 
सकती हैं । उत्पन्न हने वालो सरूफ लि 
पहला ज्ञान जो मन में उत्पन्न किया 
वह यह था कि जब चित्त को ठृत्तियाँ 
स्थिर नहरों हैं तब बाहिर के साथनों से 
किसो पुकार को अ/त्मिक जागति चा- 
इला भूल है । वाच्य साधन उसो मनुष्य 
के लिये हितं कारक हो सकले हैं, जो 


अपने अन्द्र चुघसना जानता है | वास्त- 
विक रूफ ति ऑल्सा से हो मिल सकती | 


हे, ब'च्य गुणतो केवल उसको सहायक 
हो सकते हैं । 
जो लोग समझते हैं 


बात्तयों को स्थिर 
योग क साधन 
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निकल कर बाहिर भाग जाना, और 
परिवार के बन्थे! को तोड़ देना ज्य-, 
वश्यक, वे इस सिट्टांत को भूल जाते हैं, ' 
कि अन्धन आत्मा सें है, बस्लुओ' में, 
नहीं , आ+त्मा को त्यग्गी रखो. खंखा- 
रिळ ऐश्वर्य का भोग भो त्याग को समान 
हों जायगा । आत्मा को बाँचे रखो, 
जङ्गल में अक लो कुटिया भी रंग महल 
से अधिक फ साने वाली हो सकती है, 
किसी नो कहा है-- 
वस्ने ऽपिदोषरः प्‌ भजन्तिरागिणां । 
रृहेऽपि पत्रवेन्द्रिय निग्रहस्तप: ॥ | 

जिन क उदय में राग हे, वे जङ्गल 
में भो दोषो' से घिर सकते हैं, ओर जो 
छेद्य से त्यागो हैं, वे घर सें सी योग 
साचनो को कर सकते हैं । अन्तरात्मा 
सब कुछ है, उसी में जारलि या सपना 
रहता है । उस को शुद्ध रखर जाय तो. 
फिर कोई बाह्य कारण हमें दूषित नहों ' 
कर सकता । सथ ही आाट्मा को बीया ' 
बान में अकोला छोड़कर सन कितना हो 
इधर उधर भाग६फिरे, उसे सुख शांति 
या जगति पाप्त नहीं हो सकतो। जां- ४ 
गति अन्दर से ही प्राप्त हो सकतो है ।' 
बही शांति का सच्चा घास है । | 


संसार की गति। 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी 


+ 5 


आज कल श्री स्वारी सत्यानन्द्की 
' 
सहाराज श्रीनगर में कथा कर रहे हैं । | 


श्री स्वासो जी को कथा[यें आ।य्ये समाज 
में सब प्रखिद्वि प्राप्त 'करतो जानो हैं । 
नेग श्री र्वासी जी छे; मनोहारी और 


उपदेशप्रद्‌ भाषणों से अहुत आल्मिक | 


भोजन पाप्त करले हैं । 
हिंदू सभा और सि'्वों का झगड़ा 
पंजाब हिन्दू सभा| के संत्री ने सर- 
पूलर्‌ जारी किये हैं (जिन सें पटियाले 


से जिपत्ति ग्रस्त आय्य समाजियों के 
' 
गडे को तप कर के. लिये एक पझ्चा- 
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भी शिकायत नहीं (रही पिळले मुकदमे 
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ति दोनो पक्षे को छुन कर यथा योग्य 


।सला देदे । प्स्ताव बड़ा उत्तम है। | 


!म इस में कोई दोष नहीं समकते किन्तु 
[मारे सिख भाइयो ने श्री महात्मा 
[शीराम जी के पत्र के साथ जो खुळूक 
केया है, वह उत्साह जनक नहीं है वह 
किसी प्रकारको आश! ओं को बढ़ाता नहीं 
है। इस समय सिख लोग आपे से बाहिर 
हैं पॉटियाले में अपनी रयासत समभ 
कर उनकी €हिम्मतें बहुत बढ़ी हुई हैं । 


इमारो हादिक इच्छा है कि हिन्दू सभा | 
हे मन्त्री अपने काय्य में सफल यत्न | 


हो जाय । 


कांग्रेस के सभापति 
काँग्रेस के सभापति के लिये प्ान्‍्ती- 
य कांग्रेसकमेटिपां अपने अपने पृस्ताव 
मेज रही हैं । इस, बात को देखकर भा- 
रत की निष्प्राणिता पृतीत होती हे 
किसी शो. पान्त की कमेटी ने मि० गान्धी 
का नाम पूस्तुत न|हों किया, संयुक्त पंत 
ओर मद्रा ने ला० लाजपतराय जो का 
मास पेश किया हे | बम्ब की ओर से 
बा० भूपेन्द्र नाथ व्यु पूस्तृत किथे गये 
हैं। उपयुक्त दोनो महाशय इस पद्‌ को 
सबंथ। योग्य हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु यह कहन में इन दोनो. सज्जनो 
में से किसी का भी' अपमान नहीं होता 
कि जातीय महा सभा यदि मह! सभा 
बनना चाहती है 'तो इस वप उस के 
लिये आवश्यक है कि मि० गान्धो सभा- 
पति हो । 


श््रोमतो बस्न्ती देवी । 
श्रीमती एनी बर्‌।एट से अब किसोको 


में उन्होने भारत के राष्ट्रीयदूल के साथ 
को जो कुछ सुनाई “थीं, उन का उन्ही 
काफो प्रतिविधान कर दिया है 

इ उंन्हो ने भारत वर्ष के हित के 


वील के नये नये ( Commen weal) 
नाम का साप्ताहिक पत्र, जिस 
की सम्पादिका श्री सती हो हैं, थोड़े ही 
दिनों में अपने ढंग क समाचार पत्रों में 
प्रथम हो गया हे । इस पत्र को राज नो- 
तिक सम्मतियाँ सवथा बही हैं जो भा- 
रत को जातोय महा समा को हैं। काँ- 
ग्रेस के विचारों को बहुत अच्छी प्रकार 
अ मती बसन्ती अपने पत्र द्वारा प्रका- 
शित करती हैं । यह पत्र अभी लड़का 
ही हे, कि आपने एक नथा दैनिक पत्र 
संभाल लिया है । मद्रास का मद्रास सरटे - 
णडडे पत्र खड़ा पुराना और पसिद्ठ पत्र 


| है। ऊब उसका स्वामित्व आपने ले 
| लिया है किन्तु बुढ़ापे में भी नये जोश 


से भरी हुईं इस आत्मा को पत्र का बू- 
ढ़ा नाम पसन्द नहीं आया । इस लिये 
सद्रास स्टेणडंड़ को नय! नाम करण कर 
क ` न्य्‌ इण्डिया ? बना दिया गया है, 
यह पत्र श्री सती एनी वेसेणट क पक्ष को 
पोषण करने वाला होगा | श्री मती 
एनो वेसेणट का पक्ष आज कल बही जो 
भारत को शिक्षित पूजा का पक्ष है-- 
इस लिये मद्रास स्टेणडंड को यह नया 
नाम ओर नई नीति शुभ हो वह स्थिर 
हो ओर फूले फले | 


२३०) वाषिक दान 
लाहौर को जिक्टोरिया डायमण्ड 
जुबिली टेक्निकल इन्सिट्यूट को महा 
राजा कुपूर्थेला ने २५०) वाषिक देना स्वी - 
किया । यही सन्तोष है कि कुछ नहीं से 
थोड़ा कुछ अच्छा है । 
निकम्मी संस्थायें 
सह योगी आर्य मित्र के एक पत्र प- 
रक महाशय लिखते हैं, कि आर्यसमाज 
में कई निकम्मी संस्थाय तोड़ देना 
चाहिये ! यक्ति यह हे कि बे सभायें 
कोडे कार्यं नहीं कर र्‌हों। वे निकम्मी हैं 
i से दो एक ऐसी संस्थाय हैं, जिन 
को लिये संस्था शब्द का प्रयोग करना 
शठ्द्‌ की हतक करना है। हां शेष सं- 


स्थाओं के विषय में यह प्रश्न अवश्य है 
कि वे क्या कर रहो हैं, और क्या उनकी. 


तत कको भपे 


EE... Collection “व 
ड़ हक 


सहित नाश अच्छा नहीं है? परोपका- 
रिणी सभा का नम्बर ऐसी खंरुथाअए 
में से पहला गिना गया है। पीछे जा- 
कर भारत शुद्धि सभा और वृहत्सभा 
का भी 'नाम है । बीच में लेखक सहो- 
दूय ने सावं देशिक सभा को भी घसीटा 
है । उप्यक्त सभाओं या स ख्याअए 
को अकर्मण्यता को कौन शोचनीय नहीं 
खमझता ? उसपर किसको शोक नही 


| हं € ~ रु 
गता ? आर्य पुरुषे! का यह कतव्य है 


कि वे आय समाज के साथ सम्बन्ध 
रखने वाली सब ख'र्थाअंए को जगती 
हुदै अवस्था में रखें, उन्हें पडिलक का 
रुपया बगल में दबा कर खोने न द्‌ । 
यह ठीक है । किन्तु हम लेखक महाशय 
से इतना निवेदन किये बिना नहीं रह- 
सक्ते कि उन्हें स स्थाअंए का नास 'गि- 
नाने में ज़रा उचिलानुचित का ध्यान 
रखना चाहिये थ! परोपकारिणी सभा 
वह सभा है जो ऋषि दयानन्द ने अपने 


कर कमला से स्थाप्रित को है 


और सावं देशिक सभा 
आये मात्र की मुख्य सभा है वह 
हमारे संगठन को अन्तिम लड़ी है । 
उसको बनने से हमारा संगठन पूणता 
को प्राप्त हुआ है । इन संँस्थाओ क 
साथ समाज क संगठन को कोह परबा 
न करने वाले, और “कर्म बोर? ठयक्तियेरं 
कौ दिली इच्छायें पूणे करने ळे लिए 
बनाने घाली सभो संस्थाओ' का नामः 
लेना बतलाता है कि द्‌. प. स, महोदय 
संगठन के साथ सम्बन्ध रखने बाली 
और न रखने बाली सक्नाओ' में कोई 
मेद नहीं करते । यदि करते हैं तो क्या 
उनक मुख से कभो सपने सें भी दहु" 
शब्द्‌ निकलता कि परोपकारिणी और 
सावं देशिक सभा को गिनती अन्य रूब-. 
च्छन्द संस्थाओ' के साथ होना चाहि. 
ये | हमें यह कभी स्वप्न में की न सोचना 
चाहिये कि ऋषि दयानन्द को स्थापित 


किए हुए कल्प दृक्ष को कोदे मो अङ्गो 


भूत शाखा कर जाय हमें यल करना 
चाहिये कि सब संस्थाय जियें और 
और .फूलें फलें, भगवान करे कि 

रूपी शरीर का कोई भो अवयव कटने न 


पाष । 
“३ Foundation USA 
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समय पर ऐक्य यह कहाता हे ? 
बहुत बढा हुआ व्यक्तिवाद भारतवर्ष 
को बीमारो है । सब को सत्ता इतनी 
» भिन्न और प्रबल छो कि कोडे सनुष्य 
भी एक दूसरे को सत्ता से अपने आप 
को मिलाना नहीं चाहतः इसी को 
जातीयता या ररट्रीयता का अभाव 
कहते हैं, परस्पर विरोध इसी का नाम 
है । तभो तो फूटको भारत का बिशेष 


सेवा कहा जता हे । मररतवासी 
लड़ना खूब जानते हैं। फसर कबल 


इतनी हो कि पररूपर मिलना नहीं 
जानते । योरप की जातियो क घरेलू 
झगड़े होते हैं, और भारत को अपेक्षा 
अधिक जोश से छड़े जाते हैं । बिस्व 
भोर हत्या लो साधारण बातें हैं 
किन्तु एक शुण उनमें हो जब सारी जा- 
तियाँ रए. पर इकटा आक्रमण हो 
तब उनकी आपसे सब भेद भूलजाते हैं । 
इस पर पहला दृष्टान्त आस्ट्या हंगरी 
का परस्पर मिलकर शत्र से लड़ना है । 


हंगरी, आएर्ट्या का जीता हुआ देश | 


है । उसके असली निवासी कड्ैबार 
आर्टूया के चुंगल से निकलने का 

यत्न करचुक हैं | हंगरी और आष्ट्रिया 
परस्पर बड़े मित्र नहीं हैं। किन्त अब 

रूस के साथ युद्ध छिडने पर दोनो' देशों 

के निक्षाखी एक होगए हें। वे परस्पर 

हाथ मिला कर शत्र क वार को रोकने 
> क लिए तय्यार हैं । दूसरा दृष्टान्त 
, आयलेंन्ड ओर इग्लैन्ड का है । आयलैँ- 
'न्डमें होमरूल क प्रश्न पर दो दल 
होगए हैं एक वह दल जो आयलेन्ड 

को लिये अपनी सभा का राज्य चाहता 

है और दूसरे अलस्टर क निवासी 
अपने आप को बचाना चाहते हैं। इस 
भगड़े में पड़ कर दोनो दुलो' ने एक २ 
लाख के लग भय स्वयं सेदको' को सेना 
सय्यार कर लो थीं । दोनो' दुल एक 

प्र दूसरे प्यासे थे । 
जर्मनी छे साथ युद्ध छिडते ही वे 
सब एक धोगपे हैं एक ही सेना- 
पलि को नोचे और कन्धे से कन्घे मिला 
कर सब्र स्वय सेवक जअर्मनो की जान लेने 


को रुधिरं को 


[तय्यार हैं । पांडवोंका कथन था कि ८८. 


परस्पर विरोधे हवि वयं पंच शतंच ते । 
परैः सह विरोध्रेतु वयं पंच शतंच यै। 
घरके युद्ध में पाडब पाँच थे और कौरव 
खो थे किन्तु किसी बाहिर वाले से 
| होने पर व पाँच और एकखोौ 
मिलकर ९०५ थे । भारत वर्ष को इसी 
शिक्षा की आवश्यकता हे। जो जातियां 
सन्त दशा में हैं और आगे भी उन्नति 
करती हैं वे शान्ति के समय परस्पर 
विरोधों को पहाड़ बना लेतो हैं और 
जातीय आपत्ति के समय उन्हें एक राइ 
के समान खमकने लगती हैं, किन्तु हम 
भारत वासी जातीय आपत्ति के समय 
अपनी द्रष्ट्रियों को सूक्ष्म दुर्शेक यन्त्र 
बनाकर षरस्पर विरोधो के परमाणओं 
को हिमालय बना लेते हैं ।न जाने 
भगवान हमारे इस जातोय पाप्र को 
कब दूर करने को कपा करेंगे । 


युद्ध के परिणामों के लिये 
उत्तर दाता कौन है ? 

जिस अ्यङ्ककर युद्ध के सपने देख 
देख कर योरप के विचारक चोक उठते थे, 
वह आगया। योरपका महाभारत आ पहुं- 
चा युट के अन्तिम परिणा स ख्या होंगे-सह 
चित्स्वरूप को अनन्त बहि में ही विदित 
है, किन्तु इतना हर एक देखने वाला 
देख सकता है कि इस सहा संग्रामरूपी 
भयङ्कर ज्वाला में लाखों नरदेहचारी नि- 
रपराच प्राणी अस्मौ भत होंगे, करोड़ों 
रुपये जो यदि निधनो को सहायता में 
दिये जाते तो सफल होते, रुधिर को 
मदियो में बह जायंगे ! संसार को ठया- 
पार की हड्डियाँ चूर हो जायेंगी, एश्वी 
का सल और समुद्र का जल प्रज्ञो के बहु 
मूल्य रुघिर से आझ।विल होगा । इतने 
भय कर नाश क लिये उत्तर दाता फोन 
होगा ? उत्तर में भिन्न र ओर उंगलियाँ 
उठ जायंगी । कोई सविया को ओर 
उ'गली उठपयगा तो दूसरो आष्ट्रिया का 
निर्देश करदेगा । तीसरा रूस या इ'गछै- 
णड पर दोष संढेगा तो चोथा जसेनो की 
मूर्खता और साहसिकता को उत्तरदाता 
ठहरायगा | किन्तु हमें ये सब उत्तर अपूण 


वाद्‌ नहं दे सकता । किन्तु नैपो 
कब और कहां निकल आते हैं, यह 
कोडे न्न {a PN ह ; Ry Nx; 


न एक देश कारण है ओर न दूखर देश। 
हमारी सम्मति में तो इख दोष क भागो 
सारे देश हें, क्यो कि सभी का इस में 
हाय हे | कोडे योरप का देश नहीं जो 
इस युद्ध के लिये उत्तर द्गत नहीं हे, 
सब युद्ध को लिये तय्यार थे और 
“अनित्यानि शरोौराणि- 
वैभव न्नेव शाश्रतम्‌ ॥ 
को पुकोर सचानो वाले विडाल से 
अधिक शांति पय नहीं थे | वे केबल, 
अवसर ताक रहे थे रर्‌ कब एक दूसरे पर 
झप । पञ्चिमीय संभ्पता ही इस भय'- 
कर जनहत्या को लिये उत्तर देने वालो 
हैं, कोडे विशेष देप नहीं । रणचण्डीको 
लिये मन्थरा का काम करने वालो ऐ 
पञ्चिमीय सभ्पतो ! आज तेरा विज्ञय 
नाद्‌ सारे संघार को भयाक्रांत कर रहा 
है, और तेरे बढ़ते हुए घोड़ो को टाप | 
दिरिद्गन्त व्याप्त हो रही हे । क्था सच | 
सुच तेरा यह महाभारत हो है? 


जमनी की साहसिकता । 
जर्मेनो ने इस युद्द में वह साहसि- 
कता दिखाई है जो एक साथारण देखने 
बाले को पागल पन के समान प्रतीत. 
होतो हे। फंस शत्र रूस शत्र द्‌'गले- «१ मे 
णड शत्र और वैल्जियम शत्र उभर जा- ` ` 
पान इ र्लै इ को सहायता के लिये हर- | 
क्षण तय्यार बैठा है। अमेरिका यद्यपि | 
उदासीन हैं| तथापि उसकी जाति उसे | 
इ'ग्ले'ड़ से ही मिलाती है । जमंनो का. 
सायो केवल एक आस्ट्या है, जो यो- | 
रप को जबान जातियों में बूढ़े बाबा के 
समान पड़ा खांस रहा है इस समय तो | 
जमेनो को कोदे नया नैपोलियन हो । 
बचा सकता हे, नहों तो उका कुचला | 
जाना निश्चित सा प्रतीत होता है । | 
उसके लिए जमेनो सिवाय अने श । 
को बुद्धिमत्ता के और किसी 


#ह 


Ba 
है छः 


| कै 
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। ` युद्ध को जो चिनगारी खचिया ओर आस्त: 
ग के रगड़ से उत्पन्न हुई थी, उसने वढ़कर | 
बारे योरप को धरधका दिया हे। इस समय 
। एस, इग्लैंड, फांस और बेल्जियम एक ओर हैं 
गैर जम नो, आस्टरिया दूसरी और । पुरानो 
थि के अनुसार इटली को जमनी श्रास्टिटा के 
थ दोना चाद्विये धा, एर बह अ्रभी तक डदा- 
(जीन है । । जमनो ने उसे लिख सेज है क्रि या | 
युद्ध में हमारी ओर से लड़ो, नदीं तो तुम्हे 

` शत्र पक्ष मे समभ कर घेर लिया जायगा । | 
पग्रास्टिया को तो सविया ने दी नहीं छोड़ा है। | 
सव शत्रुओं से जर्मनी को ही भिडना पड़ा | 
| 

| 

| 

| 


: जा नो की हार फांस से 


नी ओर फांस के युद्ध में अन्तिम समा- 
फांस का विजय ओर जमनी के पर 

पता लगा है । यद लड़ाई अलसेक नासी 
थी जो श्रोज़ से ४४ वप पहले ज- 
न से छीना था| फांस ने जमीनी की 
| मार भगाया और ४४ वर्ष से छिने हुए 
धिकार जमा लिया। इस जीत पर 
बी बड़े प्रसन्न हो. रहे हें। चे कहते | 
७० में जमनी ने हम पर जो श्रत्याचा- 

ल का श्रा बदला मिल गया । 


| 
| 


स युद्ध में उदाखीन थॉ। 
देश में से शुज्र कर फ्रॉन्स पर 
बेल्जियम ने उदासीन होने 


यदद युद्ध 


योरण का महाभारत 
जमनी की हार 


फांस का विजय 

,... लक्सस्वबगे को जर्मनी छोड़ गया 
जमनी पर रूस की जील 

` जमनी ओर ब्रिटिश की समद में मठ भेड़ 
सारतवास्ियों की राज भक्ति 


उठानी पडी । कोनिगस्वग के पास १२ जहाजों 
का अमनी वेडा लडाई के लिये तय्यार होर 
। श्रन्तिम तार कहता हे कि दो दिना के रूस 


के साथ युद्ध में जमनी के १०० आदमी मारेगप्‌। | 


जेनी और इग्लेन्ड । 
जमनी ओर इंग्लेन्ड की लडाई सामुद्रिक होगी 
इस विषय में कई तरह के अफवाह उड रदी हें 
पहिले रायटर को तार आया था कि जमनी 


& जहाज डूब गए हैं | पर पीछे से यह समा- | 


चार गप्प निकली । इंग्लेन्ड में मि० चर्चिल ने 
कहा कि श्रभीतक कोई अच्छी सामुद्रिक लडाः 
नदीं हुई ओर न कोई विजप ही हुई हे। केबल 
अमनो के दो जहाज ड्रबे हैं १२ का तार कइदता 


हैँ कि जमनी के एक जलचरती सब में राईन ने | 
त्रिडिश वेडे पर,आक्रमण किया पर उस से त्रि- 


टिशा चेडे को कोई हानी नहीं पहुँची । 


इंग्लन्ड सं जम नो के जासूस। 
यह अफवाह है हि इंग्लैन्ड में जमंनी के 


कई जासूस पुला को उड़ाने और पीने के पानी 
में बिप मिलाने भ॑ लगे हुए हें। कई जमन पकड़ 
कर हवालात मे देदिये गए हैं । 


-स्टरिया और फँख ! युद्ध 
अब तक आस्टिया और फांन्स में 


युद्ध नहीं छिड़ा था । फाल की सीमा 


पर स्टिया की फोज इक़्ट्टी करते 
देख कर फांस ने कारण पूछा । यथोचित 


उत्तर न दे सकने पर फांस और श्रस्टिया में 
युद्ध छिड गया है | दोनां के राज दृत अपने 
करदा । इ अपने देशों की चल दिये हैं । । 


भारत को राज भक्ति 
युद्ध के प्रारम्भ दोतेही भारत बांखियों ने 


| अ्रपनी राज़ भक्ति का पूरा परिचय दिया है | दिये हैं | कनाड की स्त्रियां युद्ध 
सरकार के साथ अपने प्रबन्ध सम्बन्धी मत 


शिकायतों के रहते भी सवने 
में इग्लेंड का साथ 


| से खारा सामान सरकार की सहायता के लिखे 
देने की सूचना दी है। लोगो ने प्र।थन पच भेजेहे 
। कि हमे भी कौज्ञ झे सती क्रिया जाय, लाला 
लाजंघरंरॉय, खर कृष्ण गुप्त, रतनटाट, जस्टिल 
| अव्दुरेहीम आदि महानु भात्रों ने सम्राट की सेचौ 
में एक अभिनन्दन पत्र भेज कर अपनी राज 


भक्ति का परिचय दिया है । वा, विपिनं 
| चन्द्रपाल ने एक व्याख्यान में कर है कि इस 
| युद्ध में हमें ब्रिटिश खासाज्य को पूरी सदोयता 
| करनी चाहिये क्योंकि इसीके विजय में हमारी 
भलाई हे। भारत व में लाहौर कलकत्ता 
वसवद आदि नगरों में राज भक्ति प्रकाशित 
| करने के लिये सभाय हो रही हैं? उन के उत्तर 
में चायसराय ने धन्यवाद भेजा श्रौर लिखा है 
कि खव संसार को यह समभ रखना चाहिये 
कि भारत बाखी पूरे राज भक्त हैं । 
वाजाय चढ गया 

युद्धके कारण बाजार का भावं घहुत चढ़ 
| गया हे धायः विदेश से आने बाली चीज की 
कीमत दुगनी होगई हे। दियाखलोईकी डिविया 
दोदो पैसे को बिकने लगी है। कागज़ के भाच 
| बढ़ जाने ले दैनिक अख़बार अपनो कीमत 
बढ़ाने की फ़िक्र में हैं | बम्चई के दूकानदारों ने 
| चीजों का भाव इतना बढ़ा दिया क्रि सरकार 
को आज्ञा ण्काशित करनी पड़ी है कि जीव- 
नोपयोगो वस्तुको निश्चित कीमत सेझधिक 
पर न वेचा जाय। इन कीमतों का निश्चय 
बस्बई झे नागरिका की एक कमेटी करेगी । 

भारत में जमन 

भारत वर्ष में जितने जमनी वासी हैं 
उनकी सरकारको ओर से सूचना दी गई है 
कि युद्ध के अन्त तक वे प्रति दिन दो पद्दर को 
पुलिस कमिश्वर के पास आक द्वाजुरी दिया 
रं । जितने विदेशी भारतवष में रहते हैं, उन्हें 
चाहिये कि अपनी जाति का पक्का चिन्द्र अप- 
| च पाख रके । 
| RES ME VRB. ऽ 
| अग्र जा बारतया का राजभाक्त 


अंग्रेजी उपनिवेश इस समय पूरे उत्साद्द से 
। सहायता देने के लिये तय्यार ददो रहे हैं। आ- 
स्टोलिया ने २० हजार आदमी फोज के लिये 
में 4 


का बनकर जाने को तय्यार हुई हैं उनके लिये | 


| एक विशेष जहाज तय्यार ददो र्दा है। 
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गाय्य समाज ओर सिक्श्व 

आये समाज इस समय एक विचित्र 
प्रावल्‍या में है । वह अकेला है, और उ- 
रे शत्र बहुत से हैं । आये समाज को 
व्ठाई हुईं सशाल ने जिन लोगों या 
॥तमताम्तरों के छिद्र दिखला दिये हैं बे 
प्रा उसके जानो. दुश्मन हो रहे हैं। 
ज्ञानी रोगो, फोड़े में चोरा देले वाले 
त्तम चिकित्सक को अपना श्र आर 
पापकारी समझता है । आये समाज के 
क्षय में भारत वषे के मतमतान्तरों 
३ वित्त में भो ऐसे ही भाव हैं। ऐसी 
पनेछ शक्तियां हैं, जो आये समाज को 
'चलनेमें ही अपनी भाई समकऋती हैं। 
परह शत्रुओं से घिरा हुआ है, एक माह- 
[| है जो उसे खचा सकता है। सरहस के 
खना और उसका छोडे सहारा नों 
मौर भगवान के बिना उसका कोदे रक्ष- 
ह कहो । यह भगवान को हो कपा है 
के साहस ने कभी आये समाज का 
राथ नहीं छोड़ा इस समय आयेसमा- 
क्यों पर जो बिपत्ति आइ है, उस में 
फ साहस छोड़ने को कोई बात भी नहीं। 
गारी आये जाति और सारे भारत बर 
३ देख लिया है कि ज्यादती किस ओर 
ले है? पहले तो जो कुछ म० रोनकराम 
रतर्ळसा है, बही ऐसा कठोर नहों कि 
दसी राजनियम के पंजे में आसे । 
उमस एक घटना का वर्णम करके केबल 
उग््पर सम्मति;दी गड है, ओर वह स: 
मति भी आये समाज को दृष्टि में 
स्वं चा.उचित है आर जिसके विषय में 
की गई है, उसके चरित पर कोई बुरा 
अस्हाक्ष नहीं डालती । 

यह सम्भव डे आर बहुत सम्भव हे 
क्त पटियाले के विपत्ति ग्रस्त आयेस- 
त्जियों के साथ पूरा न्याय न हो । 
्कदूसे को जो सूरत बनाइ जा रहो है, 
इसे फो हे लम्धीचौड़ी आशा भी नहीं 
छती । महाराजा साहिब को ओर से 
न घोषणा पत्र खसाज को शान्त 


नने 


हुलछिये और समाचार पत्रों (दे, । हमें निश्चय 


ee 


शोर को चुत कराने फे लिये निकाला 
गया है, उसमें हो,विवरद्‌ ग्रस्त. पुरुलकों 
पर राय देदो गडे है । पहले एक सुख- 
हमान न्यायराधोश छे सपरूहने अभियोग 
जाने को था । वेसे तो रियाखतलमें, और 
फिर बह भो पटियरले में, महररइज! सा- 
हि को सम्मति के निश्चित होले हुए 
न्‍्यायाच्रोश को जाति य प्रझ्यालि को डे 
भेद नहों डालतो, फिम्लु तो भी न्यया 
चोश सुसल्मान होने से न्याय का एक 
अवसर था, सिख न्यॉयाधोश बनाकर 
उसपर भी पानी फेर दिया गया है । 
इस लिये न्याय को अधिक अरशः रखते 
इस मुकदमे की पेरवी करमः उयथे है । 
मुकदमे की पैरबो आये समाज इसलिये 
कर भी नहीं रहर कि वह कचहरो में 
जोल जाय । मानुषिक कचहरोरमें जोतने 
या हारने की उसकी अभिलाषा नष्टो हे 
और परवा भी नहों है। वह तो केबल 
अपने कर्तव्यका पलन करना चाइताहे 
और सारे संसार केसाम्हने सथाइे आर 
बिचार स्वालन्त्र्यछे पक्षको पुष्ट करना 
चाहता है | उपे पूरी आशा है कि वह 
अपनी इस आशा को फलोीक्ूत {कर 
सकेगा । वह संस६र को दिखादेगा, कि 
सह्य पर कौन है, और ज्यादती किस 
को ओर से हे? 

हमारे खालसा भाई इस समय बड़े 
जोश में हैं। ज्यों ज्यो योरप का युट 
जोश मार रहा हेत्यो त्यो खालसा भादे 
भी गमे हो रहे हैं ऐसा प्रतीत 
है मानो योरप क [युट का समाशार 
सनक दिछो' में अपनी वीरता का रूस- 
रण करात है या उनकी सन में बह 'वि- 
चार बढ़ाया जाता है कि इस युद्ध के 
भड़कने के साथ हो इनको आवश्यकता 
बढ़ जायगी जिससे भारत सरकार उन्हें 
प्रसन्न करने को लिये आथो को कुचलने 
पर तत्पर हो जायगी । ये केवल हसरी 
कल्पनाएं हें । 'किन्तु यादि कल्पनं 
में कुछ भी सच हे तो हस अपने खालसः 
भाइय को बतादेला! चाहते हें कि घे 
भूछ में हैं। भारत खरकार की नोंब ऐसी 
कच्ची नहीं कि वे किसी झो छोटे या 
बड़े निसित्त से न्याय का उल्लंघन होमे 
कि जहां 


का Kangri य है y Haridwa 
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सरकार के बस कौ बात होगी वह द ! 
लक न्याय की हत्या नहीं होने पाबेगो, 
आर ऐसा यल होगा जिसमें अविष्यत 
में रियाखतों को आो न्याय का उरलं बन' 
करके लिखा शाही चलाने के लिये अधि- 
क उत्कंठा न रहे । 
सिक्ख ससरयगर पत्र शोर सच रहे हैं 
आर सरकार से निवेदस कर रहे हें 
कि वह आयों को दंड देने में सहायता 
करे। सुनते हैं कि लरहीर और अश्ृत- 
खर के कड़े प्रतिष्ठित सदारो ने मिलकर 
सरकार से कहर है कि इख ससय यदि 
अध्या को दुंड'ल दिया, तो गदने कट 
जायगो । हमारी शमक में नहीं आता 
कि खरदार भाइयो' को यह हिम्मत कैसे 
पड़ी ? भारत वर्ष सें ब्रिटिश खरकार 
ने चारमिंक विचार करने को और बिचा - 
रो को प्रकाशित करने को स्वतन्त्रता 
दी हुई है । जब तक सोसए का उहष्छंचन 
नहों होल7, हर एक व्यक्ति किसी सी 
सिदुरन्त या व्यक्ति को विषयं सै रोय 
देने को स्वतन्त्र है। भारत सरकार इस 
सिद्दान्त को मानतो है, और क्रिया में 
लाती छै । तभी तो बह सभ्प खरकार 
कह्लाने क योग्य है। जिस राज्य 
में बिचार तथा लेख को स्घराधीनता 
नहीं, उसके साथ सभ्य शब्द का लग- 
ना उसका दुष्प्रपोग करना है । भारत 
खरकार सभ्थ इसो लिये कहातो है क्यो' 
कि वह सिद्वान्त में खब को (सिंक 
रुबाघोनता देती है, ओर फक्रियः मे भी 
उसे लाती है । 
सरकार दस का फ्िय।ट्मक प्रमाण 
दे चुको है । यन्य साहिब का इंग्लिश 
अनुवाद छपा है, जिसके छपानो बालो ५ 
ब्रिटिश सरकार है। पुस्तक पर लिखा 
“Printed by order of the secretary of 
state for India in council” “भारत सन्त्र 
को आज्ञानुसार वह अनुवाद छपाया 
गप्रा है?। अनुवाद के करने बाले डाक्टर 
अनेस्टटूम्प है, और आपने अनुताद को _ 
साथ एकु लम्बो भूमिका भी. | 
लिखी है) हननहों कहले कि इस अनुः | 
वाद्‌ या भूमिका को लिये सारस सरकार 
को जबाब्देही है, हमारा अभिप्राय | 


केवल यह (दिखाने से है कि कम से 


हा 

५" सरकार उस पुस्तक के लेखको नियम 
॥ विरूढ नहीं समक़ती । हर नीचे उस पु- 
[R रुतक से कुछ उदाहरण देतेहें और फिर 
. अपने खालसा भाइयो से पूछते हैं कि क्या 
\t ः स० रौनकरामको पुस्तकमें इससे की अधिक 
‘i: कठोर लिखा गया है रोर, साथ ही हम 
Ef उन्हें यहृभी बतलायगे 'किउनक! स॒त्या- 
b थ प्रकाश को जलादेने का ' प्रस्ताव भरी 
i! . कैषा भट्टा है, क्योंकि स० ट्रूप जेषे वि- 
हे देशी विद्वानों ने भी गुरुओं और ग्रन्थ 
Fs . साहिब पर वेसी ही, बल्ग उससे भी 
hy बुरी राय लगाई है जैसी ऋषि दयानन्द 
है ने । उन» लेखों को फिर भारत सरकार 
हि | ने ही छपवाया भी है। 

६7 (१) गुरु अङ्गद साहिब ज्ञादे बाला 
हे को गुरु भाई को बःतें नाते हुए एक 
क कहानी कहते हैं, जिसे मि० ट्म्पने एक 
| जम्म साखी से उद्धूत किया है । उस 
:। , कहानी का तात्पयं यह्‌ है कि गुरु ना- 
पे नक जी ने एक दिन गुरू अङ्गद को 
7 लड़की को देखा । देखकर आपने अङ्गद 
Fr]. से कहा कि “पुत्र अङ्गद ! अपनी पुत्रीको 
| सजाकर मेरे पासले भ्रा” अंगद लेगया । 
| i गुरु जी ने कहा पुत्र ! जा तू बाहिर 
ब बैठ”? अंगद्‌ बाहर बैठ गया । इतने में 
एप शुरू जो को चारपाद को चूल दूट गई 


भाई अंगद्‌ गुरू सेणा क लिये अन्द्र 
आया और चूलफो थामकर बैठा रहा ! 
इमें इस कहानी में कोइ कलड्ू की बात 
दिखादे नहीं देती, किन्तु मि० टूम्प इस 
के नोचे नोट देता है कि “यह कहानी 
| . जो नानक के अगद्‌ के साथ गाढ़ प्रेम के 
कारण पर पर्यास प्रकाश डालती हे” 
लाहौर की लिखित कापीमें स्वभावतः 
064 छोड़ दी गई है, क्योंकि यह नानक के 
.. शरित्रके लिये बहुत ही कलङ्क लगाने 
कोशे 
(२) गुरु अंगद साहिब के बनाये 
ग्रन्थ साहिब के भागके बिषय में आप 
. लिखते हैं-“ अंगद्‌ के थोड़े से शलोक 
, Es जो यंय में हैं नानक के शब्दों को भद्व 
_ घुनरावृत्ति मात्र, और अत्यन्त ओछे हैं।'” 


सू हिध के विषय में पां-. 
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र्‌ते हुए वतेमन पुस्तकों में सथ से अ- 
पिक ओळा और फोका ग्रन्थ है” किन्तु 
साथ हो बताये कि वह पुरानी हिंदी 
भाषा का अच्छा भणडार है । 

(४) एक स्थानः पर टिप्पणी सें 
आप लिखते हैं---- “ नानक की आदत 
है फि य्ह विना किसी प्रकार के बुद 
पुर्वक सम्बन्ध देखने के एक बिचार से 
दूसरे विचार पर लुड़क ज।ता है, (ए०9) 

( ५) गुरू अजु नदेव की कविता के 
नीचे टिप्पणी देते हुए सि० ट्म्प लि- 
खते हैं 

“ अर्जन की कविता ऐसे ही आत्यर- 
चारों से भरी पड़ी छै । वह प्के अन्त 
सें प्रायः शब्दे को ऐसा बिगाड़तः है, 
कि उनका समझऋन। ही कठिन होता है? 
ये हमने थोड़ेसे सदशहरण दिये हैं, जब 
आवश्यकला होगी, तब और भी दिये 
जा सकते हैं: ये उदाहरण 'सिद्द करते हैं 
कि सिख गुरुओं के विषय सें और लोगों 
को भी ऐसी सम्मतियां हैं और ब्रिटिश 
खरकार जैसी उत्तर दातृत्द रखनेबाली 
खंस्थायं उन्हें छपाती हैं। ऐसी अवस्था 
में आये समाज पर द्ण्डपरणि होना 
सिक्ख भाइयो' की भूल है । 


क्या हमें यूरप यही 
सिखायेगा ? 


योरप को अभिमान है कि वह संसार 
का गुरु है। भारत वर्षं की क्या-सारे 


पूवं की उसके सामने सत्ता ही क्या है? 
योरप की विद्या बढ़ी चढ़ी है, 


उस का बल अपार है उस की 
सभ्यता सूर्यं और चांद को छ रही है। 
ऐसी महती सभ्यता के सामने छोटे 
और पराधीन देशो की गिनती ? जी 
सभ्यता के स्वामी हैं, उनके दरवार में 
अधसभ्पों को कोन पूछता है ? योरप के 
लेखक हमें यही बतलाते हैं कि योरप 
गुरु है वह सब भूमि खणो को शिक्षित 
करने के लिये और उनका उद्धार करने 
फे लिये ही जीवन धारण करता है । 

गत दो चार सप्ाहो' की घटनाओं 
हमारे चित्त में कई प्रकार के प्रश्न 


शुरू होगया ६ 


दिये हैं। योरप का महा भारत 


कथा बड़ी मनोरंजक है । हमारे ८ 
डस से बुत कुछ परिचित हैं। उस 
ने हमारे हदय में अनेक विचार ऊ 
किये हैं । योरप के लेखक प्रत्य ड 
हैं कि पूं सें (र जसोलि? फू और - 
बाज़ी का दूसरर नाम है। ठन लू 
सें सत्प का नाम नहो, प्रतिन्षर प 
वे अ'नते ही नहीं, खत्य कर ठेका र 
पञ्चिय आया है । जब परमाह्सा 
ण्यो' सें सत्य बाँटने लगे थे, तो नील 
में योश्प ने ही खब से बड़ी बोली 
थी । थोरप फे लेखको' का ऐसा 
विचार प्रतीत होला है । 

जब योरप हमार गुरु है, तब र 
हर एक काय को देखते रहना, 
डश फी परस करते रहना आवश्यक 

थोरप के इस समय के महू 
की घटनायें हमारे खासने हैं । उ 
नये नये सपरचार हमें स्मरण हैं। 
ससयमें भ्यान आताहे कि योरप हः 
गुरू है योरपीयन लीग यही कहते 
तब हम योरप से कछ सीख लें । नः 
फिर ऐसी विशेष घटनाओं घ्हा 
उपस्थित हो या न हो। अपने पाउ 
के शाय मिलकर हम विचार करते 
कि अपने गुरुओ से छ्या कया सो 
चाहिये? 

इस युद के झूल में आएसिट्या के 
वरज जाजेड्य क फांस फा डे नेणइ 
हत्या थी, जो हुड यद्या आस्टि 
साम्राज्य के अन्दर थी, तथाईठ. 
गया था कि खर्विया का उ. है 
हे। सखिया के राज्य में अद्रा 
राज्य करने बाले राजवंश के शि 
यड़यम्त्र होते-थे, सविया को सइ 
उन्हें जानती थी, उन से सहनु 
करती थो । आसद्या के युवराज 
हत्या में सविया के कई राज कमं चा 
यो का भी सहयोग कहा जाता रे 
अपने गरू योरप से क्या हम यह३ 
देश ले कि अपने हि के देश (से गः 
करने बाले राजवशो के विरुद 
बहप्यता देनी चाहिये की उन्हें त 
हित करना चाहिये ? क्या योरप 
इस स॒त्य न्याय और नय का २ 


~ 


~ 


सहुसें प्रचारक ३१ श्रावण शन्रिवार सम्बत्‌ १९७१ 
oon 


इस घटना चक्र द्वाराहमारेगुरूयोरप 
हमें दूसरो क्या शिक्षा देले छैं ? युबराऊकी 
इत्या फे लिये खिया का उत्तरदातृट्ब 
घोड़ा बहुल अवश्य था | उत्तरदूःतृत्यव्ो 
मालकर अएस्टूथा ने खिया को घमको 
दौ--घमको क्या दी, उससे उत्तर मांगा 
कितु उत्तर साँगना एक बहाना सत्रथा। जो 
शर्ते अस्ट्यए ने खविया के सार्हने पेश 
कों थे ऐवी थीं जिनका मानना सर्ियाः 
छे लिये अपरान-सत्यु के समान था 
आर न मामन्ह युहु सत्यु के सधान था । 
कोडे भो आल्मखभ्मानो देश आरिटू याको 
शर्त को ओर बहुभी इतना शीघ्र नमान 


सकता था। यह जानते हुए भौ अःस्ट्या 


“की शर्तें पेश करना एफ बहाना या-और 
कुछ नहीं । एक 'निबेल देशशे सोधी तरह 
सत्तर न सांगना और शर्ते इस लिये 
पेश करना कि रुवीकृत नहो-आर फिर 
“उसी देश के खिरपर दोष ,योपकर युद्ध 
को आघोषणत कर देनः-यह दूसरी लड़ी 
है, जो सारे घटना चक्रको घनातो है ! क्या 
हम इसे अपने परम गुरु योरूपको शिक्षा 
मान कर सिर पर चर ? क्या अपनेशिष्य 
के प्रति गुरु जी का यही उपदेश है ?। 


८ भागे चलिये । आस्टूया ने सविया 


पर्‌ चाव किया, रूसने उधर से चमकाना 
प्रारम्भ किया । बहक्षे।? फेवल इस 
लिये कि खविया और रूसके राजा एक 
हो स्लेव जाति के हैं। इस नाते के 
होतै हुए रूस यह कैसे सहन कर सकता 
हैकि टयूटन लोग स्लेष लोगेंको पर जित 
करदे । सभ्यता के मागं पर कछाँचे सार 
२ कर चलने वाला योरप जाति बन्धन 


“को बशीभत हकर लाखो नरवलियां 
~ 


देने को उद्यत हो जाता है। रूस का युद्ध 
में आ कूदना इभे यही बताता है। ब्य 
पृत्यपरायणघभ्य योरप का हुसें यही 


दिश है ? 


आस्ट्या का जर्मनो मित्र है। रूख 
ने आस्ट्या से युद्ध ठाना है तब जर्मनी 
को सोसा पर सेनाये एकत्र करना भो 
उसक लिये ज़रूरी है। जमनी उत्तर माँग- 
ता है तो कोडें उत्तर नहीं मिठता। जमंखो 
रूस से कहसा है किलुम आररम से बेठो 
आस्टिया और सविया आपस में भिड़ 
लंगे-लुम्हें इससे क्या ? किम्लु रूस नहीं 
सुनता--घह लडाई पर तुळा हुआ! है। 
इधर से इंग्लंड क पत्र रूस को शह दे 
रहे हैं कि हां, तुम खड़ेगे,तो हम तुम्हारे 
साथ हैं। इसी हिम्मत पर रूख जञमेंनी पर 
चावा कर देता है। फांस के सभापलि अप- 
नो|सेमाआ को रु की सहायता क लिये 
क्या तय्यार कर रहे हैं । इसमें कारण 
केवल एक है | प्रयाग के जंगो अख़बार 
| पायोनियर को शब्दो में अब समय है 
जबकि बढ़ते हुए जमेनो देश की शक्तिको 
सोहा जा सकता है ।न जाने फिर यह 
अवसर कभी मिलेगा या नहीं । युद्धका 
कारण केवल यहहै कि जमनो को 
निर्बल करना है । यह योरप को नोलि 
शाख का एक वड़ो भारी सिद्दान्तहै। झ्या 
योरय हमें यही सत्य शिक्षा--यही नोति 
कोडे 
अपना कारण नहीं, जमंनो ने रूस का 


शिक्षा देगा चाहता है । 
कुछ बिगाष्ठटा नहीं, फिर उस से युद्ध 
कवल इस लिये कि उसे कुचलना है । 
छया इस शिक्षाक देख क लिये हो 
योरप हमारा गुरू है । 

किन्तु जमनी न भी कोइ कसर नहों 
छोड़ी । वह भो शिक्षा देने के लिये 
सस्यार है। जर्मनी फंस पर धावा 
फरेग।---ठ शक लिये भाग अवश्यक हैं 
लकसम्बग का किला सारी योरपियन 
शक्क्िपांको सलाह से उदासीन बना दिया 
गया है-ठस पर किसी बड़ी शक्ति का 
अधिकार नहों। जर्मनी फ |स पर चावा 
करने के लिये लकश्नम्बगे को सुट्टी में 
करना आवशयक समझता है ओर करलेता 


eR उस साग तेलियस, मै, से... होक, ly आचा हेः-देते. हैं, ॥१ 


ल्‌ 


जोत( है। उस ओर फ एँस को फौज कम 
हैं इस लिये जमंनो' उधर से अवश्य 
जाना चाहता है। बैल्जियम का राजा 
शोर मचाता है और कहसा है कि इमारे 
स्व॒तन्त्र देश में से जाने क: किसी को 
अधिकार नहीं है । किन्तु जम नो को 
दरबार में सुनाई नहीं होतो । दूसरे देश 
और दूघधरी जाति को अधिकारो' को 
पाँव तले रादता हुआ जम नी बेलजियम 
में घुस जाता है । क्या इससे बढ़कर 
भी कोई अनये छो रूकता है। क्या 
मारण गुरू योरप हमें दूसरी जाति 
के अधिकारों का इतनाही आदर 
करनासिखाता है| हम अधेखरूप भारत 
बासियो का तो दूखरो जाति के अधि- 
कारों का इस प्रकार का दुलन बढ़े से बड़ा 
राजनोतिक पाप दिखाई देसा है । 

ये शिक्षयें हैं जो योरप हमारे 
सांम्हन क्रिया द्वारा लाकर रख रह। है। 
यदि ऐसी शिक्षा देने बाले अपन आप को 
गुरु कहें, तो फिर डाकू के सुख से 
बेदाम्त का उपदेश क्यं ठीक नहीं । 


मि० एंड्रज़ का त्याग पत्र । 

पाठक जानते हैं कि देहली के प्रसिद्द 
पाद्री भि० एंडूज देहली के मिशन 
कालिज को छोड कर रवोन्द्र के शान्ति 
निकेतन में पढ़ाने का कास कर रहे हैं। 
अब “टिथ्यून”' ने समाचार दिया है {० 
मि० एंडू ज्‌ ने चच के पाद्री पने से भो 
त्याग पश्र देदिया है क्योकि उन कहे 
'सिद्दान्तें को नहीं मानते जिन्हें मानना 
एक पाद्री के लिये आंवश्यक है | भार- 
तीय थमो के अनुशीलन को कारण 
चिरकाल से मि० एड्‌ज के चामिक 
विचारों में परिवर्तन आरह था । रबो- 
न्द्र के सहवास और सनक ग्रन्थों के 
अध्ययच से बह परिबतेन और भो दूढ़ हो 
गया था| मि एंडू ज्‌ का जिचार कई सही- 
नों से त्याग पत्र देने का था पर देसाई 
च्चे के सुर्य पाद्री के बार २ आग्रह 
पर वे अबतक चचे से अपना सम्बन्ध न 
तोइ सक थे। इस त्याग पत्र देने में 
मि० एंडू ज ने जो आध्यात्मिक बल 
दिखलाया है उक लिये इस सल्हें 
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5 | क 
', कुछ आप बीती कुळ 
ig जग बीलो । 
7 ,() 
i: धमं अचार की लगन । 
\ | २६ ऊनवरों को अन्तिम शनिवार 
|| था। अन्तिम शन्वार को पंजाब को 
i । न्यायालयं में छुट्टी होती हे, इस लिए 
p , उस दिन वकील भी स्वतन्त्र होते हैं। 
हर मैंने उक्त दिल का प्रथम भाग तो अपने 
म, मकोन को इमारत को लिगरानो और 
३ समाज सन्द्रिको साथ मिलाने को, जो 
१ नै भूमि लो थी उप को निशान लग- 
४... बाने में व्यतीत की और मोजज को प- 
| शात्‌ अपनो वेगनट गाड़ी सें (जिए कर 
", नाम लोगोंने “कुनवा चछीटन”” रका 
र; हुआ था क्यंकि११ सवारी और बारइदे 
, शाइसको इस गाड़ी में बैठ कर मेरी 
।। सुशकन घोड़ी आरास छे २५ मील लेजाती 
7। थी ) जालन्धर आर्थं समाज को ऊन्प 
।; ' सभासदें सहित अलःबलपुर को छल 


दिया । तीन बजे इभ सळ अऋलावछ पुर 

पहुंचे । लोग प्रतीक्षा सें बैठे थे, ३॥ बजे 

आयं समाज को नियसे पर ठयाछूएःन 
 भारभहोगय' ।१॥ घंटे तक मैंने अरस्य स- 

माजका उटूश्य समंफा य! जिस के पश्चात्‌ 

शङ्का! समाधान को लिए समय दिया 
गया । बहुत से मश्न हुए जिनको प्रेम 
पवक उत्तर देकर उछ्दी शाम को 9॥ बजे 
| जालंधर छोट आया। 


हि 75 ६ इस के तीसरे दिन (<८ ननवरो) को 


गारक लसाह ग्राम में हमारे काभ के 
ऽए बड़ा मैदान है | बहुत से प्रतिष्ठित 
सी हमारे छिट्घान्तीं के साथ 
ति रखते हैं । शहस्थ मुझे अपने 


शहुर्त प्रधारक ३९ श्रावण शब्वार लब्घत १९९४ 
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सेने नए ब्रह्मचारी मु निहि ऋ विको दियाए। | आये समाज के ठयांख्याल बन्द कर दिए 


उसे ब्रक्ष्मचर्य के नियम रस्ता कर उस 
से प्रतिज्ञा लो कि दइ विवाह के समय 
बराबर उन्हीं के अनुकूल चलता रहेगा। 
इस ब्रक्चारोने जैनधर्स सम्बन्धी अपनी 
सब पुस्तके आय्ये समाज जालंघर को 
प्लेट कर दो थीं शोर जब आय्ये प्रति- 
निधि सभा पंजाब को रजिल्टरो होकर 
लाहौर में वैदिक पुरुलकलय रो ला गया 
उस समय वे इब इस्त 'लिस्ित पुस्तकें 
उस पुस्तकालय में रखदी गट्ट । सुके 
जत नहीं कि उन स्मरणोय पुरुतकों की 
अब क्‍या दृशा हे। 
त्रच्मचारी से निवट कर मैंने कई भरद 
पुरुषों को सम्ध्या को विधि खसकाडे । 
इस घकार का समय विभाग नित्य हो 
हता था । ३० जनवरो को प्राल; काल 
ही अजमेर से एक पत्र सिलह जिस सें 
लिखा था कि पीराणिकों ले जालन्चर 


के 


शहर आाय्ये समाज वापिकोत्सल के 
छिपय सें बहुत कुछ अखत्य अपदाद्‌ फे 
लाया है । में उछी समय लट्टौर आय्य 
पत्रिका छे. लिए उर्सव का हाल लिखे 
बैठ असा । फिर कचहरो में जो आीो.समय 
खाली सिलता रहा उसमें यही काम जारी 


रहा और सुके चेन न आधयः अब लक कि ' 


उछ लेखको समास करके चार बजे डाक 
सेंन डाल दिया । 


पौराणिक मण्डल में नइजान । 
इन्हीं दिनों पौराणिक भइल सें नडे 
जान डालने के लिए पंडित दीनदयाल 
तथा अन्य पौराणिक पंडितों ने छाहोर 
पर हसला कर दिया था । मुकाश्चिले छे 
व्यार्यान अः्य्ये रस मन्द्र में. भी 
होते लगे जिन का बढ़ा उत्तम प्रभाव 
पड़ता रहा । वह सारा हाल उसी समय 
आय्य पत्रिका में निकलता रहा या जिस 
से आय्ये समाज के इतिहास का भत्वी 
ग्रन्थ कता सहायता लेसक्ता है 
यहाँ केबल इतना ही भाग उश्च कहानो 
का वर्णन करना है जिसका मेंरे साथ 
समद्रन्ध है । 


सन्तन चर्म संजर हे । 


गए हैं जद अपने खभरधखदों के लाए 
हुए इस समाचार पर मुझे विश्वास न | 
अण्या तो दूछरे दिन वे एक जालन्चर कै 
अनएढ़त्र'छमण को ले आए जिसने उरांखों | 
देखी साक्षी इस प्रकार दो--““ कमिश्नर 
साहब ने आयो ते रुवातनो पंडिता नू' 
बुला के श।खाथे कराया । खलकत वेशु- 
सार सो! में बरै सब कुछ देखद् ते 
सुणदु। सी । दुहाँ पाशियाँ दी 


| गल्ला खुण के कमिश्चर साहिब ने अशस्या 
कि अग 


समाज अंजर हों, हसान्नू 
इस वे तुकी 
रे सुनकर स॒झ़ेतो हंसी छटी 
किन्तु हस।रे रासद मेरे पीछे ही लगे 
रहे । तब उदी रात को रेल ला- 
छोर चलः श्य । बहां का दल सेरी 
३ फरवरी को वृत्तान्त पॉझका में इस 
प्रकर सिखा छैं--+- 

का ब्जे समाज सन्दिर में पहुंचा । 
बहाँ चिज्ञीव को था। वहां पता लगा 
हबद्‌न्लियां. फैलाई गई थीं 
“ कोहनूर” में निकला था 
। लखी खमय सनातन 


‘a 


फङ्ो 
ओर जो क 
~> 


बहू सख गप्प है 


| मंडल के उत्तर में बाबू सुभ्मालाड और . 


स्वामो स्थ,त्मा नन्द की के व्याख्यान 
हुए दल एक्ज बड़े विद्वान खम्यासी 
पंडित स्वारी सहाननद जी ने अपनो 
सेत्राअधयसमः ज के अपंण को । स्व/मीजी 
छे बहुत साधु शिष्य हैं और उन को 


विद्या को पंडित गुरुदत्त जी ने स्वयम | 


मुक से प्रशसा की । उस्त समय २० अन्य न 


स ठ़ाशयों ने समाज में प्रवेश के लिये 
प्राथेन्ना पत्र दिए । यह भी सुनाया गया 
कि ३५ नए सभाखर पहले प्रविष्ट हो 


श 


१. ->- 


॥ 4० 


ए 


{ 


चके हें । उस समय उत्साह की लहर ) 


चल रदी थो । सभा ९११ बजे विजन 


हुई । 
“भोजन के ५श्चात में भी लाला साइे- 


द्‌ःख जी के यहां गया । वहाँ स्व(मोगण . 


लाला हंसराज, लाला मुल्करांज और 
चि{जी भी थे । अन्यआवश्यक काये 
हो जाने के पश्चात्‌ मेंने यह विषय 
उपह्षित छ्या कि लकीर के फ” 
र बनते हुए आय्येसमरजियों को पु 


रों में विवाह सम्ब- - 


~> 


सङ्गमे प्रचारक ३१५ श्रावण शलिवार शम्बत्‌ ९९११ 
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न्थ परिमित नहीं रखने चाहिये प्रत्युत 
गुण कमरनुसार ब्णेव्यवस्था को ठ्यव- 
- हार में लगना चाहिए । छाला साई' 
“दुश्ख जी ने उस समय सुने परस अत्यर- 
चरी ( extreme r4d८॥| ) की उपाि दौ 
वहाँ से पंडित गुरुदत्त के पास गया । ते 
सुके पंडित सभा में ले गए जहाँ ८० 
दीनद्य(छ के सुख से सूत्ति पूजा का 'वि- 
चिज् सणडन सुना। फिर प॥ अजे की 
टून से जगळन्थर लौटा *॥ 


ब्स्क 


इन दिनों आये भाइयों को पता 
लग गया कि में चर्म सें राज्जीनामें का 
संया बिरोधी हू । इस का एक और 
उदाहरण में अपनो डायरी से उद्धूत 
करता हूं । 

“५ फरबरो (८८७ संगछ । बश्न्त का 
दिस है | प्रातः सम्ध्या अशभिहोत्र करक 
अभ्य सभाखदों को साथ लेता हुआ 
समाज मसज्द्र सें पहुंचा | प्रयस अअन 
हुए फिर सामूहिक हवन किया गया 
इस समय वेउ सनन्‍त्रों का प! ठ बाख्तव में अ- 
त्युत्तन तथा प्रभावशाली थ। फिर १,॥ 
बजे तकु भजन होकर मोति भोजन 
का आरम्भ हुआ। सब भाइयों ने मिल- 
कर खुष भोज किया जिस से २ वजे नि- 
दत्त हुए । इस के पश्च'त्‌ ४ बजे तक 
अन्तरङ्ग सभा होती रही । अत्यन्ताव- 
श्यक बिषय इस अधिवेशन में एक रास 
गोपाल नरमी पुरूष को शुट्टी का था, 

* जो कुछ कार से मुसलमान होगया था 
, अँतरॅग सभा ने बड़ी निर्बलता दिख- 
हे और उसे स्वणम्‌ शुट करने क स्थान 
में अमससर भेज दिया । ” 


यहाँ . जतलाने को आवश्यकता है 


कि अमृतसर आये समाज एछ नत्थ्राम 
पंडित को फॉसे हुए था जो स्वयम्‌ दुरक्षिणा 
लेकर पतित को हरिद्वार भैत् देते थे और 
बहां के पंडे को २!) दिलब। गोबर मल 
कर स्नान कराने के पश्चात शुद्दी पत्र दे 


7 देते थे जिस पर अमूतञ्चर को आये 


समाजी को दूव्बेशाहवाली मोहर 
लगाती थी ५ कहे बह समय और 
कहाँ आज | जब कि आय्ये समाज में 
जन्‍म का देसाई सुसलमानादि झी बे- 
आटक सम्मिलित हो सूक्ता है ॥ 


J 


अआगासो कम्भ पर केंट प्रचार | करने को हरद्ार लिखने वाला हो था 
कि . 


ञप्रौर 


अये परुणा का कतव्य ॥ 

( महात्मा सुन्शीर!म जी दारा लिखित ) 

आये वर्तीय खायदेशिक आयी म्रलि- 
निधि सम से अपने अन्तरंग अधिवेक्त न 
में यह निश्चय किया थर कि आगायों कुरुभ 
पर जो प्रथल बैशाख ९८७२ को होगा 
वैदिक धम का प्रचार बडे परिसाण से 
किया जावे । सभा के विघार में रह 
का विशेष झ्थान बनवाने, आग्य्ये क्षशसः- 
जिक साहित्य के बांटने, उपदेशकों के 
मार्ग ठ्यय तथा आतिथ्यादि सें दश ख 
हृ सत्र १०,०००) मुद्रा को आयशएकता प्रतीत 
हुबे ।इस लिए इस घन को आये पुरुषों 
से विशेष अपील करके इकटा करना 
नियल छुआ और प्रचारके प्रबन्ध केलिए 
नो सभाखदाों को एक उप सभा नियत हुड़े 
जिसमें कव प्रान्तों के सज्जन म्स खिल 
किए गए । उपस रशका पहला अधिदेशन 
इरद्वरगर पर गुरुकुछ वाटिका के ख्थान 
सेंरक्खा गया जहाँ केवल कोरस सात्र 
को उए'्थिति हुई । उपथथा भे सखव 
स्थ।नों को देखकर सचित स्यान प्रचार 
के लिए निपल कर दिया और साथ ही 
रूपया इका करने तथा सकान ठोक 


कराने और विज्ञापन, लघु झुरूतकादि 
को छपाडे का खब कार मेरे अकंले क 


झथुद किसा । 

ऊपर को सव कायवाही का वृत्तान्त 
समाचार पत्रों में छप चुका है! इस को 
पश्चात गुरुकुल छे कास का अधिक 
बोझ सुक एर आ पड़ा और सेरः 
स्वास्थ्य बिग । सुके स्वास्थ्य 
सुधार के लिए बाहर आनापड़ा 
ओर में ले समाचार पत्रों द्वारा 
सूचना देदी रि इस प्रचार को सहायता 
के लिए सारा घन संशो नःरायण प्रसाद्‌ 
जी अन्त्री सभा के पास छन्दायन में भे जा 
जाय । में समझता था कि चन जघा हो 
रहा होगा और इस लिए जब कुछ 
स्वास्थ्य ठीक हुआ तो में ने आवश्यक 
छपाने योग्य साहित्य को पछ़्लाछ शुरू 
को और झाथ हो विज्ञापन।दि बनाने 
आरम्भ किए | फिर स्थान से बनने के 


गया 


CC-0. Gurukul Kangri 
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लिए ठपपरो आदि का 50200 0 ॥ sia जहि जाना चाहिऐ \ जहां य 


कि अन्त्री जी के पत्र से यह शोक जनक 
समाचार विदित हुआ कि अब तक इस 
कोव में झे्रछ ५०) ही जमा हुए हैं और 
बह ५०) भो श्रीमान पण्डिस बशोचर 
एस० ए० वकील उप्रधान सभा ने अ- 
जमेर शे उश्च समय भेजे थे जब वे उप | 
सभा के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित 
नहीं हो सक्के थे। इस रकस ङे सिवाय 
कुछ दिन हुए इस समय तक एक कौढ़ो 
की और सत्ता के सन्त्रो जो क पाख, 
नशी आडे । 

कुम्भ क| साथ आगय्ये प्रचार का 
सम्बन्ध बहुत पुराना है। विबिघ प्रांसों 
से यहाँ लाखों नरनारी एकत्र होते हैं 
जिन्हें वैदिक चमं का संदेखा बड़ो खुग- 
मसला से सुनाथा जइ सक्त! है । साधुं 
कः झो अच्छा जमाव इस समय होतर 
है और यदि प्रथ किया जाय तो प्र- 
चार के करथ्ये को छिए अच्छे साघु भों 
तय्य/र किए जा सक्तं हैं । यहो कारण 
थ कि १९२४ ओर १९३६ क कुम्भों पर | 
ऋ षिवर [श्री द्यानन्द्‌ सरस्वती महाराज | 
ने बड़े थडुर्ले से प्रचार किया था। इरूहों 
कारणों से प्ररित होकर सम्बत्‌ १९४८ 
तथा १६० क कुम्भां पर संयुक्त प्राश्त 
और पंजाब को आये प्रति निचि सभा- 
आं ने उसी स्थान को किराए पर लेकर 
सम्मिलित प्रचार कराया था जो अब 
गुरुकुल ने खरीद्‌ लियर है ओर जिस 
पर अब आाय्ये समाजका अपना स्वत्व हे । 

इस वर्ष सासू हिक शक्ति से कुस्भप्रचार 
के लिए विशेष यत्र को आवश्यक्ता है। | 
सस तन धर्सनहरमयहल को ओर से सब 
भारत भूषणों को इकटे करके आये 
जाति सभ्बन्धो कहे कठिन प्रश्नों पर 'खि- 
चार करने को घोषणा निकल चुको है, | 
जिस सें आनरेबल श्रा पणिडत अदन» 
झोन मालबीय जो प्रधान भाग लेशे । | 
श्री मालबोय जी क! मण्डल छे दसकार 
के साथ सम्बन्ध विश्वास दिलाता है 


रहेगा । उस पोज का उत्तर आ 
साज की ओर से अधिक 


४ ... ` के 


3 क सिद्ठनतों का बड़े बल और बड़ी यो- 
ग्यता से प्रचार होना चाहिये यहाँ इस 
| : 'घांत का च्यान रहना चाहिये कि उप 
स्थित खञ्जनो के दिल दखाने वला 
| कथन न होने पाये ! कुम्भ पर दीखियों 
। आपापश्यो नाम के आय्य समाजो अ 
' 7 पमा मतलब सटु करने आयेंगे । उम 
| को कामों का उत्तरदादत्व सारे आय्य 
! खमाज पर पड़ सक्ता है । इस से असि 
३8 रिक्त अभो से छोटे मोटे स्वच्टन्द्‌ ज्ये 
प्रचार एस से चन एकत्र करने 
रे का प्रयत्र कर रहे हैं ओर यदि -न्हों ने 
३ अपना डेरा डंडा अलग लमरयर और 
। आर्यं समाज फो बदनास कराने बालो 
7 कोडे कार्यव (ही कर गुज़रे तो बड़ग बेढब 
, मामला ष्ठो जायगा । अपने पौराणिक 
4 भाईयों क लिये एक ओर ओर, साम- 
'यिक गधर्मेसेन्ट को लिये दूसरी ओर ह 
मारे कडे प्रकार फ करत्तेव्य है जिसका 
[ER ऐसे स्त्रच्छन्द्‌ पुरुषों था अत्यों के 
दिलों सें रहना कठिन है। इस को सि 
यह भी आवश्यक है कि जो नरना- 
ए चर्सोपदेश सुनने आवे वे आग्य्य ख- 
प्राज़ क मम्तवय तथा कतंष्य के विषय 
r पे एक हो पकार के विचार लेकर लौटें। 
, यह सब तभो सम्भव हो सक्ता हे 
कि आयेससाज छो सामूहिक शक्ति 
एक हो केन्द्र में काम करे । एक दूसरे पर 
ट्क्ष के अन्य बहुत अवसर हैं; जिन 
` बिना कटाक्ष किये निवोह नहीं हो 
' बे अन्य समयो को लिये उन कटा- 
रक्षित रक्ख । किन्तु ष्च ससय 
ययी भाई मिल कर एक ही झंडे 
काम करेंगे तो बहा ५.7नन्द 
सर्व उपदेशक, सघं भजनीक, 


नेता साथ देशिक सभा के 
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~ 


देना है । यदि सितम्बर को अंश तक 
दस सहस्त्र रुपयों का खड़ा साग जमा 
हो जाय तो सें सक्ष काम थला कर 
गुरूकुल छे लिये घन एकत्र करने निकलू- 
गा और फिर गुरुकुल के आगामी बिं 
कोल्सव के पञ्चात्‌ गुरुकुल बाटिका में 
ही आसन जमाकर वहाँ से प्रचार को 
सस'प्ति एर ही आसल उठाऊंगा । 
अब प्रश्न यह है किकुम्भ्र प्रचार निधि 
फे लिए 

घन किस प्रकार जमा हो ? 

आये प्रति निधि सभाओं के बजट 
बन चुके और वैशाख १८५२ से पले क- 
इयों के अधिवेशन औो नही खफंगे। आर्य 
खमसाजों में भमण कर रू घन एकत्र करने 
का सय नहीं है | बड़ी सुगम विधि कुम्भ 
प्रचर के लिए कोष पूर्ण करने को यह 
है कि सम्पत्ति शालो श्रीमान आर्थ 
भाडे स्वयम्‌ अपने भाग का दान सेरे 
नरम से गुरुकुल छाड़ड़ो छे. पते पर (शा- 
मपुर पोस्ट आफिस, ज़िला शिश नौर) प्ले - 
जदें और मनीआषेर कूपन था पत्र में 
स्पष्ट लिखदें कि वह थन कुम्भ प्रचार 
निचि में जमा किया जावे | में ने उस 
शीर्वाक से एक हिसाव गुरुकुल के खातों 
सें खुलबा दिय है। 

मुझे कार्य बहुत छे और लेखक भी 
सेरे पास कोइ नष्हीं । ऐदी अबस्था में जो 
महगशय दान द्‌ .सक्त हें उनके नाम 
जुदे जुदे नितेदून पत्र भेज नहीं सक्ता षं । 
इम लिए इस लेख द्वारा हो उनसे बिन: 
य पूर्वक प्रार्थना करता ह कि मेरे निवे- 
दून को स्वीकार करके मेरे लेक्षानुसार 
घन भेजने एगजावें, और जो चष्टला 
में ने उनके नाप्त सम्राचार पत्रों में प्रका 
शित करन से को है .उसके डिए मुझे 
क्षमा करें । 


खावं देशिक सभा के सभा ख॒दों का 
कतेठ्य सब से पहले है कि थे अपनी 


२० भी पचास पच्चास रुपया भेशदे तो 
२०३०) जमा हो सक्ता है। इनमें से ठःकुर 
गोखिनद सिइ जो, पणिडत लिहाल चन्द्र 
जी बाबू द्वारिकादास जी, प्रधान, राभ- 
कष्ण की, प्रधाम परिडत घासी राम जो 
इत्यादि यदि थोड़ी उदग्रता और (दि- 
खलाएं लो एक ए सो भेजना भी उनके 
लिए कुछ बात ,नहीं|है । फिर प्रधन 
आय्ये खमाजों के लिए ५०) प्रति सपज 
कोटि को 
रु पति समाज 


तथा मध्यम समा ञो” 
के लिये २३) 
अपने दाधिक चन्दे के कोष से भेजदेना 
कुछ कठिन नहरों । सुके आशा है कि 
यदि यह लेख भी श्री सेठ जय नारएयण 
जी पढ़ेगे तो न कवळ स्वयस्‌ १००) सुद्र 
भेजदेगे प्रत्युत और श्रीमानों को आ 
इतना छी भेजने को प्रेरणा करगे । सुफे 
शोक है कि इस समय हमारे श्रा सम्पन्न 
साडे लाला टेकचन्द्र जी बोमाहर हैं, 
नहीं तो वे बहुत कुळ पुरुषार्थ करदेते । 
क्या यदि कोई भाइ मेरा लेख श्रो लाला 
हरीराम जी को मरी परंत पर सुनादे 
तो उषीं दम बह से १००) का भनी आउर 
गुरुकुछ को न चलदेगा | पेशाबर में 
राय रछाराम जो तथा डाक्टर काशी- 
राम जो आदि खञ्जन प्रेरणा करते हो 
पचास पचास भेज सक्त हैं। जालन्धर 
में भो लाला देवराज जी का अपने प- 
रिवार से जमा करक ओर श्री लाला 
बद्रोदास एम० ए० का अकले ह एक 
एक सौ रुपया भेज देना कुछ भी कठिन 
नहीं हे । लुधियाने से जहां खज़ा- 
नची श्री शिषप्रसाद्‌ जी १००) और 
उमराथधिष जी को ५०) भेजने 
चाहिए वहां लाला लठ्भराम नय्यड 
को लिए सी दोसो जमा करक भेज़देना 
तो बांएं हाथ का कतेब ही है। अमृत- 


सर से भी पण्डित जगन्नाथ निरुक्त रटत 
लेक शहरे ही हैं किन्तु श्रद्वा सम्पन . 


SE 
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श्री रगचा कुष्ण जो तथा डाक्टर सत्य- 
पाल तथा डाक्टर रास रक्खा जी भी 
सहायता में कुछ सङ्गोच नकरंगे। कहां 
तक लिखता जाऊ, सुलतान सें श्री मदून 
जो तथा श्रौ कुष्ण जो, सुज़फ्फरगढ़ सें 
पणिडल गङ्गररास जो तथा पंजाब को 
अन्य नगरो' सें बीसियो' सह/नुभाव इख 
रकम कोपूर कर सक्त हैं । 

संयुक्त पान्त सं सभा के सभासदो' 
के अतिरिक्त अन्य महाशयो को यदि 
वहीं को सभा क संत्रो खावू मद्नमोह - 
नजो परित करें दो कददेश्नो मान सो सी 
रूपया भेज कर एक दस खहगयता कर 
सक्ता हैं । फ्या कानपुर क सेठ राम गो - 
पाल जी यदि ध्यानदें तो कुछ कमसहा- 
यता मिलसक्तो है । मम्दे, बङ्गाल, बि- 
हार,मटुप्रदेश,र|जपूताना सभी स्थानो' 
सं आय्ये समाजिक श्री मान होंगे | यादि 
वे कग करें लो न केवल आगामी कुम्भ 
पर वैदिक धमं का पूचार हो कत का्ये- 
ता सेहो सकग पुट्युत सावंदेशिक 
सभाको भी दूता मिलेगी । सावं 
देशिक सभ! इस समय भी वह 
काम कर रहो है और करसक्तो है जो 
जुदा पुरुषाथं लगाकर सब छ पतिनिधि 
याँ नहीं करसक्तो, जिन के पलिनिधि 
इस सभा में सम्मिलित हैं। में आशा रख- 
ता हूं फि इख महासभा को सहायता 
देकर आ्य्ये पुरुष एक ऐसा अबसर उहर- 
न्न करदेंगे जब आय्य समाज को वतेमान 
दृशा पर, इरद्वार में जमा होकर षे 
पुकार को उच्च विचार हो सके। 

निवेदक, सुंशीराम 
प्रधान आरयंवर्ती साव देशिक 
आ० प्र० सभा 
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स्वारूथ्य रक्षा । 


पावस की ऋतु चय्या. 


बरसात में नीरोग रहने के साधन 
( ले० डाक्टर लक्ष्मीपति 7. २: ८. 7. ) 
प्रझति नियमानुार म्रखर ग्रीष्स 
के उपरान्त भारत]बषं सें बघा काल का 
आशिभोब होला है । यहाँ पावस प्रायः 
तीन मास तक,रहता है । यो सो किसी 
किसी प्रान्त में आषाढ़, श्रावण, भाद्र 
तथा आख़िन्‌ चारो' मासों में खूब वथा 
होतो है । अन्य विदेशी देशों सें ऐसा 
क्रम नहों देखा जाता है । इङ्गलैणड तथा 
अन्य झुरोपीय देशो में बारहो मास कुछ 
न कुछ वषो होली ही रहतो है। इस के 
विपरीत रेगिस्तानों में जैसे अरब ,देशसें 
तथा सहारा में रास सात्र को भो वषो 
नहीं होती । 


पश्वस प्रसोद का समय है । वषा 
होने से मन में एक प्रकार का आल्हाद 
का उद्भास होत! है । उद्धिजों में तो 
सरनों प्राण का संचार होने लगता हे । 
जो घास तया अन्य पौदे प्रखर सूय्ये 
रशिमयों से तापित हो प्रायः सृतवत्‌ सूखे 
जारहे थे वे पावस ऋतु में जल प्राप्त कर 
फिर हरे भरे दोखते हैं । प्रति भी सुन्दर 
साधरी रूप धारण करती है । संसारिक 
पशु पक्षो गण सब के सब इस ऋतु में 
सुदित होते हैँ । 


` पहिले पहिल जबपानो बरसता है तब 
आकाश मंडल के कितने हो प्रकार के 
चूछ दूषित बाष्प तथा अन्य रोगोत्पादुक 
कसि जलकण प्रहार से आकाशरूथ वायु 
से एथक होकर भूमि पर आगिरते हैं 
और जल प्रवाह सें मिलकर इतस्ततः 
भ्रूमिस्य दृव्यों में लोन होजाते हैं । वायु 
बिशुहट होजाता है। और आकाश स्वच्छ 
दीखने लगसा है । ऐसे समय में अकाश 
मंडल नें ओजोन (/०८ भी पाया 
जाता है। यह एक प्रकार का आक्सी- 
जन 0५५४८१ अम्लजन अथव प्राण 
प्रद्‌ वायु का रूपरन्तर भात्र है। इसे हम 


ठोस तथा तेज अम्लजन कह सकते हैं । 
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वाचु । 
शुद्ध बायु सें यह ओज़ोन < 
तयः पाया जाता है । ग्रामों ३ 
समुद्र निरुटस्थ स्थलों के बायु में 
परिमाण अधिक छोता है । इ 
उत्पत्ति वायु में विद्युत का विखग 
पर ही निभेरहै । यह ओज़ोन स्व 
कर हे और वायु को भो विसल बनह 

जल । 

इ तो सिद्द बात है किवः 
उपरांल वायु विशुद्द होजाता हे | 
पानो श्िगड़ जाला है । वषा क 
अधिक पानो बरसने से नदी नार 


भर जाते हैं । एंथ्वबी पर जो जळ: 
है उसका अधिकांश तो बह कर ३ 


में मिल जाता है । पानो जब बह 
तञ्ज उस के खाथ राह के अनेक 

संग होजातो हें ! कद एक तो चु 
पानो सें एक रस होजाती हैं, परन्त 
से पदार्थ जो चुल नहीं सकते के 

पानी के साथ मिल कर प्रवाहित 
रहते हैं । उपरोक्त कारणों रे 
सात में नदो सालों का जल (मलं 
जाता है। गदरा पानो व्यवहार र 


लाया जा सकता । कुछ थोड़ा सा 
ज़मीन में पेअस्त हो जाता है। अगो 


कर कूओं में जा मिलता है । इसो. 
कू ओं का जल भी कुछ ,मलोन ह्‌ 
जाता है | अत एव बरसात के ई 
सडुष्य को चाहिये कि पानी सा' 
पीवें । स्वच्छ पानी का व्यवहार 
करने से बहुत सो बीमारियां आ 
हैं । गद्ला पमो साफ करने 
तरीका यह है कि “निमेलो'? को 
कर उसमें सिलादे । थोड़ी 

सेल नोचे घड़े के पेदे में ` 
उपर छा पानी तब दूसरे र 
जा सकता है। यदि पानो 
कर ठंढा कर लिया जावे ते 
हो जाता है। जौर ऐसे ज 


स्थ बायु का वहिष्कार 
इस कारण गरम वि 


5३८ 
' पर गरम किया हुआ जल भो तसि 
म्रतोत होने लगता है । 


। घाल भोजन 
3 स्थिस्मन्नादि का सेवन जैसा और ऋतओ 
र कयनकिया जाता है वेसा ही करना 
॥ भापहिए । केवल, यही ध्यान रहे कि 
7 पा [ता तथा रोत्यानुसार भोजन बनाया 
॥ के क्छे। हमारे देदा में बघी काल में कई 
। खा: प्रकार क फल मलत हें। 
8 रिक्तत आम, कटहल, नाइापाती 
कुरुभार अनानास इत्यादि । इन फलोंको 
का प्रय व्यवहार में लाना र॑वास्थ्य के लिये 
३ अपना लाभ दायक हैं । आम स्वादु है, 
आप्य है, गरम हे ओर पुष्टि कारक है । 
र कोदे : विहार प्रान्त क्या सबही स्थानो में 
मामत्थक तर होता है । फलों में प्राकृतिक 
{ भारक ( Natural salt ) गबद्यसान हें । 
विक . फलों |स आमाशय में रस तैयार 
मारे शा है और रक्त. में जा मिळता है 
विचा रक्त इन्हीं निमकों द्वारा खारा 
दिलों।.७ ॥7० ) बनता है । कतिपयकाय 
प्राय! सम्बन्धी काव्यो ( ?!)5।०।०६।ca] 
| ऐै चा०ाऽ ) के छिए इन निमकों का रक्त 
ताज वद्यमान रहना अत्यावश्यक है जैसे 
7 एश चारणा के लिए अन्न, जल और 
र. 738 आवश्यक हैं वैसेह़ी कतिपय प्रकार 
शब † जिसको का रक्तस्य होकर रक्त नाड़ो 
र Ee, अल्येक अङ्गां और अवयवों में 
॥75छत होना आवश्यक है । अतएव 


के आधार पर तथा 


( Frutarians) हो गयें 
ग + केवछ ताज़े तथा सूखे 
ही जोबन निर्वाह करते 
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सञुष्य को मिलजावें ओर वह उनका 
नियम एूच्चंक व्यबहार करे तो स्वास्थ्य 
बनाए रखने का और कोई खुगस तर 
पथ नहीं हे । परन्तु लोग नियम पूर्वक 
फलो कह सेबन नहों करते इस कारण 
दुःख फ्रेलते हैं । बहुधा लोग ककड़ी 
ख़रबूजा आदि फलो को शुद्ध जल से 
चोए बिना खालेले हैँ कभी २ अधिक 
पके अथवा गलेहुए फल खालेते हैं। 
परिणाम यह होता है कि उन्हें कालरा 
अथवा अलिखार रोग पकड़लेता है । 
मनुष्य को चाहिये कि ऋतु में पाए 
जाने वाल फलों को खब जांचकर 
ओर साफ़ कर परिमित सेवन किया- 
करें । भोजन क साथ अथवा भोजन 
से एक घन्टे उपरान्त फलों का सेबन 
करना चाहिए | ऐसा करने से निरुषंदेह 
लाभ होगा ओर स्वास्थ्य ठोक बना 
रहेगा | 
वस्त्र 

पानो बरखने तथा प्रबल प्रचंड ब'यु 
बहने खे वषोकाल में कुछ ठंढा सा 
प्रतीत होने लगता है । ऐसो अवस्था में 
शरोर को रक्षा करना परसावश्यक हो- 
जाता है । बहुधा लोग ग्रीष्स ऋजु को 
असहृय ताप के उपरान्त वषो जन्य 
शीत का आनन्द उठाने लगते हैं और 
उचिल वस्नो क सेवन में विलम्ब कर- 
देते हैं। उन्हें सचमुच अपने देह के ;लिए 
क्या करना है कुछ ज्ञात ही नहीं है। 
सौसमो बुखारो का आक्रमण इन्हीं 
अव्यवस्थित पुरुषो पर होता है 
मनुष्य को चाहिए कि अपने शारीर 
को बस्त्रों से ढळे ताकि ठंड असर न 
कर सके । रात को मच्छर भी काटते 
हें । इसलिए अत्यावश्यक है कि उनशे 
बचने के लिए चादर ओढ़लेना चाहिये 
अथवा मुसहरी का ब्यवहार किया 
जावे । बरसात मं फलालेन (2८५) 
कपड़े का व्यवहार बड़ा लाभकारी हे । 
यह पसीने को सोखलेता है और शरीर 
को बाहरी शीतल वायु से बचाता है। 
अन्तस्थ प्राण शक्ति ( \ta] force ) 


को | को स्थिति होतो है। विशेष कर बश्च 


शा 
| 


ढो के शरीर को मे 
BR 2 अपर Vi 


भगतन. 


RR 


रखना चाहिए कि आगे हुए कपड़े पहन- 
ने से कतिपय बोमारियाँ छोजातो हैं 
जिनका प्रभाव पोछे शरीर पर बहा 
प्रबळ होता है और अन्त में मनुष्य 
को उनसे बड़ा दुःख होता है । इसलिए 
पानी से बचने का खद्‌? च्यानरहे ओर 
यादि पानी सें झोग भो जाय तो यह 
कर्य होना चाहिए कि शीघ्र ही 
कपड़ो' को बदल ले । 
शयन 


बरसात के दिनों सेंज़मीन भो खद्‌ 
हो जातो है। इस कारण ज़मीन पर 
सोना नहीं चाहिए । सात आठ चन्टे 
शरीर ठ डे जमीन से लगे रहने के कारण 
बहुत प्रकार को शीतजन्य व्याधियाँ होने 
को सम्भावना है । इसफे अतिरिक्त बर- 
सात में सांप बिच्छू का भो भय रहता 
है क्योंकि इन दिनों इन जोबों का उद्भव 
भी अधिकतर होता है। पानी उने 
बिलों में समा जाता है और बे दूसरा 
ठौर ढूढ़ते २ हम लोगों के मकानों में 
आश्रय लेते हैं । अतएव खोने बंठने के 
लिए, घोको चारपाडे आदि का व्यब- 
हार करना लाभदायक होगा । 


बरसाती रोग 


यादि मनुष्य उपरोक्त बातों पर प्यान 
रखते हुए जोवन काल बिताने का यत्न 
करे तो सम्भव हे कि यह सुख से अपने 
दिन काट ले। परन्तु लोक में देखा 
जाता है कि हज़ार पारेश्रम और साव- 
यानो करने पर भी कहीं भूल रह जाने 
से मनुष्य को कष्ट भोगना हो पड़ता है । 
यादि सुख ही सुख वा दुःख हो दुःख 
किसी को सदा हो तो कदाचित उसका 
जीवन भार सम प्रतीत होने लगे। प्र- 
कति में मनुष्य के पोछे सुख के बाद दुख 
आर दुःख के बाद्‌ खुख लगा हो रहता 
है। आर यह संगत भी है कि समुष्य 
को सुख दुःख का अनुभव भी सापक्ष 
( 'Comparitive) हुआ करे । शरीर के 
साथ रोगों का घनिष्ठ सम्बन्ध है | यर- 
सात में कई प्रकार के रोग हुआ करते हैं 
उनमें से कुछ एक का उल्लेख करदेना 


3 चित्‌, शात पड़ता है । द Fe 


Ss fT <& :.. Fs 6; 


| 
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(१) मलेरिया अयवा जड़ बुखार - 
-छ रोग पायः शभ स्थानों 


भो मनुष्यों में पासा जला है। | 


-कटरों प्ली खेसमोति है के यह रोग 


हस्र है उत्पादिते होते। है| जब म 


5:४३ को मच्छर काटले हैं तब वे अपने | 


ऱ्ग'इ द्वारा मनुष्य छे रक्त में 
नले।रिया छे रुमियों रो सथणल देते हे 
ब्यात रस्त प्रंदे'हं सें अह कर ये ऊृॅमिं 
गं-पद्गथ{ का उपभ्रीग करते हुए 
हनो बंश वृद्वि में तत्पर हो जाते 

लाखों को तापद्षद में शीघ्र हो रक्त 

'जन्म ग्रहण कर लेते हैं और लोहित 
॥एु दे हों ( Red Corpseies ) चर्‌ अ 
उमम'्य करते 


4 


हैं। इस कारण अ्ुष्य को 
-.. जे और तत्पश्चात उबर 
लस तक ये कसि रक्त में विद्यमान रह- 
व हैं तब तक यही लीला रहतो 
व्य इनका बल बढ़ता है तब ज्वर 
रगा से चढ़ जाता है, और जब ये 
ताते हैं अथवा इनका प्राणान्त हो जल 
ह सख ज्वर उतर जातं है, शीर मनष्य 
गि चेन मिलतो है | ज्र तक इनको 

सी ओषधि दरार! मार! नहो जा 
ब लक मनुष्य जबर पीड़ा से मुक्त नहीं 
रेता । सलेरिया कः एक मात्र औषधि 
ह्ण न!न ( Quinine ) हवै । इलके सेवन 
5रने से ये कमि सर जाते हैं और रोगी 
पड़ा मुक्त छो जाता है। देशो चिर'य- 
जभ्र बड़ा लाभ कारी है। प्रत्सेछ पु- 
बको चाहिए कि चिरायत का क.थ 
संगत के दिनों में सेप्रन किया करे 
मच्छरों से चने छे {लए मुसहरो का 
5यवह्ग्र्‌ करना चाहिए । 

(२) अनपच, कञ्जियत तथा 

मन्दाग्नि । 

यह विषम भोजन करने से होता है । 
कैसे अथपरका अन्त दा कच्चा फल खाना 
इत्यादि । कभो २ रात्रि में अधिक जा- 
बे से भी यह रोग हो जाता है । अ- 
जवायन का चूर्ण अथवा पानोके सेबन से 
शीघ्र ही मनुष्य आरोग्य हो जाता है । 

(३) कालरा भी बिषम भोज्य तथा- 
चेय पदयो के सेत्रन से होता है। अके 
ए सेवन प्राथमिक अवस्थ! में 


हो जाता है 


ष 
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विलस नङ्री करना चाहिए क्योंकि शोर 
हो रोगी को अस्थ बंदलली हे । अल- 
ते जहाँ तक हौखहे, शीघ्र किसी योग्य | 
चलुर डाक्तर वा वैद्य की चिकित्सा करए- 
नो चाहिए । 


( ४) बरसाती फुन्सी-नत्रण 
बच्चों को यह खेंहुत खैताल ह । 


शिर में प्रायः छोटो २ फुल्सी निकल पड़. 
ती हैं और शने २ उनमें पीप जमा हो 
जाता हे । शिर को तथया निश्च स्यान में 
फन्त्ती हो उसे गरम पनी से साफ कर 
सुग्बा कर सफेद ( (शांत 6 77८ ) गन्धको 


( 505१५ ) और श्क्षियर्टंसं कः तेलं 


( Oil of Eucaly ptuts) कको गरो छे तेल 


( Oil of cocoanut ) म मिलाकर मलहम 
बनाकर लगाना चाहिए । इस से शीघ्र 
ही फुन्सियां मौल जाती हैं आर जस 
म कोआराम हो जाता है । 

(५) दस्त वा आंच ( Diarihoca & 
D95en(८7} )बरखात में ये भी मजुष्प को 
दुख देते हैं। देर से हज़म होने वाले 
अन्मंको छोए दथा चाहिए । केवल चां- 


| बल के साथ केले का रस खाना चाहिए 


बिस्मथ कावे ( Bismuth (८०४ ) दस ग्रेन 
को साथ पीपरसेन्ट का तेल २ दुम्ब डाल 


कह {दिने में चार दुर्फे खाना चाहिए! 
दो तोन दिनमें रोग सुक्त हो जाना 
सम्भव हे । 


` दक्षिण आफिकाको चिट्ठो॥ 
श्रीयुत सम दुरूफी नमस्ते ! 


दक्षिण आफीका के संयुक्त पालिमेंन्द 


में क्रारतीय हड़त: के संम्बन्ध में बिचार 
हो रहा है । भारतियों के दुख दूर करने 
के लिये इन्डियन रली फ़ बिल पाल मेंर्ट 
से पेश है इस खिल पर्‌ बाद्‌ विवाद हो 
रहा है | डो्ट में यह बिल प्रयमबर 
पाश्च हो गया, दूसरी बांचन में ६० 
खदर्यों नो इस बिलको अनुकूल सम्मति 
दो और केबल ३ सदस्याने इसका 
बिरोच किया । बहु सम्मति से यह बिल 
दूसरोवार भी डिबटमों पास होगया ; 
अश्च यह बिल सिनेट में गया है वहां 
भो प्रथतबार पास हो जाने को खबर 


| 


जानी पर्र सत्याग्रेहक मंहर्न ख ग्रम से 
गर्रे्तियीं कॉ बि तर्य सँमंमर्सा चाहिये । 
महात्मा एन्ड रूजसे आपक पाठक 
परिचित होंगें । यह दक्षिणं अछि की क 
न्नमण कर विलायत को गये थें, वहांसें 
भरतं को चले गये | इर हॉने प्रिटोरिया 
लगंरमे ठंघा्घान देते इंए रही था 
कि संहात्सा सुन्शोराम से हमने पाचीन 
ऋषियों के आदर्श जोबन का शिक्षा 
ग्रहण किया है और गुरुकुल भरतं के 
गोरव स्वरूप है । इसमें प्राचीनं प्रणाली 
छे अनुसार उच्यशिक्षा दो जाती है। | 
कैपटोन में याख्यान देते संमंब आपने 
कवि सम्राट बाब रवीन्द्रन'यं ठार्कुर की 
खूबही प्रशंसा को । इसके समर्थन में 
लाडे ग्लडश्टनने कह! कि ओपनिवेशिक 
गोरों को इस व्याख्यान से शिक्षा ग्रहण 
करना चाहिये । उनको यह सपर्ण 
विवार त्याग देना चाहिये कि भारत 
दक्षिण अफि का के लिये सजूर भजनो 
वै।ला एंक देश हे । वंसस्तबं में भारले 
एक ऐका शिरोमणि देश है कि जहाँ 
पर्‌ रवीन्द्र बाब के समान सहापरुष 
आर कवीन्द्र उत्पन्न हुए हैं । महात्पा 
एंन्डरूज़क डंथार्यान॑ से यहां क 
गोर! को भारत कं गोरव का पतालया 
है । सुनते हैं कि महात्मा एन्डरुज़ अब .. 
शाति निकेतने में स्थायी रूप से 
निवास करेंगे । 
गत रविव(र को सत्याग्रही कुमारी 
वायकमका विवाह सशकार मि०चेटियार 
से हो गया । विह संस्कार पौराणिक 
मतको अनुधार हुआ । कम्पा की अवरूया 
१9 वर्ष और बरको अवस्था ३६ वषेके 
लगभग है । यह कुमारी सत्याग्रहके 
घोर संग्राम में ३ सास, सपरिश्रस 
कारागार का दणड भुगत चुकी है और 
अगरेऔ भाषा सें परा प्रा ज्ञान रखतो _ 
है। माननीय गोखले जब जोहान्सबग सें 
पधारे थे तो ट्ंसवाल इन्डियन विसन्स 
एसोसियेशन के ओर से इसी कुमारी न 
मान पत्र पढ़ा था। ऐसी इुशोला, _ 
शिक्षिता और विदुषी कन्या का एक | 
ऐसे अयोग्य बरसे सम्धन्ध जोड़ दिया _ 
गया है जिससे प्रत्येक द्‌“ + सेवक को 
हुआ» होता है। वरराम भंगरेज़ो एक 


की प्रचारक ३१ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १५७१ 


अक्षर भी नहीं जानते हैं । थोड़ा सा भजनों का सर्वोपरि आनन्द 
| ग्य टामिल पढ़ लिख सकते हैं। खद्‌ कन्याने यादि आप सचमुच ही छेनाचोहते हैं तो हमारे यहां से हार ोनियस (५ 
प्बा इससे, 'बिया ई क बिरोध किया अवश्य छी मगाइये । IN 
i आवाज़ पर ध्यान न दिया । देखे | देखनेसें बहत इ 
मा इसं अनमेल बिवाहका अन्तिम परिणाम वकने हे ht he 
पदन स्पा होताहे? ल्ह है A 
क लोक मान्य गान्धो इस समय केप- | हे बजनेमें ऐसे स॒रीले 
| | हें कि जिनका स्वर सुनते ही प्रश्‍ण असस्त 
fe ये | ~ | हो जाते हैं अच्ळेपन की यारन्टी देंगे 
रिः लिये जनरल स्मटसने इनको बुलाया | है! हे अच्छे द्‌ 
| खिंगलरीड ३ स्टाप १३) ९५) १८) २०) 


कुर है। श्री मतो गान्धी पोनीक्सएें हैं। तीन 
| » ग को 

स्का मास के सख्त जेल भोगन से उनका 
5अप शरीर एकद्स कमजोर हो गया है । इस 


| डबलरीड ५ रूटाप ३०) ३५) ४०) ४५) तक 
पेर से बजाने खाले भी 'म्रिछेंगे दाम ८०) 


! सर टौन गये हैं। उचित सलाह दने के 


'भा समये श्रीमंती जी का स्वास्य कुछ उत्तम | १००) १२५) स्टेशन का नाम लिखकर 
गको! है । परमात्सा इन्हें दीघायकरे, रही | आार्डरके साथ चौथाइ रू०प्रथन भेजिये । 
श्र आन्तरिक कामना है। महात्मा गान्धो सुख से सोइये । | फेन्सी न्यू रिष्टवाच। 


भा इस समय मज़ूरी को पोशाक पहिनते हैं 
i . केवल एक धोती एक कुरत! और एक 


ek असळी निकेल कख छोटा 
आजकल मच्छर तथा खटमला क 
साइज अति उत्तम ठीक 


शा कोरी रखते हैं । 

| इख समय यहांपर शीतक अधिकता 
दिर है,ऐसो ठंडी पड़ती है कि रात को समय 
धार घुटना मु हसे बात ढरने लगताहे। कभी 
सै! कक्षो हछाको प्रबलता रहतो है उससमय 
धर मनुष्यो का प्रभु प्रभु करते समय कटता 
है | टॉस बाल जाड़े के लिय प्रिद 
है | बहे आदमी आज कल यहां से 
बेपटेन अथवा नेटालको च लेगये हैं । क्यो 
कि उक्त दोनो देश समुद्र त टपर होन - हि 
ह से कुछ गम्मं रहते हल । 

._. ४७ `` भवानीदयाल 
3. जरमिंस्टन- टान्सवाल 


कारण खोने में बड़ी तकलीफ होती हे | समय रेस मेल दंत इद 


इस दुख से बचने के लिये हमने बड़ी | में बांधने का विलग्यती चमड़ा समेत 
सुन्द्र महरी बनाया हैं मसहरी मंग/- | संलय १न० ५) २ नं० ४।) ३ नं० २।) अली 


| चांदी ६) डा० स०।) छ पेसेक टिकट > 
भेजकर “इटालियन भाग्यफरीक्ष”? नास 
को प॒रुतक मुफ्त संगाइये । 

दुकानदार! को माल बहुत किफायत्तसे भेजा जाता हे । 


G. M. SHARMA & Co जी० एम० कामी एन्ड को० | 
Post Box No 288 CALCUTTA पोष्ट वकस नं० २८८ कलकत्ता 


ज़िद करके मांगिये . 


बहुत से लोग हमारी दुवा को अधिक बिक्री देखकर हम!री का सा Gre 
' जुलता नाम रखकर आप को दुसरा! मोल देंगे, परन्त आप खरीदते समय सुख , 
: सचारक कम्पनी सथुरा का बनाया असली सुघार्थिधु ही जिद्द करके माँगिये दूसरी |+ 
| नकली द्वा कभी न खरी दिये यही २४ बषे का आजमाया सरकार से रजिष्टर किया : 
हुआ ह सुधा खिंघु कफ, खाँकी, द्मा, हैजा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का द्दे 
जय. , जी मचलाना, कमर रा दुदूं रात्रि को नींद न आना बालको' के हरे पीले दस्त, ' 
"dg | कै करना और दूध पटक देनेकी स्वादिष्ट सुगंधित दवा है. कीमत फी, शोशी ॥) आ, ! 
| सब दृवा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूचीपत्र मुफत मिलेगा । | 
| ज केसरी । 
# आदत ग | 
i 
| बिना किसी तरह की तकलीफ या जलन हे दाद को जड़से खोने बाली दवा है ¦. 
| कौसत ।) डफन २।) रु० | र 


5 AN 


कर सुख की नींद सखोइये मूल्य २) ३) 


४) ५) से १० तक । 


ताः १ जलाई सन्‌ (०१४ डैर्वी 


आ 


ग्रो प्रो" बालकृष्ण, एम. ए. 
की रचित अनुपम पुस्तकें शीघ लीजिये 
नने जुस्तं अब तक नहीं छपों- उनके 
ज्लये नम लिखाने वालों से + कीमत लो 


ज्ञावेग। । 


अर्थं शास्त्र ९॥) 

भआारतवष का संक्षिप्त इतिहास ९) 
अग्नि छोत्र ठयाखया )) 
आपय्ये सन्ध्या (तय्यार हो रही है)।) 
क्या बेद देश्वरोय ज्ञान हैं ? ।=) 
आत्म--झुधा र पर ।=) 
बेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत को 


(एज प्रणाली ठप रही है । n) 


“पलक भंडार गुरुकुल हरिद्वार॥ 


बह साम का छो नहीं बल्कि अखली 
इसुलेमानी नमक हैं इससे खदहजमी पेट 
लका अफर खष्टी या घूएं को डकार का 
“आना पेट का दर्द पतले द्रुत आना हैजा 
न्खंग्हणी, अतिसार, आादीका द्द्‌ अवा 
स्खीर, कठ्ज, और भूख को कमो में छाभ 
गप''बसा है, खांसी दसा गठिया और 
'अधिक पेशाब के लिये भो लाभ दायक 
है, बिछछू, भिड़ आदि के काटने में 
'ठारो है, र्टियों के मासिक धम्मं का बि- 
'कार दूर होता है। कौमल फ़ो शोशी ९) 
एक बड़ी बोतल जिस में 9 शीशी नम्रक 
{शुलेमानो रहता है, कोमत ५) 


तसिलने का पताः- 
| पंचमसिंह बम्मा 
कारखाना नमक सुलेमानी 
जाभोर जिला गया 


दहुम्सं -प्रेचो रंक ३१ श्रावणं शनियार संम्श्॑त्र १९१९ 


3००) रूपये इनास। 
घाल्मीकि रासायण पर । 


श्री पं० राजारामजी प्रोफेसर हो.छ्‌,बी. 
कालेज लाहौर ने जो श्री खालमीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टोका लिखो 
है, उस पर प्रसन्न धोकर गवर्मट पश्चाब 
ने २०० ) रू० और यूनोवासिटी पञ्जाब ने 
१०० ) इनाम दिया है। युनिवसिंटी 
पञ्जाब ने १९११ में ५००) रू० का इनास 
उश के लिये रखा था जिस को टीका 
सब से बढ़ कर होगी । बह इनाम पं० 
ज्ञी ने सुकाबिले में जीत कर लिया है। 
टोका को शैलो यह है। (१) ऊपर 
सूल झोक नोचे उन क झोक के भाव अथं 
दे दिये गये हैं जिल से हर एक श्लोक 
का अथे अलग २ साफ २तीत हो जाता 
है। (२) ऊच्छे २ उपदेश देने वाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) भाषा बडी सरल 
आर मधुर है। यह ग्रभ्य हर एक शहरूथ 
छे घर में रहने योग्य है | क्योंकि यह 
गङ्कस्थ को खद्‌ गृहस्थ बना देता है 
सूर्य ५५ ) रु० खजिए्द सुनहरी जिरूद्‌ 
बरला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीसटुगवत्‌ गीता पर । 


अगवद्गोसा छे (हिन्दी भाष्य पर 
भी प्रसन्न होकर उक्त पं० जी को गवस- 
न्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इनाम दिया है। 
यह चमे ग्रन्थ भी प्र्येक मनुष्य के पास 
होन! चहिये | सूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 
हश ~ कल ०) कठ ।८) प्रश्न ।) 
मुंडक और मांडुक्य ।”) तैत्तिरीय ।s) 


ऐक्रेय 8) छान्दोग्य २) 


बृहदारण्यक २) श्वेलाश्चतर ijn 
ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 
उपनिषदों को भूमिका n) 


उपनिषदों को शिशा पहला सग ५०) 


१७ 
दूसरा आग ॥) सोखरा माग ॥) 
चौथा अग 5) 
हमें क्या सिखलातो है _)0 
बेद ठपदेश पहला भाग m) 
दूसरा साग im) 
अश्य्ये पंचसह्लायज्ञ पद्धति In 
उपदेश सप्तक व 
प्राथेना पुस्तक ~ 
आओ कार को उपासना 5] 


२००) रूपये इनास । 


बाल वठ्याकरण-खंस्ल भाषा का 
बड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के तोन प्राचीन ग्रम्थ /८) इन दोनों पर 
पं० झी को गव्मट से २००) रूपये इनास 
सिला है। बेदान्स दर्शन दो भागे में सम्पूर्ण 


सविस्तर भाष्य समेत ३) योग 
दृशेन ॥) नवद्शेन खंग्रह ९) पाररूकर 
यह्यसूत्र १॥) 


शंकररचाय्ये-कुमारिछ अहु और 
संडन मिश्र का जीवन चरित्र 


0) 
बेद और रामायण क उपदेश t) 
वेद्‌ और महाभारत क उपदेश छ) 
बेद्‌, मनु और गोता के उपदेश ~) 


सामाजिक स्तुति प्राथेना सज़िएद्‌ #) 


सनुस्सृति फा सम्पूणे सरल भाषो टीका 
भावाथं पुरानो संस्कत टीकाओं का 


अपे भेद्‌ और दूसरी रूसृतियों क इवा- 
छं' समेत खड़ा हो उपयोगो हुआ है। ३) 


आष ग्र थावलि । 


आष ग्रल्यावलि मे आक कल 
निरुक्त उप रहर है, जो वेदाय को लिये 
बहुत बड़ा उपयोगो है। सम्पादक पं० 
राजाशसजो प्रोएंसर ही० ए० बी० 


कालेज छाहोर वाषिक मूल्य ३) 


पला - मैने जर 
अष प्रन्यावडो 
दाहोर 
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he क्षो राथ । 


सहाराजा द्लगञ्जर्नासह देव बहा- 
दुर फुथडटरी चीफ अफ पटना टेट बो- 


प्रियवर ! आपको भेजो हुइ खांसी 
को द्वा के लिये रुतत हू. | इस दूब 
से हमारी खाँसी बिलकुल जातो रही । 
मैंने इसके कुल सात ही खुराक पीये ॥ 
अधिक पीने की द्रकार न रडी, खाशी f | 
सुके कडे महीने से खताती रहतो थी ; 
इस लिये पुनः आपको चन्यवाद देतरहू। । 


क 
कफ वो खाँसी की दवा 
मोल---बड़ी शोशो १) डोटी शोशी ॥) 
डा० स० ।=) वो (८) आने 
दवा सब जगह बिकतो हैं 


लांगिर जिला सम्बलपुरसे लिखते हैं--- | 
I 
५ 


चजजातल पर्दे 
कूर हू । 


० स 


महाराज कुमार को | . |. 


| सहारतज कुमार एकदेश्चरसिह, श- 
f 


दाद को सलहस । 


सोल ।) चार आने डिबिया १ से ६ 


नकली दवो से सावधान ! 


लक्ता ¦ ASTD 
SS 


साथ । | 


ड्करपुरा बोलांगिर से लिखते हैं । पक 
यह दूबरा मोका है, आपकी दाद्‌ 

को मलहम ने जाटूसा आर दिखाया 

जिससे मेंने हर बक्त को तकलीफ से 


स॑ आपका दिल से सश- 


४) १२ डिंबिया तक ।=) 


एजन्ट बाबूराम जेनी एन्ड क पनी बड़ा द्रीघा दिल्ली 


हिमालय, तिब्बत व 
नेपाल की 


कस्तूरी-( शुद्ध ब असलो ) फो तोला 
) रू 
. किलाजीत-सुय्ये को गर्सी में जड़ी 
बूटी के प्रयोग से शाखविधिसेशुद्व किया 
हुआ २) रु० फो तोला 


पे 


केशर-( शुद्ध काश्मोर की जाफरएम्‌ 
को तोला ९१॥) 


पशाम्रीने व सावल-६ गज>१३ गऽ 


२०) रु० से २८) रु० लक 
। तनरोट-यदि ऊपर लिखे मुतादिक इ 
मारो चीजें सत्य ब शुद्ध न हैं। तो ग्राहक 
छोग इम से. पुरी कीमत आर २३). ६/ 
दंड लेवे । 
पता-प्रेमलाल शाह गंगोला . 
अहमो यू० पो० हिमालया 


जयश्यकता । 

एक शरीफ खानदान अगर वाल 
कन्य के लिये ऐसे बर को आवश्यकत 
है जिस को आश्यु २२ वषे से २८ वर्षं के 
भीतर हो । ग्रेजुयट हो अथवा बो. ए. 
सें पढ़ता हो कम से कम १००) मासिक 
आमद्नो हो या जायदाद रखता हो । 
कन्या भाषा लिख पढ़ सकती है हिंसा- 
बादि तथा सोना पिरोना ग्रह के काय्यं 
सें निपुण है आयु १६ ब्रषं की है । पत्र 


ठयोहएर का पता । 


सेठ मिट्टनलाल अलबेलसिंद 
ठेके दारान कोंद स्टेट 


CC-0. Gurukul Kangr 


~ 

बिना मुल्य | दो चीजें 

“अनुष्य जन्स को सुख » दसनाम 

को प्रबन्ध पुस्तक और सन्‌ १९१४ को. 

पूरी जन्त्री शीघ्र मुफ्त मंगा लीजिये 

थोड़ी ही बची हैं ॥ 

पता-रामचन्द्र वैद्य शास्त्री 

अलीगढ़ सिठी, यू. पो. 


~ | 


yf 


पुष्टशाज चण | 
चग्तुक्षीणता, प्रमेह, स्वप्नदोष, आदि 
घालु सम्बन्धी समस्त रोगों को दूर करे 
थोड़ेही दिनों में रोगी को मोटा,ताजा | 
३ और ताकत वर बन; देता है | मूल्य | 
| २॥) डिब्बी झाः मः साफ । 
३ 


4 
| 
| 


N 
N 
N 
N 
N 
N 
ह 
N 
N 
N 
N 
N 
§ 
N 


पता.-बी.एल. बुबना एण्ड को | 
दिल्ली न ०३ 7 
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पीतल के बिरूच 


| 

आर्य्य श्रीमानों की टोपियोंमें 
लगाने योग्य । 

ओम व नमस्ते दाम प्रति द्जेन॥) 

और प्रति सैंकड़ा ३) रु० आपके नाम ६ 

पते की मुहर २) डा० अलग सुह 

बन वाने वालों छो एक रुपया पेशगी 


क्षेतना चहिये । 
पताः-भारत हितेषी-कम्पनी 


अलीगढ सिटी 


फण्लालोितरताान्टणाच्लाणानछाठातटच्त”9ऽनन्ल्णा्दाणी SA 


55 


हिमालय पव त की शुद्ध शिलाजीत 


Rr yt 


NH) hg $ i ED 


४७ ध् 
वैद्यर'ज, डाक्टर, कोम सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से कहा है कि 


दुनिया भर में शह शिलाजोत से बढ़ कर निबेलता नाशक और चातु पुष्टकारक 
दूसरी दबा नहीं है | हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान के सब ग्रान्तों के अतिरिक्त 
चीन ,जापरन, अमरोका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भो शुद्ध 
शिलाजओोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 

खल प्रकार को दु्मेलसा, गठिया, बबासोर कुष्ट, खगो बोला पड़जाना, 
शाख, खड़े, खिक्षि्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 
क्पर्‌ इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
नलेन विधि का पत्र शुट शिलाजोल क खाथ बिना सूल्य देते हैं । 


= तोळे सूल्य डाकठ्यय 
५ २) (2) 
१७ ४।) i) 
२० ०) i) 
४० १४॥ ) ॥] 
ce ३०) nt) 


मिलने का पत्ताः— 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


58 हारमोनियम शिक्षक % 


दोनो भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 
> वाला टोचर 


क 


इस पस्तक में कड प्रकार को गजल 


f TCI 


0 


2. आदि हारमोनियम से बजने की स॒गम रोति 
५बतलाइँ गई है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल 
१7) रक्खा है डाक खचे “) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है । बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगो कर 
देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इंग्रेजी सिखाने वाली 
पुस्तक मूल्य १) दो महीने तक केबल _॥) डा° 9) 
पता--बाबू जसवन्त सिंह 


बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो० 


सह्दुम्मे-प्रचारक ३१ श्रावण शनिवार सम्बत्‌ १८११ 


" _ सहाशय जी 
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यदि आप मशहूर २ आम लोचो 

` इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 

में लगाना चाहतेहों तो आज हो एक 
काडे लिख कर सूची पत्र संगार । 


पता-आर्य्यन नसेरी 
K-47) कमतोल Kamtaul बिहार प्रान्त 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 
पुस्तक आरम्भ हो गडे वाषिक मूल्य 
२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव को लड़ाई 
नीती, धम्मे चारों वरणों के घर्म वर्णन 
हुये हैं । ४० एछ का एक खणड ४८० एशथ 
के १२ खण्ड एक वषे में ग्राहकों के पास 
पहुंचते हैं महीने में एक खणह एक खयड़ _ 
का मु० ।) शोता कीजिये ग्राहक बनिये 
फिर ऐसा सोका न मिलेगा | 
पता-रामभेजा त्रो धबन 


लोङौरो टोला-बनारससखिटी 


सक्ाशयजो 
यदि हमारी बताह हुईं सेवन विधि 
द्वारा हमारे श्रासान्तक चूणे से८ व्ष 
सक का दमा और खांसो शरतिया जह 
से दूर नहो तो खच सहित मूलय व(पिख 
सू० १२ तोला चूणे का सिफ़ २) ड० खच 
5) आने । 
आय्य, जोषधालय, रुस्तमगळ. 
(एटा स्‌० पो) | 


~ 
एजन्ट चाहिये । 
नियम और सूचोपत्र तथा स 
२३ दृशा का चित्र सुस्त मिलेग। 
शंगा देखिये । 


Nt rN 


] ®; _ नरमी जाड़ा बरसात सख ऋतुआ सें सेबन कर सकते हैं । 


२५ ) रू० इनास सत्यता की गारन्टी। 


पपा सेरी बनाई हुड छ्राच्मी वाटिका को बाघ पूर्वक सेटन करने से गुण न छो लो 
॥क सरकारी सेविङ्ग बेंक में जमा किये २५ ) रू० दे दुगा अपूर्वं आश्चये छनक अतीब 
।सः गुण दायक जादू को तरह घंभाव दिखने वाली औषध है जिस का यश माज सो 
§रि जगत्‌ में विरू यास हो रहः है । 

कुः देखियेगा-_व्रास्मि बटिळा के लिये झु र्याच्यापक श्रीमा कांवेचर प० प्रश्ु- 
का दंयालजी वैद्यबाचस्पत तथा वैद्य शाब्दी सन्‌दयाफ्ला पंजाब यनिर्वििटी आयुवद दयक 
अः क्लास डी० ए० बी० कालेज लाहौर के ष्पा कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमोौजो 
आ आप की जगर्तावस्य!त जगत्‌ मसह सहौरषाच हही वटिका पहिले मैंने खुद 
को सेवन करी और ऊब अपने शिष्य बर्गो को भो कराडे जिस से हम को बड़ा ही 
मा लाभ हुआ हे जिस का में झपनी व्याख्या द्वारो गुण बर्णन करना बुद्धि से बाहिर 
भा समभता हूं तो भी इतना में चरुर बहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालोस दून 
ग्ध भो इस को सेवन कर लिया है धन की शाट शहरुपति क तुल्य होने में कोई भो 
सन्देह नहो हे विशेष करके झुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्धि 
का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस {ख्ये ज्याद्ए में क्या कहूं अध्प क? 
| बह छूरता एूंककइस गुप्तरन को प्रकट करके एम सब को बहुत लाभ पहुंचाया ३ । 


५ 
पा 


महाशय जी और देरूये-डठोली से श्रीमान्‌ झुन्खिफ कृष्णठफ भुजवीर यादव क्या 
खते हैं-मछोद्यजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तोन दफा ब्राह्मो 
बटिका मंगबाडे {जस को मैंने खुद्‌ भी आर आरो को खिलाई हम खब 
को बहुत ही फायदा किया है रूपया ३ डिब्बी और भेजियेगो । सहशयजी | 
इमारे पास सेकड़ें नये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
 ्रीमहान्‌ काव कालिदास श्रो तुलशीदास और महात्मा श्री शंकराचाय्य तथा श्री 
शक स्वामी दयानन्द सरस्ब्ती जी हमेशए सेवन करते थे और जो सबष्य उन से सास्विक 
Ee बदुबद्वंक ओषधि सेवन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मी बंटी वाटिका का 
| ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये 
, वेटिका बुडिबडिस्यो यः खाद्‌च्छुचतसः। धारितं विरमरेच्नैव,विस्सृतं चा5ठा संस्मरेत्‌ 
ग बयां स्म्रतिपूदाकछपांडूमेहारतक सजितविषशाथज्वर हरी मैधायुबलबवाधिनी ॥ 
अ व्राह्मी बूटी बटिका स्वर को मधुर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
तो है । कुए्ठपांडु दवासोर खाँसी, विष सुजन, उवर, इल को नष्ट करती है । इख 
ब्राह्मी बूटी बटिका के सेव्नसे बुद्धि ( अकर ) स्मृति ( M९007} ) याद्दास्त को 
ताक़त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलता गर्मी, बहम, दिल का 
अड़कना, इलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होतो है। और शरीर चर्त चालाक 
बलवान्‌ और दिल दिसाय ठंढा रहता है। इसको वको मुरुतोर मास्टर और- 
गायन विद्या क प्र {मयों और स्मरण शक्ति (याददास्त) की ताक़त हीन विद्यार्थि 
यों के लिये परम हितकारो हे । 
आर मूल्य एक डिव्यो १।) रु० डाक व्यय 8) और तीन ढिव्बो लेने पर डाक व्यय माफ 
छः ईडी लेने से एक डिब्बी मुफ्त और १२ डिब्बो, लेने से केवल ९२) पोष्ट सिन । 
अनुपान पथ्या-पध्य सेवन विधि साथ भेजेंगे । 
gf दूवा मिलने का पताः-- 


नन्दकिशोर शमो सम्त-पुरतकालय हरद्वार यू० पी 


| 


प्र f 
T 


a कर A, 


T 


क्यू 


महात्मा संशीरास जी ! 

विज्ञान कल्पतरू के विषय में लिखते 
हैं:--में डस पुरूठक माला को आयभाषा 
भाषी क्षयें ऊन्नता के लिये बहुल डप- 
योगी समकला हूं । सेरी सम्मति में यदि 


9त्पेक आय्येखसज डस को एक एक प्रेलि * 


खरीदना स्थोकार करले तो ऐसा ससयो- 
धयोगो ग्रन्थ छप कर स्वदेश को बहुलः 
लाभ पहुंचा सकता हे ' थादि सेरे पास 
चन होता तो में आपका इथ बटाने 
का कुज भ्यत्न करतर अब केवल आश्य 
की कृतकार्यता के लिये मङ्गल इच्छा 
ही प्रकट कर सकता हूं । विज्ञान कल्प-- 
तरू में प्रत्येक वस्तु के बनाने को कूया- 
यें चलन कमाने क पिज्ञाल्क 
( सादेन्स) सम्बन्धी तथा वाणिज्य 
ठयबसाष सम्बन्धी प्रत्येक खाल का पूरः 
पूरा वश ले चित्रो सहित किया कया: 
है। यन्य बड़ा छोने सें १८० एष्ट मासिक 
सें पला हे और स्थे ग्राहको को ॥) 
प्रति आक डाक ठयय सहित दिया जात 
है अन्यो को प्रति अङ्क ॥) में 

मेनेजर जनरल एबॉलिशिग कंपो मेरठ 


अनेक ढंग, 


बाळ उडान छा खाझुम- बिन्छो 
फिसी तरह छे कष के बार ष््ो' 
५ मिनट से उडाकर खाफू व्य 
देता है कीमत फी जब !) शाखे 
१२ यक्ख घष्डलाल छेने खे र. 
शहश्काण खिम ळीचर थडी लाल 
जे शुष्स भेजगे । मंगाने का एलत= 


इंमिनऐंड कं.लतघडामशुरा 


प्रचारक के एजन्टों 
की सूची । 


(९) कश्यप व्र!दूसे आगरा 
(२) रामसिंह एन्ड ब्रादर्स रेलवे 


(३) सीलाराम गोपालदास चोक' 


बनारस सिटि 

( ४) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट' 
सहारनपुर 

(५) म० सूर्य नारायण खर्म 
भागलपुर 


(६ ) म० ही रालाल ८/० म० भगवानद्‌ 
जी फरश, ख़ाना गली समोसान दे” 
दृ्डछांसे मुदत ध प्रार्ठा शा 


fl / 


> 
FD 
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मित्रस्य चक्षषासमी क्षामहे । यजु । 
% प्रवत्तक--मुन्शीराम जिज्ञासु हः 


fateh , 3 आाद्रपद्‌ स्र ० १९७९ 'वि० [ द्यानन्द्ळ्द्‌ ३९] शा० २२ अगस्त १९१४ | रु कट 
सचित्र उपनिषदों की भूमिका | ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापाट |... ज he क 
लेखक--हुन्द्रवेदालड्ार /: _ 52 उ 
: 2 (\2 रेखक इन्द्र वेदालंकार पञ्च व्यवहार 


कोरवर नेपोलियन का नाम किसने: 7 

क्व खुन होगा और उसका चरित कीन न 7. k वर्षो के गहरे अनुशीलन इस युरूतक रे ऋषिद्यानन्द के अछ- 
पढ़ना अर्हे | चरित क्या है, हृद्य को | का-फर्ल है। उपनिषदे का समकना बहा | रूय पत्रों का संग्रह किया गया है, जिससे 
उल्खाहिल चछरनेयगा ला सच्चा उपन्याख हे L [ कठिन है, परन्तु इस पुरुतक ने उन्हें खरल | ऋषि के जीवन के विषयमे कहे नडे बगले 
लीजिये | कर दिया है। उपनिषदों को पढ्ने से | पता यती हूँ | पुस्तक के आररूभ में 


बरित ओर उपन्याख इकटा पढ़िये, | _ _ | = - तट 
आ । पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त | सा सुन्श। 
मर भयानक खड़ाइयों के | अब द णु द | सहात्मा सुन्शोराम्न जं लखी छुद्े 


अद्भत चित्र भी साथ छी देखिये । | आवश्यक है । यह विद्वानों फे भो बड़े | एक सार यभित भूमिका छै । 


~ खादी का सूल्य ९।।) | कास को चीज़ है क्यें।कि इस में कहें नए | मूल्य ।०) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) | गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | मारक के ग्राहकों से 
लुजिरूद का सूर्य १॥।) | सूर्य ।5)- प्रचारक के ग्राहकों से ।-) i 5 
सानवती शष्ट कलो ञन्न्ति प्रचारक का वार्षिक सूल्ण | 
A लवसाधारण स्ये `" `° ४७४) 
(एक शिता दायक उपन्यास) रे ससार के इतिहा वि्यांथयो खे 5 २) 
( द्‌ | शार ससार क स का सार भारत विभिन देशो से “ आन) ० 
५ ले० बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र बेदालंकार प्रचारक में विज्ञापन छपाइ। 
2222 श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चह्टोपाच्याय | छया आप भारत वर्षे को राष्ट्र बनाना | ६% गालितके प्रति पंक्ति प्रति अंक ७) प्रर ° 


तीन साख. 9 ? 9७ 9 =) छ 


चंदाली के जड़े प्रसिडु उपन्यास छेखक | चाहते हैं ? तब इस पुसतक कोआदि से > TS 9 
“ ब्रासक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा | जाल कल राह जोर उति को पुकार अधिकदेर तक सिजा पह के लिये पत 
है । उसके बंगाली में कहे संस्करण हे! | _ब्डवदार प्रबन्धकत्तरं से की । | 


छे हैं | उसी उपन्यास का यह हिन्दी | तो बहुत सुनाई देती » ¬ ष्टु और 


अजुवाद है | इसे उपन्यास नहो, शिक्षा | उन्नति क्या चोर हे छोग 
छी खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं । इस FO 


| ऊकोड़ पत्र को बंटाडे 
( १ )पहिले देखे बिना प्रचारक मे कोई क्रोड- 
| पत्र नहीं घंट सक्ता । 4 
ड २) क्रोड्पन्न मे आधा कोलम खमाखार 
थे अन्त तक सनोरण्जकता और पवित्रता | अमरीका, इंग्लेंड, महएर ५-५... देशों हे नाहिये । कोड्पत्र के सिरे पर क खान 
~~ 'छुस उपन्यास को अपनो बहिनों और | चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कतांसे पूछ कर | 
को हाय में दे दोजिये। थे इसे छाया गया हैं कि वस्तुतः राष्ट्र और | कजिये के 


समास किए विना न उठेगो। राष्ट्रीय उलति छ्या हे t साड क्रोड पत्र आघ तोखे तक | 7 २ 
एकतोले तक ३५9). 
सूश्य।) सूल्य \) विशेष पत्र व्यवहार ऋबन्धकर्ता से को। ६२ हे 


पता--प्रथन*चछ तो सद्भुमें प्रचारक पत्र-देइडो, 5 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
i 


30 Et 
be 
f 


२ ु अद्धम्मे- प्रचारक 9 भाद्रपद्‌ शनिवार सम्बत्‌ १८७९ 
५ दृहे्ेनरक्ाल्ल) इंगालिशटीचर । 
~ 

5 ` लिस भस्म | 7 
शि ` केवल जड़ी बूंटी से मृतक | | यह इतनी सहल है- कि विना गुरू ३ महीना में अङ्गरेजी 
। ट ; पारे को शुद्ध श्वेत भस्म के | लिखना पढ़ना और बात चीत करना बखूबी सीखले सू० १) _ 
कु रसायन और खादिकप्रक्रिया ,| वड़ासूची पत्र मुफ्त । बट 
॥क._' के मर्मज्ञाता अनेक वेद्य साधु | 
Fo : ब्रह्मचारी इच्छा किया करते | जादू राजाराम बुक्सेलर, =ऋआलीगढ सिटी स ४ 
हि ! हैं २५) की १ तोला के हिसाब. | 
लका चाहें जितनी मगावें। 
ह्म्‌ ह बटर फिड्गर बिस्कुट 
झा { 
को. मैनेजर आयुवेद मचारक कंपनी खस्ता-- जल्दी हजम होने वाला- 
3 हरट्रार ` नन्हे नन्हे बालकों के वार्ले च 
E | नना हुआ हर शहर में 
के ३ व्य भषण हा दुकानदारों से मिल सक्ता है यानीचे लिखे पते से मंगाइये ) 

३ आयुवेद विज्ञान का अपूव ` 

मासक पत्र । § ड 
' जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- सक्र टेरी Fy. 
$ उना आरम्भ हुआ है । मूल्य वाषिक $ दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
. ३ ९) विद्यार्थियों से १) ३ र 

का कै नमूना बिनो मूल्य । ३ दिल्ली । 
शव ‡{ पता-वैद्यराज चम्मंदेव 


शक ..._ कर्विभ्रूषण वैद्यरत लाहौर 


का प्रो० राममति का व्यायाम | प्रचारक क ग्राहकों को एक सास तक सहसूल नहीं देना पड़ेगा 
४० | 


` दूसरी बार २००० दाम >) ] = 
पोकमाल लेनेवालें को अच्छा कमी शन दिया जायगा 


दे 


बिकट बदुलौअल |) घठन+घटाटोप १।।।) परिमल ॥।) भारतको प्रा- 
चीन झलक १) वो रबी रागन। ।5) न्रजहां ।) कलावती &) रा नो पन्नष।=) 
| 


भोजपुर को ठगी ॥) नोलवसमा झुन्द्री १।) कौशल किशोर १) 
चोर सुलतान ९) वीर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बःबर”)/” 
राजपूतों को बहादुरी ॥) वीर हम्भीर =) झांसी को रानो ।।) वीर 
जयमल ।”) नवाब नन्द्री १|) रानाप्रतापकी वीरता =) सह्‌रराष्ट्र 
दूय 7) सच्ची देवियां |=) हमारी माता यें ॥=) वीर विदुषी खियां॥) 
औओप्तपितामह =) सिखों का साहस 2) मेवाड़ का उद्धार कत्ती ”) 
ऋतुचयो १) फुटबाल 7) पाकैराज |”) राममूतिं का व्यायाम ”) 
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पता- माणिक कार्यालय 
(प्र) बनारस सिटी _ 
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योरप में महाभारत 


जापान का जर्मनी को अन्तिम सन्देसा । 
पोले ड को स्वराज्य मिल गया । 


Ws 
फास को जीत । 
फांस में अग्रेजी सेना पहुंच गई । 
लोज के किले अभी सविया और आस्ट्या । 
सुरक्षित हैं । सविया के लीज नगर से यह संवद्‌ 
__ला० १४ अग हत के तार सेयता लगा | आया है कि सकोरों तोर पर यह ख़बर 
कि मुख्य रणभूमि में सन्नःउा छाया हुआ | निरुली हे कि वृइस्पतिवार को चार 
है । वहां से लड़ाई के समाचार बहुत | लाब आ।स्ट्रो ने सबिया की सीमा 
कम आते हैं । लीज् अभी तक ज्यों का | पर रात को घोखे से आक्रमण किया 
ल्‍्यों बन! है, अभो तक उसका कुछ नहीं | और अड़े भारी युद्ध के बाद वे पोछे 
बगढ़ा है पाँच दिन लड़ने के धाद्‌ वोस- | हटा दिये गये । इस युद्दु में बड़ी भारो 
लेब पर फून्च का अधिकार हुआ है। | हानि हुई: किन्तु शत्र लोग (आस्टूया. 
ज्मेनों ने फंस पर बड़ी जोर से चढ़ाई | वाले ) साव नदी को पार करने में सम- 
को किन्तु फ रंख ने उन्हें हटा द्या । थे हुए और उन्हों ने शाठाज़ डीन 
बेलजियम ने फंस से कहा है कि बह | लिया! बड़े खून खच्चर्‌ के बाद वे डिना 
२००० जमे न कैदिपों को अपने पाखरक्खे। | नदी को भी पार कर गये। सरवियन 
छरासीसियों ने ओशन की लड़ाई में | लोग एक बड़ी लड़ाई के लिये अपनो 
-ङ्नाटंलरी फौजको एक बैटरी, तीन मशीन | शक्तियों को एकत्र कर रहे हैं। यह ल- 
तोरे और बारूद गोलों को गाड्या | डाई १५ तारीख को होने को आशा थी। 
ताली जर्मन जहाजो पर तुर्की 
लीज पर जम नों का आक्रप्रण अफसर 
_ स्यूज़ नदो के बांडे ओर जमन लोग सरकारी संवाद भवन से ख़बर निक- 
लीज के किलों पर जी तोड़शर हमला कर | ली है कि इसमें सन्द ह नहीं कि 'गावेन” 
किक हैं । औ६ “ब्रोसल” नाम को दो जङ्गो जमन 
““ दो विमान सवार मारे गये। | जहाज्ों पर तुकी अफर र pe 
५ ज्ञेठजियमके बारुद गोलों से डीस्थ | कर को । दे 
रशान में दो हवाई विमानों के सवार ट इसा जहत Nu , 
मारे गये | और सीसरे के बहुत चोट | जर्मन फौज भगा दी गई 
खण गई | चैरिस से सकोरी तौर पर खबर नि- 
“ब्वेछजियम में यु का स्यल छोटा | कली है कि सरेको पहाड़ी से झरगसी- 
हैं और उस के पास हो उसकी रा” | सियो ने जमन फौज को सारवग को 
चानीज्र.शरख है इसो लिये समाचार इस | छ-पत् अगा दिया । इस के पहले उन 
समय आने बन्द हैं । में घोर युद हुआ । जमनी की बड़ी 
_ज्स्टिया का जहाज डूब गया । | हानि हुई और फरासोसियो' ने बहुत 
श्वेतगोय नाप का आहिटयन ल!यड़ से जर्मन लोगो को फैद कर लिया । 
2 5 
जइ(ज. सह प!ठिर सुद्र में डूब गया । | बेलजियम को दशा । 
१५० जदूमियों का पता नहीं है। कारण | 
बिदिद् नहीं हुआ । 


४ 


बैलजियम को राजचानो त्रुखेल्स से 
आज़ लार आया है कि-“शनिब्रार को | 
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| 
रात से यहां को खाप्यारण अवस्था में; 


कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । अवरूया 
ज्घो की त्यो है! जर्सन लोग हमारे 

| सामने द्रुढ़तः,पूवं 5 खड़े हरेते नहं दि- 
खाडे देते । हसरी सेना से उनरग प्रत्य- 
| क्ष सामना कहीं नहीं छुआ ओर खान- 
न्यतः थोड़े दिनो के लिये शान्ति ही 
दिखे पड़री है । 

जस नी को हार पफ्लांस से । 

पेरिय, १9 अगरूत । सरकारी तौर पर 
यह प्रकाशित हुआ 'कि घुड़सञार _ सेना 
के दो भगो और पैदल और फायर 
करने वालो सेना के कुछ दसतो को 
लेकर अमन ने डिमेणट पर चढ़ाई कर दी 
थी । फच घुड्सवारो नो उन्हें हटा 
दया । वे तितर बितर होकर म्यूज के 
दुहन किनारे पर भाग गये । 

सिरे स्थान के बहर फंस ने सेना 
हटा दो । अपर अलसेरा में प्रांत को 
अवश्या. बहुत अच्छी है बोसजेव का 
निरस्त भाग हमारे अधिकार में हें ।?? 
जम नी और फांस में किस का 

तोप खाना बढ़िया है । 
शिमला १४ अगस्त १ कूल जो बड़ खंब।- 
द्‌ आयाः कि युद्दु को वर्तमान अवस्था 
में हमें बहुत समाचारों को आशा नहीं 
करनी चाहिये वह ठीक हो निकला । 
आज के तारों में जमंन ओए फरासो- 
सियों को काएवाइयो के सम्बन्ध में 
यह समाचार आएया है परु जरेन दलो 
के आक्रमणो' का फरासोधिभथो भे बड़ी 
बीरत! से प्रतिरोध केया किन्त इस के 
अतिरककि डे असगत सम.च र भी आघे | 
हैं। जमेनो को पररूपरगगत चाल कियो' के ड 
अनुरूप बेछजिक्स में जमो ने सम्भवत 
बगल ही से भारो युट किया और सुख्य- 
तः दक्षिण को ओर बढ़ते रहे PE 


|| कल ह- 
ने सुना कि फरासखी सियो को घुड़खबार 
सेना, अब तक उस हा जितम 
पड़ा हे अपनो को जभेन धश 
से उत्तर काम दिखा रही | 

खबर मिलो है 
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की आटेलरी भी अच्छी है किन्तु लड़ाई 
के ठोक पहले पेरिस क ,चेम्धर में फरंच 
खेभा का जो निराशा पूणं खणेन छ्या 
गया उससे उस विश्वाश में कमी आग- 
डेयो 
जापान और जम नो । 
जापान का अन्तिम सँदेसा । 


जापान की राजघानो टोकियो से १9 
अगस्त को तार में यह संवाद आया है 
कि जापान ने जमनी को यह अन्तिम 
संदेसा भेज दिया है कि सुदूर पूबं ( ए 
शिया ) में अग्रज्ञो' की खन्धि के अनु- 
सार ठपट्रव रोकने को लिये जापान ज- 
मली को परामश देताहै कि वह जापान 
मौर चौल को समुद्रो से अपन जंगी 
जहाज़ी को छोटा ले या उन्हें निश्शरत्र 
कर दे ओर शियाचौ जापाम को दे दे 
कि वह इसे चोन को दे दे ।,, 

जापान ने इसका उत्तर २३ अगस्त छे 
दुपहर तक माँगा है । अगर उसको सला- 
इ नहीं मानो गरे, तो जापान उबित 
काररवाई करेगा | 


« १४०० जम न कदी । 


वोसजेल स्थान में ११५ और १६ तारीख 
को जो युद्ध हुआ उस में फरॉसीसियो ने 
१५०० जमंनो' को कद्‌ किया और कितनी 
हो बढ़ी तोपें ठोनीं । 
फू'च लोग आगे बढ़ रहे हैं. 
ल'इन १० अगस्त / फे 'च सेना बरा- 


बर अलूसेस लारेन ळी सीमा पर बढ़ती 
चली जा रही है। स्ट्रेसवग की ओर 


यह विशेष वेग से बढ़ रही है । 


फे चो ने कई बहो बढ़ी तोपे, मैदा- 
की तोपें, और उन्हें ले जाने को गा 


._ड़ियां, शिभमें मोटरें क्री हैं, पकष्ट लो हैं। 
हे .._ हिनःत्त में विजय प्राप्त करने बाद 
हु क चौ ने म्यूज़ नदी क दिने किमारे 
|. पर एक जर्मन आक्रमण ठ्य किया । 


(नोट हट सगं फंस को सीमा पर 


ह अलसे सेस छ।रन मासक प्रदेश 


जमन सेना हतोत्साह । 

ये-रस, १9 अणगरूग । अग्रगा मिनो [मे अ 
सेन! छै!गवे जिले से खबर देसी है कि 
जमन छाघनी में सिपाहो हसोस्खाह दि- 
खायो देते हैं। जिन जमल रिज विंस्टों 
को हम लोगो न पकह लिया है उनका 
कहमा है छि युद्दु असम्भव है क्योंकि ज- 
समी क कडे प्रधान लगरों ने युद का 
बिरोध किया है और कहीं कढ़ीं बलवे 
भो हो गये हैं । इसके अलावा असम ने 
सैनिकों को उचल और आवश्यक भो- 
जन महीं मिल गह्ा है । 

( नोट-_छौंगबे फस का एक ज़िला 
है।) 

जम नों का अत्याचार । 

फस क सोमास्त ग्रामौ से पेरिस में 
जमनी के अट्याचारो को बहुत सो 
अफवाह आरहो हैं | ग्रामीणों का कहु- 
ना है कि, शमन छोग उन घरो में आग 
लगा रहा है जिनमें ख्यो ने शरण लो 
हे, घायल फे च सैमिको' का कतल कर 
रहे हैं, 

केसर मेंज गये । 

लणठन, १७ अगस्त । बन का तार 
आया है कि, सश्राट्‌ भौर कैधर अपनो 
हेष क्रगट से स्त्राफ क साथ बलिन छोड़ 
मेंज चलं गये । 

( मेज--द्क्षिण जम णो में राइन नदी 
क किन! रे एक प्रशिहु भगर है ओर बन 
भो ओए्डेनबग को निकट जम नी का 
एक मामूली स्थान है।) है 


आस्या में रूसी पलटन 

रासी सेना वग भौर ्टिर नदियों 
के चढाव के पास आस्ट्टिया भ चुस 
गयी । 

( बग एक ठोटी सो नदो है जो आ- 
स्ट्या क गैलिशिया प्रदेश से निकल 
सभी पो लेप होकर बहतो हुई रस को 
बिस्चुला न!मक एक ही नदी से जा 
मिलती है | स्टिर गैलिशिया प्रदेश को 
एक साथारण नदो है , ) 


जर्मनी में रूसी सेना । 
रूसियो ने यौन भोर ग्रौडेज पर 


कासम लीग सीमा पर क पाँच अभी 
कोरो. फी झक्कग्यता को लिये अपने अग्न 
गामी रिऊवं सैनिक शीघ्रता से भेज रहे 
छा 

( यौन पञ्चिमी प्रशियर प्रदेश म लि- 
सचुला बदी को किनारे ठयापार की मझी 


A 


है और औडेज पश्चिमी प्ररशया को सीसा 


| पर एक शहर है ) 


आयरिश स्वेच्छा सेवक । 

मेरी अरो में ठयाख्याथ देते समय 
मि० रेडसंड ने फहा है कि, अय डस 
बालटियर विदेशी शत्रुओं खे अपने देश 
को रक्षा कर लगे। आयलेंग्ड के हर 


एक हिस्से से मुके इसका द्र विश्वास 
| दिलाया गया है | सरकार बहुत से वा- 


लणिटयरों को छचियार देगी और क- 
बायद्‌ शिख! बेगी । 
एंड्ियांटिक में फ च बेड़े। 
लण्डन, १७ अणगछत । पख यूरो 


कहता हे कि फ च बेड़े ने कैटारोतक , 


ऐ हियाटिक समुद्र ( शत्रक जह।जेंखे ) 


साफ कर दिया और ऐस्पने ढंग का एक: 


आास्ट्ियस कजर डुमरा दिया । 
ie] ~ 


™% 


] 


( मोट--एषियाटिक समुद्र लटपर 


भाई्टूया के डालसेशिया प्रदेश में कै- 

टरो बन्दर है, जिस एर कडे दिन पहले 
सांटिमी ग्रस गोले खरसाते थे )। 
जम नों ने ले लिया 

रूटर का संवाद दाता नैरोश्ष। से लर 


देखा है कि, १०० अम मेने टैवेटापर अन १-- 


चिकार जमा लिया 

( नोट “-नेरोबी अग्रे क पूर्वो 
अफि का उपनिबेशका नगर है | टेबॅटा 
भी इसी उप निवेशका नगर है 

बड़ो लड़ाई की खबर । 

शाहइबाज सें एक बह़ो लड़ाई होरहा 
है। सबियने क जील की अरूबाहें सो 
हैं, पर सरकारी खबर नहों मिल सकती 

लड़ाई चलेगी | 

कछंघो १9 अगस्त । “ सोलोन टाइ- 
मस ° क लण्डन संबाददाता ने तार 
दिया हैः--“ लाइ किचनर को र 


प॒घम्ध को सम्बन्ध में “टाइ्टमूस) क सै- 
ऑैलक ल॑ंयाद दता ने एक लेख एकाशित 
। 


F 


| 
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त्या है छिसमें वहा कहता है कि 
मनी को पस बहुत विभव है | इस 
तञ _ब्रहृत सम्भव है कि, लड्एडै अधिक 
दिना लक चलेगी । यही कारण है कि 
ग्लाइ कियनर नो दूसरी सेन! सग्रह 
करने का पुस्लाठ किया है। स्थायी 
'सेन्नं फो बाहर भेजने की अ'घश्यकला 
हो सकतो है । खी समय. नटी सेनः 
स्थायी सेना की जगह काय्ये करेगी ;? 
४ जो सैनिक लिदेश भेजे आने के लिये 
एक्टर किये जाते हैं बे ठे रटोरियल 
सेना से भिन्‍न है | टेरिटोरियर सेना भी 
पूर्ण रूप से शिक्षित होने पर बाहर जा 
सकती है > 
एकहिन्दुस्तानी महाराज पकड़े गये 
5आपियः छा मेरियन बद्‌ जहाज 
१ अगस्त को अस्बदसे टीस और बेनिस 
को लिये रवाना छु अ । ट्रीर अष्ट्रिया 
का और वेनिस इटालीका बन्दर है। 
इस जहाजपर अनेक यरोपिय्न और 
हिन्दुस्तानी सज्जन को सिषा बुन्देल 
खयह को पन्नाः रियासत को महाराज 
_औ थे। अषप्ठनिवाहंग्रो से श गलेंडका युद्ध 
छिड़ने बाद यह जहाज अग्रजे ने 7- 
` कड़ लिशा और बे इसे मिश्र देशक सै- 
यद्‌ बन्द्र सें छे गये । अग्रज लोग इस 
बम्द्र को पोटसेड कःते हें । आप्चियन 
लायड करूपनी को एजेंट ने सूचना दी 
दो है कि, यहां पहुं चसे पर सुपाफिरोसे 
कहा गया कि, तम लडन जाने बारे 
वोरकशायर ' हाजा पर थले जाओ 
कुछ तो चले गये भर कुछ छोगे। 
h राआश्रोसिक अवश्या देख जाने का वि- 
शार त्याग दिया | इसी करू नो झा फेज 
फडिमेंड जहाज अदन मे पकड़ा गया 
हे। यह ४ अगस्त को सम्धरे से रखःम! 
हुआ था, इस पर कुछ मुसाफिर ओर 
बहुत साल था | माल भेण्ने बालो से 
कहा गया है कि, तुम अङ्गज सरकार 
को शरण छो | 
~ मंहगो 
दरभंगे से श्पद्य पदार्थों, की दूर 
चढ़ गई हैं | खुन? हैं, म्युनिपेलिटो 
घूसकी रोकने हा उपाय करने «ली है 
हु रे कारण लाहौर खाद्य आदि 
मतु ओ री द्र स जो गड क्य हुई थो- 


बह अब मदीं रदी । द्र बढने का अख 
कोषे लक्षण गह्ीं है । 
भारत का अरुपतालो जहाज । 
पाठक जानते हैं कि, भारत छे फरे 
नरेशो' ने युद में भेत्रे के लिये सर- 
कार को एक अस्यलाली जहाज देने को 
इच्छा पुछट को थो, अश्व इस सकोस 
में श्रीम'न्‌ काशमीर नरेश, जयपुर म- 
छाराज, थरठानो के राला और रतलाम 
के राजा भी सम्मिलित हुए हैं. । सर- 
शिष्दगढु के राजा से इस काये [त्म्ये धम 
देला चाहए हे | भ्रारत सरकार नो रज- 
खाड़ो' को यह खहायसा चम्यवाद्‌ पूर्यक 
इ्शोकार कर ठी है, यह लिश्यय हुआा 
है कि, एंच हजर टम का एक जहाज 
भारत म लिया जांय और उसमें सब 
अवश्यक साधनो को ठयघस्या को जाय 
सन्टर ( मद्रगख ) छे राजा ने सरकार को 
लिखा है कि में और मेरे राज्य का 
विभव सरकार छे काम छे लिये प्रस्तुत 
तिहे। 
सेना की भेंट । 


कुछ लोगों ने अंगरेजी जल और स्थल 
सेना को पाट और गनी भेट करने का 
प्रस्ताव किया था | उनका कहना था 
कि ये दोनों चीज सेना के बहुत काम 
आयेगी, पर सरकार अभो इस सम्धम्च 
में कोई कारवाई नहीं करगो । 
साहाय्य भंडार । 
मद्रास के कितने ष्टी लोगो' ने युद्दु में 
अंगरेजी पलटनो को सहायता करनेकी 
गतनेर साहव से इरूठ! प्रगट -को है । 


सुमते हैं, इस पर गबर्नेर यहां एक फरण | 


खोलने घाले हैं | हस का चन युदु में 
अंगरेजोी पलटनो क काम सें लणाया 
जायगा । 


सेना को थाय की भेंट । 

सीछोन में ऐसा प्स्ताव हुआ है 
कि एइगलेंड को डेढ़ करोइ पोंड चाय 
भेंट की जाय : इस रवचार क काय्ये में 
परिणत होने की पूरी सम्भावशर है। 
रणक्षेत्र में झो अगरेत्र, फच आर देख- 
लिएन पलटने हैं, उन में भों चाय ं- 

| टने को दो जायगी । 
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समाचार 
सेना इमदादी फौज को सूरत म फंस 


अ ग्रेजों की सेना फंस में 
कलको खमाचारो' म सब खे पूंघान यह 
या कि अंप्रेजो की जो 


आर विलाजियम को सहायता क छिये - 
जाने वाली थी बह फस मे दाखिल 
छोगदे वह जहाजो स सवार होकर खा- 
दिल फंस पर वोलो' स उतरी ओर 
बहां से युठुक्षे त्र को ओर रवाना होगदे। 
किन्तु यह ज्ञात नहीं हुआ कि बह किख 
रास्ते से रवाना हुदे है। तो भी यह 
पुखद्यता का स्थान है कि यह सेना सि- 
हायत चुपके से रवाना छोकर फस 
पहुंच गई और युटुक्षेत्र म॑ ठीक समय 
पर.इस सद्दान युद्दु के आरम्भ छोल से 
पहिले ही जा पहुचो है। इस सेना 
मे एक लाख ६६ हजार जवान हें इसमे 
रिसले, पेदुल, पलटन, इ [मनो वर फौज 
तोपखग्ने सम्मित हैं यह सख सैना 
केवल खरसानिया से लो गडे है इसम 
बरतामिया से घाहिर को शुटिश सैना 
सम्मिलित नहों है इसको युदुक्षत्र स 
पथश ही पहुच जाने का इस महान 
युद पर बढ़ा प्रभाव पड़ेगा और फरास 
घ वलजिपस छी सैना को एस से पूरी 
सहायता मिल सक गो । 
उत्तर समुद्र में कई छोटी २ 
लड्ाइयां 
सरकारी समाचार है फि--९८ सारी- 
ख को इग्रती गणती वेढे और किशितयेई 
को जमन के जासूमी ज्ञ्ाजो से करे 
छोटो २ लहाइयाँ हुई दोस्रो ओर को 
हानि का कोई पता नहों । उत्तर समुद्र. 
को पूर्वीय हिस्से म॑ अजीब -हृ 
पहल है । 
फांसकी गैर फांसोसी सेना को 
युहक्षे त्र में सफलता | 
फंस के अफरीको इलाका अझअ- | 
रिया को शीघ्र २ फैर करने बाली देला | 
मे स्थल को रूह दे स अच्छी स' 
को है तर कोव फिरक को सै 
सच सोरथो पर ७ 


ह्य 


FY 
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. हाज गोला बारी से गिरा लिया 

बऔैरजियम ने इटीवेक म जम नो 
को एक हृवाई जहाज को गोला बारी 
करक नीचे गिरा लिया । इसम जम न 
सेना का,जो असिसर था उसको दीनो' 
टांगें टूट गई फिर भी उसने पिस्तोल 
निकाल कर बैलजियस पर फेर करने 
का थल छिया शसक पास से सेना क 
रुस्डन्ध भ वङफियत निक'ली है। 
तूरतीया कोइ ऊ हम स्थान नहीं । 

ब्रटिश पूर्वी अफीीका म॑ तूतीया 
जिस पर अमनी वालो ने कठ कर 
लिया है राजनेतिक स्याल से कोडे अ- 
इम स्थान नहीं इस इलाके को रूरटद्‌ 
की वहा को देसी सिपाही अली प्कार 
रक्षा दर रहे हैं और वहां के अळी 
निवरासयों म॑ छोड़े शोर नहीं पाया 
शाता । 

उ 

इटली अय्रेजों क विरुठ्ठ 

नहीं लड़ेगा । 

यज्जीर खारजिया इटलो ने अस्टिया 
आर अमनो क रुफीरो को सूचना दी 
ह 5 संधि को 

लो को दिर - 
डु नहीं हैं इटली चूकि डुालहाख 
भीर रयायात को जारिये इ गलिस्तग्न से 
बचा हुआ है इस कारण बढ़ इङ हि स्ता- 
जक दिरुहुकद्‌पि अस्त्र र उठादेगा। 
इ'ग्लेंड में नई सेना की भरती । 

बर॒तानिया की नह सेन( में ५० सहस्त्र 
मनुष्य भरती हो चुथे हैं | इनको कवा य- 
द्‌ परेट के मुताल्लक बरयो तथ सैद 


शब्द तथा भाब 
उदसीनता को 


से नो हलचल मची रहती ६ । इस 
 फौजम तीन सप्ताह के अन्त में अलु 


दख सहस्त्र के भोतर सलुष्य भ- 
चे। 


. एशिया और अफीका में 
हे विद्रोह करने का यत्न 


थार स्टेन्डड क। धम्थादुदू/ता 


हट 
® 
4; 
fi 


म गम्रस्म 


किया जायगा कि सजदूरो से हंगामे क- 
राये जायें । दक्षिणअफरोक़ा के मजदूरो' 
का एक लीडर युद्ध आरम्भ होने के स- 
मय से बरन्नस में उपस्थित है । 
जम न सेना की भारी हानि। 
जम न सेना ने नदी सिपुज को दुशा- 
रा पार करने का यज्ञ दीनाण्ट के 
स्थान पर किया किन्‍त फरांसीसी तोप 


जम न सेना के लिये मार्ग 
देने की प्राथना । 


जम नो बेलजथम से कडे बार पाधेना 
कर चुका है कि वह इस की सैना को 
जाने का रास्ता दे दे झब तक जम नी 
का जो मुक़ाबछुश बिलजियम ले किया 
है इस से जम नो नाराज नहीं हुआ 
यदि शछिलजि यम फर्मान सैनाओ' को 
गुजरने का राचता दे दे तो वह विश्यास 
दिलाता है कि युद्ध के पश्चात चिलजि: 
यम सल्प्नत सुरक्षित रहेगो । शाह खि 
लाजियम ने यह प॒र्थेना अस्डोकार कर 
दी है! जमनी नेयोरए के और देशो" 
से भरे इसी पार की प्रार्थना को है जिस 
में इसे सफलता पाप्त नहीं हुईं अब जम - 
नो को यह दिक्कत पेश आई है कि १७ 
दिन से इस को सैनाये आगे बढ़ने से 
रुको हुड हैं 


जम न सेना तबाह कर दी गई 


फंस के सेना पति का तार है कि 
फरांसीसी सेना ओ को वादिख वसजील्च 
के ज्यादः तरहिस्से पर अधिकार कर 
लिया है। अलयीस की पहाड़ी को ढलवां 
हिस्से पर सार बग के दक्षिण में जर्मन 
सेना ने मोचे बना लिये और तोप ख़ा- 
ना जमा छिया । 


किन्तु १9 अगस्त को तीसरे पहर इस 
सेना को फंसोखी सेना ने प्रायः नष्ट 
करदिया और फँसीसी रिसाछा ने 
इसका पीछा किया । गत कई दिनो भें 


| पुत्येक सार्बी सें इस को लोपएाने ने 
कमन सेमा को हनि ही पहुंचाई है। | 
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स्थानों पर अधिकार .कर 
लिया 

रूखी सेनाओ ने जमंन राज्य में 

पाँच स्यानो' पर पूर्ण सऋलता को. साथ 

साथ अधिकार कर लिया और सेझ 

जर्मनो' को भी कैद कर लिया । 

दो जमन जहाजो' की 

गिरफ्तारी 

पेरिस में भारत को सेना क एक 

अफसर ने दो जर्सन जहाज गिरएतप्र 

कर लिये हैं जो अदन में रुक हुए थे । 

एक जर्मन को फौजी कायदा 


लोडने में सजा 
एक ऊसंन जो जमंन जहाज रेः 
कमचारी था जिसे कलकत्ता सें जप्त' हू 
किया गो था फोजो कायद सोइने 
| 
| 


“= 


re || | 


तथा सद्यारगन कर उपद्रव सबाने को 
अभधियोग सें एक सप्ताह के छिपे कैद 
किया गया । 
एकसौ दस जर्मन और 
आस्टयन जहाज 
गिरफ्तार । 
लंडन की खबर है कि अबतक एकरी 
दस जहाज शर्मनो और आस्ट्या क 
खृडिश सरकार ने गिरफ्तार सिये । 
लोज के ठग अबतक सरक्षित 
सरक!रो समचार हे कि लोज क 
दुग अबतक सुरक्षित हैं यद्यपि यह गमे 
खबर है कि खौज़ क दुर्गो को जम 
सेना ने विजय छर लिया । 


जम न जहाज की गोलावारी 
फुन्स के शहर पर » 
एक जर्मम ठ्योमयात मे जिसपर 
फंसीसी कंडा था शहर लतिमबाइल 
पर गोले वषोए हानि अधिक नहीं हुई। 
टर्की की उदासीनता 
टर्की ने इग्लेंह को फिर यह विश्व 
दिलाया है कि बह पूर्णतया उदासीन 
रहेगा । 


$ 


| 
| 
| 
| 


if 
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-सङ्स्म पूचारक 
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क चसे युग होचुका ? 
| चर्म का युग होचुका? धमं प्रचारको 
छे दिन होचुके, थे शब्द हैं जो हम 
चारों ओर से खुमते हैं । जिसे चमे के 
नाम से पुकारा जाता है, वह भूतकाल 
को बस्तु समको जातो है । संसार को 
चार्मिक अवसथा से निकला छुआ 
जाता दे | हमें नये लेखक बतलतते हैं, 
कि अब व्यापार का युग है । आर्थिक 
लहर हो अब समगजसखपी किबारों को 
बनाती या बिगाड़ती है। जाति को 
-_ आर्थिक दशा ही भूमण्डल में उसको 
स्थिति निश्चित करती दे । अब अर्स का 
स्थान गोळ होगया है । थमं का घह 
कल्पबुक्ष, जो सहस्नों राडियों को छाया 
देता था, अब रून्ड झुन्ड होगया है । 
चमं को कल्प्वेनु अब बांक होगडे है, 
>जिस से न सन्तान को आशा है न 
दूध को । 


हस ऊचे नाद्‌ के साथ एक और 
नाद्‌ भो मिला हुआ पाया जाता है। 
हमें बतलाया जातर है कि धमं को 
आवश्यकता भो नहीं । अच्छे कामों के 
करने छे लिये अब घर्म को अपेक्षा 
> “बढ़िया प्रेरक और सी होगये हैं । अब 
जातियों और राष्टों में उन्नति, सेल या 
क्त्रडे घमं को साम्हने रखकर नहीं होते 
नयर्हियां भो अब घम को पथदशक 
साम कर कास नहीं करतो । लौकिक 
हित को दृष्टि में रखकर हो व्यक्तियों 
अपने जोवनो' को बनातो हैं । इंग्लैणड 
छे प्रसिद् इतिहास दशंनज्ञ लैको महा- 
शय जो इसी अभिप्राय का प्रतिपादन 
करने के लिये एक बड़ी पोथो लिखमारी 
_~ह। उख पुस्तक में योरप सें हेतुषप्द्‌ को 
उन्नति का इतिहास बतलाया गया है। 
हैकी महाशय को राय है कि गत १९ 
शताढिद्यों से भी अधिक समय का 
इतिहास संसरर को निरन्तर घम वाद्‌ 
स हेतुवाद को ओर हो ले जा रहा है । 
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इस सब विभागों में अब हेतुबाद ही 
जातियों और व्यक्तियों के भाग्यों का 


“लोक हिल? या 
जाता है । 


हेतुबाद्‌? समका 
a 

इस नए चमं को अच्छा और पुराने 
चमं को अपेक्ष अधिक सुहृश्य बनाने के 
लिये हमें बतलोया जाता है कि जहां 
पुराने धमे में मनुष्य जाति टुकड़ों में 
बाँटने को प्रवृत्ति थो वहां नया धमं-- 
व्यापार और हेतुबाद्‌ का धमे- मनुष्य 
जाति को मिलता है, उसे एक करता 
है । व्यापार और लोकिक का "हित 
सेलको आकांक्षा करता है। ऐसे धमे 
ह्थरनीय नये धर्स को पाकर फिर ला 
कोन पिछले चमो पर जाता है। 


ये सब बात सुनते सुनते हमारे कान 
थङुगये हैं । और पुस्तको' में वह सब 
कुछ पढ़ते पढते हमारी आँखें श्रान्त होगईे 
हैं। जो लोग अपनो ज्ञान रूपो आंखो' 
से तह के नोचे देखसकते थे, और जिनके 
कान 'ैलो हुड ऊत्रिम निःर्तठयता के 
बोच में दूर से सुनाई देते हुए घोर नाद्‌ 
को सुन सकते थे, वे जनते थे, यह चमे 
रहित सभ्यता, यह हेतुवाद्‌ का अभि- 
प्राय रखने बालो सभ्यता, यह रूपये 
और पैसे को जोवन का उद्देश्य समने 
वाली सभ्यता अनर्थो से भरी हुड़े है। 
इसको पोठ के पोछे, बह तूफ़ान उठरहा 
है, जो इसे बेग से उड़कर लेज'यगर । 
बे दूर दर्शो ऋषि और सुनि लोग, जिन 
का शरीर यद्यपि व्यापारी योरप सें था, 
किन्तु आत्मा ऊंचे हिमालय को उच्चतम 
चोटियो' का विहर कर रहो थो, देख 
रहे थे, कि इस पश्चिोय सभ्यता का 
भावो परिणाम भयावना है । कपर से 
दीखती हुईं शान्ति को तह के नोचे 
भयानक गर्मी बालो लहर झार रहो हैं। 
वे जानते थे कि यह रुपये पैसे को 
सभ्यता स्थिर न रहेगो। संसार को 
फिर सोचना पड़ेगा कि क्‍या सूखे हेतु- 
बाद को सभ्यतो हमारे लिये शान्ति 


का हेतु होसकतो है ? यदि पुराने धमे 


निश्चय करता है । शख समय का चम 


जाति की शान्ति स्थिर नहीं रही, तोः 
क्या उस धसं के वास्तविक स्वरूप को 
लाने से उसके दोवो को दूर करने से 
उसकी हानियां हट सकतो हैं या उसके 
ळोड्देने से हस यहां किलो खिशेष 
मत या सम्प्रदाय को चमं के जाम खे 
नहीं पुकारते, बल्कि साथारणतया 
चामिक भाव को उस नाम से कहते हैं। 
चामिक भाव को छोड़देने से को 
स्थायी शान्ति नहीं हो सकतो । व्यापार 
और हेतुवाद कभो अटूट कल्याण नहीं . 
देसकते । 

आज सारे थोरपीय जंगल में आग 
धक रही है। जहां जहाँ आो योरप 
को शक्तियो के पांद गये हैं वहां २ 
शख्रो' का फणटकार और अस्त्रो को 
घोर च्चनि सुनादे देतो है । हम मझों 
कहते कि यह हो सभ्यता का भन्तं 
है। हम नहो कहते कि योरप में 
हेतुवाद्‌ या लोकहित के श्विचार से 
शान्ति को आशा रखने वालेइस यु्क 
से अपनी भूल देखलेंगे, किन्तुं इस 
इतना अवश्य कहेंगे कि यह महर संग्राम 
उस प्रकार को सभ्यता को बड़ा भारी 
चक्को पहुंचा गया । आरतवषे का सहा- 
भारत किस खात्‌ का सूचक था? जब 
कोडे जाति घन ओर मान के अभिमान 
में अर्ल होकर और लक्ष्मी को सद्रि 
का पान करके धर्मं को तिलांजलि देने 
के लिये तय्यार छोजातो है, तब दैवो 
कारण आकर उसके अन्दर एक ऐसो. 
चिनगारो छोड़े देते हैं, जो धमे जल से. 
रहित होजाने के कारण सूखेहुए जंगल 
को अर्निमय करदेती है । योरप का 
महाभारत भो सूखे हुए सभ्य 
मानियो' को ताबनी - देने के 
आया है। आज़ व्यापार से 
शाजि को आशा रखने बाले 
आज चमं को ही युद्ध का का 
ने वाले लेखक किधर सश 
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खंद्टमे प्रचारक 6-7४दु शनिवार खरुखस्‌ १९१ | 
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च कॉन्प्टै*्ञ से सतयुग को लाने को पुकार | | ऋछ व्याप बीती कळ | "९ कर चलेगए “अब तुम लोगों को 
या? वे हमे | ` ~ वही बिनोले की कहानी आरम्भ होगी 
'श उत्तर दें कि क्या इस योरप के महाभारत जग बोली | मैं जाता हूं । ,, 7% 
[रि से अधिक भयानक, अधिक व्यापी, है ड्‌ ला० बालकराम छे बाहर जाते. ही 
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¡क परिणाम में घोर युट थमो के कारण RTS OTT TESTI देबराज जो ने” नेरे हाथ में एक पत्र 
।म हुआ है | क्या बड़े से बड़े घामिंक अत्या २१ जनबरो को आदित्यवार था । | दिया । वह पत्र उनके पिला जी ने उनके... | 
|प| चारीने कभी इख युद्ध में मारे जाने | उस दिन छे वृतान्त में अपने साप्ताहिक | नान लिखा था। उसका सारॉश यह था. 
!। के बाले ब्पक्तियों को राशी से द्शाँश कया | अधिवेशन में सम्मिलित होने. का हाल | क्कि देवराज और मंशीराम के व्यर्झ्यान्ों ' 
!ख शतांश भी राशि को हत्याको है? | लिखते हुए मैंने लिखा था-“देबराज'ने | क कारण उनकी बहुत आर्थिक: हानि. | 
रि इष समय दोनों पक्षों के लड़ाकुओं की | “सत्य?? पर बह उत्तमः और शिक्षाप्रद्‌- | और बद्सामी होरही है। यदि ये | 


फक संखुया लगभग एक करोट़ द्स लाख है 
क्या किसी धमरेथं युद में इस से अधिर 


ब्ञ ख्थक्तिलहेहें? 

'अः फिर हम सब के अन्त में यह प्रश्न 
को पूछते हैं, कि क्या कोई भी बुद्धिमान 
सा पुरुष इस भयानक युद्ध का कारण सिवाय 
फे! इसके बतला सकता है, कि थोरप के देश 
थि एक दूसरे को बढ़ती से जलते हैं, और 
णसा एकः दूसरे से लड़ने को तय्यार हैं । 
[वि आस्ट्या सविया पर आक्रमण, और 
दि जरमंनो का बेल्जियम में जाना क्या किसी 


| भी सभ्प शाश्च में अनुभोद्ति ह्यो 
सकता है? 

ऐ, चमं के प्रचारको ! ये सब प्रश्न 
पाप से भ पूछते हैं, और यह भो 
जिज्ञासा करते हैं कि कया इस अशाँन्त 

; _ सांसार में आप के लिये काम का क्षेत्र 


रक कम होगया? इन सब प्रश्नों का उत्तर 
स्ट आपलोगही दे सक्ते हैं । 

का 

„न पटियाले के नवीन 

्ों 

र ससाचार । 

4 १९ श्रावण को बनले में मुकदमा पेश 
ग होने वाला था | ८ श्रावण १९११ के दिन 


न्ध न बहादुर फ़ज़ल मतीन की कचहरी 
ई ger खुररिडेन्ट सदर हजरा लिह ने 
I सा पेश किया । उच्च में बतलाया 
गया है कि मास्टर रीनकराम को पुस्तक 
में सिक्छ गुरुओं के लिये अपमान जनक 
आर दो सस्प्रदायों में परस्पर ऋगड़े 
त्आ॒ पैदा करने वाले आक्षेप < । विशेष बि- 
| यह थी कि दोनों अभियुक्तों में 
- भी न्यायाळयमें पेश नहों किया 


ठयरूघपान, दिया । आज के व्याख्यान 
में कुछ विशेष बलः था । ” मुके 
स्सरुण है कि उन दिनों देवराज जी पर 
चर्म का एक:विशेषः (ङ्ग च ढ़ हुआ था । 
शायद्‌ यह व्याख्यान किसी आने बालो 
घटना को भूमि का रूप था । 


फिर ६ फरबरी के वृत्तान्त में लिखा 
है--“हरिश कोट में बीमार है। में उसे 
देखने ५ बजे गया । वहां देवराज से 
मिला । हम दोनों में पतितों को शुद्धी 
विषय पर वादानुवाद हुआ मेरा पक्ष 
यह था कि आगय्येसमाज' को रूबयम्‌ शुद्ध 
करके ऐसे लोगों को ' अपने समाज. में 
सम्मिलित कर लेना चाहिए । देव- 
राज का मत था कि इस समय समाज 
को निब्षलता के कारण हमें इख काम में 
इस्ताक्षेप महो करना चाहिए | यह 
विवाद बिना किसी परिणाम पर पहुंचे 
ही बन्द होगया । ” यह भी उस द्रशय 
को शब्भूुला में एक लड़ी है जिसका वर्णन 
में करने लगा हू, क्योंकि उसको समाप्ति 
पर इस विषय में देवराज से बढ़कर मेरा 
आर कोई सहायक न था । 


9 फबंरी कों बृहस्पति बार था। 
कचहरी में मुके काम करते दो बज चुके 
थे जब देवराज जी के बड़े भाई लाला 
बालकराम मुके मिले । वह राजा पंच्छ 
( ग्रान्त जम्मू ) क विवाहोत्सव से लौट 
कर आए थे। में अपने शेष मुकदमों 
को दूसेरे दिन के लिए रखबा कर उनके 
साथ घर आया । रास्ते में विवाह 
सम्बन्धौ गप्पें चलती रहों । घर पहुंच। 

नन्दुछाल ( बर्तमान सहायक मुख्या 
चिष्ठाता गुरुकुल ) सहित देवराज जी 
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तूपरि रेषेत मिले, । ो९..ालकरा/स, ऽह," अंग्रेज़ी पत्र पढ़े गे । 


व्याझ्यान बन्द न. होंगे तो वे देवराज 
को घर से-निकाल देने -को लिए बाधित 
होंगे । अन्तिम, शड्द्‌ ये थे कि: सुन्शो- 
राम को चुप करना लो उनको शक्ति:से 
बहर है “लेकिन तुमने अगर यही कसब 
इरुत्यार करना है तो व्रह्मा वगैरह 
को तरफ़ चलेजाओ , हमारे खानदाय 
को पुरानो इज्जत सें बहा नालगाओ ॥ 
फिर बातचीत शुरूहुद्े-। देवराज जी ने 
कहा कि बह पिला जो का पूरा माल 
करते हुए भी चरमे क ठय!र्यान देने. से 
नहीं रहेंगे मेरे दृतान्ल में इसको पञ्चरत 
लिखा है-“धन्य हो बोर सहनशोल देव- 
राज, यही सच्चा आयंत्व है। ? 


यहां एक बात स्पष्ट करने को जाब- 
श्यकता है । ध्सप्रचारक का काम हसं 
दोनों ने आपस में बाँट रक्खा था । 
यद्यपि देवराज जी कभी २ ग्रामों में भो 
प्रचार कर आते थे, तथापि ग्रामो में 
प्रचार का कतव्य मेरा था । इसी प्रकाः( 
यद्यपि कभी कभी से भो प्रचार करता 
या, किन्तु शहर में आये धम को- ऽन 


| सचाए रखने का बक देवराज जी ने | 


अपने कन्थे पर छिया हुआ था । इस- 
लिए राय शालिग्राम जो को शहर फू 
रइस मित्र बहुत लड़ किया करते थे | 


देवराग जी को उनको घर पर. छोड़ 
छर अपनी इमारत देखता और कम्पनो 
बाग में टेनिस खेलता हुआ में घर छोट 
आया । वहां पहुंच कर अपने प्यारे 
भाई भक्तरास छा प्रेम पत्र लन्डन. से.. 
आया हुआ कुछ इङ्गलिश समाचार 
पत्रों सहित मिला, जिश्चपर में यह निश्चय 
करके सोया कि देवराज को साथ स 


किन्तु यह किसको स्राहूम था कि 
उस समय क्यः होरहशा है,। यामिक 


_- सत्खाह में सस्त देवरश्ज ने घर का सारा 
हिसाब लिख कर रखदिया । किसो 


असामी से सो से अधिक रूपए वसूल 
हुए थे, उससे कुछ अधिक इनको निज 


#फ रूपए सेविद्ध बैङ्क में थे रुपयर निक- 


 बालकराम ने 


लवाने के फार्म पर हस्ताक्षर करको 
पासबुक भी वहीं रखदो झोर कोबल 
आवश्यक कपड़े तथा शखिस्तर लेकर 
रेलको घरऊादिए | बहा दो तीन आगय्ये 
भाई, नगर प्रचार में उनको नित्य को 
चेले मिले । उनके द्वारा मुझे सन्देश 
भिज्ञवाया--“अपनर घसं नहीं त्याग 
क्ता, में बाहर जाता हूं । धर्म प्रचार 
बैसे ही जारी रहे; यह तुम्हारा कत्तञय 


रहा लो परमेश्वर एक दूसरे को फिर 
मिछयेशे ह 


यह सन्देश सुके दूसरी शाम को 
पहुंचा। प्रतः काल ५॥ बजे तो ला० 
आकर बतलाया कि देव- 


“राज लुप्त हैं । उन्न दिनो' शायद मेरठ में 
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कोडे उत्सव था । मैंने उसी समय ठर 
घर पहुंचकर तार समाचार {दिया आर 
रेल पर कुछ पूछा पाठो करके कोर्ट 
पहुंचा। माताजी को अबस्था असह थी। 
उनको अपार दुःख था । मैंने उन्हें 
शान्त करने का बहुत कछ प्रयत्न किया १ 
सक पश्यात्‌ दत्ताभ्त में से अनुवाद 
देता हू । 

दचहरी का काभ समाप्त करको 
९ गज सन्द्रि में गया । वहां से कुछ 
वेदमन्त्र कटे हुए तथा विज्ञापन एक 
लड़क क द्वारा अछाबलपुर क्षेजे और 


बहुत सा समाज का कास किया । अब 


देवराज नहीं हैं, मंत्रो का कास भी सप्र 
मुझे ही भुगतना पड़े । देबराल को 
वियोग को समाज बहुत अनुभव करेगा 


_ खमाज मन्दिर में उपस्थित सभाथदों 
ने सन्ध्या करने छे पश्चात्‌ मिलकर 


भ्रजन कीर्तेल किए । जब ६ बजे के 
पश्चात्‌ अपने घर लौटा तो भाडे ह्ीरा- 
सिंह और मास्टर सन्तराम बी० ए० 
अदि बहुत से सभासद्‌, भोजन के 


है। प्यारे भादे ! अब जाता हूं, जीता 


खहुसें प्रचारक 5 भाद्र! शरनिटार सम्बत्‌ १८१४ ९ 


पश्चात्‌ आए | सन्न देखवराज के वियोग 
को अनुभव करते थे । सचमुच समख 
को सारी कला को चलाने वाला देव- 
राज ही था। किन्तु ऐस; प्रतीत होता 
है क्रि अपना तेल खारे सभासदों में 
फ कगया है । छा० रूडामल ने एक नया 
सन्देश दिया । देवराज ने चलते हुए 
उन्हें कहर--“सें धर्म को खातिर पत्नी, 
पुत्र, और पुत्री से सदा के लिए बिएुह 
कर चला हूं। किन्तु इका सुके कुछ 
शोक नहीं है.। शोक है तो मुक्ते यह 
कि जिस समाज का पौदा में ने अपने 
हाथोंसे छगाया, उसे छोड़कर चला हूं।' 
इस सन्देश को सुनकर सश्च सभगखदों 
के नेत्र भर आए। 

धमे प्रचारक में असाधारण 

उत्साह 

दूसरे दिन सनीचर थ(। ॥ बजे तक 
कचहरी का काम करके ब्रकह्मचारो ऋषि 
को कुठ सभासदों सहित खथ लेकर 
अलावलपुर पहुंचा । पहुंचते ही नतीन 
वेदान्त के खण्डन में १। घल्टे तक ठ्या- 
खयन दिया । इसके पश्चात्‌ सन्ध्या 
भोजनादि के पश्चात्‌ जब भजन हुए तो 
एक विद्व'न्‌ पंडित मध्यादास संभरखद्‌ 
बना, उसी समय € अन्य पुरुषों ने सभा - 
सद्‌ होने के लिए प्राथेना पत्र दिए । 
€ बजे सोने को तय्यारो करने लगे. थे 
जब एक नवीन घेद्न्ती आपहुंचा जिस 
के साथ १२॥ बजे तक रात शाखार्थं होता 
रहा । अदित्यवार को प्रातः वृहत हवन 
कर। तथा हवन के लोगों पर व्यःरूपान 
दे और एक दूसरे नवीन वेद्‌रन्ती से 
शास्त्राथे कर क ३ बजे जालन्धर लोट- 
आया । उघ सायकाल के अधिवेशन में 
मैंने “अमर जो बन'? पर उपदेश दिया > 
यह दो दिनों का वृतान्त केवल नमूने 
के लिये दिया है जिससे पता लगेगा 
कि आय्येसमाज जालन्धर के सभासद्‌ 
देवराज के पिताजी को दिखाना चाहते 
थे कि घसे को अर्ति दबाए से नहीं 
दबा करती प्रत्युत अधिक तेज के साथ 
फूट निकलतो है। 


सुन्शोराम 


Niamh 
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A 
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रत शिक्षा पर 
लिप्पणियां 


शिक्षा उन्नति छा सल है | आज तक 
ऐसी किसी जाति ने उन्नति नहीं को, 
जिस में शिक्षा का बहुत प्रचार नहो । 
जब हम पुराने भारतवर्षं ळो महिमा 
गाते हें, तो हम से यही पूछा जाला है 
कि उस समय शिक्षा का प्रचार कैसा 
या ? कया उस समय हर एक व्यक्त्ति 
पढ़ लिख सकता था? यदे नहों तो 
फिर उश्च समय की जातीय उन्नति पर 
हम केसे विश्वाख करे ? इस प्रश्न कः उ- 
त्तर यह है कि उस समय भारतवष सें 
शिक्षा मुपत्‌ थी, विना किसी प्रकार के 
शल्क के थी । विद्या के बेचने वाले को 
अधन समका जाता था । शिक्षा मुफ्त 
थी, और लगभग आवश्यक थो (0॥5- 
ttutional theory of Hindu law नामको 
नडे पुस्तक फे लेखक म० जिलेदी लिखते 
हैं--उस समय हमारी जाति में इर 
एक वणं छे लिये शिक्षा मुफ्त और निः 
शुल्क थी।? किन्तु आप कहेंगे फि इसमें 
प्रमाण क्या ? प्रमाण भी सुनिधे । 


आवश्यक और मुफ्त शिक्षा 


हमारे घस शास्त्रों में कहे हुए सा- 
साजिक नियम बतलाते हैं कि शिक्षा 
हर एक द्विजञाति के लिये आवश्यक थो। 
मनु ने ब्राह्मणों के पहले धमं “अध्यापन? 
आर “अध्ययन? कहे हैं (सनु । ९। ८८) 
क्षत्रिय के घम में और वैशय के धब में 
भो अध्ययन आवश्यक है। ( आलु । 
१ । ८९, ९१ ) याज्ञवल्श्पर्णृति के पाचके 
अध्याय का ११८ बाँझो क निम्न लिखित हैं । 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च 
“प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथाः 
वैश्य ओर क्षत्रिय छे लिये यज्ञ कर 
ना, विद्या भासि करन! आर देना थे 
लीन धम हैं, और ब्र/ह्यण छे लिये प्रति 
ग्रह, याजन, और पढ़ना येभी धम हैं। 
इसो प्रकार सूत्रों भी से प्रतील होता है कि 
“अध्ययन! अथात विद्या प्राप्ति ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेश्य के लिये आवश्यक | 
६ कह वेयर या एस 


|] 
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हः, 

हे नहीं सक्ता था । वर्ण घर्ष का पालन 
चर कराने वाला राजा था, यह उसका 
'।ध कत्तव्य था कि वह खब वर्णो की खन्लर- 
मरि नोंफो शिक्षा दिलाबे । शेष रहे शूद्र, 
रक जो किसी कारण से विद्या प्राप्ति नहीं 
| म कर सकते थे, वेही शूद्र रहाते थे । 
पा कर्मानुसार ठणंठ्यस्था का यही तात्पयें 


पके है। प्रश्न एक ददी रह जाता है। फिर 
पढ़ाने वालों का गुज्ञारा किख मकर 


ही सः 

परि होता था? वे अपनी दृस्ति कैछे करते थे ? 
एकु जो विश्वविद्यालय मजा या राज्य कको 
मका ओर से चलाये जाते थे, उनमें उपाध्या * 


नआ य लोग वेतन पाते थे! बेतन लेकर 
पढ़ने वाले अध्यापकका नाम “उ एइष्घा य? 


उको था । (मनु ।२। ९१४१) किन्तु सारी 
मा प्रजा उन विद्यालयों में पढ़ने न जातो 


भा पयी। प्रत्येक ब्राह्मण, जो अध्यापन का 
कार्य करता थः स्वयं एक विद्याः छल थ। 

हर एक सनतक व्राह्मण विद्यार्थियों को 

एकत्र करके पढाता था । ऐसे पढने 

बले स्नातको तघर श्रोतियों को गुज़ारा 

राज्य से मिलता था । उन्हें विद्याधियों 

से वेतन न मांगना पढ़ता था (सलु! 

9। ८२, ५३ ) इसी लिये वस्तुतः सारी 

जाति को शिक्षा सुफ्त थो । दस आब- 
 शयक और पुफ़्त शिक्षा ळे कारण हो 

पुराने आरत वर्ष का, गौरव था । इस 
; समय भारलवपं को जिस वस्तु को अ।व- 
` शयकता है, वह सबंदाधारण को शि- 
bp हे । 


भारत को वत्त मान दशा 


भारत वादियों की बत्तमान अवस्था 
 केजानने के लिये इतना परिक्षान ही 
. पर्याप्त है कि इस सभय हमारे यहां 

न ९४.१ व्यक्ति अशिक्षित हैं केबल 
६ ऐसे हैं जो लिख पढ़ सकते हैं । इंग्ले- 


[ड और जमंनी जापान और फ सका नास 
लेते इम नहीं थफते, किन्तु इन सब 


9-४ 


7 आवश्यक ओर मुफ्त है । भारत 
कि >| £ $ Fe 


खहुसे प्रचारव६ ७ भा... .लतानिवार सम्वस्‌ ९८९४ : 


SIS 


शिक्षा का व्यय क्या होता है 

प्रश्न होता है कि यदि भरतवं को 
प्रजा शिईक्षत नहीं होतो है तोहरसाल 
जो लाखों रूपया घन भारत मे बजट से 
पास किया जाता है, वह क्या छोता 
है, और कहाँ जग्ता है? पहिले तो 
भारत को आबादो के लिहाज़ से वह व्यय 
कुछ भो नहीं | अमरोकन सरकार अपनी 
प्रजा में से मत्येक व्यक्ति को उच्च 
शिक्षा पर १० आना व्यय करतो है, और 
सररतवर्षं को सरकार केवल एक पैसा । 
अमरीकन सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के 
द्ये प्रति व्यक्ति ५ शिलिड्भ के लग 
सग ठ्यण करती है, तो भारतीय सर- 
कार केवल खाड़े लोन ( ३५ ) शिलिंग । 
इस से हम रूपष्टलया देख सकते हैं कि 
भारतीय सरकार आारत वासियों की 
शिक्षा पर कितना ठ्यय करती है? किन्तु 
जो व्यथ होता है वह भी तो शिक्षा 
में बहीं जाता। व्यय अध्यापकों पर, 
पुस्तकों पर या निर्चल विद्याथियो को 
सुफ्त शिक्षा देने पर नहीं होता, बल्कि 
सकानो पर होता है। जिस बड़े नगर 
सं देखिये, स्कुलकी इमारत खड़ी हो 
रही है जो छखपरियों को मकानो को 
भी सात करने वालो है। ३०० लड़के 
कोर डेढ़ लाख रूपये को लागत का 
महल । यह बालों को शिक्षा नहीं, 
रश्ज्ञ मह।रःजो' ळी शिक्षाष्टे। यह शिक्षा 
का बजट नहीं, डेंट पस्थर के लिये बजट 
है । बजट शिक्षा पर होन! चाहिये! 
उस से निधनो को सहायता मिलनी 
चाहिये । महल और अटारियो में दी 
हुई शिक्षा उत्तम नहीं होती । शिक्षा 
वही फैलती है, जिसके ऊपर अनन्त 
आकाश हो । जिस शिक्षो को दीवारो' 
से खंकुित किया गया हो, वे अला 
कया फैल सकती हैं ? 


अमेरिका का अनुभव 


हमारा ऊपर का कथन नडे रोशनी 
के सज्जन पचन्द न फरेंगे । वे कहेंगे, छ- 
क्ञो' के नीचे शिक्ष। देने बाछे गुरु लोग 
गये, ओर अक साथ उनका जंगली 


। अक्र तो दीवारो' से 


Digi 


. 


- की उन्नति के मागं भो एकसे न 
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घिर कर ही शिक्ष/ अपना चमत्कार 
दिखलाती है | उनके साम्हने हम अमे- _ 
रिका के एक शिक्षा घिज्ञ का अनुभव 
रखते हैं, जो बहुत कुछ सन्तोषदायक 
होगा । डाकुर रोच बहां के एक अनर 
अवी शिक्षा चिज्ञ हैं। उन्होने एक 
खुली ताकियो का बिद्याळय खोला ७ 
है । उख में चाहे सर्दों हो, चाहे गमौ, 
उसको ताकियां खुली र्भती हैं । सर्दी 

में खिद्य'थियो को कपछे अधिक प।ह- 
नाये जांते हैं, घरी को अगीठियो से 
सेक! जए. है, किन्तु हवा नहीं रोको 
जती । परिणाम यह कि वहां के लड़के 
और विद्यालयो' फे लड़को को अपेक्षा 
बहुत अशिक स्वह्य और हृष्ट पुष्ट होते हैं 
इसी लिये वे पढ़? अच्छी कर सकते .. 
हैं । यह अनुभब खुली वायु में शिक्षा 5 
देने के लाभ छपणष्ट कर देत! है। पुरते 
ब्र/ह्मण और वानपस्यो नदी के किनरे 

पर सहूछ न खड़े करते थे, वे दृक्षों क 
नीचे ही भारत सन्तान को "शिक्षा देते 

थे खुले आकाश अयडप के नोचे दी 
इदे शिला ठ! के चित्त को अधिक 3 
विस्तृत करदेती थो, आत्मा को अधिक 
स्वाधीन बनादेतो थो | और शरीर की 

बे रीक टोक ३न्नति का हेतु होतो थो । 
इख समय सरकार यदि लौट कर 
रूपया व्यय करने को जगह शशक्षा को 
खसती छरदे, तो बहुत अच्छा है । 


NS पड 
४८, हिन्दी के समाचार पत्र गे 
(0१) 


यदि हम उदू और हिन्दी के समा | 
चार पत्रों की तुलना करते हैं तो हमें 
बड़ा भेद्‌ प्रतीत होता है। दोने। भाषा ओं - 
के समाचार पत्र अपनी २ उक्ति को 
भिन्न भिन्न अवधियों पर हैं । दोनों 
की अवस्थाय एथक हैं। दोनों भाषाअ'! 
के समाचार पत्र में से किसो एक 
सक्ष को उभयथा अधम कहन बहुत Re 
कठिन है, किन्तु उनमें भिक्नता अवर्ण 
है । दोयं एक दृशा में नहीं हं । दोनों 
हों हैं। 
बि- 
इस लेख में हम इसी विषय पर कुट | 


F a) 
चार करना काइते हैं । दोने! को भवः 


~ TN 
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स्थाअग में भेद बतलाते हुए हम चाहते 
हैं कि उनके करणे पर भी कुछ 
विचार करे । 

खख से प्रथम हम उनकी संख्या कों 


। लेते हैं इस समय यदि सारे भारतदषे 


से निकलने घाले सशाचार पत्रं मेंसे 
दोनों क्लायाओं फे पत्रों को चुने तो 
में गिनती सें उदू को डी अधिकता 
प्रतीत होगी । ठू छे समाचार पत्रों 
को सर्य! बहुल अधिक है । इसके दो 
कारण हैं | अग्य भाषा यद्यपि खारे 
भारतवर्ष में समझो जगती है, और 
उसको लिपि भी बहुत अधिक सूयानेरं 
में पढ़ो जा सकती हैं, तो भो उसमें नि- 
करने वाले पत्रा को खर्या कम है। 
इसका कारण यह्ठ हे कि आय भ्रशषा 
यद्यापि खब प्राते में फेलो हुद्दे है, तो 
भो बह उनको अपनी भाषा नहीं बनो | 
बङ्गाल में आय भाषा के समझने याले 
बहुत हैं । खास कलएत्त से आय भाषा 
छे कड़े बड़ २ समाचार पन्न 
निकलते हैं, किन्तु बह्व पर ऐसे 
आदमी बहुत थोड़े हैं जो आय भाषा 
को अपना कहें । मारवाड़ी या इधर से 
गये हुए सफ्जनों में ही आय भाषा के 
पत्र प्रचार पाते हैं । किन्तु उनको ख - 


/ श्या हे कितनी ? फिर उन मारवाड़ियों 


| तथ देसिपेरं में से बहुत अधिक ख॒ रपा 
ऐवी हैं; जो बङ्गाल को भाषा को छी 


छे छतो है, वहीं फो भाष! में बातचीत 
करना प्रारस्भ कर देसी है । ऐसे छोगों 
का काम बड़ाली भाषा से चल जाता 


'« हे, और क्याकि बङ्गाली आय आषा 


की अपेक्षा खसु और धनिक भाषा है 
इस लिये उनका प्रयोजन और शोक भो 
उन्हें बङ्गाली को ओर ही खेच ल जाता 
हे। आय भाषा में उनको नस्ता कम 
हो जाती हे । भिक्ष प्रान्त सें गये हुए 
हिन्दी भाषा भाषो अपनी निज झाल 
भाषा से विदाई ले लेते हैं। स्थानी 
का ध्यान आदेश ले लेता ही । 

इसो प्रकार बम्बरे प्रान्त को अवरूपा 
हैं । मद्रास प्रान्त में तो. भाषा के लिये 
कोई क्षेत्र हो नहीं | अथ शेष रहे, अप 
प्रदेश, विर, युक्त प्रान्त, और पंजाब 


pe इनमें से मध्य प्रदेश, विहार और युक्त 


प्रोत को ट्वी अय भाषा का घर कह 
सकते हैं । बहो पर उसको स्वाभाविक 
स्थिति हे, वहीं पर आयभाषा को छोग 
अपनाते हैं । पंजाब? बेचारी हिन्दी को 
विचित्रदशा है। बह पंजाब को परया नहीं 
समभन चाहती, वष्रंबार उसे अपना ख- 
सकर प्रखेश करतो है । किन्त पंजाब 
भी तुला छुआ हे, कि उघ बेचारी को 
नहीं आने देना | अशय भाषा ने पंजाब 
में कडे बार स्थान पाया हे और निराश 
होकर, और बहिर {नकली जाकर उसे 
अपमानित छ्लोना पड़ा है । न्त आय 
भाषा भी गजब के उत्घाह वालो हैे। 
उसको आ हिम्मत नहीं टूटतो । वार 
वार धावा व्यर्थ जाता छै, और वह 
फिर भी धनुष बाण कस कर तय्यार 
रहती हैँ । यह सब कुछ होते हुए यह 
कहना असम्भव है कि पजाब में आय 
आाषा का स्वाभाविक निवास हो । बहां 
वह परदेसिन को तरह रहती है। 
केवछ तीन प्रान्त हैं, जिन मेंआय - 

भाषा कुछ समृद्धि पा सकती ह॑ । किन्तु 
उनमें से सध्य प्रान्त में और संयुक्त प्रान्त 
में उसको एक एक प्रतिदून्द्रिनी भाषा 
विद्यमान हौ । मध्य प्रान्त में मराठी 
भाषा का आधा राज्य भुलाया नहों 
जा सकता । महाराष्ट्र भाषा वहां आय - 
भाषा को निबोध नहीं रहने देती ' 
नागपुर आदि में आर्यं भाषा को प्र- 
चान भाषा कहना, केवल एक अलंकत 
वाक्य का अत्युक्ति युक्त पयोग करना 
हे । सयुक्त प्रान्‍त में उदू अपने अशि- 
कार! की घोंषणा देने में अग्रसर हु । 
न छेवल मुसलमान और न केबछ का- 
यस्थ अपितु अन्य हिन्दू लोग और 
आर्यांभिमानी भी उदू को सेबा में नि- 
रत रहकर जन्म विताने में कोडे अनो- 
चित्य नहों समझते । कानपुर, लखनऊ 
आदि शहरों से यदि आय भाषा का 
कुछ पचार हे, तो हम कह सकते हैं 
कि उदू उनको इै'ट और चूने से' मिली 
हहे है। हिन्दी बहर पर अतिथि को 
समान प॒तोत होतो ह| । इन प्रान्ते। भे 
भी हिन्दी को स्थिति पलि पक्ष रहित 
नहों हे । जैसे बङ्गाल का सारा प्रान्त 
घ गली को, अपनी भाषा मानता हू, 
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जैसे महा राष्ट्र का सारा प्रान्त एक हो 
हौ मरठी के सन्मुख सिर नवाता छ, 
इस प्रकार कोडे भी प्रान्त केवल आय- 
सरघा को अपना नहीं मानता । विहार 
भी बंगला का निवाोसन नहरों कर खक 
बंगला भाषा विहार क अनेक स्थानें 
में खुब बोली और समको जातो हू । 
ऐछी अवस्थया से यदि आय भाषा 
के समाचार यत्रं को स ख्या न्यम हो 
सो आश्यय हो क्या दी? जब्र उसे कोडे 
प्रान्त सवेया अपना बनाता ही नहो, 
तब उसमे स सार को अवस्थिति जानने 
को इच्छा रखने वाले अन्य भाषाओं 
जितने कैसे हो सकते हे? आय भाषा 
मे' समाचार पत्रा को सख्या! कम छोने 
का साधारण कारण यहो हू । 
ITT 
पटियाले की सिखाशाही पर 
एक सिख की 


राय 


रोनक पर तवाही 
आर 


द्वार पटयाला की सिक्खाशाही / 

अब जब कि एक निष्पक्ष और चा- | 
मिंक पुरुष को बनहे हुई पुस्तक (अथात्‌ | 
खालसा पंथ को हकीकत) पर इतना लू- | 
फान बेतमोज़ी और द्रयाय तास्खुब | 
मौज जन हो रह है हर एक निष्पक्ष | 
पुरुष को महाशय रौनकरास तथा सहा- 
शय विशम्भरदत्त से सहातुभूति का वा- | 
रुतविक परिचय देना चाहिये और चंदा | 
इकटुर झरके सनके डिफेन्स ( ०{९॥८६ ) | 
के लिये रुपया जमा करना चाहिये। में 
बहैसियत एक सिक्स और अपनो चा- 
मिंक पुस्तकों से ज्ञानकारी रखने । 
कारण बड़े उच्च स्वर से कहता हूं कि प 
स्तक रचियत! ने “ खालसा पंथ छ 
हकोकल” में जो कुछ भी ै 
लिखा है और उसका आधार 
पर है परन्तु इस के फिरुद्दु | 
लिटरेघर ( साहित्य ) पर 
समरज के विरुदु विषय उगह 


[i 
५. 
३३ | 
कक 


| 
| 
| 
+ 


पात करता हूं, तो यह देख 
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अाञ्चय्य होता है कि किस तरह हमारे 
छ भेदूरदर्शो तथा पक्षपाती भाइयों ने 
ग्य पने टक्टों.में अंखल्य फठ और मंहफट 
थः उेखों से काम लेते हुए स्वारी दयानन्द 
हि सरस्वती को बदनाम करने का पाशविक 
'क' रोया भ्रष्ट प्रयत्न किया है । 
।अः इसारा ऐसा गंदा और मुह फट 
पर साहित्य होते हुए भो अःय्यं समाज के 
[क दो लेखकों पर फद जमे लगाना और शोर 
खः मचाना साफ साबित करता हे कि हम 
रि ब्बद्स मुबाहिसे सें आये समाज को 
कुर शश्षरद्स्त शक्ति के सामने अपमा सिर 
का हीचा कर चुके हैं, और कि सहारा आ. 
| री जरिया निजात ओछे हथियारों पर 
'आ। उतर कर अदालत को शरण लेना ही 
को एहृगया है, रियासत पटयाला की तंग 
मा दिली पर सिवाय आश्चयं की अंगुली मुह 
में देने के ओर क्या छो सक्ताहै-| रे र अब 
मैं अपने भाइयों से विनय पूेक निवेन 
मा हरता हू कि अगर अपने कुछ भी परु 
वि बत्व है तो| आस्येसमाज से खुले मैदान 
"वि में आकर इनफ़जूल रूगड़ों का, निणेय 
कर ले । 
अपने भ्राइयों के संकुचित 
 ददयोंका शाकी 


| राजिन्द्रसिह सों ढी 
फक्णकेेनाल काढु डरो बक्से 


रूडकी । 


s Eh ——— 

झा पटियाले के विपहुग्रस्त । 
४२ निरपराधी रोनकराम--आ प्ये 
को i निघोलीकलां जिला एटा आज 
॒ ८९४ इस समाज के साप्ताहिक 
में महाशय रौनकराम व 
ग विश्वम्भरदत्त की गिरफदारी पर 
कट करतें हैं और इस बात में 
छाट महोदय न्न पूर्वक पटि 

"श को सम्मति दें कि राज का 
य करना है इस से सम्प्रदाय 
` अन्याय न करना चा हिये 


संहाशय रौन॑फराम व महाशय विश्वर्भ- 
रद्त्तको मुक्तकरद और महाशयरौनकरा स 
ब विश्वस्भरदृत्त के साथ छहानभूति प्रकट 
करती ह्वै । 
भ्रवदोय 
रामलाल गुप्त 
मन्त्री 
[२] 
(१) सबं सम्मति से निश्चय हुआः--- 
आर्ये समाज लखोमपर, महाशय 
रीनकराम व सहाशय विश्वम्भरदत्त के 
ऊपर जो अनुचित अत्याचार पटियाला 
दरवार को ओर से हो रहे हैं, उम पर 
नाॉराज़गो प्रकट करतो ऐ और उन की 
इस विपत्ति में उन से सहानुभूति प्रकट 
करतो है। 
(२) सं सम्मलिसे निश्चय हुः 7 किः- 
“आर्य्य समाज लखोमपुर की सम्मति 
जो एलान पटियाला राज्य की ओर से 
निकला है उसका अथे यह है कि पटि- 
याला रज्यने उनका फैसछा कर दिया 
है, ऐसी दृशा में इस समाज को सम्मति 
हे कि उपरोक्त महाशयो के साथ पटि 
यालाद्रवार सेन्याय होना असरूभव है! 


(३) सवं सम्मति से निश्चय हुआ किः- 
आय खमाज लळीमपर श्रीमान 
लाइ हाडिज महोदय से प्रार्थना करता 
है कि श्रीमान्‌ इस छिपय में हस्तक्षेप करे 
ओर वे पटियाला दरवार को हिदायत 
करे कि इन महाशयो का मुकदमा अं- 
ग्रेजी राज्य में किसो अंग्रेज जज के सन्मुख 
सपस्थित किया जाय | क्यो छि पटि- 
याला दरबार इन महाशयो के विषय 
में अपनो सम्मति देचुका है और यह 
आशा नहीं है कि इस एलान क रहते 
हुए पटियाला राज्य का कोई कम्मं चारी 
न्याय कर सक” । 


(४) सवं सम्मतिसे निञ्चप हुआ किः- 
“आषच्यं समाज लखीमपर श्रीमती आयं 


प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त से प्रार्थना 
| करली हे कि यह सावंदेशिक सभा से 
| | इस विषय में लिखा पढ़ो करें?! । 

(५) सबं सम्मतिःसे निश्चय हुआ किः- 
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“एक कापी इस प्रस्तावो को इस 
प्रकार भेजो जावं । 

प्रस्ताव नं० २ से ४ तक मरतिनिधि 
सभा. संयुक्त प्रान्त ठिफ ख कमेटी 
लाहौर रेजीडेंट पटियाला राज्य, अभि" 
युक्तो' क-सम्बन्धी, स्‌० पी० और पंजाब 
प्रेस और प्रस्ताव नं० (३) की नकल 
अंग्रेजी 'अनुबाद्‌ »7इवेटसेक्टरी हिज 
एक्घ लेंसो को । 

(३) 
आर्य्येशसाज स्वररणा जि० काँगड़ा 

४८-१४ को इस समाज के खास अधियें- 
शन में महाशय रोनकरासम व महाशय 
विञ्चम्भरद्त्त को पटियाला रियासल में 
खालसा पंथ को हकीकत पुस्तक रचने 
छे अपराध में गिरफतार किये जाने का 
समाचार प्रचारक वा आाय्येसित्र व खें- 
कटेश्चर में पढ़ कर इस खजाज में से 
सम्मति खे निरून लिखित चन्द! हुआ 


रामशरणद्रस मन्त्री २॥) 
चौधरी मोतो प्चान १) 
सरदार करपार्ला७छ उपपचीन 

(यह महाशय खिख हैं) 0) 
पं० मोहनलाल ~) 
लाला झुन्द्रदाख =) 


कुल ४) चार रूपया चार आने दे 

कर पटियाला रिय'सत को खिखाँशाह्ी 

पर अफसोस किया ओर चन्दा महात्मा 

मुन्शीराम जी क्कटा के नाम पर भेज 

दिया गया । सत्ये नास्ति भयक्चित 
आखिर सह्यको जय होगी । 
सेवक 

रामशरणदास आये 
मःत्री आय्ये समाज बागरणा 


आयं समाज बहाद्रगढ, 

(१) मए० रीनकराम की शाद व 
मा० विशमवरद्त्त जी के साथ जो वेशा 
सी रयासत पटयाला[की तरफ से की 


जा रही है उस पर यह समाज रंज 


अफसोस करती है । 
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( २) श्री द्रखार पटियाला से 
नम्नसा पूवक प्रार्थो,है कि बह सा ०रौन- 
कराम जी. ब विशम्भर दत्त केखोथ न्या- 
य करं । 

( ३) अपनी मान्य गवरमैन्ट पंजाब 
व श्री लाट महोदय से निवेदन करतो है 
कि वह ऐवे मामले में खास तवबज्जह से 
दखल देव क्योंकि रियासत पटियाला में 
तत खालसा असर जोरो पर है कि वहां 
के अहलकार मुल जमान के इन्साफ कर 
ने में हाजिर होंगे इसलिये यह मामला 
किखोी सरकार विटिशि इग्लिंश गवर 

सेन्ट के हाथ में आना चाहिये। 

(४ ) म० रोनकराम जो के पुत्र को 


असमय ख॒त्यु षर समाज को अत्यन्त 
शोक ह्लै। 


(५) इख काररवाई को नकल मुख्य 
सुख्य आर्य्या पत्र को दो जाथे ओर एक 
तार श्रीमान्‌ लफटेंट गबनेर पंजाब ब 
आ लाट सहोद्य व श्री द्रवार पटिया- 
ला को भेजा जावे । 

(६) फैरिस्त च दुए खोलकर धन? ए- 
कत्रिल/किया जावे। 

आपका 
अरस सअम्त्री आयं खमाज बहाद्रगढ 


जिला रोहतक 


४ 

२६ जोलाडे Pe दे को मुकास 
मुजफ्फरनगर आये समाज संदिर में 
जिले को. समरत आरयंसमाजों के प्रति- 
निधियों ने एक विशेष अधिवेशन में. 
सम्मिलित होकर निम्न लिखित प्रस्ताब 
पाख किये । 

(१).इथ जिले के.समस्त आग्य्यास- 
साजियों को, उन दुक्खों को सुनकर. जो 
सहाशय रोनकरास तथा सहोशय .वि- 
शमूभ्ररद्त्त जी को पटियाला पुलिस को 
असावधानी से मिल रहे हैं बड़ा, कए 
हुआ है-- 

(२) यह सभर उरू-महाशय रोन- 
कराम जो को दुखया माता तथा महा- 
शय विशम्भर दत्त जो के सम्बन्थियों 
को विश्वास 'दिलाती है कि इस जिले 
को समस्त आय्य समाजों को उनके 


साथ पूणे सहानुभूति है। 


(३) श्री० आय प्रतिनिधि सभा संयु 


क्त म्रॉन्त को. रक्षा निधि में २६।८)।॥ 
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को जावे कि बह इस समय महाशय रौ- 
नक राम तथा सहाशय शिशम्भरद्त्त 
जी का कष्ट अति शीघ्र दूर करने का भ- 
रसक, यत्र. करे । 

( ४.) उपरोक्त प्रस्तावों को समाचार 
पत्रों में प्रकाशने: भेजा जावे । 

भअवदी य 
खु'द्रलाल मत्री बेद्‌ प्रचार 
सभा जिला मुजफ्फर नगर 


आर्य्य समाज . 

चा सिंक_सेल?--दानापुर आय समा- 
ज-का ३9 वां वार्षिकोत्सव अगामी. आ- 
श्रि शुक्त ५-६-9 सम्बत्‌ १९९१९ 'वि०,-२४- 
२५-२६; सितम्बर १९१४ ख० वृ हरूपलि; शुक्त 
सया शनिवार को होना निश्चित हुआ 
हेः! प्रथम दिवस यज्ञ तथा नगरकीतेन; 
द्वितीय तथा तृतीय दिवस प्रसिद्दु साघु 
सश्याखो और विद्वानों के ठय$ख्यान हेंगे। 

सहिलाओं के लिये; डेरे और परदे 
का प्रबन्ध किया गया है । 

आने वाले सज्जन एक कराड द्वारा 
सूचना दे गे तो कोड़े कष्ट न होगा । 


कृपाभिलाषी 
भांग व प्रसाद्‌ 
मत्रो 
शोक 


आज़ सारोख१७-१-१४ को ह मारी स्त्रो 
माज को सब सभासदाये और अजमेर 
सगर के भद्र पुरुषों के घरों को सब स- 
हिला गण आय्ये समाज भवन में एक- 
त्रित हो परम उदार हद्या दयावन्तो 
प्रजा प्रिया आरतवर्षं को भारत नारि- 
यो को परम हितैषिणी. श्रीमतो लेडी 
हाडिंज'महोद्या की अमय मत्यु पर 
अत्यन्त शोक प्रकाशित करसी हैं ओर 
श्रीमती जी के स्वामी ओमान लाड 
हाडिंज महोदय के इस दःख के समय 
में अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट कः 
रती हैं और इश्वर से प्राथना है कि “वे 
श्रीपती जी को आतमा को सद्गति और 
श्रौमान्‌ छलाङ महोदय को थैय प्रदान 
क्रे । 


इस प्रस्ताव के अनुसार श्रीमन्‌ 
,लाह,हाहिज,महोदस i की, सेवा, मे | n USA 


| 


"मेजे जगबे' और उपरोक्त सभा से प्रार्थना | तार मे जाय और सखथ-को-प्रतिततिपि 


यहाँ को कमिश्नर साहब{बहए्दुर की सेवा 
में ज्ञानाथं और समाचार पत्रे में रकाः 
शिल करने के लिये भेजी जाब । 
गुळाबदेबी 
प्र० .अग० सत्री स० अजमेर 
चसे पत्नी बाबू! मथुरा मसाद जो 


आज हस आय रूत्रीसमाज-अजमेर 
को सब , सभाखदूये अय्य खमाज. भ- 
बन में त7:१७-9-१४ जुल डेको एकञित छो 
कर श्रीमान्‌, सहाट्मा- हू सराच जो अआूस- 
पूछे. म्रिसिपिल दयानन्द ऐ गरो. वैदिक 
कालेज लाहौर की सुयोग्य धम पत्नो 
श्रीमती ठाकुर देवो जो क देड्ाम्त छो 
जाने से शोक पकट करंती हैं । 

श्रीमतो ठाकुर देवो जी का'स्यग बोस 
ता० 3 जुलाई सन्‌ १९१४ को हुआ श्रींसतो 
ठाकुर देवो जीं को चर्मा में बड़ी रूचि 
यो आप आय्य स्त्रं समाज अनार कली 
लाहौर को प्रथाना थों और बहा को 
पुत्रो पाठशरल में भो विशेष काम करतीं 
यों इष्हो'ने अपने पति श्रो ताम्‌ महात्मा 
जी के आथिक भोगो को लात मारने 
और संसार सेवा का कठिन व्रत चारण 


| करने पर बडा साहस दिखाया था और 
| इन्हों के सबल से महात्मा जो आज 


तक उस त्रत को पालन कर रहे हैं । ऐसी 
सुयोग्य बहन के आज इस ससार सें 
नहो रहने से हम आय्य 
को समस्त सभासदाओ को असीन 
दुःख प्राप्त हुआ है परन्तु क्या किया 
जाय । कॉल को कराल गति है हम 
बहिनें श्रीमान्‌ सहात्मा जी के साथ स- 
हानुभूति पुकाशित करती हैं और परसा- 
त्मा से प्राथंना करती हैं कि) सूतक 
आहमा को सद्गति और उनके कुट रि 
यो' को धेय्य प्रदान करे । ह 
निय हुआ कि उपरोक्त के 
नकल श्रीसान्‌ महात्मा हंसराज 
में भेजो जावे और मुरूय २ आय्य 


गुलाब देवी 
प्रधान आय्य खो समाज, ' [जसे 
चभं पत्रो बाबू सथुरा प्र 
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गच्छे अदृ नीं झा सक । पांच स्नातक ने दस 


शुरूकुल ससाचार । 
ग्रह्मचारियों को अवकाश यात्रा 
ब्रक्मचारियों के दोघोषकाश १ भाद्र- 
| पद्‌ और तद्नुकूल १९६ अगस्त के दिन 
प्रारम्भ होंगे । सहृएविद्यालय फे ब्रक्म- 
५ चारो इस वष गङ्गोत्तरी को यात्रा करेंगे। 
॥क मागे का सारा प्रबन्ध कर लिया गया 
` हे। ऋषिकेश के माथ जी ने अपनी धमे 
शालाये ब्रह्मचारियों के लिये दी हैं । 
यदि वर्षो ने कोड रुकावट न डाली, लो 
अवकाश फे आ्रारम्भ सें ही यात्रा प्रारम्भ 
'हो जायगी । यदि उधर को यात्रा नहो 
' सको तो किसो ऐतिहासिक स्याम में भे- 
लगे का विचार है। 
गुरुकुल का बन्द । 
रे इस धार सारे देश में असाथारण 
वषो हो रही है। पहाड़ों में भी मेघराज 
ने खूब शर बषों की है। उस शर वर्षो 
से विद्व हुए हुए पहाड़ों के टुकड़े और 
सिष्टी के किनारे पानी क प्रवाह में 
मिलकर भारत फो भूमि को उपज।ऊ 
करते हुए अपली समुद्र यात्रा कर रहे हैं । 
गङ्ग का पानो अब क खुब बढ़ा हैऔर 
i भो बहुत लाया है । गुरुकुल से 
पर के करे जंगलों को भो काट गया 
। गुरुकुल भूमि का रक्षक गुरुकुल बन्द 
उसं सारे प्रबाह का साम्हना कर रहा 
है। बन्द के आगे एक टक्कुर बनो हुदे 
थो, बढ़ी हुई गंगा उसे तोड़कर लेगढ़े है 
' . किन्त इस से बन्द की स्थिरता में कोई 
न्यूनता नह्टीं आई । जल और पटथर 
को लडाई जारी है पूरी आशा है कि 
रे भरि बिजयो पत्थर ही रहेगा । 


उयंतब संजीवनी का जन्म दिन 

५ शुरुकुल को अनेक सभाओं में से एक 

ता साहित्य संओीवनी है, जिस में पथामतया 

इ ह विद्यालय द्यालय को ऊपर की श्र णिये! क व्रह्म 
भाग छेते हैं । जन्माष्टमी के दिन 

[ स॒भा ने अपना जन्मोत्सव मनाया। 

हा ६-३० से परिषद्धवन में इश्वर. 


लाथ यह उट्शव मारन्भ हुमा 


2 पै उचित नहीं 


उत्सव में भाग लिया । खभ्ापति का 
आएन पं० यक्नद्त्त विद्यालंकार ने खुशो- 
भित किया थ7। शेष सब स्नातकों ने 
थोड़ा बहुत कथन किया । उत्सण को 
सफलता के लिये संजोवनी क सभाखदों 
का पुरुषाथे हो हेतु भूत है । यह सभा 
तोन सालों से अपना कायं कर रही है। 
ब्रह्म चारियां को भाषण तथो लेख शक्ति 
को बढ़ाने में इसने बहुल सफलता प्राप्त 
को हे । 
गुरुकुल में दैनिक ।” 

` गुरुकुल में दीघोबष काश प्रारम्भ होगये 
हैं। अवकाश की दिनो में मानसिक 
शक्तियो को नियम पूर्वक विकाश से 
छुट्टी मिलशाती है । इस लिये ब्रह्मचा- 
रियो ने कहे और भो मानसिक उन्नति 
के शाथन निकाल छोड़े हैं । सभाओं 
के साथ २ समाचार पत्र भो डन साचनो' 
को गिनतो में आ जाते हैं । इस खसय 
शुरुकुल में ब्रम्हचारियो द्वारा तीन मा- 
'शिकपन्र सम्पादिल होले हैं। अछ नये नये 
लेखको' को संर्या इतनी बढ़ती जाती 
है किठन मासिक पत्रो' में गुंजाइश 
नहीं रहो | इस लिये अवकाश क दिल्नों 
को लिये ब्रत्मचारियो ने दैनिकपत्र नि- 
कालने का विचार किया है। दशमश्रेणि 
को छात्रा को ओर से एक “दशम का 
दैनिक” कुछ दिनो से निकछ रहा या। 
अब उसके साथ हो साथ एक “गुरुकुल 
दैनिक? भी अश्न चारियो दूरा ही समूपा- 
दित हुआकरेगा। इस पत्रको गत एकमास 
तक उपा०इन्द्र वेदालंकार सम्पादितकरते 
रहे हैं | यह पत्र पति दिम सायंकाल ४ 
बजे लिखा जाकर गुरुकुल क पुस्तकालय 
में रखा जाता है। 


उत्सव के लिये पण्डाल । 
गुरुकुलोह्सव के या ब्रियो' को दी क्षान्त 
संस्कार देखने में तथा अन्य ढ्या रूया ना - 
दि खुमने में भी ओ कष्ट होता था, उस 
को सिति क लिये पण्डाल का नया 
प्र्श्ध किया गया था । इतनो बष्ठी 
जनता को लिये समतल भूमि का पंडाल 
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का ऊंचा आर चेरा गोल बनः दिया 
गया है। इस से सब देखने वाले 
बड़ी सहूलियल से देख सकेंगे । यह 
सो विचार है कि उस को पक्की छत / 
बनादी जय, जिसमें वो आदि का 
भी दुःख न रहे ! जितना रूपया सम्भव 
थह, ठथय हो चुका है अब्र अगे छतत 
डालने तथः. पक्की खाइ लगाने के लिये 
लगभग एक छजार रूपये को और आव- 
श्यकदा होगो । यदि इस समय सहीने के 
अन्द्र २ हो गुरुकुल छे मे भी इतना चन 
एकन्न करदे, तो सदर के लिये चिन्ता 
जपतो रहेगी । इससे इर साल को खनवाइे 
उतर वाडे का परिश्रम भी बच जायगा, 
और दशेंकों को आराम भी बहुत होगा। 
यह्‌ राशि कोइ बड़े नहीं है। एकएक समा- 
ज उहसव के चार दिनों के लिपे जब तीन 
तोन चार चार सौ रुपया लगाकर पक्के 
मकान बनवा लेता है, तब सारी जनता 
के आरास के लिये एक सहस्त्र रुपये क्या 
वस्त॒ है ? हें आशा है कि इस आवश्य- 
कता के लिये हमें फिर से प्रार्थना न 
करनी पड़ेगी । 


शाशा गुरूकुल सुलतान 

२ भाद्रपद्‌ को हमें सुल्तान के शाखा 
गुरुकुल के देखने का सौ भाग्य पाप्त हुआ 
नगर से दूर, सिथिल लाईन से आगे 
आर हरे हरे खेतो' के सध्य में इस गुरू- 
कुल को कोठियाँ दिखाई दे रही हैं। 
ये दोनो कोठियां म० परमानन्दज्ञो ख- 


कोल मुलतान ने गुरूकुल को दी हुई हैं। ५ 


कोठियो' के चारो ओर बहा खुन्दर 
उद्यान है, जिसकी छाया का आनन्द 
समय ३ पर ब्रह्मचारी खूब उठा सकते 
हैं। सारा पबन्ध नियमानुसार और 
शुट है । पं० चन्द्रमणि विद्यालंकरर कै 
आने से इस शाखा में बड़ा लाभ हुआ 
है| आप ने सारे पुबन्ध को मुख्य गुरु- 
कुल के अनुधार कर दिया है । ब्रह्मचा- 
रियो को सेहल बहुत अच्छी है। बहुत 
थोड़े बीमार देखने में आये । 


संस्कृत को पढ़ाई का पुंबन्ध बहुत 
अच्छा है| विज्ञान आदि में अभी तक 
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ह्रो सकता । इस लिये न्यूनता थी, विद्यालंकार जी के आने से | 
sity करके चारी” और मिही dation U, भो प्रबन्ध ह्रो रहा 
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प्ारम्भ से “वश आरम्भ छो गये हैं | | 
सुर्थाधिष्ठालाजी का विदार है किये | 
प्रक्मवाएियो रे डेरागाःतल़ीखा भ्प्मणा- 
सै सलेलजायेंगे। ह 
प्रो बारङ़्ष्ण जी 
कलकत्ते में 

कलकत्त में गुरुकुल छे प्रो बाल 
रुष्णज्ञी ने खुब वैदिक चमं का प्रचार 
किया । आप फे कशे ठयार्याम 
हुए । एक ब्यख्याम सें भयाय पति. 
बीच रे ने खभापति का आसन सुरो- 
भित किया । दूसरे ब्यग्र्पान का विषय 
गुरुकुल शिक्षा प्रण'लो था! उस में 
खभ'पँति का आसन कलकत्ता विश्च 
विद्यालय के खाइस चांसलर डाकःर 
खबीधिकारो खुशो भत करने बसे ये 
अभी लटक और समाचार नहो आया | 
एष तीव्रे ठ्यारूपान में र.य बहादुर 
चूनोलाल बोस खभाणति होने बाळे थे। 
र्थं खज्ञन पर बढुः उत्तम प्रभाव होने 
को सम्भाखता है । 


> © 33 4 | 

देहली समाचार । 

` ~ ~ 
लाड हाडिंग मेमोरियल फन्ड 
हुज्र वाइसराय लगड हडंङ्ग घह'दुर 
का स्मारक बन ने के लिये विच.र करते 
को स १३---५--१४ को सां पका ल पख जे 


देइली छे टोनहाल में एक सभा हुई 
देहली के सभो प्रतिष्ठित रईस इसमें उप- 


^ स्पयित्त थे । सभार्यात क्र आसन मिध्टर 


हेलो चीफ कमिश्नर देहलो प्रान्त ने 
रहण क्रिया | कहे महाशपों के. व्या- 
ह्यान हुए जिनका आशय यह था कि 
ऐसे सघ प्रिय तथा प्रजा के शुप चिन्तक 
छाई महोदय का स्मारक अवश्य श्न. ना 
शाह्िये । यह भो कहा गया कि ज्र 
बायघरःय बहादुर ने अपने शुभ नाम 
पर स्मारक स्यातं करना स्वीकार भी 
कर लिया है और यह सम्मतिदी है 
, कि एक पुस्तकालय स्थापित किया 
जाय | हमारे वायसराय का प्रजा प्रेम 
इसी से मली आन्ति थिदित होता है 
कि पुस्तकालय जैसा उत्तम स्मारक स्था- 
{पत करने फे लिये जुन्हों ने अपनो 
छ्र्मति दी । जिससे विशेष कर | 
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दे्ळो की प्रजा में बिद्या का संचार 
होगा | इन बक्तताओं के पश्चात्‌ मषा 
पति महोदय ने एक सूक किन्तु गम्भो- 
र आशय को वक्तृतादी लत्पश्शात्‌ चन 
एकत्रित होना आरम्भ हु भ। उस समय 
करे सहस्त्र नकद तथा वगदा! मिलाकर 
चन्दर लिखा गया और निश्चय किया 
गया कि देहली में एरु विशाल पुरुतका- 
रप पठिलिङ के लिये स्थापित किया 
जाये । 


देहली में विराट सभा । 

ता० १६८-१४ को सःयंकाल ५ बजे 
टौनहृरळ में देहली {नत्रासियों की एक 
विएट सभा हुड । सभापति का आसन 
राय बढ्ादुर ला० शिवप्रसाद सो, आडे, 
डे. ने ग्रहण किया था । प्रथम हृळीम 
अजूमलखाँ भे सभा का उद्देश्य बत 
लग्पा गक यहू सभा रूटिश सरकार 
की दस युट में यथा योग्य सहा- 
यता करने तथा सरकार मे सहानुभूति 
ओर राजभक्ति प्रकट करने क हेतु 
बुलादे गई है | तत-य्श्चात्‌ मि० मुहस्मद्‌ 
अली एम० ए० सम्पादक कामरेड तथा 
हमदुदू ने निम्न प्रस्ताव सर्पाहियत 
क्रधा | 


“दली निव!ध्ियों को यह सभा 
सरकार बरतानिया के इस पन्ता छे 
समप में सम्राट तथा तनझी गवर्ेमेंन्ट 
की 'सेबा में अपनो हृदिक राजभक्ति 
और सङ्घानुभूति प्रकट करना कतंऽ्य 
समझती है तथा सरकार को निश्चय 
दिलाती है कि बह यथाशक्ति प्रत्येक 
सेरा को करने के लिये जो गवनमेन्ट 
उनसे लेना चाहे हरसमय कटिबदु हैं 

इस प्रस्ताव का समर्थन करने को 
लिये राजा गुलाखहुसेन उप समरूाद्‌क 
कामरेड खड़े हुये किन्तु आपने वक्त ता 
इंग्रेजी में आरम्भ को इस कारण उप 
स्थित गणों न कोलाइल सचः दिया फि 
घक्तता भाषा में देनो चाहिय । 
बे महाशय वैठगयो । और राय क दा- 
रन!थ एम०ए० भत पूर्व डिसट्क्ट जजने 
इस प्रस्ताब का समथन करते हुए एक 
प्रभावशाली तथा ओजस्विनो खक्तता 
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इस प्रस्ताव का विशेष अजुमोद्न | 
रायसाहल ठजोरसिंह -को० ए० एल | 
एल० बो० कील मो किया और खं 
सम्मलि चे यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । | | 
सभापति महोदय नो निन्त प्रस्ताव र्प- | 
स्यत किया । 
“सभा आधज्यक समसकती हैं कि | 
पिन्स भाफवेलज के सहायता फण्ड में 
सम्मिलित होन के लिप देशलो निवा- 
सियो से अपील को शाय”?! 
छाज़ि कुल मुल्क इकोम अजमलख़ाँ 
ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया 
और ड'क्टर मुख्लार अहमद अखसारी 
न विशेष अनुमोदन करतेडुए कहा कि 
जिस प्रकार में इटली तथा तुरको के 
युद में घायलों की सहुत्यताथं गया था | 
अब षौ कटिबढु हू और जो पचास 
घायलो' को सेवा क लिये मेरे पाख सए- 
मग्रो ( औषधिकम्मल इत्यादि ) उपः 
थत हैं में सहरष इस युद्ध को घायलों 
क लिये देने को तय्यार हूं ओर भी 
यया शक्ति इसमें सहायता करना अपना 
परन कतंठ्य खमभला हूं । 
एम प्रस्ताव भो उपस्थित किया 
गया कि देहली निव'सियों को औ युद्ध | 
के छिपे बःलियन्टर बनना चाये, 
ओर इनको एक सूची जन. जावे और 
जो सज्जन इसमें नाम लिखाना चाहें) 
लिखाएं । एक महाशय स चन की | 
सहायता को विषय में यह प्रस्ताव उदः 
स्थित किया कि भारतवर्ष को प्रत्येक | 
मनुष्य को अरनी एक मास को आये | 
इस फन्ड में दूना चाहिये। इन पुरूष | 
वॉ के विषय सें विचार करने तप | 
लंबित काय्येत्राह्गी लिये एक सब 
कमेटी नियत को गडे । 
अन्त में करै कवितायें पढ़ी 
जिनमें स० महाराजबहादुर जी 
को कविता को उपास्थित जनों मे बिशेष 


गया । 


को सेवा में तपा 


। 
के, जेदु एक पसलाव इस विषय का भी उप- 


ग्य भपरल किया गया कि भारतउचे में 
* अशन घामिक सम्पद्य हे सबको 
: रि सर पन्ने २ मन्द्रो और मसजिदो' में 
¡क तयच गिरजांघर इत्यादि में परम!त्मा से 
म ॥र्थना करनी चाहिये कि ब्रिटश स्सा 
[पर सय को विजय हो । इस का परचा 
॥क दो गाख्लाट तथा ब्रिटिश सरकार क 
! खः सच्चाम को चियर दिये गये ओर सभा 


बसजन हुड्े |. 
( प्रोमो ) 


आरय्यंकमार सस्मेलन 

.बहे हवं का स्यान है कि हमारे 
एहरञ्जजमेर को ठत्वाही कुमारों न आगामो 
दिरिञ्वम्मेलन को लिये बड़ी धूम चाम से 

मैं रक्षियारियां आरम्भ करदी हैं स्वागत का- 

मैं इर्णो सभा बनगई है जिसके शद्स्य 
id को कडे एक पतिटित पुरुष 
बत्वङ्कें स्वागत कारिणो सभा को बना्रट से 

में ९यह कहा जा सरता है रि इस पं 
LE सम्मेलन बडे समारोह से होगा प॒त्येक 

_ भायं कुमार सभा को सम्मेलन में पूति 
निथि मेने का पयस्न करना चहिये । 
` कुमारो कातो कोल्ल एक हो सम्मेलन 
होता है और बात तो जब है कि यह 

_ सम्मेलन सबसे बढ़ चढ़कर हो इसक 
| अतिरिक्त इस वषे सम्मेलन में एक 


' जायगा । जिसमें सब्र कुमार सनाओ' 

` को सम्प्रति मिलनौ बड़ी जरूरी है इस 
मा वर्षं परिषद्‌ के संगठन पर बिचार कियो 
४० जायथगा । जो नियम परिषद्‌ में सी 
मर कार कियेगये थे छह क बल एक वथ क 
स्वोकार हुए थे और पिछले वष 
प्रभाव से उनपर वियारन द्वीसका ' 
[शा करता हूं कि आर्यकुमार 
| परिषद्‌ को नियमो' पर बधार 
रमी सम्प्रति से मुके शीघ्र सूचित 
| यह विष य जितना गम्नोर दे 
शिक लिखने की आवश्यकता 


| जिद्द करके मांगिये 


बहुत से लोग हमारी दूवा को अधिक विक्री देखकर हमारी दवाका सा मिलता 
जुलता नाम रखकर आप को दूसरा मोल दंगे, 
संचारक कम्पनो मथुरा का बनाया असली सुधाशिघु ही जट्ट करके माँगिये दूसरो | 
नकलो द्वा कभी न खरी दिये यही २४ बष का आजमाया सरकार से रजिष्टी किया 
हुआ है सुथासिधु कफ, खाँकी, दमा, डैशा, शूल, संग्रहणी, अतिखार, पेट का ददं, | 
जी मचलाना, कमर कॉ दुद्‌, रात्रि को नींद न आना बालको छे हरे पीछे दरू", 
कै करना और दूध पटक देमेकी रूबादिष्ट सुगंधित दूदा है. कीमत फी, शो शो ॥) आ. 
सब दुवा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूची पत्र सुफत मिलेगा । ! 


दद्र गज केसरी 


बिना किसी तरह की तफलीफ या जलन के द्द्‌ को उएसे खोने वाली दवा दै 
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संगठन निश्चय होने 


अतिरिक्त जो छुर बघ सम्मेलन पर हु अर 
करत। है स्वागरकारिए खभा ने निश्चय 
किया है रि आय्येकुमारो क कतंड्य 
विषयक लेख लिखे काब । जो कुमार 
सबसे अच्छा रेख भेजेगा उसको एक 
रजत पदक भेट दिया जायगा-यह्द सुक'- 
डला C0007 केबल परिषद से 


~ 


सम्मिलित कुमार सभोओो के सदरूपो' 
को लिये है और प्रत्येक लेख कुमार 
सभा द्वारा आना चा हये! स्वागत क! रि- 
णी सभा ने निश्चय किया है कि इस 


वर्ष सम्मेलन पर निम्नलिखित खेल भी 


रक्खे जः जिनक लिए पारिटोषिक | 


भी दिया ज'वेगः । 
(१) दौड़ ( Races ) 
(२ ) कूद फ हू *( ०7०५ ) 


- (३ ) रस्सा खना ( 0४87० ७४०7) 


(४ ) पैरकी गेंद ( £००६७३|] ) 

इस सब से प्रतोत होगा कि हमारे 
अजमेर के ठत्साह्ली कुमार सम्मेलन को 
स्थता को लिये कै खा सिरतोड़ यत्न कर 
रहे हैं और में आशा करता हूं कि खड़ी 
वादाद्‌ में प्रतिनिधि आ>मे? पहुचेंगे। 


जिन कुम र सभ(ओ' को कोई विशेष 
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प्रस्ताव विचार।र्थ सम्सेलन पर भेजना 
हो यह कृपया भगस्त मास क अन्त तक 
इस कायोलूय मे भेज दें । 
निबेद्न 

पिछला वषं सम'स इन वाला है और 
आगामी सम्भोलन एर गतबर्ष की रिगेटे 
एड़ी जायंगी । में आपकी सेवा सें सबिनय 
प्राथेना करता हूं कि अपनो सभा क 
संक्षिप्त वृत्तान्त शोच भेनने की कृपाकरं 
यहु वृत्तान्त अगस्त मास छे अन्त सक 
आजाना च। हिये | अब सक बहुत खी कुमा - 
र साओ न चन्दे का दुशांश दया 
वाथिक्ोत्मवक चन्दे का पंचमांश हं 
सेजा। में सविनय प्रगायन? करू गा कि वह 
चन भजन की शीघ्र कपा कर ख्यो नरि चन 
छ जिना कैसे काम चछ सकता है ' ख्या 
द आशा कस्स कि आप इब ओर शीघ्र 
च्यान देनो को रूपा करेंगे । 

अबदीय सेवक: 
अलखमुरारी 


री० ए० एल० एल० खी०, 


महृतमन्त्री भारतबर्षी य आयंकुमार परिषद्‌ 


सहारनपुर 


Ie SSS SIV PIONS VISTI SSS SOG 


परन्तु आप खरीदते समय सुख ’ 


श्री प्रो० बालकृष्ण सुम०झ० 
की रखित ः 
¬ अनुपम पुस्तकें शीघ्र लीजिये 
. जी पुरुतकं अब तक नहरों ठपों- उनके 
लिये नाम छिखाने वालों से 
` जावेगो । 


कोमत री 


अथे शारत्र ९॥) 

आरतत का संक्षिप्त इतिहास ९१) 
अग्नि होत्र व्याख्या ) 
आग्य्ये स॒न्ध्य7 (तस्यार हो रहो है).) 
2) 
I) 
बेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की 
0) 
. पुस्तक भंडार गुरुकुल हरिद्वार 


क्या बेद देश्वरोय ज्ञान हैं ? 


आअपटस---झुधा र 3 


_ राज प्रणाली ठप रही है । 


यह नरम का छो नहो घल्कि असी 
खुखेसमाली नमक है इससे खद्हजमी पेट 
का अरा खष्टी या घूएं को हकार का 


आला पेट का ददं पतले द्र्स अएना हैजा 
. . खंग्रहजी, अतिसार, घादीका ददं बवा 
खोर, कड्ज, और भूख को कमो में छाम 
पहुंचता है, खांसी दसा गठिया और 
अधिक पेशाख के लिये भो छाम दायक 
» बिच्छू, भिए आदि के काटने में उप 
रारी है, र्ियों फे मासिक धम्मं झा खि- 
` छार दूर होता है। कीमत शी शोशो १) 
एक बड़ी बोतल जिस में ७ शोशी नमक 
शुलेमामो रहसा है, कोमत ५) 
= 'सिलने का पताः- 


पंचमसिंह सम्मा 
कारखाना नमक घुलेसाली 
जाभोर जिला गया 


S55 smn +५# 8० >ऊ. 


>प्रयाश्क9 साद्रपद्‌ शा 


सरूघञ्‌ १९३१ 


१3 


७००) रूपये इनाम। 


खारूमीकि रामायण पर । 
शी पं० राजारामजो प्रोफेसर छो.छ.करे- 
कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिस्ही 
है, उस पर प्रस होकर गवसेट पञ्चाय 
ने २०० ) रू० ओर युनोवसिंटी पश्चाव ने 
३०० ) इनाम दिया है। यूनिवर्सिटो 
पञ्जा ने १९१९ में ५००) रू० का इलाम 
उश के लिये रखा था जिस की टीका 
खब से बढ़ कर होगो । वह इन/स पं० 
जी ने सुकाखिले में जील कर लिया है। 
टीकर को शैलो यह है। (९) ऊपर 
पुछ झोक मीचे उन क झोक को आव अथं 
दे दिये गये हैं ¦ जिस से इर एक श्लोक 
का अथे अलग २ साफ २प्रतील हो जाला 
है। (२) अच्ळे २ उपदेश देने वाले 
( कंठ करने योग्य ) झोको पर निशान 
दे दिये हैं। (३) मावा घडो सरल 
और सधुर है । यह ग्रश्य हर एक गृहस्थ 
छे यर में रहने योग्य है। क्योंकि य 
गृहस्थ को सद्‌ रहरूथ खना देता हे 
मूल्य ५७ ) रु० सजिझद झुनहरो जिरूद्‌ 
धरला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
शत्रोमठगवस्‌ गीता पर । 


सगवद्गोता के हिन्दी आाष्य पर 
मी प्रसक्ष होकर उक्त पं० जी को गवमे- 
न्ट पञ्जा मे ३००) ₹० इनाम दिया है। 
यह घम ग्रम्य भो प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना चहिये । मूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


हेश ०) केन ०) कठ ।-) प्रञ्न।) 


मुंहक और भांड्ल्य \-) तैत्तिरीय \s) 


ऐतरेय 8) छान्दोग्य २) 
बृहदारणयक २) श्वेताश्चतर i 
ग्यारह हकट्ठी लेने में ४॥) 
हपनिषदों को भूमिका n) 


उपनिषदों को शिक्षा पहला माम ue) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


दूसरा खाग ॥) सोखर साग . ॥) 
चोचा एग he) 
गीला इमे कपा खिखलारी हे in 
श्ेद उपदेश पहला भाग m) 
दूसरा खग हा) 
आप्ये पंखमझ्ायच्च पद्ठुलि | )॥ 
उपदेश खप्तक i) 
माथेना पुस्तक 5) 
आोंकार को उपासना =} 


२००) रूपये इनास । 


खाल व्याकरण-खंस्कृल भावा का 
खड़ा खरल व्याकरण ॥ ) सांख्य शास्त्र 
छे तोन प्राचोन ग्रन्थ ७७) इन दोलों पर 
पं० जी को गवर्मेट से २००) रुपये इनास 
मिला है। वेदान्स द्शंन दो भागे से खम्पूणे 


सविरुलर आाष्य समेत ३) योग 
दशेन i) नवदशेन संग्रह १) पारसूकर 
य॒स््सूत्र १॥) | 


शंकराचाय्ये-कुमारिल सदु ओर 


मंडन मिश्च का जीवन चरित्र ४) 
बेद और रामायण क उपदेश ६3) 
बेद और महाभारत क उपदेश 5 । 
घेद्‌, मनु ओर गोता के उपदेश LE 


सामाजिक स्तुति प्राथना सजिएद्‌ #) 


सनुस्सुसि का सम्पूण सरल सावो टोका 
भावाथ पुरानी संस्कत टीकाओं का 
अथे भेद्‌ और दूसरो रूसृतियों के इवा- - 
छें। समेत बड़ हो उपयोगी हुआ है। ३। । 


आर्ष ग्रथावलि। 


आष ग्रन्यावलि से आज 
निसक्त छप रहा है, जो वेदथ. 
बुत बहा उपयोगो है। सरूपा ग प्र 
रालारामजो प्रोफेसर हो० ' 


‘yw 


कालेज छाहौर वाषिक सूरय | 


प ता-- मेने र 


| 


RR 5 डे ड [ he 


ह अदृ 
र हर t t बही तस्वोर है जिसे गत ३० दषंसे सश्गे हिन्दुह्तानमें 
जज वम्मंनकी “ फमलो बुखार वो तिल्ली को द्वा” का विज्ञापन हैं । ड { 
र जे खावू राजकिशोर सारायर्णाउिङ जमीन्दार, सु० कासगारपुर पो० र 7 
| जपट 7, जिला-उल'!म्‌ से लिखते हैं। में आपको घन्यवांद देता हूं कि है 

क ह ररे भाडे ओर एक पांच वष के अतोजे को तीन महीने से बुखार 
सा आता था । कडे एक हकोम, वेद्य और बिज्ञःयनो दूब'एं इस्तेम!ल 

ड दो! को गई; परन्तु आराम न हुआ, वक्ति ओर बढ़त ही गया। भ'ग्य 
'सच। बश अझोढ़ो के पोष्ट मास्टर बाबू बालकेश्वर गइ से मुडाकात हुई 

घड़े 


ओर उनके दू रा आप की दबाओ को ताहीरू सुनो तब मेंते अापको 
बखार की दब! ओर ठे दवावाला नवते का बहव सगोया ! दो दो 
खानेके पहिले -मौताज के पिछाते ही बुखार का अ!नए बन्द्हो गया । अन्य है दवा खाने के वाद्‌ 
आपको दुधा क्या अमूल्य रत्र है । 

मोल--बड़ी शीशो ॥ड) छोटी शीशी ॥) ड ० म० '=) और ।८) 


देवा सब जगह विकतो हैं। नकली दवा से सावधान ' 


दिह्‌, 
मे hr 
: मैं € न 
हर, ज जैनी एन्ड क'पनो बड़ा दरी बा दिल्ली 
व एजन्ट, बाबूराम जेनी एन्ड क पनो बड़ा द त 
i शत्य 
दिने ५, —~——= 
पार cc A A अ £ { 
| | oe | 
SF ABA A 5 5 
। a a), 4 ५ 
की Sg HS Pam SYgy 4 gs 
| { & * न 4 4 2 2 x 3 a उ 
hs ह 4 
। EO 5 2 dw 4 
zt a ~ 4 / A 4, sn 4 
cl ma ~ 3 \ 
!> ~ 8 ट्री 4 42, 5 io 
क्ट BE a १५ ॐ iD a 5 ` 4 
oe A व - 3 a, { 
> शक sl) Al) #, 2 59 4 4 i ५ 
2 62 4? 9, 4६४ ड 4 4 ५ 
ES a No र am ~ ) 4 El Bs 
GSE TTT TD my (४, मु ०6, 2 4 ॥ 
RAS ~ Ea SD MMC Ft 
4, Ei 
र bo) a ml 
46 EI F 4 9 a3 i Ae A 
4 59 ~ ~° oT en) 59 » 4 4 9 
4 3 a 4 € 4 Cd A | 550 | 
a yA? ५ AE ५ 4 ¢ ^) 4 
८ 4, nx , A ८ (5 7.०» = fh } 
~ ~ `> 49 [। 5 | 3 
OG ah | AAs FD 0२ 
4 a क 4 Fe र g १! 424 +-+ A |, A % a; 
EE: 4. 4 ० ० 46] 4 so 4 HAYA > E a) 
po ‘3S 4°१4. 
4 Ne a) ॑ ~ Es ~ 4, 
3 YIN DA BN NLRs 9 2 FC ट। ‘2 
HH -4 AFP, श द TY SHEN 3) $, » DIS 
A, #74 4 ह ES Cs Md rT 
i] 4 3,5 4 4 4 ५, 3४0 >> क्ष 4 4 Ey 
Ed DISS NMR 
रे 4 # 4 $ 2, 46 4 0 I जि a4 a | & 
Fe 3१४१०4 44 ASCH DA 
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पड खट्ठस्सें-प्चपरुक ७ भादूपद्‌ शनिवार सम्बल १८१६ श्र 


ee —् अ अ 


ह | 
हिसम्शलय घब हल की शुद्धु शिसल्याजील सह्ााशय जी 
यदि आप मशहूर २ आम लीची - 
इत्यादि का कलम ( पेड) अपने खाग 
| में डनाना चाहतेद्दों तो आज हो एकः 
कां लिख कर खूचो पत्र संगें । 
पता-आय्यं न नर्सरी 
छा० कमतोल ८2ँी20] निहार प्रान्त 


बैद्यराज, डण्यटर, छुकीम खबने सक सम्मति होकर यह सुक्त कयठ से कछर है फि 
दुनिया जर में शुद्ध शिलण्थोत से षट कर निर्बेललर नाशक आर चालु पुष्टकारक 
दूसरो दवा नहीं है। हमएरे कार्यलय से हिन्दुस्लफ्ल को खथ ग्रान्‍्तों को अलिक 
चीन ,जण्पान, अम्त्सीका, अफरोका, योरप, अरु, अष्त्यानिस्तान में भो शुद्ध 
शिलण्जीख जाता है जिस -को प्रशंसा "पत्र उपस्बिस हैं । 

खर्व अकार को दुर्बेछस7, गठिया, बवासीर कुष्ट, गी, पोला पढ्ानए, 
शाख, खडे, विस्छि्ताः रूकविकार, सूजन कफ जिकर, स्वासो इत्यादि रोकों क्छ 


| 
| हिंदी भाषा महाभारत सचित्र 
क्पर्‌ इसकाश सेळन एकया जाता हे "डिसक 'दिशेप विवरण का पुस्तक तथ 


सर्तक आरम्भ हो गडे बिक सूल्य 
२) इस ग्रन्य में कौरवों पांडब को लड़ाई 
नीती, घम्से चारों वरणों के धम्मे वणेन 
हुये हें । ४० पष्ठ का एक खयड ४:० ए 
के ९२ खणड एक वप सें ग्राहकों के पाखे 
पहुंचते हैं महीने में एक खणड एक खणड 
का सु० ।) शीघ्रता कोजिये ग्राहक बनिये _ 
फिर ऐसा मोका न मिलेगा | 


सेवन 'विक्लि का परत -शुह्व शिलाजीस को साथ विननइ मूल्य देले हैं । 


~ सोले स्ल्य छाकछयय 
३ २) / 
९० ४") \-) 
3 2, i) 
४9 ९७॥) ॥) 


cg ३९) n) 


पता -रामभेजा स्वत्रो चवन 
सहरी टोरा'- इनगरससिटी 


मिलने छा पतच्ता:--- 


सहाशयजो 
याद-..हमारी बताई हुडे सेबन विधि 


कै हारमोनियम शिक्षक oS द्श्रा हमारे श्रासान्तक चूणे से ८ बे 


तक का दसा और खांसी, शर्तिया जछ _ 


दोनो साग- बिना उस्ताद के बाजा सिखाने से दूर नहों तौ खच सहित सूर्य वधपिख 
- बाला लोचर सू० ९२ तोखा चूणे का सिका २) डा० खचे 


8) आने । ही 


आये, औषधालय, रुस्तमगढ़ | 
(एटा यू० पो) | 


_ घं० हरिशङ्कर शिवशक्भुए हिमालछ डिपो हरिद्वार 


इस पुस्तक में कई प्रकार की गज़ल 
कव्वाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम 
£~ आदि हारसोनियस से बजने की सुगम रोति 
~बतलाइ गई है इतना होने पर भो प॒स्तक का सूल्य केवल 
।7) रकस है डाक खर्च ”) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी | एजन्ट खाहियो। | 


जगह मिलना मुशकिल है । बडा सूचीपत्र शुफूल मंगो कर | निय और सूबोपन तया 
देखो । इड्ुलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी रसखाने बालो | २ दशा का (चित्र बुश्‍्त । 


^ पुस्तक मूल्य १) दो महोने तक केवल ॥) डा० #) | रप दे खे 
पता--बाबू जरूवन्त सिंह 5० ` 
_ `` बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो 
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गरमो जाडा बरसात सब ऋत॒आ# में सेबन कर सकते हैं । 


-, २२) रू० इनास सत्यता की गारन्टी। _ पीतल के निरूच 


र न आर्य्य शत्रीसश्नों को टोपियों रें 
Ee भ ज लगाने योग्य । र 
os हि 

ब्र लेख ¢ ।ल।। चऽ 5? | र रे | लाभ उठाये ओम्‌ व नस्ते दाम प्रति दर्जन ७५ 

दि सर, मेरी बनाई हुझे >रस्मो वाटिका को 'बांच पूर्वक सेट्न करने से गुण ज छो सो क ५/२० आपके न 
कत, सरकारी सेविङ्ग बैंक में जमा किये २४.) रू० दे दुगा अपूर्वं आश्चये शनक अलीोब पते को मुहर है २) डा० अलग-- मुह ‘ड 
स । शुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने वाळी औषध है जिस का यश आज आओ | उन वाने म को झुक रूपया पेशनो /= 
पर सा गत्‌ में दिर याश छो रहा है । | प्लेमना चाहिये । के 

कद) देखियेगा--ब्रार्मि बटिळा को लिये सु ख्याच्याएक असाल कविवर पं० प्र्ु- | पता:-भरत हितेषी-कम्पनी, 


सः सतल द्यालजी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शाी सनद याफता पंजाब यूलिविसिटी आायु्ेद्यक उलोगठ खिटो 
| : झङ्कास डो० ए० बी० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमोजो Fe क 

झाप की उगर्तावरूयात जगत्‌ प्रसिद्ठ सहौषधि ऋाह्नो वटिका पहिले मैंने खुद 
सेवन करो और अब अपने शिष्य बर्गो को भी करण्ड जिख से हम को बड़ा ही 
लाभ हुआ है जिस का में झपनी व्यारूया द्वारो गुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर 
समझता हूं तो भी इतना में छरुर छहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस दिन 
भी इस को सेदन कर लिया है इन की दु शहस्पति क तुल्य होने में कोई भो 


सम्दोइ नहीं है विशेष करक पमुछा डुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्धि 
का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में पा कहूं आप को 
धन्यवाद करता हूं कि इस गुप्त रत्न को प्रकट करके इस रद्य को बहुत लाभ पहुंचा या है । 
महाशय जी और देखिये-डठोली से श्रोमान्‌ सुन्सिफ कृष्णठफ झुजवोर यादव क्या 
लिखते हैं-महोदयज्ञी कोटिशः ध्न्‍यवाद है पहिले मैंने दो तीन दफा ब्राक्ष्मी 
है बटिका संगवाई जिस को मैंने खुद भो और औरों छो खिलाई छम खब 
2 को बहुत ही फायदा किया है कृपया ३ छिछ्छी और. भेजियेगो । मह्ाशयजी |! 
हमारे पास सेंकड़ें मये नये प्रसंशा को पत्र हैं । इस ब्राह्मी बटिका को पहिले 
अ्मह|रन्‌ कव कालिदास श्री तुलसीदास और सहात्सा श्री शंक्राधाय्य' तथा खी 


बिना सल्य | दो चीजे 


मनुष्थ जन्स का सुख ” इखना अ 
को प्रबन्ध युस्तरु और सन्‌ ९९९४ को. 
पूरी अन्त्री शीघ्र मुफ्त संगा लीजिये 
घोड़ी हो दवो हें ॥ 
पता-रामचन्क्र वेद्य शास्त्री 

अलीगढ़ सिटी. यू. पो. 


वी; ;५:८५ ) :;  ; :; ५॥/(;( (५; ; 
| ee >2 बल 
Id 3 


| 
| 
॥ 


बाळ उदाने का साउुन बिना किसी 
तरह के कष्ट के बालां को ५ मिनट 


Sr इ दयानन्द सरस्वती जी हमेशा सेवन फरते थे और जो मनष्य उन से सात्विक में उड़ाकर साफ कर देता है कीमत 
ष a, बु बद्धुं क ळीषचि सेवन करने को राय छेते थे उनको द्‌ त्र्नो बंटी वाटिका कर फ़ी ब्रस ) आने । १ २ बकस एक 
Fl ही प्रयोग बलळाते थे इसके गुण देखिये-- माथ छेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 

वटिका बु/डिबडिम्त्यो यः खाद्च्छु चत सः। धारितं विस्मरे जैव, विस्ख ते चाऽचा संस्मरेत्‌ बडी साथ में मुफ्त भगे मंगाने का पता- 


बयां ति ािाडेहास्तर सजितविषशोथज्वर हरी मैधायुबलबदाविनो ॥ झार्मन ऐंड के.सतघडा मधुर | 
i अष द्राहरो बूटी बटिका स्थर को मधुर करती है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- ल्टों ४ 
तोहे । क्षुष्रपांडहु षासोर खाँसी, विष सुजन, उवर, इन को नष्ट करतो है । इस चारक के ख्जल $ 
5 ब्रास्मो बूटी बटिका छे सेवन से बुद्धि ( अक्छ ) स्मृति ( ००!) ) याद्दारूल की की सूची | # | 
ताक़त बढ़ती है उन्मद्‌ अथवा पागलपक चित्त की चंचलता गर्मी, बहम, दिल का (९) कश्यप ब्राद्स आगरा 
इकना, हलकापण दिल की झमजोरो अष्ट होतो है । और शरोर चस्त चारक (२) राससिह एन्ड व्राद्सं रेलवे 
न्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको वकोल मुरूतोर मास्टर और- | स्टेशन इन्दौर । A 
विद्या क प्रोमियों भौर स्मरण शक्ति (याद्दार्त) की ताक़त होन बिद्याथिं (३) खोताराम गोपालदास चोक 
$ लिये परम 'हितकारो है । बनारस खिटि 
एक डिव्यी १॥) रु० डाक व्यय &) और तोन डिठ्यो लेने पर डाक व्यय माफ (४ ) शंकर रारू न्युजपेपर एजन्ट 
लेने से एक म्यी मुफ्त और १२डिव्यो, लेने से केवल १२ पोष्ट भि । | सहारनपुर 
एम पच्या-पध्य सेवन विधि साथ मेजेंगे । (३) म० सूय्ये नारायण वम्मो 
भागलपुर 
( ६) म० हीरालाल ८/० म० भगवानदास 
HE 2 05 किशोर, जाला गलो समोका देइ जी फरोश, खना गलो समोसान देहली 


ऐप मित्रस्य चक्षुषासमीक्षामहे । यजु 


प्रव्तक--शुन्शीराम जिज्ञा्चु 
य १४ सद्रपट्‌ ख ० १९३१ 'वि० [ दयानन्दश्ब्द श्ञा० गरूत : कि ख॒ कथ३ २० 
घ्रकाशिल छोता है \ i शब्द ३१९] ला० २९ अ ल्४ उतानि 
बे = nr री 
स्थित डपनिषदों की भ मिका ऋणधि न्द 
नेणोलियन बोनापार्ट न कर 
लेश्दक--इन्द्र्वेदालड्कार Rr 
५ वीरवर नेपोलियन का नास किसने लेखक इन्द्र वेदालंकार पत्र व्यवहार 


न सुना होणा और उसका चरित कौन न | रहै अस्तक वर्षों के गहरे अनुशोलन 
का फल है। उपनिषदे का समफना बड़ा 


३% पुरूतक में ऋषिदयानन्द के अ- 
पढ़ा चाहेगा । चरित ख्या है, हृदय को 
कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल 


स्य ८ऊ' ळा संग्रह किया गया है, जिससे 


लह्साहि ल करनेवाछा सच्चा उपन्यास है। आजि के जोजन जियनफ के मश चाले 


लीजिथे 


रिल ओर उपन्यास इकटु पढ़िये, 


नौर भयानक लड़ाइयों फे 
» अद्भत ल चित्र सो साथ हो देखिये । 


लादी का सूल्य ९॥) 
प्रचारक के ग्राहकों खे ९।) 
_पलिल्द का भृए्य_ 5 ८70) ० मा पाऽ द) | नि मि क्का झूल्य १॥॥) 


सानवती 
(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 


~^ छे० बाय गिरजाकुमार घोष 


झीयुत योगेन्ट्रबाथ चह्ोपाज्याण | 


'शंदालो के खड़े मखिद्कं उपन्यास छेखक 
' हैं। उन्हेंने बंगला में “ ठाकुर को > 
लासक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा 
है उसके बंगाली में कहे संस्करण हेर 
चुके हैं उसी उपन्यास का यह हिन्दी 
मनुवाद है । इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक अदि 
चे अन्त तक मनोरञ्जकला और पवित्नता 

दे अरो हुई ऐ 'आप हमारे विश्वास पर 
इस उपन्यास को अपनो बहनों और 
छड़कियों क हाथ में दे दोजिये। बे इसे 
समाप्त किए विना न उठेंगी । 


_ सूर्य) 


व 
SR के 


र | 
5 MIN MM 


कर दिया है! उर्पानवदों को पढ़ने से 
पहिले इस युर्तक का पढ़ना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह विद्वानों के भी बड़े 
काम को चीज़ है ख्यं'कि इस में कडे नए 
गरुभोर विचार उपस्थित किए गए हैं। 
सूल्य ।०)- प्रचारक छे ग्राहकों से ।-) 


राष्ट्रों को उन्नति 
सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार . 
इया आप आरत वर्ष को राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं? तब इष पुरुस कोअईदि से 
अन्त तक च्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 


आज कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार 
तो बहुत सुनाई देतो है पर राष्ट्र और 


उल्लति क्या * रे, यह बहुत थोड़े लोग 
जानते ” 4 5 सें फांस, जमेनो 

असरे ॥ ५/५4 आदि देशों 
के इतिह , ७ करक दिख- 
छाया गया ३ .+ वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उत्तति क्या है। 


मूल्य ।) 


प्रचारक में विज्ञापन ऊुपाइ। 


उबवंद्दार प्रबन्धकत्ता से कीजिये । 


पता लछगतो हैं | पुस्तक के आरम्भ में 
सहात्समा युन्शोरास जो को लिखो हुझ 
एक खार गित भूमिका 6 eg 
जरुर रे 
प्रचारक के ग्राहकों से 


पच्चारक का वार्षिक सूङड 


सवसाधारण खे `" `° ३) 
विद्याथयों ले... ४ `` २॥) 
भारत विभिन्न देशों खे ``` ४०) 


एक माख तक प्रति पंक्ति प्रति अंक &) प्र० ० 


तीन मास 99 99 39 99 =) 9, 
छः हु 9 35 3 # sR 
र्ात्विसर 9 9 59 ~ 


अधिकदेर तक विज्ञापन देने के खिचे पञ 


कोड . 


कोड पत्र को खंटाइ 
( १ )पहिले देखे बिना प्रजारक में कोई 
पत्र नहों बंट सर्ता । 
(२) कोड्पत्र मे आधा कोलम 
दाने चाहिये। कोडपत्र के खिरे पर ख 
रक कानाम और बंटने की तिथि । 


FE 
[च RC 


पता 8*्च्िसरै 'धङ्कभ ७२६ ५४५. शक Digitized by 53 Foundation है च 


5 3 न spf 
ए १ अद्धम्से-प्रणारक १४ साद्रपद्‌ शिवार लम्जत १९३१ 


विज्ञापन । 
आओमती सनोरमादेबी चर्मएलली पं० उमादयालु मिश्र डिए्टी पोस्टमास्टर आ(- 
खसगढ़ एक भजने का पुस्रक ऐला बनाना चाइतो हैं । जिसे प्रत्येक संस्कार 
तथः! अवसर फे अच्छे २गील हे।। भजन रचियता महाशयों भे एार्थना है कि कम 
से कम पाँच २ गीत उप्यु क्त उद्दृंश्य पूत्यंथं बनाकर देवी जीको सेवा में भेजे जिन 
सहाशायों के अजन सक्ष से ठत्तम तथा बहु संख्या में होंगे व्न्हें देशी जीको ओर 


'* ०३ जुस्तर को विदा करो। 


(लि क्योंकि हमाणी इस दवा के लगानेसे 
हिर फिर बाल पेर नहीं होते हैं सू० ९) 
[क तय्‌ मेनेजर हिमालय कम्पनी कंखल 0." 


४०१ ऋवइयकता । द ब र्बषणे पदक था ह का सूल प 5 ९४ ह Fo इ a 
खः `` न क दक पाने का कौन अधिकारी है इसका निणप ख'वदेशिक खभ तथ क 

रि सच। एकर बी०ए० जिसको योग्यता इंग्रेज़ी | झार. प्रतिनिधिसभाऊंग के अथान तथा संत्री करेंगे । 

| छह सें ऊच्टी शो | एक एफ० ए० और एक नारायणप्रसाद्‌ 
फुल इन्ट्रेस पस ईड पायडत को शहरयाटी अन्त्री 


को सी हाई इङ्गलिश स्कूल के लिये हे। प्रार्थना 


ज्र शीघ्र लेभ | 
कृष्णलाल ( केसनलाल ) 
मैं ६ 


स'खीशिऊ खभ 


बटर फ्िङ्गर बिस्कुट 


मांदार शहरघाटी 
जिला गया 
खस्ता-- जलदी हजम होने वाला- 


नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 


memo I 


स्व 

5 वेद्य भूषण a ..खालिस मक्खन आर सूजो का बना हुआ हर शहर में 

ष्रे« आयुवद ।वज्ञान का अपूव दुकानदारों से मिल सत्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइथे । 
१. मासिक पत्र ॥ 
समवरो १९१४ को छाहीर से मिक- 
खना आरम्भ हुआ है । मूल्य वार्षिक सेक्र टेरी 

९।) विद्याथियों से १) े 
EE, न बिनसर । ५ दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
Es पता-वैद्यराज्ञ  चम्मंदेव ् दिल्ली । 
द कविभूषण वैद्यरत्र लहो र ले 
॥ | म प्रथारक क ग्राहकों को एक सास तक मसहूसल नहीं देना पड़ेगा § 
: | प्रो राममति का व्यायाम = कक मु 
| ; दूसरी बार २००० दाम =) ] Z ५ AE | 
) te योकमाल लेनेवाछे! को अच्छा कमो शन दिया जायगा ब्िकट बदलो अल |) घटन/घटाटोए ९१।।।) परिरल ।।!) भारलको प्राए< $| 
< se ची न झछक१) वी रघी रंगना ।”) नूरजहां |) कलावती 5) रःनो पक्ना।=) 
$ ः ४ भोजपुर को ठगी ॥) नोलबसना सुन्दरी ९) कौशल किशोर ९) 


चोर सुल्तान ९) वोर नारो जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”), | 
राजपूतों की बहादुरी ॥) बोर हम्मीर ०) कांसी को रत्नी ।!) वीर- : | 
जयमल ।८) नवाब नन्दिसी ९।) रानाप्रतापकी वीरल? ८) महाराष्रे!- | 
दय ~) सच्ची देवियां |?) हमारो माता यें ॥=) वीर विदुषी स्त्रियां ।) 
4 सह 2) सिखों का साहस ”) सेवाइ़ का उद्र कत्तो ”) | 
ऋतुचयों १) फुटबाल 7)। पाकर ।») राममति का व्यायाम ”) |! 


= 


>पता- माणिक कार्यालय | 
का TES (प्र) बनारस सिटी. , | 
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शरण प्रचारक २४ भाद्रपद्‌ शनिवार संम्बत १९३३ ` 


भल संशोधन । 


सहुम्स प्रचारक का सम्पादक अपने 
दृयालुओ' को एकार ही यह सूचना दे 

५ दैना चाहता है कि उसे <िज्ली में रहने 
का सौभाग्य प्राप्त नहीं है । जहां से 


प्रचारक पत्र प्रकाशित होता है लहाँ न रहने ' 


से कडे अशुद्धियां हो जाती हैं! दृष्टान्त 
के लिये ३१ श्रावण छि झडू को छ जिये । 
इस अङ्क सें खड़ी भारी भूल ह गदे है। 
चृष्ठ आठ पर मिस्टर टूम्प के रख पर 
ब्रोट देते हुए ३९ ठीं पंक्ति में हमने 
लिख चाह था कि “हमें इस कह'मी 
“7 में कोड प्रसाणिक बास दिखल)ढ़े नहीं 
देः? बहां पर भूल से लिखा गया कि 
“हमें इस कहन) में कोडे कलर की बात 
दिखल'्हे मदो देती! औ ९ निकटवत्ती न 
होने से बट्टी छप गया | हशार! ताहउय्ये 
_सो यह या कि ५४ लक मूल जन्म साखि- 
शो में दस कहाणी को देख न लिया जाय, 
तश तक हम इस कथा को नहीं मान 
सकते उए गया कुछ ओर हो | पाठकनण 
डख का यही पाठ समझे । 


प्रचारक के ग्राहक बढ़ानेवाले को 


चाँदी का पदक । 


शसो प्रेम वधनो लाइब्रेरी को ज्बा- 
बशट सेक्रेटरी सहाशय रामस्वरूप शम 
छिखते हैं कि जो सज्जन ९५ दिसम्बर 
१९१४ तक सद्भुम प्रचारक के सब से अ- 
थिक ग्राहक बढ़ यगे उन्हें वे एक चांदी 
का पदक प्रदान करेंगे । 


* ड़ 


ः प्रधारक क प्रेमियों ! जागो, और 


¥ 


| म्स 
- अगस्त -इंग्लँड जर्मनी के साथ मुटुको 
संसार की गति । | घोषणा देतग है ' लाडक्तिवनर' - 
युट्टाग्नि का बेग । 
ममुष्य जाति को हितैषियो के चित्त | 

विपत्ति को देखकर कम्पित हो रहे हैं । | 
जिस शी्रता से यह विःत्ति बढ़ रही है, .| 
उसे देखकर उन ही कर्पकय) और भी कड़े 
गुनः होजातो है । हमरे पाठक घटना 
चऊ को शोघ्रता का कुठ अनुमान लगा 
से, इख लिये हम इक युद्दु क प्रारम्भ 


युद सचिव बनाये जाते हैं । 
लाएं मौले, बनेस आदिका, 
कैबीनट से ट्याग पत्र । 
| 9 अगस्त-रूख आःम्टियऽहंगरी क साथ 
युद्ध झो च!चण देता है । 
८ अगरू--फस एलसेत क ए 5 भाग. 
ललत हैं । 
१० अगरूत-आल्ट्य आर फंस पे 


से २१ अगस्त तक को घटनाओ' को एक युद्ध को घोषणा । 
तिथि यत्रो देते हैं, जिच से ज्ञात हो १२ अगस्त-आणसिटू या अर इंग्लेंड में युद्ध 
जायगा कि इस भयङ्कर युद्वाप्नि को की चोषणः ! 


ज्यालापे किस बेग से फैलरे हैं । 

२९ जून आ7स्टिया को युवराज जाज- | 
झ्यू७ फ्‌ लिस फडिनेण्ड का खो सहित | 
खराजेवो में बच | | 


| १४ अगस्त-रूस पो लैएड को अनो अची- 
नता में स्वतन्त्र शासन -को 
खाशा दिलाता है । 
१७ अगस्त-जापान का जमेनो को 'अ- 
न्तिम अघन कि या तो अ- 
पने जहूजों को पु "क 
` समुद्रो से लेजआाओं, या ख. 
चिल उपाय शिये जांयगें ४ 
जमंनो के सस्र ट का युदु 
स्थल को रव न ढोमा । 
जमंनो क युवराज क घ'्य- 
ल होने का समाचार । 
दर्लैन्ह को सहायक सेना 
का फंस में पहुंच जाना । 
१८ अगस्त-लौज क किलों को जसेनीक 


आस्टिया हंगरो में सविया के 

विरुहु जोश । 

२४ जुलाई-आ€िटूया को ओर से सर्वि पा | 
को अन्तिम खचम कि या 
तो बह आह्ट्या को शरं 
को पूरा करे या यु होगा | 
उत्तर २४ घण्टो में मांगा 
शया था! 

र्द जुल।झे-सविंया का उत्तर, जिस में 

` आस्ट्रया को खारी शते न 


सानो गडे थो । है रे 
«८ जुलाइ-आस्ट्या, खिया को साथ हाथमें आजाने का Bt t 
युद को घोषणा देता है | २० अगर्त--जमंनो को सेन्ायें अवरे 
२९ जुलाई-अणस्ट्य। को खोमा पर रूस | सें बिना किस रुकावट क 
को सेन!यें । घुस जाती हैं । 


| 

| ऊपर को घटनायें हमारे ' सांम्हने 

खायरकोप का सा युहु वित्न रख देतीहैँ । _ 
२८्जु डाई को पहले युद्ध की घोषणा होतो 

घोषणा । जमेनो रूस के साथ || है. फिर दूसरे तोसरे दिन एरु एक नये 

युद्द को घोषणा देता है। | युद्द को घोषणा होतो जाती है। १२ अ- 

२ अगस्स-ऊमनो का लकसम्बगग पर कठा | गस्त को आपस में लड़ने घाले देशो ककी 

जमंनो की ओर से फस पर | सरूपा ६ तक पहुंच ज्ञाती है । ४ अगस्त 

चाषा । जनो पर रूस का | को जमेनो को सेनध्ये बेल्जियः पर 


३० जुलाढे- बल्ग्रे पर गोलाबारी । 
३१ जुलाइ-जमेनी सें मरशेलला । 
९ अगस्त -४टो द्वारा उदासोनता को 


प्रचारक के सांथ अपने प्रेम का प्रमाण चावा। `` ` | चावा करतो हैं, और २० अगस्त को 
न्क कोर क rT है मे. 58] 
दो । अब प्रचारक आप क प्रेम का पात्र र ppampnrso ss % ह हे) | प्त जात 
Eos f nis T bs MAES Md + 
Me se ही 7 खतरा 
hr MR wr है ४ अगस्त-जसंनो क | 
” #! र का de ऐ _इच्च्र--सम्पादुक, ८ जोकि पा: 
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« महायुद्ध अर - व्यापार 
४ ` व्यापार का इस सह युद्दु से खहा 


सागहे। यदि इस इस युद्ध को व्यापार 
जङ्ग फहें तो अंशु न होगा । जातियां 

जातीयं थन बढ़ाने के लिये आपस में 
९ इ कर रहो हैं और करोड़ो रूपयो 
i छा संत्यानाश कर रहो हैं। इन युटो में 


न सो चन सम्पत्ति का क्षय होगा, उस का 
Ff अनुमान लगाना कठिन है । मनुष्य मारे 
ख्‌  जायंने, उनकी कीमत तो अबो से भो 
क नहीं लगाई जा सकती । उस के अति- 


5 शक इससे दिनो तक अनुट्गद्‌क परि 
श्म करने वाले घिपाहियो को भोजन 
मिलेगा, युद के सामामो' का अपरिमेय 
इवय होगा, और फिर करोड़ रूपये लगा 
कर बनाये हुए बड़े जहाजो क डूबने 


यह सारा. चल ` छपो व्यय हो रहा? 

मिलता: है कि ब्यापार द्वारा चन 
र, कोःष्ट्वि को लिये | कया इध से बढ़कर 
अर प्ररस्वर:विरोच की "कोई बात हो 
गा सकती, है ?;इ ख लिये जहां तक व्यापार 
$ प्रा चभ को वृ उद्देश्य हे, वहां तक 


इमे युह्ठु अपने उह शय; को. काटने बाला | 


[॥ दीखता है। युद के कौर जो जो कारण 
कहे, राले; हैं, उन एर -विक्राद्‌ का यह 


; छसम्रयुनहों है।.उनका ठीक निर्णय आज 
: -छट्ट क आंसू बरसा सकते हैं। 

महा युद्ध से मारत क व्यापार 

ख समय को व्यापार की शिपिल- 


! से १०,वष पीछे होगा । इस समय तो 
ft 
झा जो 
रे 
। पर i स हत्यारा प्रभाव पश रहा. हे 


छोड़े बिना न जायगी । 
सरी बुरणडे में 
ना.चाह तो एक 


कारण भारतवष 


| ड्म फ वल बुस अयकर जन रहार .पर 
आर भारत व्यापार । 
श कुछ समय के लिये है, यह ठोक है 
रावो 


| असे कितना चन , समुद्र को अगाघतह में 
म विलोम, होगा, "उघ का अम्त हो नहीं 
हिर 


कद्कुर्से प्रचारक (४ सं्रपद शसिार शर्खले रररे 


डे कि .जो वह्तुए अभीसक जमंनो से 
आंतो थीं, उन्हें घर पर हो घबन/या जाप 
फ पँम्ख मे भो ऐसा छर परिश्रव होरहए 
है । ऐसे समय में. समपरत वासियों को 
भी आपने द्वित के लिये यत्न करन” चा- 
हिये । “ जहां तक होसक ?? का अब 
प्र्न हो नहीं रहना चाहिये । एक 
ओर खरोदने बालो को - स्वदेशी 
बस्तु खरीद्नी चरहिये--चरहिये क्या 
हमण्री रायमें तो योषे 'दूनो में खरीद्नी 
पड़ेगी ' दूसरी ओर बनाने दालो के लिये 
भी अच्छा अवम्नर है, और देशो से आने 
घाडी बस्त॒ओ क साथ सःम्हना न. 
रहा | यदि भारतीय कारोगररे ने यह 
अवसर भी अपने लिये लाभदः क न 


बनाया तो फिर उसकी उम््रलि को आ- 
शा कैऐे हो सकती है । 


| 


युदु क अलु'चल खमाथार न छपसके 
प्रजा में असामयिक असंतोष न फड 


सक, इसक लिये ऐसे .अबस॒रो' पर हर- 


एक शरकार उनका शासब करती है 

समाचार पश्ो में कोई समाचार नहीं 
पने पाता जो खरकार को ठलनो में 
से उनकर न आय्य हो । यह नोलि 
बहुत कुछ आळंश्यक खो प्रतीत होनी 
' हे। भारतचे में इस समय कोई आी 


| 
युटट समो चारों का शासन 


है । जहां इस रोलि क कड़े स्पष्ट लाभ 
"हैं, वहां कहे हनिय! भो हैं, बह हा- 


की जासक । पूरे समाच'रो का जन 
ता तक न पहुंचना एक प्रकार का लो. 
/छिक दृष्टिसे उपयोगी अधलल्‍य है , यह 
'बैसाही अलश्यःहै, जैसा रोगी के भाम्हने 
कभी, कभो डःक्टर की बोलना पहला है। 
जैसे दस असत्य से फभो कभो हानि 
-हो “तो. है, वैसे ही इस अश्वल्य से भो 
हानि को सम्भाव॒म है। जब तक रोगां 
डाक्टर्‌ को सच्चां समफ्रे, उसके कपन पर 


| पूरा विश्वास करे, डाक्टर का प्रयो*न 


शिद्ठु होता जाता है | किन्तु जहाँ रोगी 


'बाहिर का भेजा हुआ समाचार नहीं | 


उप सकता । वह सरकार को लिश्ि+ | 
। किये हुए शासन विभ।ग से होकर आता 


नियां भी ऐवी नरे हें जिनको उपेक्ष 


झी अधिर बढ़ तो डे । बह न रात 
चिस्तित होने लगता है ~ हरएक ख ल 
मे उसे सन्देह ख7 होने स्एगतग छै । दं 
परकार जखलक प्रजा यछ समझे कि 
जो समाथार उसे मिलहहे हैं, ठीक हैं 
फिर चाहे वे (कलने छी काटे छांटे षुण 
हों, तबसरु काम ठीक चलत जाला है। 
किन्तु जिस समय यह सिच्यर लिश्वास दूर 
हुआ बाइ बही विचित्र अवध्या हो 
जाती है । ऐमे खसय में लोग वित्य को 
समाचारों में से पराजय को दु लेने लगते 
हैं, और जहां शत्र को छू मार का. ख॒प्रा- 
जार हो, खहा शशिप्टततः को. रूडामयई 
घइन लगते हें! जब 9 46 को समचार 
दिया जा“ है कि युद्ट श।न्त है, कोडे 
लडाई बहो हरहर लवच लोग उसमें 
एक पक्ष के परश्ञय की कथा मिचोएते 
हैं। य एक गहरा प्रश्न है कि खंखार 
में अपनी बारुसावक अच्छो या खुरी 
दशा को जान लेने में अधिक खतरा है, 


या कियो भी ससार को विश्'स खग्ण 


च समकते हुए अविश्वास अशन्तोघ और 
अरक्षा को दश। में रहने में । इसर 
निणंय शासक लोग हु करसकते हैं शि- 
नका हिता हित इसपर अखलसिबित है। 
हमें -तो पहली बात को अपेक्षा दूसरी 
में अधिक खतरा दी खला है । 


पोप का देहान्त । 

रोमन कैयालिक संसार में छद 
समाचार ने सालम का राज्य करेदिया 
हे कि पोरका देहान्त होगवा । पौष 
ईस!ईयों के एफ सम्प्र {गय का मुख्य 
आचाय है. सका स्थान रोम .है.। 
बढ़ी उस स॒म्पदाय का मुखिया गुरु 
ओर रक्षक समफा जाता है । कहते हँ 
कि पोप ने मरने से पूर्ण योरप में उठने 
हुए युद्द कौ पं5रुझ ज्यालाओ के खुफा- 
न क' ०हुत यल्ल रिया था, किन्तु छत 
कार्यता न हुईं | यह अकृत कायंता ही. 
उस ही सत्यु का कारण हुए .। कहते 
हैं {क सरते हुए उसन यह .शढद्‌ 
रहे ये छि यदि पहले दिन बोते 
तो पोप छा एरु शब्द ही इख युद्ध को 
बन्द फरादेता, किन्ल अब यड़ असम्भव 


त है; एक घरसोक चासो ठयक्ति के जांच 
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घिधाद्‌ कर जा अन्ुदिल छोल' डे नड़ीतो 
भएं पंछछेना .>पाखङ्गिक न होता फि 
इतिहास सें पो ने जिसने युद्दु रूकबाये 
थे, उनको सरूया अधिक थी यर उ 
जढ़ो' को, जो सनको छी आज्ञा से किये 
नये, अस्तु-इख विवाद को छोड़ कर हम 
रोमन केथोलिङ थंसार क साथ एक 
उच्च उयःक्ति क परलोक घास पर दुःख 
भोर शोक घ्रिकट करते हैँ । 


'पोछेन्ड की स्वाधोनता । 

पोछै -ड़ योरप कर-पु गना, शिकार हे 
इसको कोमार्ये रूख आस्टिया और 
जमंणी से जिती हैं । शाजकल यह देश 


है. ४ सः ज्न्छे 
पन .न'म सात्र है । इसर तोल टुउ़ुहे 


_ पाठहो' को आज नहीं छुमाते . 


> 
~ 


करदिये गये हैं, जो रूस आस्टिए और 
जर्मेमो.को कञ्ज में टँ! भारतवर्ष को 
भांतो पाळे! का भो सूसछाल खड़ा मड़'्न्‌ 
है उसका इलिक्षास पढ़ने वाले अ।शबये 
से स्लस्भ्रिल होजतते हैं 2 वे उशक्ो 
प्राचीन और इर्तसाश दुगा को तुलना 
करते हैं | दो लन्ड बढ़ देश ड जिसने योरप 
की मुसलमानी दाढ से रक्षा क्रो थो । 
पोछैन्ड को राजा क हाथ से. राशलिलक 
लेकर किसो दिल. जमनी के राजा 
अपने को न्य सप्रका करते थे । भाग्यो 
ने उक पं! लैन्ड को इतने गौरव युक्त रूथाम 
से छठगकर. भूमिः पर प्टकदिया हवे । 
पोलैन्ड को हुदय बेचक कहानी इम अपने 
हमारा 
ईशलार हे कि तीम चार लेख लिवर 
हम उस रुण करुणा ज्लरु इविद्वास प्‌. 
चारछ क पाठको तक पहुंराये। सक्षप 
से ी)छै-्इक पत्ण का इतिहास, योरप 
छो स्व थेयुक्त मीलि का ज्वर७त टूृष्टास्त 
है. पोछेन्ड भारत वषं के साथ सिलकर 
कहू सफता है कि 


“जाकी शरण गहत, सोइ मारत? 


पोह ने जिस पर विश्वास किया, 
डमी ने उसे थोखा दिया | उस को छोर 
झुपू्ता ने जिस को लिये अपना लहू ब- 
ह्या, खुञ्चो ने उत्र शरीर पर लखा 
छा सार किया । नेपालियन की सेनः को 


८ बोरतम सिपाही पोलैपड को सूरमे ददी 
. थे। उस ने पोछ लोगो को कितनी आशा: | 
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दिलाई और फिर कैता चोखा दिया 
ह इतिकणस में स्पष्ट है। रूख ने पो- 
लेंड पर कैसा अत्याचार किया, और 
लगभग एक लाख निवाखियो कोहल्या 
करको किख पकार पोछेंड़ को बीर शूल्प 
किया, यड किस इतिहख को विद्यार्थी 
से ङिपा है। सब क अन्त में जमलो 
ने उस के चमसं और भाषा का नाश 
करने क छिये जो जो अल्याणार किये, 
चे अभी चरते इतिहास को आग हैं। 
आज सख के सेथापति ने थारे पोंड 
को रुख को नीचे स्वतम्त्रता प॒दाभ को 
है । रोछैएटट झा जो भाग रुस को नोचे 
है, लह तो है हो, रूस की इस घोषणा 
का अथे यह हवे कि उस म जमंशी और 
आह्टिया क पोछैन्ड को मी अपने अ- 
चीज ले लिपा है । यह स्वाचोनता दाज 
युद्ध को एक चाल हो है, या पोलैन्ड को 
इस खे कोडे लाभ आ होगा, हस में 
अभी बड़ा सन्देह है । यदि इस का 
अर्थे छेघल स्वामी का परिवत्तंन है, 
तब पुराना अनुभव रखने बाले पोल 
लोग किधो पुकार को पसखता नहों 
सनायगे, कन्तु यदि इस से कुछ अ- 
चिक लाभ को सम्भ'वना होतो हम भरी 
पोलैसड वासियो को बचाई दे सकते हैं । 


ययं 
य 


श्री स्वामी अच्युतानन्द जो 

इम से बहुन महाशय पज्र द्वारा पूछते 
हैं कि स्वपसो अच्युता नन्द जी महाराज 
कहां हैं? सबकी सेवा में निवेद है कि 
श्री स्वारी जो आज कळ स्थायो रूप से 
जेहलम मगर में रहा करते हैं इस म- 
होने ५8, २४ को आप उह्शव फिरोजपुर 


आये हुए थे, श्री स्वामी जी से जो | छो शीघ्र हो लम्यदित कर ,शरूतो है। 
स्ठःभ पत्र उयघष्टार करणा चाहें, उसो | कवल रोत्यनुखार बल करणे को उरा 


पले से कर सकते हैं 


बस अब ओर महीं 


शहुरूमे पचारक क मत अफो में दो 
एक आय्ये समोज़ो' के आपस को ऋगहे 


मे स्थान पलिया था। हमें शोक है | होता है कि सभ्मेलख के आगामी आः म 
कि हमरे उल पत्रो' को प्चारक में छ्यो | धिदेशल के लिये अकभेर में 
स्थान दिया | किन्तु यहि डो कुछ छया | रिया हो रहो हैं अवड सस्भेलश के _ 


है बह भी न उता तो अच्छा होता । 
भ 


या पलि पक्ष भें 


ee 


NSS SSIS — 
or 


५ पी Kangri [एप चुक ह), झएतनुकी,पक्ष Foundation ह यो र ख असेर बाको ज | 
आर पच स रहे हैं। | त्साह पश शलीय है । महा जस्त्रो | 


हम सूचन देना चाहते हैं कि आने खे 
इस सम्बन्ध में कोडे स्रो लेख प॒चारक में 
पुकाशित न होगा । कोइ सहाशय इख 
सम्बन्ध में और लेख न जेजे । 


आर्यं त्यौहारों की विधियां 
मं० नयमल तिवारी अजमेर से लिखते 

हैं कि श्रावण क उत्सव को शाखा नुकूल 
विधि अब तक पकाणित नहों बुईै, शोज 
ष्टी होली चाहिये । अन्य भाग्य उश्यदो 
की सम्पूर्ण विधियां भी निश्चित रीति से 
तरत नहीं हैं । जो उत्सखख आये ख़म। खो 
में मनये जाते हैं, उनमें सिया हवन और 
प्‌! ंज) के और कोडे विधि लशिश्वत 
नहीं हे! कहीं पर ईकेसी ठत्सव में कला 
होती है, तो कहों व्यार्यान होता है। 
किसी जयह सभा के साथ हो उट्खळ 
की समाप्ति की जाती है तो कहीं खले 
होतो है, और कहे तरह के अम्य आन- 
न्द भो मनाये जाते हैं । उत्सवो को खहू 
अनिञ्चितावरुघा बहुत वर्षों से विचपरा- 
चोन हो रहो है, रिन्त रोई लिय 
नहों होता : आय्पे प्रतिनिधि शभा में 
सो इस सम्बन्ध में कई खार पुछोत्तर हो 
चुक हैं, गुरूकुड में हसक लिये सळ भी 
कयि गया था, किन्तु अझो तक कोई फल 
नहीं निकला । कारण इसका यहो हे कि 
हिरी भो सभा ले इस काव्य को किा- 
त्मक रोति से हाथ में लहो लिसा । को- 
बल पत्र 5्यखहर पस्ताव जेज्ञ देने से बह 
क'स्पां नहीं हो सकता | चसक लिये कोई 
स'गठित यज होमा चाहिये। आस्बे घु- 
पिनिधि सभः को अभ्तरङ्ग खना गुसकुल 
छे परिणतो की थहायता से इस काब 


शण्कता है। 


आर्य कुमार सम्मेलन 
आर? वर्षय भाष्य कुमार खम्लेशच 
को सहा अण्श्रो महाशय क पत्र हे जात 


५४% 


साथ कूद्‌ फाँद दौह पाद्‌ कण्चुरु 


| t 
। 


न 
है ॥ 


है 
ह 


साथ ही यह भो सूचित करते हैं कि इस 
वषं परिषद्‌ तथा सम्मेलन क नियमो 
पर प॒लवि चार होगा । हमारो सम्मत में 
यह वार वार का पनविंचार सूचित करता 
है,कि आयसमाज का युवक मणडल रुसी 
शोग्य नेता से विडो है। जो आगा्य्ये- 
खमास क मुखिया हैं, वे शायद परिषद्‌ 
को काये में प्रेम या रुचि सहो रखते 


भीर जो परिषद या सम्मेलन में भाग | 
हेते हैं, उनका बड़ा हिस्सा समाज क | 


छिताहित को पूरी तौर पर नहीं सोच 
सकता । लहो तो हमें ज्ञात नहो होता 
कि क्यो' वारवार धिचार होने एर 
fr और सम्मेलन के नियम नि. 
ररित 'नहीं होते । इस समय इस 
म्मेंलन की जो अवस्था है, और इसको 
नियमो” की जैसी रचना है,उस, को र- 
इत यह कभो, आय्य समाज मात्र को 
ग्रस्य नहीं हो सकता । आय्य समाज 


आर परिषद्‌ में परस्पर अविश्वास दूर | 


नही हो, सकता, जब तक परिषद्‌ और 
सम्सेलन की आयंधम।ज क वर्तमान स - 
गठन को नो चे न लाया जाय । पिछले 
क्षं दिल्ली में यहन किया गया था कि 
नियमो में ठउच्ति परिवर्तन हो सक, 
किन्त कहे एक कारणो ने, जिन में से 
पान्तिक भाव पूधान था, कोई ठीक 
संगठन म बनने दिया | हमें आशा 
है कि सम्मेलन को संचालक इस वषे 


। अपन चेद्वेशय में सफल यत्र हैंगे। 


अञ्न तक ज्ञात नहीं हुआ कि इस 
अधिवेशन में .प॒यान कोन' हैं।गे ? ह- 
मारी सम्मति में श्री पं० घासी रामजी से 


| 
| 


दिया । किम्तु म० रौलकरएम | 
को भदालत में जह्ीं लाया | 


ती | ह 
गया । अदालत में स० रील क- $ ८ ५८ 
| ली सरकारी हस्पतालफ छा० पं० हरिध्य॑छ- 


रास का लाया जाला अश्वश्य . 
क था। 


देहली के डॉ० हरिचाकर 


में यह जुम रुर खड़ी परु न्तत हुई फि देह- 


| रने अनो योण्यता और खड्‌ व्यार 
| के कारण अच्छो प॒खिङ्कि प्राप्त करखो है 


१६ भगस्त-श्रोयुत रौशनलाल जो वैरि. | आप आगरे के रहने बाले हैं और आपरे 


छ्टर पटला जो इस मुळष्टूसे 
को पेरी क लिये खोल गये 
हुए हैं, सूचणा देते हैं कि तल 
की ओर के और वकी ल १९ अ- 
गस्त को बनले न एहुंच ख- 
कते थे, इसलिये उन्होने प्- 
थेना की थी कि मुकदमे को 
पहली पेशी २२ तारौख को हो 
यह प्रार्थना अस्वी कृत हुई । 
यह विचित्र समाचार सुल 
कर सबको आश्चर्य होगा कि 
कोडे छाहिर का वकोल पि 
याले को रियासत में मुकटू पा 
करने नढ्ों जा सकता, जो प- 


| लाहौर क मैडिकल कालिज में शिक्षा 
| पाडे है आपने हिखार क जिले में दो 
| बर्ष तक झग ख टो पर छास किया । 

वहां बड़ी योग्यता से काम करने क उप- 


| लक्ष्प में आपको लाहौर सैडिकल छं - 
| ज में सीनियर हौस खेल का स्थान 


| 
| 


मिला | वहीं आंखों क इलाज में सी 
आपकी अच्छो श्यालि हुई । । अब आप 
देहली के सरकारी हरुपत्ताल में अखि- 
स्टंट सजन हैं ¦ चोर फाए के काम में 
और जिशेषतः आंल, कान, माक आदि 
को श्रोमारियों क इलाज में आप विशेष 


| निपुण हैं। आंखो' का इलॉज कराने 
| सुरादाबाद्‌ और खरे'णी तक के लोग इल 


हले कचह पै में ५०) दाखिल | 


न करे । यह फोस (? ) प्रो - 


यंबा क साथ हो देनी पड़ती | 
हे |, फिर आगे २०) पहली | 
पेशी के और ९०) इर अगली | 


पेशी क देने पढ़ते हैं । 


१९ अगस्त-इसदिन मुकटूमे को पहरी 
पेशी थी । आय समाजको 
ओर से राय रौशनलाल बैरि.- 
स्टर तो स्थायी रूप से इस 
मुकदमे को पेरवी करेंगे | उन 
को सहायता क लिये लाहौर 
से छा० धमंचन्द और छुधिया- 
नेसे ला० धनीराम जी आ 
पहुचेगे। बीच शीव में आ- 
वश्यक समयो पर !जाएन्ध 
क धैरिस्टर रायज़' दा भक्तराम 


के'पास आते हें । हमें आशा है कि 
देहली निवासी आपको योग्यता छे प्रा 
लाम उठाबेंगे । 


गोयन और ब्रलस्यू जहाज 
भागगये 


इंडियन हेलो न्युज को तार मिला 
है कि टर्को के गोयन और ब्रलशुषू 
जहग्ज़ जो द्रह दानीपाल में थे उख 
वर्क भागगये जबांक हमारे १हाज फ थी - 


ea 
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सी आरसो को २ को बाखरद्'रो डी 


रक्षां कररहे थे जो अफ का खे आरहो 


ह । 
जम न सेनां छा पशाजथ 


जमन सेनाएं फंस को देनाअंए 


.शी मी पहु चते रहेंगे । कहते हैं | दरा पराजित होकर बाखाई अडवीत 
अनोले सें आये समाजी बक़ी- में उततर और पूरव को ओर बही चब- 


_. पर भो मकान नहों मिलता । 
सख सज्जन भाय्ये समाज सं-. 


यम | . -दिरमें ही ठहरेने। क्या यह 


c 


किपलो है 


.लो' को रहने को लिये किराये | राइट के साथ पीछे हट रही है। जज 
| को 


| 
| 
| 


इस में अभिक हालि हुई और रख 
क इाय बहुत सा जमन जंगो शामाल 
छगा । शन खाडी में फांसीसी सेनाएं 
झाचे बद रहो हैं। 


च 


iversi आए ९३०३१०५०५१ SSFoundation USA . .  ॥*- हे ` AN 
“कक ; न] hts कर कि हे win) 
TN A he Np Hy wp . TAY fre hi 


धहुनम प्रचारक १४ 


सादर ७११ आफ I 


चाशा को कलक । 


अआय्येसमात्र को अबस्य पर कितने 
~. भो कटाक्ष क्यों न किये जांय ओर आये 
पुरुषों फो कैल आो अयोग्य क्यों न स- 
सका जय फिर भी यदि किसी आ्ारतो- 
य समहज में वास्तविक जीवन है तो बह 
आय्येसमगज ही है, और यदि किन्हों : 
पुरुषों में आट्ममर्पण का अधिक भाव 
है तो घहू आपय्येसामाजिक पुरुष हो हैं 
जब सें ने गुरूकुल के स्थिर कोश को बु- 
लियाद रखकर साथ ही ५० खइस् रुपया 
अस्थिर कोष छे छिये मांगे थे तो सब 
मित्रों ने खिर हिलाया और रूपए कहा 
कि जब पटियाले के अल्याचारों से प्र 
पने भाइयों को रक्षा के लिये चन एकत्र 


करने में आय भाई निमग्न हैं तो तुम्हा- 
री दूसरी पुकारों को कौन सुनेगा । फिर 
उसके पत्रात जब कुम्भ प्रचार छे लिये 
मैंने अपील की तो लोगों ने समर 
लिया कि मैं बुद्धि को जबाब ही दे 
बैठ हूं । और सब्र से ्रुकर जब अग- 
रल फे अन्त तक बैठे रहने की प्रतिज्ञा 
करने के पश्चात्‌ मुफ्े फिर लाहौर से 
तार आने पर आागन। पष्ठः तब मुझे 
भो अपने सस्त॥ के स्वास्थ्य पर कुछ 
सन्देह सा हो गया । परन्तु १९ अगध्त 
कटे लौटते ही ऐशी घटन।ए' सामने 
उरांहू जिन से 


परमात्मा पर पूणे विश्वास 


फिर से दूढ़ हो गया । पहले तो 
सिश्जी पहुंचते ही एक भाद ने ५००) रोक 
चेली में पेश किए । इस रक़ष को गुप्त 
दान सें ही लिखा गया है । दानी को 
अवस्था यह है छि ४०००) रुपये तो उन्न 
छे पीपछस बैड्टू में मारे जा चुके हैं, यही 
उनी एक पूंजी थी । फिर उनका प- 
रिवार इतना कि उस के पालन पोषण 
में आय का बढ़ा आाग व्यय हो जाता है। 
भे अलुपाम करता हू कि बे सेंरूश्या 
गंधाने छ पश्चात्‌ यही एक घन उन्हों ने 
, क्षमा किया होगा जो गुरूकुल के स्थिर कोष 
छ अर्पण फ९ दिया । क़टे के दो सज्ज- 
होंने पांच खो देने को प्रतिज्ञा को है 
को प्ता में झी पूरी हो जायगी । 


| श्री राथा कृष्ण जी गुरुकुठ के आनन्य 


अक्त हैं। आप ने १००) भेजा है, इस सें 
से ५०) गुरूकुल के अस्थिर कोव में ४०,००० 
पूरे करने के लिये हैं और ५०) कुम्भ 
प्रचार के लिए । इन रक़तों छे साथ हो 
५०) श्री मान पण्डित सरथवप्रखाद्‌ लिखा- 
री जो से गुरूकुल अस्थिर कोष को ख- 
हरयताथ मलो अर्डर द्वारा मास हुए । 

ऊपर कथित दान आवश्यकता को 
अपेक्षा समुद्र में एक लोट! पानो के 
लुर्प है किन्तु इस से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि आय्ये पुरुष अयने कत्तव्य 
को समभते हैं और उस के पालन के 
लिये सदर पुरुषार्थ करते रहते हैं । में 
प्रथम समय विभाग फे अनुसार ४ वर ४ 
सितम्श्रर तक शिमले पहुंच जाऊंगा । 
इस लेख को पढ़ने क पश्चत्‌ जो घन 
भेजना हो सेरे नाम खीधर गुरुकुल की 
पते से भेजें । शिमले अधिक ठहरने का 
विचार नहीं है, वहां से शीघ्र ही गुरूकुल 
भूमी में विजय दशमो का उत्सघ मनने 
के {रये गुरूकुल पहुंचूंगा । 


oS 


सं शीरशम 


कलकत्ता समाचार । 


जिस दैनिक “कलकत्ता समाचार ” के निक- 
लने की बहुत दिनों से धूम धाम थी, वह निकल 
श्राणा । शसे निष्लते एक सप्ताह भी हो गया 
हे। चौड़ाई में इस का आकार भारत मित्र से 
कुछ वड़ा है और कागाज़ बहुत बांढ़ेया है टाइप 
नये द्दोने के कारण छपाई बहुत साफ है । मूल्य 
हस का भी वापिक १०) र पक प्रति का 
पेला है हम चाहते थे कि नवज्बानसहयोगी के 
कागज़ और छपाई की भांति हम उल के स- 
म्पादन की भी प्रशंसा कर रूक्ते । एक सप्ताह के 
पर्चो को देखकर कहना पड़ता है कि एक दैनिकः 
पत्र का सम्पादन जैसा होना चाहिये वैसा 
इस का नहीं है । नाहीं दैनिक भारत मित्र की 
तरद इस के मुख्य लेख गम्भीर है ओर नाहां 
टिप्पणियां शञौनपूणं हैं एक आध को छोडकर 
सभो मुख्य लेख दस बषं पुराने सप्ताहिक पन्नो 
के योग्य हैं। हम यह बात इस पत्र के साथ 
विचारो में भेद होने के कारण नही कहते। 
प्रायः सभी धाम्मिंक ओर सामाजिक बातो में 
मत भेद रद्दते हुए भी हम आजकल “बंकटेश्वर 
समाचार” को बड़े आनम्द से पढ़ते हैं । समा- 
न विचार घाले “बंकटेश्वर” तक को भी यूह 
कमी खटकी है । हमें आशा हे कि 


के संचालक इस कमी को पूरा करके इसे स- 


राह सुम्दर बनाने का य्न करेगे ॥ 
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वपना कत्तव्य समभरो | 
गुरुकुल का स्थायी कोष 


संसार सें प्रसिद्धि या स्याति एक भ- 
यानक वस्तु दै । जहां प्रसिद्धि पानेवाळे 
व्यक्ति या समाज को उत्तर दाठता प्रति 
दिन बढ़ती जाती है, बह उसो प्रसिद्धि 
के कारण यह बहुत सम्भव है कि &छुसे 
पाने वाला अपने कत्तव्य को भूलता 
जाय । उस के दिल पर से अपनी उत्तर 
दठता,के भाव और भो कम होते जांय। 
संसार में प्रसिद्धि अन्द्र को आंखों को 
प्रायः अन्धा करदेती है! जब कोई आदमो 
लसबीर उतरवा रहर हो, या अपनो अच्छी 
फोटू देख रहर हो, उसे यह स्मरण कर- 
नेका अबसर नहीं मिलता कि बाहिरि 
के वेष के नोचे उसको पास कपा हे? 
कपड़ों के नीचे, और ऊपर के चमड़े क 
नोचे कया चर है? मनुष्य या समाज 

की ख्याति उषळा सुधारए हुआ, .और 
सजाया हुआ, फोटू हो है । इस लिये 
प्रसषलि क मार्ग पर चलनेवाले ठयक्ति 
या समाज को छदा साथचान रहना 
चाहिये | ऐसा यत्रकरन! चाहिये जिप 
में अन्दर की आंखें बन्द न हों ओर 
अपनी वास्तविक दशा भूल न ज्ञाय। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय ऐसी हो शंका 
क्रान्त दशर में से गुज्ञर रद्वा है । नये 
सूर्पादूय को साथ उस को ख्याति का | 
चेरा बढ़सा हुआ दिखाई देता है, प्रन 
ह्येक बसन्त ऋतु उस क श्रद्वालुओं प्रेमि 
यो ओर सहानुभूमि रखने बालो ' कीः | 
संख्या को बढ़ा हुआ पाती है, प्रतिदिन | 
संसार को दृष्टि उसको ओर को. खिंचतो: 
ज्ञरली है । अपने पराये और उद्ासोन- | 
सब के सख जसको अदुभुतता है“ ह 
स्वर होकर मानते हैं। वे उ्यक्तिभो, जो । 
इसे केवल एक परोक्षण समः ः। 
अनूठए परीक्षण होने से स | 
रते । क्या भारत बघं के, 
यात्रो, जो ; को ऐेखज्ञा 
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लिखते हुए अपनो लेखनी में कवितरदेवो 
का अवतार पाते हैं ऐसी दशा हे 
जिस में गुरूकुल विश्वविद्यालय विद्यमान 
हे। यह अवस्य' किसी भो स्वतन्त्र 
विश्वविद्यालय के लिये दूष्यो के उपजाने॥ 
याली है । बहुत सम्भव है कि इस 
विश्वविद्यालय छे चलाने वरले बटु परि 
करों फे दिलो से बह उक्तरदातृता 
का भार उठज़ाय जो दस्ततः प्रतिदिन 
बढ़ना चाहिये। प्रखिटि का यह सद्‌ इतना 
प्रबळ हो सकल है, कि वह संच!लको 
को कतव्य भला देने का हेत छो जाय। 
ऐसे समय हितेषियो का कतंथ्य है कि 
वे गुरुकुल क संचालको फे कतंठय को 
स्मरण कराने में सहायता देते रहें। 
ब्रेकेबल प्रशा करके या उस से उल- 
डेष्यां,का भाव प्रकाशित करके ह्वी 
शान्त न हरो रहें बल्कि अपने गुरूकुल 
की उत्तारदातृताओ को समफें, ओर 
उसके अनुकूल व्यवहार करने का प्रयत 
करें । 
गुरुकुल को बढ़तो हुई ख्याति के 
विस्तार को देखकर जब हम जरा और 
गहरा,ज!ते हैं, तब हमें एक बात विशे- 
घ चिन्ता उत्पन्न करने वालो दिखाई 
देती है । जिस संस्था का ऊपर का 
बिस्तार ऐसा विशाल है, उसका भार 
उठाने बालो नोबें बड़ी कमजोर हैं। 
गुरुकुल के योग्य उपध्याय गण आर 
ब्रह्मचारी वस्ततः अशीवस्तिक वत्ति से 
रहने बाले हैं गुरुकुल का स्थिर कोष 
कुछ भी नहीं है । जो घन प्रति वर्ष 
आत। है बही खाया जाता है | देव न 
करे, यदि किसो वर्ष कठोर दुर्भिक्ष हो 
k जाय, या आयेजनला को किसी और 


ध परिश्रम करन! पड़े तो गुरुकुल 
लना सर्वथा ' असम्भव ही 
' जाय । गुरुकुल के काये कताओ' 
| लों में सदा एक अस्थिरता की 
ट का खने रहना, कायं में बड़ा 
री होता है! जब लक गुरुकुल 


गुरूकुल को बस आवश्यकता को पूरा | 


करने के लिये उसके संस्थापक सहरस्मा 
सुशो राम जी ने अपनो प्रभाव शालि- 
नो अभ्यर्थना प्रकाशित की है। गुरूकुल 
को आवश्यकताओं को महात्मा जी 
को अपेक्षा अधिक उत्तमता से जानने 
खाला रीर कौन हे? उन्हों ने खड़ी 
रुपष्टता से प्रचारक के एक विगत अङ्क 
मे गुरुकुल को आवश्यकताओं आर 
स्थिर कोष के राभों का उल्लेख कर 
दिया है । एक कतव्य पहिचानने बाले 
समाज को जगाने के लिये वह लेख 
पर्याप्त होना चाहिये । प्रख्याति का सद्‌ 
यदि गुरुकुल के भक्तों को अचेत 
नहीं कर चुका है तो वे समझ सकेंगे । 
कि गुरुकुछ का आधार अभी कितना 
कच्चा है गुरुकुल को उत्तम स्थिति, उसका 


बिद्या शाली उपाध्याय मण्डल, और | 


उसकी अनूपम ख्याति भागती हुई बि- 
जली को द्मक के समान दी होंगे, यदि 
हम उनके आधार में स्थिर कोष को 
नहीं रखते । हम महात्मा जी छे शब्दों 
की अपेक्ष। अधिक प्रबल शब्दों में आर्य 
जनता से गुरुकुल के स्थिर कोष के लिये 
अभ्यर्थना नहीं कर सकते । यह हमारी 
शक्ति से बाहिर है हम तो छेबल गुरु. 
कुल प्रेमियों का ध्यान महात्मा जी के 
लेख को ओर आकर्षित करना चाहते 
हैं । हम तो उन्हें केबल यह बताना चा- 
हते हैं कि यदि अभी तक महात्मा जी 
को प्रबल अभ्यर्थना ने उनकी आँखें नहीं 
खोलीं तो उन्हें यह समफ लेना चाहिये 
कि गुरुकुल को प्रसिद्टि ने उनकी आन्त- 
रिक चक्षए' बन्द्‌ कर दी हैं। 


महात्मा जी का आशापूर्ण लेख ह- 
मारे पाठकों ने पढ़ा है। इस से पता 
छगला है कि आय जनता अपना 
कतंठय समभतो है, बह जीती जागती 
हे, और उसको आंखें बन्द नहीं 
हैं । इस समय भारत वर्ष भी चन्च- 
लद॒शा में है। योरप में चचफती हुई 
प्रचयड युद्व|ग्नि का ताप भारत के पुराने 
मंकाने पर भी पड़ रहा है। यहां भी 
इमारी कुछ अनिश्चित सो अवस्था है। 


शायद गुरुकुल को कई सन्देह शोल म्र. 


| यह युद्ध सचमुच योरप का महा भारत 


oundation USA 


मी कहें कि शुरुकुल को लिये स्थिर कोष 
जमा करने का यह उचित समय नहों है 
किन्त हमारी सम्मति है कि यही स- 


मय इस शुभ कायं के लिये अत्युपयोगरी-”/ 


है। दस समय की अश्थिरता ही हमारे 
सस पर गुरूकुल को ख्थिर करने क वि; 


| चारो का पक्का पभय डाल सकती छे । 


इस समय आये खमाज क अनथक अर्थो 
को अभ्यर्थना क्ष शब्द यदि आय पु- 
रूषेर को जगा कर कर्तव्य परायण न 
करा सका, तो फिर कभी भी नहीं करए 
सकेगा । 

गुरुकुल क भ्रक्तो ! स्या आप चाहते 
हैं कि गुरुकुल क संस्थापक महात्मा को 
कभी इस भागदौड से छुटकारा न सिछे ? 
क्या आप को छच्छा है वे कभी शान्ति 
से बैठकर जीदन के अन्तिम भाग को 
स्वास्थ्य ओर विचररमें न खिता सके? यदि 
आपको ऐसी इच्छा नहीं है तो उनकी 


| अश्यथंनः को सुश्रो और गरूकलल का सिथर 


कोष इन दो खशलों में भर दो । सभी 
यह सम्भव है कि वे शान्ति पूर्वक बैठ 
कर अपने परिश्रम को फलीभूत होता 
हुआ देखे, और आहल्मिक शान्ति का 
उपभोग कर सके । 


= 


महायुद्दु और भारतवष। 


योरप में जो युद्ध ज्वाला भड़को है, 
उसे इस शमय महाभारत के नाम से [ 
पुकारा जा रहए है । महा भारत शब्द्‌ 
अपने साथ बड़ी भयंकर स्मतियाँ लाता ' 
है। सूर्य के लिये सब से अधिक दुःख 
दायक स्मृतियाँ हो। सकती हैं तो सायं - 
काल को । भारतवर्षे भी महा भारत संग्रा- 
स को लम्बी दुखभरी आह के साथ स्मरण 
करता है |सहा भारत ने भारतवर्ष का 
लहलहाता हुआ उद्यान उजाइ दिया 
उसके बिद्याथन ऐश्वयें सब का सत्या. 
नास कर द्या । थोड़े में यदि हम 
कहना खाहें तो महा भारत ने भारतीय 
सभ्यता को जड़ सूल से हिला दिया 
था । जब योरप के महा युट को महा 
आरत के नाम से पुकारा जाता है, तथ 
बे स्मृतियां साथ हो आजातो हैं। क्या 
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होगा? क्रा यड़ भ्रयामऊ संग्राम सथ्मुच 
प्रश्चिमीणय खभ्यता को चकनाचूर कर 
दुंगा ? कया सचमुच एृथ्वो की वतमान 
इवामी जालिषाँ नाम शेष हो जायंगो । 
इन विचारों की हलको झलक आओ चित्त 
,को चंचल कराने बारी है | अगवान करे, 
ऐसा थ हो । किन्तु यदि यह खचमुच 
महाभारत है तो ऐसे परिणामों का 
आंखों छे खामने घ, मला स्वाभाविक है। 
किन्तु क्या यह युद्ध सचमृच महा भारत 
के समान है ? 
अश्च इम युद्दु हें लगी हुई सेनाओं को 
थष्ठी| खख्या पर दू डालते हैं. लश्च महू - 
रत को ९८ अछ हिणी देन! छोटी ज॑चने 
लगलो छै। झक हमें सयु और ख- 
मुद्र भें भागने लछे हुश्यररे जहाजं का 
विचाद आता है,तब्च सहाभःरत को राक्षसी 
साय सूल जाती है। जब दमे यःद आता 
है कि इस युद्दु में भूमो कः कौ ना कोना सना 
हुअ' है, इग्लेंड जम नी, रूल, आस्टू लि- 
या, फस, छस्रिय।, और बैल्मियम इस 
~ सपफ्य गुत्यघ गुत्या छो गये हैं, टर्की 
घल्गेरियर, जाम और इटलो लड़ाई 
के किनारे पर खड़े हैं, हालेंड में थुदु 
को दशर छो घोषणा हो चुकी है, माटी - 
नेमो जेसी छोटी रियासतों की गिनती 
छी नदी है, जो देश इस समय ठदासीन 
प्रतोल होते हैं, ने अपली इस अवस्था 
को कः तक स्थिर रख सकेंगे, यह नहीं 
` कड खकते। षया सङ! भारत छे महर 
युद में लड्ने बालो सेनय हसनों से 
अधिक देशों से आई थीं? भयंकर सोपें, 
नये नये प्रकार को शीघ्र प्ररिणी 
बन्हूके महाभारत फे अखशास्त्रों को 
भुला रही हैं। झ्या फिर भो इस में 
कोषे सन्देह है कि वतमान युद्द योरप 
का महा भारत है? 
इस में कौन सन्देह कर सकता है कि 
यह युद्ध ओज को स्वामिनी जातियों 
को अहुत निबंल कर देगा । इस में झी 
सन्देह नहीं कि इसको समाप्ति पर 
भूमणएडल का भूगोल बिलकुल बदल 
जायगा, उस में यहुत से परिवर्तन आ- 
` थंगे | इतना तो निश्चित है; बह निश्व- 
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को अबश्य युटु में लेजा खकतोी छे, किन्तु 
यह कौन नहीं जानता कि जो सेना 
केवल आदत या पेशे के कारण लड़तो 
है, उका केवल शरीर लड़ता है किन्तु 
जो सेना देश या जाति के लिये लड़ती 
हे, उसका शरीर और आत्मा दोनो. 
लड़ते हैं । शरीर और आत्मा से लड़ने | 
वालो योरपियन सेनाआो के बीच में | 
केबल शरीर से लड़ने वाली भारतोय | 
सेनायें कुछ काम कर सर्केंगो, इस में हमें | 
सन्देह है । हां, यदि अग भारतोय | 
जनत) को इगयो में शस्त्र होते, और | 
| 


कपा रूपधारण करगे, ये प्रश्न भविष्यत को 
घुन्ध में छिपे हुए हैं। इनका उत्तर 
देना, या उत्तर देने का यत्न करना 
भी इस समय सम्भव महोशे।न हमें 
इख समय उनके उत्तर देने को आवश्य- 
कता है | जो अगवान के हाथ में है, जो 
अवश्य होने दालः है, उसके लिये 
कट्पला शर्हि का भ्रगाना ठ्यर्थं था 
प्रतीत होता है! इम जिस प्रश्न पर वि- 
चार करना चाहते हैं वह यह है कि इस 
महाभारत में भारतवर्षे का क्‍या भाग 
होना थाहिये ? 
भ्रारतव्ष एक सहाभारत को भुगता 
चुरा है, और दूसरे महाभारत को भुग- 
ताने की शक्ति नहीं रखता । एक महा 
भारत मे इसे आकाश पर से भूमि पर 
पटक दिया हे, यदि दूसरे महा भारत 
का आ यह क्रोडाक्षेत्र हो तो सिवाय 
भूगमं के और सथान उसके लिये नहीं 
है। हमारे क्षाग्यों से भारतवर्ध इस समय 
है भी ऐसी अवश्या में कि वह स्वतन्त्र 
रूप ले इस महाभारत में भाग ले भो 
जहीं सकता । जिए साम्राज्य का 
भारतवर्ष अङ्क है, उसे इस महँ।भारत 
में पड़ना पड़ा, इसका सारे साम्राज्य 
वासियों को दुःख है। यदि ब्रिटिश 
सामूज्य को इस संघट में न घुसना पडता 
तो उसे जुदा रहते हुए अपनो उन्नति 
करने का अवसर मिलता है। किन्तु 
भाग्य की पुस्तक में यही लिखा था कि 
बह भी युद्वाग्नि में कूदे भारतवषं 
जिस शामाज्य का भाग है, वह सहाभा- 
रत में एक पक्ष का मुखिया है। ऐसी 
अवस्था में भारतवषें का इस युद्ठ से 
कया भाश होगा ? 
भारत० थे त्रिटिश सामाज्य का भाग 
है, इस लिये उसे समूह रूपेण उस 
ओर से लड़ाई में भाग देला पड़ेगा । 
उसके लिये इंग्लेंड को सहायता देना 
अयश्यक है । किन्तु भोरतबासो इस 
समय कैसो सहायता दे सकते हैं?|भार- आज सायंकाल संगम थियेटर में दे 
तवर्ष री वास्तविक शारीरिक सहायता हे हर 
इग्लेंड को मिल नहीं सकती, क्यो कि हिन्दुयुबक_ कनक्सुता न 
अश्च भारतवासी शख्न छे नाम से डरते | खेलेगे जिस को 


न 


यदि वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिये 
लड़ने पर कटि बद्ध हो जाते, तो क्या 
कोडे भी देश उघक सामने ठहर सकता | 
था? क्या रुस के एक करोड योहुए | 
भारत की राष्ट्रीय सेना के सामने तुच्छ न | 
होती । हम भारतवासी अब इतने चनो | 
नहीं हैं, कि कोडे विशेष आशिक सहा- J 
यता दे सकें | तो भी भारतबषं पर्योप्त- 
चन दे रहा है और हमें आशा करनी 
चाहिये कि अगले साल भूखों सरने क! 
खतरा इस सहायता दाम से बढ निए 
कायगा । तब हस लोग इस सहू+ 
में क्या भाग दे सकते हैं? हम एस वेंश 
यासी जो एक महरभारत के प आता है 
हें, नहीं चाहते कि संसार" वात्य गौ- 
महाभारत हो । बस, इस “है। जा सकता 
कर परमात्मा से यही प्रउरुषारथी भारत- 
हैं कि यह महाभारत यही बढ़ी नौका- 
ही समास हो और इ उसा्ट। आदि 
तिज्ञों को वह बुद्धि प्राहरे उसमें भारत 
इस महान्‌ सासाज्य को पर दक्षिण के 
आपत्ति में से निकालते [ओं के समय 
ज्वाला को बुभाने में रुउजति की, वह 
आशा है कि परमात्मा हमारेंनों तथा 
सुनेगे । या 
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तल व्याप बीती कुछ 
जग बीलो । 
(४४ ) 
धर्मं का अपूर्व विजय । 
मेरठ तार देने के पश्चात में राय 
 शर्णछग्रामत्री से बिल्कुल न मिला। सोस- 
बार ९११ फेत्र अरी को एक मुकटमेंके लिए 
मुके फिल्लो( जाना पड़ा । वहां से ८॥ 
यज्ञे लीट कर भोणन करते हुए मुझे राय 
साहय का बुलाव आया । तार का 
उत्तर आया था छि देवगन कलकते 
४ ॥ चले गए । एक ओर तो देवरश्ज जी के 
एक सम्बन्धी लाला गुरदिःतामलळ को 
कलकत्ते के लिए रात की टे.न में चैठ।या 
गथा अरेर दूसरी ओर बढ़ा राय रलळा- 
रास को सार दिया गये कि देवर'ज 
को अटका लें । यह राय रन्टारगम जाल- 
न्धर्‌ में पले थे और बलक॥.त्ते में ।*४०॥7- 
or of accounts श्ये । 


रे पश्चात बाराबर तार बाज़ 
) रही Eि.नसे ७9१ उशा की ऋल- 


। संक्षिए्ट कृत्तान्व यह है कि 
कर देखरालज जो ससा» 
डे । वहां वे रंग छ {ल 


.. देती है 


रहने वाले हैं गुर से आए । फसे हुए 
कुछ भी नहीं है तो आए किन्तु अपने 
त/ है बही खाचार पर दृढ़ रहे । जब 
दि किसी ' तार दिखाया तो उत्तर 
[ आर्येज्जगता जी कौ आज्ञा का 
[वश्या रहा था । रगत को 
परिएके सोगए । शायसाहेथ के 
पत॒झो अन्दर से ताला पढ़ 


१९ एम 


अन कं 

को आजा 
दुर्यान को क्यों 
FS x vi ह. 


ह उलती आर कभी फिर निराशा 


सन्द्रि को ओर सरपट भ्रागे उस्र समय 
विचित्र दृश्ये होगा । आश्‍चर्य यही -े 
कि किसी परे वाले ने सन्दिग्ध समझा 
कर आप की गर्दन नहीं नापी । टिकट 
जेब में था और सामान समाज साम्दिर 
में यहु भी भाग्य शीलता की ही बात 
थी कि पहली रात शाय रलारः्स जी 
सामान उठवा सेजनर भूलयए  देवचाऊ 
जो ने समाज मन्दिर में प्हुंचते ही 
सामान उठवाया और जहाज में पहुंच 
गए । पहला तार तो राय रलारध्स से 
दिया कि देवशाज को रोकलिया है किन्तु 
दूसरी तार कलकत्त। समाज छे मन्त्री 
को आठे जिसमें लिखा था कि देवरा 
जी रंगून को अस्थान करणए | फिर 
लम्बी तार दी गई । 


हुआ जद्वाज डायमन्ड नन्दर ( Diamond | 
TerboU ) पे छाकछेने के 'छिए ठहरता है 


पिला की का दृररा लाए लेकर राय 


अगर देवराणआ जो को उतार लाएं । यह 


दूसरा तार असल पे तेथराज जी के-तार | कुट्टी -द्विषषक आन्दोलन सेंबरे जारी 


के उत्तर में गु | दराज जी ने जद्टाज 
४ र्नं से पहले तार दिया-(“विहजी 


रा आजा घालन करने के ।श्ए रशन 


जारहा हूं । ?? पिला जी ले व्रह्म! ३दि 


जाने को लिखा तो आज्ञा पलक पुत्र 
आर किसी ओर क्यों जाता । देवर 


की लार का उत्तर उिताजी ने यह दिल- 
बाया--“हमारी आज्ञा पालन तुमने की, 
हम तुमसे “रन्न हैं। उद्र हम्गरी ही 
आज्ञा है कि लौट आओ |” गदी 
न्तिम तार दिखाकर राय रलाराम 
देबदाज जी को लोटा छाए । तथ्य सेने 
फिर तार दिया कि खरेटआना चाहिए, 
जिसके उत्तर में देवरण्ज जी ने १४ फवंरी 
को अन्तिम तार दिया- पिताजी छो आ- 
ज्ञ नुसार डालर गुरदित्तामल छे साथ 
आ रहा हू ।” 


किन्तु क्या देवराज जी सीचे लौट 
आए। भला ऐसा क्यों करते। जब खैर का 
अवसर मिल गया । गुरत्तामलशी के 
चा पाँच सौ रुप यन्धवा कर 
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| 
| 


कलकत्त से चला | 


क 


कहदिया या कि यदि लड़का सैर करना 
साहे तो छैर कराते लःन' । पहिले तो 
हसरे - 


किजयो “साढे ने कलकत्ते की सैर ” 


की ओर आदि ब्रह्म सम्गज के नेता 
मह्यं देवेश्द्रनः घ ठकुर के दुर्शन किए 


अरर उनसे आत्मक बल लाभ किया । 
फिर रास्ते भें काशो लखनऊ मथुरा 
अइदि स्थानों में आर्य भाइयों छे मिलते 
हुए २३ वर्वरी सं० १८:१ दट को पातः 
काल चार बजे को गाड़ी सें जालन्चर ', 
पहुंचगए । उसी गाड़ी से में गुजरा बाला 
आर्यससाज के सत्सव पर जश्रहा थ इस- 
लिए अपने माह से केबल ५ लिनिट फे 
लिए ही सिल खकः । 


दे्‌ 


र्रा सा} 
परिणाय यह 


स अपूर्व साहस का 
छुआ छि चसे के काया त्र 
सें उप छे रस्ते को रुकावट दर होगदे । 
पिताजी जकर गोरख 
कन करने लग 


गए । | 


इस अन्तर्‌ मे 


की द्रि में ३ 
२ ञे ० > > क 
!या रोर थे बेथए्टङ 


न्तशंग सभा के अन्दर 
रकाः और बहूत से संभासदों को अपनी) | 
श्स्मति क अनुकूल कश्लिया किन्तु देव- 
राज जी के लौटने पर सारला ही स्पष्ट 
होगपाः क्योंकि वे अब “समव के न 
आने) कढ होसक से सक्त ह्ण चक थे। ङ्स 
दिनों मेरा अधिक समघ नगर के अन्दर 
पचार करने में लगता थाख्योंकि में ८ 
नहीं चाहुत) था फि कोडे साउ भी 
देवराज जी की अनुपास्यिति को अनुभव 
को | गेस और समाचार पत्र चलाने / 
को सियार ने सेर पत्र व्यवहार भी ) 
यढ़ा दिया था, किन्त दन स्च बढ़े हुए 
कामों की खथ एक ओर तो सेंने भूमि- > 
कग लिख कर एक भजन पुस्तक का अ 
रम्भ करदियर और दूसरी ओर इवेंट 
स्पेन्धर छी पुस्तकों को साथ ऋषि 
द्यानन्द्कत वेदभाष्य का सुदाथ्यश्य भी 
आरम्भ कर्‌दिया । 

वधर यह रुब्कुछ हो रहा था और उधर 
अपने ग्राघ तलडन हें ग्र. से दो मील, 
अपनी भूमि में ल्गव।ने क लिए 


> 


r 


~A 


किन हे 


nn 
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'त्रस्तशबिल 


ee >> 


समय सही विचार था 
घन को लिए वहाँ एक 
बजाया उगले । 


छोट'सा बङ्गला 


डन सश्च का भो क अतिरिक्त अपनी 
घुने पाठशाला को भरी यदीं 
भूल था, 
बहादुर मास्टर प्यारेल ल डन्सपेव्टर 
आखू स्कूलज को मिलकर उखळ विषय 
में बास चील की थी । 


( सुन्शोरास ) 


© 9 
सारत वष के इलिहांसपर 
एक अनोखी पुस्तक 


t 
ङ्घ उयो ऐतिहासिक लोग भूत काल की 


सहो को खोदूते हैँ रुयों स्थों भारतवर्ष 


अपने अपूर्वं यौरव्र को प्रकाशित, करता 
जाता है | ऋज से सौ वर्ष पूर्व भ्र(रत- 


वर्ष का इलिदाधघ दधा समका जाता था? 
छोग मइसूद्गजनवी के हमले को कटनी 
को भारत के इतिहास को एही सनोर- 
उञ कहानी समकते थे किन्तु आक अ- 
दस्या क्या है? इतिहास को खोज ने ह थे 


भाकर a कषे {क जह ES 
दसला दिया है फि महमूद के 
पहले भआरस्तीच इतिह्स से पुएतकालप 


भरे जः सकते छ । परिन री छूपतिहाससों 


ने थेवं रोर अध्यवश्वाय से क्रो करके ऐसे 


परिणाम निकाले हें कि उन्हे देख खुन 
कर संशाःर अशायत होरहा है । 
जिस पहलू को लेकर विचार होता है 
जीवन के जिस भाग को लक्षनें रख कर 
खोज की जाती है, दही पहलू और 
ड, 
खोज कले बालों ने भारतवर्ष के दशन 
महग झण्णर में छुन किया है और ऐसे 
ऐसे बाकी छवि धाले रत्न पाये हैं छि उन्न 
की उपसा संसार पट पर पाना कठिन है । 
पवियार शील इतिहाल लेखकों ने भारत के 
राज मीतिक विजयों पर पदी हुड नही 
खोदी, तो तेजस्वी पराक्रपो' की खाने 
निकल आई । विद्या, घन, पराक्रम 
किसी भी मानुपिक लाभ में भारत अन्य 


वही साग चमडीळा दिखाई देला 


_ 


» देशो से पीछे नहीं रहा। जिन पुएयाल्मर- 


0 
घाव से | 


कि, एझान्त से- \ 


| 


| 


/ 


( 


घय! कि २१ फर्वरो को रर्- ( 


| 
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ओ' ने कोड़ो' के खाये हुए पुस्तहाळयो' | देश न था, जो भारत से भेजो हुई बस्त- 


को खाक छान छान कर पुरानी पुत्तकें 
निकलीं, य सुदूरबती पहडो' आर 


मैदानो' में पत्यरो' को उठा उठा ऊर शि- | 


खँ लेख ढूंहे, दन का जितना चन्यबाद्‌ 
किया जाय कम है। ऐसे ही पुगय।तमा ओ" 
में से प्रोफेसर र!चरकुमुदमुकुर्जी हैं, जिन 
को नदे प्रखिदु पुझ्तक के विषय सें हो 
ह्म 
स 


दो चार शब्द कहना चाहते हैं । 

नदे पुस्तक का साम है ,, भारतवर्षं 
के जह्ाजी और जलीय व्या पारशम्ञ्जरूदी 
कार्यो को हतिहास ” । इस सें ग्रन्यक- 
तो मे असिप्राचीत्र वैदिक समय से ले 
कर्‌ अग्रेजी राज्य तक भ्ररलबर्ष का जो 
जहाजी बल यो व्यापार रहं उस का 


क्रम वटु वणन किया है। यह वर्णन 
तइ शेख बिल्ली को कहानी के आधार 


45 

शत 

Pr 

¢ ~ 
oly 


हुए पाँच चार पञ्चत्ट्य दिटू'नो' को 
साक्षी से भी काम सोचा नटीं क्रिया ग- 
या | एक खच इतिडह/स लेखक कः जो 
कतेठय है, ग्न्य लेखक ने उसे खु 
निबाहा है, कोई बात खिला प्रमाण 


नहीं कड़ी । प्रमाण पहले दिये हैं और | 


परिणाल पीछे निकाले हैं । एक आगर जो 
कप्पनी ने इसे छाया है और सारे पंडित 
संसार ने मिलकर इ को प्रशंसा की है । 
हन यहां उन खबर प्राणों से तास्उयं 
मही लो यरूदळठ fs है 
दवो, जो ग्रन्वकर्ति ने सदधत र्थि हैं । 
Se 
ञ् DN ~) र २ » 
उनका संख्या बहुत बड़ी है । खेद, सूत्रग्रंय 
रामायण, 


हे।भाश्त, पुराण, नवीन 


हे । इधर उधर से इकटू किये | 


ओ से लाभ न उठाता हो । चारों ओर उस 
के व्यापारी पोत घूमते थे और भारतीय 
खभ्यता को फैलाने के साथन होते थे! 
सौय समय में भारत में आप्य्ये सामाज्य 
ने बल पकड़ा, साथ ही खाय अन्य देशों 
में उसका गौरव भी बढ़ने लगः। खशसु- 
द्विक व्यापार को भी खूब प्रोत्साहन 


| मिली । दूर दूर तक भारत को विजय 


काव्यस्य लिया और नी लि शास्त्र अगदि सतश्च | 


पकारछो साहइिल्यझी शाखाशोके प्रमाण | 


उठत करके विदेशीय साक्षियों पुराने 
सिक्कों तथा चित्रों से उन्हें 
किया है । किसो स्थान पर आ'गुलो ब- 
उाचे का अवदर नहीं छोड़ा । 


पुस्तक के साधारण परिणाम को ह्म, 


अपने पाठकों के सुन्नु रखते षे f प््व्व | 


कर्ता ने बहुत अच्छी प्रकार दिखलाया 
है कि मौये राजाओं हे पूव ही भारत- 
वर्ष का जड़ाजी बल और सर्भुद्रिक ठया- 
पार खूब यौवन प्रात कर चुका था। दूर 
दूर के देशों के साथ उसका व्यापार होता 
चा । उस समय का कोडे ऐसा सभ्य 


पृष्ट | 


पताका ने समुद्र के नीले जल पर अप- 
नो छुन्दर बाहुये फेल दीं । जो जहाज 
पहले जीतने या व्यापार करने के काम 
आगते थे, सहग्राजा अशोक मौय के 
समय में वे धम ग्रधार के काम भो आने 
लगे । आस पाख के क्या, दूर दूर के देशों 
में भी भारत के जहाज़ गोलस बुटू का 
शःम्ति दायक सुदेश! पहुंचाने लगे । 
अग्गे आने वाले कुश(न आदि य शो का 
रोम के साथ सम्बन्ध और उनके सिक्कु 
पर जहाजों के चिन्ह उस ससय के सा- 
सुद्रिक ठयापार को दशा को खूब प्रका- 
शित करते हैं । 

आभे उत्तरीय भाश्त में गुप्त वेश 
और रात्रा हष वर्धन का समय आता है 
है जो भारत के ठघापार तथा याच्य गौ- 
रवक लिये स्वर्णी प समय कहू जा सकता 
है । इसी समय में कहे पुरुषार्थी झारल- 
जाखियों के समूहों से बडी बढ़ी नोका- 
ओं पर चढ़फर जावा समाद आदि 
द्वीपो की शत्रा को, और उनमें भारत 
की बस्तियरं बसाई । इधर दक्षिण के 
चोल आदि खशों के राजाओं के समय 
में सासुटिकठवरपारने जो उन्नति की, बहू 


| भी आञ्र अनक है । मुसलमानों तथा 


| 


| 
| 
| 


| देना आध्वश्यक नहों समकले । 


आ'ग्रेज़ी संप्र का सामुद्रिक ब्यापार या 
बल भा इतिहास हमारे लिये कुछ रूचि 
कारक नहीं है इसलिये हम यहां उसका 
ऐउो उपयोगो आर पांडित्य पूर्ण पु ः 
स्तक लिखने के कारण प्रो० राथा कुमुद | 
मुकुर्जी सारी भारतीय जनता के चन्य- _ 
बाद पात्र हैं । इर एक सच्चे भारतयासी _ 
को इस पुस्तक का पाठ करना चाहिये, 
आर यह भौ यत्र होना चाहिए कि ड्‌ 
का अनुबाद्‌ सब भारत को भाषाओं 
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Mo 
| 


जाय । आय्ये भाषा में तो जितना | की अपेक्षा ग़हझत फहयी का शिकार | 


नवीन समाज स्थापना 


बनमा कहीं अधिक अच्छा है । 


रं शीघ्र इसका अनुवद्‌ छो जाय अच्छा हे 
|. कया कोहे भाषा पं सो इस आवश्यक अका जिला बहराइच SN कतरगंज कथ 
HE काय्ये के लिये तप्यार स छोगे ? एरिश्वन्द्र लष्ठसोल ख yi गिद के मोज में पहि- 
. ह्‌ छे से कुछ आयेगण उपस्थित थे परन्तु , 
| .. - “आय =आय्यससाज उनकी कोई नियम बद्भु खमाज न थी ` 
कद 2 5) Ee अकतु्र अहीने से ( जमलाजंमपुर ) ' 
० “सहुम्मे प्रताप रहस्य वार्पिकोर्सव । po ness 
[i ( यह पत्र भारतमित्र को भेजा गया हे ) “रच ण को सेवा में प्राथंला होगे । उसका फल यह हुआ कि ख़मा- 
{i श्री सम्पादक महोदय, हे आय्य समाज हरदोई का ३० वां | ल का मन्दिर बनना आरम्भ होगया श० 
ग a वार्चिकोट्सब ता० २१ । २८। २९ सितस्घर | २६ जीलाई सन १९१४ ह० को उस का 
Kot सुकरे “भारत मित्र”! के ९८ अगस्त के | (७१४ हे० तातील बिजय दशमो को होना | प्रदेश संस्कार छुआ और आर्यंणण नि- 
ऊ ख्ख samen ड मिश्चय हुआ है बाष्टर से पधारे हुए | थम बहु समाज बनाने & लिये उत्सुक 
हे धरने भोर | ६ ९ | इुए कऽ) १२ अनवय व ८-अहायक निः 
र FS क- | हेषगे और उत्सव छे साथ २ एक छाम- | बॉचित हुए । सघं खम्मति खे नि ल लि- 
मः इानो लिखी है । आपने ठस में छिद्ठ | फरेन्श “ज्ोच जालियो' छे उह्कार तथा | {खत अधिकारी चुने गये ह: 
a करमा चाहा हैं कि “मेरी कानपुर में | सुधार; छे लिये होगी | आशा है कि तः अल >> 
7॥ रहने की प्रश्ल इच्छा ५८, में ने प्रताप | खम्यासी, सहात्म।, और उपदेशक पधार ( ) 2 अ नम वमान 
भम | छ सम्पादक पं० गणेशशकर विद्यार्थी से | कर रुताथं करेंगे ॥ 
ne ५ ( ३) म० देवऋूछी प्रसाद सन्त्रो 
र खहायता मांगो और उन्हो ने रुगा' भ्रबदी य~ (४) गणापसाद उप अन्त्री 
|| च ९ 3 र 
द सहायता देमो रू 
। 8 पुवक सहायता दे्‌ वोकार हे र लो लालतशप्रसाद्‌ ६7 समाज ( ३) ला० मिश्री लम्ड जी कोष!ऽयक्ष 
if ld Md में आय्येसमणजियो' के फट- हरदो दे ( ० रामआएश्रयः्डाछ पृध्तका 
र कार के कारण में फिल पड़ा । ' ६) मु 
१ f : च्यक्ष । ल० भगदरन दीन य ` 
मर परन्तुमें आपको विश्वास दिलाता हूं जा 
रोः प्रसाद ¢ स 
मं कि आप के संवाददाता ने अपनो + प्रच.र्‌ । ne क ह बह 
५ पर अयोध्याप्रस द प्रदिष्टित सभा- 
नो पर मिथ्योक्तियो और अत्युक्तियो सर्थिडू-ज़िछा रोहतक में दयानन्द गुरू सन थे श्र 
ए ५ गे ` नः | हु t 
त का खुब ढ़ी रंग चढ़ाया है ! | दोक्षग का मेला बैशाख उतरते पूणं माखी न ड 
अ सन्दर जिवको लागत १२३) है बहु- 
[((_ इस विष्य में जो धात चीत या जो | को प्रत्मेक बचे भर। करेगाग्राम से मील के 
४ F ५ i ल जल्द सभा के नाम रजिश्टरो करा 
A चघटनाए हुई थो उनको प्रकाशित करने. | अर दूर "ङ्करू वामे कुए पर भरा करेगा न हे 
में में असमथ हूं .द्योंकि वे स्थः | ये सेला थो दन भरा जायगा भोजन 74 
प्रइबेट ( निज ) थीं । दूसरे पक्षा का | का प्रश्नन्ध गुरुकुल घें चत्सख की ल १42 कह: जोक (० क 
द | पक कक हक गा ( जमलाजुनपुर ) जि० जडरग्हच (८8 


सम्मति के बिना निज बत चीत को 
सावेजनिक बनाना में विश्वर्मघात 
समकला हू ' साथ ही इस कह!नो को 
` थ्धाय रु में रखते बमप मुझे कुछ ऐशी 
तें कहनी पड़ेंगी और कुछ ऐसे न।म 
पड़ेंगे जिन से परस्पर ७रधिक 
मनस्य उतपका होमे को सम्भावशा 


ती बुल थोड़े हैं ओर उन 


हे 


इस तरह दु रहने से 


है। हमारे देश में यथाच सेवा करने 


नहीं, पाप मकता हूं ' ः 


छोगा * ह8लवाश्यो की दूकान होगी 
कौर ढाबे छाले । उ०देशको व भजनोी- 
को का प्रधन्ध आर समाज मटिडू क- 
रेगी इस मेले में ऐसे ढ क् से प्रचार होगा 
कि भत्येक समतावलबियोी' को छाभ एहुंचे- 
गा; मटिंड सांपला स्टेशन से ८ मील है 
सह पक्की है रोहने तक | रोहने से मर्टिड 
आच मील दूरी पर है सर्व आय भाइयो' 
(को योग्य है कि श्री १०८ दयानन्द सर- 
स्वती ऊ के म:त्व को बढ़ाने के लिये 
अवश्य मेले में आकर वेदिक धमनं का 
प्रथःर सुन । 


 सद्‌१नन्द उपदेशक 


| ४ आय्य शाति!नचि सभा 
छा. by 53 =-"कीभ्रील ५) एकभ्र इए 


NNN ®: 


( भव ) 


पटियाले में अत्याचार । 

सिनावा ( [जलग भुज़फ्फरगढ़ ) फे 
आये समाज ने अपने २३ जुलाई के अ: 
चियेशन में पटियाले के खिपत्तिग्रस्त ^ 
आयंसमाजियो' के साथ सहानुभूति प्र- 
काशित करते हुए पटियाला रियासत 
को कर्मचारियों को नियम विःदु काये 
बाही पर शोक प्रकाशित किया । 


हययाने में उत्सव । 
आर्यसमाज हृरयाने का वाविंकोटसव 
२३, २४ जुलाई छो हुआ | घड़े २ शिद्व” 


न पथारे हुए थे | श्रो पं० पूर्णानन्द जी 
। यहाँ ढे 2 


>>. 


निवासी पं० तुलसीरप्म जो ले अपनो | खन्च्या पुस्तकें तथा वैदिक धम्मं सम्ब- 


सरो जायदाद, जो लग भग ५ इज़ार 
रूपये को होगी समाज को दान देदी । 
श्री लग० देवराज जी ने भगवती पुत्री 
प्राठशाला को कन्याओ को पारितो- 
,थिक वितरण किया | 


. पटियाले में अत्याचार 


सुति गापुर आय समान ने अपने 
८-५-९४ के अधिवेशन में उपयु क्त म्रस्ताब 
पाख फरक म० रौनक राम ब म० चिश्वं- 
भर दत्त जो क दुःख को बासते दुःख प्र- 
गट किया । निम्न लिखित प्रस्ताव भी 
पास किये 

(१) सहाराज पटियालर सिख हैं 


इस से यहाँ मुकदमा पटियाला रियासत 
„सें न होन चाहिये कारण कि यह मुक- 


¬ दसा सिक्ख पंथ से सम्बन्ध रखता है । 


(२ ) सहाराजा पटियाला अपने 
प्रथम हो घोषणा पत्र से प्रगट कर चुके 
हैं कि महाशय रौनकरास व स० विश्व- 
म्भरद्त्त जो दोनों सिकख पंथ छे द्रेषी 
हैं इससे न्याय कोट न्याय कैसे करेंगी 

> कारण बरनाला सहाशय महाराजा के 
चोषण पत्र के बरखिछाफ आर न्याय 
पंथ पकडू के आपने नोकरी पर कायम 
रह सक्ते हें कदापि ऐस होना नहों, 
आर बरनाला कोट को महाराजा के 
घोषणा पत्र का अनुकरण करना हो 
होगा । 

(३ ) आय्येसमाज सरकार पंजाब से 


“ प्रार्थों है कि इस मुकदमें के बासते महा- 


राजा पटियाला से मुकदमा अपने हाथ 
पस्‍सें लेकर न्याय प्रगट किया करें, और 
धामिक प्रजा को कितनी स्वतंत्रता है 
यह न्याय कर दिखला देवे ताकि 
घंश्पियों के पक्षपात भरे पक्ष कभी न 
अले | 

— ~ Ae € 
[रयासत महर म वादक चम 

का प्रचार । 


_ ८” धार्मिक जगत में यह समाचार बड़े 


इषं के साथ सुना जायगा कि रियासत 
जैहर में सन्ध्या प्रचारणो सभा स्थापित 
हो गरे है और इस समय तक उसके १९ 


| न्धो अन्य टोळस चमथ बांट जाते हैं । 


तारीख २६ जुलादे को बङ्गाली कायस्थ 
श्रीयुत सद्णनन्द्‌ जो रिलीविङ्ग रूटेशन 
मास्टर दे० अ।डे० अरर० का यज्ञोपवीत 
बड़े समारोह ळे साथ हुआ । संस्कारों 
के महत्थ पर श्री अळदेब जी ने एक 
अत्युत्तम प्रभाव शाछी व्याख्यान दिया 
उक्त बङ्गाली महाशय को उपस्थित 
सज्जनो का सतकार पान इलायची तया 
मिष्टान्न से किया गयर | समस्त रियासत 
सें इस खंरुकार द्वारा जाग्रत छो गई है 
और लोगों के हुद्यों में वैदिक धम्मं का 
गौरव स्थापित छो चला है । 
तारीख २९ जुलाई को श्रोमान्‌ पं० 
सू््येद्त्त जी शम्मो अधिष्ठाता गुरुकुल 
छोशङ्गाबाद्‌ मध्य प्रदेश लयः सम्पाद्‌क 
आय्ये ज्ञानोदय का शुसागमन हुआ, 
और त० ३० जीलगडे को सस्य सनातन 
धम्मं के विषय पर एक मनोहर आर 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । 
यह व्याख्यान श्री बलदेव जी स्टेशन 
मास्टर क प्रबन्ध द्वार स्टेशन पर हुआ 
था । 
दूसरे दिल फिर शमस जी का ब्या- 
्यान स्टेट आफिसखे क्लब मेहर में 
हुआ यह व्याख्यान शिक्षा विषय पर था 
शम्मरे जो ने शिक्षा का आदश पेश करते 
हुये जिस उत्तसता के साथ गुरूकुल 
शिक्षो, प्रणाली का महत्व श्यापित कि- 
यए था उससे प्राचीन आर्यो का गौरव 
लोगो को समक्ष दशे गया और हरएक 
पं०जी को योग्यता को पृशंसा करने लगा 
इस के पश्चात्‌ श्री डयल्ू० वी० सर० 
हिसाइे दीवान साहब महोदय (जो इस 
सभा के सभापति के आसन को छुशो- 
भित करते थे) करतल ध्वनि में अपने 
आसन से उठे और एक गम्भीर और 
महत्व पूर्ण व्याख्यान दिया आपने 
श्माज्ञी कः बल पृष्वेक समथेन करते 
हुपे स्कुछो' तथा कालिजो क शिक्षा 
पद्दुति में घामिक शिक्षा को अति आव- 
श्यकोय और उपयोगो प्रकाशित किया। 


इस के पश्चात्‌ संत्री कश्च तथा पुर- 


सभाशद्र हो गये हैं। सभा को ओर से | बालियो' की ओर से एक दूसरे को 


हर 


| 
| 


| 
| 


| 


न्यधाद्‌ देकर करतल च्वनि में सभा 
बसजेन हुद्धे । 

इस अपने माननीय संत्री कबको इस 
उत्सब को खाफल्यता पर बचाई देते 
हें और सभापति श्रीसान्‌ दीवान सरहब 
महोदय को उद्रतर, योग्यता, चम्मं 
परश्यणता, सुजनता आदि खद्गणो को 
प्रशंसा करते हुये कोटिशः धन्यवाद और 
बधाई देते हैं जर परमात्मा से श्रीमान 
के चिरायु होने और उत्तरोत्तर उच्च पद्‌ 

पर पहुंचने की प्रार्थना करते हैं । 

वैदिक चमे का सेवक 
भन्त्री 
खन्भ्या प्रचारिणी सभा 

मेहर 


श्रो सान्यबरखं पादक जो 


कपा करक निम्न लिखित नोटिस को 
अपने अखबार सें स्थान देकर कताथ 
करे । 

अनाथालय सुजफ़रगठ ) 

एक सास का काल व्यतीत हुआ कि 
एक बालक जिसका नाम कन्हैया लाल 
है रंग काला है कोट अदृदू रेखे स्टेशन 
पर बिना टिकट पकड़ा गया, आय्ये स- 
माज कोट अदुदू ने इस बालक को अ- 
नाथालय मु० गढ़ में भेज दिया है। बस 
से हालत पूछने पर पता लगा कि इस 
के भाला पिता जोवित हैं, इसको पिला 
ने रूकूल में न जाने के कारण मोरा था 
इस वास्ते यह एका घर से भाग 
आया है । अपने आपको वहू पं० रास 
नोरायण रेवाड़ी निवासी का पुत्र बत- 
छाता है परन्तु अपने घर का पता नहों 
बतला सकता फि वह किस महल्ला में है 
यह यह भो कहता है कि भेरा पिता 
सरकारी नोकर है परन्तु यह नहों बत- 
छा सकता कि किस सहकमे में नौकर 
हे। इस वाशते यदि किसी व्यक्ति को उस्त 
राम नारभ्यणका पता हो तो उनको 
सूचन दे देखें रि वह अपने बालक को ड 
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छे जाबं और उनको पता से इमें भी सू. | नवीन ब्रह्मचारियों का प्रजेश 


अब्द य 
राअखनच्द्र 
म्रंधकर्ता अनगयालय सु० गढ़ 


चना देवं । 


में माननीय सम्पादक जी 
सदुम्मं प्रा रष्क 


सेबा 


नमस्ते 
निन लिखित अपने पत्र में प्रकाशित 


करक कृताथ फरे । 

(१) अन्तरङ्ग समा आय्य समाज 
लाहौर बच्छोवाली तिथयो ६-८-१४ इस 
दात पर अह्यन्त शोक प्रकट करतो है 
कि आय्य खमाज क दो भद्र पुरुष म० 
रौनक रास तथा म० विशम्भर दत्त जी 
लो कि थे जावता तौर पर रियासत 
पटियाला में गत दो मास से कारागार 
सें डाले गये हैं उनको पटिणाला पोलीस 
को ओर खे अत्यन्त कष्ट दिये जा रहे हैं 
तचा डू समय ठक ठमपर कोइ अभि 


योग नढ़ीं चलाया गया । 
(२ ) जो ress Communique छुन 


पोते! क बारे में पटिणाला दू९खार 
की ओर से प्रकाशित किया गया है इस 
सभा ने उसको अध्यन्त शोक्तक शाय 
पढ़ा है क्ये! कि अभियोग के अभी ज़( 
समायत होने को अवस्था में पटिया रा 
द्रार को कदि उरिस नथ! कि इस 
प्रकार को एक तरफा मति का प्रकाश 
करता जिस से पोहतो को आय प्राप्ति 
में हानि को संभावना है । 
(३) यह स्ता पोड़ितो तथा उनके 
सम्घन्धियाँ को साथ हरा्दक सहण्नु 
झूति प्रगट करतो है तथा उनको विश्व'स 
दुलाती है कि आय्य जनता इस दुःख 
में हर प्रकार उनके साथ हैं । 
४) इन, प्रस्तावों की प्रति भी जनाब 
वबाइसराय साहिब लाट साहिब पंजाब 
अहाराजा पटियाला पोलोटिकल एजन्ट 
आर्य्य प्रश निशि सभा पंजाब 


Es [था आय्ये होफ स कमेटी और प्रेस को 


काव 


गुञकुछ बृ दावन में इस छघ २० नवो न 
ब्रह्म बारी प्रविष्ट होगे प्राथना पत्र भेजने 
को अवचि कर्ति ङ मसान्त लक है म- 
लीन श्रह्नसारियों क विष्ट कराने को 
इच्छुक महाशयो को अपने प्रार्थला पत्र 
अवधि को भोतर भेज देने चाहिये अ- 
बचि से खाहर आणे हुये प्रार्थना पत्रे 


जं hs 
पर ध्यान नदीं दिया जायगा---प्रः थेन | 


पत्र तथा नियत्राबलो निस रते से मग! 
मुख्य ष्ठा ला 
गुरुकुल व्हन्दाखन 


डृहठ्‌ हिन्दी प्रदर्शनी । 

हत्दी साहित्य सम्मेलन को 
स्वागत कारिणी समिति ने एक बृहद्‌ 
हिन्दी प्रदशनी रन्ती निश्चय को हे । 
इस में हस्त लिखित पुरूलके, चित्र 
द्वारा लिखित पुस्तके .छुन र अक्षरों और 
चित्रों से अलङ्कूत पुस्तक, प्राचीन शिला 
लेख लाख पत्र सिक्के, मुद्रो तथा छापे 
दिखाए कऋाए गे ; इस से हिन्दी को कि- 
लना लाभ होगा लथा सद्विषपरु ज्ञान 
को तिनी दृट्धै होगो यह विज्ञपा- 
ठकू स्वथ ही विघरर लेंगे ! पर इस 
प्रदशनी को सवाक सफल छरने 
को लिये यह आवश्यक है फि 
जहां २ उपरोक्त खामग्रो हो उसकी 
सूदना स्तित के कार्योलब में शीघ्र 
४ आ जाय | अलः सर्थे साधारण से 
सविनय प्रार्थना है. हि, वे कपा करको 
जिन खज्जनों क्ष पास उपरोक्त झ्ल्लुएं 
छो. उनको नाम तथा पते से और यदि 
सम्भव हो तो उन बस्तुआँ के नाम 
सेभी । 


मंत्रो,--स्वागतकारिणी 
समिति पञ्चम हिन्दी सा- 
हित्य सम्मेलन, प्रदर्शनी विभाग 


चौक--लखनऊ को सूचित करें। उन 
को आने जाने का व्यय तंथा सुरक्षित 
रखने का प्रबन्ध मिति करेगो। 


> ————— 


देहली समाचार। | 
देहली के ब्यापार पर युद्ध का | 
- 


क्षसे लो भग्रतवरं के सभी ठ्या पर 
पर कुछ न कुछ युद्ध का प्रभाव अवश्य 
पष्ठा है द्यासलाई इत्यादि बिदेशी 
जल्तुएं सभी महगो छोगडे हैं। किन्तु 
कपड़े के ढ्यापार पर जो प्रभ'ख पढ़ रहा 
है उसको एस यहां पर बतला चाहते 
हें । देहली क व्यापारियों और खिला- 
यल की व्योपारियो में यह नियम हे 
कि विळायत छ व्यापारी निश्चित तिथि 
से ९ साच्च पश्चात ली साल केज खमभ्ते हैं 
परन्तु यह नियम किसी अचामक खिपत्ति 
के आपड्ने के खमय का डे अन्यथा 
निश्चित तिथि पर साल विलायत से | 
भेज दिया जाता है। इस बच युद के 
कारण विलायल क ठ्यापारियों' ले खर- 
कार द्वारा यह प्रथन को है कि ९सास 


अभाव ॥ 


देरी से भेता जायगा । लिख प्रकाए 
कलकणा में“ चेम्बर आफ़ कामस » क? 
लाम से व्यापारियो' को सभा है 
इषी भान्ति देहलो में हिन्दु हता नी मर- 
कन्ट'देल एसेसोऐशन के नम से 
उठयायारियो' की सभा है। विलायत को 
डययारियो' को प्रेरणा से साहेब चीफ ' 
कमिश्नर देहलो ने इस सभा को सूथमा | 
दी हे कि माल भेजने की अवधि एक माड 
के स्थान पर दो मास कर दौ शीले । 
इस पर `'ऐक्षोसी ऐशन” की ओर से एक : 
डिपुटेशन साहेब चीफ कमिश्नर कीं 
सेवा में गया ओर इस नियम का विरोध 
किया। किन्तु यदि कलकत्ता तया बम्बई 

को ठयापारियो' ने इसे स्थीकार “कर 
लिया तो देइली को आ स्वीकार करमा | 
ही पड़ेगा । इसका परिणाम यह होगा 
कि जाड़े छा कपडा दो मास की देरी 

से भारतबच में आवेगा और उस स्मय 
तक जाडा व्यतीत भी हो चलेगा । इस _ 
से व्यापारियो' का माल पड़ा रहेगा, 
और सर्वं साधारण को कपड़े का फष्ट 


| 
| 
' को ह्थान पर इस वषे सळ दो साख को | 
| 


उठाना पढ़ेगा । | : 
} 


~, 


एक अनुकरणीय दान 
देहली छ सेठ लक्षमोी लारायघधती ने 


302) आाय्येसमाज देहो को खमाज | 


मन्द्र में वेदी बनवाने क लिये दाल 
हल्या है । इस रुपये ले समाज में एक 
:छुन्द्र बेदी खलादी जायगी । इस को 
अतिरिक्त श्री सेठ थी ने १२००) रुपया 
छल्या सहाजिद्यालय को प्रदाल दियए है 
शेठजी का यह चल्साह सराहमीय है । 


रामलीला में गो मांस । 

देहली को कतिपय सज्जन यह शिकायत 
करसे हैं कि यहां पर रामलीला जैसे 
मेले. पर गोमांस क! कबाब आदि 
_दरेराजाताहे जो रामजोछला जैसे प- 
वित्र मेले क लिये कदायपि उचित नहीं 
हे। यदि यह बात सत्य है तो अवश्य 
महए अधस है और हम देहली की रप्स- 
लीला के अधिकारियो' से यह प्रार्थना 
किये खिला णहं रह सकते कि आगामी 
रामलोला में इख का अवश्य अनुसन्धान 
पिया जावे । 


हिन्दी समाचार देहली । 


हमें यह सुस कर बही प्रस्ता हुड 
हि आटपिम्टिङ्ग सकस देहली के अध्यक्ष 
सहाशण खित्य दशमी सेएy ईद्न्दी 
का शासाहइछ पत्र निरुलने का 
_पसेचार कर रहे हैं। हिल्लरेरान स्वीक र 
हो चुका है. प्ञ छा थाम ” हिन्दी 
श्माचार ?! निश्चय हुआ. है | 


आर्य्यो तथा इंसाइयों में 
अं शास्प्षार्थ । 


देहछो में कालो क हौज क गिरजा 
घर में आर्य्या तथा ऐसाइयो' से विविध 
जिषलो पर हर शुक्रवार को सायंकाल 
सप्त्राणं हुआ करता है । सभापति एक 
योरुपियन पाद्री महाशय हुआ करते 
हैं । शास्त्राथं बढ़ी शान्ति पूबंक होता 
है मौर डैहडो हिन्दू, मृसलमाम इश्थादि 
शास्त्राथं में आते तथा अयने चामिक 


शहुण्ये प्रेचारक १४ साशुपदु शजियार वाच्या ६७७३ 


यारप में महाभारत 


जेनी का बेल्जियम पर पूरा अधिकार 
नामूर पर गीला यारो 
जापान और जमेनी में युद्धु 


आास्टिया का पराजय 
रूस को जीतं | 


बेलिजयम और जमेनो 

अब यह निश्चित रीति से प्रकाशित होग- 
या है कि जमना ने बैडि तयम पर पूरा अधिका 
र जमा लिषा है । बैडिजियम की राजधानी अस- 
इल में जम नी का राज्य है, वहां से उठफर बै- 
दिजयम के राजा उत्तरीय सीमा पर अनुवर्प 
चले गए हैं । श्रसहस में जमंगी ने युद्ध का कर 
लगा दिया है जमनी की फौजे' असस्स से आगे 
बढ़कर सैट और|ओस्टड सक पहुंच गई हैं। 
झभ्टै ड़ बैदि्यम की साधुद्रिक सीमा पर है। 
केवल खी और नामूर के किले अभी बैले दी 
डटे कहे जाते हें । २१ की खबर है कि जमनी 
ने मैसूर के किले पर भी गोका यारी शुरू करदी 
है । 


फांस की ओर 


ज्ञमेनी अ्रडिनाडो छे रास्ते से फॉस की 
ओर बढ़ रही है। 
भावो युठु 
पहिले अजुमाम किया जाता था कि ज्ञरुएभी भौर 
फांस की बड़ी मुठ भेष्ट फॉस की सीमा पर 


होगी पर छैटंजयम की साधा से अब यह लड़ाई 
सम्भवतः मःम्ूर पर ही हो। 


रूस ओर जम नो 


इस सप्ताह कूस के साथ जमरी का जो युद्ध 
हुआ उसमे रुस विज्ञयो रहा। पूर्वाय 
प्रशिया में रूस ने ञ्मंमी को मार 
भगाबा । अमनी की फौजें लिक को छोड़ कर 
बली आई हैं और अंगरप नदी को पार करने 
का यत्न कर रही ६ । ओहम्सषर्ग, और हसबमे 
और पिलनवर्ग तीन गाय प्रशिया की उक्तरी 
सीमा पर हें। खबर हे कि रुस्तियों ने खेखिये हें । 
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सरिया की जीत । | | 
छोटे नसे हुए भी सबथिया मे युद्ध में श- 
स्ट्रिया के खूप दी दांत आह़े किये हैं । आास्टिका 
ने डिना में पूरे पराजय को स्व आमा है ॥ 
शावा आस्टिया ओर सद्या का शीता यर 
सर्विया का नमर है। वहां से आस्टिया कौ 
फौत को भगाऋर खर्विदा मे अपना खारा 
देश शत्रु से खादी कर लिया है। इस युद्ध में 
सरविया ने ४५६० केषी ५३ तोपें, और बहुत 
बारूद पाया है। अव सखया सेवमदी करे पार 
करके हुग्री को धेर मे की तय्यारी कर रहा है । 
आश्ट्या वादो का कथन है कि रुख के लाल 
युद्ध करके के लिये इमने अपनी कोो को पीछे 
बुला लिया हे! इस समय सर्बिया का व्याक 
म करके हम रूस केखाथ खड़ेगे। 


जापान और जमेनी में युद्धु ४ 
आपान ने संतोष अनक ड्र भ पामे दर 

अर्मेनी रे बिरुद्ध यु की सोषखा करदौ है। 

कि अआओओो खाो पर जापानी लोपो को थोः 

बारी आरम्भ हो गई हे । हे 


बतंमान रिथति ॥ 


पेस यूरो ने आघोचित किया है कि बाद रखा. 
चाहिये रि सब समाचार हमारी ओर छे शी 

आ रहे हैं । शत्रु के जो थोड़े से लमायार जाते... 
हैं उनसे पता खरता है कि शत्रु ने यूथे शौर | 
पर्चिममे विञ्जय पायादै। पर फांस झसल्लेस हे. | 
अच्छा बिजब पा रहा हे । पूणं मे सी कौशे 
पैर अमा रही हैं । पर भाषी युद्ध को 
रखकर ये यडुत ही छोरी खडाइबां हैं 
रिक इष्टि से अपने पक्ष की स्थिति 


इटली में 
इरली और आस्दया 
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_ > हक हु हा जे! का 
३६ मे तित्रत्रय ( रूस, इग्लंड, फुरँ 7) को जहाज़ी | 


४; . 
a ह ज यर्कुल कांगड़ो हरद्वार के मोफैसर स.ठे. जो 0. 4. छत |, || 
करने का जोश भड़क रदा का ः > | 
[ष टर्की सरक्षित है | सचिञ्ज। hs 
प; स और इंग्लैंड, ने उरी,को विश्णल | i 
बिया है कि इमारी तुम्दें छेड़ने की कोई रच्छा 'किकासवाद ( डार्विन फी थियरी ) की पुस्तक हिन्दी भाषा में छपकर तैयार है । श 
न नहीं है, रूस ने भी ऐसा ही घचन दिया है भाषा अत्यन्त सरल और मधुर शष्ठ संख्या २०५२७१ साईजु बड़ा चित्र २९ .. | 
ब्‌ सच्ची खबरों को कमो । मूल्य केबल २) 
बः कलकच्ते के इंडियन डेली न्यूझ की शिका- 
: यत दे कि सब्ची वस्तुत ख़बर के न आने से | | श्रीयुत प्रो०_ विनयकुमार सरकार एम. ए. लिखते हैँ:- क्षी, ए, और एक. 
ङ कोगो, में तर { तर्‌द की अफवाई फैतरह' हैं। | ए. के विद्यार्थियों को यह पुस्तक टेकस्ट बुक ( 7८४४ 800: ) के तौर पर पढ़ना * 
है जर्मनी में हिंदुस्थानी दिद्यार्थी | 'चा हिय इक्र की लेखन शैली. बहुत अच्छी है और-सायन्स से परिचित मनुष्य भी इसे बड़े 
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ख हायला, के लिये ्रिटिश सरकार . पूरा छ्वब्च 
-करर्वी दे । अरत.मन्जी ने ३०००) रुपये उरकी ... श्री, साहि व्याचाय पं० रासबतार पांडथे एम० ए० लिखते हैं:---इस पुस्तक से 
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र" लहाय़ता के लिये, रुंघी कार किए हैं और जमंनी दी भाषा की आदरणीय बृद्धि हुई दै । हिन्दी के प्रत्येक अभिमानी को इससे सन्तोष होगा । 
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में एक लड़का जो लकड़ी टांग" ल्याये | बहुत से लोग हमारी. दबा को अधिक धिक्रो देखकर हमारी दवा का खा मिला 
था फंस का जासूस ह।ने की शुवह | जुलळा नाम रखकर आप छो दूसरा, सोल देंगे, पर तु आप «रीदते अमण खुख 
| बंधारक कम्प मथुरा का बम्‌'या अखली सुछार्तिघु ढी हू करके मांगिये दूंसरो 
नक््छ दूब कभी भ «ब्रो£>ये पह्ी २४ खघ का आजमाया सरकार से रचिष्टी किय 
हुआ है झुद्मासिंधु कफ, खाँसी, दमा, है अ, श, सयग्रहणी, अतिसार, पेट का दूद्‌, ¦ 
॥ जी मचछभा, कमर » दर्द, राम्रि को नोंद न आना बालको के इरे पछ दुरू 
कै करना और दूध पटक देशकी स्वादिष्ट डुगधित दूवा है, कीमत फी, शी शौ ॥) भा. ; 

छब् दूवा बेचन बालों के थास मिलस7 है पूरा हाल जलने का सूधीपत्र मुफत मिरेगा । fe 


न 


| हे 83. लिया जया । ८ख शो दने पर 

ह कड़ी .टोंगपे से आवशयक फी 

रर पैदल सेना: को बन्दूक 
बाली गोटियां मिलों जो 
को म के 2 "| 


>>50० >> >5 ५» >०००2०००००००७३४३२- ५-८ 


| 


र 


F 


. | 
५७ = बुद्ध: गज केसरी 
क्र i +P 3 4 ts iBT Ff “9 ९ F न | 
| = बिना किसी लर॒ह को तकलोफ या झलन के दद्‌ को-फड़से खोने घाली दे 
wh 
rene eff freee) sh | she Nn WP ८ 
ha क्क्ल Fs ys f+ छ 
क कम्पनी मथ्रा ह}. 


छ 
| 
f 


कुर्म -प्रचारक ९४ स्तक्रवद शॉलिजएर लग्छ. १८७६ ` 


त्री प्रो० बालकृष्ण ए म०झ० 
- कक की रचिल 
अनुपम पुस्तके शीघ्र लीजिये 
« जी पुस्तकं अब तक मद्दीं उपीं- उनके 
3 लिये नाम लिखाने घालों खे ? को सत छो 
_ ज्षालेगी-। 
अर्ये शरख ९॥) 
आारतवषे!का सक्षिप्त इतिहास ९) 
आभम्बि होत्र ठ्यारूय ।) 
आाय्ये खन्ध्यः (सथ्यार हो. रहो है) .) 
छवा वेद्‌ इेखरोय चान हैं ? ।>) 


i=) 


आएए्म--खुचार थे 


~= 'छदोक्त राउय सथा प्रायीम भारत को 
रज प्रण।रो ठप रही हे । ॥) 


पुस्तक अडार गुरुकुल हारद्रार। 


यह नास छा हो महो जटिक अखली 
खुलेमालो नमक है इससे बदहजमो पेट 
का अफरा खष्टी या चूएं को हकार का 


आना पेट का दुद्‌ पतले द्रुत आना हैश 
खंणह णो, अतिसार, खादोका द्द्‌ धव 
.शोर, कड्ज, ओर झूख को कमो में छाम 
/ पहुंचता है, खांसी दमा गठिया और 
अधिक पेशाब के लिये भी छाम दायक 
है, खिच्झू,'भिड़ आदि के काटने में उप. 
कारी है, र्ियों के मासिक चम्मं का शि. 
कार दूर होता है। कोसत झी शोशो १) 
एक कष्टी बोतऽ जिस में 9 शीशी नमक 


s 


सोखरा महाग १) 


3००) रूपये इनाम। 


दूख रग ध्यष्गां ty) 
-चौ चह ऋण tg) 
द्याल्सीक्ि रासायण पर | गीला छरे क्या सिरहराती है 5 
आ पं० रारी प्रोफेसर छो. छू, छी . | जैद उपदेश उ स्न nm) 
कालेज छाहीर ने शो खं दाली सि | जे नण nm) 
त्प्मायण पर सरल हिन्दी टीका लड़ी अव्ये प्ंचमङ्क्यक्ञ पद्धति tin 
है, उस पर प्रखल होकर गलमेट पख्ाख उपदेश: सप्तक 2 
ने २०० ) रू० और यूनीवर्सिटी प्चाब ने | ग it ; 
३०० ) हनाम द्यि है। यूलशिवासिटी पक कः 3 ) 


पञ्चाल ने १९११ में ९००) स० का इजाम 
उथ के लिये रखा था जिख को टरेष्छर 
शच से बढ़ कर होगी । वह इलजाल पं 
तो मे मुकाशिले में जोत कर किया है, 
टीका को शैलो यह है। (९) ऊप 
पूल झोक लीचे उन कं झोक क माछ अथं 
दे दिये गये हैं , जिख से हर एक खोक 
का अथे अलग २ खाफ २८तीोल हो खाशए 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने वाले 
( कंठ झरने योग्य ) झोक पर ल्रिशाम 
श दिये हें] (३) पावा ष्टी शरख 
और मधुर है । यह ग्रश्य हर एक यहरूण 
हे घर मे रहने योग्य हे ' ख्थोफि थक्घ 
यहस्थ को खद्‌ यहरूथ नना देता है 
भूर्य ५। ) रु० खजिएद्‌ झुमहरो जिर्द्‌ 
अध्छा ५॥।) 


३००) रूपये इनास । 
'्रोमटुगवत्‌ गीता पर । 


भगवद्गीता छे छिन्दो भाष्य पर 
ती प्रसख होकर उक्त पं जी को गवम- 
श्ट पञ्लाख से ३००) रु० इमाम दिया है। 
पह धर्म यम्य भरी प्रस्येकू मनुष्य छे पास 
होना चाहिये। सूल्य २) र० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


ऐश ०) केल ०) कठ ।-) प्रश्न १) 
नृडक और सांड्क्ध ।” ) तैत्तिरीय is) 


बड़ा खरलछ वयाकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के लोल प्राचोज यश्य ॥2) इख दालों पर 
पं० जी को गवर्मेट ले २००) रुपये. इलाम 
मिला है, वेदान्त दर्शन दो भानें सें सम्पूणे 


मंडल मिश्र का जोबन चरिश्र ४) 
. बेदु और रामायण क उपदेश 


२००) रूपये इनाम । 


लाल व्याकरण -खंख्कल भाथा का 


सविस्तर साद्य समेत ३.) योन 
द्शेज n) नक्षद्शेम संग्रह ९) पारस्कर 
पर्ायसूत्र २७) 


शंकरा चाय्थे-कुमारिल सहु आर | 


=/4 
बेद जौर महाभारत के उपदेश ८) | 
वेद्‌, सनु और गोता क उपदेश ~| 
खासाजिक स्तुति प्राथना खजिएद्‌ s) 


भनुरूसृति का सम्पूणे सरल भाषो टोका 
सावायं पुरानो खंस्कत टीकाओं का 
अघं मेद्‌ और दूसरी स्सृतियों क हवा- | 
छं सम्तेत बड़ा हो उपयोगो हुआ है, ३]. 


आघषे ग्रथावलि । 


साषं अशन्थावछि में आज कल 


निक्त उप रङ्ग है, जो वेद्यं को लिये 
बहुत बड़ा तपयोगी है । शस्पाद्क पं० 


र इलेसानों रहता है, कसते ४) तरय) फार २) | राजारासजोी प्रोफेसर ही० ए० बो०७ 
मिलने का पताः- इहदारययक २) चेलाशतर ।) | कलेज्ञ लाहोर जापिक सूछय ३) | 
जम - ग्यारह लेने में ४) | 
Te वम्मो ह इक ) पला - मैनेजर.  .. 
कारखाना नमक शुलेमानो |. उपनिधदों को सूमिका (४) लजाषे परणावलो £ ; 
अशोद सिखा जख एड य ष्तिहादो हो, र शाह. बहुल: क्ष्व n USA मद उाहोर 
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] हा ES र | 
हवा ञ्थ्र वो अजीण के दस्त को दवा। 
व्र खाना पच ने जाले रसों छे घटने बढ़ने बा ल्िह'र से अजीणं रोग होता है; जिससे यह | 
हा रक्षण हुआ करते हैं। खाने के बाद पेट भःशी जान पडना, पेटमें बायु होना, जो मिचलाना # | 
प, खट बा ठ्यथं डकार आना, ठातो जें जलन छोना. मु ह सें पानी भर आया, पेट में थोड़ा 
ब थोड़ा दर्द होवा, चित्त की ग्लानि, आलस्य आदिक जब तक खना हजम को धेलीमें रहता 
र हे और पाचन करिः कठिनता से होती रहतो हे । जब यह अमपच्चा खाना अड्ठतियों में | 
i उतर ज'ता है, तब पेट में गड़गड़ाइट होती है, पेट फला है, वो दस्त को चेष्टा होतो है, 
द्रूत पतला बा पानो के ऐसा होता है, कती कशी खाने छे थोड़ी देर पोछे ही दस्त हो 
३, र 
र जाता है । ये सब हालते कभो कम कभी अधि 5 होती रहती हें और महीनों तक चलती हैं। 
FE. | रोगो का शरीर दिन पर दिन गलता जाता है अन्त को अखाच्य हो जाता है । 
i खाना हजम कराने यो अकीणंके दोघेंको मिटाने - डाः एस के बमाने ७ 
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>बैद्यराज, वाक्टर, शकीस सबने एक सम्मति होकर. यह सुक्तःकगठ से कहा है-कि | 
ढ़ शिलाजीत से बढ़ कर निश्चेलता नाशक आर चातु पुष्टकारक | 


दुनिया झर में 


दूसरी दूबर लं है । हमारे कायोलय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्तों को अतिरिक्त 
चीन ,जापाम, असरीका, -अफरीका, -योरप, अरब, अफगानिस्तान से सो. शुद्ध 
पशिक्षाजीस करल है जिस क प्रशंसा पत्र ठपरिथल हैं । 

खव अ्षक्रर प्ही दु्सेस7, गतिया, खखासीर _ कुष्ट, संगो,” पोछा पढ़जाना 
श्वास, खडे, िक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, स्वगसी हत्यादि-रोगों को 
'रूपर इसका सेल सिय काला है जिसके विशेष वरण फ पुस्तक - लया 
शेषन विधि का पत्र शुद्दु शिलाजीत के साथ खिन्ना चूल्य देते हैं । 


क रोखे शूल्य हाकठ्यय 
च २।) \_) 
९० ४) i) 
२० प) I.) 
0 १४॥ ) 0) 
kg ३०) a) 


मिलने का पंशाः-+- 
पं० हरिशङ्कर शिवशहछूर हिमालय डिपो हरिद्वार 


हारमोनियम शिक्षक छ 


दोनो भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 


_ वाला टोचर 
.. इस पुस्तक में कई कार की गज़ल 
र _ कव्वाली, भजन, दादरा ओर बहुतसी सरगम 


आदि हारमोनियम से बजने को समम रोति 
इतना होने पर भी पस्तक का सूल्य केवल 
~) रवखा है डाक खच”) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है। बडा सूचीपत्र मुफ्त मंगो कर 
देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वालो 
“ पुस्तक सूर्य ९) दो महीने तक केवल ॥) डा० s) 


पता--बाबू जसवन्त सिंह 


तलाइ गई 


बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो० | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


से दूर नहो सी खच सहित सूलय' ख'पिख - 


महाशय जो 

| यदि आप सशहूर २ आम लीच्पै 
| इत्यादि का कुलम ( पेड) अपने खग | 
में लगाजर चरहतेड़ों तो आज हो एह 


का लिख कर सूची पत्र मंगःले । 
f 


पता-आय्य ननसंरी 


छत न्क एर म्यते स Kamtal फक्थिश्प्श उज्‌ 


हिदो भाषा महाभारत सचित्र। 

पुस्तक आरम्भ हो गडे बःषिंक मूल्य 
२) इस ग्रन्य में कीरा पांडुत्र को रूड़ाङ्के 
नीती, चम्मं चारों वरणा के धम्मं वणन . 
हुये हें । ४० एए का एक खणड ४:० एड . 
छे २२ रणड छक स्थे में ग्राहकों के पाख. 
पहुंशते हें महीने में एक खरड एक खयकु 
का मु० ।) शीघ्रता कोज्ञिये ग्राहक बलिये 
फिर ऐसः मोका न रसिलेगा | 


पता-रामभेजा खत्रो चबन ' 


छाहोरो टोला -बनारससिटो - 


सहाशयजो 


यदिहमग्री बताओ हुई सेवन बिचि 
द्वारा हमारे श्वासाम्तक चूणे -से ५ वषे 
तक कर दमा और खांसी शतिंया जड़ 


मू? ९२ तोखा चूणे का सिंफ़ २) हा? 'खचे 
४) आने । 


आय्य, जोषधालय, रुस्तेमगढ़ 
( एटा यू० पो० ). 


एजन्ट चाहिये । 
सियस ओर सूचोपश्र लया मशुष्म के : 
२३ दशः का चित्र सुए्त मिलेगा 
बंगा देखिये । 
एच० एच० शसूमो (ख) 
चान्द्‌--जि० आरा. 
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~+ गर्सो. जाङर जरररल सब “शतम! में सेजल कर सकते हैं । . 

y $ २४ ) रू० इनाम सत्यता को गारन्टो। पीतल के बिरूच 
हः co क. मोका न थूक आय्य श्त्रोसानों को टोपियों बडे 
र IalEelksas ४ द है लगाने योग्य ॥ 7 
र SA जि \ SENS | ल | i न Bh 2 त भ्र उठाये ओोइस्‌ य नमस्ते दास प्रति दर्जच॥ ) 
दर सेरी शनादे हुईे श्रामो वांटका को ' खच पूषक सेशन करने से गुण श छो तो ओर मति सेंकड़ा ३) रु० आपके नर छ 
a सरकारी सलिङ्ग बेंक में जमा किये २४ ) रु० दे दु'णा अपुवं आश्चर्य जनक अतोज पते को झुहर २) डा० अलग--सु ङम 
१, शुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने बाळी औषध है गजस का यश ऊज आो | जन बाने i को एक रूपया पेशगौ 
ब, जगत में {विरू याल हो रहा है । सेला चाहिये । तेषो 

र देस्वियेगा-ग्राह्ि बटिळा के लिये यु ख्याच्यापक ओमाज् कविषर पं० प्रश्लु- | पताः-भारत हितेणो-कम्पनी, 
, दधार जी ठैरावाचसूपति तथा वैरा शाक्ती सनदयाफ्सा पंजाब युनििखटी आयुर्वेद्यक ऊलीगळ सखिटो 

है कास डी० ए० बो० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं ्ोसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शर्मोजो be sx _ जम 
क्‌ आए की ऊ्गर्सावरूयाल जगत एसिड महौर्षाच शसो वटिका पहिले मैंने खुद § 


घ मजे 
सेवन करी और भब्य अपने शिष्य बर्गो को भो कराइ जिस से हम को बड़ा ही ३ बिना स्र | दो चाज 
लाभ हुआ है जिस का में झपनो व्यारूया द्वारो गुण वर्णन करणा बुद्धि से बाहिर सनुष्य जज्म का सुख * इसनास 
सम्भत! हुं लो भो इतना में जरुर कडुंगा कि लिन २ पुरूषों ने एक चालोश दिन ३ हो प्रबन्ध रौर कको | 
र ह हे पुस्तक आर झनू ९७१४ 

इर को सेवल कर लिया है उन को शुद शहस्पति क तुल्य होने में फोइे को पूरी जन्त्री शीघ्र मुफ्त संग लौजिये 


रु 
खन्द ह लहो है विशेत करक मुर्छा हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्ठि | घोडी हो बची हैं ॥ 


का नया रूसश्कार दिखाई देने छणता है इस रये ज्यादा में छ्या कहूं आप छो रामपाल 
चन्यणाद करता हूं कि इस गुस रळ को प्रकट करक डम सब नो बहुल लाभ पहुंचाया है। § "गता रामचन्द्र लव्य शास्त 
म8)४.य की आर देख्ये-डठोछी से शीसान्‌ मुन्सिफ कृष्णठफ भुल्वोर यादथ क्या fs अलीगढ़ सिटो. यू. पो | 


रन जद वतन 


छिरे है- महोद्यजी कोटिशः च्न्यघाद्‌ है पिले मैंने दो तोन दफा ब्राहमो 
बटिका मंगघाई जिस को मैंने खुद भो और आरे को खिलाई हम खथ 
को बहुल हो फायदा किया है कपया ३ डिब्यो और प्लेजियेगो । महाशयजी ! 


FE BE 2 Fk a at ate RR 


इमारे पाश सेंकड़ें मये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ग्राहनी खटिका को पहिले 


{ ओम्इान काल कालिदास शी तुलसीदास आर महाश्मा श्री शंकराचाय्य' तथा शी बाल उदाने का साबुन बिना किसी 

| a तरह के कष्ट के बालों को ९ मिनट 

सलामी दष्ॉशभ्द सरस्वती जी हमेशा सेघल फरते ये और जो मनष्य उन से सरल्यिक ञ दता दै की | 
| में उठाकर साफ कर देता है कीमत | 
बुईइृष्डृंष कोवर्य शेवल करने की राय सेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी घाटिका का फी बक्स ।) आने । १२ बक्स एक 

5 ही श्योग घतलाते थे इसके गुण देखिये--- साथ लेने से १ रास्कोप सिष्टम छीवर 

F सटिक। ३ कि निरो थः स्वादेष्छु चतसः । चारितं विस्मर ल्लेष, विस्मृतं चाऽचञा संस्मरेत्‌ | - घडी साय में मुफ्त भेजेंगे मंगाने का पता- 
अधां २९लिएदाकछ्ठपांढुमेहारतक सजितविषशाधज्चर हरी मैधायुबलबवाधिनी ॥ शामन ऐंड क-सतंघडा मशुर ७० 
= 


! +२० फ्राह्री बुटी घटिका रूर को मधुर करली है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- 
हतो । बुष्टपांडु धषारीर खांसी, विष सृजन, जवर, इ को नष्ट करतो है । इख 
. झार) ब्टी टका के सेदभसे बुद्धि ( अक्ल ) स्मृति ( ९70) ) याद्दारूत को 
ताक़त बढ़ती है सम्माद्‌ अथवा प!गलपण चरु को चंचल॒तर गर्मी, बह्म, दिल का 
अड़कमा, इख्कापन दिल की कमजोरी शष्ट होतो है। और शरोर चर्त चालाक 
बछबान्‌ मौर दिल दिमाग ठंढा र्ला है। इसको वकोछ मुरुतोर मास्टर और- 
ल लिद के प्रॉमियों भर स्मरण शक्ति (याददास्त) को ताक़त होन विद्यार्थि 
क लिये-परस हितकारी है। ५ 

 फृल्य एक हडिव्यो १॥) र० डाक व्यय 9) और तीन डिठ्थो लेने पर डाक व्यय माफ 
+इव हेने से एक शिव्णो झुएत और १२षव्यी, लेने से केव १२) पोष्ट सिष । 


प्रचारक के एजन्त.. |. 
कीसुची। ' 


(१) कश्यप ग्रादसं आगरा | 


(२) सीताराम गोपालदास चो 
बनारस खिटि 

( ३) शंकर लाल म्युजपेपर एजन्ट 
सहारनपुर 

(४) स० सूय्यं नारायण वम्मो ` 


मु उ | कालय (५ ) म० हो रालाल ८/० म० भगवानदास 
2 29 कग हल वार ।पू0 पी? जो फरोश, साना गली समोसान देहली 
रंश अनल्लवास के सङ्वरूमं प्रचारक यन्ता लय दइछीमें मुद्वित ब र 


$2 


tion USA. 


: 


प्रवेत्तक--मुन्शीराम जिज्ञाझ्रु 


मित्रस्य चक्कुषासमीक्षामहे । यजु । 


2 २९ भाद्रपद्‌ छ ० १९७९ चि० [ दयानन्द्षड्द ३१] ता० ५ सितम्बर १९१४ | ड २ 
न ¥ pms 3 
सच्िश डुपनिषदों को भमिका | _ ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापाट । . प्रथने जाल । | का 
लेखक--इ्न्द्रवेदालड्कार | व्यब 
reed) खेखक-इन्द्र वेदालंकार | पत्र व्यवहार 


४ बीरबवरश नेपोलियन का नाम किसने 


न सुना होगा और उसका चरित कौन न | 


पढ़ना चहेगा ¦ चरित क्या है, हदय को 
चत्याहित करनेदा ला खञ्चा उपन्यास हे। 
लीजिये 
बरिल ओर उपन्यास इकदुर पढ़िये, 
मोर भयानक रूड़ाइयों के 
>भद्भु त चित्र भी हाथ इरी देखिये । 


खादी का सूल्य ९।।) 
प्रचारक के ग्रगहकों से १।) 
शजिए्द्‌ का मूल्य १॥॥) 


णकती | राही काजल | ६ 


(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 


--  ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 


श्रीयुत योगेन्द्रवर॒थ चह्टोपाच्याय | 
बंगालो के बड़े प्रखिद्व उपन्यास छेखक | 


हैं| उन्‍्हेंने बंगला में “ ठाकुर झी > 


बासक एक शिक्षा दायक उपन्यरख लिखा | 


है उसके बंगाली में कई संस्करण हे 
चुके हैं | उसी उपन्यास का यह हिन्दी 
अनुवाद्‌ है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
की खान फहला चाहिये । पुस्तक आदि 


. बे अभ्ततक सनोरऽञ्ञकता और पवित्रता 


MANET ६ 


हे सरी हुई है ।आप हमारे विश्वास पर 
इस उपन्यास को अपनो बहिनों और 


छड़कियों क हाथ में दे दीजिये | वे इसे 


समास किए विना न उठेंगी।. .  छ | 


यह पुस्तक वर्षा छे गहरे अनुशोलन | इस पुस्तक में ऋषिदयानन्द के अ- 
| अय पत्रों का संग्रह कियर गया है, जिससे 
ऋषि के जोवन के विषय में करै नहे बाले 
पता छगतो हूँ | पुस्तक के आरम्भ से 
महरट्मा मुन्शोराम जो को लिखों हुओे 
अवश्यक है! यह विद्वानों के भी बड़े EE गिल भूमिका है। क 
काम को चोज़ है क्याकि इस में कड़े पर कर @\ सुय ।”) 
गस्भोर विचार उपास्थित किए गए (ङ | “मचा रुक! क 


मूल्य ।०)- प्रचारक छे ग्राहकों से "\ \ f 2? AJ 


का फल है। उपनिषदे का समझना जड़ा 
कठिन हैं, परन्तु इख पुस्तक ने उम्हें सरल 
| कर दिया है। उपर्[Iनषदों को पढ़ने .से 
पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 


re ॥ 
~ 
~ प्रबारक का वाषिक सूरूछ । 


“---+++--+.नन्‍नन्‍नझ-नन. 


. राष्ट्रों की उन्नति 


लवस्प्रधारण स्ये `" `° ४३) 
सारे संसार के इतिहास का सार अ देशो खे कु हि 


प्रचारक में विज्ञापन छपाइ। 
एक मास तक प्रति पंक्ति प्रति अंक &) प्र० = | 


लेखक इन्द्र बेदालंकार 


|| 

| 

+ 

~ | 

क्प आप सारत वर्ष को राष्ट्र बनाना | 
| 

| 


तीनमास » हू »” ” =) ७ 
चाहते हैं तब इस पुस्तक कोआदि से | षु” ” ” » छ >॥ 9७ 
श्रालभ्ार t 99 99 2? 


Ly पढ़िये || 
| अन्त तक ध्यान पूवंक अवश्य पढ़िये । | 
| ब्‌ | अधिकदेर तक विज्ञापन देने के लिबे पत्र . 


| आज्ञ कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार | ब्यवद्दार प्रबन्धकर्ता से कीजिये 
सो बहुत सुनादे देतो है पर र्र और | ९४ 


उन्नति इया चोज है, यह बहुर 


. ओड़पनत्र को बंटाई..... 
१ )पहिले देखे बिना प्रचारक मे कोई छोर 


बंट 
जानते हैं । इस पुस्तक में फू I sr 
अमरीका, इंग्छेंड, महाराष्ट्र : 
के इतिहास को आलोचना 


| छाया गया है कि वरूतत 
राष्ट्रोय उन्नति क्या है। _ 


| 
| 
| 
| 
| 
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९ को > र Se 


आणय्ये पुत्री पाठशाला के लिये एक | श्रीमती मनोरमणदेदी धमपत्नो पं० उमादयालु मिश्र डिउटी पोस्टमास्टर अ(7/ 
| जमगढ़ एक भजने का पुस्तक ऐसा बनाना चाहती हैं । जिसमें प्रत्येक संस्कार 

चबों श्रोणी तक प्रत्येक विषय पढ़ाने की | तथा अवसर छे अच्छे २ गोत हे! ! भजन रचियता अहाशयों से घथंना है कि कम 

योग्यता रखली हो तथा सीने और का- | से कम पाँच २ शीत उपयुक्त उद्देश्य पूत्यंथ बनाकर देवो जेष्ठो सेवः में भेजें जिन 

ढनेके काम से भो परिचित हो । यदि | महाशयों के अजन सब से उत्तम तथा बड़ खंरूषः में हेंगे उन्हें देवो जोकी अघे 
हारमोनियभ बजाना! तथा उपदेश का | झे एक रूवर्ण पदक दिया जायगा गिखका सूल्प देवोजीने इस सभ सें भेज दिया 

काम भो कर सकती हो तो उस पर जि- | है पदक पाने का कौन अधिकारो है इसका निर्णय खधबंदेशिक सभा तथा कतिपय 

शेष भ्यान दिया जायगा । चेतन यो- | आय“प्रतिनिधिसभाऊंा छे प्रधान तथा संत्री छरेंगे । 

ग्यतानु धार १५) से २०) मासिक तक दी | नारायणप्रसाद 


हे न 
आवश्यकता है । | विज्ञापन । 

| 

| 


अध्यापिका की आबश्यकता है जो पां- 


; 


कं जादवेगो और कार्य्यं उत्तथ होने पर प्रति | क 

= ह, | र 

ड वर्ष वेतन दद्धि की जायगी । प्रायेनःपत्र | सि देशिक. सभा 

ड प्रशंसा पत्रों सहित १५:९-१४ तक आणने | 

“3 चाहियें। यदि कोदे बात पूछनी छो तो | 

है बयो रं | फ्र्ङ्गर 

| पत्यो करें । _ बटर पि बिस्कुट 4 


ला० किसुनदयाल मन्त्री | 
अगय्येसमाच नौशइरा पनवां अमृतसर | खस्ता-- जलदी हजम होने वाला- 
INET इन | नन्हें नन्हे बालकों के वास्ते 
| 
| 
| 
| 


nF — 


वैद्य म न्‍ ४ | र 
| उ एल भण प ज खालिस मक्खन आर सूजो का बना हुआ हर शहर में 
| आयुर्वेद र 7 $ | दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये । 
i मासक पत्र । SE 
j 2 । N $ | 
हि जनवरी १९१४ को लार से निक- ३ | 
छना आरम्भ हुआ है! मूल्प वार्षिक ३. सेक्र टेरी 

है स णे ३! 

Si १।) विद्यार्थियों से १) | 

Uh 'नसूना बिना सूल्य । ह, दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 

६ - पता-वैद्यराज चम्म्रंदेष है| द्ल्ली । 


कब्रिभषण वैद्यरत्न लाहौर 


् . कों डः | 
प्रथारक के ग्राहकों को एक मास तक महसूल नहीं देना पड़ेगा ..” | 


प्रो रामसति झा व्यायाम 


दूसरी बार २००० दाम ») ] 
| थोकमाल लेनेवालें को अच्छा कमो शन दिया जायगा 


बिकट बदलौअल |) घटन'घटणटोप १।।।) परिमल ॥।।) भररतको प्रा- 
चीन फलक १) वी रवी रंगना ।”) नूर जडां |) कलगबती 5) रानी पन्त्रा।”) 
भोजपुर को ठगी ॥) नोलवसना छुन्द्री १।) कौशल किशोर ९) 
चोर सुल्तान १) वोर नारी जया ॥) शिवाजी |) खांगा और बाबर“) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) वोर हम्मोंर ८) कांसी को रानी ॥।) बीर- 
यमल ।०) नवाब नन्दी ९|) रानाप्रतापको बोरता ०) महराष्ट्र” 
दय -)॥ सच्ची देवियां |”) हमारी माता यें ॥=) वीर विदुषी क्रिया ॥) 
` भोष्तपितामह =) सिखों का साहुस “) मेवाड़ का उद्धार कत्ता ०), 
ऋतुचयों ९) फुटबाल 7) पाकराक ।”) राममूति का व्यायाम ”) || 


` ` पता- माणिक कार्यालय 


ia 
_ (प्र) बनारस सिटी 
6 i Ss |! 3 


फल आर के कस की Mais हक 
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सम्पादक का निवेदन 


प्रचारक परिवार के लिये नया 
* क्ष्माचार यह है कि गल तोन सप्ताहों 
से खदुम्मंपू घारक के सम्यादन का भार 
ह मेरे ऊपर है । श्री प० हरिश्वन्द्रजी 
ज्द्यालंकार आगामी विजयादशमी से 
आये भाषा साहित्य में एकनया रत्न 
प्रकाशित करने वाल हैं । ऐसी अवर्चामें 
गुरुकुल में रहकर और वहां को सेवा 
करते हुए में प्रचारक का भी सम्पादन 
करूंगा । खसूपाद्क भिन्न होगा, किन्तु 
पत्र बहो रहेगा, पत्रको नोति बही पुरानी 
रहेगो, पत्र छा झूल सन्त्र भो वही रहेगा 
_. ले आज से २४ वर्ष पहले था | वह सूल 
अन्तर है। 
« सत्यमेच जयते नानृतम्‌ , 
'न्याय्यात्पंथः विचलन्ति पदन्न धीरो, 
“सोस जाय पर चमे न जाई! 
पूचारक परिबार अवने युवक "किन्तु 
प्रिर भी पुराने सेवक को सेवा से अपरि- 
चित नहीं है । सम्पादक को पूरी आशा 
है कि आये जनता और हिन्दी संसार 
को जैसो छप पृचारक पर आज से एक 
बषे पू्ंतक की अब भी वैसी ही रहेगी 
सम्पादक भो सेवा में कोडे कसर न 
रङखेगा। ऐसा पुबन्ध किया गया हे जि- 
उसे पत्र सें नए नए समाचार भी पुका- 
शित्त हो' । दिरलो में इसके लिये बहुत 
उत्तम पन्थ होगया है। पचारक को 
रेमो 'निशङ्क रहें, और सेवव फो सेवा 
कौ पूतीक्ष! करे । 
द्‌ ड्न्दर 
सस्पादक 


संसार की गति 

भारतीय सेनायें योरण को 

यह सुनकर सारे भारत वासी पसब्ज 
होरहे हैं, कि भारतवर्ष से बहुत खी 
सेनाये' योरपियन युद्ध में भाग लेने को 
लिये जारही हैं । भारतवर्ष जिस सास्र- 
ज्य का भाग है, उसको रक्षा सें भाग 
लेना उसका छर्तेष्य है | जब इंग्लैन्ड 
लड़रहा है, तब भारतव्थे भी लडेगा । 
वह रुतप्च न होगा । इसमें किसे सन्देह 
है कि यदि इस समय इंग्लैएड़ क राज 
नोतिज्ञ भारतवर्ष को याद्‌ भुलादेते 
और भारतोय सेना को यह अवसर न 
देते कि बह भो साम्राज्य के पूति 
अपने कतेठ्य को पालन करे, तो बड़ी 
निराशा होतो! भारत को शेष पूजा से 
शारीरिक सहायता नहीं ली जातो 
और उन्हें लड़ने को अदखर नहीं दिय 
जाता, इसोसे थोड़ी बहुत उदाखी छ 
रहो है । भारत को खरकार को चाहिये 
कि बह पूजा को इस इच्छा को इंग्लैणड 
को राजनोतिज्ञो' तक पहुचादें । सास्रा- 
ज्य को बागडोर जिनक हाथ में है, 
उन्हें चाहिये कि वे उसे एक धागे 
सें परोने का यत्र करे । एक से दूसरे को 
नीचा न समका जाय । "किन्तु खैर, 
भागतीय सेना का जाना भो अच्छा है । 
जब युद चलना हो हे, ओर शंसार की 
कोडे शक्ति उसे रोक नहीं सळलो, तथ 
भ।रत की सेना का उश्चमें भाग लेना 
उचित ही पतोत होता है। इस अन्त 
हृद्य से भारतीय भइयों को आशीबोद्‌ 
देते हैं, उनको सङ्गल कासना करते हैं। 
परमात्मा से इसारी पाथना है कि बह 


भारतीय सिपाहीयों को ऐसी शक्ति दे. 


जिससे घे योरपियन स्िपाहियो के 
योच हें अपना गौरव स्थापित करसझें 
और ससार को दिखा सकं, कि बीरता 


का सम्बन्ध 'फिसो विशेष रंग छे साथः 
नहों हे, और कि पुराने आय्यो का ' 


रुषिर अभो ठंडा नहीं पड़गया। 


2 


महात्मा संशीरामजी का 
स्वास्थ्य हर 
“हमरे सन कुछ ओर है, इदेश्चर के 
सन आर” सहपटसाजो ने विखार कियाथा 
कि कटे सें तोन सहोने तक बैठकर 
रुबारूथ्य बनाये गे । थोड़े।दिन रहने के 
पोछे दिल्ली पड़ यत्र के युट में गवाही 
देने के लिये जानरपड़ा, वहां से लौटकर 
फिर आये । अभी केटा में १५ दिन भी 
आराम न सिला था कि एक सामाजिक 
काये क लिये लाहौरफो भागना पड़ा | 
लाहीरने स्वास्थ्य को खरो कमाई नष्ट 
करदो । कोडे १२० दिन बाहिर रह कर 
आप फिर क्ेटे आये । अबके ऋतु में 
हो कुछ परिवतेन होगया । वह अनुकूल 
ता नहीं रही । इस समय स्वास्थ्य का 
बहो हाल है, जो केटा आने के समय 
था । इस लिये अब अहात्माजो ने न- 
शचय किया है, कि शिमले आदि जाना 
छोड़ कर सोचे गुरुकुल पहुंचेंगे, और 
जबतक सम्भवस्‌ होगा, वहीं आराम 
करेंगे । जब प्रोग्राम में कोडे. परिबतेन 
होगा, तब सूचना दो जायगों । 
सभ्यता और जङ्गलीपन 
सभ्यता और जंगलोपन सें कथा 
भेद है? सनुष्यतर का आदर सभ्यता: 
फहातो है । जो जाति मनुष्यता का 


आदर नहीं करना जानतो, बह विद्या ॥॒ 


चन और मान के होते हुए भो असम्य 
हो है। योरप सारा” सम्य है, किन्तु 
हम एशिया वासो उनको सभ्यता क 
नास सभ्यता फैसे रखें ? जर्मनी ने 
ब्रेचारे निरपराथो बैलजियम पर चावर 
उसके चगरों से बसूछो को, 
उसके धन फो अपने कालूकिया किन्तु 
इतने पर भी शान्तो ` नहो हुऑ | अब 


किया, 


समाचार आया है कि किसो बात से बे 
नारज होकर जर्मन फौजने बैल्ज़ियमका | 


लोबेन नामक नगर जलादिया । पुरश्मा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA के 
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(8 गिज, पुरना कालेज और पुराने सब 
Ff मकानात जलाकर राख करदिये । इसके 
श्र . अतिरिक्त और भी न जाने कितने 
ही i अत्यायार इस युद्ठ में होरहे हैं । फंस 
डा की सरकार की शिकायत है कि जर्मनी 


की सेनायें जड़लीपन से काम लेती है। 
| , उधर याथ ही यह भी घोषणा है कि 
Fh आगेसे फ. रस जमनी के जिन सिपा हियोंको 
ष कैदी बनायथा, उन्हें केबल इतना ही 
आराम होगा जिसमें वे जीसकं । दूसरी 
ओर रूस. की सेनायें जमनी में बढ़ती 
आरहो हें । जमली को शिकायत है कि 
च रूस के सिप!ही बड़ी सरुती से कम 
लेते हैं। इन सारो शिकायलोंमें सच मूठ 


से 
ड ए जुदा करना अभी कठिन हे, किन्त 
र 
कं कुसमें सन्देह नहीं कि शिकायलों का 
न स्थान अवश्य हे । सभ्यता ने अभो 


संघार को कुछ नहीं सिखाया । खिखा- 
या है तो यह कि नाम खदा परमात्मा 
का लेना,और काम सद्‌ वह करना जो 
F जी में आवे। परमात्मा सभ्यतासे बचावे। 


लोक मान्य तिलक और युट्ट 


लोक मान्य तिलक जबसे केद से छूट कर 
आये हैं, पुछिस की मक्खियों ने उनके 
चारों और अपना ठत्ता बनालिया है! 
कोई पुरुष उनसे मिलने जाय तो उसका 
| नाम लिखलिया जाता हे | मि० तिलक 
4 बिना अङ्ग रक्षक पुलिस के कहीं जाने 
नहीं पाते । नं० {० के चोर को तरह 
. पुलिस उनक पीछे पीठे भागी फिरतो 
. हि। ऐशी अवर्थोमें मिशतिलकको 3दारता को 
 'जितनो पूशंसा कौ जाय थोड़ी है, क्यों- 
कि गणपति उत्सब पर व्याख्यान देते 
म इए आपने लोगो. को इस युटु में इंग्लेण्ड 
को सहायता देने को पेरणा थी । 
का प्रने कह! कि सारी भारतोय पूजा 
कर्तव्य है कि वह खरकार को सहा- 
यता करे। । एक ओर पुलिस के सकु 
चित बिचार और दूसरी ओर भि० 
तिलक , दोनो' सें परस्पर 


श्री पॅ० पूणानंद जी के लेख 

रूहे सप्ताहों से हमारे पाठक पं० पू- 
णरनन्द जी के लेखों को पढ़ रहे होंगे । 
पणिडत जी का पुराना अनुभव, आर 
युबक जोश उन लेखो के उपयोगी हेने 
में प्रसाण हैं। जिस समय आये समाज 
अपनो शैशब में या, पणिडित जी तब से 
उसमें कायं कर रहे हैं। आपको दी हुदे 
कडे खम्मतियां बहुत मूल्य बाली हैँ । 
खोख बीच में अधिकांश ऐसी शिक्षाओं 
का है, जो ओय्ये समाज को मानी हुदे 
हैं, ओर जिन्हें हम सत्यार्थ-प्रकाश में 
आ पा सकते हैं । उनर्षे कोडे नधीनता 
नहीं है, नवीनता है परिडत जो के अ- 
पने अनुभवों के समावेश में । हमें पूरो 
आशा है कि आय्य सज्जन और आएये- 
समाजे इन लेखों को ध्यान से पढ़कर 
शिक्षा ग्रहण करेंगे, साथ हो पंडित 
जी से हमारी प्रार्थना यह है कि वे जहां 
तक हो सके लेखों में नडे नडे बातों या 
नडे सलाहें हो लिखा करे । साधारण 
बातों क विस्तार से असली क्षाते छुप 
जाती हैं, और पहले से ही बिदित बातें 
अधिक बिस्तृत हो जाती हैं । 


दिल्ली का षड्यन्त्र 
सुकहूसा 

१ सिप्तेम्बर क दिन दिल्ली षड्यन्त्र 
वाले मुकदमे में सरकारी वकील 'मि० 
ब्राइवे का अन्तिम भाषण हुआ । पोछे 
से जज महाशय ने अंसेसरों को मुकटूमा 
समकाया। असेसरों ने बिचार के अनन्तर 
निम्न लिखित फैसला दिया । 

षड्घन्त्र के बिषय में मि० उमराव 
मिजो ने कहा कि दीनानाथ ने जैसे 
षड्यन्त्र को बात कही है बह वस्तुतः 
ठीक थी, और उसका उद्देश्य हत्या 
द्वारा भारत से दृटिश राज्य को उठा- 
देना था । लाहोर की हत्या में इसो 
उद्देश्य से कायं किया गया था । हनव- 


ग ) मन्नूलाल, और रघुबर शर्मा. 


Trner हू 


* + २ 


जायगा । बेतन ३०) से ३३) मासिक तक 


NPY 


के सिवा सघ षड्यन्त्र के हिस्सेदार थे । 

मि० ठिशीरूट्टीन ने उपयुक्त फैसले 
से सहमति प्रकट की । 

राय चत्थूसलछ उमरएव सिजा से पछ 
ली बात पर सहमत थे । उनकी राय 
थी कि बलराज, छनवन्त सहथ, सनु- 
लाल रघळर शसम और रामलाल को. 
षड्यन्त्र का पता न थर! बसन्तकुम 
अमो रचन्द, अवधबिहारी, बालमुकुन्द 
चरणदास, और खुशीरास पषड़यन्त्र के 
आगो थे । उसको राय की चरण राम 
ओर खुशोरासघ पर दया दिखाई जानी 
चाहिये, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि 
वे कितना अपराध कर रहे हैं। 

सडाने बाली वबस्लु रखने के मु- 
कटूर्मे के विषय में मि० उम्र मिज 
ने कह कि बध को टोपी मा० अमोर-_ 
चन्द्‌ छे घर प्रेम चास में पाड गडे थो 
और अमोरचन्द ने सबकुछ जानते हुए 
उसे बुरे पयोजन से अपने घर में 
रक्खा। अवचशधिहारो ने अपराध में 
सहायता दी । 


मि० विशोरुट्टीन अवधसिहारो छे 
विषय को छोड़कर अन्यत्र सहमत थे 7 


राय नत्थराम उमराब सिजो से 
सहमत थे । 


जज ने कहा कि वे ५ सितम्बर को 
फैसला सुनायंगे । 


स्श्रे ऐक = 
आवश्यकता । | 


` 'बिज्ञय’ पत्र छे लिये सम्पादकीय 
विभाग में किसी ऐसे पुरुष की आवश्य- 
कता है जो इंग्रेजी से भाषा में अनुवाद 
करने के अतिरिक्त प्रफरीहरी का (राम | 
अच्छी तरह से कर सके । गुजराती 
बंगाली, मराठो, भाषा के किसी एक में 
के जानकार को पहिला अबसर दिया 


दिया जायगा । 
प्रबन्ध करता 
हद 


SARS + 


सद्दुम - प्रचारक २१ भाद्रपद्‌ शनिधार स॒म्घत्‌१९5१ ' प्र 


योरप में महाभारत 


पार कर अपने भाइयों को खहायतार्थ लेम 
बग जा रद्दी है। पोडनाजो में रूलियों ने शत्रु के 
तीन हजार ल्षिपाही मारे तथा जी लोटांय 
लिया और रोमा क्रक में उन्‍्हा ने १५ वेहगे- 


| जसंनी को क्रूरता 
कर नामूर के किले ले लिये 
रूस ने ४००० आस्ट्यन केद किये 


उनकी १३ तोपें छीन लीं । 


जमेनों की क्ररता । 
लोवेन में लोगों के वार वार मना 


करने पर भी जर्मनों ने सब पुरुषों को केद | 


कर लिया हे और सव स्त्रियाँ को रेल 
में वैठा कर मालूम कहां भेज दिया। इसके 


= आद्‌ उन्ह ने सारा शहर जला डाला। इसमें | 


एक बहुत ही सुन्दर गिरजा घर, युनिवर्सिटी 


और पुस्तकालय था । वेलजियमका विद्या पीठ | 


४५ ददज्ञार मनुष्यों का निवास स्वान, यइ नगर 
आज केवल भस्म का ढेर रह गया हे) 
re न के 
अत्याचार करना नात ह । 
अब धीरे चीरे इस बात के प्रमाण 
>मिल़ रहे हैं कि, शत्रु देश के अधिवा- 
सियो पर अत्याचार करना जमंनौ की 


सैनिक नीतिका एक अङ्ग है । जर्मन सेना जिस ' 


प्रदेश में अग्रखर होती है यहांात्याचार अधिक 


होता है और जहां जर्मनी का अधिकार जम | 
जाता है, बहां अत्याचार बहुत ही कम होता हे | 


इस बात से भी इस नीतिका पता चलता है। 
हि अत्या चार गोपन 
पेरिस में सरकारी प्रेस ब्यूरो ने 
प्रकाशित किया है कि, जर्मन अत्या 
' चारो की कद्दानियां प्रकाश करना बहुत ही अ- 
नुचित है। क्योंकि, इससे उस प्रदेश के लोगों 
में भागा भाग होने लगती है जिधर जमन सेना 
अग्रसर होती है । अर जरमनां की तो यह नीति 
~ 
हो है कि, भगोड़े सड़कों पर जमा होकर फूं च 
` सेना के मागं में बिघ्न उपस्थित करें । 
भयङ्कर साहस । 
कल ब्रिटिश 
7 पर आक्रमण 
काम कद्दा जाता है । क्योंकि जहां समुत्र्‌ 
छुरंगो ले भरा था और उसका पता सिर्फ 
अर्मने को दी था । 
हानी स्वीकार । 
कोपेन देजेन,'३०. अगस्त । जर्मन स्वीकार 
करते हैं कि, विटिश के जैहाजों ने " मेज” 
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बेड़े का जरमन जहाजों 
करना भयङ्कर साहस का 


| “ कीज्न ” और “ परियानी ” नामक क्रूजर 
| और “ वी १८७ ” बिनाशक जहाज़ डवा दिया 


| 


| चिनाशक बेड़े का कमांडर मारा ग्या! 


| समुद्री युद्ध के केदी । 
| ज्ञो सैनिक समुद्री युद्ध में जमनो 
। से लड़े थे, वे हारविच में वापिस आ 
भये हें । लोगों ने उनके पहुंचने पर दषं ध्वनि 
की । वे कहते हैं कि, कुद्दासे के सबब दूरका 
सूभता नहीं था, इसी से जर्मन जहाज़ दमारे 
| जाल में फंसे । आठ घरटे लड़ाई होती रही । 
हेलिगो लैणड के समुद्री युद्ध म॑ पकड़े हुए 
जरमन कैदी भी द्वारविच पहुंच गये हें। उनके 
साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, इससे 
वे भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । वे कद्दते हें कि, ` 
ब्रिटिश तोपा का निशानो बहुत ही ठीक इुआ 
करता था और गोले भयङ्कर वेग से गिरते थे। 
जमन लडाऊ जहाजों पर के अधिकांश जमन 
मर गये । 


बोर से शिक्षा 
| युद्ध क्षेत्र से एक पज्ञेएट लिखता है 
| कि शत्रु की गोलियों से आत्म रक्षा 
करना हमने बोरों से सीखा । जब 
जरमन दल बांध कर आते थे, तब तो हमारे 
गोले उनके लगते ही थे। पर जब वे फैल जाते 
थे, तब हमारे अफसर अपने निशाने बाज से 
कई देते थे कि तुम अपनी खुशी से चाहे जिसे 
| निशाना बनाओ । यह भी हमने भाई बोर से 
सीखा । 
, नहीं जानते शत्र, कौन है ? 
| हमारे सिपाद्दियां से :जरमन कैदियों 
ने कहा कि, दम तो यह जानते नहीं 
| थे कि, हम लोग अङ्गरेजां से लड़ रहे हैं । 
हमारे अफसरो' ने कहा था कि, शत्रु रूसी हैं। 


| 

| रूस और आष्ट्रिया 

| लबलिन में घमासान लडाई हे! रही 
| है। कीलस में, जो आस्टयन सेना 
ruk 


सेनाग्रं 
वराये । छ घएयो में दो किले जमीनदोस्त 
इप । चरो टापू से एक आस्ट्ियन वेड़े ने 
निकल कर हमला करना चाहा था, पर भाग 
गया । 


में ब्रिटिश ओर फूञ्च जल सेनाओं 
के ऐडमिरल, वृूडा ला 
गये हैं। ब्रिटिश जल्सेना के ऐेडमिरल सर ए्‌० 
बकले भूमध्य सागर से. इङ्गलैएड चले गये। 
जरमन क्रूजर “ गाबेन » और “ त्रेसला ? के 
सम्बन्ध में सर मिलने ने जो काररवाई की थी । 
उस पर जल सेनाविभाग में विचार किया गया | 
ओर वह मजूर की गयी । 


नी (हीही ज़ी "विमु, जही है॥ 5 | 
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रियन डिवीजन को हराया। 


रूसी समस्त सीमा पर आक्रमण कर रदे 
। लेम्वगं में रूसियो को विशेष सफलता प्राप्त 


डुई है । बह्ां उन्होने चार हज़ार आस्टियनों को 
कैद कर लिया हैं और १३ तोप छीन ली हैं। 


कटारोपर गोले । 


ब्रिटिश और 
ने मिलकर 


मारिटनीग्र 
कटारोपर गोले 


फूञ्च, 


सँयुक्त जल सेना । 


प्रेस ब्यूरो कहता है कि, भूमध्यखागर 


पेरियर बनाये 


ट्रनाइ की लडाइ 

टूरनोई में ब्रिटिश पेदल फौज के 
खात हज़ार जवान, जिन के पास'दो | 
तोप भी थीं, सहायता की अपेक्षा कर रहे | 
थे । इन पर पांच हजार जर्मन घुड्सबारों नेहम | 
ला किया । कई;घराटा_तक अ्रेजो ने दुश्मनों | 
को पास नहीं पटकने दिया और उन के बहुत... 
सिपाही मारे । पर अन्त में बचे हुए कोई तीन | 
सो अङ्गेज्ञ सिपाद्दी, जिन मे अधिकाँश घायल “4 
थे, बड़े ढङ्ग से कंचाई चले गये । * । 


कि, कोनिग सबगे घिर गया है थाने 

ग्राउए्डेज किलो के तोपखाने भी पूर्व 

प्रशिया की लडाई में शामिल हुए है। 
एटवर्ग ३० अगस्त --सरकारी 


प्रकाशित इुई कि जरमन सेना धीरे २ 


हि मदद पहुंचा रहे हैं । 

| फेएटवप प्रदेश में यद्द प्रकार विशेष दिस्वाई 
दे रहा हे, लिम्बर्ग का एक भाग खाली भी दो 
गया है । कल. रोत को जम्नि सैनिकों की 


। थाो। कहते हैं, रूस का आगे बढ़ना डी इसका 
। कारणा है। ग्रशलस में भी जर्मनों की संख्या 


बहुत कम हे । 
९, 
भ जेपलिन का अन्त । 
र रूसी पोलैएड के लावा नगर पर पक 


ह = जेपलिन- दवाई जहाज़ ने गोले वरसाये थे। 
५, रूसौ'खेना ने उसे गोला मारकर गिराया, और 
१ आठ आदमी पकड़े गये । जल्दी वार करने 
३ घाली -दो तोपें ओर कुछ वारूद भी रूखि 
यो के हाथ लगी । 


[ दोनोंथकगये। 


पेरिस में एक कम्यूनिक निकला है कि 
सोम्री और वीसजेस सीमा पर छल कोई 

. परिवत्तन नहीं. छुआ । मालूम होता हद, 
जमन सेना की गति मन्द्‌ हो गयी है। 
इसको कारणा दोनों सेनाओं की विशेषतः जर्म- 


नी की, भयंकर दानि हुई है। 
[ नामूरक किले ले लिघे। 
[ पक वेलजियन अफसर ने प्रेसच्यूरो को 


खबर दो है कि, नामूर के किले जरमनों का 
 आफ्रमण नहीं सह सकते थे जिन के पाल 
_ ११ इंची हाचिटज्ञर तोपों की ३० बेटरियां थीं। 


oS i, 


: चथे वेलज्ञियम डिवीजन ने नगर की रच्ता 
“i द्वारने के पहले बेलजियमो की 
शीन तोपों ने जरमनों का भयंकर लोकय 
जर्मन लोग तीनतीन ( पातं को) 
आक्रमण करते और पूरा नि- 


ग लडाइ का ब्यौरा । 


३० अगस्त | समुद्री लडाई के 
कहना है कि, ब्रिटिश और 


| &० टोने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर | 
_गयीं। इन में एक आर्मीकोर और पूरा सामान | 


बचा लिये गये। नाशक जहाज “की १८७, पर 
एक छोटे कजर और १० नाशक जहाजं ने गोले 
बरसाये और वह अन्त समय तक गोले दागता 


छुआ हूबा । 
जलसेना सचिव का लड़का 


गिरफ्तार । 

(जर्मन क्रज्र ) मेजके जो बिना घायल हुए | 
अफसर लीथ में उतरे हैं उन में जरमन जल से 
ना सचिव णऐेडमिरत वाल टिरपिज का लड 


का भी है । 
चार दिन की लडाह । 
लण्डन, ३० अ्रगस्त । युद्ध क्षेत्र पर अभेद्य 
अन्धकार का पर्दा पडा हुआ है। अवस्था क्या 
है इस फे लक्ष्ण बताने वाला एक शब्द तक 
नहीं आता है सब ओर से मांज ओर केत्रेकी 
लडाइयों में श्रिटिश सिपाडियाँ के बीरता पूर्वक 
प्रतिरोध की प्रशंसा सुनी जाती है । ब्रिटि 
सेना के भी इतिहास में इस से बढ़कर वी 
श्रौर योग्यता का छद्ाह रण नहीं मिलता । भ- 
धविष्यत में चाहे जो हो, पर यह मानी हुईं वात 
है कि, भयंकर हानि सहेकर भी उन्होने मित्रों 
का बांया भाग नश्ट होने से बच्चा लिया । 
तो भी बहुत कम अनुमान करने पर भी अरमनों 
को बहुत अधिक हानि हुई । 
लाड किचनर सूचित करते हैं कि, २३ से 
२६ अगस्त तक अंग्रेजों के ५ । ६ हजार जवान 
खेत रहे । जरमंनों के अत्यन्त श्रधिक सेनिक 
कास आये । 
लाड़ किचनर का वक्तव्य । 
चार दिन की जो लडाइ २३ श्रगस्त को 
पारम्भ हुई थी उस में ब्रिटिश पत्नटर्नां ने जो 
काम किया इस बिषय में प्रेस व्यूरोने लाडे कि- 
चनर कप वक्तव्य प्रकाशित किया है । इख बीच 
में मित्र सेनायें जमेनों का प्रतिरोध करने और 
उन की गति. रोकने तथा रक्ता के '्रन्य स्थानों में 
चलो जाने मे लगी थीं । 
 रविचार को माज में लड़ाई प्रारम्भ इई । 
जरमनों ने बड़ी दृढ़ता से (पक बार ) 
भीतर तक श्रोक्रमणा किया श्रौर फिर उसे दः 
हराया, पर ब्रिटिश सेना के श्रग्रभाग ने उसे 
पूरी तरह रोक लिया । सोमवार को जरमनों ने 
बहुत से सैनिको सद्दित इस का बड़ा प्रयल 
किया कि, बूटिश पलटना को राजी खुशी पीछे 
हट जाने दें और उन्हें माबेजको किले वन्दी 
के कु खदेडू दें । है यह निष्फल का । 
मारी अपेक्षा शत्रु के बहुत 


'दिनोंको तरह नहीं, तथा- 


तारीख को हटना शुरू किया । २५ तारीख की 


रात को ब्रिटिश सेना कैस्त्रेस लीचेटो ओर ते 
डीसीज तक स्थोन पर जम गइ । A 
विचार था कि, २६ तारीख के सवेरे हटना ' 


शुरू करे, पर पांच जमन आरमीकोरों ने झाक्रम- 
ण कर दिया और लडाई ऐसी भयंकर हुई कि, 
ीसरे पहर तक हटाना असम्भव हो गयो। 
यह लडाई खंगीन ओर जी पर खेलकर हुई , 
अत्यन्त भयङ्कर शझ्ि वर्षा होने पर भी सैनिको 
ने. बड़ी उत्तमता से ञ्रपना उद्धार कर लिया। 

२६ तारीख से अंग्रेज लोग तंग नहीं किये 
गये और आपनी शक्तिशाली बीरता की थका- 
बट के बाद उन्हा ने आराम कर लिया वे अब 
दूसरी बडी लडाई के लिये निभय चित्रे 
तैय्योर हें 

फूं च सेना ने एक आक्रमण सद्दा और २५ 
तारीख को उस ने आक्रमण कारियोँ को मार 
भगाया, = 

ब्रिग्रेडयर जेनरल खर किलिप चेटओडकी “--- 
अध्यक्षता में ब्रिटिश कवेलरी ब्रिग्रेड जरमन 
रिसाले से अच्छी तरह लड़ा । 

युद्ध कौशल की इष्टि से हमारा ओर हमा- 
रे मित्रों की अवस्था ऐसी हें कि, हमारी एक 
निश्चित हुई कि, शात्र वोल गया, पर अंग्रेज 
्रौर फाँच सेनाश्रो का ल्जगातार प्रतिकार शात्रं 
को सब से अच्छी पलटनों को देर तक उलभा: 
ये रखने का एक मांल वही परिणाम होगा। 


पलटनो में पीछे हटने मे जो दढ़ता ओर चतुरता 
दिखाई है लॉड किचनर उसकी प्रशंसा करते हैं | 


जमन लोग अपनी सेना के बहुत अधिक सि- 
पाह्ियौ की घनी पाते बांध श्रंगरेज़ी सेना पर 
छाया मारने को वार वार आंगे बढ़े । 

२६ तारीख की लड़ाई में ब्रिटिश पलटनां 
ने भयङ्कर आक्रमण कारियों का ढढ़ और अच्छा 


परिरोध किया और प्रलयकारी गोली की मार [ 
से विना अपनी वन्दूके खोए बड़े अच्छे ढङ्गखे ८ 
अपना उद्धार किया ! जिनके घोड़े मर गये थे 
| यतरह्‌ घायल हुए थे, उन की बन्दुक छूट 
गई। मैद।न को पार कर जनंनौने जो आक्रमण 
किया उस में उनकी बहुत अधिक द्वानि हुई 
घनी पाँत बाँध्ने के कारण उनकी जितनी अ” 
धिक द्वानि हुई उससे हमारी हॉनि की तुलना 
नहीं हो सकती । उदाहरण के के लिये २६ ता० 

को रदले लेडी सीज़ में ही पक जम नपैदल बि- 
ग्रेड के सिपाही आगे पीछे बिना स्थान छोड़े 
एक तङ्ग सड़क में जा रहे थे। हमारी मैशीन 
तपौ को यह निशाने मिलगया और उन्हाने 
अगला हिस्सा साफ कर दियां। भयङ्कर आते 
उपस्थित हो गया। अनुमान है कि इसी 
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यो पर सिखों का 


चावा 
आर्थ पत्रों से प्रार्थना 

भारत वासियों को वीरता विचिन्न 
सीमा सक पहुंच गदे है। कोदे दिन था 
जब वीरता साहस येये और हिम्मत का 
नास था, कितु आज भ्रतवासियों को 
बीरता ज़ोर से गाली देने में, खुलवातें 
छुनाने में, और पुलिस और रियासतो 
कचहरो का आश्रय लेने में रह गदे है । 
भारतवर्ष को बीरता पर यह अजब टोका 
जिषे देखकर अपनी दुशा पर दुःख हुए 
बिना नहों रहता । हमारे सिक्ख सूरम। 
जो कभी अपने चमं और आये जाति 
को रक्षा के लिये रणक्षेत्र में निडर होकर 
लड़ने में बहादुर थे आज समाचार पत्रों 
और बेदियों पर से आरयेसमाजों को और 
उस छे संस्थापक को गालियां देने और 
हेयासती कचहरीमें जानेको ही बीरताका 
- चिन्ह समभते हैं। हमें सिक्ख भाइयों को 
गालियां ऐवो दुरी नहों लगतीं, जैसा उन 
को वीरताका रूपपंरिवतेन जी दु खातर है 
क्योकि अन्त को वे आ लो हमारे हो 
भाइ हैं। सिक्खों के गुरू खाहिबान हमारी 
जहति के भो बड आदमी थे। उन के 
~ _-लुयादे यदि अपने पुराने सब सम्बन्धो 
को सोड कर नदे हो ढाई चावल को 
जिचड्टो पकाना चाहते हैं, उसे देखते हुए 
तो हम लो उन्हें छोड़ नहीं सकते । अपने 
भाइयों के अच्छे गुणों को ब्रिगइते हुए 

देख कर किसे दुःख नहीं होता । 

“बने के दाने पर दूंगा 

उस समय हमारे सिक्ख भाइयों को 
नये फैशनको बीरता जिस बात पर भड़को 
हे, उसे देखते हुए हमें यही कहना पड़ता 
छ कि यह चने के दाने पर दंगे के समान 
है । मा० रौनकराम और मा० बिशम्भर 
दुत्त को लिखी हुदे “ ख़ालसा पन्थ को 
हकीकत”? नाम को पुस्तक पर इतना 


तूकान 2722 हमारे सिंह सूरमाओं में 


अपेद बुद्धि का मरमाण नहीं है। यहुः 'पशएला,एक्,व्ताकछ अस्शर।करन ए कटव० अर " त को घटनाय शृतकाल से भ कै 


44 > अल 


2८८८८८८८८८८८००३ 


ाःाःाझझ/झ:अझ्््््््|्स5टब 5्बाडाडाड:$$ई::::क्‍क्‍क्‍--क्‍::क्‍:::::::::: उ5:ददझकझ _ _  तकतच्च जज जज 


स्तळ ऐसी सभ्यता और शिष्टता से 
लिखो गई है, 'कि यदि किखो पुस्तक पर 
होना ही था तो यह अन्तिम होनो चा- 
हिये थो । किन्तु हमारे सिख भाइयों 
को वीरता इसो पुस्तकपर उबल पड़ो है 
रियासत में इस पर मुकदमा चलाया 
गया हे । 


मुकदमे से क्या लाभ होगा ? 


रियासत में मा० रीनकरास और उन 
के खाथी पर जो २ नियम बिरुद कठोर- 
तायं को गदे हैं, उन की हम केबल 
शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उन पर 
किसी का बस नहों । रियासती रीति में 
जो बजा हे, वही ओर सभ्य संसार में 
बेजा हे? इस लिये जहां नोतिशास्त्र में 
हो भेद हो, वहाँ और क्या उपाय हो 
सकता है ? जो कुछ हो चुका, वह तो 
हो ही चुका । अब्र अन्त में १९ तारीख 
को मुक़द्मा प्रारम्भ हो गया । इस में 
भी सा० रौनक रामको ओर से उपस्थित 
होने वाले वको छो' पर अधिक फी ख लगा 
कर जो कठिनाडे न्याय के रास्ते में डा- 
लो गडे है, बह आर्यसमाज को सहन ही 
करनी पड़ेगी । तो भी मुकदसा प्रारम्भ 
हो गया, इतना शुक्र है। अब हमारे 
सिक्ख भाइयो को शन्त हो जाना चा- 
हिये क्योंकि जो उन का उद्दु शय था, 
वह छिठ्ठु हो गया है । उन्हें विश्वास रख- 
ना चाहिये कि एक सिक्ख रियासतर्मे उन 
के साथ अन्याय न होगा । अब और अ- 
चिक बीरता न दिखा कर सुक़द्मे को घ- 
टनाओ को चैयेसे देखना चाहिये । सिक्खों 
को इस मुक़द्मे से किसी हनि को खंभा- 
वनानहीं, फिर अब जोशसे क्या लाभ है? 
हम भी अब इस अभियोग के प्रारम्भ हो 
जानेको अच्छाही समकते हैं। किस प्रकार 
का न्याय होगा, सत्य सत्य में किस दङ्ग 
का भेद्‌ किया जायगा, इस प्रकारके प्रश्नों 
का तो सन्तोष दायक उत्तर 
हमारे पास नहीं है, और नए हों 
हम इस समय उन को आवश्यकता 
समझते हैं। हम लोग मा० रौनकराम 
आर उनके साथो छे लिये मुकदमा इस 
लिये नहीं लड़ रहे कि उन्हें कैद के ब- 


न्घनों से छुड़वायें, क्योंकि ऐसी आशा 


यंसमाज दो व्यक्तियों के लिये इस अ- 
भियोग में भाग नहीं ले रहा, बलिक 
एक सिद्वान्त के लिये भाग ले रहा है । 
आये समाज संसार को दिखाना चाहता 
है कि दूसरों के बुजुर्गों पर कलङ्क लगाने 
का अपराधी वह है या खालसा वोर ? 
बह जानता के सामने स्पष्ट करदेना चा- 
हता हैकि साम्प्रदायिक विवादुर्मे पड़कर 
शिष्ट और सभ्यता को खोमा का वह 
उल्लंघन करता है या अपने आपको उस 
का बिपक्षो खसमकने वाले ? इस अभियोग 
में आयसमाज यह्वी छ्पष्ट कर दिखाना 
चाहता है! हमें पूरी आशा है कि बह 
अपनो अभिलाषा में कतकाय्ये होगा । 
रियासत का हमें एक आर भो चन्य- 
बाद ऊरना चाहिये । सरकारी पक्षने आये 
समाज के मुख्य पुरुषों को अपने गवाह 
बनाकर बुलाया है । गत पेशो में महा- 
त्मा सुन्शो रास जो आदि खमाज के सु- 
खियाओंको बतौर गवाहके बुलवाया गया 
था । इस से समाज का बहुत सा व्यय 
बच जायगा, और जो कायं उन्हें स्वयं 


करना पड़ा वह खरकारो यत्र से हो हो | 


जायगा | निराश होने का कोडे कारण 
नहीं दीखता, भगवान सहायक होंगे. तो 
सब ठीक हो जायगा। 


मुकटूमें में लग जाना चाहिये। 


कोड नहीं कह सकता कि इस विषय _ 


में आया समाज ने जरण सो भी शि- 
'थिलता दिखाई है। एक शब्द्‌ होकर 
भारतवषे भर को आय जनता ने मा० 
रौनकराम के साथ सहानुभूति का प्रका 
श करते हुए रियासत को कायवाही पर 
शोक प्रकाशित किया है । नके लिये 
अभ्यर्थना को गदे तो आयसमाजियों 
के सदा खुले हुए बटुओं से से चन बह 


निकला । इस समय आय समाज हिफे- _ 


न्स कमेटी पर्याप्त चन के साथ इस अ- 
फ्रियोग में प्रवृत्त हो रहो है । आपस 
के झगहों को भुलाकर आय समाज ने 
इस चासिंक रक्षां के प्रश्न पर एक सत 


किया है फिर किस को सासथ्ये है कि 
इस समय शिथिलता शब्द्‌ का उच्चारण 


करे | किन्त अब हम एक निवेदून करना 
चाहते हे । भासिको समाप्त होगे । ड- 


छ 


हद 
; लि हम उन के आक्षपो और उनको 
. ज्यादृतियो से चिढ़ गये हैं। आय स- 


गडे | अब हमें सारे यत्न से अभियोग 


में लगजाना चाहिये | अब हमारे पास 
समय नहों होना चाहिये कि हस समः 


चार पत्रों में इस कगड़े पर कालम काले 
करें । इस झगड़े में समाचार पत्रों के 


| 


युद्ध का समय होचुका । अब आवश्यक | 


हे कि आय समाचर पत्र अपनी स्वाभाविक 
दशर में आजाँय आर इस मुकदमे के 
सम्बन्ध में देवल इतना ही काम कर 


कि आया जनता तक बनाले के नयेसे नये | ज 


समचार विस्तार पूर्वक पहुंचा दियाकर । 
ऐसा न होने से इस समय हमारे सामने 
जो असली प्रश्न है वह छुप जायगा । 
अब इसी समय समाचर पत्रों में खलसा 
भाइयों की पोल खोलने के ल्तिपे उचित 


इख से मारः यह तात्पय नहो कि 
हमारे छिरी प्रतिष्ठित सहयोगी ने घि 


बाद मेरीला का उल्लंघन किया हे 
रिन्त यह अल्म्शड नहीं है । ऐसा अ- 
वसर ही न आने देनः चाहिये। जर 
शन्ति होजराने पर खम्भाछ है कि थोड़े से | 
यल से अरी हम अपने खालसा भाडयो' 


को आंख भ्श्ळी आकार खोल सक । यदि 


| हस भरी अपनी शान्ति को हाय सेट 


अबसर नहीं रहा, अब तो बनांले को | 


कचहरी में बह काम होगा । खारा भ्यान 
अब उसी ओर लग जाना चाहिये । स- 
समाचार पत्रों के सम्पादकों से हमारी 
चिनीत प्रार्थना है कि वे अब अपनेपत्रों 
के कालमो को बनाला न बनावे, व्यो 
कि ऐसा करने से आय समाजो लोग 


| असली बनडे में होती हुई घटनाओं 
को भूल जायंगे | 
0 nt 


हम पर भी दोष न आये 


हमें अब समाचार पत्रो में इस वि- 
बाद की समाप्ति करनी चाहिये, इसका 
एक और भी कारणहे। आय डमाज 
समय समय पर अन्य मतो का खण्डन 
करता ही रहता है । इस समय विशेष 


तया परिश्रम करक , समय देकर, और अपने 


पत्रो' को अमल्य समय देकर खालसा 
भाइयो की सेवा करना यह प्रकट करेगा 


मात को हाथो को शानदार चाल से 


रभा चाहिये, चिढ़ना न चाह्यि। 


[रे घमंसागर में बिक्षोभ न होना 
ये चमके लिये हमारे दो भाई कष्ट 


लो हमारा कोडे विरोधो कह 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे' 
हमार कत्तव्य 

हसारग कत्तव्य इस समय यह होना 
चाहिये कि हम आय जनता को इस 
मुळ्हमे के ससाचारो' से पूर्णतया बि- 
दित रखें, और शेष सारा यत्र अभियोग 
को सहायता देने में लगाये । यह ख- 
स्भव हे, एसरी शान्ति और चुपको 
सिख लोग सिबललता के नाम से पकारने 
लगें, किन्त फिर री यदि हमारी शान्ति 
न टूटेगा तो संसार समझ जायगा (कि 


अचा माज निब लता से शान्त नहीं 
हुअए, बल्कि अयनो शक्ति का अनुभव 
छर्‌ के शत्न्त हुआ है। हमारी अपने 


सहयोगियो से यही प्रार्थला है, कि 
हमारी अशर व्यर्थ न जाय। 
“(२) 
८ 
आयमभाषा के समाचार 
| 
आय भाषाकों समाचार पत्रो' की संख्या 
को विषय में हम अपने पहले लेख में 
लिख चुक हैं । इस लेख में हम एक ओर 
विशेषता पर टूंटिडालन! चाहते हैं। 
प्रत्येक साषा मिन्न २ अवध्याओ' में 
होतो हे, और उनको समाचार पत्र भी 
भिन्न २ अवह्था में ही होते हैं। किसो 
आधा को समाचार पत्र म'खिक युग में 
छोले हैं, किल्ली को साप्ताहिक युग में 
और किसी क देनिक युग में । बहुत 


| बढ़े हुए देशो को अव्था से हमें यहां 


अभिप्राय नहीं षयो कि उन में तीनो 
युग साथ रह सक्ते हैं बह पर केबल 


| नगरो कः भेदू होसकता है । किसी 


नगर्‌ से मासिक पत्र अधिक निकलते हैं 


। fकि्ो किसो देश को | से दैनिक और मासिक का मध्य है । ' 
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खासियत तो ब्रिलकुल रुपष्ट छोजातो है: 


असरोका को दैनिक छत्नो' का देश कहना 
अत्युक्ति नहीं है । फिर एक एक पत्र को 


इतने पढ़ने बाले भी और किसी देश सें 7 


नहीं मिल सकले । छोटी से छोटी सा- 
साजिक स्थिति रखने बाला व्यक्ति आरी 
वहां पर देनिक का ग्राहक होता है । * 


ये युग समय के साथ ही परिबतंन 
करते रहते हैं । एक ही देश का एक ही 
प्रन्त अवस्याओ' के भेद से सिन्नर २ 
युगो' में स गुज़रता रहता है | आज से 
9 बर्ष पूवं बङ्गाल निःसन्द हृ दैनिक युग 
सें से गुज़र रहा था । कडे नये २ दैनिक 
निकल आये थे । अ'ग्रेज़ी के देनिकों को 
सहोयत के लिये बङ्गलगके देनिक आगये 
थे | एक बङ्ग विच्छेद को हलचल ने भाँत 
को देनिकों से भर दिव८ था। रजनो 
तिक आन्दोलन छे प्रबल प्रवाह के सक- 
ते ही वह युग सप्ताप्त हो गयो । सरकार 
के ज़बदस्त हायने भी उसकी समाप्ति सें 
सहायता दी । इस समय जहां तक हमें 
ज्ञात है बगला में निकलने बाले दैनिक 
पत्रों की खंर्या ३ या ४ से अधिक नहीं 
होगी, इतनी भी हो तो आश्चयं है। 
इस समय ब गला में.मासिक तथा खा- 
प्ताहिक युग का सेल है। 

महाराष्ट्री के स्वभाव की स्थिरतर प्र- 
सि्दु है । मराठी भ्राषः छे युग में भी 


इसी लिये शीघ्र शीघ्र परिवतेन नहो. 


होते । ज्र सारः भारतवर्ष आन्दो लड 


से काँप रहा था, उस समय महाराष्ट्र! 


प्रान्त ने सारे देश का साथ अवश्य 
दिया, उसके समाचार पत्रो की खंरूया 


में दृट्धि अबश्य आई यो, किन्तु इतनी 


नहीं कि उसका युग बदल जाय । एक 


दो दैनिक निकले थे, किश्तु साप्ताहिक _ 


जे 


पत्रों की ही सख्या बिशेषतया बढ़ी थी। 


आज की बम्बई प्रान्त विशेषतयः सा- | 
प्ताहिक युग में ही, जिससे उसके स्य '' 
भाब की स्थिरता ओर मध्यता म्रकट' - 


होती है, फ्यी कि साप्ताहिक एक प्रकार 
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इधर उदू पर!दूष्टि ड। लिये । उदू में 
अच्छे मासिक पत्रो" को इतनी 'न्यूनता 
है, कि यदि छेखल एक इसी बात पर 
"दूषि हाले तो उदू का प्रयोग करने 
घाले के ओश पर विचित्र भ्राष्य हो 
ज्ञाता हे, किन्तु जब आगे बढ़कर खा- 
सएहिक पत्रो' पर दृष्टि डालते हैं, तो बद 
बिचित्र भाष्य जोश से हटकर योग्यता 
पर चला जातष् है | उदू भाषा में ब- 
गळा मराठी तथा आय्य भाषा के भी 
श्रेष्ठ मालिक पत्रो के पाये का एक भी 
सासिक पत्र नहीं है । किन्तु सःप्तादिक 
पत्रो' के सस्पादन में या उनके ग्राहको 
की संख्या में एक बगला को छोड़कर 
वह और किखी से भी पोछे नहीं हे। 
फिर दैलिको' का तो कहना ही या है। 
उदू आषः में जितने दैनिक पत्र एक 
लाहौर से निकलते हैं इतने शायद अ- 
गला मराठी और छिंदो मे मिलकर न 
निकलते हों । हिन्दी में तो इस समय 
छेवल एक दैमिक निकलता हे, ब गटा में 
निकलने बाले दैनिको' को संख्या दो या 
तीन होगी, मराठी सें निकलने वाले दै- 
निक भी बहुत संख्या नहीं रते । उदू 
के जिन दैनिकको के डिक्लेरेशन को 
प्रार्थना इस समय तक श्वीरुत नहीं हुड्डे । 
उन्हें छोड़ दे तो भो हमारी स्झति में 
इस समय लगभग आठ दैनिक आते हैं 
जो छेवल लाहौर से निकलते हैं | भारत 
की अन्य भाषाओ पर दृष्टि डालते हुए 
हम कहू सकते हैं कि उदू इस समय 
दैनिक युग में से बीत रहो है। इसका 
कारण सूपष्ट है। महारण्ट्र वासी जेसे 
सध्य स्वभाव के म्रसिहु हैं, ५जाबी इसी 


3 प्रकार जोशीले स्वभाव छे लिये र्याति 


2० | 


पा चुके हैं । ब गालियो' के साथ उनका 
अन्तर यह है कि पजाबियें छा जोश 
श्थायी होता है।१उद भाषा को अभी 
लक पंजाब ने अपनाया हुआ हे, इस 
'छिये- उसमें दैनिको' फो संख्या की अ 
पिता है, ओर वह वैसी अस्थिर नहीं 
जैछो बगछा के दैनि: की थी । 


कुछ तप बीती कुळ 
जग. बीतो । 


(४५ ) 

सठुम्म प्रचारक का जन्म 

चजालन्चर आयें खमाज छे तीसरे बा- 
घिकोत्सव खे पहले ही समाज के बढ़ते 
काम को देखकर अपना एक प्रेस खोल 
कर ममाचार पत्र चलाने का विचार हो 
रहा था । उन दिनो” जालन्धर और 
होशिय(र पुर के आयें समाजियो का 
भाई चार का सम्बन्ध था, इस लिये 
सहाशय रामचन्द्र भी हमारे वचार के 
साथ सहमत थे । उन्होंने मुफे लिखा 
कि यदि आये खमाज को ओर से समा- 
चार पत्र चलने के .लिये कोडे कम्पनी 
बनाद जावे तो एक हिस्सा वह भो छूंगे 
इश्च पर मेंने दो हिस्से स्वयम्‌ लेकर कुल 
१६ हिस्से पचीक्ष एयोस रूपये के स्थिर 
किए । श्री लाला रासकुष्ण ( वत्त भा- 
न प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पंजा) 


जरलन्धर में विक्रलत करने आ चुके थे । 
और स्थानीय समाज क उप प्रधान नि- 


यत हो चुक थे-वे भो हिसूखेद्ार हुए । 
लाला-देबराज और लाला शालिग्राम 
वैश्य, ( प्रसिदु भण्ढारो गुरुकुल) कपूर्थेले 
के लोला शरणामल इत्यादि ने भो हि- 
स्से लिये । 

प्रयक्ष तो पहले से-हो हो रहा था, 
किन्तु जब छाला देवराज जी चले गए 
सघ शभासदों को अधिक जोश आया । 
९४ फूरवरी स० १८८७ को हिस्से दारों 
की एफ बैठक हुईं । कपूय ले से छाला 
गोविन्द घलाय को खुलाय! हुआ था; 
इन्हीं को द्वारा प्रेसादिका सोदा हो 
रहा था | उसी थाम को सब क्केछ नि- 
शयःहोकर गोविन्द सहाय जो कको ०) 
रुपये दिए गए, छियो क क्रस और प- 
त्थरों को साह पकर सब सामान शीघ्र 
सा लुसुथर,पहुख्रादे' । 

निश्चय यह हुआ कि प्रस छा नाम 
खुम्म प्रचारक रक्खा जाय, और प्र- 
यम देशाख, .सम्यल्‌ १९७६ विक्रमो से ख- 
दुभ्मं प्रचारक चामो डेमो छोटे आठ 
एष्ठों काः एक उदू साप्ताहिक पत्र निका- 


खदुस्से प्रचारक २१ भाद्रपद्‌ शनिवार सम्बत्‌ १८९४ < 


ओर भें दोनों सम्पादक नियल हुए! क 
चहूरीमें प्रकाशन -पत्र( Declaration )देने 
का काम मेरे सपुद हुआ, इख लिए र्भ 
हो मैनेजर नियत हुअए । 

अख़बार को नोति के विषय में बहा 
कगडुर पढ़ा करता है । उसका फैसला 
यह हुआ कि सारो नोति का लिभेर ख- 
झ्पाद्कों पर रुक्ख जावे । उसमें कोई 
भरी हिस्सेदार हस्तक्षेप नकरे | यद सब 
बाते ते करके १६ फरवरीको मैंने यन्त्रा- 
लय तथा पत्र को नोति आदि क बिष- 
य में एक लेख लिखा । प्रेखादि क आने 
पर बहो पहला छपाहे का नमूना था 
जो हमने सर्व साधारण के आगे रकखा 
था । मैंने उस लेखको ढहूढ बहुत को 
किन्तु कहीं से भी बह नहों मिला । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रथारक क पहले 
अङ्क में ही एडिटोरियल में श्री देवराज 
जी ने और मुख्य लेख में शिका शीर्षक 
या “सहुमंप्रचगरक* । मेंने प्रचारकको भ- 
{बष्य नीति औ< उसके उद्वृंश्प छिखदिए थे 
परन्तु पहले विज्ञापन में कुछ अधिक 
स्पष्ट शब्द्‌ हो'गे क्यो कि जब मच के 
अन्त बा अप्रेल के आरम्भ से विज्ञापन 
मेरे साय फोरोजपुर के जलसे पर खांटने 
गया तो ठसे पढ़ते ही श्री. लाला सोंदे- 
दास जो ने तालन्धरिपो' को फिर 
Extreme radical party को पाचि 


दीथो । 

जब से प्रेस का खोलबाः निश्चत छो 
गया तब से ही मेने रुवाध्याय को ओर 
अधिक ध्यान आरम्भ फर दिया । राह 
को तो डेढ़ वा दो घण्टे परिचमो विद्वानो 
के प्न्य पढ़ता । उन दिनो हृरखट 
स्पेन्खर छे ग्रम्यो के अतिरिक्त 07००९ 
Conflict between religion and Sciences 
Bain’s Educationasa Science, Guizot 
History of Civilizaton, Lyal's Asiati 
9५५९५ आदिक तथा इन्हीं प्रकारको आब 
बोस से अधिक पुस्तक छः सणस में पू 
दूसरो ओर प्रातःकाल डेढ़ घंटे लः 
सत्याये प्रकाश और वेद्भाष्य का रुख 
भयाय होता । पहली पढ़ो हुड स 
कौमुदो को भी पुनरर दस्ति अररु हुः 
यही कारण था कि जब सं० ९८८३ 


CC-0. Gurukul ni जयक्चात पहली बार झी छाला एाजफ 


|] राय जी ने भेरा व्याख्यान फोरोजपुर 
हे आस्येसमाज के जलसे पर खुना तो पूछा 
बा था--“यह इतनी संस्कत में उन्त्रलि 
६ छब को |”? 

बह जिस सहुम्मंप्रचारक ने निरन्तर २५ वर्ष 
8, तक सर्बसाधारण को सेवा को है और 
९, ऐसा यश और सत्कार प्राप्त किया है 
rh इससे द्‌श गुणो संख्या में छपने वाले 
स, समाचार पत्रो को भो नसीब नहीं हुआ 


| छः 
f उसके यन्त्राय का प्रारस्भिक चित्र बड़ा 


बु, मनोरंजक है मेरे मकान को पञ्चमोय 
ब, सोमा वर दो १४+१६ फोट के कमरे एक 
३, दूसरे से ६० फोट की दूरी पर बन चुके 
$ थे। उनमें से एक में लो प्रेस ग।डागया 
कै, जो१माचंको पत्थरो सहित पहुंच गया 
मः था। पत्थर शायद चार थे, चारों टूटे 
3 हुए | यह प्रेस मियां निज्ामुट्टीन से 
है खरीदा था, उन्हीं को कातिब ( कापी 
', नवीस ) के स्थान में रक्खागया । सौदा 
॥॥ कराने वाले लाला गोविन्दसहाय के 
ह ` मित्र लाला बस्तोराम यन्त्रालय छे लेखक 
| ( मुहरिर ) नियत हुए और पहला टे. क 


जो यन्प्रालय ने छापा वह इन दोनो' 
मित्रो को संयुक्त कविता थी जिसका 
नाम था “कलियुगी सुबरो की कर्तृत ?? 
इख की टेक ब 


` ` “पांचों ऐब शरई उचङ्के 
 .  _ खुथरे फकर कहते हैं” 
. ओर पृतिं का वाष्यया-“बस्तीराम 
 गोविन्दसहशय सिल इशर ( इश्वर) के 
_ गुण गाते हैं।, इसी खड़ी बोली की 
| कविता को प्रसिदु चिरंजी छाल बैतल 
शक बा अपना बना लिया था । 


` इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ हमारे समाज के 
एने. ढु सभासद्‌ ला० रलाराम चड़ढा 


| कोडे नाम न सिछा तो ग्रन्थ कत्ता 
तर से पुरुतक का नाम करण कि- 


' मुख्य लेख लिखने का काम 


ऐर सम्प्रादकोय टिप्प्रणि- 


सियो' के साथ अधिक सम्बन्ध होने के 
कारण स्थानीय शमहचार श्रो- देवराज 
जी ही दिया करते थे। कुछ काल के 
पश्चात जब वतसन सामाजिक नीति 
पर टिप्पणी देने को अशवशयकता हुड 
तो पहले एकदो घश्सिक नोटो'के पश्चा 
सम्पदिकोय टिप्पणियां सो सेरी हो 
लेखनी से निकलने छगों । 
प्रेस जब दो सालों से अधिक तक चाटे 
पर चला आर १५) प्रति हिस्सा बढ़ा कर 
वसूल करने पर भो चटा ही ₹हा, और 
श्री राम कृष्णजी से व्यवह्वार निपुण सहा 
शय को प्रबन्ध का काय्य देने पर भी को हे 
सूरत यन्त्रालय चलने को दिखाई न दी 
तो सब हिस्सो का रूपया मेंने देदिया 
ओर प्रेस का स्वतंत्र स्वासो बनगया ! 
यह बात में भूला नहीं कि कुछ €िस्ले- 
दारों ने अपने हिस्से के रूपए मुझसे 
वापिस नहीं लिए । 
प्रचारक का आये सामाजिक जगल 
पर क्या पभाव रहा, 


को क्या सेवा को, सदायार छे 
फैलाने सें इसने घ्या भाग लिया और 
खमाचार पत्रों को लेखन शैल के संशो- 
घन का इसने कितना काम किया--- 
इसका इतिहास कोडे सहुम्मं प्रचारक फे 
ही ऐसे प्रेमी लिखसकते हैं जिन्होंने 
पहले पर्चे से अबतक सब अङ्क सुरक्षित 
रक्ख हुए हैं। 
सुं शीराम 
विज्ञापन देने का अमूल्य 
अवसर 
यदि आप अपने ब्यापारको भारत 
वर्षमें फैलाना चाहते हैं। सो विजय. 
दशमी से निकलने घाले.“ विजय, पत्र 
में अपना विज्ञापन दें । क्योकि इसकी 
सांग बहुले आ रही है जिससे आशा 
को जातो है कि पहिला ही अङ्क इसका 
तीन हजार के लगभग छपेगा । आरम्भ 
से ३ मास तक विज्ञापन देने वालो' से 
7) लाइन प्रति अङ्क छिया जायगा । 
पश्चात नियमानुसार छपाइ लौजायगी 
शी घ्रता करें क्योंकि समय कम रहृगयाहे 
 _ प्र्षन्धकर्त्ता ह 
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| 


=आय्यससाज का प्रचार 
( लेखक श्रीयुत मन्नन द्विचेदी गजपुरी ) 
इस लेख के आरम्भ में में यह कह- 
देना सुनासिज समकता हूं कि में उन्न 
लोगों में से हूं जिन्होंने आय्येसमाज 


को नकद थं के लिये उसका रजिस्टर 
में नाम लिखाये हैं! मेरा विश्वास है 
कि ज्यादेतर नौजवान इस बजह से 
आय्येसमाजी हैं कि आयेसमाज ने 
अनायालय खोलकर छाबारिखो को 
परवरिश को, अस्पताल खोलकर खीसा- 
रो को खंगा किया है, कालेज खोलकर 


हमको ऊ चे पदो पर चढाया है आर 


| गुरुकुल खोलकर हमको त्र्नचोरी बनना” 
| 


या है जिदसे हम संसार कर उपकार 


। करसरें, नकि इस कारणसे कि मरने हे 


इसने वेदिक चम ' 


बाद हमको नवीन पढ्‌ आस्त षोगा । 

मालूम नहो, मरने पर क्या होगा । 
ऐकी दशा में सुनाखिय है कि आयं- 

समाज का अधिकतर रूपया शिक्षा 


। प्रचार में लगाया जाय, न कि उपदेशको' 
| में । बीसवों शताव्दी में जब छि दुनियां 
| को एक से एक बड़े मज़हब अखाड़े में 


उतरे हुए हैं, विज्ञयछे लिये बड़े कोशिश 


| को जरूरत है । हमको यहभो सोचना 


पड़ेगए कि दुनियां अब पुरपने दिनो क 
लिये इरएक तरफ ढलने क लिये तस्यर 
नहीं है । बहुत सोच समक कर और 
हमारे कामो को खूब देखकर लोग 
हमारे यह! आवेगे । 

आप खुद आर्यसमाज के इतिहास 
को देखलीजिये । शुरू में आयशसमाज 
को हिन्दु नास्तिक कइते थे, मुसलमश्न 
लड़ाको शैतान और इसाइ और सकरी 
पुलिस बाग़ो मानती थी | लेकिन आये 
समाज के नकद धमे को देखकर अब 
सब्र लोगो ने अपने बिचार बदलदिये 
ह 

अब वह समय ऑँगयर है कि आय 
समाज को लीडर महात्मा मंशीराम जो 
का व्याख्यान काशी को सनातन धिं 
यो ने कराया था । अब बहू समय 
आगया है कि श्रीमान्‌ वाइसराय साहब 
और युक्त प्रान्त क छोटे लाट गुरुकुछ 


| में पघारते हैं और छोटे छाट अपने 
"वाक्क पैसे आयंसमाज को देते हैं। 


—~ 
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miroir 


पादरी एडूज गुरूकुल का गुण गाते नहीं 
, न्ते हैं और पएदरो मेलबन गुरुकुल पर 
सुग्ध हैं । 
इसोीसे कहते हें किआयेसमाजका खास 
मिशन दुनियाँ का दुख दूर करने को 


_ छिये, जगत्‌ की अविद्या मिटाने को 


लिये कुछ काम फर दिखाना है न कि 
बहस मुबाहसे में लड़ मरना । ऐसी दशा 
सें आप कहेंगे कि आयसमाज में उपदे- 
शको' को उतनी आवश्यकता नहीं हे 
जितनी छाक्‍टर आर टीचरों को। 
लेकिन कहना यह है कि आ!य्येसमज 
का काय्ये एक जगह महदूद नहीं है 

हमारा उद्देश्य है कि समग्र संसार में 


5 आये शिक्षा का मचार हो । खारी 


न 


रे 
~ 


|) 


= 
Ds 


दुनियां में गुरुकुल और डी० ए० वी० 
कालेज खुळे । यह तो दूर को बात है। 
लेकिन कम से कम जण्बूद्वीप में नहीं तो 
आरत खंड में आयेसमाज को शिक्ष 
प्राणाली का गांव गांव प्रचार होला 
चाहिये। 


हसरा स्वप्न हैकि जहां जहाँ गवर्सन्ट 
की ग्रोष्म राजयानियाँ हैं वहां वहां या 
उनके खम्तीप में सब जगह हमारे गु. कु. 
होने चाहिये | परमात्मा क प्रतिनिध 
राज राजेश्वर जहाँ संसार क थिन्न 
बाधाओं से हमारी रक्षा करेंगे, 
हमारे धन ओर जन फी रक्षा करेंगे, 
वहां परमात्मा का आष्यात्सिक और 
यामिक प्रतिनिधि गुरुकुल दुनिया को 
कसी भो भोग और बिलास के लिये 
हमारे धसं पण से विचलित न होने. 
देगा : जिस दिल्लो में श्रीमान्‌ बाइस 
राय का निवास स्थान रहेगा यहीं 
आयं विश्वविद्यालय का केन्द्र होगा, 
लाहोर, प्रयाग, कछकत्ता, मद्रास, 
दुश्यादि छोटे छाट क निवास स्थानों 
में हमारे प्रथम अणो के सुसज्जित डी० 
ए० बी० कालेज रहेगे । 


कसिश्चरो क स्थानोंमें हमारे साधारण 
कालेज रहैँगे ओर जिलों में हमारे आ- 
दृर्शं डो० ए०वी० स्कुल होंगे | तहसीळों में 
हमारे मिडिल डी, ए, वी, स्कूल और 


„~. कृष्यों में हमारे बरनाक्यलर डी, ए. वी 


११ 


प्ते प्राइमरी "कूल हगे 
अस्पताड भरी करने होगे । 


ऐची दशा. म॑ किसने करोड रूप्ये के 
खच को स्कीम हमारे सामने दे । अगर 


आर्यसमाज संसारसे दुख को निकाल कर 

सुखको अविद्याको निकाल कर विद्या को 

निर्षछता को निकालकर, बल को अंध- 

कारको निकाल कर प्रकाश को फैलाना 

चाहता है तो अवश्य करोड़ों नहीं 

अरबों रुपयों को जरूरत छोगो, लेकिन 
| अगर वेदों को 'अपौरुणेय सिद्दठु करने 
में ही हमको अपनी खारी शक्ति लग जो 
हे तबतो आठ दस छरूपये में झगड़े 
तकर'र की किताबें और दो चार घड़ी 
के अबे सबे काफ़ी होंगे। 
बस में सन्देह नहों कि हमारे अधिकांश 
भाड पहले ही उद्देश्य को आस्ये खमाज 
का उद्दश्य मानेंगे । 

अब ण यह होता है कि इतना रू 

पया आवेगा कड्टां से अ।य्ये समाज की 
संड्या अभी कुछ लाख हो है । जिस 
देश में प्रत्येक मनुष्य को आभद्नौ दो 
रुपया मासिक से भो कम है वहां प्रस्येक 
आय्ये समाजी से आप ९) रुपया वार्षिंर 
से अधिक को आशा नहरों क| सकते हैं 
आयौ के धर्ष प्रेम पर बिश्वास करके 
यह प्रबल आशा है कि कष्ट ठठ करके 
भी प्रत्येक आय्ये अपने चस छे डिये १) 
रुपय! साल का दान कर सकता है। से- 
किन आजकल छे खच के जमाने में कुछ 
ही लाख रुपयों में क्या होगा ? क्या ह- 
स! रे कुछ लाख हमारे तीन सर्वोत्तम 
संस्थाओं, गुरुकुल काँगड़ी डी० ए० बी० 
कालेज लाहौर और कन्या महाविद्या- 
लय जालंचर में नही लगजाते हैं? । 


। हसी तरह 


इन से भी खढ़झर आषशयक गुरुकुल 
स्कूल कालेज दाशिपटल और अनथा 
लयों को लिये रुपये कहां से अंगे? 
इतने रुपये हमारे पास कहां हैं कि 
दुष्काल में गाँव गाँव सहायता पहुंचाकर 
हस एक भो बच्चे की चोटी न कटने दे 
एक भो संतान को अहिन्दू स्कूल और 
कालेज में न जाना पड़े ! 


गावों में भटकते हुए दुखियों को बि 
लपते बिधबाओं को कलपते, अनाचों 


.आतो है। आय्पेसमाल हिन्दू चसे 
स्कूल और छोटे २ गांवों में भी: हृ सारे. “को! एसालूकले।- इशत श बेंकसे' ।०कतिरिक्त फोर नया भस नहो हे 
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| को खिसकते देखकर तबियत घबरा जाती 


है आखों क सामने |अ चेरर हो जास 
है | हाय रूपया ! हाय रूपय । 

लेकिन इतना रुपया आवे कहां से ! 
हम कई लाख आय्य समाजियों को 
रक्त बेचने से भी तो इतने रूपणे नहरों 
मिलेंगे । फिर कया हम औरो से झोख 
सांगे । खाइबिल का ख़ंडम करते हुए 
क्या हम इेसाहयो' से चंदे मांगे, करण 
की चज्त्रियां उड़ाकर मुसलमानों से 
याचना करें , पुराण का खंडन, सू तिंपूजा 
कग खंडन, गंगा का खंडन | जमुना का | 
खंडन, काशी का खंडन । और सब कु | 
खंडन करके आभो हम अपने सनातनी 


| क्ाइयो को सामने भिक्षां देहि कर । 


हम जिस को पत्यर मानते हैं समा- 
तनी आडे उसको सर्वात्मा, सबंशक्तिमान 
सर्व नयन्‍ता, खबॉन्तयामी, अखिल, 
अगोचर, अनत, सबं सच्चिदा नन्द विश्वनाथ 
जानते हैं । किसी के ऐसे इण्टदेव को 
निन्दा करके भो हस उस के यहां भोख 
मांगने जायं तो ख्या (बिना मार खाये 
वापस आ सक्ते है। श्रेय स्वासो पर- 
मा नन्द जो एक रोज काशो क एकछ्षेत्र 
म॑ ओजन भिक्षा क लिये गये । भोजन 
तो नहीं मिला किन्तु गालियां इतनो 
मिलीं कि स्वासो जो को अक्क ठीक हो 
गडे । 

फिर क्‍या तरकोब को जाय ! क्‍या 
तद्योर सोची जाय ! किस उपाय से 
चन इकदा किया जाय ! 

सेरे विचार में आत्म गौरव और 
स्वावलम्बन हमारे छिये सिफ एक 
रास्त' छोड़ता है । अगर इम करोड़ो” 
रुपये इकठा करना चाहते हैं तो इसफो | 
चाहिये कि अपनो संख्या करोहो' तक _ 
बढ़ावें । कितने दुख को घात है फि जिस | 
देश में विदेश दूरदेश रेनिस्ताल का अमं . 
८ करोह रोगो' में फैल जाय वहाँ आर्य. 
समाजिपो' की संख्या ५ लाख भोल 
हो । यह आय्य समाज को लिये कित-' 
नो लज्जा को बात हे? | 
आय्येसमाज क प्रचार में जो शुक्षिधायों _ 
हैं उनको याद करके और भो 


रा 
= 


88. 


कह रे 


खटुसे ्रचारक २१ आादूपद्‌ शन्दिवार खब्बत्‌ १७७३ 


-कया आय्य और खनातनी दोनो' वेदो 
को अपन! प्राण चन नहीं मानते हैं? 
क्या दोनो परमपिता को अलख, अगो- 
' चर, अनन्त, सञ्चिद्गनन्द्‌,सवंशक्तिम।न्‌, 
सेचेत्रिथनंता,  सदोन्तयाश्री नहीं कहते 
हैं? 
. कपा दोनो षड्द्शेन, पटशास्त्र, मनु 
बारसीकि और 'महाभारत को नहों 
। >मानते हैं? रू: 
॥ (क्या: दोनो दिलीप, रघु, वसिष्ठ, 
४... भ्रद्वाज- को सन्ताने नहों हैं? क्या दोनों 
४. रामओर कृष्ण के गुण नहीं गाते हैं ? 
" क्पा.दोनो.गो ग्राता के अक्त नहों हैं? 
 क्या.दोनो पंचयज्ञ षोडप खं€कारो' को 


+ 


नहीं मानते हैं ? फिर आाय्ये समाज नइ | 


२ 

\ बात क्या सिखलाता है? आय्ये समाज 

{ अपने बूढ़े भाइे में कुछ ज्वानी का जोश 

| भरता हे, आास्यंडमाज बुद्धि से काम 

| लनी सिखलाता है, आय्ये समज देश 

१ कालक अनुघार चलना सिखलाता है । 

ब सो से कहते हैं कि अभो तक आयं 

समाज की उन्नति लज्जारुपद है । 

। मुसलसान तो ८ करोड़ भाइयो ऊो 
ऋषि सम्तानो को गोरक्षक से गोभक्षक 
चोटी कटग्कर दाढ़ी रखा दें 

भ उनसे ८० लाख से भिक रूपये ले 
कर ह भेज दें और इम ५ लाख भा- 
को को अपनी अधिकाँश पुरानी 

आ पड रखते हुए बुद्धि से काम लेना न 

न ला सक । 

इसका कारण यही है कि आर्य्य स- 

_ आाजमें प्रचार को पूरी कोशिश नहीं 

पूण विश्वास है कि अगर 

य और चम का सन्देशा और मह- 

द मिशन फैलाया जाय 
गांव घर्‌ घर में नमस्ते झुन 


प्रचार क स्क़ोस बनाना सेरे ऐसे 
रंगकूट का कास नहीं है । छेकिन इस 
स में. दी चार्‌ बातें नियेदून करना 


स्कीम को बहुत बड़े स्ळेल पर न तैयार 
किया जाय क्योंकि ऐसा करने से वास्त- 
विक काम होने को आशा कम रहेगी । 
उदाहरण के {लिये युक्त प्रांत .को ले छी- 
जिये । 

सेरे विचार में १० लाख रुपये सें 
सुक्त प्रान्त को प्रचार रूकोम काम करने 
छगैगो । इसमें से ५ लाख रूपये में ्रति- 
निधि सभा का कोडे कारखाना और 
उसके साथ में एक एक साधारण रुकूल 
आर अनायालय रहेंगे । 
# ऐसे कारखाने को बड़ी जरूरत है । 
जब अनाथ बच्चे मिलते हैं, जब इसाडे 
ओर सुसलमान शुट किये जाते हैं तो 
पहला पुञ्न यह पेश होता है कि उनको 
आजीविका के लिये क्या उपाय किया 
जाय । यह कारखाना कुछ के अंश में 
इस अभाव को पूति करेग/ । खास 
हग्लत में जब और प्रबंध न हो रुकैगा 
तभो लोग इस कारखाने में भेज जांयंगे 
बाकी ५ लाख को सूद आठ आना सेरु 
डा माइवार क हिसाब से २३०: ) 
साह्बार हुआ । इसमें २३) मासिक ३र्‌ 
१०० उपदेश रक्खे जाय ' इन मे खे एक 


_एy जिल” के लिये एूरु के हिसाब से 


५२ उपदेशक तो यों होगये ' आवश्य 
कत पड़ने पर खास जगहों में एक से 
अधिक उपदेशक भेजे जॉय । लिया, 
गोखापुर , आजमगढ़ आदि जिछो' में 
अभी बिल्कुल प्रचार नहीं है । ऐसे 
स्थानों में चार चार पांच पाँच उपदेशक 
कुछ दिनो क लिये रखेज्ञांय । इन 
उपदेशको का काम होगा कि वे जिले 
को अन्दर घम घम कर प्रचार करें और 
जगह जगह समाजे स्थापित कराबें । 
अब सवाल यह उठता है कि यह रुपया 
एकजित कैसे होगा । मेरे विचार में 
अगर हमारे समाचार पत्र अपोल करके 
चन्दे को लिये अपने कालम खोलदें, 
प्रत्येक आय्येश्माज अपने मेम्ब्रो' से 
अपीछ करे तो इतने रुपये मिलने कुछ 


कठिन नहों है । 


मुसलमोनी पञ्री' ने टर्को युद्द को 


| 5 र लिये जो काम किये हैं वे चन्दा वसूल 


ज़िठे के लिये २० हजर होता है । 

अगर इसमें से आधा रुपया समाचार ¦ .7ए 
पत्रो के अपील और प्रतिनिधि सभा , 

के अपील से वसूल होजाय तो प्रत्येक 

जिला को सिफ १० हजार रूपया देना FE. 
पड़ेगा क्या १००) देने बाले १०० चमे प्रेम 

एक जिले में नहीं हो'गे। मेरा बिचार 

है कि १०० का आखत जरूर पड़जायगा। 

अगर इतना रूपया जल्द न मिले तब 

भो हमको हताश नहीं होना चहिये । 


हें । 


थोड़े से थी हम काम कर खरो 

जब तक अधिक नहीं होता है सब 
तक एक २ जिला क लिये एक एक उप- | 
देशक छोना आवश्यक है । इसक (लिये 
प्रत्येक जिला को २५) मासिक भर छा 
रूपया इकटद्ठ। करना पड़ेगए । 

५००० से २३) साहवार सूद मिलेगा । 

अगर जिला भर को आय्येसमाज, 
आय्येसभाजी मिलकर ३०००) न देखके - 
तो हमरे व्यय बकवबाद से क्या फाय ३? 
अगर हम इतना भी नहों कर सकते हैं 
त हसारा चुयज्ञाप बैठकर प्राणायास 
करना ही अच्छा है । 

लक्िन आय्याँ को बंध जेसे ऋषि _ 
दयानन्द क अनुयायियों से हम इस ... 
तरह निराश नहीं होसकते हैं जो छोग 
डी० ए० वी० कालेज लाहौर और 
कांगड़ी के ऐसा गुरुकुल चलारहे हैं 
उनसे निराशा केखो ? 

आशा है कि हमारा लिखना , 
अरण्य रोदन न होगा । 

मन्नन द्विवेदी गज़पुरी । 


आवश्यकता । , 

८ विजय, के लिये प्रत्येक नगर में 
एजन्टों को आवश्यकता है, कमीशन 
अच्छा दिया जायग। । जिनको .एजन््सी 
लेना हो शीघ्र प्रबन्धकत्तोसे पत्र ठयो हार 
कर । , "yg 3 A 
के Sri “iy yim हु 


Fe | 


be 


| 


~ 
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आइम्‌ ॥ 
व््राय्यससाज को वेदी 
(४) 


साप्ताहिक अधिबेशन 
( लेखक-पं० पूर्णानन्द ज्ञी ) 


साप्ताहिकाधिबेशनो' क खंब्न्ध में 
पहली बाल तो हमें वक्तव्य यह है कि 
आवश्यक नहीं कि प्रश्‍्येक खमाज का 
साप्ताहिक अधिवेशन रविवार को हुआ 
करे ' ग्रासो के आयेख: जो से हमारी 
प्राथना है कि इस अंश में इसाइ गिज 
का अनुकरण न करे । नगरो में डिपटी 
कमिश्नर आदि प्रायः अंग्रेज होते हैं 
इसलिये गवन्मॅट को रविवार के दिन अब- 
श्य छुष्टो करनोपड़तो है और इस बात का 
प्राव खारे ैवभ्रागो' पर जिन सें शि- 
क्षित आयेसमाजी भिन्न २ स्थितियो' में 
कास करते हैं पढ़कर रविवार के दिन 
ही शाप्ताहिक अधिवेशन रखनेक लिये 
आाय्योँ को बाधित करदेता है, परन्तु 
आप को यहां ऐसी कोई बात नहीं । 
इसी प्रकार आप शनि ओर रवि के 
दिल नगरो' के आयेश्वमाजो' को वाषिं- 
कोल्सव को लिये जोड़द्या करें। दूसरी 
प्रायंना हम यह करनो चाहते हैं कि 
कपया परिणार सहित सब पधारा करे। 
आप के अड़ोख पड़ोस में यदि कोडे 
इसाई परिबार होतो उससे शिक्षा 
लेकर आप रविबार के दिनि २ घन्टे 
अवशय समाज के अपंण करना अपना 
चम्सं समे, यह बड़ी बुरी बात हे 
आर आपकी संकुचित हृद्य को सक्षी है 
यदि आप अधिकारियो' से रुष्ट होकर 
समाज में आना जाना आ बन्द करदें 
यहां पर हमें एक इसाई सहोशय का 


^ € 
अपने मत परिबतंन का प्रति पादिल 


A 


फारण याद्‌ आता हे, उसने कहा था 
ङि हिन्दू रहते हुए मेरे लिये अपने 
शृष्टदेव की पूछा ओर अपने चम्मं भोइ- 
यो आर विशेष करक अपनी चर्म्म 
यानो को बराद्रो का आनन्द लेने 
का सोभाग्य कभी प्रप्त नहीं होता था 
परन्तु ईसाई होते हो भेरा प्रीति क्षेत्र 


बहुत बढ़गया और अब में अपने पीछे 


एरु महती शक्ति देखता हूं जिसका 
विचार करको साधारण दुःख तो कोसो 
दूर भागते हैं पाठकगण! ब्रिचारिये कि- 
तन मार्ग हमें जाना है अब वही इेखाडे 
परिवार प्रति रविवार सब्र काम काज 
छोड कर अपने चच में जाता हे । चाहे 
उसके अन्दर उपदेश बह्ली †शये जाते 


| हैं जो सहस्त्रो' बघे पहले दिये जते थे 


उस परिबार को नियम परायणता को 
देख कर हमें कडे बार लज्जा अली रहो 
है, क्यों न इम माताओं, भगिनियोंऔर 
कन्याआं को अपने साथ छाए । कहा 
जाता है कि अभी खमय नहो आया 
परन्तु हमारी विनोत प्राथना है कि स- 
जुष्य भी समय को बनाया करता है 
यदि समय मनुष्य को बनाता है तो, 
हमारो देवियां हिन्दू मन्द्रों जैसे दू- 
वित्त स्थानों पर जाए तो भला से, ता- 
लावों, नदियों और. कओं आदि पर 
नंगी नहाएं तो समय कुछ नहीं कहता 
परन्तु यदि आप को सहधर्मं चारिणी 
बनादे जाए तो आप जनापवाद से डर 
ते हैं, स्मरण रक्खो कि पाणिनि सुनि 
के अनुसार बह यज्ञ यज्ञ नहीं जिस में 
पत्नी अपने पती के साथ न बेठे, इस 
अंश में लाहोर आग्य्येससाज ने बड़ा 
अच्छा पग उठाया है, यद्यपि गति बडो 
मन्द्‌ रही है, और एक तटरूथ परन्तु सु- 
शिक्षित सज्जन इस खात पर है- 
रान रह सक्त हैं कि हम स्त्रियों को 
पूजा को डींग मारने वाले और उनको 
शिक्षा का प्रचार करने वाले क्यों उनको 
पदें के अन्दर घर को चार दोवारी में 
बन्द कर के जाए और यदि बस चले तो 
बाहर से ताला लगा कर जाए । एपों 
जी यदि मुइए्ले के अन्द्र लुच्वा से लुच्चा 
स॒ड़ी फरोश आजाए तो उचके हस्ता- 
दि अङ्गां से खोंस खांस कर भो हमारी 
देयां बस्तुएं ले लें, परन्तु यदि सम्य 
समाज छे अन्द्र उन्हें ले जाने का अव- 
सर आघवे तो दो गज़ लम्बा घूघट नि- 
कलबाए | हां जो नाक जो कटती है, 
हमारे युक्त प्रांत वाले भाई तो किसी 
आय्य को अपने यह इसी मारे भोजन 


भो नहीं कराते कि खयो को ठिपने 


स्यान कड़ा मिलग7, पाठक ! यादि खुम 
चाहते हो कि पर्दे ळे द्वरएा दोषो पर, 
आ पदी न पड़ा रहे लो मनुष्य खमाज 
के आचार की रक्षा इसी में है कि ठ्य 
को लज्जा हठा दो और गडस्थयियो का 
परस्पर मिलना साथारण बात हो जाने 
दो, । हां शास्मोक्त लउजा रूपो आूथण 
उन्हें पहनाओ “ भूषण दूषण और ?? 
हमारे ही देश में महा राष्ट्र और गुज- 
राल का ठियावाह के अन्दर पदो जाम” 
को भो नहीं है और वहां उ्यभिचार 
भो कम है | हां एक बात हम अवश्य 
कहेंगे कि स्त्रियां कभी सोर न बन कर" 
जाया करें ! साथारण श्वेत जोर शुट 
कपड़े पहिन कर समाज में आया करें, 
इस से उन्हें समाज के अन्दर बैठना 
उठना आ जायगा और उनके बच्चे सदा 
सभ्य बन जाएंगे, इस के बिना 
अवस्था यह है कि पुरुष चाहे कुछ हो 
स्त्रियां पोपिनो बनो रहतो हैं ओर यदि 
कुछ विचारा के अन्द्र परिवतेन आता 
भी है सो वह सामाजिकता से रहित 
होने के कारण अ'ग्रेजो बोतलों में देखो 
शराब को नदे प्रतोत होने लगता है । 
अद्दु सामाजिक रोतियां बड़ी भयानक 
होती हैं और हम वच्च के हार 
शृङ्गार के सख विरोधो हैं। हम कहते हैं 
कि जिन बच्चेको कोट, पतरछून, कालर 
नकटाडे, बूट, गुलूबन्द और मोर के 
पत्रो बाली टोपिया को शकलो 
के साथ पाछा गया हो वह यदि का- 
लिजो' और स्कले के अन्दर फिजूल 
खचे बन जाए और थियेटर देखने के 
अरूपस्य बनकर अपने आचार को झौे- 
बैठे तो उन का छ्या दोष है? ऐसे पुरुष 
रुप में स्त्रियो को इस ससय देश को 
आवश्यकता नहीं, देश के प्रहयेक नि. 
वासो को दैनिक आय )॥ हे इस जउ 
चाहे उन्हें कुछ बना लो, अबतो जरूर 
है तपर्वियों को जो एक साबून को दि 
किया उठाने के लिये नौकर को साथ = 
जाने वालों के स्थान में अमेरिकन लोक 
को तरह कुलियें के बिना कास चल्न 


सके, भक्त कञ्जोर कहते हैं [ | 
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पग बांचे येच संवारे तेल मळे अ'गन में | तो हम ने निवेदन किया कि साथारण 


कहत कीर सुनो भाई साथो वह क्या 
लड़ेगे रन से । 


इमें एक बार एक यज्ञो पयीत संस्कार 

सं सम्मिलित होने का अबसर मिला, 
जब संस्कार हो चुका तो गुरु ने बाऊ॒क 
को खल्याथं प्रकाश में लिखे पमाण 
जूता आर उत्रो के चारण के निषेध का 
उपदेश दिया, हमें हं ठो आ गडे , हमने 
सोचा कि यह लखपति का लड़का जो 
अनेकः छाड चाये सें पला है कप खिना 
जूले।केचलले उगा है और कब छेश 
रंजख तेल का चढाया हुआ भूत अपने 
विर से उतार सकेगा | पाठक गण ! 
ऋचि. फे साथ मखोल मल करो जो 
बातें तुस नहीं कर सक्ते उनकी प्रतिज्ञा 
म करो और न,कराओ, तुम क्यों गरीब 
आदमियो' के साग में कांटे बोले हो 
दूसरा का महर देख कर अपनी फौंपड़ी 
जलाः पर उन्हें बाधित करते हो, यहो 
तो-शूल है। जो. मूखेता, गोल्डस्मिथ के 
शब्द में, अभिसःन को अदा करती है। 
श्रस्मचय्ये काल को समासि पय्येन्त राजा 
भऔर/रंक/ को एक हो अवस्य में छोड़े 
एकरे; वेके भो हम समकते हैं जैसा कि 
हम ऊपर संकेत कर अग्ए हैं कि शौ- 
होनी भौर 'छङ्गार में पाप को और एक 
पूछ म्त परन्त्‌ प्रबछ मानसिक स्फुरण 
` चद्यमान. रहता हैं जो सदाचार के 
शस्ते, इलाहल बिष का काम देता है। 
ख. विषय पर विस्तार पूर्वक इस ब्रह्म 
य्पे की रक्षा के उपायों बाले लेख में 
करेंगे ( पाठक गण हमें प्रसद्भ 


` | अपहेलन के लिये क्षमा करें हमारे 
[लाजः अन्दर दोष अनेक हैं जिन्हे 


कर हमार! चित्त भर अपता है और 


में हैं जिम में से एक नि 

रगवान्‌ व्यास हैं और दूसरे 

लि हैं जो अपने महा 
१% की 


स्वच्छ कपड़े पहना कर अपने खारे परि- 
खार फो खमाज सान्द्र में लाया छरे । 
यदि इतना करना असम्भव प्रतोत हो 
लो पारिव'रिकोपासनाए आरमभ कर 
दें उप्तयथा हमें उख तमाशे को लो कुछ 
ससफ नहीं आतो कि आय्यस॒साज 
जुदा हों और आपसय्योंखमाज एयक हो । 
स्वामी जो जैसा देशकाछज्ञ तो इस पाथे- 
क्य के लिये कोडे विधान नहीं कर गया 
हम तो यही खसमकते हैं कि आप्येसमा- 
की सभासद्‌ झद्थियां झो हो खक्तो हैं। 
लख यह कहर जाता है कि मनुष्य सत्यं 


चमूम है तो क्या ख्तरियां उघ कोटि से | 


बाहिर रह >गतो हैं इसी प्रकार ल्थियाँ 
आ आाय्ये खन सक्तो हैं | इस दृष्टि से 
गुरुकुछ कांगड़ी आाय्येसमाज का एक 
कार्य्य खड़ा प्रशंसनीय और अनुकरणीय 
है, कि उन्हो' ने वहां छो ख्त्रियो को 
सच्मुच अट्ठोद्धिनी समझकर चर्संयज्ञ 
में अपने साथ रकखा है । खो समाज के 
एयक उटशवो क उस सूरत में कोडे 
अर्थ नहीं रहते। इसी प्रकार मसारो 
तो सम्मलि यह भी है कि अच्छे आचा- 
रब्यबहारो' वाले कोई भी महाशय जो 
हमारे सिद्वान्तो के खाय प्रम रखते हैं 
बिना किसी रसम क हमारे अन्दर आ 
सक्त हैं । 

इब प्रकार अधिवेशन को दिन सब 
गृहस्य रत्री पुरुष, युवा, दृद घर से चल 
प और यदि सम्भव हो तो सागं में नगर 
कीर्तन होला जाय जैसा कि पहले पं० 
गुरुद्त्त जी आदि को समय हुआ करता 
था, उसका हम उपाय यता चुक हैं 
आर बह यह कि हम खिक्खो से इकट़े 
मि रकर गाना सीखे, ओर इख समय 
भी जय २ पिता परम आनन्ददाता? 
प्रायः सब को आता है उसे गाते हुए 
आर लोगो को खमाज का निमन्त्रण 
देते हुए मन्दिर में पहुंचे । इस में कोई 
मानहानि नहीं कि किसो को बलाकर 
हम समाज में ले जावें, स्मरण रहे कि 
कई ऐसे परुष होते हैं जो अकेले आने 


का अभ्यास नहीं रखते परन्तु यदि कोई 


| उन को लाने वाला हो तो बह आजाते 
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कत्तेठ्ण खमकते कि वह पूति सप्ताह एक 
लया उगाद्मो समाज के अन्दर लाचे, 
हमारी स्मृति यदि चोखा नहीं देतो तो 
हमें याद्‌ पड़ता है कि मुलतान अय्य 
समाज को सभा खद्‌ किसी समय पूतः 
काल नगर कोत्तेन करके और आटा 
पास करके समाज लगाया करते थे 


| और शायद्‌ यह नगर फोत्तन और आटा 


तो नित्य छुआ करते थे, हस यहां पर 
समाज के समय क विषय सें भो रुपष्ट 
अपनी सम्मति दे देन! चाहते हैं । सा- 
चारण अबस्थाओ' सें हस समाजो” का 
समय पातःकाल ही अच्छा खमझ्षते हैं 
क्योकि घह बड़ा शान्त खमय होत है, 

समाज मन्दिर में पहुंचकर सथ से 
प्रथम इश्वर सक्ति के भजन होने चाहिये 
उस फो लिये यथा शक्ति यियेट्रीकल 
सर्जो को अजनों का परिहार करक 
पुराने पक्के अमों चन्द्‌, नवलखिह और 
केबछ को भजन जो भैरो और आशा 
राग सें हो गाने चाहिये । फिर हवन 
हो' उस समय लक सल आये भाई आए“ 
जाने चाहिये और चच का द्वारबन्द छो 
जाय हवन को वैसी ही आवश्यक काएप्ये 
बाहो समकना चाहिये जैसे उपासना 
आअथबा उपदेश । उस में सन सम्मिलित 
हो अन्त्र सब क शने. २ कणठ करा 
दिये ज्ञायं । विशेष करक बालको को 
इस यज्ञ में अवश्य बिठाया जाय क्यो 
कि बालको' को यह काये रुचिकर प्र- 
तोत हो सकता है, अन्तिम आहुति 
पर सब क हाथ में थोड़ी २ सामग्री रख 
दीजाय और वह खड़े होकर यश को 
समाप्त करे और उसका शेष खाए । फिर 
भजन हो इतने लक भैरवो का समय हो 
जाता है , यदि हो सके तो नगर का 
कोई सदाचारी रागो जो आप्ये खमाज 
का सभासद्‌ न होता हुआ आयसमाज 
के साथ सहानुभूलि रखता हो बुला 
लिया जाय। हसो प्रकार फिसो हारमो- 
नियम बजाने वाले की सेवा लेलीजाय 
परन्तु हम ह्ारमोनियम की अपेक्षा त- 
बला, सारंगी, ताऊ, ढोलक या सत्तार 
को सिफारिश करंगे। एक दो भज्ञनो को 


| अनन्तर किसी सभासद्‌ महाशय की | 


पूर्वक मिश्चयानुसार आयाँभि 


पाप 


_} 


J 4 
|, | ||| ||| ||| | || 


र 


| 


- 
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% 


विनय में से एक प्रार्थना हो जिसे बह 


- ` एक अशथ आखावरी या पहाड़ी राग में 


भञ्जन हो फिर किसी सभासद महरशय 
को जो सदाचारो हो और स्वाध्याय 
“करने वाला हो पूठ्वं निञ्चयानु्षार उप- 
देश हो, ठ्यारुपा किसी वेद्‌ संत्र को या 
किसी अन्य आय ग्रन्थो. में से होनी चा- 
'हिये जिस के साथ अपने सप्ताह भर के 
अनुभव आर नट बह महशय पुस्तुत 
कर दे। समाप्ति पर कोडे साली आदि 
न खज जाएं, एक आध भजन आर 
आरतो ओर आवश्यक विज्ञप्तियो' को 


_~ साथ उत्सव विसज्ञेन किया जाय सा- 


__ पाहिकाथिवेशनो' में यथा सम्भव ठ्या. 


ख्यान क स्यान पर कथा हुआ करे, 
इसनो काय वाही को कभो किसी सं- 
स्ङार क लिये ख क्षिप्त न किया जाय 


सुतक खंसरूक्ार के वास्ते यह नियम 


> तोड़ा जा सक्ता है । 


~ 


पूणोनन्द ३० अ१० सभ० पञ्जाब 


साहित्यसवाद्‌ । 
बिद्योदय । 


, खानपुर जिल! कानपुर में एक वि- 
= 


pe 


ध्योद्य नाम को सा स्थापित हुई है, 
` जिसको ओर से इसी नाम का एड 
स"सिक पत्र निश्लेगा, जिसमें संस्कृत 
ओर आये भाषा के लेख और कवितायें 
होंगे । वहीं पर एक विद्योद्य पाठशा- 


(छा भी चलाई जायगो। पत्रकी आमदनी | 


उसो पाठशाला में लगाडे जायगी। 
प्रभाकर 

यह मासिक पत्र बड़गो' ढकवाह 
गोरखपुरा से निकलने वाला है । प्रब- 
न्थकत्तोजीके शदो में, विध्य, चमं, क्म 
समाज इतिहास विज्ञान उपन्यास 
शि, काव्य, कला, कषी, वा निज्य, 
व्यापार व्यबषाय, उचित उन्नति, 
उद्योग को उपाय, न्य!य भीलि नाटक 
अजाति मांहि रेस प्रीति एकता प्रचार 


| ¬ इसी पूकार और भी जितने अच्छे 
रट लाया हो, तदनन्‍तर एक मैरबी और 


उद्देश्य होसकते हैं, वे सब इसमें हुआ 
करेंगे । विज्ञापन की भाषा से यदि इख 
पत्र के भाषदि को कल्पना करं तो 


| 


अभो उन्नति के लिये बहुत गंजायश है। | 


सव हिलेशी हिन्दी पुस्तकालय 


जुगसना ( अथुरश्‍ ) में यह पुरुतका- 
लय पांच वर्षं हुए खोला गया था । 
इसके संस्थापक स० लळिमन पसाद 
गुप्त ने हमारे पास इसको संस्थापना 


कहानी यह बताने क लिये 
उपयोगो है कि एक ब्यक्किक चित्त में 
आर वे एक व्यक्ति इस सभा को सम्य- 
न्धमें लेखक महाशयक परिचित प्रतीत 
होते हैँ--उत्पन््र हुआ अच्छा आव भरी 


झ्या क्या शुभ फल लासकता है | पुस्त- 
करलय क उद्देश्य उत्तम हैं । मात भाषा | 


को उन््ति, विद्या पुचार, समाज ह#ंशो- 
चन आर पम बढ़ाना-इनसे अच्छे 
और क्यः उद्देश्य हो सकते हैं। समाचारों 
से यह भो ज्ञात होता है कि यह 
पुस्तकालय अच्छा काम कर रहा है। 


सम्मेलन के सभापति 


सम्मेलन को स्वागत कारिणी ने 


। अपने २६ जुलाइे के अधिवेशन में जिस्न- 


लिखित सज्जनो के काम खभमापति 


| होने को लिये पेशकिये हैं । 
को बिस्तृत कहानी लिखकर भेजी है । | 


१ श्रीयुत पंश सहवीर प्साद द्विवेदी 

» गोरीशंकर हीराचन्द जो 
आका 

३ , » राधाचरण गोस्वामो 

४ „, डा० खुन्द्रळाल | 

५ „, पं० रामावतार शम्मो 
अभोतक इनमें से कोडे चुनाव नहं 


हु आ । 


रे ९ 


गुरुकुल कांगड़ो हरद्वार के मोफैसर साठे जी भ. 4. कृत 
सचित्र । 


विकासवाद ( डार्विन की थियोरी ) की पुस्तक हिन्दी भाषा में छपकर तैयार है । 
भाषा अत्यन्त सरल और अधुर एए संख्या २०५२७१ साईज बड़ा चित्र २९ 
मूल्य केवळ २) E 


श्रीयुत प्रो विनयकुमार सरकार एम. ए. लिखते है:--बी. ए. और एफ 
ए. के विद्यार्थियों को यह पुस्तक टेक्स्ट बुक ( !०४। 5०० ) के तौर पर पढ़ना 
चा हिये पुस्तक की लेखन शेली बहुत अच्छी है ओर-सायन्स से परिचित मनुष्य भी इसे, बुड़े 


प्रेम से पढ़ते हें । 


श्री साहित्याचा पं० रामावतार पांडये एम० ए० लिखते हैं:--इस पुस्तक से 
हिंदी भाषा की आदरणीय बृद्धि हुई है । हिन्दी के प्रत्येक अभिमानी को इससे सन्तोष होगा | 


पुस्तक की कीमत बहुत नहीं है |” 


मेनेजर, सङुम्मे प्रचारक पत्र, देहलो 
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जप विजय 


र १६ खङ्कुसे प्रचारक ३० भाद्रपद्‌ श्रिवार खम्बत्‌ ९९३१ ` 


नया ' साप्ताहिक नया 
सम्पाद्‌क--श्रीयुत हरिश्वन्द्र विद्याल कार 
विजयदशमी से नि «लेगा 


शीघ्र ग्राहक बनिये 


| ; क्योंकि इसके संपादक के ओजस्वो लेख और चटकीली टिप्पणियां प्रसिठु हैं । 
। क्योकि इसमें प्रति सप्ताह हिन्दी साहित्य की समीक्षा रहा करेगो । 
| t पु क्योंकि इसमें ° >> ~ ~ ह 
Mp इसमें महात्मा म॒शीराम, प्रो० बालकृष्ण एम. ए., प्रा० महेशचरणसिह एम. एससी. 
|) | .) ' (अमरीका ) ब्र० इन्द्र वेदालंकार, पं० विनायक गणेश साठे एम० ए० श्रीयत 
| ' जगन्नाथ खन्ना बी० एससी० ( अमरीका ) आदि मअसिद्ठ विद्वोनों के लेख प्रकाशित 
i होंगे । ; 
इस द्वारा देश के सभी भाषाओं के मुख्य पत्रों को सम्मतियां आपको जानने को . 
द FF 
मिलेगी । 
इसमें देश और विदेश के सभी मनोरॅँजक समाचारों का संग्रह छपा करेगा । 
र क्योंकि 
' इसमें पंच और कारट्रन देने का प्रबन्ध किया जायगा । 
| बनिये 
शीघ्र ग्राहक बनिय है. 


मूल्य २।) 


भारतव्े का सच्चा इलिह'्स । 
इख पुस्तक में भ्ररतवर्ष का आद्ये 
पान्त इतिहास सरल भाषा और मनो- 
रंजक ढंग से वणेन किया गया है। बहुत 
से समाचार पत्रोंने इसकी प्रशं खाको हे१॥ ) 
चमं और विज्ञान । 
अँग्र जी को प्रररिट्टु पुस्तक C०ीf।ct 
between religion and seience. का भाषा 
नरर) 4 
अम निर्णय । 
उदू को प्रसिद्दु पुस्तक तहकोक धमं 
- का भाषानुव।द्‌ ९) 
जीवन (जीवन पर उच्च शिक्षा) .॥८) 
_ आनन्द मगे (६१ विषयों पर ठ्यारूया॥) 
संगोत रत प्रकाश पूबोड्ड पाँच भाग ॥2) 
और ऊउत्तराहू २ भाग ॥) 
ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द्‌ ॥) 
” हारमोनियमस गाइड दोनों भाग ॥) 
नोट--9) रू० की पुस्तक मंगाने बालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चाहिये पतासाफहो 
पत!ः--लग० केदारनाथ प्रोप्राइटर 
आय्ये युश्तकालय बाजार 
बाजाजा शहर मेरठ 


क, (950८ ली. एस, नम्मा 
SC 


IFT 4 220०७ | 


TT 


यह नास का हो नहीं खलिक अखछो 
खुखेसानो नमक है इससे बद्हजमो पेट 
का अफरा खष्टी या धूएं को डकार का 
आना पेट का दुद्‌ पलले द्रुत आना हैजा 
खंग्रहणो, अतिसार, खादोका द्द्‌ बबा 
सीर, कर्ज, और भूख को कसो में छाम 
पहुंचता है, खांसी दसा गठिया और 
अधिक पेशाब छे लिये भी लाभ दायक 
हे, विच्छ, भिड आदि के काटने में उप- 
कारो है, स्ियों फे मासिक धम्मे का खि- 
कार दूर होता है। कोमत फो शीशी १) 
एक बड़ी बोतल जिस में ७ शोशो नमक 
खुलेमानो रहता है, छोमत ५) 


„ सिलने का पताः- 
पंचमसिंह वम्मां | 


कारखाना नमक सुलेसाली 
| सामोर जिला गया 


साग ॥) लोखरा साग ॥) 
७००) रूपये इनास। | कक जान र 
खाल्सीक्कि रणास्ायण यर । गीला छर्म कया सिखलातो हे i 
श्रो पं० राजारासजो प्रोफेसर डो.ख्‌. यी pe अकल अड | 
कालेज छराष््रौोर ने जो शी खाल्सीक्ि आटे पंजमक यह पति हैः 

रामायण पर सरल हजदी टोका र्िस्पो उपदेशं खे ड \-) 
है, उख पर प्रस होकर गवर्भट पश्ञाल मभ 5| 

ने २०० ) रु० और यूनोवार्सिटी पझ्लाब ने मकार को उपा -) 
४०० ) इनास दिया है। गूमिवसिटो 2 


पञ्जा ने १०११ में ५००) रू० का इलाम 
उश के लिये रखा था जिस को टोका 
सब से खढ़ कर छोगो । वह जमाम पं० 
जो ने मुकाखिले में जोत कर लिया है। 
टीका को शैली यह है। (१) ऊपर 
सूछ झोक नीखे उन के झोक को भाव अथे 
दे दिये गये हैं | जिल से हर एक खोक 
का अथे अलग २ साफ २८तोत हो जाता 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर सिशहल 
दे दिये हैं। (३) भाषा लो सरल 
आर मधुर है । यह य्रश्य हर एक यहरूच 


२००) रूपये इनास । 


यार ठ्याकरण-खंस्ुल अवा का 
बड़ा खरल ठ्याकरण ॥ ) सांख्य शास्त्र 
के लोन प्राच्ोन ग्रन्थ प”) इम दोनों पर 
पं० जो को गवमट खे २००) रूपये इनाम 
सिला है। बेदान्त दर्शन दो भागे में खरूपूणे 


खविस्तर साष्य समेत ३) योग 
द्‌शेल m) नवद्शंस संग्रह १) पारस्कर 
गहझसूत्र १॥) 


के चर में रहने योग्य है । क्योंकि यह शंकराचाय्ये-कुमारिछ महु आर 

गृहरुथ को खद्‌ ग्रहस्थ बना देता हे मंडला मिज कामा पा ४) 

मरय ५१ ) रु० सजिस्द शजहरों (ल्य बेद और रामायण क उपदेश “ है! 
घरा ५॥) ; (है < 

वेद्‌ और महामारत क उपदेश 3 

३००) रूपये इनास । बेद्‌, मनु ओर गोता क उपदेश ~) 

सामाजिक स्तुति प्राथना सजिए्द ss) 


शत्रीमठ्गवल्‌ गीता पर । 
अनुरुसृति का सम्पूणे सरल भाषो टोका 
भावाथ पुरामो संस्कत टीकाओं का 
अथे मेद्‌ और दूसरी रुसृतियों क इवा 
छं! सरेल बढ़ा हो उपयोगी हुआ है। ३ 


सगवद्गोता के हिन्दो सषष्य पर 

की प्रसन्न होकर उक्त पं० जी को गवम- 
स्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इमास दिया है । 
यह्‌. चमे ग्रग्य आ प्रत्येक सनुष्य के पख 
ना चहिये | सझूल्य २) रू 
te आष ग्रं यावलि । 
ग्यारह उपनिषद्‌ भाष्य समेत । [ 
आषे ग्रन्यावलि भें आज क 
निरुक्त उप रहा है, जो बेदा् को स्थि 


बहुत बड़ा उपयोगो है । सम्पादक ७ 


हश ) कण “) कठ ।:) प्रश्न ।) 
मुंडक और मांडुक्य ।-) तैत्तिरीय is) 


ऐतरेय ४) छान्दोग्य २) | राजारण्मजो प्रोफेसर डो० ए० थ 
वृ्दारययक २) श्चेताश्चतर ।)\ | कालेज लाहौर वाषिक 'मूह्य ३) 2! 
ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) 
पता--मैनेजर i 
ठपनिषदों को शूसिका 0४) सादे पण्शाबछो - 


उपनिषदे को शिक्षा पहछा साथ | 
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6 सब दवा खाकर निराश हो गये हा तो 


१97 
~ हे रत | 
पुराने मलेरिया बुखार की गोलियाँ । | 
के इन गोलियों सें नाम सात्र सो कुइनेन नहों है | वास्तव में जहां बार बार कुइनेन व रू क्‍ 
ui कुइनेन मिली हुड दवाएं खाने पर भी बुखार नहीं छोड़ता अथष्षा पुराना हो गया हो तो 
` | ये गोटियां ऐसी हालत के हो लिये बनी हैं । जाडा, बुखार युराना पड़ जाने पर पारो से 
| न आकर दिन रात थोड़ा बहुत बना रहता है | शरीर का खून पतला पड़ने से रङ्ग फीका 
: ब मैला हो जाता है | थोडे ही श्रमसे कलेज कापता है, स्वाख फुलता है, भूख घट जाती 
Ei है, पिली वो यकृत के बढ़ने से पेट निकल आता है, कभी कभी सुह व पैरों में सूजन आ 
| जाती है और जिन्दगी व्यर्थं जान पढती है, ऐसी हालत में भो यह गोलियां गुण देतो हैं । 
58६ एक गोली सुबह दुपहर वो शाम को थोड़े ठ'डे पानी के साथ निगल जान! 
न सोल---२४ गोलियों को डिबिया ॥) आठ आने | डा० स० ९से६डिखिया तक ।7) पाँच भाने । 
हर दवा सब जगह बिकती हैं । नकली दवो से सावधान ! र 


नं० ३२ 


डा! ण्म ध्‌ ब्येन ४ £ धत र + श जेट छड; रे ् 


एजन्ट, बाबराम जेनी एन्ड कपनी बड़ा द्रीघा दिल्ली 


। श्री प्रों०्बालकृष्ण एम०स्‌० | के गिये व, 
बी Te | जि जिद करक मं 
| | 
FM अनुपम i पुरुतके शीघ्र लीजिये बहुत से लोग हमारी दवा को अधिक विक्री देखकर हमारी द्वाका सा मिलता | 
¦ जी पुस्तक अब तक नहीं उपों- उनके | जुछता नाम रखकर आप को दूसरा मोल देंगे, परन्तु आप खरीदते समय सुख | 
५ छिखाने बालों से 4 कोमत लो 6 संचारक कम्पनी मथुरा का बनाया असलो सुधासिधु ही जिटू करके मांगिये दूसरी | 

pass Shy , नकली द्वा कभी न खरीदिये यही २४ बषे का आजमाया सरकार से रजिष्टी किया ! ड 

~ ¢ (| | 


/ हुआ है स॒धासिंधु कफ, खाँसी, द्मा, हैजा, शल, संग्रहणी, अतिसार, पेट 'का दुद | 
जी मचलाना, कमर को दुदु, रात्रि को नोंद न आना बाछको' के इरे पीले दस्त, ¦ 

कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट खुगंधित दुवा है. कोमल फी, शीशी ॥) अ, 

: सब द्वा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूची पत्र मुफत मिलेगा । f 


दृद्र गज केसरी 


१) 
का संक्षिप्त इतिहास १) 
अ व्याख्या प | 
| 
बिना किसो तरह को तकलीफ या जलन के दाद को जड़से खोने बाली द्वा है | 
| 
| 


i 


तकाकाक रक का 


!) 


उ्य तथा प्राचीन भारत को | 


; कोसत ।) डजन २।) स० 


af कही का पता-सुखसंचारक कम्पनी मथुरा 
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* 2 AAAAA२ASAAAASASAAAAAAAAAAGAAS 
हिमालय पव त की शुद्ध शिलाजील | महाशय जी . 
छः र ; यदि आप सशहूर २ आम लोचो 
; इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 
में लगाना चाहतेद्दों तो आज छो एक 
` छाएँ लिख कर खचो पत्र संगाए । 


वैद्यराज, डाक्टर, छकीम सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से कहा है कि | पता कै ननसेरी 
दुनिया अर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेलला नाशक और चातु पुष्टकारक | डुष0 कमलोस ६272५] बिहूएर प्रान्‍्त 
डूखरो दवा नहीं है | हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान को सब मान्तो के अतिरिक्त | 
चोम ,जापान, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में मो र हदो हे 
शर्डरलारे जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । ऐप हदो भाषा महाभारत सचित्र । 

खरः प्रकार को दुबेलला, गठिया, खबासीर कुष्ट, सगो, पीछा पड़जाना, पुस्तक आरम्भ हो गडे बचिंक मूल्य 
शाख, खडू, खिलिस्तताः रक्तविकार, सूजन कफ 'दिकर, खसी इत्यादि रोगों क | २) इस एन्य म॑ कौरवों पांडव की लड़ाई 
रूपर इसका सेवन किया जाता है जिसको विशेष विवरण का पुस्तक लथा | नोती, धम्मं चारों वरणों के धम्मं वर्णन 


( 


देघन दिधि का पत्र शुद्ध शिलाजीत को खथ दिना मूल्य देते हैं । हुये हैं । ४० एछ का एक खणयड ४-० पछ 

छ ९२ खणड एक वषे में ग्राहकों के पाल 

चह लोखे ' मुल्य छाकठयय पहुंचते हैं महीने में एक खणड एक रडदड 
प्‌ २।) i क सु० +) शीच्रता को जिये याःशह्क बनिये 


© ४।) EE) फिर ऐसा झोका न श्लिगा । 
र ह त पता-रामभेजा खत्रो धवन 
to - ` ३०) n) छ'हौरो टोला -बनारखसिटी 


पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार सहाशयजो 


a हारमोनियम शिक्षक a सदि हमारी बताई केश विधि 
। रा हमारे श्रासान्तक चूणे से ८ बर्षे 
दोन भाग- बिना उस्तोद के बाजा सिखाने | तर का दमा और खांसी धर्तिया जड़ 
/ * से दूर नहो तो उं सहित मूल्य वापि 
ब वाला टोचर सू० १२ सोला चणे का सिफ २) ढा० खच 
nT इस पुस्तक में कई मकार को गज़ल | #) आने । 
कव्वाली, भजन, दादरा ओर बहुतसो सरगम | आय्य, जंषधालय, रुस्तभगढ़ 
र आदि हारमोनियम से बजने की सगम रोति ( एटा मू० पो८ ) ` 
५ बतलाएं गईं है इतना होने पर भो पस्तक का मूल्य केवल है 
7) रक्खा है डाक खर्च #) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी (........००००००००००००००००००००००००-०००७ 
जगह मिलना मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर एजन्ट चाहिये॥ ॥ 
देखो । इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने वाली | रियम और चूचोपत्र तया अनुष्य के 
पुस्तक मूल्य १) दो महोने तक केवल ॥) डा० #) ३ रेच उ 


| सिंह अंगा देखिये । h 
पता--बाबू जसवन्त सिंह एच० एूच० शम्मो (इ) 
- बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो० 


| 
मिलने का पत्ता: 
| 
| 
| 
| 
| 
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नरमी जाड़ा खरसात सथ तुअ में सेवन कर सकते हैं । जसी जाड़ा बरसात खब अतुझ मेंसेवनकरसक्तेहें। | ः 


२४ ) रू० इनास सत्यता की: गारन्टो। ` 5 पीतल के बिरूच 


आर्य्य श्त्रोसानों की टोपियों मे 
लगाने योग्य । 


आर प्रलि सेंकड ५) रू० आपके नाम बा 
पसे को सुहर २) डा० अलग--मुहूर 
बन वाने वालों छो एक सपथ येशशी 
मेलना चाहिये । 

पत्ताः-भारत हितेषी-कम्पनी, 


अलीगढ सिटो 


सेरी बनाई हुई घ्रात वटिका को बिधि एंक सेटम करने से गुण न हो सो 
| सरकारी सेकिङ्ग बेंक में छमा किये २५) रु० दे दुगा अपूर्वं आशचये जनक अतोज 
| शुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने दाली औषध है जिद का यश ऊअाज भो 
लगस्‌ में विरू यात छो रहा है | 

3 देस्तरियेगा-_ग्रा्तिि खटिका क लिये सु ख्याच्यापक ्रासाल कथिवर पं० प्रश्ुु- 
दयालजी वैद्यवाचस्पति सथर वैद्य शारो सनद या फ्ता पंजाब यूनिविंखिटो आयुर्वेद्यक 
क्रास डो० ए० वो० कारूेज लाहौर के क्या रहते हैं श्रोसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमरजी 
भाप की जगतखिरूयाल ऊगस्‌ मसिट्टु सष्दीषधि त्रच्मो वटिका पहिले मेंने खुद 
सेवन करो और अब अपने शिष्य घर्गो को भो कराडे जिस से हम को बड़ा ही 


| 
| 


बिना मल्य ! दो चीजें 


सम CT Rt" TR # ४ 


लाभ हुआ हे जिस का में अपनी व्याख्या द्वारो गुण वर्णन करना बुद्धि से बाहिर र ५ अेजुर्ध जन्‍म काख के दे सनासं 

। ज्समकता हूं तो भी इतना सें छरूर फहूंगा कि जिन २ पुरूषों ने एक चालोख दिन | RR आसन डी 
| भरी इस को सेवन कर लिया है उन को कुड शइस्पलि क तुल्य होने में कोई झी ३ के पलक मासम्‌ रट Ee म 
सन्दोइ महो हे विशेष करक झुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बुद्धि "३ उ a हे vs 
` का नया चमसश्कार दिखाए देने लगता है इस लिये ज्यादा में क्या कहूं आप को ३ ~ कसम हैं: 8 जे 
्‌ घन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुसरळ को प्रकट करके हम सब को बहुत लाभ पहुंचाया है। $ पता रामचन्द्र वद्य शास्त्री 
0... महाशय जी और देशिये-डठोली से श्रीमान्‌ सुन्सिफ कूष्णठफ' झुजवीर यादव क्या | ३ अलीगढ़ सिटी. यू. यो. 
{ छिखते हैं-सहोद्यजी कोटिशः धन्यवाद है पहिछे मैंने दो तीन दफा ब्राह्नो | र 
र | ' अटिका मंगवाई जिस को मैंने खुद भी और आऔरों को खिखाइ छम खख 
'  कोबहुत छी फायदा किया है कृपया ३ डिब्बी और भेजियेगो । महशयजी ! 
| इमारे पास सेकड़ें नये नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ग्राशमी टिका को पहिले 
| आसान्‌ काव कालिदास श्री तुलसीदास और महात्मा श्री शंकराचाय्य' तथा शी बाल उड़ने का साथुन बिना किसी 

|. सथासी द्यॉनन्द्‌ सरस्वती जी हसेशा सेवन करते थे और जो सथण्य उन से सास्विक तर i क 4 5 “मिनट 

। खुट्टिवद्धंफ ओषा सेदम करने को राय लेते थे उनको बह्ध ब्रह्मो बंटी बाटिका का हे | न ट र 

द । हो प्रयोग बतखाते थे इसके गुण देखिये-- साथ छेने से १ रास्कोप मिष्टम लीवर 

` । वरिका बुढि बषडिरष्यो घ: स्वादच्छुचतसः। धारितं विस्मरे न्तव, विसृतं चाऽञ्ञा संस्मरेत्‌ | घडी साथ में मुफ्त भेजेंगे मंगाने का पता- 
_ अपां स्हृतिपूदाकछपांड्‌भेहार्तक सजितविषशोथज्वर हरी मैधायुबलववाधिमी ॥ | शमन ऐंड क.सतघडा मधुर 
ia भथ द्राह्नी यू'टो खटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा | 


हा Ei कुष्टपांडु इदासीर खाँसी, विष सूजन, उवर, इन को नष्ट करतो है । इस | 
 श्राह्णी बूटी बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्छ ) स्खृति ( ९707) ) यादृदारूत की 
ताकृल घढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलसः गर्मी, ह्म, दिल का 

' जड़कमा, इलकापन दिल की कमजोरी नष्ट होती है। और शरोर चरत चालाक 

न्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको वकोछ मुरूतोर मास्टर और- 

यन द्या को प्रोमियों और स्मरण शक्ति (याद्दार्त) को ताक़त हीन विद्यार्थि | बनारस.सिटि 

'छिये परम हितकारी है। ( ३) शंकर लल - न्युजपेपर एजन्ट 
य एक रिडी ९॥) र० डाक व्यय 8 ) और तोन डिठयी हेने पर डाक व्यय माफ सहारनपुर 

7: हिड्ब लेने से एक डिव्यी मुफ्त और १२ डिब्बी, लेने से केव १२ |ऐोष्ट सिख । 

अनुपान पश्या-पश्य सेवन विचि साथ भेजेगे। _ ` 


ip orp orp क्त्य मिलने का पता: हु "oF, 
[नन्दकिशोर शमा नंत-घुस्तकालय रद्वा यूर पी) | जी क़रसेश, माना गली समोचान देहर 


की सूची । 


| (१) कश्यप ब्रादर्स आगरा 


(२) सीताराम गोपालदास चौक 


(४) म० सूर्य्यं नारायण वरूमाँ 
भागलपुर द 
( ३) म० हो रालाल ९/० म०,भगवानदास 


“हरद्वार यू पी०- जो फरोश, ख़ाना गली समोसान देहली 
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प्रचारक के एजन्हों 


£ 


अट्ठेशस्‌ ब नमस्ते दाम लि दुर्जच॥) . 


= 


0) 


श्र 


हा 


Ne ड . 


KA 


प्रवत्तक 


सुन्शीराम जिज्ञासु 


मिन्नरुथ चक्ष॒बासमी क्षामे । यज्ु ¦ 


ee pt | २८ भाद्रपद्‌ श ० १७७९ थि [ दजाचा ३९] रुः० १२ सितम्बर १८१४ ¥ रक र 
सनि | उपनिषदों की भ्‌मिका ऋषि दयानन्द 


नेपोलियन बोनापाटे । 


लेखक-नइन्द्र्वेदाल 
खोरवर नेपोलियन का नास किसने 
न खुला होगा ऑर उसका चरित कोन न 


पढ़ना चरहेग । चरित ख्या है, हदय को 
शत्याहिल करनेवाला सच्चा उपन्यास है 


लीजिये 
खरित ओर उपन्याख इकट्ठा पढ़िये, 
दीर भयइलक लड्ाइयों फे 
अद्भुत चित्र भरी साथ हो देखिये । 
>) 


रदी का झूल्य १!) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) 
ख़जिल्द्‌ का सूल्य 


सानवली 
(एक शिक्षा दाथक उपन्यास) 


ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 
खीयुत दोगेन्द्रनाथ अहो पाच्याय 


' बंगाली हे. बड़े प्रिद उपण्यास लेखक 
अं se ड़ ~ 

हैं | उल्हेंने बंगला में! “ ठाकुर को > 
नामक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा . 


है। उसके बंगाली में कडे संस्करण हे 


ऊचुके के | उसी चयन्यास का यह हिन्दी 


नुबाद है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
की खान कहना चाहिये | पुस्तक आदि 
थे अन्त तक मनोरण्जकता और पविश्नता 


से सरो हुई है ।आप हमारे विश्वास पर 


इस -पन्यास को अपनो बहिनों भीर 
छड़कियों क हाथ मे दे दो'शिंबे। थे इसे 
समाप्त किए बिना न उठेंगो । 

सूरय) 


पता--प्रबन्धकतासदुसं प्रचारक पत्र-देहलो ५५५५५ 
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| 


i) | 


्रथस साग । 


लस्वक-इ न्द्र बदालकार 
यह पुस्तक वषो के गहरे अनुशोलन 
का फल हे। उपनिषदों कर समझना बड़ा 
कठिन है, परन्त इस पुस्तक ने उम्हें खरल 


| कर्‌ दिया है। उर्पानषदों को पढ़ने से 


पहिले इस यस्तक का पढ़ना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह विदानो के भी बड़े 
काम को चोज़ है व्योकि इस सें कडे जए 


गरूभोर बिचार उपस्थित किए गए हैं । 
सूल्य ।=)- प्रचारक के ग्राहकों से ।”) 


राष्ट्रां की उन्नति 


सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र वेदालंकार 


क्या आप भारत बे को राष्ट्र बनाना | 
चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से | 
अन्स सक ध्यान पूजेक अवश्य पढ़िये। | 


क्का 
पत्र व्यवहार 
ङ्ख पुरुतक में ऋषिद्यानन्द के अछ- 
सूय पत्रों का संग्रह किय गया है, जिससे 


ऋषि के जीवन के विषय सें कडे नडे बात ' 


पता छगतो हैं । पुस्तक के आरसूभ में 


सहाट्मा सुन्शोराम जो को लिखो हुझ 
एक सार गित भूमिका है । 


सूर्य ।”) 
प्रधारक के ग्राहकों से I) 


प्रचारक का वार्षिक सूक्ड । 


खवसाधारण खे ."". `° ३) 
७ विद्याथयोखे "” `` २॥) 
« भारत विभिन्न देशों खे ``" ४७) 


प्रचारक में विज्ञापन छपाइ। 
एक साख तक प्रति पंक्ति प्रति अंक &) प्र० » 


तीनमास "(? ” » » =) 
छुः 99०: री: 5१5 + 3७४ Mt = 
क्षालभर्‌ 3) 95 99 99 


अधिकदेर तक विज्ञापन देने के लिने पत्र 


आज कल राष्ट्र और उन्नति को पुकार ब्यवद्वार प्रबन्धकर्ता से कीजिये। 


तो बहुल सुनाई देतो है पर राष्ट्र और 
उन्नति षथा चीज है, यह बडु” ततय 
जानते हैं । इस पुस्तक 

अमरीका, इंग्लेंड, र 6 

छे इतिहास को डी 
झत्या गया है कि वर 
राष्ट्रीय उक्षति क्या है । 

मूल्य ।) 


(र्‌ 


ओड़ पत्र को बंटाई 
( १ )पदिले देखे बिना प्रचारक मे कोई क्रोडः . 
२) क्रोड्पत्र में आधा कॉलम समाजार 
५ चाहिये। क्रोडपत्र के सिरे पर 
शक कानाम ओर बंटने की तिथि इर व 


पत्र नहीं बंट सक्ता । 


| चादिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कतांसे पूछ कर 


कीजिये 


साधारण क्रोड पत्र आध तोल्ले तक १२) 
' पकतोले तक श्प) 
विशेष पत्र .व्यवद्दार प्रबन्धकतां से क 


EARNS 


म 


th साचार पत्रा नेइख पत्र को खमरूपाद्न 
i | ; SUES जयाजी अलापण । | शेडी और खेखे को प्रशंसा को है । ज- 
| ९) व्याकरण और साहित्य पढ़ाने के | हिन्दी भाषा में एक ऐसे पत्र को | योजी प्रतापके हर अकमें १२ एछ 'हिन्दो 
\ लिये छ. योग्य पंडितों की आव- | बुत बड़ी जरूरत थो जिसमें रुषि, | और ३ पेज अंग्रेजी के पढ़से योग्य लेख 
हे बता है जो शाखो हा या | विं्ान ओर कला खशल सम्बन्धी | होते हैं। जो छोग अग्रेजी लमएचारपत्र 
हा फेक र दे विषयों पर उपयोगी सवं साधारण के | तो पढ़ना चाडेते हैं ५रन्‍्तु अधिक मूल्य 
ह ररर या ियता रखते | सने योग्य, सुन्दर सुन्दर लेख प्रका- | होने के कारण उन्हें खरीद नही सकते 
है| वितन्‌ २५)से३०) सासिक होगा। | {शल हों। अलवा इसके साधारण लोगो | दे केबल ३) खाल सग डाक महसूत्त देकर 
\. (२) एक ग्रेजुएट सीनियर टूड अग्रेजी | के सनोरंजक योग्य कदितए, जीवनचरित्र | हिन्दी और अ'ग्रेजी दोनो आपा ओ को 
x) में अधिक योग्यता हो देतन 3०) | शिक्षा घद्‌ कहानियाँ ऊर देश देशान्तर | लाञ् उठा सकते हैं । हर आ कमें एक दो 
i जा | के समाचार सो प्रकणशित हुआ करे । | झुन्द्र हाफुटोन चित्र सो रहते हैं। इतने 
; ह | सत्री शिक्षा को उन्नति के लिये भो समय | कम दामो में ऐसर सुन्दर कोइ पत्रह्न्दी 
| (३) एक जूनियर टून्ड टीचर वेतन | समय पर अच्छे लेख उपा करें । इस अ- | भाषा सें नहीं निकलता । 

| ३०)से४०) तक सब निरामिशभोजी | भाव को जयाजी प्रताप ने पूरा कियए पैनेजर 

२ है! और आयु में तोख वर्ष से कम | है । २बपे से बराबर इसो 'निथस पर | जयाजी प्रलाप 

व यह पत्रनिकल रहा है। हिन्दी छे सारे | ग्वालियर 


नहे कम से कम डेढ वर्ष तक | 
कोम करना होगा । आय्ये समा- 
जियो की ओर विशेष ध्यान 
दिया जायगा । सब प्रार्थना पत्र 


कया की मु 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 


~~. 


_ प्रम'ण पत्रे सहित निसन पते पर खर्ता-- जलदी हजम होने बाला- 
|... आने चाहिये। errs नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 

| खालिस मक्खन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में 
| दुकानदारों से सिल सक्ता है यानीचे लिखे पते से संगाइये । 


__ सुख्या घष्ठाता 
गुरुकुल 'विश्वविद्या ८ य कोंगड़ी 


* पो० श्यामपुर काँगड़ी | सेक्र लरी 
| उ दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 


दिल्ली । 


प्रथारक क ग्राहकों को एक मास तक महसूल नहीं देना पड़े ग 


| 


प्रो० राममूति का व्यायाम 


दूसरी बार २००० दाम =) ] हि र ( 
योकमाछ लेनेवाले को अच्छा कमी शन दिया जा यगा 


बिकट बद्लौअल |) घटन#घटएटोव १।।।) परिमल ।।।) भररतको। ग्रा- 
चोन कलक १) वोरवीरंप्गना ।”) नूरजहां ।) कलाबतो £) रानी पन्ना]7) 
भोजपुर को ठगी ॥) नीलवसना सुन्दरी ९।) कौशल किशोर १) 
चोर सुल्तान ९) वोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांग और बास”) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) बोर हम्मीर ०) ऋांसी को रामी ॥।) वीर- 
जयमल ।”) नवाब नन्दिनो १।) रानाप्रतापको वौरता =) महरर्ट्र 
दूय 7) सच्ची देवियां |”) हारो माता यें ॥=) वीर विदुषी श्रियां ॥) 
भोष्तपितामह ”) सिखों का साहल ०) सेवाइ़ का उद्धार रत्तो ”) 
र ऋतुचयों १) फुटबाल “)॥ एाकरा ङ ।”) राअमूर्ति का व्यात््यात्त ”) 


पता- माणिक कार्यालश्थ 
(प्र) बनारस िटी 
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लहुसँ प्रचारक ३८ भराद्रपद्‌ शनिबार खरुखल्‌ १७७१ 


संसार की गति । 
शान्ति शान्ति, शान्ति 
असरो क राजचानो से निकलने 


याले एक जरसे पत्र ने लिखा है कि अब 
समय आशथ है कि यह महा युद शन्त 
किया जाय और सब देश अपनी लल- 
रंघार स्यान में डाल दें । हमारी तो स- 
स्मलि है कि यह युट आरम्भ में ही 
बन्द हो सकता था, और होना चाहिये 
था । यह घंसार कर टुभोग्य था कि यो- 
रूप के राजनीलिञ्च उठती हुई खमस्या 


को हल न कर सके । बड़े बुरे सुहुते में | है 


अट्या के राजकुमार का बच हुआ था 
उस एक बच ने जहाँ योरप सें युद्ध को 
आग भड़का दो है, वहां आस्ट्यन 


_साञ्राञ्य को जड़ों को जोर से हिला 


पड दिया है! गलीशिया में रूख के विजयों 


ने आदि्या का खारा द्बद्बा उड़ादिया 
है। प्रतीत होता है कि आहिदूया अ- 
पने को बहुत भूल! हुआ था । जो जेंग- 
छ में आग लगाता है, उसे देख लेना 


. चाहिये कि कहों अपने कपड़ों में ही 


> मिहो का तेल तो नहीं लगा हुआ । 


जिस को अपनो खिड़की में शोशेळगे 
हुए हैं, उसे दूसरे पर पत्थर बरसाने की 
चाल न चलानी चाहिये । आस्ट्या 
आपने काँच छे शरीर को लोहे का समक 
बैठता था । खिया ने उसे ऐसा ठोका 
कि भाग कर घर को शरण लेनी पड़ी | 


. बहांसेखंच कर सारो सेन!ये रूख में पहुं- 


i 


चाह , किन्तु बहां और भी अधिक पछाड़ 
मिलो, ऐसे समय में आरि्टूया के लिये 


/ जुचिल “यही है कि बह शान्ति करले । 


रूस जो कुछ ले चुका, उसे भावी युट के 


लिये] शिक्षामानकर युद से किनार! कर 
4 छे । \युबराज छे बध का सविया से जो 


बदला लेना था वह लिया जर चुका । 


. अब शांति में हो शरण हेत 


जमलो के लिये शान्ति 
अभी तृक युद्ध (जहां तक बढ़ा है, 


` लमेनों ने |उसमें अच्छी तथ्यारी दिखा- 


हे है। सेनोन्ओं पर गत ४३ वर्षों में जो 
बढ़ी झारी घन शशि व्यय हो चुको है 
उसका उचित उत्तरे, जननी दे चुका है 


ल साथ हो साथ छूस से इन्कार नहीं 


कि ~ 


हो सकता, कि जसन सेना को हरनि 
बहुत अधिक हो रही है । आक्रमणकारी 
को अपने मनुष्यो को बहुत हत्या क- 
नो पड़ती है । कडे लाख जम्रन अब 
तक घराशायो हो चके छोंगे । सारे ख॑ं- 
सार के साथ लड़कर जम नो को यदि 
विजय सिलेगा तो बहुत सहंगा, और 
यदि परतजय सिलेगा तो सबेनाश खः्थ 
आयनगा | जितना कुछ जम नी कर चका 


| हैं, उसने उस को पयाप्त युट्ट प्रतिष्टा 


बिठा दो है। इस समय सन्धि होने में 
जम नो को कोडे हानि नहीं छाक हो 
है । जो अतिगव करता है, उसका नाश 
निश्चित है । जम नो यदि इस दौश्पोेग्य 
से बचना चाहे, उसे सल्थि ओर शाति 
के लिये यत्न करना चएहिये । 


मित्रो को शांति से लाभ । 


युदु के समाचारो को मोटी दृष्टि से 
पढ़े' तो प्रतीत होता है कि अभी तक 
जम नो जोतु रहा है | किन्त जो लोग 
युट नीति सें निपुण हैं, वे ऐसी सम्मति 
नहीं रखसकते । समाचार पत्रों को स- 
रकार से जो समाचार मिलते हैं, उन 
के द्वारा इस अशुदु सम्मति को 'लिबेल- 
ता खुब प्रकाशित कर दो जातो है। 
जम्न नो ज्यों २ बढ़ रहर है, उसको सिय- 
ति क्षय युक्त होती जाती है | वह ऐसो 
जगह में घिरता जाता है, जहां से 
निकलना उस के लिये कठिन हो जाय- 
गा । उन्हीं सरकारी समाचारों 'से यह 
भी प्रतीत होता है कि जमनी के गोल- 
न्द्गज बहुत निपुण नहीं हैं। उनको गो- 
लियाँ निशाने पर नहीं लगती । जमंनो 
ने लोवेन के जलाने और 'डिनानट को 
उड़ाने में जो ऋरता दिखाई, उस ने उसे 
संसार में काफो बद्नाम कर दिया हे । 
इस से किसे इन्कार है कि धारसिक बि- 
जय ही सब से ऊपर है । फिर उन्हं 
समाचारो' से यह भो बतलाया गया है 
कि बीरता और चातुयं में फस और 
इंग्लैणड छे सिपाही जमनी से उत्तम 'सिद्द 
हुए हैं । ऐसी अवस्था सें इतिहास को 
एष्ठो' में जमनी के विजय ळी कहानी 
लहों गाइ जायगो । यह विश्वास रखते 


हुए मित्रे को आ शान्ति से लभ ङो 

है हानि नहीं। तब इस समय को शाँलि 

क्यो नहो की जाय ? क्या संसार में ऐसा 

कोदे नहीं, जो इस युद्ध को शाँति करा 

सके? ऐ शाँति के सपासक थमाचायो! 

अपके घम्े ग्रन्थ कह गये ? आप को 

दया की कयाय कहाँ गडे ? युद्ध कभी 

लःभद्शयकङ चहीं हो सकता । फिर बे- 

चारे भारत को तो युटु से कोडे भो लाभ 

नहीं दीखतर है। भगवान से हमारी तो 
बारंबार यही म्राथेनः है कि वह इंग्लैयड 
आद जमेनो छे राजनोतिज्ञो को 
{ति दे, जिस से शांलि को बात सोचने 
छे लिये तैयार हो खक ! 


युद्ध का व्यय और भारत बर्ष 
गत संगलदार को लेजिर्लेटिब काड्खि . 
का जो अधिवेशन हुआ था,उसमें युद्ध को _ 
सहायता छे लिये चन देने का प्रस्ताव 
किया गया । सभा सें निशचय झुआ 
कि भारत वषें को ओर से कुछ घन लेजा 
जाय । यह घन उस घन से अतिरिक्त 
हो, जो हरडिज रिलीफ फन्ड द्वारा 
जा रहर है| यह प्रस्ताब साम्राज्य को 
साथ भारत का सम्बन्ध दू करने में 


अवश्य सहशयक होगा । हमारी अपलो | 


सम्मति है कि युद्ध को सहायता के लिये 
भारत से चन जाने का एक हो साग 
छोना चाहिये । भारत वषे इतना थन्नि- 
क नहों है कि कडे रास्तो से चम भेज 
स3। इस प्रस्ताव को उपास्थिति सें. 
अन्य मार्गों का विचार करना निष्प्रयो- 
जन सा है । यह ठोक है कि इन फरडों 
के उद्देश्य भिन्न भिन्न होंगे, किन्तु अंतिम 
फल तो एक ही है। जाने को जगह 
भी एक हो है। ऐसी अवस्था में चन 
जाने का एक ही सागं होना चाहिये, 
अनेक नहीं । 


खालसापन्थ को हकीकत की 


जडतो 


सालस पन्थ को हकोकतल बह पुः : 
स्तक है जिस पर पटियाले में अभियोग 
चल रहर है । अभियोग चल हो 


` रहर था कि पञ्जा गवनेपेणट ने इस 


को ज़प्तो को घोषणर देदो है। जब | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


AB Ym | = i) 


9 « | कु. ४ 


a TS € या, 


पुस्तक पर सुषद्म! चल ही .रहा थ7, 
आर उस के गुण अवगुण का निश्चय 


होने याला ही था तो फिर इस “जल्दी: 


से/सरकार'ने ख्या छान सोचा है, यह 
हम्सहीं - कहू रूकले ।॥उञ्ञ सुकदमे को 
द्रष्टिन्से न.रक्खे तो भी इस पुस्तक कर 
जड वक्रियरत्ञाच्क उचित हीं 'प्रतोल 
होता ॥ पुस्तक को ठप झं एक वषे 
से अधिक डोगर एवै। आज जख को 
बिक्री सोकना आर पिछली छपाई को 
अलुश्चितःठ हरश्ना युक्कियुक्त प्रतीत नहीं 
| होता 5 इस पर्तक पर सिक्षखों ले खूब 
शोरू४म॒त्वाया 3 पटियाला हियाबत में 
मुकदमा चलो। था तब तक सरकार ने 
पुरुतक)को अनुचित नहीं ठहराया 'था 
| आरय्यंसरमाज डिफैन्स क्रमेटी चे इख 'पु- 
सुतक, को ,निदोष -करार -देकर उस के 
कारण कष्ट में पड़ हुओं. की सहापता 
के लिये यत्र प्रारम्भ किया, ओर प्राय 
आय्य संमाज भर .ने अपनो सम्मति 
प्रकाशित करदी>उस सनय इस प्रकर 
को अगला प्रचा रित करके सरकार ने 
क्या लाभ समका है, यह आ . छस नहीं 
कह सकते : सरकार ने इस पर अब- 
' श्य च्यान लिया होगा कि आय्य 
समाज इस जउ्ती से सन्तष्ट नहीं हो 
सिकता | भारत सरकार के लिये आाय्य- 
' समाजो वैसी ही प्रजा. छै, जैसे 'लिक्ल । 
! उस के लिये आयंसमाजों की सन्तष्टला 
वेरी. ही. मूल्य वाली हो. सकती है 
' जेसी (कि सिकों...को सन्तुप्टला । ऐखी 
अवश्य में अवश्य. असन्तोष. होगा । 
बड़े «खड़े + निष्प्रक्षपात विचारको ने 
ख युतक को देखकर.यहू राय दी - है, 
क इस. में [सकख गुरुओ. पर. किसी प्र- 
णर्‌ का भी गर्हणीय आशक्षेप नहीं है । 


'कोईख़/लसा पत्र अप्र और प्रे दो- 


` [न सिद्व करने-के. लिये व्यर्थ “का त-- 


णन उठाद्‌ तो सरकार को उश से 
न= भावित नहीं होना चाहिये । हम 
ममाते; हैँनक्रि छार? आये समाज एक 
तेकर प्रस्तावो” द्वारा सरकार से प्ररर्थना 
रेगा कि वह अपने निश्चय पर पुन्न- 
प्रचार करें जिस में किसी विशेष घम 


सामाजिक साथ अनुचित कठोरता 


=! 


व CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
श्र |. | है १4 \ > Fg 


क्रमण में बह जोश नहीं दिखाती | 


* थे। एक टे नर ( घोड़े को दौड़ना सि- 


योरप में महाभारत 
मित्रों को जील 


वायसराय का पुत्र आरोग्य हो रहा है । 


के 


फ्लांस की जील । 


रूस सें गेलिशिथा । 


पेरिस पर धावा 
युद्ध बिशारदो क! राय निरा शरजन्रक 
नहीं है। उनका कथन है फि जनो ने 


पेरिस पर बढ़ने का अच्छा प्रबन्ध किया | 


हे किन्त॒ यह अधिकतर दिखौबा-हो है । 
पेरिस पहुंचने एर उनको मित्र रथो” 
को अखणिङल सेना का सामना करना 
पड़ेग। । सन्‌ १८७० में ऐसा नहीं था मित्र 
राज्यों की सेना को मजबूत किलेबन्दी 
के दो चक्रों की सहायतः रहेगी + कहा 
जाता है कि मित्र राज्यों की सेना को 
हराये छिना समस्त पेरिस नहों घेरा 
जा सकला । गस दिवशों सें युद्द देखने 


बाले कहते हैं कि जर्मन सेनो अपने आ- | 


फांस की स्थिति । 

समाचार विभाग का कथन है कि. 
फंस में युद्ध को रङ्गूमि को स्थिति'में 
कुछ फरक नहीं पड़ा है ४ मित्र राज्यों / 
का रुथान सुरक्षित रखा जा रहा: है । 
लक्षणों से मालूम होता है कि जमेन 
सेना पूब और दर्क्षण पूवं में कुछ परि- 
चालना कर रही है । 

फांस की गबर्नमेंट । 

फूस को गबनेमेंटः बोढों में कुशल 
पूथंक जमगड़े है । यहाँ वेडू आफ फंस 
का सोने का जमावं पहुंच गया है । 

पेरिस की ओर जमंनो' का धावए सुन 
कर चेंटिलो से लोगों ने भागना आरम्भ . 
कर दिया । इनमें से बहुतेरे घु दौढ़ के 
अर्तबलों से सम्बन्ध रखने बाछे अङ्गरेज 


खाने वाला ) को अङ्गरेअ सेनिको'' ने | 
भागने को सलाह दी । इर बह घोड़े! 
को लेकर गाँव को एक रास्ते से. निकला 


"आर उधर दूसरे रास्ते से जमन सैनिक 
गाँव में आ पहुंच। . - 


hh 


पेरिस में शान्ति 
थ््पि पेरिस में कुछ घबड़रहट नहीं 
थी तथापि युद्ध र्थल छे थे समाचारों 
से यह जानकर कि पेरिस पर जननो कां 
दबाव घट रहर है, कुछ बिश्वासदं/यक 


अचर छुआ है । 
जर्मनों को चोल । 
सरकारी फे 'च कस्यनिक में लिखा है 


| कि ज्ञात होता है, हमारे बास भाग में 

| शत्र पेरिस को 
>~) 

| से अपना पाश्च 


परव ख कर हमारे पाश्व 

बढ़ाने को चष्ठा सें हैं । 
खन्हों ने लाफेटी, खोजोरे पहुंच कर रो- 
रूख को पार किया वे, आगरगोनरिज के 
पश्चिम किनारे पर जा रहे हैं । उनकी 


| चाल पेश नहीं आड । 


जंमनो को चाल व्यथे 
पेरि्ष में सरकारी तौर पर प्रकाश 
हुआ है कि वाम भाग में घेरने की जमे- 
नो को चेढा पूरी तौर से रोकदी गडे 
` ॐ। 
बेलजिय पर आक्रमण -॥ 
जमनों ने सेलिन्ख पर दो घण्ट तक 


गोले बरसाये । सौभाग्य से प्रसिदटु, चित्र 


एटबपे भेजादिये गये थे। इस लिःल उन 
को रक्षा होगे । गिरजे का बहुत ..खा 
हिस्सा नष्ट छोगया । 

त्रस्घ से एक बड़ी सेना एंटबपं और 


| ओस्टेड का सम्बन्ध लोडने के !लिये 


टर्मोणडी-की ओर केजी ग । बेछजियंम 
बालों ने मेलिब्स के दक्षिण-पश्चिम में 
सब “खाले? तोड़ दी जिससे तसाम/जिला 
जलमय होग्या । जमेल सेना सूतस्भित 
होगई परन्तु बहादुरी के साथा तों 
बचाने के लिये जल सें. खड़ी रत्री -है ' 


एंटवर्प के किलों से बरसते हुए गोलों ले | 


हे ___ अब लि ककककओई$ मचारक २८ माद्रपद्‌ शलिएरर र्यत २८१४ 


जर्मन हवाई जहाज डबा । 

हारविच से ६० सोल दूर एक ब्रिटिश 
सबमरीन को एक जर्शन इवाइई जहाज 
तैरता डुआ सिखा । उड़ने वाळे और 
उसके सिण्ञ्री को पक] लिया गया और 
जहाभ डुबोदिय गया । जमंस हारबिच 
में पहुंचा दिये गये । 


आस्टुया की ह्‌ 
गेछक्षिया में अरस्टिया कः सेना बल 
, बिलकुल नष्ट होगया । लेम्त्रग छे पर्व 
भौर लअलिनके दक्षिण दोनो दिशाओ 
{शा हुड, हे। इन दोनो 


छोटा 


छोट? कर रही हे । अस्टि य को सेना 
को मदद की अगशर नहीं है। क्योकि 
उस को दुरक्षिण सेना को खंघा ने 


नष्ट कर दिया है और बचे हुओ' को 
बहू से हटाने से सावंया का रस्ता 
बुडापेह्ट लक, खुलत्रायग!। इस के अति 
5) ~ बे 


रिक्त रूस के बलिन तकु बढ़ने तक का, 


रास्ता साफ डोजायगर । 
हार स्वीकार । 
बायना से सरकारी खरीती' में स्वी- 
कार किया है कि दस दिनो के युद्दु के 
उपरान्त रूखी सेना में अस्टि यनसेना 
को पूरी तरह से हरा दिया और दो 
सेनापति मारे गये। जमेनवाले %7- 
स्टिया को सहायता पर पहुंचे परन्तु 
तब तक फैसला होचुका था । 
नयापुदेश 
रूस ने जीते हुए अस्टियन राज्य 
छा एफ नया प्रदेश बनाया है। 
बिद्रोह 
लन्दुन ४ थी सितम्बर 
समाचर मिला है कि वायना भें दो 
 जेच पलटनो' ने विद्रोह छिया किन्तु 
इनमें से बहुतेरे सर्व साधारण को सामने 
गोली से सार दिये गये हैं 


समाचारों की कमी 
ख्वंसाथएरण में युद्द के समाचार प्र- 


«काश करने के विषयमे टाइम्स नो | किय है । 


एक लोख में बहुत शिकाल को है । उख 
का कथन है कि युद्ध में खेंसाथारण का 
उत्साह बढ़ामां चाहिये किन्त गवने 
मेन्ट की काय्यंप्राणी से लोगो का उ- 
त्साह टण्डा पड़ जाता है । हमारे स- 
मुद्र पार क राज्यो' का उखिल समाचार 
अवश्य मिलने चाहिये क्यो कि उनपर 
बहुत कुछ निभेर है । 
जापान की सहाता । 

जापान की पारलीसेपट में परराष्ट् 
सचिव ने कहा कि जापान स्वेच्छा से 
ग्रेट ब्रिटेन को सहायता कर रहा हे। 
जिस से पूर्व में खदा के लिये शान्ति 
रह सकै। कियरचरउमें जमेनो को युद्ध को 
तयारियां और जह जी के कारण शान्ति- 
में आशंका हो रही थी । 

जापान को चाले 

टाइम्स को पेकिङ्ग से तार मिला है 
कि दरृहस्पतिवार को कियाचाउ को 
सीम के अहर लसेचो में दो हजार 
जापानी उतारे गये हैं। 

मित्र रोञ्यों की .सफलतः । 

सट फकिटेन में फान्स और त्रिटिन 
सेना को सफलता के समाचार का गवन 
सेयट ने समर्थन किया है | जमंनो २० 
मिछोमीटर ( ११॥ मील ) तक भगादिया 
गया और बहुत हानि पहुचाडे गडे | 
टाइम्स में लिखा समाचार है कि बोलन 
गवनर को खबर मिली है कि जेनरल 
जोफरे जर्मन सेन! को लाइन को घुमाने 
में सफल हुए हैं और ब्रिटिश सेना ज- 
मनो को पाश्च से अपने पश्च को ब- 
ढ़ान में समथं हुड हैं । 

आस्टि.या की दुद्‌ शा 
धायना से रोम में आये हुए खरीतो' 


से मालूम होता है कि गौलिसिया में, 


अस्टिया को समस्त सेना भगा दो 
गडे है सब आशा एक जमन 
सेना पर निर है जिस न॑ उत्तर पूर्व 
सीमा पर सब रेलो में भीड़ मचा रक्खी 
हे! अस्टि यन सैनिक अफसरो ने ज- 
सनो' से १४ इंच होवाइजर तोपें गैलो- 
खिया में भेज्ञरम के लिये अनुरोध 


रूस की सेना बढ़ रहो है 

यहा सूचना दोगईे है कि पूर्व प्रशि- ` 
या में रूख को सेना को हार का वृत्तान्त 
जम न सरकारी विवरण में बहुत बढ़ा 
दिये गये हैं । माजीर कोलो' क रास्ते 
से सस का घुडसबार पलटन बढ़ रहो 
हे । नस्टर क निकट अस्त्रो खे रक्षित 
एक जम नद्रेन कुछ कारवाई कर रहोहे 

रूख बालो क प्रति जमनो अ- 
त्याचारो को सूची सरकार क द्वारा 
प्रकाशित हुईं है। इस में जमनो' 
ब्यवढार को तुलना “मध्य समय?! 
कगप्रो सेको गई है| 

लनदन ६ठी सितम्बर. 

रूख बालों न लेम्बग स्टेशन में प्रवेश 
कर युद्ध के सामान डाइन्शामाइट पेटोल 
आर ओऔदषधियो को सामान से से 
भरो हुडे गाडियाँ पाे। 


सेन्सरशिप का विरोध। 

“टाइम्स अपने एक लेख में यहुको 
खबरो' को शिकायल करता हुआ गल: 
खता है कि जब कि सवसाधारण को 
लिये यह आवश्यक हे कि वे यदु में 
दिलचस्पो लें, गबनंमेंटकी चाल का अ- 
सर यइ होतो है कि उनका जोश उड़ा 
पड़ जाता है । पत्र ने यह भो लिखा है 
कि यह बहुत आवश्यक है कि समुद्र पार 
के हमारे राष्ट्रों को, जिन पर बहुल कुछ 
निर्भर है, जहां तक उचित हो सन्न बातें 
बतलादे जांयें। 

ठर्को और रोमानियां । 

अभी बुखारेस्ट में ग्रीस के कहने सुनने 
से एक सभा हुडे थी । कहा जाता है कि 
ग्रोस छे प्रतिनिधि से टर्की को प्रति- 
निधि ने कुछ चमको देकर बात को दस 
पर रोमांनिया ने टर्को क सुल्तान को 
सावधान किया है और कहा है कि यदि 
उसके मन में कुछ कर देखने को है तो 
टर्की को बुरा फल भोगन। पड़ेगा । है 


फंस में युद्ठ । 
जमन फूच किले छोह़ रहे हैं. 
एक फूच सरफ़ारो विज्ञप्ति से बिदिल 


हत है कि जमेल पेरिस की ओर बढू- 
कर मित्रों को शेना पर घूम कर पहुंचा 


० 
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... चाहते हैं। वे ला फर्टी सो-जोरे (पेरिस 
ई से ४० मील पूवं) पहुंच कर रीम्हस से 
निकल गये । वे आरगान को जंगल प- 
2 हाडहो से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं । 
(५ १२०००००००) को मांग । 
| . जमेनो ने लोलो से १२०००००००) 
| मांगा है। 
| वृटिश जीत । 
सहृ सरकारी तौर से प्रकाशित हुआ 
है कि दृटिश और फच सेना ने सेंट 
न्विटिन पर विजय पाई है । मित्रो को 
सेमा बहुत दूर तक जसंनो को खदेरती 
» गे | 
जर्मनो' को पेरिस के पास से हटने 
से पेरिस नियाखियो में कुछ शान्ति 
' फेलोहेयद्यपिदहांक लोगो में घछ- 
राहट पहिले भी नहीं थो। 
 प्रखिदु "टे? पत्र सोमवार का बोडो 
| से प्रकाशित हुआ । अन्य पत्र साधा 
रणतः पेरिश से प्रकशित होते रहेंगे । 
, १४००० सरे. 
| बृटिश सेना के अबतक में प्रायः 
००० हजार मनुष्य मरे हैं किन्तु इसी 
.. समय में जर्मनो को इससे लिगने मनष्य 
ig मरे हैं । १९००० दटिश वीर और रणक्षत्र 
' में पहुंच गये हैं । दृटिश और फं च सेना 
६ पेरिस से पूवे प्रायः १०० सोल पर माने 
, शैं डटी है। फच सेना क बाई और 
मध्य की ओर जर्मन सेना बढ़ रही है । 
मेन सेना सित्रो' को सेना को बाम 
i को अब घेरती नहीं सालूम होती । 
, ¦ जर्मन सिपाहिये! से ृटिश बीर अच्छे 
गज हें। 
को भेअर को खबर मिलो है 
cs [ल जोफ ने जमेन्नो को पीछे 
7 है और दृटिश सेना ने ज- 
म कर भावा किया है। 
यह भी खबर है कि जमे 
लो, वालसी नीज़, अमन्ट- 
बेल्यूल से जा रहे हैं । 


Me हड चजयइन्‍्श्यार शश्वलू र्र 


| === = 


| की रोजी जाती रही है, खाद्य, पदाथं 
महँगा हो रहः है | वर्तेशान 


्च्छ प 


झह तय किया है कि इस युद्ध में कोई 
अकेला जमनों से सेल न करेगा । तीनों 
गवनसेंटों ने यह शो तय किया है कि 
जब सन्धि को बातों पर विचार होगा 
तो निन परस्पर सलरह के कोदे सितन्र 
को शर्तों को न पूछेगा । 


पानी को सार 


जम न सेना व्रल्स से टरमांड को ओर 
एन्टबपे ओर आस्टंड का सम्बन्ध तोड़ने 
को बढ़ी । बेलजियनों ने मेछाइन्ख छे 
दक्षिण-पश्चिम छे बाँध तोड़ दिये, चारों 


ओर पानी उसड़ आया । जर्सन बड़ो 
कठिनता सें पड़ गये किन्तु वीरलग से खढ़े 
रहकर उन लोगों ने आपनी लोपों को रक्षा 
की । एन्टवपं के किले को अग्निष से 
जम नों को बहुत हानि उठामी पडी । वे 
टारर्‍अन्ड से सेलाइन्स को ओर घूम पड़े । 
रास्ते में उन लोगों ने बेघनषहौट के रूटे 
शन आर कड़े एक घरों सें आग लगा दी । 
जसन उलहान सैनिकों ने एन्टबपं ओर 
घंट के परहपर सम्बन्ध को तोड़ दियर । 
इसी खसय में पाली की बाढ़ आइ । एन- 
टवपं ओर उसके अख पास विचत्र दृश्य 
दिखाई देता है 

१४- ठृटिश नौकाए' डबी । 

दुध क्रजर आर चार जम न सुटा: 
यरो ने सिल १५ ठृटिश सछली लगद्ने 
दाली नौकाओ' छा सछलियां सहित' 
डुबो दिया, मन्नःही को वे कैदकर ले गये। 

लेफ्टिनेण्ट हाडिंज । 
लग्डें किचनर का तार : 

श्रीमान्‌ लाइसराय को छ इंकिचनर 
का एक तार निला है लिख से बिदित 
होता है कि श्रीमान्‌ वाइखराय को पुत्र 
बुरी तरह घायल हुए हैं। वे लामान्श 
के अस्पताल में हैं और अच्छे हो 
रहे हैं । 

युट और स्वदेशी । 


कलकत्ते को स्वदेशी बाऊार को. उ- 
त्सव के समय माननीय सुरेन्द्र बायू ने 
कहा कि युट को कारण व्यापार अस्त: 
व्यस्त हो गया है, कितने ही मनुष्डो 


युद्दु में स- 


बाली हो जाने का भय है । 


न आसके । इस लोगो फो अपने पैरे! 

पर खड़े छोचा सीखना चाहिये । इस 

ससय स्वदेशो की उन्त्रति के लिये बहुत 

अच्छा अलखर प्रष्प्त हुआ है, सरकार | 

भी सरउ'यसा करने पर उद्यत है । _ १! 
जर्मनी की हार । 

९ और १० अगस्त के समाचार है कि 
जर्मसो को सेनायें पश्चिम के नगरों और. 
किछों को छोड़ रही । लग भग २५ 
सील तक पीछे उन्हें भभा दिया गय छे । 
पूर्व भें अवसथ पूर्वदत्‌ है । 


वायसराय छे पत्र को दशा 
गयसराय लाइ 
उन्हें इस समा- 
केया था कि उन - 
हरज यहु स 


जो लोग भार 
हाडिंज से प्रेस रख 
चार ने बछुघ शो किल 
बीर पत्र लेफ्ट 
घायल हुए हैं| परमात्मा हवरो वॉयस- 
राय के पत्र को दीचोप करे । 
A 


न्ठ् याननसटा 


3 र्‌ अग्रत क" 


ष्क 
ते हैं 
£ 


विटी का अधिवेशन 
सरकाश्र को पेश की 
क्रिया गया! कमिटों जे विशेषतया|इसी 
बाल पर बियर किया फि विश्वविद्यालय 
कसे प्रताया परय । खर्‌- 
कारो शतो द्वारा छोटे लाट को यह: पद्‌ 
दिया गथ£ था, इन्त विश्वविद्यालय 
समिति ने विचार के अनन्तर यही 
निञ्यथ किया कि जायधराय हो इस पद 
को स्वीकार करे । इस विषय में समिति 
फिर से सरकार से प्राथना करेगी | स- 
रकार भी इख विषय पर बहुत दूढ है! 
हमारी राय में यह जो कुछ हो रहा है 
केबल समय का यापन है । 
विश्वविद्यालयमें आये भाषा को साध्यम 
नहीं बन्या जाला और अपना चान्स- 
लर चुननेकर अधिकार नहीं प्राप्त होता, 
सन्न लक विश्वविद्यालय का चान्सलर 
जो भो दोगा, उस पर सरकारी ठप्पा 
लगा रहेगए । सरकारो बिश्वविद्यालय 
को जातोय कहना शब्द का दुरूपयोग 
मान्न करना है । अब इस प्रकार को 
आंधी आधी बालों से कुछ नहीं बन सके 
गा, केबल खमय ही शुज़रता है ष 
तो एक टुक निश्चय होना चाहिये, 
अन्यथा बिश्वविद्यालय को विचार 
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सरकार से निवेदन । 


देहलो मझे प्‌लीसका व्यबहार 
` 


> 


हस समय योरोपीय युद्ध छे कारण 


हमारी खरकार विशेष खिन्ता ग्रस्त है। 
जब से ब्रिटिश जरति ने सास्त्राउय स्था 


पिल किया है तब से कभी भी ऐसे भया- 
नक युद्ुका अवसर उपस्यिल नहीं हुआ 
हे। इस समय प्रत्येक भारसबरसी का 
कत्तेठ्य है कि वह खरकार को |सहायतः 
दे और जहाँ तक छो सके उसको अन्त: 
रोय चिण्ताओ को कम करने का प्रयत्न 
करे । इस कार्य में शिक्षित भष्रतवासी 
विशेष रीति से सहायता दे खक्त हैं। 
युद के समोचारो से खर्व साधारण में 
जो असन्तोष फैल रहा है उसे शांत 
करना शिक्षित भारत [बासियो के ही 
हाथ में है । और हमें यह कहते सन्तोष 
होता है रक शिक्षित अगरतवासी अपने 
कत्तव्य को अच्छो तरह पालन कर रहे 
हैं। बे इस समय एक स्वर से सरकार 
का पक्ष खमथेन कर रहे हैं और अपनो 
शक्ति से बढ़कर चन्द दे रहे हैं । उन्हों 
ने युद्दु की सभाप्तितक विवाद ग्रस्त राज 
नो तिक आन्दोलन को भो मुल्तवी रखने 
की घोषणा देदी है । 
इस के साथ ही दूसरी ओर सरकार 
का भी कत्तव्य है कि अपने निचले कमें 
कर्म चारियो' को आज्ञा दे दे कि जहां 
तक उनसे हो सके वे भो कोडे ऐसा कास 
न करें जिस से किसी भी राज भक्त स- 
सुदाय में असन्तोष फैले या उख क 
हृद्य को दुःख पहुंचे । हम नहीं चाहते 
कि इस समय किसो 'शिकायल को बढ़ए- 
कर हम साकार को चिन्ता बढ़ाने के का- 
रण बनें पर देहली में गुरुकुछ मण्डली 
के साथ जो पुलोख का व्यवहार हुआ 
है उमेहम उच्च, अधिकारियो' तक पहुंचाए 
„मिना नहीं रह खक्ते। पाठक किसी और 
जगह गुरुकुल के ब्रह्मचररियो को देहलो 
यात्रा का ठृत्तान्त पढ़ें गे । 
६ सितम्बर को गुरुकुल के ब्रह्मचारी 
प्रो० इन्द्र जी के साथ देहली पहुंचे । 
>ब 9 त/० को कुतुब देखने महरीलो चले 
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be 


गएतुठिरमकाक आताशी चिसिर । आर भारतका व्यापार 


थे क्यो कि उन्हें ११ मोल पैदल चलना 
था | ८५ को वे लौट आए । इन दो तीन 
दिनो' में प्रचारक फे कायोलय को युली- 
थ ने अपना घर ही बना लिया । 
दो ही दिनो' सें कड़े बार पुलीस वे दूत 
पूछने आये कि “प्रो इन्द्रजीत कहां 
हैं? '? उन्हें पं० हरिशचन्द्र जीने महरौ- 
ली जाना और आना बललः 'दिया । 
पर शायद्‌ उन्हें इख पर सन्तोष नहीं 
हुआ , ८ त° को सायंकाल को सी० 
आदई० डो० का एक दूत ब्रस्मचारियो' के 
साथ कडे घंटे लक रहा और उन खे 
आगरे आदि जाने ळा सब छाल फिर 
पूछ गया । हस ने समक कि अब छुट 
कार हुआ | पर ९ को प्रातःकाछ को 
ही फिर पुलीस का आदमी उपस्थित 
हो गया और नोट बुक खोलकर “आपं 
का नास बाप का नाम”? पूछने लगा। 
“आप कहां खे आए हैं, गुरुकुल कहां है 
कल आप ने किस के घर रोटी खाई, 
आज कहाँ भोजन करेंगे? , इन प्रश्नों 
के पूछे जाने पर हमें आश्चर्यं हुआ त- 
थापि हमने उत्तर दे दिया । 


हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 
प्रेजा को सन्तृष्ट रखने का क्या यही तरी- 
का है | हम यह नहीं कहते कि पुलीख 
नगर में आने जाने वाछो' को और दू- 


' सरो के पानी पोने ओर भोजन करने 


को खबर न रक्खे पर प्रत्येक अद्र पुरूष 
यह आशा रखता है कि इन ख़बरों को 
संग्रह करन में उन्हें तग न किया जाय 
हमें विश्वास है कि उच्च अधिकारियों 
को कभी भी यह इच्छा नहीं है । पर 
दुःख यह है कि से साधारण का प्रति- 
दिनि काम उच्च अधिकारियों से नहीं, पर 
निचले कर्मचारियों से पड़ता है और 
उन्हीं छे व्यबहार का सबं साधारण पर 
प्रभाव पड़ता है । हमें सब से बड़ा 
दुःख यह है कि यह व्यवहार उन विद्या 
थियों के सामने किया गया जिन के 
हृद्य पर इस समय का पढ़ा हुआ असर 
बड़ी आयु में कठिनता से दूर होता है । 

हमें आशा है कि हमारा यह निवेद्ल 
किसी उच्च अधिकारी के कनो तक 
पहुंचेगा और पुलोश्च को ऐसो हिद्पयत 
होगी कि वह निरथैक असंतोष फैलाने 
का कारण न अने | 


हमारे देश में स्वदेशो का विशेष प्र- | 
चार उस समय हुआ था जिस समय | | 
१९०६ में बंग अंग के कारण राज नेतिक | | 
इल चळ मची यी । कड लोगों को | द 
सम्सति में सो रुवदेशो को उत्पत्ति का । द 
ही वह समय है | जब तक राज नैतिक ' क्‍ 
ह 


हल चल का आवेश रहा तब तक स्वदेशो 
का भो अच्छा ज़ोर रहा । थोडे समय | 


में छो हमरे देश में कई तरह के कल 
कार खने खुले और लोगों में रुवदेशों 
चीज़ खरीदने को रूचि हुड । पर चये 
ज्ये! बह हल चल ठंडो पड़तो गडे त्यो 
त्यो स्वदेशो का प्रबेश घटता गया [ 
हस यह नहीं कहते कि ९७०६ को हल 
चल का कळ परिणाम बचा हो नहीं पर _ 
दता अवश्य कहेंगे कि स्वदेशो को 
बह उन्नति नहीं हुईं जो होनी चाहिये 
थी । जोश के ठंडा छो जाने से कडे नए 
खुले हुए शक्कर और दिया सलाओ के 
कारखाने बदू होगए । कपडे क व्यापार 


की अबश्य कळ उन्नति हुईं पर उसे भौ 
यथेष्ट नहीं कहा जा खचा । 

युद्ध के कारण अब यह दूसरा खमय 
उपस्थित हुआ है जब हम स्वदेशो को 
कळ उन्नति कर सत्ते हैं राजनैतिक इल 
चल को समय से इस समय में एक लाभ 
है और एक हानो है । लाभ तो यह दे 
कि इस समय किसी विशेष जोश को 
आवश्यकता! नहीं है । विश्व ठ्यापो युद्ध 
के कारण बिदेश से आने बाली चीज़ 


का मागे बंद हो गया है | जमेनी और 
आसिटया हमारे देश क साथ सडत. 


व्यापार करता था । भारत वषं देन 
देश हे उसे सस्ती चोजो को बहुत ज- 


रूरत रहृतो है। उस जरूरत को जसं 
पूरा करता था । लाखों रुपयो का सस्ता 


न्िसाती साल जमंनो से आता था। 


सर्ता कागज जमनी और आस्िट्या 
भेला था। वह सब माल आना ब दहो 


गया है! भारत वर्ष इस समय उन चो 
को तय्यार करने क छिये बाधित है 
लाखे रुपया का जो विदेश से कपष्ट 
आता था उस कभी आना निश्चित नहीं 
| है । इस समय स्वदेशो और 
| को लिये जोश छो आवश्यकता «२ 
| पर इस समय स्वदेशो बय 
| करने के लिये हम बा 
लिन्ना इसारा गुजारा ही न 
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| 


रः अत बढ़ रहो, है । जो दिया. सलड पेसे 
र को तीन: आती ची-बढी अब पेसे पैसे को 
आतो है! बीस,पच्चीस दिने को युद्ध 
में हीः्यह हाल है | बड़े बड़े. समर प्र- 
बीणे।क्री-खम्मति है कि यह युद्ध तीन 
साल तक,भो चल .सक्ता हे । इतने दिने 
हमारी क्या दृशा होगी इसका अनु 
सन. करना. भी कठिन हे.। 
„ ऐसे अङूळे अवसर को हाथ सेन जाने 
देना चाहिये.। इस समय. चारो ओर 
याहु+आवःज़, अ रही है. कि.युद्ध तक. राज 
जिक अन्दो छत्त ब.द्‌ कर दिया, जाच,। 


बाल उचित भी जान पड़ती. है। इस 
समय को स्वदेशी व्याप्रार की उन्नति में 
लगाना चाहिये । यह बात सच है कि 
एस समय, नए कारख;नो का अधिक 
संख्या मं खुलना असम्मत 6 । हमारे 
यहाँ सब मेशोनरी बाहिर से आती है 

र बाहिर से माल का भाना अनिश्चित 
है । तथापि पुराने कार ख़ानों को उत्त- 


कर सक्त हैं। खरोदारों को उद्गसीनता 
से जो कारखाने खद्‌ हो गए थे उनका 


पुत्तरहार किया जा सक्ता है । 
‘i शा 


इसके; साथ ही .साथ एक और बात 


भी आवश्यकता है | आज कल हूमा- 
HTS 
द ४ चीज तय्यार-छहोती हैं उनका 
मिछने का पता बहुत कम 
है t 


छोगों,को है । स्थान स्थान पर प्रद्शे्षो 


करके. “उनकी अ!र्‌ लोगों को आकर्षित 
करा भी अत्पन्त आवश्यक है । कल- 


कार का काम किया है जिस का अनु 
करण और नगरो को भी करना चाहिये 
` इस्‌ समय गवर्मट कर भी कत्तव्य है 
कि वह स्वदेशी व्यापार को उत्तेजना 
WE रलेंड की सरकार ने अपने देश को 
[री क़ो जन्नत करने छे लिये प्र 
आरम्भ कर दिया है। भारतोय 

उसका अतु करण कना 
इस समय संब से बड़ा काम 


: की तना है जिन्हें 


सरकार को चिन्ताओ को देख कर यह 


जना देने से वे हो अच्छा माछ तय्यार. 


हि के कुछ उत्साही नेताओं ने इस 
| समस्‌ स्वदेशी बाजार लगाकर . बहुत उप. 


| बलपुर वाले आये भाइयों ने फिर घमो 


कछ आप वीती कुळ 
जग: बीती । 
( ४६) 


सदुम्मे ! चरक यन्त्रालय 
दिनों अ।लस्य का नाम नड़ीं था| पहले 
तो नित्य किषी ख किसी को शङ्काओं 
का समाधान करता । फिर कोई ऐसी 
सभा ( अ.य्येघामाजिछ व! अन्य) न 
थी जिसको वैठकर्में सम्मिलित न होता! 


सायं प्रातः के स्वाध्यायका वर्णन कर | 


ही चुका हूं ओर इन कामों के साथ 
ही एक बाल, बिधवा छे विवाह को भी 
चिन्ता थी, उस छे, लिये भो यत्र होता। 


६ माचे को डायरी में िखा है---“कच- | 


हरो से लोटकर देवराज जो के यहांगवा 


और उन्हें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका | 


का एक कठिन स्थल_समकभाया । वहां 
से लोटतीवार एक घन्टा समज मन्द्र 
में ठहरा जहां परमात्मा और जीवात्म 
के स्वरूप भेद पर दो भाइयों को उपदे- 
श द्या। फिर व्रह्मचारी. सुनि ऋषि 
को आध घन्टे पढ़कर परिडत सभा के 
ऊलसे में गय। । वहां व्याख्यानों में वेद्‌ 
को सहिसा का हो वर्णन था, कोई 
पन्‍्थाईे फगड़ा न था । जग्लनधर आये 
खमाज को निपंक्ष भाव का प्रभाव पौरा- 
णिकों पर भो पड़ रहा है । चर्म सभा 
मन्द्र से अपने निवा8स्या!न को गया 
जहां मेरी सन्ध्या में. पंडित बुड्ढामल 
नूरमहल के बड़े साहूरार सम्मिलित 
हुए । यह दढ महपशय ऐसे प्रभावित 


हुए 'कि अग्नि होत्र में भो भाग लिया | 


और चलते हुए ५०) हमारी भावी पुत्री 
पाठशाला को दान दे गये । सल्याथे 
प्रक(श के स्वाध्याय को पश्चात्‌ सें ला 
बजे सोने को तय्यारी कर रहा था कि 
मेरे बुलाए हुए रलाराम अपील नवीस 
टान्डा से प्रचारे भौर उन्होंने बेसाखी- 
राम साहूकार को ब।लविघवा पुत्री से 
सेरे समकाने पर विबाह करना स्वीकार 
किय” । इन्हीं दिनो १४ साच को अला- 


खुलने के | ड 
| सें हलचल सत्र गै । हिन्दू बिरादरी ठे 
| एक सभा करक निशथय किय! कि जो 


~ 


रपम तथा साधोरास सहित में उसोदिन 
५॥ बजे शाम को अलाळलपर पहुंचा । 
उस दिन सेरे पहुंचने की आश? कस थी 
इस लिए केबल ५० मनुष्य इकटे थी 
जिन्हें उपदेश देकर ग्राम से बाहर आये 
भाइयों सहित खन्थ्या को रात को ग्राम 


ठपक्ति दूसरे दिन्न सेरा व्ययख्यान सुनने 
जाय उसे २३) बिराद्री का; दरड देना 
पड़े । यदि दणड न सरे तो उक्षकर हुक्का 
पानो बन्द कर दिया जाय । प्रातःकाल 
कष्णंगनन्द्‌ स्वामी तथा ब्रह्मचारी सनि 
ऋषि भी छाला ठाकुरद्गख को साथ .पहुं 
च गए | छवन:फो पश्चात जब स्स/मो 
कृष्णानन्द खड़े हुए लो ४० से अधिक जन 
उपस्थिति नथी । रातको सभाका प्रतक्ष 7 
प्राव प्रतीत. होता थर। स्त्रासीने घम्म 
पर कुछ कहर फिर मेंने ईश्वर पूजा पर एक 
घन्टे तक व्याख्यान दियर । जन श्रोता- ` | 
ओं ने बाजार सें जाकर ठ्याख्याजों:को 
प्रशंडा की और साथ ह लाला तेलूमल 
तथा ल(छा काशोरगम ने जब लोगों का 
त्स दूर किया तो हमें आग्रह पूर्वक ठ- | 
हराया गया और अध्यरन्होत्तरक समय | 
तीन चार सौ को उपस्थिति में मैंने वेदों | 
के महत्व लथा वैदिक बणे ब्यावस्या -पर 


j 
| 


| ठयारयान दिया जिस के पश्चात्‌ कुछ 


नए सभासद्‌ थी बने । 
इसी क दूसरे दिन होली की छुट्टी 
थो। समाज सन्दिरमें हवना दिके,पश्चात्‌ > 
सह भोज षुध्रा । कपूरथंले के लाला 
घूमामल भी सम्मिलित थे। उपदेशको कह, 
अभाव अनुभव करके दश समय 
निश्चय हुआ कि जालन्धर आय समाज 
को ओर से एक उपदेश पाठशाला खोली 
जावे। में तो पहले ही ब्रह्मचारी ब्रह्मा” 
नन्द तथा ब्रह्मचारी मुनि ऋणि को प- 
ढ़पया करता थो, में ने भी इस भावी 
उपदेशक विद्यालय का एक अवैतनिक. 
अध्यापक बनना स्वोकार किया । यह, 
उपदेशक विद्यालय कुछ दिनो हो चल 
कर बन्द हो गया । | 
इस स्थान में हो में ब्रह्मचारी युनो 
ऋषि तथा रूवामी कृष्णानन्दको खद॒ .के _ 
लिये विदा कर देता हूं । ~ hs 


` 
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ब्रह्म वारो सुनि ऋषि आदमी तो | 


अच्छा था किन्तु बुद्धि जसको कुछ ती- 
ऋण न थो, परिचित पुरुष तो उसे 
नमदा बुद्धि हो समकऋते थे ! पीछे पता 


~ 
i 
ङ्ङ 


लगा कि वह हाजीपुर (जिला छुशियारपुर) 


का, रहनेवाला ब्राह्मण कुलोत्पन्न युबक 


है । मेंने उसे उस को घर कैज दिया जहां | 


से कुछ काल लक बह मुक्त से पत्र ठ्यच- 
हार करता रहा। अपने घरमें रुसका नोस 
क्या छुआ यह सुके अब स्मरण नहीं रहर 
केन्तु हाजीपुर के सहन्त क पत्रे से 
विदित छहोतःर रहा कि अआधप्य्येसमोजञ 
को सोय उसका प्रेम बना रडा था। 
हाजीयुर के ख्रहन्त भी उशी को कारण 
आये डाऊ से प्रेण करने लग गये । 

स्वायो कृष्णानन्द एक दुबला, गोर), 
यष । अपनी पिद्वत्ता 


टाकुरदास से बहु 


चलला पुज़रे युद 
को उखे लूपलए 
डोये हाकी थीं, बलो लिद बहू उसे अ- 
लाबलपुर छाये थ, किन्तु व्याख्यान सें 
बढ़ी “अरर निद्र भय सैथुनंच ® और 

> “बिद्या दद्रतिबिनियं” बाले झोक थे 
 अखाबलघुर दै जालन्धर लाकर मैंने 
उनकी अपने धास रका था किन्तु उन 
को व्याख्याच समय को एक अनुचित 
व्यवहार ने उन्हें सुक से सदा को , लिए 
जुद्गकर दिय! में एक वार अपने ग्राम 
ललबन को दो दिनो के लिए गया 

:) और श्वासी ऊघ्णानन्द को नकोद्र 
छोड़ गया ! भेरे पीछे उनकी एक. ठथा- 
/ ख्यश्न आय पुरुषो में हुआ जिन्दो' ने 
/ अपना आदमो समकर सन को बहुत 
. सी बेहदू्‌गियों का कुछ ख़याल न किया। 
ऊख दिन में तलबन से लौट रहा था 
` «उस दिल बकोद्र उपनगर से बाहर 
हस्पताल को पास स्वाभी का ब्याख्यान 
रचा गया । स्वामी ने सूत्ति पूजा का 
खण्डन करते छुए मुंह और हाथों से ऐसे 
भाव विलस किए कि उपसिंथत पांच 
छः सो श्रोतागण सब भड़क उठे । उप- 
स्थित पुरुष में से छड एक ब्याख्याता 
को मारने पर तुले हुए थे जब भेरी स॒- 
कोली उसी स्थान पर पहुंच गए । में 
उछ्ची समय व्याख्यान के लिये खड़ा हो 
# गया और न छेवल पौराणिकों तक को 


शान्त छरने में ऊत कार्य हुआ बल्कि 
चार्‌ नए खभा सद्‌ आो बनाए और 
स्वामो कुष्णानन्द्को खा यले जालं थर चलाए 
गया और बड़ा से उन्हें अपने प्रान्त सें 
प्रचार के अयोग्य डमफ कर खदा के लिए 
विद कर दिया ! 

इन से पहले स्वामी इेश्वरानन्द्‌ से 
भो सदा के लिए एथकता को थो । आप 
को अस्ती दुवश में प्रचार को भेजा । 
अहण पौराणिको छे साथ सुलह सफाइ 
कर आए---“' इम तुम्हारे तुम छसारे, 
वेद्‌ भी तुम्हारे और पुराण हसारे ?? 
इत्यादि वाक्य से आय्यां को विस्मित 
किया । जब सेरे सामने आपको शिका- 
यत हुद्दे शो बोले” कल फिर सेरः 
व्याख्यप्न रक्सो; ऐसी गोला वारी 
करूगः कि पौराणिक चीख उठ । मेंने 
तो छुना था कि आलन्धर्‌ बाले किडी 
से बिग।डुर नहो करते । > उत्तर सिला 
कि जालन्धर वाले न गोळा बारो रूरते 
हैं ओर नहीं किसी को प्रसन्न करने फे 
लिए अपने भन्तव्यां को जवाब देले हैं, 
ओर स्वासो जी को सद॒ः छे लिए बिदा 
किया यया । 

अनधिक्रारियो के सन्या से प्रवेश 
से इस से खढ़कर आ इरनिय उठा 
पड़ी हैं ! अभी तक भी आय समाज में 
बही ह्रणछी चलो आवो है ओर इस 
लिए आय खमाज ने भी लाखो सुफत 
सोरे भगवे पेशो सें दस बीख को कृद 


करदो है। अब सी यदि चेते और आ- 
श्रम से .ाश्रस में देश करते हुए योग्य 
पुरुष स॒ब्य!सछे और श्रो स्वामी स्वरन्त्रा 
नन्द्‌ झी, श्री स्वाभो सत्यानन्द जी, 
श्रो स्वाभी सर्बद्‌र नन्द्‌ जो प्रभूति म- 
हाल्माओ को शरण में आकर धम प्र- 
चर्‌ का काम करं तो इस सम्य भी 
काया पछट छो सक्तो छै । 
( सु'शोराम ) 
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=्राय्येससाज की वेदी | 


(२) 
विशेषाचिवेशन 
पिछले अङ्क में हस ने कुछ साप्ताहिका - 

चथिवेशनो के विषय में समदजो' से निवे- 
दन किये थे, आज हस अन्य अधिवेश- : 
नो पर लेखनोी उठाना चाहते हैं । हभा- 
रः बिचार है क्रि खास्ताहिकाधिवेशनो 
में झाय्ये म्रतिनिधि सभा के या किखो 
उर सभा के उपदेशको' का व्याख्यान! 
या उपदेश के साथ यथा संभवकम संब- 
न्ध होन! चाहिये, ऐसे अवसरो पर 
उपदेशक सहाशय केबल श्रोता बने क्यो - 
कि सनुष्य जीवन में प्रत्येक अनुष्य 
किखी न किसी समय दूवरो से सुन सक्ता 
भोर खुन कर जाभ उठा सक्ता है चाहे 
बह्‌ स्त्रयं कितनी विद्वन्‌ स्यो न छो, 
शैक्धपियरादिकों से तो मनुष्यो को 
पत्यरो से उपदेश सेते हुए खाया है 
आर बातभो ठोकहे “भिन्‍्नरुूचिहिं लोकः 
जब एत्थेक मनुष्य को रुचि दूसरो से 
मिन्न;है तो बह प्रत्येक बात या घटना 
को अपनी रूचि और अनु भव के अनुसार 
पेश कर सक्त! है, दबो वास्ते कहा है 
कि गुणशत्रुओ और पापियों से भो ले 
लेने घाहिये 

गुणा गुणज्षेषु गुणा भचन्ति ' 

ते निगु णं प्राप्य:भवन्ति दोषाः 

श्रास्वाद्य तोयाः प्रसवन्तिनद्यः 

समुद्र मासाद्य :भवन्त्य पेयाः , 

इसी उद्र्र्ता से काम लेते हुए हमारे 

आचरय्ये ने कशी में एक बालक के कहने 
पर अपनो अशुद्दधि भरो सभा सें स्वीकार 
कर लो थी, ब्रह्मचररो ग्र क्ष एक बात 
बड़ी ठीक कहा करते थे । वे कहते थे कि 
जो बालक अपना नाम मुझे बता देता 
है वह मेरे ज्ञान में बुद्धि करता है और 
उस का सुफे तज्ञ होना चाहिये । ऐखी 
हो कतज्ञता के अनुभव या प्रकाश का 
अवसर हम उपदेशक्षो' को भो दिलाना 
चाइते हैं। अधिकतो धिक वह यह करें 
कि सास्ाहके ठधाख्यात! को कुछ नोट 
अथवा उचित हिदायतें करदे, और 
सप्ताह भर बह पठन--पाठन का जाल 


` फेलःए रक्‍खें, सप्ताह के अन्दर हम चा- 


हते हैं कि यदि. कोई उउदेशक निक्टहों 
तो साधारणाधिवेशन के दिन को छोड | 


सहु मेप्रखारक २८ भाद्रपद्‌ शचिवर सम्बत्‌ १९३९ 


~ 
i एक दिन उस का वठ्यख्यान ही जांय | नहीं, अपित बीची बीच रहती है। जहाँ | द्वारा बनाई उप सभाएं करें । इख प्रकार 
न > 
. किस में वह महाशय व्यर्थ को | भ्रजनोको' का साज़ अवश्य चाहिये जिस | इसने यत्र किया है कि समाज अन्दिरो' 
कहानियां और शब्द जाल ज्रं से तबला अनिवाय्ये और सुल प्राप्य | को साप्ताह छे हिसोे दिन भो ताला : 
c= 


से बचता हुआ कुछ ठोख और क्तिया- 
त्मक उपदेश दे, यह उपदेश उस के खारे 
सप्ताह की तय्यारो ओर स्वाध्याय का 


किसी शेर आर्यसमाज विद्वानों के स- 
मपित हो जिस से समज के किसी सि- 
द्वान्त की पष्टि यदि वह कर सक्ता हो 


EE. 


' सप्ताह में सभाखद्‌ मझ्शय दिया करे, 


उसमें नगर या ग्राम के कियो प्रिद | 


रागोको बुलाकर कुछ रात्रि के समय 
. हरिकोत्तन हो और वह भजन चुन लिये 
 ोंच' जिन को साप्ताहिकाचिवेशन 
बाले दिन गाना हो। इस चुनाव के साथ 


परिणाम हो। एक तोखरा दिन नगर के 


कराई जाय। इसी प्रकार एक घण्टा और | 
| और 


होता है वहाँ उन्हें वसथ की उल्फनो 
' सें समाज को नहीं डालना चहिये । 
| ब्यार्यान या और कोडे काय्य वाही 
होने के पूर्व या पश्चात जिस समय वह 


भजनो की आवश्यक्ता जा ते होते हैं | 


तत्काल और तदनुकूल ही वह भजन 
आरम्भ करदिया करें जिस का चुनाव 
अभ्यास पहले से हो चुका 
हो । इतने तक कि तबलेका आटी आदि 
सब पहले आचकना चा 
ठाकी अदि भी हो चुकनो चाहिये । 
स्मरण रहेकि बत्तेसान जीबन के संया समें 
किसीके पाश व्यथ खोनेछे लिये या पिष्ट 


| बेशन वह होगे जिनमें कोडे 


से रोर ठोका | 


लगा हुआ कोदे न टेखे। यह करय्ये रात्रि तु 
के समय प्राय: षब खाली होते हैं । यदि 
परिवारितो पास नाएं हो सके तो सब 
से अच्छा । अन्यथा परस्यरर सिद्दान्तो 
की चचा भी होनी चाहिये, शेष अधि 
त्योहार 
माना जायग।| त्यौद्वारों में झो कड़े ऋ- 
तुओ' छे विचार से होंगे, कडे वर्णाश्रमो 
को दृष्टि और और कडे सावेजनिक । 
कद्गचित्‌ इन सब में प्रातः विधियां 
सभान होगो जेसे अग्बिहोत्र, भजन 
ठपार्यान और प्रीति भोजन | कहो २ 


थोड़ा २ अन्तर होताय हारी सम्मलि 


| 
। ही उनका अभ्यास . कर लिया जाय, | पेषण देखने के लिये छसय नहीं छै एक में निम्नखित कुछ त्यौहार प्रत्येक आर्य छ 
|... हम पहले कइचुके हैं कि व्यर्थं को लज्जा और अधिवेशन इस {नघल रीति ले ख- को प्रीति ऑर श्रह्गुपू्वरु म अने चा हिये। 
| और संकोच या अभिमान से काम नहों | प्लाह में रखवाना चाइते हैं उसे चाहे इन त्यौहारो मेंभो अवश्य आय्येपरिवार 
चलेगा, ये सब बातें कडे समाजो में  आस्यो समाओं आपने अन्तरङ्ग खभाओ' | सम्मिलित होने चाहिये आर विशेष 
, किसी न निसो समय होचुरी हैं और के अधिवेशनो' का भाग खमकफें चाहें | बिशेष अधिवेशनो में साक! नियत किया 
यह अस+्भव नहों। अन्तिम बात म०्बर- ' और किसो प्रकार समझें । बह यह कि | हुआ दान भो होन! चाहिये, इख 
कतराय थापर को उपस्थिति के कारण प्रत्ये सभासद्‌ अपने भाजयो' के खासने | दून को खाएाहिऊम अधिवेशनों सें ह 
| ' कई दिनो तक बड़ी रौनक से लाहौर यह बताये रके उसने सप्ताह भर में | यथ!शक्ति स्मरण रखना चाहिये, यह एक .. 
म आयसमाज में होती रही थो। यहां पर | कितनी उन्नति षी है, कितला उ घने स्व | तुच्छ सी रकम 'जने २ की लाकडी एक | 
. ह छ रागियो' के “नख़रे! को शिका- | ध्याय किया ? कितनी बार उचने स- | जने का बोझ? छे निधस पर एकत्रित 
बिषय में मामला साफ करदेना | नया को ? कब २ अग्निहोत्र किया | होकर बहुतेरी होजाती है और वेद्‌ घ्र- 
॥ हें। हम जानते हें ओर हमारा | इत्यादि। शेष काम जैसे सेबक खभायें | चार फड की आय का एक प्रबल अंग 
ike ; प्रनुभव है कि सत्यता किसी एक ओर | और परिचारक सभाएं अन्तरङ्ग सभाओ' | बन जाती है । | 
क , 
FEST 5 | td 
३ णाश्रम \ 
| र 
FA क्षत्रिय वैश्य हे 
रण नि “कान विजयदशमी दीपसालिका होलिका र 
पह्न्ूतुओ नवशश्येष्टि चातुमासेष्टि आग्रहग्यणी ह EE 
में प्रत्येक ऋतू ( गुरू को ( यज्ञोपबी ल 
का प्रथरदिन पूजा करनी परिबतंन ) 
0 ye  माधोत्सवादि चाहिये ) 
हे | शङ्कराचायं 
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इन सल के अतिरिक्त वह अधिवेशन है 
ओ 'फिन्हीं विशेष आ्रस्तावो' के स्वीकार 
कराने के लिये किये जाएं इन में बह 
भी उत्त्व शमिळ हैं जो र\जभक्ति छे 
उच्च भाव से प्रेरित हो कर हमें शास्त्र 
की सय्योद्गनुखार करने चाहिये । 
स्मरण रहे कि अराजकता सब आप- 
त्तियो का सदैव सूल रहती है और जो 
भी अनुष्घ समुदाय हमें इस सभ्यता 
कोर धम्मे के शत्र से छड़ाए उसके हम 
ऋणी हैं और हसःर? कत्तव्य है कि देश 
की क्षात्र शक्तिके, चाहे जो भो हो, सुख 
दुःख में एश शरीक हो , राजारक्षण और 
रञ्जन के करण प्रक्नाओ' का पिता है। 
ख़ पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः ॥ 

हां, यह डब कळ तभी हो यक्ता है 
जब समाज मन्दिर किसी अलस्था का 
स्यान न खना हुआ हो । कन्ध पाठ- 
शालाओं को यथा शक्ति शीघ्र ही स- 
साज सान्दिरों से एथक ले देने 
चाहिये । यदि खमाज के अन्दर शक्ति 
हो तब तो बहु चपड़ासो रख हो लगी 
नहों तो किती अन्य अविवाहित या स्‌ - 
तपत्नोक निधन अय्य भाई को गसक्ख 


गन 


धर्मंशालाओ बाले ग्रन्थियेो की नाई 
टिक्का देना चहिये और बह महाशय 
यथेष्ट रीदि से ग्रंथियो को तरह आच- 
रण भरी करे, कंत्रल पान यह रखना 
चाहिए कि ऐसे महाशय के नौकर समझ 
कर नहीं अपितु भाई समझ कर कोम 
लिया जाय कभी २ उपेक्षा दृष्टि भी 


आवश्यक हो जाती है. यही महाशय | 


किसी दिन सब आय्य परिवारो से आटा 


आदि ले आया करे और कुछ ऐछाऊप्त | 


देकर उसी से चदा भी एकत्र कराया 
जप्य । 


इस प्रकार सब सभासद्‌ अ पस में 
समय ओर श्रम बांट कर काम करते जांय, 
स॒भा के अन्दर दशांश भेज क( अपने 
प्रांतनिधि वहाँ पहुंचाए जो आप को 


= और आप के स्थान को सब अवस्था अ 


दाथ संभव भुगताए'. फिर एक महान 


र कठिनाइयों को प्रस्तुत कर सकें, 


झसख को यदि आवश्यकता देखें तो म।गे- 


यय समाजे अपनी ओर से दे' । इर्द 


गिदे की समाजो फे उत्सवो को भो 
Cc 


| 
| 
| 
| 


Gurukul ka ngri 


सज्ञ शेष रह जायगा जिस को सूत्र रूप 
से हम पिछले लेखो में उप्रयाल कर 
चुके हैं तथापि हम इतना बढ़ाना चाहते 
हैं कि वाधिकाधिवेशनो' को कारय्थेबा- 
हियाँ कुछ खंक्षिप्त कर दो जाया करें 
और आडस्य्र कम कर दिया जाय, 
इनका स्थान कान्फे सो और सादगी को 
दे दिया जाय, श्षाद्गी से हमारा ऽर भि- 
प्राय सभकने में कोडे कठिनाड़े न हो 
इसलिये इस बताए देते हैं कि जिस व्यय 
से डरतो हूढ़े लाहौर आाय्ये खमाज लोगे 
को भो जन संडन्थी शिकायतो का पि- 
शुन बनाती है उसे कम कर के सवत्र 
विधवा ओर द॒हु स्त्रियो के हाथ का 
सगधारण परन्तु प्रेम सय भोजन कडे 
स्थाने पर बनवा लिया जाया करे, 
इस काम के अध्यक्ष वह होने चाहिये 
जो शप्ताज क विश्वासपात्र, ठ्यार्यानो' 
से तृप्त कम्मंवीर और रेखा भाव वाले 
सज्जन हो , काय्येबाही के जागो में 
हमारा विचार है कि एक अत्यावश्यक 
परिबर्तन यह करना चाहिये कि साय- 
ड्राल को भी अवश्य इबन हो आर 


| इन्ष्या हो यर इन दोनो क लिये पय्येःप्त 
| ry f 
| समय ख़ालों छोड़ देना चाहिये, क्यो कि 


हम मिन बातो का सुझ से प्रचार करते 
हैं उनके करने व/ले .कम्शकाणिडयां को 


मार्ग में कोड कठिनाई न हो | हमें बह 


समय याद्‌ आता है जब जालंधर को 
प० श्रौ पति प्रातःकाल सब को यहां हवन 
कराकर वाषिको त्सव. को वेदी पर पधारा 
करते थे। यह परिवर्तेन अन्तरङ्ग सभाओं 
को ब्ैठको' और प्रतिनिधि सभाओ को 
साधारण अथवर अन्तरङ्गो के अधिवे - 
शनो में भी अवश्य ल आना चाहिये । 
नगर कीत्तन के सम्बन्ध में हम बहुत 
कुछ निवेदन कर चुर हैं कि अमुक अ- 
वस्या भे कम के बालक कभो लोगो को 
भजनोपदेश देने को लिये न खड़े किये 
जाए । जहां तक हो सळ पक्लू रागो 
और लालो' के भजन अच्छी स्वर और 
भक्ति के साथ गाने चाहिये और यह 
सश्र अभ्यस्त हो, खण्इन क भ्रजन कम 
हों । पुराने अमीचन्द्‌, नवल सिह, के बल 

बोर, हि 


प्रोत्साहन करना चाहिरे 


परन्तु कम, पणडाल से चलते समय, संच्या। | 
को समय और दात्रिको ११ बजे जब नगर! | 
की त्तन को खठवंया समाप्त करें शांति ओर। | 
दैश्वर भक्ति को अजन हें, समय का 
र्गो कछ च्यान रख कर भ्रजनोक धहाए- 


| शये को गाना चाहिये, तरकिविद्योन्त्नति ' 
| के सम्य में आय्येसमाजी किमी के उथ- 
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न्त हो 
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हास पात्र न बने । डस कला का मो 
हम हो ने उद्धर करना है, अन्य सत 
मतान्तरो' ने इस कला को खड़े गन्द 
हाथो में बुरे कामो के लिये देदिया 
हे, हमने ही इसका अच्छे कामो में 
प्रयोग करना है, इक अंश में पणिडल 
बिष्णु दिगम्बर कः सारा काये और 
उद्यम खरोहृनीय है । बड़े शोक को बात 


| होगी यदि अच्छे गाने वाले महा< 


शयो' को कृष्ण को माखन-लोला गाने 
के लिये छोड़ दिण गया था आग्य्ये 
संगीत के उत्तम व्यायास नृत्य को 
वेश्याओ' के समपित रक्ख' गया और 
यह होगा यदि इन कलाओ के जानने 
वालो' का हप सत्कार न करते हुए वे- 
सुरी ओर बे तुक्की अलापते और हाकते 
गये, मनु ने कहा हे । 

अपूज्या यन्न पूज्यन्ते पूज्वार्ना च व्यतिक्रमः 

त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दृभिक्ष मरणं जगा 

रू से पहली मंडली वेद्सन्त्रो' का 
सस्वर गान करने बालो को होनी 
चाहिये, इम अंश में भी गुषकुल काङ्गडी 
एक उत्तम कास कररहा है क्योकि उस 
के बहुत से विद्यार्थी खाम वेद गान 
सोखते हैं और जो एक बार भी उस 
तपो भूमि में हो आए हैं वे जानते हैं. 
कि कैडा मधुर भोर शुद्ट उच्चारण उन 
ब्रस्मचारियो का होता है। एक दो बातें 
ओर कह कर हुभ लेख को समाप्त करते 
हैं। पहली बाल तो यह कि व्याख्याला 
जो भी बुलाए जांय उनको बडी देर 
पहल सूचना हो जानो चाहिये, यह तभी 
होसक्ता है जब जिलेबार उत्सब हुआ 
करे, बह इस ही पार श्रोतृणण के 
समय का सदुपयोग करखक्ता है। उघा- 
रझ्याता सह्लाशय मन्त्री समाज से वहा 
क हालात भी व्याख्यान से पूठव पूछ 
रक्ख और उन हालात को सोय के 


। अलछूर सपने कथन को ढालद्‌ दूंसरी 
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। बेद प्रचार को लिपे होनी चाहिये ओर 
' इया संभव अपोल क पीछे कोडे ्काय्ये- 
। राहो नहीं होनी चाहिये, स्थानिक 
आर प्रन्तिक संश्याओ' को झगड़े का 
हम एक हल तजबीज करना चाहते हैं 
और बहू यह कि प्रान्तिक खंस्थाओ' 
बेदप्नचा रादि को लिये प्रायः आयंसमर- 
जियो को जेब अधिक ख़ालो होनी 
चाहिये, स्थानिको क लिये वह्॒चन के 
स्थान पर लन मन और समय दें, पर- 
न्तु रहने अवश्य स्यानिक संस्थाओ 
को भी देना चाहिये। हमने 3 नुभवी 
झआय्यो' से इस बिषय सें लात चीत करके 
इतने निवेदन का साहस किया है । हां 
स्थानिक संस्याओ' का प्रधाल आथिक 
योक उस २ छगह क शेर अत्यसमाजियों 
एर पडना चाहिपे, उनको क.सेटियां क्री 
यदि कुछ स्वतंत्र करदो जांय तो कोडे 
हज नहीं, म्युनिसिरल कमेटियो' से 
। सहायता लेने में भो इभ ऐछो संस्थाओं 
की लिये कोई अधिक हानि की खम्भा 
बना नहीं देखते । विशेष करके कन्या 
पाठशालाको को कास में और प्रायः 
खमाज कर भी ऐर ही रही हैं । 
अपील को पीछे कोई क्रार्यदाही यंदि 
हो भीतो उस एर अपील का प्रभाथ 
नहीं पडना चाहिये, अथात्‌ रुपयो' क 
सुनाने क लिये व्याख्यान मे विघ्न नहीं 
डालना चाहिये जैसा कि प्राय. होता 
है या जैसा अबकी बार ऋषिकुल को 
उत्सब सें होता रहा, रत्री खमाशो फो 
उत्सब तो हमने पिछले लेल में उड़ा ही 
दिये हैं । इसी प्रकार शाश्‍्त्रा्ो को भत 
को भो (धर से शनैः २ उतार देना चा- 
हये, यह संक्षि विचि और संशोधन 
इम अपनी तुच्छ बुदुध नुसार समाओ' 
की सब अधिदेशनो' क विषय में प्रस्तत 
करसकं हैं अनुग्रादक पाठक भल चूक 
क्षमा करें । 
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देहली समाचार 


लक्षमी कन्या पाठशाला देहली 
क्ष 
पांचवां वार्षिकोत्सव 

देहली में जहाँ अभी बहुत कुछ 
सासजिंक सुधार को आवश्यक्ता है 
वहां हमें यह देख कर प्रसन्नता! होती 
है कि स्त्रो शिक्षा पर आधिक बल दिया 
जारछू है । इस समय जायेशमाजी 
को ? द्रज्ञन को लगभग पुत्री पाठशाला 
ऐ हैं। जिनसे कडे छजार पुत्रियाँ शिक्ष 
पा रही हैं । गत ९,२,३, सितम्बर खं० ९४ 
को लक्षमी कन्या पाठशाछ/ कूाचेछान - 
का पंचम वाषिकोत्शव बड़ी चूम घास 
से हुआ | ठयोख्यान द्रला हो में श्रीस - 
तो ठाकुर देबी जी तथा श्रोमती सुभद्र 
देखी जो और ६० बालचन्द्र शास्त्री 'श्री० 
पं० हारिश्वन्द्र जो विद्यलंकार इत्यादि 


| ~ 


में पचारे क्ण 
संहली आ थो । डिप्टी कमिश्नर देहली 
ने त० २ खितस्घर छो ३/:१ने कर कमण 
से पुत्रिपो को इनाम बांटा । इस अब- 
सर पर जो वाषिक वृत्तान्त पाठशाला 
कमेटी को प्रधान श्री० पं० निष्टाछचंदजी 
ने सुनाया उघका सारांश मिस्र प्रकार 
है । यह पुत्री पाठशंशलः १८ जुछाएँ 
स० (९९८९ को स्थापित हुड थी । इसके 
धन्यक्षाय हैं कि प्रति वर्ष साहेछ डिप्टी 
कमिश्नर बहादुर ही पुत्रियो' को ४नास 
बांटते हूँ । गल बषं कुल १११ कन्या? थी 
इस वषे इससे बढ़कर १३८ कन्या ये हैं। 
जालन्धर कन्या महाविद्यालय की पाठ 
प्रणाली अनुसार पढाई होती है। समय 
२ पर आवश्यक्तानुखार इसमें परिवत्तन 
भी होत,” है । लडकियो' को 


Ud Bsty “हस dwar 
_ 


पबा 


F ation USA 


दि क Digitize A 
ह क अतिरिक्त | यह रुपया कड़े महाशय मिल 


चासिक शिक्षा विशेष दीजातो है गत 
बर्ष दो परिक्षां हुझ्े | मथस्न परोक्षा स० 
झुन्द्रसिह जी वो ए० वी० टी० हेडमः- 
स्टर रामजस हाडे स्कुछ देहरी ने लीं 
आर दूसरी वाधिक परीक्षा श्रीसती 


खुभ्रद्रा देखी चर्मपत्रो श्री पं० 
हरिश्चन्द्र विद्यालक्रार ने लो । इन 


दोनो ने पुत्रियो' की पढ़ाडे इत्यादि 
में बड़ी उत्तम सम्मती दो 
है। पाठशाला के पाख २० सहस्त्र के 
लगभग जायदाद है। आर दो सहस्त्र 
ऋण देना है । गत वर्ष पाठशाला को 
र २३३२,॥7) ठब 


i te कप न 


इुअ। इस वब देहो फ प्रवडित डएो- 
पारियो ने ) फो बिलटी पाठशाला 
देने का बचन दिया दे ऐसे सज्जनों 
को संरू्घा लगभग अपील 
पर ३:०) चन्द्‌ ए हिल छुआ । अन्त सें 
शर्कार की वर्तमान युट में विथ 


२०५६।7 |॥ आय हुई ७३ 
डी 


४०४ छे। 


को लिये परमात्मा से याथन को गई | 
~ =~ ह् 
हिन्द कालिज देहली 
[हिन्दू कालिज देहली। 


ठ का्छिज देहली का पुररुदुषर 
श्रीश राय ठाकुरदूचनी हण राथ केद्पर- 
नाथ जी इत्यादि महानुभावो ने बड़ा 
पुरुषाथं करक ३०) हआर रुपया एकः 
त्रित करको किया था । छस रूपये से से 
कालिज का 
किन्त आय न होने को कारण अब का 


लिज को दृशा » शोचनीय छो रही ५ 
है । कितने शोक का ख्थान हे कि 


कालिज को अधिकारियों ने युन्रोबसिंटी 
से प्रार्थेगा की थी कि वी० ए० क्राखु 
खोलने को अग्ना दीजावे इस पर युनि- 
विटी ने यह निषय खगादियर कि ३१ 
अगद्त १४ तक यदि पचल हजार रुपया 
कालिज के फन्ड में दिखला दो तो 


बी० ए० क्स खोलने की आञ्चा दी शाय 
यह अबधी समाप्त भी 


गो । किन्तु 

होगई और कालिञ फन्ड क्ले पचास 

हजार म जमा इोसका । र्थे क्केद्‌- 
कया कि 


र जी ने यहांतक प्रयक्र रि 
कर ऋ 


व्यय अन्तक चलसररहा , 


~ 


-्ौ 
7 
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र् 


देद्‌ं परन्तु तो भी पलल पापत न हुडे। 
कालिज में मी, ए. को कक्षत न होने को 
कारण बड़ी क्षति हो रही है । लड़के जा 
जा कर सिशनर कालिज में रली हो रहे 
हें। यदि कुछ दिनो इसको यही दशा 
⁄/ रही तो हमें संदेह है कि कहीं कालिज 
से हाथ ही न घोना पढ़े। इस समय 
भरतवं में डी, ए, बी कालिज को छोष्ठ 
कर्‌ केवल दो हिन्द्र कालिज हैं । बि- 
शेषतया देहली निवाखिबो' के 'लिथे 
यह्वी एक कालिज है। दूसरा सेन्ट रूटी- 
फन्स कालिज देखाइयो का छै । 
देहली निवाशिशेको०शो घ्र सचेत होकर 
इस कालिम को. एक. आदुर्श कालिज 


~ 


बना देना चाहिये और इसको तन, सन, 
घन, से सहायता करनी घाहिये? 


जनक सुता ड्रामा 


जनक सुता डामा म० कुष्णबीर जी 
= भूतपूर्वं अन्त्री हिन्दू युवक सभा देहली 
को परिश्रम का फल है। यह डमा पुस्त- 
काकर प्रकाशित हो गया है । इस 
खसय तक दो बार देहली में खेला भी 
जा चुका है जिसमें अच्छो सफलता प्राप्त 
हुईं है ओर लोगो' ने अहुत पसन्द किया 
-„ है ।प्रथमबार संगम थियेटर में खला गया 
जिसमें छः सौ के लगभग आय हुई जो 
/ठाडे हाडिंङ्ग मेमोरियल फण्ड को दी 
गदे थो । दूसरी बार यह ड्रामा रासा 
थियेटर हाल में खेल! गया । इस बार 
हसक प्रबन्धकत्ताओो को अवसर बहुतहो 
. कम मिला तो भी ५००) के लगभग आय 
हुईं । यह रुपया हिन्दू कालिज देहली 
को दिया गया | हम इसको रचयिता 
त्तया इन दोनो खेली क काय्येकत्ताओ' 
की धन्यबाद देते हैं । 


CC-0. Gurukul 


न 
सटु का बुरापरिणास 
देइली रीनधामी अनगड और अब 
इस में लाना प्रकार के सुधार होने आर 
म्भ होयये हैं । परन्तु इस समय जो जो 
कुरोतियां देहली में फैलो हुई हैं बह 
किसो भी दूसरे कुरो तियों के केन्द्र से कम 
नहीं । वेश्याओं का बाज़ार यहां गर्से है, 
तो सड़कों पर सदिरा को दुकानो' को कमो 


नहीं । इसी प्रकार सहे का बाज़ार 
भी गये है । अभी थोड़े दिन हुए कि सहे 
के एक कटरा में सुना है कि सट्टेवाज़ 
लोगों ने झगड़ा उल्पत्न करदिया था । कह 
ते हैं कि इनको इस बात का भ्रम हो गया 
था कि सट्टा अशुद्द कर दथः गया | तब 
पता लगा कि जो बतलाया गया है बहू 
बास्तब में ठोक है तब बह लोग शान्त 
हुए। इस सद्टेसे जो जो बुशव इया हो रही 
हैं उन का न लिखन! ही ठीक है । कह 
नगरों सें इस कुप्रथा के दूर करने की चेष्टा 
हो रही हैं किन्तु हमारी देहलो से नही 
मालुम कब इस का काला सुह किया 
जायगा । 


एक लड़की की हत्या 


सुनते हैं कि कुछ दिन हुये 'किसो 
दृष्ट हत्यारे ने एक लड़को क( गला 
काट कर देहली को लाल कुंवा बाज़ार 
के इन्दारा के समीप डाल गया था । 
कहले हैं लड़को की अवस्था सास डेढ़ 
सास को होगो ५ अब अनुसंधान हू 
रहए है । ऐसे ही दुष्ट कर्मों ने भोरत को 
गरत करक मिहो भें मिल दिस , 


हिदी समाचार -देहडु) के जिस 
“हिन्दी समाचार” के निगलने का स- 
माचार हम पहिले दे चक हैं, बह नि- 
कल आया । इस पत्र *कू सुख्य उद्दे शय 
हिन्दी हीन पंज' सें हिन्दी भाषा 
का मार करना हे। यह उह शय बहुत 
हो उच्च है ऑर हन्ने आशा है कि हमा 
रा सहयोगो अपने उट्टे शय में सफलहोगए 


इस के आ (रक्त बस पत्र में सामाजिक 


और सा य समी जेनी, लि] कांगड़ी मा 


पाहिले दो अङ्क सं साहित्य खंखार ब 
नाम से नये पुराने सभो सहयोगियो को 
खमालोचना की गदे है। पहिले अंक से 
एक बहुत सनोहर कथा आरम्भ 
को गदे है । युद्ध के ताज समाचारो' 
का भो समावेश है । हम सहयोगो का 
स्वागत करते हैं और आशा करते हैं फि 
हिंदी प्रेमी सज्जन प्रकाशक का उत्साह 
बढ़ावेंगे । एड छोटे आकार के ९२ हैं। 
पाहिला अंक चिकने काग पर 
छपा है । बरपिंक मूल्य २॥) 

डिप्टी कमिश्षर की बद्ल---देछी 
के स्थायो डिप्टो कमिश्नर मेजर गंडन' 
छुटोसे बापिस आगये हैं। 3 ता०6ो सि० 
कनोलो ने मेजर-बीडन को चा देदियए 

भूल संशोधन--गत सप्ताह देहली 
के मुकदमे का वृत्तान्त बंपते हुए एक 
भूल हो गदे । इस मुदमे का फैसला 
जज साहब ५ अक्तूार को सुनावेगे, पर 
पत्र में उस को जम्छू ५सितरूबर छपगयाए। 

गु० कु०दे ब्रह्मचारियों की यात्रा 
गुरुकुल में आध्याय होने के कारण स० 
विद्यालय है ब्रह्मचारी सरस्वतो यात्रा 
के लिये /नकले हैं । पहिले उन्हें गंगोत्त - 
री लेडाने का विचार था, पर सहायक 
सुख्यचिष्ठग्ता जी छे अस्वस्थ हो जाने 
से बह विचार छोड़ना पड़ा । अब चे 
देहली और आगरा के ऐतिहासिक 
स्थरनदेखेंगे, ईतए०को सारो संडलीदेइली 
पहुंची | सढुस्मं प्रचारक कायोलय सें 
ही उन के ठहरने का प्रबन्ध किया गया 
था, उस के साथ प्रो० इन्द्रं तथा प्रो० 
चौधरी है। ६ को उन्हो ने नडे देहली 
और सैेक्रटेरियट आदि देखे। 9 की प्रातः- 
काल को सब त्रच्नचारो पेद्ल कुतुब चले 
गये बढ बए० हूएरिकादास जो ने भोजन 
आदि का सब प्रबन्ध' कराया था । एक 
रात सहूरोली में रहकर ८ को पेद्ल 
देहलो लौट आए । १० को देहलो के 
सब स्थान ऐतिहासिक स्थान देखकर 
सारी मंडलो थानेसर चली गे है। 


पुस्तकालय 


(४ 


आवश्यकता । 

५ अगस्त को लोएरेच स्टेशन पर विजय” के लिये प्रत्येक | =ऋआवनश्थयकतला । 
च ने फस की जय ध्वनि, को । | नगर में एजन्हों की आवश्य- / “विजय? पत्र के लिये सम्पाद- 
र दो जम न सैनिकों ने उसे पकड़ | कता है। कमी शन अच्छा दिया | कीय विभाग में किसी ऐसे पुरुष 
ल के सामने खड़ा कर चार से, | / जंगा। जिनको एजन्सी लेना | की आवश्यकता है जो इंग्रेजी 


को उस पर गोलियां चलाने को | हो शीघ्र प्रबन्धकर्त्ता से पन्न से भाषा में अनुबोद करने के हे 
ज्ञा दे दी गडे । इस हत्याकाण्ड को | व्योहार करें । अतिरिक्त प्रफरोडरी का काम 


रर तोन नवयुषक फरासोसियों ने कर टू | अच्छी तरह से कर सके । गज- 
पत्ति प्रकट की इस लिये उनको सी अवन्धकत्ता ही हः 
रूपही दशा हुई । कुछ देर बाद एक अन्य “विजय! राती) बंगाली, मराठी भाषा 
>फ्रासोसो गोली से मार दिया गया देहली । के किसी एक में के जानकार 
ड कि उसने इन खिपाहियों को ' हत्यार” आ ~ चो पहिला अवसर दिया जा- 
झर “कायर ? बतलाया था । ड्‌ | 
a ग्द बरहालियनों पर कुछ जस न सैनिक स्य आधण ॥ 22% ९४; ३१) से २५) सासन 
रहो गये । इस पर इन्होंने अ- | आयुवद्‌ सज्ञान का अपूव तक दया जाया । a 
ता म्रकट को । इस लिये वे मार मासक भन्न । . | प्रबन्धकरन्ता 
क्र श ++. .- जनवरी १९१४ को छाहीर से निक- र 
| / रूस ५ लना आरम्भ हुआ है । सूल्य बापिक ययः 
` रुस के सान्नाज्य.में बाँ से बड़ी अ- १।) विद्यार्थियों से १) | | देहली। 
न्ति रहती है। पालीमेंणट ( डमा ) नसूना बिनो सूल्य । | 2 
ही दल हैं। इस और गवस णट पता-वैद्यराज चम्मंदेव | 
| का, 
' बार टानाटानो हो जातो । इस कविभूषण वैद्यर॒न्न लाहौर | 
के आरम्भ होते ही सब अशान्ति |e © ू ूऑूवूछी 
ट गडे और सब दुल एक झरी शये । भ्गड़ी 
र ने सब टूतों को अपने महल सें लि- गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार के प्रोफेसर साठे जी पफ. 4. कृत 
॒ [त किया या । उन्होंने अपने भाषण सचिन 
है कि जमनी और आस्टूसा 
के विरुद घोषणा को है। देश ' है. 
हू और राज भक्ति देखकर ज्ञात विकासवाद ( डार्विन की थियोरी ) की पुस्तक हिन्दी भाषा में छपकर तैयार है । व 


| कि इम अपने उद्देश्य में सफल | ` भाषा अत्यन्त सरल और मधुर ए्रष्ठ संख्या २००८२७१ साईज बड़ा चित्र २९ \ है 
। सें अपनो जान देने को तैयार हूं हु दि मूल्य केवल २) | 
अपने शष के गौरव ही को नहों 

ने उन आइयों की भी रक्षा 


श्रीयुत प्रो विनयकुमार सरकार एम, ए. लिखते हैं:--बी. ए. और एफ 
'। सुके विश्वास है कि इस | ए: के विद्यार्थियों को यह पुस्तक टेक्स्ट बुक ( 7८४ 8००६ ) के तौर पर पढ़ना 
र प्रत्येक मनुष्य अपना | चाहिये पुस्तक {ही लेखन शैली बहुत अच्छी हे और-सायन्स से परिचित मनुष्य भी इसे बड़े 
करेगा । इसके उपरान्त | प्रेम से पढ़ते हैं। ` | ! 


५ । 
MS 


श्री साहित्याचे प॑० रामावतार पाँडये एम० ए० लिखते हैं;--इस पुस्तक से 
की आदरणीय रादि हुई है । हिन्दी के प्रत्येक अभिमानी को इससे सन्तोष होगा । 
त हत न , 


3 + सद्स्‍मे प्रचारक २८ आद्रपद्‌ शनिवार सरूखल्‌ ९९१९१ ९ 


स्च जीरे भ्म म्य NT 


Le 


बजय 


' नया . साप्ताहिक नया : 
सम्पादक--श्रीयुत हरिश्वन्ट्र विद्याल कार 
विजयदशमी से निकलेगा 


शीघ्र ग्राहक बनिये ; > कस] 


क्योंकि इसके संपादक के ओजस्वो लेख और चटकीली टिप्पणियां म्रसिङ्क हैं । 
क्योंकि इसमें प्रति सप्ताह हिन्दी साहित्य की समीक्षा रहा करेगो । 
” क्योंकि इसमें महात्मा सु शीराम, मो० बालकृष्ण एम. ए., प्रा० सहेशचरणसिह एम. एससी 
| ( अमरीका ) भ्र इन्द्र बेदालंकार, पं० विनायक गणेश साठे एसम० ए० 'श््रोयुत 
जगन्नाथ खन्ना वी एससी० ( अमरीका ) आदि प्रसिठ्ट विद्वोनों के लेख प्रकाशित 
होंगे । 
इस द्वारा देश के सभी भाषाओं के मुख्य पत्रों को सम्मतियां आपको जानने को | 
मिलेगी । | 
इसमें देश और विदेश के सभी मनोरंजक समाचारों का सँग्रह छपा करेगा । 


आर क्योंकि -- उ 
इसमें पंच और कारटून देने का प्रबन्ध किया जायगा । हः | 
शीघ्र ग्राहक बनिये | कार 


FB) ” क 


शत्र महात्मा मुँशीरास धमं चीर पंडित 

लेखरोम पं० गुरुदत्त विद्यार्थी का 
संदर्शन हमने उक्त नास को घड़ी आर्य भाइयों के 
मनोरञ्जनाथं खास तौर से विलायत से बनवाकर 
संगाई है जिस में मिनट २ में उक्त चारों महा- 
त्माओं के दर्शन और ससय का निणेय, हर घड़ी | : 
के साथ एक काँच भौर एक फनर झुफ्त जएदी 
कीजिये नहीं तो ऐसी अर्क्य बलु को पळताना 


| 


ए ३ प 
To Mrs 
RNR > 


~ 


५॥) 
रूपया 


छः 


IB FR भाः 
२ [33 


भ ३ गारन्टी ] ५ खाल पड गा । 

J a 

४ इसके अलावे हमारे यहों हर तरह को घाड़ियां बहुत सस्ते दमे पर मिलती हैं सिस्टम राखकोप मूल्य ३) रुपये रेलवे- 
॥ रैग्यलेटर सूर्य ४) रुपये, बा तए बजाने वालो टायम पीस झूर्य ४॥) रुये । 

र माने का पता--दीस्वोजरलं ड बोच कम्पनी हाथरस नं० ४ ( २३३ ) 
MR ब्ज्य अ Ee 
। | हाथरस के नये फेशन के कमानीदार पक्क चाकू ब लोवर लाले 


न, एजेंटीं की आवश्यकता 


यह स्वदेशी चाकू विला 
यसी चाकुओं स सुन्दर 
ओर सस्ते हैं । 


॥ HS) I £) 5) 


लकड़ी झूठ कमानी दर 
जम न फैशन चन्दन (5) लकडी |) स्याह झूठ |”) ) ॥ )॥)”] इञ्चहाका ।८) |) इञ्च पीतल 
3; चन्द्नसूठखाद्ा =) 5 ह) 20८ |छकड्ी मूठ सादा 82) लोबरदर९१) 0)॥)इंचसा दुए। 5) खाद्‌ =)') 
‘| 5 -Ju)yn हांथीदांद कमानो दार ॥2) ॥) 5) 5) दोफल् ॥) चन्दन दो फल7ए 5) इंच विलायती फैशन के देशी: उस्तारे 

| w=) ny शिकारी छुरी १) ॥) पीतल सूंठ चाकू ॥ ) 2) नये फैशन लोहे व पीतल के | (5) \) वाल ज केंची १) 0) |_| 

“र Ni) N=) ॥) ।5) पवित्र छग न्थित बढ़िया हींग १८) ८) ६) रूपये सेर देशो सूत | कपडर काटने को मजबूत केची nz) |” 
रंगीन घारी गमदे CESS आम em 7b i ub Ore Lar | 

Fie | | स्‍्् हे ने Vr | 

| अद्रुत ताक़त की दवा प्रदरहरगोलिला दादक्ादवा |. 

SE, 9 | 

| 

दशा का होना लड़कपन :कुकियाओं से ताहे मासिक धमं दीक खमथ पर नहीं इस दुखदद रोग से छुट्टी पाना है | 

न्न अनेक रोगों की यह अव्यर्थ द्वा होता एबम्‌ फएतु होता है ऐसी दुखि: इस दूवा को बिना बिलम्ब सेवन क ' 

तः | सेशन. _ ञे शरीर निरोग | या अबला के हेतु हो “9द्रहर” तणार | हृग्वोष्टक सण ~ 

रौनक आती 


4 


वी निर्ध लता रर दखना आखों | 
हर जवानी में बुढ़ापे की | पीला पढ़े जाता शरोरमें दुद पैदा होजा खाज की दुवा 


i गो | हो चपचाप | प्रशंसा करना ठयर्थ है एक वार 
ह उन्हीं लोगों छे लिये बनाई गई | बेचारी स्त्रिया इस रोग क | 

i ' सहन करके शरीर को गलो लेती हैं उन | कर नये पुराने चाहे जैसे दाद्‌ को जह 

गडे है इस के सेवन से उपरोक्त | पेट के अनेक रोगो को शन्त करता है 

सब रोग नष्ट होते हैं और शरीर सब | भूख बढ़ात” है एवम पाचन करता है ' 


जज व बैठे हो. 
जो सब «कार से निराश हें ह | का गुलाब जैसा रङ्ग बात की बात में | से खोदो मूल्य फो डिठबौ । ४४) 
आणने, योग्य बम जाला | सूर्ये ॥) 
गोका २।) डाकब्ययसाफ | तोमों का शक व्यय अलग 


आरतवर्ष का सञ्चा इतिहास । 
इख झुस्तक में भःर्तवर्ष का आद्यो 
पान्त झलिह्ास सरळ भाषा और सअनो- 
रंजक ढंग से बर्णन किया गया है। बहुल 
से समाचार पत्रोंमे इसकी मशे खाकी है१॥ ) 
व्यर्स और विज्ञान । 
अँग्रेजी को प्रसिदटु पुस्तक Co०nी|lict 


४ 


between religion and seience. कf भाषा 
नुद्‌ २) 
। चर्म निर्णय । 
उदू को मसिद्ठ पुरूतक तहकीक धस 
का भरषानुव।द्‌ १) 
जीवन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) h=) 
आनन्द सागं (६५घले विषयों पर ठयारूया॥) 
संगोत रत्र प्रकाश पूबोड पाँच भाग ॥5) 
ओर उत्तराहु २ भाग ॥) 
ज्ञान भजनावली चारों आग खजिल्द ॥) 
हाश्मोनियस गादेड दोनों भाग ॥)| 
जोट) स० को पुस्तक संगाने बालेको 
२) पत्रछे साथ भेजने चाहिये पत्ताखाफ हो 
पतएः--ल7० फेद्‌गरनाथ म्रेप्ादेटर 
आरय्ये पुझु्लकरल्य बाजार 
बाजाजा शहर मेरठ 


यह नास का छो नहीं बल्कि अखछी 
'खुसेसानी नसक है इससे बद्छ॒जमो पेट 
।का अफर खट्टी या चूएं को डकार फो 
"आसा पेट छा ददे पलले दृर्स आमा हैजा 
-चर्ग्रहणी, अतिसार, झप्दीकः द्द थवा 
स्सोर,'कब्ज, और शूख की कसी में लाभ 
्पहुंता है, खांसी दसा गठिया और 
धिक पेशाब फे लिये भी छा दगयक 
है, बिच्छू, सिइ़ आदि के काटने में उप- 
बारी है, '्ियों फे मासिक घरुसे का लि 
ककार दूर होता है। कोमत जो शोंशो १) 
एक बड़ी जोल 'जिश सें 9 शीशो नमक 
छुलेमानी रहस है, रोमल ५) 


सिलने का पताः- 
0 पंचमसिंह बम्मा 
कारखाना ससक सुलेमामी 
जाभोर जिला गयर 


~+ 


` उपनिषदे! को शिक्षा पहला प्रा a} । 


9००) रूपये इनाम! 
बाल्मीकि रासायण पर । 

श्री पं० रषजाररमजी प्रो फेकर्‌ ही... खी, 
फाछेज छाहीर ने जो खी बारशी कि 
रश्मायण पर झर ईहून्दी ठोका 'छिखौ 
है, उस पर प्राय होकर गेट इख 
ने २०० ) रू० और सूजीवलिेंटी पश्चाब जे 
४०० ) इलाम दिया छै। यूमिवर्खिटी 
पश्चाख ने २८१९ सें ५००) रू० का लाल 
उश के छिये रखा था खिस की टीका 
सख से खढ़ कर छोणी । वह इनस पं० 
की मे सुकाबिले मे जील कर (लिया है। 
टोका को शेली थह है, (१) ऊपर 
सूल झोक सोचे उन कं झोक को साव आथे 
दे दिये गये हैँ : 'जिख से इर छुक शोक 
का अर्थ अृलग २ खारू २मतोत हो जसा 
है। (२) अच्छे २ उपदेश देने घाले 

योग्य ) झोकी पर 'नििशस्य 
दे दिये हैं। (३) आणा शी खरल 
अर अधुर है। रष ग्रश्थ हर शुक ग्श्थ 
के घर से रहने योग्य है । ब्योकि यह 
गइस्थ को सद्‌ शहस्थ अना देता है 
सूल्य ५। ) रू० शजिश्द्‌ झुनशरो जिरूद 
बहरा ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
शअ्रीमदुगवत्‌ गीता पर । 
भगवद्गीता छे (हिन्दी स्हाऽ्य पर 

सी प्रसख होकर उस्ह पं० जी को शवे - 
स्ट पञ्ञाब ने ३००) रू० इनास पिया है । 


यह चरसे ग्रन्थ झी प्रल्येक अनुष्य के पाख 
होना चाहिये | मूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 

छूँश “) केन 7) कठ ।7) प्र्न ।) 
मुंडक झर संड्ब्य 7} तैत्तिरीय is) 
ऐतरेय 8) छरभ्दोग्य २) 
घृष्टद्रण्णक २) | श्वे्ाश्चलर ijn 


ग्यारह इकट्टी लेने में २) 
उपनिषदों को शूसिकर 


५] 
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क, 


क| 
दूसरा आग ४) सौखरा भाग ॥) | 
चौथा “राश ॥०) आय 
गीला श्म व्या 'खिखलाली है i 
बेद उपदेश पहला भाग | 
दूसरा स्वग m) 
आधे प्यान पद्काति ln 

` उपदेश खछफ I 

पथेन पुस्पक 59] 
ओकार! कहे उपरखनर 5) 


२००) रूपये इनास । 


बाछ ठ्याळरण-खंस्कत आधा का | 
बढ़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र । | 
छे लीन भ्रणीन ग्रत्थ ॥=} इन दोनों पर । 
पं० जो को गवमेंट से २००) रुपये इनाम 


सिला है। देद्रन्स दर्शन दो भागे में सम्पूर्ण 


सविस्तर भाष्य समेत ३) योग 
द्शेल ॥) चबदुशन संग्रह १९) पारस्कर 
यच्यसूत्र ९॥) 


शंकरःदार्‍य्ये-कुमररिछ सटु और 
संडण सिश्र का जीवन चरित्र uy 
चेद्‌ और रामायण को उपदेश ह| fe 
बेद और महाभारत को उपदेश | है) ह 
बेदू, सलु आर गीला को उपदेश -y 
सामाजिक स्तुति म्रा'येना सजिरूद श्र) 


सशुरुणमि का सम्पूर्ण खरल आवो ठोका, 
भावार्थ युरानो सं त टीकाओं का | 
अपे भेद और दूसरी स्वतियों को हवा- | { 
छें। खेत बड़ा हो उपयोगो हुआ है। ३) [ 


आाषे ग्रथावलि + . € [ 


$ 


शार्वं ग्रन्थावलि सें आख. 
'नि्क्क छप रढ्ा है, जो वेद्श्थ को लिये 
बहुत बड़ा उपयोगो है! ३ सरूपा [ 
राजाराम'जर ग्ोष्रोल डीो० 


कालेज शहर वसिक 


FS 


क 
हर 
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क सें न न आना । 
हमारे वो हमारी दवायों के नाम की 
नकल कह एक आदमो कलकत्ते में पेटेन्ट 
. दबायों का विज्ञापन दे रहे हैं इससे साव- 
धान ! 


पाँच कोन. कृष्ण खतार। - क्र 


| 
i 
fd 


हमारी बनाई हुई दवायों के लेवल 
तथा खोलियो पर अट्टरेजी में हमारा नाम 
और रजिष्टी किया हुआ ठ डमाक (निशान) 


कृष्ण सितारा छपा रहता है । दवा खरीदते समय देख लना । 
विशेष हाल के लिये बड़ी सूचीपत्र आज हो काडे लिखकर (मंगव इये लौटती डाक से 
अ'प को सेवीर्मे पहुंच जायेगा * 


रजिट्टी किया दूं डम'खे 


नं० ४२ प 


डा! एस कन ४ 


( आगामी संख्या के विज्ञापन को देखियो ) 
. एजन्ट, बाबूराम जेनी एन्ड कपनी. बड़ा द्रीबा दिल्ली 


$ 


| 


| दयीम्र्बालरुष्णरम*्र, (जिद्द करके मांगिये 


} 
अनपम पस्तके शोघ्र लीजिये | 
र तकें शीघ्र ग्ज बहुत से लोग हमारी दूवा को अधिक बिक्रो देखकर हृस'रो दवाका सा मिलता | 


SRN Tad | जुलता नाम रखकर आप को दूसरा सोल देंगे, परन्तु आप खरीदते समय सुख 
जावेगो। | । ५ संचारक कम्पनी मथुरा का बनाया असली सुधार्सिधु ही जिद करके माँगिये दूसरो 
पर नकलो दबा कभी न खरोदिये यही २४ बषें का आजमाया सरकार से. रजिण्टी किय” 


2 अर्थ शाख १।) न हुआ है सुधासिध कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शल, संग्रहणो, अतिसार, पेट का ददे 
EE का संक्षिप्त इतिहास १) | जो मचलाना, कमर को दुदें, रात्रि को नोंद न आना बालको के हरे पोछे दुरूए॥ 
हि ह% व्याख्या , ।) |; के करना और दूध पटक देमेको स्वादिष्ट गंधित दवा है. कीमत फी, शो शी ॥) आ, 


आये सन्ध्या (तय्यार हो रहो हे)।) 


| 5 नर रइतोय चान? ह सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूचीपत्र मुफत मिलेगा। 


दृद्र गज केसरी ~ 


एफकडप्क्टाकाकककक कगार 


| 9१ ०) 
तेक्त राज्य तथा प्राचीन भारत को 
छो ठपरहीहे। !) बिना किसी तरह को तकलीफ या जलन के दाद को जड़से खोने वाली दवा है 


कोमत ।) डजन २।) रु० 


मंगाने का पता-सुखसंचारक कम्पनी मधुरा f 
LCC 


अड़ार गुरुकुल हारद्वार।। 


च्च Te 


सढुम्से-पचारक रप भ्ाद्रपद्‌ शनिवार सम्धत्‌ १९११ 


९९ 


हिमालय पव त की शुद्ध शिलाजील 


जक F | 

£ धराज, डाक्टर, इकीस सखने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ ले कहा हे कि : 
डर० कमतोल ६२0३५] वब्रहुरर्‌ प्र(न्ब 
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निया अर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेलला नाशक और चातु पुष्टकारक 
बरी द्वा नहीं है | हमारे कायालय से 'हिन्द्स्तान को सब घएन्तों के अतिरिक्त 
चीन ,जापान, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में रो शद 
बंश'जोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 

सब शक्र को दुर्बेखला, गठिया, बवासीर कुष्ट, झगी, पोला पड़जाना, 
श्वास, खडे, विक्षिताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसो इत्यादि रोगों क 
ऊपर इशक सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
सवन विधि का पत्र शुद्ध शिलाजोत क साथ विना मूल्य देते हैं । 


ज लोळे सूल्य छरकठ्यय 
य २।) t) 
९० ४।) I) 
९० 3 (2) 
४० ११)... 6 
८७ ३०) i) 


सिलने का पत्ताः-- 
पं० हरिशट्टर शिवशङ्कर हिसालय डिपो हरिद्वार 


हारमोनियम शिक्षक 5 


दोनो भाग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने 


नस्ल वाला टीचर 
कम सट 2 इस पुस्तक में कड़े प्रकार को गजल 
हि उ :200| कव्वाली, भजन, दाद्रा और बहुतसी सरगम 
€ 2 आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रीति 


बतलाएं गडे है इतना होने पर भो परुतक का मूल्य केबल 
।“) र्कखा है डाक खच ०) ऐसी पुस्तक इतने. मूल्य पर दूसरी 
जगह मिलना मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र मुफ्त संगो कर 
देखो । [ 

„पुसतक मूल्य १) दो महीने तक केबल ॥) डा० #) 
पता--बाबू जसवन्त सिंह 


बुकसेलर, अलीगढ, सू० पो. 
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| ॥। पाक " अर्थ 


इङ्गलिशटीचर तीन मास में इँग्रेजी सिखाने बालो 


सक्ठाशय जी 


यादि आप मशहूर २ आम लोची 


| इत्यादि का कूलम ( पेड) अपने बाग 
५ मे लगाना चाहतेछों तो आज हो एक 
व्हे लिख कर खुची पत्र सगळें । 


पता-अआर्य्यं ननसेरी 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 


षि ल्य 
युस्तक आरम्भ हो गड्धे वाषिक सुल 


२) इस ग्रन्थ में कौरवों पांडव को लड़ाई . 


नीती, घर्मं चारों वरणों के चस्से वर्णन 
हुये हैं । ४० एष्ठ का एक खणड ४८० एछ 
के ९२ खणड एक वषे सें ग्राइकों के पाख 
पहुंचते हैं महीने में एक खणड एक खणड 
कर सु ।) शीघ्रता कोजिये ग्राहक बनिये 
फिर ऐसा सोका न मिलेगा | 


पता-रासभेजा खत्रो धवन 
छहौरी टोला-नारखखिटी 


सहाशयजोः 
सदि -_हमारी बताओ छुद्दे सेवन विधि 
हारा हमारे श्वासान्तक चूणे से.८ ये 
तक, का. दुमा और खांसी. शतिया जड़ 


से दूर नहो तो सचे सहित सूर्य य एपिस . 


सू० १२ तोला चूणे का सिफ़ २) डा० खचच 

8) आने । 

आखय्ये, औषचालय, रुस्तमगढ़ 
(एटा यू७ पोौ० )... 


एजन्ट चाहिये। 


सियस ओर, सूचीपत्र सथा सनुष्य के मे 
२९ दशा का पित्र भुक्त मित्रेष/ ६ 


मंगा देखिये । 


NS SINS YS अल 


| 
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गरसरी जाडा बरसात सख ऋत॒आर् में सेवन कर सकते हैं । 


र २४ ) रू० इनास सत्यता को गारन्टी। 


सेरी बनाई हु श्राहनो वटिका को बिधि पूर्दक ऐेटन करने से गुण न छो तो 
सरकारी सेविङ् बेंक में जरा किये २५) रु० दे दुगा अपूव आश्चयें जनक अतोव 
गुण दायक जादू को तरह प्रभाव दिखाने बाली औषध है गजस का यश आज भो 
जगल्‌ सें विरू यात हो रह हे । 
देखियेगा--्राह्नि बटिका क लिये मु र्याच्यापक रासा किवर पं० प्र्ु- 
द्यालजी वैद्यदादर्पति तथा वैद्य शाखी सन्द याफ्ता पंजाब युनिविसिटो आयुर्वेद्यक 
क्लास डी० ए० यो० कलेज लाहोर के क्या कहते हैं श्रीसान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमजीो 
आप की जगत्थिरुयात जगत्‌ सिहल सहौषधि ब्राह्यो वटिका पहिले मैंने खुद 
सेवन करी और अब अपने शिष्य बर्गों को भो कराडे जिस से हम को बड़ा ही 
राभ हुआ हे जिस का भें ग्रपनी व्याख्या द्वारो गुण वणेन करना बुद्धि से बाहिर 
समझता हूं तो भी इतना में छरूर फहूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चाळीस दिन 
भी इस को सेवन कर लिया है उन की धुहु शहस्पति क तुल्य होने में कोदे भी 
|" सन्दे ह नहीं हे विशेष करक भुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुद्धि 
का नया चमत्कार दिखाई देने लगता है इस ({ल्ये ज्यादा भें क्या कहूं आप को 
धन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्तरक को प्रकट करक हम सब को बहुत लाभ पहुंचाया है! 
महशशय जी और देख्यि-डटोछी से श्रोमान्‌ मुन्सिफ कृष्णठफ भ्रुन्नवोर यादव क्या 
लिखते हैं- महो दूयजी कोटिशः चन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो तीन दफा बाच्छो 
| वटिका संगबादई जस को मेंने खुद भी और आरो को खिलाई हम सब 
! को बहुत छी फायदा किया है कृपया ३ डिड्डी और भ्रेजियेगो । महाशयजो ! 
| हमारे पार सेकड़ें नये नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ग्राइनी बटिका को पहिले 
| श्रीसमह/न्‌ काव कालिदास श्री तलसीदास और महात्मा श्री शंकराचथय्य तथा शी 
| स्वामी दयानन्द रूरस्ट्ती झी हमेशा सेवन करते थे और जो मबण्य उन से सात्विक 
बुद्टिबद्ंक औषधि सेदन करने को राय हेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी वाटिका का 
| ` ही प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये--- 
` घटिका बुद्धि बित्यो यः स्त्ाद्‌च्छुचतसः। धारितं विरमरे नञैव, विरम्टृतं चाऽशा संस्मरेत्‌ 
बयां स्एरंतिएदाकछपांडुमेहारतक सजितविषशोाथञवर हरी सैधायुबलबवाधिनो ॥ 
कष दरही बूटो बाटिका स्थर को सघुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा 
तो है । कुष्टपांडु धषाखीर खाँसी, चिव सूजन, उवर, इन को नष्ट करतो है । इस 
ग्रार्णी बूटो बाटिका के सेवनसे बुद्धि ( अक्ल ) स्थति ( ००7) ) यादृदार्त को 
ताकत बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलता गर्मी, बहम, दिल का 
 चड़कना, इलकापन दिल की कमझोरो नष्ट होतो है। और शरोर चर्त चालाक 
बल्यान्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। इसको वकोछ झुरुतोर मास्टर और- 
` गायन विद्या के प्रेमियों और स्मरण शक्ति (याद्दार्त) को. ताक़त हीन विद्यार्थि 
र  योंके लिये परम हितकारी है। § 
भौर इल्य एक डिव्थो १॥) रु० डाक व्यय &) और तीन हिव्यी लेने पर डाक व्यय माफ 
छः डिव्यो लेने से एक डिब्यो मुपत और १२ डिब्यी, लेने से केवळ १२ पोष्ट भिद । 
अनुपान पच्या-पश्य सेवन विधि साथ मेजेंगे । 
दूवा मिलने का पताः 


प° नन्दकिशोर शमा सन्त-पुस्तकालय हरद्वार यू० पी० . 


7० 


पीलल के बिरूच 


आर्य्य श्त्रीसानों की टोपियों ज्व 
` लगाने योग्य । = 
ओस्‌ व नमस्ते दरम ग्रति द्जेन0 = 
और प्रति सेंकड ५) रू० आपके नाम 
पते की सुहर २) डए० अलय~-मुह 
बन बाने वालों को एक रूपया ५ 
भेजना चाहिये। 
पताः-भ्रारत "हितेषी-कम्पनी, 
अलीगढ सिटो 


TC 


बिना सल्थ | दो चीज 


सनुष्य जन्म कर छुख ° दसनाम 
को प्रबन्ध युस्तक और झन्‌ १९१४ को 
पूरो जम्त्री शीघ्र सुफ्त संगर लो 


थोड़ो हो बच्चो हें ॥ 


}, 
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| 


।ळ उड़ाने का साडुन बिना किसी 
तरह के कष्ट के बालों को ६ मिनट 
में उडाकर साफ कर देतो हे कीमत 
फी बस |) आने । १२ बस एक 
साथ छेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 
घडी साथ में मुफ्त भेजगे मंगाने का पता- 


डामन एड कन्सतघडा मयुर , 


प्रचारक के रजन्टों, 
की सूची। १ 

(१ ) कश्यप व्राद्से आगरा 

(२)  घोताराम गोपालदास चौक 


» 
बनारस सिटि 
( ३) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट 
सहारनपुर 


(४) म० सूर्यं नारायण वम्मों 
भागलपुर 
(४ ) म० हो रालाल ८/० म० भगवानदास 
जी फ़रोश, ख़ाना गली समोसान देही 


की | 


I गाौ।ओं i 


~ 


की अक्ल जासमीश्षामहे । यजु 


» परवत्तेक--मुन्शीराम जिज्ञासु 


प्रलि शनिवार को ) 


- अमद ख'ख्या रहे | 
आए ॥ a <3 लि Sr) दण ~ है। श T ४ 
घ्रकाशित होता है ४ कुआएर ख ० १८७९ 'ि० [ दृशापरलदइकद 8३) शरश १९ सितम्बर १९९४ | आहय २६ Fe 
त्र | न | 

पोजि सचि - | उपनिषदों की ममिका._चषि दयानन्द | 

नेपोलियन बोनापार्ट ।  . ०" ् 2 म । 
डे द्रवेदालड्रार अ्रथम भाग । 3 5 | 
खदब्ह--इन्द्रवेदालडू SCS VE 
हे इन्द्र वेदालं | पत्र व्यबहार ` a. 
वीरवर नैपो'लियन का नास किसने | छस्लक- 3 चदालकार | हर | - 9 ® | 
_= व खुना होगा और उसकर चरित कौन न यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशोलन | इस पुस्तक से ऋषि दयानन्द an Td 9 <5 | 
पढ़ना चरहेगा। चरित द्या है, हदय को | का फळ है। उपसिषदें कर समफना बड़ा | रूय पत्रों का संग्रह किया गया है, ५ | 


j 
उत्साहित करनेवाला खच्चा उपन्दाख है। न्यान के जीवन का नर कह न वात | 


लीजिये | क्र दिया 5 {नषदों । भे 
| कर दिया है। उपनिषद्‌ को पढ्ने से | पता लगत हैं । पुस्तक के आरझूभ में 
| || 
| | 


“रिस और उपन्यास इकद्ठा पढ़िये, | कक 
र ले इस पुरुत ज सुड 
मीर भयानक छडएग्इयों के | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त | महात्मा सुम्शोरास जो को लिखो झु 


| कठिन है, परन्तु इख पुस्तक ने सभ्हें खरल 


अद्भत चित्र भो साथ हो देखिये । | आवश्यक है । यह विद्वानों के भी बड़े | एक सार ग्नित झूमिका है। 
"शादी का झूल्य १॥!)) | वाम फो चीज़ है क्ये।कि इस में कहे नए | अलय) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) | नम्भीर दिचार उपस्थित किए गए हैं। | “चारक के ग्राहकों से ॥) 
छसिल्द्‌ का सूर्य ९।।।) | झूल्य ।०)- प्रचारक के ग्राहकों से ।) FE | 
सानवत्ती राष्ट्रों की उन्नति नकं परजा “मकर 
: (एक शिक्षा दायक उपन्यास) | सारे संसार के इतिहास का सार | ase देशो से है हि 
_-„ छे० बाबू गिरजाकुमार घोष | लेखक इन्द्र बेदालंकार | _ भ्रचारक में विज्ञान छपाई | 
c.f Fen हो | : | एक माखतक प्रति पंक्ति प्रति अंक ७») प्रe « 
` ` श्लीशुत योगेन्द्रनाप अष्टोपाष्याय | क्या आप भारत वे को राष्ट्र बनाना | दोक्रमास ” ७ ? » ०) » 
“बंगाली के बढ़े रसिद उपन्यास लेखक | चाहते हैं? तब इस पुस्तक फोआदि से | हः ” ” ” ” ” ~) » 
के ला में "रुर भी * आत्य लक चात क भे । | प रिणा॥ह 2 कई 
शासक एक शिक्षा दगयक उपन्यास लिखा | आज कळ राष्ट्र औँ पर | मदर पथ किमी 
है | उसके बंगाली भें कहे संस्क“ण हेए तो ३ (- -+7प5 pe ठ 
जुषे हैं । उसी उपन्यास का «यह फल्दी |. बहुत खुना देर र्‌, क कह पान न. 
शञनुवाद्‌ है। इसे उपन्यास नहों, ¡रक्षा | फुल्ञति क्या चीज है, य. .<: क, “क तो प्रसजाए 3 


. छी खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं ! इस पुस्तक में फांस, जमेनों... 
क्वे मग्व तक सनोरण्जकता और पविश्नता ै 

_ थे मरो हुदे है ।आप हमारे विश्वास पर 
इख उपन्यास को अपनो बहिलों आर 
डड़कियों क हाथ में दे दोशिये। घे इसे 


(२) क्रोडपत्र में आधा कोलम लमायार 
| अभरीका, इंग्लेंड, अह्ाराष्ट्र आदि देशों | दीने चाहिये (न सिरे पर खद्धमंप्रचा - 
द ~ ~. | रक कानाम बंटने की तिथि छुपी होनी 
| छे इतिहास को आछोचमा करक दिख नाहिये बंदने! की तिथि ग्रधरश सता से जया ब 
| लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और | कीजिये 
| 


समाप्त किए विना न उठेगौ । राष्ट्रीय उलति क्या | है कर आह पत्र आध तोले तक 4 
मूख्य) | स) | विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये 
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5 ज्या | सवचार पन्ने भेस पत्र को सरू 
{ ME TFT जी प्रताप | शेड और सेशं की मशंसर की है । च] 
; + ® $ ५ 
(१) व्याकरण और सरहिल्य पढ़ग्ने के हिन्दी भाषा भें एक ऐसे पत्र की | यजो सरणे छूर आ कसें ९२ पृष्ठ शक्ति 


; दि “ | 
प्र लिये ऊ. योग्य पंडितों को आब- | बहुत बड़ी जरूरत थी जिससे काच, | और ५ पेज अंग्रेजी के पढ़ने योग्य लेख | 
हर एन ओर कला वीशल सम्बन्धी | झोले हैं छोय अ येञी . ५ 
| | ऽ | रन 
ई ~ से षयो पर्‌ पग सच सधारण ॐ | त पढ़ना बधइल ड्‌ नल अथः सल्य 
| शास्त्री के बराबर योग्यता रख ° SSA = 
i 3 अ समने योग्य, झुम्द्श्‌ झुन्द्र लश मक” | छम क क्क सण ञन्ड स्यद्‌ बहो सुधिते | 
[ हुं वेतन २१)३३०) ससिक होगः। | शिल हों। अलावा इसके साचारण लोगो | थे केबल ३) साल सए डाक महसूल देकर 
|; (२) एक ग्रेजुएट सीनियर.ट्न्छ अ य्रेजो | के अनोरंजक योग्य व्हिलर, शोल्यचरित्र | हिन्दी जर अंग्रेजी दोनो आापाओ को 
5 ? ~ । Ss NSH | St 
| में अधिक योग्यता छो वेतन 3०) | शिक्षा अद्‌ कहानियां ओर देशदेशइल्तर | लार उठा सकते हैं । हर अ कमें एक दो 
| ह सासिक । | के समाचार भो प्रकाशित हुआ करें। | सुन्दर हाफ चञ्च रो रहते हैं। इतने 
| लिये Fe त्रो शिक्षा की उन्नति के लिये भो समथ | ङस दामो में ऐसा सुन्दर कोई पत्रहिन्दी 
१ एक जू टोन्ड टीचर वेलन र सल आः ६ Ls 
। Pe FA (३) ए Fo | खसय पर अच्छे लेख छपा कर । इस अ- | भ्राषा सें जहो निकलता । 
A, ३०)२४०) तक सब निरासिशभेष्जो | अच को जयाजी प्रलाप ले पूर! किया | ्ेन्नेजर 
| ७० हॉ और आयु में तोस वर्ष से कम | है। ₹ बवे से बराबर इसी लियम पर | जयाजी प्रदाव | 
| नहं कम रँ कम डेढ वर्षं तक | यह पत्रनिकल रहा है। 'हन्दी के सारे | र्वालियरू ' 
|| | ®. हर "१-5 कक जज SS SS णबजन कै / 5 
. कोम करना होगा । आये समता- हि ~ 
जियो की ओर विशेष ख्याल | नट्स फ़्ड़द्‌ बिल्कुल | 
दिया जायगा । सब प्राथेनर पन्न | 
~ स्ता FP पे Fa eR ब I 
प्रमाण पत्रें सहित निम्न पते पर खरुता-= जल्दी हजम होने बाला- | 
J pe वालव a 
आने चाहिये। नन्हं नन्‍ह बालका क वार्ले । 
| | 
/ र्‌ FR बना हसा हर कि 206 =! 
f [ सुख्या घिष्टाता खालिस मक्खन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में ' 
ऱ् लिखे ee 
| गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉगड़ी दुकानदारों से मिल सक्ता है यानीचे लिखे पते से मंगाइये | 
॥. । पो० श्यामपुर काँगड़ी ' लेक हरी 
४ ने 
| जि० बिजनोर ERE 


| दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिसिहेड 
, | री) 


प्रो राससतिं क्षा व्यायास प्रचारक क ग्राहकों को एक सास लक सहस नहीं देना पड़ेगा 4 [ 
दूसरी बार २००० दाम =) ] ४ 
थोकमाल लेनेवालेंं को अच्छा कमी शन दियर जायया 'बिकट बदुलौअल |) घटनत्घटप्टोप १।।।) परिमल ॥।) भारतको मा 
FT चोन कलक १) दोरकोरंगयना ।”) नूरजहुरं ।) कलावती &) रएनीपच्ना।>) 
ड भोजपुर को ठगी ॥) नीलवसनः इन्द्रो १) कौशल 'किशोर १) 
चोर सुल्तान ९) वीर नारो जयः ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबर“) 
रर्णपूतों की बहादुरी ॥) वीर इम्मीर ०) 'हांसो को रानी ॥।) कौर- 
जयनल ।”) नवाब नन्दिनी १।) रनाप्रतापको बीरता ”) सहरराष्ट्रे- 
द्य 7)॥ सच्ची देवियां |=) हमारी अता यें ॥०) बोर विदुषी स्थियां ॥) 
भोष्तपितामह 2) सिखों का साहस ०) मेवाड़ का उद्र कत्तो ”) 
सिक्खों के दख गुरु ॥) ,.हकीकतराय धर्मी 7 दूख आहार नियाँ)) 
वेदिक बिक्षादशं १) तांतिया भील 5) 
ऋतुचयों १) फुटबॉल 7) पाकर ज 7”) राममूर्ति का व्यायाम ») 
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साव देशिक आये 
_ प्रतिनिधि सभा 


SN 


अभा को बिशष स्थिरता पात छुई 
। दिल्ली के रजिस्टार क यहाँ खभ 
ते राज नियम जुलोर रजर्टरो हो 
द के इस सभा का चन तध अन्य 
स्पत्ति उसो प्रकार सुरक्षित छो गद्वे है 
सी अन्य रजिरुट् खेस्थाजं को । 
न्ख आर्ये पुरुषों का उपरोक्त स्र को 
ढ़ करने का अधिक प्रथत करना चाहिए 


सभा का वार्षिक अधिवेशन भी अब 
नोने को ही है। पंजाब आर संयुक्त 
जान्त को सभाओं ले नयः निवीचन 
भा सदों का कर लिया | श्री सन्त्री 
चे अन्य आये प्रतिनिधि सभाओं 
को भो नये निर्वाचचल क लिये लिखा छे 
सुफे आश? है कि फिरसे आरथंपूतिनिथि 
अभाएं जाग उठेंगी और नए निवी चनें 
रसे सभासद चुनेंगी जो स भके अधिदेशनों 
में अवश्य सम्मिलित छुआ करेगे | 


कुम्भ प्रचार के लिए घन आना आ- 
एर््ष हो गथा है । निम्न लिखित घन 
भरे गरूकुल पहुंचने के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ 
है ९००) श्रो सेठ जयनारायण राम 
न्द्र पोटूरर कलकत्ता, ३०) श्री म» रथ 
कृष्णा जी अरूलखर, २) आय कुमार 
लभा क्वेटो , ९०)श्रो सदार जवाहर सिह 
= राम जी साहूक7र, ५०) श्री पशिढहत 
नाथ मी.ए, वकील मुरादाबाद, १००) 
श्री '7छर द्वारिका दास जी दिल्‍ली 'नि 
यासी सभासद्‌ साव देशिक खभए, १००) 
शी परित निहरलअन्द्र जो प्रधान आय 
बुमाज दिल्ली तथा सभा खद सा देशिक 
सभा हि 

संभा के सवं सभाखदों तथा' आयं 
सुसरणो छे सम्त्री महाशयों से निवेदन 
नकि. अपने अपने भाग का दान शोध 
रे दें, जिस से लघु पुस्तकों की उपाई 
लथा अन्य काय अभी से आरम्भ हे 
जाय । 


A 


सन्यासी. सहात्साञों तया आया 
पदेशकों की सेवा सें निवेदन है कि अभी 
से ऐसश समय विभाग बना ले जिस से 
वे प्रवागाये गुरुकुलकी मायापुर बाटिका 
सें, साचे १७१५ के अन्तिम सप्ताह अथात 
१० चेत्र, १०५१ -सक' अवश्य पहुंच कर 
अपने उपदेशों से नर नारो को लाभ 
पहुंचाना आरम्भ कर दें। उस समय 
पर खं धकार के स्यय सेबको' को की 
आवश्यकता होगी आत एब आर्य डाक्टर 
तथा अन्य अहशशय भो अक्षी के छुट्टी 
लेने कर प्रबन्ध कर छोड़ जिससे मांग 
आने पर वे सुगमता से इस बड़े धमं 
कहश्य' सें सम्धिलित-हो सके । राज कोय 
डाक्टरो के ळहुथा युद्ध पर जाने से यदि 
जिज का कास करने वासे डष्क्टर 


सब्यार हो तो बही सुगमता होगी । 


सुंशीरास अचान, 
खाने देशिक आय ्रलिनिि खक्षा 
स्थान गुरुकुल बिश्वविद्यालय 
२ आखिन १९३१ 


आवशयक सूचना । 


पिछछे खपत लेखक को भूल से पते 
को कई चिटें ज्यादा! कट गदे थीं जिसके 
कारण यह सम्भव दै कि कदे मह\शयों 
के पास दो दो कहपियां प्रचारक को 
पहुंचो हों । निदेदून है कि जिन 
सज्जनों के पास प्रचारक न पहुंचा हो 
कृपया: सूचित करके दूसरी कापी 
काय्येछय से संगवालें । 
प्रबन्ध कत्तो 


देहली समाचार । 
देहली के व्यापारियों की दशा 


देहली कलकत्तादि की भान्ति कई ब्योपारों 
रियो की मन्डी है । विशेष कर कपड़े की मन्डी 
सव से बड़ी हे । कपड़े का बाज़ार इस समख 
बिलकुल्ल ढीला पडा डुआ है । दिन भर लोग 
हाथ पर हाथ रक्खे येठे रहते हें । विलायत से 
साल भी अधिक देर से आने की सम्भावना 
है । अनाज के व्योपारियों ने भी भाव बढ़ाना 
आरम्भ कर दिया है जो गोट पहले १० अथवा 
१०॥ सेर बिकता था अब & सेरद्दो गया हदे। 
सुनते हैं कि अनाज के व्योपारियो को साहेब 
डिप्टी कमिश्चर देहली ने बुला कर सम- 
साया बुभाया है । देखिये इस युद्ध के कारण 
बघा २ विपत्तियां मजुष्याँ को झेलनी पडुती हैं । 


वेद्यक पाठशाला देहली 


देली के पुरुषार्थी सज्जन स्वर्गीय खेउप्र- 
खादी लाल जी ने वैद्यक पाठशाला और आयु- 
वैदिक औषधालय तथा पुस्तकालयादि स्थापि- 
त किया था । उन्हीं के विशेष परिश्रभ से 
सेठ जी के पुत्र सेठ सांबलदास जी उद्यत हुए 
हैं । इख विद्यालय में लोयर प्रायमरी तक 
स्कूलों की शिक्षा ओर संस्क्रत का व्याकरणादि 
भी पढ़ाया जाता है । वैद्यक की शिक्षा प्रधान 
रक्सी गई है ओर इस को प्रयाग को आयुचे- 
दिक युनिवसिंटी से मिला देने का इस के 
कार्य्या कत्ताओं का विचार हो रहा है। बिद्या- 
थिया से कोई फीझ नहीं ली जाती और योग्य 


विद्यार्थियों को छात्र बृतियां दी जाती हैं | युर न 


वबसिटी से परीक्षोत्तीणे विद्यार्थियों की डिप- 
लोमा मिला करेगा । 

औषधालय में पवित्र आयुवद औषधि 
द्वारा प्रत्येक रोग की चिकित्सा होती है । 
सूल्य किली से कुछ नहीं लिया जाता यदि 
- किसी की इच्छा बिना ' सूल्य औषधि लेने की 


नहा तो वदद जो चाहे औषधालय के दाम पात्र 


में डाल सकता है । 
पुस्तकालय में, धार्मिक, सामाजिक, साव- 


जनिक कई समाचार पत्र आया करते हैं और 


कुछ पुस्तके भी हें । 


अन्त में हम श्रीपं० चलुरसेनज्ञी आयुवेद 


पाध्याय वैध विशास्द्‌ को जो बड़े 
हें बधाई देते हैं वयोकि वे इस के 


कल. 


Es (अ लिया i 


$5 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 


| 
| 
| 
| 


| 
i 
| 
! 


त हुए हैं। हमें पूणो विश्वास है कि आप 
की अध्यक्षता में विद्यालय आवश्य कुछ कर 
दिख लावेगा । i 
इम्पोरियल इन्डियन,रिली फ फँड 

यह फंड देहली में नियमानुसार स्थापित 
हो चुका है । इस के आनरेरी सिकेटरी रेवरे 
पादरी टामसन साहेव नियत हुये हें। चन्दा 
के अतिरिक्त इस फन्ड मे सब से 
पहिले '्रम्पायर ! पिकचर पेलेस,, जो 
राज कल नहर सश्रादतखां के थियेटर हाल 
में खेल दिखला रहा है उस ने अपनी 
एक दिनि की आमदनी इस में दी है | अब ज्ञात 
हुआ है कि १८ सितम्वर को फर्राशखाना में 
एक बडा विशाल दंगल होगा । यह देहली के 
प्रसिद्ध मुसलमान रईस हकीम अजमतलकश्मां 
की अध्यक्षता में होगा और इस दिन की कुल 
आमदनी इसी फन्ड. की भेंट की जावेगी । इस 
के पश्चात यह दंगल मोहरम के दिनों तक 
प्रति शुक्रबार को हुआ करेगा | ओर उसकी 
आमदनी में से ~) फी रुपया इस फंड में दिया 
जाया करेगा । 


भारत फिलासफर देहली । 
“भारत फिलासफर” यहद इंग्लिश भाषा का 
नवीन मासिक पत्र हे | पाहले इस के संचालको 
ने इसे काशी से निकालने की घोषणा की थी 
किन्तु श्रब यहद सुन कर हमे अत्यन्त हर्ष हुआ 
कि यदद देहली से निकला करेगा। इजरटनरोड 
पर इस के कार्य्यालय का स्थान लिया गया है। 


सनातन धर्म प्रचारक 


c > 
गवद्यालय द्वेहली । 

. हमें यहद जान कर अत्यन्त आनंद हुआ कि 
श्री सनातन धर्म शिव सभा सब्ज़ी मण्डी 
देहली ने एक सनातनभ्रचारकनामक विद्यालय 
स्थापित किया हैँ इस में मातृ भाषा के अति 
रिक्त सनातन धर्म की शिक्षा पूर्ण रूप से देने 
का यत्न किया जा रहा है । इस के साथ ही 


` एक सनातन धर्म प्रचारक पुस्तकालय भी 


स्थापित किया गया है । देहली जैसे स्थान में 
जहां पर उदू का विशेष ¡दौर दौरा है भावी 
मापा के प्रचार के यइ चिन्ह देखकर प्रतीत 
होता है कि अब।हन्दीभाषा की ओर यहाँ के 


निवासियाँ की रूचि दिन पर दिन बढती जा 
रही है। परमात्मा करे कि इसमें दिन दूनी रात 

_ चौशुनी वृद्धि हो। 
Fd, 


योरप में महाभारत | 


जमेन पीळेहट रहे हैं ५५ 
३०००० जमेन केद किये गये और 
कई सौ तोपें छिन गई। `, 


| 
बंगाल की खाड़ी में जमन जहाज । | 
| 


स्थिति । 

हमरे वाम भाग में शत्र पीछे हटे 
जारहे हैं और आमींख छोड़कर पूवं को 
ओर चले गये हैं ( आमींस पेरिस से 
८९ मोल सत्तर में है । जमन हटकर 
विसले नदी के उत्तर चलेगये हैं । इन्ही 
ने रोम्स से दक्षिण पूवं मार्ने नदी को 
रक्षा नहों को । 


मध्य भाग में रोबिनी आर ब्रेट ले 
रोय पर हमारा अधिकार हो गया है। 
सूथे नदी पर जमन संट डाहे और छूने- 
विल छोड़ कर हट रहे हें। हमें रोएन 
छेटोपी, वेकाटेट, रेमरबिले और मेज को 
तरफ नोमेनी तथा पोटं-ए.मूसों को 
आवश्यक रेलवे बायंटंस पर अधिकार 
कर लिया है । 


जनरल जोफर का आदेश । 


जनरल जोफर ने सेना के प्रति आदे- 


को रोकने के लिये जमंनों ने कितनी 
चेष्टा यथा आयोजन किया था इसका 
पता ज्यों २ हमारी सेना बढती है ह्यों 
त्यों माळून होता है । तुम लोग अपनी 
मात्‌-भूमि के उपयुक्त हो । छः दिन में 


इमारी सेना १०० किलो सोटसे ( ६२ | 


मीय बढ़ो है । 


भोसजेस में युट्ट 
भोसजेस में ग्वेभविलर में घोर युद 
हुआ है । जिसमें कितनी हो बार सङ्गी 
नों के आक्रमण ओर बदले के आक्रमण 
हुए हैं। 
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नेंसी में युद्ध । | 


डीओोम से “टाइम्स” को 
हे जिसमें लिखा है कि दस 
युद्ध के पश्चात्‌ जमन सेमा ने 
प्रदेश छोड़ दिया है । जर्मन २ 
स्वयं उपस्थित थे । नंखी में २००९ 
लूनेबिले में (१००० जमेन मारे 


रविवार फो निरुन लिखित 
मिलोः— 

सरकारी कम्यूनोक में पेरिस-+४ 
को लाइन क युद्ध का विवरण है |; 
नदी पर युद्ध हमारे लिये बहुत 
हुआ है क्योंकि जमेन दक्षिण तथाः 
माग पीछे हटरहा है । हमारे द 
भाग को स्थिति में कुछ परिवत्तंन 
हुआ है। भोसजेख और नेंखीमें गत 
दिनों में स्थिति पूर्णतया बद्लगए 


हबास एजेंसी की व 
| 


| हमने जमेनों क अग्रसर होने को 
श पत्र में लिखा हे:--“हमगरे प्रबल वेग | चे अपनी बिजय सलते 


) रोक 
नहीं दिया है किन्तु अब वे लोग 
स्थानों सें पीछे इट रहे हैं । उनके 
भागने बाज और नामें बदी को बोर 
हटने को चाल आरम्भ की है| 
भाग में और दक्षिण पाश्वें में रु 
बिट्रोला फ्रोंस्घा का परित्याग | 


है। 


मरगोनो रिज में उसको सेना + 
दुधना आरस्भ किया आर उत्तर 
ओर इटरही है। लोटेन में हमने 
सफलता पायी है। सेंट ड(ई को 


' त्याग किया है। जनरल मोनोरो 


$ 


` 


" 
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च=अनरल डुदेल को ग्रेड क्ास आफ दी 
जीलन आफ आनर और जनरल फ्ोच 
_ कोभ्रेंड अफिसर आफ दी छोजन आफ 
आनर द्वारा खम्सानित किया गया हे । 
बास भाग में जर्मन हट रहे हैं और 
भापीस को खाली कर पूर्व को ओर जा 
रहे हैं । रीमूस क दक्षिण पूव में उन्होंने 
मार्ने नदी को रक्षा नहीं की । मध्य 
क्राग में विट्रीलाफरंस्वा हमारे अधिकार 
में है। द्क्षिण आरगोनी उनके अधिकार 
में है। हमारे दक्षिण पाशवं में वे हट रहे 
हैं । हमने रेओन, वेंकाटेट, छूनेविछे, 
नोमेनो और पोट-ए्‌-सूसोन पर अधिकार 
कर लिया है । 


वालिन में उदासीनता । 


'इेलो ऋ्रानिकछ! को जेन्नेवी से तार 
सिला है जिसमें लिखा है कि समाचारों 
को रोकने का प्रबन्ध होने पर भी जनी 
में हार को समाचार फूट रहे हैं । बलिन 
निष्पन्द हो गया और म्यूनिक : दूँगों 
बो भाशंकर हट 


संचि न होगी । 


यु क स्थायित्व को आलोचना 
करते हुए फ ज्च संबाद पत्र एक मत 
होकर लिखते हैं--जब तक जसंन सेनि- 
क प्रियता! को जड़ और शाखाएं नष्ट न 
भे जांयंगो तक्षत संधि नहीं होगी . 


भूखे जमेन । 


पेरिस क अस्पतालों में डोक्इरों ने 
देखा है कि जर्मन दुर्थोध्य लक्षणों से सर 
रहे-हें और लाश को परीक्षा से उनको 
पेटों में कच्ची चुकन्दर मिलो हैं जिसमें 
अभी तक मिट्टी लगी हुई है । भूख 
मरतों ने इसे ही खाकर सन्तोष किया 
सा | 


न भीषण ठृश्य । 
पेरिस में एक घायल ब्रिटिश डे गून 


ने कोम्पीन के निकट पहर! देते शमय 


देखे हुए भीषण दृश्यों का वर्णन किया | 


है । एक समय उसने एक मोटरकार में 


तरेन पुरुष और एक औरत को लारे' | ने अडी तर्‌ह इटा दिया । इससे स्पष्ट 


हर 


शहुसं म्रचारक ४ कुआर शनिवार खल्बत १८९४ 


पायीं । मोटर गोलियों से चलनी छोगडे 
यो । लाशों को अ गुलियों से अ'गूठि य 
निकाल छो गडे थों । 


» 


क्या इटली भी लड़ेगा ? 


इटली सोथियालिस्ट युनियन ने एक 
मन्तव्य स्वीकार किया हे जिसमें लिखा 
है कि अस्ट्यिन तथा जमन इम्पोरिय- 
लिज्म द्वारा प्रथम युद्वारम्भ और आ- 
स्ट्यिन तथा जमन को बल शालों सो- 
शियालिस्ट दलों को युटुको रोकनेमें अ- 
शक्तता ही इसयुद्गुक करण हैं।युदु आररूभ 
करने वालों को पद्दूलित करमा छी इटली 
को उदासीनता का उडट्ेश्य है क्योंकि 
उनको विज्ञय होने से योरप उच्नतिवि- 
रोधो सैनिकप्रियता से खकटापन्न हो 
जायगी । 


लोगों का मत । 


प्रतिदिन इटली में मित्र राज्यों का 
पक्ष समर्थन करमे के लिये चचलसे, सभा 
आदि होते रहते हैं । 


वायना पर सकट । 


समाचार मिला है किरूस को सेना 
वायना को ओर अग्रसर हो रहो हैं। 


रूस में प्रसम्नता । 


अस्ट्या की हार से रूसो समाचार 
पत्र बढ़ी प्रखन्रता प्रकट कर रहे हैं ओर 
कहते हैं कि अस्ट्या को बादशाहत 
अब लड्ेखडा रहो है । 


वायसराय का तार । 


श्रीमान्‌ वायसराय को ९४ सितम्बर 
का निम्न लिखित सार मिला हैः-- 

पोलेंड में अस्ट्‌यन सेना ओपोले क्रा- 
सनोस्टोव और लामोरेट्जो तक चलो 
गयो थो । लेम्ख्ग के पूर्ववालो सेना 
दहनी ओर इसकी रक्षा करती थो। 
इस सेमा को, १ ली सितम्धर को रूस 
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होगया कि अस्ट्या वाले अपने दूढ़ 
प्रतिरोध को अधिक दिन तक श्थायी 
नहीं रख खकंगे। टोमासेव पर, १० वों 
सितम्यर को अधिकार कर लेने से खडभ 
ब होगया कि रूस थाले उनका व्यू छ केद 
कर सकेंगे । 
आज एक बड़ी विजय को सूचना 
मिलो छै । ३०००० कैदी पकड़ गये ओर 
कडे थी तोप ठोन लो गडे हैं । 
जम नों की क्षति 
नो सेना विभाग ने सूचना दी है कि 
हवंटशोहे में जमनों क अन्दाजन २० 
से ३० अफघर और सैनिक मरे और से- 
नापति सहित जमंन अफ खर को १३ नन 
कमिशन्ड अफ सर और ५६ देशी पुलिस 
के सिपाही पकड़े गये । 
अमेरिका के पत्रो' का मत । 
युद्ग को आलोचना में अमेरिका के 
पत्र अब कुछ स्पष्टवादिता दिखए रहे हैं। 
न्ययाक बल्डं ने एक पूबल लेख में जसें- 
नों की सैनिक प्रियता को खिन। को हे 
जब तक सैनिक पियता रूपी पिशाच 
कानाश न होगा तथ तङ योरप ही क्ये, 
जर्मेनो को अधिवाणोी भी छुटकारा नहीं 
पावेगे। 
समाचर पत्र कहते हैं कि इस युद्ध से 
सभ्यता को सैनिक सवेचछणचारितः से 
छुटकारा मिलना चश्द्षिये नहों तो इतना 
कष्ट और इतनो खन खरायो व्यथं है। 
जमन ऋण 
स्यूयाक के के कसे एक मत होकर 
कहते हैं कि जम नी को अपने प्रस्ताथि- 
त ऋण का कोई भो अश अमेरिका से 
नहीं मिलेगा । 


बढाव जारी है। _ 


आज मध्यु[र्ह काल में एक कम्यनिक 
जो पैरिस में प्रकाशित हुआ, कहता 
है कि हमारो बाई ओर शत्रुओं ने _ 


बहां से झागने के लिये वे दम चः 
गये । एमिएन्स से जस्स 
'पिःरक्गो और खेणठ के 


अपची रक्षा कर रहे _ न ब पर वे बहा नहों 
.. ठहर सके । ह 
अरगान्नी सें जो रिपुदुल थः वह 
वहां से हटकर बेलनूदे ३ र टिनको ठं 
को जंगली” में चला गया । नःनषी और 
वासगिज को मध्य जो फच राज्य है 
बह अब शत्रुको से हुक दस खाली हो 
गया है। 
कह बँघुये हुए 
सरकारी समाचार खमि प्रकाशिल 
करती है कि बहुत से जम्मन बॅछुए बनाये 


| गये हैं । जर्मन रध्जकुमार को सेना 
ia पीछे इटाइ गडे हे और अपन? हे्क्या- 
| टेसं सेट साइन से हटाकर माणट फाकन 


हर की ओर आप ले गये हैं । 
| बेलजियनो के प्रति वम्बड्ग | 
| का दाम 
बम्बदे प्रेसिडेन्सी मे अपनी युद्ध 
निधि में सेढाई हजार, पीड आधात 
| साढ़े खेंतोस हजार रुपये लेलजियनो' को 
| दिया है । वेछजियनो' की बहनठरी 


६ एसनी नदी पर युट 

 राष्ट्रसचिवके यहां से एक तार 
श्रीमान्‌ वायसराय के पास ऋण पहुंच 
. है जिस में लिखा है कि सरसों श्न आ 
ने ७सारी सेना से एसनो सदी पत्र होने 
क लिये खूब गड़ बड़ सचाया । परन्लु 
_ सूय्योस्त से पहले ही अगरेजो खेना से 
नदो पार होने बाले घाट पर अपना 


ओं को भी शत्रओं के साथ पेशो ह्वी 
| उठानो पढ़ी थीं। बहुत से 
न हम लोगो क हाथ आये । 
हेड क्वाटरो से समाचार आये हैं 
KR को सेना पीछे 


उपद्च्य में यह रकम उन्हें दी यड है ।- 
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कत्त सें यह समाचार प्रप्त हुआ है कि 


जम्म न लाइटक्रभर “एसडेन” ने बंगष्ल 
की खाडी से धावा मारा है । इस धावा 
सें उसने जहुएजों को बहुत कुछ हानि 
पहुचाडे है । गत १० और . ९४ खिलस्बर 
की सध्य “एमडन)े ने निसन पच अ- 
हरजो' क मोंमियो को छटश्कर जहशजो 


कको इब दुया है। डबाये गये पाँच जहाज 
ह) 
+ (९). इन्द 
7: (२) लोबाट 
न (३) कल्लिन 
(४) डिपलोमाट 
(१३) ` टु'बाक 


शल १२ सितम्बर छो “ कदिगा !! 
अहाज को भी किसी जळम न जहाज ने 
पकड़ लियर था । “ कलिङ्गाः ? पर 
खंयुक्त राज्य ( असेरिकः ) क लिये बा- 
इता जाल लद हु था । गल शोस- 
बहर को पकड़े गये जहाजो क स 
सांको ' किया ” झह्ज पर चढ़ा 
दिये गये थे और बे खग्यडहेद पहुचे 
हैं । आशो है कि आज ही. कर- से थे 
कलकत्त कुशल पठ्बंक पहुच जायेंगे। 
& एसडल,, जहाज एक छोटा क्रजर 
है पर शसखत्रो' से सुसज्जित है कलकफा। 
आने का साह बहस कद्रपि लहो कर 
सका, और न किसी बृटिश कअरका यह 
खामना ही कर सकता है! ठृटिश क्रजर्‌ 

तेढू'द रहे हैं। मित्रो को कई जनी 
जहाज कुछ दिनो से अलङ्का स्टेट की 
ओर उसका पला लगा रहे हैं । # ल्न 
पड़ता है कि “एसडन” दृक्षिन महा- 
सागर से भाग निकालने का उद्योग 
कर रहा है । 


ए घ० एस० “शडिप्लोमाट” हैरिसन 
ढटाइनवाला १५०० टन का एक नतन 
जहाज था । इसक लोकल एजंट सेस 
होरी मिसर एण्ड को है । गत ११ शित- 


स्थर को पह जहर ३१०० सन्दूक चाय 


फ»: 
भौ र.कुछ दाट लेजर कलकत्त से बिला-. 


के लिये रकाना हुआ था । 


RTI Eo I I ~~ 7: 


कासो के छिये सनद्‌ किया हुआ थ । यह 
जहाज कोडें पाँच हजर टन के था। 
एस० एस० “ किलिन ”” आर ए “आ 
एस० “` ट्रा ) दोनों कोयला दोने 
बाले जहाज थे और समुद्र तटो पर इन 
से कम लिया जाता थ । 
एस० एस० “ कलिङ्ा ` को रकेत 
न्दर छोड़ हुये अभी कुछ छो दिन हुये 
हैं , इस जहुरज़ पर संयुक्त राज्य के लिये 
टाट लद॒ हुए है | FE 
पूर्वी म. सिथ में रूसी सेना 
जम्य लो पर युहु कह प्रभ्वी । 
यहां का एक कम्युनिक कहता है कि 
पर्बो पत्चिया में हमारी सेनशओ ने अभी 
साब सरना वन्द्‌ कर दिया है छथो कि 
गल्‍लिधिया मं प्रश सैन्य छल एकत्र कियए, 
जः रहर है इख से यहाँ खेनाय चावा ड 


| || || | 


इने के लिये सभा फय्यास्त नइ रकखी : 
गे है । 
जर्मन समाचार “ खोर! अह ख ” 
कहता छै कि वह युद्ध यदि विशेष काल 


क जारी द्वा तो स साळूस 'फितने पू- 
कार की वणत्तियां लोयो' को भोगनो - 
पुंगी । छत्खी शलुष्यो' का बेकार होना 
उन्हें सला रहर है । 

न्यूयाके में जमन लाइनर 

“खिद्रिलऐण्ड श्ञिलिटरी गजट“ छे पाख 
लन्दून से अछः हुआ १२ सितस्बर का 
एक विशेष तरर पहु वा है जिसमें कहा 
गया है कि खंयुक्त राज्य अमरीका के " 
न्‍्यूनाके नगर में यह बात फैलगढे | 
है कि जितने जेन ल/इनर [ जहाज | 
इस समय अमरीका में हैं उन्हें अपनो 
सरकार से आज्ञा पाकर अटलाणिटक 

ए्सोगर से टक्कर खाने का पूरा भय 
है और थे यदि अमेरिका में हौ विशेष » 
काल तक रक्‍खे जायेगे तो सहाजनों के 
हाथ ठीने जाने का शो भय उनके लिए 


है । 
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सद्धमंप्चारक 


भारत की भक्ति। 


4इ ग्लेंड के समाचार पत्र भारत वषे 
को राजभक्ति को देख कर आश्चयिल 
हो रहे हैं ; युद्ध छे समय इ ग्लेंड के साथ 
भारत वर्ष ने भरी अपना शस्त्र उठाया 
है, इस से टाइरूख और अन्य समाचार 
पत्र विश्मित  से-हो.गये हैं । मानों वे 
यह खसफे बेठे थे कि भारतवषं में बिद्रो 
हू को अपग लगी. हुढ़े है, घर घर में 
ब्रिटिश राज्य को उड़ाने के लिये बड़े 
यन्त्र रचे जारहे हैं। वे समझे बैठे थे 
कि जिस दिन इ र्लेंड पर कोडे आपत्ति 
“- आई उस दिन भारतवासी एक शब्द्‌ 
होकर उठ खड़े होंगे, और स्वराज्य को 
घोषण दे देंगे । प्रतीत होता है कि 
छू ग्लेंड के समाचार पत्रों ने भारत भूमि 
के जूर जरे में राजविद्रोह की फोटू देख 
छो थो। अब ऐसा न होता देख कर 
डनको आंखें खुल गई हैं । वे आश्चय्य 
में पड़ कर लिख रहे हैं कि “अहो? भारत 
बघे में ररजभक्ति कहां से आशे | भारत 
धर्ष ने तो राजभक्तिं का पानो बरखा 
कर हू ग्लेंड को सरर बोर कर दिया है । 
उधर कनाडा और अन्यत्रिटिश रएजके 
रबयं शासन करने वाले भाग भी इसो 
आश्चयं का प्रकाश कर रहे हैं । वे रूवयं 
--दाजभक्ति का प्रकाश कर रहे हैं किन्तु 
भारत को राजभ्वक्ति उनके लिये अचम्भा 
छो रही है । भारतवर्ष ने सेना दी है, 
चन दिया है, सहानुभूति दो है भोर 
सब से बढ़ कर आत्मिक भरोसा दिया 
है \,ारतवषं के रयासतो राजग अपने 
सैन्य, , अपने सैन्यबल । चन बल और 
शरीर से भो सहायता देने को तय्यार 
हें। कहे राजा और युवराज युद्दु में 
झगयंगे भो ) वे द्वश्य ओर किसो भो 
_>अथोन देश ने नहीं दिखाये । इसो पर 
संसार आश्चर्य कर रहा है । 


छोग विचार रहे हैं कि इस राज- 
भक्ति के असांचारण उद्गार का कारण 
कया है! कोई इसका कुछ कारण सोच- 
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ता है और कोडे कुछ । हमारी सम्मति 
में इसका एक बहुत ही सरल कारण है । 
वह कारण यह है किसारतवासी ऊकतप्न 
नहीं हैं | भारतवाखी ब्रिटिश सरकार 
के उपकारों को भूले नहीं हैं ब्रिटिश 
सरकार ने भ्रारतव्बे को शान्ति दो है 
और सचघ्यम. कालीन समय से निकाल 
कर वर्तेमान युग में ला उतारा है। जिस 
समय यह देश टुकड़े टुकड़े होकर तूफानी 
आकाश का” दृश्य दिखला रहा था, 
तस समय" ब्रिटिश खरकार ने यहं पैर 
रखे । ब्रिटिश व्यापारियों ने उस समय 
जिन मार्गों का अवलम्बन किया, खे 
सत्य को परख से ठीक थे थ नहों; उस 
समय के लड़ने बालों के उद्देश्यों के अन्द्र 
उच्चतर का कह तक सब्बिवेश था, ये 
प्रश्न है, जिन्हें हम यहां छोड़ देते हैं । 
उनके विदय में इतिहास अपनो राय दे 
चुका है । किन्त हमारा तात्पर्य यह है 
कि अंग्रोजों के भारत'में आने का फल 
घरेलू . शान्ति को द्ृष्टि से बहुत उत्तम 
हुआ । हम हस योग्य हो गये कि .अप- 
नी घामिक सामाजिक तथा खाहिलिक 
उन्नति कर सक । 

इुन्हों सब बातों को भारतवासी अन्नु- 
भब कर चुक हैं, ओर करते हैं । इसी 
लिये इस समय भ(रत प्रज्ञां क ऊपर- 
ले भाग ने राजभक्ति का अनुपम दृश्य 
दिखलाया है। भारतवासो इस बात को 
जानते हैं । हम चाहते हैं कि ब्रिटिश 

रकार भी इस बात को स्मरण रखे । 

हमारो इच्छा है कि हमारे शासक लोग 
इस बात को सदा स्मरण रखें कि भार- 
तीय प्रजा राजभक्त है अवश्य, किन्तु 
निष्कारण नहों। उनको राजभक्ति से 
कारण है । ब्रिटिश सरकार ने जो जो 
उत्तम कायं भारतवष में किये हैं, उनको 
कारण हो हम राजक्षक्त हैं। जब तक 
बह कारण बना रहेगा, जब तक इंग्लेंड 
अपने सभ्यतावर्घेक काये में लगा 
रहेगा, सब तक भारतीय प्रजा उसको 
उपकार सनायेगो, अन्यया नहीं । 

दूसरी राजनीतिक आन्दोलन के बारे 
में भ ऐसा'ही समक रखना चाहिये । 
भारतबषे में ओ राजकोय हल चल है, 
यह जो कुछ असन्ताष हे, उसे निषकारण 
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समकनर, बर केबल पश्गलझन का ऋल 
समभना आ बड़ी भारी अशु्टिदे। 
यह नहीं समरकना चाहिये कि अग्र्सीय 
प्रजा का कुछ भाग केवल ऋतु से प्रभा- 
वित होकर राजनोतिक इल चल सें 
लग जाता हैं । उख में भो कोरणहैं। 
ब्रिटिश सरकार ने भशरतीय मजा से 
शख छीन लिये हैं, उन्हें कडे बचन 
देकर पूणे नहों किये, कहे सुधार जिन्हें 
नवीन उन्नत जालिया आवश्यक समभतो 
हैं भारतवर्ष में नहीं किये जाते | काँग्रेस 
उन सुधारों को लिये चिल्ञाती हैं, किन्तु 
उसको नहीं सुनी जाती । ऐसे ही 
कारणों से भारतोय प्रजा कभो कभो 
असन्तोष प्रकाशित कर बैठतो हे । उसे 
पाग़लपन न समकना चाहिये। सन्‍तोष 
असन्तोष, भक्ति ओर अशान्ति ये दोनों 
जातियों में विना कारण क नहाों 
आती । ब्रिटिश सरकार ने जो भलाडे 
भारत के साथ को हे, वह भूल नहों 
सकती, इस लिये भारतीय प्रज्ञा राजभक्त 
रहेगा, किन्तु साथ ही इंग्लंड को स्मरण 
रखना चाहिये कि भक्ति और असन्तोष 
के सो कारण हैं । भक्ति को कररणों को 
बढ़ाने और अश्न्तोष के कारणों को 
घटाने में ही उनका अळा हे, इसी सें 
साम्राज्य को स्थिरता हे । 


हिन्दी उदू दोनों भाषाओं में यह 
एक अपूर्षे पुल्दक है । जिसमें बतलाया 
गया है कि किसान अपनो साचारण 
भूमि में दुगनो तिगुनों पैदावार कैसे 
कर सकता है। यु? पी० शवनेसेन्ट के 
रूषि विभाग ने इस युस्तक को बहुत 
उपयोगी बतलाया है । आज तक इस 
देश में ऐसो पुस्तक (हिन्दी, या, उद, 
भाषा में नहीं निकली । सूल्य प्रत्येक | 


कुछ आप बोती कुछ। 
जग बीती 


( ४9 ) 
कन्या गुरूकुल की घुन। 
सद्दुम्म प्रचारक छे दूसरे अङ्क से ही 
सें ने एक लेख माला का प्रारम्भ कर 
दिया था जिसका शोषेकथा--“अधरा 
इन्साफ ( न्याय )? इस लेख माला में 
में ने स्त्रियों को सुशिक्षिता होने का पु- 
रूषो' के साथ सम अधिकार जतळगते 
इए लिखा था -_ स्त्री को आत्मिक 
विद्या का वैसा ही अधिकार है जेसा 
पुरुष को........ इस लिए जिस प्रकार 
पुत्रों को पवित्र वेद की आज्ञानुसार पहले 
छोटी आयु में माता पिता का अधिकार 
हे कि शिक्षादें और जब यज्ञोपबीत 
संस्कार हो जावे तो तत्काल ही रुका 
गुरुकुल में भेजा जाना चाहिये वैसे ही 
लड॒कियो के साथ बताव होना चाहिए” 
hi उस समय में दयानन्द एङ्गलो वेदिक 
| कालिज को ही पुत्रो के लिए गुरुकुल 
॥ समभता था, इस लिए छन्या गुरुकुल को 
स्थापित करने के लिए फो रोज़पुर को पुत्री 
पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताब 
में ने पेश किया था । उन्हीं दिनो कटक 
निबासी लाला चनपतराय ने सेरे लेख 
पढ़ कर अपनो पुत्री भगवानदेवी का 
। स्वयम्बर रचने का नोटिस दिया था और 
फोरोज पर को: पुत्री पाठशाला के साथ 
आश्रप्न खोलने का विचार भी उठा यह। 
आन्दोलन तो इन विषयो' पर बहुत हुआः 
किन्तु जहां कुमारी भगवान देवो के स्तर- 
यम्बर का शोर मच कर अन्त को एक 
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समात्र भो न बन सका । 


सत्याथ प्रकाश को कथा 


जहां चम प्रचार के लिए इन दिनो 
बाहर जाया करता था दहं अपनी 


वीन कथा विधि को पन्र्जी 
औक? 


 दत्राह्मण देवता की कृपा से कुमारी जी 
;  काविवाहएक सन्तान रखने वाले घना- 
 द्पकेसाथ हो गया वहां फीरोज्‌पर का 
प्रस्तावित आश्रम कन्या गुरुकुल का आभा- 


काम करने लगा । २४ मड खं० १८८९ से 
सूदो क चौक में सत्यार्थप्रकाश को कथा 
का आरम्भ किया गय"! जब पहले दिन 
कचछ्कुड बन कर में आसन पर बैठा और 
कथा शुरु को लो केवल ३५ वा २० आयें 
भाई हो सेरे संगमने बेठे हुए थे । बाजरर 
का आगन बहुंए था । इस. लिए दृकान 
दूर दूर थीं । दूंकाजदार दूकानो पर हुछ 
शुद्ध गुड़ाते-रहे और हमारी द्रो पर न 
भए । किंतु जब सें ने ऊंचे स्वर खे वेद 
स्त्रो को पढ़ कर उन को व्याख्या पंजा- 
बी करो ळी में. आरम्भ कोः तो ' शनेःशनेः 
गुड गी हए्फामें लिए बहुत'से लाला 
जी मेरो समीप एत्बैठे । दूसरे दिल उ- 
प्रस्थिति १००. धीः और चार दिनो छे पी 
छे दो अढ़ाइे खी लक पहुंच गडे । लोग 
बड़ी श्रहु से हमार धसे कहानो छनन 
लगे और हुक आदि का उस स्थान में 
लाना बन्द कर दिया । इसप्रकार एक 
सास से अंधिक समसतक कथा कोः खहु- 
ला चल कर बन्द हो ' गडे । ' मुझे “एक 
कायं विशेष के लिये. अपनो ग्राम सें जान 
पड़ा ॥ पीछे पण्डित श्रोपतिजो को व्यास 
की गद्दी पर बैठाया गया । पणिङत 
जो ने असो आरम्भ प्रार्थना ही कराई 
कि आंधी आगडे और सब श्रोतागण उठ 
खड़े हुए । बस फिर लटन पर मेरे बहुत 
से यत्र करने पर भो कछ नःबस खका । 
वर्षाऋतु भी आ'गड़े थो जिसको : कारण 
बाहर बैठना कठिन होगया था । 

एक आर्यं वीर परीक्षा में 

जिस चोक सूदां में कथा- होती थी 
बीं जालन्धर चस सभा के मन्त्री को 
दूक्राने थों। उन को दूकान लाला शा- 


लिग्रास आय ( बतेमान प्रसिद्दु गुरुकुल 
अन्डारी ) के भादेयो के पास किराए पर 


लाला बसंत राय; उन्हो न भंडारी जो 
क भाईयो से कहा कि यदि वे अपने 
भाई को आय सभाज से अलग न करा 
लेंगे तो उन से दूकान ठीन छी. जायगी | 
भाईयो ने सिलतें को, समझाया कि 
आय समाज में जाना छोड़ देवे परन्त 


थो । धम सभा क मन्त्री का .नाम था 


बहादुर शालिग्राम ने एक च सुनी । घरछोड़ 


न्लु फिर भी निर्दयी चमे समाणी ने दू- 
कान खाली करा छो को । तब भाई 
फिर शालिग्राम को घर ले गये । च 
ससाजी ले तो सम्कः था कि जब अप 
जो पेठ को ठूळान से अलग होंगे तो इन 
ळा अनाज न आर ये सब 
क्षखों सरे गे । घर्न्त ्रारने बाले से रक्षा 
करने बाला अधिक बलवान होता है 
उख ससय ल ईब्रकी हुदे गेहूं कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ बड़े महंगे भाव निको और 
शालिग्राम के भाइयों को दुगनां लाभं 
हुआ जिससे उनको 'श्रहुर भो आय खमा- 
ज में बढ़ गड्ढे । R 
लिन दिनों भंडारी जी घर छोड़ कर 
आय्य समाज संदिर सें आ टिके थे उ: 
न्हों दिनों से इन्द को अन्दर देव नागरो 
अक्षरों और ख सलं अष को जानने. 
का अनुराग अधिक उत्पन्न हुआ । सुक्त! 
से आये सिद्ुरन्तों क विषय में वे ऐसे 
प्रश्न किया करते जिनसे झुफ़े अपनी डा; 
यरी सें यह लिखना पड़ो कि इन्हें ठ्या- 


श्ण 


। झ्यान दाता घनने का बड़ा चाब है और 


ख॒ सुकृत का शौक ऐसा दूठ़ छुआ कि 
इन्हों ने शायद्‌ उस समय में, खोच बोच? 
से छोड़ कर शायद्‌ बोस सार ख स्कतं 
घ्याकरण को पुनः पुनः आरम्भ किया 
होगा । 

श्री पूर्णान द जी का प्रवेश 

आ आय्ये समाज में उन्हों दिनों हुआ । ' 
किस प्रकार अपने देश खिन्थ से लड़कप: ८ 
न में हो ये निकले, किस प्रकार खा 
चेश में ये बिद्या मराति का प्रयत करते! 
रहे और अन्त को किस प्रकार ये जाल” 
खर पहुंच कर लहर के प्रसिद्दु नैय्यायिक 
पणिइत देवीचन्द्र जो से विद्या अच्घयन 
करने लगे-ये सब प्रश्न हैं जिनका ' उत्तर 
परिडत पूर्णोनन्द जी ही दे सकते हैं।' 
में केवल इतना ही जानता हूं कि जब 
आय्ये समाज जालन्धर शहर का शायद्‌ 
पहला वाषिकोत्सव मनाया जाना था. 
तब मैंने एक युवंक साधु को दीवारों पर". 
लगे बेद मंत्रादि की अशुद्धियों पर कः 
दाक्षं करते देखए । पूछने पर पता छगा 
कि, इस युबक साधु का नाम “'टीकमान- 
न्द्‌” है। जालखर की पढ़ाई से असन्तुष्ट, 


र 
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हीकर इस युबक साधु ने काशी का रास्ता 
लिया । बह! रन्‌ १८८८ दे. के मदे सख 
को आरम्भ सें आर्य समाज के उपदेशक 
स्वामी रामानन्द जी का व्यार्यान 
“कोसो हकल लाइब्र रो हाल”? में सुनकर 
ख.थु टोकल्रनन्द्‌ ने वैदिक धर्म को ग्र- 
हण किया । इससे पहले कदे साधु आयें 
समाज में खम्सिलित हुए थे परन्तु किसी 
ने भो आशय्ये ग्रन्थो के अधिक पठन 
पाठन सें रूचि प्रकट नहीं को थो। इस 
नए साधु ने मत परिवर्तन करते ही स्वा- 
सो रासोलन्द से प्राथेना की कि वे उस 
को पढ़ाई क? प्रबन्ध करदे । स्वासी र7- 
सानन्द ने टीकमानन्द्‌ को पूर्णा नन्द तो 
बना दिया किन्तु उनके आय्ये ग्रम्थ पढ़- 


उने को कशो सें प्रधन्च नर करा सक । 


तब आर्य्ये समाजे में उपदेशक विद्यालय 
खोलने का आन्दोलन करते हुए दोणो 
सन्यासी सहोद्य मई मासक अन्त सें 
जाळन्धर पहुचे और ९9 सडे के सायं- 
काल दोनो के व्याख्यान आय्य समा- 
ज मन्द्र में हुए यह था आरम्भ उख 


“7 “उपदेशक कस” का जिसने छाहौर नगर 


को आय्ये समाअ फे दो दल बनाने से 
पहला भाग लिया । 


( सुन्शी रास ) 


~» 


° प्रचारक के ग्राहक बढाने बालोंको 


चाँदी के पदक । 


शमे प्रेम बधेनों लाइव्ररी के ज्वाइं-: 


_ट सेक्रेटरी महाशय रामस्वरूप शम 


लिखते हैं कि जो सज्जन ९५ दिसम्बर 
९९१४ तक सदु प्रचारक के सब से अधि- 
क ग्राहक बढ़ायेंगे उन्हें बे एक चांदी 
का पद्क प्रदान करेगे | 

प्रचारक के प्रेमियो ! ज्ञागो, और 
प्रचारक फे साथ अपने प्रेसन का प्रमाण 


दो । अब प्रचारक आपके प्रेम का पात्र 
बना रहेगा । ` 
इन्द्र--सम्पादक 


(पं० पूणानन्दजी द्वारा 
लिखिल) 


आर्यो की दिन चर्य्या 

पूर्वं इसको कि विषय पर हस कुछ 
लिखें, यह समक लेना चाहिये क्रि इे- 
अर ने सूय चन्द्रमसौ धाता यथा पर्वंम क- 
ल्पयत्‌। इस मत्र में अपन नियम पालन का 
रूमरण करा कर क्रियात्समक उपदेश दिया 
है कि सब लोग नियम से रहें, आय्य 
के तो जीवन का यह सचमुच गुरू मंत्र 
होमा चाहिये, प्रातःकाल से लेकर रात्रि 
तक सूय्ये और चन्द्रमा कोसी निय- 
स पर्वकत( यदि हस चारण कर लें तो 
हम में उनका तेज, तथा, उत्साह, और 
शीतला ओर शान्ति आावक्त हैं, यह 
बताने की आवश्यकता नहो कि इन 
नक्षत्रे का अनियम भी नियमित होता 
है और विद्वरन्‌ लोग करोड़े। वर्ष बता 
सका करते हैं कि अमुक समय पर उप- 
राग होगा, अधिक अनियम प्रायः भूक- 
रूपो' को विषय में समका जाता है पर- 
न्तु हम कहेंगे कि यह भूगभे विद्या की 
अल्पञ्ञता को परिणाम है, अनियम और 
अपवाद है जो नियंम रूपो उत्धगे 
को सिद्दु करते हैं, ऋत आर सत्य वरुण 
स्वरूप इश्वर के निजू गण हैं, वरुण 
नियमो के भङ्ग करने वाले को बड़ा 
कठोर दण्ड देता है, कुदरत क नियम 
अटूट हैं, वह किसी से रियायत नहीं 
करती । देसाई ओर मुसलमान कितनी 
हो मुहम्मद्‌ ओर इसा को शक्ति को 
व्यवधायक क्यो' न सानें, विज्ञान और 
वैदिक थमे कद्रयि यह स्वीकार नहीं करते 
नाहों पूरुति किलो को गणना में लाती है, 
लाटो' बाळी देठी भूकम्प में अपने स- 
न्द्रिको भो नड्टीं बचा सको, अमुष्यो' 
को अभर बनाने के द्वे द्र हरको 
पौड़ी और भीम गोडे वाली गंगा अप- 
ने पूजा स्थान को छोड़कर १९१० को बाढ़ 
में कदम शेष रह गयो । हाँ शिवरात्रि 
के चूहे ने शिव को मूत्तिं पर अठखेलियां 


करके ऋषि के हृदय में सुस्पष्ट कर द्या 


कि पाषाण पाषाण ही है, सनुष्य 
भूल जाते हें परल्तु न इश्वर भलता 
है और न उषा “न दिशो सिनाति” 


सोने का आकाश वाला फूला' ( हिरण्य \ 
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न ८; 
” थे 


न 


प्रङ्क=्सूय्ये ऋग्वेद ) और न रात्रि (सो- 
को आगात...... अनुत्रतं सवितुर्दैव्यस्य 
ऋग्वेद) इस बास्ते जाओ नदियों के 
तट पर चढ़े पहाड़ें को चोटियों पर, 
उपदेश ग्रहण करो पत्थरों से” पुरूरवा 
और उबंशी का प्रातःकाल जीवित रूपक 
तो देखो, सत पवर करो कि वहां पदे 
हैंया नहीं, शायद इाप्सीन भी वहां न 
होते हों । 

ये सब सामाग्रियँ तब उपयुक्त होतो 
हैं जब हमारे अभिनय को सामान आर 
कोतुकोट्पाद्‌क चोज़ें परिमित हो परन्तु 
वहां क्या ठिकाना है? जरा बाद्लो 
को तो देखो, परन्तु प्रकृति के खोन्द्‌ य्येको 
नग्नमुख होकर देखने से पृठ्वं तुम स्वयं 
बन में शोच दालन व्यायाम और स्त्रान 
से निवृत्त हो जाअ , मत आए दिन को 
भङ्गियों की स्ट्गईेक क लक्ष्य बनो, 
डाक्टरे! को ठ्यथे फोख बन्द करो, अपनी 
म्युनिसिपेलिटी को स्वास्थ्य रक्षा को 
लिये बहुत ब्यय न करने दो, क्योकि 
यह थन विद्या क प्रसार में काम देगा, 
अधिक करो तो पालतू सूअर रखबाओ, 
यह भङ्गियो' को आवशयकता को बहुत 
कस कर दंगे, ब्राह्मणो' वाला स्नान सत 
करो । नाहीं नित्य प्रति साबुन तेल का 
व्यर्थ खच करो, तेर खक्ते हो तो खूब 
तेरो, फिर अपने जीबन को उन्त्नलि स- 
म्पादून करने क लिये अपना अध्ययन 
करो, पापो से हटने को प्रतिज्ञ से पठवं 
शांति, बल और पवित्रता को प्रार्थना 
हो जिनका भौतिक भाग तुम जल से ले 
चुके हो । कपा करक जैसा इम पहले 
एक लेख में लिख चुक हैं स्वार्थो न बनते 
हुये सारे परिवार को साथ ले जाओ 
बड़ों अग्निहोत्र करो, उसके पीछे कुछ 
पारिवारिक पाठ 'होमिछी? करो और 
देखो कि जिन बातो को तुम कछ इस 
समय अपने मस्तक से इल गये थे वह 
हद्याङ्गित हुददे या नहो, किसी बोत को 
हद्याङ्कित कर लेना या दूसरे शब्दों से 
चारण करलेना हो धम्मं है, परन्तु कहे 
ऐसी बाते होतो हैं जिसको हस सर्तक 
में डाल लेते हैं और फिर भी वह हमारे 


हादिकभावे का भाग नहों बनतों, बड़ेरः 


न्‌ धार्मिक क्यो नहों अनले? 


डरते रहते हैं, नियम यहो है, मनुष्य 


जी ror की oo 


सहु सेप्रचारक ४ फुआर शनिवर सम्बत्‌ १९३१ 


गोओ' की पुष्टि की उक्तरद्रत्री छो, से- 


यर, एक बार गाड़ी क देरसे मिलने की 


.का स्वभाव एक अद्रतालय है कस्तद्वेदु- | वकं को भी/दृञ्रि अच्छो मिलनी चा- | आशा पर बहु भाग कर अपनो प्रति 
\ यदद्भतम्‌, हा यह स्वभाव मिल सक्त हैं। | हिये । पर .पहुंच गया था, दोपहर को दख दे । 
£ दि आग्या को परस्पर एक ही सी जो- दूसरा काम यह है कि प्रत्येक बड़े रे- और ' अतिथियों को साथ लेकर 


वनचयी हो, तब दिमाग़ के अन्दर 
समता ओर्‌ सरलता का संचार हों 
सकेगा, इसी अवस्था में हस कहते हैं 
वह भेद और भ्रम सिट जाएंगे जो 
प्रत्येक समाज का शाप बने हुए हैं, 
.इकट़ी सन्भ्य। में भी अपूर्व आनन्द आता 
है । गुरुद्वारे! को गोतो में तटस्थों को 
भी खिर घूमने लग जाते हैं । 
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प्राकृतिक दूश्यो' से लोट कर ब्र'इन 
मुहुत्तं में खोचे हुए अर्थं और काम को 
प्राति के उपाय भत प्रोग्राम के अनु- 
सार काम में निद्वन्द्र होकर लग जावो, 
दूकान और व्यापार का समय नियत 
हो, इंस नियति से पव्वं ग्राहको' 
को एक दो दिन कध्ठ होगा, फिर 
उनका अभ्यास पड़ जायगा और आप 
को इमानदारी उन्हें खींच लाएगी, यहां 
i . इसमें कुछ वक्तव्य है | प्रायः शिकायत खु 
HE नने में आती है कि हमारे आये टूकान- 
। दार अत्याचार करते हैं । इस सम्बन्ध 
में हम तो यही खमभते हैं कि यहां भी 
| मध्यम ही नियम है परन्त फिर भी हम 
 कहेगेकिसचाईबीचमें ही क्यों रहे 
४। दोनो के यहां क्यों न रहे, कम से कम 
आर्यो को दूकानो पर उतार- 
हर चढ़ाघ नहीं होना चाहिये, यह भारत- 
का कल क है, आय्य समाज फे इ- 
हास में पहले आय सत्यपरायणता 
लिये प्रसिद्दु होते थे, जीवन का संग्रा- 
मं इसमें सन्देह नहीं बढ़ गया है, परन्त 


लवे स्टेशन पर एक आगय्यं होटल हो । 

कदे नगरों में हमें यन्त्राय की झी 
शु जाइश दोखतो है, एक' चौथा कास 
हमें ओर कदे अन्य सज्जनो को यह 
सूझता हैः कि तेल निकालने की कल? 
को देश को बड़ी आवश्यकता है । 


इख प्रकार 9 या ८ घन्टे कासं करके 
घर लौट आवें, यदि थम पत्री भी कोडे 
काय्य करे तो कोडें हज नहीं । भोजन 
छे बिषय में हस निवेदन करना छोड़ 
आये हैं, हम समकते हैं कि अय्यो का 
भोजन ड़ा सादा होना चाहिये, आच 
सेर आटा, छटांक घी, पाओ भर भाजी 
थोड़े से चावल, सेर भर दूध, कुछ फल 
और शेष जल कुल खर्ढ़े तोन सेर भोजन 
“दिन में होना चाहिये, समय छे वास्ते 
गुरुकल का अनुकरण छिया जा सकता 
है, 9 बजे प्रातः आंध सेर दूध, दख बजे 
दोपहर भोजन, ३ बजे साय' पुनः दूध 
आर 9 बजे साय पुनः भोजन, यह 
कहने की तो आवश्यकता नहीं फि माँस 
मदिरा क! सेवन नहीं होना चाहिये, 
हां प्याज और लह धन त्रह्मचारीगण स- 
बंया न खाए परन्त्‌ गृहस्थो लोग चातु- 
मा में खाएं तो बुरा नहीं । खठ्बंथापि 
शोच, स्नान, संच्या, अझिह्दोत्र से निवृत्त 
हो कर राति के समय भोजन करे कुछ 
घूमने चले जाए । क्योकि वैद्यक 
छे ग्रन्थो में जहां भोजन के अन्त में 
लस्सी का पीना उपयोगो बतलाया है 


सोजन आरम्भ करदे । पकाने वाली ग 
ष्टिणो स्वयं हो, अतिथियों छिपे 
बिशेष समारोह और आउडसम्बर या प्रद- 
शिंनो करने की जरूरत नहीं क्योंकि 
ऐसा करने जाले लोग एक प्रकार को 
अवैतनिक फकिराएदार होते हैं, अतिथि 
को मिवाध काल को निर्घत में उनको 
श्रद्धा कम होतो जाशी है, और अन्त में 
कोरा जबाब दे दिया जातः है | कंमो को 
यह गति नगरों को बड़ाहईे के थिचार 
से भी होती है, “रोटी भो त- 


कज-. 
य्यार है ओर गाड़ी भी तय्यार है? यहाँ: 


दिल्ली बालों बाली 'आप तो रोटी खा 
ही आएं होंगे, आप भछा हमारी रूखी 
सूखी रोटी काहे को खाने लगे! भो- 
जन का निरूपण करके छम छादन 
बताना चाहते हैं, हमारी सम्मति में 
समय आगयो है कि प्रथम तो समग्र 


देश निवासी, अन्यथा आण्य्ये पुरुष तो. 


अवशय कोदे जासीय वेष रक्खें, कम से 
कम यज्ञो' और उत्यबो' में उस वेष में 
आना चाहिये । अब भरी अंत्येष्टि संस्कार 
में सम्मिछित होने बालो के पास प्रातः 
रेशमी धोलिया होतो हैं, महप्राजा 
बष्टीदा ने अपने राज्य में एक वेष 'नि- 


सें कि हस उसे अपन! बना सक्ते हैं, एक 


फुर्ता जि को सूसी बटन लगे हो. एक 


खाद्‌ पाजामा, एक सादा 5) गज्‌ कपड़े 


का कोट, एक सादी पगड़ी और एक ऐसी 
जूती जो हाथ लगाए बिना खुल सके, 


यत किया हुआ हे, वह इतनी संक्षिप्त ५ 


। 


यह है कि हम नये २ उपाय घन 
के प्रयोग करें । और उचर अंपनी 
भावश्यकताओ' को कम रक्खें, दो एक 
एम तो हम तज्ञधोज किये देते हैं । 


वहां रात्रि के भोजन के पश्चात्‌ १०० पग 
जाना मो लिखा है, पानादि खाने की 
रीति व्यसन में परिवतिंत हो जाती है 
` भौर अधिक सेवन पर दान्त निर्बळ कर 
देती है, दोपहर को भोजन कं पश्चात्‌ 
विश्राम और रात्रि को खड़ाओं पर म्यून 
तो न्यम १०० पग जाना पथ्य है । 


यह है वहाँ का सारा वेष जिसमें राजा” 


से लेकर रंक तक द्रबार में आते हैं 
इमारे “प्राचीन आय्य? भी पंडित 
गुरुदत्त के समय तक प्रायः यही धारण 
करते रहे, आश्रूषणो' को आवश्यकता _ 
इस पाप प्राय ओर दुर्भिक्ष बहुल समय 

में हम न बच्चो' के लिये समभते हैं न 

| स्रियो छे लिये । 


: प्रत्येक नगर में इस समय अच्छी गो- 
एओ' के खोलने को आवश्यकता है, 
यां पढिलक के घन से कोआ- 

की विधि पर बनें । एक | परन्तु सब से मुख्य बात नियम है 

दुल ७३७४९ को | इस अंश में हमें अंग्रेजों फा अनुकरण इस प्रकार ९ बजे र!त्रि तक सब्र पुरुष 
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लिखनो आरम्भ करदे, इस दिलि चय्यों 
से कया लाभ लेना चाहिये यह हम पह- 
ले निष्ट ष्ट कर चुके हैं, फिर इश्वर स्तुलि 
प्राथलो पासना करके शयन करो खि- 
स्तरा भो संक्षिप्त हो, अधिक नमं होने 
पर आछलस्य आता है । 

तीन बातों कर और भ्यान रखना 
चाहियेः - क्षमा करने और भूलने को 
खठ्वेद्‌ग तय्यार रहें, मनुष्य को गंवाते 
हो न चले जांय अपितु अपने सङ्गमे 
लाकर अपनी आकषण शक्ति का प्रयोग 
उस पर करे, परन्तु रहें अपने पड़ोसियो' 
और मित्रों छे सोय बेतकरलुफ अधघोत्‌ 
आहएर और व्यवहार में लज्जा छोड़दें। 

दूसरी बात जो प्रायः कलह का का 
रण रहती है बहू पुत्र और पिता का 
ख्ंबन्ध है । इस में छेवल हमें इतना ही 
ब्ष्कठप है कि १६ वर्ष से ऊपर आयु 
बाला बालक मनु और अन्य शा- 
स्त्रो' के अनुसार आप का मित्र हो नाना 
चाहिये. 


तीसरी बात जो हम कहना चाहते 
हैं उसका बीज हम डाल चुकेहें, हमारा 
अभिप्रायं ब है कि पापी को पास से 
पृथक रख़ कर करुणा दृष्टि से देखने का 
श्वमाव डालना चाहिये, यह नहीं कि 
इसाइयो' के परलोक को नाई ओ एक 
बार पिर गय' उसे उठने का अवसर न 
हो, स्मरण रहे कि दणड वही भयावह 
होला है जो पाप छे अनुरूप हो, ढंग्लेंन्ह 
का सध्य कालीनइतिहास हमारे कथन 


को पुष्टि करता है | जो भी दण्ड धारि | 


शक्ति चाहे वह राजा के रूप में हो और 
चाहे बिरादरी या समाज के आश्रय हो 
कपर के नियम का उल्लंघन करती है 
बह सोसाइटी में पाप फैछाती है, दो 
ही मार्ग पापियो' के लिये तब खुले हो- 
ते हैं एक ओर भभेद्य कपट और दूसरी 
ओर इताशता और घृष्टता । पहली अब 
स्था में लोग ऊपर से मोमिन बने रहते 
हैं चाहे अन्दर से कुछ भो हों, दूसरे 
शब्दो' में नास्तिक-- कपटी को दिया 
नत दार सरल नास्तिक मात्र की अपेक्षा 
कम बुरी दृष्टि से देखा जाता है, और 
यह सोसाइटो का कल्पित बल्कि मिश्या 


} CC-0. Gurukul Kangri नहीं हें? किस की 


भेद्‌ है। जिस समाज में कपटी व्यक्ति 
दून दनाते फिर जब कि दूसरों को अ- 
त्कारा जाय उस खमाज का इेश्वर छी 
रक्षक है, हंस फिर बह झोक दोहरते 
अपूज्या यत्र पूज्यंते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः । 
तरीणि _तत्र प्रघतेन्ते, दुर्भिक्षं मरणां भयम्‌॥ 


। हस्रो प्रकार इताशता और चृष्टता आ 


दण्ड के अय को कम करदेती है, इसो 
बार्ते नियम ऐसे बनाए जाते हैं जो 
निभ सक, नहीं तो प्राणों को इथेलो 
पर रख कर मनुष्य क्या कुछ नहीं कर 
बैठते ? यह सिद्धान्त कि दण्ड शिक्षा 
जनक होना चाहिये विद्वानो' के बस्ते 
तो ठोक है परन्तु साधारण लोगो' के 
लिये--जिख कोटि में अधुनिक हस सब 
आरय्यंसमाजी आजाते हैं--ठीक नहीं, 
और चच को तो कभी भी किसी मनुष्य 
से धणा नहीं होनो चाहिये, फाँसी पर 
लटकते हुए चोर भौर जेलख़ाने के अ- 
न्द्र सड़ते जार क बस्ते इंजील का 
वैसे छी उपदेश खुला है जैसा किसो 
अच्छे से अच्छे पुरुष को लिये, पाप- 
कारी जातियो' के अन्द्र मुक्ति फौज़ 
बाले और अन्य पाद्री इतना काम 
करते हैं जितना शायद हो किसी को 
अन्द्र, इसी प्रकार हम अपने चचे से 
किसी भी सनुष्य को निकालने का 
अधिकार नहीं रखते | हां यदि हमारी 
कोडे आय्ये बिरादरो होतो उसके प्रवेश 
को लिये एक आवश्यक शते यह गादी 
जा सक्ती है रि केवल सदाचारी सज्जन 
हो उसको सभासद्‌ हों, इस वास्ते 
छमारी दृष्टि में आयसमाज का सेमर 
तो कोइ मी संसार का मनुष्य जो हमारे 
रिद्दान्तों को स्वोकार करता हो बन 
सक्ता है, सभासदी के लिये कुछ शर्ते 
लगाई जा सक्तो हैं जिन में से एक 
सद्शार है क्यो कि दुराचार एक संक्राम- 
क रोग है, ओर यदि हम विचार पूर्येक 
देखें तो पता लग सक्ता है कि हम हैं 
हो कोन किसो को अपने चच से निका- 
छ ने वाले अथवा किसी को शुद्धि करने 
वाले ? हमें यह एकाधिकार किसने दि- 
या है? क्‍्य। हमारे अपने अन्त्र दोष 
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यदि किसो प्रकार अपने समन का जिल्र 
लेना संभव हो तो ज्ञात होसक्ता | है कि 
हम कितने गन्दे हैं। ठस अवरूथा में 
हमारे पास शायद हो कोडे बेठला 
स्वीकार करे, यदि हमारे और किसी 
अन्त “पलित” भादे के अन्द्र भेद कै लो 


वह: शायद खाबेक्षंक प्रकार---भेद है; 


कौन जानता हेः कि स्थूछ: पाप अधिक 
म्रयड्धर या आराख जनक हें अथवा अगतः 
रीय सूक्षस प्रापों को निवृत्ति. आर्थिक 
आवश्यक है; और फ़िर सोसाइटियों' 
और सभायोीं के अपने: २ स्थापित क्‍ | 
हुए आचारादशं होते हैं। इन सब; बालों 
के ऊपर खिचार करने से पता लगता बै 
कि पापो को पाप से एयक ररक कर 
देखने में ही जगत को ब्यवस्था हे. 
नहीं तो 

न वसन्त्येकत्र खब्बे' शुणा। 

प्रायेण खामग्यू विधौ गुणानां पराऊसुखी 

विश्व खजः प्रवृत्तिः ॥ 


नियस वह होने चाहिय जो निअ खक 
हम कडे अय्येसमाज के बिचारको के भम्र 
कट विचार को प्रकट कर देते हैं कि देश 
के वास्ते तुम दम्भ मत फैलायो 
हम पहले एक अङ्क में लिख चुके हैं. 'रि 
स्वासो द्यानन्द के साथ उपहर नह 
करना चाहिये । यदि हम यज्ञो पवो। 
चारण कराते समय जानते हैं कि. अले! 
राइ चाव से पाते हुए, बालों वाल 
टोपो, गुलूबन्द्‌, कालर, नकटा डे, केशर 
रंजन तेल और परीयसे साबून, कोट प्रह 
रामों और फुल बूटे! के चिञ्र । 
साथ पोषण किये हुए बालक को ९ 
लेन को कसीज़ और बूट के बित्ता समो 
निया हो जाने का इर है । यदि हसः 
उस बालक को अपले कचे सेकसी साहू 
उतारा, जब वह रोय तो. इमले लड 
किया, जब वह अपराध करके बाहिर' 
पिटकर सोया तो इमने पीटने वाछे छू 
बिना कारण का अनुसश्धान किये दष 
दिया तो क्षमा कोरजये उका यज्ञो ए 
बोल मत कराओ, इभ कहते हैं कि यक्षो 
पोत के अधिकारी केवल वे बालक 
जिनको जापान के बालको. कै न्ना 
उनके माता पिता जल कर छोड़ क 


| : शकि वे अपने पाओ पर शीघ्र हो 
खडे होना खोखें और वे बालक जिन 
के अन्दर विद्या भ्यास को शक्ति है, हम 
उस भेडचाल को सठ्बंचा शास्त्र. की 
रीति से विनिन्द्य समकते हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य को बिना देखे हो और बिना 
उनको विद्या का प्रधंध किये ही अन्धा 
घुन्च यज्ञो पबीत देते चले जाँएं, इस 
'' अंशमें हम डाक्टर चिरंजीव के उत्तर 
| , को सव्वेधा 'प्रशेस्य समते हैं, हमा रा 
' विचारे कि आय्ये समाज का सभासद्‌ 
बन्ीनेः से पूछ पत्येक -सहाशय को चाहे 
` ब्रहृ हिन्दू घराने से आया हो और चाहे 
भोरतक्रहों से, शुद्धि होनों चाहिये ! जब 
हम संस्कारो! को सहिसाः को,मालते हैं 
| ग््च हमें ऐसा करने में कोइ सङ्कोच नहीं 
होना चाहिये । 
| हम कहरहे.ये कि जिन बातो को 
हम निभा नहों .सक्तो उनकी प्रतिज्ञा 
| हेवल उपहास जनक है, इस वास्ते हन 
' गस्तोब किये देते हैं यद्यपि वह पहले 
' गहल कुठ अनोखा और विरोघोसा 
!। पतोत'हो कि अपने धर्म्मं को प्रतिष्टा 
। नेवल 9 बातो पर अवलम्बित कर 
| [ना चाहिये :- ९ इेश्वर सें विश्वास 
` वेदो में विश्वास ३ पुनर्जेज्म ४ साथारण- 
या अपने भत पर, ऋषियो' मुनियो 
निकी बनी स्मृतियो और अन्त में स्वामी 
यानन्द के आचास्येत्व पर विश्वास ५, 
फय्ये समाज को उपयोगिता पर विश्वास 
` ,दश्रर जोब और प्रकति इस पर 
 ब्रश्चासऽ, सँस्कारो' को उपयोगिता पर 
वश्वास च और प्रायः यह आजकल अलि 
हत सा समझौता हुआ ही हुआ है 
गीर बादशाह को माता के प 
तर समाज शाको क नियप्र 
ण क पश्चात हम इच्छा शक्ति प्र- 
तको” को ' उपर्थिति 
` ज़रूर | नहीं समकते कि 


को मनुष्य के गुणाधान या 
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ना समाजें और संस्थ।ए 
रहा करती हैं। यदि 


नमं कितन! भाग होता हैया. 
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करता है और कि उसको ' साथारण से 
खाथारण चेष्टा उरू की सभ्यता को 
खाने में समथ है तो हम कहेंगे कि स- 
सान प्रसव बच्चे रूप गाड़ियां जन्‍म से 
शूद्र भवा पन्न होतो हुई भी एक दूसरे 
से केबल खस्कारो के बल से अन्तर 


' छाल जातो हैं, यह कहनर अशुटू है कि 


खंस्कारो का कोडे प्रभाव नहीं पड्लर, 
पांच और चार २ बघे क बच चोर देखे 
जाते हैं दूसरी ओर ३ वर्ष का सार्टर 
सदन रागियो को रात कर देता है 
हमारे शारूुत्र कारो' ने सजातोय प्रस्यय 
प्रबाह को हर एक काय्ये को नींब बत- 
लाया है और यह उपदेश दिया है कि 
सदेव उत्तम २ काय्ये होने चाहिये, यहो 
संस्कारो का रहस्य है, बकरियो को 
पास रक्खे हुए ग ग महल के बच्चे केवल 
“ सें में > ही करना सोखे, इस वास्ते 
हम कहते हैं और प्रत्येक चम्मं क अन्दर 
जो चय बन जाय आवश्यक होता हे 
कि कुछ रस्में, रिवाज और खरकार हो' 
इनको सार्वजनिक बनाने के लिये सो- 
साइटी के लिये अग्रगण कम खच को 
नीति का अवछम्बन करते रहें, आजकल 
हमारे यज्ञोपदीत और बिवाह बहुत फु- 
ज़ल खची के अवसर बन गये हैं, इसो 
वास्ते वैश्य बालक प्रायः अनुपनीत 
रहते हैं ओर “चारुबाला” जैसो अनेर 
देवियां अमूल्य जीवनो को समाप्त कर 
के हमारे क्राथे पर कलङू का टोका लगा 
जाती हैं । और शेष-जो जीबित रहती 
हैं बह रात्रिन्दिव ठण्डी आहो से हमें 
भस्मी भत करती रहतो हैं । १६संस्कारों 
में हमारे वणों को पविभाग स स्कार भो 
आजाता है, हमें शोक है कि हमारे 
स सूरत से शून्य भाडे अपने साय 'परिडत! 
को पौराणिक काल से चले आने वाली 
दुम लगाना बन्द नहीं कर सक्ते । क्यो 
न जब तक विशेष वर्ण दान का प्रबन्ध 
नहीं होता वह सब महाशय कहलाए', 
क्य! यह कोडे छोटा शब्द है, नहीं हमारे 
युक्त पान्त वाले भाई छूत छात आर 


| चोक चूल्हे के बखेड़े को अभो तक छोड़ 


सके हैं, और जात्य भिमान तो उनक 


का व्यख्यपन नहीं छुन खर्छ नाष्ठीं उस 
को यज्ञ में बैठने देते हैं । शोक है ऐसी 
व्यबस्था पर!) छ्या लभर है आय्ये समाज 
को अन्द्र आने का यदि हम इतना भो 
त्याग न कर सक ! देश्वर | हसारी स्वाथे 
बुद्धि को हटाओ, अगले लेख में हम 
आस्बे प्रतिनिधि स॒भा और उपदेशकों 
की परस्पर अधिकारों और कत्तेऽयो पर 
बहस करक अपने जैय्ये घरी पाठकों से 
सदा क लिये छुटी लेंगे, 


er ors 


निसंत्रश पत्र ॥ 


श्रीमन्महणशथ जी ! नमस्ते, 

सेड में निवेदन है कि सारतवर्षीय 
आगरय्यकुमःरपरिषद्‌ का पंचम सम्सेलन 
आश्विन शुक्ला 9, ८, ९ शनि, रबि तथा 
सोमवार तद्नुसार ता० २६, २9, २८ खि- 
तम्बर सन्‌ १९१४ दे० को बह़रे धसथास 
से होगा । इन्हीं तिथियो में श्रीमती 
आय्ये विद्यार्थीसभा का प्रथस वापि 
कील्शव शो होगा । इस सहोतल्सब पर्‌ 
भिन्न २ नगरो तथ। प्रान्तो. छे नवयुबक 
तचा विद्वान सम्मिलित होंगे। अष्ग- 
नतक प्रतिनिधियों का (College educa- 
tion versus Gurukul ९१७८३६०) कालेज 
अथवा गुरुकुलीय शिक्षाप्रणाली पर 
एक बहुत हो ममोरजक वाद दिषांद्‌ 
होगा । श्रीसान्‌ महात्मा हंसराज 
जी खबी० ए०, प्रधान डो० ए० बो० कालेज 
कमेटी सम्मेलन छे समापति चुने गये 
हैं। इस वषे स्वागतकारिगी सभा ने 


एक रजतपद्क उ आर्यकुमार को देना ' 


निश्चित किया है जो “आय्य कुमारो' के 
कत्तव्य’? इस विषय पर २४ सितम्बर के 
पहिले २सब से अच्छा लेख फुलस्कोप 
साइज़ क १० पृष्टो में लिखकर भेजेगा। 
इस सम्मेलम को साथ २ खेल कूद भी 
हो गे। फुटबाल, रस्सा खे चना, कूद फांद 
करना, दौड़ना इत्यादि के खेल हो गे। 
प्रत्येक भार्य कुमारसभा, मित्र सभा, 
बाल सभा, विद्यार्थी सभा, यंगमन्स 
आर्य्या समाज इत्यादि को मुख्य कत्तऽ 
है कि वे डिथेट (वादविवाद ) ब खेड 
कद्‌ में सहर्ष भाग ले। सब प्रतिनिधियी 


ठहरने तथा भोजन का प्रबन्ध आय्ये 


शी 


| 


समाज भवन क सरगंज में किया गया 
है । स्टेशन पर स्वयं-सेबक आगन्तुक 
प्रतिनिधियो का स्वागत करने के लिये 
५ उपस्थित रहेंगे । प्रत्येक 'आय्येकुमारसभ | 


होने में बहुत संदेह रखते. हैं| शुष्क बाद्‌- 
विवाद में न पड़कर मत्येक आस्येकुसार- 
खभा का बह कत्तव्य डे कि व्यावहारिक 


से आयह पूर्वक निवेद्न है कि वह अपने | 
प्रलिनिथि चुनकर उनके आगसच को 
लिथि से हमें शीघ्र सूचित करने को कपा | 
करें । आपको यह विदित ही होगा कि | 
वत्तं मान में ऐसे अनुष्यो का अभावः नहीं 
कि जो आय्येकमार खभा अर को आव- 
श्यक्तर तथा उनके द्वारा कुठ उत्तम काय्य 


स्वयं पधार तथा अपने नवयुवक भित्री” 


को बहुसंख्या में अपने साथ लाकर भमर: 


। ह्मक जगत्‌ को अपनो 
आइस 


| रीति से उनके भय को: श्रममूछक -सिद्ध | 
| करद्‌ | यह करय्ये सम्मेलन को विशेष रूप | 
से सफल करने में योग देने से हो शक्ता | 
हैं। इस कारण द्रढ़ आशा है कि आप | 


लीस्के जनतो | 


शक्ति का परिचय करादेंगे ! ' अलमति- 
‘विस्तरेण बुद्विसद्वयघुः ॥ 
अशपकर- दुर्शेनरमिला को$; 


। ` चीसूलाल ए म०ए० एल-एल7न्री5 


मंत्री-स्वागत कारिणीसभा) अजमेर: | 


। # जोट--यहाँ यह निवेदन करना | 
। अनुचित न होगा कि अजमेर नगर एक 

| प्रख्यात ऐतल्िहोशिक स्यान तथया क्‍ 
स्यान का ऊेन्‍्द्र हे । 


भारतवर्षीय आय्य कमार परिषद के पचम सम्मेलन तथा आय्य विंद्यार्थोसभा 
. अजमेर के प्रथम वाषिकोत्सव का कार्य क्रम । 
तारीख २६-२७-२८ सितम्बर १९१.४ 


( ता० २६ शनिवार ) 


प्रातःकरळ. सच्यान्ह. सायंकाल, 
9 से. ८ हवन तथा भजन २ से.४ सब्जेक्ट कमेटी (Subject Com- | 9७ से ७॥ भजन ज {} 
८ से ० सभापति का. स्वागत इनार पर जा 
हे mittee.) 3॥ से ७॥ प्राथना 
९ भ... अञ । | 5 
९॥ से. ९०७ ,- स्वागतकारिणो के .खभा- )| ४॥ से ६॥ खेल फूद्‌- 9॥ से. ८। भजन | 
पतिः का ;साषण ८। से ९ सभापति का खाषण. ... 
१० से; ११८  :; सभापतिका, निव्रो चन ` २० के बाद भजन, 
पा (-ता०/२७ रविवार ) शडे 7% gs: 
प्रातःकाल. सध्यान्ह, सायंकाल. 
3 से 5875 “हवन २ से ४ परिषद्‌ को कय्येबाही 9॥ से८ भजन प्रार्थना 
७॥ से ८ भजन ५ ८. से ७ व्यांख्यान 
ड ४ से ६॥ खेल कूद्‌ 
८ से १५ बाद विवाद (कालेज अ- इ से ७॥ भजन 
थब , गुरुकुङीय शिक्ष ९॥ से १ व्यार्य[न 
प्रणाली पर डिबेट होगा) १% के बाद अजन. 
(ता० २९ सोमवार ) ही | 
प्रातःकाल. . सध्यान्ह, सायंकाले, | ~ .¦ 
9 से 9॥ हवन ६॥ से ५ प्रीति के 
पारितोषिक बितीरण, ६ त भोल 
$ सेट ' भजनं ८ सेर भजन 
९ से १ सभापति जो का भाषण 
८ खे-१९ : परिषद -क्रौ काय्यंवाही. t ै 


rrr 


_ नोट--भावश्यकतानुसार कार्यक्रम में परिवतेन किया जा सकता है । 
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ea 


घोयूलाछ, एम० ए० एल-एल० बो०, मस्र 


_ व्याख्यान, 


आवश्यकता । ना 

र विजय? के लिये प्रत्येक लिता 
_ नगर में एजन्टों की आवश्य- | _ विजय! पत्र के लिये सम्पाद्‌- 
५ कता है। कमीशन अच्छादिया | कीय विभाग में किसी ऐसे परूष 
; _ जायगा । जिनको एजन्सी लेना | की आवश्यकता है जो इंग्र ज़ी 
७ हो शीघ्र प्रबन्धकत्तां से पत्र | से $ में अनुबोद करने के 
ठयीहार करे । | अतिरिक्त प्रफरीडरी का काम 
$. प्रवन्धकत्ता | अच्छी तरह से कर सके । गुज- 
घुर “बिजयः..| राती, बंगाली, मराठी? भाषा 
र | देहली । | के किसी एक में के जानकार 
5 === कक को पाहिला अवसर दिया जा- 
ध वैद्य भषण | यगा। वेतन ३१) से ३५) मासिक 
बह आयवेद्‌ बिज्ञान का अपूर्वं || तक दिया जायगा । 
ह मासिक पन्न । | म्रवन्धकत्तो 

जनवरी १९१४ को लाहोर से मिक- > 
| a छना आरम्भ हुआ है । मूल्य वार्षिक || बजय, 
5 १) विद्यार्थियों से १) देहली। 

जमूना बिना मूल्य । 

पता-वैद्यराज भम्मंदेव 


|... ` ` वैद्यरव लाहौर || 


गुरुकुल कांगड़ी हरद्रार के प्रोफेसर साठे जी , 4, कृत 
सचित्र । 


विकासवाद ( डार्विन की थियोरी ) की पुस्तक हिन्दी भाषा में छपकर तैयार है । 
भाषा अत्यन्त सरल और मधुर एष्ट संख्या २०१२७१ साईज बड़ा चित्र २९ 
मूरय केबल २) 


धार्थियों को यह पुस्तक टेक्स्ट बुक ( 7०:६ 5०0% ) के तौर पर पढ़ना 
की लेखन शेली बहुत अच्छी है ओर-सायन्स से परिचित मनुष्य भी इसे बड़े 


र । मैनेजर, सहुम्मे प्रचारक पत्र, देहलो 


ळा 


र्यससाजके समाचार 


भावी उत्सब । 


( १) आर्यमिक्न सभा आगरे का बार्षिकोत्सव 


तो० ३१ अक्तूबर तथा १-२ नबस्बर को :. 


होगा । 

(२) आर्यसमाज वरेली । १६ तथा २० अक्तूः 
बर । १७ को आर्यकुमार सभा का उत्सव 
होगा । १८ को नगर कीतंन । 

(३) बांकीपुर आर्यं समाज । १8-२०-२१ सिः 
तम्बर । स्वामी सुनीश्वरानन्द्‌, स्वामी ओः 
ड्ारसश्चिदानन्द तथा स्वामी सर्वदानन्द्‌ 
आदि महानुभावो के उपदेश हागे ( 

( ४) आर्यसमाज मुरादाबाद का बाषिंकोत्सब 
दिवाली पड़वा ओर दूज तदनुसार १8, 
२०, तथा २१ अक्तूबर को होगा । 

(५ ) आर्यसमाज बुलन्दशहर का वार्षिकोत्सव 
8, १०, ११, तथा १२ अक्तूबर को द्दोगा । 
१० की रात को एक आर्य कान्फूं स होगी 
जिसमें बिचार किया जायगां कि इस जिले 
में वैदिक घर्म का प्रचार केसे हो । 

(६) आर्यसमाज ब्यावर का उत्सच ३-४ तथां 
५ अक्तूबर को होगा । 

( ७) आर्यसमाज उदयपुर मेवाड़ का वार्षिको 
त्सच १०, ११, तथा १२ अक्तूबर को होगा। 

(८) आर्यसमाज कोट छडा जि० डेरागाजीखां 
२५, २६, २७ सितम्बर । 

( & ) आर्यसमाज भोगा । ३० अक्तूबर । 

निम्न लिखित समाजा ने मा० रौनकराम 

तथा म० विश्वम्भर दत्त के साथ सहानुभूति 
के प्रस्ताव पास किये हें । 

आर्यसमाज सीतापुर, बड़ा गांव घौखी, काशी, 


सूचना । 


“परिडत वालकृष्ण भट्ट रजत पदक”; 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की ओर से इस 
साल जो प्रथमा परीक्षा होने वाली दे डस में 
परीक्षोत्तीण विद्यार्थियों में प्रथम उत्तीर्ण विद्या 
थी को पूज्यपाद पं० बालकृष्ण भट्ट रजत पदक 
नाम का एक रजत पदक दिया जायगा | 
जनार्दन भट्ट 
पहियापुर-इलाहाबाद्‌ 


| | i 
I | 


है * : सङ्गमे प्रचारक ४ कुआर शुनिवार खरूखल्‌ १९७१ १५ 


विजय 


नया साप्ताहिक नया * 
सम्पादक--श्रीयुत हरिश्वन्द्र विद्याल कार 
विजयदशसी से निकलेगा 


शीघ्र ग्राहक बनिये 


° ~ 


क्योंकि इसके संपादक के ओजस्वो लेख और चटकीली टिप्पणियां प्रसिद्ठ हैं । 

क्योंकि इसमें प्रति सप्ताह हिन्दी साहित्य की समीक्षा रहा करेगी । 

क्योंकि इसमें महात्मा मु शीराम, मो० बालकृष्ण एम. ए., म्रो० महेशचरणसिंह एम. एससी. 
( अमरीका ) ° इन्द्र वेदालंकार, पं विनायक गणेश साठे एम० ए० श्रीयुत 
जगन्नाथ खन्ना बी० एससी० ( अमरीका ) आदि असिठु विद्वोनों के लेख प्रकाशित 
होंगे । 

क्योंकि इस द्वारा देश के सभी भाषाओं क मुख्य पत्रों को सम्मतियां आपको जानने को 
मिलेगी । 

' क्योंकि इसमें देश और विदेश के सभी मनोरँजक समाचारों का सँग्रह छपा करेगा । 


आर क्योंकि 


इसमें पेंच ओर कारटून देने का प्रबन्ध किया जायगा । 


| 


शीघ्र ग्राहक बनिये 


सत्री महात्मा मुन्शी राम धर्मवीर पंडित 
लेखरोम पं० गुझदत्त विद्यार्थी का 
सदशन हमने उक्त नास को घड़ी आये भाइयों के 
सनोरञज्ञनार्थ खास तोर से वरिछऱायल से बनवाफर 
संगाडे हे शिस में मिनट २ में उक्त चारों सहा- 
त्माओं के दशेन और ससय का निर्णय, हर घड़ी 
के साथ एक काँच और एक फनर सुफ्त जल्दी 
कीजिये नहीं तो ऐसी अलभ्य बलु को पळताना 


, मूल्य केवल 
क्क 


mM) 


रूपया 
क धर 
गारन्टी ५ साल 


पड़े गए । 


ह इसके अलावे हमारे यहां हर तरह को घरडियां बहुत सस्ते दमे पर सिलती हैं सिस्टम रगसकोप सूल्य ३) रूपये रेलवे- 
रैग्यलेटर मूल्य ४) रुपये, बाजा बजाने व ली टायम पीस मूल्य ४॥) रुये । 


मगाने का पता--दीस्वोजरले ड बोच कम्पनो हाथरस न° ४ ( २४४ ) 


भ SER TS 
७ हाथरस के नये फेशन के कमानीदार पक्क चाकू व लीवर ताले 
हे 


ह एजेंटों की आवश्यकता 


. यह स्वदेशी चाकू बिला 
यती चाकुओं से सुन्दर 
| ओर सस्ते हैं । 

चन्दून को स्‌ठ कमनो द्र 


७) । ट) (52) १) 
लकड़ी मूठ कमानी दार 
जर्मन फैशन चन्दन ।=) लकडी ।) स्याह शूठ ।5) ।) | ॥)॥)०) इञ्चहाका । ८) ।) इङ्च नेव 
!} र वयर) 2) 5) 0025 कड छूट सादः” )?) | लीबरदृर१)।॥)॥ इंच 7 द्‌*।= ) खाद्‌”) ') 
| ३ 5) ~) ॥_) )॥ हांयीदांत कमानोदार ॥=) ॥) 5) 5) दोफला ॥) चग्दुन दोफला 5) इंच लिखा यती फैशन फे देशी उस्तारे 
। |) ॥) शिकारी छुरी १) ॥) पीतल झूठ चाकू ॥)|5) नये फैशन लोहे व पीतल छे | ।) (=) |) बाल काटने की कैंचो ९) ॥।) 
| ५ सरोते ॥!) ॥=) ॥) ।2) पवित्र छुथ निचित बढ़िया हींग ९०) ५) ६) रुपये सेर देशो सूत | कपड़ा काटने की सजबूत कैंची ॥)॥०)॥) 


हे के रंगीन थारी गमदे ।5) )) 2) 5) 
» अट्टत ताक़त की दवा पदर हर गोलिलाँ दाद की दवा 


वा यह उन्हीं लोगों के लिये बनाई गदे | बेचारी सस्त्रर्या इस रोग को चुपचाप | प्रशंसा करना व्यर्थ है एक वार *गा 
| 
| 


 हैजो सब ०कार से निराश हे! बैठे हो | सहन करके शरीर को गळा लेती हैं उन ' कर नये पुराने चाहे जैसे दाद को जड़ 
| शरीर की निर्षलता शर दुखना आखों | का गुलाब जैधा रङ्ग बात की बात यें ' चे खोदो मूल्य फो डिव्बी ।7) 

में अन्येरा आना जवानी में बुढ़ापे को. "ला पड़ जाता शरीरमे दर्द पैदा होजा खाज की दवा 

, दशा का होना लढ़कपन कुक्रियाओं से | त! है मासिक चम ठोक खमथ पर नहीं | इस दुखदाई रोग से छुष्टी पाना है तो 
उत्हन्न अनेक रोगों की यह अव्यर्थ दवा होता एवम्‌ कएतु होता है ऐसी दुखि- | इस दूवा फो बिना बिलम्ब सेवन करो 
इथ के सेशन करने से शरीर निरोग | या अबला के हेतू ही “प्रदरहर तथार | हिर्बोष्टक चूणे 

( सुद्रढ़ होकर चहरेपर रौनछ आती की गडे है इसके सेवन से उपरोक्त | पेट के अनेक रोगों को श.न्त करता हैं 
तद्वा जादू का सा काम | सब सोय न होते हैं और शरीर सख | भूख बढ़ातः है एक्स पाचन करता है। 


है | ian: गोलियों प्रकर के सुख स्रोगने योग्य बन जाता सूर्ये ॥) 
माफ़ उ | झूल्य ४०गोलियोंका २} छाकव्ययसरक 


पत्ता--स्वदेशी बस्तु कार्यालय हाथरस नं० १ (२४३१ ( 


श GU-U. BUTUKU ngr! Universt arldwar Collection. Digitized Dy oundation USF 


तीनों का शक व्यय अलग 


> AM 


जआरतलव्षष का सच्चा इातहास ६ 

इस पुस्तक में भारतवर्ष का आद्ये 
पान्त इतिहास सरल भष और मनो- 
रंजक ढंग से वर्णन किया गया हे। बहुत 
से समाचार पत्रोंने दसकी प्रशं वको है?) 

चम जार पवज्ञान । 

अग्रेजी को प्रसि पुरुतक Conflict 
between religion and science. का भाषा 
युव 3) TC [ESIC 

चम गTनणय । 

उदू को प्रसिद्द पुस्तक तहकीक धस 
का भाषानुब(द्‌ ९) 
जीवन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) hz) 


आनन्द मागे (६ विषयों पर व्यारूया॥ ) 


सग्त रन प्रकाश पूबोड् पाँच भाग ॥5) 
- और उत्तराहु २ भग ॥) 

ज्ञान भजनावली चारों भरग सजिल्द ॥) 

हरमोनियम गाइड दोनों भाग ॥)| 

नोट--३) रू० को पुस्तक मंगाने बालेको 

२) पत्रके साथ भेजने चाहिये पतासपफही 

पता:--ल॥० छेद्ररनाथ प्रोप्राईटर 

आय्ये पुश्तकालय बाजार 

बाजाजा शहर मेरठ 


eereeeeeeeeo————————————————————————non्n्n्n्n्n्ि—n 
ae $ vee JABTSTNSRT NINE. 


Ferrers 
Poa $ # Le fos 7, < ता ट ट 
i | 


यक्व माम का हो नहो खल्कि असी 
शुलेमएमो ममक है इलसे बद्हजमसी पेट 
का अफ़रा खष्टी या शूएं को डकार क 
झा पेट का ददे पसठे दरस आना हैला 
यंग्रह्ृणो, अतिसार, बादीका दृदे बबा 
खोर, कर्ज, आर शुख की कसी में छान 
पहुंचता है, खांसी दुमा गठिया और 
अधिक पेशरक्ष फे लिये भो छस दायक 
हे, विच्छ, भिड़ अदि छे कटने सें उप- 
कारो हे, ख्ियों के मासिक घरूञं का खि 
कार दूर होता है। कोमत फ़ो शोशो १) 
एक बड़ी बोतल जिस में 9 शोशो नमक 
सुसेमामी रहस है, कोभ ५) 


मिलने का पताः- 
पंचमसिह बम्मा 
कारखाना नमक सुलेमानी 


जाभोर जिला गथा | उपन्निषदे! की शिक्षा प्रहा माग ४ र 


दूसरा आण ४) तोसखरर साग 
चौथा झाय 

नीता छमें झ्या खिखलातो है 

बेट उपदेश पहला साग 

दूखर सवरश 

आय्ये पंचमझाण्य पद्धति 
उदेश खस्तक 

प्ररथेजा पुस्तक 

उनोंव्लार रू उपशसला 


क्र 
२००) रुपये इनाम 


खाल व्याकरण-खंस्कत आव 
बड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साख्य श 
के लोम प्राचोन ग्रन्य ७७) इन दोन 
जो को गवसट से २००) रूपये इ 
सिला है। बेद्रन्स दर्शन दो भागे सें ख 


००) रूपये इनास। 


बाल्मी कि रामायण पर । 

आ पं० ररजररामजो म्रोफेखर छो.छ.लो 
कालेज छीर ने को श्री द्ाल्मीद्डि 
रामायण पर सरर छिल्दी टोका "लिखी 
है, उख पर म्रखक्न हरेव्र गव्मंट पञ्जा 
ले २०० ) रू० और यूनोवर्सिटो पल्चाव ने 
४०० ) इलास ददिथा छे। शूनिवाखिदी 
पञ्जाब ने १९११ से ५००) रू० का इला 
उश के लिये रखा था जिस को टोका 
सब से बढ़ कर होगो । बहू इनस पं० 
जी ने मुकाबिले में जीत कर रिया है।- 
टोका को शैलो यह है। (९) ऊपर 
मूल झोक नोचे उन क सोक को स्राव अथे 
दे दिये गये हैं ¦ जिय से हर एक झोक 
का अथे अळग २ यार २प्रतीत छो जता 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर 'लिशान 
दे दिये हैं। (३) भावा बडो खरल 
आर सघुर है। यह यश्य हर एक गह्रूथ 
के घर में रहने योग्य हे । क्योंकि यह 
गृहस्थ को खदू शइस्थ दना देता है 
सूर्य ५। ) रूह सजिरूद झुबहरो 'जिश्द्‌ 
बहला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 


श्रीसटुरवत्‌ गीता पर । 


सविस्तर भाष्य समेत ३) 
दर्शेन ॥) नवद्शेन खंग्रह ९) पाः 
गष्यसूत्र १४) | 


शंकर'चाय्ये-कुसारिछ सहु 
संडन सिश्र का जीबन चरित्र = 
बेद और रामायण क उपदेश” | 
बेद और महाभारत क उपदेश | 
बेद्‌, मनु और गीता के उपदेश 
सामाजिक स्तुति म्राथेना खजिर्द्‌ 


सशुस्सति का सम्पूणे सरल आाषो' 
भावार्थ पुरानो संसृत टीकाओं 
अर्थ भेद और दूसरी रूसृतियों को 
लें; समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ 


आं ग्रयावलि । 


खे” उन \. -) न भा 
श”) कम”) फठ। श्न ।) | सिरु छप रहा है, जा वेद क 
मुंडक और संंडूल्य ।-) तैत्तिरोय ७) | बहुत बड़ा उपयोगी है। सर्पा 


ऐतरेय 8) छाभ्दोग्य २) 
वृह्दारण्यक २) श्चेतशश्वसर ७ |. 


ग्यारह इकट्ठी लेने में ॥॥) 
उपनिषदों को भूमिका 


अगवद्गोला के छिज्दो सव्य पर 
झो प्रसझ ह्लोफर उक्त पं० जी को गवसे- 
स्ट पह्लाब नें ३००) रु० इनास दिया है। 
यह चसे ग्रश्य सी मत्येक अनुष्य के पख 
होरा रहिये | शझूल्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


ज Dates UIC he SO Dd 


CRYSIS oi TDs Ss VS SER 


OTR ST 


AAA 


; ला ह के नोमो डाक्तर एस, के बम्मेन की बनाइ प्रेसिठु-- 
ख 
के द।द की सलहम दाद की मलहम 
; हि लगाने में जलन नहीं होती , दो-तीन वार लगने से ऊड़से छुट जाती 
' न दाद को मलहम दाद की सलहस 
खुशबूदार हे, इस में चर्बी नहों हे। जब सब दवा आजमाकर थकगये हों तो 
. दाद को मलहस दाढ को मलहम 
एक वार लगानेसे खुजली मिटतौ हे इस की आ एक बार जांच करें । 
मोल--।) चार आने डिब्बी । डाः मः १ से!६ तक। ~) 
शा, LR १३ ; रु ; i 
हर 
a एजन्ट, बाबूराम जेनी एन्ड कपनी बड़ा द्रीबा दिल्ली 
| 
ह 
| 
HR 
| गे be ह ज > 
। री प्रो" बालङष्ण एमश्‌ | के 
, हो रचित | जिद्द जिद्द करक मागय र 
पुस्तके बज़ लीजिये | बहुत से लोग हमारी दूवा को अधिक बिक्री देखकर हमारी दुबाका खा मिलता | 


ति पुस्तक अब तक नहीं छपोीं- उनके |: 
लये नाम लिखाने वालों से ¦ कीमत लो 
अथे शाद ९॥) 
,  भारतवर्ण का संक्षिप्त इतिहास १) 
! अग्नि होत्र व्याख्या \) 
! ` दास्यं सन्ध्या (तय्यार हो रहो है)!) | 
7 क्या वेद्‌ देश्वरीय ज्ञान हें? i=) 
. आत्म-खुधार „,, ir) 
 बेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत क्की 
प्रणाली ठप रहो हे । 0 | 


FA 
y 


s 


; जुलता नाम रखकर आप को दूसरा सोल दंगे 
¦ संचारक कस्पनो सथुरा का बनाया असली सुधासिंघु हो जिद्द करके माँगिये दूसरी 
; नकली दुवा कभी न खरीदिये यही २४ बषें का अगजसा यर खरकरर से रजिष्टी किया 


हुआ है सुधार्सिधु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शल, संग्रहणी, अलिखरर, पेट “का दुर्द 
जो मचलाने7, कसर को दुद, रात्रि को नींद न आना बालको के हरे पीछे दस्त 


। के करन! और दूध पटक देनेकी स्वादिष्ट खुगंित द्वा है. कीमत फो, शी शी ॥) आ 
: सब द्वा बेचने वालों के पाख मिलता है पूरा हाल जानने कर सूची पत्र मुफत मिलेगा । i 


द्र गज केसरी 


बिना किसी तरह को तकलीफ या जलन के दरद्‌ को जहसे खोने याली दूषा है 
कोमत ।) डजन २।) रु० 


मंगाने का पता-सुखसंचारक कम्पनी मथुरा 
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परन्त आप खरीदते समय सुख : 
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F i ४ कुआइर शनिवार म्ल ९९१९ . i । 
किट 2:55. 5 |  -.. 
0 द अ ०००००००००- नए 5८ 
हिमालय पवल की शुट शिलाजीत (77 अह्ाशय जी 
कह. TR Re IR oS ; यदि झाप मशहूर २ अशम लोची 


४ घल्यादि का झऊलम ( पेड) अपने लाग 
: हें लगाना चाहलेक तो आज हो एक 
८ कारे लिख कर सूची पत्र संगाले । 


€ £ ज्न्‌सँरी 
क्ेद्ाराज, डाक्टर, छकील खब्धने एक सम्म ति होकर यह सुक्त कठ से कहर है कि |! Lim 
डुनिया अर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर 'निषेछता खाशक ओर चालु पुष्टकारक डा० कसतोल ६72५] 'श्चिहार कि 
हूसरी दच नहीं है। हमारे कायालय से 'हिन्दुस्तश्ल को सख शान्तो की आलिरिर 
`. चील ,जाप्राण, अमरीका, अफरोका, थोरप, अर, अफगानिस्तान में भो शुद्ध सदी दी fe 
शिलकाजीत जरला है जिस के प्रशंसा पत्र उपस्थित हैँ । एहदा भाषा महाभारत साचत्र। 
बो ध्रकार की दुर्बेखतर, गठिया, बथासीर कुष्ट, सगो, पीला पड़जाना, पुस्तक श्रावण सं० ९९७१ से प्रकाशित 
शाद्व, खश, विक्षिप्तताः रर्विकार, सूजन कफ विकार, शासो इत्यादि रोगों के 
ऊपर द क्षक सेबन किया जला है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
`` छेवन विधि का पत्र शुद्स्‍धु शिकाजोत को साथ विना सूल्य देते हैं । 


होरह है वाथिक सूल्य २) हर मास में 
४० पृ्ठक एक खणड ग्रश्‍हकों प्हे पास प- 
डुंचता हे ऐसे हो १२ खणड एक वषे में 


है 
{ 
\ | ह 


सोले झ्छ्य्‌ डाकण्यथ पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूने 
| २।) (2 का अंक मंगा देखिये । 

९० ४) |) 

२० 5) 2 पता-रामभेजा खत्री धवन 
४० १३॥ | 0) 

८७ ३०) n) लोहोरो टोला-बनारससिटो 


'भिलने फा पर्ाः--- 
पं० हरिशङ्कर "शिवशङ्कर हसाय डिपो हरिद्वार 


—— — XT oO महाशयजी 


iF से '॥ यख शिक्षक aS यदि-...हसारी बताई हुइे सेवन विधि 

Spy क द्वारा हमारे श्रासाण्लक चूणे से ८ बघे 

दोनो साग- बिना उस्ताद क बाजा सिखाने | तक क दमा और खांसो शर्तिया जड़ 

र ~ से दूर नहो तौ खच सहित मूल्य वापिस 

पे नाला दा चर हु मू० १२ तोछा चूणं का सिफ़ २) डा० खर्चे 
52227 2002 इस पुस्तक में कई प्रकार की गजल | &) आने । 


कव्वाली, भजन, दादरा और बहुतसी सरगम | आय्य, औषधालय, रुस्तमगढ़ 


ड „आदि हारमोनियम से बजने की सुगम रोति (एटा यू० पी०) | 
“बतलाई गई है इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल \ 
॥”) रक्खा है डाक ख़चे ०) ऐसी पुस्तक इतने मूल्य पर दूसरी २ | 
जगह मिलना मुशकिल है। बड़ा सूचीपत्र मुफूत मंगो कर | एजन्ट चाहिय। 
देखो । इङ्गलिशटीचर तीन भास में इँग्रेजो सिखाने वाली | शिन आर प तथा शक क 
पुस्तक मूल्य १) दो महीने तक केवल ॥) डा° छ) Mn, 


पता--बाबू जसवनत सिंह 
बुकसेलर, अलीगढ, यू० पो० पाप 
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° ee ‘STEN क दहुर्लः'जषदछ ४ कुआर शन्द्ार सर्त १९३९. 


Mi शरीर जषता शशका खल ऋतण सें सेयन कर सकते हैं ! 
= 
लः नस क कारला! को गारन्टी। पीतल के बिरूच 
. 3 हम. = आर्य्य श्त्रीसानों की टोपियों में 
A लगाने योग्य । 
| i 7 2 6 कह 5 क A ४ ओम्‌ घ नमल्ते दास मति द्जेन॥।) 
री. सेरी बनाओ हुई आएमी यटिका फो बिधि पूदेक हेदन करने से गुण न छो लो क संकडा ५) रु? जापक साम ` 
| मे सरकारी छेदिक्र बेंक में छसर किये २४ ) स० दे दुगा अपूये आश्यये छनक अतोब | * र Me RR ह नी 
कं दावक जादू की तरह प्रभाव दिखाने वाळी जोषध है जिस कर यश आज स्री hk वा हर हे कर एक रूपया मेश 
सें विरु यात छो रहा दै! EE FOR हितैषी 
देखियेशा---अ्राहिमि शटिळा छे लिये सु ख्याच्यापक शरास्हाल घाबिचर पं० प्रकु- पताः-भारत हितेषी-कम्पनी, 
दयालजी वैद्यवाचर्पति तथा वैद्य शरच््ी सन्‌दयाफ्ला पंजाब झूलिविखिटी आशुवद्यक अलीगढ सिटो 
क्लास ही० ए० वीट फारसेल लू?छौर फे इशा कहते हैं ीसाल्‌ पन्डित नन्दकिशोर शम्रोजो यु है 
बो भाप की ऊगर्तादरूयाश रल हस्त रूहौर्णाचि छर्म वटिका पहिले मैंने खुद |३ गजे 
| बो सेवन करो और आढ एस - गा को भी करण्डे जिस से हम को बड़ा ही बिना मल्य | ददो च्च 
हिं लाभ हुआ हे चिल का में अधनो व्याख्या ह्वारो गुण वर्णेन करना बुद्धि से वाहिर | «अनुष्य जन्म को सुख > इसनाम 
ह समभता हूं तो भी इतना भें ऊरूर छछुंगा कि {णान २ एरूषों ने एक चालोख ऽन को बन्ध घुस्तक और खन्‌ १९१४ को. 
h म र भी kf: छी सेन व्ह्श्‌ शिया श उन पे हे थद ९६ श्पति च्छ उचल्य धोने से कोदे झग; पूरी जननी शपित मुफ्त संगा लीजिये ई 
| हे सन्देह नहों है विशेव फरक झुला हुआ पाठ फिर याद जा जधतर छै । और बुडि |६ आ हो जया हैं; के 
| का नया चमत्कार 'दिखरहे देने छगला है इश लिये ज्यादा में थ्य फटं आप को |३ सलाह क 2५ § 
| | चन्यवारं करतः हूं कि इस गुप्त रत को कट करके छस सब दो बहुत लभ पहुंचाया है। | ° म स्न याव \ 
. हि सहाशय जी और देशिये- डटठोलछो से थीम१न्‌ सुन्यिफ कृष्णछक प्ुजवोर यरदुव क्या ड श्लांगढ़ सटा. चू. पा. ३ 
; लिखते हैं महो दयजोी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पहिले मैंने दो लोन दफा ब्राहरी | छः ; 
| | वटिका संगवाइई जस को सेंने खुद भी और और को खिलाई इस सब | 
॥ त] (को छहुत हो फायदा किया है रूपया ३ डिब्बो और भेजियेगो । महाशयजी | रः 
है | हसारे एस सेकड्री नये नये मंशा फे पत्र हैं । इस ब्राह्वी बटिका को पहिले ब ि _ 
F je श्ोमइ!न्‌ कर्मद यईरूदार डी हुरूरीदास और महात्मा शी शंकराचार्य तणा झी | sR नन हे क्लिर 
'  श्वासीद्यानन्द्‌ श्रर्व्तीजी हमेशः सेदन्न ७रतेथे जीर जो सभष्य उन से सात्विक | ऽ क्र 
RF में उशकर साफ कर देता है कीमत 
| कि हिष्ट्ंक ०८:२ रेवन बरने की राय रेते थे उनको दह ब्रह्मो यंटी बाटिका कर फी बस ।) आने । १२ बक्स एक 
Fy हो प्रयोग ब्ललठे थे इसके गुण देखिये--- साथ ठेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर | 
! __ षटिषा इदि ३{रव्यो थ; स्तादच्छुच्तस: । घारितं विरसरे न्व, विस्मृतं चाऽवा संस्मरेत्‌ नें मुफ्त मेजेंगे मंगाने का पता- | 
! i र र्टंतिपदाष एप|ंड्मेहारतक सजितविषचोाथड्बर हरी मैधायुबलबवाधिनी ॥ डामन एड क.सतघडा सथुर | 


अथ व्र/छी बटो खटिका सटर को अधर करती है, तथा स्मरण शक्ति खद़प- 
है । इए्पांहु बधाशीर खाँसी, विष सृजन, ज्दर, इन को नष्ट करतो है । इख 


प्रचारक के एजन्टों 
की सूची । 
(९) कश्यप ब्रादसे आगरा 


(२) सीताराम गोपालदास चौरु 


बनारस सिटि 
एर्‌ छिलकारी है। | ( ३) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट 
ख्य एक ब्दी ९0] र० वाक व्यय छ) और तीन डिठबो लेने पर डाक व्यय माफ | सहारनपुर 


इक छेने से एफ शिव्यो दुएर अी२१२शिब्यो, सेने से झेदल ९२ |पोष्ट भिख! 
7 शेखन लिखि सरथ भेजे ¦ 
दृद मिलने का एलाः=-- 
> 


(४) स०. सूर्य्यं नारायण वस्मौ 
00 गए 
(४ ) स० हो रालाल ५/० म० भगवानदास 


सिकालय इरदुर यु० ची० जी फर्राश, खाना गली समोसान देहली 
इढुद यू ) 


h ~ 
` श्रवत्तक 


YASS 


सुन्शीराम जिज्ञासु 


मित्ररुय चक घासमो दरम हि ॥ सइ । 


». AAAS ASS 


घ्काशित I ऐसा हे $ 
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सचिय्र 
नेपोलियन बोनापाट । 


लेखक--ड्न्द्र्वेदालड्कार 

घोरवर नेपोलियन का नाम किसने 

न खुन होगा और उद्धका चरित कौन न 

पढ़जा चाहेगः । चरित ब्य है, हुद्य को 

शह्ाशह्‌त करनेवश्रा सच्चा उपन्यास है। 

लीजिथे | 

बरिल आर उपन्यास इकद्गा प्रढ़िये 
शीर भयएनक लड़ाइयों छे 


> अद्भुत शचत्र भी साथ टी देखिये । 
शादी का झूल्य १॥) 
शचारक छे ग्राहकों से १) । 
शजिल्द्‌ का सूल्य १॥)) | 
सानवती | 
| (एक शिक्षा दायक उपन्यास) 


छले० बाबू गिरुजाकुस्र घोष 
झोयुत सोगेन्ट्रनाथ चहोपाच्याय | 
बंगाली के बड़े प्रखिद्ट उपन्याख छेर 
हैं| उन्होने बंगला भें “ ठाकुर की 
भ्रामक एक शिक्षा दयक उपन्यास छि 
“है। उसके बंगएली: में कडे संस्करण: 
चुके हूँ | उसो उपन्यास का यह हि 
अजुबाद्‌ है | इसे उपन्याश्च नहीं, शिक्षा 
की खान कहना चाहिये । पुस्तछ आदि 
, वे भअम्त लक मनो रञ्ञकला और पवित्रता 
शे भरो हुई है ।आाप ह_सारे विश्वास पर | 
अस उपन्यास को अपनो बहिनों और | 
छड़कियों को हाथ भे दे दोजिये। थे इसे” 


समाप्त किए विशा न उठेगी । । 
सूर्ब॥) जे 


थे 


। राष्ट्रीय उन्नति क्या है । 


लपनिषदों की भ मिका 
प्रथ आर ॥ 
रेस्वक- इन्द्र बेदालंकार 

यह पुस्तक वधो छे गछरे अनुशोलन 
का फूल है । उपनिवदे का खसझना बड़ा 
कठिन है, परन्तु इख पुस्तक ने उन्हें सरल 
कर दिया डै उर्पानबदों को पढ़ने से 
पहिले इख पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 
आवशयक है । यह 'िद्वानां के भी खड़े 
काम को चीज़ है क्यं!कि इस में कहे नए 


गम्भीर विचार उपास्थित ळिए गए हैं। | “रके के ग्राहकों से . 2) 
सूल्य ।४)- प्रचारक के ग्राहकों से ।”) पत्र 
ण प्रबारक का वार्षिक सूकङ । 
राष्ट की डन््रति | क्वंसाधारण खे ** `° ३) 
जो! < | विद्याथयोखे "” “ शा) 
सारे संसार के इतिहास का सार | भारत विभिन्न देशों खे `” ७०) 
लेखक इन्द्र वेदालंकार 5 5. भचार में विज्ञापन पारे | 
वयाची बनाना | | (जमाल प्रति पंक्ति प्रति अंक ॐ) अ ° 
क्या आप भारत : रा अनाना | नीनमास ? ” ” ” =) ५ 
5 » ~~ 99 
CF &७ - ७६८ ड् | जज 2 
५ मिड के लिखे पत्र 
५ २4 हे Ee), 3 है ८ प्रबन्धकर्सा से जय । 
> तेन शरम 24 5 ताप क्म रला 
wi. . अ | ऋइपत्र को बंदाई 


उन्नति क्या चोज है, यह बहुत घोड़े र' 
जानते हैं इस पुस्तक रें फांख, असनो, 
अमरीका, इंग्लेंड, सह।राष्टू आदि देशों 
के इतिहास को अश्छोचना करक दिख- 


मूल्य ।) 


पतर--प्र्शन्थिका सी! सर ४४९३ % व" Digitized by S3.Foundati 


ऋषि दयानन्द 
क्का 
पत्र व्यबहार 
इस पुस्तक से ऋषिदुयानन्द के अ- 
' स्य पत्रों का संग्र किया गयर है, जिससे 
| ऋषि छे जीवन छे विषय में कई जदे बते 
पता गतो हूँ | पुस्तक के आरम्भ में 
| सहण्त्मा मुन्शीराम जी को (खो झु 


एक सार गमित झूसिका है । 
”सूल्य =) 


पत्र नहो बंड सका । क 4 
(२) क्रोड़पज में आधा कालम समाचार _ 
दाने चाहिये। कोडपत्र के सिरे च 


A 


समाचार पत्रो नेइस पत्र को सम्पादन 


जयाजी प्रताप । शेडो और लेखां को प्रशंसा की है। च- > 
हिन्दी भाषा में एक ऐसे पत्र को | याज़ी प्रतापके इर अ कमें १२ एछ हिन्दो 


व आवश्यकता । 


छे (१) व्याकरण और साहित्य पढ़ाने के 


ला 
| 
| में 
,खः लिये छ. योग्य पंडितों को आब- | बहुत बड़ो जरूरत थी जिसमें रुषि, | और ५ पेज अग्रजी के पढ़ने योग्य लेख 


झयकता है जो शास्पो हैं। यः | विज्ञान ओर कला कशल सम्बन्धी | छ्लेते हैं। जो छोग अ य्रेजी खमाचार५त्र 
| विषयों पर उपयोगी सवं साधारण के | तो पढ़ना चाहते हैं परन्तु अधिक मूल्य ' 
# खिक हो | समकने योग्य, सुन्दर सुन्दर लेख प्रका- | होने के कारण उन्हें खरीद नहीं सकते 
| (~| उत इसके साघारण लोगो | ते क्रू ३) आल भप ड'क महसूल देकर 
) एक ग्रेजुएट सोनियर टूंन्‍ड अग्रेज़ो | के मनोरंजक योग्य कविता, जीवनचरित्र | हिन्दी और अग्रेजी दोनो म्राषाओ को 
लाम उठा सकते हैं । हर अकम एक दो 


शास्त्री के बराखर योग्यता रखते 


क में अधिक योग्यता हो वेतन ७०) | शिक्षा प्रद्‌ कहानियाँ और देश देशान्तर | 
हि सासिक । अमल हम कर करें । | सुन्दर हाफटोन चित्र भी रहते हैं । इतने 

धे र क्षा को उन्नतिके लिये भो समय | कम दामो'में ऐवा सुन्दर कोई पत्रहिन्दी 
he (३) एक जूनियर टून्ड टीचर वेतन समय पर अच्छे लेख छपा करें । इस अ- | आषा में नहीं निकलता । 
न्नं ३०)से४०) तक सब निरासिशभोजी | भ्राब को जयाजी प्रताप ने पुरा किया | चैनेजर 

न हह आर आयु में तीच वर्ष से कम | है | २ बघे से बराबर इसी नियम पर याजी प्रताप न 
रा नहा कम से कम डेढ वर्ष तक | यह पत्र निकल रहा है। 'इन्दी के सारे ग्वालियर है 
हे कोम करना होगा । आय्ये समा- f 
| | जियों को ओर विशेष च्यान बटर फ़िड्गर बिस्कुट | 
dR दिया जायगा । 3] प | 
i सब प्रार्थना पत्र | | 
न प्रमाण पत्र! सह्विंत निम्न पते पर स्रस्ता-- जल्दी हज॒म होने वाला- | 
|! | >एने चाहिये। कली नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते E 
रः | 
मुख्याधिष्ठा ता | खालिस मक्खन ओर सजो का बना हुआ हर शहर में / 
हि कुल विश्वविद्यालय कांगड़ो दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये ! | 
® हयार रागी सेक्र टेरी | 
| F 


जि० बिजनौर | दिल्ली बिस्कुट ऋम्पनी लिमिटेड 


| दिल्ली । 3 


प्रो७ रामसलि का व्यायाम प्रचारक क ग्राहकों को एक मास तक मह सूख नहीं देना पड़े गा 

दूसरी बार २००० दाम =) ] ५ 
§ थोकमाल लेलेवालें को अच्छा कमी शन दिया जायगा बिकट बदलोअल |) घटनाघटएटोप ९।।।) परिमल ॥।) भारतको प्रा- 

RR, चीन कळक १) वी रबो रंगना ।“) नूरजहां ।) कलावती 9) रएनो पक्षा।”) 

भोजपुर को ठगी ॥) नोलवसना झुन्द्री ९|) कौशल किशोर ९१) 
. चोर झुल्तान १) व बोर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
| राजपूतों को बहादुरी ॥) घोर हस्मोर ») कांसी को रानो।।) वी र- 
जयमल ।”) नवाब नन्दिनो १।) रानाप्रतापकी वोरता ”) महा राष्ट्रे- 
दय ८)॥ सच्ची देवियां |”) इमारो माता यें ॥=) वीर विदुषो स्यां ॥) 
मोष्तपितामह ») सिखों का साड़स “) मेवाड का उद्धार कत्ता “) 
सिक्खों के दूस गुरु |) इकीकतराय धर्मी 7)। दस महरराणियां,) 
वेदिक ah ९) तांतिया मोल (2) 
ऋलुचयों १) ल ~) पाकर १ 72) राममतिं का व्यायाम ”) 
पता- माणिक कार्यालय 


(प्र) बनारस सिंटी 


७७८2९ 
~ 


न 


मचारक ११ कुआर शलिलार शक्त १९८१४ 


हू पर 


=~ युद्ध को गति ऐसी 


He 


संसार को गति 
युद्ध की गति 

ूहों है, जिससे 
शीघ्र हो शान्ति को आस बंचे । अम- 
रोका के प्रखीडेणट विल्सन ने शान्ति 
के लिये बात चीत को थो, किन्त्‌ उन्हें 
हृतकायेता नहीं हुई | उन्हें पता लग 
गया कि इलाज न चाहने बाछे रोगी 
का इलाज करना बहुत कठिन है । अब 
उन्हों मे कह दिया है कि जब तक लड़ने 
बाले दलों में से ही कोडे शन्ति के लिये 
शब्द न उठायगा, तब तक वे भो चुप 
रहेंगे । ज्यों ज्यों लहू लगता जाता है, 
ह्यों ह्यो लड़ाकुओं का जोश बढ़ता 
जाता है। यह मनुष्य को अशान्त प्र- 
रूति का म्रबलतम म्रादुभोध है। जमेनो 
"पहले जीतता आता था, और आगे बढ़- 
ता आता था.,। पेरिस के पास हार 
खाकर वह पोळे हटने लगा । अब फिर 
उसने एन नदी पर आसन जमाया है 
अन्त क्या होगा, यह नहो कह सकते 
छिन्त अभी शीघ्र ही युद्ध को समासि के 
>हक्षण नहीं दोखते ! “ हम फस को 
सबाह करके ठोड़गे ”” यह नाद्‌ जमनी 
से उठ रहा है । “ हम जमेनो के कैसर 
कोइ नये नैपोलियन फो--खेणट 
हेलना सें कैद. करके दिखायगे। हस 
जमेनो को शान को. कुचल डालेंगे ?? 
यह ध्वनि दूसरी ओर से आरहो है। 
जया अफ का के जङ्गलों में रसण करनेवाले 
जङ्गछी पशु इससे अधिक खख़ार होते 
हैं। संसार के गुरु ओर संसार के रक्षक 
शोने का दावा भरने बाले छोगों के 
पत्रों में ऐसे शब्द पढ़कर किसे दुख 
और क्लेश न होगा? सभ्यताभिमानो 
नहीं जानते कि सभ्यता कितनो दूर 
है! युद्ध तो तब से हो रहे हैं जब से 
समुष्य ने पृथ्वि पर अवतार लिया है, 
किन्त उनमें से शायद्‌ हो कोइ ऐसा युद्ध 
.हुआ हो जिसने मनुष्यों क हृदयंगत 


> कठोरं भावों को इतना उकसाया हो। 


“आये. कुमार सम्मेलन 
जिस समय प्रचारक ग्राहकों क हथ 
में पहुंचेगा, अजमेर आय्य कुमार सम्मे- 
छल का अधिवेशन हो रहा होगा। सम्भे 


At 
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लन के सभापति इस वषे श्री. प्रो. रामदेव 
जो होंगे आपको योग्यता और विद्वत्ता 
से यह सम्मेलन अवश्य सम्मानित होगा 
अजमेर निवासियों के उत्साह से इस 
सम्मेछम को निर्खिप्च रुत कार्यता होगी 
यह हमें पूणे आशा है! 

दक्षिण अफ्ीका मैं प्रचार 

स्वामी सङ्गछानन्द्‌ पुरी जो दक्षिण 
आफभेका में खूब वेदिक धमं का प्रचार 
कर रहे हैं । अन्यत्र हम आपक काय 
क विषय में एक लेख प्रकाशित करते हैं 
उस से आपक प्रयत्नो का परिज्ञोन 
होता है। वहां क पत्रो क जो कटिंग 
हमें मिले हैं, उनसे भो ज्ञात होता हे 
कि आपक व्याख्यानो का अच्छा प्र- 
साव हो रहा है । स्वासो जो का विशेष 
बल नाम मात्रको नोच जातियो को 
उठाने में है । हसारो इच्छा है कि 
स्वामी जी अपने कारये में सफल यत्र हों। 


श्री स्वामी अच्युतानन्द जी 


का प्रचार । 

श्री स्वामी अच्युतानन्द जी फीरोज़- 
पुर क उत्सव से होते हुए सोलन पधारे 
यहां कहे दिनो तक खूब प्रचार होता 
रहा । वहां से आप शिसला आय समाज 
के उल्सव पर गये । आपको वेद्‌ खिष- 
यक कथा का लोगो' पर बड़ा प्रभाव 
हुआ । 


सरस्वती की समालोचकता 

जब सरस्वती को सरूपादक श्री पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ने भाषा को 
अनध्थिरता वाले खेख लिखे थे और 
“आहमराम” ने भारतसित्रमेंञप पर बाण 
वर्षां को थो, तब सहुर्स प्रचारक का 
सम्पादक अभो विद्यालय में पढ़ता था 
उस समय उसको दृष्टि में द्विवेदी जो का 
गौरव बहुत बढ़ा हुआ था । बह आप 
को आद्शे साहित्य सेवी क समान सम- 


कता था । आत्माराम क लेखों को पढ़ 
कर उसे दुःख प्रतोत होता था, जैसा 


किसी स्वजन को गालो मिलने पर होता 
हे । द्विविदो जो ने पहले पणिडतोचित 


गास्भोये धारण करक आत्मारास का 
उत्तर दिया, तथ वह आद्रभावब और 


बढ़ गया । उस समय आपपका भाषा को 
अनस्थिरता पर दूसरा लेख निकला, 
जिसने उसको हदय पर चोट पहुंचाई, 
क्यो कि उस रेख में आपने आत्माराम 
को गालियो' का उत्तर गालियो' में दिया | 
मेद. को बल इतना था कि जहां आपको 
प्रति दूश्द्वी को गालियो में मज़ाक अ- - 
'घिक था, और सीखापन कस, वहा आप 
क ऊलूख में तोखापन ग़ज़ब का था, और 
सज़ाक क लिये जे7 यत्र किया गया 

वह सफल नहों हुआ था। पोळे आपको 
कुछ रोख बड्भवासो में निकले । द्विबेदो 


जो ने पणिडताडक हथियारों से आल्मा- 


राम को कुचलना चाहा, किन्तु संसार ने 
देखा कि द्विवेदी जो उस बल में चारो' 

कोने चित गिरे । सब से उख विद्यार्थो 

क दिल में द्विवेदी जो की महिसः पर, 

और उनको निष्पक्षपासता पर सन्देह 

होनेलगए । समय और अनुभव ने हमारे 
विचारों को पलट द्या है और उसके 
लिये हभ दुखो हैं । समालोचक का 
पहला कतव्य यह है कि वह उदार 
दृष्टि से हर एक बात पर विचार करे । 

व्यक्तिगत कगड़ों को साहित्य सें न 

आने दे, ओर म उनका प्रभाव हो सा- 

'हिटय सेवा पर पड़ने दे । 'किन्त द्विवेदो 

जी जो अपनो समालोचना को सकाले. 
के साथ तुलना किया,करते हैं, पक्षपात 
और अनुदार दिचारों के कितने आधो- 
न हैं, यह उन्हों को ज्ञांत है, जो सर- 
स्वतो को साहित्य समोक्षा का नियम 
पूर्वक अनुशोलन करते हैं । मित्र को 
क्षेज़ों हुईं रद्दी कागज़ों को पुड़ियों को 
रास चरित मानस का स्थान देने जीर 
जिसे आप अपना विरोधो समझे उसको 
भेजो हुईं उत्तम पुस्तक को सो कुडा 

करकट करार देने में आपका कौशल अ- 
पार है । जिससे आपको कोई 


घरेषू 
| शिकायत हो, उसको सब बातों को 


कोसने में आप सिद्व इर्त हैं । जिस 


` सभ्यता को डुगडूगो आप स्थान रूपान 


पर बज्ञाते रहते हैं, जरासा रोष 
आजाने पर उसे तिलाण्जलि देदेना तो 

आप के स्वसाव में सिलगया है । पिड- 
लो खातों को छोड कर एक नया | 
दृष्टान्त छोजिये । { 


PE 


स्वामी .विरजानन्द. जी पर. . 
' तसरस््ती? ` 


न्छुछ 


ei a 5 $ « | > 
रूवामीःद्यः नंन्द्ज्ञो के -गुरू ` रुषशमी 


बिरज्ञानेन्द्रजी व्याकरण के अपूबं पंडित 
थे (सोत्थीर पं० 'लेखरश्मज्ञो ने उनका 


( मुरादादाद से/निकला है १८ 
स>अलुवाद फ़ी | समालो चना; करने' सें |: 


बन चरित.ठदू में लिखा था, जिसका: 
तर 
सातौँ 'शिष्टला (और : स्रभ्ग्रतएः क्रा -तिर-ः 


रकारं करते हुए द्विवेदी।जी ने जो शब्द 
लिखें: हैं, उ न हे लिये. अगरःसर॒स्वतो: के. 
सम्पाद्क)'छ ठ़्रिजत. नड़ीं , होते : तो: ग्रा हुक ' 
औौरः प्राठक >तों अवश्य; ही लज्जित 
हो गे चमंबीर लेखताम” पर जो. रूसी ने 
भाक्षेध्र / किये हैं, उन्हें को डेमो हिन्दू 
संतठ्य नहों समक सकता! हर 5 

फिर स्वामी. विरजानन्द पर तोःगा लियों 
को क्षोछाड़ःहोकरदी है।। उससेःभी सन्तुष्ट 
न होकर: आपने क्राशो के परिडत्ों ,क्रोः 
सलाह दी है कि:वे: अपने घरों में स्वामी 


विरजानन्द को एक २ सूति रखें, और 
- विद्यार्थियों से रोज़ उसपर जूते लगबा- 


या कर । ऐसा करने का कारण आप 
यह बतलाते हैं कि स्व'मो ब्रिरजानन्द्जी 
सिद्वान्त कोमुदी के विषय में ऐसा कह- 
ते थे । हम पूछते हैं कि यदि जो. कोइ 
दूसरे प्रर जूते. लगाने. का. उपदेश करे. 
उसपर जते 
द्विवेदी जी इस न्याय को अपने तक 
पहुंचाने के लिये तय्यार हैं ?'आयंसमाज 


यह दीघं काल से देखरह है कि सरस्व- 


„ती का वतेमान सम्पादक उसको समय 
समय में निन्दा करने से नहीं टलता 


हमें आश्चयं है कि फिर भी क्यों आये 
समाजो लोग अपनो,पुस्तकं उस के पास 
समालोचना भेजते हें । यदि सरस्वती 


#सें पुस्तक का-नाम निकलना आवश्यक 


समक तो गालियां खाने और एक अनु- 


दार विचारों वाले लेखक को चोसें.सहने 
'से अच्छा है कि पेसे खच कर सरस्वती. के 


स्तम्भो में विज्ञापन ठपा दिया कर । 


` आये व्याख्यान माला.। 


सर्वे घमोनुरागी सज्जनों से निवेदन है कि शरद्‌ ऋत में अमरावती आये 
समाज मन्दिर में निम्न लिखित महाशयों, के व्यार्यान _प्रति रविवार प्रातःकाल 
८ बजे क्रमानुसार होगे आशा है निश्चित समय पर पधार कर सउज़न गण धम 


लगने चाहिय तो क्या 


ऋणि नम्बर 
हमें सूचना मिली है कि प्रकाश और 
भारत के ऋषि नम्बर दीवालो पर 
निमम पूर्वक निकळेंगे । हरमे पूरी आशा 
है किःआयेसमाजी उनका पूर्ववत्‌ स्वाग- 
त करगे । 


गुरूकुल में प्रवेश 
'गुरुकुल कांगड़ो में नये 
ब्रह्मचारियों के म्रवेशाथं प्राथे- 
ना पत्र सुख्याधिष्ठाता गुरूकुल 


के पास १४ दिसंबर तक पहुंचे" 


जाने चाहिये 
पत्र इस तारीख 


जो प्रार्थना. 


~ 


दिया जायगा । दाखले के फा- 
मे और नियमावलियां गुरुकुल 
के काय्योलय से मिलेंगी । 


उत्तम सकलप 


श्रमन्महोदयजी, सादर नमस्ते । _ 

आय्येसमाजको आज जेखी शोचनीय 
दशा हो रही है वह आप छे समान अ 
नुभवो विचार शोल विज्ञ पुरुषो से छिपी 


पश्चात्‌... 
प्राप्त होंगे: उनपर ध्यान नहीं: 


| 


| 


नजर 


~ - 


7.४ छाभ.-प्राप्त करेगे 

; | f EE ` विषय देख नहीं है । ऋषि दयानन्द जो ने आये 
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शद्ुम्मे चप्रारक ११ कुआर शनिवार सम्बत 


विचार में प्रवृत्ति होगो और आाय्येससाज 
का सुधार हो गा। अतएव आपसे सविनय, 


ब 
खानुरोध आर साग्रह प्रार्थना हैं कि 


आप इस अह्यन्त आवशयक धम्मे कायं के 
लिए थोड़ा सा कष्ट सहन करके आये 
“समाजक कान्स्टीट्युशन, आय्येसमपजको 
सिद्दोन्‍त क्या हैं, आय्य समाजमें _ स्वमी 
दयानन्द जो का स्यान ,क्या ऋषि दयानन्द 
निस्रीन्त थे, परोपका रिणो सभा,वत्तेमान 
गुरुकुछ पद्धति, पतितो दु एर, शु द्वि आाय्येकु- 
सार सभा, कन्य! गुरूकुल, रखी समाज, वेद्‌ 
प्रचार, अनाथरक्षा, साधुद्शाखुधार,आ- 
दि आदि उपर्युक्त और आवश्यक विषयों 
पर, जिन पर कि वर्षा से आय्येसमाज 
में ऋगड़े हो रहे हैं, अपने विचार, सविस्तर 
हिन्दी या उदू में लिखकर इस सेवक क्के 
पास भेज दें | में ट्क्ट रूप में उन्हें 
प्रकाशित करदूंगा | कुपया लेख सवो ग- 
पण, यथासंभव संक्षिप्त लिखिये; किसी 
व्यक्ति किमी सस्या अपवा पञ्चके 
विषयो" में को आक्षेय.अवश्य ही. आप 
फ लेख में न होगा, इसका मुके भरोसा 
हे । 

पशा है कि आप इस सेवक के. इस 
'बिनोत निबेदन पर अवश्य ही पू्ण ध्यान 
देने की रूपा करेंगे । यदि आय्य जन 
साधारण में आप के विघारो' से तनिक 
भी जागति उत्पन्न हुईं तो आपका और 
मेरा प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा । 
कृपया पत्रोत्तर शीघ्र ही दीजिये । 

बिनीत पूर्य, 
द्वारका पुसाद्‌ सेवक 
C/0. डाक्टर ओङ्कार प्सादजी, 
पारसी मुहस्त' इनदौर, सो० आइ० 


थे 


(हव इस संकल्प का अनुमोदन 
करते हैं ) सम्पादक | - 


~ 
' देहली समाचार । 
मोरवाड़ो एसूसीएशन । 
देहली क ब्यापार में और स्थानो 
'की मॉति मारवा डियों का विशेष भ।गहे। 


सभा स्थापित हुईं हे! इस सभा ने अभी 
अपने मासिक “अधिवेशन में सरकार से 
वत्तमान युद्वं सहानुभूति सूचक प्रस्ताव 
पास. किया हैं और परमात्मा से प्राथना 
को कि हमररो सरकार को बिजय प्रप्त 
हो । उसी विषय का एक तार'भी वाय- 
'सराय महोदय को सेवा में भेजा गया । 
हिन्दू कालिज को सहायता । 

हमें यह सुनकर _प्रसन्नता हुडे कि 
आगा।हशंर काश्मोरो को इन्डियन शेक्स- 
वियर थि येटिकल कम्पनी जो आज कल 
रगमाथियेटर हाल चांदनी चोक देहो में 


बुधवार को महरभारत का तमाशाकिया 
कडे ख़ास नकल को गड्ढे थो । इस दिन 
को कुल आमदनो देहली के हिन्दू का- 
लिज तथा गोशाला को दो गडे. । सुनते 
हैं आय अच्छी झो गई थो। जातीय 
संस्थाओं की सहृायंता- का यह अच्छा, 


CC-0. Guru ही 


ग है IT/f IYO) se, 
देहली में वर्षा । 
वषर को इस समय विशेष आवश्यकता 
यो । परमात्मा का धन्यवाद्‌ है कि पायः 


सभी स्थानों में बर्षा हो गई गत बुधवार. 
को रात्रो से देहलीं में प्रो बषो अच्छो, 


हुईं कहे दिन तक बराबर पानो को भड़ो 
लगी रही । कहते हैं कि इस समय जब 
बषों को आवश्यकता महीं रहो । शनि 


बार को पातः बड़ो वो हुईं काज के 


होज़ पर इतना पानो भरा हुआ था कि 


मानों दरिया उमड़ आया हे बहुत से. 


सकन गिर गए जिस सेहो हानि हुडे। 


ब्रह्मच याश्रम हस्तिनापर । 

. आय्येसमाज्ञ क गुरुकुछ को. भान्ति 
जैनी भाइयों का ब्र्मययोश्रम हस्तिना- 
र में ३ बष से खुला हुआ 


इसी कारण देहलो में मारबाडियो को. 
¡बस्तो अधिक है । कुठ दिन हुये कि 
यहां पर एक मारवाड़ो एसूसो एशन नामक 


खेल रष्दो है । इस ने .ता० १६ सितम्बर | 


|; काय्य क लिये सभा ने स्योकार किया 


ngri Un सऊ Haridwar दासी tiog, Digitized hs ने ५. चिरंजी 
ऊपर ब्रत्म बारी हैं दिनों लीडर ए स्‌ 


१९१४ 
पढ़ाई का अनच्याम होने के कारण त्रस - 
चारो गणयांत्रा के लिये बाहर निकले 
हुये हैं । यह सुनकर कि गुरुकुल कांगङ़ो 
क त्रत्यचारी भो इस समय देहली पधार 
हैं उन से मिलने का भी विचार किया 
किन्त गुरुकुल के व्रत्मचारो उस समय 
आगरा गये हुयें ये इस यात्रा में ९४ ब्रकर- 
चारी थे | इम जैनो भइयो को इस 
उद्योग के लिये पशसा किये] खिन लहरों 
रह सकते हैं । 


फो रीडिंग रूस । 


देहली को मोहल्ला होज काजी में 
इेसाइये!,को गिरजा घर है कडे सप्ताह 
से ठस में फी रीडिंग रूम खोला गया 
है जिस में इंग्रेजो, हिन्दी ,उदू, को ' कहे 
'ममाचा र पत्र आते हें । रीडिंग रूम खायं- 
चातः दोनों समय खुला रहता है । 


आय्य प्रतिनिधिसभा 


का डेप्यटेशन 


पाठको को यह तो विदित ही है कि 
आओ पं० केशवदेब जो शास्त्री क पास 
अमरोका में वेद्कि धम्म प्रचारथे ्- 
मती अथय्ये प्रतिनिधि सभा संयुक्त .पांत 
को ओर से सत्योयंपकाश भेजने का प- 
बन्ध हो रहा है। ठः सहस्त्र रूपया इस 


हे जिसमे से सभा के अधिकारियों के 
उद्योग से तोनसहर्त्र से ऊपर धन एकञ्रि 
त हो चुका है शेषक लिये सभा को 
ओर से एक डेप्यटेशन भ्रमण कर रहा 
3३, गत रविवार को यह डेप्यटेशन 
देहली पहुंचा । देली. समाज को ओर 
२०) पहले हो भेजे ज्ञा चुरे थे हिपो- 
'टेशन के आने पर समाज क साप्ताहिक 
अधिवेशन में अपोछ को गडे २२) उसी 
समय एकत्रित होगये शर समाज को 
अधिकारियों ने यह अवन दिया किठन 
| सब रुपये को मिलाकर इम ५० पुस्तक 
पचाराथं देंगे जिनक। कुल मूल्य लगभग . 
९२३) क होता है। यह सत्यथ 
का वह इंग्रेजो अयुब । है 


_ 
हा देहली में वैदिक धर्म प्रचार 
श चआआंदनो चौक- क फठ्वारे पर पति 
ख रविवार तथ बुधवार को वेदिक धम्मं 
"क का प॒चार हुआ करता है। आज कल 
"छ पं० रामचन्द्र जो योग दशल का भावाथ 
| अपने ब्याख्यान में बतलाते हैं । हिन्दू 
bs आय भाई अच्छो ख्या में एक- 
त हो जाते हैं सुनने वालो पर प॒भा- |. 
ब अच्छा पड़ता है । आज कल थह प्‌- 
ह चार बड़ी शाति पूर्वक हो रहा है.) 
i देहली को काया पलट 
१ नडे देहली का काय्ये आज कल युद्ध 
हु को कारण कुछ सुस्त पतीत होता है 
ग यदि यह युद्द न छिड़ता तो विशेष तेजी 
हर „क साथ होता । साथ हो साथ पुरानो 
कर - देइलो बहुत कुछ काया पलट होरही है 


प्रायः बड़ २ बाजारों को सड़क ठोक हो 
रको हैं सहको क दोने। और मनुष्यो 
हे लिये पटरियां बनाई जा रहो हैं। 
भाज कल चावड़ो बाजार को सड़क ठोक 
हो रहो है यह बाज़ार देहली में चांद्- 
मो चौक, से दूसरे दूज का कहा जाता हे 
बश्यामो का भो यहो विशेष अड्डा है। 
इसमें सन्देह नहीं कि सड़क इत्यादि 
ठीक झो जाने से सुन्दरता तो अवश्य 
आजायगी किन्त बास्तविक सुंदरता तो 
लसी समय हमारी सम्मति में आयेगी 
जब इन वेश्याओं का अड्डा यहां से 
उठा दिया जायगा । इस बाज़ार 
क ए्थी.तथा ग्रहस्य 'ख्मियां सभो 
ते हैं परन्त. सियो का इस बाजार 
FN का निकलना अट्यन्त हानि का- 
एक है ओर यही दशा विद्यार्थियों 
श्या | अच्छा हो यदि नइ सड़ेक 


| 


‘bg 


ती जायें और इनक लिये शह- 
बारे पर कोई स्थान नियत 
कर दिय जाय | जे 7 कि सुनते हैं कि 

ल्य कर बड़रा 5 th Fito DPE 
wre NF bh ४४४77 | 3 | 
wy Fe fo Vs wp | 
ग छोड ES 


| | 4 


से भी वेश्याय | 
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योरप मे महाभारत 


फच आगे बढ़ रहे हे। 
एक अङ्गरिजी क्रज्र डूबा । 


, मद्रास पर गोला बारी । 
जर्मन जहाज पकड़ा गया । 
स्वियन राज कुमार घायल । 


तीन अ'येज़ो क्र जर डबे । 


सद्वास में गोला बारी 
गत मंगलवार को जम नो कजर मे 
मद्रा में बड़ा उत्पात सचोया। रात 
के साढ़े नौ बजे मद्रास छे पास से होकर 
गुजर रहा था । गुजरते हुए आश घंटे 
तक वह मद्राख पर गोला बरसात रहा 
ये गोले एक आयल छक पनो के टेंकों पर 
बरसाए गए थे जो शहर से डेठ दो मोल 
दूर है। गोछों से दो टेंक जल गए और 
तीन आदूमो मारे गये | ऐसा प्रतीत 
होता है कि एन्डमल क्रजर नगर निा- 
सियों पर गोले नहीं बरसाना चाह- 
ता य! । आथ घंटा तक गोला बारी 


करक कजर दक्षिण को ओर चला गया 


पांड चरी क पोस से गुजरता हुआ बह 
क्रजर देखा गयर था पर क्रज़र ने वहां 
गोले नहों बरखाए । 


तीन अंग्रजी क्रजर डूबे 
प्रस बूरो ने समाचार दिया है फि 
जम नो को सुर गो ने तीन अग्रेजी छोटे 
ज'गो जह्ाजो को डुबा द्या है। उन 
के नाम क्रीसे अबोकिर और होग है। 


जसन जहाज पकडा 


गया 


सेना विभाग ने समाचार दिया है फ़ 


उत्तरीय अटलांटकि में एक अ य्रेजी क्रज 


ने जम नी क शख सउिजत व्यापारी 


जहाज को पकड़ लिया है | उसमें ६००० 


टन फोला था। 


mT vr 3Y 
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त्टहंम से आया भा समाचार 


ERS 
[कए 


थो कि 
जनह 


तक हो सछे रोम्स के गिजे को मत | 
नष्ट करना । तयापि चेछोन्खछे एक तार | 


से माझूम हुआ है कि उस प्रसिहु गिजे 
की कुछ दीबाले हो अछ बचो हैं, और 
होटल डी बील और अजायबचर आदि 
सख नष्ट कर दिया गया है। जमनों छे 
इन असभ्यता-सूचक कायो से इटली में 
बड़ा क्रोध फैला है । 


सवि यन राजकुमार घायल 


सविया के प्रिंस जाजे लड़ाडे में घुरी 
तरह घायल हुए हैं । 


९६,००० टन का लाइनर ड्बा। 


रायटर” का बोनस सायसे का संवाद 
दाता सूचित करता है कि टू फलगार के 
पास 'कारमैनिया? नाम का ल' इनर डब 
गया । A 


राजदूत क पुत्र । 


लन्दन स्थित रुसो राजदूत का सबसे 
छोटा लड़का जमन सीमा पर लड़ते लड़ते 
आहत हुआ था । खबर अ(इ है कि वह 
अच्छा हो रहा है । हक 

जमेन वायु यान की हार । 

फच बायुयानों ने एक जर्मन वायुयान 
पर गोलियां चलाई किन्तु सब व्यथं हुआ 
इस पर प्रसिदु मि वेडरीनो ने जमन 
वायुयान का पीछा, किया । ६०००० फीट 
ऊपर उड़कर उन्हों ने जमन वायुयान 


को ध्वस्त किया । यह इक्लोसबें जमन ` 
शहा वायुयान का नाश हुआ । 
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प्रचारक के ग्राहकों से 
निवेदन 

दीपमालाडू- यह अङ्क विजया- 

शमी के ससोप पाठकों के 


हाथों मेंपहंचेग अगले अड का 
हरवर्षके नियमानुसार अवकाश 


होगा । अचारक को संपादक 
भी गरूकल को बिजया का प्रा 
आनन्द लेना चाहता है और 
आशो करतो है कि प्रचारक 
के प्रेभी भी इस उत्सवको पूरे 
दिलि से भनावें-जिसमें न उन्हें 


अखबार पढ़नेकी इ च्छाहोनफुस त। 


२. प्रचारक का यह आडू कुछ 
देरसे,निकला है । उसका कारण 


पाठके! को अन्यत्र सिलेगा। 
'इस समय में आकर वषा ऐसो 


जोर से हट्टे, जसे जोर से सारी 
वषो ऋत में न हु थो । गंगा 


का कलेवर भरना शुरू हुआ 
आर भरला भरता नाक तक 
भर गया । गङ्गा का वेगवान्‌ 
जल गुरुकुल भूमि के ऊपरी भाग 


से ठक्करें खाने लगा। तीन दिन 


गुरुकुल वासियों का सभ्यताभि- 
मानी स सार से कोडे सम्बन्ध न 
रहा।न डाक गईं और न आइ । 


“ ग्रचारकर्के लिये लेखो का आना 
जाना भी केसे स भवथा ? इसी लिये 


यह अङ्क देरी से निकला है । 
३, इस वर्ष प्रचारक अपना 
दीपमालाङ्कू निकालेशा। दोसाल 


ˆ द्योच में बह अधने कतव्य का 


चालनन कर सका किन्त अबके 
ऐसा न होगा । विशेष अगल 
अङ्क में लिखा जायगा। 


p 


विजया दशसी 


व्रिजय के देने वाली, मरे 
हुओ को जिलाने वाली विजया 
दृशमी आरही है। इस दिन मयो- 
दा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने अ~ 
स्याचारी रावण का दूलन करके 
स सारमें धर्मराजूयकी रुथोपना 
को थो । हमारे प्राचीन आर्य 
राजा भी इसोदिन दुष्टो के द- 
लन के लिये भीषण कृपाण की 
मुद्दी अपनी मूयानमें से खेंचा 
करते थे। यह उत्सव जीते हओ' 
का है, क्षत्रियां का है, मरे हओ 
का नहीं । जिनमें उत्साह है 


जिनमें साहस है जिनकी नसों 
में लहू है वेही इस उत्सव को 
मनाने के अधिकारी हैं, अन्य 
कोई नहीं । आर्यावते के नि- 
वासियों के लिये यह' दिन स - 
जीवनो बूटी है। ऐ आय वीरो 
यदि आप इस प्राचीन आर्य 
उतूसवकी महिमा मनाना चा- 
हतेहें तो इस दिन अपनेर काय 

के लिये कमर कस लो । धमं 
प्रचारक आज से धर्मके प्रचार 
के लिये नया जोश धारण करें 
देश ओर राष्ट्र के सेवक विज-' 
यादशमी को उत्साह कां केन्द्र 
समक कर नये आवेश से काय्य 
शरू कर । विजयाद्‌शमी उत्साह 
और उमङ्गका उतूसव है दाशे- 
निक विचारों का नहीं । इस- 
लिये हम दाशेनिक विचारों 
को छोड़ते हए अपने प्रेमि- 
यो' को उठाने के लिय पुकार 


कर कहते हैं---कि-- 


सद्धमेप्रचारक 
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क्या सारवेदेशिक ससा 


अन्यथा सिद्ध सँस्था है ? 

जिन संस्थाओं के साथ मेरा किसी 
प्रकार का भो सम्बन्ध है उनके विषय 
में सब आप्षेपो' क उत्तर देने को नतो 
आवश्यकता हो है ओर नाढों मेरे पाख 
समय है । किन्तु कभी २ कुटिल नीति 
के स्वामियों को ओर से ऐसी ळछून्द्रं 
छोड़ दो जातो हैं जिसको यदि न बुका- 
या जाय तो उक्त संस्थाओं को वारूत- 
विक हानि न पहुंचते हुए भो उन के 
यथार्थे रूवरूप खव साधारण को दृष्टि 
में बदलजाते हैं इस लिए कभो २ कुछ 
लिखने की आवश्यकता छोतो है । 

दृष्टान्त के लिए अभी को एक घटना 
लीजिए । १9 सेप्तेम्बर को गुरुकुल में 
बड़ो बषों हुड, १८ से बाढ़ आनो शुरू 
हुदे, १९ को शास को गङ्गा किनारे से 
टकराने लगी । ब्रक्मचारियों के बांचे 
हुए बन्द ने गङ्गा के सारे बल का अलो 
भांति मुकाबिल किया । यद्यपि सहा- 
विद्यालय तथा विद्यालय कों उच्च 
श्रोणियों के ब्रत्मचारो यात्रा पर गए हुए 
थे तथापि छोटे श्रक्मषचारियों ने सन दो 
तोन स्थानों को भो सुरक्षित करलिया 
जहां से जल के गुरुकुल भूमो में अपने को 
संभावना थो । बषढ़ के कारण दो दिनों 
तक तसेड़ आ जा न सकी । बस, बिरो- 
थियों ने शोर सचादिया कि गुरूकुल सें 
पानो घूमरहए है और कोडे बचाव को 
सूरत नहीं । २० सेप्तेम्बर को जब तूम्बे 
वाले क हाथ कुशल समाचार पभेजागया 
तो पता लगा कि जहां गङ्गा के पंडों ने 
प्रसिद्ध कर दिया कि गुरूकुल बहगया, 
बहा ज्वालापुर को आयोभास पंडित 
मण्डली दक्ष पर इस जन अपबाद्‌ की 
पुष्टि के लिए आ बैठी । 

जिन पंडित गङ्गाद्त्त ज्ञी ने लाला 
नन्द्लोछ क झुकहूमें के समय ज्वालापुर 
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को दूकानों पर बैठकर गुरुकुल के 
उत्तिष्ठत जाग्रत-उठो औरजागो| रासियो को कठो गवाही छे सूत्र, ष 
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= , सहित, पढ़ाने में योग्यता क! परिचय 
« दिया था देही दक्ष पर इस प्रतीक्षा में 
त अआ.बैठे कि गुरुकुल के डूबने का पहला 
र्ब समाचार उनको ही मिले । यदि २० 
क सेप्तेम्बर. को प्रातः तूम्बे .पर तेर कर 
क गुरुकुल का भृत्य ठोक समचार न पहुं- 
चाता तो नजाने रवे साधारण कहांतक 

अम में पड़ जाते । 


रहें। कुम्भ प्रचारक लिऐ खभाने १०००० ) 
जमा करके प्रचार करने का प्रस्ताव सवो 
कोर किया। जिस अंतर ग सपाने यह प्र - 
स्ताबस्वीकारकिया. उसके खभासद्‌ पणिडत 
तुलसी राम-स्वामो आहें । फिर जो 
उपसभा उक्तप्रचार के प्रबन्धके [लिए बनो 
आप उस के भी सभासखद्‌ नियत किए 
“गए । पणिडलू तली राम स्वामो जी 
सहाराज का कतव्य था कि सभा को 
इस काम में सहायता देते। उन्हों ने 
सहायतगके श्थान में सोइ हुड विद्वत्‌ 


_ यही अवस्था सावं देशिक सभा को 
है। यह प्रसिद्द॒ किया जाता है कि यह 
अन्यथा सिद संस्था है और इस लिए 


i: इस की आवश्यकता नहीं । और यह |. संभा को जगाया और उस को आर से 
f सब प्रसिट्ठ बे लोग करते हैं जो गीच की | २११) को अपील कर दो | सरबंदेशिक 
R नाई इसके भरने पर इसको हड्डी बेटियों | सभा के सब सभा सद्‌ ३०) से ९०८) तक 
# को संभालने की चिन्ता में निमग्न हैं । अन सभा को सहायता में भेज रहे हैं । 

न पहली बात यह प्रसिट्ट की गई थी कि "त्री -पणिडत तुलसी रास स्वामी जी र 
ह परमेश्वर को रूपा है । वे श्रोमान भी हैं । 


सशव देशिक सभा की रजिस्टरी नहीं हुई 
हे इस लिए इसको दिया हुआ घन सुर- 
क्षित नहीं समकना चाहिंए। मैं प्रचारक 
के गताडु सें यह समाचार दे चुका हूं 
कि आय्य वर्तीय सार्व देशिक 
आये प्रतिनिधि सभा की रजि- 
सदरी र'ज नियमानुसार होगडे है। 


सुके आशा है कि वे १००) नहीं तो ५०) 
अवश्य भेज देंगे । यदि जो कुछ विद्वत्‌ 
सभा को प्रशा में पणिडइत जो ने 
लिखा है वह ठीक है, और उक्तसभएको 
स्थापना आयेसमाज की प्रबन्ध करने 
बाली सभाओं को सहायताथ है तो 
पणिडत जी क्यों विद्वानों को प्रबन्ध के 
कास. का कष्ट देते हैं। अपन सबं विद्ा- 


०७३ उछ व 


~ क 


फिर कहाजाता है कि अबतक इस सभा 


श्र 
PSE 


ड गो ~ 
i ने देशान्तर अचार का कुछ प्रबन्ध क्यों नो को हा के स्थानर्में ही ले 
| t । नदीं किया ? और आक्षेव करने बाळे | आवें और वहां से सारा धमे प्रचार हो । 

! | ` क्रोन हें? लिन” की. अतिनिंधिं सभाएं | पणिडतों से सफाई स्थान और भोजन 
१ |  नियसःनुसार अपनी आय का पंचमांश | "डर आर छप्पर अ ET 
iF । क्री सक्षा को नहीं देतीं, पंजाब और लेना शक्तियों का यथार्थ प्रयोग नहीं 
| | संयुक्त प्रान्त को छोड़ कर 'कोड़े आये | शेला खक्ता । 

|; ` प्रतिनिधि सभा | नहीं ' जिसने सावेदेशिक सभा को जो लोग निर्जीव 
| |  अएनी आमदनी का पंचमांश सभा को | बतलाते हैं वे भूल जाते हैं कि प्रान्तिक 
|, दिया/ढ़ोः। पजाब ने ८००) और सयुक्त | सभाओं, आये समाजों और विद्वत्‌ सभा- 
i 


ओं में जान डालने वाले भी तो खारेके 
सारे. सभांसद्‌ नहीं होते । बह भी एक 
दो व्यक्तियों पर हो उन्नति वा अवनति 
का निभर होता है | किन्तु भेद केबल 
यह होता है कि-जहां कोई संस्था 'कि- 
सी नियम पर चलती है वहां कार्य में 
स्थिरता तथा नियम वहुता का. निश्चय 
होता है ।, जहां सब कुछ व्यक्तियों को 
हाथ में होता है वहां. कोई (हिथरता 
नहीं । वहां किसी प्रकार का अ कुश नहीं 


प्रान्त ने ४००) अपनी प्रतिनिधि सभाओं 

द्वारा दंशान्तर्‌ प्रचार छे''लिए देना 
 स््रोकार'किया'था। उस में से अब तक 
३ . एक कोड़ी नहीं मिली । फिर उपदेशक 
| से आला? कुम्भ प्रचार 'के "लिएं 
] न चनकी (अपील को है। आयं पुरुषों 


नाभी है और चन आना आर 
[हो गया है। यदि कुम्भ प्रचार के 
पूरी सहायता मिल गढ तो फिर 
शी दिखला सकेगी । 


FEY सोधे घड़े पर चछा सक. ,। | 


; lection. Digitized र Foundation USA 


जितनी -टाबश्यकता आधये सभाओ' 
को वर्तमान रूप में रखने को हैं, 
जितनी आवश्यकत! आर्य प्रतिनिधि 
सभाओ को जीवित रखने को है, उन 
से बढ़कर आवश्यकता खावंदेशिक 
सभा को जीती जग्गती शक्ति बनाने 
की है, इसलिए ज 

आगामी कुम्भ प्रचार 

के लिए १०००१) को अ रील का सन्ते | 
ष जनक उत्तर सलना चाहिए + उक्त 
सभा के जिन सभासदीं ने अब तक मेरे 
पत्रों पर ध्यान नहीं दिया वे अब शीघ्र 
अपन! कतव्य पालन करें । आरतवर्ष 
तथा भारत विभिन्‍न सर्व प्रान्तों के 
आयेसमाजों के नाम मैंने छपे हुए पत्र 
भेजे हैं । ययाशक्ति प्रत्येक आर्यसमाज 


को घन भेजना चाहिए । सम्भव है कि 


बहुत से आयेसमाजों क नाम पत्र भेज- 
ना भूलगया हू । उनमें से जिस २ समा- 
ज क मन्त्री को दृष्टि इस लेख पर पड़े 
वे तत्काल ही कम से कम २३) आर 
अधिक से अधिक जितना घन होसक 
मेरे नाम गुरुकुल विश्वविद्यालय(पो० अ7० 
शामपुर ज़िला क्षिजनोर ) को पते से 
क्षेजदे । 

मैंने. पहले भी निवेदन किया था कि 
जिन आगय्ये पुरुषों को साम्यं हो बे 
अकेले ह्वी ३०) वा ९००) भेजकर सहाय 
ता करें। 

सावं देशिक सभा के बिरोधियो की 
दृष्टि में एक ऐतिहासिक घटना की ओर 
फेरना चाहृताहूं । जब आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब को रजिस्टडे वाडी बनाने 


का पुश्च उठाया था तो कुछ कस पूयल्र, 


उस क रोक में विरोधियो की ओर से 


नहीं हुआ था, किन्तु आज पंजाब को... 


आ० प्र० सभा को तुलना को दूसरो 
सभा भारतवष में नहीं है । जब गुरुकुल 
काङ्ग निजेन जङ्गल में खोला गया 
तो इस की इतिश्रो करने में अन्द्र 
आर बाहर के विरोधियो' ने कोडे कसर 
नइ उठा रक्खी थो किन्तु आज गु० कु० 
विश्व बिद्यालय भूमणडल के सभ्य विद्वा- 
नो' का भ्यान अपनी ओर खींच रहा है। 


इसी प्रकार सावं देशिक आये पृतिनिधि j 


. gd 
| if FT 


ही... 


> 


सढुम्मे प्रचारक ११ कुआर शराः खरूबल [ १९३१ 


थि सभा का निमोण रो निरस्वारथं भाव 
से वेदिक धमं को रक्षा के लिए किया 
गया है | यइ यस्या तो स्थिर होगी 
और दिनो {दिन उन्नति करेगो; 
फिर इसका विरोध करके सदेव के लिए 
जायें जनता में कलंकित होना बुद्धि मत्ता 


"का काम नहीं । 


pr “० 
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_( सुन्शीर'म ) 


पंचस हिन्दी साहित्य 
~ 
सुस्सत्तन्न । 
गत २३ अ्रगस्त १६१७ रविवार को सायंकाल 
के ५॥। वज्ञे का० का० समिति की वैठक स््रत्री 


पाठशाला के पुराने भवन में हुई । सभापति का 
अ।लन पं० गणेश विहारो मिश्र ने ग्रहण किया 


` श्रोर निम्न लिखित सज्जन उपस्थित थे । 


१--पं० रामनाथ शास्त्री। २ बा० भोपाललाल 
३ पं० महेशनाथ शर्मा । ४ पं० वालमुकुन्द 
बाजपेयी । पं० क्षमापति बाजपेयी राज वैद्य। 
६ ड० पुरुषोत्तमदास वक्कड़ । ७ वा० हरिनारा 
यण टन्डन । = वा० बद्रीनाथ जी कपूर । वा० 
विश्वनाथ वम्मा । १० बा» पुत्तनलाल विद्यार्थी 
११ प॑० विहारीलाल गुजराती । 

( १) आय व्यय परीक्षक की रिपोर्ट पढ़ीगई 
और निश्चय हुआ कि त्रुटियां सुधारी जांय 
और णक स्टाक रजिस्टर बनाया जावे । 

(१) प्रतिनिधया के उहरने के स्वान विषयपर 
बिचार हुआ ओर निश्चय किया गयाकि आ- 
गामी अधिवेशन में पुनः इस पर बिचार हो। 

(३ ) निश्चय हुआ कि का० का० ख० के 


¬ सदस्यौ के जो स्थान खाली हुये हैं उन में निम्न 


लिखित सज्जन निर्वाचित हो। 
१ बा० सरयूप्रसाद 
२-पं० रामधीन द्विवेदी । 
२-पं० लदमीनारायण नेत्र वैद्य । 
४-पं० .लच्मी धर शुक्ल 
` (४ ) निश्चय हुआ कि राजाराम वालसिंह 


. सी० श्राई० ई० सभापति स्वा० का० स० के 


युक्त प्रदेश की लेजिसलेटिव काउन्सिल में नि- 
चाचित होने के उपलक्त में उन की सेवा में 


पक प्रसत्रता सूचक पत्र भेजा जाय। 


vw 


(५) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा 
विसर्जित हुई। ' 
गोपा्तल्लाल 
मंत्री सम्मेलन का० का० समिति 
लखनऊ 


कुछ त्प्राप बोली कुळ 


जग बीती 


( ४८ ) 
उपद्द शक क्लास का फगड़ा । 

जब स्वामी रामानन्द जो अपने नए 
शिष्य पूर्णा नन्द जी को ले कर जालन्धर 
में आए थे उन्हीं दिनो वहां “ द्वाव 
उपदेशक मण्डली” खोलने का विचार 
पक चुका था । इस मण्डली के दो वि- 
भाग सोचे गए थे । एक सद्जीत मणडली 
और दूसरी उपदेश मं डली ।यक्ल बिचार हो 
ही रहे थे कि स्वामी राम!नन्द्‌ जी दो मझे 
सं० १८८९ दे? को पू्णानन्द को साथ लिए 
जालन्धर पहुंचे । २9 सइ को स्वामी 
रामानम्द्‌ ने बाल सन्याषी टीकमांनन्द्‌ 
च्छे पृणोनन्द बनने का छाल -सुमाया 
आर एणानन्द्‌ जो ने भो कुछ कहा । 
स्वामी रामांनन्द जो ने काशी में उपदे- 
शक पाठशाला खोलने का विचार प्रझट 
करके मुर से सहायता मांगी | में ने 
उन्हें कह! कि काशी में तो पौराणिक 
गढ़ है, उपदेशक पाठशाला का चलना 
कठिन है, क्यो न लाहौर में प्रयत्न किया 
जाय जहां दयानन्द कालिज से भी 
अच्छी सहायता सिल सक्तो है। स्था- 
मो रामां नन्द्‌ जो को मेरी सम्मति पसंद 
आदे और वह लाहौर चरे गए । वहाँ 
पणिडत गुरू दत्त जी तया उन के सहय- 
को ने भी सहमति दी भौर उपदेशक 
कास को अपील पर अपने हस्ताशषर कर 
दिए । तब स्वासो रामानन्द जी पूणं 
नन्द्‌ जो को साथ ले कर १९ जून को 
दो पहर को रेलमें मेरे पास लौट आए। 
स्वामी रामानन्द जो तो चन्दः जमा 
करने चल दिए किन्तु पणंनन्द्‌ जी को 
सन्तोष न हुआ । वे एक दिन भो व्यथं 
नहीं गंवाना चाहते थे। उसो समय 
पता छगा कि स्वामी पूणोनन्द्‌ के पुराने 
परिचित एक दुशेनों के विद्वान्‌ पणिडत 
कपूर्थेलो में पढ़ाया करते हैं। स्वामी 
पणा नन्द्‌ जो पठनष्थ उन्हीं के पास 


' आने को तय्यार हो गए । इस सम्बन्ध 
सें १७ आषाढ़ १९४६ के सहुस्मे प्रचारक सें 
CC-0. ka (कं. निम्न. सता जार, (जिकला,.॥"दैशक़ करास के आन्दोलन को 


थाः-- स्वग्मीः रग्मानन्द्‌ जी हुशयरर 
युर,२१ जून को प्रातः उपदेशक कास को 
आन्दोलन को लिए गए थे; वहाँ से लोट 
कर्‌ २५ ( जून ) को लाड़ौर चले गए । 
अब तक ३०) मासिक चन्दा लिखा चुके 
हैं । इश्वर रुत क्या करें! साथु पूणो. 
नंद जी जालन्धर समाज की ओर से 
दृशानो को शिक्षाप्राप्त करने को लिए 
कपूथेले भेजे गए ।?? 

पोठक कशाःय वस्त्र चारियों में 
स्वमी और साथु का भेद देखकर कुछ 
दिस्मित से होंगे परन्तु उस समय, न 
जाने क्यों, जहा पुराने प्रविष्ट भगवे गेशों 
को आय्ये खमाज में स्वामी को उपाधि 
मिलतो यी, वहाँ नयों को साप्घु| ही 


कहा जाता था । साघु पूणोनंद्‌ = 


भो जब सान पर चढ़कर इेसंपात सिद्दु 
हुए तो उन्हें भी श्री स्वामी पूणोनन्द्‌ ख - 
रस्वली छी कहा जाने लगा । 
जिनक टेढ़े प्रश्न पर उपदेशक छख 
का आन्दोलन आरम्भ हुआ वह तो 
बिद्याध्ययन को लिए अलग जा बैठे 
और सार बसेहा मेरे गले पह गया । 
उन दिनों श्री पणिडत गुरुदत्त जी छा- 
होर को साम!जिक ठपयस्था से अप्रसन्न 
थे एक और सो उनको यह शिक्रायत 
यो कि दयानन्द कालिज को सोडिंगहा- 
उघ में मांस क “बावरचोी खाने” हैं 
और दूधरो ओर राय सूलराज़ से वेदों 
और वेद्‌ कर्ता परमात्मा तक को जबा- 
ब देने वाले भाय समाज के अगुआ अने 
हुए हैं। उन दिनों राय नाशयणदास 
एम. ए., बहादुर ( जो अब सारे झगड़े 
को जड़ पणिइत गुरुद्त्त जी को बतल।ते 
दै ) घयिइत गुरुदत्त के अनन्य भक्त थे । 
उन्हं को चेष्टा पर अक्त देश्वर दास एस* 
'ए, क स्थान में एक सम्मेलन हु अर जि- 
समें पडित गुरुद्त्त जी ने सूपष्ट 
शब्दों में उपरोक्त सिषयों पर 
अपनो सम्मति प्रकट को । विश्तार पू- 
बाक उस सम्सेलन का बण॑ंन उचित 
स्थान पर होग।; यहाँ यह जतछाने से 
तात्पर्यं है कि पं० गुरूद्त्त से राय सूर- 
राज के सब अनुयायी उपरोक्त कारण 
से रुष्ट हो चुक थ | इसोलिए जब सप- 


ho नन्द्‌ के 
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कालिज के अधिकारियों ने टाला, और 
मैंने अपनी स्वतन्त्र सम्मति से प्रचारक 
सें लिख दिया कि जब तक दयानन्द 
कालिज कमेटी उदेशक क्लास को अपने 
अधीन खोलना स्वीकार न करे तब तक 
उक्त काय्यं को लिए चन श्री पंडित गु- 
रूदज्ञ को नाम पर भेजा जाया करे, तब 
राय सूल राज आर उनके अनुयायी 
गुरुदत्त के पोळे इथ धोकर पड़ गए । 
कभी गुरुडम को बुनियाद डालने का 
दोष उन पर लगाया, कभी कालिज को 
“प्रिन्सिपछशिप” का अभिलाषी उन्हें 
बतलाया । जितने सुं छ उतत्गी ही नडे 
नडे बातें पं० गुरुदत्त के सम्बन्ध सें 
घड़ी गद्ढे । 


पणिडत गुरुदत्त तो आपनी प्रकति के 
अनुखार इरे सबेलांछनों का उत्तर मौन 
खाधकर देते थे, किन्तु सुझे उचित उत्तर 
| देने को लिये बाधित होना पड़ा । तोन 

बर्षा तक यह कऋगड़ा खुब चला, जिसका 
बृ्तान्त प्रचारक को १, २, ३ भागों में 
, थघड़ा ही शिक्षा प्रद्‌ है। आय्ये समाज 
में घरू युद्ध का यह रगड़े प्रस्ताव मात्र 
| । था और इसलिये जब कभी आये समा- 
हि हे ज का इतिहास लिखा जाय उस समय 
' ¦ प्रचारक के प्रथम तीनों वर्षों के फाइल 


he ॐ, + चल 
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पु यहाँ पर स्वामी रामानन्द जो फ 
| विषय में इतना छी लिखकर समाप्त क- 
रता हूं कि उपदेशक क्लास क लिए बहुत 
¢ ! साथन एकत्र करा तथा पर्याप्त माखिक 
. 7 लिखाने को पश्चात्‌ उक्त स्वामी जी बी- 
मार होगए थे। उनको अवस्था ऐसी 
बिगड़ गई थी कि खि{दल सजन ने भी 
रोग असाध्य कह कर इलाज छोड़ दया| 
मित्र राजकुमार जन्मेअयके 


ण्‌ मैंने पूर्ण रद से हकीम शेर अळी 
हत गुरुदत्त जो के इलाज 


[वेगा । स्वामी रामानन्द 


~ SoA} 
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जम नी तथा 


=असरीका की परीक्षा 
प्रणाली 


जो लोग इ ग्लैड को शिक्षा, णाली 
को पुत्र हैं, या उसक दाख हैं, वे गुरूकु- 
छ को शिक्षा प्रणाली को देखकर प्रायः 
नाक भो चढ़ाया करते हैं । विशेषतया 
जब चे गुरूकुल सें देखते हैं कि यह! वि- 
द्ाथियों को जो प्रोफेसर पढ़ाले हैं, वे 
हो उनको परीक्षा लेते हैं और मसहरवि- 
द्यालय क चार सालों में से रगड़ने वा- 
छो परीक्षाओं क स्थान में आठ सत्र 
परीक्षाये करदी गडे हें तब तो उनक 
सुख से यही शब्द्‌ निकलता है कि यह 
तो नडे सभ्यता से विद्रोह है। भला 
कहीं पढ़ाने बाले भो परीक्षक हुए हैं। 
जिस परीक्षा ने परीक्षा देने घाले को 
अस्थिपञ्लर न बना दिया, क्षय रोग या 
हृदयरोग न कर दिया, या आंखें नळीन 
हीं परीक्षा ही कैसी ? बह तो खेलत- 
म'शा हुआ | उन लोगो के ज्ञानरथ 
यह बता देना अनावश्यक न होगा 
कि अमरीका और जम नो को बड़ी 
बष्टी यूचिबर्सिटियां उस रीति से परीक्षा 
नष्टीं लेतों, जिससे इग्लैंड को यूचिब- 
सिटियां लेठी हैं| भारतवर्ष तो किसी 
गिनतो में न्रहों । णोरप के एक अच्छे 


बिश्वविद्यालय में जिन रीतियो को खड़ी 


हुई समककर निकाल दिया जाय, वे सब 
इकट्री करक यह्दों लाई जाती हैं । काली 
देवी क साम्हने बलिहोता हुआ बकरा 
उतना भय नहीं करता, जितना कि पः 
रोका भवन में जाता हुआ भारसवषं छा 
एक विद्यार्थी । कारण यही है कि यहां की 
परीक्ष।ये भयानक बनादी गइ हैं । 
परीक्षा लेने बाले सज्जन नही जानते 
कि वे जिन विद्यार्थियों की परीक्षा ले 
रहे हैं, उन्हें शिक्षेणालय में क्या क्या 
सिखाया गया है । जब वे परीक्षा पत्र 


बनाने बैठते हैं तो सरस्वती उनकी लेख- 


नो पर आ विराजती है। प्रायः उस सम- 
य उन्हें यह थिचार नहीं होता कि उन 
परीक्षा पन्नों का उत्तर देने 


| 
हैं, जिनमें से कडंयो' ने, अपनो सेहत 


को परोक्षा पर धार दिया लदे। बल्कि 
साम्हंने बह प' डित मण्डली अग "गती है 
जो सनक पन्नो को देखकर गिर्‌ एहिला- 
यगो आरेर उनको पांडिस्ण छो प्रशंसा 
करेगी । परीक्षा पत्र ऐसे कठिन बनाये 
जाते हैं, कि बेचारे वियार्थों कठिनतासे' 


उत्तीर्ण छो सकते हैं | को परीक्षक कस 
उम्मंद्वारो को पास करे, वे {विशवद्धिम+ 
द्यालय क बड़े प्रिय हो जाते हैं, । फिर 
पत्र देखने बाळे सज्जन लोखरे होते हैं, 
ओर उन्हें न विद्याधियो क 
न परीक्षा पत्र बनने घाळं?' का | ऐसी 
परीक्षाओ' से यदि विद्याशथियों' को दूस 
खुश्क हो तो इस में छी शचर्य क्या डे ? 


श पतः, और 


जम नी और अमेरिका को परीक्षा 


का फल ईबद्याथियो को भवभील करना: 


नहीं, प्रत्युत उत्झश/हित करना ख%का 
जाता है। विद्यायषिंयो छी हर एक 
विषय में साप्ताहिक परीक्ष! छोली हैं--- 
तीन यरं चार महोने के खन्न गें जितनी 


साप्ताहिक या कहीं २ दैनिक परीक्षाएं 
हुह हो, उनकी लिये 
जाते हैं । बस, वहीं उस सन्न फ 
परीक्षा समको जाली है। ऐ पी 
क्षाओ को निश्चि शणना फाञ्च कर छने 
पर विद्यार्थी य्रेजुवेट फर दिया... जाता 
है । यहां परीक्षक बढ़ी होले हैं जो ` प- 
ढ़ाने बाले हैं। जो लोग विद्यार्थो को 
जानते हैं, जो उसे पढ़ते और अभ्यास 
वे ही यढ भी कहद सकते हें 
योग्ध 


साल 


५ 
कं क 


फरए्ते 
कि विद्यार्थी स्नातक बनने. को 
हुआ धा नहीं । कैसे खहल रीति है । 
साल भर काम भी निरंतर होता हैं, 
और परीक्षा भी शशावनी नटीं होती । 
अमेरिका में छेवल खध्साहडिक या 
दैनिक परोक्षाओ पर क्षी विद्यार्थी को 
पास या फेल कर दिया जाता हे । इंस 
रीति में एक दोष सी है। बह यई हे 
कि विद्यार्थियो को सब विषयों की 
खण्ड खणड परीक्षा ही देनी पहती छै। 


कोई विषय पूर! उपस्थित हो जाय,. 


इसको लिये कोडे साथन नहीं किया 
इहसे अमरीका क ग्रेजुएट बहुत र 
र ज्ञाम वाले नहों समके जाते। पुरा 


बैठे विषय साम्हने उपस्थित हुए विना धान ) 


> पएयक हे | कि इतले 
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का गहरापन नहो रहता ।' 


दोष का निवारण करने को लिये आब- 


समथ की अन्तरो 
पर झी परश्षेक्षा ली जर य, जिऽसे विषय 


का सम्पूण ज्ञान उपश्थित हो सके । 
यह आवशयक नह्टीं क यारो. था दी 
6 खारो को प्ढ़ग्डै की एक सथ्य ढी प- 
रीक्षा लो यगो, ख्यो कि यह तभी हो 
अकता है यदि दय विद्यायथियों को 
दिश और शरोर को फौलःदू का बना 


हुआ रन ले । इसलिये यह समथ इत- 
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न छोला खरङ्षिये, जिसमें कोडे दिव 
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अतः छउस्ल | 


शो ऐर बहुत लम्बा 
की न हो । 
इग विचार से शरुकुछ में दोनो री 
„ तियो को मिला दिया झया हे । परीक्षा 
को श्यकता कम हो जाय, और 
३द्ाथी सरल भर काम करते जाय, 
दसक लिये हर एक विपथ के पोफेसर 
को अधिकार दिया गया 3 कि बह अ- 
पने ईबषय को इप रमिति की सलाह से | 
घर्‌ क काग को जितने अक घाहें रख 
सकता है, वे संब को परीक्षा में जोड़ 
लिये जाये । विषय को पूरे झन के 


लिये एक खथ को पीळे परीक्षा रखी गडे 


~ 


हे । दस प्रकाश्‌ छ्य के चार 


गट दिये जाते हैं। 


वष आठ श्ागो सें 
चार सालो में हो परीक्षायं होती हैं। 


उनसे चि यो का भा र्‌ 


च्यऱय छल हें। 
नकल 


जे। लोग पश्चिसपालाछ की अ 


देखकर ह! किसी रीत को झामाणिक 


, वे ऊपर के छंख 
शुरूकुल रू 
त सारक बरद नहों है। 


या अ्ल। खभ 
से शमका गये हो गे चली 
कृषा सभ्य 
आर्‌ जो छोग म्रधचीन अप्य्य सभ्यता को 
पक्षपासो हैं. उनसे कुछ 5 हला निष्प्रयो 
जन धींगा ष्यो फ थे स्वयं हु! जानते ह 
पकिम्रादीन ऋ'वये! को आइश्रस्तो नें छा 
ग्रो का परीक्षा लेने दूसरे आश्रमो से 
विद्वन्‌ नहीं आते थे, बल्कि कुलपति 
डी उसे योग्य रुूखकरक्षर स्नातक घना 


दवेता था । यह उएी का अधिकार था । 


A 


ग्रा 
° ° 
गुरुकुले द्वारा आय्य पब- 
लिकः (जनता ) के घन का 
उ्‌पव्यय 

इश्च थोष्टी सो उरगय्ये जनता द्वारप ९६ 
गुरुकुल विख्यात स्थापित छुये देखकर 
हषे तथा खेद दोनों हो होते हैं | चू कि 
इन उपर्युक्त विद्योलयों द्वारए देश आर 
आलि का कल्याण होने की सम्भावना 
को जाती है, और यह निश्चित बिषय 
भी है कि बिद्योपाजेन तथो ब्रक्मचर्य्य 
आदि को रक्षा के निसित्त संघार में 
गुरुकुल से अधिक उपयोगी सस्था क- 
दरपि नहीं हो सकती ! और ऐसी छी 


| संस्थाओं द्वारा त्रह्मचथ्यं को रक्षा करते 


हुए विद्योगाजन फर, देश में अनेक आ- 
दर्श नहाण व रुहात्मा हो चुके हैं, जिनके 
द्वारा 
केवल इतना इ नद्दयों वरन खार भर 
को स्थर 
रों ने ऐसे 


र्त को थी! 


देश ख जाती का कल्पाण हवा । 
अख्यदा 
करचे बारे ऋषि ओर महहलम 
ही गरुकुलों भें बिद्या 
वेदिक भेगजील, आदि 
चाठकों कोभळो भांति 


विदित होगा कि ग 


लवा प्रचार 
सलाचाःर पत्रों के 
शकल प्रणाली द्वारा 
शिक्षा को सप्रयोगिता को अनेक विदेशी 
एाश्चाल्थ विद्वान मर्त केठ से स्वीकार 
ऋर चके ऐसे उपयोगो बिद्यालय 
का होन! ही हमारे इषे का कारण हें। 

परन्त'$ब हम आषण्यक्ता से रथिक 
विद्यालयों को रुथापल करने में 


आय्ये अनला फे 


गुनकल्ः 
चन का अपव्यय होता 
खते हैं । अक्षा कि कतिफ्य विद्यालयों 
न तो कःफो तादाद पढ़ने दाले ब्रह्म- 
दरियो की हो है, न उनमें पढ़ाने योग्य 
न किशो स स्था विशेष 
के आधोन होने से उन विद्यालयों का 
प्रबन्ध और आःथिक दशा ही सन्तोष 
दग्यक है जलः बे लश दू'यक होने के 
स्थान म उर्टे हायि कारक एसोस झोते 
हं । हो चित्त को बड़ा षी खेद होता है 
ओर यह असल याद्‌ आती है कि 
उलने पैर पभारिये जती लास्बी सौर ! 

अतएव सवं अध्य्य भ्राताओं छे फलि 
आर विशेष कर आस्यं लोइरान, दथा 


AM? mV 


अध्यःपक ही हैं, 


सभासदान श्रीमती आय्य प्रतिनिधि 
सभाओ' को सेधा में बड़ी नम्रता तथा 


विनय पूवंङ निवेदन करता हूं कि यदि 
मुभ सेवक के प्रस्ताव आाय्ये समाज के 


लिये हितकारी तथा उपयोगी खमस्हे 
ज्ञावं तो अवश्य ही श्री मती आरय्ये प्रति 
निधि सभो के आगामी अधिवेशनो' 
पर निम्न लिखित पह्ताव विघाराथे 


रक्खे जावे और मुके पूणे आशा है कि 
सेरी पागथेना अय्ये ख खार में सरूसूमि 


में वोअ बोलने के समान निष्फल न हो गो। 
अरुताब ` 

(९) इस समय प्त्येक पान्त को 
श्री मती आय्य प्रतिनिधि सभा को आए- 
घीन उस पान्त को निवासी ब्रकह्मचारियों 
के लिये एक २ गुरुकल विद्यालय ( कि 
जिसमें केबल ९० श्रोणो High 
School Classes सक होस)हो ना चाहिये। 

( २) पृत्येक प्रIन्त में अधिक आव- 
एयकल होने पर “शाखा गुरूकुल”? नियत 
कर दिये जाये ! 

(३) कोदे गुरुकुल विद्यालय श्रीमतो 
आर्य्य प्रतिनिधि सभा से अलग न होमा 
चाहिये, भोर जो गुरुकुछ इस सयय 
अलग हैं वे सञ्ज उसो पान्त के गुरुकुल में. 
मिला लेने चहिये ( अथात्‌ उनको 
अध्यापक, ब्रह्म चारो, कोष ब सबं पकार 
का साधान आदि जो उसके सम्बन्ध में 
छो उषती पान्त क गुरुकुछ में ले छेने चए- 
हिये च कि ऐसा करने से जो घन स्थान २ 
में गुरुकुल के निभित्त इमारत बनाने में 


अध्टापक व अन्य सेवको को वेतनादि में 
व्यघ होता है बच जावेगा, आर पत्येक 
विद्यालय को आर्थिक दशा थोड़े छी 
समध में सन्तोष जनक हो जाबेगो, उस 
के अतिरिक्त कोष न रहने पर श्री मली 
आय्य प्रतिनिधि सभा के आधोन होने 
से समप पहने पर सभा अपने कोष में 
से सहायता कर सकेगी । 

(४) चू कि इस समय थोड़ी खो आय्य 
पब्लिक को ही सहायता से अनेक सप- 
योगी काय्य चलाये जा रहे हैं, और 
उन सब कार्य्यो को आर्थिक दृशा भौ. 
संतोषजनक नहीं हो पाई है ! 
अतः आधय्ये पालिक का चन 
एत्पेक प्रान्त में गुरुकुल विद्यालय के 
सम्ध्न्ध में महाबिद्याउय कक्षा यानी 
College Classes छे लिये इमारत आदि 
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It 


कालिज के अधिकारियों ने टाला, और 
मैंने अपनी स्वतन्त्र सम्मति से प्रचारक 
सें लिख दिया कि जब तक द्यानम्द्‌ 
कालिज कमेटी उदेशक क्लास को अपने 
आधीन खोलना स्वीकार न करे तब तक 
ङष्त काय्ये को लिए थन श्री पंडित गु- 
रुदत्त को नाम पर भेजा जाया करे, तब 
राय सूल राज और उनके अनुयायी 
गुरूद्त्त के पीछे ह्वथ थोकर पड़ गए । 
कभी गुरुडम फो बुनियाद डालने का 
दोष उन पर लगाया, कभी कालिज को 
“प्रिन्सिपछशिप”? का अभिलाषी उन्हें 
बललायाः । जितने सुं उत्त ह्री नडे 
नडे बातें प० गुरुदत्त के सम्बन्ध में 
घड़ी गडे । 


पण्डित गुरुदत्त तो अपनी प्रकति को 
अनुख्पर दरे सवेलांठनों का उत्तर मौन 
साचकर देते थे, किन्तु सुझे उचित उत्तर 

| देने को लिये बाधित होना पड़ा । तोन 
बर्षों तक यह ऋगढ़ा खुब चला, जिसका 
बृत्तान्त प्रचारक फे १, २, ३ भागों में 
: घडा ही शिक्षा प्रद्‌ है । आगय्ये समाज 
| ज्ञ घरू युट्ट का यह झगड़े भ्रस्ताव मात्र 


=e 


wd HA WAA 
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gt 
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ज क मय. 


ft ए 5 < 
L ; | था और इसलिये जब कभी आये समा- 
है 
| ! जका इतिहास लिखा जाय उस समय 
` । प्रचारक क प्रथम तीनों वर्षो के फाइल 
ही, रुखइतिहासको पूर्ति में बड़ी सद्दायतादे गे। 
iE | Bs यहाँ पर स्वामी रामानन्द जी क 
|: विषय में इतना ही लिखकर समाप्त क- 
उ । रता हूं कि उपदेशक क्लास को लिए बहुत 
३ ) साथन एकत्र करा तथा पर्याप्त मासिक 
8 , 7 'िखाने को पश्चात्‌ उक्त स्वामी जी बी- 


सार होगए थे। उनको अवस्था ऐसी 
[. बिगड़ गई थी कि खिदल सजन ने भी 
प रोग असाध्य कह कर इलाज छोड़ दिया|/ 
कम तब मेरे मित्र राजकुमार जन्मेजयके 


खटिया से उठकर 


ए तो 


जम नी तथा 


अमरीका को परीक्षा 
प्रणाली 


जा लोग इ ग्लै'ड की शिक्षा” # णाली 
को पुत्र हैं, यर उसक दख हैं, वे गुरूकु- 
छ को शिक्षा प्रणाली को देखकर प्रायः 
नाक भो चढ़ाया करते हैं । बिशेषल्या 
जब वे गुरुकुल सें देखते हैं कि यहां वि- 
द्याथियों को जो प्रोफेसर पढ़ासे हैं, वे 
ही उनको परीक्षा लेते हैं और महवि- 
द्यालय के चार सालों में से रगड़ने व7- 
लो परीक्षाओं क स्थान में आठ सत्र 
परीक्षाये करदी गढ़े हें तब तो उनक 
सुख से यही शब्द्‌ निकलता है कि यह 
तो नह सभ्यता से विद्रोह हे। भला 
कहीं पढ़ाने वाले भी परीक्षक हुए हैं। 
जिस परीक्षा ने परीक्षा देने घाले को 
अस्थिपञ्जर[ न बना दिया, क्षय रोग या 
हृद्यरोगन कर दिया, या आंखें नळीन 
लो परीक्षा ही कैरी ? वह तो खेलत- 
मःशा हुआ | उन लोगो के ज्ञानाथा 
यह बंता देना अनावश्यक न होगा 
कि अमरीका और जम नो को बड़ी 
बष्टी यूल्रिवसिंटियां उस रीति से परीक्षा 
नह्टीं लेतों, जिससे इग्लैड को सूनिव- 
सि टियां लेती हैं। भारतवर्ष तो किसी 
गिनती में नहीं | योरप के एछ अच्छे 


विश्वविद्यालय में जिन रीतियो को सड़ी 


हई समफकर निकाल दिया जाय, वे सब 
इकट्टी करक यहों लाई जाती हैं । काली 
देवी क साम्हने बलिहोता हुआ बकरा 
उतना भय नहीं करता, जितना कि पः 
रोंक्षा भबन में जाता हुआ भारतवर्ष का 
एक विद्यार्थी । कारण यही है कि यहां झी 
परीक्षाये' भयानक बनादो गडे हैं । 
परोक्षा लेने बाठे सज्जन नहीं जानते 
कि वे जिन विद्याथियो' को परीक्षिः ले 
रहे हैं, उन्हें शिक्षेणालय में क्या क्या 
सिखाया गया है । जब वे परीक्षा पत्र 


बनाने बैठते हैं तो सरस्वती उनको लेख- 
नो पर आ विराजली है। प्रायः उस खसम- 


जो | य उन्हें यह थिचार नहीं होता कि उन 


एम्हने परीक्षा पत्रो का उत्तर देने 


हैं, जिनमें से कहंयो' ने, अपनो सेहत 


को प्ररौक्षा पर खार दिया टै । वलिक 
सःम्हंने बह पडित सण्डलछो उरग ”गती है 
जो शनक पन्नो को देखकर सिंर हिला- 
यगो और उनको पांडिस्य को प्रशंसा 


करेगी । परीक्षा पत्र ऐेसे कठिन बनाये 
जाते हैं, फि बेचारे विथ 
उत्तीण हरो सकते हैं 
उम्मंद्वारो को पश्स करे, 
द्यालय क बड़े प्रिय हो जाते हैं, । फिर 
पत्र देखने घाले सज्जन तोझरे होते हैं, 
और उन्हें न विद्याधियो का पलः, और 
न परीक्षा पत्र बनाने वश्ले/ का | ऐसी 
परीक्षाओ' से यदि विद्याशथियो' को दस 
खुश्क छो तो इस में आश्चर्य क्या है? 

जमनी और अमेरिका - को 
का फल बिद्याथियो को भघभीस करना: 


। को परीकक कस 


परीक्षा 


नह्‌, प्रत्युत उत्डाहिल करना खक 
जाता है। विद्यायियो छी हर एक 
विषय में साप्ताहिक परीक्ष! छोली' हैं-- 
तोन यर चार महोने के खन्न हें जितनी 

०१ 22 F ) र 
सiसाहिक या कहीं २ दैनिक परीक्षाए 
हुहै हो, उनकी अक जोड़ लिये 
जाते हैं । बस, दडी 


स खंत्र फो 
परीक्षा समरो जाती है। ऐठी शत्र 


क्षाओ की निश्चि रणन पाञ्च कर्‌ लने 


पर बिद्यार्थी ग्रेजुवेट कर दिया. जाला 
है। यहां परीक्षक बड़ी होते हैं जो ` प- 


ढाने वाले हैं। जो छोव विद्यार्थी को 
जानते हैं, जो उसे पढ़ते और अभ्यास 
फराते हैं, वे छी यहद भी कढ सकते हें 
कि विद्यार्थी स्नातक बनने. को योग्ध 
हुआ था नहीं । कैसे इछ रीति है । 
साल भर कास भां निर तर छोल है 
और परीक्षा भो उश्ावनी नहीं होती । 

अमेरिका में छेवल छुष्छाडिक य 
दैनिक परोक्षाओ पर क्षी विद्य्थों को 


पास या फेल कर दिया जाता हे । इख. 


रीति में एक दोष सी है । वह यड हे 
कि विद्याथियो' को सब विषयो की 
खण्ड खणड परीक्षा ही देनी पढ़ती हे 

कोडे विषय पूर! उपरचित हो जाय 
इसको लिये कोडे साथन नहीं किया 
इसे अमरीका के ग्रेजुएट बहुत यभ्भौ- 
र ज्ञाम वाले नहीं समके जाते। पुरा 


विषय साम्हने उपल्थित हुए टिना चन ) 


rs ण 


{लशव -+ 


f a 
कठिनतासे ¬ 
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| 
का गहरापन नहो रछ्लो ।' अतः इस 


दोष का निवारण करने को लिये आब- 


शयक है | कि इतने समय को अन्तरो 


पर भरी परीक्षा ली जर, जि<ऽसे विषय 


खज्पूण जान उपध्यिल 


स अशब्श्यक 


छ झक । 
जहों कि चारो 


को पढाई 


सया 


खलो को एक सय छी 


5३० अफ 
Ft न। 


६१ ओर शरोर 
मध्य ल । इसलिये यह समथ इत 
५१Tङुय 


I < 
“EN आशखक 


इअरे बिचार से जुरुकुल में दोलो' शी- 
१ येर को मिला दिय 


झया से । परीक्षा 
आश 


जां, 


जाय, 


| 


>> इ 
लिये जायये । विषय क पूरे ज्ञान क 
लिये एङ खथ क पीछे परीक्षा रखी गदे 
हे । इस प्रकार सडाविद्यालय के चार 
वष आठ भागो सें बांट दिये जाते हैं 
चार सालो" में ही परोक्षाये होतो हैं। 
उनसे विद्यर्पथायो का भार बहुल ही 
बट जब्त हे, परोक्षाये लेने बाले उपा- 

_  च्यायङ्णोहें। 


जे। रूम पशिचसपालाछ की सुहर 


| देखकर ह! किसी रील को प्रामाणिक 

॥ अडछ। सभकते ६, वे ऊपर को रूख 
से शमक गये छो गे कि गुरुकुल में चली 
कषा सर्प उ सार के विरुद्ठ नहीं है। 


आर जो छोग प्राचीन अप्य्य सभ्यता क 
पक्ष पाते हैं. उनसे कुछ ३ हुना मिष्थयो 
जन धोंगा व्यो रि वे स्वयं ड! जानते ह 
कि.प्रावीन ऋबये! को आशश्रमो में छा. 
= जरो का परीक्षा लंने दूसरे आश्रमो. से 
विद्वन्‌ नहीं आते थे, बलिक कुलपति 
द्वी उसे योग्य ससककर स्नातक बन 


देता था। यह उसे का अधिकार था । 


AE 
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किदित होगा कि 


घराच 

गुरुकुले द्वारा अआार्य्य पब- 

लिका (जनता ) के घन का 

अआअपव्यय 

दश्च थोटे सो अरर्य्यें जनता दूरः १६ 
गुरुकुल विख्यात स्थापिल हुये देखकर 
हषं तथा खेद्‌ दोनों ही डोले हैं । चू कि 
इन उपयुक्त विद्योलयों द्वारण देश और 
उलि का कल्याण होये की सम्भावना 
की जाती है, और यह निश्चित बिषय 
भी है कि विद्योपरजन तयो ब्रक्मचर्य्पा 
अगदि को रक्षा के निमित्त संघार में 
गुरुकुल से अधिक उपयोगी ख स्था 
द्शपि न्वी हो खकूतो ! 


स्क - 
आर एसी छी 


| संस्थानों द्वारा त्रह्मच्य्य को रक्षा करते 


रेश में अनेक आ- 
दर्श ऋषि द रूहात्मा ढो चुके हैं, जिनके 
द्वारा देश ब जागती का कल्याण हुवा । 


~ च 
हुए विद्यो पा्जेन फर, 


केवल इतना ह! सद्दी बरन स छार भर 


श् < 
करने काले ऋषि ओर सहश्ट्णरओों ने ऐसे 
ञ्द्या थी ! 
वेदिक मेशीन, लथा प्रचारक आदि 
सलाचरर्‌ पत्रों के पाठकों कोभलो भांति 


अख्यदा को स्थर 


प्राप्त को 


रसकुछ प्रणाली द्वारः 
शिक्षा को उपयोगिता को अनेक विदेशी 
क्िद्वान सक्त कठ से स्वीकार 
गलः ऐसे उपयोगी बिद्यालय 
गरे इषं का कारण हें। 
म आबश्यकता से अथक 
को स्थापल करने में 


क 


अनला के चन का अपठ्यय होता 
के कलिएय विद्यालयों 
न तो कःफो तादाद पढ़ने दाले ब्रह्म - 
चारियां को हो है, न सनमें पढ़ाने योग्य 
अध्य/पक ही हैं, न किसी स स्था विशेष 
अशचोन होने से उन विद्यालयों का 
प्रबन्ध और जाशिक दशा ही सन्तोष 
दाग्यक है अतः बे लतभ दायक होने के 
झे उल्टे हानि कारक तीत झोते 
हैं । तो चित्त को बड़ा ही खेद होता है 
ओर यह ससल याद आती है कि 
उतने पेर पसारिये जेती लाम्बी सौर ! 

अतएव सव आय्य भ्राताओों छे प्रति 


भोर विशेष कर आ१य्य लोइशान, तथा 
S3 Found 


। अश्वः † 
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सभासदान श्रीमती आय्य प्रतिनिधि 
सभप्ाओ' को सेया में बड़ी नस्त्रता तथा 


विनय पूवं 5 निवेदन करता हूं कि यदि 
मुभ सेवक के प्रस्ताव आय्ये समाज के 


लिये हितकारी तथा उपयोगी समसे 
आवं तो अवश्य ही श्री मती आरय्ये प्रति 
निधि खभाउो' के आगामी अधिवेशनो' 
पर निम्न लिखित पश्ताव विचारार्थ 


रक्खे जावे और मुके पूणे आशा है कि 
मेरी पूरथेना आय्ये खार में सरूभूमि 


में वोअ ने के समान निष्फल न होगो। 
ग्रस्ता 

(९) इस समय पत्येक पान्त को 

श्री मती आय्य प्रतिनिधि सभा के आए- 

चीन उस पान्त के निवासी ब्रक्मचारियों 

के लिये एक २ गरुकल विद्यालय ( कि 

जिसमें कंबल ९० श्रोणो पigh 


Scho०| Ca55९5 लक द्वोखे)हो ना चाहिये। | 


( २) पृत्येक प्रान्त में अधिक आएव- 
श्यकता होने पर “शाखा गुरूकुल’? नियत 
कर दिये जाब ! 

(३) कोई गुरुकुल विद्यालय श्रीमतो 
आर्य्या प्रतिनिधि सभा से अलग न होमा 
चाहिये, ओर जो गुरुकुठ इस सयय 
अलग हैं वे सब उसो पान्त क गुरुकुल में. 
मिला छेने चाहिये ( अथाव उनको 
अध्यापक, ग्रह्नचारो, कोष ब सबं एकार 
का सामान आदि जो उसके सम्खन्घ में 
हो उसी पन्त क गुरुकुल में ले लेने चा- 
हिये च किऐसा करने से जो धन स्थान २ 

गुरुकुल फे निमित्त इमारत बनाने में 
अध्यापक व अन्य सेबको को वेतनादि में 
ठय होता है बच जावेगा, और प्रत्येक 
विद्यालय को आथिक दृश! थोड़े छी 
रुमध में सन्तोष जनक हो जाबेगो, उस 
के अतिरिक्त कोष न रहने पर श्री मती 
आय्य पतिनिचि सभा के आधीन होने 
से उमप पड़ने पर सभा अपने कोष में 
से सहायता कर सकेगी । 

(४) चू कि इस समय थोड़ी सो आय्ये 
एब्लिक को ही सहायता से अनेक सप- 
योगी काय्य चलाये जा रहे हैं, और 


उन संब कार्य्यो को आर्थिक दशा भी 


संतोषजनक नहीं हो पाई है ! 
अतः आधय्ये पब्लिक का अन 
एत्पेक प्रान्त में गुरुकुल विद्यालय छे 


सम्बन्ध में महाशिद्याउय कक्षा यानी 


है A 


Colleएe C२७5९5 के लिये इभारत आई 


| 


ड 


F 


ड 


Fe पलक 
‘ड बनाकर महाविद्यालय कांगड़ी हो में 
} भ रहना चाहिये, जहां सब पूणन्तो के ब्रस 
3 चारी अपने पान्त के गुरुकुलो में पढ़ने 
a के पञ्चात्‌ महाविद्यालय कक्षा यानो 
| स College 25565 को पढ़ाई के निमित्त 
! कांगड़ी भेज दिये जाया करें और जहां 
i कि उपर्युक्त काय्यं के लिये सन्तोण जनक 
! 
; 


डमारत व सामन मौजूद भो हैं! ऐसा 
करने से निम्न लिखित लाभ हो गे । 
) लाभ 

` (अ) प॒त्येक गुरुकुल के निमित्त 
पर्याप्त स्योन तथा इमारत आदि में 
न्युन सौठ सत्तर सहस्त्र मुद्रा का टृथा 
ठयय होता है वह वच सकेगा | 

(बळ) प्रत्येक गुरुकुल के निमित्त 
अध्यापक तथा सेवको के वेतनादि में भी 
न्यून न्य न ३०१) मासिक व्यय होता है 
वहू वच सकेगा । 


हृ | (ख) पूत्येक गुरुकुल अपने २ उत्वव 
हि एयक २ सनाता है उस समय आय्यं 
ह . दर्शकों को साग ठ्यय यथा गुरूकुल 
| विद्यालय को विशेष पूबन्ध आदि में 
ह 'मून से न्य न १०००) रुपये वार्षिक व्यय 
( द्‌ ) प॒त्येक गुरुकुल . विद्यालय क 
k तथा धनादि इकटु९ करने को 
ये जो डैप्यूटेशन घूमते हैं, उनको भी 
) ¦ मारे व्यय आदि में अनुमान से २०१) 
हर + हूपये बाषिंक व्यय होते ही होगे। 
4 और साथ ही जिन मसहानुभावो ने 
| |. अपने बहुमूलय शरीर तथा समय को 
रथै अर्पण किया है उनसे यथोचित 
र्घा न लेकर उनकी महान शक्तियो 


गा और जो अनेक आय्य स स्था- 
~ कार्य्यीथं योग्य आय्य पुरुषों 


 Colleए® C55९5 को निमित्त 
[न 5; जो धन लगानः पड़ेगा 
SIR t 


| हो जावेगी अन्यथा कदापि नहीं ! इति 


थियो के निमित्त विज्ञान विद्या सम्ब- 
न्यो शास्त्र ( !-2४०7०।३7 ) रखना आ- 
वश्यक है जिसको क़ोमत अनुमान से 
२००००) रूग्ये होती है बह चन आ 
बच सरुगा । | 

(ज) प्‌ त्येक पगन्त में सहाविद्यालय 
Ca5$ को विद्यार्थियों 
को शिक्षा के निमित्त अधिक वेतन बाले 
अध्यापक व पोफैखर रखने पड़ेंगे जिस 
का व्यय भ्रो न्‍य न से न्‍्य न ४००) रूपये 
मासिक होगा बह भी बच सक गा 

(फ) प त्येक पन्त क ब्रह्मनचारो जो 
अपन पएन्तिक गुरुकुल विद्यालय में पढने 
के पश्चात महाबिद्यालय कांगड़ी में 
पढ़ने आया करेंगे वह प त्येक पगन्त 
के ब्रह्मणारियो से मिलकर प त्येक 
पुगन्त को भाषा तथा व्यबहारादि 
सीखन में भो समर्थ हो गे । 


क्लास Collcge 


अतः पार्थो हूं कि उपरोक्त 
लाभो पर विचार कर काँगड़ी, 
बृन्दावन, हुंशंगावाद, देदलाली, 
ज्वालापुर, सिकद्रावाद्‌, वद्य 


पोठहृरर, कुरुक्ष त्र, जोचपुर, ठावनौमहू 
चोहाभुक्तान, सकोट, रोड़ तथा विरालसी 
आदि गुरुकुछों के स्थानों में क बल युक्त 
पुगन्त का लन्दाबन, प जब का कुछक्षेत्र 
ब बड़े का देबलाली, मध्य एदेश का 
हुंशगाबाद रक्खे जाबं और इन सब के 
लिये महाविद्यालय कक्षा (०॥९2८ 
C०5९5 केबल काँगड़ी में रहें, जिसको 
व्यय को पूत्ति सब प्रान्तो की आय्य 
प्रतिनिधि सभाआओो क कोष से जो उन 
क यहां गुरुकुल सम्बन्धी हो को जावे 
अथवा सर्व प्रान्तों के आय्य पुरुषो' से 
उसकी खह(यतार्थ एक स्थिर कोष ए- 
कत्रित कर लिया जावे कि जिसकी सूद 
से उसके व्यय को पूति हो सके ! ऐसा 
करने से थोड़े ही समय में गुरुकुलो' को 
आर्थिक दशा सम्तोप जनक होकर दूढ़ 
हो जावेगी और उस ममय बिला कुछ 
थन दिये ही ब्रह्मचारी गण विद्या लाभ 
कर सकेंगे और ऋषि की आज्ञा पूणं 


RR. 


ation USA 


. न ` मचारक ११ कुआर शनिवार सम्बत्‌ १९५१ 


दक्षिण . अफीक़ा सें 
ऋआन्त्यजञ व्प्रोश इन 
सें घर्म प्रचारक । 


OL 


इन दिनों नेटाल देश के मुख्य नगर 


दखन में श्री स्वामी अंगळा नन्द्‌ पुरी ज.” 


के आगमन छे कारण वेद थस का डंका 
बज रहा हे । हमारी आति वलो से 
सब हिन्दू भाडे घणा करते हैं यद्यपि हम 
लोग एसा कोडे खराब काम नहों करते 
जो अन्यान्य ब्र।ह्यण अगदि कहलाने वाले 
लोग न करते हो हम गजरग्ती लोग 
तो अहिंसा घर्म भो कुछ न कुछ पालते 
हैं परन्तु इख देश में बसने वाले मन्द्र।सी 
आर कलकतिया ब्रकह्षण तक मांख खाते 
मद्रि पीते और अपने घरों में सुरशा 
पालते है इत्यादि । 


हम ने उक्त स्वामी जी का एक ठया- 
ख्यान सुना तो इच्छा हुईं छि उन का 
दर्शन करके कुछ उपदेश ग्रहण करें इस 
निमित्त हम लोगो न एक' ऊचे जा- 
ति बाले महाशय गाँद्र भाडे से स्वामी 
जी के पाख संदेखा भेजा कि हमारी जा- 
ति के लोग बड़ो चणा रखते हैं सो हप्र 
आप का दरशन किस प्रकार कहां पर कर 
सक्तहें। इस का उत्तर हमें यह मिला कि 
तुम लोग बेशक वेखटछे छृम'रे स्थान पर 
चले आओ आर जिस बेंच पर अन्य 
सभी लोग बैठते हैं उसी पर तुभ हमारे 
पास बैठ कर हम से भिल सक्ते हो हमारे 
चमं में मनुष्य मात्र से समान पेम करना 
लिखा है”--निद्न छस लोग दृश बा- 
रह आदमी मिलकर सूक्षामी जी की से 
बा में हाजिर हुये और हम ने उन से 
यही पूछा कि हस लोगो को शिवाला 
मन्द्रि में नहीं घुसन देते तो हम कैसे 
परमेश्वर को भक्तिं करें--दस पूञ्च के उत्तर 
में स्वामी जी महाराज न हम सभो को 
बहुत ठीक बात समफरळर बतला दिया 
कि उन शिवाले आदि के पुकारीयो' की 
भूल है ओर हमें वेर घर्क में दाखिल हो 


| जाने को उपदेश किया कि वेदिक चर्मी 


बन कर मूतिं पूजा द्वी को त्याग दो ओर 


Et 3 


< ही 


५) 


> 


सद्दुसे प्रचारक ११ कुआर शनिबार खरूघतारटर्‌१ 


EN 


अपने हदय र्ूपीसन्द्रि के अन्दर ब्रिराज 
सःन घर २ ठ्यापी पर ब्रह्म परमात्मा को 
ही पूजा बन्दना करो-- 

हम सब ने स्वामी जी को आज्ञा से 
अपनी मयावट सभा (Mayawat associ- 
१४०॥ ) को ओर से गत रविबार ता० २ 
अगरुूत ९४ को विकटोरीया स्ट्रीट सूनि- 
यनबायो हाल मेंएक मीटिंग कराया या 
हो जहां पथम पं० रेखाशङ्कर जो ने रुवौ- 
सो जी के कथनानुसार संस्कार विधि से 
होम किया फिर संध्या और आरतो हुईं 
पीछे हसारो सभा के पूथधान वीर मेसुर 
ने खब सज्जनों का जो सी से ऊपर थे 
आकर हमारे साथ शरीक होने के लिए 
चन्यवाद्‌ दिया पीछे सिस्टर सी० वी० 
पिल्ले, मिस्टर एम० वी० नामक तथा 
दूसरे कडे खज्जनो ने हम लोगों के साथ 
अच्छा सलूक करन पर जोर देते हुये खं- 
क्षप सें क्राषण किया पश्चात्‌ हमारो सभा 
को ओद से श्री स्वासो जो को पुष्प- 
माला पहिनाया गया और मानपत्रिका 
( अडेस) जिसे छपबा कर लकड़ी के फ म 
में आयना सहित तैयार कराया गया 
था भेंट किया गया । 

पञ्चात्‌ स्वामी जी का व्याख्यान आ- 
रम्भ हुआ स्वामी जो ने हम लोगों से 
कहा किः 
पथम हमइसी तुम्हारे मानपत्रिका के बा- 
रे में कुछ कहना चाहते हैं । यह रसम 


. एक बार हो चुको थी अब बार २ इस 


करना कुछ द्रकार नहीं है और अगर 
तुम को यह देना ही था तो केवल का- 
ग़ज़ मात्र दे देते, यह फ स जो बनवाया 


' है इस में पेसा नाहक खराब किया एक 
त्रो हम सन्यासो इस साथ लिएर कहां 
'फिरेंगे दूसरे इस पर एक या डेढ़ पाउ'ड 
>श्तुम ने खर्चे कर डाला वह अगर भारतके 


दुर्भिक्ष पीड़ितो' के अन्न निमित्त भेज 
देते तो हमें उस पकार के मान पत्र से 
अवश्य खुशी होती । क्यो तुम लोगो 
को मालूम नहीं है कि यद्यपि यहाँ पर 


: तुम्हारे लिये एक दो पठ'ड खचे कर 


डोलना सहज है पर तुम्हारे भारतीय 
खाता गण बड़ी ही मुसीबत के दिन काट 
रहे हैं बहा तोस क्रोड़ मे से दृश फ्रोड़ 
बेचारे दो बार रूखी सूखी रोटी क्रो 
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नहों पास कर सक्ते, कितने तो एक समय 
भी भर पेट नहीं ख7 पाते | खैर जो बीत 
गया उस को छोड़कर आगे के लिये 
ख्याल रक्खो कि एख कामो में घन 
खराब मत किया करो । 

हस क पश्चात्‌ स्वामी जी महाराज 
ने विषय के ऊपर भाषण किया औओरकहा 
कि जो ब्राह्मण आदि तुम्हें नहीं छते 
न मन्द्र में जाने देते हैं न बेदादि का 
श्रवण करने का अधिकार देते हैं वे भारो 
भूल में हैं हस आये लोगए खा नहीं करते, 
तुम देख रहे हो कि अभी वेद्‌ मंत्रों खे 
हवन किया गया है और खभ्या तथा 
गायत्र भीखुले तोर पर पाठ को गदे 
है-अब क्या परहेज रह गया, हम आरो 
को भाँति अपने वेदों को तुम से या 
किसी से भी छिपा कर नहीं रखते, यहां 
खुली परवानगी है जिस को मरज़ी हो 
वेदो को पढे और लाभ उठावे वेद्‌ भी 
ऐसा कहते हैं देखो लिखो है (यथेमां 
वाच० ) फिर स्वामी जी ने कहा कि हम 
बेदो' को परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान 
मान्ते हैं सो परमात्मा की दो हुददे अन्य 
अस्तुयें जैसे सब को एक समान हैं ठैसे 
हीवेद्‌ पर भी सब का समान साफा 
है जो पढ़े उसो का है जो नपढे उस का 
नहीं चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र । देखो 
सूयं के घाम में जो चाहे जा कर बैठ 
जाय और अपना शरीर तपा लेवे बह 
नहीं कहता कि मे तो ब्राह्मण को ही 
गरमी पहुंचाऊ गा शूद्र को नहों, 'फिर 
वर्षा सब के घरो मे समान होती है 


कभी न सुना गया कि ब्राक्षण के घर 


में तो बषां हुड हो पर शूद्रक घर न 
हुई हो इखी प्रकार वेदों को धम शिक्षा 
रूपो असृतवषा सब क घरो में सम!न 


हो रहो है जिस को मरज़ो हो उस से 
अपनो घासिक प्यास बुकाता हुआ 
परम पिता परमात्मा का प्यारो पुन्न 
बन जावे । 
हां देखो ये वेद्मन्त्र और खास कर 
यह गायत्रो जो अभी तुसने सुना है बह 
अन्त्यज तो दूर रहे ऊंचे जाति वालों 
को भो ये सनातनो ब्राह्मण लोग नहीं 
सुनने देते वे सनातन धर्मी नहीं हैं 
सनातन याने प्रचीन (पुराने से पुराना) 


तो वेद्‌ हैं सो वेदों को मानने आर उन 
पर अमल करने के कारण असली सना- 
तन चर्मी तो इम आर्यं लोग हैं तुम 
लोग आर्य बन जाव और वेदों के शरण 
में आजाव बस फिर खारा कल्याण हो 
कल्याण होगा । 

हां यह बात सब पर प्रगट है कि 
इसाडे लोग तुम्हें अपने अन्दर मिलाने 
के लिये बड़े २ जाल विळा रहे हैं ओर 
जब कोडे तम्हारे जाति वाला कशिचन 
बन जाता है तो फिर इन ऊंची जाति 


बनने वाले हिन्दुओं को एक भी दल 
नहीं गलती फिर तो उस नये जेन्टिल- 


सेन से हाथ रमला कर उसे कुर्शी पर 
बिठाते हो बनता है परन्त्‌ जो अखूल 
लोग इस प्रकार देसाई बनते होगे वे 
चाहे हिन्दू जात पांत के असक्य्य अत्यए- 
चार से बच जाले हो लेकिन सत्यसमा- 
तन वेद्‌ चमे से दूर होने से भारी घाटा 
सहँगे पर तुम हमारे ख्यो बन कर जहां 
एक ओर सामाजिक दुर्द्शाभो से बच 
सक्ते हो वहां चर्म को भो रक्षा होकर 
परमाथे सुधरेगा । हाँ अगर दसादे होने 
का यह लाभ मिलजावे जैसा वे देसाई 
भाडे शोर सचाते हैं कि बपतिर्भा 
लिया नहीं कि सारे पाप छूमन्तर खदूश 
दूर भागते हो बनेंगे तब तो अलबत्ता 
कश्चन बनजाना अच्छा है परन्तु यह 
उनको बातें सरासर अकिल से जिरुहु है 
हमारे` पास ऐसी झूठो लालच देकर 
किसी को फुसलाने का आड्म्बर नहो है 
यहां तो यह सिदान्त है कि-अपनी करनो' 
पार उतरनी जैसा करो वैस भरो-वेदोी 
सें तो कहा हो है पर तुलसो रामायण 
में भो जिसका इस देष में बहुत पचार 
है कहा गया है किः ER 
जो जस करे सो तस फल चाखा, 
कसं पचान विश्व कर राख | 
सो भाइयो' ! हमारे वेद्‌ तो यही 
सिखाते हैं कि न इसा तस्हारे पी को 
गठरो अपने ऊपर छद्‌ सक्त ह्‌ 
स्मद्‌ को सिफारिश बहां चछ र ; 
किन्त वहां तो तुम को केवल 
कसे हो बचायेंगे । और वहां 
इसो संसार में देखलो कसे हो 
है यह जो आज कल ऊंच 


३४ 
नह _ शनगये और नीचो' को ऊंचा बनने वाले 
ह: चृणित मानते हैं सो यह अनर्थं भी तभो 
«र सेहुआ जब से कस को प्रणाली को 
| , बे छोगो' ने भुलाद्या और जन्म को 

ख 


[` आधान मान छिया । सो हमार वैदिक 


a [र धर्मं यह बतलाता है कि अगर ब्राक्षमण 
bj ५ का लड़का वेद्‌. पाठ इत्यादि अपने 
| स ब्राह्मणत्व के कतंब्य कमं न करे तो वह 
। ¦ आद्र तक बनजाता है मनु आदि में ऐसा 
` हीनिर्णय है और देखो पूवं काल में 
. क ऐसा न था जैशा अन ये लोग आज 
, f कल कर रहे हें । 

| दि स्वामी जो ने अ!गे चलकर बालमीक 
] डे जी का चाण्डाल से ऋषि बनजाना, 
, $ नारदजी का शूद्र से मुनि बनजाना और 
, व्यासजो का सल्ञाहिन के पुत्र हो कर 
| FR १८ पुराणो के कत्रा भाने जाना तथा 


उनका वेद््‌न्त जैसा अपूर्वं दशन रचते 
हुये त्र एतम णो शिर ताज बन जाने 
F के दृष्टान्तो को भलो पुकार समका कर 
इस लोगो को शंका निवारण किया 
5, सम॑य बोत जाने से स्वारी जी ने और 
घातें न कह कर व्यरख्यान समास कर 
द्यः । 
इस पकार सभा छोजाने पर हम 
लोगो का यह निश्चय होगया कि हम 
लोग वेद्‌ धमे को शरण पकड़ें । हम बंम्खे 
समाज को इसी वक्त मनो आडंर भेजते हैं 
कि हमें गुजराती भाषा में सत्याथेप्रकाश 
तथा जो : कुछ समाज को पुस्तकें होवें 
संब, थोड़ी २ भेज देवें । हमारी जाति 
का नाम मेयावट है ( यह उत्तर भारत 
के अछूत जातियों सटूश है ) और यहां 
हमारी सभा 2४० association में 
छगभग ४१ मेम्घर हैं सो आशो है कि 
'गुजराती पुस्तकें समाज को पढ़ छेने पर 
सब भाई आयं समाज में पविष्ट हो 


जायंगे इति । 


निवेदक 
आये भाइये का सेवक 
जे० वी० डीगासिया 
आनरेरी सेक्रटरी मेयावट 
असो सियेशन 


f 


खद्ुर्संमचारक ९९ कुआर शिवार खरूदल १८१४ 


भिवानी वेश्य सभा का 
चउत्सद 

तारोख २९-३०-- ३१ अगस्त को वैशय 
सभा का चतुर्थ वाषिकोल्घव बड़ी चूम 
घाम से हुआ सभा का पिश्डाल लला 
नन्द्‌ रास जो के कटरे सें खजाया गया 
वह धज। पताका द्वार बस्त्रालंळत खु- 
सज्जित हुअ। दर्शनीय या जिस सुशोभित 
दृश्य को अवलोकन कर छे प्रत्येक दशकों 
का चित्त घरफुल्ित होता था स्थानर२ 
पर नीति वाक्य आर वेद्‌ मन्त्र लगाये 
हुवे थे अस्तु । 

सभापति कर आसन प्रथम दिन 
लाला नररासहदासजी वैद्य ने ग्रहण किया 
दूसरे दिन 
लाला केद्गरन!थजी डिस्‌ट्किजज-- 
आर तृतीय रोज 

रायसाहिब ताराचन्द जो रडेस 

इन तीनो खभापतियों के अध्यक्षता 
सें पं० बालचन्द्र शास्त्री रासगढ़निवालों 
आर पं० कपाराम शारस्त्री उपदेशक वैशय 
मह सभा सेरठ पं० श्रीभानु जी पं० राम 


प्रसाद्‌ जी लथा बाबर भगबान्‌द्रख प्रधा- 
न गो सेवक भजनोपदेशक बावा मंगल 


सेन आदि बक्ताओं ने सामाजिक सुधार 
और देशहित के विषयों का वर्णेन कर 
के सवे साधारण का चित्त आकर्षित 
किया जिन को सुललित खार गर्भित 
वाणोको श्रबणकरके श्रोता अपन प्र स स्वयं 
दिखलाने लगे क्रम पूवक जन खंर्या बढ़ती गदे 
प्रथम पं० कुपाराम जी ने' प्रेस रडि 
बर्णन करते हुए प्रम संचार में लाभ 
दिखलाया तद्ननन्लर पं० बाल चन्द्र जो 
शास्त्री ने विद्या प्रचार करने के लिए 
ज़ोर के साथ कहा वैश्य विद्यालय सि- 
वानी की उपयोगिता देखकर हम अत्य- 
न्त हृषित हुए हैं इस में वैश्य बालक 
अर्थात्‌ महाजनी विद्या पढ़ने बालों फे 


लिये अच्छा ढंग है सदाचार तथा रा- 
ज भाषा भी--पढाई जातो है ला० नो- 


रंग राय जीने कहा कि वैश्य विद्यालय | 


के होने से देव नागरी का शहर में संतोष 
जनक प्रचार हो रहा है और बालको 
के मुख द्वारो रामायण का पाठ छुन कर 


इद्य उमङ्ग आता है 


छल लरगचन्द्जीसाहनने ल्ड्कों के 
लिये लड्ड़ बांठे और लाला छक्षत्री भा- 
रायण दुका नदर छाछा ओोबहुन दास 
रास गोपाळ (दिल्ली बगले ने ३००) रुपये 
एक सुशत विद्यालय को प्रदान किये लो 
स्रा इस झसतमयद्त्स को स्वोकार 
कर आपका चन्यबरद्‌ करतो हे श्् 

तल्पश्चात्‌ छ?० फेदूशरनशथ जी जजन 
कुरो तियो' को दिखाते हुए कहए-- ६/ 
हमारे साई हानि कारक रिकाजो को 
को नहीं छोड़ते यह हमारो 
डिरश्द्रो समुदाय का ही दोष है जोकि 
ख शोधनीय विषण पर ध्यान नहीं देते 
इस ओर इन को अवश्य भ्यान देना चा- 


Fob) 


जानकर 


{हिये क्या बाल थिबा ग छर्न कार- 
क्क नहीं हँ ? जिस कथ! से दे LE 


तनो निबेछतः उरश्‌ रोगोट्पात्त छ्लोगडे ५ 
है और बच्चों को झत्यु संख्या मसि दषं 
बढ़ती जारह्वी रोच के लिये 
अधिक न कर सके लो इतनो मतिज्ञा 
तो इसर भाद अवश्य कि 
१३ वर्षे छो लड़को और ९६ द्घा का ल- 
डका जब लक न हो अःय लब तक शदो 
न करें इससे कस उम्र वाले वी शादी क- 
से मनुष्य जीवन बिगड़ जग्तर है 
उन बालकों को हम दीघ जीवो होने 
की अधश नहीं कर सकते श्रीसान्‌ सा- 
ननोयराय केद्गश्नाय साहिब को आज्ञा 
स्वी कर करफे-- 


ह 
ख 


न 
प्श 


र्ने 


ला० शिवरशमदास जो वकोल ला० 
रामचन्द्र जी वी० ए० छ० 'बलदेवदाल 
जी खेल का ल० सेछारास जी ल7० खा- 
सलराम जो ला० कन्हेयालएल जो आदि 
ने प्रतिज्ञा को कि हम अपनो खसंतानों., 
का विवाह ला० केदारनाथ साहिब के, 
कथनानुसार करेंगे । 

दूसरे दिल प० बालचन्द्र शास्त्री ने 
गृहस्थाश्रम पर ब्याख्यान दिया आपने 
अपनो वक्तता सें यहद दिखाया कि यह 
घर खुख को अथा बनाया गया था अब 
वह दुखदायो क्यों है बस इसका कारण 
यही है सदाचार और विद्या का अभा- 
बह्दे। 

चिर तीसरे दिन बाबा संगलसेन के 
भजन हुए अपने अजनों में गो साता का 
दुःखं रोकर श्रोताओं का दिल हिला 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


है 
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१३ 


दिया 
ने कहा 


पश्चात्‌ बाबा 
कि “गो 


भगबानद्रस 
रक्ष! कैसे छो 


> सकतो है,, इस विषय को अच्छी 


~ में सब से उत्तम उपाय एक 


प्रकार दशाया और जो अ'जतक अन्य 
सज्जनों ने गो रक्षा के उपाय सोचे हैं 
टाह यह हैं: 

(९) गौशालाओं का स्थापन करना । 
स २) दुष्टों के हाय गो न बेचना । 
(३ )प्रत्येक हिन्दू अपने २ चर में एक 

गौ अखश्य रक्खे । 

( ४) दुग्यवाली गो कम्पनो द्वारा 
संग्रह करके पवित्र दूध बेचने का गोरस 
करूपनोी प्रबन्ध करे | 

इम सस उपाय सोचने पर भी गोरक्ष! 
यपेष्ट ज हुई इस लिये हमारी खसभ 
गो 
रक्षा का गोचर भूमि हो है वह भूमि 
शहर के बाहर धम्मादे खाते जंगल में 
छोडी जाय उस गोचर भूमि में क्या 
हिन्दू क्या सुसलमान सभी भाइयों को 
गौय चरएइं जावें किन्तु उनके साथ यह 


> प्रतिज्ञा करालो जाय कि गोचर भूमि 


Se 


में चराने वालो गोव में किसो के हाथ 
न॒ सेचुंगां । 

शहर बालों के यह उपाय गोचर भूमि 
का सममर्मे आगया फिर स्वयं वह भू मिदान 
करने क वचन करने लगे कोई ३०० बी घे 
जमीन बात को बात में होगड डेश्वर 
चाहे तो और भी भूमि दान मिलेगी 
उचित भूमि मिलने से गोचर भूमि का 
काम आरम्भ किया जायगा । 


छा० ताराचन्द्‌ जो रड्ेस ने सभा के 
उट्देशयानुसार राजभक्ति को बड़े प्रेम से 
बंणन किया महाराज पचम जाज को 
साय हमारा प्रेम क्यो न हो जो कि 
सहाराज प चम जाजे स्वयं आनकर हम 
को दूशेन देगये क्या यह प्रेम का परिं- 


| च नहीं है हम इस प्रेम को कभी नहीं 
' क्रल सकते हम जोबेंगे तब तक इश्वर से 


EN 


: यही प्रार्थना करगे हमारे महाराज को 
; ज्य हो ओर जेसा बन सकेगा वैसा हम 
, छभौर हमारे भाइ द्रव्य रुप में सेवा करंगे। 


ट 


दी है जिन्हें इस जलसे में शरीक होकर 


बस अब सभा उनका घन्यवाद कर- 
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हमारा उत्साह बढ़ाया हेै। संक्षेप में 
योड़ से नाम भी लिख देता हूं । 
पं० चोखराज जो पं काल्राम जी 
पं० पूणोनन्द्‌ जी लए० गणपत्तरायजी ला० 
रघुनाथ राय जी ला८ राम प्रताप जी 
ला० मोहरूलाल जी ला० गुलाबराय 
जी चौधरी ल० रामेश्व रदास जो पं० रए- 
मेश्वर जी वेद्य ला० देवीसहाय जो वेद्य 
ला० मोहनरुष्ण जी बको ® ला० दीनए- 
नाथ जो ला० विशननाथ जो डाक्टर 
ला० नैनसुखद्स जो ला० सरदारीमल 
जी रामचन्द्र भगनका द्वारकादास आदि 
का घन्यवाद करके सभा विसज्जन की 
ज्ञाती है | ओ३म्‌ शाल्तिः 
निबेद्क 
मेलाराम वेश्य 
भिवानो 


बद्य भषणं 
आयुवेद बिज्ञान का अपुर्व 


मासक पत्र । 
जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- 
लना आरम्भ हुआ है । मूल्य वाषिक 
१।) विद्यार्थियों से १) 
नमूना खिनो मूल्य । 
पता-वैद्यराज थम्मंदेव 
कबिभूषण वैद्यरत लाहौर 
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आयेसमाजों को सूचना 

म० तेजूमल जी “म”? कनल 
म्रबन्धकत्ता देश सेवां यज्ञ, पो० 
तलोद अहमदाबाद सूचना 
देते हैं कि वह म्रचारक 
की ग्राहक आय्य समाजों को 
एक कापी राष्ट्रों की उन्त्रति, 
लेखक खश्त्री व्रह्मचारी इन्द्र 
जी वेद्ालंकार मुफ्त देंगे । स- 
माजों को अपनो ग्राहक संख्या 
लिखकर उक्त महाशाय से पुस्तक. 
मंगा लेनी चोहिये । 

' प्रबन्धकत्तो । 


विदारी कन्द्‌-खावो । 
और लाल बन जाओ इसी महीनो 
पहाड़ से इस को खुदाई होती है-इस 
कारण शीघ्रता करो कीमत १) रु० सेर। 

पता. प० काशीनाथ नागर 
ज्यालापुर जि० सह।रनपुर 


गरुकल कांगड़ी हरद्वार के प्रोफेसर साठे जी ), 4, कृत 


सचित्र । 
विकासवाद ( डार्विन की थियोरी ) की पुस्तक हिन्दी दी भाषा में छपकर तैयार है। «- 


भाषा अत्यन्त सरल और मधुर एट संख्या २००८२७१ साईज बड़ा चित्र २९ 


मूल्य केवल २) 


| 

श्रीयुत प्रो० विनयकुमार सरकार एम. ए. लिखते हैः:-बी, ए. और एफ | 
ए. के विद्यार्थियों को यह पुस्तक टेक्स्ट बुक ( 7४६ 5००६ ) के तौर पर पढ़ना ._ 
चाहिये पुस्तक की लेखन शैली बहुत अच्छी है ओर-सायन्स से परिचित मनुष्य भी इसे बड़े 


प्रेम से पढते हैं । 


हिदी भाषा की आदरणीय बृद्धि हुई है । हिन्दी के प्रत्येक अभिमानी को इससे 


पुस्तक की कीमत बहुत नहीं है ।”” 


>>: 


है 


If 


दयाननद वाच 


न - | शत्रो महात्मा मुन्शीराम धर्मवीर पंडित | 
| कै 4 केवल लेखरोम पं० गुरुदत्त विद्यार्थी का. दा 
रु संदर्शन छुमने उक्त नाम की घड़ी आये भाइयों के 
Ee ५॥ ) | सनोरझनाथे खास तोर से विलायत से बनवाकर | 
| j : संगाद है जिस में मिनट २ में उक्त चारों रूएपा- || 
| त्माओं के दु्शेन और समय का निर्णय घष्टी || 
Fri रूपया हर » हर घड़ी 
| हु । के स/थ एक काँच और एक फनर मुफ्त झाए्दी 
| ‘ कीजिये नहीं .तो ऐखी आछभ्य बस्तु को पठत।ना 
क | गारन्टो | ५४ साल पड़ेगा । 
SR, [3 | स 
धं इसके अलावे हमारे यहों हर तरह को घड़ियां बहुत सस्ते दामे पर मिलती हैं सिस्टम रासकोप मूल्य ३) रुपये रेलबे- 
र रैग्यलेटर मूल्य ४) रूपये, बाजा बजाने वली टायम पीस सूल्य ४॥) रूये । 
, _ मंगाने का पता-_दीस्वोजरले ड बोच कम्पनी हाथरस नं० ४ ( २४४ ) 
ह रूर्‌ 
है हाथरस के नये फेशन के कमानीदार पक्क चाकू व लोवर ताले 
§ , Eo एजेंटीं की आवश्यकता Ee 
| ; र न सेन 
3 यह स्वदेशी चाकू बिला खुलने 
i यती चाकुओं से सुन्दर द ली 
yl oe न् पा 
! | ओर सस्ते हैं । दर 
चन्दन को मठ कपतानोदार लोहे के 
\) 5) ED) ताले ' 
लकड़ी मूठ कमानी दर ॥) ::) |) 5) सल्य 
जर्मन फैशन चन्दन । 2) लकड़ी ।) स्याह सूठ ।”) ') ॥)॥)| 2) इञ्चहएक।7) । ) इञ्च पोतल | 
चन्द्नमू ठ सा द्‌ । = ) 2 ) =) : )॥८ |छकड़ी मूठ सादा': )) लोबरदार९)॥) ॥)इंच”) पीतलखाद। 2)) | 


HE) हांथोदांत कमामोदार ॥=) ॥) 5) 5) दोफला ॥) चन्दन दोफला 
| ॥=) ॥) शिकारी छुरी १) ॥) पीतल सूठ चाकू ||) ।2) नये फैशन लोहे व पोतल के 
4 खरोंते ॥|) =) ॥) I=) पवित्र खुगन्धित बढ़िया हींग १०) ८) ६) रुपये सेर देशी सूत 
EEE) 5) तासे वस्तुकाय्पोडय हाथरस न° ७ ७ ० __* रंगीन घारोदारगमछे ।८) |) 


अद्वत ताक़त की दवा 


| यह उन्हं लोगों के लिये बनाई गई | 

' | है जो सब प्रकार से निराश हे! बैठे हों. 

| शरीर की निर्घालता सर दुखना आखों 
| Ut आना जवानी में बुढ़ापे को 


प्रदर हर गोलियाँ 


बेचारी स्त्रियां इस रोग को चुपचाप 


पीला पड़ जाता शरीरें दुर्द पैदा हो जा 


ट्र] 7) पता -स्वदेशी वस्त काय्योलय हाथरस न० १८ 


सहन करके शरीर को गलो लेती हें उन 
का गुलाब जैसा रङ्ग बात को बात में | से खोदो मूल्य फो डिठयी ८) 


इंचविला यती फेश नके देशी उस्ता रे॥।”) 
॥) (5) ।) बाल काटने को केंचो १) ॥ | 
कपड़ा काटने को मजबत कैंची SY 


दाद की दवा -, 
प्रशंसा करना ब्यय है एक वार »गा 
कर नये पुराने चाहे जैसे दाद को ९) 


खाज को दबा 


दृशा का होना लइ्कपन कुक्रियाओं से 
| उत्पन्न अनेक रोगों की यह अव्यथ द्वा 

द के सेटन करने से शरीर निरोग 
: खुद्रढ़ होकर चेहरेपर रौनक आती 
यह अद्भ 7 प्रा भाइ छा चा काम 


~ 


[खलाती है | मूल्य ४४ गोलियों 
Fy i 
हए = 844 ft 


त! है मासिक थमं ठीक समय पर नहीं | इस दुखदाई रोग से छुट्टी पान। है तो इस 
होता एवम्‌ कएतु होता है ऐसी दुखि- | दूवाको बिना बिलम्ब सेवनकरो मूल्य ॥) | 
या अबला के हेतु ही “प्रद्रहर^ तयार हिंग्खोष्टक चूण 

की गई है इसके सेवन से उपरोक्त | पेट के अनेक रोगों को श'न्त करता हैं 
सब रोग नष्ठ होते हैं और शरीर सब | भूख घढ़ात' है एबम पाचन करता हे । 
प्रकार के सुख भोगने योग्य बन जाता | मूल्य ॥) 

मूल्य ४०गो लियों का २।) डाकब्ययमाफ तीनों का इ[क ठयय अलग 
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क्रारतवर्ष का सच्चा इतिहास । 


इस पुस्तक में भारतबष का आद्यो 


` पान्त इतिहास सरल भाषा और मनो- 


तजक ढंग से वर्णन किया गया है। बहुत 


“आनन्द मार्ग (६9धर्म विषयों पर ठ्यार्या॥) 
द्‌ 


से समाचार पत्रोंने इसको मशासा को है) 
धर्म और विज्ञान । 

ह अँग्रो जी को प्रसिद्ठु पुस्तक C०n!।ict 
9९(४७८९7 religion and science. का भाषा 
नुवाद्‌ २) 

चर्म निर्णय । 
उदू को प्रश्तिद्व पुस्तक तहकीक घमं 

का भाषानुव(द्‌ ९) 
जीबन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) 


|| 2) 


संग्गेत रत्र प्रकाश पूषा पाँच भाग ॥=) 


0) 


ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द्‌ ॥) 


और उत्तरादुं २ भाग 


हारमोनियम गाइड दोने भाग ॥) 
नोट-_५) रु० को पुस्तक मंगाने बालेको 


> २) पत्रछे साथ भेजने चाहिये पतास7फहो 


प्रचारक के ग्राहक बढ़ाने वालोंको 


पत(:--ल॥० ष्हेदारनाथ प्रो प्राइटर 


जाय्ये पुएतकालय बाजार 
बाजाजा शहर मेरठ 


चाँदी का पदक । 


| शमा .प्रेस ब्धेमो लाइब्र रो के ज्वाइं- 
ट शेक्रेटरी ` सहाशःर रासस्वरूप शसो 
लिखते हैं कि जो सज्जन १३ दिसम्बर 
१९४ तक सुम प्रचारक छे सब से अधि- 
क ग्राहक. खढ़ायेंगे उन्हें बे एक चांदी 
का पद्क प्रदान करेगे । 
प्रचारक के म्रेमियो ! जागो, और 


DY के 
प्रचारक के साथ अपने प्रम का प्रमाण 


दो । अब प्रचारक आपके प्रेस का पात्र 


बना रहेगा । 


इन्द-~शमूप्राद्क 


७००) रूपये इनाम। 


ब्याल्सीकि रामायण पर । 

ओ पं० राजारासजो प्रोफेसर डो.छ्‌.ी. 
कोलेज एाहीौर ने जो आ खाल्मीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 
हे, उस पर प्रसक होकर गवमेट पश्ञाव 
ने २०० ) रू० और युख्रीबसिंटी पञ्जाब ने 
५०० ) इनास दिया है। यूनिवर्सिटी 
पझ्राब ने ९७११ में ५००) रू० का इनास 
उश के लिये रखा था जिस को टीका 
सब से बढ़ कर छोगो । वह इनास पं० 
की ने मुकाबिले में जीत कर लिया है । 
टीका को शैलो यह है। (१) ऊपर 
सूल झोक मोचे उन के झोक के भाव अथ 
दे दिये गये हैं । जिख से हर एक झोक 
का अथे अलग र२ साफ २्तील हो जाता 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) माणा घडो सरल 
और मधुर है। यह ग्रश्य हर एक ग्हसूय 
के घर में रहने योग्य है। क्योंकि यह 
गहस्थ को खद्‌ यस्थ खना देता है 
सूल्य ५। ) रु० खजिएद्‌ झुनहरो जिर्द्‌ 
बाला ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीमद्गगवत्‌ गीता पर । 


“भ्रगवद्गीता छे हिन्दी माष्य पर 
भी प्रसक् होकर उक्त पं० जो को गबस- 
न्ट पञ्जाब ने ३००) रुं० इनाम दिया है। 
यह चमे ग्रश्थ भी प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना चहिये । मूल्य २) रु० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


हेश ”) कोन “) कठ ।-) प्र्न ।) 
मुंडक और मांड्क्य ।-) तैत्तिरीय \s) 


ऐतरेय s) छान्दोग्य २) 
वृहदारणयक २) श्चेताश्वतर 
ग्यारह इकट्टी लेने में २) 
उपनिषदों को भूमिका ७) 


उपनिषदे को शिक्षा पहला माथ ue) 


दूसरा आग ॥) तोखरा माग ॥) 
चोया अग एड) 
गोता इमें कया सिखलातो हे 5 
बेद उपदेश पहला भाग ) 
दूसरा आग m) 
आय्ये पंचसक्वायज्ञ पद्धति in 
उपदेश सप्तक '-) 
म्राथेना पुस्तक “॥ 
अोंकार को उपासना | 


२००) रूपये इनास । 


खाल ठयाकरण-खंस्कल भाषा का 
बड़ा सरल व्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
के तोन प्राचीन ग्रश्थ ७४) इन दोनों पर 
पं० जो को गसमट से २००) रुपये इनाम 
मिला है। वेदान्त दशेन दो भागे में खरूपूणे 


सविरुतर भाष्य समेत ३) योग 
दशे ४) नवद्शेन संग्रह १) पारस्कर 
गर्षयसूत्र १।) 


शंकराचाय्ये-कुभारिछ सहु आर 
मंडन मिश्र का जीवन चरित्र 


Bs), 
बेद और रामायण क उपदेश... -) fk 
बेद और महाभारत क उपदेश -) 
बेद्‌, सनु ओर गोता क. उपदेश. cd 
सामाजिक स्तुति प्राथेना सजिल्‍द ४) . 


सनुस्सृति का सम्पूणे सरल सावो टोका 
सावां पुरानी संस्कत टीकाओं का 


मे भेद और दूसरी रूखतियों को हवा- 
लंग समेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आष ग्र थावलि । 


आपे य्रस्यावलि में जाजञ कल 


“s 


निरुक्त उप रहा है, जो वेदाथ के छिये .. 
बहुत बड़ा उपयोगो है | सम्पादक पं० _ 


राजारामजो प्रोफ सर डो० ए० बो० _ 


५ 
चहु“ चरर र्र फकुआण्र व्यानलणा< खरू्जल १९०३९ 


व नकली बम्मन ओर उनके | 
ड \ | 
ह झूठे विज्ञापन से बचो ! | 
! hs 
! स. वर्तमान समय अनेक बमन नो सधा- ५ 
| री उपजे हैं और डाक्टर एस, के, | 

i बर्मन के नामपर गाहकगणोंको धोखा 

Ee हे 

fi दे रहे हैं । 


इनसे सदा सावधान रहिये ! 


pr ( एजन्ट, बाबूराम जेनी एन्ड कपनी बड़ा द्रीबा दिल्ली 


है 


RRR A) 


i श्री प्रोष्बालकृष्ण एमए" Hk जिद्द करके मांगिये 


 अन॒पम पस्तकं शोघ्र लीजिये 
सी पुस्तकं अब तक नहों उपों- उनके 
: | , लिये नाम छिखाने बालों से ई कीमत लो 


बहुत से लोग हमारो द्वा को अधिक विक्रो देखकर हमारी दुबाका सा मिलता 
जुलता नाम रखकर आप को दूसरा मोल देंगे, परन्तु आप खरोदते समय सुख | 
संधारक कम्पनो मथुरा का बनाया असली सुथासिंधु ही जिद करके माँगिये दूसरी 
नकली दवा कभी न खरोदिये यही २४ बर्ष का अजमाया सरकार से रजिष्टी किया | 
/ हुआ है स॒धासिधु कफ, खाँसी, द्मा, हैज्ञा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट. “का' द्द | 
जो मचलाना, कमर कौ दुद्‌, रात्रि.को नोंद न आना बालको छे हरे पीले दस्त, ¦ 
कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट छुगंथित दवा है. कोमत फो, शीशी ॥) आ. 
सब द्वा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूचीपत्र मुफत मिलेगा ४ | - 


१ ५००७००७ ५4.५० ६५६० ६०९००. ९ क्षय 


०४ 
भ 
ड 
~~ 
सञ्ज्ञः 


i  आरतवं का संक्षिप्त इतिहास १) 
भग्नि होत्र व्याख्या ) 
सन्ध्या (तय्यार हो रहो है)।) 


ACN 


इश्वरोय ज्ञान हैं i=) 
“sR | कक दद्र गज केसरी | | 


i 


॥) ! ` बिना किसो तरह को तकलीफ या जलन के दाद्‌ को जड़से खोने वाली दवा है || 
शत हरिद्वार ॥ |/ कोमत ।) डज्ञन २।) रु० 


मंगाने का पता-सुखसंचारक कम्पनी मंथुरा 
2920००००९०००००००२०९२००००००००९००९०>% ] हे 


| ध सहट्ुस्मे-प्रचारक ११ कुआर शनिवार सम्लत १९३१ १९+ 


सहाशय जी 
यदि आप मशहूर २ आम लीची 
इत्यादि का कलम ( पेंड) उपने खाग 
में लगाना चाहतेहों तो आज हो एक 
` |; काडे लिख कर सूचो पत्र संगालें । 
| ' आर्य्य ननसेरी 
कैयराज, डाक्टर, इको सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कयठ से कहा है कि |: ए जग hb. 
दुनियो झर सें शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर नि्बेलला नाशक और चातु पुष्टकारक ५ -का० कमरा, न 98 
दूसरी दवा नहीं है । इमारे कायालय से हिन्दुस्तान के सब पान्तो क अतिरिक्त ' 
चोल ,जाफएान, अमरोका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में सो शुद्ध हिंदी च्चित्र 
; se भाषा महाभारत सचित्र । 
शिलाजोल जाला है जिस के प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । हिदी ® 
सब प्रकार को दुर्खेलस7, गठिया, खवासीर कुष्ट, झगो, पोला पड़जाना, पुस्तक श्रावण सं० ९७५९ से प्रकाशित 
श्वास, सूरे, बिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसो इत्यादि रोगों क | ज्ञरही हे वाषिक मूल्य २) इर मास में 
कपर एकर सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
_. देवन लिपि का पत्र शुद्ध शिलाजोस के साथ विना मूल्य देते हैं । 


हिमालय पव त को शुद्दु शिलाजीत 


४० पृष्ठक एक खयड ग्राहकों के पाख प- 
हुंचता हे ऐसे हो १२ स्णड़ एक वषे में 


सोखे मूल्य हाकठ्यय | पहुंचते हैं ।) का टिरुट भेज कर नमूने 
हि २।) 8, | का अंक मंगा देखिये । 
RS ४)) 8) 

कु > 2 | पता-रामभेजा खत्रो घबन ` 

४० ५ |) ॥) ; 

% ट ` ४०) ७) | लौङोरो टोला-बनारससिटो 

मिलने का पत्ताः== | 
पं हरिशङ्कर शिवशङ्कर िसालय डिपो हरिद्वार सहाशयजो 


यदि-_हमारी बताई हुडे सेवन विधि 


] त । | 
अब तो सब के सुह एला | द्वारा हमारे आासान्तक सूणे से८ वथ 
| 
| 
| 


¬ $ असली सुधासेन्धु # 


है! 


तक का द्मा और खांसो शर्तिया जक्ष 
से दूर नहो तो खचं सहित मूल्य वपि 
सू० १२ तोला चूणे का सिफ २) हा० खचच 
सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और कूठे की हार | ९) आणने । 
होरी है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुईं है | आय्ये, ओषघालय, रुस्तसग़ढ़ 
वासली सुधासिन्धु हमारा ही कफ, खांसी, के, दस्त, (२८३० उ 
शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद्‌, बच्चों के हरे पीले ~ >> सजा 
~ डों गों उ ०००००७००००००००००० ७०००० ०० ०००० » ७» ७ »७.७७७०००)००-०-० 
द्स्त आद्‌ सक रोगोकी असली दबा है । मल्य फो शीशी ॥) एजन्ट चाहियें। 
_ दरजन श) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभीता रखा गया है साकर उक 


नियम ओर सूचोपत्र तथा मनुष्य के | 
मंगाने का पताः- हि २३ दशा का चित्र मुफ्त मिलेेवा 
बाबू पंचमसिंह वसा मंगा देखिये । 
मालिक कारखाना नमक सुलेमानी । एूच० दुच० खूरन (य) 


चान्द--ि० अररः ` 


e” जामोर (गया 
= CC-0. Gurukul Kangri Un y HahdweK Colledtion® h) d by 53 Fpundation USA 


._ उज््ज्ज्_्न््न्न्ण्ण्ण्प्प्ण्मा ees ti 
{ 
॥ की. 
। दा २97 लढ्ुण्जम्यररक ९११ कुआर शानखर खभस १८७९ 
र 
......... श्रमों जाडा बरसात सब ऋतुआ में सेबन कर सकते हैं । गेहं कही शेली ! 


we 
क्र 


२४ ) रू० इनास सत्यता को गारन्टी। नदो इ दमो मोमाळा मे पड 

Te एक अपूव पुस्तक है । जिसमें बतलाया।! 
गया है कि किखान अपनी साधारण 
भूमि में दुगनो तिगुनो पेदावबार कैसे 
कर सकता है । युश पी० गवनंसेन ९५ के 
कृषि विक्षाग ने इस पुस्सक को बहुत 


Ht Ad 4 


सेरी नाहे हुई राकी सटका को विधि पूर्वक सेटन करने से गुण न छो तो 
खरकारी सेविङ बेंक में ऊसा किये २४) रु० दे दुगा अपूर्वं आश्चरय जनक अलीख SF PTR SE: भस 


mm mM onl, sf Iam ls SE 
है, | 7 


A S.A == 


< 
x प | 4 
\ ३ शुण ERs उ दिखाने बाली ओषध है जिस कर थश ऊाज भ देश में ऐसी पुस्तक हिन्दी, या, उदू 
५ कं जगत्‌ रूयाल हो रह भाषा सें नहरों निकली । सर्य ग्रत्येक' 
i देखियेगा--ब्राहिमि बटिळा के लिये मु ख्याच्यापक श्रीमाल कविवर पं० प्रश्ु- द 
HA भाषा को पुस्तक का १) दो पुरुतक के 
, द्यारजी वैद्यवाचस्परति तथा वैद्य शार्त सन्‌दयाफ्ता पंजाब युनिविसिटी आयुवद्यक न 
J ग | हक को एक पुस्तक बिना मूल्य भोर 
‘I क्लास हो० ए० बो० कालेज खाहौर के क्या कहते हैं रो मान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शम जं डाक महसुल साफ । 
| $ माप की जग्तादरूयात जगत एसिट्ठ मष्ौषचि व्राह्मो बाटिका पहिले मैंने खुद शासप्रसाद--खसब जज उज्जेन 
i सेवन करी और अथ्थ अपने शिष्य डगो को भ कराडे जिस से हम को बड़ा ही क्र प 
छाभ छुआ है जिस का में झपनी व्याख्या द्वारो गुण वर्णेन करना बुद्धि से बाहिर a मे ३ 
सरूझला हूं तो भी इतना में ऊरूर घहुंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालोस दिन बिना सल्‌ | चज है 
| भी इस को सेवन कर लिया ह चन को छुंद्वु रहस्पति क तुल्य होने रे कोई आ मनुष्य जन्म का छुख > इनाम | 


खन्ध नहो हे विशेष करक मुरा हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है । और बुड 
का नया चमश्कार दिखाई देन लगता है इस लिये ज्यादर में षया कहूं अर को 
चन्यषाद करता हूंकि इस गुप्तरत को प्रकट करक छससब ठो बहुत लाभ पहुंचाया है । 
महाशय री और देखिये- डठोली से श्रीमान्‌ मुन्सिफ कृष्णठफ झुजदीर यादव क्या 
शिखते हैं-महोदयजी कोटिशः धन्यवाद्‌ है पाले मैंने दो तीन दफा ब्राह्मी 
चटिका मंगबाई जिस को मैंने खुद भी और औरों को खिलाई इस श 
| को ब्डुत इी फायदा क्या है रूपया ३डिडबोी और प्लेजियेगो । महाशयजी ! 
f हमारे पास सेकडे नये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ग्रास्मी खटिका को पहिले 
महान्‌ कव कालिदास श्री तलस्ीदास और सहात्मा श्रो शंकराचाय्य तथा शी 


को प्रबन्ध पुस्तक आर शन्‌ १९९१४ की 
पूरी जन्त्री शीघ्र सुफ्त अंग! लीजिये 
थोडी ह€† बरी हैं ॥ 
पता-रामचन्द्र वेद्य शश्ल्ञो 
अलीगढ़ सिटी. यू. पो. 
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| ॥ 
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Sree. 


स्थामी द्यॉनन्द्‌ सरस्ण्तो जी हमेशा सेबन करते थे और जो मनुष्य उन से सात्विक ल उड़ाने का साइन बिना किसी. 
बुद्धिण्डंक और्षाच स्टल करने को राय लेते थे उनको बह ब्र््ो 'घुंटी वाटिका का तरह के कष्ट के बालों को ९ मिनट | 
क प्रयोग बतलाते थे इसके गुण देखिये-- में उडाकर साफ कर देता है कीमत. । 


बटिका डुढि ब्डिउको घ; स्वो दच्छुन्व तशः । घारितं विरमरे छैव, विरस तं चाउचा संस्मरे फी बक्स |) आने | १२ बक्स एक ० 
ब ai 27 पड हि साथ छेने से १ रास्कोप सिष्टष लीवर | 


बयां स्म्रतिएदाकछ पांडुमेहारतक सजितविषशाथज्बर हरी मैधायुबल्ववाधिनी ॥ TA 
अषं--द्राह्ी दूटो बटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शॉक्ति बढ़ा- इार्मन ऐड क.सतघडा मधुर | 

ब तो है । कुष्ठपांडु षवाखोर खाँसी, विष सुजन, उदर, इन' को नष्ट करतो है । धस ~ 

जा बकरी दूरी बाटिका के सेवनसे बुद्धि ( अक्ल ) स्खति ( ९007} ) याद्दार्त को प्रचारक के श्जल्टोंः 

 - शाक़त बढ़ती है उूनराद्‌ झयदा पागलपन चित्त को चंचल्॒ता मर्सी, बहम, दिल का रे णे ह 
अश्फना, हलकापन दिल की कमझोरी नष्ट होंती है । शौर शरीर चस्ल चालाक कक सूचय ¥ 

एवान्‌ और दिल दिमाग टंढा रहला है! इसकी वकोलछ भुरुतोर मास्टर और (१) कश्यप बआ्रादुस- अश्यरः 

£ E गायनं विद्या को प्रोश्ूयों आर स्मरण शक्ति (याददास्त) को हाक़ल यौन विद्यां (२) सीताराम गा-उलदाःस चोक 
दोक छिये परम हितकारी है। बनारस खटि 


तीर मूल्य एक डिऽयो १॥)० डाक व्यय 2) और तीन दिव्यो छेने पर डाक व्यय माफ (३) र डाल शव रे एच 
र सहारन | 
छः डिब्बी लेने से एक डिष्यी झुपल आीर१२ डिव्यी, लेने से केबल १२ )पोष्ट सिक । (0 ० उरे लार 


oN नपान ए४््यः-पथ्य सेवन विधि त्ख B Fv hs » 33 भागलपुर 


दबा मिलने का पसाः-- 
ड fs a | (४) म० हीरालाल ९/० २० भगवानदास 
-पस्तकाल्य हरद्वार यू० था० जी फरोश, ख़ाना गली रुमोसान देहली 


"क ष रा र एसकण्य््रलय देहली में मुद्रित ब प्रकाशित | 


F 
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म्शिञ्जिरुय चश्तुघासमी कामहे । अज । 


प्रवत्तेक---मुन्शीराम जिज्ञासु 
4२ शनिवार को है | 4०५. हू | 
॥ प्रकाशिल छोला है | २३ कुआर ख ० १९७९ रले? [ दयानन्दःू्दू ३९] लःए० १० अक्टूबर १०१४ !। हे hs रे 
सचित्र डघनिषदों की स 'मिच्हा चषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापादे । का 
लेखक न्ठ्रबेदा लड्कार > 
Cr ए* 6 | 
ग | लेखक-इन्द्र वेदालंकार पत्र व्यवहार 


> वोरवर नैषपोलियनः का नास किसने 


ब्र सुना होगा और उसका चरिल,कोन नः: 


पढ़ना चाहेगा। चरित ब्य? है, हृद्य को 
डह्खाहिल करनेव!ला सच्चर उपन्यएस है। 


लीजिये 
चरित ओर उपन्यास इकट्ठा पढ़िये 


ओर भयानक लडइयों के 
जद्गुत चित्र रो साथ हो देखिये! 
खादी का सूल्य 
प्रचारक के ग्राहछों से 

स्थजिल्द का सूल्य, 


सानवती 


3 «(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 


१४) 
१) 


~~ छे० बाबू गिरजाकुमार घोष 

; श्रीयुत शोगेन्द्रगाय जट्टोपाष्याल 
ग्रे, के बड़े प्रसिहु उपस्यास छेखक 

हैं; उन्होंने बंगला में “ ठाकुर को * 

भासक एक शिक्षा दायक रुपन्यरख लिखा 

है [-अस॒के बंगाली में कडे संस्करण हेर 


हिं। उसी उपन्याच कह यह 'हिल्दी: 


अनुवाद है | इसे उपत्यरद नहीं, शिक्षा 
की धान कहना चाहिये । पुस्तक अदि 
खे उन्नत तक भनो रज्जकता और पवित्रता 
कै स्वरी हुईं है (आप हमारे विश्वास पर 
कृसरठपन्यास को अपनो बहिनों और 
भेर्यो क हाथ मे दे दीजिये। बे इसे 


| 


डे 


यह पुरुक ब्षों घले 


गहरे अनुशोलन 


| का फल है। उपनिषदे कर समभना बडाए 


कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें खरल 


कर्‌ दिया है! 


डर्पानषदों को पढ़ने से 


पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अत्यन्त 


आवश्यक हैं। यह विहाने के भी खड़े 
कास को चीज़ है क्यें/कि इस में कहै नए 
गरुभोर विचार उपस्थित किए गए हैं। 


१।१), तुह्य ।7)- सचारक के याह कों. से (८) 


राष्ट्रा की उन्मति 

सारे ससार के इतिहास का सार, 
लेखक इन्द्र बेद्‌!लंकार 

बया आप आरत वर्ष को राष्ट्र बनाना 


चाहते हैं? तथ इस पुरूत आदि से 

अन्त सक च्यान पूर्वक \ 
| अरज कल राष्ट्र ओ# 4 ~ 

तो बहुत झुनाडे < 

> 
उन्हात क्या क ज लोग 
७ ० 
जानते हैं। इस ५९१२ ४ 4, जरेणी, 


असरीकर, इंग्लैंड, मह(रष्ट्र आदि देशों 


के इतिहास को झाोचुमा करक दिख- 


छाया गया है कि वर्तुलः राष्ट्र और 


राह्म किए विना न उठेंगी + राष्ट्रीय उच्चति ख्या है । MMM me 33७2 >> 
मूश्य।) मूल्य ) 
a पत।--म्रवनुचकतहेब्रदळंअज एएक”आत्र+े 
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इख पुरूतक झे ऋषिदृयानन्द के अख- 
अय पत्रों का संग्रह कियर गया है, जिससे 
ऋषि के जीवन के विषय में कड़े नई बगले 
पता छगतो हैं | पुस्तक के अरररूभ में 
सहासा सुन्शोराम जो को लिखो हुझे 
एक सार गमित भूमिका है। 
सूल्य ।”) 
प्रचारक छे ग्राहकों खे 


प्रजारक का वार्षिक सूकण | 


लव साधारण खे es) 
विद्यार्थियों खे »% शा] 
भारत विभिन्न देशो खे ** ४७) 


^ चारक में विज्ञापन छपाई | 


एक माल तक प्रति पंक्ति प्रति अंक ७) प्र० « 
तीन भाख » ह। 5 3) >) a 


छ 3 95 श्र 99 99 न =) ||| १5 


लालसर Ey) 99 99 2 


झधिकदेर तक विज्ञापन देने फे खिबे पञ 


९ | ब्यवहाए प्रबन्धकत्ता से कीजिये। 


कोड पत्र को बंटाचे 

( १)पद्दिले देखे बिना प्रचारक में कोई क्रोड 
पत्र नहीं बंद सक्ता । 

(२) कोड्पन्न में आधा कोलम लमायार 
दनि जोहिये। करोड्पञ्र के सिरे पर खद्धमंप्रचा 
रक कानाम ओर बंटने की तिथि छुपी होनी 
चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कर्ताले पूछ कर 
कीजिये 

साधारण क्रोड्‌ पत्र आध तोले तक १२) 


«>एकतोले तक ` 
दिशेष पत्र व्यवह्यार प्रबन्धकर्ता से कीजिये 


१५ 


| 


ome ee 


Da. lic dH 4 # ७, 


i AM कु NM kM, 


24 SV wu 
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3 4-4-2 भ 
„ गेहुं की खेली ; 
RE IIIS TE मै- फेर फेक एफ ९ 
हिन्दो उद दोनों भाषाओं में यह 
अपूबं पुस्तक हे शिख से किसान हर एक | 
प्रकार की खेती में सामान्यतः ब गेहूं को | 
खेती में विशेषलया दुगनो तिगनी पैदावार 
दर सत्ता है कषि समबन्धोी हर एक विषय 
बड़े विस्ता< से लिखा गया है बहुत से 
श्विना मूल्य और प्रत्येक स्थान में मिलने 
वाले खादों का वर्णन बड़र विचित्र है आज 
लक उस्र देश में एसो पुस्तक नही निकलो 
स्‌० पी० गवनेमेंट क रषी विभाग ने इश 
पुरुक को बहुत उपयोगो बतायाहे मूल्य 
“त्येक भाषा की स॒जिल्द्‌ पुस्तक का रू० ३) 
दो पुस्तक के ग्राहक को डाक महसूल 
रामप्रसाद सब जज उज्जेन । 


सोफ । 


प्रचारक के ग्राहक बढाने वालोंकी 
चाँदी का पदक । 


शमो प्रेम बर्थेनो ला इत्र रो के ज्याइं- 
ट सेक्रेटरी महाशय रामस्वरूप शमो 
लिखते हैं कि जो सज्जन १५ दिसम्बर 
९९१४ तक खुम प्रचारक के सथ से अधि- 
क ग्राहक खाढ़ायेगे उन्हें बे एक चांदी 
का पदक प्रदान करगे | 

प्रचारक के प्रमियो ! जागो, ओर 
पचारक के साथ अपने प्रेम का प्रमाण 
दो । अब प्रचारक आपके प्रेस का पात्र 
बना रहेगा । 


इम्द्र-खमरूपाद्‌क 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 


खस्ता-- जल्दी हजुम होने बाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 


खालिस मक्खन ओर सूजी 


का घना हुआ हर शहर में 


दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये । 


सेक्र टेरी 


दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 
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प्रोश राममति का व्यायाम 


दूसरी बार २००० दाम =) ] 


2 VE TE 


दिल्ली । 


| 


प्रचारक क ग्राइकों को एक सास तक महसूल नहों देना पड़ेगा 


“गरींबों के लिये मुफ्त“ 

हैजे की द्बादी जाती है । 

क्योंकि हैजे का प्रायः प्रत्येक स्थान 
पर खड़ा जोर हो रहा है और हमारे | 
पास घड़ी अच्ळो दवादे हे इस लिये 
सफ `) डाक व्यय आने पर मुफत भेजी 
जावेगी जो लोग अपने २ यग्रासों या श- 
हरो में खांटना चाहें हमारे एजन्ट बन! 
सक्ते हैं ओर दवाई रेलगाड़ी द्वारा भेजी 
जा सक्तो हे 


पो० एल० सुनीति कम्पनो 
पाचवी मंजल बड़ोचा खिलडिंग 
प्रिसंस सटीट बम्बड़े । | 
“आवश्यकीय सूचना” । 
सम्पादिका के नास सर्वे पत्र व्यवहार | 


| ओर बदले का अख़बार आदि सब नि 
सलिखित पते पर आने चाहिये । / 


देबी सुनो ति 


समपादिका भ्रारत महिला 
पाचणों संजल बड़ेोच खिलडिंग 
म्रिसंख सट्रीट अम्बडे । 


बिहारी कन्द-खावो। - 


आर खाल बन जाओ इसी महोने 
पहाड़ से इस को खुदाई होती हे-इस | 
कारण शीघ्रता करो कोमत १) रु० सेर। 
पता. प॑० काशीनाथ नागर 
जबालापुर जि० सहारनपुर 


% 


चोकमाक लेनेवालें को अच्छा कमी शन दिया जायगा बिकट बद्छोअल |) घटबाघटाटोप १।।।) परिमल ।।।) सारतको प्रा- | 


HI rn CT TS AUC TS 7S Sel NN 


चीन झलक १) वो रंबो रंगना ।”) नूरजहां ।) कळाव तो £) रानो पक्षा।”) 
भोजपुर !को' ठगो.॥) नीलवसना झुन्दरो १) कौशल किशोर ९) 
चोर छुर्तान १) वोर नारी जया ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों को बहादुरी ॥) घोर हम्मोर ”) कांसो'को रानो ॥।) वोझ | 
जयमल ।”) नवाब नन्द्बी ९।) रानाप्रतापको बीरता ”) महाराष्ट्रो- | 
दय -) सच्चो देवियां |”) इमारी माता यें ॥०) बोर विदुषी छतिया ॥) 
भोष्तपितामह ”) सिखों का साहस ”) मेवाड़ का उद्धार कत्ता ») | 
सिकखों के दस गुरु ॥)) इकीकतराय धर्मी 7 दूस महारानिर्ा)) 
वेदिक जिवाहादश १) तांतिया भोल =) है 
ऋतुचयों १) फुटवाल “)॥ पाकराज़ ।”) राममूति का व्यायाम ») | 


पता- माणिक कार्यालय 


(प्र) बनारस सिटी !' 


ee 


mh 
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कै शह्दुसे प्रचार २५ कुआर शालिजार सल्यत १९१४ 


— = 


भ््रड्राञ्जलि_। 


ऊ सातेच यद्भ रसे "थानो 
जनं-जनं थायसे चक्षसेच ! 
वयो वयो जरसे यदहु धान: 
परित्मना 'विघुरूपो जिगाधि । 
ऋ | ५ १९५ । ४ 
हे संचार के स्वामी ! तम खब जगह 
व्यापक होते हुए प्राणि मात्र को माता 
छे समाज रक्षा करते हो । एक एक 
ठघक्ति का पालल पोषण करने बले 
लुम हरै छो । साक्षी रूप से रहते हुए 
सब के क्यों झा निरीक्षण करने को 
साम्यं सिवाय तुम्हारे किस में है। 
“ दोच आयु वाले को आयु देने बाले, 
उ्चळे सन को चारण करने वाले तुस ही | 
हे भगवण्‌ ! तुर अपने विविध खुन्दर 


गुणों वासे अ 


आल्मिक बलसे सबके ऊप्र 


८: 


बिक्यो होकर स्थित हो । 


> 
सङ्कु प्रचारक के विषय 
से कुछ सलाहें 


यन्न के सम्णादक का आर पत्र के 
ग्राहको ळर बहुत पाख का सम्बन्ध है। 

` यह सम्बन्ध ऐसा नहीं जिसे केवल 
शब्दो में छुपाया जा सके। पत्र का 
सम्पादक एक बेंक चलाने वाले की तरह 
है जो ग्राहको के रुपयो का निश्चित 
` ब्याज लिसत समय पर भेज्ञता रहता 
है। सम्पादक किली बात को गस्त नहीं 
ख सकला, आर उसके अन्दर कोडे 
नय परिवर्तन ग्राहको को सलाह छिपे 
{बना नहीं हो सकता है । अपनो हर एक 
मन्त्रणा में ग्राइकोी को लेना ही पडता 

है । ऋारतव्ष के साधारण पत्रा में और 
-» उनके ग्राहको में कोडे गाढ सम्बन्ध 
नहीं होता, तभी तो वहां के पत्रा को 

बह शक्ति नहीं है, जो अम्य देशों के 
पत्र की है । प्रचारक छा यह सौभाग्य 

है कि उसका अपने ग्राहकों से उदासो- 

~ नता या तटस्थता का सम्बन्ध नहों। 
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पिता जी ने पत्र को निकालते हुए ही 
इसके ग्राहकों को “परिवार? क नाम से 
लिखना प्रारम्भ कर दिया था । उनको 
खमय में पत्र का और परिवार का अटूट 
सम्बन्ध खना रहा | प्रचारक क खाय 
प्रच'रक परिवार का बहुत हो नजदीकी 
सम्बन्ध हो गया था । प्रचारक के ग्राहक 
हसे अपना खमरते थे-अपनो वस्तु खम- 
ऋते थे । 


पिताजी ने प्रचारक को जो रीत 
चलादे यो, हम उसे स्थिर रख खक हैं 
या नहीं, यह हम पूर! पूरा नहों जानते 
इस बात का ज्ञान प्रचारक क ग्राहकों 
को हो होगा | इस सभय घड सम्बन्ध 
स्थिर है या नहीं यह प्रश्न इस समय 
उठाना समयोचित भी शायद नहो 
किन्तु हां इतना हम कतज्ञता पूर्वक 
कह सकते हैं कि प्रथारक क प्रेमियों ने 
पूचारककी साथ अपने पुराने सम्बन्ध को 
नहोंभुलग्या है,वह सम्बन्ध उन्हें अच्छी 
तरह स्मरण है । इसी लिये जेशी उत्तम 
सलाहें समय समय पर हमें अपने प्रेमियो' 
से मिळती हैं, वैसी शायद्‌ ही किसी और 
पत्र को सम्पादकको मिलतो हें' । वे स- 
लाहे कोमती हैं, क्यो कि उनके कराने 
वाली सदिच्छा है । प्रचारक अपने 
ग्राहको को ममत्व पर जितना विश्वास 
कर सकता है, उतना शायद्‌ और कोइ 

त्र जहों कर सकता । हू 


इसी लिये हम आज प्रचारक परि- 
वारसे कुछ निजू बात चोत करना चाह- 
ते हैं गत तोन वर्षों में प्रचारक अनेक 
अवस्थाओ' में से गज्रा है । उन अब- 
स्थाओ क छिये उत्तर दाता क वल 
दैब है, क्योकि परिबतेन देवक हो 
अधीन है । परिवर्तन को समय अनेक 
प्रकार की प्रिय अप्रिय बातें होती हो 
रहती हैं । प्रघारक ने जो जो रूप बदले 
उनमें कोडे बात किसी को पसन्द आइ 
कोड नहों। एक बात सब को पसन्द 
आ भी नहीं सकतो । प्रचारक ने अपना 
आकार बढाया, लेख शैली से परिवतेन 
किया । इसको विषयो को विस्तृत 
किया यया, कभी कभी पत्रको नीति सें भो 
भेद दोख पड़ा यह सब कुछ हुआ, ओर 


डे 


——— 


जब तक संसार पर्वतेन शोल छै, तब . 
तक होता रहेगा । हमारा यत्न छोनए 
चाहिये कि जहर तक हो, ऐसे परिबरतेन 
अधिकता से न हों जिन्हें समय फल 
होन सिद्दु करदे । जो वरिवर्तेन हों, वे 
उन्त्रति की ओर हो, और स्थायी हो । 
यत्न करना ही मनुष्य क वश में हे, 
ओर वह हम करते रहेंगे, और यथा- 
शक्ति करते रहे हैं । पहले प्रचारक में 
जो परिवतंन होते रहे हैं, वे इसो काम- 
ना से थे कि उनसे भलाई छो। आगे 
भो जो परिवतेन होंगे वे इसो रुजून | 
से होंगे किन्तु जेसे हमने ऊपर कहर 
सम्पादक हो पत्र का मालिक नहों है । 
ग्रहकों का भी उस पर अधिकार है । इस 
लिये आशा डै क प॒चारक परिवार अवश्य 
हो उत्साह पूवक हमें सलाह देगा, यदि 
हम अपने विचार उसके सामने रखदेगे । 
(१) सब से पहला परिबतंन जो हम 
पूचारक में करना चाहते हैं, और शरय- 
द्‌ जिसे परिवतेन नास से पुकारनर भी 
ठीक न हो, यह है कि प॒चारक को कुछ 
एड केवल चामिंक लेखो' से युक्त हुआ 
करेंगे | वे एष्ट निश्चित रीति से चारिक 
विषयो क लिये रखे जांयगे। उन पर 
और किसी विषय का आक्रमण न हो 
सकेगा! सम्भवतः पचारकक तीसरे और 
चोथे एष्ट को यह सोभाग्य दिया जायगए। 
इनदो एष्ठो मे हस केवर चासिक 
लेख दिया करंगे। आरम्भ में थामिंक 
उपदेश होगा! । हमारी हादिक इच्छा 
है कि यह उपदेश श्रो महात्मा जो के 
हाथो का लिखा हुआ हो । उपदेश 
देने का अधिकारो वही व्यक्ति हो सक: 
ता है, जिका ज्ञान केबल पसतको न. 
हो । जो स्वयं आत्मिक शक्ति से सम्पत्त 
हे, और जिसे संसार का अनुभब प्राप्त 
हे, उसो को उपदेश के शब्द्‌ सुः 
निकालने चाहिये । अन्य को नहीं । डू 
लिये हम पचारक परिवार के साथ 
कर महात्माजी से विनोत पाथता | 
हैं कि वे इर सप्ताह थोहा सा का 
कर हमें आत्मिक उपदेश द्वार 
होल किया करें। जब किसो स॒ 


है 
है 
ड़ 
fe 
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तब पूचारक का सम्पादक हो वेदिव 
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Rs उस भेद में खार नहीं । 


(३) एक बहुत आधश्यक्क अळू जो 
. फिर से पचारक में लाया जायय बह 

। “साडिस्य संसार! है। प्रचारक बहुत 

दिनो से आये भावा साहित्य क! कझूला 

सा बैठा हे। अब आगे ऐसा न 
4... विशेषतया साहित्य संवाद देने तथा 
| | साहित्यिक प्रेम उत्पन्न करने के लिये 
तु Er बिचार है कि पति. मास प्रचारक 
हु . साथ एक साहिल्‍्य  यरिशिष्ट 
१5 निकाला जायए करे, जिसमें अङ्गीने भर 

" हा की साहित्य समोक्षा खूब अच्छी तरह | 
ह करदी जाया करे | हम यह भी यट्न 

आये भाषा साहित्य को बढ़े | 


हीोगाछा 


परिशिष्ट में प्रकाशित हुआ करें 
| साहित्य की विशेष सेवाहोगी । | 
गलया सदा ही हम साहिहय 
क- का विशेष क्षेत्र धनाना 
आगे से इस में 'शिथिलता 
जञ कल युद्दु कं दिन हैं 


से दूर करने का एक ही उपाय है! वह 
उपस श्राशथिक 
अवस्था बहुल सन्तोष जनक हो ज्ञाय 
ग्रः अनुरोध से वार्षिक सूल्य 
३॥) क स्थान में ३) करने में जो 
घाटा हुआ है बह भो कुलायः नहीं जा 


यह है कि प्रचारक क्तो 
को को 


ह्मे 


सकता ! क्या प्रचारक परिवार अपना 
कतंड्य नहीं खमम ता को 
विज्ञापनो के जज्ल से छुइवाये ? 
उसकी लिये प्रचारक केवल दो हजार 
और ग्राहक चाहता है । प्रचारक का 
एक एक ग्राहक एक एक' और ग्राहक 


कि वचार 


बनादे तो दोघःछीो से पहले प्रदः रक को 


पृ सहस्र ग्राइक हे सकते हैं और दूय।- 


नन्दाव्दकेप्रारम्भक साथ ही हभ प्रचारक 


के एष्ठों पर से विज्ञापनों का कलंक रो 
सकते हैं ? खयर प्रचागक परिवार दस 
विषय में छारी सहायता न करेगा? 
चारक का सम्पादक प्रचारक से किसी 
डे आथिक लाभ की इच्छा नहीं 


रखता ! वह केबल चाइता है प्रचारक 
अपना पूरा पुरा ख़च निकाल सके और . 
Fs 


भोर है । ऋजकल आय्ये 
दैनिक पत्रों छो उत्पत्ति हो 
दैनिक वत्रो ने खःसरहिक पत्रो 
के समाचारों को पुराना कर दिया है। 
साप्ताहिक पच्च कितनेह्ली नये समाचार 
दें, वे पुराने ही. जँचते हैं इसलिये अब 
साप्ताहिक पत्र खमाचारो पर बल नहीं 
देते । प्रचारक भी खमझाचारो' पर उसमा 
बल न देगा, जितना सम्मतियो पर। 
साप्ताहिक पत्रो का स्व श्य है सम- 
करना और दैनिक पशो' का उर्दू श्य है 
समाचार देना | खाप्ताहिक पत्र समाचार 
देने का यत्न करने पर की कत कार्य 


एक बरस 
स! खा 


गड्ढे 


चारो' का सार दिया करेंगे और उन्हें 
समक्र'नेका यत्नैकरेंगे। | सप्ताहको संभोँ 
सुझ्यर सम'चार स क्षेपमें आजाया करेंगे| 
` सम्पादक के साथ जितना भी पत्र 
ब्यवहार करन! छो, बहू गुरूकुलकांगड़ी 
को पते से करन! चाहिये और प्रबन्ध 
सम्बन्धी पन्न व्यवहार दिल्ली कपते से । 
आपका सेवक 
सम्पादक 
सदुम्म प्रधारक 


गररुकुल कांगड़ी, 
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नहीं छो सकते | हम प्रचारक में समा- 


सद्धम्म प्चारक | 5. 
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इँश्वरभक्ति ओर राष्ट्रभक्ति 


क्या इश्वए भक्ति आर राष्ट्र सक्ति में 
कोडे सम्बन्ध है ? दूरे शब्दों से क्य 
अमे और रग्जनोति में कोदे सम्बन्य है? 
यह प्रश्न है, जो बहुत देर से ब्िचारको 
के विचार सागर में हल चल पेदः करता 
आया है । क्यः इन दोनो भ्रक्तियों में 


परस्पर बिरोध है? क्या एक इश्वर भक्त | 


राष्ट्र भक्त होसकत? है ? क्या एक धर्म 
का उपदेशक जाति का सेवक हो सकला 
हे? इत्यादि अनेक रूपों में उठता हुआ 
यह प्रश्न शलाव्द्यों से सभ्य संसार का 
च्यप्न अपनो ओर खंच रह! है । यह 
“च्रन्न भारतवर्ष में भी उठा है और इसके 
उत्तर अनेक प्रकार से दिये गये हैं । 
जो प्रश्च हमने उठाया है, उस पर 
यदि मोटी दृष्टि से बिचार करें, और 
केवल लोक्िक अर्थ वादों से कारय लें तो 
'दोनो' पक्षो' छे पक्ष विपक्ष में बहुत सो 
'जत्युक्तियां को जा सकतो हैं। इश्वर 
म्भक्ति एक पवित्र भाव है, वह बड़ा उच्च 
शआशय है और राष्ट्र भक्ति एक तुच्छ 
कावना! है | इससे मनुष्य को दृष्टि बडूल 
छोटी रहजातो है। इश्वर अक्ति के पक्ष- 
पाती इस प्रकार को युक्ति का प्रयोग 
कर सकते हैं । दूसरी ओर राष्ट्र भक्ति के 
प्यक्षपाती कह सकते हैं कि अजी इंश्वर 
अक्ति तो केवल एक मन में रहने बलो 
छात है; एक कलपना मात्र है| सांसारिक 
काय्योँ सें ठयवहपर के लिये तो राष्ट्र 
क्ति को छी सामहने रखना चाहिये | 
राष्ट्र अक्ति व्यवहार का चर्म है, इेख्रंर 
अक्ति तो केघल दिली बहिशत बनाने 
बालौ की घड़न्त है। इस प्रकार दोनों 
आर से अध्युक्तियां को जासकती हैं। 
किन्तु इम उन अत्युक्ति यों पर थान नहेते 
हेण परसेने विचारसे देखना चाहते हैं, कि 
शे इन दोनों अक्तियो में कोहे सम्बन्ध है? 
इश्वर भक्ति किसे कहते हैं ? केबल 
देथार को महन्‌ सभरूना, या उस के 
नेर्ुप रूप से प्राथेना करने का नाम 
र्चः भक्ति नहीं है | शेश्वर भक्ति कहते 
, रह्ेश्वर ओर उशक ब्रनाये हुए जोबन्त 


देखना और उन्रके साथ वैसाड्ी व्यलहर्र 


करना । जो मनुष्य अपने आप को कहे 
सो इंश्वर भक्त जर जैसे साल में ३६५ 


प्रणण चारियो की इल्यः से अञ्न पेट 
करे या इेश्वर का सास पुकरर २ कर रण 
क्षेत्र में हज़ारों इश्वर पुत्रों के गले काटे, 
वह इश्वर भक्त नहं कहर सकता । झेश्चर 
भ्रक्त बह दे 
संखार की पक्चित्रता को, और पूणयता 
०७ कै 

वास नहीं चल सकता साथ ठ्ययवहाार 
भी बेछा ही ड्रोन! चाहिये । इश्वर 
भक्ति कहने को छोटा वाक्य है, किन्तु 
, बह्तुतः यह अधिक से अधिक फैला 
हुआ व्याबहररिक चमं है । इससे बढ़. 
कर परोपकारी धर्म नहीं हो सकता । 
सारे संसारको प्रणिघो'को अपन श्रेय 
सनरूनेसे बढ़कर व्यरपी धर्म कोनसा हो 
सकतर है! अब हम राष्ट्र अक्तिको लेते हैं । 
अननुष्य को अक्ति या प्रेम क्ता मारं 
अपने आपसे होता है । स्वार्थ सबसे प्र- 
थम सानसिक भावना है । परोपकार या 
परार्थ का प्रारम्भ स्वार्थं से ही होता है । 
इसी लिये उपनिषद्‌ में कहा है कि “झए- 
त्मनो वा अरे कामाय सर्वे प्रियं भव- 


लि” अन्य सब वस्ते अपने लिये हो 
प्रिय छ्वोती हैं अन्य किसी छे लिये नट्टीं । 
चोरे घीरे बह स्वार्थ केबल अपने आप 
से फैलता हुआ परिवार तक, परिवार 
से फैल कर बंश तक और बंश से फैल 
कर जाति तक पहुंच जाता है | मनुष्य 
यह जानता है कि उसको भलाई इसो 
में है कि बह जाति में भक्ति करे-जा लि 
को रक्षा में तत्पर हो छो लोग ओर 
भो अधिक विचार ररते हैं, या जिनको 
सामाजिक दशर और अधिक बढ़ गई है 
वे जाति भक्ति से आगे राष्ट्र भक्ति के 
अनुयायी हो जाते हैं । किन्तु यह अर्ति 
को पराकाछा नहो । सारी सहर्नुभाव- 
ता को यह परा खोमा नहो । स्वार्थ का 
अधिक तस विस्तार यहो समास हो 
जाता बह और भी आगे चछता है । 
जिसका आत्मा राएअक्तिको पराकाष्ठा 
पर पहुंचकर और भी आगे देख सकता है, 
उन्हें सवं भक्ति या इेश्चर अक्तिकी झलक 
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जो इंश्वर को शोर उसको | 


को मानता है । किन्त केबल सानने से 


3 Foundation USA 


एक रए से कहं अ विर्व ह्ै। 
जब सझलुष्य इश्वर सक्त हो जाय, जब 
उसके अनरे आ्राणिएशत्र छे 
जो अपने लिये दै, तञ्च 
कहसा है, स्च 
कर विस्तार अगे बढो चल खकता +बछ 
भक्ति के फैलाव को परएकाष्ा के १ 

डस ्रकध्र छमने देख क डेञ्चर्‌ अत्ति 
हि! अपेक्षा रष्ट्र झरि कहो छोटी 'दीज 
है, किन्तु साथ हो हमने यह आ जान 


) 


i) 


चक 


लिये बह 
आव हो जय, 
ह डेश्चर अर्त 


आर 


| लिया कि जो राष्ट्र भक्त नहों हुआ, वहू 


इंश्वरभक्त औ नहों हो खकलः । राष्ट्रभत्ति 
इद्र अक्ति के लिये एक सोढ़ो है । कोई 
सनुष्य आप क्षक्ति खे सोयर देघर भक्ति 
तक नहीं पहुंच सकता । शास्ते में करे 
सीढ़ियां आवश्यक हैं । राष्र अक्ति उनमें 
से अन्तिन्र-किन्तु सबसे #थिक आवश्यक 
खो ढो है। इसे छोड़कर ऊपर नहोंजर खर्क । 
किन्तु सरथ हो इसे समभन एक सो ढो 
हो चाहिये । इसे उद्देश्य ल समर लेना 
चाहिये । राष्ट्र भक्ति अच्ळी है पर किसी 
आर उद्द श्य की सिह के लिये। राष्ट्र 
अर्ति के थद में सरत होकर अगले उद्दें- 
शय को न भुला देना चाहिये | जो रूनु- 
उय छोटे को पानी रूसकू कर पोना चा- 
इता है, खह निराश होता है । इसी प- 
कार जो ढर्याक्त राष्ट्र अक्त को उहूशय 
समक लेता है बड़ दुःख पाता है, और 
संसार को दुःख देने क कारण होता हैत 
अज कल को पाशचस को जालियां रर 
अक्ति को हो अपना उद्देश्य बने बैठी 
हैं! तभो तो एक दूसरी पर हथियार 
बरसाते हुए उन्हें संकोच नही होता। 
उन्होने झुला दिया है कि अपने राष्ट 
की सेवा करने को अभिप्राय यह नहीं 
कि शेष सारी जातियों को पांव तले कु- 
चला जय! 
ऐ भअपरलंवषे के नवयुडको ! तुम्हरो 
जाति भो चोरे धीरे राष्ट्र भें परिणत हर 
रहो है। देखना, कहो लुस्हारी र्षट्रोयला 


भो वे छती श् ३, मे ष्टो स्पेस रे Nf "जम्‌ फो- 
डे है| उठ, सो साथ डौ स. 


लैर्ड और कोरियन 
+ पर हु को और भी भणिक 
वालो जातियों के. चड + 
ना कि लुम्ड्‌।र्‌ पणइये, जिस थे अ. 
रखमा कि. तुम्हरे । को नही दोन 
भक्तिसे विषरील न हे Fl 
गय । अब ध्यान ; 
चिरद्घरयिनो हो चक, 4 
श सारक लिये रता द कई काल सरसो 
पराची हे डर 


के हु 
है 4. ड 

{4 

: ४ 


घम के घाहित्य भगणदारु में से कुछ एक 
रत्न निकाल कर दझाहका छे सासने 
रखने का यत्न किया करेगा । दूसरा 
पृष्ठ भी किसी घामिक लेख या घासिक 
नोटों छे अर्पण होगा । हमर विचार हे 
कि हस एष्ठमें वेदिक सिहु!न्तोंपर प्रश्नो त्तर 
हुआ कर! जो लोग सिठुान्तो' पर किसी 
प॒कोर को शङ्का भेजा करेगे उलो 
उत्तर देने का यत्न किया जायवा । इस 
प्रकार इन दो पटो को चामिक लेखो 
के अपणा किया जायगा । 


lat amg ~” ~ MN MOS लिश गाण० 8-7 


(२) इसके अ!गे सदा को भांति 
मुख्य लेख, संसार को गति, और आप 
बीती जग बीती छा क्रम रहेथा ' सॅसरर 
को गतिमें हम यल करगे कि सप्ता दू अर्‌ो 
भारत को मुख्य २ घटलाओ : र्‌ गिभेय 

द्रि से सम्मति पदान करके †दखछ 
| कि सह्य ओर राजनीति सें खिदो ग 
ह | बल्कि मेल है | राष्ट्रीयतर में परस्पर च 
भेद दिखता दै वह कृत्रिम और गौ है 
रे उस प्रेद्‌ भें खार नह 


(३) एकु बहुत आवश्यक अङ्ग जो 
फिर से पारक में लाया जश्यगर बह 
साहित्य संखार! है। प्रचारक बहुत 
दिनों से आये राया साहित्य के झूला 
| 2! सा बैठा है । अब आगे ऐसा न होगा । 
४ विशेषतया साहित्य सँवाद देन तथा 
| साहित्यिक प्रेम उत्पन्न करने के लिये 
i हमार बिचार हे कि पति मास पदऽरक 
[ रे ST के साथ एक साहित्य परिशिष्ट 
निकाला जाया करे, जिसमें अद्गीने अर 
को साहित्य समीक्ष! खूब अच्छी तरह | 


से करदी जाया करे | हम यह मी यटन 
करेगे कि आये भाषा साहित्य को बड़े . 


साहित्य की विशेष सेकाहोगी. 


लेखको के साहितथ विषधक लेख 


णता सदा ही ह्म सा हिंहैय | 
प्रचारक, का विशेष क्षेत्र धनाना | 
हैं । आगे से इस में शिविल्ता 


क > r 
ड 


लहुसं प्रचारक २३ कुआर शनिवार सम्यत्‌ (८७९ 


सभी समाचार पत्रो पर काराज को सहं- 
गी का असर पड़रहा है । जो दैनिक 
ससऱथार पत्र पहले ९२ या ६६ झृड्ठ पर 

काशिल होते थे अब आठ एष्ट देकर 
छी ग्राइको को सन्तष्ट करते हैं 
'सहंगी का असर प्रचारक पर फ्री पड़ेगा 
हमें शाश्द्‌ प्रथारक क भी २० को स्थान 
में १६ पछ करने पड़ेंगे | छल पृष्टो' को 
न्यूनता को होने पर भी चर्म विष्यक 
पष्ठो और सामिक साहित्य परिशिष्ट 
के देने में शिथिलता न आयगी । यदि 
प्रचारकक एष्ठ कम किये गमे दो 
सें कसी न अशने |! विज्ञापनो क 
पृष्ठ ष्टी ल्य कर दिये जायंशे। 


= 


झे रसो” 


ज्र ४ 
ग्ग! हे 


(४ ) विल्लापनो' का प्रचारक का 


किली †:न. मच्छर वायु का सर रोच 


था । “ळन्त दिल्लोक रहनेने हमें क्वाधिल 
करके विज्ञापन दिहुबाडिये हैं, जिसके 
लिये हम से अधिक शोक र [कशी 


को नहीं है। अब हस रोग को प्रसारक 
से दूर करते का एक ही उपाय है | वह 
है कि प्रथाश्क की श्राथिक 
अवस्था बहुत सन्तोष जनक हो जाय 
अनुरोध से वार्षिक 
३॥) के स्थान दें ३) करने में 
घाटः हुआ 
सकता ! क्या प्रचारक परिधार अपना 


उपाय यइ 
ग्रहको को सूल्य 
हमें जो 
बट्ट भा लाया यहीं 
कतंड्य नङ़ों खममलाः कि चारक को 
विज्ञापनो के जल से छुइवाये ? 
उसके लिये प्रचारक केवल दो हजार 
और ग्राहक चाहता है । प्रचारक ळा 
एक एक ग्राहक एछ एक और ग्राहक 


बन्नादे तो दोषाली से पहले प्रचःरक को 


५ सहस्त्र ग्राहुक हो सकते हैं और दूय१- 


नन्‍दाव्दक्े प्रारम्भको साथ ही हम प्रचारक 


के पृष्ठों एर से विज्ञापनों का कलंक छो 
सकते हैँ ? ख्य? मथारक परित्रार इस 
थिषय में छारी सहायला न करेगा? 
प्रचारक का सम्पादक प्रचारक से फिसी 
बढ़े आथिक लाभ की इच्छा न्रहीं 


रखता । वह केवल चाहता है प्रचा९क 
अपना पूरा पुरा ख़च निकाल सके आर 


सका स्टाफ अच्छा होसके। इसके ठिये 


त है। क्या प्रचा 


ज 


५ री 
ह्‌ म लेनी पड़े-यह । 


pr TE आए... | 


इस दुः को दूर करने सें हमारी सहा: 
यतर न देगा ? हमें पुरो आशा है डि 
हमारी अपील व्यथे न जधयगो और f 
प्रचारक के प्रेमी शीघ्र ही अपना कतंड्य 
पालन करते हुए एक एक दो दो नये 
ग्राहक बनाने में यत्नवान्‌ ह्रो गे। 

यहां हम एक अल्तिस निवेदन और? 
करना याहते हैं। पारक अपने ग्राहक, | 
की सम्पत्ति हे । उस पर उन्हीं को आ- _ 
ज्ञा चल सकती है | हम चाहते हैं कि 
प॒दारक'के ग्राहक हमें सलाह दें कि हम 
बया क्या उन्बतिर्ा करें? थे हमें बतलावें 
कि प्रचारक से वे और कथः क्या आशायें 
रखते हैं ? कौन २ सी नडे बातें हैं 
जिछहें पुचारकर्में ल? नेसे पचारक परिवार 
पसन्द होगा ? आप लोग खुल्ले तौर पर. 
बिथार द्वारा . 
सस्प?द्‌क के पास लिख भेजिये । बह 
आधका कल 


अपने ` २ पत्रों 
होगा, और जिन स९.- 
ह्रो की बहु सम्मत पायया, उनके अनु- 
सार कार्य करने आगर पीछर ब्य करेगा। 
एक बस ओष है । आजकल आप्ये- 
भाषा में दैनिक पन्नों को उत्पत्ति हो 
गई है| दैनिक थन्नो ने सप्सशहिक पत्रो' 
के समाचारों को पुराना कर दिया है। 
साप्ताहिक पत्र कितनेही नये समाचार 
दें, वे पुराने ही जँचते हैं । इसलिये अब 
साप्ताहिक पत्र सभाच'ारो' पर बल नहीं 
देते । प्रचारक भी खझाचारो' पर उतषा 
बछ न देगा, जितना सम्मतियो' पर। 
साप्ताहिक पत्रो' का सर्द श्य है सम- 
ऋाना और दैनिक पझो' का स्व श्य है 
समाचार देना | साप्ताहिक पत्र समाचार 
देले का यत्न करने पर झी कृत काये 

नहीं डो सकते । हम प्रचारक में समा. 
चारो' का सार दिया करेंगे और उन्हें 

समफ।मेका सत्न? करेगे | सप्ताहक संभी? 
मुएय २ समचार स क्ेपमें आजाया करेंगे| 
सम्पादक के खथ जितना भी पत्र 
ब्यबहार करन! हो, बह गुरुकुलकांगढ़ी 
को पते से करना चाहिये और प्रबन्ध 

सम्बन्धी पत्र व्यवहार दिल्ली कते से। | 

आपका सेवक | 

सम्पादक ; 


oo 


sas BS SH प्‌ ५ श्क 
सद्धम्म प्चारक 


>4///4:7//6/८-९८८///7//० TILILLIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 


इश्रसक्ति ओर राष्ट्रभक्ति 
क्या देख्चर अक्ति और र्र झीनत न 
कोडे सम्बन्ध है? दूरे शब्दों से क्य 
छत्रं ओर राजनीति में कोदे सम्बम्य है? 
यह प्रश्न है, जो बहुत देर से बिचारको 
के विचार सागर में हल चल पेदर करता 
आया है । क्यः इन दीनो' क्षक्तियों में 
परस्पर विरोध है? क्या एक इश्वर अक्त 
राष्ट्र भक्त छोसकता है ? क्या एक चर्म 
का उपदेशक जाति का सेषक हो सकला 
हे? इत्यादि अनेक रूपों में उठता हुआ 
यह प्रश्न शलाब्दियों से सभ्य संसार का 
__भ्यपन अपली ओर खेंच रह! है | यड़ 
ग्न भारतवर्ण में श्री उठा है और इसके 
उत्तर अनेक प्रकार से दिये गये हैं । 
जो प्रश्न हमने उठायःर है, उस पर 
यदि मोटी द्रष्टि से. बिचार करें, और 
केवल लोफिक अर्थ बादों से कायं ले तो 
दोनो' पक्षो' के पक्ष विपक्ष में बहुत सी 
उुष्युक्तियां को जा सकती हैं । इश्वर 
अक्ति एफ़ पित्र भाव है, वह बड़ उच्च 
आशय है और राष्ट्र अक्ति एक तुच्छ 


क्षावणत है | इससे मनुष्य को दृष्टि बड 
छोटी रहजातो है । इश्वर अक्ति के पक्ष- 
पाती इख प्रकार को युक्तिका प्रयोग 
कर सकते हैं । दूसरी ओर राष्ट्र भक्ति के 
... पक्षपाती कह सकते हैं कि अजी ३श्चर 
= अक्ति तो केवल एक मन में रहने बालों 
बात है; एक कल्पनः मात्र है| सांसारिक 
कार्य्या सें व्यवहार के लिये तो राष्ट्र 
'#(क्ति को ही साम्ने रखन! चहिये । 

| राष्ट्र भ्रक्ति व्यवहार का चमं है, इेश्व॑र 
:अ्चक्ति तो केघल दिली बहिश्त बनाने 
बालौ की घड़न्त है । इस प्रकार दोनों 
नोर से अध्युक्तियां को जासकती हैं। 
किन्तु इस उन अत्युक्तियों पर च्यान नहेते 
हुए परखैने विचारसे देखन! चाहते हैं, कि 
~ इन दोनों भक्तियो में कोई सम्बन्ध है? 
इश्वर भक्ति किसे कहते हैं ? केबल 

को महान्‌ समरूना, या उक्ष के 
पन्नि्लप रूप से प्राथना करने का नाझ 
हेश्वर भक्ति नहीं है । इश्वर भक्ति कहते 
हैं, इश्वर भोर उसके ब्रनाये हुए जोबन्ल 


ससार को प्रेम और डाटा की दुष्टि से 
देखना और उनके ग्घ वैसाही ब्यवहएर 


करना । जो मनुष्य अपने अरप को कहे 
तो इंद्र भक्त जोर जैसे साल में ३६५ 


इल्यः से अउन पेट 
करे या इश्वर का लास पुकरर २ कर रण 
क्षेत्र भे हज़ारों दश्चर्‌ पुत्रों के गले . 
वह इश्वर अक्त नहीं कहग सकता । छूश्रर 
भक बह दे जो इंश्वर को जोर उसको 
खंखार को पबित्रला को, और पूञ्यतर 


प्रण चारियो को 


? 


को सनता हे । किल्लु केबल सःनने से | 


छास नहीं चल सकलः साथ व्यवहार 
भो वेणा टी इोन! चाहिये । इश्वर 
भक्ति कहने को छोटा वाक्य हि, किन्तु 


, बह्लुतः यह अधिक से अधिक फैला 


हुआ व्यावह्वारिक चमं है । इससे बढ़. 
कर परोपकारी धर्म नहीं ही खकता । 
सारे संसारक प्रणि पो'को आपन शअद्ठेंय 
समम्ूनेसे बढ़कर ब्यशपी चरभे कोनसा हो 
सकता है? अब हम राष्ट्र भक्तिको लेते हैं । 
अनुष्य को भक्ति या प्रेस का मारंभ 
अपने आपसे होता है । स्वार्थ खबसे प्र- 
थम सानखिक भावना है । परोपकार यर 
परार्थ का प्रारम्भ स्वार्थ से ही होता है। 
इसी लिये उपनिषद्‌ में कहा है फि “का - 
त्मनो वा अरे कामाय सर्वे प्रियं भव- 
लि” अन्य सब चस्ते अपने लिये हो 
प्रिय द्ोती हैं -अन्य किसी छे लिये नटीं । 
चोरे घोरे वह स्वाथ केबल अपने आप 
से फैलता हुआ परिबार तक, परिवार 
से फैल कर बंश तक और बंश से फैल 
कर जाति तक पहुंच जाता है। मनुष्य 
यह जानता है कि उसको भलाई इसी 
में है कि बह जाति में भ्रक्ति करे-जाति 
को रक्षा में तत्पर हो जो छोग ओर 
भो अधिक विचार रूरते हैं, या जिनको 
सामाजिक दशर और अधिक बढ़ गई है 
वे जाति अक्ति से आगे राप्ट भक्ति के 
अनुयायी हो जाते हैं। किन्तु यह भक्ति 
को पराकाष्ठा नहों । सारी सहानुभाव- 
ता को यह परा झोमा नहों । स्वार्थ का 
अधिक तस विस्तार यहो समाप्त हो 
जाता बह और भी आगे चलता है। 
जिलका आत्मा रष्ट्रभक्तिको पराकाष्ठा 
पर पहुंचकर और भी आगे देख सकता है, 
उन्हें अवं भक्ति या इश्वर भक्तिको कलक 


दिखाई पढ़ती है । इेश्चर को प्राणि खष्टि 


एक राएु से कहीं अधिक 'बिङ्लल 
जब सलुष्य इश्वर सक्त हू 
सखके सने आ्णिषशनर 


Sik 


लिये वही 
ज्र मलये डे, स्य 
RE] 


हो जाय, अप 


है. आर 
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कर विसार आगे नदी चल खकला ध्नछ 
सर्ति के फैलाव की परकार जे १ 


डस प्रकार छमने देखा कि डेखर अत्ति 
है! अपेक्षा राष्ट्र भर्ति कहो छोटी पयीज 
हे, किन्लु साथ दो हमने यह आ जान 
लिया कि जो राष्ट्र भक्त नहों छुआ, वह 
इंश्वरभक्त औ नहीं हो सकता । राष्टरभर्ति 
इश्वर अक्ति कहे लिये एक सखोढ़ो है । कोडे 
सनुष्य आप क्षक्ति से छोचर देखर भ्रक्ति 
लफ नहीं पहुंच सक्त ! रास्ते में कहे 
सीढ़ियां आवश्यक हैं । राष्ट्र भक्ति उनमें 
से अन्तिम-किन्तु सबसे ऋषिक आवश्यक 
सोढीहि। इसे छोड़कर ऊपर नहोंजा सक्ते । 

किन्तु साथ हो हसे खमम्ाना एक सोढ़ी 
हो चाहिये । इसे उहशय ऋ समस्त लेन 
चाहिये । राष्ट्र भक्ति अच्छी है पर किसी 
आर उद्देश्य की खिह़ि के लिये । राष्र 
भक्ति फे बद में सर्त होकर अगले उट्वे- 
शय को न भुला देना चाहिये | जो सनु- 
ऽय छोटे को पानी ससक कर पोना चा- 
इता है, बह निराश होता है । इसी प्र- 
कार जो व्यक्ति राष्ट्र भक्त को उद्देश्य 
समक लेता है वह दुःख पाता है, और 
संसार को दुःख देने कर कारण होता है। 
आज कल को पश्चस को जातियां राष्ट 
भक्ति को ही अपना उद्देश्य बनाये बैठी 
हैं । तभी तो एक दूसरों पर हथियार 
बरसाते हुए उन्हें संकोच नही छोला। 
उन्होंने भुल दिया है कि अपने राष्ट 
की सेवा करने को ऋभिप्राय यह नहीं 
कि शेष सारो जातियों को पांव तले कु- 
चला जभ्य । ४ 

ऐ भारतवर्ष के लवयुदकों ! लुम्हारी 
जाति भी धीरे घोरे राष्ट्र में परिणत हो 
रहो है। देखना, कड़ी तुम्हरी रःष्रीयला 
भी वेसी ही ज छो, जैज्योः खरि गएर पो- 
लेण्ड ओर कोरियर पर अधिकार रखने 
वाली जातियों की राष्ट्रीयता है। ध्यान 
रखना कि तुम्दारो राष्ट्रं भक्ति इुश्वर 
अक्तिसे विए्रीस छ होने पावे । लभरी बहू 
चिरस्पायिनी हो सक्षेगो और तप्नी वह 


स॒ सारक लिये मसक्षता ९१यकु होसक गो। 
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संसार की गति 
५ .. युद्द ज्वाला जङ रही है। 
! शुड छेत्र का कोई नयर ससाधार नहीं 
है । कोई विशेष परिष्तेन नहीं अभ्या । 
बस, सारांश इतना ही हे कि युद्द की 
ज्वाला वथा पूर्व जल रही है ! दोनो 
पञ्च अग्ने मारने पर तुले हुए हैं । दोनों 
ही पक्ष जी लोड कर लड़ रहे हैं । फस 
को भूषति में जमेनो इख समए एन नदो 
की रछा में डेरा डाले बैठा है । समा- 
चारो” का दाराँश यही निकलता है कि 
जमेनी आर मित्र दुलकः टून्द्व युद समरन - 
सश चल रहा है ! कभी जमलो शक 
कदम ०रश्णे होज़ाग्टः है, और कभी दो 
कदम पोछे इटजाता है । आगे और 
पीछे-घस्त इलो प्रकार लड़ाई का कण 
वस्र है । एक कड़ी चोड कब लगेगी 
जर कहाँ छगेगो, यहू निशचय करनर 
कठिन है । अघ स्पाबशयकसा यही है 
कि किसी एक स्यान पर ऐसी चोट लगे 
जिससे टिकी हुड सेना का प्रधाह चलदे। 
दूखरी और जर्मनी होर रूस का बहुत 
: चोर युद्द हुआ चाहता है , कैसर फंस 
करे सेनाओं को लढ़ऱब जगदी रखने का 
उपदेश देकर रूस की रोर चला गया हे 
आर रत का जोर सी अपनी सेमरओंको 
. उत्साहित करने को लिये रा्जचानो 
छोड़ कर युदु स्थान को ओर को चल- 
२ दिया है । योरप छे दो सत्ताशाली 
३ नरेशो' की यह मुठ भेड़ बढ़ी भयानक 
ह होगी । रूख को सेना आष्रिथा में 
इतना आणे बढ़गड़े हे, फि अन्न विशा 
 'दिशेष यन्न किये जर्मनी आएस्टिय7 क 
अथः पात को नहीं रोक सकलः । फिर 
भो रोक सकेगा या नहीं इस में सन्देश 


< 
खहुर्स-प्रचारक २५ कुआर शानदार खञ्चत १९३ च्य 


| पग्रर्भ में खिलकल निर्दोष और निलू प 
यदि कोडे था छो वह बैल्िजियम था, 
युहू के लिये उसको कोड भी उत्तर दाल 
तग अहं है। यदि किसी को साथ मूपष्ट 

ल्यःचार छुआ हे तो बह इसी अभ्रागे- 
देश के साथ हुआ. हे । फिर जो वोरला 
सुटो भर बेल्जियसो ने दिखाई हे और 
अब भो दिखारहे हैं, उळकी उपमा कष्टी 
न| ऐं मिल सकती । जमंनो को विशाल 
शरीर के झाम्हने बेल्जियम एक वामन 
हे किन्तु जिस हिम्मत से उसने शत्र की 
अ्यानक सेनाओ' को रोका, उसे देख 
कर संसार चकित होरहर हे । सररे युहु 
सामान छे साय आज लक स्शेजसनी एंट 
दपं को नहीं छे सकर | एंटबपं सप्ताह दो 
सप्ताह में पराजित हो जायगा, यह भरी 
नहीं कहग जः सकला ।जर्भनोकी हिम्मत 
नहीं पड़! कि उस पर आक्रमण 
करे । जो देश बेल्जियम से बीसो' गुणे 
हें, जिनको आबादी बेल्जियम से यीसों 
गुणो हैं, उन देशो को आँखें खोल कर 
देखन चाहिये कि घोरता किसे कहते 
हैं देश पर आक्रमण करने वाले शत्र 
को खाम्हना केसे कियर जरत7 है? और 
सच्ची देश अक्ति कैसी तपस्या हे ? फूलो' 
के सेज पर सेना आऔर देश 
भक्ति को राग गाना, समय 
पड़े पर झट 'फिखल जाना--देश भक्ति 
नहीं कहोला, देशके लिये लहू बहानांदेश 
अक्तिकहाल' है । देश भक्ति टे सेर 'नि- 
छने वाला सोदा नहीं है, उस का पाना 
अमूल्य साधना से ही सम्भव है । हमें 
विश्वास है जर्सनी को यदि "और कुछ 
नहों लो वीर बैलजियमों का रूथिर ही 
बस युट्ट सें परास्त करायगा और उन्हीं 
के शाप की मार से उस का सान भंग 
होगा । अल्याचार से पीडित किसी निर- 
पराथो जाहि का शाय व्यर्थ नहीं जगता 
यह्व हमारा छिश्वास है । 


एम्डन की/दौड़ ध घ । 
ड महाभारत का सद से यष्टा ससी ल- 
एम्डन को दौड़ चूप है | यह सख़ौल है 


` क्योंकि एक तोखरे दज के कज़र का इ.- 


भारत सास्राज्य के रास्ते रोक 


ड रहा हे,यह हमें छात ही नहीं होता ! 


कक 
देना मखोछ से बढ़कर कुछ नदं हे सफता 
एग्डन अबलक लगभय दुख छोटेबडे जहा- 
"जों को डुबा चुका है! मद्रपख पर जाकर 
गोलाबाशे करआायः है और एरयँशी चरी 
को आशे दिखा गया हे । लनर करने 
पर भो बह ने जले कहां समुद्र में दूनद्‌- 
सा रह्टा हे। एम्डन के आजदरने से भारत 
को सासुद्रिळू रछा को जो दश होरहूरे है, 4 
उससे इदे कार की कल्पसरः यं उठती हैं। % 
यदि कहीं जेनी काउचाऊ की रक्षा | 
को परदए न करता हु अः अपने सब जहा- 
जों को आरत वष को ओर झज देतातो | 
यहा क्या होल? उव सम्य आरत की | 
रक्षः कैसे की जाती! सःय टवी यह विचार 
क्षो उउसा है, कि म 


_ 


के लये इ ग्लेणडको अपनो सारी सामद्रिक 
शक्ति उत्तरीय समुद्र में रख्सो पहली है, | 
किन्तु भश्रत के सरर या पर रु को एकू एस्डन 
रोक सक्ता छै । एस्डन आखिर पकड़ा 
जायगा और डुघोवा जयथ? किन्तु जो 
शिक्षायें उस ने हमें दीं हैं, उन्हें भुलाना 
न चर्ये । भारतवर्ष की फोडईे अपनी 
सामुद्रिक शक्ति हो, यह प्रस्तरव कई 
एंग्लोइंडिएन पन्नों भे उठाया है । 
हमारी राय में वह ठीक नहीं है.। 
सासुद्रिक शक्तिका जो भार होगा 
जसे आरत उठा नहीं सकता । भारत को 
रक्षा के लिये सश्सुद्विक शक्ति होमी चा- 
हिये, किन्तु बह शरस्राज्यको रक्षा करनी 
बाली शक्ति का छो आग हो । चाहे 
किसो प्रकार हो, किन्तु इंडेयड का सा- 
मुद्रिक दबदबा चाहता है कि भरल की 
सामुद्रिक सीमाओं की भी अच्छी 
लरह रक्षा को आय । 


ड्यरपार रोकने | 
. 


Sr आााआाआ ७०4 ााक ाााक 


--— 


युट्ठ में अत्याचार । 


छुनते सुनते हमारे कान थक गये थे 
कि सभ्यता ने अनुष्य जाति को भनुष्यलो 
सिखाई है, और उस फे ऊपर से जङ्गली 
क्ररता दूर कर दी है।इस युद्ध ने ऐसी 
सब कर्प्रन। जका चूं उड़ा दिया हे। | 
अन्य जातियाँ व्याकर रही हैं, सन्हों ने 
शत्रओं तथा उदासीनो के साथ क्या 
ढ्यवहार किया है, यह देखने का अभी 
समय नहीं है। रूख अ।सिटियर में क्या 


per SED है | 


SS 
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जासने छेाधथन भी अभो नहीं । प गंस 
या बैलजियम को सेनायें, असी हों 
= शत्र को पझूलि पर नहीं पहुंचो 
इख लिये उकः जोते हुए शत्र देशसे क्या 
ठ्यवह्ार होगा, यह अभी तक नहरों कहू 
सुकते । अभी जमंभी ही शत्र के देश में 
>घुखा है, और उसने जेखो ऋरतायें दिखा - 

. है हें, थे नहे सभ्पता छे मुहपर कालख 
पोलने छे लिये पयौप्तहैं । जो समाचार 
हम तक पहं चते हैं, उनसे प्रतीत होता 

है कि जमेनी के सिपाही 
मनुष्य नहीं पिशाच हैं ! पुराणों में 
पिशाचों के जो स्वभाव छिखे हैं, जमनी 
लोगों ४ वे ही बताये जाते ढे|ँ । जिन 
लोगों ने नेपोलियन बोनापाट का तथा 
उसके शसप का इतिहास पदए है, थे 
जानते हैं कि उश्च समय खार इंग्लेंगड 
आर योरप भो यही विश्वास करता था 
आर सम्चार एत्र विश्वास कराते थे, 
कि नेपोलियन लट्टरा प्यासा जानकर है 
आर फ सी लोग पिशाच हें । आज हमे 
बतलाया जाला छै कि रखी छोग तो 
बहुत सभ्य हो गये हैं, छिन्त सारा 
पिशदट्ब जसन लोगो में आगया है | 
खार परिवतेन शोख है। परिवर्तेन होते 
ही रहते हैं | तयापि शतना भारी भेद 
एक शलाडिद में हो यह बुद्धि में नढ़ीं 
आता । इस छिये हमारी सम्मति में 
असे हम अब काम गये हैं कि नेपोलियन 

छे सिपाही वैसे पिशाचन थे, जैसे उन्हें 
__/चत्रित क्या जाता है, बेसे ही हमें अब 
'भी यह समक रखना चाहिये फि जमन 
एछोग पिशाच नहीं हैं, वे भी मनुष्य हैं । 
ख़ भी वेसे ही मनुष्य हैं, जेसे फांस या 

५ )हिजयम के रहने बणे हैं । जमनी क 
स्मनुष्यो का दोष नहीं है, कि वे ऐसी 
ऐसी छूरतायें करले हैं, यह उख शिक्षा 
फा दोष है जो आज सारे संसार को 
४:याप्त कर रहीहै । 'जो जबरद्रुत होगा, 
क्री को रक्ष होगी ` निवंलो' का खं- 
चेर में रहने का अधिकार नहीं है। 
शात्र को कालू रक कुल देना हो 
नति हैं नहे सम्यताके येही सब स्वान्त 
, जिबको अर्घो का अनं करक जम नो 
नके. (ताये कर रहा हे। कठोरताओ' 
क, य अलिएसो' का निपटारा इस ख- 


सय असम्धव है। फ एस छढ्सा हैं, जस - 
ल सिपाही दूर दम को गोलियां चलते 
हें, जमन फेसर कहला है यह अनियम 
फ सी शिपाहियो का है । लोवेब को 
जमन सिपाहियो ने जला दिया था, 
किन्तु जलाने के लिये उत्तर द्रता सेसा- 
पति को पदुछयत किया गया हे, इख 
खे प्रसीत डोता है आगे से जम नो क 
कान हो गये हैं । देखें, इस एक दृष्टान्त 
से युद्ध के भावों काये पर क्या प्रभाव 
पड़ता है । 
सम्मेलन के सभापति। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभा- 
पसि का निवाचन छो गया । सभापति 
को माला जिस गले में पड़नी 
चाहिये थो, वहीं पदी हे । पं० श्रीधर 
पाठक जेसा भाषा का प्रतिष्ठित सेवक 
और कोन मिलेगा ? आयेभांधा में लुक 
बन्दी करने बाले बहुत हैं, कबल शब्दो' 
की अनुप्रास से कबिवर का दावा भरने 
चाले भो अनेक हैं, किन्तु खड़ी बोली में 
कविता करने में इस समय क जोबित 
व्यक्तियों में पहला नम्बर पं०श्रीधर पाठ- 
क का, और दूसरा पं० मैथिली शरण 
गुप्त का है। पं० श्रीधर पाठक को खड़ी 
बोली को कविता में जो रख और नवो - 
मता हे, बह और रुघाम में मिलनो क- 
ठिन हे । इसने इनफे एकान्त वासी 
जोगी को कई बार पढ़ और हर वार 
उस में नया षी मया आमन्द्‌ पाया 
पाठक जो केवल लिखने पढ़ने क कारण 
हो प्रतिष्ठा योग्य नहीं हैं, आप उन 
लोगों में से एक हैं, जिन्होंने अपने 
हाथो से अपने भाग्यो' को खनाया है! 
आपने सरकारी नोकरो ३०) मासिक से 
से प्रारम्भ को थो । और आज आप 
३००) सासिक पर खरकारो दफ्तर को 
निरीक्षक.हैं। आपको सभापति पाकर 
सम्मेलन अवश्यसेव सफल होगा । 


बज बज की दुघेटना । 
जिस समय ग्रिटिश सास्राज्य एक भयंकर 
संयाम में फ खा हुआ है, उण समय इस 


दुघेटन! क सुनने छिपे कोई 
तथ्पार ल थर । कामागाटा मासुः वह 


0-0 kul Kangri University Haridwar लहे, हे, सिखभाई zed स )। 
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| साज्य खाली होने के उधिकारो व्को 
| रक्षा को लिये कनाडा गये थे । वहं पर 
| उन्हें अन्दर जाने को आज्ञा न मिलो ) 
इख पर वे लोट आये । इतना ठ्यथ 
करक कमाडा जाने पर उन खख क साथ 
जो व्यबहार हुआ, वह उन्हें खिजरने घ्छे 
लिये पर्याप्त थरा छासगाठा सारू लिगल 
शनिवार को हूगली के समीप पहुंचा । 
जहाजके यात्री चाहते थे कि वे वड़ा से 
सोचे कलकत्ते जांय | बंगाल और पंजाब 
को पुलिस चाहती यो कि उन्हें स्पेशल 
ट्ेनों द्वारा सोचा पंजाब मेजर जाय । 
६० मुसाफरों से भर कर एक टन रवाजा 
मो छो गडे । किन्त शेष यात्रियों करे 
यह समक में न आया फि वे क्यों कछ - 
कत्ते न ज़ांय? उन्हें खमभझायः गया, 
किन्तु वे कलकत्तो को चल छो हुये । 
रास्ते में से फोजने फिर उन्हें छोटायाए 
स्टेशन पर आने पर सस्रपर र 
गया । उसी खमभाने में खिखों को जोश 
आगया ओर उन्होंने रिखालवरों लल- 
बारों तथा बन्दूकों से पुलिस एर दाधा 
किया ) जो झगड़ा चला! उसमें कड़े 
पुलिस अफसरों का आर अज्य दर्शकों 
का रुधिर बहा, और उनसे शी अधिक 
रुथिर सोलह पंजाबियों का था, जो 
बहों पर मारे गये । इसे एग्लों इयिडयन 
पत्रों ने पंजाक्षियों का याईसखों का 
सत्पात पुळारा है। हम भी लाभ पर 
कगड्ना नहीं चाइसे, फेबल इतना 
चाहते हैं कि जब तक इस घटना को 
पूरी पूरी निष्पक्षपात खोज न होजाय 
और ऋगड़ा कैसे उठ! ऑर क्‍यों उठ! 
यह न पता लग जाय तब तक शीषेक 
का विश्चय करना कठिन है । इस समय 
पर ऐसा ऋगड़ उठने पर सो देश 
हितेषी दुःखित होंगे, किन्तु इतना कहे 
बिना हम नहों रह सकते यदि इल सभय 
प्रजा को सावधान रहना चाहिये जिस 
में कोडे उत्पात न उठे, शो साथ हो इर 
कार के कर्मंयारिचों को और भी अधिक 
साबधान रहना चाररिये, किस मे ऊ. . 
शान्ति न फैलने पावे । जो नहीं धोना! 


fa 
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पर पूरा प्रर दाह मिलना चाहिये किन्तु | कि इग्लिश आर ग्लो इंडियन पत्रो उको ओर से व्छोददे बुरा सुल्ूक् छो। 
गे पहले अपराध आन्परश की सूरी खोज | लेखो" को हम कुछ को कोमलंदार नहीं | किन्तु सरस्वती का वारंवार का व्यवहार 


हो जानी चाहिये । हमें पूरी अशा 
छे {के लाड इडिंश को 
काये अश्चीरतर में म एोने 


फांस सें हिन्दुस्तानी सिपाही । 


भाश्ल से केले हुए सिपाही फ्रेस 


में पहुंच गये । 

उनका सब ओर से बड़ा बिया स्वागत 
हुआ | इ ग्लेशड छे पन्न जोश के . स ग्रे 
फूले नहर खमाहे । चे दत्र भो जो भ्णरत 
वर्शसयों के लिये थोड़ भो” राज 
नोतक् स्वी नल सिछेवे क्रो - इ ग्लेरड 


~ 


चालनी शीति कअ र यसकते थे. अशय 


शः 


Y ग hg rE झे है । च्छ El लब से ' 
पुर शुर कर कह रहे हे परतवासो 


2 
पत्रों की धाका 


समभते ! ऊ शब्लो छ ियन पत्र आज | 


च सर्प गडे हुआ प्टौज को कररण छिखे को 
रश्‍्ज अर्ति के गीत अलापते नहीं थकते, 
सन्हों क भाई अन्द कल यह सलाह 
देते नहीं जाते कि बज बज से डतर 
हुए शिखो' को बिना किसो सोज खाज 
को कशे पानी रवाना कर्‌ देला चहिये 
या शूली पर चढ़ देन चाईहये । 
आये कुमार सम्मेलन 

जहाँ लक समाचररो से ज्ञात हुआ हे 
अज्सेर का आर्य कुसःर खम्सेऊल बड़ 
सफलता से संग्रापत हुआ हे। सथापति को 
पे तक 


करक “ समाप्त 


प्के 


| आईहिये {ॐ 


उसे ऐसे सुळू$ के लिये खाधिल कर 
€ है| हमारी यह ढूढ़ खम्नात डँ 
कि बतंसान सम्पादक के नीचे रहते हुए 
सरस्वती की नीति नहीं बद्ल सकती। जब 
तक सरस्त्रती के स्वामी आशये ससी जको ङस 
बारे में सन्तोष नहीं दे देते, तब त”, 
किसी भी आइये ग्रन्यकतरो सरस्वती में 
जाने को लालसा म रखनी घाहिये। 
प्रयाग से हो दूसरी पिका अयद नि 
कलती है, उरूसे की वही कास चल सकता 
है जो सरस्वती से चलता है । आये स- 
माजी ग्रंथ कतोओ' को लियम रखना | 
वे अपनी पुस्तक खररद 
| उमालोचनाथे न भेजा करे 
जी सूल्य से ख़रोद कर फकिसो | 


r) 


की सुसाळोचना करना चाहें हो | 


- 5 पीने झस्मेछन -जश्सुतसर में छोषा। सद पहल ६ 
भारतवर्ष के . † र हि > न कोई फय नहीं पत्र छपते हुए हमे जात | 
हाथता में धन वगर हे कि Iनयसा\द दूर रा से गाठल ह। मी । 
7! i पर LA को दीक सब्पेलन पंजाण रे य हुआ कि संशुक्त आन्तकी आरयेशलि(निथि 
नटः एंद्या एक १ द्‌ । फे ४/छ २३, पजय सः डाय छ र ज ३ 
|| 5 आजा ड ९ ड ? | खर ने भी ऐसा म्रस्ताव समाजों 
f, हास पञ्रो के लेख को यारतवचएी गजस दसं पंजइब सम्मेलन कः केषा स्वगत Re = > 
ट शी परर भेजा हेै। चस पर इभ अगल | 
, दिन घम्माण को दूषि से देखने लगे, | करता है? न | 
उस दिन दस आरत वष के भविष्य के 8 Me en 3 | 
4 | है < ह ‘~ सरस्दत { प्य ग दा { न द हनी से स्र Cc | 
ई विषय में र्यथा निराश दो जादयंगे । के के ® (द्ल्ला | तबर | 
| a ne = स ह चले te] रः जस्य्लाः KC | 
| सारतदरष छे चण देने बे साजे, ओर र्स्त्रत। के सम्पादक ने सभ्यता आर्‌ ५ अक्बर को पद्ल्लो घडयन्त्र के सुक | 
| | 


लहने वाले {खप हीं की छन्तप्न | शिष्टता की 'तिलंजलि देते हुए पुश्तक | दमेका फैसला सुनाया जाने को था। न | 


जाने प्य 


हैं, को जश दिन सेअ गजेरं के लिये छड़ ले 
आथे हैं, जब चे घोड़े खे योरे व्याप्राद्यो' 
ने कलकत्त को पाच अघने छावनी 
इली थी । तब ईड्ण्दुस्तानी राजा नी - 
तिक अधिकारों को ना जानते शथे, पूब 
ठ'्दम्स शोर इ ग्छिशमेच छे लेण । उन्हें 
न सुनाये जाते थे, फिर भी वे ऊग्रेज़ी 
के लिये लड़ते रहे । सिपाही "जिद ड 
हुआ और सिद्दो और बहुत ये राजाझी 
न्ने सरकार की सहायता को । क्या पहल 
खमय ठाइशुखस आर डिलो न्यूज़ को भनेक 
उसके कनो में पड़ रही थी? क्या वह को दे 


उच्च कारण है, जिस खे प्रोर्ति होर . 
यढ सब कुछ होता रहा है और हो रछा | 


आ्ाज का विध्य नहीं है। हम 


समीक्षा के नापर जो अपने अन्तह्‌ दय । 


का उद्गार किया था, उल्क, विषय भें 


कको 
बहुत से रूख हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें 


' श्वरस्वती को, स कुचित सीति. को खूब 
दरशायरत्गया है. उनमें „से. कहे लेख 


हुत सले हें । उनके छापने में हस अ" 
शक्त हैं | सम्पता और शिष्टलाका उल्लंघन 
न करको जो लेख इश विषय में लिख 
जायगा, यसे हम प्रचारक सें प्रसन्नता 
से प्रकाशित करेगे । जायं समाज 


सरस्वती को इस व्यबहार से बहुत दु 


खित हुआ है, और उसका दुःख यथा 


क है | आय समाज नदीं चाहता थाके 


हैं | आबचराषा की प्रधान पत्रिका केसरथ 
ib कक के 


99% प्र $i 


उस दिन सरकार ब्ष्टी घथ- | 
राइट भें थी । दिल्ली जैसे को 
नगर को रूड़को पर पुली का परां 
था कालिजो' के दृर्वाजो' पर पलिस 
के सोरचे थे । चांदनी चौक को अन्दूर 
किचधारो जत्रन घूम रहे थे। आ 
लड्दा घुड़ सवारो' क्रो टाप सुनाई पड़ती 
थी । ऐसे प्रखनन्‍्द को अन्दर मिस्टर हैरि- 
खन ने अपना फैला सुनाया, फैसल: क्या 
था एकआएत्तिछा बादल थ।, जो अभि., 
युक्तो क सिर पर आपडा । वे छोग, जो 
पहले लो पाप करते रहे, छिन्त पीछे ४ “० 
पुलिस के अय से सरकारी गवाह बन 
गये, दोष सुक्त कर दिये गधे । यह इनाम 
तो सिलना ही था, शेष भी चार अभि 
युक्त छोड दिये गये ! छा. अमौर चत्र 


की 


+ ` 
Ms NEN 


ला, अबध जलिध्वारी और ला०बाल डुकन्द 
को स्रृत्यु कर दणड दिया गया। लए, 
बलराज, खसन्‍स कुमार और 

हनुमन्त सहरय को बोस सार को 
काला पानी दिया गया । यह 


ला. 
oe 
लय 
द्ण्ड 
किस तरह ठीक हे, यह हम लोगो की 
छोटी बुद्धियो' में नष्टं आ सकता । इसे 
वे लोग छी समझ सकते हैं, लक हाथ 
में राज दण्छ है | दमें तो केबल इतनः 
कहंंजा हैं कि यहं दयध्ध एक राचथपरण 
द्रष्टा को दूष्टि में बहुत कठोर आर 
नावश्यळ रोति से 


अ- 
कठोर हैं । अभी 
अपील हीगी । देखें 
वहाँ क्या निश्चय होता है। छम नहीं 
जानते कि उपयुक्त दुण्डित अभियुक्तो' 
के सम्बन्घियो' को किन शब्दो सें चैयं 
दें । उमारी यही प्राथंनग छे कि पर- 


चोफकोट में इसको 


मात्स उनका सद्दायक हो । 


गुरूकुल समाचार 


विजय दशमी 

बिजय दशमो २७ सितम्ध्रर को थी, 
किन्तु ब्रह्म पारियो की खेलें २३ स यंकाल 
से ही प्रारम्भ होगई थों | नीचे से लेकर 
ऊपर तक के सब त्रक्म्घारियों को खेले 
खुष उत्साह के साथ द्वोती रहीं । ब्रक्ष् - 
चारी अभी दो दिन पूब छी सरस्वती 
यात्रा से लौटे थे, इस लिये थकांवट 
शेष थी । इसी कारण खेलों में पहले 
सालो का खा उत्छाहू उत्पन्न न ही- 
सका । लंका विजय को इस वार एक 
रत और एक दिम दिया गया था । 
पहले कहे दिनो' को खेलो से थक हुए 
होने पर भी द्रक्मचारियो' ने लगभग 
१४ घंटे तक शह खेल उत्साह के साथ 
को । २९ सायंह्ाल को विजया दशमी की 
सभा हुई । ब्र० बुढुदेख, ० जयदेव प्रो० 
सुधाकर एम० ए० ल्था पं० इरिश्चनदू 
'बद्यालहार के भाषणो को अनन्तर 

०७ महात्म३ जो ने ब्रह्मचारियो को 
ब्रत्ूघर्ण लया अन्य व्रता क पालन का 
उ५देश दिय! । रात्रि के सभय सध्य 
सुब्कुल वाधिय ने सडूथोम 
किया । इस प्रकर यड बहक्षप सफलता 
के साथ मनाया गया | 
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आप भिक्ष 


| कमरे के अन्दर सोना पडता है। 


गुरुक ल में जैन भिक्षु 
& पिछछे दिनों गुरुकल में जैन चबं के 
प्रसिहटु प्रचारक अनागारिक चघर्सण/ल 
है ठयाख्यानल देगये थे । 
ही प्रेरणा से अब एक उरोर्‌ 
गुरूकुल में प्यारे हैं । आ7प खं- 
सृत तथः पाली ऋाया के बड़े पंडित 
हैं। लङ्का के एक कालेज के पाली विभाग 
के दादेख प्रिसिपल हें । आपका गुरुकल 
में तब तक रहने का विचार है, जब्य लक 
अपने कुछ को पाली 
के पंडिल बन।दे । पं० चन्द्रमणि बिद्या- 
लंकार, जो स्नातकोत्तर परीक्ष! को 
तय्यारी कर रहे हैं, आप से पालो को 
बिशेष शिक्षा लेंगे | उपदेशक महा विद्या - 
लय के जिन व्र्मचारियो' ने पाली भा- 
बा ली है वे भी आप से लाभ डठग़यंगे 
हैं और गुरूकुल भें 
प्रम से खिच कर अध्ये हैं । 


आये थे 
अःपको 


आर 


महात्मा 


उप भशप्याः 


कलल {वचा 


प्रकार का लास आप गुरुकुल ले नहीं 
चाहते । गुरुकुल आपरू अज्नु्रहोत छे । 


स्वास्थ्य 
लड़को का स्वास्थ्य उत्तम है । रिछ- 
ले दिनो में जो मलेरिया को लहर 
चली थी, वह अब नित्रट गई है | ऋतु 
सें खड़ा परियतेन आगया है | घूप वैलो 
अस्य नहीं रही, रात को कम्बल लकर 


ee 


शङ्क 
की चारा अभी चछरही है । 
महात्मा मुंशोराम जी 
महात्मा सुन्शीरामजी आजकल गुरू- 
कुलमें हो हैं और घमवोर पं० के खरासभनी 
की 


जीवनी आय्येसम)ज के बड़े काम को है! 


जीबनी लिखने में लगे हुए हैं । यह 


| दीवाली लक सह्स्माजी गुरुकुल में 
रहेंगे और उदके पोछे दिल्ली आजायेगे। 


दीर्घावकाश 

गुरुकुल के दोघोवकाश समाप्त क्कोने 
को हैं | अध्यापक तणा उपाध्याय गण 
घरो' के आनन्द छूद कर चीरे चीरे 
शायर उदास्त भनो से गुल्कुल भें इकटू 
होरहेहें। दीदढाली समाप्त होते ही 
पढ़ा दे नियम पूर्व ह 
आर सब हृदपो' को उद्यछी कार्य के 
आते डी. भाग निरूणेयोी । 


अ!रन्भ द्लोजायनो 


प्रारत 


सरस्वती का आशीवोद 
यह आपश्वीठसरद लक्ष्मी भैया के उपाय 
को को नहीं सरस्यती छी के उपासको 
को सिलता है। लच्सो को उपासको च 
लो सरस्वती को उपाक चेले चांटे ठह' 
अतएव उन्हें न तो इस आशीट्वोद्‌ क 
प्यास ही हें और न इसे रुखीकार करः 
की इच्छा ही रखते हैं । सरस्वलोी च्‌ 

यों तो कोटि २ प्राणी उपषण्सक हैं, 
हम एक अनन्द उपासक को बाल कह 
$ । ते सरस्वती भैया के अन्तरंग उपास 
हैँ, भारत सें उनका नाम छिपा नहीं रे 
सरस्खती के जीवित रहने छिपने व 
खम्भावना आ नहीं है | हम अधिक भर 
सेंन डाल कर कहेह़ी देते हैं । आपक 

नाम पं० महावीर अमद दिजेदी 
हमले इन्हें अन्तरंग इसलिये कहा हे † 
सरस्वती आपप हरो के हदय में बाख कः 


y ड़ 


और ऊफछिसी | 


को आप हो को सुख से आशोठोंद्‌ 
। की कड़ी लगा देती हे। इन अशशोठवो 
। सें बड़! मजा होता है ' ये दुरंगे तिर 
| रंगबिरंगे होसे हैं । खरल्वती सधा 
| न? इस लिये उसने अपने बेश भूषण ' 
| तरह अपने आशीठकौद्‌ को भी रंग 
रंगा रंग लिया है। अभी इस रंग: 
एक फुह!र छूटी थी । फुइषर ऐसी थे 
नहीं थी । ऐरर गैर तो उसमें इख जा 
पर भाग्य से जिन्हें श्य बनाया ग 
अल्‌ पं० मैथिली शरण गुप्त कच्ची ६ 
नो के नहीं हैं रङ बह जाते । बेर 
हैं अदशय पर्‌ उनकी नस्ता मौन झे 
है कि जिसपर इन फुहारो का क 
हो प्रभाव प्ड़े। अतएवं स्थिर रहे । 

होते वो चुल घुलाकर मोरी में जापडे छ 
होनहार की खल ? उधर पाटली 
। का पेर जा पड़ा, पड़ते ही फिसछ गर्छ 
| अञ्ज क्या था, उसने सुना ह्री लो डा. 
| हैं तो ये भो सरस्वती के उपासक 
| नये साचे में ढले--पुजारियो' की 
| 
| 
| 


टन २ टाल बजाकर दाँत निकाल _ 

गगह रगडा कर जथे सोचे पड़कर 
| बन कर उपासना क पक्षपाती 

मन से लप:सन& करले हैं। अआाए२४ 
|, गिद्माइट > घुण। है--भन जे 


। समुद्र लूहरा रहः है-- आप ५ 
है मोदों गुड़यो बातो 


थी 
माता छ चरणो -- नहीं २ कणठ में 


जवाबो' उसरायो' का काम यथा-अल लो 
सन में अक्ति प्रेस रक्‍्खी--निशछल 
व्यवहार करो-आपको समझ में उपासना 


का यही उत्कृष्ट मार्ग है। खैर उसे 
जाने भी दीजिपे, अह की वार आर एक 
अआशीव्योद्‌ का पचढ़ा निकला है--- 


पर भाई ! इस का लेज रंग हमसारो-- 
आखो से सहर नहीं गया | अबकी वरर 
भाग्य खुले हैं, स्वासो चिरजानन्द को 
चरित्र रचयिता------काी । कहना 


नहीं होना कि वे सुनकर प्रसन्न ही छो 


गये होंगे । सरस्वती पर उनकी श्रद्वा शत 
सहस्त्र गुणी बढ़ गद्रे छोगो--खरस्यली 
वास्तव मे है भी इसी योग्य । अक्त 
जन-_नद्दी उपासक गण अपनो २ फूलों 
की माला शुध कर माता को चरणो' में 
रखते हैं--मालः खरस्वतो उन्हें ग्रहण 
कर उख प्रकार के आशीव्योद से भक्त 
को कल कत्य कर देती है | जो हो, हे तो 
रशत ष्टी सें 
भी गुलाब की रन्थ आती हे रुलबे क 
मज़ा रहता हे | बरफ सी ठशदक रहती 
छै। फिर आशोव्योद का तो कहना ही 
बधा? थे लरीग जा उश्च प्रतिष्ठा के भएडन 
हुये हैं, ८न्‍्य हैं---उनकर जोव शफूळ है- 
हम उन्हें इस सोमार्प पर बंधादई देते 
हैं---ज्या कहें हमारा हदय कुछ ऐशा 
संकोणे सा हवै कि उसमें सरस्वती की 
पृलिण्ट! खताती ही नहों--नहीं तो 
हमारे घर में कनेर का एक पेड़ 
उसकी लाल २ब़्े ही अच्छे फूल आतले 
हैं, उसको एक माला बड़ी पन्ता से 


साता की तो गालडियो' 


-जु देखते रंग से रंग मिल 


श्री चतुरसेन बेद्य । 


सिपकाना अड और .खुशामदी पराने | बैदिक चस प्रयार क्षा 
| 


सहज डथायथं । 
चलली गाड़ी = रोड़ा) 
दक्षिण अफिका की चिट्ठी 


हमें देश में भो और अशज्कल बिदेश 
(ससुद्रप,र) में अप्या और परायो खे 
सरी चामिक दातालाप छथः ठयाख्यान 
बहस सुशाहिसा करने का कास पंडहा 
करता हे इसलिये चिरकाल की 
से झो निर्णय किष गया हे 
समय चलती गाड़ी में रोड़ा 
जाता देखकर प्रगट कर देना हम 
शक ही नहों अत्यंत 


अटकाया 
अल 


रो जा गले है । 


इस समय अमेरिका में सल्या थे 
भेजने न भैजने पर विवाद हो 
हमे उससे तो सरोकार नहीं 
ie 9 


पद या 
रडू 
दम अपने इं दुक्षिणी 
भारतीय लोगां तथा 
प्रांतो ( ट्िनिडाड आदि ) 
दशा के कहसा छाट 
हें । यूरोप अभेरिक। गोरे 
दिङ घरों ) बन जाय यह 
एक बात है और छश्ञार! नहीं वरन्‌ 
लाख बष से वश पररूपरा द्वारा आर्य 
बसे बनाये इमारे हिंदू नाम थारी 
ऋत! गण जिन्हें इँसःद्धो ने जाल में 
फंसाने के हजारो फदे छगा छोछडे हैं 
उन्हें असे तेसे बचाकर अपने देदिक चम 
सें स्थायी बनाये रखना दूखरी थाल हे । 
हम यह पाठको से पूछते हैं के इनमें 
से प्रथश कोन सा काम हमें करना 
उचित है अवश्य हो ख॒ ऊर उत्तर यही 
होगे कि प्राप्त की रक्षा प्रथम करना 
चाहिये और अपाप्छ को प्राप्ति पर 
च्यान पीछे देना ठीक होगा । 

अछ सुन्ये कि देसाई लोग यहां 
हमारे हिंदू आइयो को भट्टका रहे हैं 
कि तुम्हारा धर्मे पत्यर पूजा इत्यादि 
कौड़ी काम का भी नटी ही । रिन्दू 
बिचारे चुप दूम झो नहीं मारते पर 
आएर यह चुप्पी कै दिन, ! ये पराने 
फेशन वाले चाहे यद्ग कहं कर भन 
समकौता करलं कि सारे परुषाओ' से 


पद्‌ उपि 


= श्र 
ऐसे हो 


Sg 
HA Ty RY ml) 


बाछो छो 
: ३ क 
आधार पर्‌ कुछ 
के कु्चियन 
के La = 
लोग आये (व 


Te Se 


ज 


जा 5. 


| जो चलः आता है वहू अच्छा हो या 


बुरर बहु इसे श्रला ही द : उभो यहां 
को नह खन्ताने स्कुल सें हूँ और बहा 
बायबिल तो पढ़ छी लेते हैं! चाहे दू 
चस, दिंदी : क्षर और हिंदी बोडो का 
एक शब्द भी अ जानते हों, सो क्या यह 
आश्चय होगा अगर थोड़े ही/बष में चे 
देखाई हो जाय । अच्छा फिर इन्हें 
बचाने का क्‍या उपाय छे? हमें कहते 
शोऊ और भय होता छै कि यह बहो 
रोड़ा है जो हमारी चलो गाड़ी सें 
अटक दिया गया छै! 

सपाय कुछ अशम्भव नहीं है । अगर 
अपनी ओर से 
घोड़े दभो बिक सके या प्रश्यः मुफ्त भी 
सके तप्यार करर २ कर रहा 


भ छोटी २ पुस्तक जो 


में छितर दें जिन में कशिय- 
खन खाका उसलाौया 
गया हो ओर अपने घमं कः तत्व घ्रगट 


हिन्द चर २ 
~ 


यनो के भरत का 


करके सहु किया गया छो कि ए्ल्थर 

पूजर अगदि हमारा अली उस नहीं है 

किन्तुबछ जो सत्य सनातन बेद थमं है 
~> . 


बह अकाट्य है इत्यादि लो इस हिन्द 


भादयों को फिर बडा साइस और खल 
प्रास ग्वे ( जैखा कि अछ छोमे लगा 


ट्व) और फिर वे इेसोइयों के जार में 
फसवा तो दूर रछ उ& तोड ताइ 
बराबर कर देने लायक खल शक गे । पर 
बहू तो तब हो कि पुछ्लक सरूतो कर 
दो जायं । खत्यथं प्रकाश क १४ ससु- 
ज्ञास र्‌ एथक २यौद्छ आागो'में 
विभाजित हो जाँय ( और वह्‌ पूरा भो 
बना रहे) और देसाइयो' वाला भाग 
यहां दो चार हजार मेअ दिया जाय तो 
जहां उसे मोल लेने बीले को छेवल दो 
सोन आना दम देने से सहज हो जायगा 


आअरर कोड भी ले खफेगा वहां हम आये. 


लोगो' से यह अपोल भी कर सक गे कि 
सौ पचास प्रलियां मोल लेकर मुफ्त बांट 
देवं । । लेकिन जिन छोगो' का यहद पक्ष 
है कि पूरा अत्थाथ प्रकाश ऐसे का ऐशा 
ही रहना उचित है थे दतना नहीं 
सोचते कि दो चार आना लो सहम में 
कोडे भौ ख़च सकता है पर दो रुपया 
या अधिक अल्य रंशियाय «बल दरजे के 
श्रद्द/लुओ के दूशरे नदी दे खरुले जष्राBि 


ड 


T 


र--<क्रोग सल्यार्थ प्रकाश 


गर्‌ 
5 र॑साल्सर उज्हें खु दे और चे अपने 
व्यर्थं छे हठ को स्थान दें तो निस्छन्देड | 
हस रोहा फे निकल जाने पर 
गाड़ी आशा? छै कि रेल से भी 
तेज़ दौडने उगेगी अधौत ये जो | 
हिन्दू सन्ताने दसरे देखसे २ देसाई ! 
चले जररहे हैं ऑर हुम रूघिर के घूंठ पी 
कर्‌ छो लम्मगशा रा देख रहे हैं फर क्या 
सजाल कि ऐसा होने पीव । 

> र 


र 


इसरो श्रररुलीथ आजा घर 
दरिइ छोली जा रही है। 
सिदाल समर शाह 
भी छपाने भें द्रः 
श्य छमरधरे दर 


चलती राडी में रोड़ा अटक दिखा 


ly 


गर्‌ चे ऐसा न करते या अब की अग 


चिक ख्या छ द््ख 


दक्षिणी अफिका प्रश्न्ल को फिक्र पड़ है 


इसलिये हसरी प्रार्थनर सारी प्रतिलिधथि 
खभाओं और एरोएळरिणी तथा बैदिक 
यम्श्रोलय से यह है कि यहां को आवशय- 
कता के विचार से शल्यार्थ प्रकाश का 


>एक भाग देसाईयों याछा ( तेरहवां समु- 


ज्ञास) पृथक्‌ छपवा कद यहां प्रचार 
निमित्त भेज देखें उचित तो यह है कि 
बहुत २ संएणा सुफ्त बांटने के लिये भेजो 
जाय परन्त अभो हम फेवछ इतना हो 
चरहते हैं कि जो लागत छपाई मान्न होगे 
घह यहां से भेजने को तेयार हैं 


अतः 


९००१ एकर हजार हिन्दी और १०१० अग- 
“रजी दोनों छपाया जावे। हम समते हैं 


कि आहार फै अनुसार लेखा छगाने से 
उस उतने अग को पुस्तिका रू विक्रयार्थं 
सूल्य 5) सीन आना पड़ सक्त हे ( हमले 
सन्‌ मास्टर दुरगर प्रशादुजी छे अ'ग- 
रेजी सत्ाथ प्रकाश छे पष्ठ संख्या अलु- 
सार यह लेखा लगाया है) भोर हिन्द | 
का इससे भो कस होगा । १००० का आडेर्‌ 
होने से लागत अवश्य हो. कम हो 
जायमी । 

इस आशा करते हैं कि हमरा उक्स 
लेख ही इस विषय में प्राथ न7 पन्न साचा 


जायगा और एक हजार हिंदी तथा एक 


सहस्त्र अगरेजी देसाई सत छन्बंघो भाग 
सत्याथ पकाश के उपाई का यही हमारा 


a 


eo 
ज 


स्त्रीक 


स्र वश्यक प्रश्य नर 


a 


आर यहा एक सहस्त्र तो झा 


दुश पांच सहस्त्र री थोड़ा दे ( मुफ्त 
ऐ ~> 
बः ~ खे लिय न्त हमें खत डे 
बांटने के लिये ) परन्तु हमे खूब अव्छूम 
है कि हमारी गाडी के अग में रोडा 
अऋदकान व्ाल ग्ट गण अपन भरछक 
ष्क री ने झूमप दी द्‌ i न ग्ग ग्ने द्‌ 
क्यरे'क स सरर प॒र्ताब आज का 
नयर नहीं दे,! छमरे दूसरे भाइयों ने | 
ऐडो आव पये नेक बार अनुभब 
= \.4 =} ने | है। "3 -+५ _ ACD 
का हूं आर रसा मरतब बह पश्न कमा | 
कहीं से और कभी कहीं से उठाया गया 


पर उन रोड़ अटकाने 
he 


किसी को पेश न गडे । 
वे क्यों रोड़ अटकर्ते हैं ? यह बात 
भी हमसे 'छिपो नहीं शै, और हमर 


शास्त्रीय बरक्य में कह देना चाहते हैं एक 
हिरण्मयेन पान्रण सस्यरूयापिहिलं 
सुम्‌ ॥ यजु० ४० १७ ॥ 
आथरल्‌ सचादे ( चमं पचर ) 
सरमे भें एक रोड़ा अटकायए गया है वह 
क्या है? यहो टका पन्य--जहं हाय 
पैसा ! हाय टक! को पड जातो है वहा 
फिर सचादई, धर्स पचार और वेदा का 


सान पूतिष्ठा इल्यादि भल कहां रह 


अश्री आक्षेप फियाहे, 
; है क्योकि बात सच्ची 
है यह बिलकुल ५२ तोला पाब रत्तो हो 
है। क्या यह झशश्चर्ये नहीं है कि डेसाडे 
लोग लो अपने च्म ग्रथ दाइबिल को 
खशङर करके एकर पेसे तक पर बिकने 
लायक बन रहे हैं और वे पथः ऐस 
भो करते हैं ईक जिस पसतक पर चार 
आना लागत आडे होतोहे उसे दो आने 
पर खच देते आर सेकड़ो इज़ञारो' मुफ्त 
सोः जाट देले हैं परन्त आये खमाज ने 
जाजतक कभी पुस्तको को सस्ती करने 

† ध्यान तक नहों किया नहीं यही 
किया कि मुनाफा छोड़कर कंबल छागत 
मात्र पर अच दिया हो । 


| 


ग यगर सो यदि चत्तर | 
मिछेणी | 


| हुना छी भला है 
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व्मर्म से 
अपर सोसुणपर 
भो है पर तो 


को खबड़ र 
दश्ठगणा 


सत्घपथ प्रकाश 


उसको प्रचार का 


बल कक 


न्न 


अधिक बढ़ जन! 


को अधिकारियों मे एर प्रस्ताव होन 
घर सो भो ऐसा नही किया गया कारण 
सङ्गी है कि वर्डा घर्स को वृङ्धि से थन 
की वृर करने को ज्यादा प्फ रग 


हमारे सामन बडा भारी लम्बा 


डा लेख इस समय 2 पी० को घ 
नघि खम के उपमन्त्री जी महाशय 
हरिशंकर शरू क विद्यमान हे ! हमने 
इसे तस बार पढ़ा ह पर शोक से कहना _ 
पढ़ता है कि इसमें निज कटाक्ष आदि 
तथा ऐसी बात है जिन पर कुछन क 


है। अलबत्तर उन सहाशय 

जी से केवल इतना सात्र हमारा 'निवे- 
~ भर 4 

दून हें कि “सह्ाशय जी! अगर सत्यायें 

प्रकाश परा भो अप छपा लेवें और 


रास २ अध्याय (११ ओर १३) एयक २ 
भी ठप जाय तो छरज क्या है? जो पूरे 
विषयो को जानना 


चाहिं और पूरा 
दश्स भी दे सक्तो होगे ये पूरी पुस्तक 
मोळ छे ऊेत्रेंगे और जिन गरीब बेचारे 
के घर में पैवा नडी दे निर्धन लोग 
एक २ समुल्लग्च लेकर चरला को कुछ न 
कुछ ज्ञान तो पारर्यंगे इसमें हरज छो क्या 
है। अगर सभ य! वेदिक प्रेस को पेसे 
कमाने (मुनाफा भाप्त करने) को हो 
फिक्रज पड़ो हो तो कूपा निधान ! आप 
अपना यड्‌ रोड़! हटा लोजिये कि 
हमारी गाड़ी जो चलते २ अटक गई हे 
फिर अपने अभोष्ट स्थान को दौड़ती 
चली ज्ञाबे! इलिशस्‌ । 


निवेद्क $ 
९ मङ्गनन्द परी 
स्थान द्रबन .. 


& 


२ सवानो द्या | 


जअसिश्टन-ट्ावाल ft 


ह | लार 


लहुभे प्रचारक २३ कुआर शनिबार खस्खस्‌ १९७१ 
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आतववश्यक्र बात 


ह मान्यवर ! नमस्ते 

Es दीपाबलो समीप आ रही है । 
॥ कृपया उससे पूवं ही संयुक्त प्रान्तिक 
र स॒माजों का ध्यान समा र उस खरक्यु- 


र॑ लर की ओर आक्वषित कोजिये जो यल 
२ बोधोल्सव के समय निकाला गया था 
तथा जिले फ्राथेना को गई थी कि 
बोघोत्लव व दिवाली पर प्रत्येक आय्ये 
समभासद्‌ को एक एक आना तथा उसके 
कुटुम्धों को एक एक पैचर अपने समाज 
द्वप्रा सभासरूय वेद्‌ प्रचार 'निथि के लिये 
क्षेजना चाहिये | जिससे बेद्‌ प्रवार नि 
चि को सहायता मिले । आशा हे कि 
आप इस बिषय का आन्दोलन अपने 
असूल्य पत्र द्वारा अभी से करना आएर- 
। र्भ करदें गे । 


Sm Ma. / 
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सेवक 
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! वेद्र्त्न विद्यालय मुस्तफापुर 

३ इस विद्यालय के प्रबन्ध कारिणो 
हैसभा का अधिवेशन ता० २३-८-१४ को 
स्हुआ था, जिसमें यह अस्ताव स्वीकृत 
पूहुआ है कि आगामी नवीन ब्रह्मचारि- 
। यों को वाषिक चुनाव में गत व्षोनुसार 
लबछुस बार भी २४ ब्रह्मचारी प्रविष्ट किये 
खाय) और यह बार्षिक चुनाव तए० 
९, (४ को होगा | अनेक अह्ोदयों का 


व पत्र ( ब्रह्मचारी प्रविष्टाथ ) आ 


s 
| 


। 
। 
i 


पन्त निकट आगया हैं; ब्यो' कि थि- 
के कार्यालय में आवेदन थत्र तप० 
४ तक आग्ाना चाहिए, अन्यथा 

पश्चात भेजने पर हानि को सम्भा- 
र अर्थात्‌ संरक्षको को इशक 
ई की प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी । 


नोटिस 


लखीसपुर-खीरी आये समाज कर 


१ नवम्बर लक होना निश्चित हुआ है! 


| 
| 
| 
| 
| 
| बार्षिकोत्सव आगामी अक्तूबर २९ से 
| इस अवसर पर हम श्री० स्वाभी सुनो- 
श्वर/ननद जी सरस्वती श्री स्वामी सबंदा 
नन्द जो, श्रो स्वमी अनुभवानन्दजी 
को आमखसंज्ित करना चषइते हैं। पता 
ठीक नहीं मा्टूस हे । अतएव कृपा कर 
को, जो भहाशप प॒शंसित सन्यासियें 
कः ठीक पला जानते हों, इस समाज को 
सूचिल करें, यदि यह नोटिस उक्त स- 
न्याज्यि को दृष्टिगोचर हो तो बे स्वयं 
इस समाज को छुशोमित करे झर अप- 
नो स्वीकारी से अनुग्रहीत करें । 
अवदीय सेबक 
शिवरूएरायण शुक 
बी० ए० एल, एल, बी, 


मंत्री 


निबेदून 
"नवज्ीवन” के ग्राहक ओर प्रेमी मदाशयो की 
सेवा में आवश्यक निवेदन | 

महोदय ! आपको शात हौ कि "नवजीवन? 
को प्रकाशित होते यह छुडा वर्ष व्यतीत होरहा 
है । बहुत कम प्रेमियों को ज्ञात होगा कि ६००) 
रु0 वाषिक घाटे पर इतने दिन तक वदद चलता 
रहा है । शास्त्री ,जी के इन डेढ़ दो वर्षो में कई «. | 
प्रबन्ध हुप और बदले कई प्रकार की अखाधार-. ` | 
ण अस्ुविधाये' देख कर उसे सर्वथा बन्द कर 
देना ही निश्चय कर लिया गया था । किन्तु 
विश्व सहायक ईश्वर के भरोसे से और आपके | 
डदार भावों पर विश्वाल करके “नवजीवन” | 
को जीवित रखने का ही नद्दीं किन्तु उसे एक 
उश्च कोटि का अद्वितीय मासिक पत्र, बना देने 
का दृढ़ निश्चय कर लिया गया ह्वै। ग्राहक 
और प्रेमी धेयं रखें। “नवजीवन” प्रकाशित |. 
होगा और अवश्य प्रकाशित होगा । जब तक 
स्थायी सुपूबन्ध न कर लिया जाय तव तक इस 
का वन्द्‌ रखना आवश्यक ही है। जितनी शीघ्र 
संभव दो सके अ्रधिक से अधिक जनवरी या 
चैत्र तक-पूकाशित करने का पूबंध किया जा 
रहा है। आशा है आप मारा पूरा २ हाथ ब- 
टाकर उसे चिरस्थाई करने में सहायक हागे । | 

भविष्य में “नवजीवन” के संबंध में सब पत्न . 
व्योहार निम्न पते.पर कीजिए । 


| 
| 
विनीत | 

इन्दौर ( द्वारकाग्रसाद सेवक | 

< | 

२६खितम्वर १४ (. प्‌ | 
| 


/०डाकटर ओड्कारप्रसाद्‌ ज्ञी 
पारसी मुहल्ला इन्दौर C/ 


oo MN NNN NN Se NN NNN आरि -- . 


आर्यं समाजिक जगत्‌। 


भावी उत्सव 


लखीमपुर-खीरी आय समाज २७ श्रक्तृवर से १ नवम्बर 
मोगा आये समाज ३० श्रक्त्‌ बर से प्रारम्भ होगा 
मुरादाबाद आर्य समाज १८, १६, २० अक्त वर 


वैदिक पाठशाला अलीगढ़ ३०, ३१, अक्त वर तथा १ नवम्बर 
_ मुञ़फ्फ्र नगर श्राय समाज २६, ३०, ३१ श्रक्त वर :% 


फाज़िल्का आर्थ समाज २४, २५, २६ नवस्वर 


वैदिक कन्या पाठशाला नगीना ( बिजनौर ) २२ से २४ भक्त वर 
फतेहपुर सिटी आर्यसमाज २६, ३०, ३१, श्रक्तूवर तथा १ नवम्बर 
दायरादीन पनाह आर्यसमाज ज़िला मुजुफ्फरगढ़ आर्यसमोज ६, ७, ८ नवम्बर 


नये समाज 


(१) खुखेनर ( जिला शामपुर ) में नये आर्यसमाज की स्थापना हुई । मु० श्यामखरूप जी 
मदन मुरारीलाल जी मुखार मन्त्री निश्चित हुए । बडी प्रसन्नता की 


वकील प्रधान और बा० 
बात हे 


ERR A; ९३ 


ht 


(२) दो बलान (जि० रोहक) में पं० विश्वम्भरद्त्त उपदेशक और स० देवीचन्द्‌ भजनीक 
के उपयोग से नये समाज की स्थापना हुई । कई महाशयों के यक्षोपवीत हुए । 


के... 


-_„ जोबन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) 
अगनन्द्‌ मागे (६५घर्म विषयों पर ल्‍ 


सढ्कुरूसं-प्रचारक २३ कुआर शन्रियार सम्बल्र्‌ १७७३ 


भारतवर्ष का सच्चा इतिहास । 
इस पुस्तक में भारतवर्ष का आद्यो 
पान्त इतिहास सरल भाषा और अमो- 
रंजक दंग से वर्णन किया गया है। बहुत 
से समाचार पत्रोंने इसको प्रशें सरको है१॥ ) 


e ~ 
, धर्म और विज्ञान । 


अंग्रेजी को प्रसि पुस्तक Conflict 


between religion and seience. कर भाषा 
नुबाद २) 
धस निर्णय । 
उदू को प्रसिठु पुस्तक तहक़ोक़ थम 
का भाषाजुवत्द्‌ १) 


॥ “) 


संगीत रत्र प्रकाश पूषा पाँच भाग ॥८) 
और उत्तराहुं २ भधग ॥) 
ज्ञान भजनावलो चारों भाग सनिल्द ॥) 
द्ारमोनियम गाइड दोनें आग h) 
= नोट $) सू० की पुस्तक अंगाने बालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चरहियें पता खरफहो 
पतः—ला० केदारनाथ प्रो प्राईटर 


आय्ये पुशतकालय ब।जार 
बाजाजा शहर मेरठ 


तआयंसमाजों को सूचना 
_ मण तेजूमल जी 'म? कनल 
प्रबन्धकत्तां देश सेवां यज्ञ, पो० 
तलोद अहमदाबाद सूचना 
देते हैं कि वह प्रचारक 
की ग्राहक आय्य समाजों को 
एक कापी राष्ट्रों की उन्नत्ति, 
लेखक श्री व्रह्मचारी इन्द्र 
जी वेदालंकार मुफ्त दे गे । स- 


` म्ाजांको अपनो ग्राहक संख्या 


लिखकर उक्त महाशय से पुस्तक 
मंगा लेनी चोहिये । 


प्रबन्धकत्तो । 


| उपनिषदो को शि्ठा पहला अक ४० } 


३००) रूपये इनास। 


घारुमी कि राशायण घर । 
श्री पं० शावाए्शसजो प्रोफेखर डी.ए.णजी, 
काोखेज रहर से खो छी खाज्मोएकि 


श्रभायण घर सरण ईहुन्द टीका "छिखी 
है, उख पर प्रसण धोकर गस्ट पशय 


ने २०० ) रु० शीर सूबीबाखिटी पञ्जाब ने 
३०० ) इनास दिया है। सनिवखिंटी 
पह्चाव ने १९१९१ में ५००) र० कः कलाम 
उके िये रखा था जिस को टीकर 


सख से बढ़ कर छोयो । यछ हास ५०" 


शो ने सुकाबिले में जील कर खिया है । 
टीका को शैळो थह है! (१) ऊूपर 
भूल झोक मोचे उनके झोक को आव अर्थे 
दे दिये गये € । जख से छर एक श्लोक 
का अर्थं अलग २ सप्र २घ्रतोत छो जाता 
हे। (२) अच्छे २ 
(कंठ करने घोग्य ) झोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) 
और मधुर है । यह अ्रश्य हुए एक रहक्ष्य 


सपदेश देने बसे 


अषा श्वी सर्र 


के घर्‌ थें रहने योगस है । क्योंकि यह 
गहरुय को खद्‌ रह्र्थ बना देलर छे 


भ 
सूल्य ५। ) रु० सजिद शुनहृरो जिएद्‌ 


इर ५३१) 


ha 
३००) रूपये इनास । 
~ 
श्रीसट्गगवत्‌ गीला पर । 
सगबद्गीता छे ईहिन्दो अषय घर 
मो प्रसख छोकर उक्त पं० जी को गझसे- 
#ठ पश्चाब ने ३००) रू० इनगस दिया छै । 
बह चमे ग्रन्थ आ प्रत्येक भनुष्य छे पर 
होना चाहिये | मूल्य २) रू७ 


ग्यारह उपनिषठे भाष्य समेत । 


४३] 


छश शी कस >) कठ ।) प्रश्न ।) 
मुंडक और सांड्ष्य i) तेत्तिशैथ 's) 
ऐतरेप &) छान्दोग्य २) 


इृछ्दारययक २) शेताशलर ih 


ग्यारह इकट्ठी लेने में ५॥) 


उ्पानषदों को भमिफा 


tt +) 


१३ 


दूसरा साग ॥} लोखरा आग 
ची था दाय 

खोला हर्ने जया सखिशरालो हे iu 
बेदू उपदेश पशुका स्वश 
दूशरा अरग 


ऊाय्ये पंचमद्चश्यज्॒ घटति \jn 
उपदेश सप्तक ५ त) 
प्रगणेमा पुस्तक 7%] 


त a जन्त SF 
अस्र फ उपासना 


२००) रूपये इनास । 


खाल ठयाकरण-स्ंस्कस आवा का | 
बढ़े सरल व्याकरण ॥ | साख्य शारूत्र 
के सोन भाषोतर ग्रज्य ॥8) इज दोनों पर 
पं की को गथसेट से २००) रूपये इनाम 
~ LS >> एल So भ ce 

मिला है; वेदान्त दर्शन दो माणे में सम्पूर्ण 


~ 


सिद्सर भाष्य 


ससेस ३) योग 
दर्शन ओ) बबद्‌शेन खंर ९) पारस्कर 


शंकराचाव्ये-छूारिछ सदू आर 
मंडस सिञ्च का जोवन चरित्र ४) 
घेद्‌ और रामायण के सपदेश | 


को जवदेश 
आर गोला को रुपदेश ry 
हट, 
समुस्णलि छा सम्पूर्ण रख भाषो टीका 
सावा पुरानो संश्कत टीकाओं का 


सामाजिक स्तुति पा पेना थजिर्द्‌ 


आपे भेदू और दूसरो रूसूलियों को हवा- 
ऊॅग सभेत घड़ध हो उपयोगी हुआ है। ३) 


कषे ग्रथावलि । 


आवं य़रन्थाथरिि मे आज कल 
निरुक्त छप रहर हे, जो बेदर को लिये 
सहुल बड़ा उपयोगी है । सम्पादक पं० 
राआराअआो प्रोफेसर डी० ए० बी० 
कालेज छरहोर घशषिक झूछएय ३) 

दशा --- जैसे कप्‌ 


अहण ग़न्षा्डलो 
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न द उकपआाप माल द 


x § EN MT सद्करूमे - प्रचारक २५ कुअग्र शलघागद छन्छदा १८५१ 


4 | 
i - आ Pe अवाएणा ग्म केशा 
बा | 
‘९ पक हि हर्ट 
+ २।३ मोताज हो में बुखार बन्द होता है । ० 
| हक डाक्टर बमोन को बनाडे- 7 | 
's री :2 फसली बुखार वो तिल्ली की दवा । /, 0 के 
् '! खिये। इस दवा से यह हड्डी का ठाठर ० | | 
002 केसा पुष्ट हो गया है। | | 
J !' है ~ ey Tg | 
॥ | ¬ जड़ी बुखार वो लिल्ली की दवा। ।||। | 
|| ` मोल--बड़ी शीशी ॥5) छोटी शीशी ॥)ड7०म०।=) और।-). ` हे ] । 
दूना सब जगह बिकती हैं।नकली दवा से साबघान। है: है | | 
| दवा खानेके बाद | EF 


श्री प्रो बालरूष्ण एम०्ए०| | र | 
की रचित री जाई ढ ण्के सा णय | | 


अनपम पुस्तक शीघ्र लीजिये | {| 
ञ्जी पुस्तक / तक नहीं छपीं- उनके |: बहुत से लोग हमारी दूबर फी अधिक विच्यो देखकर हम।री दवाकःर सः मिलता. | | 


‘ लों | जुळता नाम रखकर आप को दसरा मोल हैं र झरी i 

लिये नाम लिखाने वालों से 4 कोमत लो |. दूसरा मोल देंगे, परन्तु आप रूरशीदले सभय सुख ५४ 

- मगी:। / संचारक करूपनी सथुरा का बनाया असली खुघासिंघु ही जिद करके सॉशिये दूसरे / 

कि) | नकली द्वा कभी न खरीदिये यही २४ बये का आजमाया सरकार से रजिण्टी (किया ४ 

०. A / हुआ हे सुधासिध कफ, खाँसी दुसर, छैजा, शल संग्रह्वणी अतिघार, पेट “का द्द्‌ ५ 

भारतवण का संक्षिप्त इतिहास ९) |. गे प्‌ | 

अग्नि होच व्याख्या ) || जो मचलाना, कमर को दद, रात्रि को नींद न अशन बालको' के हरे पीछे दृष. ) 

per + कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट छुगसित दवा है. कीमत फी. शीशी ॥) आई ! 

आये सन्ध्याः (स्यार हो रह हे) !) सब दवा बेचने वालों के पाख मलतः है प्रा डाल जनने का सूचीपन्नःसुफत मिलेगा ’ 
क्या वेद्‌ इंश्वरीय ज्ञान हैं ? ।=) यू सु 


ट्स--झुथार. ,; ।>) ढुढ गाजें केसरी 


राज्य तथा प्राचीन भारत को | 
। बिना किसी तरह की तकलीफ या जलन के दाद को ऊड़से खोने बाली दूवा है ! 
/ कौमत ।) डजन २।) र० | 


{ 
t 


| 
| 
| 
| 
| 


<. 


के मंगाने का ण्ता-सखस्तंचारक कम्पनी मथरा 


~, ~ 


~——ि— 


हिसालय पवत की झु 


वैद्यराज, डाक्टर, हकोम सबने एक खम्मति होकर यष सुक्त कयठ से कहर छै कि 


2 भिया अर में शुद्ध शिलाजोत से बढ़ कर निबेलला नाशक और घाल पुष्टकारक | _ढा० कमतोल 72८2 तिर मा 


(खरी दबा नहों है | हमारे कायालय से हिन्दुस्तान को सब म्रान्तों के अतिरिक्त 
चीन ,जापान, अमरीका, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में को शुद्ध 
शिलाजोत जाता है जिस क घ्शंखा पत्र उपस्थित हैं 


शब प्रकार को दुखेललर, गठिया, बवासीर कुष्ट, सगो, पीछा पहुजाना, 
श्वाख, खे, खिक्षि्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों क 


ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
शेजल खिथि का पश्र शुद्ध शिलाजोत क साथ यिना सूल्थ देते हैं । 


ooo 


: तोळे सूल्य डाकण्यय 
a | ५ २) (2) 
१० द) I) 
vd > 2 
४० ११॥) 0) 
ce ३०) i) 


मिलने का पत्ताः-- 
। पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


तब तो सब के मुंह एक बात । 


क$ असली सुधासिन्धु ॐ 


सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और भूठे की हार 

होती है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुईं है 

। असली सुधासिन्धु हमारा हो कफ, खांसी, के, दस्त, 
«शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद, बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि सकड़ों रोगों की असली दवा है। मूल्य फी शीशी ॥) 


दरजन ४॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभोता रखा गया है 
मंगाने का पताः- 


बाबू पंचससिंह वस 
मालिक कारखाना नमक सुलेमानी । 
जासोर ( गया ) 
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Biss! | 


सक्ाशथ जी 


यदि आप मशहूर २ आम लीची ल्‍ 


; इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाण 
: में लगाना चाहतेहों लो आज ही एक 
: काडे लिख कर सूची पत्र मंगले । 


पता- आय्य नसेरी 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 

पुस्तक श्रावण खं० ९९११ से प्रकाशित 
हो रहो हे वाषिक मूल्य २) हर मास में ' 
४० एका एक खयड ग्र/हकों फे पास प- 
हुंचता है ऐसे दी १२ ख़णउ एक वष में 
पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूने 
का अंक संगा देखिये । 


पता-रामभेजा खत्रो धवन ” 
लोहरी टोला-बनारससिटी , 
MST, ] (|. 
Bw 7 क्र 
महाशयजी > 
~ , TR क्र 
याद्‌-इमारी बताई ुडे सेबन ख्रिचि _ 
द्वारा हमारे श्राखान्तक चूणे से ८ वषे. 
तक का दमा और खांसी शरतिया जछः ७ 
से दूर नहो तो खचे सहित सूल्य ब(पिख 
सू० ९२ लोला चणे का सिफ़ २) ढा० खच्च 
s) आने न 
°) ध 
आय्ये, औषचालय, रुस्तसगढ़ | 


( एट सू० पो० ) 5 


च 
एजन्ट चाहियें।. R= 


| 

| नियम ओर सूयोपत्र तथा मनुष्य के? 
| २३ दृशा का "चित्र मुफ्त म्नि गा. 
संगर देखिये । : 


न ६३ च्कऽ्प्व्‌३ हुँ्‌ऽर्‌ 


` i 
हे [ 
| 


क [| जाइ़ा खरात सब ऋत॒ओआ में सेवन कर सकते हैं । 


२९) रू० इनाम सत्यता को गारन्टी। 


दव्य सषण्ण 
आयुवद {नज्ञान का अपू 


मासक अञ्च । 


A EI EE 5, लाभ उठाये जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- 
2 55 आई सेरी बनाई हुए काहो वटिका को बि पूषक सेसन करने से गुण न छो सो | छत्रा आरम्भ हअ है । मल्य बिक 
. तरकारी शेविङ्ग अक स॑ जमा किये २५) रु० दे दुगा अएूबं आश्चर्य जनक अतीव | ,,) विद्यार्थियों से १) 
गुण दायक जादू को सरह प्रभाव दिखाने दाली ओषध है जिस का यश अश्ज भरी ससून जिनो मूल्य । jor 
जगत्‌ में विरूयात हो रहा है! ञे 5 |) 
"पु | पता-बैद्यरश्ज चम्मं देख 
॒ देखियेगा--ब्राहिर बटिळा क लिये झुरूयाच्यापक श्रीमा कविवर पं० प्रश्ु- कायित्मातलानिदारक) रा 
. नि te ईं 
ँ दयालजी वैद्यवाचस्पति तथा वैद्य शाक््ी सनद्याफ्ता पंजाब यूनिविश्विटी आयुर्वेद्धक | | हे हज 
; क्लास डी० ए० बो० कालेज छाहीर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पल्छित नन्दकिशोर शमोंजी न 
| माप की जगस्‌ूविरूयास जगल्‌ प्रसिदह्व महौदषचि ब्राह्मो बटिका पहिले सेंने खुद |त-++++..- न 


सेवन करी और अब अपने शिष्य थर्णों को भी कराइ जिस से हम को बड़ा ही 
लाभ हुआ है जिस का में झपनी व्याख्या द्वारो गुण दणेन करना बुद्धि से बाहिर 


समभता हूं तो भो इतना में ररूर छछूंगा कि जिन २ पुरुषों ने एक चालोस दिन 


' बिना मल्य | दो चीजें 
मी इस को सेवन कर लिया है उम को शुद्धि शहृरुएंस क तल्य होने में फोडे की 
ह 


6 


सनुष्य जन्मन को सुख * इनाम 
को प्रबन्ध पुस्तक और सन्‌ १९१४ की. 
पूरी जन्त्री शीघ्र झुफ्त अंग लीजिये 
रोड़ी हो बचो हैं ॥ 


सम्देह नहरों हे विशेष करक झुला डुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाला है । और बुद्धि 

का नया चमह्कार दिखाई देने छगता है इस छिये ज्यादा में क्या कहूं आप को 
| | चम्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्त रल को मगट करक इम सथ को बहुत लाभ पहुंचाया है! अ ` 
} महाशय जी ओर देखिये-डठोछी से श्रोमान्‌ मुन्सिफ कृष्णठफ' झुजवीर यादव ष्या | १ तक लव्य शास्त्री 
| लिखते हैं-महोद्यजी कोटिशः घन्यवाद है पहिले मैंने दो तीन दफा बाच्छो अलीगढ़ सिटी, यू पो. 
१. दटिका मंगवाई जिसको मैंने खुद भी. और औरं को लिलाई हस सब |. REDE Nn ih CO { 
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को बहुत हो फायदा किया है कृपया ३ डिब्यो और क्षेजियेगो । महाशयजी ! 
| । हमारे पास सेंकड नये नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ब्राह्री बटिका को पहिले t | 
२ श्रीमान्‌ कवि कालिदास श्रो तुलछोदास और सष्ात्मा श्री शंकर/चाथ्य तथा शली 
j है स्थाम दयानन्द सरस्टतो जी इभेशा सेवन फरतेये और जो सथष्य उन से खाल्विक RTO RT Fi | 
२ घुटद्ठिव्ंक ओषधि सेदन करने को राय सेते थे उनको बह ब्रह्मो बंटी बाटिका फा के wa 23 कि ये I 
; मं उडाकर्‌ साफ कर दती कामत 
i ' हो प्रयोग बताते थे इसके गुण देखिये-- फो बत्रस |) आने ।-.१२ बन्स एकः | 
~| ह वटिका डुढिब ष्टिम यः स्वादेच्छुचतस: । धारितं विस्मरे नैव,विरस्टतं चाऽछा संस्मरेत्‌ साथ छेने से १ रास्क्रोप सिष्टम लीवर 
थो स्फृतिपदाकपांडमेहास्तक सजित[विषशेधज्वर हरी मैधायुबलबवाधिनी ॥ डी साथ में धुत भजग मंगाने का पता- 4 


अथ-_ब्राक्मो खू टो बटिका स्थर को सघुर करतो है, तथा रुसरण शक्ति बढा- इमेन एंड क,सतघडा म्रथुर 
कु्पांडु बबासोर खाँसी, विष सूजन, उवर, इल को नष्ट करतो है । इस 
ऐ बूटी बटिणा के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) स्मृति ( 00) ) याद्‌दार्त की 

बढ़ती है उम्माद्‌ अथवा पागलपन चित्त को चंचलः गर्मी, बहस, दिल का प्रचारक के ख्जह़ढों शी 
 अड़कना, हलकापन दिल की फमजीरोी नष्ट होती है । आर शरोर चस्ल चालक की सूची Bip wre, 
| अलबान्‌ और दिछ द्माग्‌ ठंढा रहता है। इसको वकोल मुख्तोर मास्टर और- (९) कश्यप ग्राद्से आगरा... _ 
ए क म्र{सयों और स्मरण शक्ति (याददार्स) को ताक़त हीन विद्यार्थि (२) सीताराम गोपालदास चीक 
गरस तकारो है । § बनारस सिटि  '”“४८ (४ ४7 
! क हि&ी ९॥) र० डाक व्यय 8 ) आर तीन हिव्यी लेखे पर हाक ठयय साफ ( ३) शंकर लाल: न्युजञपेपर एजेन्ट? 
फ लेने से एक डिव्यी मुफ्त आर१२।इब्डो, लेने से केबल १२)पोष्ट सिक्। | सहारनपुर 
प्रध्या-पथ्य सेवन विधि साथ भेजेगे ! (४) म० सूय्यं नारायण वम्सों 

- भागलपुर 

(४ ) म० ही रालाल ०/० म० भगवानदास ` 


सन -पुस्तकाछ्य़ इरद्वार यू पी | जी फ़रोश, ख़ाना गली समोसान देहली 


५. 
मजेके---सुन्शीराम जिज्ञासु 
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प्रलि शनिबार को स॒ झ्या २9 
घकाशिव धोलः है । १ ३१ तिक श ० १६३१ (कक | दृथर्म्रुद्‌शल्द ३१ | ० १७ अब्ूटबर ११४ खाय २६ 
कै ट dR Ed ® 
होकी भरि छल | काणि 
संचित उपानषदों को भ क्ला | चहल दयानन्द 
नेपोलियन बोन'पाट पाद ब | का ® 
र क्म्‌ ३ रा) | 
लेखक--इुन्द्रजेदा लड्ार | 
र लेखक्ा-ह ज्द्र घेदारूंक्ः | पत्र व्यवहार 
बार वीरवर नेपोलियन का नास किसने 5 i ge श 5 3 ६ । न ह्‌ 
थ सुना छोगर और उलका चारत कौन न उह उप्सक दादा के गहर जशुसठन | इस पुस्तक में ऋरषिद्यामन्द केलः 
पढ़ना चाहेगा। चरित उथर है, हदय को | का फल है ! उपनिएदें क ससभाना बढ़ा | क्य पत्रें का संग्रह किया गया है, जिससे 
उह्खाहिल करनेदाऊला सच्चा उपन्यास है। | कठिन है, परन्त इस पुस्तक ने उन्हें उरल | ऋषि के जीवन के विवय सें कई नई बले 
री =) 5 र ४; थक 
° रूथ दिये. | कर दिया है। उर्पायषदों झो पढ़ने से | पता यलो हैं । पुस्तक के आररूस में 
रिल ओर उपब्यश्य इकदठ्ा पढ़िये, | 
प कि ४ र र ! | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अल्यन्त | सहाठ्या सुन्धोराल जो को लिखी हुओे 
कारस्‌ २ उश्या के 
र | आवश्यक है! यह विदान के क सार गर्तित भूमिका है। 
की अडद्धांलचित्र:मो ही देखिये । | प्यद्यक है! यह “विहाने छे भी जड़े | एं र है 
दी का झूश्य १॥) | फाय को चोज़ है व्यंरकि इस सें कड़े नए सूल्य ४) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) | गस्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | मारक के ग्राहकों से \ 
षजिल्द्‌ का सूर्य १७४) | सूरयः”) माघारक के गाइकों खे ।-) कह ह =) मचारक छे य्रगढकों से ।”) | ह 
RE प्‌ ज से झु | धयार क का वाषिक सूङ्छ ) 
सानवती श्‌ ष्ठ व्ह ऊब्न लि ल्‌ | सर्यंसाथाएणश्षे “` ०° ३) 
> ~ | दिलद्याथियों स्र Eg २) Rr न 
(एक शिक्षा दाथक उपन्यास) सारे इसार के इतिहास का सार | भारत विसि देशो खे ``" छा०) 
न अजब [क की 
ले० बाबू गिरजाकुभार चोष | सल. इन्र बेदालकार चारक हे बाण आओ 
२ | क भादा तक प्राते पंक्ति ति शंक &) प्र« +. 
शोयुत योगेन्द्रनाय अहोपाथ्यऱय | छ्या शाय सारत बधं को रषु बनाना | दीस ‘a nD nN» - ड 
~ EN द | 5 हे ै 
धंगाली के बड़े ्रसिद्वु उपल्यास लेसक | चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से | षुः ” » » 9» » >॥ 
य्‌ ख < F pe | अधि कदर ख़ 
& _ लासक एक 28728: र्ल र " ॒ पष और उल्लति को पुकार | ब्यवद्दार प्रबस्धकेर्ता से कीजिये। 
उसके बंगाली नें कड़े खंस्कर्ण हेर BO . rea ere amen, आय 
5h हैं। उसी उपन्याड का रह (हिन्दी | 6 है देती है पर रा कीर | कोहल करड ग 
hg ९ 5९ hs | (५ | S 
ड Pea nn ह ० > यह बहुत थेशे लोग | (१ )पहिले देखे दिता प्रचारक मे क 
अनुवाद है | इसे उपन्यास लह, शिक्षा । छा = | पत्र नहीं बंद सका। 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते ` . पके फांस, जेनी, | (२) करोड्पच में आधा कॉलम | 
हु चे अन्त तक सनोरण्जकता और पचिङंता | अमरीका, इंग्लैंड, सहाराछु अदि देशों | होने चाहिये। क्रोडपत्न के सिरे पर 
थे मरो हुईं है ! आप एसएरे विश्वास पर | के इतिहास की आलोचना करक दिख | ९% कनाम आर बंदने की धिु३ 
न्यास को अपनो बहि और | चाहिये बंदने को ति ब 
इच प्याज 3 छाया गया है कि वल्लुतः राष्ट्र और | दीजिये 
लह़कियों क हाथ में दे दीजिये । बे इसे साधारण क्रोड पन्न आघ 
लिसा सातम रफ्ट्रीद उन्नति इयः है । 
समाप्त किए विना छ उठेगी । एकतोले तक 


सूश्य।।) | 
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| | ४ गेहुं | डक तू डोक h Nie Nes — « 
f गेहुं व्ह्लो ब्वेती हैः कुल अचारक के ग्राहक बढाने ब [लोको गारोको के एल्ये मुफ्त 
रू MNT I TT फेट ८ 2 | चाँदी क्ला पदक | हेज की दवादी जाती हे । 


क्योकि हजे का प्रायः प्रत्येक स” 


हिन्दी उई दोनों भाषाओं में यह के , 
हन्द्‌्। उइ द शर्मा प्रेम बर्चेनो ला हनन री के उ्याइं-- | पर बढ़ा जोर हो रहा है और इमा 


अपूर्वं पुरक है जिस मे किसान हूर एक | 


३ #0 
कं 


र प्रकार की खेती में सामान्यतः व गेहूं को | ट सेक्रेटरी सह! शर रश्मस्वरूप शमर | पचि बड़ी अच्छो दवाई है इस प 
६ खेती में विशेषतया दुगनो 'तिगनी पैदावार | लिखते हैं कि जो सज्जन १४ दिसम्बर सिफ़ 9 र व्यय आने पर सख्त i 
| झकुरसक्ताहैरुषसमबन्धी हर एक दिघय | १९९१४ तक सहु्म प्रचारक के सब से अधि- | र ह ज i Bs | 
र बड़े बिस्त! से लिखा गया है बहुत से ० नारच् थे एक चाद A मे बांटना चाहें हमारे एजन्ट वका 
के | क बिन! मूल्य आर आक yi हल {ळ्ळने न क वेदन करेंगे। | सक्त हैं Er द्वाद रेलगाड़ी द्वारा, भेज 
४ वाले खादों का वर्णन बड़" बिचित्र है आज | जा सक्तो है * 
कट तक इस देश में एसो पुस्तक नही निकली | प्रचारक के प्रंमियो ! जागो, और पो० एल० सुनीति कम्पनो 
i झूट पी० गवनंमेंट क रुषो EFI नेद प्रचारक के साथ अपने प्रेस का प्रमाण | पाचेवों मंजुळ बड़ोचर बिलडिंग 
BS, i Br hd अ Es | दो । अब प्रचारक आपके प्रेस का पात्र | मिलिते) अन्य 
ह र उ आ न नद | बना रहेगा । “आवश्यकीय सूचना 
E माफ़ । रामप्रसाद सब जज उज्जैन । | इन्द्र--सम्पाद्क | सम्पादिका के नाम सर्व पत्र व्यवह 
ff क्छ ooo न | और बदले का अख़बार आदि सब न 
| „= | सलिखित पते पर आ!ने चाहिये । F 
॥ बटर फ़िड़र बिस्कुट देबीसनोति | 
EN | समपादिका भारत महिला | 
खरुता-- जल्दी हज॒म होने बाला- | पाचवी मंजल बड़ेच' बिलडिंग ' 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते ड; | लिलाल चदीट बन्य | 
ख़ालिस मकखन आर सूजी का बना हुआ हर शहर में बिहारी कन्द-खाबों। | 
दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये ) | और लाल बन जाओ इसी महीने | 
सेक्र टेरी पहाड़ से इस को खुदाई होती है-इस । 
| कारण शौघ्रता करो कोसत १) रु० सेर । | 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड | पता. पं० कार्शानाथ नागर | 
ह दिल्ली । ज्वालायपुर जि० सह रनपुर | 


| 
- 


| . प्रो० राससति का व्यायास प्रचारक के ग्राहकों को एक मास तक महसूल नहा देना पड़ेगा 
ह . दसरी योर २००० दाम =) ] 
कमाल लेनेवाल को कमी शन दिया जायगा बिकट बदलीअल |) घटन(घटाटोप १।।।) परिमल ।।।) भारतको प्रा- 
A चीन फलक १) वी रवी रंगना ।=) नूरजहूरं ।) कलावती ८) रानोपब्ला।८) 
भोजपुर की ठगो ॥) नोलवसना झुन्द्री १।) कौशल किशोर १ 
चोर सुलतान ९) वीर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों को बहादुरी ॥) वीर हम्मीर ») हांसी को रानी ।।) बीर 
जयम ।०) नवाब नन्द्मी ९।) रानाप्रतापको बीरता ८) महाराट्र. 
द्य :)॥ सच्ची देवियां |”) मारी माता यं ॥=) वोर विदुषी स्थियां ॥) 
भौष्तपितामह =) सिखों का साहस ”) मेवाड़ का उद्धार कत्ता ”) 
सिक्खों के दुस गुरु ॥) इकीकतराय धर्मी :)॥ दुख सहारानिय)।) 
वेदिक बिवाहादुश १) तांतिया भोल =) 

ऋतुचया १) फुटबाल 7)॥ पाकराज ।”) राममूतिं का व्यायाम ”) 


पल माणिक कार्यालय 


चहु् प्रचारक १ कार्तिक शानियार लख्लत १८१४ 


अद्वाज्जलि। 
“सं मा तपन्त्यभितः खपली रिव पर्शवः । 
मूषो न शिक्षाव्यद्न्ति माध्यः स््रोतारन्ते 
शतक्रतो ! वित्तस्मे अस्यरोद्सी । ऋग्वेद । - 
अपनो खहड्स्त्रो शक्तियो से खंखार 


se 


की रचना करने वाले जगदोश्वर ! सु 
एःपो छे चारो ओर दुःख को कोले 
चुभ रहो हैं | अनेक पत्नियो' वाले पति 
को पत्तियाँ जेसे एक दूसरीछो तंग करती 
हैं, ये दुःख रूपी कोळें दसी प्रकार मुफे 
केश दे रष्टी हैं। जैसे एक चागे को, 
जिस से सीठग था कोडे खाने योग्य 
पद्र्थं सना हो, चूहे कुतरते रहते हैं, 

ˆ बसी प्रकार सानसिक पीड़ायें ' मुझे खा 
रही हैं, भगवन्‌ ! में आरए का स्मरण 
करता हूं । परमात्मन ! ये पृथिबो 
और अन्लरिक्षे मेरे हादिक भावके 
सासो हों । 


आत्मिकदूश्य । 
युवा रामचन्द्र पिता को प्रतिज्ञा 
पालन करने के लिये टन को चले गये 
हैं। पुत्र शोक को व्यथा से दशरथ 
महाराज का देहान्त होजाता ह । 
 स्म्त्री लोग नाना के घर गये हुए 
- क्रत को खुलबा भेजते हैं। आशंकाओं 
से भरा हुआ और अनिष्ट को खंभावनायें 
करता हुआ भरल अयोध्या में आता डे 
वहाँ सब खृत्तांत जान कर वह बेहोश 
:होजाता है । शोक, क्रोध, घृणा ओर 
लज्जा उस के चिस को डाँवाष्ठोल कर 
दैती हैं । वह भरत जिस के लिये उस 
` को माता ने इतने धोखे किये, इलनो 
क्ररला की, वह राशय को ठुहुए सार कर 
दूर अशा देता है । वह राज्यको इतनो 
भी परवाह सहों करता, जितनोौ फे 
पुराने कपड़े को को जासी है। उसे 
राज्य पाट की चिन्ता नहीं, उसे चिन्ता 
है तो अपने पिशा को, उसे चिन्ता है 
हो भाई को । मााछे दिये हुए यशस्यो 
राज्य पाट को झूल को तरह फाड़ 


भाई के पास जाकर राज्य सहित अ- 
पनी देह की भेंट उस के चरणो में रस 
देने का संकल्प करता है । 

गङ्गा का सलट है ।राम और लक्ष्ण 
सोता देवी छे दायं बाँये बेठे हुए हैं। 
सामने अयोध्या को खारी ऋणिमणडली 
विराजमाम है। एक ओर परलोक वासी 
महाराज दशरथ को तोमो ख्छियांँ बैठी 
हुई साक्षात शोक को देवियाँ प्रतीस 
होती हैं । त्यागी भरत राम क चरणो' 
को पकड़ कर अयोध्या को लौट चलने 
को प्राथना कर रहा दे। रामचन्द्र 
सत्य को खाक्षी देकर उसे समभा रहे 
हैं कि- 

त्वं राजा भरत भष स्वयं नराणा, 

वन्यानामहमपि राजरारम्गानाम्‌। 

गच्छुत्वम्पुरवर मद्य सस्प्रदष्टः 

संइष्टस्वहमपि दण्ड काम्प्रावेच्ये । 

हे भरत! लुम जाकर[प्रजा छे राजा बनो 

और में बन के पश्ुओं का राजाधिराज 
बसता हूं । तुम प्रसन्नता पूर्वंक अयोध्या 
को जाओ, आर में द्श्हकारणय का 
रास्ता लगा | 


भरत ने कडे प्रकार से निवेदन 
किया किन्तु रामचन्द्र मानते ही नहं, 
थे अपनो प्रलिज्ञापर दूढ हैं । त भरत को 
सभा को एक जाश्षाछि नामक विद्वान 
शाख्ोय युक्तियो से रामचन्द्रको ससकाने 
का यल्ल करने लगे। आपने कहा, 

साथु राघब माभूत्ते युद्धिरेष निरर्थिका 

प्राकृतस्य नरस्येव क्तार्य बुद्ध स्तपस्विनः । 
हें राघव। तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो तुम 
तपस्वी छो । तुम साधारण पुरुषो' अेखी 
बातें मत करो, उन जेसी व्ये बुद्ठि तुम्हें 
महों । क्यो फि 


कः कस्य पुरुषो बन्धुः {कमाप्यं कस्य केनचित्‌ 


चको हि आयते अन्तु रेक एब विनश्यति । 

सनुष्य अकेला हो खह्पक् होता हे 
आर अकेला हो मरजाता ऐ | कौल किस 
का सम्अश्धी हे ? भौर किस से 
किस का खेन देल हे? अथोत्‌ सब 
अपने छिये हैं, कोडे किसी का कुछ नहो 
लगता । 


तस्मान्माता {पता चेति राम सञ्जेत यो नरः 


इसलिये डवे राम ! कोडे किसी का 
माला पितः महों । फिर किख में फ सना 
बाह्ये । जो इनको अपना समकला हें 
वह पागल की आाँलि अच्च डे । इसलिये- 
पित्र्यं राज्यं समुत्खुज्य खनार्दसि नरोत्तम 
आस्थातुं काप थं दुःखं विषमं बहु कएटकम्‌। 
हे राम ! पिता के विशाल खासाउय 
को छोड़कर दुःख दायो, कठिन आर काँ- 
टों से अरेहुए वन मागे में घूमना तुम्हें 
किसी प्रकार भो उचित नहों है। क्यो कि 
नते कश्चिद्दशरथर्त्चं च तस्य न कश्चचन 
अन्योराजात्चमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते | 
तुम्हारा दशरथ कुछ नहीं है और तुम 
दशरय क कुछ नहं झो १ फिर 3स को 
प्रतिज्ञा के लिये कष्ट भोगना बुद्धि सत्ता 
नहीं । इस लिये हे राम तुम्हें जेखा 
कहा जाता है, वेसा ही करो । 
क्या अच्छी फिलाँसफो और क्या भरडा 
परिणाम है | फिलॉसफोी वेद्गन्त को, और 
इनाम इतना बड़ा! राजा क्या, हम में से 
कोडे सादे का लोल छातो पर हाथ रख 
कर कह सकता है, कि ऐसी फिलांसफो 
और ऐसे इनाम के सामहने आने पर दहत 
तथः सुम कह उठला? कितु रामच द्र! 
पुलोभन में पड़ कर घर्म से च्युत होने 
याले नहीं थे । उनका उत्तर सुनिये । 
भघान्मे प्रिय कामाथं वचनं यदिहीस्भावान्‌। 
अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्य सन्निभम्‌ । 
हे विदन्‌ ! आपने मेरी भलाई को 
लिये जो बचन कहे हैं, वे यद्यपि काये 
प्रकत होले हैं, किन्तु वस्तुतः अकाये हैं. 
बे यद्यपि कपरसे छितकारों जे बते, परंतु 
बस्तुतः अहिलकारो . हैं फ्यो कि 
कुलीनमकुलीनं वा वीरे पुरुष मानिनम्‌ ॥ 
चाहे कोई पुरुष बड़े कुल का हो, 
चाहे छोटे कुछ का चाहे कोडे फितना ; 
ही वीर और अभिमानो हो, उसको | 
शुह्वता या अशुद्दता का पस' उसके _ 
चररत्र थे हो चलता है । कुल या बोरता 


बढ़ाई देने वालो बस्तु चरित्र है 


हो मनुष्य का असो वेष. 
उसके गुण अबगुण पुकषशिल 
कस्य यास्याम्य 
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माप छे कहने के अनुयार मतिर को | 


तोड़ कर नीच दृत्ति से रहता हुआ सें 
किस तरह से उत्तम चरित्र को पा सकता 
हू? या किष प्रकार मुझे सुख मिल शक- 
ता है ? इस लिये--- 
खो हं पितर्निर्द्शं तु किमर्थ भाउपोलये . 
खत्य प्रतिश्चवः सत्यं सत्येन समयी कतम्‌! 

में सत्यव्रत का पालन करता हुआ 
पिता को आजह्या का पालन क्यं! ब करूं? 
सत्य का निदेश में क्पे न मालू ? 

क्या चरित्र और सत्य के लिये अज तक 
किसी व्यक्ति ने इतने सुख इतने बे भव और 
ऐश्वरय को छात सारी है? याद्‌ किसी 
आर ने भी ऐसा टूष्टरन्त दिखाया होता 
तो उसे भी सयोदा युरुषोत्तम को ड- 
पाधि क्ये न मिलती ? यदि अनेक राम 
होते तो दीपमालाये भी अनेक होतीं । 
दीपमाला एक हें क्योंकि रतम एक हें । 
सफ्य पर सांसारिक साम्राज्य को करन 
कर देने वाला राम एक ही हुआ छें-- 
उसको और उपमः इतिहास में नहीं 
सिलती । 


सामाजिक टिप्पणियाँ 
खदियां शुरू होते ही आार्यक्चमाज 
और आये कुनार सभाएं अपरे उत्सवों 
की तय्यारियों में लग जाती हैं । ये उत्सवों 
की ऋतु होतो हैं । एकही तिथियों झैं 
दुख दख उत्सब इकट्टे आ जाते हैं । इस 
कारण उपदेशकों ओर ठयाख्यानतादओं 
के लियेखूब दौड़ धूप रहली है । अभी तो 
किसो प्रकार निभ जातो छै, छिन्तु थोड़े 
हो दिनों में समाजों और आय कुमार 
सभाओं को संख्या जरा और बढ़ने पर 
निभना कठिन हो जायगा। इसके 'लिये 
अभो से कोइ उपाय सोचना चाहिये । 
यादि आयमित्र सभ।एं और आय- 
कुमार सभाएं भी अपने नभर को आये- 
समाज के साथही उत्सव कर लिया करें 


ओर दुगुना व्यय न हो र दूसरी 
' उपदेशकों.का टोटा न रहे | इस 
प्रांतिक प्रतिनिधि सभाओं को 
प्न्‍र कर देना चाहिये, क्योंकि 
दे सकने से नाराजगी 
पड़ती द, है 
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संयुक्त प्रान्त प्रतिनिधि सभा के संत्री 
सहश ने हमारे पाख एक चझोषणापञ्ज 


भेर हे 
शित करते हें: --- 


जो छस नोचे अजिकल प्रक 


“ आधय्ये ग्रन्थ फारो' से सबिनप सिवे- 
दून हे कि वे आपनी लिखो छुस्तकों को 


नाथ कद्‌णपि 


दिना न्याय पूर्वक पुस्तक को गुण दोष 
वणन करना प्रेल्थेक समालोचक का 
प्रया कत्तव्य होना चाहिये । परन्त 


खेद हे कि ट्विलेदी 
कभी कमी श्िलकल 
उररय्ये 


ऊपर सो उस 
दिन छलिदिन बढ़ली 
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बन णबक -7“77: 


हमने खरस्त्रती क नोट पर टिप्पर्ण 
देले हुए जो कुछ लिखा था, उसका 
सल्यप्रिगास हुआ, और अय्य पुरुषों मे 
अपना कर्तव्य समक लिया है, इसका 
हमें सम्तोष है। कड़े सलम रे त्तया 


= 


सभा क ऐसे प्रस्ताव सेअ दष्ट हं । 
उनसे हमारा निवेदन हे फि हमारे ऐसे 
पुर्ताव में कंबल काट्न पक्षा का भाव 
काम करता है, और कोई वाब नहीं 
है । हमः जानते हैं कि यादि आर्था- 
ससाजी अपनो 
सम्रालोचनाथ न प्रैजेंगे तो इससे द्वि- 
बेदीजी का यः सरखती का कुछ नहीं 
जिगड़ता । इसमें ७ेबल आ. ग्रंथकारों 


का गाछियो' से बाव होला. है, इसमें. 


और किसी की कोई ह। नि नहीं है. 
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पुस्तक सरस्वती सें 
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लाहोर अशय शसः क्छ 
त्थव २१, २८, अरर २९ नवम्बर को 


हंश्या । अन्तक खुन तो कुछ श 
गयाः, †कतु हमें सूथा आशशा हे कि 
लाइरर क पुरुषाथी आइ. डत्सच को 
तय्योरियो' सें छने हुए होगे । 
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तय्यार होगई 


यह उसी शंथन्नशळ को दूसरी पुस्तक 
“रष्टों को 


इसके लेखक आ श्रोयुल इन्द्र वेदालंकार 
हें । एक तरह से 


९ ३ हक 


} : इस निम्रन्‍्चध सें बड़ी 
उत्तसतः से दिखाया गया है कि राष्ट्री 
यता फ्यग चीज है और किसो जातिको 
राष्ट खचाने के छिये दयः गुण आव 
शयक हैं। जो लोग भारल को रषष्दू 
चाहें, उन्हें बड़े भ्यान से इस 
का पाठ करना चाहिये । 


बन्ना 


म्न्य 


वार्षिको- ५-२ 


यह “राष्ट्रों की उन्नति? | 
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अयोध्या की दीपमाला । 
घर घर दीपकों को साला चुनी हुद्धे 
हे । आईज अयोध्या नगरी को खञाबट 
का बारएपार नहो जो प्यारे रास इसमे 
दिनों लक नन में थे, आज लौटकर 
आये द । उन ढूढ़ों को, जिन्होंने बन 
में जाते हुए राभ फो बिदाई दो थी, 
एज प्रतील छोरछा है, सानो उनका 
ब्रटा जङ्गल से लौट कर आग्या है। चे 
युबा जो चोद्छ बर्षे पहिले बालक थे, 
आर “हसाल लस? "हमाल लम? 
मुकारते हुए रथ के पीछे अयोध्या छे 
लक जागते गये थे, आज उसी 
गछाम? को ळौटले हुए सुन कर इषे के 
मांसू खरखा रहे हैं | जो अभो बालक 
हूँ, उन्‍होंने अपनो साता से पितृभक्त 
सत्यवरदो मयोद्र पुरुषोत्त को कहा- 
नियाँ सुन रखो हैँ । अध तक वे उसे 
भहृश्य देव को सरह पूजते थे, आज 
झनै नेत्र सफल होंगे । उनको उल्सु- 
कता, पूरो होगी रणवण का दूसखन करने 
शालेः बाके वोर और देवी सीता के 
गससय पति को देखने फे लिये अयो- 
ज्या के खारे नर नारी प्रसन्नता के 
गारे आपे से बहिर हीरहे हैं। 
अयोध्या वो क्यों प्रशत्न थे? उन 
त कोन आया था? उन्हें क्या मिलर 
शा? आज भारतवाथी इन प्रश्नों क 
उत्तर नहीं समक सकते ! उन के अन्दर 
[ह शांति नहीं रही, उन के पास बह 
गोमन नहीं रहा । अयोध्यावासी 
ग्रानन्द्त थे व्योंकि रॉम उल्का प्यर्‌ 
ए । रेशम उनका था, वे राम के थे । 
गाज हसारा क्न है, ओर हम किस 
हो हें? अयोच्यावासी अपने राथ को 
गाने से घर दिये जळते थे; हभारः कोन 
सि जूस के आने पर हम दिये जछरएं । 
शादि इस थिस्खृत भूमि पर कोडे ऐसी 
भागी जाति है जिसका कोई रास 
हों, सो वह हमारो है। तब फिर 
[अ अयोध्यावासियों के हषे को क्या 
्मकू सकते हें। 
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खहुर्स पचरदक ९ 


रास रवण को कीसकर आश्या घा । 
बह शवण जिसके अद्रय पराक्रम कहे 
सम्हने तीनो लोक कांपले थे, चह राबण 
जिसको जिधर आँख उठ जालो थो, 
उचर हो राजाओं के सुकुट कुकणाले थे 
अगज नहं है । उच्च सभ्यतर और अमे वे 
शत्र को अयोध्या वादियों के रास ने ही 
सार गिरश्यार है । फिर अयोच्यरवरखियों 
के चित्त गद्गद्‌ क्यों न हों । उन्हीं अयोध्या 
वासियों को संतान अगज नही जनतो 
कि चर्म के लिये शस्त्र उठरना किसे कहते 
हैँ ? उन्हें तो यह भो नहीं ज्ञात कि लळ- 
बार और लसंचर किस चिियो का नास 
है। ऐसे भारतबरसी रोबवण के बच की 
बाल क्या समकफेंगे? जो यह नहीं जानते 
{कि घर में चोरी करने वाले चोर को देख 
कर सिवा चिल्लाने के और क्प झोसकला 
है, अयोध्यावासियों के भावो' को ख्या 
पा खफेंगे ? उनके भाग्य में उन आवो को 
पाना तो क्या खमभना आो नहीं लिखा 
है । आज रावण बहुत हैं, उनको कमी 
बहो है। अधमं को लंकाएं अनगिनत 
हैं । किन्तु (हसारए रास! नहीं है । पर- 
सात्सन्‌ ! क्या फिर भी भारतवःसियो' 
को कभी अपने रास के विजय के उपलक्ष 
सें दी पसालए करने का अवसर प्राप्त होगा । 
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|) 


आज हम दीपसःलर करते अवश्य हैं, 
किन्तु हमारी दोपलाल लेल और बत्ती 
को दीपमाला है, हुदूय को दीपमाला 
नहों हे। यह हमारी सतावस्था को चिन्छ 
है। जिसदिन इंग्डेणड के सेनापति वेलि- 
ग्टथ ने वाटळू थे सहावोर नेपोलियन का 
सान भंग किया थः, बह दिल आजलक 
इंग्लेंड भें सनाथो जाता है । नेहसन ने 
फांस फे बेड़े को जिसदिन दृ॥फल्गर सें 
नष्ट किया था, वह दिन भो इंग्लेंड में 
मनाया जाता'है। अमरीका ने जिसद्न 
स्वध्थोनता म्रा को उसाद्न सारे देश 
सें उत्सव और आनन्द का राज्य होत 
है । ये सघ उत्सव जोबित जौतियों' के 
हैं-और जिस आवेश के साथ ये अनाये 
जाते हैं, बह उनको जोविताबस्थः का 
चिट्ट है । इंग्लैंड के बासी बादल और 
दाफल्गर के दसो को अनुभव कर सकते 
हैं, क्यो कि उनमें आज भो वाटलूं और 


टूृ'फल्गर के से विजय ७र डालने को शक्ति 
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है । जो विजय कर सकता है, वहो विजय 
क उत्सव सना सकता! हे। हमारी दोप-. 
साला कैसी सथाद्धे जरतीहे । शराब पीना 
खेलना ये को दोवइ्ली के अंग हैं ? 
अपना और अपने घर का सत्यानाश 
करना ये ओ विजय को खुशो को कायें 
हैं । यह सब क्यो' हें? केबल इसलिये 
कि हमारे अंदर विजय करने को शक्ति 
नहीं रही, और न विजय के अनु- 
भव करने/को शक्ति रहो है । हमारो 
दीपमाला झूठो है, बन्ाबटो है । दोप- 
सरला पर हमारे पात्रों के लेख और 
हसारी सभाओं सें|[रास पर व्याख्यान 
केबल गिलट चढ़ो हुई ऊुत्रिमता है। 
कर्म! पराजित और पराधोन जाति भी 
क्यर दोपसाला सना सकती है। 

किन्तु हाँ एक भकार से हम सो इस 
उत्सव को मनाखकते हैं । सदा हमें राम 
के विजय का अनन्द अनुभव नहों हो 
सकलः | यह ठोक है, किन्तु फिर भो यह 


' दोपग्लाला हमें अपनी अशक्त दशा कौ 


स्सरण करः सकती है । राम को सत्यता 
लक्ष्मण का संयम और सोला का पति 
त्रत यादि किसी उत्सब पर आंखों के 
सामने आता है, तो दोपमाला के ही 
दिन विजया दशमो हसे केवल वीरता 
का स्मरण कराती हे, किन्तु दोपमाला 
खारो रामायण का चित्र हमारे सामने 
खींच देती है। हमारे लिये दीपमाला 
इसो प्रकार के उद्देश का साधन रह 
गरे है । उसका जो असली तल्व है, 
वह अयोष्यावासियो की जिस मान- 
सिक दश को सूचित करता हे उस के 
अनुभव का साम्ये हमारे अन्द्र बिछ- 
कुल नहीं है । इस लिये पाठक ! आओ 
इस सब सिलकर रामायण से उपदेश 
लेने का यत करें और साथ हो भग- 
वान से प्रार्थना करे, और सूयं य्न 
करें, कि बह दिन शीघ्र अश्वे जब हमारा 
भो कोडे रास हो, हस बसे अयोध्या- 
वासियों को भाति विजय के भाव को 


समभ सकेंगे, तभो हमारो दीपमाला | 


सच्चो और पूरी दीपमाला 
अन्यथा नहों । 
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कुम्भ अचार नि 
व्हो 


शीघ्र पति करो । 

४ आशिवन ऊे शचारक में ठप चुका 
हे कि गुरुकुल में उस लेख के लिखे जाने 
तक ४१२) रुपया गुरूकुल सें प्राप्त हो 
चुका है । उससे पहले ५०) श्री पशिडत 
बंशोधर एम० ए० ने अज्ञमेर से भेजे थे 


इस. प्रकार उस समय तक को आय का 


कुल जोड ४६२) था । उसके पश्चात्‌ २५ 
आश्ोज १९३१ तक लिरून लिखित चन 


` प्रसस्त हुआ हेः- 


१०) म. दौललररमजो, एबटाबाद । 

२०) सेठ रणळोडद्'खकी खाद्‌ परोप 
कारिणी बभ्रा, सुम्बडे 

१६०) स. सलखीरम जी वकील शकर- 
गढ़ ( जिला गुरूदूासपुर ) 

१००) डाक्टर सथुरह दाख जी, 

„= (फिरोजपुर ) 

१०) म. हरवक्द छल जी डिपटो सज्ि- 
स्ट्रेट नहर मथुरा 

२३) मह!शय अन्त्री, आ० स० जामपुर 
( डेरा गाजीख़ां ) 

३) म० मन्त्री, आ० ख० सकुन्द्‌् परा 

५) ; म० सन्त्री आग्य्येक्षमाज नागपर 


२५) म० अन्त्री आय्ये समाज जालंधर 
छावनी 


सम्त्री अगय्येससाज स्ूोगा 


मोशा 


fin 
२०) म० 


२१) महाशय लशजपति राय ने जोच- 


प॒र से जमर किया 


५) म०मम्त्र आय्येसमाज तोतरू' (स- 


$ _ हारनपुर) 
५) म० मन्त्रौ आय्य खमाज सतावां 
` (जि० सुजफ्फरगढ) 
म० मन्त्री अ(०ब० खखरोपर(पटना) 
5 न० मन्त्रो आ०स० हलदी र(विजनोर) 


४६२) पहले प्राप्त 
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खरूधल्‌ १९७९ 
जिन सहरशयों तथः आश्य्ये समाडों ५ गे ग 
ने अपने कलवय को समपक़ कर अपना ससार व ति | 
कर्तेब्य पालन करने सें शोघ्रता की है जे ले हि 
द गः युद्ध और शान्ति “चु 


डन को घन्‍्यबाद्‌ देते हुए मेरी 
थनः यह है जो काम आप सबको करना 
ही है उस से देर क्यों कर रहे हैं। शि- 
तना धन पहुंच जऱयया' उख के अनुसार 
काय्ये भो आरम्भ होगा । इतने बड़े 
प्रचार के लिये रूघु पुस्तकं खहस्त्रों की 
संख्या सें छपवानी पड़ेगी यदि समीप 
पहुंच कर चन आया झो तो एक प्रकार 
साधन पूर्ण रोति से काम में न छाया 
जा सकेगा । आगे के (लिये केबल शाप्त 
घन की सूची हो प्रधारक सें दो जश्यगो। 

कुम्भ प्रचार--के प्रबन्ध पर सोचने 
के लिये उपखभ। का अधिवेशन दिल्ली 
नगर के चावड़ी बाज़ारस्थ आर्य्य सन्दिर 
में आदित्यवार कातिक शुक्त सप्तमी 
(२३ अक्टूबर) को होगा । उपसभा फे स- 
अग्खदों से निवेदन है कि उस दिन प्रा- 
तःक्ताछ ही दिल्ली पहुंच जरबें । डो दिन 
खावंदेशिक सभएको अन्तरङ्ग'कमेटी कर भरी 
अधिवेशन होगा जिस नें खा के वरषिंक 
अधिवेशन को तिथि नियल को जायगो 
प्रान्तिक आय्य प्रतिनिधि-सभाओं को 
शीघ्र अपने प्रतिनिधियों का नया नि- 
वोचन करना चाहिए और ऐसे सभाश्चवद्‌ 
भेजने चाहिएँ जो प्रत्येक अधिवेशन में 
सम्मलित हो खक । यह समय ही संचात 
को प्रयलता का है । यदि आय्य खमाज 
का सङ्गठन ढोला छी रहा तो जो लाक 
देश तथा थमं को इस से संभावित 


CS .» 
हं उन का द्शांस भो प्राप्त च रोगा । 


जो लोग अपनी थोड़ी सी मनमानी सें 
सफलता न देख कर छूवाथवश यह कह्ने 
लगजाते हैं कि सभा निर्जीव है, यदि 
वे सभा के बिरुद अपनी शक्तियें 
को प्रयोग सें लाने के स्थान में सभा को 
ही अपनी शक्तियें का केन्द्र बनावे, और 


इसी सें अपने अभीष्ट को सिद्धि को ढूंढे 


तो स्वाथ निहि के साथ वे परमाथ 
सिद्धि में भी कृतका हें।गे, क्यें/कि मनु- 
ष्य समाज को सामुहिक सेवा से बढ़ 
कर और कोई धम नहीं हे । 


itz + सु शीरास प्रधान 


शक अ।० प्र० सभा । 


| 
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इस भयानक युद्ध का शोध अन्त करे । 
# | i | 


युद्ट च्छा है या शान्ति? यह प्रश्त- 
है जिसके उत्तर में ऐकसअल्य का होन. 
कठिन दोखतए है । युहुके घ मी बल्लाल 
हैं कि संसार में सम्यता को उन्बति करने 
वाला युटुही है । युट प्रबल उःप्तियों 
को {जला कर एृथ्दीको निबेंल जातियों 
से रहित करदेता है | दूखरी ओर शान्ति 
प्रेमी हैं जो कहते हैं कि सभ्यता धन 
सरूपत्ति और बिद्यर को उन्नति शान्तिसे 
हो होसकतो है । युद्द तो इन सब चीजों 
का नाश कर देने बाला है । दोनों पक्षों 
सें कुछ कुछ सचादे हे, किन्त साथ दी 


दोनों पक्षों कें थोड़े अत्युक्ति भी 
युद्ध और यु में भेद ई युद्धं के 


उद्देश्य शुभ होते हैं, उनका फल अच्छा 
होता है । शिवाजो आरंगज़ेब से युद्द 
करते थ ¦ उख्षके लड़ने का अयोजन था, 
देश और जएतिको अल्याचररों से बचाना; 
उनका लड़ना उचित था । राणा प्रह 
ने बरसों तक अकबर को सहसेना का 
साम्हनर किया उन्होंने झो लड़ाई को? 
किन्तु उनपर कोई दोष नहीं देसकता । 
उनक युद धर्स युद थे वे चर्म को रक्षा के 
लिये किये गये थे । इटली के प्रश्चिद्ठु योद्दा 
गैशेबाल्डो के युद्धं पर क्या कोई इतिहा- 
सञ्च दोष दे खकता है ? कभी नहीं । किन्त 
सहा भारत युट पर हम आज तक घया 
रोते हैं ? नेपोलियन के युट्टों को इति 

हास लेखक क्यो कोसते हैं ? कारण यही 
है कि इन युट्टों को तह में कोई ऊ च्चा 
उट्टे श्य नहीं था । केबल राज्य पादी 
कोई पवित्र उद्देश्य नहीं दै। जो यदृ 
केवल शान्ति बढ़ाने के लिये किय जाता 
है, उसका कोडे समर्थन नहीं कर सकता। 
इस खमय योरप में जो भयङ्कर संग्राम 
हो रहाहे, उसके मूल में हो अनथ है। 
विजय की चाहना, भूमि को इच्छा, शत्र 
को कुचलमे को अभिलाषः इस युके भी | 
सब मुलभूत हैं। इसी लिये हमारी सम्मति 


में यह युद्ध थमं युद्ध नहीं है। भगवान 


स 


एण्टवर्ष का पतन 


अभ्षागे बेल्गियमके परख एक अंतिम 
आशा थी, यह भो जगती रही । दस 
अक्तबर के तार ने चरर से 
एण्टबर्प के पतन फा खसा चार फैला हियर । 
सेधा इम पहले अंकमें खता चुके हैं, एंट- 
संप एक अग्दश ओर से 
वह बहुल हो सुरक्षित था। बोर देर्जिघम 


चाहते थे, फि वे एंटबपं वो तब तक न 


दिशो 


गथा । चार 


डों जब तक मित्र सेना लिछी के रस्ते 
उनको खङ्ग्यता को न आजाय। जर्मनो 


के घुडुघबारों ने जहां छिली के पच से 


>बंढ़ते हुए मित्रसैन्प को रोक रखा, बढ़ा 


उसको बड़ी अङ्गो ठोएों ने दो दिन्रमें छी 
सुरक्षित एंटबपं झो अग्निमय करदि्या । 
जब खार! णर ही अर उठा, लब वहां 


~ ~ 


बैल्मियम को फौज कैसे रह सकती थों । 


खर्सन सेनाओं ने शहर का परनो भी रोक 


> दिया था | बैल्जियम नरेश अपनो हया 


>> ह। 
== 


किले पर पड़ा था, 


क , 


योडो छी अंग्रेजी सेनाओं को लेकर एंट- 
वपं से बाहिर अछा गये और अब उनको 
हिथति आस्टंड में है । ए टवप के अधः 
पतन ने जनी की 'हिथतिको बैलिजयस 


में हुत हढ़ करदिया है । 'फिन्त॒ बेल्जियम 


> के युद्द इस सहुर्युठु के अ शमश्तर हैं। युद्ध 


का निश्चय बैलि्जियस में नहीं छोया, बह 
तो विएला भोर एन नदी छे किनारों 
पर होगा । 


जर्मनी की बड़ी तोपें । 


जब अमंनी पहले पहिल लीज के 
खसय गया था कि 
उसका रारा रुकगया । फिर वह्‌ नासूर 
गप कि 
बह नासूर ओर एण्टवर्प के क्षीव भें हो 
फँस जायगा। सोसरी बारी एण्टबपे 


पर फंसा तो समझा 


को अदे । यह समका जाता था कि 


4एबटबपे अमनी को थका देगा । ङ्गिन्त 


- 


CC-0. Gukul Kangri 


तीनों स्थानों में जमेनो को बड़ी सोपे 
ने मित्रो को आशरओ' को तोड़ दिया 
यह देख कर स्वभ्रावतः उन बड़ी तोपो' 
को और च्यान सिंच जाता है, जिन्हें 
जमंनों ने सवेदा गुप्त रीति से तय्यार 
किया था, आर जिन के बल से उसे 
तोन कठिनाइयो' खे छुटकारा मिला, ये 
सोपें युद्ध बिद्य--या घातक विद्या के 
मतीनतस अविष्कार हैं जर्मनी अपने 
आप को विद्या का घर ,खमफला 
हें । किम्तु उस को विद्या किस काम 


लगो है। अ(काश से गोले फेकने वाले 


हवाई जहाझो पर या गरो को अ- 
ग्रिमण करदेने वालो लोपो पर । क्य 


जर्सनो को गर्विस विद्या का यही फर 
संसार के खासने रखकर उश्च के राज- 
नोलिञ्च संसार को आपनी ओर करना 
चाहले छं? प्य्ठेछा अर्मशो हो क्या, 
सारे सम्य देश अपने विज्ञाल का खचा 


सहे 


भाग इसी प्रकर्र चातक साधनों 
हें। शायद 


भयंकर दृश्य 


को तथारी में खच करते 


बर्तेसान युद्ध को आर 


परिणाम स्य संसार को अखं खोल 
~ ~ >» 
दें ओर वे बुहू भगवान छे इश बचन 


को खचग्दै छो समर जाये कि--- 


“प्रेस का चिक्य छौ सत्य विजय है? 
रूस की ओर लड़ाई 


रुख और गलीसिया में किस 
प्रकार का युद्द हो रहा है, छोन जोत 
रहर है, कोन हार रहा है, यह नि- 
श्चय पूर्वक बताने की शक्ति हम समक 
लेहें किन रायटर फे पाश है, और 
न किसो संवाद्द्ाला छे पास । जितने 
सुभाघार हस सक पहुंचते हैं, वेरूस को 
राजधानी से ही आले हैं। उच सब का 
निघोड़ यह निकलता है, कि रूस 


अत रहा है, और उसको जोल को 


ने वाढा, कोडे लही, i 


यग में उस की स्थिलि देखें तो इस .. 
से इन्कार ही नहीं होखकत' कि उसने 
आस्ट्या के दाँत खट्टे किये हैं और 
बहुत लुरे तरह से किये हैं। किन्तु प्रशि- _, 
या को सोमरओं पर कोच जीत रहा 
है रूखी पोलेंड में रूख का पलड़ा» 
भारी है, या झमेनी का, यह निश्चय + 
पुर्वेक चहीं कहा जा सुकला । एक के 
युद्स्‍ध के जो. थमाचार फाँससे आते हें 
वे अपने पक्ष को सतंलाते हैं सहो 
किन्लु उनको अन्दर अपनी हार को 
यदि कहो हो जाय--तो छुपाय नहरों 
जश्ता | रूख से आये हुए समाचार इल- 
ने एक पक्ष वरले होसे हैं, कि उन्हें मनें 
या न मानें, यह सन्देह ही बना रहता है। 
कभी कभी दे समरचार अपने पाठको खे 
बहुत अधिक आकांक्षा करते हैं। खैर 
अव काको का युट्ट गलीशिया के भा- 
ग्यों का निश्चय फरदेगा। देखें वहाँ 
ष्या होता हे ? सहां जर्मनो और आ।- 
स्ट्यि लछाख़ सिपाही झुने. 
खाते हैं । रूख को पास सारी तय्यार 
सेवा ८० लाख है, बड़ उस में से २० 
लाख भी काको पर ले आवबे तो आख- 
सम्भव नहों। फिर देखें क्या होला है? 
हिन्दू कानफै न्स । 

हिन्दू फॉँफैस झी बैठक इश्च साल 
फोरोज़पुर में छोगो । उसके सभा पलि. 
राय मुरलीधर होंगे । €हिन्दूं कारुफ स' 
के प्रधान बनने फा यदि कोडे खचा 
अधिकारी हे तो वह इस साल का 
सभापलि हे । राण साहिब जहां एक. 
ओर पंजाब को जूडे कान्फैस सेन हैं, 
वहां सद्र से वे पज्ञाब हिन्दुओं को. 
लिये मित्र और सेवक का काय करते | 
रहे हैं | सेवा करते करते बुड्ढे होकर | 
भी सेवा करने को चाह यदि किसो 
हृद्य में जाग रहो है तो बह राय 
साहिब सुर्लौधर कर हृदय है हिन्द 
कान्फरस को योग्य सभार्पात 
हम बधाई देते हैं। _ 


क्क ८ 


| 


८ 


_ 


तक सभापति का घुनाव हो चुकनाः 
चाहिये था, किन्तु एक झगड़े के 
विलम्धित कर दिया है । 


कांफ से कमेट्यो से समापति को 
चुनाव को लिये राय सांगो गडे । जहे 


इडे सम्मतियो का बहु पक्ष छाल ला 


पतराय जी को सभापति चाहतः थ 
किन्त सावंदेशिक कांल्फो ख कसेटो को 
यन सम्सलियो से कुछ गडलठ़ पतीत 


इडे जिससे उन्होंने सब ध्रा न्तिक झभे- 
टियो को फिर से राय देने 
कहा है । इस पर प्रयाग का छी 
बहुत नाराज़ है | उसको रएय 
काफी स का काम चलरले वालो 
लोग लाल रजपतशाय को 
का सभापति नहीं बचाना चहले, इस- 
- लिये कई तरह की 
भूपेन्द्रनाथ वशु 
हैं। अभीत खकभेटी ने पहली 


काक स 


अड्यल चठाकर ० 


सम्मतियो की अपयरप्त समझा कर 
दूसरी सम्मतियो को झाँगो £? दश का 


कारण प्रकाशित नहो! कियः, 'दिन्त 
कामन बोल क फथन को 


काँग्रेस को संख्या 


अस्रार 
>> 
ऋआतभ्रप्राय खस- 


का 


कने का अधिकार सघ से अधिक घबक्की- | 


छो' को है, और वकीलो' को बमस 


है कि इल अवस्था में प्रान्तिक काँगेस . 
कमेटियों को राय फिर से लेबी घः- 
हिये | सत्य क्या हे, यह कहने का किसी 
को साहस न करना चाहिये, जल तक 
कि दोनों पक्षों की युक्तियां हसरे 
रहने नहों। हाँ, यदि लीडर ळी लिखी 
बात में कुछ भो सचरद हो, और इस 
चुनाव पर कहीं कॉग्रेस को कार्यकलाशों 
को ठयक्ति गत सम्सलियाँ अखर डाल 
रही हों तो बड़े शोक फो बाल है । काँ- 
ग्रेस का सभापति बनाया जाना जातीय 
सेवाका फल हे जिस व्यक्ति ने जालो 


शेवा की हैं । यदि उसमें इस प्रतिष्ठित पद्‌ 
फो पूरा करने ळे योग्यता हो ततो छः 


न रखना चाहिये | यदि दूसरी 
लेने का कारण यह हो फ्रि 


न | सर्ख्वली 


लदुच्से प्रचारक ९ कातिक शािलएर खरूघस्‌ ९१९९४ 
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उपदेश हमें दिया छे, उसका इमपर और 
TS या 
ना जावक अशर होताय दु वसन धहा- 


शय ठय उपदेश 
एश भो रख लेते एक खम्यला का उप 


देश देने बळे के लेख .से 


का थशइासा भाग अप 


र निम्न लिखित 


वाकय जरा खटकते हैं । अर्यशसाियेंग 


के बारे सें आप कहते हैं... 
“अधिकतर तो बकते ( जहर, क्‍या 
प्रिय शब्द है, इससे तो समा सियक हदय 
खिल उठेगे) हैं ऋषिकृत ग्रन्थे” के ईश्षय 
में, पर पढ़ले हैं आदुमियें! को लिखी हुई 
किताबा को?! 


ऋषि दृयानन्द के विषय में आप्पकी 
सम्मति कया है, सो भी शुनिये । 


| 


।पदेशक को खभ्य- 
क ऐसे व्यक्तिके विषय 
ज अपना अरचायं | 
भहर्लसणे का शिक्षित 
दू छाति के रक्षका में से ४ 
वध्मन सहृाशय क ये 
प्रिय लगगे ? 
“Fy: < 
र्रशय क 
पर नोट 
लिखने जहों तोन 
जाने हम उनमें कथः लिख चेठते ? 
_ लिन 5 fs 
फरण आशण ळल ह f 
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हम अपने पाठ य ह शुत्र समा - 
चार सुनना चहहत ३ ४७ वासन सहाशय 
शो ` ध्‌ i ® ~ I हें 
का बहुत सं पढ़ एलखा।? से रु छठी हें । 
Ee bs मद i CT 
[पको इस एष्प वर्षी को आ!य्ये समाज 
fe ep > Se 
ररर पर्‌ चश्रण क्षरगा । सेज सहशशय 
प्रचारक क तक क्या को बाज़शरू कहते 
5 ~ 
ह, इस सभ्यता के प्रिय शब्द को हम 


~ 


~~ MR Sr iS 
रलं ह । वासन खहगशय न णचःरफक को कप 


यह भी स्मरण दिलाया हे फि सापसम्प्रदा- 
यिक विद्वेष बहुत बुरो चोज है। हमें 
शोक है कि व!सन सहाशय को दस प्रसंग 
सें साम्प्रदायिक विद्वेंष का विचार आया। ,। 


आजतक छुमें घह ज्ञात जहों थो कि अहो- 
जी दीक्षित भो किसी चमे के मुखिया थे, * 
या उनपर आ्षेघर करना भो किसी सा- 
रुप्रद्गय पर कटाक्ष करन! है । इम अब 


तक तो यही समते थे कि भहो जी दीक्षित 
-ठयाकरण के एक ब्ड़े पंडित थे, उन्होने . 
हैक, 


संक्रूत व्याकरण को प्रियः की रीति से 
पढ़ाई को सुगम करने को लिये 'सिद्ठान्त 
कौमुदी ग्रन्थ बनाया । 'सि्काम्त कौमुदी 
को (जिस उर्दू श्य से रचना को गडे थी 
बह पूरा भी छुआ। संस्कत ठ्यत्करण की 


~ 


~ 


सूम अरकं का साहित्य परिष 


साहित्य संसार । 
क्ारल भारती । 


गत दो महीनों से दाब मेथि ऽेशरण' 
गुप्त रू भारत करत की चहल पहल हे 
ल्खमाच्ार यत्रों में इसर परूलक क) जेस 
स्वागल हुआ हूँ, उस से सादर अन्‌ मान 
है कि इस का पहला खंस्ऋरणण ह थें। हाथ 
बिक जायगा | शुप्तजी को कदिताओए को 
सरस्वती आदि आसिक पत्रिकाओं में 
पढ़ कर आग्य्यक्वापाकंगत भारत मारतो 
के लिये तस्यार बैठा था । इस कव्य 
में गुप्त उपि मे भ्ल्शतवर्ष को प्राचीन श- 
हसा का वर्ण न करके वलेंझान दशा पर 
रोन7 रोया है! परुतक भारतवासी 
आड के हृद्र पर ्रभाधच पेद करने वाली 
है । जिन्हें अपने परुषाओं का गौरव 
मानते हुए विशेष कष्ट होता है, उन्हें 
श्री शस काव्य का प्रथम भाग कुछ देर के 
लिये अवश्य वशीमभूठ कर लेंगा । जादू 
बह्‌ है जो छिए पर चड़ के बोले, गुप्त जी 


>की करिता में खञ्ज से बछर माको यह है कि | 


उसे पढ़ कर सरश्वट?ी केः हर्पति खम स- 
हे ४ be] + 
रुपाद्क को भी ग्राचीन शराय्या की-पश सा 
में दो शब्द्‌ लिखने हो य८ड़े | काव्य में 
देशभक्ति कुट कूट कर भरी हुई है एक 
देशप्रेमी के हृदय के परिष्झस उद्गार को 
पढ़ कर भारत पत्र छै हृद्य एर जो घ्र- 
आब होना चाहिए, उस छे उत्पन्न करने 


की शक्ति बस कविता में है । 


कत्रिता में छन्द यए भाषाका दोष 
ढं ढने पर झी श्यद्‌ हो मिळे । पर नही हैं 
ऐसा हस ग कहेंगे, क्योंकि दोषदर्शी तो 
शुद्ध सोने में भी मिट्टी सं घ लेले हैं, किश्तु 
स'ारणतयर काठ्य को पढ़ कर सब से 
बड़ी घात जो दिल पर असर करतो हे 
वह भाषानवरद्‌ छण्दुका परिष्कार है; उस 
परिष्कार में ज्व देश#क्त का रख खोच 
दिया जाय तख फिर बथा कहना हे? 


"तन्न सो सोने में सुगन्ध ष्टो जाती है द्स 


न्संग्रर भं इस को एक प्रति का होना आ- 
नारक हे ! 


काव्य में रख देश भ्क्तिका है और सौन्दर्य 
स्राष! और न्द्‌ के परिमाजन का हे! 
छूसीएि.ये अत्येक भारतवासी के परुत्क 


काठ्य के खाय कवि का और कंथि- 
को -फर्वित्वशक्ति का प्रसंग अजाला 


| रुघाआशिक है । 'पाटलिप॒ज! में इस काठय 


को समालोचना करते हुए{उस के सरूपा- 
दक सहाशय ने छवि को कविल्वशक्ति 
यर रे कुछ लिखा दे! इस पर «ई «हू- 
योगो बहुत चाराज हुए हैं । खाया क 
एकमम्च् कयि को चलविता में अगशङ्का 
कैसी ? ऐसे तो कोबे अगद मी कब तर हो न 
करे गा? शुक पत्रको की हुईं समालो चन्र! पर 
उपदेश देना दूखरे पत्र क लिये कैसे उचिल | 
हो खकतर हें? इख प्रकार को आशचय्ये - 
सूचक वरूप हें जो इस समय कडे स्थानों से 
सुनाईे देरहे हें। हमारी राय में किदयो 
काठय की खमालोचनाः पूरी नहीं हो 
सकती, जब्षलक उसके कलि को, आर 
उसको कवित शक्ति को पूरी समालो चना 
न को जाय | कोडे भी खाहित्यसेवी यह 
नहीं चाहेग! "कि छुमारश खाईहिस्य क्षेत्र 
ऐल सुरक्षित रहे कि कोडे भी परखय्या 
उसके बीच में न रहने पावे । हरएक 
पोदे के अबगुण जानने बाले, असली और 
नकली उपज में भेद्‌ करने याले जानकार 
को खेत को आवश्यकता रहतो हो है । 
बसी लिये साहित्य और समालोचना 
का गाठा सम्बन्ध है। साहिल्‍्य में सम- 
लोचना का प्रवेश खुब होन! चाहिये, 
छेवर इतना च्यान रखना चाहिये कि 
बीच सें व्यक्तिगत द्वेष या पक्षपाल का 
प्रवेश न होने पावे | अस्तु । 

इस प्रासंगिक बात को छोडकर अब 
इम गुप्तो को कवित्व शक्तिपर दो एक 
शठ्द्‌ कहेंगे । शुंप्तजो कवि हें इसमें 
खदेए नछों । आपके ऊन्दों को इम काठय 
कह सकते हें । काव्य साघगरणतया उस 
गद्य या पद्य को खमका जाता है जिसमें 
कल्पना शक्ति का बहुत व्यापार हो । 
गुप्तो की उन्द्‌ रचना में कल्पना शक्ति 
पर्त व्यापार रहता है। फिर आपके 
छन्दो की सुन्दर रचना और भाषा को 
स्ऽरन्द्ता उसे और भी भोइर बना देती 
है। यहांतक तो किसी को भी विवाद 
भद्दों । विवाद्‌ तब उठता है, जब काठ्य 
श55 जरा ऊचे अथे लिये जाते हैं । काठय 


वह रचना है, जिसमें रस हो । वह रस 
cc0.6 "सो; नस्या छे हाय कहो “विषय रसो अश्ली लला को - सोस तक ® 
हे “RNS : 


कोंडे हो, उसमें कि को कल्पना शक्ति, 
उसका शङ; प्रयोग रखंको उट्पन्त् करंदें, 
चहू उत्तम काठय या वश्ख्तविक काठ्य' 
खमकफा जलग है। क्या गुप्तजी को कविता में 
इस प्रकार का रख रहता हे? इस प्रशन 
का उत्तर देते हुए हम वेसे विश्वास से 
नहीं बोल सकते, जेसे विश्वास से प्रथम 
पकरर को कविता का लक्षण साम्हने 
रखते हुए बोल खकते थे । इस विषय सें 
सम्मति भर्‌ थ्ो सकता है हमारी राय है 
कि गुप्तज़ो की किशर के अशिक भाग में 
विवय को रस देना पड़ता है, काव्य के 
अंद्र ने नीं उठता ७ भारतभारती का रख 
देशभक्ति कः दिया हुआ है ' इसका 
तात्पर्यं यह नड़ीं कि गुप्त जी दी कविता 
आन्तरिक रख से हीन होती हे । उस में 
आन्तरिक रस भो रहता हैं--किन्तु 
उसको पूरे उद्भव के लिये बाक््य 
सहायता को अपेक्ष' होतो है। गुप्त 
जी को कविता उस रस का स्वाभाविक 
प्रादुभोव कम होता है जिसका मुख्य 
सम्बन्ध भाव तथा विचार को नवीनता 
स्वमूलकता के साथ है। इन अयाँ में 
पाटछिपुत्र का लेख यथाथ ही प्रतीत 
होता है । 
लण्डन रहस्य 
अंग्रेज़ी में मिस्टरीज़ आफ दि कोटं 
लण्डन नाम का प्रसिद्दु उपन्यास है 
जिस के लेखक रेनाल्ड का नाम 
भो कम प्रसिह नहों है । इन 
उपन्यासो में इंग्ठेणड के राजा तीसरे 
ज्जे के समय में न्दन और रोजपरि- 
बार के आचरणों को क्ष्या दशा थो 
यह अच्छी तरह दिखाया गया है । रे- 
नाल्डफो अ ग्रेज़ो को यह तारीफ़ हे कि 
वह बहुत हो सुधह और सरल होतो है 
लेखक को अणेन शक्ति भी अपूव है, 
इन सब गुणों से युक्त होते हुए रो रे- 
नाश क उपन्यास प्रतिष्टित रोगों सें 
सन्मान नहों पारो । मनुष्य जीबन और 
सनुष्य जाति के नोच भाग का लैस 
कहे 7 प नीच मे पदशो कही 
देश भरे 


वाक्पहेँवे” _तेहुए भो बेढब महीः 
पड़ते हैं. « उपन्यरसों के कोडे कोडे 
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पहुँचे हुए हैं । विलायत में किसी वि- 
आर्थी की मेज़पर रेनाल्ड़ के उपन्याखों 
"का होना विद्यार्थी के लिये बहुत लज्जा 
जनश समका जाता है। कलकत्त को 
आर, एल बमन एण्ड को ने इसी उप- 
न्यास का आये भाषा में अनुवाद खणड- 
शः छापना प्रारम्भ किया है । भाषा ख- 
ओर उपन्यासोचित है । काराज छ: 
i आदि उत्तम हैं । खोचर में तसबोरें 
भी अच्छी दी गई हैं । बस इतना ही 
कुछ है, जो हमारी ओर से इस अनुवाद 
के पक्ष में कहा जा खकता है! इसके 
आगे हस झो कुछ कह सकते हैं, बह इस 
उपन्यास का अनुवाद होने के विरुद 
होगा । जो उपन्यास अग्नेज़ो में बहुत 
सम्मानित नहीं है, जिसने आचरणों पर 
कोडे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता, 
बिद्यार्थी के हाथ में जिस रत होना सर्षथा 
आशङ्कनीय है, ऐसे उपन्यास का भाषा 
में अनुबाद्‌ प्रकाशित करना केवल एक 
ही उद्द शय से सम्भव है कि ऐसे कमाये 
लाय | ऐसी पुस्तको को ठृ से हमारा 
साहित्य भएडार भरता नहों, मन्द्र 
होता है | हम तो प्रचारक के किसो भरी 
ग्राहक को यह सलाह नहीं दे सकते कि 
वह लण्डन रहस्य को कोडे कापी खरीदे 
सहयोगी सण्डल 
आज कल हमारे सहयोगियों 
में खब उन्नति हो रही है । 
बिल्कुल नये निकले हुए समाचार पत्रों में 
से प्रभात, कलकत्ता समाचार, और 
विजय हैं। पहल प्रभात ने की, और डू 
को राजथानो लाहोर में अ३न! अरूण 
झण्डा खड़ा किया । कछकता समाचार ने 
छोगों को युद समाचारों को जानने की 
म्रबल अमिलाबा! का उपयोग लेकर हो 
जन्म्र लिया है । थह कलकत्ते के 
घनो सारबाहियों का पत्र हे, इसो 
लिये अबतक (४१ वों संखया तक ) 
दो पैसे के टिकट.छे खहारे हो -आता है । 


| इसकी नीति भी अमीर आादृभियों बाली 
i पोपली है 
Rd हे निकलने लगा हे । प्रभात और विजय 


। विजय इसी सप्ताइसे दिल्ली 


नये सहयोगियों को पाकर प्रचारक 
छे कक पंजाब को सर कर उेगा, इसमें 


देह नहीं रहा । ०००6 
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कद्धमे मारक का साहित्य परिशिष्ट । 


भारत मित्र--इस समय के देनिकों में 
सब से पुराना हे। भारत मित्र को फाइल 
देखकर यह कहने का साहस किसो को 
नहों हो सकता कि आस्येभाषा में दैनिक 
के सम्पाद्कों का अभाव हे । भारतमित्र 
आगर्यंभाषा के सामयिक साहित्य के लिये 
प्रतिष्ठा का कारण हे। मित्र के सुरूप लेख 
और नोट लेखक को बिज्ञ ग और योग्यता 
का परिचय देते हैं । सहयोगी अभ्युदय 


ने भी दैनिङ होकर अपने आपको स्थिर | 


करिया हे । हमारी सम्मति तो पहले 
से यही थो कि अभ्युदय को दैनिक कर 
देना चाहिये । आजकल इस देलिरु का 
सम्पादुल बहुत योग्यता और परिश्रम से 
होता हे। परमात्मा इसे स्थायी होने को 
सामथ्ये दे । चोथा देनिक हिन्दी विहारी 
हैं, जिन के बहुरू पिये पनने ट्‌ में बहुत चक्कर 
में डाल रखा हें। इस समय हिन्दी भो 
पांच दैनिको का अभिमान कर सकतो हे 
क्यो कि बंघडे के द॒दु बकटेशर समाचर 
ने भी देनिक रूप धारण किया हे । 
आकार में और लेखो को राशि में बे रू- 
टेश्व( का स्थन सब देनिको से चढ़कर 
हे । शेष रहा सम्पादन -उसके विषय सें 


- इतना दो लिखदेना पयोप्त हे कि कोडे 


कोडे लेख बड़े माक का होता हे और 
कसती किसो के सममभने में इसी लिये देर 
हो जातो हे ख्यो कि दैनिक के काम में 
लगे रहन के कारण लेखके लेखक महाशय 
समकाने नहीं आसकते | साप्ताहिको में 
प्रलोप न गत दिनो' में खब उन्त् लिकोी ह्े। 
उसका विजय दशमी अंक तो विशेष- 
तया उत्तम हुआ हे मासिक पत्र यथा पूवं 
चलरहे हैं जी कुछ पहले था 
अब हे। 


बही कुछ 


| 


\ 


साहित्य । 

अक्षर विज्ञान_ग्रन्य का उदे श 
य्रन्थकत्तो को प्रस्तावना! से ही प्रतोत हो 
जाता हू । जिससे पता लगता ह ग्रन्थ- 
कत्तो ने फ्ररयीन अये विचार के गोरव 
को बड़ा अनुब किया हे । ग्रन्यकत्तहो 
का नाम रघुनन्दन शमो है । आपने 
्राचोम वेदिक साहित्य को महत्व फूणे, 
तथा अक्षरशः खारपूणे सिद्दु करने के अहे ` 
जोश से विकास वाद्‌ का खंडन किया है । 
प्रथम प्रकरण में आपने स्वभा खिक 
यक्तियो' ओर प्राकृतिक :आलोचनाओ' 
को आधार पर ईविक्ाखबाद्‌ का खंडन 
किया है। दूसरे प्रकरण में खंस्कत भाषा 
को उत्कष्टता बोले हुए इस की प्राची नतर 
और वेदिक झऋएषा को उससे भो उत्कृष्टता [- 
को दिखाने का प्रयत्न किघा हे तीसरे 
प्रकरण में आपने एकर अक्षरो फे उच्घा- 
रण छे स्थऱन और प्रयत्न के अनुसार जो 
स्वाभाविक अर्थ मनमें भरखित होसकता 


| है उसके दिखाने का साहित्य क अनुसार 


खपमाण बलाने का प्रयत्न किया है । 
आर इसी प्रकर उनके लिपि को बोजा 
कतियेंभी खचित्र दिखाई हैं! इस पुस्तक 
क पढ्नेसे प्रथकत्तों को विचार गम्भोर्‌ता 
का अच्छा परिचय मिलता है | साथ हो 
साथ हमें कतिपय निवेदन भी ग्रंथकत्तो 
सेकरने हैं प्रथम विकाघवाद का नितरन्त 
खंडन तथा संस्कत भाषा और बेद्क . 
भ्राष) को उत्कृष्टता का पलिपादून दो” 
प्रकरणो' में खविस्तर करना पुस्तक क 
वास्तविक उद्देश्य को मुख्यता को कम 
करता है यदि ये दोनो और भी विह्तार 
से स्त्रतन्त्र पुस्तक रूप में लिखे जाते तो 
अच्छा था। दूरे स्थानर पर ग्रन्यकत्तो 
ने खंडन के जोश सें बडी असभ्यता*के 
शद्‌ प्रयोग किये हैं । उदाहरणार्थ एक 
बतादेसा पर्याप्त होश । जैसे ( प० ६९ ) 
इसका इजार दो हजार वर्ष के भीतर 
अन्दाजा लगाना भगेड्रापनाहै ।” तीसरो 
बात यहहे किइस पर्तक में उद्धरण देते 
हुए विदेशीय ईब्द्वानो को हो नामावलो 
से पस्तक भरदी है जिससे प्रतीत होता 
है कि अभीलक भी स्वतन्त्र लेखक विचारो 
की दासता को नहीं छोड सकते ! इमें 


| यो? 
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शदुम्मे प्रचारक का साहिटय परिशिष्ट । .. 


यहाँ इतना कहदेना आवश्यक हे कि 
विदेशीय विद्वान हमारे साहित्य को इस 
सर्सज्ञता से नहीं जान सकते जैसा कि 
हमारे पूर्वीय विद्वान्‌ लोग । इस लिये ह्मे 
अपने विद्वानो को प्रयम स्यान देना 
चहिये । ये पुस्तक वेदिक चमोवल:- 
एमबयो तथा प्राचीन ऋषि पथानुगासियों 
सहे बड़े काम को हैं । 
मिलने का पता--- 
शूरजी बल्लस दास एणड कम्एनी 
बड़गादोी मुम्बदे । 

वेणी संहार नाटक-महद्दावीर प्रखाद्‌ 
(द्विवेदी जी हिन्दी लेखको में अली किक 
सथा प्रसिठु हें आपके हाथ को लिखों 
कूदे एक स्वाधोता जैली पुस्तकें पाठक 
लोग पहले ही से जानते हैं । अपपही ने 
अपने दृश्यों से बेणो सँड्गर नाटक को 
आएख्यायिका रूुपमसें लिखकर थोड़ी हिन्दी 
जानने बालो' को भो ओजम्बिनी भाषा 
सें उपयोग पर्व के आगे को सारो घटनाएं 
खंक्षण भें दशोई हैं । इस परुतक से पढ़ने 
वाले ज्यो' त्थो' रस चाखद्दी लेंगे परन्तु 
जो भूलें इसमें रहगदे हैं वे ऐसे थुरन्धर 
से न होनी चाहिये | उद्ाहण एक 
अशथ बतादेनो पर्याप्त होगी “वे और 
अधिक युद्ध न करखके और शरो' ही को 
झैय्या पर खदा के लिए खो गये? यहां 
झैय्या शब्द्‌ पता नहीं किख कोश और 
ठ्याकरणा से शुद्र दै ' शायद कवियो को 
-निरॅकशला के साथड़ी धरन्थरो को निर - 
कुशता आ माफ होजातो है । 


शेष सारी पस्लङ में बहुत सो फलक | 


अक्षर अक्षर अन॒वाद्‌ को प्रतीत होती हे । 
डुखी कारण कड़े स्थानो पर लेखक ने 
सस्कृत के शङ्दो को कड़ी लगादी है । 


, खैसे पुस्तक अच्छी है । 


मिलने का पता--- 

मैने#र कसरशल प्रेस-जु ही कानपुर. 

हिन्दी भाषा क॑ 
arigin of the Hindi Langage ससराम 
के वकोल ठाकुर नन्दकुमार सिंह जी ने 
अंग्रेज़ी में यह छोटोसी पुस्तक लिख कर 
खनारस से प्रकाशित कराई है । इस पु 
-स्तिका में हिन्दी भौषा की उत्पत्ति के 
बारे में बहुत सी काम को बातें बतलूप्डे 
हैं। गाया पाली और हिन्दी का 
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स्पर क्या सम्बन्ध है,. इस पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। प्रत्रिका इस योग्य 
है कि इस का भाषा में अनुवाद प्रकाशित 
हो जाय है मूल्य ।=) 

हिन्दी भाषा सहाभारत--बनारस 
के रामभेजो धवन ने चालीस एष्टों के 
भागों में सहर भारत का भ्राषानुवाद्‌ 
छापना शरू किया है वार्षिक सूल्य २) 
एङ खण्ड का सूल्य ।) शायद इस खाल 
में सारा महा आरत पूरा निकल जा यगा 
इस से कम में सम्भव नहीं है । 

तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
रपोटे--कलकत्ते के हिन्दी साहित्य स- 
स्मेलन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित 
हो गडे ढै पहले भाग में सभापति का 
भाषण, सम्मेलन को कवितायें, प्रस्ताव 
तथा भाषण खब अच्छो तरह दिये गये 
हैं। यह साहित्य को. गति का वृत्तान्त 
हर एक साहित्य प्रमी को अपने रखना 
चाहिये । यह आज सामयिक साहित्य 
का भरग है, और कल इतिहास हो जा - 
यगा दूखरे भाग में सम्मेलन में पढे गये 


लेख हैं । नोचे हम अच्छे अच्छे लेखों 
की एक सूचि देते हैं । 
विषय लेखक 
| प्राचीन हदी में रद्य मिश्र बन्धु 


उत्पत्ति स्थान ८ | 


। तुळसी दास को विशेषता पं० प्यारेलाल 


| मिश्र 
| समालोचना से साहित्य 
| ५ 
| को लाभ पं>गिरघर शमोौो- 
~ 
चतवदी 
> 


हिंदी में जिशवकोश की 


। अपेक्षा पं० रोमावतार 
| एम. ए. 
| हिदी साहित्य प्रचारक प्रो. विनयकुमार 
| सरकार 


अन्य भी सब लेख उपयोगो हैं। यह 


| भाग तो आषा जानने वाले के लिये 
अवश्य ही स.ग्राच्य है । सम्मेलन के अ- 
| 'चिकारी प्रति ष उत्तम लेखे का संग्रह- 
| छाप कर समाज का क्षा उपकार करते 
| हैं| सग्रह का उपना तो आवश्यक है 
कन्तु एरु निवेदन इम अवश्य करेगे | 


को लेख बहुत नबीनता लिये हुए हें।, 
ओर जिन का प्रचार विशेषतया अभीष्ट 
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दिया जाया करे तो खोगेंर को ठेले. म 
सुभीता है । सब लोग दोनों भागं को 
या एक भाग कोभो ख़रोदने को हिम्मत 
नहीं कर सकते । 

भूर्ताथ द्शन--योगसूत्रा का सवाथ 
श्री शिवकर बापू जो तळपदेन्द्र को द्वारा 
लिखित और श्रो बेंकटेश्वर म्रेंख से म्र 
काशित सझूल्य १) 

योगसूत्रे? की अच्छी ठयाख्या दी गई 
है । यदि कडे जगह अप्रासद्धिक बातें न 
बढ़ा दी जातों, लो पुस्तक का आका+ 
शायद इतना बड़ा न होता ! 

साहित्य परिषद्‌ के 
प्रकाशित लेख । 

गुरूकुल विश्वविद्यालय ( कांगडी | 
की साहित्य परिषद होलो के दिन मे 
प्रतिवर्षं अपना घार्षिकोत्खव किया करत 
कै । उस का नाम सरस्वतो सम्मेलन हे 
इसर सम्मेलन को कतक्य्पेता प्रातिव 
बढतो जातो है । जो निबन्ध इस में पर 
जाते हैं, वे प्रायः ठप जाते हैं । आश्व तब 
जो निबन्ध सम्मेलन में पढ़े जाकर छ' 
चुके हैं उन में कद्दे स्थायी कोमत के ह 
सस्कृत साहित्य और आग्य्येप्राषा : 
साहित्य को उन से पुष्टि मिलने को :स 
स्प्रावला है। परिषद्‌ के मन्त्रो जो: 
सनसें से कुछ निबन्ध हमप्रे पास समा 
लोचनाथ भेजे हैं । हम बढ़ी प्रसन्नता ' 
पाठके लक उन को सूचन! पहु चाले है 
साथ हो देरी हे लिये क्षमाप्रार्यो हैं । 

मांस मीमांसा--व्रत्तत्त विद्यालंक 
द्वारा लिखित । मूल्य ।) vs 

इस निबन्ध में प्रभाणे तथा युक्तिर 
से सिहु किया गया है कि सांस अक्ष 
मनुष्यं के लिये पाप है जो लोग छ 
पक्ष को दूषित समकते हैं, वे इस जि 
के पाठ से यदि अपनो सम्मति क £ 
न लेंगे, तो भी सन्देह में तो अब शय | 

प्यगे। आ्यों ७ बड़े कास को 

स्तक है । 


fe न नननननलनलअननस्स्नकनननननन उन्नलि नहों कर शकतो, उन के 
अस्तक को यह निबन्ध बहुत कुछ साफ 
कर सकता है। निवन्ध लेखक को एक 
सम्मति यह है कि शिक्षा में साहित्य 
घर अधिक बल न देना चाहिये, विज्ञान 
पर देना चाहिये | इस कथन में इतनो 
 खचादे अवश्य है कि साहित्य को बहुत 
अधिकता मनुष्य के मन को अवास्त- 


विक सा बना देती हे, किन्त ख सार छे 
चलाने में कल्पना का आर भावा का 


जो बल है, उसे भुला देना भी भूल है 
खेखक की राय है कि मणालो को दृष्टि 
से देखें तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, कर- 
रेज शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा बहुत 
हो उत्तम है इसो से भारत की भावी 
. आशाएँ पूरी ही सकती है प्रत्येक भारत 
. हितेषी को इस निबन्ध का अनुशीए.न 
करना चाहिये । 
वैदिक देवताओं का स्वरूप-। १) लेखक 
t प्री पं० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकरजो । 
... रूखक महाशय ने अपने इस निबन्ध 
में बी योग्यता से निम्न लिखित रूथा- 
/ को सिद्व किया है । 
( ९) वेद्ये समझने के लिये देवता 
। 3 ज्ञान का होना आवश्यक है । 
F (२) यद्यपि देवता के योगो कायं से 
प्रश्नि सूर्यादि प्रदीप्त पदार्थो का नाम 
देवता है, तथापि परिभाषा रूप से 
ऐं में बणिल विषय का नाम भो 


३) वेदो' में इन्द्रादि देवो' के हर्त 
एदी का जो वर्णन है, बह रूपक 


‡ इन्ही स्थापनाओ का 
मूल वेद्‌ तथा व्याख्या ग्रन्थो 


' शद्ुम्से तयर बाईल परिशिष्ट ` 


| चुदशंन प्रेस प्रयाग में छपी हे । 


बेदों से आयुर्वेद का क्रम विंकारा- 
लेखक, भिषगाचायं श्री पं निवारणचन्द्र 
सहाचाये । 


यह निबन्ध गुरुकुल क सुयोग्य बैद्य- 


जी का लिखा हुआ है । वैद्य जो ने इस | 


सें यह दिखाने का यत्न किया है कि 
बेदो में आयुवद्‌ क मन्त्र मुख्य रसूल 
तत्व विद्यमान हैं, और हम आगुर्द 
को नये ग्रन्थों को भूलों का सुधार भो 
वेदों से ही कर सकले हैं । झूल वेदों से 
जो प्रमाण उद्दुत हुए हैं, उनको अथो क 
बल पर ही यह कल्पना को गड्ढे है । बेद 
विषय पर वचार करने बाले लोग इस 
बिषय पर विचार करें तो अच्छे २ परि- 
णाम निकल सकते हैं । 


वेदों का अनादित्य-लेखक, पं० गो - 


| बर्धन बी, ए. यह निवन्ध अपने ढङ्ग का 


नया है | इसमें वेज्ञानिक प्रमाणो' से 
और वैज्ञानिक युक्तियो से सिद्दु करने 
का यत्र किया गया है कि वेद्‌ अनादि 
हैं और एक अनादि ज्ञान को आवश्य- 
कता है | निबन्ध को रचना इतनी आ- 
धिक युक्ति पूर्ण हे कि बह दूसरो को 
सना सकेगी या नहीं इस में खन्देह हे 
हाँ जो कोड पाठक निबन्ध को साधन 
पढ़ कर विचारने को कष्ट उठायगा, उस 


को लिये बह गुरू का काम देगा । 


आभि भाषणम्‌- खरस्वती सम्मेलन 
के विगत अधिवेशन में श्री. प्रो. सत्येन्द्र 
नाथ सेन एस. ए. विद्यावागीश ने सभा 
पति का आसन अलंकृत किया था । 
आपका वह प्रारम्भिक भाषण है ' संछ- 
कृत साहित्य को इसिहास को साधारण 
आलोचना, परिमाजित स स्ळत में पढनी 
हो तो इस निबन्ध को पढ़िये । 

सख निबन्ध, मन्त्री साहित्य परिषद्‌ 
गुरुकुल कांगही से प्रकाशित हैं। 


सत्री उपयोगी पुस्तकें । 


नारी पुष्पावली--( प्रथम भाग ) श्री 
मती हेमन्त कुमारी चोधरी लिखित । 


( 


उत्तम साह्टित्य उतपन्‍न करती रहतो हूं । 
इस पुस्तक में कडे देधियो को सख क्षित 
जोवन चरित्र हैं । चुनाब लेखिका महो- 
दूधा को अपनी इच्छा पर ही हुआ है। 
ऐ तिहाशिक लेखों कः 
अपने 


अवजऊम्बन करना 
खब्ब से 
रश्चो सिकटोरियश का आवन 
ऐ दूसरा “ गोपा ”' का चोयो 

जीखन हे और दुसवां राम 
को साल कौशल्या का । यह क्रम छर्मे 
किसी ण 


~ 


उचित नही समभ । 


र्‌ भो समस में मीं आया । 
पुस्सछ को झाषा सरल अर रोचक हे । 
यहा स य्ह 5स्त्रफो क लिये अवश्य उए- 
योगी होगा । 

सत्री रिक्षा - इस कोटो सी बेनी 
पसाद डालसिया ( चिङशवा ) द्वारा 
लिखी षुड़े पुस्तक में स्त्री शिक्षा विषयक 
पश्चों पर को अच्छे मनोर ढङ्ग से विचार 
कियाहे! वेंकटेशवरपेस बम्छदेमेंछपो हे । 


स्त्री उपदेश भजनावली -थह फिल्लोर 
निवासो श्री ब, मोली रास जी को धस्स 
पत्नी माई इन्द्रकुमारो की के बनाये 
हुए भजनों कर स ग्रह है । भजन कुछ तो 
मिलते ही गद्य से हैं, और कुछ छापे ऐसे 
ढंग से हैं, कि गद्य छठी प॒तील छोले हैं । 
कोडे कोडे अजन अच्छा है । स्त्रियों को 
परमात्मा ने स्वॉोभाथिक कविला. शक्ति 
दी है, वे परुषों की पेक्षा अझ्िक रसपूणे 
कविता कर सकती हैं! यह अभो पा: 
रसश है । परसाल्‍लमःर जह दिन शीघ्र दि- 
खावे जब स्त्रियों की शिक्षे अधिक 
सत्री जनोचित हो और भारत बषंं 
आये भ्राषा की कविता करने बालो 
आये देवियों से पूणं हो जाय । शहदसें 


प्रचारक पोस दिल्ली में छपी है, शायद 


यहीं से सिल मो सकती है । सूल्य ।”) 

अबला रक्षक-लेखक श्री शयाम जी 
शसो काव्यतोथं । मूल्य 5) 

इस छोटी सी प॒स्तिका में कांठ्यतीथे 
महाशय ने स्मृतियों के प॒माणों से सिद्ध 
करक दिखाया है कि विधया विवाह 
शासननानुकुल हे । छिखने की रोलि मनो- 
रंक है। श्री व्यंकटेश्वर समाचार क 


सम्पादक महाशय इसका पाठ करगे तो 
म है fore Irn LY 


ira 
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शहुसे प्रचारक १ कार्तिक शनिद्यार सरूबल्‌ १८१४ 


पढ़ाडे खरल हेगडे । छिन्त इस सररता 

का एक और भी परिणाम हुआ । झूल 

>> अष्टाच्यायो छा लोप छोने लगा । इख में 
पढ्ने बलेश का आल ध€्य दोषी था। भहो- 

जी दोषी नहीं ! जिन्हों ने संझकृस ठ्या- 
„करण को पूरी सरह पढ़ा हे, वे जश्नते 

हैं कि केबल प्राक्रियांश पढने छे व्याक- 

श्ण का पूरा ज्ञान नह एलः । अष्टाच्या- 

यी क क्र से सूत्रों का पोळापर्यं आज्ञात 
होना चाहिये | नहीं सो “विप्रतिषेधे 

परं कायंस्‌? और "पूर्वत्र सिठुस्‌’ इन दोनों 

सूत्रों को साथकतर नहीं रहतों ! अष्टा- 
चउयायी का सूत्र फ्रम से लोप होने से 
व्याकरण कः पररणिडल्य अवशय अधूरर 

“7 रह जाता | यही बरत स्वासो विर: 
लगी । द्विवेदोजी 


वामन सहाशय र्वःमीजो काजीवन 


नन्द जी को बुरी 


चरित्र पढते हुए यह बात भूल 
गये कि पंन लेझरासजी मे यह भी लिख 
हे कि स्वामी विरजानन्दजी में क्रोध 
अधिक था ! भहोजोदीध्ष्स पर उपजे 

हुए क्रोच को प्रकाश करने का जो ढंग 

था, यहु दैसे ददी क्षन्तव्य था, जेषे बाभन 

जी को राय भें द्विवेदी जो के कटु वाक्य 
क्षन्तव्य हैं भहोजिदोक्षित पुराणों क्षे अनु- 

यायो थे, इसलिये उने ग्रन्थ में पोरा- 

7 णिक दृष्टान्त होना स्वाभाविक है । स्वापी 
जी पुराणों से घणा करते थे, इसलिये 

भी वे कौमुदी को पढाई को ठीक न 
समते थ । यह सब कुछ तो हम जानते 

थे और अब भी जानते और मानते हैं। 

, किन्तु महोजिदी क्षित किसी सम्प्रदाय क 


गुरू या, उसपर आक्षेप साम्प्रदायिक 


विद्वेष को फैलायेगा । यह हमें आज | 


वामन महाशय से हो पता रूगा। टिि- 
बेदी जी, जो पुराणों के भी उतने हो 
अनुगामी हैं जितने वेदों के और जिन 
॥ E सूतिंयों पर उतनी ही श्रद्वा है जि- 
तनी समाजियों के कवन धर, उन पर 
कुछ लिखना साम्प्रद'यिक विद्वेष का का- 


CC-0. Gurukul | ह 
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खमाज को छट काजों का गिरोह और | 
ऋषिद्यानन्द्‌ को जूते बाज़ कहा | 


रण होगा, यह भी हमें वामन सहूरशय 
छे उपदेशों से डी ज्ञात हुआ । इन नड़े 
बातों को जानने क लिये बामन जी को 


धन्यष्ाद्‌ । 


ऊझायगा, यह हमें को सम्भावना ल थो _ 
आर अञ्ज भो हम निराश नहों हुए। | 
हम बळ पूर्वक कहते हैं कि इस विवाद 
को सबसे पहले खास्प्रदाधिक रंग देने का 
सौभाग्य अभ्युद्य के बश्मचजी को ही है। ह 


अन्स्त में एक बात लिखे बिना हम 
नहीं रह सकते | सरस्वती सम्पएद्‌ळ 


hs ~ 
आयं खमाज या ऋचिद्यानन्द्‌ को जो 
कुछ सम्रफते हैं, समफे ।समकने का उन्हें | ..... जज 
अधिकार हे 


। किसीको सम्पलि पर कोइ तामिल में वैदिक प्रचार--हमारे ४ 
पाख महाशय मूलचंद जो ने तामिल | 
आाषर से छपे हुए ९० नियम भेजे हैं । एक 
दूभरे पचे में उन्हीं का अनुवाद अंग्रेजी 
सें है। इस प्रकार का अवेतनिक वेदिक 
चर्म का प्रचार महाशय, एस. जी. शम 
संत्री आये ससोज विज्ञौर कर रहे हैं । 
आप उल्चाही और भले युवक हैं । 


रोक नहीं लग सकती । ईळून्तु सरस्वती 
छह्ती हें कि उसका किसी चरस से विशेष 
सम्बन्ध नहीं। इसे आश्रय घर आये 
समाजी उसे अप्नाते हैं । ऐसो अवसूयो 
सें प्रेति के विरुडु काय्ये देख कर, विशे- 
घतया जास ले लेकर आयेससाज कर 
कोसना पढ़कर किस आये को शोक न 
होगा । अगज घरस्वतो य घोषणा दे 


आये कुमार सभा-जालंघर के संत्री | 
कि उसको 


जी द्वारा सूचना मिलो है कि वहां आय्ये 
कुभार सभर का वर्षपंकोत्सब ता० १३,१४ 
१५ नवम्बर १९१४ हें० को होगो । उल्सव 
सें योग्य संन्‍्याथी, सहाट्सा और डपदे- 
शो के बुलाने कर प्रबन्ध किया गया है । 


नोसि आयसमाज दी हूँलो 
उड़ान है, हम उसे कभी कोझ दोय न 
देंगे, हम उसे भ्रो उसो श्रणो में रख 
देंगे जहाँ आयेशमाज फे विरोधी यन्न 
रख दिये जाते हैं । सरस्वती घोषणा के 
अनुदार कार्य करेगो तो इने शिक्का- 
यत न होगी । 


वेळूर आरकाट से महाशय सलचंद्‌ 
जो सूचित करते हैं कि किरतपुर जिला 
बिजनोर वांखे पं० मुरारी दुत्त जी शमो 
पूर्व में आनरेरी सनातन धसे के उपदेशक 
ये । ये पं डित जी युक्त प्रदेश, पंजाब, सिरूध, 
काठियावाड़, गुजरात, स्य प्रदेश, बरार 
ओर सहर्ररष्ट को सनातन धसं सभाओं 
में अपना ठ्याएयान सुना चुके हैं | 
में पोप लोलामें कुठ सार न जान वैदिक 
चर्म को शरणमें आगयधे । आप इस समय. 
आये समाज फे आबेलनिक उपदेशक हैं ।. 
जी सभा या समाज आपको बुलाना 
चाहे वह रेलवे खच देकर आपको 
सकती है । आपका पता है-0/० 


६5% 


इधर अभ्युदय से भो हमें एक निवेदन 
करना है । अभ्युदय का एक ऐसे महा- 
पुरुष के साथ सम्बन्ध है जिन्हें कार! 
देश प्रतिष्ठा को द्रष्ट से देखता है। 
अभ्युदय के सम्पादकीय विग में 
जो व्यक्ति हैं, हम उन्हें आदर और 
विश्वास को दृष्टि से देखते हैं । अभ्युदय 
अपनी जो सम्प्रति रखतः है रखे, हमें 
कोडे वक्तव्य नहों । यदि वह हमारी 
७सालोचना को अनुचित समता है, 
तो अपनो सम्सति को प्रकाशत करने 
का उसे पूर! अधिकार है । हभ ससके 
कथन को रोशनी सें ; सम्भतियोँ | 


NY. | 
| | 


enor SE 


८ अक्टूबर 


_४८द्ोमा पश्चों को छोड़, जहां जमन 
के हमले हटा दिये, युद्ठक्षेत्र में प्रायः पूणे 
शान्ति है। जमन घुष्टसथारंश को हम 
इ छोगा ने छिछी से उत्तर की आर 
E err दिया था वे अब तक वहीं रूहे 

 हुएहें। चोलनीण आर रोग के छोच करे 
पहले खोद हुईं जगह हस लोगं के छ्य 
फ्रि आगई और हस छोग भष्यभाग के 

कहे स्थामों पर आगे बढ शपे हैं दहिने 
 भागसें कोडे साफ को घटना नहीं हुई 
ह सरकारो तौर से कहा गया है कि प~ 
मो जमन सेना में लेंडवेड़ और के - 
म डिविजने को छोष्ट २३ लड़ने- 
व पल्टनें और ९८ रिजर्व कोरे हैं 


| तोपो' से उड़ाना प्रारम्भ कर दिया है । 


ना 


खहुसे चारक ९कातिङ शनिवार खरूघत्‌ १९३१ ् 
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योरप में महाभारत 
एऐंटवर्ष ले लिया गया 
रूस में जम नी को चक्क 


ठर्की में जसन तोपं 


पेरिस पर घब्घ 


बेलिजयनो का भीषण यहु । 
SS 


लन्हन प्धों अक्ट बर 
ड्विरो भाग को लड़ाद को खर्णनसूचक 
स वादा से पता लगता छ कि शहर क 
पश्चिम की ओर जऊमनें ले जोर वो ख्य 
कहे बार हमले किये परण लु ब्रेल 
के उनको बड़ी हानिके सपयथ 
बेळ'जयमे को अपने प्ले 
स्थानो फो छोड़ने को लिये खः 
पड़ा, परन्तु उन मं जरा झी घबराहट 
न था। सेम का एक शाण निरन्तर गो लेग 
को बबा सहता रहर † सें हटने बाले! 
को कुछ अखुविधा बहो । बेलाजियन बाल 
४०० गज पीछे घाले अपने दूखरे खुदक्षति 
स्थान धर्‌ झट गये । 


रूसियो को बड़ी घटी तोप प्रज सिरु 
पर निरन्तर गोल बरखा रही हैं और 
चीरे घोरे किछा। तथा नगर को नष्ट कर 
रही हैं | नगर के बहुत से घर जळ रहे 
हैं । शहर को सहायता पहुंचाने को अ- 
ष्टियने की समस्त चेष्टाएं ब्य्थे कर दी 
गयीं । अष्ट्रियनें को इक में बही हानि 
हुई । 


ष्‌ अक्तूघर-ऐण्टवर्प से अग्गे हुये लोग 
जी रोसेसडाल पहुंचे हैं, कहते हैं कि 
जाम्भनो ने ऐण्टवर्प नगर को कारी २ 


"खात को बाल सें अर्स छो गया । फिर 


दुर्ग पर गिररये जाते थे | हर्जछेन ना- 
सफ तैछ अणडार में आग लग गई ओर 


Fy 


जम्मेनी ने नगर छे उत्तर पूर्व्व आगो' 
को उड़ाया । बेचेस के आख पास भो 
बड़ी आरी हानि हुई होगी । 


आरष्ट्रि और निटेन के अध्य आप 
में यह कोल कश्ार हुआ है {रु औरतें 4. 
बच्चे लथए ऐसे पुरुष जिनको अवस्था 
सुहु करने योग्य न हो, सथ रचि कितू्षक 
र पाद्री लोग, उरपने ९ देश में लौटा 
दिये जायें । 


“निडज वानलडेजआ)?? नएमक समाचार 


पत्र कहला है कि वेलजियल नरेश एण्ट- 
बपे छे चल कर घेलठठी याम में पहुंचे हैं का 
यह यास ऐेमापर है । 


नगर गोलो से उडया जा रहा है 
नगर में जर्मन बस भरी गिरा रहे हैं। 
नगरे क दुक्णन साग झल कर भश्म 
छो गया | यह रही है कि | 
चत्थोी नदी फे अर्चन हृटाये -- 
गये हैं | 


अफबरह ड 
खट पर 


‘ उेङो एक्दम श ! को पेरिस से सं- 
बाद मिला है कि मित्र खेनाओ} को 
बाँडे बाजू पर जो जअभ्सन अश्वारोहो 
सेना छड़ रही थो उसको सहायता छे 
लिये अरष्ट्रियन छुड़ सवार सेना पहुंच गई ., 
हैं।अग्ज़ो सेमाने इस खेन कः बहुत x 
विध्वंख किया था । अब लिल्ली युद्दु का 
मध्य रुथछ घन रह हे 


“ पायोनोयर ? का एक लार कहता है 
रूसी सेनाओं छा सैन्य संचालन गत 
सुपाह समाप्त हो गया। रिव सेनाओं 
को संग मिलाकर सब रूखी योद्दाओं 
कौ संख्या अस्सो लाख तक पहुंचती है 
जिन में से कूता गया है कि पचास 
लाल सेनिक युद्द स्थल में पहुंचे हुए हैं । 

नेल ७ अक्तथर को रूसिये।ं ने रात में 
पूर्व रशिया में धावा किया! और अकसर 
होनी के पास एक गांव अधिकार हे 
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एक ज््मंन बायुय।न ने सेणट डेनिस 

नगर यर दो बम "गिरये हैं पडले बस 

रस तो कुछ हानि नहीं हु परन्तु दूसरे 
बम से लोन मनुष्य घायल हुए 


सब सेरिन “ ३० ७ » हारविच लौट 
रा कर आगया है | मळून पड़ता है कि एक 
बार बह जरूस न नाशक जहाज़ के 'नि- 
कट पहुंच गया था छ्लेजलछ शो गज का ही 
फसला था उसको पहली टरपोड़ो 
नौका चुक गई परन्तु दूरी नौकर ने जा 
कर जम्सेन नाशक जहाज़ को डुबर दिय 
मिनट के 


मांफो कहते हैं कि तीन ही 


स्रीतर सब्य कम [किया गया 


जम न पीछे हटे 


लंडन १५ अक्त बर के तार से मरळूम 
हुआ कि जसन अपनी सश्च शक्ति 
लग'के कैले को ओर बढ़ थे-किन्तु 
उन्हे वहां से लौटना पड़ा और उसी 
> दृशा में लोज से पार हुए। केले और 
लिली में रेल का जाना आना शुरू 
हो गय?! है। 


मान्श्र पन्न । 
>) 


ह'ग्लेंड के सन्त्र मंडल के सुखिया 
मि० आसक्रिय छे पुत्र एण्टवर्ष के युद्ध 
में अपनी सेस! के साथ थे । अब ख- 
माघार आया है कि वे सकुशल हैं। 


| ठर्को का जहाजी बेड़ा । 


+ कान्स्ट्रीयोनोपिल से लार समाचार 
आया है कि गोबेन का कप्तान टको 
जहजो बेडे का अध्यक्ष बना दिया 
गया है और टको का बेइ! रूसी 
बेढ़े पर हमला करना चाहते हैं । वहां 
से यह भी मालुम हुआ है किटको के 
बेडे पर अधिकाँश जम न आपफोसर हैं 
और वे जम न सैनिक वेष में ही हैं। 


* 


सासाजिक उत्सव । 


इंग्लिश स्कूल टकवा बाज़ार १, २ यबम्श्रर 
णो पल गोशाळा हरदीद २६, २७, २८ 
अच्तबछर। 
<~ 


वेद्रत्न विद्यालय-दान।पुर 
( विहार प्रान्त ) 


यह विद्यालय आज ३-४ नष से 
स्थापित है और श्रोणियें शो ४ हैं तथा 
ब्रह्मचार।! अनुमान ५५ हैं । यह बिद्यालय 
श्री पं० हरिनारायण को शम्मी को पुरू- 
षाथ का पल हे यथाथ में इसको चलण्ने 
वाले इन्हीं को कहना! चहिये! आरदि 
से अबतक आप हरी मन्त्री का कश्स करते 
हैं आप बड़े पुरुष यी हैं अपना अन्य काय्य 
छोडकर सगरा समय विद्यालय के ्रबन्ध 
में ही व्यतीत करते हैं । इस बिद्यालय 
को जो नियसावळी छपो है उसमें इसे 
भावो गुरुकुल को भाम से लिखा गया हे 
तथा यह भी हे कि उचित प्रबन्ध करको 
प्रतिनिधि सभा बहार बंगाल इसे अपने 
हाथ में खे खकती हे इससे स्पष्ट प्रतोत 
होता है कि सभा को अपने हाथ में लेने 
तथा गुरुकुल नाम रखने में बर्तमान अधि- 
कारियों को कोडे इनकार नहो, स्थान 
परिवर्तेन को सम्बंध में भो यहो' बातहे 
उक्त पं० जी इस बात के लिये हृद्य से 
सहमत हैं तथा काय्यं करनेको लिये खन्न 
हैं। परन्तु बड़े आश्चय्ये की बात ह फि 
जिसके लिये लोगों को आशा बिशेष हो 
तपा जिम्सेवारो का काम हो (. सेरे 
बिथार में नियमावली के अनुसार अब 
भो सभा 'ज़म्भेबार कहो जा सक्तो हे ) 
उसे प्रतिनिधि सभा चुपचाप देखती रहे 
और कुछ न करे। ऑय्ये जनता को पूछना 


चाहिये कि वह टुक टुक दोद्म दुक न 


कसीद्म” को कहबत क्यों चररिलाथे कर 
रही है। यदि इसमें कुछ गूढ़ रहस्य हो 
तो सर्वे साधारण पर पृयट करदेना चाहिये 
ताकि छोग सावधान होजाबें। 


सुना है कि क्रा में यह विषय दो 


तोन वार पूविष्ट हुआ परंतु आगामी 
R _ Ca RS SRN 
gm ००.0. cur kang ए निमे -र्फ्ाः LK 
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जाता है माकूम नहरों सभा में कुछ = 


हवै वा नहीं ? 


इस सम्बन्ध रें कुछ ऐसे भो श्ट 


'चिन्तक हैं जो यङ सलाह देते हैं 


सभा दस विद्यालय को तोड़ कर या 
न लेकर एक नवीन गरूकुछ खोल ठ 
सभरा को ऐसे हानिकाशएक आर ढब्- 
खलऊएड पर कभी ध्यान न देना चाहि 
यह लोग वही हैँ जो दूखरे को को 
को देखना नहीं चाहते । 


जहाँ तक मुक्कले मालूम हो कि 

पं० हरिनारायण जी को यह इच्छा 
कि विहार बङ्गाल को सिक हिस्से 
एक २ कार्यकती नियत छो जायें खि 
का यह कास होगा कि अपने अक्क 
शइलुसार समय गुरुकुल को लिये < 
एकत्रित करे जिस से सहज सें ही गुः 
कुल का कार्य निविच्न चल सक 
विचार तो उत्तम है इस सें कुछ सुक्त 
नहीं एरन्लु प्रतिनिधि सभा यदि ऐः 
पूर्णतः प्रबन्ध न कर सके तो उक्त! 
जो को इस के लिये सबंया कटिङ 
रहना चाहिये, गुरुकुल कांगड़ी 8 
उद्ग्इरण सदा अपने खामने ररः 
चाहिये । 


विहार में दो अनाथालय हैंए 
भागलपुर में और दूसरा दाना! 
सें, ५रन्लु प्रश्रय दोनो का झराब् 
अतः दोनों को मिलाकर एक स्थान 
रखना अधिक हितकर होगा । वतेम 
विद्यालय भूमि ( विद्यालय उठने पर 
अनाथालय को लिये विशेष उपयु 
होगी । सेरे विचार सें पं? हरिनाराय 
जी इस बात से अबश्य सहसत होरे 
आशा है कि बिहार बंगाल को उदू 
चेतर तथा शुभचितक ( भावी 
के ) शुभ कायेसें शोघ्र ही यन्रवान ह 
जिस से उक्त गुरुकुल शीघ्र ही उक 
को प्राप्त हो । 

अब विद्यालय के बतेमान अधिद 
रियो' से निवेदन है कि विद्यालय 
मुझ्याचिष्ठाता एक ऐसे संरूकतत्ष पा 
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. जैक, और जहाँ तक हो सक स्टक 
झम रखने का प्रबन्ध ऊरें। जिससे किसो को 
ब्लो दिखाने का अवसर न मिल सक । 
र्क दिन हुए सहुमंप्रचारक में जो चि- 
यये प्रकाशित हुड थीं उससे जान 
याता है कि स्टाफ में कमी अवश्य हे 
रुद्यालय सें जब तक अध्यापकों क 
उने जाने का रोग लगा रहता है तब 
#5 विद्यालय की बुरी दशा बनो रहती 
च और ब्रह्मचारियों पर इस का हानि- 
ज॑ं-रक प्रभाव पड़ता है । अधिकारियों 
ले. प्रेम से काम लेना चाहिये, प्रेम से 
से यये दूना होता हे इसे सदा स्मरण 
रेखन ॥ 
ही इतिशम्‌ 
अ सवानो प्रसाद्‌ 
डि ( विहशर वेतिया निवासी ) 


शाखा गु० कु? मुलतान 


| न दशहरे को दिनों में हथियारों को 
तर होती है। और पशु बलिदान किया 
ला है। यह प्रायः सभी रजबाड़ों में 
दमान है। हम यह नहीं कहना 'चा- 
i वेकि विजय दशमी ऐसे पवित्र ह्यो- 
[र को पशु बलिदान इत्यादि घणित 
बसे क्या अपवित्र किया जाता हे। 
र॑ (न्लु'यह अवश्य कहेंगे कि जो लोग 
हे ह महानन्द के समय पर भी दीन प- 
मं अ को मारने से नहीं चूकते । वे बड़े 
(दुहे हैं हमें यह जान कर बढो प्रस- 
! ता दुहे है कि श्रीभान मेहरनरेश श्री 
लनायसि ह जी महोदय ने इस कुप्रथा 
एसवेथा- त्याय दिया ह । दीन प- 
अंश पर आपको यह द्यरदूष्टि निश्स 
f _, ऐषमत्यंत सराइनोय तथा अनुकरणो य 
' ` । आप को इस द्याभाव की समरत 
प्रशंसा हो रही इ दीन 
हप्रकारी ` पशुओं का मारना धमम 
किन्तु उन की रक्षे करना दी 
वाक्य थे जिन को कह 


3 ‘ 


न्‌ 


दी पर आये हुये बकरे को 


विजय 


निकल गया निकल गया 


जिस समय को ओर लोग चातक को भांति ैटिकटिकौ लगाए बैठे थे और 
उसके पढने के लिये उछावले हो रहे थे, उसका पहला अक निकल गया । 
पहिले अक के लेख 

विशेष लेख--अमरोका का धामिक जीवन । यह् लेख बाबू जगन्नाथ खन्ना बी, 
एससी. का लिखा हुआ है जो स्वयं कडे वर्षों तक अमरोका में 
रह चुके हैं । 

कविता--विजय 

मर्य लेख रण्ट्रीयता का खंदेसा या विजय नोति 


दिप्पणियां--( ९) बज बज का दंगा ( २ ) क्या सिक्खों को बङ्गाल से निका 
लना जरूरी था (३ ) एं टवपे का निपाल (४) सम्मेलन का 
हिन्दी प्रचार ( ५) प्रताप का विजयांक ( ६ ) कांग्रस में नया 
गसे दुल (७ ) क्या कांग्रस जीना चाहतो है (८) “जूमींदार' 
को शिकायत । 

युहु-चर्चा--उद्ध को केवल खूबरें पद लेने से बहुत कम लोग सुटु की स्थिति 
कोष समभ सक्त हैं। युद्ध चचो में सप्तह भर को युटू स्थिति 
समभाने का यत्र किया गया हें । 

योरप का महाभारत==इस शीषेक के नोचे युद्ध के बिलकुल ताज समाचार 
दिए गए हैं । १४ ता० के पचे में ९४ के साय काल तक को खबरें 
आगद्े हैं । 

देहली समाचार--भब देइली आरत को राजधानी है। उसके समाचार जा- 
नने के लिये लोग बड़े उत्सुक रहते हैं । विजय ने देहली के 
समाचार देकर इस उत्सुकता को पूरा कर दिया है । 

पत्रो की सेर-इस सैर में मराठा “केसरी” के नोटों को अनुवाद किया गया 
है। 

प्रयाग की चिट्टी--कुछकत्ता, प्रयाग, लाहौर, कानपुर आदि बड़े बड़े शहरे! 
से विजय ने निज संवाददाताओं से चिट्टी मंगवाने का प्रबन्ध 
किया है । “पयोग को चिट्ठी ` पढुकर आप जान सकते हैं कि 
बह प्रबन्ध फैसा होगा । 

प्राप्त--( ९) स युक्त पूएन्त के जेछखाने ( २) विधवा को भगाने का मुकटहूमा । 
छपाई और कागज बहुत बढ़िया है यदि आप एक नमूना 
मंगवा कर देख लेंगे तो अवश्य हो ग्राहक बन जावे गे । 


प्रबन्धकत्ता-विजय, देहली 


गाया बताता आ 
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भमारतबय का सञ्च इतिहास । 


२ उस पुस्तक में भरतव का आयद्या 
पान्त इतिहग्ख सरल भष और सनो- 
रंजक ढंग से वर्णन कियः गया है। बहुल 
से समाचार पत्रोने इसकी 7१ *है९॥ ) 


१. 59 रः 


च ज्जे न 
यस्म जार्‌ 7 


वज्ञान । 


अग्रेजी को रशिद पुस्तक Conflict 
between religion and science, का भाषा 


नुवाद २) 


Rr Tor MRS 
यसर {नणय । 


उदू प्रसिद् प ह्क़ीक चमे 
का भाषानुव!द्‌ ९ 
जोबन (जोदन पर उच्च शिक्षष ) 05) 


आनन्द साय (६५घर्म विषयों पर्‌ ठ्यारूयः॥) 


संग्पेत रत्न भकाश झूट पाँच भाग ॥5) 


आर उत्तराहु २ मध्य ॥) 

ज्ञान भजनावली चारों क्षय सजिल्द ॥) 

हारसोमियस गाशदेड दोनों आय ॥) 

>ज्ञोट--३) ₹० को पुस्तक संगाने बालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चाहिये पतासरफहो 


पता:--छर० छेदश्रनाथ प्रोग्रर डे 


आय्ये पुछ्तकलय बाजर 
बजाजए शहर मेरठ 


व्यायसमाजों को सचना 

° तेजूसल जी “म” कनल 
प्रबन्धकन्ता देश सेवां यज्ञ, पो० 
ललोद्‌ अहमदाबाद सूचना 
देते हैं कि वह म्रचारक 
कौ ग्राहक आय्य समाजो को 
एक कापी राष्ट्रों की उल्लति, 
लेखक श्री ब्रह्मचारी इन्द्र 
जी बेदालंकार मफ्त देगे। स 
माजा को अपनो ग्राहक संख्या 
लिखकर उक्त भह।शय से पर्तक 
मंगा लेनी चोहिये । 


प्रबन्धक्कत्ता 


| 
CC-0. Gurukul 


3००) रूपये इनास। 


बारुूसी कि शान्ासण जर । 


शो पं० राजारश्मऊो प्रोफेसर डो.छ्‌.व्पि 
रेज राह्रर ने शो ऊरी दारमी 
रगनरयण पर सरख "छूर्दो ठोफा लिखी 
है, उश पर प्रसत्न छोकर गवमठ पञ्चाल 
२०० ) ₹० आर युमोवसखिंटी पञ्जा ने 
५०० ) इनास दियर है। यूनिवर्सिटी 
पञ्लाय जे १७९९ में ५००) रू० का झर 
उश के लिये रखा ए जिल 
सल से बढ़ कर छोरो । सह चाप पं० 
शो ने सुकादिले में कील कर लिया है। 
टीका को शैली यह है। (९) ऊपर 
प्र झोक नोचे उन क झोक दो स्राव जथे 
टये गये हैं 


की टोका 


एरा र त्श ट 


एक झोक 


का अथे अझ २ सार २४लोस हो जरसा 
हि। ( अछ्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योस्य ) झोकों पर सिशान 
दे. दिये हैं। (३) झा बडो सरल 


आर सघुर है । यह ग्रश्‍्प एर घरत गहरूथ 
छे घर सें रहले योग्य है । बोकि यह 
गृहस्थ को खद्‌ शहरुूश यसा देता है 
सूल्य ५! ) रू० 
घश्छा ४॥) 


३००) रूपये इनाम । 


श्री सठूगवल्‌ गीता पर । 


सखजिण्ट शुखष्टरी जिर 


सगयद्गीसा छे हिन्दी भाष्य पर 
सी प्रस होकर उरू पं० जी को यखमे. 
न्ट पञ्जाब ने ३००) रु० इन १ हे। 
यष्ट धस यर्थ भा प्रत्येक सलुष्य छे पाख 
होणा चाद्ये । सूल्थ २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


छश g) कन >) कठ i) प्रश्न ।] 
मुं हक और सांडु'्य ।) तैत्तिरीय 9) 
ऐतरेय 9] छान्दोग्य २) 


दृहदधरयक २) श्चेकाञ्च॒लर 


न्थारह इष्टी लेने में ३॥) 


उयन्षिषदों को भूभिः 
शषाकिफ्द्षि को वीक्षए्टढ।पजाह्मनततातउखत भ : ४ 


\) \ 


2! 


१३ 

दूसरा खाग ॥ ) लोखरा साग ॥) 
चौ या झग n=} 
गोसा कर्ने कया शिस्रूरती है 5 

वेद उपदेश पक्र इग wm) 
दूखरा भाग | m) 
आय्ये पंचजहरयञ्ष पढुलि ln 
उपदेश खञ्चक ८) 
प्रर्येना पुस्तक Ei * 
आकार को उप!सना 5] 


२००) रूपये इनास । - 


इर व्याकरण-खंस्कुत भाषा का 
सढ़ा खरल व्याकरण ॥ ) साख्य शास्त्र 
सोन प्राचीन य्रग्थ ७) इन दोनों पर 
एं० जी को गवसट से २००) रूपये इनाम 
मिल है। बेदगन्स दर्शन दो आगों में सम्पूर्ण 


सविस्तर सएञ्य समेत ३) योग 
त, सैन ॥) नवद्शेन संग्रह १) पारस्कर 
शञ्चसूत्र ९४) | 


शंकरःचाय्ये-कुमारिछ महू और | 
एंड मिश्र का जीवन चरित्र RF 
देर और रासायण को उपदेश श्ट "लक 
शेदू और सहाभारत के उपदेश न्नै 
रर, मनु और गोला के उपदेश 5 ड 
धामाजिक स्तुति मार्पेना सजिल्‍द 


नुस्मति कर सम्पूर्ण शझरल भाषो 
लःबाये पुरानो संस्कत टीकाओं हा 


अरे भेद और दूसरी स्थ॒तियों को इवा- 


आष ग्रथाबलि। | 
झाषे ग्रन्थावल्ि सें 


निरुक्त उप रडा है, जो देदाथे को 
बहुत बड़ा उपयोगो है। ख 
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हि. 
5 
NN 


|| 
है| 
र बलं | 
3 छठ ह 
3 ष्ये 
=: २।३ मौताज हो में बुखार बन्द होता हे । 
न हर डाक्टर बमन को बनाइ- ~. h 
I फसली बुखार वो तिल्ली की दवा । / f 
4 ब देखिये। इस दवा से यह हड्डी का ठाठर ' 
न र केसा पृष्ट हो गया है। NI 
स इ जड़ी बुखार वो तिल्ली की दवा। | | | 
[ ढें । मोल--बड़ी शोशो ॥|=) छोटो शीशी ॥) डा०म०।=) और।-) (३7३. | 
हे झा. | KE) ग | 
i FR द्वा खानेके बाद | 
|  एजन्ट-बाब्राम जैन एन्ड कम्पनी बड़ा दरीबा दिल्ली प 


सरगोचा लाइन 


| क, [ट्‌ | 
* विधवा की आवश्यकता | fe Te | 
रा ध & गे | 
a E कुछ समय हुआ मेरी पहली खी का | | iE क्रक्‌ सगा 5 | | | 
हो, त देहाश्त होगया है सल से एक या | बहुत से लोग हमारी दवा को अधिक बिक्रो देखकर हमोरो द्वाका सा मिलता | | 
हे ह के साथ विवाह करना चाइतो हूं। | लुलता नाम रखकर आप को दूसरा मोल देंगे, परन्तु आप खरोद्ते समय शुख ih 
र भें विधवा को आयु २०, से २४ Hh होनो ; संघारक कम्पनी मथुरा का बनाया असली खुधासिघु ही जिद करके माँगिये दृसरो | 
केच ए चाहिये । विधवा कुछ पढ़ो लिखी होनो | नकलो दुबा कभी न खरोदिये यही २४ बये का आजमाया सरकार से रजिष्टर किया | 
र 3; चाहिये । शेष पत्र व्यवहार लीचे लिखे | हुआ है सुधार्सिघु कफ, खाँसी, दमा, हैर, शर, खंग्रहणो, अतिसार, पेट “का दद 
ब ड न पते चेकी जिये । ! जी मचलाना, कमर क दुद्‌, रात्रि को नोंद न आना बालको के हरे पीछे दस्त, ¶; 
Es के | के करना और दूध पटक देनेकी स्वादिष्ट सगंघित द्वा है. कोरूत फो, शोशी ॥) जा. [| 
FR $ बा. घन्नाराम स्टेशनमास्टर | सब दूवा बेचने बालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूची पत्र मुफत मिलेगा 0, 
|] [ बिलासपुर | 
“हर दद्र गज केसरी | 
अल | 


ft 
| | 


मंगाने का पता-सखसंचारक कम्पनी मथरा 
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१२ 


वैद्यराज, डाक्टर, हकोम सबने एक सम्मति होकर यह सुक्त कणठ से कहा है कि 


दुनिया भर में शुद्ध शिलाणोत से बढ़ कर निबेलता नाशक और थातु पुष्टकारक ८ 


दूसरी दवा नहीं है | हसारे कायालय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्तों के अतिरिक्त 
चोन ,जापान, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में झो शुद्ध 
शिला जोत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपर्श्त हैं । 
< « 5 

सब अ्रकार को दुर्बेखलला, गठिया, बबासोर कुष्ट, खगो, पोला पड़जाना, 
श्वास, खडे, बिज्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसी इत्यादि रोगों को 
ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक सथा 
खेबन विधि का पत्र शुट्ट शिलाजील क खाथ विना सूल्य देते हैं । 


\ तोले सूर्य छाकठ्यय 
३ २।) ig) 
१० 8)) : ++) 
2 9 (2 
४० ११॥ 0) 
co ३०) m) 


सिळने का पक्षाः 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


अब तो सब के मुंह एक बात । 
, क असली सुधासिन्धु के 


सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और कूठे की हार 
होती है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुईं है 


| व्प्रसली सुधासिन्धु हमारा ही कफ, खांसी, कै, दस्त, 


शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद, बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि संकड़ों रोगों की असली दवा है। मूल्य फ़ी शोशो॥) 
सुभीता रखा गया है 


दरजन 9॥) एजेंटों के लिये तो परा २ 
>. मंगाने का पताः- 
बा के पचससिंह वमो 
म्‌ एरखाना नमक सुलेमानी । 
नालो गया 
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सह्शय जी 


यदि आप मशहूर २ आम लीच 


; इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 
में लगना चहतेहों तो आज हो एक 
: काडे लिख कर सूची पत्र मंगालें । 


पता-आसय्य न नसँरी _ 
डा० कमलोल ८६20१२५] बिहार प्रान्त 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र । 


पुस्तक श्रावण सं० १९३१ से प्रकाशित 
होरहो हे बाषिक मूल्य २) हर मास में 
४० एष्ठका एक खयड ग्राहकों के पास प- 
हुंचता हे ऐसे हो १२ खबड एक वषे में 
पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूने 
का अंक मंगा देखिये । 


पता-रामभेजा खत्रो चबन 
छोहोरी टोला-बनारखसिटी 


सहाशयजी 

यदि-_इमारी बताई हुके सेबन विधि 
द्वारा हमारे ्ासाम्तक चूण से८ बे 
तक फा दमा और खांसी शरतिया जड़ 
से दूर नहो तो खव सहित मूल्य वापिस 
सू० १२ तोलर चूण का सिफ २) हा० खच 
8) आने । 
आय्ये, औषचालय, रुस्तमगढ़ 

( एटा सू० पी० ) 


एजन्ट चाहिये । 
नियम आर सूचोपत्र तथा सनुष्य के 
२३ दशा का चित्र भुफ्त मिलेगा 
संगर देखिये । 
एच० एच० शस्मो (ख) 
चान्ह--जिः अर) 


HES + जि 
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५ oo 
EE गरमी जाडा बरसात सख ऋतुआई में सेवन कर सकले हैं । \8 
= २३ ) रू० इनास सत्यता को गारन्टी। फ म न 
ळू वर | अष्यणण 

| fF फलम De सतत: यस 2 मा RC अर ि # 
जम आयुर्वेद विज्ञान का आपू 
न्न यये माए बे 
बा पः ` 24 ॥ कि | शस ञ्च ॥ 
8 कसम क जनवरी १९२४ को रूप हद र सं 
ह्र सर सेरी बनाई हुए ्राश्‍मी बाटिका झो विधि पूर्वक सेटल करने से गुण न छो सो | जुष ET ९ न 
r इअ छ । छ 
= Si सरकारी सेविङ्ग बेंक में जमा किये २५ ) रु० दे दुगर अपूळे आश्चये खलक अलरेज १) विद्यार्थियों से हू ढ च 
ब्र 5 गुण दायक जादू को तरह प्रेभाव दिखाने बाली उरोषच है जिस का यश आज भरी iE 3 का बे 
ष नसून लिनो झूल्थ । जे 
ह / ० ३ जगत्‌ में विरू यपत छो रहर है । i जे) हकः र 
न जी. देखियेगा--त्रा छिप बठिका को लिये सु ख्याज्यापक श्रीमाल कवियर प० प्र - पता- i स ५ ब 
रे > Fn Ee) अभषण ठे य हौ 
} ब : ` द्यालजी वैद्यवायसूपति तथा वैद्य शास्त्री सनूद्याफ्ता पंजाब युनिर्विसिटी आाझुबेद्यक pets - कशबिक्षूषण बेद्यरल लाहोर | 
=’ कास डी० ए० बो० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शसरजी i 
SF आप की जगतूबिर्याल जगत्‌ सहव सहीपाथि क्राह्मो बटिकर पहिले मैंने खुद | __ ज 
सेबन करी और अब अपने शिष्य रगो को भी कराई जिस से हम को बड़ा ही |३ ह 
Fs हुआ है जिस का में अपनी व्याख्या द्वारो गुण वर्णन करना बुद्धि से बहिर | बिना स्मूथ [ द्वो च्चीज f 
मभता हूं तो भी इतना में ऊरूर छहूंगर कि जल २ पुरूषों ने एक खरळोस पिन ८ झनष्य जन्म का 
मी इस को सेवन कर छिया है उन फो धुर्ट्टि शहस्पाल को तुल्य होने में कोई की | जुष्य जन्म को सुख * इसनाम ! 
N को प्रबन्ध णुस्तक अर खन्‌ ९७१४ की 
सन्देह मही है विशेष करक शुला हुआ पाठ फिर याद्‌ आ जाता है। और बुद्धि ॥ Rr 
2 ड ३ Es f 58 6 पूरी जन्न्री शीघ्र सुफ्त संगा लीजिये 
IA का नया चमह्कार दिखाई देने लगता है इस लिये ज्यादा में ष्या कहूं आप को | EE i | 
| २ हो बी है 
| चन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुसरळ को प्रगट करको छस सब को बहुल लाभ पहुंचाया है। ३ __ है अच RT 
Ay महाशय जी और देखिये-डठोछी से श्रीसरन्‌ मुन्सिफ कृष्णसफ' भुवीर यादव क्या | पता-रामचन्द्र वेद्य शास्त्री 
पन (लिखते हैं-मछोद्यजी कोटिशः चन्यबाद्‌ है पहिछे मैंने दो तोन दफए ग्राही | अलीगढ़ सिटी. यू. पो. 
f वटिका संगबाई जिसको मैंने खुद भो और औरों को सिलाई हम सब = 
] 3 i को बहुत हो फायदा किया है रुपया ३ डिढ्धो और भेजियेगो । महाशयो | | 
8 इमारे पास सेंकड़े नयें नये प्रसंशा के पत्र हैं । इस ग्रार्मी खटिका को पहिले 
र fF आमइरन्‌ कवि कािदाख श्री तुलरोदूस झर महात्सा श्री शंकरा'ाथ्यी सथा शी = ह | 
0] कष्ट के बाळे नद 
y बुद्िवद्वृंक औषधि रेटन करने को राय लेते थे उनको बह ब्रह्मी बंटी बाटिका का Fe लक के रे है का 
Ir हित २ जलक शुम, दे खियेत- फी बत्रस |) आने । १२ बकस एक ५ 
F* बयां स्घृंतिप्रदाकष्ठ पाइुमेहास्तक सजितविषशोथज्वर हरी मेधायुबलववाधिनी ॥ घड़ी साथ में मुफ्त भेजगे मंगाने का पता- 
मथ--व्राक्तो बू टो खटिका स्वर को मधुर करंतो है, तथए स्सरण श'र्हि बढ़ा- शमन एंड क.सतघडा मथुरा 


हो है । कु्ठपांडु बवासीर खाँसी, विष सूजन, जवर, इन को नष्ट करतो है । इस 
ह्मी बूटी बटिका के सेवनसे बुद्धि ( अक्छ ) स्छ्ृति ( ८7०7} ) याद्द्गस्त कौ 

 त्ताकृत बढ़ती है उन्मद्‌ अथवा पागलपन चत्त को चंचलता गमी, बहस, दिल का प्रचारक के ख्जन्टों 

, इलकापन दिल को कमणोरी नष्ट होतो है। और शरीर चर्त चालाक वो ची | 


न्‌ और दिल दिमाग ठंढा रहता है। 'इसको बकोछ मुख्तोर भास्टर और- (१ ) कश्यप ब्रादु्से आगरा 
यन विद्या क प्रोभियों और स्मरण श्त (याद्दास्त) को ताक़त हीन विद्याथि| (२) सीताराम गोपालदास 


i 

= 

य | लिये परम हिसकारी है। सादि ` 

रीर म्य एक ब्दो १॥) र० डाक व्यय 8) मर तीन डिठ्बी लेमे पर डाक व्यय सफ (३) शंकर छाल न्युजपेपर ए = 
उदधी छेने से एक शिव्यी मुपल और १२ डिव्णी, लेने से केबल ९२पोष्ट भिक्म। | सहररनपुर | 

पथ्या-पश्य सेवन विचि साथ भेजेगे। _ (४) स० सूय्ये नारायण ब 

। | भागलपुर | 

० ही रालाल ८/० भ० भगवान 


सुद्वित ब प्रका शत 


मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहे । यजु । 


f 
` अबसे-- सुन्क्षीरान जिज्ञासु सम्पादक--इहन्द्र वेदालकाश 3 
TE ७९०३८०७०१००००००८००१००००९००८००००२००१५१०००००००१०००८५००००००००००५००००९८०००००००९०००००००: न] पजडक लक लत+ oR > 
अरति शाजियार को | लः ३० (0. स्यार 
८ कातिक थ १९१ वि० [ दूधानन्दाब्द ३२] ता० २४ नक्टूबर (८१४ < १ 


अरूरिल छोता है| ce साग २६ 
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` र-जागहुभह ... ¥ ड ९४ ह द रे र 
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७ ऋषि के जीवत का उट्टेष्ट भागे... is SN so FS 
४-ऋषि ठ्यानन्द और स्वदेश गौरव RP 
!-ऋषि को भाज्ञा हम क्यों माने ? i ग 
#-यंदि आज ऋषि दयानन्द जीवित होते ? 5 
 ८६- आर्यसमाज में ऋषि द्यानभ्द का स्थान 
`, ९-षि का काय्य |. 


_१०-आर्य प्रतिनिधि सभा के सभासदी' से. निवेदन _ ५ 


Rr 38 
प Si 
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मक ह ऋण आकर. कि हः ` 
I . - जासत रे 4 बे ल्क Sa 
दुक ह चारत आशेव रच्‌ २४} 


- 
० .+-फणक+- ही NT 
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| दे, चैष्य अण्न दर अकर, लेझर ख है शुख कनद, 


| शील देने आालश्य एक्को रडाणे श हिध 
/ १७ बुद्ध७च छः ) | ४ परवद शरह कक्ष, कार शः दी जश 


छ ध्यास्त पूर्णोप्टयोजु | i 
हिरि यु शान्तशतं नटन | Ba {सेढ ह 
पु त जाला छरसित कूलाश्ल कान्तम्‌ | उसको च रेजल शक खिळ ३॥ 
- दितशारं नो भि बा क । १ ६. दम्भ दल दछन किये EE 
वेरियलद कुण्टके: क्लानत देइल ` 2 सल्य श इक छ पार ॥ 
(खचि घारा लिप सप्बुश्च शन्तस्‌ र 
गि शितल्बे तेषा सायमानस्‌ | सने 3 श न 
हस पमान से खेलक ज 
रषि बलाजं तौसि करिचिटुदालस्‌ ! २। | 
बक बजाया लभ्छध्रासः५२त्5ल्त क्‌ | 
Ee ` > 
जच दुरन्ता गार्त लोके फरज्तल्‌ | VO ० च | 
(छ बतत हाल! उपालदल्तो गैर! जच |, हा! अश्र 
(खपि शाहि उ्योदिणेः सजुमन्तस । ३। स्य शशश 
न बयो ग्रछुण को ग” = 
र्वा लोफकियौ भाड़ 
. २ कटकाछुत छ शः क छा Re त्ष 
श गाला ख्थाल्त्यनं शमेह खरन्त्रसू चेद बिद्या छे लिए तप कछ ? हि 
भवि गो दुर्णवा क्या को पस्‌ । ४ । | थिज्ञ-नुरु खे शह सदर सरुहेह क्यों छ ® 
fe | शोष्य की 5 ८ ~ < 
[घानां से नोर प्रशरे ३० यबों ऋषी ने शश फिलालय एर जरण रखे 5१.३ ? 
. <~ 
ल्त हान्श्ययम्साठ्‌ भिम्‌ । नसदाः के दोर उस ने,रू कगे पत्य 
है ध्यायता ह्वी उघि कीरः? ४ । | कब णो रका किनारे शते चे छ? 
Ee रहको Ss, | अर्‌ बा थे इभ क्िलारी पर ल“ & हू १ ! न 
पिले रतव है 
। शीय | 2. इस लभर सपशार, क ख जार सह २ जे बन तकया ? 
ऊश्व रेला अ्रक्छचररी ते यहो उतर दियो-- 
“चन्न श्ण C3 चह दिल: कू we शः! जज चः Y 


चमे का था जानम, जे कर्ण जुनको प्रथ झा; 


५, “इस लिये में धा अटकता>-'वर्म बचे फे छिये 
.  भबरिक्ाने तो छगा. हूं, घनं हच को (कि 

. चाहते सन्देश लो ढी तुष पित। छा गनत 
अमं बैदिक को ह॒द्‌य में तरल प्यारा शामला! » 4 


= 


~ अं Fs दे < dS [4 
ANT TOSS + 


सदुरूसे तारक कर ८ कातिक 5. .... सदन्‍्च अशत्सक का ८ फातिक सनिवशी लि अल लि रल ह क ` १९३१ हा 


है CNS 2. 7 ` 
खि के जीवन का 
जउद्दिष्ठ साग | | 
(लेखक-ब्र > विनायक राव) 
में जिस विधय को आपे सासने प्र- 
तिपादन करूगाउखका शोय ह है “स्व्रासी 
च न्द्‌ और सनुष्य वः स्र ? 
[हू अतलाने को ऊवड्यकलर नहीं 
क मञझष्य को क्यों 'च दिये कि वह अ | 
पने जाइए र्‌ ख़ ? द | 
कि ढ् tf t 
द परोक्त छाप तः हुआ 
कभी स्रा और जभिमान दे कद्ध 
ञः र काब क tl हुदै 
[र का जामान नहीं कर सकता । 
र सोर आने छे आगं कळो सी प्रकार न 
ग ` जाजमे रे कारण मये अष्ट हो कर जथर 
डधर फूजने लगता हे | ऐखी झडळ्शा सें | 
आएब्शयऊ है 6 प्रत्येक मनुष्य जोवन 
के उईडष्ट मागं ढे इशलिहाल को जश्जत 
छो । शवों दख प्रकार खे वह मार्ग रो 
कठिनाइयों को पह्लि से शनझू खेरा | 
> आर्‌ उनको दूर करने का यत छर सछेगा | 
यह झलिइख उन्हीं के जोब" मिल | 
सकल है जो कि यहां तेज 7 र्‌ व्यै | 
खारा पर चछे हों और अपरे जीवन | 
सें रूतकृत्य हुए हो, थही कारण दे कि | 
सें स्वानो छे जीवन सें इ पायं का | 
काज साखी जो छे जीवन को संसार | 
प सायेक बभा छिन लए केबल 
'निरशेक जा जुनरुक्त इ जह किन्तु एक | 
दंडो की बाल इोगो | बह कान है, जो 
6५ ॥ सूर्य को प्रकाशित रने सामथ्ये 
” रखता हो बह स्वयं प्रकाशित है और 
अपने आएको भाप प्रकट कर र है, यह 
“गलत बाब है रि यनो ले पशुओ' से 


. कोई कला फिरे कि यहाँ लड आया 
हुआ है तुम बढा से चळे जाओ दिइ का 
आना पशे लाप प्रकट छोला है और 
सब पञ्च॒ दूर २ ज्ञाग जाते हैं सेज़ और 
कोतिं ढो फैडाने बाला दूसर कोडे नहीं 
होता ये अपने आप फैलते चक्षे जासे हैं 
हु से भज स्यामी जो छे जीवन कौ 


फरे जरूरत नहीं । 
| चचन हे 
ने यथार्थ में सफलबाः पापत की है जिस 
| ने अनगिळत बाधा विपत्ति और खिन्न 


| ददे का सामना किया है चाडे वढ 
| जगत्‌ में अश्िद्वु न छो, उछछा नाम खेत 


स्मारक ज हो, तो भो बड़ छतकाये हुआ 
क्योंकि जलने दुःख के साथ ळड़ाडे को 
| और वह निराशा छे सय ही को अपना 
शव त्तम सहायक ससककर कठोर कर्थेेन्र 
में उत्तरा । यही मेरी खमक में मनुष्यत्त्व 
की फरीटी है और खफलतार मापने का 
फीता है । इन बाज्ये। के होखे हुए 
कोल रड़ सकता है कि स्त्रामो जो अपने 
जोदन में शरुछ नहीं छुए । सार्राश यह 
है कि स्याथी लो के जोबन में बहू मारे 
ठंड कर निङाळए ला डरूलर हे लिक्षको 
मत्येड ब्यक्ति को आवश्यकता है, खिसपर 


एक सहरमा कर ४ 
' भेरो सम्मक्षि में उसी सनुण्य | शाह थो । नाश्जानिक लाल 
सनुष्य में इच्ळ शाक तका ईबजारशाई 
विद्यमान हैं जीर इन दरब्यो क क 
| याले इनका नाश ऊर देला आइंळं 
| किन्त यह नहों हो सेला । 
जाहिर न हो उस्चफा भबिष्य में कोई फी | का लाश कर देल। नलु ५ ९६6 
| छो भो कयिकरर में जड़ो के जें ड 
इस जात पर बश्चरळिये जाजिक लके ठे 
| रहा इं कि जीवन के उर अगत 
चलने बालो' के लिये लामो सी क | 
वन में ग्रहण करने योग्य जड़ त्स 
| सुर्य गयशाहे' फकिवल उं नाजा स्बडेंशा 
विरुद मजच् झाप खि 
कायं हो रहा है । लोर अपनी 
शक्ति का नाश कर्व्ड ( आ पक जरु 
महों हो खतः ) बोतरर्णो आर ड 
हो जाना ही अपना चड्ेश्प् 
आर इञ्च प्रकार की केबल कालल 
एको का जो कछ जो चरिज्रास 
सळता है अह हो हो रह है यहि 
छक्पशा झो आळे छि लजि हमारे आर 
र्र लब्या सहं शरूतो जोर उणे को | 
हम अज्षि में ऋूद पड़े सो सज कर पाई 
पा शिःशण्देह कए्यता को बिसङ्क 
होगा णोर हल उपरो 
बालों का भी ठीक यहो परिणाल | 
रहे हें! देशो अबस्था लें 
को चाहिए कि बह ए 
| बिचारशाक्ति खे पूरो लोर के । 
अधिर कमा आकांखा खोर 
समुन्यवस्रण को सकाल का 
सकती है । 
भढ हमें देखना है ६ 
इच्छाश क्ति ये अपने ख 
सा ठेउ.रक्साडे ! इभ जे 
ठ्यक्ति की इच्छा शक्ति: 


लगे तो हम जरूए ढो. 


| खमाज में इख क 


| 
| 
चलता दुघा सनुष्य हुल का अधिलाबो | 
हो झकता है कबकि रंशार नें उन का | 
भो आवन. द्ाचंड हुआ है। 
अब हर्ज लागें देखने डे छिये उबसे | 
पूबं यह जाण ढेन बहु आवश्यक है 
| 5 नें बह साधा कहां खे अभत हे 
आथरल्‌ हमारे जोबन का उछ क्या है। 
हड के देखे दिन हो अपने छोबन लागे 
पा जिय कर देला अथला किलो शो | 
काजे कर माररुख कर देला सबला खड़सा | 
को बात है। इल प्रकार अन्‍्चा जन्य | 
काम में अक्त शो जाने बाखो का सश 
कॉठिय आर टुश ल होला चक! खाबेरा | 
जोर्‌ {नराश हो जिराशो हे डलका 
जऊंबर खुशाण्य हो जाबेणा । कोग शदे 
हैं छि  कमबेज्ब बाधिरछारस्ते सफूछेणु 
कटच्‌ ? छब्द यह एक मा ससफो 
को हो बाल है | स्बासो रो के जोवन 
सें हमें बह दिक्षा नहीं सितो । उन्हो 
ने अपले बारड शिक जोबन छा अओगणेश | 
दो इन बाकनो' छे खढण डे किया था | 
उनका अच्ब्च चा कि थे सशादेव को | है 
सूरि को खजा करले रहते किन्तु फल | ॐ 
प्राप्श्ि को जलस्वाबना ने डी उन्हें इच | 
काये दे हटा । चल रल्हें अक्षा ठग 


सा चेक जो स्वकः शष्ट है सल को लाचे | जरण 


कही या इस का अन्त बड़ा हो हैडर 


| कर्ण स्ह हे रि सशुष्थ छे 
अने पछ शलश जक को भसि हे 
१ कोई धन को अहि को, रीर 
छोड भोग शोर लिलाबों ही को शारिको 
र रठक का जाग उसके लेते हैं। 
जोर इन को प्राप्ति के लिये विशेषतया 
प्रअ करते रहले हैं |! देखने में मे रोर 
सो शो लाजून देते हैं । कोर नि;खच्देइ 
किलो चोला अक ये हुछी रो होते €! 
व यह है फि क्या इण्होले भन- 


s gener > yo है ४ 2K ed ser hss ५ कहता: 


एह बर ई मकी । इनका सारः झु 
रस्त तक हो है । स्‍ूत्युरुळ में ये 
ग अझ चित्त शल्जु का स्वागत गहीं 
जरू । किन्त झो लोग झोडश के 
देश जानं पर चले हैं उन्हें इत्यु के 
कम कुळ भग्चकार हय गहीं दिखता 
अन सेजल का भभोतक अग्त 
क्रा है इशलिये उनको खबकुछ 
मालूल देता है जोर बे 
यु काल से भो तरक चित्त रहते हैं। 
त यह है कि अन साल आर लि- 

इ १ जातें हैं दम में कथन्त 
नहीं होदकतो | खनल्त 
श यार के शालारण झन 
छर्‌ इभ कुछ आगे चल- 


किति परशट्शा छा सश्त. शोशः- | 


पने रब खळ को आसि रे दिखे | 
फिक व्यक्ति शिश हकार थश्च रूर- | 


| 


हुलख के किये आसि शौर । अङ्वितोब शक्ति निको थी तो बाटले का 
किये कि बक प्रसि पर या शो | बिश जमैदाण जी उसके लिये सोजद 


था । भश्चाउड्रोल क छिये चितोड क 
गड़ जोर्‌ जौरकुछेब को लिये सहारा 
को पहाड़ियां रुच छौ श्तयो का शर 
शस्त जाए करने रू दिजे पप्णेप्त थों। 
सोर किजेशा सिकन्दर कौ आधशप्णो के 
खासने ख्डज को आड़े जहुब रिव पूल 
से छो बांचदो गए शो | यारांश यह हे 
कि जोबन का डड्िश सायं इत राच सें 
छे होकर जहां सहा 
चभ, जान, विाद, कौर उपरोक्त बगैर 
अरि को एकरज छोड़ देने वाले 
दत्नाखो के पंडे छि रछ मे बह व्यो और 
र्थः डक को किया अर छोगया झो- 
लश छा छाहिहणा्े डेड शिछाएा हे! 

बह इसमें अपने उच्च जीअ डे कमर 
रसो छा छत्तर देबा है कि अछि रु 
शब पद जह तया बमोणण पधान डे 
इस थे पेत करने आक्षे रो साजञच छुछ 
फी :!प्छि होखकूछो है ! {छन्त खाहि 
शाभ्ति या आनन्द ञुख को प्राण्यि क 
लिये बल्लोगुझ अचाज अजन्य कै डी प्रे 
झरना होगा, ळर डशो शो धाडिध 
कर्ली छोरो” । 

नभोतळ प्रशन वेशा छो गहय बला 
हुआ हे जैद। कि आहिर्जे था किष्तु बहुल 
फुछ शहर छो युरो है। एएभाए्शा छैखे 
प्रप्त हो युद्धका उच्चर स्रो छण रखे 
सश्चि छ हो! शोधस के पूछें गे। 

इण देखते हैं रड न्वःशो फो के शीतल 


| का बहुल था शञाग इलो खाच यें ब्यतोद् 


हुआ हैं ईके रूजुष्य राशखि २ी उक्ष को 
जाय जोध अतकिमाक्ष बर यूया दिलाई 
खाज । टल्को ले सेदिशाए? छा प्रहार 
किया देः इचद्धोछिये उण्डो ने पाठशाडाचें 
लोर आ्लायाछब खोदे तो इख्ोरििबे 
डण्क्रो ने गोश्ाखाएं आौर गो रिकी 


डे हैं | दाप बचाए सो इको किडे शोर आण्ड मे 


उन्होंने बिष भो हाचा छो ९ शो खिडे उनका 
र अनुल्च खाहि फे किके परेः से बरा हु! 


। सो अब जाओ | 


| 


क = 


कला था । इण्हो से जिका शा कि "४ 
ल जहां अह खला हुई है बहा ठाने 8 
सुफे पाण का अब है | यापि इश्च 
मुझे शोछ जहां कि थेरे शरोर का पार्त 
हो जाने परन्त इड बाळ कर अङग शोक 


कि जिच परीपकारफ शच इस. शरीरं 


श 


m= 


को रक्षा फरजा हूं बह रह न जाने |) | 


डन्हो से लिख खलञ श्यारथशलरल को 
डस्य की स्थापली को थो झो इन जहे- 
प्रारख्य को जो दि 


~ 


शो क खथ 

7 ee 5७ च 
'छछायशसाओज थश्च सुष्य क १इहसा 
उबशश छोगा या हिए” इलक अतिरिक्त 
उनकी बनाए हुए श्रोयंशमरज को बतेमाय 


१७ निजो सें डे छार ५ लिससो' का 


Ee - o, ग * 
अशय खाय इशक कक को यहाँ इ 
जाओ खोर खें 


रणी साच थे रेस किया 


A) 


शुर फ उपछार सथा उन्हति प्ली जाने I 


नियण गनन्सा्िख्ित & ! 

छो छो इणछणे जरर द्वम्दे नहीं 
कि रूफ इद खोत ते” म को पिचर 
नदौ बहा छश्खी थो | छभ्छो ले रूपनो 
छोल्न को राचेकडा को उसको जें!णजकफ्ा 
दर कि दुःख झानर में शृतो डुरें उझुण्य 

ति को फुड चोडा ला अहर देदिया 
उरे, अखिद्या छे जचनोए लश्यळार सें 
पढ़े हुओ' को कुछ त्रकरशा दिखा दिघा 
राय, जयाजार को छो फरदिशो खें 
झंडे छुओ छो राख्या दिखा दिजा उअ, 
अश्याचार क बुद्ध हुं यें चिरे हुळओो को 
खुऊो इला खिछादे खाम जौँए हरे 


“4% 


| 
| 


| 
| 


= 


\ 
| 


प्रकार क अन्श बन्यो डे बचे हुनो ज 


को फेर खे शु किया जाय, । णनेछ 
दात उको कठिण ये कठिन अ'पञ्रिबो 


का सामान करना पढ़ा खि छो बहूए * 


कसको अयने हल्थपरो ळे खुख देखने पड़े 
भौर छोजो डुबेचन खइणे पड़े 


(ल्हु इन्होने लपने जब को जगह 


छोड़ा | के ओोधपुर जाखे हुए ऊह करणे चे 


दि “अहि बहां के दोग तेती उंयििलो 


के जिया वलाक्षर को अळाबंगे हो को 
हैं बहा बेदिफ इभं का अचार ण रोडू- 


सा,» । इस अकार सज के जजन हे थरोप- | 
का | कारणज अबलन शो जाए छी बल दौबता 


[ 


९ * 
न 


खहुल्‍ने अचारक ८ कालैक आजिजार लब्लल, १९७१ 
oe 
ली आपनी इनि होती हो तो भी यष छे | 


सम्पत्ति छोी आसिलाशा कर्ता रहे | अल हशाओं खे साक निटिल होजाता है 


हित के करने में अपला तव सश अन 
*>छगाले हैं जीर तिरस्करणीय बेहें जो 


सपने हो हाथ में सन्तुष्ट रह कर सब के | 


छुखों का जाश करले हैं । ये है अहशे 
जीवन ओर श्ांसारिक मनुष्य जीवन 
/ऊा उद्धिह मागें । अब हमें देखनर है कि 
चूसने छिवणी सत्यता है । जया इस 
अकार खे हम आनन्त खुख छे अभिरलादी 
हो सकते हैं ? आर क्या शचसुच यह 
मागे हमें अपने फल तक पहुंचा देगा? 
इृल्यादि । 


परमाल्‍्मा ने सनुष्य को अन्य प्राणियेए 
कौ अपेक्षा अधिक शक्तिशाली रखा हे 
मौर एस छो शक्तियो का विकास भी 
>त्वीज ओर अधिक हो सकता है | मनुष्य 
अपनी शर्करियो की सङानता और स- 
आता के दरण अन्य प्राणियो को 
स्थासी है आर प्रत्येक सबल सअनुष्य 
अपने खे .'निबेछ अनुष्य पर उपरोक्त 
कारण खे शो कुछ न कुछ अधिकार 
रखता हे परन्त ये मानथोय शक्तियां और 
बन के कारण से अधिकार .निर्धरक हैं यदि 
हल से किसो प्रकार को न लियः जाये । 
स्भलः आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य संखार 
सें इन शच्त्तियों जर अधिकारों के झोले 
हुए उदासीन न बैठा रहे । । परमात्मा ने 
याह शक्तियाँ और अधिकार उसे निरे 
कः खोने छे छिये नहीं दिए । उसे चाहिए 
जक बह उन्हें काम में लाबे हो । अब 
इश्न देखते हैं कि इन शक्तियो ले कोम 
सेन्ने के दो छी बाग हैं एक तो परश्ात्मः 
खे कथे को पष्ट किया जाबे, और दूरा 
परस्मारुखा क कार्य को शष्ट किया जाथे। 
इन दोलो' में ले मनुष्य को चाहिये कि 
उसै साग छा आश्रय करे जिख शे कि 
नकल चेतन थात्‌ परमाश्सा छी प्रसक्ति 
हो प्परमातभा उसी छो प्राप्त हो सकते 
ख़सेवे प्रसन्न हो कोडे भी अपने 
को नाश करने वाले से प्रसक्ष नहीं 
भह । इसलिये मनुष्य को चाहिए कि 
है आपली शक्तियो' को परमात्मा क 
पर्य 'आर्थाक्ष सारे जगत्‌ को पष्ि में झौ 


ओर उस क पूण छरने में शद हर्पर | कि दुःख तो कल सन को 'बिकलित 
रहे इस प्रकार से हस देखते हैं कि शबा | जलियो का गाम है! किन्दा जल विचार श् 
यथाच | छे कतव्य मागें को स्थिर करने वालो 


सोजी कर बला बुआ सा 


मे खटय है और उस पर चलले हुए पुरूण 
को हो अमन्द सुख की प्राप्ति हो सकती है। 


~ 


इतलः छहने फे पञ्चाश सो ये 
सल जाते अधूरी रहेंगी अदि इख सागं 
पर चलने बाले के लिये सहणि के जोवन 
से प्रास छक विशेष बात बता न दो 
जाए । स्वाथे त्यागो होना कमाशोल 
डष्योलू तथा हिसक नछोना इत्यादि ये 
खल साव तो जीवन का उदह्ट्रष्ट साग 
परोपकारसय आजोलल बकतने में हो 
आजाते हैं । किलत वह विशेष बात यह 
है कि “कलतेब्य साग को विचार कर 
लिञ्रित करो और लख पर अलते हुए नि 
ररश कञो सत होओ । इश बाल ! 
पहिले मागे के विषय पर में पहिले 
हो जहुत कुछ फकहचुका हूं यहां उखको 
कोई बहुत जावश्यकता णहों है । यदि 
कलेटय मार्ग लिला लिच्चारे स्थिर किया 
जायगः तो निःखम्देश उस पर चलने 
वालो छे लिये बहुत से दुःख क्लेळने 
पड़ेंगे। यहो कारण है कि हम “कतेठ्य 
पालम!? 'जिषयकू प्रत्येक लिबन्य में देख- 
ते हैं {क कतेठय को लेज चारा पर अल- 
ला जहा कठिन है । परन्तु यदि कुछ 
भी विरार किया जावे तो मालूम पह 
लायगा कि विहार कर कतेठय सारें को 
स्थिर कर लेने पर उ पर चलने बाले 
को लिये वे बातें कुळ भो नहों रहलो 
अधवा खुल लमान छोजाली हैं लिषको 
साधारण ममुष्य अल्यन्त अधिक द्‌:ख- 
द्शयो लमकले हैं । यह बात एक ज्ञाया- 
रण से उदाधरण ले खमभ से आजा: 
सभो कि एक वेज्ञानिक विद्यार्थी जिलने 
कि किलो खाल वेच्रालिक प्रश के हल 
करने का निशचय करिया है कितने 
ही घंटे बैठे गुजारदेतः है और उसको 
अपने शान पाण रो सी सुध नहों रह- 
तो । कोर फभो २ तो ऐशो दृशा हो 


| कये से से सस मागेको स पासक गा 


जातो है कि यदि उसे किशी श्रकार का के 


की सरलो को परेखी' गलियां हो महों हो 
सकतीं तो उनको दुःख कहां से होगा । 
आगे ऊपर अलाइ गई जाल के दूखरे | 
साग को शिक्षा ख्यामो जी के जोअल के 
उस भाग से सितो है जिसर्ले {कि लन्हुजे 
योग ग्रासि को अपना मुख्य कर्तब्य 
ससका था । योग को ग्रासि क लिये 
उन्होने घर लार एयाोग बियर डुख खरूपस्ति 
को लाल सारो लिला क कोसल जल्‍्ज- 
लो. को लिष्ट खलन्हा जीर ले जजेदा को | 
कंटीलो काडियो. हिमालय को बर्फोली 
चोटियो और विरुष्यागिरि को गहन 
कलशो में चूसते रहे । इलो ग्रकरर खे 
चूसते २ वे इमे आलखलन्दा को रुचो २ 
आर ठण्डो घाटियो से जेइ्रेश पड़े हुए 
सिते हैं खारः शरोर खून ले लथपथ है 
चलने को खामण्ये नहो भोर खडे होने 
कर साइस लहो सुख पर पुराले सलाह 
जोश आर कान्ति का कोई झो चिन्ह | | 
नहो अज ठन्हें खंसार को भसारता है 
आर जोवन को लिररथंकता भायने रूूगलो 
है सथ दुःखो से छूटने का रुपाय एक 
अगत्र आल्यमघात हो दोखने लगता है । 
किन्छ थ जाने किस ज्योति का प्रकाश 
हुआ फि ये सारे के शारे ताससो झव | 
एकद्स से दूर होगए भोर स्वासी जी ४ 
फिर से सोचने लगे कि इस प्रकार कं हि 


लिसकफो खिये मेंने थे रथ कष्ट सहे हैं । 


ओठ वृन्द | किलनो हो लार < 
प्रकार क अणो ले आप को सोआार 
रूर चेरा होगा । अज्ञाल को ऋधियारी 
रात्री में साथ बढ़े हो शुहुएजने स कूस 
पहले हैं ! किन्तु यद्‌ रखमा चाहिए छि | 


| चे सब बातें ऊपर हो कपर से चटको़ो 


हैं। खंसपर अशार है और जोवन दःश 
मय है ये केवल लिरथंक शौर सश बह- 
लावे को आते हैं । संशार 


Yl eR ९ 
Er 


i | झा पर चलने खाली के जीवन को उप- 
| फारतर बनाने. फ लिये [ुलघार पूरक 
| एङक्ी कलॅञ्यपय को सासने रुखो और 
उप पर चलते हुए कभी नराश घत क्रो 
अश्रा रखो विश्वास करो और निश्चय 
¦! जानो डि तुम अपने रास्ते फो फिर से 
Ei ' प्राप्त करोगे किया हुआ कमं नष्ट बढ़ीं 
होता वड अपना फल दिखलाबेगा 
फिर प्रकाश होगा जीर अधियारो रात्री 
में झो रांस्ता दीख पड़ेगा. । यही खुख- 
सय जीवन बनाने को छिपे मपि को 
जीवन की 7शक्ष। हे । 


ल भ 2s 


ऋषि दयानन्द ओर 
स्वदेश गोरव.। 


लेखऋ--पुखराम बी ० ए० 
एतहे श प्रसूतस्य सकाशादच्र जन्मनः । 
खं खं चरित्रम्‌ शिक्षरम एथिव्यां खं मानदाः ॥ 


एक समय घा कि आव्यादर्स का 
| सावभोस उक्रवली सर्वोपरि एकम'न्र 
is राज्य समस्त झूमंडल पर था। यड 


भारत को पुणय भूमि सबं विद्या रूपो 
रत्नों. की खान थो | यही देश सब्र देशो 
का सूल था-- संसार भर के मनुष्य इसी 
आय्पेबते के ब्रक्षणों से शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये उनके चरणों में अपना खोस 
निवाते थे। परन्तु फाल को विचित्र 


मं कि वे अपने जीवन को 
पदत कर देते हैं ऐसे ही 
पा देशों की सी अधस्था 
अङ्कः क्षीर 
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| 


. भारत अपने पूद बल और परक 


| स्रारतवासखिया 


बड़ा कठिय और कभी २ असंभव भ्रो हो 
जात) है | शोक है उन भाग्यदीन जा - 
तियो पर जो अपने उज्वलछ भूत को न 
पाकर इचर उधर भटक कर नए भृष्ट दो 
गई और होरही ढें भारत वपं में भी 
बहुत से ऐसे बिझव आये । जिन्हे ने 
ूसे नोचे की आर ही घक्कु। दिया और | 
यह गशिएता छी चलः गया ।. खहस्तवा वर्ष 
इसकी यह गिरावट जारो. रहो । नाना 
अधिभावे। में फस चम्मं तथ रशज्य 
बलहीन ,छोकर विदेशियों का पाद्‌ए- 
करांत्त हो गया । यवनो ळे.अरथोन छो | 
कर भतसे पुर्द आने वालो सू छिल अवश्या | 
को: प्राप्त छल गय।-स्व्रासक्गी गति ढीली 
पइ गड , और झ॒त्यु ओ -घड़ी में निकट 
आगे । परस्तु देखर को कूपा से एक 
दो ठपक्तिया की झूठा दर हुदे और | 
उनकी सहायता से बथे! से दे 


श्र 


फा आदुल 
आकाश कुछ सादा सो हो गया अर 
स्मरण करके, उसकी ओर 
लगा । परन्तु कुछ छी समय पञ्चात्‌ पक 
ऐसे प्रकाश का उहुम हुआ--िसने 
की "निर्बल हृष्टि फो 
चकाचौंघ कर दिया और इथ चकाचोंय 
में उऱह्रो' ने अपना पुराना खहर््र वर्षे 
गुम हुआ मॉगें जो प्राप्त किया घा, 
खो दियर --और वे अपने कल्याण के 
मार्ग से एयक होकर, इब प्रकाश और 
यद्यपि इसको चकाचंद्‌ खे लनेकी आंखे 
भी मुंदी जाती थीं, परन्तु वेतरद्द 
बुनकी यह दौड़ परवाने फी ओर 
दौड़ के समान थी । जैसे परवाने फो 
यह ज्ञान नहीं होता छि शिक्षो से स- 
मर्थ होले ही प्राण इव! होज्ञायेंगे । 
पत्युत बढ़ समझता है कि शिक्षा से 
फसल कर एक मात्र पूण।नन्द्‌ पप्त 
करना था । वैसे ही भारत वासी भी 
डूख प्रकाश पर जोहित छो गये । अपना 
सर्वश्व इख पर वार दिया भौर इसको 


प्राप्ति को ही अपने सब केशो तथा 


श | दुःखो' को इति सौ सन | यह पकाश 
पाञ्चाट शिक्षा तथा 


शुभ्यहा थो । जो 
विशेषतः अंग्रेल द्वारा भारत 


पाकर शनेः २ अपने पूरे यौघन सें आद्ग से 
चसकने लगी । सारत वाझ छस पर 
लह डो गये | और एक स्वर्‌ से सारे 
देश में ध्वनि गंत्रने लथी कि सम्य- 
ता भारतळ्यं को भी डन्दलि बड़ी शिखिर 
हारा संघार 
होशी । देशो 
उस सभ्यता फे संचालक कैसा स्वग 
हैं । कोई भो व्यक्ति उख समय 
भारतवण ऐष! न था जो इस सभ्यता | 
के पानक परिणासो को जो इल समय 


पए पहुंचा गो और 


के सुख और शान्ति पूरो 


भोग रहे 


खंडार फे सामने उपस्थित हैं, दीघं 
दृष्टि से देख खकता । हर जगह थडी 
पुकार, सची हुई पी कि नअङ्करेजी आया, 


अऊरेजी धर्मे, अङ्करे जो गहराज,अक्ूझेओ 
पिंगल, अङ्गरेजी 
गद्‌ को जो 


आद्र व्यघह्ार, ऊट्ररे 


रङ्ग, ढंग ग्रहण करो खाई 
{केत जा तयो 
छो । ठोड़ो भारतवर्ष को आखर्ष यंवारी 
भाषाओं, रीत रिवाजों को और ख स्त 
-हद से,भा- 


कराण करज रहते 


~ 
न 
Ds | 


कैसी सृत प्रायः भावा. को 
रस अब नहीं ठठ सकता इन का समय 
हो सुका. । यह नडे रोशनी क समय, 
है । पुराने विखार, पुराने धर्मं का अब. ह । 
कोडे सूल सड्ों। यह अब जोण हो चुके 
नये. जीवन के. लिये नये विचारों की 
ऊऋावश्यकला छि। | 
उस ससय जन साथारणी-फो भी यह, | 
ऽव्या नहीं थी । वरय उ समय के 
बड़े २ बिहूग्न, पंडित और धम्मं रच।रक १५. 
कभी इसो लहर पर सवार थे। इखी रद्रू# क 
में खिर से पां्र तक रङ्गो हुए थे। शोक 
से कहना पड़ता है कि राजा रास सो- 
हन'रय जैसे विदह्वाल और धस्स प्रचारक 
जिन्ह्वो ने इस. देश में ब्रह्मससाज की | 
नोब रखी और जो किसी. डपसां में भा- 
रत के प्राने विचारो' के प्रय!रक”ौँ। 
इस लहर में बह [निकले । लाड वि 
लियिम. बेंटिग के शासन काल में शिक्षा 
के आंदोंछनाथे एक सभा नियत हुई थो | 
इंग्लेड कर पसिदु शिशक सकाले इस सभा 
का पचान था | कह इस देश सें आङ्गछ 
साया तपा शिक्षा का प्रथेश करना चा- | 
छुता था आर उस्ने फर शो ऐशा ह 
दिया । भारतो चम्मं, शिक्ष', सषा 
सरूपता के खिषय में लाछं समकाले को 


on USA 
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सम्मति जप्मुत बुरो थो बहन रुला था कि | तो उनके पीछे चलने वाले साधारण ! [= 
_ आभारतवणे छा खारा साहित्य रार का | खनो की तो कथा हो क्‍या कहनो है| त्य सभ्यता के नाम पर उधार खाये 
~ इतना झूल्य सो नक्ष रला जितना रक | यह लहर चो प्रत्येक मारत छी बात को. और रात दिल इख को ग्रश ख fe हि 
एक अ गरली पुस्तकाछब को एक ज- विरुद्ध चड़ती थी । भारत को कोने २ में | भारतीय सभ्यता चर्म तथा भाषा ee 
स्मारी का एक ख़ाला रखता है। बह भार- | पहुंच गई ची । यह मारत में खबंव्यापो | निन्‍दा करते न थकते थे। भग्ज मुक्त- 
तीय चम्मं, सषा, दशशेन, खह्कित्य ख्य | रूशर दी नगरो को मर भरियो पर तो | कणठ से कहू रहे हैं कि युरोपीय श्म्यतः ` 
#की द्वो रAकम्मा, नखछाता चा। इस लें अे- | उखका पूरा अधिकार था । परन्तु | से भारत का सुथ'र नदीं हो सकला । 
जारे सफोछें का कुछ मो दोल जहीं था | ग्राशोण भी इलसे ब्रभादित होगये थे । | भारतचे उठने के लिये भारत की सभ्यता 
क्ये वह भारतील भाषा खा हित्यादि दे | नुके बलो प्रकार स्मरण है छि १८८० खन्‌ | तथा शिक्षा को भावश्यकता है । बुद्धि 
इतला भी जानकार न घा जितना शरद्‌ | के छगभण जब में स्कूल में पढत था। | सान्‌ और उदार हदय मनुष्य झो इसी ड्‌ 
पर खके दी । बह हश्'बिबय जें निराक्षर | सो हमारे जिले ( रोहतक ) में रडे बड़े | बात को स्वोकार करते हैं । वे अभी तक _ 
भहाचायं था । भौर उने स्वयं सो इख | बड़े ग्रामो सें ५ अणियो तक ऐशी पाठ- जिन्होंने १८८० में देवनागरी को पाठ- ® 
जात को स्योशार छिया है कि वह॒ ख- | शाखाए थो । जिनमें प्रह्येक विबय | शालाए' खरकार से प्रार्थला करके बन्द _ 
स्छत को भाषा छे ख़वंथा अनभिन्चन घ7। | गणित, इतिहाख, भूगोछरदि आय्येभाचा | करवाई थों । आज उदू के साथ साय _ 
राजा रासमोहनराय ने उस ख़मय मकाले | छो हो पस्तको' द्वारा पढ़ाया जाता था | आयेभाषा को स्कूल को पाठविधिे _ 
_ का पक्ष लिया । भौर भारत में आंगल | जख यह विद्यार्थो गण गाम को ५ अणो शामिल करने की प्राथनाए' कर रहे हैं। | 
5 भावा शिक्षा और शभूबता के प्रचार में | ब्रं उत्तीण होकर नगर को समीपवर्ती | सिख, सुखलमान जो किसी समय आईगल स 
अपनी अनुमति दी। मेरे उपरोक्त छेख स्कूल छी फष्ट श्रेणो में प्रवेश करते थे | भाषा छ गोत अलापते थे आज स्वदेश | 
को पुष्टि अक्टूबर मास छे साइनरिव्य | तो इन्हे बड़ी कठिनाई में फ खना पड़ता | “भावा के प्रचार में लगे हुये हैं । देश सें 
( Modern ८४८७) थे भी होती है। | या । बयो हि ए तो वहां उदू और | दिन्दू, सुसलमान विश्वविद्यालय जारी £ 
साढनरिठ्य छे हस लड़ में हिन्दू जिश्व- | अ गरेज्ी ही का राज्य होत! था । यह | करने का आरम्भ होता है। लोग दिल 
विद्यालय छे प्रवतेक श्रो ब्दुशेखर जी | विद्यार्थी अपने उत्तर देवनागरी लिपी में | खोल कर दान देते दे । जब सरकार को 
`का एक लेख छपा है लिख में छिखते हैं | लिखते ये! अध्यापक महाशय उन्हें पढ़ा | ओर से इन विश्वविद्यालयो को अंगरेजी F 
Once the Great Ram mohan Rai न सरते थे भतःविद्यार्थियों छो येरी र- ढंग पर चलाने की खलाह य॑चालको | 


है; 
द 
हे 


wanted to. anghcize his Country in को दी ज्ञातौ हवै, ।'तो एक दम लहर आय 
varions respect and we have 7०३5०) | हनो पड़ता चा | उच अनप यवय उठतो है हमें ऐसे विश्वविद्यालय नहरों ख 
to believe that it was essential to the | ध्यापछ क्या छात्र आय्यभाषा छे अक्षरों दिये ह {दण्द हि £ 
welfare of it in his time, But. the time | को चूड छो टि से देखते चे वे बद्याथो अ अनका नाम सन इक ए द 


विद्यालय झो और शिक्ष। पाशद्धात्य ह्लो। _ 
इमं सच्चे अर्थ में न्दू विश्वविद्यालय 
चाहिये जिसमें प्राचीन हिन्दू उभ्पता 


की शिक्षा दो जाय । णब रोगों को 
परिणाम यह ज्ुभा कि गामोण लोगों ने अपनो भाशा से निराशा को रो 
प्राधंनावज अरकार को सेवम र पड़ती है तो तत्काल अपना दाय लं 


इन पाठशालाओं को बन्द करवा दिया |. (च्चे संचालझो को लिखते 


!5 70% 0890. श्रांगल के उदाहरण बे कुछ 
ऐसा आशय निकलता प्रतीत होता है छि 
राजा साहब ने जाण बूफ छर छो मकाले 
“ का सबर्थन किया और वझ शायद 
अपनी भारतीय भाषा, तथा शिक्षा छो 
अच्छा समझता था । परन्त मेरी डम्मति 
से ऐशा मश्च! है । त्रच्मक्षसाथ ने राशा 


भी भपने मन में लज्बित होते थे ! वि- 
ौद्यार्थियों छे छरक्षक भी मन मारे खे रहते थे 
कि उनको संन्सान उदू से बंचित रहती थी। 


खाहिय के पश्चात रभो भी देशभाषा | भोर इनके स्थान में रुदू को पाठ- FE 
क का प्रचार छह किया । | शाळाए जारो झोगडे' । कड़े ग्रामों में अहो फैधा आएचयेजनक परि 
शङ्गरेश्ञ ही छा प्रचार करते थे मुखल- पटवारी के बब रजिस्टर देवलागरी मे है। रालगोलि ने कैसा द ' खषा 


सानो के सुप्र बं ख्ंशोधक खर 
सय्यद्‌ भक्कमद्खां मी पाश्चात्य सभ्यता 

छे परिषोषक ये । उन्होने एर स्थल 

पर लिखा है छि छाशइम छारतोय 

~ आावाभो' छो श्घंदा भूछ लांय और 
योरप की जादालो' के से डोरे 
एर भावा अथाल छू ७, जबुरेची आइना 

. जमन इृथारो हर शशक छे व्यवहार क 


सरेचातेये।वेभी बन्द होगये। असम्भज खभव हो गया 
ह चड़ को सूईयं पीछे छ 


पर चली गहे । का 


परन्तु श्श्वगण ! इक समय वह 
अवस्था जिश का चित्र सेंने कुछ युगान्तर का 
चे ड संभव कर देने बाला 
हे रूषर खींचा हे भंव नहों है। आज | ' see हे देने बाला 
हो युग हो बदला हुआ है। खारा देश | ऋष दसानन्द्‌ चा। * i खो कर 
श्वरेशौय फी भ्यनि थे गज रहा है।| एक स्पान स माइन।र5 खे झो 
| नरम. हे दबा गम 
स्थदेशोय शया श्वचाशोब घमं, भाषा, | इरण दि सका; 
- - १ ! हि Butt © UUme Is No! 
आए, ४ ञचे हे कि 


| प्रत्येक इतिहास जानने वाले से 
अत छिपी नहीं है कि ससय स्वयं 
। अद्लः करता । समय को पलटा 


लि ले भारतयासियो' की आंखों की 
| अकच को दूर करके पाश्चाल्य 
शि ्ष्ला छ अबली रूप मकट 
| हिअर बड़े गम्भीर नद्‌ के 
| | जच लोगों को खबरदार किया कि. 
| उअन्वेहोकर इस प्रकाश के पीछे झल 
र दोडी इस प्रकाश पर मोडल मल हो । 
। हद्‌: का आगार है “हिरियमपेन 
| एपत्ण सल्यतापिहितं सुखम्‌? बाली 
आल है| मोर इस में कौन -सथ्देह कर 
सकता है कि वत्सान योरप युद इसो | 
समयता का परिणाम है । ऋषि ने हो 
देन बाणी संस्कत, भाषा को ओर लोगो 
की लखि उत्वल्न को। उसी दया की 
की मात ने स्वदेश हित, सादृधूमि तथा | 
कउल साका आधी को साथ इस देश 
निशि का प्रेम फराया भारतवर्ष | 
i कि पाचीन गौरवान्वित इतिहास को | 


छ कर देशवर्धवयौ के न्मु रखा 
क्न्य देश बासियो' के सन्मुख रखा 
अन्य देश से उसको तुलना फर 


i 
a 
| 
` 
2 
+ 
श; 
~ 
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बल 
? 
5: 
4 
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अशूश्य अन्यो भें सारतबपं 
न सभ्यता का प्रमाण और युक्ति , 
[लस श्िड़कर दिखाया है। ऋषि 
फ और देशीय चर्म सभ्यता 
ल था । बह सावंफोम थमे 


ये था वह सट्याथप्र- 
री विदित हो सक- 
लिखने बाले कभी 
जो प्रेस का 


१.3 ft सन्ना देश 


 शट्टुर्णं्ष्वारष् ८ सछा स्वि 


ऋषि को देश अक्ति ग्रेसो न छो जो 
Patriatism क नामसे योरोप कू सि- 
-तिञ्ञ दिमाग में समाई हुई हे जिसके 


विषय भें अनुभवो मह्वाट्मा टग्लर्टोंब | 


कहता है कि योराप को देश भरि 
( Patrialism) छी सर्वे टुःखो' का सूल है 
और यही सवं नाश का कारण शट 
होगो । यह ऋषि को प्रकट को डुडे 
प्राचीन वैदिक आय्येश्षस्यता का हो फल 
है कि अब सभ्य जगत्‌ शान्ति के छिये 
भारतवर्थ को ओर ह्वी देख रह है । 
शब्द्‌ आने लगा है कि भारत के थरर्मिंक 


छेल्‍्द्र से शांति का खोल बह्टे गए--उयों ज्यों 


ऋषि छे खिड्ान्तों का अधिक २ आन्दी- 
लन छो यह शब्द निश्चितरूपसे बलवान 
होता जायधा । और यदि .आारतलंबासी 
रणि के बतलाये चेदिक भगं 
शे ग्रहण करंगे। नही २ अपना तन सन घन 
यहां लक फि प्रगण भी देकर इस सगे 
का अगपलम्वन करेंगे । तो निःसन्देह 
सारत फिर वही पुराना आाय्यबर्त मल 


की ,हुड़ला 


| महाराज के कथनानुसार सारे जगत का 
पथदर्शक" तथा शुरू होगा । और इलि.. 


हास ' अपने आपको दुराता ६ 5009 


| repeats itself ) क्का दुरन्त सत्य पिट 


होया । 
ओइम शान्लि! शन्ति! शरस [!! 


ऋषि की आज्ञा को हम 
क्यों सानें 
खखक--अ° खत्बम्रक्र । 
प्रत्येक चीज मिक २ अवस्थाओी मे. 


होवो कुडे एक देशो दशा में छ।पडु- 
यक्षो हैं, जो अच पुर्ण कडिणाएबो' का 


इपरिसाण रोतो है । थाप एक झकड़ी 


-ओ ियौं समब अवाज्श्पक 


आज ३ ३ । 


'त्तिशर ख्ारूवरद्ध १७७९ 


सौ हमला जा आकेप करसक ? फिर 


सा कस्चडब 


a 


चलना सर्वर असर्थय छोगा _ वी 
निकरूमो होगी बस, जथ उख 

का सूल्य बढ गयर, अनावश्यक देशा 
चंश्यक छोगदे ! हो, उसके अनावश्यक” 
पल को आयश्यकपन में भदूलले के लिये | 
मिहनत जरूर खज करणो पडो १ 


इसी प्रकार जब लक आपयेजा लि भर्त 
पालन न कूरल्ल रहो, 
उसे अपने कत्तव्य माझूस सअ च, 
ठब तक यछ अनावश्णक दमो रहो, र्ब 
एस से अनभिज्ञ रडे | किन्तु आज भाग्य 
जति का घुराना छाल नहं है-- जह 
अनावश्यक नहीं है | 


दानन्द्‌ ने जङ्गछेरं में कांठो' खे छिर 


'उद्‌ कर, बहले हुए शिर को ओर 


चचाल न देकर, जिकट अंगले में भक प 
|, कर योयियो को ढेड निकाला, 


ल 
जान करने छे लिये, अश्मा 
लिये छल ने 


दा सस्य 
का अश्वल पान कराने के 
विद्यार्धास किया, योगाभ्य/्य खोखा, 
शुरुओ को डण्ड सहन किये, पूरा्तण 
सनातन चमं को खोज को---शसल्य साग 
ठ़ढा और आश्बे जाति फो सन्मुख रख 
दियर । 


= 


आप सोच ळते हैं, जिस इेञ़्रीण 


आज्ञा को ड़्ढभे के लिये इसने खन्न 
तथा यावन किये गये हो, पाथ को 


हथेली पर रख कर फिरा था डस 
सें कहाँलक खत्यांश्व विद्यनान छोगा ? > 


सत्यता छथो न हो ? जब कि स्थानों 
जी महाराज विज्ञापन देते हें सब को 
विदित द्रो किओ २ बातें बेदो को 
ओर उन को लिये अनुकूल हैं, डन हो 
में माचता हूं बेद विरुद्ु बातो , ध्छो 
भक्तों, यदि बेद असश्ृट्य है, मिज्था 
है, को स्वामी जो क़ा कयम भी जझश्च 
है, खरि खेद सनातन नहीं है तो वाल 
जो का कथन भो मनगड़न्त है, भरण भर 
फिख को हिम्मत है कि बेदो' पर तणिक 


ड 


लए 


र 


4 
_ ओ घाठियों केते हर्‌ भो बब 


आ >> >> 


आधियो का कथन है कि भनुष्ययू था 
कर खबथर त्याग झरो बयो कि बह इट 
आाळो है । इसलिये ऐसे की भक्ति करनी 
वक्ष्रिये शो अनन्त गुण बाला. छो । 
सौलट्डा 
सहृरण चेछम है, वही अनन्त, तका 
जि ज्याम लगाया जाय तो, जेथे शून्य 
कर ज्यान करने खे मनुष्य झुखुप्ति उछ- 
रूथा को प्राप्त होता है वैसे ही परमा- 
स्मा का ध्यान करने खे मनुष्य मुक्ति 
को प्राप्त हो सकता है। कडू छोग अपने 
शिष्यो को अपन मृत्ति दे दिया करते 
हैं जिथ से उन पर उनकी बुरे कामो 


एसी प्र 'अतः | 
का नो' मभाए/रङता है।भल स्य त 6 हे? बस सब दुबक गये; वे नखरे 


शून्य का हो ध्यान घरना चाहिए । 
शादि कोडे अपने को चमाद्चाय्ये कढ 
कर अपनी पुश करवाता हैं तो वह 
अनजान दुनिया को चोसे में डालता 
शथा दोष का भाणो बनता है । - 


करू जाए स्थाभी जो के सन्मुख समाज 


| 


चेन ष्ठे किन्तु परसाह्सा | 


को शुरू या आचाये को पदवी चारण. 


रूरने छे प्रश्तोव रक्खे गये; किन्तु क्या | 


हुआ? क्या. स्वासो जो आचारय बन 
बैठे ? क्या स्वासो जो ने अपनी पूजा 
कूरबानो शुरू करदो ? नहीं स्वामी जो 


को अन्य रोगों 


को भांति चमोचाय | 


खनने को खालसा नहीं थी, दयानन्द | 
को परम रुपाछु, खर्यशक्तिसान्‌ इेश्वर ने | 


शगसाय्ये अनं कर्‌ं लोगों को ठगने क्ष्े | कोडे ऐसा कास करता हे तो वह अपने 


डिये न भेला था, उसे कंबल आय्ये 
जातिं को शत्य मारग दिखाने को लिये 
शेशा था, उस का कास रामचन्द्र 
सेणे पू्बशों का दम भरने बाली' को 
ल्य खारग दिखाना था । ऋषि ने अ- 
बजे कत्तव्य का पालन किया, निः 
सक्राथे शाब दिखाया, किर निःस्थार्थ भाब 


"हे ण्याक्त को बात क्यों न सानी जाय 


मौर क्यों अपने को पुजबाने को इच्छा 
रखने बाकों के खासने माने कुफाए 
जार्जे । 

ख्ाजों शो का तहेश्य 'जयापन्‍्ण? 
चढाना न था उनका रा्ट्रेश्य केवछ शक 
था थोर बह दोपे हुए बल्यघम आयंधनं 


` 


: 


सन्यु 


शब्दों मे'कथन है ' में त्श को इथ से 
नहीं छोड़ खकता, सुके किसो के खड़ए- 


यक न होने ले प्रयोजन नहीं, मेरा क्म | 
बेदों को आञ्ा पर स्थं चलना ओर | 


दूसरों को चलने के लिये प्रेरित करन डे 


हिन्दू छोग-“इम वेदो के अजुसार 


सब काम करते हैं, वेद हमारे थमा ग्रन्थ | 


हें, इल्यादि दिल्छा २ कर एक दूसरे को 
ठग रहे थे, स्यानो जो ने सोचे वेद को 
जा पकड़ा | तम्हारो बातें सुनने को 
कोडे ज़रूश्त नहीं, बताओ सें ञू- 


| तिंपूजा कहां है, बताओ वेद सें, जोर 


कुछ तुम झहृते हो वा करते छो कढ़ां | 


तो सब पेट छे लिये हो थे, पेट पूजा ने | 


दूधरे को छूटते तथा परस्पर भिय्यावाद्‌ 


| करते चे। महृरशयो ! स्वामी जी का क- 


थन अपना कथन नहीं, उनका कथन | 
वेदों कर कथन है; वेद डेश्वरीय आदेश 


है; उसका अनादर स्वामी दयानन्द का 
अनादर नहीं किन्तु वेदों. क नषिरादूर 
है, इश्वर कर निराद्र होने से भारो चर- 
स्तिकता है.! स्वासी दयानन्द अपने को 
एक सामान्य व्यक्ति समफलं था, व 
अपमान को अभृत सनतः था किन्तु 
उसके कथन को देयक्तिक टूँव में आकर 


उसका समक हंसी उड़ान भूल है, यदि 


हिन्दूपन पर, अपने आर्थश्व पर बहा 
लगाता है ! 


निःस्सन्द इ स्वामी जो को सब बातें 
विश्वसनोय हैं, इतना होते हुए उनका 


जोगी होना उनके कथन स्वीकार सें , 


एक अन्य हेतु आ पड़ता है। 


योगी हो, भोतर निःश्काये भाव को 
ङढर छपोड़े भार रहो झो, उसपर ।णि:- 
सशाचे शाव का कास जारो हो, तज छवों 
स लाणि को आतों पर विश्वास किया 
साय | ख्यो न रुखको अततों का भरहर 
किया साथ? 


. चखात वर्ग | आदश पूणे ऋषि इमारे 
शन्मुख बिद्यमान है, 


जादित्य अहाचारो ; 


= 
| 


| हो इनसे अनथे मचवा रकखा था-झूक | 


| की 


दिश्य बनना चाहिये, हमारा ब्यबहृरर 
आदित्ये थमन नीचे ऊ जे से एक 3० 
सद्‌ _ब्यबद्वार झोला आ हिये, इः 


काम आदित्य छे खमान a3 
खे गन्छुगो को दूर करना होना अहवे 
आदित्य हसरा लक्ष्य सूस दोना एः 


वर्तसान भारत की दशा का चिज. 
सचना खेरा काम नहीं, बह कास च 
करें किन्त इय ! भारत की दशा देख 
आज रोना आया है, शरोर कांपता है 
क्था इस की खेबा करनो इोगो 
नवके दःखदूर डे अणस्वयमेव आंख सु 
ने को भ रित करते हैं; क्या इसो दुःखो 
्रणों पर रालदिन पिलना पड़ेगा। 
हाय ! ऐश्वर तो सुनते इी दछ दलता 
ही रोना रोकर ही तो. द्बानन्छू' 
हिमालय गले को जा रहा जा, भारत 
पलित दशा देख कर 
हो तो बह निराश होगया ब ! 


>, 
° 3 


देखना भाई देखना कहाँ निराश 
न हो ज्ञाना, यद्यापि आरत को बतेमाल 
दुशा निंराशलर ही जिराशत का स- 
ज्चार कर रहो है तथापि देखना कहो 
निराश न छो जाना! सावधान ! देश 


में कम करना ! निराशाओं के चङ्क स- 


दना ! दिल को पक्का बनाना | वे स्व॑ 
उर्‌ छो जायंगी, छिन्न भिन्न तथा तितर 
बितर हो जायंगो पिछले काम करने 
वालों को लिये मागें साफ हो जायगा | 

दयानन्द्‌ को भी सावधानी को आ- 
बाज आई थो, आहसा को अमर 
चाहने वाला क्या निराशाओं ले दू ख- 
कता है, नहीं -कभो नहीं, दयानन्द 
निरशशता को जोता, उसे सथ सङ्ग हो 
सह दोख पढ़ा, उस ने निर 
जीत कर कुछ कास कर लिया अप 
भाल्मा को सरूल ससा िबा। 


| २ 


देखिये, इदो का सो ऋ दे र 
ऋषि इतला जपत्ल-जिश्ञालों 


१० 


¡| सच है, चल छोग दुयानन्द रो जान 
३ तक लेने के प्याणे थे, रात दिन उछल के 
+ पोळे जूमते रहते थे तथ सो इैश्घरोय 


५ भादेश छो खब तक पहुंचा कर क्षो परम ' 


५ पिता को गोद में बेठला इण बात का 
/ खुले सुख खाको हवै छि देश्बरोय इण 
५ दयानन्द के क्तपर था, {शवरोध रूपा 
; खच्चे द्यानन्द्‌ क साथ थो; दसानन्द 


६ का कथन ही देश्वरोय आदेश था । द्‌- | 


„ यानन्द सचा था । 


५. (शब इशवरीयशक्तिद्यानन्द क सरथ 


९ है, तब दूयाशन्द का कथन मिथ्या कथन | 
` छये कर छे खकता ई? बताइये दया- | 


र; लन्द्‌ के कथने! पर फिर क्ये न विश्ब(स 
१ जाय? 


EE अभिमान रहित, कत्तव्य | 


एलक, निःस्वार्थ भाषयुक्त, आत्म वि. 

; श्वासो,सब का झ्ितचिन्तक तथा निरी क 

४ था; वह माननीय शक्तिये झो बेश्वरोय 
शक्तियों क सन्मुख तुच्छ खमभता था, 

` 4 उस का कथन इेश्वरोस खन्देछ था। यदि 
¦ ॥ बालक को एक अनुभवी लट छा कथन 
| ! शिरोध्यं समझना चहिये तो क्येरं छर 
| . | संसार सागर में अटक २ कर यथा्ीलु- 


| भ्रवी दयानन्द का कथन खिर हिला कर | 


| टाल दिया जाय ? 


3 ` माय्येसमाल छे प्रवत्तक ऋषि दृया- 
ॐ नन्द्‌ का फास किसी छो बधन में डा- 
=, न्ना नही सघ को बधन से मुक्त कराना 


। था, यही रुछ का रयन है “में लोगे! को 


न कैद करवाने को लिये नहीं फिन्तु कैद से | 


=, ठुड़ाने क लिये आया हूं! ऋषि चब को 

| बथन से ठुड़ाना चाहता था, प्यारे भा- 
 , दरयो | हमारा कत्तव्य भी देश भाइयों 
कोबधनदेछुष्ठाना अविद्यान्धकार से 
__लिरालना है। उस का यह्दों कपन है 


. साओ उल छे कथन का पालन फरें। 


5 हि माज झाय्येजाति में ऋषि दयानन्द 
की आहमा अवश्य काम कर रहो है, 


खट्टुस प्रचारक ८ कार्तिक शनिवार म्स १८७१ 


झा भार किल के खिर है। 


प्यारे भाइसो ! भगश के दिन से | 
स्वासो दयानंद सपना रम झूम पर | 
छोड़ गये हैं, रल क काम को अगे झ- 
कका दे कर अलाना झसररर कस है मसाज 


| आदेश अआण्डस्धरो को दूर करसन क 


रहा है;ये वाच्याडम्व॒र मजुष्ये। को अपने 


स्मचय्ये का फण्ड छिये छुए इंट पत्थर 
आदि तोपों के गोले से व्याप्त रूपो काय 
क्षेत्र भें भागा चला जा रहा है, रपा 
हमने उस छो आबाज झुनी, इनर से- 


नापति कह रहा इ “अपने उेनापात छे 
पीछे चलो ? भाई आओ, आओ उस फे | 
पोछे चले, आय्ये जनत! छे उत्छुक रयन 
| तस्त क्र । 

. भोक्ष्म थांतिः थातिः शांतिः 


यदि आज ऋषि दयानन्द 


| जीवित होते ? 


| आज तीन चौय सभ्य उंदार युट 


थोड़े से लोग पूवं लोर पश्थिब छे ऐसे 


या नहों, लदि कुथा लो डे पूणे करणे | है रग 7 निरपराखिडे! छ खेत लुट रहे 
हें, जन्तु आंज रो राजणीति खमकती 
डे रि सह खभ्यता का सूर्य है। इख 
अजय छे जिम सभ्यता खरोदी नहं 


स 


जो लोग ‘शान्ति’ “शान्ति’ क बेसुरे 
का शुभ दिन इमें झपनर ऊर्शेब्य रूपरण राग को लापने वाळे हैं, रब में कोई तो 
करा रहा डे | सच जानिये ऋषि का | ड्ान्फ'ख छो याद्‌ करता हे, कोई सोशा- 
| लिज्स छो शरण ढ़ढता है, कोई खुखाएर 
| चङ्गा बनाना है, यड़ी उस को व्यवहार | का इलाज छ्यु को समता हुआ अ- 
| से काम से तथा पगपगो ेष्टा से टपक | राजकता बाद छा गोत गाता है, किन्तु 
दयानन्द छा प& शिष्लख ऐले ससय यक्षो 
रद्देश्ये से गिराने वाले हैं, इ ढे जाल | सोच कर भेन छो खन्तोष देता है, यदि 
में लभे हुए मनुष्य छा निकलजा में नहीं | ऋषि दयानंद सख शमय भोवित होते 
कह सकता कभी ख भव भो है या नहों | तो ख्या हते १ इस युद्ध पर उन को क्या 
भाद्यो ! हमारा सेशापति दृरानन्द त्र- | रत्य होती ? 


इन पशवे! छर इत्तर एने के लिये हम 
अधि दूसालंदू रू य्ंथों छो आग जाते 
हैं। न ग्रंथों दे ऋषि द्याचंद्‌ कोस- 
~ | स्माल प्रलोल होली है? ख्व से प्रथम 
इम यह देखते हैं छि युद्वृू विषय में 
साधारणतया उन छो क्या छम्मति थी 
सस्यं छाथ रू उठे खमुल्ल।ख में ममु 
का शलोक देते छुए ऋषि ने लिखा है । 


“ज्षो भामिंक राजा हो, उस से विरोध 
कभी न छरे, किन्तु उख खे खदा मेल रखे 
और जो दुष्ठ प्रबळ हो डी क जोतने 

लिये ये पूर्वाक्त प्रयोग रूरना उचित है! 


इस द्रण से स्पष्ट ग्रलोत ह्लोता है 

| कि तरणि को खम्मति में युटु रू झ बल 
| दो उट्टेश्य क्वो खकषते हैं। (१) पडला 

को भय(नक आंचो से घिरा हुआ है। | 'डिड़ो दुए रण्या छो दुता छा दुणड देना 
| या (२) खो राखा आरा प्रबल होने को 

पाये जाते हैं जो 'थाम्लि, शान्ति? छा | कारण न्ह छमोप छ देशों छो िथति 
शोर सथाते हैं। भौर छोगे छो डने | डो संदेह थें शाल रहा हो, उखे दुबाना 
को पक्षपाती को लल 'बिलिप्' खमफ कर | दुद्व छ दहृ दो हो उढषय छो खूडते हैं, 
इंख देते हैं। इस शमय शाण्ति छा शब्द्‌ | इन से भिण थहों। छल विलय फ 
उठाना महा पाए है, भर राजथो खिच्यों | लिये, या कंवर खपणो चूमि बढ़ाने क 
ढी दृष्टि में “पोलो टिकछ जुम है| मनुष्य | छिले चो देश युद्ध थे बच होता हे वढ 
तालि छ प्रति चुमं इख शमय जुमं थहों | अम्वाथो हि, उश छ युद्ध छे छिये कोशे 
रहा, राजनोति छ पति जुनं शो चुने | हेतु बहों | लिने देश धल बथय यहू में 
समझा जाता । छाख़ो खद्वाथे लिदा | प्रवृत्त हैं| उस में ले के सरे बद्देतुक 
हो रहो हैं | किन्तु राजनोतञ्ञा को दूहि | बहू कर रहे हैं, मर /कौल ९ ले निहेतुर 
हुआ. में यह एक 'पोकीटिक्ल भआावश्यकत!! | यह परणने का अभी समय नहों, इस 


- 


|] 


का खसय अस्रो अगयया । छिन्त ड्रग, ऋू- 
सारे पाठक इसी 


सम्भ्रम 


देश व. 
शक ष्छे से सकते हे 


>> Y 


हवस 
। खह द्‌ 


बेल्जियम पर जस्नो का आक्ररूण 
सर्वया न्याय खिरुहु है, क्योकि उप रू 
Ss 


दोनों कारणों में छे कोई भी उस कं पाख | 


नहीं है। हां बेल्जियस क पाथ लड़ने 
छो लमे दोनों हेत हैं? ऋषि दर्यनन्द 
ही सम्मति होती । अब प्रश्‍न यह 
हे कि ऋषि ऐसे अनषोचरणों का क्या 
इलाज बताते ? ऐसे अन्याय पूवक आ१- 
चरण फिर न होने पावें, इस का ऋषि 
ख्य पणय क खाम्हने रखते ? 
को लिये सो ऋषि क 
एष्ट ही पलटने चह- 
इये, बही से हमें उत्तर मिल जा 
डसी खमुल्ञास में टूसरी जगह ऋषि मनु 
को शलाक का अंथे करते हुए डिखते है । 
“क्यों कि विशेष सहाय क; बिना जो 
सुगम कम हैं, वह ओ”? “एक क करने 
से कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो 
महान “राज्य कर्म कैसे हो स- 
कला है ? इसलिये एक को सजा”! 
“ओर एक को .बुह पर रभ्य को 
कायं का निभर रखना? “बहुल ही 


व्क 


संसार 
इस प्रशन क उत्तर 
सत्याये प्रकाश फ 


यगा । 


S हैं: ५ 
बुरा काम है । 
अथात्‌ जिस देश में एक हो व्यपति को 
सत्ता सब से ऊपर है, जह प्रजा की 


कोडे बात सुनो नहो जा कतो, बहा 

न्याय तघंग अन्याय में बिवेक नहीं 

सकता? इसलिये क्या करना चाहिये ? 
“स्वराज्य स्वदेश से हए, 
वेदादि शखों के जानते बले” 
शूरवीर, अच्छे प्रकार झुपरोक्षित, 
सात ब, आठ अच्छे 'घासि$ चतुर 
'सादवरन्‌? अथास मन्त्रो छरे" 


उल्पम्स 


एक शो'युहि पर लाश शासन काथं 
न चले, इसलिये राष्ट्र राजा छो कार्यों 
पर प्रतिबष्ध होने क लिये शास्त्रज्ञ | 
बौर और न्यरचशील मन्श्रियों को नि- 
थक्त करे „ दूसरी जगए ऋषि क लिखन 
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कल्टी पर छथ कार 


खद्कुसं घचार्‌क ८ कातंक दानलरर खरूद्त्‌ 


से और इतिहास को 


ऐल है कि तेसे सब्यो गुणकम से त्रग- 
सण होते थे, जो स्न कया में राजा 
क सम्मति देते थे |! रग्जा को उन की 


सम्मति क आगे कुकना झो पड़ता था| 
कफ बल यहो एक रक्षा का उपाय हे । ख- 


य को रक्षा छो, निबंलो को 
कुश क 


fo 3! डा > 
य्ब्द्‌ 


यहो साथज दे । 
इस समय राय दे 
खुक तो उन्न छा यही उपदेश होता. है कि 


घदय।!चनन्‍द 
रू 


( ९) किसी देश म॑ एक ही इच्छा: 
छा राज्यमत |छोने दो । एक ही कार्य्या 
केर या जार की सौज पर लग्खोॉं 
व छोड दो । डस पर पलि- 


(२) उच प्रतिबन्थ के डालने बले 
भी लड़ौकू सिपाही या पैसा कमाने टका- 
हो न छू, बलिक छरडें सोल जैसे 
ब्रशक्यषण छो । महाराजा दशर्य क 


| सन्ग्री सृषं वसिष्ट थे, आज भी ऐसे 


हो ब्रा सब्जियों को आएवश्यकता 
है,जो न राजा को झूठो प्रखन्नला को 
अभिलाषो हाँ, ओर न पजर को क्षणिक 
जोश से डरने वाले हों। जो नदी को 
प्रवाह सें बह न जाय, पूत्यत अपनी प्‌- 
बछ भये झेल! कर नदो क पबगह 

पर डाल दें। दूसरे शब्दों 

डस समय सही 


ण 


rr 


१ <६ 


को ठोक र 
सें ऋणि दयानंद 


° ey श्र on 
बण व्यबस्था 
का संसार को उपदेश दे कर 


बतलाते कि वर्तासन 
का यह एक छू 


अन्याय से छूटने 


ee 


=ऋआये समाज से ऋषि 
दयानन्द का स्थान । 


खेख क--देवराज 
“यद्ग यहाहि धन्नंस्यः भगवाल श्रीः 
कृष्ण छे इक्ष कथनानुखार संसार में 
जथ २ धर्म फे कशो दा किन्हों आव- 
श्थक अंगों का छोप हुआ लघ २ किसी 


। महास्‌ आहसा ने चम के उठ लुप्त अंग 
फो पुबड ऽज! वित करने के छिपे जन्म ग्रहण, 


देखने से भी प्रतीत | 


| 


4 


oo 


किया । यदि बुढ़ ने जन्म ग्रहण किया 
तो अछ्विंसा प्रचार आर समाज सेंच्छे 
अनुचित क च नीच के भेदों को दूर कर 
>न्हेने च बहु बहुत देव के. 
स्थान एक झेश्चर पूजा को स्थान दिया, _ 
जिष प्रझार बिगड़े छुए वैदिक चमं कः | 
जरदशल ने खंशोधन किया उसो प्रकार | 
क्राइस्ट ने बिगड़े हुए यहूदी ' घस का. 
खंशोधन किया, जब डेसाड़े थस भी मूर्ति 
पूजा और कहर पने में परिणत हुआ तो 
तो मुहम्मद्‌ ने एफेशवर पूजा को शिक्षा 


~ 


| दी । इसी प्रकार अभ्य कबीर नानक 


| जो देश बिदेश में लाभकारी खिद हुए | 


पहुंचे खब ने ¡अपने २ समय . के 
पौराणिक चमे में संशोधन किये । 

पर यह थमं सामयिक एक देशो थे 
आर केवल कुछ एक सिद्दान्तों का प्रचार 
करने का उद्भूस हुए थे और उन समयो 
और देशों में उन्होंने सुधार भो किया 
पर जब से उन घर्षो को सावदेशिक 
और सावं कोलिक बनाने का यत्न 
किया गया तो वे लाज के ध्यान में 
इरनिकररक सिट हुए, अनुपयुक्त रूथान _ 
आर काल सें वे एक एयक सत के रूप सें 
परिवर्तित हो गये । और उन चर्मी में | 


थे और स्थानों में सनुष्य पूजा का प्र- 
चार किया । 


यही कश्रण है कि संसार छे प्रायः 
सब धर्मों में उस चर्म के प्रचारक का ओ. 
बिशेष स्थान है । उदाहरणा्े बौङ्कुः 
चमं को छीजिये बोद्दों को न्रिसूलि बुह्द 
थसं ओर संघ में ब॒ुहु का पहला स्थान 
है ओर लुडु शरण गच्छासि नयो 
कादि बौद्ध चर्म के भासिक साला 
और यह बात प्रश्चिद है और ए 
सचादई भो है कि सूति पूजा के प्र चारक 


पवित्रात्मा ,से बिश्वास श्खते हैं छ 
कहना है कि इसा पर : 
से सब पाप धुल ञाते हैं क्यों 
लोगों के पाप लेकर सूछी पर ' 
था । मुखलसान भो अपने | 
इला इर इल्छाह सुशस्मद्‌ रसू 
से एक परमात्मा कोः सार 


है कि महस्सद एर. पाई जात थ, जैसा कि पण्यः होला रहर | बचाते रहते थे-—शूक बार लाहीर 
बिता लिज़ात या मुक्ति| तो जह अपने आपको पैगम्बर ससफने | आर्यसमाज को अन्तरङ्ग सभ की बैठक 
| खुकती । | लगवा, और भपने आपको चम में '*| थी जिस में शायेससाज को उपबियतों 


oar: सुखलतग्नों ऊे सथ / चासमफने लगते हैं जिसका 'फि | पर विचार क्ञोल! थर स्वामी की खे सी 
जापे योण्प क “गैः नरक्त भअ्रथिष्यतमे अरा परिणाम को र । | गेच मे द्स्हछ ने छो व्हा जया बज 
हि... रिय ऋषि दयानंद शुत | पर उन्होंने कहा कि मैं णरपकी सभा 
'द्कि पो नेर भी व्यक्तियों हति खे सदा दूररइते और अपने | का ससल दू सहो हूं शलः सेरा अधि- 
रची है । वैयर्किक अधिकारो की सीमा को कसी | कार नही कि खुर्स हि दूं । 


गज | इल घन नहीं करते धे-.उ दाह रणार्थ:- | . 
८ ब्र जरा वैदिळधस य! ठल घस | (RN he 
सका कि द्यार्मद मे घुलरदुग्र २७७७ के कैसरी दुलार में कब आषधि | ” र I भ शरीर की 
है निहारिये, ऋति दयानंद मे | दणानण्द दिल्ली नगर में बात केशवचन्द्र | ९९२११९ को पूजा सें लग जायेंगे या 
षास रधर २ पर मनुष्य पू १7 का | सेन से मिले तो वन्होने स््रामीजी से | पभा ! 
रते हुए लिखा है तथा अपने | कहा फि यदि आप पूरी २ सफछतएः हज) मर हल को 
मास कर ९ (तनो रे कह हे कि | चाहते हैं तो यह प्रसिद कीजिये कि जो | बनवाने को आह्पऱ्त विरुद्ध थे क्योंकि 
फ फीईे व्यक्ति ठकार नहो | कुछ में कहता हूं वह मु से परसेशवर | यही सू्िपूजा की जड़ है जैसा कि 
शी का पत्यक “एर के ऋहलवाता है? | स्वाभी जी ने उत्तर | बौद्ध पसे में बुद्ध को शरोर भश्म पर जड़े 
सह्ध है अच्छे कमा से अच्छा | मे कह “परमेश्वर अन्तयोश्नी ब स. | सढळ दिने गये और सनकी पूजा चल 
लि बरा आंदी बनता है । | व्यापक है | क्या वह किसी छे कान झं | गहे इसलिये उन्होंने गहर अहोपा ध्याय 
[ | कहने आता है ऐसी कूठी बाल सेंकफो | रूविराज श्यामखद्ाख जी से लो कि 
संह से नहीं निकाल सकता, | अपनी संगमरमर को सूति खन कर 


मैं ऐशी बातें खर! परि = ने | अपनी रुसति क्रायस रखना चाहते चे 
ऐ बुरा परि- ओर सुनिये-->लाहोर की बात है | So कण 


| 
हैं ऋषि दृयानद्‌ घन का | फि एक समय समज छे कई श्न 
| आस्यो को किडी 
ह साङ्घी वह पुशंखा का प्यास | युरुषो' ने सूवासी जी से कहा कि अप | पश्चात, भेरी अस्चियों को किसी खेत 
| 


| को भय घा कि छोग डन 


अष दयानंद आरम्भ शे हो 
को घिरुदु था वह जानता ® 


| कभी ऋषि द्यायंद से | समाज के गुरू या आाषार्य की पदवी 
॥ जी से पढ़ना भो म शुख | धारण करे'। स्वामी जो ने कहा कि , 
समय एक वार रंगनाथ | इस प्रस्ताव से “गुरुपन' की गन्ध आती | 
सठाधीश ने उनसे पप्ने है, क्या आप यह चाहते हैं कि में भी 
वहां को गट्टी के अधि- | गुरु बन कर एक नया पन्थ चलाऊ' ? 
कहा या पर ऋषि | सेरा उदेश्य तो गुरुपन को जड़ काटतः | 
बा कि में घन का | हे, इसके विरुद्ध आप मुझ थे हो उसके 2५ 
चन तो मुझे घर पर | स्थीकार करने की प्रार्थना करते हैं। | न बस से कोलार 
रिंश इच्छा से | जिस के नाल थे झे घणा ( नफ़रत ) ले यहो WR इनि 
ड हि वह इस ह। यह उन कर सब चुप हो गये पर शक दि के कतोदि क कुछ पता नहो लगता 
हे > सहाशय चे अक्ति के आवेश सें कह दिया | . 7 रु बैठे अतिया ष्या 
| कि अच्छा और नहीं तो हस आपको | ६ जिया, के तिच त, जाते 
कप उप | समाज का परभ सहायक तो अबश्य नीता पाते दख कर सन्डे 
कहेंगे । इस पर स्दामी जी ने कहा | “शेश देते थे । 

यदि मुके समाज का परभ सहायक यही बात ऋषि दयानन्द में थो उन्न 
को क्या कहोगे ?। | का एक मात्र उपास्य देव परमात्मा था 
हतोत्साह ' | सैगम्बरादि बनने का उनकर तनिक जो 
उद्देश्य न था वे रुवमन्तठ्यऱसन्तढ्य 


में लिखते हॅम 


कदपएि न बनवाना । 


सब अन्य खुधारकों और स्वामी 
दृयानन्द्‌ भें एक जड़ा सैद यश था कि 
रुब्रासी छो ऋषि खणो छे थे, जिनका 
कि एक मात्र उट्टे इय संखार का उपकर 
कीश इश्वरभक्ति था जो कि सांखारिक 


से डाल देना, कोड समाधि था चिन्ह - 


बहुकैा जा तक » अछ अत्तिबारं झुज्यथ १९७३ 


राजे हुए रेशराएि पदाचे हैं जिनको सें | 


खो माजला हु लल लज्जज मपष्ठाश्जों के 
ज्ञाममे दका शिश करखा हूं । सैं अचला 
आण्खश्थ उदो को जालब्रा हूं फि जो लोल 


करछ में शल को एक खा मानने शोश्थ | 


ही | तेरा कोडे रआोन कश्बणा का जल 


सत्माण्लर अकामे का लेशमात्र लो अस्ि- | 
दा नहीं है किलु जो सत्थ है रुखको | 


eran 


| 


| | 
| बड़ा दिखो कर उनमें शक्ति जाळ ज्चह्पत | 


| पर दिखा है कि किलो में जो इंशरोीय 


करने का जल किला जया है डूल चटना- | 
को दरारा जह्‌ दुश्ोडा जया है फकिहछ- | 
मारे शुयारक ज'रूलिक आर इंश्बरोळ | 
जियमो में लड़ नहो थे जब चाहें | 


सःससा मनवाना ओर जो अशतय है | 


इसको छोडन! लोर छुहबामा मुझको 
ऊभौऽ्ड हैं | खि में य्षबाल करा लो 
सरवाबले में जचडिश् महो में दे किलो 


हक गल का जगुथा इो झोडा किलु जो जो 


न्ह ने शल्जाजेपकाआ में कई रुूजस | 


लिएन कोडाने की शक्ति नहो फोरे को 


| पाकलिक लिजर जिरुड़ जटना सत्य | 


लङो हो शरूळो, जहाँ २ सूयं अन्ट्रादिँ 
स्थित हैं बहो २ अपने शियमानुबार 


। च्यः रज्ञे हैं । आर ळो जोर देशर म्ही 


क 


सल्थंथिवो को बोड थ का 


, सथा जुद्ध का शडग अर खपले | 


पदेश 


| कर छोटमा, डेक जात्या का कतारी 


| मरियम के चेट में कबूतर के कूब 


रा्ेबतें जा अन्य देशों में अचनेबुक्त | 


असेयुरू आज हैं शनका त्थाय न करता 
जोर श करणा थाइ छू क्योंकि हेला 
करल अशुण्थ जमे से बहिः हे ।^ 


सळ खख शहुरणो शे इल इख बधारे- 
शाम लक पहुंच चुझे हैं कि ऋषि दथ।- 


ज्य को श्थान देखा वाथ खमनकला 

छा छएयो कि छ्यक्छि को चणे में शान 

हेणा अजिण्णए में शश्ुशाविशो छो 

शणणे उहल के चिरा लशुञ्चसूञ्जा आर 
5 ऋहरयण शिक्षा ऐैखा है ! 


अल अरा इल घाल घर आओ णे हाथ 
खिजार करले हैं कि श्या आज्येशनाओअ 
। अशि बाचौण शमय के बेद्कि चन लदा 
िद्धांलो को अजुवाजिनो है? आर 
*खपि दयानंद को आव्य दाच फिश 
रूब में देखे? 


उहुणे हज पूशरे अक घर बिच करले 
| 


ख खार के चालिक इतिहाश भें देखा 


_ चा अखण है झुखका रूथोकार झौर खो 


उ . _ | का कुछो से कर्यया हो जशो में दोन 
अंद झुलम के जथा लिशत्लु था चले के | 


| जोड़ कर उन्हें हक अश्गळारज युरुध 


_ भावा है कि हढरें खुल के नामक स.च' 


कोदे भ कोई जाश्चव अनक चमं झुचार 


. को आंद लं८ सोकर 
dd हेल उन्को 


| चेट से रेडा का पेद डोमा कैदे मानने जलएब बे करो 


__ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. 


| म शे खद्‌ ख होगए, सूदं का खणर के उल्लर 


| थाजियों 


हे अा- 
कर घुडा अन्यो को कथन सात्र हे 

आंख देदेस', छोयो के चाथो को अपने | 
चर जविश्वाण खाने जाज ले दूर करदेला- 


जादि। मुहण्मए का कथयथ क सूल अशिय- 


को लपाणादि देशा और क्रो 
आर कलोर जाजकाएदि छे जियय में खो 
हेदो अलं कहो खुनो अलो हैं रूथोर 


होज/ जा जाजक का रोडे क कू को 


सोढा बना देला आदि २ इको नकार 


शब्दों झुआरको को लान के शाथ लाख- 
र्ब ईशअरोब लिबल खिव टला | 


दिखाया नया है जोर जलहब अजु बज 
अनते को इनार सथर है। पर 'हाच 
हंमल को आारशो क्या जहां ऋणि 


दबानन्ह ले इछ शकार को चटना अपने 


नाल क शाण उड़ा कर अपनो बलणिड्ि | 


नहो आहो बहां जर रुणते इन बां 
का सरु विरोध शो किया है! 


बे बदरो छोनो दे जो हिन्दुभो कं 
अाणजञादि का नान छे ऊहते थे कि 
इनमें जशम्जब जवतिशज्वदनोय जातें हैं, 
कह! करते ये कि तुब लोग कुमारी के 


को उदास छपोआले इते । 


| भत्णी ढोय डो कि इढ़बोग को जेव | 


| जात्नाओं दे अ'अचोल करने हैं ।य 
| 


| निश को अग खलकते थे | _ 


अपने लगाये नियमों को नहो तोश 
तः क्नोंकि रतने किसी पकार को 


0 7. 


UY 
$ नहीं । 
कक 


रूः सखे दर्शी शोने के यही | 


अः कि अजि द्अलम्छु योग 


जा में चिपण होता डुला रो भो 
लयर नह दिम्हि जेडी जाश् को घ- 


कारण 


| 
| टना जडहों दिखाता था। हदि द्या | 
र | चत्र लिअद्ाक १८ अण्दे लक शसाः 
| के केजक कुछ भज़ को दूरो वर राइ कर a 
| {द छनातः जा चर आधि दालन्द से 


हे 
| कह? या कि अर!ण खोण “लिरश्ल पादपे | 
t 


रेखे परश्होएचि ड्र भाजले > शक्ति के भलु. 
उ! र ऋषि द्जायण्छद्‌ रूः जलाज में 


| जुके आदि कहते हैं जिज क लमय में 


४ 
। 
(जद्कानो में कौ मेरे बना” होतो कः ”, 
डिर थो । 


आरळ करू जोरोज में spire 


‘i 


(तवद लाले अरबले हैं-कोभो को कह 
(5 हन आनो बिद्या के जख से 


जाल न!रल में छोक अशि है कि जो 
डान बहि निवल बिरु आळे कर झर 
| हैं बर ऋषि दबाणन्द इन बातों | 
| शबह् आब्दों में ठिरोज करते थे बे 


जा 


हलहर देखने जाके 
बिद्या के अल्दों को 


8 


3 हि i 


नसे योग सिट्ठ यें दिखाने को कहा था 
हो उन्होंने अस्त्रीकार किया या 


_ धेंइन इन्द्रजाल को बातों को दि- 
खाना उचित नहीं समफता, चाहे वे 


| से। बोकि योग का ऊभ्पास 
किये बिला निरो को शो उका महत्व 


शदे जौर भाशवे अं पड़ कर 
ख आडम्बरी को परोक्षा आर खब 
दार छो बातों. डो छोड डर कछोतुफ 
देखने को रब जाले हैं शरोर रशा द! घत 
करभा स्थोकार जहां करे यहो कर- 
ण है किर्जेने बेन खाएब को न दिखाया 
छि यल छोग नेरे पीछे लणक्पते 
जैबदबल क राज भो सेडेसम वलः 
को दोबाबं ढगजरडी ! हो योग को 
ति निजा जुकूड दिखा सकता हूं जल 
# से स्मयं शाहु में प्राप्त 
, , ऋषि जानके थे कि जैसे 
ये हैं इसको एकार योग भी 
द्या शै अबः कभी थे उसे 


पृथक २ किथिलि ल 


हुए उची शकार आणिद्याबंद्‌ झी;। अत- 
एव आारबेश्मशज उबे एक सणि रे कूप में 
देखे जो जिस पुरर को बहू अन्यो” को 
देखती 


को पूज्य ऋणि द देखे क्योंकि वह | 


इसके योग्य हैं .जरु कभी एक ऐन्डर न₹- 
लिक खशि नियस को जोड़ने बाला नहो 


S 


हमारा एकान्न रूपाख्ी ठन परसालमा 


ट्टी रहेगा । 


Se 


ऋषि का कायं । 


लेखक-ग्र. श्रूदेव। 


सहि छे मारम्भ में आय्यंजाति के सु- 
रुषाभों ने आरत्मकरन के बमतमाते सूथ्ये 
के नोचे रड़े होकर जिश तेदिङ'धनं कर 
जिड्एण किया था कलश पाकर उसमें 
द्वेणिष्या उल्यक्ष हो बबा । एक तरप 
जान छाव्क इूखूरो तरफ कसेखार् अपजो 
कक्षा दिखाने लणे, 
तस इल चळ जें अल कारुए का आश्रय 
लेने बाले जशे लेशे शंशार सागर को 
शाम को शरण पढ़ 


तर्ने छगे परर लू स्‌ 


® 


कर कर्सळाड्री खोण खन्शलार के सहागत 
में उग एग पर फिललने नथ! ठोकर खा ने 
लगे, विवश लिन ऊरस्याद थे सब सुभ 
बुध खो बैठे । अपने पराये का उन्हें 
ज्ञान न रहर छतेठ्य विवेक शून्य होकर 
सहर अनर्थे और उपद्रव करने लगे । 
एसे समय पर जनों के ठहर के लिये 
एक बालभार्कर उद्यराद्रि पर दोख पड 
श'कर स्वामी चथा कुमारिल भह दोनों 


युक्ति के थनी थे ही, वेद्‌ तथा उपांच- 


यथा साध्य सहारा ले इन्हों 


है भार्थखमाअ ऋणि दयानंद |. 


| द्वो उठी । पररूपर अजडिश ऊ जया आ 


दिया, लिश ले आशक्थ कह रिनन्‍्त: 
ठ्यापी प्रभाव जैलण्े छण! कळ ज अस्त्र 
अझ छे थळ बेड 'दिसररे टेज कजे । 
F 
जयस्च के अटक बलिया! चुल्ार | 


द्रो; झरय्शीबर्त 


स्वामी के दिल यन्न डोब 


का आल सर्ड घनपोर चह 


चिर गया । छाए सेज कथा 


बन ही ho 
: अ व्य स्र 


¢ 
9७ / 
A 


SD) 
स्ख 


अ ठस्य 


F Re 
लया । अणणल डे 
< 

srt SS - 
[लया बत्रगन उक तयर फे कान 


सो 


rr 
तरन लज । एशएशाजाः = ट्‌ 
> 


ढे जु लगड 
टोन डगा। 
ऋणे ने 


जुस् में बढ़ बढ़ कर हृाण सरर, खाए 


सपक 


नशे ले अयर ए डिदश डेख्या 


ङल ऊक सथा खइछ यांक के 


ब्राह्मणों ने अपना डञ्ज॒ खो घर डियर बि- | 
दारो खो खातो सणा शूद्रो को पश्जुबद् 
ग्य पदरथ अताकर शिक्षा का जाने 


a \ 


खथ थ इजछे 'खिशे अजय कर विवार । दम 
जये ब्याद सुजियों जे आअशतारो सभा | 
रुजाजों की सह्िमा कए अथा खाडल ब- 

| 


[किया । 
| 
| इस बिकट जलय में अये २ मत बसोती 
| नालो की तरइ बढ़णे उभे रामानुः । 
| हर्श" ले नपळो विशिषं 
| द्वेल आदि जडे जळ कः जड़े कर *दिये । 
fs 


डस समय ब्लला रन्शर नडा हुआ यह 


| 


कि मूर्ति शूजा के खबशण रर वालो 
डोजे हो 
बब! 


को स्थय शला परकोक रल 


पारस डोज कयो । नमक 


का भूत अबके करो जर चढ़ रहा था 
विधवा ्ो' का डिणान अड़ि देब के कोई | 
शरण न था। क कोणः अरर घञं के 
आधार जूत बल न्य'अ, कत्ल डः अदा 


चार का कहें भशा रूक ररे जड़े कयता | 
| 


या। अरूबणल | इन आः हो 
ब्राह्मणो 


भत्याचारो हेजलरूः 


¢ 
yr 
| 
£ ५ OEE, क” १ स घ | 
a t 
} ऋ 
A एौँड काटणे 
ha प क | 
| 
FS का 
र रें शी | 
732 | 
{ } 
ह | 
ः- | 
स्त्व यय | TES जआफ | 
बः I बहु ले 
~) ह्‌ mm Sf + 
Ey । बह NN. हैः 
ख्यक २ ब्त्जा ल जशः ऋ | 
RE श ` $ ; | 
| 
् = ~ ०» 3 ie टी i 
Kt h नम्‌ ह F स्‌ जर | 
४ क्। छं का दत 4 
{ ज हो शो 9] ! क्कश 
<} | 
पल्पष् ९ ह गल ब ब्लड ह 
श t ` | = \ - ख ड 
| ण लशु श 
वः १5६ {ले “त $ RN ce 
_ 
र 
s 
EX A एज स्ठे 3 
१ १ शल भह तद्ध जल 
~ 
कुः: स को I शक 
ऊँ 
/ RR ५ 
पर 7 क Ti पथ न्दे 
~ 
शः सेय बच्छ व य्ये 
ड रे : लक oS i 
THT eka क्‌, छ्‌ त्य 


रातै र्‌ ला अ!ट्म। को इस योग्य कबल 
ना लिक के बह श्वं पलो कोलन 
ड कर लङ्खेशय को पस करद कला परन्तु | 
शेना इब ने भएनी बृष्टि कूपर को छोर | 
$7.7 है लो चता रगा कि थह जिक बिलः. 


हर 


| & तिये झोटो मोटो शकि का 


अखनो. ल पो. 


दृश्यो को काश जार आदित्य असूर - 
फरे रहते को डाथो ) इच अडे जाए खाज 


लश र्र 


| रूद्ग्पि पूणे यहीं कर छकता था! ख्ार- 


= 


ले अपने प्रथक रथ से ग्रान २ खसण 
उन ळर शरीर 


लैप्पार 


न 


~ 


काम यर ! 


हे शरदा गत्रौ रज सहते को 


रश वह बृ्षरो पर बोक न होता ढुळ 
उन को शहारा देले क लिये सी 
चत था | 


उत को जज्॑छाख्छो पर शाणिल शुद्धि 


| जडां जड़े २ चाप कृशो का सशूल नाश 
| कर्‌ शकती जो बहर सट्यनागे कौ रशा भो 


-र खकतो शो ! उम को जचरल को जा- 
दल में रहूज से जो कठोर बरणो शाति 


EN कः पाश पवाते जातको को 


दज्बिशो कौ तरह करातो थो । 


ले लिश खारों का उपदेश करने थे 
धयं रुख का उदाहरण बनकर दिखातेले 
लो में दूसरों को डालते थे वहां 


! अन्‌ अतर्‌? करते थे! 


a 


उत्कः ते शंजरख लचरो के शोच लह फते 
ऽशो छ जनधन शति पूजा आदिको 
र्‌ इल का कड्कार किया और 


9 


जाप हो डल्यब्रायें का जादेश सो किया 


जद अपर का पृथार सम, 'खांगो सथा 


| कमें के ठलड़ें मे रात दिन किया। बढ़ों 


रे छड़ो हुमा में बड़े राखे सहारे क | 
सासने जिस निलंयता का समझे मे 


परिचय रियः क्या यह छम बाल हैं! 


मिळतो जोर न बे दूबरेरं कर उढुरर हो 
कर खते । 


| रुखी ! जीबन काळ में जहां सट्ययसेका | 


| यदि सद्‌!शरण शशका कहाशक न होता 
शह्यप्रियत! लने न होतो करूण जक्फ़ने।! | 
, उत्र कौ यह निशेवतः कशीं इंढे भो न 


ऊनो उम्हेरने {चो का अ भि जिंतवलवदीख 
स्हिजा झाणोश्रात्र बर दका का इन्हीं खा l 
उपदेश दिक ऊन्हेरते भुलः स तथा 
शूद्रो को ठक्ताति करसे का अखिकाष 
किया । [ 

मान्य शक्छमो' ! स्थडुमो सो अपनी 
तरफ से पाकळ्शीयन क्या जोण क्या 
लेखनी एणा अलारण किसी से देश तचा 
3 खश्र के उद्दार में कुछ कसर कठा नहीं 


* 


x 


wt sbi 


x 
ish 
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“2 


tn 


पचार करसे जहां खाथ छो बेद भाष्य 


न्‍ : १° 
को होला अपने नित क ग्रण मो कि । 
e = ~ ¥ 
खे जाते थ ! (पु 

Be 
~ 


वश अर्त कल क शाचुओ' को लरह चाः 
हसे लो रूखपतियो' में अपना नाम लिख | 
बाते परंल उज्हो में को इसका वियार | है 
शो लहों किया एफ जे स न्‍्याशों कण 
दु शच खर्पत्ति जेदिक चज को पचा र: 
राथ अपना शिक्षणाकओ और गोशा हा | 
लको क भिनित्त लगाते चे। भजुच्य | 
को खरे खोटे इने को परोक्षा भतकाळछ | 
| शो हुआ करलो है। आप जानते हो | 
हें उस सभय भो श्वानो जो ने आपने | 
कतेड्य को झुलः नहीं दिया उद्धो ष्क 
भाज थे दिक चज का सपदेश शक्चो हर र 
जिष्टता का उपदेश थे करते रहे । _ Fe 


खडु भेजे्ारक ८ ऊूारसेक आरशलिल(र सुल्‍्लरू १८७१ 
हल भजन मं क्‍सअउचकस  उस्ज न ी >> 


= 


ञ्पराय्ये प्रत्तिनिधि सुभाके | हो बक्ते हैं : रादि एकबार छाप मे रो | पाई का कार्थ आरर्त हो यबा है। 
0 | 5 न a द ८-५ 
| गुरुकुल को लाजओों उल्ति का शारा सग्गु | पतिया सेरे पतक दिशो के पते से केज 
[ | Me 
(१) गुरुफुरू के अजन्छ के लिए एक ! ड तथा अग्रेजी--तोने! खाबाओं 
अंके जाधोण, जनन्‍्च जारिणी खा | , , 
है उल से नबिनन पर्मळ निबेदन है. † हू शलक ख्करे 
| 
| अधिबेशय सें, रप गनज्नर सं» १९१४ को | साज के सज्तब्यों को खरछ ब्यारूया 


+ ँ | उचार्याल न झुमे तो कुछ इस सह शस खरय खउशमों को डचि सें कोई 
(सभासदको सेवा सें | रिष नरा पर, ने बनत, 7 | शरक द १इछे के हो ज 
« * = 
| निवेदन | | [लिभर है उख को बराणर टादधकर आप | दें! जें उन में चे ऊंटकर शङ्ण्त्रो को 
कास करने आरो को रास्ते में खड़ी | छंख्या लें छपबर दूंगा । टू क्ट आर्थभाषा 
रक्ता्ट डाल रहे हैं । प 
शुदी,परन्तु लाने श़लिनिचि कखः पंछा- ` (५) लिन आरबंबमाधो का कत्य में हों । रो डालो मुम्वई, मद्र रद्‌ 
 'प्रालिलिजि खशः थंब क खाण शम्कत्य | शशल हे रणंगे जे केळ इङ्ग श्च खः. 
साने का ग्रश्‍्तान मैं जे ५ बरू हुए एज , ; | 
किया या | तीन बब के पश्चात एक | लगे ततिशिचिे को इख लाएर (६) जिचार जह खो है रक जायेख- 
बार कोरस भो उपरिबल हुआ परन्तु | द \ 
कडे कारणों से बिबाद में हो खारः स- | ९° को खम्मिलित होले के {खश बळ | प्रमाण दिक सहित तथा उख के खड़े 


| i 


Hh हि सड नह ही गया लोर जब दूसरे दिल | इक शया दे। कानों का खलिल क्रान्त खंश्कत साबा 

: सम्मति छेने का शमर छान तर कोर खुल्शो रास खिञ्चाखु । | से णकर खंर्कतञ्च दम्याखो, णाश तथा | 
ड i डो पिन | यबि जशकुछ में |! उश | खु | 
३३ हो पूरा न हुआ। | 2५ रय सशछछ में । डुक | 


र (२) उसके पश्दरत्‌ गुरूकूछ जहा- | कुर्ल अचार सुस्बन्चा । सस ड ह ङो कि खस्याजंअकाश को f 
iS 'बिद्याछय तलब मे बढ़ते जडते विश्वविद्यालय | ( १) से ३ कातिक १८७९ ( ९७ शाक्षस- | नः 5 So ह न नाजा 
हिरा जारण किक जोर तब मेते | जर, १०१४ ) को दिको बहुच नना | ४7 ST जेहालों ले जा- 
.... जिलनो' का चूस: संशोजतल फरके | और रह मनरूबर, १११४ तक {द्रुछो में कशा है कि हेडो जुदवक लनारूर गाय 
_अष्तादित कारण का रियो छा लाम''गुरुङुल | ही शिरत रहूंगर |! केणक २६ अक्तूशर | a आओ 


£ (हयसि कय लिवन्‍्जण परियत्‌,, | ले १ नोस्थर तक णम्जाछा डाशणो रह | ललल कि (पृते चे तिज द| दम्‌ 
जार | सुरले! में शे क्तो कोश खश शे उत्तव ख- 


| 

| 

| 

| 

| 

सा होगा ! इस किले कुरुश जार के | व ड 
हर इ सश आणना, रश के छेछक को शोब- | 

| 

| 


| उत परिणतंन के हेतु कपबारर कबंबरूः | याञ्सरुभ में झारर ऊ ब्यबहार सिली |. न 
ै कबुल अचरक के जले से होन! चाहिये ! देशना, को शोर थे एक खाच 
(द ) कुछ जजार के छिह र (रल हम मार के लनण, पर शो जुट (खा 
| बूब॑लत्‌ जुरुकुछ के एले से मेरे नाल मेखा | nr लडो rsh! 
शन से पेश हो जरा है जिस | जाये जब शक लूनोशाइंर फुषनों घर में | ° बो चार 
अदो को जोग खंख्यर का ; भाग | इस्ताशर करता रह? आगे गुरुकुल के | 
ह थे + गताऊु जे 
स्थत हो । सहा तक जुफ़े पता | शायोखूलाउमकक हदता शर किया करेगे ! जा ies र २ ¥ 
है इख यभा में १०० खभायद | कुमलप्रचार खल्जरूचों रेण खरारण ण पश्चपल निल्न लित जान और इर है - [ 
हो चुके हैं यहि इस में से | ब्यनहरर भुरकट शूरो से झुपान्छय इल | ड 
सद छपश्यिल हो्षश्थं सो सेरः | बेदाल्ंरझार करेंगे । | 
ए डो बचा है! (३) बहुत दे आाबंश्नालों तथा | 
हे प्रतिनिधि बभा पंजाब | ये शक्‍्जनों ॐ म्रलिक्ञाएं 'लिख बैकी 
॥ अधिबेशन छहर | है जो लिखी गई हैं । य़ घन शो 


हे आजिकोस्सथ हो आजाबे शो काये नें बाज ल पह्टेगी। 
| र (४) उच्पर शरदिः बनबाने तथा ५०) सल्त्रो आरयेससरण, बो ह ड़ दी जा 


स्थान बनाकर अचार मण्डप के बनबाने | -._.__ 
का काम री लाला लन्द्छाक जो खह्ट- ५०) योग 


| यक शुरू्याजिहाता गुरुकुल ले जपने | ८३२) षुब प्राप्त 


| 
3 
Es 
Fd 6 
हि 
न 
a 


न 


२००) बाबू शिवप्रलाद गुह काशोबाछे 

५०) श्रो रालकृष्ण ली शारून्बर श्रा 
शद खने देशिक खर । 

५७) ओराय रोशललरछ छो, लाहौर ढ़ 
सभाखद साबदेशिक सभा । 


: मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहे । यजु । 


प्रत्त मुन्शीराम जिज्ञासु 


सम्पाद्क--इन्द्र वेदालंकार 


प्रलि शनिबार को 
प्रकाशित होता हे 


| १४: कात्तिक ख १९११ वि० [ दयानन्द्रङ्द्‌ ३२] ता० ३१ अक्टूबर १९१४ 


सचित्र ` ४. 
C 
नेणोलियन बोनापाटं । . 


लेखक-इन्द्रबेदालङ्कार | 
बीरबर नैपोलियन का नाम किसने | 
ल सुन छोगा और उसका चरित कौन न | 
पढ़ना चाहेगा। चरित ख्या है, हृद्य को 
उत्साहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। 
लीजिये 

चरित और उपन्यास इकद्ा पढ़िये, | 

> आर भयानक लड़ाइयों के 
जद्भुत चित्र भो साय हो देखिये । 


शादी का झूल्य ९।।) 
प्रचारक के ग्राहकों से १) | 
- चलिश्द का सूल्य  १।) | चूर ८5 प्रचारका कोयाइको चे) क्का सुल्य ११) | 


उपनिषदों को भमिका | 


अथम भाग 


लेखक वेदालंकार 
यह पुस्तक वर्षों के गहरे अनुशीलन 


का फल है। उपनिषदों का समझना वड़ा | 
| कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल 


कर दिया है | उपनिषदों को पढ़ने से 
पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 
आवश्यक है । यह विद्वानों के भो बड़े 
काम को चोज है क्योंकि इस में कडे नए 
गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं । 
सूल्य ।०5-प्रचारक को ग्राहकों से ८) 


खंड्या२९ ` 
सरग २६ 
i, के 
ऋषि दयानन्द + श्र ; 
का ४०५ 
5, 
पत्र व्यवहार 


इस युरूसक में ऋषिदृर्धानन्द के अल 
ख्य पत्रों का संग्रह किया गयर है, जिलसे 
ऋषि के जीवन के विषय में कदे नई बसे 
पता लगतो हैं । पुस्तक के आरम्भ में 


महालसाः सुन्शोराम जो को लिखी छुई 

एक सार गमित भूमिका ह्ले। 
| सूल्य ।”) | 
| प्रचारक फे ग्राहकों से ।) 


ग्रबारक का वाषक सू । 


मानवती 
(एक शिक्षा दाथक उपन्यास) 
हे० बाबू गिरजाकुमार घोष 

श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चष्टोपाच्याय 

बंगाली के बड़े प्रसिद्ठ उपन्यास लेखक 
हैं। उन्‍्हेने बंगला में ” ठाकुर को > 
शासक एक शिक्षा दायक उपन्याख लिखा 
है। उसके बंगएलो में कद संसुकरण हेर 

, चुके हैं | उसो 'उपन्यास का यह हिन्दी 


भनुबाद्‌ है | इसे उपन्यास नहों, शिक्षा उन्नति क्या चोज है, यह द 
ढी खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं | इस पुस्तक नह 


शे अहत तक सनो रण्जकता और पवित्रता 


वे अरी हुई हे च पर | ७ २ कं पजन हम ः र Ee 
लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट और 
राष्ट्रीय ठति क्या हे । FR हे 


इस उपन्यास को अपनो बहिलों भौर 
हकियों क छाय में दे दोजिये । जे इसे 
समाप्त किए विना ने उठेंगो । 


” EE) 


राष्ट्रों की उन्नति । 


सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र वेदाल कार 


छ्या आप भारत वे को राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं ? तब इस पुस्तक कोआदि से 
अन्त तक भ्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । 


आज कल राष्ट्र और उ 
तो बहुत खुनाई देतो हे 


अमरीका, इंग्लेड, सहारा | 


~ > _लरीींऋ--- 


विद्याथियों खे २॥) 
भारत विभिन्न देशो ले **' ४।७) 


| 
| लवेलाधारण खे " ३) 


प्रचारक में विज्ञापन झपाई। 
एक माख तक प्रति पंक्ति प्रति अंक #) ४७ - 
तीन मास y » NN 
छुः 9१ 
झालकभसर 5? ल 9) बने 
अधिकदेर तक न्‌ 
ब्यवद्दार प्रबन्धकर्ता से कीजिये [% 
ष पत्र को बंटाई 
( १)पददिले देखे बिना प्रचारक में कोई कोड 


'ऋऋ/ा[/ "नाश प्रचारक १५ कात्तिकः शलिवार सम्बल्‌ १८७१ 


‘Tt | Las FT (फ “घ ०ख आ£ >’ 
75४6 oS - ^` | 
| 


i &ः हः की खेती "ॐ a ग्राहक बढाने वालों को राष्ट्रीयता का सूल सेत | 
कहे. चाँदी क्षा पदक । | 


; | 
। {हिन्दी जर्द दोनों भाषाओं सें यह | हय्यार छो गड्ढे Y 
hl ~> ~ < He : ष | 
अपूर्व पुस्तक है जिस से किसान हर एक | शर्तों प्रेस वर्धनो लाइब्रेरी के ज्वाइं' जि , ै | 
E - | Ra यह उरी ग्रंयमाला करे दूखरो पुरुतर्ष 
i: प्रकार की खेलो में सामान्यतः ब गेहूं को | ट सेक्रेटरी महाशय र)मस्वरूप शमी | र र ६ उ 
| | तीनं विशेषतया दुणनो तिगनी पैदावार | लिखते हैं कि जो सज्जन १५ दिसम्बर | रै णे पहिली पुस्तक “दाष्ट्रों को 
iF हे ब्ध NF | डन्नति? हाये हाथ थिः ह्मे 
EE फर सत्ता है.रुपि समबन्धी हर एक विषय | ९९१४ तक सहुमे प्रचारक के सब से अधि- | कु वर हे a “र है 
hi ह खिसा पिकः गया है ह ठ | क ग्राहक बढ़ायेंगे उन्हें दे एक चांदी | इसके लेखक अरी ओखयुत इन्द्र वेद्‌ लंशार 
ना सूल्य ओर प्रत्येक रूयान में [मिलने | > हैं। एक तरह थे यह “राछ की उन्नते? 
f » र = मु | का पद्क प्रदान करंगे। | एकतर याह रा पा 
* वाले ख़ादों का वर्णेल बड़र बिचित्र है आज | सर्जन es... | 
i द्‌ | | कर उत्तरण्ट्रं है। इख लिबन्य में बष्ठी 
‘F Ee EF ५ र ys आ i |. प्रचारक के मोभियो ! जागो, और | उत्तमता से दिखाया गया है कि राष्ट्री- | 
 स्‌० १० गवनेमेंट रू कषी विभाग ने दश | ~ | २ 
Ves < पचारक के साथ अपने पेम का प्रमाण | शल पा चील अगर हयी ज 
:,) पुस्सछकोथहुत उपयोगो बताये मूल्य | क । के पर |e RFP CTO 
र; भ्रल्येक भवा कोस जिल्द पुरुतक कए रू० १) २ 5 ` "' ° | रा बनाने कःय. वपः यम 
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धज माफ । रामप्रसाद सब जज उज्जैन । '' इन्द्र--सम्पादक | चाहें, उन्हें बड़े भ्यान थे इस निर्न. 
Fi | का पाठ करम! चाहिये । J 
पृ | | 
बटर फिङ्गर बिस्कुट | भूल्घत) | 
शक | प्रशन्धकत्तरे सढुम्से प्रचारक | 
खस्ता-- जल्दी हज॒म होने बाला- | El | 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते कि 2 से iF 7 वो जज 
~ ञे | बहा कन्द-खाबा । 
| खालिस मक्खन ओर सूजी का बना हुआ हर शहर में . FA 7 
hl दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये ! । और लाल बन जाओ इसी अह्दीन | 
Fs सेक्र टेरी पहाड़ से इस की खुदाई होती है-इस | 
} 8 | 


कारण शीघ्रता करो कोसत ० सेर। 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड II रो कसत १) रु० सेर । | 
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KF, भोजपुर को ठगी ॥) नोलबसना झुन्द्री ९|) कौशल किशोर ९) 
चोर सुल्तान १) बीर नारी जया ॥) शिवाजों |) खाग और बाबर”) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) वोर इस्सोर ८) ऋांसी को रामो ।।) बोर 
जयमल ।») नवाब नन्द्‌न्री १) रानाप्रताएको वीरता =) महाराष्लेव- । 
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ळं भीष्तपितामह =) खिखों का साहस =) भेवाड् का उद्भार कत्ता | 
हिलो के दस गुरू ॥) हकोकतराय र्मी -॥ दख सहारा नियः) 
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श्रु ज्ञलि 


गायन्ति त्व गायत्रिणः | 
५४३ शर्चन्त्यकं मर्किणः | 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत 
व उछ्ंश मिव येमिरे। ऋग्वेद 
हे सेंकड़ों शकार की कार्य शक्तियों 
से युक्त परमाल्पन्‌ ! कीणाकी स्वर से स्वर 
मिलाकर सीठर आःलाप करने बाले कवि 
तेरा छी गान करते हैं। सनरूपी सेंट हे 
कर उपरिदत होने बाले पूजक लोग 
हें। जैसे 


ऊचे बंश अथोत्‌ कुल के चारों ओर प्र- 


= तुम्हारो छी चरण पूजना करते 


जाये इकटी छोजाती हैं इसी प्रकार 


तुम्हारे चारों ओर द्राण छोग घिर 
आणले हैं! ब्राह्मणों के हृद्यरूपी भ्रमर 


ह ही सुगन्ध के चारों ओर डोलते 


भगवन्‌! संसार अपनी अनूठी रचना 
से तुम्हारे ही गुणों 
क$ सोये हुए छक्ष को डालियों 


को गरस है। पक्षो 
फ्त: 
को! {केलच गोल से जयाते हैं? लेरेही गुण 
गीत से । यह सद्र बहने बाली गङ्गा 
पत्थरों थे टछूर खाकर रातदिभ किसका 
नस लेती है? हे सबीत्मन्‌ । तेरा हो, 
हम अज्ञानी पुरुष चाहे क्षणभर के लिये 

' तुम्हें भूल जाय, किन्तु जब कोई भयानक 
आपत्ति आक्रमण करसी है तो तुम्हारो 

» ही याद्‌ आदी है। 


| 


| 


y * १३ वाका ड क | के प२ सम्वत ०५३ >> दी हे | 
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आत्मिक दृश्य 

माणथः कस्य स्विङ्ठ नमू । 

डेसा से लगभग ८०० वर्ण पदसे की 
घटना है। इटली के एक स्यान में असू- 
लस नाभ ळा राजा राज्य कशता था । 
लोग कहते थे कि इसने आपने बढ़े भाडे 
को बलात्कार से एयक करके राज्य पर 
कञ्ज किया है । असली राज्याधिकारी 
वह बड़ा भाडे हो था । अट्यायारी ने 
केवल भाडे को बाहिर निछाल कर छी 
सन्तोष न किया था, उसके पुत्रको भो 
सरवा डाला या! ताकि अत्या चार से 
लिये हुए राज्य को कोडे ठीनने बाला 
न रहे। बड़े भाडे को एक कन्या भी थी। 
उसे मरव!ने में अमूखख ने कोडे लाभ न 
देखा । किन्तु उसे आराम से बैठना न 
मिला। उसे ज्ञात हुआ कि उसको भतो- 
जी के पेट मेंसे दो बच्चे इकद्े पैदा हुए 
हैं। अत्याचारी को आरशम कहां या ? 
जो दुष्ट टूचरे को बस्तु को बलात्कार या 
छल से इर लेता छै, उसे कदम कदस पर 
सन्देह रहता षै। उसे पत्रो और पत्थरों 
में पराये का श्रम होला है। अमृलस ने 
अपने आदुर्सियों को आज्ञा दो कि उन- 
दोनों बच्चों को टाएबर सदी सें फेंक दिया 
जावे। राजा का आदमी गय! भीर शच्चों 
को नदो में फेंक आया । किन्तु “अरक्षित- 
हितष्ठलि दैवरक्षितम्‌? “जिसको राखे राम, 
उसे बिगड़े, कौन नर? ” दोनों बच्चे 
जलर्में नह दछ दल में पहे। दैवने ही 
बच्चों को रक्षा को कथा फहसी है 
कि एक भेड़ियन बच्चों को पालतो रहो। 
बच्चे बहे हुए तो उन्हें एक चरवाहे ने देख 
पाय।, आर उन्हें घर लेगया । 


दोनों बच्चे चरवाहे के घर में पछकर बढ़े 
हुए! और बालकों के साथ वे खेलने 


कूदने छगे। लोग उन्हें देख देखकर कहते | 


लगे कि थे साधारण बालक नह हैं एयों 


कि इनको चालढाल, और प्रकृति आकृति 
राजकुमारों जैसो है। जिसदेवने 
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को नदी से रक्षा की थी, उबीदैबने उन्हें 
उनके पिता खहनूमिटर के पास पहुंचा 
दिया । वहाँ वे दोनों पहिवाने गये। 
सारी कथा सुनते हो दोनों युधां का 
जोश उमड़ आया। अपने पितामह को 


राज्यछो नने वाले दुष्ट सम्बन्धी को मारने 

के लिये दोनों भाडे चलदिये। उनमें से 
घड़े का नास रोमुलसथया, यहो वोर 
इटली को राजघानो रोम का संस्थापक ; 
फहाजाता है। छोटे का नाम रेमस था। 
दोनों अमूलस के पास पहुंचे और सहल 

में ही उखका कास तमम किया। देश 
का राज्य, उघपद्‌ के असलो अधिकारी 
स्यामिटर को प्राप्तद्दो गषा। - 7 


बच नस 


कहानो सें कितना सत्य और कितना 
मूठ है, यह कहना कठिन है किल्‍्तु यह 
कथा संसारमें काम करने वाले एक ठ्या- 
पी नियम को द्रशातो है, इस में सन्देह 
नहों। इख संसार में न जाने किलने 
व्यक्ति हैं, जो अपने लाभ करने के लिये 
दूसरे के अधिकारों को पांव तले कुचल 
देते हैं। व्यक्तियों का जो इषल है वही 
जातियों का है। नितनो जातियां ऐसी 
हो चुकी हैं, या हैं जो “ मशण्चः कस्य सिट 
नम्‌” के सिद्दुल्त को सवथः झुला कर 
दूसरी जातियों क प्रियवदम अधिकारों 
को रौंद्देती हैं। उन्न व्यक्तियो' और | 
जातियो छे लिये सनुभगवान्‌ कहते हैं। _ 
अधमैरौधते तावत्ततो भद्राण पश्यति | 
ततः सपल्लाञजयति समूलस्तु {नश्यति । 
जो पापी है, वह पहले अपने पाए 
बलसे घढ़ता जाता है। तब उसे २ 
ओर इरा छो हरा दोखने लुग 
चीरे चीरे ऐसा .प्रवीत होता. 
उसका पराक्रम, उसका बल ५ 
है । सब श्र उसके 
कुका देते हैं। बह. 
समझता है कि में 


- ४ 
i 7) 
 . 'भूतीनीच गदेषु वि प्रसंदने 


दारिद्र्घ कोलाहलः? 
नीच आ!दृसियों के घरमें सम्पाति और 
सज्जनों के घरमें दरिद्रता फा निवास है। 
किन्तु परमात्मा छे नियम अटल हैं। 


iF ठनकर अंग नहीं होसकता। पापी का 
| पाप उभे इतना ऊपर इसलिये उठता है, 
कि जब वह पापी गिरे तो उसको इ ड्टि- 
सों का चूरा होजाय--उसफा अस्थिपं- 
|. ऊर भरो देखने को नरहे। यह समभन 
' हम लोगो को भूल है कि पाप के रेतोले 
f आधारपर खड़ए क्रियाहुआ मकान सूथा- 
यो होसकता है। मकान में चाहे कैसा 
पक्का पस्थर छगाहो, यदि आधार में रेत 
है तो प्त्यरो' के कारण मकान पक्का 
| नहोगए, प्रत्युत कौर भी शोघ्र गिरेगा । 
क्या आपके परख किसी गरीब जमीनदार 
को कुर्कों कराकर पाया हुआ घन हे? 
यदि है, तो लौटा दीजिये, क्योकि बह 
(| आप की और भी सारी सम्पत्ति को 
लेज!यगः। 
क्या आपके पाख किसी ऐसी विधवा 
| का घनहै,जो आपके भरोसे अपना सबकुछ 
Bs बेंकमें जमाकर करगडे यी ? अब बह्‌ झूखी 
फिर रही है और आप बैंक कए दिवाला 
 न्ह्किछ कर रेशमी गद्दी पर बैठे हं । 
bi यदि है लो रेशमी गद्दी बेचकर भी उस 
: विधव का रुपया लौटा दीजिये क्यो" 
कि वह आपका शमूल नाश करने छी 
R शक्ति रखता है । 


E+. 


पर आप राजा हैं। और क्या आपने 
ग दूसरी निबल अथवा असहाय 
[ पर आक्रमण करके उसके अधि 
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आर सब से अन्त में छया आप अप- 
ने पुत्रो अपनो छत्री, या अपने और 
बन्युओ' के अधिकारो को परवर न 
करको उनसे अनुचित ठयवहार करते हैं 
तो आज से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा 
कीजिये क्योकि जो व्यक्ति दूसरे क 
अधिकारो' की रक्षा करने को शक्ति 
रखता हुआ उन्हें कुचलता है, उस 
का इस लोक आर पर लोक में 
ठिकाना महों । 

ऋष्यडु । 

आये सामाजिक पत्रो क ऋष्यंक 
निकल गये । ऋष्यंको में स से पहला 
नम्बर सद्‌ा को भांति प्रकाश का 
ही रहा, जिस की लिये हम उसके 
खस्पादूक मछ्ठाशय को धन्यवाद देते हैं। 
हाँ पत्र की तथा पत्र के साथ जो चित्र 
दिया गया है उसकी लिये चन्यबाद्‌ देने 
में हमें खकोच होता है। प्रारम्भिक 
चित्र में ऋषि दयानन्द कौ बनारस क 
पणिडलो से शरस्त्राथं दिखाया गया है। 
यह चित्र बहुत अस्वाभाविक ह । 
ऋषि दूयानन्द्को देखकर ऋषि समभन 
कठिन है। हम चित्रों को पहिचान 
रखने का दावा नहीं करते, फछिन्तु एक 
साधारण दशक को दृष्टि से देखकर यह 
कह सक्ते हैं कि चित्र क देखने से ऋषि 
छो प्रति गौरव भाव उदित नहीं होता 
खेखो को दृष्टि से यदि यह पिछलो 
दार से बढ़िया नहीं, तो घटिया भी 
नहीं, आयं समाज के माननीय नेताओ' 
अति- 


भी कड़े 


और अन्य विद्वानों क लेखो 
रिक्त बाहिर क हितैषियो 

लेख हैं । राजा महेन्द्रप्रताप, मोली 
जफर अली भादि सज्जनो 


कक 
ष्क 
~ 
कक 


लेख आये 
पुरुषो को उत्तेज या उत्साह भी 
दे सकते हे | 


जालन्यर के भारत ने ऋषि नम्बर 


_लिकालने भें बहुत उन्नति को है | रब 
| के अंक क लेख तथा छपाई दोनो ही 


नम्बर खमफना चाहिये । लेख भो बहु 
अच्छे अच्छे हैं ! राय ठाकुरद्त्त = 
दीबान चन्द्र एस०ए० भादे परमानन्द 
एम०ए० प्रो० बालकृष्ण एम० ए० इस्या दि 


महानुभवः 
भिक्ष भिन भागो पर अच्छा प्रकाश 
हालते हैं । आय्य 
नाम ऋष्यङ्क न रख कर भी तऋष्यड्क हो 
निकाला है। मेरठ क भास्करनेभी 
विशेषाङ्क निकाला है। आस्येभाषा 
सें एक इसी पत्र ने सूचना क साथ 
ऋष्यङ्र निकाला है, हम समभते हैं 
कि अगले वर्ष सहयोगी ऋष्यंक और भी ' 
उत्तम निकाल सकेगा | आग्य्ये 'मित्रने 


गजट ने अंक का 


को छेख ऋषि जोवनक | 


भी विशेष रंगीन अंक निकाला है, जिस 


में सहात्मा लूथर और ऋषि दयानन्द 
को तुलना पर एक अच्छा सरूपा द्‌ कोय 
निक्जन्ध है । अन्य खशासमाजिक पत्रो' ने 
ऋषि क स्मेरण में अपना एक २ अंक 
समर्पित किया है । 


| 
|| 


— Oe he 
सिस्टर एस. सिन्हा की आय्य (| 


समाज पर राथ । 


मिस्टर थचिदरनन्द सिंह कांग्रेस के 
उन कार्यकर्ताओं में से खमफे जाते हैं, 
जिनकी रण्य में आय्येसमाञ का कार्ये 
क्षेत्र बहुत संकुचित है, और क्यं क्रम 
कई अशो में पीछे ले जोने बाला है । 
दीपमाला के दिन लाहोर आय्येसमाज 
को ओर से जो विशेष सभा हुआ करतो 
है, उसमें ऋषि जीवन के उपलक्ष में 
आपने भी कुछ भाषण किया । उस भए-! 
षण ने छोगो' क दिलों खे आपक बि- 


षय में ऊपर कहे हुए विचार चो दिये । 


अपने आय्यसमाजको पुरुपार्थेको खष्ुलं 
सराहता करते हुए कहा कि हिन्दू 
जाति को जगाने बाली जो शक्तियाँ 
हैं, उनमें से सब से जबर्दूरतं आयसमाज 
है। आयं समाज पर लड़ाकूपन क्षा जो 
दोष दिया जाला है, उसक ठत्तर में 
आपने कहा कि जो नई और जोशोली 
संस्था है, उसे यदि विद्यमान दोषों क 
ऊपर क्रोध न हो, तो वह सुधारक काम 
में बल पूर्वक नहीं लग सकता | इस 
लिये आय्येसमाज की स 


उसितो थो _ 
PER 


। 


सळ 
क्या आये समाज का 
धसे युद्ध बन्द होगा? 


ऐसे समय जाजाते ब्र नो 

नो जबरन के .दि ? तैरगग्य की 
लहर चलने छगलो है-बड़े से अड़ा 
सुखः सी सदासी के बदरो से 
जाता हे! आये समाज 
संस्था है अभ्ती इसके जोश अं 
के दन हैं 
सुनकर, कभी अपनी 


कर ओर ककरी 


है ज 


अभो खावन 
[सन्नतर 
! किन्तु कभी शत्रुओं को बातें 
कसजोरियां देख 
केबल सहज भारतोय 
स्वभाव छे अनुलार ही वैराग्य की लहर 
सें डबे हुए आये खम! कह उठते हैं 
'कि आये समाज एक मुदी सूस्यर होती 
जाती है-अब इस में कुछ नहीं रहा दूसरे 
ढंग के छोग इस बात को दूधरे ढंग पर 
बतललग्ते हुए कहते हैं कि “ अञो, अब 
समाजका काम हो चुका । आये समाज 
के जो उद्देश्य थे, वे अब आर सोसाइ- 
'टियों ने ले लिये । इसलिये आर्यसमाज 
अब अन्यथ! सिदु संस्था है > मानो 
कि अशयंसमागज की संस्था कः केवल 
एक यही उद्देश्य था कि देश के हजार 
दो छजार †{शक्षितो को जगा कर खरो 
जाता ! 

इस प्रकार के शब्द्‌ हैं जो कभी कभी 
बूढ़े आय समाज को आर शे उठकर 
जवान आय समाज को भो निराशा करा 
देते हैं । आय समाज सें नये रुधिर की 
भर्ती क्यो कम है? क्योकि आय 


' समाज के पुराने सेवक हो प्रायः आय 


खमाज फे भविष्यत्‌ पर उदासो प्रकट करने 
लगते हैं । जब बूढ़ो में निरण्शा है लो 
नयी उपज कहां से हो । आय समाज के 
पुराने योह्रुओ को उदासोनतः, नये रंग 

के दिल तोड़ देतो हैं, तभी लो 
नो जवान आय समाज क्षी कभी कभी 
वैराग्य को प्रवाह सें बहकर निराश हो 
उठता है । 


म्मे पूचारक 
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अर्या समान को जो लोग मरी हुई 


ऋरते हैं । आय समृत्ज अ युद करभे 
को लिये पैदर हुआ है । जब लक संसार 
सें वे शक्तियां विद्यमाल 
विशेष करती हैं, तब तक अर्म युद्ठ को 
आवश्यकता है। आयो समाज छा कार्यो 
कभी सम्राप्त होये वालर नहा है । स्लुष्य 
सें अ्चतक एक भी बुरी प्रवृत्ति रहेगी सब 
तक उछक सुधार को अध्वश्यऋता रहेगी 


आर जब लक सुधार अपेक्षित है, तब | 


तक अधय समाज को लिये कार है । 
यह तो छुआ झल प्रश्न पर्‌ जरुर दरशे- 
निक सा बिचार । जब इन क्रिथान्लक 
संसार में आते हें, तब हमें और सी 
दूढ़ निश्चय हो जातो है कि अशय ससज 
कभी अन्यथा खिठु नहों हो सफलता । 


आर्या खमाज को सरमरन्यतया सब 
को, और विशेषतया भआरलवरषे को बड़ी 


अवश्यकता हे | इस देश में आः ख- | 


माज का बह काम है, जो और किसी 
सभा या सोसाइटी से नहीं चल सकल 
आओ लोग कहते हैं कि आय समाज को 
सब काम अब और ख स्थाओ' ने खंभ।ख 
लिये है उनको ्रक्रिलियां कुछ इस प्रकार 
की हैं। वे कहते हैं कि आयंससाज का 
कुछ कास लहों रहा । आय समाज सं- 
शोधन करता था, उक लिये शोशल- 
कांफ स पैदा होगडे है. । आयंशसज 
शिक्षा प्रणाली सें सुधार करने का क़णड। 
खड्ग करतः था, अब सार देश ही इस 
बात को मानता है कि भारत को वते 
मसशन शिक्षा प्रणाल दूषित हैं, उसे इ- 
चारना आवश्यक है। आय समाज 
नोच जातियो' को उठाना चाहता थः, 
आज स्थान रूथ।न पर उनके झुधार को 
लिये सभाय बनो हुई हैं । 

इस प्रकार को युक्तियाँ देरे बालो 
को लिये हमारा पहला उत्तर यह है कि 
वे सब काय जुदा जुदा रुधानोपर थोड़े 
बहुत हो रहे हें सहो- किन्तु एक 
है । आर्या धसाज इन सब कार्यों को 
करना चाहता है और करता है । उसके 
रहते हुए अन्य सस्थाए उत्पन्न हेऐ 
गड और उन्हो' ने उसके कार्य को ब- 


पल है 23 
ड, जो चर्स का | 


टाना शुरू हुआ | ३ 
या सरने वालो संस्था खमभते हैं, बे भूल | 


| कोई भी 
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| बांघकर देश [को उच्तलि को सबोङ्गोय 
| बनाने याला आय समाज हो हे । ज़ी 


eS 


शलसग क 


नहीं हुई, आर इनके कारण पहला 


आर्यसमाज अन्यथा लिड हो यय यह 
कोन खा न्याय है ? खच तो यह है कि 
सईया, चाइ- 
हलो हैं अन्यथा सिद्दु नहीं हो सकती, 
क्यो कि केबल भारत में हो छथर को 
लिये अतल क्षेत्र है ! यहां तो जितनी 
सो छोटी कमे करने बलो स ड्घाझ हो 
जाय, वे सब एक दूसरे को सहायता 
हो कर सकतो हैं, उनको रूथानपूर्तो 
नहो ! समाज सुथार, शिक्षण, ओर सब 
से बढ़कर आय सहहित्य का पुनरुद्धर 
यह कय इतना बड़ा छै कि सहूस्जो' 
सभाय, सहस्तो बिद्यालय आर यहस्त्रो 
हो प्रधारक यादि काय थें लग जर्वें तब 
कभी रहार्या को कमो न होगी, क्ये खा- 
चन्र को छरी कमो रहेगो । 


फे सु्इर्‌ करल 


ए ओर बात है जिस के कश्रण 
आय खमाज के ळाय को अन्य कोडे 
नहीं स भाल सकता । और जो स- 
झ्थाय अनो हैं, वे एक २ उद्देश्य को खे 
कर चलो हैं । वे चले और अपने काथा 
को पूरा करं । वे सारे कार्या छुक्ष की 
शाखाओ को लेकर प्रब॒त हुडे हैं । अश्या 
समाज उन सब का समूह है। समज 
सुधार क लिये सोशलकांफ स है, लोगो 
को सच्चे राजने तिक अधिकार बताने की 
लिये कांग्रेस है, प्राचीन सस्कृत बिद्या 
को पुनुरुद्वार के लिये पाणिनि झि 
जेसी मणडलियाँ काम कर रहो हैं, अक्ष 
की कार को सब्प्रदायानुयायो शञन'ल. 
रहे हैं-यह सब कुछ हे किन्तु इन सबको 
कार्यों को खस्पादित करने वाला, इस 
सख शिन्‍्न २ यत्नो' को एक शङ्कुला से 


लोग इसे छबल सम्प्रदाय समके बैठे 
वे भूलकर रहे हैं । यह भूल क जल उन 
से बाहिर के लोग ही नहीँ करे 
दस के अन्दर रहने वाले लोग भरी करे 
हैं। आधार सुधार, समाज बुच 
अच्ढी रजनो, अर्थ खाहिल्‍ए 


जो समाज के बोच से बाहिर हो । तथ | 
फिर उपयुक्त सब दलों को सिलाने 
वाल" अध्य समाज अन्यया सिटु कैसे 
होसकता है। क्या कभी नाक कान एय 
आर रंह के होने के कारण उस हदय 
का तिरिस्कार किया जासकता है जो सब 
अङ्गा को पालना के लिये ताज़ा लहू 
सेजताहे। भारतवदंकी सुधार सम्बन्धिनी 
संस्थाओं क लिये आये समाज हृदय क 
समान है | दह रन सब को पालना को 
लिये लहू देता है । उन क कारण वह 
कभी अन्यथा सहु नही होसकला । जो 
लीग आर्य समाजका कार्यक्षेत्र संकुचिल 
बनाकर उसे दूषित किया करते हैं, दोषो 
चेही हें, क्योकि उस के संस्थापक ने 
उसका कायं क्षेत्र बहुल विस्तृत रक्खा है 
ल्या ऐसे विस्तृत उद्वृंश्ये और काथं से 
इंस्था कभों निष्फल होसकती है? 
जो नय युवक केवल यह ससभझ कर 
आयं समाज से रुदासोन रहते हैं, 
कि वह अन्यथा सिट है, उन्हें 
ठपर्ण क्त बाते पर वचार करना 
गहिये । जो लोग उसके कार्य क्षेत्र 
को संकुचित समझकर उससे एथक रहते 
उन्हें भी समझना चाहिये †5 ऐसा 
सममना उनकी भूल है | आये सभशाज | 
के रूथापक ने उसका कारय क्षेत्र संकुचित 
नहीं बनाया था । क्या कोडे भी मनष्य 
: जीवन सम्बन्धी विषय है, जिस का | 
विवेचन सत्यार्थ प्रकाश में न किया 
गया हो । फिर हम तो वेद्‌ को थमे 
पुस्तक मानते हैं। क्या कोडे ऐसा विषय 
है जिसे देद्‌ मे खोज और निष्फल प्रयत्न 
हों। यदि आये समाज क कुछ सभाखटें। 
ने उनके काय क्षेत्र को भूलसं स कुचिल 
“ बना रक्खाहे, तो उनको भी भूल हमारे 
नी जवान भाइयेी को न करनी चाहिये 
उन्हें चाहिये कि वे आय समाज को 
छोड़कर ऋषि द्यानन्द्‌ के मांज को ही 
अपना उद्देश्य और आदु्श रक्खें । तब 
हम लोगो को यह ज्ञात छो जऱ्यगा कि 
कि जोकाये आये समाज को करना था 
वह समाप्त नहीं हुआ । जिन शत्रुओं से 
समाज को लना था, उसके दल में 
अभी तो वह घुसा हो है । जिस ओश्म्‌ 
को चवा को ससार गाडन था 
क्य तो अभी समाज मन्द्रों के अन्दर 
ही गड़ा हुआ है । इसलिये निराश 
` जट्टोकर आर्यसमाज के नवयुवकों को 
समाज के कायं में लगजाना चाहिये। 
7 उनके अवशय सहायक होंगे। 
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लट्ुसे प्रचारक १५ कार्तिक शनिवार सम्बत्‌ ९९३९ 


संसार की गति । 
न को क्या करना 
चाहियेथा ? 


आज घेल्जियस को दशा को देख 


कर लोगं को तरस आरहध हे, कित 


साथ छी साथ उनके लिये आद्रभात | 
| भो बढ़र्हे हैं 
रख का भाव प्रदर होजाता है | 


जब कभी अद्रभाव को 
अपेक्षा 
लघ लोग कह उठते हैं फि” बेल्जियम 
व्यर्थं ्कौ जमेनो से लड़ा, तह मन 
क्यों न गया कि जर्मनी सेनयें 


करके बेल्जियम ने शतं कीची, उसझे 


लिये उक "सिवाय 


है सही, परंतु फाँस या इंग्लेंड का कहा 
न सनन उसके लिये और भी संहगा 
पड़ता । स्थल में फस और जल में 
इंग्लेंड मिलाकर बेल्जियम के प्राण लेने के 


| लियो प्यांप्त थे। यह सब कुछ खोच 


विचार कर बेल्जियम ने जर्मनी सेन! अ! 


को रास्सा देने से इन्कार करदिया। | 


इस पर जमनी को सेनाय उसक अन्द्र 
घुसआहडे । उस समय बेल्जियम को जो 
करना चाहिये था उसने वही किया। 
वेद का संत्र है- 
इन्द्रो जयति न पराजयाता अधिराजो- 
शाजसु राजयातें | चळत्य ईओो वह£्थश्ो 
पसद्यो नमस्य स्वे हो । अश्व । 

जो राजा शत्र को जीतता है, कितु 
उससे पराजित नही हो ता,बह देश के सब 
श्रीमानां और शक्तिशालियेों सेअधिक 
शक्तिशाली है, वही क्रिया शील राजा 
पूजनीय बन्द्नीय और पास जाकर 
नमस्कार योग्य होता है । 

जमनी केवल धमकी या सेना 
सेडरकर यदि बेल्जियम का वीरराजा 
एल्बट इर जाता सो हार जाता और 
बेद को आजङ्ञानुसार नमस्कार योग्य 
राजा न होता । बेर्जियमवासियों ने 
अपने राजा के शब्द में अपनी 


ह 


उससे | 
बेल्जियम ऐसा क्यो | 
| करता अपनी अलग्डे बुराद्दे पर विचार 


|| 
सर क्र स्वतण्ज्ला बो hf जयजवयका रा 
बोल दिया । वेल्जियस को सपो करना . 


चाहिये था, उसने वडी किया है । बहू] 


| जसंनीके कथने अपनी विचर स््रलन्तला 


| कको छोड़ देत यह बाल सन छ Y छश्या क्क 


संह से निकल सकलो छे 
द्गसताः से 


फ सदियों की 


अपनो जातीय सूवतन्तत 
"~ 


को इच्छाओं को कुळा चुके हैं । 
~ ~ ~ § 
केसर जोर जर्स नी को गालियां 


हूं i आ 
ग्छ्ड क 


2 छः | 
आर कोडे ठीक | 
| निञ्चव नहीं होसकताया । बेल्जियम को 
जर्मली का कहा न मानना संहया पड़ा | 


भयता मिस! स्मुद्रिक 
सचिव व्याख्यान देते हैं कोर जमनो के 
कैसर को एक गळी देदेते हैं। वही को 
अर्थ सचिब अरषण करले हुए उसे दूसरी 
त शालो देते हैं । ल४गडेंकजेन जो अपनो 
आषण शक्ति के कारण 'बिख्यःत हैं, एक 
छोटी सखी गाली जमन समृठ को सुनारदेते 
हैं।जब नेताओं का यह हए्ल है तो अन- 
यायियों का वयर कहना है । विलायत का 
अच्छेसे अच्छा पत्र न्िका्लिये उसमें आप 
को कैसर के भट्ट अट्टे कारटल मिलेंगे, जो 
कक <~ 
साधारण स्मय क रदो से रट्टी पन्नों के 
ससे जाते हैँ । लीडर झे दैनिक 
TS स््् SS rl सेम: 
पत्रा ष्क झ्य खख पढ य स्म सटर 


गालियां पशइय यः इथर हमें एक अंग्रेज़ 
औरत को बातें सुनने का सोक़ा मिला । 
जर्मन जालिको लोगों को जितनी गा लि- 
यां उसने दीं, पहिले और खथ दोजातों 
ती शायद असभ्य समको जगतो । 
जब इ ग्लिश पत्रों और नेतलाअ कर 
यह हाल है तब मानसिक हालत से 
दबे हुए भारतीय पन्नों का कहना क्यः है। 
मानसिक दाखताने भारलोय समाचार 
पत्रों के सभ्यों पर पूरा मभाव ऊण्गे ही 
जमा रखा है । जो कसर थो, वह प्रेस 
एक्ट ने पूरी कर दो । झिन्तु देबको इतने. 
पर भो संतोष कहां । जो बची बचायी 
कुछ थोड़ी बहुत मूठी स्वतंत्रता थी, बह 
प्रस बूरो मे उड़ादी । अब हिन्दुस्तानी 
पत्रों को उठाइये | यदि टाइम्स पत्र में 
कैसर को एक गाली दी जाय, तो भा- 
रत को आगुआ पत्रों में सी गालियां 
अवश्य होनी चाहिये, नहीं तो राज 


भक्ति कैसी ? 
ये गालियां बतेम्राच सभ्यता का पदर 


फाहकर भीतरी रूप दिखा रहो है । एक द 
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शह्ठु स्‍्ले प्रचारक का १५ कर्ति ७ 


सभ्य जालिक रज्र को सू्रर आर ) 


पागल कुत्ते से उप्सः दो जाय-और बहू 
7 थो एक दूसरे सभ्यदेश के राज सचिवों 
द्वारा । यह झस्यता को पराकाछा है | 
नेतागो फे चत्र 
जर्मन जाति और कैसर को गाछियाँ दे 
“रहे हैं। वे आपने दिमाग को धीरता 
पर्‌ स्वथसेन टिप्पणी कर रहे हें। इन 
गलियों से क्य बनेग। ? यह सानो हुड़े 
बप्त है, कि जमेग जाति भो देसी छी 
सभ्य है जैसी योरप को अन्य जालिया 
हैं । यह कहना अत्युक्ति नहीं कि योरप 
को वतेमान सभ्यता को अश्थेसे अधिक 
काग जर्सन सभ्यता का है योरप जमन 
विद्पनो और तत्व नेताओ का बहुत 
, आभारी है ! विज्ञान नोर तत्बन्ञान के 


वाह का गत शत्ताडिद 


Fe जी 
बन्छ जो एपछलग्ग 


जम नो हो 
अगुआ है । 
शेष रझुए कैसर | जो लोग जमन स 
स्राट के साथ सम्बन्ध रख चुक हैं, उन 
को छेखो' से प्रतीत छोत7 है छि बह आ 
एक देश अक्त जोशोछा परिश्रमी और 
~> आखाधरणलया क्रियाशील है, यदि 
स्ह ज़रा अधिक बोलने बाला है 
लो उसे सूअर या एाग़ल कुत्ता कहना 
खोलने बळे की जिठहर क बारे में भो 
अच्छी राण नहीं बनवर सकता । अभो 
सो यह भो निश्चित नहीं है कि यह 
युद्ग अ्ेनो के युट सचिव को युद्ठुं उछा 
, का फल है या कैशर को! हसारो स- 
मूलि में जमेन जाति यर कैघर को गा- 
लिया देनो व्यर्थं ही नहीं हरनिरुारक 
है। जड़ाइे समास हो जायणी, किन्तु 
ये भाषण और ये छेख, जिनमें 
« कर्मनो और ज*न सम्राट को गालियां 
हैं पहतकाछयो में पड़े रह ज१यंगे | क्या 
वे सदा को लिये दो जातियों क चित्रो 
सें परस्पर कटुला न पैदा कर जांयगे। 
गाली मिबेलो' का हथियार है, जो लड़ 
रहे हैं और अपनी विजय पर भरोसा 
¬ रखते हैं वे गालियां नहो {दया करते । 


निना वेतन की डिटेक्टिवी 


जो वेतन भोजी डिटेक्टिव रहते हैं 
ङमसे अधिक भय नहीं डोला, क्योंकि 


"ड़ न्हे | र साथ ष्णो 
है हे प ३ लार है कि यदि इभारी हैं | RR इमो, सरकारका बह पोल समुह Re क 


बर सची न निकली, यर सरसर बनावटी 
सिद्ध हो गडे, ते! वेतन पर और ओढ्दे 
परः बुरा असर पड़ सकता हे । किन्त 
जो विन वेतन को डिटेक्टिवो करता है 
उससे हरमा चशद्िये । उसको रिपोट 
झूठी होतो झो जसे कोडे हानि नड़ीं । 
आशिक हरनि का छर नहों, शेष रही 
उसकी हइज्जल सो उसे निना वेतन कहे 
डिटेरिक्ष पहले ही बेच खाते हैं । कोडे 
परुष हमारे खाय धामिंक विषय पर 
कगइता है । उसे नाराजगो हुड, और 
नाराजगी को उखने पलि इन्सपेक्टर 
या डिपटो कमिश्नर के पशस यह कर 
छोड़ा कि हम ररजद्रोहो हैं, हमारे आ- 
फिल में राजद्रोह को बातें होती हें । 
या यह कहदिया कि सदुम्मे प्रचारक में 
रगजद्रोह पूर्ण लेख होते हैं। क्या इसे बढ़ 
कर कोडे नोचता हो सकती है? जो वेतन 
सोजी 'डिटेकिव हैं, बे अपने पेट पर हाथ 
चर कह सकते हैं कि हम से यह 
काम करवाता है, पर विना वेतन के 
डिटोरिवो के अपराथ को बहरना नहीं, 
ओर इसोलिये डलके पाप का प्राय- 
श्रित महीं । 


भारतसित’ के विरु अफत्राह 
भारतमित्र के विरूढ कदे लोगो ने 


गप्प उड़ादो कि उसे डिपटीकमिश्चर को | 


ओर से डाट बताइ गई है, सा उससे 
३०००) ज़मानत लोगड्े है । भअशरतमित्र 
में यदू पढ़ कर आनन्द हुआ कि यढ 
अफूदाह सवया निमेल है। भारतमित्र 
का कथन है कि कलकत्ते के एक हिन्दी 
पत्र के साथ सखभ्बन्ध रखने वाले कुछ 
लोग उसके विरुद बिना वेतन को डिटे- 
ङिवी कर रहे हैं यदि यह ठोक है, 
तो शोक है| परमात्मा इन लोगों फे 
चित्तो' में विना वेतन डिटेकिवी को लो- 
चता प्रकाशित करदे, यहो हमारी उससे 
प्राथना हे ॥ 


फिर एमडन । 
गत सप्ताह समाचार आया कि 


जेन क्रजर एमडन ने पांच और जहाज 
डुबोदिये 'हमारो नौ सेना में अतुछ 


` दिये जाते हैं । नतो विद्या- 
शो को परीक्षा में प्रवेश करने की 
व देनी पड़ली हे और न परीक्षक छी 
पी दैखने को लिये रूपये प्ते हैं । 


३ असरीका में रो शिक्षक छो परीक्षक 
ड ततेहें। अमरीकन लोग कहते हैं “जो 
क शक्षक तुम्हें घंटों पढ़ावेगा वह तुरुहारे 
इश्वषय में अधिक जान सकेगा । भला 
क्षप्तह परीक्षक तुम्हारी योग्यता को बाबत 
पा जान खरूता हे जिसने कि तुम्हें 
'आओ देखा भी नहीं ! जो शिक्षक किसी 
ए? को पढ़ाने को योग्यता रखता है 
करत: उस्र कक्षा क परीक्षक होने को सबे- 
पुंज्ज योग्य है? लेकिन खेद छे कि हमारे 
योरफं को विश्वविद्यालयों को सङ्चालको' 
पापो सम सें यह्ष बात आती ही नहीं * 
कोडे रे यहाँ परीक्षक खोत समुद्र पार को 
कहते ऽय होते हैं जोकि हमारे विचारो' 
जूर सल्कुल अपरिचित होते हैं । उत्तोणे 
का वे के लिये हमारे यहां ३३ फो सदी 
थेमा २७ फो सदी नम्बरो' को आवश्य- 
रूसी छ्लोती हो लेकिन इस पर भी बहुत 
बेचेगी ५ढक्को पशस् होते हैं । क्या आप 
फांस 7 हें ऊपाय निकाल सकते हैं 
पारे स्रारतोद छण्त्र मन्दबुद्धि 
फस में ? हमारो ससक में ऐसा कहनो 
उनके युई ञ्मएूलक है इस गिरो हुदे 
करते हैं (थी हमारे छात्र किसो अन्य 
शतञ्र के गछानं से बुद्धि में कम नहों छ _ 
नाता हुआअझाफत तो यह छै कि उनको 
होते, यदि: शक्ति का दुरुपयोग किया 
यही कि वे। जड़ा जापानी और अमरीकन 
रो नहों भे सुगमल! के साथ अपनो 
आगे बढ़नेः सें शिक्षा पाते हैं वहां वि. 
प्रणक हैं। ठे रटते रटते हसरा दिसाग | 
जो बचपन सरेआम जाता हू । 3 i 
बीर कहांलि , 


'लिरिक्त हमारे बिश्चविद्‌ 
पृथ पुरुष ७ करने को अशील खर 
लिटन कर ६ । यदि आप अल 
पाकर क्यों प.न सरमा व र 


सम्मेलन[चय्ये हुए बिना : ष 


| : १० 


. अधिक आश्चये की बात तो यह है कि 
- जितने लड़के सेट्कि को परीक्षा देते हैं 
; उनमें बहुत कम ग्रेजएट हो पाते हैं । 
मेट्क के २४००० विद्याथियों में केबल 
*. १९००० पास होते हैं, एफ० ए० के 5०५० 
विद्याथियों में २८००. और बो० ए? के 
« ७४१५० छात्रो' में केवल १९००. पास होते हैं; 
! इसप्रकार यदि १०० विद्यार्थी मेदि, क 
', को परोक्षा दें तो आगे चलकर उनमें से 
केबल ८ विद्यार्थो ग्रजएट होगे,, शेष ९२ 
जो रहगये उसको दशा का चित्र खोंचकर 
पाठको का जो दुख/ना हमारा अभि- 
प्राय नहो है । अभो बहुत दिन नहों हुए 
घ्य कि हमारे देश क एक नेता ने इसी 
i पर अंग्रेजी में व्यारूय!न देते हुए 
कहा था '“इमारे विश्वविद्यालयो को 
परीक्षायें महाभारत क महाप्रयाण के 
समान हैं कुळ लड़क तो नकुल सहदेव 
प्रवेशिका परोक्षा में ही लुष्ठकजाते हैं 
कुछ अज न को तरह हिम्मत करके एम० 
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एफ० ए० के समुद्र में गोता खाजाते हैं। 
थोड़े से मरते गिरते बी० ए० तक पहुंचते 
| हैं पर बो० ए० में जाकर उनको बधिय! 
५ रा बैठजातो है । एक आधा बो० ए० पास 
करके तहसोलदार होजाता है अथवा यों 
कहिये कि युधिष्ठिर को तरह स्वग को 
प्राप्त होजाता है ` । वास्तव में यह 
बात सवया सत्य है । 
हमारे यहाँ परीक्षाओ में प्रश्नो को 
` संख्या बहुत अधिक होती है। परीक्षक 
लोग इसी में अपनो शाम समकते हैं कि 
होई लड़का पूरे सवाल इल न करसके । 
लोग शायद्‌ यह भी रुयाल करते हैं 
हि “यदि पच देने में ही हमने अपनो 
हि. त नहीं छांटो तो इससे बढ़कर 
जयोग एमारे हाथ कब आ'वेगा; सवाल 


शर न देसके, । 


ए० तक बढ़ते हैं लेकिन दभोग्य बशात्‌ , 


NNN | ` 


शर्ट्स प्रचारक \५ कार्तिक शनिवार संस्यत १९५३ 


बी० एख० सी के लिये २०) से ४०) लक 
एम० ए० और एम० एस० सी० क लिये 
३०) से ५०) तक, डाक्टरी की परोक्षाओो' 
को लिये १०) से १०० तक आर कानून 
को परीक्षाको क लिये १५) से २००) तक 
इसके अतिरिक्त मद्राख में फाइनल 
भानर को परीक्षा में प्वेश करने को 
लिये ५०) को फोस और देनो पड़ली है । 
जब परीक्षा में नाम “भेजे जाते हैं तो 
कितने हो ब्रिचारे गरीब लड़के इधर से 
उधर भागे फिरते हैं कि कहीं से रूपप्रे 
लाकर इन फोखो को अदा करें । कि- 
तने ही लड़क पेट काट कर इन फोखो' 
क लिये रूपये जोडते रहते हैं । 

जापान में जहां परीक्षको' को थोड़ी 
थोड़ी कापियां देखने को होती हैं वहां 
हमारे यहां एक एक परीक्षक को कडे २ 
सौ कापियो' देखनो पडतो हैं । जापान 
में लड़के ८० ब ९० फो सदो नम्बर पाते हैं 
लेकिन हमारे यहां- लुको को नम्बर 
देते सम्य परीक्षकको के घर का 
देवाला निकल जाता है | जो विदे- 
शी परीक्षक बीसो' वर्ष अारतवष में 
रहकर भी तुमको “टम? और घंटा बज्ला 
है, को" घंटा बजती है, कहा करते हैं 
वेही इडिथामेटिक ( वा महावरा ) अंग्र झी 
न लिख सकने के कारण हमें ९०० में १३, 
९७, १९ इस तरह के नम्बर देते हैं । 


प्रायः विदेशो हम पर ताना मारा 

करते हैं कि भारतीय छात्रों में कल्पना 
शक्ति का अभाव है और नदे नहे बातों 
के आविष्कार करने को ओर उनश्षरे 
प्रकलि होती ही नहीं । हमारो समक में 
यह भारतीय छात्रों छा दोष नहीं है 
बिक यह हमारी शिक्षा पदति और 
परीक्षा पहुति का दोष है। हम ऊपर 
कह आये हैं कि जापान में ग्रेजुएट धोने. 
छे लिये भनुस थान करके एक प्रबंध 
लिखने की आवश्यकता होती है लेकिन 
हमारे यहाँ के विश्व विद्यालय बाले 
जानते ही नहीं कि अनुस धान किस 
चिडिया का नाम है । हमारे यहां 
इतनी अधिक पस्तक पढ़ने छे लिये 
दी गडे हैं कि यदि उन सब को एक 
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से दस हो जाली है पर कुछ भो नली जा 
नहों.!। आज आप को रट रटाया सब 
याद्‌ है कल आप परीक्षा देंगे परसों | 
खख फियाः कराया बालू को दोबार को 
तरह ढेर छोजावेगा । रटने की इसनो 
अधिक आवश्यकता होतो है छि यदि 
परोक्षा को छल वैतरणो को उपम दे, 
लो रटने को थाय को पूछ कहना पड़ेगए 
ऐसी दशा में यदि कोई कहे कि भारख- 
वासियों के मस्तिष्क अपूर्व रचना शक्ति 
अनुश चान के लिये नहीं खने तो उस पर 
हँसी ओर क्रोच आसे खिला जहीं रहरले 
यह तो बेसी हो बात इडे जेसी कि आप 
किसी आदसो से कहें कि बे सत्ब ही 
नहीं हें जिनसे लम्छै लेश्ला आवे तम में 
तैरने का सटू? ही नहों है, और पानो . 
में उछे चुदन न द्‌ । 


यदि आप भारतवर्ष को शिक्षा 
पद्ठति या परीक्षा पट्दुलि को तुलना 
किक्षी आनघ खर्घदेश की शिक्षा पढुलि 
से करेंगे तो आप ज़मतेम आसमान का 
फक पाबेगे । यदि हमारे विशबविद्यौ- 
लगा के संचालक चाहे तो बीसियं 
शिक्षा दूसरे देशों को शिक्षा घ्रपाछी खे | 
लेसकते हैं छ किन उन्हें इसको क्या पड़ी 
| 


है। बड़े २ वेतन पाना, गस्नियों में 
शिमला नैनोताछ जूम आना और चेन 
की बंशो खजाना बस यही उनका काम | 
है। ५० वर्ष पहिले जबकि हमारे विश्व / 
बिद्यालयों को स्थापना इहुद्डे थी जो 
शिक्षा पदति थी, वही अब भी ज्यों को 
स्यां बनो है । चाहे दो चार शनियसां में 
भए हरो परिवर्तन होगयां हो या किताबें 
ही दो एक बद्लदी गड हे लेकिन 
प्रणाली में कुछ भी फक नहीं हुआ ! 
तरकको म करने की हमारे विश्‍शबविद्याल पे 
ने क़सम खाली । बह्ली रफ़्तार बेढङ्गो ओ 
पहिले थी सो अब भी है । 

कुछ अक्क, के दुश्मन ऐसे हैं जो कहते 
हैं “भारतीय बिश्वविद्यालय ने गत 
वषे में बड़ी उन्नलि को है” छम कहते हैं 
कि लेली छे बैल ने बहुत पय्य टन किया 
है | यदि उनका कहना ठोक है तो ह- 
सारा कथन भी अक्षरशः सत्य है। 


बनारसीदास चौबे। . 
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कुम्भ-प्रचार सस्बन्धी 

कुम्भ चे समय काम करने के लिए 
स्यम्‌ सेवकों के पत्र अभोसे आ रहे हैं। 
प्रगर्थी आयः यह पूछते हैं कि उन्‍हें द्या 
कस करना छोगा तथा यह भी जानना 
चअहहले हैँ कि उनको भोजन आदिका 
क्या सुभोता मिलेगा । प्रत्येक सहाशय 
जो जुदा जुदूर उत्तर देने के कष्ट से बचने 
के लिये एक बार प्रचारक द्वारा आवब- 
अयक सूचना देता हूं । 

स्त्रयस्‌ सेवकों से मेले में घूम कर लघ 
पुस्तक बांटने, बिज्ञापन लगाने तथा 
वितरण करने, खोमारों को जिकित्खालय 


सें लाने लथ उनको सेवा करने, भोजन | 


खिलाने में खड्या देने के अतिरिक्त और 


एक जुदा ळप्पर लम्बा स्ववस्‌ सेवको 
के रहने लिये बनाया होगा जिसमें 
थे सब निवास करेगे; भोजन का प्रबन्ध 
कुरू प्रचार निधि को ओर से होगा। 
परन्तु सार्गंठ्यय आने जाने का स्वयम्‌ 
सेवक सह्ाशयो' को स्वयम्‌ देना होणा । 

प्रार्थना पत्र १३ जनवरी तक आजाने 
चाहिये जो अंकित होते रहेंगे ।२० ज्ञन- 
बरी १९१५ तक सब को सूचना पहुंच जा- 
वेगो {क उन्न को किस तिथि से आव- 
श्यकता है । तब वे अपने आने का प्रबन्ध 
करले । 

सुन्शी रास जिज्ञा्च॒ 


को २२वीं तारीख़ को बुधबारपेठ पूजा में 
'कुछ घरो' को तलाशियां लो गई थीं 
ज्र सीताराम तुकाराम सुवे और हरि 
सचन्द्र देसाई पकड़े गये थे । ¦ इन्होने 
“स्व॒लन्त्रता” नामक राजद्रोह पूणे पच 
छर के उस का प्रचार किया था। 
इन पर भारतीय दर्ड धारा १२४ लागू 
कगे गै थी । बहुत से कम्पोज भी मिले 
“For mother country” aa ‘‘Freed- 
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बा । (कं 
गान्तर का अनुवाद, स्वतन्त्रता छा 


बि'्चार, बन्दूक और दारू तथा बहुत से 
'निक्वन्ध और मदनलाल चीगरे आदि छे 
'्चिञ्ज मिले थे । पीछे से एक दो पर यह 
उरारोप करके और गिरफ्तारी हुडे। 


नै 


“ को कार्यं जो आवश्यक होगे लिएजांयगे। | 


योरप में महाभारत 


मित्र दल की बढ़ती 
वारसा के निकट युद्ध. 
न्‍्यूपो्ट पर गोले और रूलसं में लूटमार 
तुर्की की उदासीनता 


तुकी का विचार 

मित्रों को सैनिक अवस्था बरः्बर दूढ़ 
होते रहने और रूखियों को बराबर जात 
होने के कारण, जम्मंनी बराबर तुर्को को 
अपने पक्ष में लाने का दबाव डाल रहा 
है । परन्तु यहां के “ पोरटो > [ तुर्की 
सरकार ] त्रय मित्रों के राजदूतों को 
विश्वास दिलाते हैं कि तुको अपनो सदा 
सीनता नहीं त्यागेगो । 

एक फ्‌ ज्चलाइनर डबा 

एक फ ञ्च लाइनर ( जहाज ) बो- 
लोन से हेमर को ओर आर रहा था मागं 
सें एक जगह सुरंग से टक्कर खाकर डूब 
गया । जहाज पर केबल बीस मनुष्य 
डूब गये और २५०० बेलजियन भगोड़े 
एक दूसरी नौका पर चढाये जानें से बच 
गये और वे फाकस्टोन लाये गये। 


फु उच सरकार पेरिस लोटेगी 
“ सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट ?? 


का एक संवाददाता लन्दन से ता: २६ 


अक्तबर को तार देता है कि यह अफ- 

वाह उड़ रही है कि फ ञ्च सरकार 

शीघ्र ही लौट कर अब पेरिस आजायगो । 
वारसा मे युद्ध 

जम्भेन रिपोटों से ज्ञात होता है कि 

बारसा को दीवारोके भीसर घनघोर युट 

होरह है । ऊपर से बायुयान और ह- 


बाद जहाज नगर पर गोले बरसा रहे हैं 
कहा गया है कि नगर निवासो भाग रहे 


हैं । 
न्यूपोद पर गोले । 


" कल आधोरात में प्रकाशित हुओ सर- 
भेळ सप्ताह सुकृद्सा रू होगया हे, Gur KER (चिन्त कह्लो- (हक्क एधते छे भ्‌ 
® 


भ्रयकर सूप से गोले बरस रहे हें। जमे नी 
ने न्यूपोट से लेकर डिक्समूड तक बराबर 
उद्योग कर रहे हैं परन्तु अभी तक उन्हें 
कुछ लभ नहीं हुआ । ल।बर्सो ओर 
साम्मो नदी के मध्य रात में उन के बड़े 
भयंकर आक्रमण हुये हैं। परन्तु वे हटाये 
गये । और युट श्यलों में कोइ नूतन 
बात नहं हुडे हे । 
करनल मारीज को हार 
करनल मारोज्‌ पूरी तौर से हार गये 
हैं । करनल साहब स्वयं भी घायल हुये 
हें ओर भागकर जमंम उपमिवेश में चले 
गये हें । 
बेलजियम मे स्थिति । 
एक सरकारो कम्यूनिक प्रगट करता 
है कि कल न्यपोट ओर डिक्समूड के 
बोच हमारी सेनाओं को स्थिति अच्छी 
रही । वाइसर पार करने वाले जम्रेश 
भो कुछ बढ़ नहीं सके हैं। हमारी राइल 


अब वाइपसे ओर रुलसे के मध्य तथा 
आरमेणिटयसे और लिलो के बीच तथा 


लाबसी आर लेनुख से पच्छिम और 
अरास से पूरब और द्‌क्खिन में है। 
इधर जो युद्दु हुये हें उममें शत्रओं को 
बड़ो भारो क्षति कुडे है । 


मित्र सेनाओं की स्थिति संतोष 
जनक है । ह 

समाचार समिति प्रकट करतो है कि. 
मित्र सेनाओं को स्थिति संतोष जनक है। _ 
युद्द बढ़ा भीषण और लगातार हो के 


; रोकदिया हो । अब जमनी क 
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लळूबीज़ पर पुनः अधिकार 

रुसियों ने लूदोज नगएर पर एनः 
अपना अधिकार कर लियर है इस से 
निश्चय होता दे कि व/स्ख के अस्सी 
मोल पच्छिम रूसियों ने अपने देश को 
अपने हथ में लेलिया है। 


बलोना में इटली कोसेना 
इटालियन रणपोतों ने बलोना सें 
एक सेना उतारी है! नगर निवासियों 
को सहायला के अर्थं यहसेन! वहं 
उतरी है जो एपीरोट के आक्रऋणों से 
दुःखित हो रहे थे। तील रणपोल रूनुद्र लट 
पर पहरा दे रहे हैं ताकि आलवेनिया 
के बलवाई तोप बन्दूक न सेझ स्क । 
आयलँड के सिरे पर सुरंग 
ऊगायलैँड के किनारे पर सेंचेसगो डिन 
“नासो. जहा ज़ एक छरंग से टकराया है। 
इस से पता लगता हौ कि आयलेड के 
किनारे पर सी जमनी ने खुरंगे बिळ'दी 
हैं। जहाज़ का एक कप्तान और १३ 
आदमी नष्ट होगये ! 
जमन पोछे हटरहे हैं 
“हेवनिंग न्यूज़ को ख़बर मिली ही 
कि उत्तरोय फ रंस में जमन लौय ल!वा- 
सी से समुद्र को ओर पीछे हटरहे हैं । 
- कियाचाओ में युद्ध 
. जमेनो जहाज़ों ने जितने आक्रमण 
किये थे उन सब को चिटीसोक्र्ज्र ने 
जहाज 
ज्विाश्चाओ बंदर में जाखड़े हैं । 
आंधियों कारण सिगराह पर 
सुण में देरी होरही ह । समुद्र में 
न के कारण सुरंग अपने स्थान- से 


छद्कसे चारक १५ जिस | शनिवार खरूबल्‌ 


बैल्जियम ओर फूस का युद्ध 


पेरिस मे सरकारी सूचना से पता 
लगतर है कि 5८५ ता० को जसनो ने 


डकसममूड पर देरे 
किए । न्युपोडं दे डब्सम्यूड तक जर्मनी 


हमले रात के समय | 
ले प्रथल करना छोड दिया है | दैप के 
उत्तर में छस आक्रमण कर रहे हैं ल- 
खी आर लेन्स सें ह कुछ आगे बड़े 
हें किसी जीर जगह कोडे बिशेष ब 


हुदै । 


जस्ट ड कीं हालल । 


ग्लनद्यो 


ओऔरुटंड से आने वाले यात्रियों का 


कधन है कि यहा तोपो का गर्जेर बरए- 
बर्‌. चलरहा है । वहां से संख नगर दली 
भागगए हैं । लड़रदे पर जाने बले और 
बहां से थक कर आने बालो जनन फो - 
जो से ओस्टंड भरत हुआ है । जसेनों 
रे अपने हवादे जहाजी के लिखे ऐसां 


> 


छप्पर बचा लिया है जो जल न खक । 


पटियाल के महाराज युट से 
लौट आए । 


ल 
सु 


२८ ता० को शिमले से तार आया 
है कि पटियाला सहाराज बीमार होकर 
युट से वापिस आगए हैं | महाराजा 
साहिब अभी युद्ध स्यल प्र पहुंचने भरी 
न पाए थे कि आप का स्वास्थ्य बिगड़ 
गया | और इसी आकह्मिक आपत्ति 
के कारण आपको देश लौट आनापढ़ा । 


१८७९ का 


nn 


ne 


IE ee बंक | हा 


सम्पादक-भ्रीयुतदरिइचन्द्र विद्यालंकार | 


विजय का तीसर! अड मनेए- 


जक छेखों,चठकीली टिप्पणियां 
नीर ताजे समाचारों से परिपूर्ण + 
निकला है । ह 


अभरीळा सें समभाव का सचार- 


ले० श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना बी, एस, सी, 
इसमें लेखक ने कई घटनायें लिखकर वत- 
लाया है कि अमरीका में किस प्रकार ऊँच | 
नीच का भाव उडाकर समभाव का सञ्चार | 
किया गया है । | 


भह SR हट 
२*-मुख्यलखं-- 
सुख चेन की घाठी 
बजय”? का स्वागत 
जेलखाने का सुधार 
३-हिन्दुस्तानी कुली ओर साहन} 
गोगा के बूड-वस्बई के तिल्ली फटने के | 
मे पर 'धनुधेर? की टिप्पणियां । | 
४-इधर उधर की-वड़ेमनोरञ्क नोगें | 
का संग्रह । 


a 


५-विविध समाचार | 
६-देहलो समाचार >> 
७--एकांसवासी को डायरों' 
८-सेना [ कहानो ] । 
९-योरण का महाभारत 

( ताज समाचार ) ल 4 


ग्राहक बनिये 
मूल्य २॥) ५ 


प्रबन्धकत्ता-विजञय | 
' देहली | 


SSS 


न जन छाती १४ कार्तिक शनिवार सम्वल १४3३ 


प्पारतवर्ष का सच्चा इतिहास । 


| रूपये इनास। 


खाल्मीकि रामायण पर । 


शी पं० राजारामजी प्रोफेसर डी.श्‌.खो. 
कालेज लाहौर ने जो श्री खारसी कि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 
है, उस पर प्रसन्न होकर गवर्मट प्जाय 
मे २०० ) रू० और यूनोवर्सिटो पञ्जाब न्न 
५०० ) इमास दिया है। यूलिवर्सिटी 
पञ्जाब ने १९१९ में ३००) रू० का इनाम 
उस के लिये रखा या जिस को | 
सख से खढ़ कर होगो । सह इनाम पं० 
जी ने मुकाबिले में जौस कर लिया है। 
ठीका की शैली यह है। (९) रूपर 
मूल झोक नोखे उन के श्लोक के भाव अथ 
दे दिये गये हैं । जिख से हर एक रोक 
क अथे अलग २ साफ २ती ल हो जाता 
हे। (२) अच्छे २ उपदेश देने बाले 
( कंठ करने योग्य ) शझोकों पर निशान 
दे दिये हैं। (३) माषा खडी सरल 
और मधुर हे | यह ग्रभ्य हर एक गृछहरूच 
छे घर में रहने योग्य है । क्योंकि यह 
यहरुयण को खद्‌ यस्य बना देता हे 
सूल्य ५५ ) रु० सजिलद सुनहरी जिरूद 
घर ५॥) 


३००) रूपये इनास । 
श्रीसठगवत्‌ गीता पर । 


इस पुस्तक में भारतव्य का आय ` 
पान्‍त इतिहास सरल भाषा और मनो- 
रंजक ढंग से वर्णन किया गया हे। बहुत 
से समाचार पत्रोंने इसको प्रशंसाको है९॥ ) 
€ ~ 
चमं और विज्ञान । 
अँग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक C०! 
between religion and sei€nce. का भाषा 
नुबाद्‌ २) 
द € € 
म निणय । 
उदू को प्रसिद्द पुस्तक तहकीक धमे 
का भाषानुव॒(द ९) 
जीबन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) hz) 
आनन्द्‌ सगे (६ऽच्े विषयों पर ठ्यार्या॥) 
संगीत रत्र प्रकाश पूबोर्ड पाँच भाग ॥”) 
और उत्तरादुं २ भग ॥) 
सान भजनावलोी चारों भाग सजिल्द ॥) 
हारलोलियमस गाइड दोने भाग |) 
नोट--४) रू० को युस्तक संगाने बालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चाहिये पतासाफहो 
पता;--ल7ए० केदारनाथ प्रोप्रा डटर 
आय्यें पुश्तकालय बाजार 


बजाजा शहर मेरठ 


-्रार्यसमाजों को सचना 
म० तेजूमल जी “म? कनल 


अर 
Se 


प्रबन्धकर्त्ता देश सेवां यज्ञ, पो० 
तलोद्‌ अहमदाबाद सूचना 
देते हैं कि वह प्रचारक 
की ग्राहक आय्य समाजों को 
एक कापी राष्ट्रों की उन्नति, 
लेखक श्री ब्रह्मचारी ड्न्द्र | 
> वेदालंकार मुफ्त देगे। स- 


भगवद्गीता के हिन्दी आष्य पर 
की प्रसक्न छोकर उत्त पं जी को गवसे - 
न्ट पञ्जाख ने ३००) रु० इनाम दिया हे। 
यह थमे ग्रम्य भो प्रत्येक मनुष्य के पास 
होना चाहिये । सूर्य २) रू० 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


डश 5) क्स्‌ ४“) कठ १7) प्रश्न |) 
मुंडक और मांडूक्य ।”) तेत्तिरोय (8) 


जञा ऐसरेय 8) छान्दोग्य २) 
माजों को अपनी ग्राहक सख्या | बृहदारण्यक २) ख्लेतगश्चतर ।)॥ 
लिखकर उक्त महाशय सेपुस्तक | ग्यारह इकट्टी झेले में ५॥) 


मंगा लेनी चोहिये। _ | 
ह लह -0. Gurukul 5 उग्खारजिश्हदो/ कोः” छुज्मिा Digitized by 53 
ब । ` ।उपलिषदे को शिक्षा पछला सशक्त ॥९ \ 


दूसरा साग ॥) 
चौ यथा सग 
गोला इमें कया सिखलातो हे 
बेद उपदेश पहला साग 
दूसरा साग 

आय्ये पंचसह्वायज्ञ पद्धति 
उपदेश सप्तक 

प्राथेना पुस्तक 

वमोंकार की उपासला 


९३ 


सीखरा साग 


२००) रूपये इनास । 


लाल व्याकरण-खंस्त आणा का 
बड़ा खरल ठ्याकरण ॥ ) साँख्य शास्त्र 
छे सीन प्रासीन यम्य ॥”) इल दोनों पर 
पं० जी को गवर्भट से २००) रूपये इलाम 
मिला है। बेदरन्त दर्शन दो भागों में सम्पूर्ण 


सविरुतर भाष्य समेत ३ ) योग 
दुशन ७) नवद्शंन संग्रह १९) पाररूकर 
गक्यसूत्र २४) 


शंकराचास्पे-कुसारिल सद्द मर 


मंडन सिश्र का जीन चरित्र ४) 
द्वद और रासायण के उपदेश =) 
बेद और महाभारत क उपदेश 5 
चेद्‌, सलु और गोता के उपदेश 7) 
सामाजिक स्तुति प्राथेशा सजिल्‍दू ») 


मनुस्सति का सम्पूणे सरल भाषो टोका 
भावाये पुरानो संस्कत टीकाओं का 
अर्थ सेद्‌ और दूसरी स्सतियों क ह्वा- 


- | छा ससेत बड़ा हो उपयोगी हुआ है। ३) 


आष ग्र थावलि । 


अष यन्थावलि में आज कल 
निरूर् उप रहा है, जो वेद्रथं क र 
बहुत बर उपयोगो है। सम्पादक पं 
राज्ञारामजी प्रोफेसर हो० ए० बो 


कालेज झाहोर वाषिक सूल 


SA 


जो ~ 


‘« WIN ॥ | 


; 


के साथ विवाह करना चाहतो हूं। 


९४ सहुरूस-म्रधशरक १५ व्छात्तिक खलप छू छ७छ १९३१ 


डाक्टर बमन को बनाहे- RE | 


फसली बुखार वो लिल्ली की दवा । /// 
देखिये। इस दवा से यह हड्डी का ठाठर ' { 
कसा पृष्ट हो गया है। i 


| „ जड़ी बुखार वो लिल्ली की दवा । i | 
FR 0... मोल--बड़ी शोशो ॥|=) छोटी शीशो ॥)ड।०म०।7) और।-) a t | | 
८%) दवा सब जगह बिकती हैं।नकली दवा से सावधान। ह: 


२३ मौताज ही में बुखार बन्द होता हे । 


RUE RR, 


एजन्ट-बाबूराम जेन ए ड कम्पनी बड़ा दरीबा दिल्ली 


_ पव 


[जह करक मागय 


बहुत से लोग हमारी दूवा को अधिक बिक्ली देखकर हमारी दवाका सा मिलता .! 
! जुलता नाम रखकर आप को दूखर। सरोल देंगे, परन्तु आप खरीदते समय सुख !! 
विधवा को आयु २०, से २५ तक होनी | संचारक कम्पनी मथुरा का बनाया असली सुधार्सिधु ही ज़िट करके साँगिये दूसरों 
चाहिये । विधवा कुछ पढ़ो छिरी होनी ४ मकली दूवा कभी न खरोदिये यही २४ बषें का आजमाथ खरकार से रजिष्ट्री किला | 
चाहिये । शेष पत्र व्यवहार मोचे लिखे | हुआ है सुथा्सिधु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शल, संग्रहणी, अतिखार, पेट 'का दद | | 
पते सेको जिये । , की सचलाना, कमर को द्दे, रात्रि को नींद न आना बालको' के इरे पीछे द्रत, | 


|! कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट सुगंधित दुवा है. कोभ फो. शीशो ॥) ॐ], ' 
बा. धन्नाराम स्टेशनमास्टर | सब दबा बेचने बालों के परख मिलता है पूर हाळ जानने का सूचीपत्र सुफत मिलेगा । 
' बिलासपुर ट 


| 
सरगोथा लाइन ढ्द्र गर्ज केसरी ॥ 


बिना किसी तरह को तकलीफ या जलन के दाद को जएसे खोने वालो दधा है 
कोमत ।) डजन २।) रु० 
मंगाने का पता-स॒खसंचारक कम्पनी मथुरा 


विधवा की आवश्यकता | 


कुछ समय हुआ सेरी पहली खत्री का 
देशान्त होगया है । अब में एक बिधवा | 


थहदुरूुणे ब्रधादरक १५ कार्तिक शन्िबार सस्यतल, १९३१ २२ 


तन गन 


_ अंगाने का पता:- 


; 


सह्ाशय जी 
; यदि आप मशहूर २ आम लोचो 
' इत्यादि का कलम ( पेड) अपने बाग 
` में लगाना चाहतेहों तो आज ही एक 
४ काहे लिख कर सूची पत्र मंगाले । 
पता-आर्य्यन नसेरी 
छा० कमलोल *<०7709०| बिहार प्रान्त 


हिमालय पर्वत को शुट शिलाजीत 


4.22 2 


बैद्यराज, डाक्टर, छकोम खबने एक सम्मति होकर यह मुक्त कणठ से कहर है कि 
ट्या अर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेलता नाशक और चातु पुष्टकारक 
दूसरी दूब नहीं है । हमारे कार्यालय से हिन्दुस्तान के खबर प्रान्तों के अतिरिक्त 
थोय ,जापरन, अमरीका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भो शुद्ध 
शिला जील जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
खद प्रकार को दुबेलसा, गठिया, खवासीर कुष्ट, ख्ृगी, पीला पड़जाना, 
श्या, खड, खिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खासी इत्यादि रोगों क 
कपर इसका सेवन किया डालता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक लथा 
देन विख का पत्र शुद्ध शिलाजोल के साथ बिना मूल्य देते हें । 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र। 


पुस्तक श्रावण सं० १९७९१ से प्रकाशित 
होरही हे वाधिक मूल्य २) हर मास में 
४० एष्ठका एक खणड ग्राहकों के पाख प- 
हुंचता हे ऐसे ही १२ खयड़ एक बे में 


तोछे सूर्य डरकठ्यय पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूने 
१ २) 9) का अंक मंगा देखिये । . 

१० ४) |) 

2 £) [2 पता-- 

४० ११॥) ॥) ता-रामभेजा खत्रो धवन 
to ३०) in) लोहोरी टोला-बनारखसिटी 


मिलने का पताः---- 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर छिमालय डिए हरिद्वार 
महाशयजो 

यदि हमारी बताई हुदे सेवन विधि 
द्वारा हमारे श्वासाम्तक चूणे से ८ वर्ण 
तक का दमा और खांसी शरतिया जड़ 
से दूर नहो तो खबे सहित मूल्य वटपिस 
सू० १२ तोला चणे का सिफ २) ड० खचच 
8) आने। 


आय्ये, औषधालय, रुस्तमगढ़ 
( एटा य्‌० पो० ) 


आब तो सब के मुंह एक बात । 


48 असली सुधासिन्धु ॐ 


सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जीत और कूठे की हार 
\ितो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी ही जीत हुईं है 
असली सुधासि न्ध हमारा ही कफ, खांसी, कै, दस्त 
शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद, बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि सकड़ों रोगों की असली दवा है। मूल्य फ़ी शोशी ॥) 


द्रजन ४॥) एजेंटों के लिये .तो पूरा २ सुभीता रखा गया है एजत्ट” चाति र ! 


नियम ओर सूबोपश्र तया सनुष्य 


२१ द्या छा चित्र मुफ्त मिलेगा 
मंगा देखिये । 


एच० एच० शस्स i 


बाबू पंचमसिंह वमो 
मालिक, कारखाना नमक सुलेमानी । 
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४ ९६ सदुसंप्रचारक १५ कात्तिक श्न चन्न (९७९ 
f { ... ्नास्यल््नानच्चनाक््चच्तेशे [| सेवन कर सकते हैं । f 
( : 
हा २३ ) रू० इनास सत्यता को ग रच्टी । वैद्य भषण ^ 
। ह जल कर सच 5 सौका न चूकें | आयुवेद बिज्ञान का अपव 
HM मासिक पत्र । 


६ लाभ उठायें जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- 
t मेरो वनाई हुई ्रास्मो वटिका को बिधि पूवंक सेटल करने से गुण न छो तो लना आरम्भ हुआ है । सूल्य वार्षिक || 


सरकारी सेविङ्ग बंक में जमा किये २३) रु० दे दु गा अपूर्बे आश्चये जनक अलोल ९।) विद्यार्थियों से १) 
गुण दायक जादू को तरह प्रेभाव दिखाने बाली औषध है ए्जिस क यश अऊ सो 
- जगत्‌ में विरू याल हो रहा है । | 
दखियेगा-श्रास्ति बटिळा क लिये मुख्यच्यापक श्रीपाल कवियर पं० प्रः 
द्यालजी वैद्यबाचरूपति तथा वैद्य शास्त्री सनदयःफ्ता पंजाब यून्निविखिटी आशुवद्यक 
क्लास डोौ० ए० बो० कालेज लाहौर के क्या कहते हैं श्रीमान्‌ पन्डित नन्दकिशोर शमरजो 
माप की जगसजिरूयात जगत्‌ सिद्ध महाौएाचि शह्नो वदिका पहिले मेंने खुद 
१ सेवन करी और अब अपने शिष्य' घो को भो कराहई जिस से हम्म को बड़ा ही 
लाभ हुआ है जिस कः में अपनी व्याख्या दवारो गुण वर्णे करना बुद्धि से बाहिर 


ig 
नसून! छिलो सूल्य । \ 
पता-वैद्यरगज चमूं देव 

कब्िभूषण वैद्यरन लाहौर 
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| 


| 
SSSI 


i, 


बिना सल्थ [| दो चीजें 


A PS 
ipa 


f समकता हूं तो भो इतना भें छरूर फहूंगर कि जिन २ पुरुषों ने एक चालीस ज , सनुच्य जन्म का सुख » इसन 
£] आो इस को सेवन कर लिया है उन कौ धुद्धि ऋरूपति क ल्य होने में कोई क्र ॒ को मबरुघ पुस्तक जीर सन १९१४ ४ 
५ सन्द इ नहो हे विशेष करक सुला हुआ पाठ फिर a ह हे । आर हि पूरी अन्त्री शीघ्र झुफ्त अंगा लीजिये | 

; का सया ज देने ह ब याद ड ER क ३ चोड़ो हो बची हैं | 
भन्यवाद्‌ करता हूं कि इस गुप्त रद को मगट करक छ बहु है। ६ वेण \ 
र ज़ी शोर ए से श्रीमान्‌ मुन्सिफ रुष्णउफ, झुजवीर याद्‌ व क्या ३ कब की अत हि शास्त्री 

छिखले हैं-महोद्यजी कोटिशः धन्यबाद्‌ है पहिले भेंने दो तोन दफा ब्राह्मो ३ अलोगढ़ सिटी. यू पो. हू 


बटिका मंगवाई जिस को मैंने खुद भी और आरो को खिलाई हस खब 


। को बहुत हो फायदा किया है रूपया ३ डिब्धो और भ्रेजियेगो । महाशयजी | ट टे छू | 
ih इमारे पास सेकहें नये नये प्रसंशा क पत्र हैं । इस ग्रासो बटिका को पहिले ठ वित्वा ह्‌] fc ट ठे | 
| श्रीमहान्‌ कथि कालिदास श्री तुरीदास भौर सहात्मा श्रो शंकराचाय्य' तथा शी ( ee - | 
i र्वामो दयानन्द सरस्व्तोी जो हमेशा सेबन फऋरते थे और जो मभष्य उन से खात्विक अ I Fe | 
ः' घुद्विवद्धुंक औषधि सेवन करने की राय सेते थे उनफो बह ब्रस्मो बंटी वाटिका का में उड़कर साफ कर देता है कीमत | 
सा ही प्रयोग बलछाते थे इसके गुण देखिये--- फी बत्रस |) आने । १२ बक्स एक | 
` वरिका बुडिबिन्धो य; खादेच्छुचतसः। धारितं विस्मरेनेव,विस्स्ृतं चाऽ संस्मरेत्‌ साथ छेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 

बये! स्प्रतिपूदाकछ्ठपांड्मेहास्तक सजितविषशाथज्बर हरी मैधायुबलबवाधिनो ॥ साथ में मुफ्त भजग मंगाने का पता-_ 

`! _. क्षे--न्राह्षो बू'टो खटिका स्वर को मधुर करतो है, तथा स्मरण शक्ति बढ़ा- दामन एंड क.सतघडा मथुर 

ह शो है । कुष्टपांडु बवासीर खाँसी, बिष सूजन, ज्वर, इन को नष्ट करती है । इस eT DISHES 


झो बूटो बटिका के सेवन से बुद्धि ( अक्ल ) स्मृति ( ९07) ) याद्दारुत को ज््ल्टों 
ताक़त बढ़ती है उन्माद अथवा पागलपन चित्त को चंचलता गर्मो, बहम, दिल का प्रचारक के र्जर | 


4 
र _ अड़कना, इलकापन दिल की कमणोरो नष्ट होतो है। और शरोर चुस्त चालाक की सूची | | 
र एन्‌ भोर दिछ दिमाग ठंढा रहता है । इसको वकील झुरूतोर मास्टर और- (१) कश्यप ब्राद्से आगरा 
गायन विद्या क प्रोमियों भौर स्मरण शक्ति (याददास्व) को ताक़त हीन विद्याश्ि। (२) सीताराम गोपालदास चौक 
| के लिये परम (हितकारी है। बनारस सिटि 


भूर्य एक डिष्थी १॥) रु० डाक व्यय 8 ) झर तीन छडिव्यो लेने पर डाक ठयय साफ (३) शंकर छाल ै युल परे एलका 

; डिठ्ल्ली लेने से एक व्यो भुफ्त और १२ डिण्बो, सेने से केवल १२) पोष्ट भिक्ष। | सहारनपुर 
द ड परद्या-पथ्य सेवन विचि साथ भेजने । (४) म० सूर्यं | नारायण सम्मा 
rosy ८३ दबा मिलने का पताः _ भागलपुर 


(४) स० ल /० स० भगवानदास 
लय हरद्वर यू० घी० 


जी शरोफ, ख़ाना गी समोसान देहली | 


२, -# ४ बी 


प्रबलैक --मुन्शीराम जिज्ञासु 


हि मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहे । यज्ञु । 


सम्पाद द-~-इन्द्र बेदालंकार 


प्रति: शिखगर को 
प्रकाएशल होला हे ) 


२२ कात्तिक ७ १८३१ वि० [ दृयानन दाठद्‌ ३२] सः० 9 नवरुष्षर १९९४ 


शज्ज्ल्ल्ल्श्ल्ल्ल्ल्ङ्ङ्ण्ल्फ्ण्ज्ण््ण्ल्ल्ज्ल्ल्फफ्ल्फ्फ्ण्ल्ण्ल्फ्फफ्ण्फफ्फ्फ्फ्फ्क्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्कप्फ्फ्फप्य््फ्प्फ्ण्प्फ्प्ण्पप्क्ा्प्छ्य्ण्णयप्ण्ण्क्छ्क्कय्णक्छ्न्छन्क्क्यन्फ'्न्छ्कप्णफ्न्फ्कत'्छ््ण'णकरप्ण्फरप्र्रर्रकककफफरफफक्क्क्ा'््य्यकः 


स॒ ड्य! ३० 
स्या रई - 


सचित्र 


नैपोलियन., बोनापार्ट । | 


लेख कक-डुष्द्रचेठालड्कार 
घोरवर नैमीलियूज़' का नाम किसने 
ण खुना होगा और संसका चरित कोन न 
पढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हद्य को 
उहश्षाहित करनेवाला खच्चा उपन्यास है! 
लीजिये 
बरिल ओर उपन्यास इकट पढ़िये, 
मीर भयानक लएाइयों छे 
नद्भुत चित्र श्री साथ हो देखिये | 


बादो का सूलय ९।) 
. प्रा रक छे ग्राहकों खे ९।) 
बजिए्द्‌ का मूल्य ९।।।) | 
मानवती 


` (एंक शिक्षा दायक उपन्यास) 


छे० बाबू गिरजाकुमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चह्टोपाच्याय 
(छी के बडे प्रसि उपन्यास लेखक 
. हैं| उन्होने बंगछा में “ ठाकुर झो ” 
` ब्रामक एक शिक्षा दायक उपन्यास लिखा 
^ हे | उसके बंगाली में कहे संस्करण हेर 
भुरे हैं. उसो उपन्यास का यह हिन्दी 
अनुवाद्‌ है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
की खान कहला चाहिये । पुस्तक आदि 
वे अशत तक सनो रण्जकता ओर पवित्रता 
वे अरो हुरे है ।आप हमारे विश्वास पर 
. इस उपन्यास को अपनी बहिनों भौर 
: लड़कियों क हाथ से-दे दोजिये। थे इसे 
: समाप्त किए विमा ल उठेंगो । 

मस्य ॥) 


kul Kangri + I पड 5 7 
पता--प्रदम्घकत्तो छहुभे प्रचारक पत्र-देहको महक 


| ऊपनिषदों को भ भिका ऋषि दयानन्द 
प्रथम भार क 
पत्र व्यवहार 


लेखक-इन्द्र बेदालंकार 

यह पुस्तक वर्षा के गहरे अनुशोखन 
का फल है। उपनिवदों का खमकला खड़ा 
कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल 
कर दिया है! उपनिषदों को पढ़मे खे 
पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अल्यन्त 
आवश्यक है । यह विद्वानों पक सो जड़े 
काम को चोज है क्योंकि इख में कडे नए 
गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं । 
वलिद्‌ कां/यूलय ˆ” ।।) | यूरय '557उणवारेकुःको भरम्‌) आ ३ को ग्राहकों से ।८) : 


राष्ट्रों की उन्नति । 


सारे ससार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालं कार 


इसर पुरुसक में ऋषि दयरनन्द फे अल्g- 
रूय पत्रों का संग्रह किय गया है, जिससे 
अधि छे जीवन के विषय में कई नहे खसं 
पता लगतो ईँ । पुस्तक के आरम्भ में 
सहाह्मा मुम्शोराम जो को लिखी छु 
एक सार गित सूमिका है। 

सूल्य |“) 

प्रचारक के ग्राहकों से I) 


प्रखारक का साषक सूकण | 
लवंसाथारण ख `` "°" ३) 
विद्यायाँ ले 
भारत विभिन्न देशां खे Im) 


प्रचारक में विज्ञापन ऊपाई। ' 


ee 


देतो है. पर राष्ट्र और आह पन्न को बेटरडे 


पा, _ रत वर्ष को राष्ट्र अनाना | एक माल तक प्ति पंक्ति ति अंक ७) प « 
५ तीन मास y 99 9) 35) =) भै 
ष्‌ श्स पुस्तक को आदि से छः 5’ » DY Hn ~ » 
न पूवंक अवश्य पढ़िये \ शालभर 5) 3 9 ३४ 
Eh IS अधिकदेर तक विज्ञापन देने के 
भ; ६ c पीर उक्ति को पुकार | इद्वहार अ से कीज़िय द 
वो हट क 
उब ८.252 |}, यह बहुत येड़े लोग | (१)पहिले देखे बिना प्रचारक में कोई करो 
Fn नहो बंट सका । 
जानत हैं। इस पुस्तक में फस, जमेल | ० 


(२) कोड्पन्न में आधा कालम | 


अमरीका, इंग्लेड, महाराष्ट्र शादि देशों | होने चादिये। कोडपञ के सिरे पर खर 


के इतिहास को आलोचना करक दिख- 
छाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय ठकति क्या है । 


है. 
F 
| 
} 


६. 5 सहुमं प्रचारक २२ कात्तिक. श्रािबार .खरूखल १९३१ RE के 


>> इ 


_ 


Err 


5० .. yt tit बा Fiend 


निर्बल सेवक । | | मचारक के ग्राहक बढाने वालोंको | राष््रीयता का मल संत्र 
जन A ऽ 

|% अपने उद्देश्य का एक मात्र खासा- चाँदी क्षा पदक । तय्यार ष्हो गड्ढे । 

ः हिक पत्र । शर्मा प्रेम वर्चनो लाइत्ररी के ज्याइं- | 

4 आठ एष्ट ओर मुल्य केबल ९१।।) यह उसी ग्रंथमाला को दूखरो पुस्तक 

६ ट | ट सेफ्रेटरो सहाशय रासस्थरूप शमा | है जिसको पहिली पुस्तक “राष्ट्रों की 


अवश्य मगाइए ! !! क्यों किः:- , लिखते हैं कि जो सज्जन ९५ दिसम्बर | उद्धति" इग्यो' इन जिक रहो 
।! [का २ मम को 'को शेला | १९१४ तक खदु मचारक के सब से जाथि- इखके लेखक जो श्रोजुत इन्टर खेद्ळंक। र | 
। जन्म लिया है । रे क ग्राइफ थढ़ाथये उण्हें ये एक चांदी क 
२--आपस के झगड़े सिटा एकला 
करना इसका धम्म हे! 


ड | 
हैं एक तरह छे यह “राष्ट्रो कौ रुष्ठलि” 


का पदक प्रदान करगे | |. का रुत्तराह है। इस निखब्य में बहो | 


प्रचारक के प्रेमियों! जागो, और | उत्तमता से दिखाया गया है कि राष्ट्रो- 
| प्रचारक के साद अपने प्रेम का प्रमाण | यता क्या चोज है और फिसो जाति को 


३-नयह पत्र ऑरथिंक लाभ के विशार 


IS WN 
2 4 TN AM UD oh a 


से नहीं निकाला गया । पत्र के लिए 


| 

RII राष्र बजाने के लिये छ्था गण | 

| दिना हिसाब ठयय होता है। | दो । अब प्रचारक आपके प्रेस का परत्र ह - स र ञु अवध यु | 

। जो लोग मारत के | 

! मैनेजर निबछ सेवक “थम” बभा रहेगा । - % राट, गणाना 
चाहें, उन र 

; देहरादून इन्तू--खम्पादहक » उन्हें बढ़े ध्याण शख लिखन्च हर 

fF का पाठ करना चाहिये । f 


खाक 
जल 


ऊँ बटर फिड्जर बिस्कुट . जूर्यः) 


ग प्रबण्चकत्त सहुस्से प्रचारक 
खस्ता-- जल्दी हज॒म होने बाला | RP देरखी 
| नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते | ; | 
खालिस मक्खन ओर सूजी का बना हुआ हर शहर में बिदारी कन्द्‌-खाबो। ` - 


| दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये ! और लाल बन जाओ इसी महीने 
रे | सेक्र टरी पहाड़ से इस को खुदाई होतो है-इस 


} | एरण शीघ्रता ० 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिनिटेड "7 "त करों ग १) ६०३८४ 


!' ५ । | पता. पं० काशीनाथ नागर 
४ दिल्ली ॥ | ज्बालापुर जि० सहरमपुर 


प्रो० रामसति का व्यायाम इच के ग्राहकों को एक मास तक महसूल महा देमा पड़ेगा 
4 है दूसरी बार २००० द्वाम =) ] 
ते र चोकमाल लेनेवालें को अच्छा कमो शन दिया जायगा बिकट बदलौअल |) घटन(घटाटोप १।।।) परिमल ॥।।) भारसकी प्रा: 
के PF चो न कलक १) बीरबोरंगगन ।”) नूरजहां ।) कलव ती 5) रा नो पलना”) 
भोजपुर की ठसी ॥) नोलवसना झन्द्री १) कौशल किशोर १) 
चोर सुल्तान १) बीर नारी जया ॥) शिवाजो |) सांगा और बाबर») 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हम्मीर ”) ऋांसी को रानो॥।) वीर- 
जयमल ।2) नवाब नन्दिनी ९।) रानाप्रतापको वीरता ”) महाराष्रो- 
दुय 7) सच्ची देवियां |) हमारो माता यें ॥०) दीर विदुषी ख्थियां ॥) 
मोष्तपितामह ”) सिखों का सास ») भेवाहइ का एट्टार कस्तो ») 
सिरूखों के दस गुरु ॥) इकोकतराय धर्मी तद्‌ 
३ RT ) क 2 ॥ दख महारानिया।) 
अलुचयों १) फुटबाल 7) पाकराअ ।४) रासमूति का व्यायाम ») 
५ .. पता- माणिक कार्यालय 


(प) बनारस सिटी | 


१ न ५ । 
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दु मेप्रधारक २२ कार्तिक शनिवार सम्बल १८७१ 
THR Se __ _ जका 


श्रह्वाञ्जलि। 


शसं ते राजन्भिषजः ह्न 

सुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । 

बाधस्व दूरे निऋति स्पराचे: 

कतंचिदेनः प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ । ऋग्वेद ।१।२४। 

हे परमात्मन्‌ ! हम इस संसार .में 
नाना प्रकार को ठयाधियों और कष्टों से 
दुखित रहते हैं और नाना अकार की 
सामाजिक तथा व्यावहारिक भापत्तियां 
सो हस को रात और दिन .. खिन्न 
करतो हैं । अतः आप से हृम्र विमय पू- 
वंक प्राथना करते हैं कि आप हमारे 
छहुदयों और शरीरों तक के राजा हैं ह- 
सारा सर्वेस्थ आप छे राज्य में निर्यांध 
रहता है। हमारे आश्रय स्वरुप झ़ी.आप 
हैं। आप अपने मामा प्रकार छे विद्वान्‌ 
बेद्यों और रसवेत्ताओों से इमारी भाधि 
व्याधियों को दूर करं और आप को ह- 
सारे ऊपर बट्टी भारी रुपा भौर दया 
को साया रहे । हमारे कष्टे को दूर से 
ही निवारण करें और हमें शक्ति दीजिये 
कि हस अपने किये पापों को शमन कर 
सके । हे परमाह्मन्‌! आप उसी के सहर- 
यक हैं जो अपने आप काय में प्रवृत्त 
होवे । हमें आप बल दीजिये कि सब कष्ट 
दूर हो जांय । 


चप्रात्मिक द्रशय । 
“न्रिह वै पुरुषो जायते” 

पतन, एव मातुश्चाधि पितुश्चाग्रजायते | अथ 
यं यश उपनमति स यद्यद्‌ यजते तदुद्वितीयं 
'्ञाथते । अथ यत्र प्रियेत यत्रेन मग्नौ अभ्याद्‌- 
भ्रांत स,यत्ततः सम्भवति तृतीयं जायते तस्मात्त्रि 
वुरुषो5जायत । इत्याहुः। ` 

. जीवन का रास्ता निकालना वास्तव 
में बहा फठिन हे ओर साथ ही जी- 

बन का तत्व ढूंढ निकालना भी सल 

नहो है मनुष्य' सांसारिक काम चँधों 

में फ सा. हुआ अपने भूत भविष्यत्‌ को 

लिलमात्र सो नहीं सोच सकता । कभी अ- 

विष्यत्‌ कार्यों में भो भूत को बातें सोच 

कर निराश हो जाता है । जगत्‌ में उसे पद्‌ 

पद्‌ पर कठिबाइयां प्रतीत होती हैं और 

सवन बहुधा दूभर सा लगता है। शोक 


^ से देखना पड़ता है हि भारत हें... अतो. 


ला 


जवानो भो ढलने नहीं पाती कि शटु- 
वस्था .को सोस पड़ जातो है, और एक 
प्रकार की अक्रभेगयलण.-छा,जरली है | 
नवयुवक अपने बाल्य जीवन के खंसोष- 
प्रद्‌ न छोने पर हो बहुथा. निर(श हो 
जाते हैं। परन्तु ये खब बातें सांसारिक दृष्टि 
में लिप्त जने को हुआ करतो दें । जोव 
या आत्सा यादि अपनो खत्ता को न भूले 
तो निरश्शता कभी नहीं छोलो स्पोंफि 
भविष्यत्‌, का बनाना भो उसी आत्मा 


के आधोन है । इस: आत्मा-को निरण्तर 


सत्ता समुष्य को बड़े बड़े . समये 
में भोबडा ढाढस अंधा देतो है । 
मनुष्य को निश्चय हो जाय कि सरण 
कोडे वस्तु नहों हे। खख, फिर कष्ठों और 
बाधाओं से डर नहों लगता । इख सृट्यु 
छे तत्य को खोजते २ २ ऋषि हमको बत- 
लाते हैं कि आत्मा,पुरुष स्बयं लोल वार 
पेद होता है । सब कि साता के गभे 
से पैदा होता है और पिता को गोद में 
पळता है तो वह उसका पहला जन्म 
हे । इस जन्म में आत्मा बाल छोता दे, 
सांसारिक कायो को सत्यासस्यता का 
ज्ञान नहीं होता । परन्तु ज्यों २ वह 
और बड़ा. होता जाता है. टयें २ यह 
ज्ञान और कमें के क्षत्र में बढ़ता 
जाता है और बाद को इस योग्य छो 
जाता है कि वह अपने कत्तष्यो ' को 
ससक उसे क्रिया क्ष त्र में ठतरना; पहता 
है | अपने आवी. कष्टो का उसे 
उत्तरदात्ता होना पडता है ओर शस 
जीवन यज्ञ में उसे नाना प्रकार के कस- 
करने पड़ते हैं और हरेक प्रकार के 
यज्ञ को दीक्षा उसे लनो पड़तो है । जो 
काम भी अच्छा और भा किया जाता हे 
यह यज्ञ है। इसो लिये शाखकारो ने 
भूतयज्ञ ( सथं प्राणियों पर द्या करके 
उनका पालन करना ) ब्रक्षयज्ञ / पर- 
मात्मा को स्तुति प्राथना उपासना 
करमा ) देवयच्च, सुगन्धित द्रव्यो. से होम 
करके सवं दिव्य गुण वाले महात्माओ 
को तुष्ट करना तथा अपना भो लाभ 
करना; अतिथि यज्ञ-सब विद्वज्जन्श साघु 
संन्य'सियो' को सेबा करना और पितृ- 
पच, अपने पालन करने वाले सब पूजप 


े 


३ 


प्रकार ५ प्रकार ळे यज्ञ खताये हैं जिन 
पर आचरण करमा मनुष्य का कष्त ठय 
है । इन सब प्रकार के यज्ञो से दीक्षित 
होला ही इस, पुरुष का द्वितीय जन्म हे 
गसो प्रकार जब मनुष्य इख . शरोर को 
छोड़ कर-देह फे भर्मोभूस होने पर 
जन्मांतर में जाता दे सो वश इसका 
तीखरए जन्म है।यह तोनो जन्स क्रमशः 
एक दूसरे के उपकःरक हैं आर सिरू- 
सिलेबार सदा होते रहते हैं । इन्डो 
जज्मो/ को सन में रख कर सनुष्यो' को 
अपने कष्ट निवारण करने चा किये । म्हिर- 
शता को छोड़ कर अगले जम्म के लिये 
साश छोना चाहिये। खंखार यज्ञ में 
बहो दीरता तथ घोरसा से काये करना 
राह्ये। पापो' को ठो अय काम 
करना अहिये जिससे अगला जन्म पाप 


युक्त न हो क्योकि परमाह्सा तो कसे- 


फल देंगे हो । यदि खंसार-यच्च में अच्छे 
दीक्षित होगे तब तृतीय जन्म जो मर- 
णोसर है बड़ा शुभ ओर सुखमय होगा । 
हम सब को तसो जन्म को शुभ करने 
का प्रयल्म करना चाहिये, संसार- 
यज्ञ में पूणे दी क्षित होछर अपना जीवम 
सफल करना चाहिये और निराशा को 


सदा दूर रखना चाहिये । क्योकि ये 


। निराशा पिशाचिनो छो सदर यज्ञ में 


वाधा किया करती है । देब लोगो' ने 

यज्ञ से हो सामाजिक राष्ट्रीय तथा वैय्य- 

क्तिक निराशा को छिन्न भिन्न कर दिया 

था ! जिस प्रफार व्यक्ति के तील जन्म 

होते हैं । ठीक उसो प्रकार राष्ट तथा 
समा के सो तोन जन्म होते हैं; उसो 

प्रकार राष्ट्र या .समाअ को भो अपनो 

घाएयावस्था गुज़ार कर काये यज्ञ में 
दोक्षित होमा पहला है । इस सामाजिक 

तथा राष्ट्रीय यज्ञ में भो नाना प्रकार 
की वाधायं भआाज्ञातो हैं और सावललिक 
निराशत! के बादलो' को पद्‌ कर देतो 
है । समाज अपनो सत्ता को भूलजातो 
हे । राष्ट्र अपनो शक्तियों को भूल जाते 
है। ऐसी अवस्था सें समझ लेला चा- 
हिये किरा्ट्र समाज के काये यज्ञ झा वि~ 
इवंस हो रहा है। उस समय भी कतेठ्य यहे 
है कि अपने आपको म भूल जाय प्र' 


कालामो “ऋ, रहत कवम्तमता/करतवसम्द स्व: „तूने सालो राष्ट्रीय लथा खासा सिष 


Fr 


_ „आत्या छे जन्मान्तर में छत रुत्य होने 
 „ के लिये सदा यनवान रहे । यहो आाट्मोय 


जपली झपभी मयर जोड़ 
पाखन्डी उठ गये करोड़ 
स्वामी खब का भंडा फोड 


= ज्ञान है; यही आत्मीय स्वतंत्रता है और 


अहो आह्मोय राज्य है । अपने को 
„ खूछजाना हो पराधोमता है, अपने को 
तूलज्ञामा छो दुःख है अपने को सूलजा- 
. था हो सर मिटला कहलाता है लकि 
#  सम्म। अपने की विस्मरण करना अमर 


“~ . x 


प्रगटे पाप मिटाने वाले ॥ 
करके तेद्कि अमं प्रचार 


ज 
| 
० 


कोलए लश सें झुर खंखार 
नाश कर गये सब अनाचार 


—° 


सत्या सत्य बताने बाछे ॥ 


.चनने के स्थीन में सदा ख्तबल बनना | स्चबाओं की सुनी पकार 


| है। व्यक्तिव्यक्किका जीवम मिलकर दुरिया चेनुको लिया निहार । 


सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन बनाया | सब के दुःख हर लिये अपार 


FE करता है, इसी प्रकार pi का अपने सोरे कष्ट एटाने वाले ॥ 
, को भूलज़ाना ही सासाजिक राष्ट्रीय | श्च करके सत्यार्थ प्रकाश 
| PE 


. आत्मा को सांसारिक पराधीनता का सग सें जला शये प्रकाश.। 
Fs कारण होजाता है। ओर यही कारण | पापी वशचक किये उदास 
॥! है कि एकसी अदस्थाओं में साबंजनिक 
` निराशत देशभर में फैलजाती है । 


आये आहेयो ! जागो, हम सब उसी 


चम का ममं सिखाने बाले ॥ 


आहमा के बने हुवे हैं, उसी अशत मय | आयेसम्राजों के मन्त्री महाशयो 


फ्ता छे पुत्र हैं, उसी नित्य आह्म! के | 3 से 
च्ल पर हम सम्पूर्ण साँधारिक मीचता | ./ i 
तथा दासताओं को एक प्छ में छिन | ।/ बावपयक निवेदन 


भिन्न करके ओर सावजनिक 'निरगशतए/| /. ` 


/ S 
तथा अङर्मगयता पिशाचिनी का, 


१॥ बष तक डेपुर्ट शन द्वारा, गुरुकुल की 
सेवा करने के लिये गुरुकुल फे मुख्या- 
चिष्ठात! पद्‌ से अवकाश लिया है। 


मती आय्य प्रतिनिधि सभा मे अपने 


' कऋषिमुनियोंसे गाये गये स्वराट्‌ पद्‌ 
का सेवन करें तथा अपनी व्यक्ति और 
[माज और राष्ट्र को भावो कष्टो से 
करके इस कोयं यच्च में दीक्षित हों | 


भोश्मू शम्‌ । 


जा ह करने को आज्ञा मुक्के प्रदान को है। मेरे 
कि ns FE Si , | लिये इस काय का बोझ बहुत हौ अधिक 
हे ओर उत्तरद्पत्टव भी बहुत अधिक! इस 

| छे अतिरिक्त मुके लगभग ५ अन्तर प्रति 
| दिन उपदेशक महा विद्यालय में पड़ाना 
| पड़ता है, वेदिक मेगणील का सम्पादन 
भो मुझे करना पठं है । मेरे अनुप- 
फल लित इते खेन केवल दस सारे कामों 
हे | में हानि हो होतो है किन्तु मेरे हिय 


i In. Th 


कर [य २ दसानन्द । 


श पूज्य महात्मा मुन्शोराम जो ने 


बाषिकाथिवेशन में १॥ वर्ण के लिय 


जलघरी तक निम्न लिखित: पले, ४र 
मुख्याधिष्ठासा तथा आचाम्य का काय 2 


| 
| 
| 


करणा अस्मसठ हो जाला है इस लिये 
गुरुकुल के महोत्सव तक लाहौर आर्य ' 
समाज के उत्सव के अतिरिक्त और b, 
किसी आयसमाज के व आये कुमार 

सभा आदि उत्सव में सम्सलित न हो | 
सकू गा । भये समाजी तथा आये कुमार 3 
सभाओं फे अधिकारियों को खेब। सें | 
सवियय निवेदन है किवे मुझे निम- 
स्त्रण भेजने का कष्ट न उठावें। में उन 


को सेबा तो कर ही न सकू गा, छुथा डाक | 
व्यव होगा और पत्र व्यवहार में जो | 
समय जाता है वह भी द॒या हो जायेगा। | 
गुरुकुल के अन्य उपाध्यायगण भी फाल्गु- | 
ण मास तक नहों अ।खकतले, इन के जाने | 
सेभी पढ़ाई में खड़ा हजे होता है, इस 
लिये उनको बुलवाने के विषय में भी 


हु. 
फाल्गुण तक सेरे साथ पत्र ठउयबहार । 
करने कर कोई महाशय कष्ठ न उठाबें। । 
|| 

रामभदेण । 

स्थानापन्न मुख्याधिष्ठाता ~ 
गुरुकुल कांगड़ी | 

हरहर 


प्रचेशार्थ प्रार्थनापत्र । 


चारियों के प्रवेशाथं प्रार्थना पत्र: १५ 


पहुंच जाने चाहिये । प्रार्थना पत्र (दा- 


खे फे फ में ) शास्त्र गुरुकुल कायंलथ 
द्वे मिछंगे । “5 
अपका--गो पोलएण 


_ प्रबंधकर्ता-- | 
शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
पो० थानेसर सि० करनाल 
| 


| 
ट 
शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में नये ब्रस्म- 
| 


५] 
$. ! 5s I rng vs? ल्क 
म ह YF A हा $. PPS i} 3) म 


कमा 


न्ह a नडे ४ > 


न्सद्धम्मे प्चारक 


25 _ 5° 3 नकली मिल की OO विश किन यन्‍ऊ$ 
अजित 
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त्राय ससाजों के 
” ` घाल्लाथे। 


८ 

जग्म से ही आश्य खमाज को शाःर्त्रार्थ 
करने को अखश्यकलग रषी है | जब कि 
घेढ़ब पहछ्ी पर सकान बनाना हो, तब 
कुदाला चलाना टरी पढ़ता हे | उको 
यट्न सें कहे बार पत्थरों से हङ्कर खाकर 
फायराए रूफ जाता है। सब ओऔरर आ 
अशिक परिश्रस करक्षे, कद अन्य साचहों 


क्वे सस पत्णर को उखाडुना पड़ता है। 


ला 


जब तक सकाल के लिये नोचे को भूमि 


तय्यार न हो जाय, तब तक नींव खोद्ने 


का प्रैज्ञ नहीं उठता भूमि साफ, हो जाने 
पर नींब का खुदना भारम्भ होता है। 
नींब खोद्ने से आ बोसियों पत्थरों का 
खास्हना पड़ता है! उनसे भी लडाइ 
'करखो पड़ती है। जब नोंब खुद गइ, 
तथ दोबार उठाई जातो हैं। 


जिस समय ऋषि द्यानन्द्‌ ने सारत- 
भूमि पर अछ्ठ आये धमं का प्रचार 
प्रारम्भ किया, उस समय यहां को अब- 
र्था एक बेढक्ष एयरोली पहाष्टो जैसो हो 
शो । सश्य और जातोय गौरव का अवन 
'तथ्यार करने के लिये भूमि का साफ 
करना और नोंवका खोदना आवश्यक 
था | ऋषि द्यानन्द्‌ ने यह कर्यं किया। 
काये शीघ्रता से समाप्तिफी ओर जा 
रहा था, जब देव ने ऋषि का हरण कर 
#लिया । उस समय भगवान ने आये 
खमाज के कार्यकत्ताओं के सन्ों में प्रेरणा 
करके उन्हें उसी खोदने के काम पर 
छगा दिया । २० घरस सक यही कायं 
खरप , और खुब जोर से चला | आये 
'खमाज के विद्वानों ने घामिक क्षेत्र में 
ऐसे ऐसे माक सारे कि संसार उसका 
कत्यल हो गया! काम धीरे २ हुआ, 
किन्तु फिर भी नोंव खुद्‌ गडे । ऋषि 


दथानन्द्‌ भविष्य दृशी थे | थे जानते थे 


कि किख दिन नोंव का खोदून समाप्त 
डो जायगा, तख नोंब का रना और 
दीवार का खड़ा करना आबश्यक 
होगा । अपने अनुयायियो छ खिला 
नों भरने और दीवार खदा करने 
को शिक्षा दिझे बे अपने कर्य्यं को 
अपूण समझते थे! इश लिये सिम 
थोड़े से भाग सें बोंब खुद जरतो यो, 
वहीं उसे भरनर शुरू कर देले थे। इन्धो 
ने अपने सामने ही कड़े आगय्यं खमाज 
स्थापित कर दिये । ऋषि के पीछे जिन 
सह्ानुभाव ने नोव खोदने कह कस 
अमे जिम्मे रिया, उन्होने उके भरने 
का कास भुलाया नहीं, म्रस्युत ख्य जोर 
से चलाया। 

अग्ञ क्य! आवस्था है! नोंब रूगभग 
खुद चुको है, इस से शायद ही †कसी को 
इन्कार हो ¦ भारत में कड़े भग ऐसे हैं 
जो अभो रहीं खोदे गये, किन्तु अधिक 


भागो में नोंय खुद गई है । अब छमररे 
सामने काम क्या है? काम है नोंज. 


भरने का, और दोवश्र खड़ा करने का । 
अब हमारा झुरूयकार्य आये समाजें रुपा- 
पित करके नोंब कः भरना और फिर उस 
मींब पर वेदिक धस का भत्रन स्इड़ा 
करना है। आये समाज नोंब होगी, 
और संसार को आर्य जनता का भवन 
ठसे ऊपर कड़ा होग!। अब छमारे 
सासने यही काम है । इस समय आलछ- 
श्यक है कि आर्थ समाओं की संख्या 
बढ़े, अत्यं पुरुषों की संख्या भी 
खब बढ़े, शोर साथ हो साथ आधार 
पर दीबारें भी खड़ी की जाँय। आये 
समाज को सोसाओं के बाहिर भी 
वैद्कि धर्म का शब्द पहुंचे ! 
क्या बह करीगर कभी बुछ्दिमान हो 
सकता है, जो नोवे खोद्ने के साथ २ 
सारो पहाड़ो को खोद्‌ देतर है? क्या 
नोंव के आस पास की जगहों पर झो 
फावले को पटकते जाना कोइ बुद्धिमत्ता 
का काम है? नींव खुद जाने पर पहण्ड़ी 
को दूसरे स्थान से खोदिये, पत्थर 
जिकालिये और उन्हें घहकर दीवारों भें 
चुनने छायक बनाइये, किन्तु सारी प्र- 


दीवार ! अये खूसज के लिये नोंब 
खुद चुक्तो दै । अब भी यदि छम पहाड़ी 
को खोद्ते ही जायें लो हमें बुद्धिमान 
कौन फहेगर । खयड्म करते छूमें आधी 
शलाड्दी होने को आदे । किन्तु उभो 
हलारी यह लासन नहो मिटी ! छ मारो 
राय है , और आये समाज के अच्छे 
अच्छे म्रसिष्ठिल विचारकों को रत्य है 
कि आये समए्ज को अब अधिक शाख्ाा- 
था को आवश्यकता नहीं रही । बेबल 
खयडन आर शरन्त्राथे नींव खोद्ने क 
लिये थे, यह कार्यं लगभग हो चुका । 

अब उस कये में अधिक खमय बिताला 
ठाक नहा है। झरबण आवश्यकता हे 
सयडनाल्मक काये करने की । समाज की 

शक्तियों को बढ़ाना, आये पुरुषों को 

सच्चे अर्थः से आशये पुरुष बनाना, ये सब 

काय हैं तो अब आधप्य्य समाज के लिये 
करने आवश्यक हें । 

हमारा विचार है कि आशय्ये समाज 

ने इस बात को कछ समका हुआ है । 

शाच््रोयो को अब बह गौरव नहीं दिया 

जाला, जो पहले दिया जाता था। 
किन्तु फिर भो कडे कारणों से एक पुरानो 

रोति के अवशेष चले आते हैं। कई 

खमाजें अपने उत्सव में रौनक करने के 
लिये शस्त्राय करातो है, कहे व्यक्ति 
अपनी अःजी बिका सरूपादून करने के लिये 
अन्य धामियो' से सिहसे फिरते हैं 
आर बहुत से सज्जन ऐसे भो हैं 
जो अपनो इस दिलोराय के अनुसार 
खंडन कर कार्य करते हैं कि आर्यसमाज 
को खणढन को आवश्यकता है । हमारी 
सम्भति में उनकी भूल है । अरयंसमाज 
को इस लनय खणडन को नहीं, सरन 
को आवश्यकता है! आाय्य॑ससाज अब 
दूलरे सम्प्रदाय वालों से शाखतराथे नहीं 
चाहता, अपने अन्दर हो शास्त्रों के अर्थ 
सहल थ | 

इस इस विषय की ओर आरयंसमाजों 

का विशेष ध्याथ आअएकषिल करना चा- 
हते हैं । इस लेख में इसने केबल एक 
खाथशरण समीक्षण किया है। अगले 
अङ्को से इव विवय को विस्तार पूर्वक 
लिखते हुए इश बताएंगे किकस समय 


हाडी को न खोदसे जाइये, क्योंकि उस | जह्य सभाज को अन्य शत बालों से... 
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के खुद जाने पर न नोव ब(को रहेगो, न ` क्या सस्धर्ध रखना चाहिये और क्यो" 


जस नो न अपन सम्त्राटू 


५ व्यक्ति है। हमारे पश्ठक इन लेखों सें 
i FE 4 2 फैसर का खड़ा सनोरजक आर बड़र 
Ass : कसा है ? बास्लदिक चित्र पाय गे | साथ २ वे 
34] ( एक अमरीकन की राघ में ) जम जी की कडे समस्याएँ जान कर 
FR ग्रस्ताबना । युद को घटनाओं को भो समक सकगे। 


असरोकन छेक, जिनको राय का 
हस इस अंक से अनुघाद्‌ शुरू करते छ, 
बड़े प्रसिद्ध यात्रो छे । छगभग खारे 
भूमयष्ठल में आप चक्कर णा चुके ई । 
एशिया और योरप के खंबन्धों पर 
आपकी पुस्तक प्रिद ह । इग्लेंड छे 
गुण दोष पर भी आपने एक प्रामाणिक 
पुस्तक लिखी है। “जर्मनो और अमेन 
लोग” इख नाम को जो युस्तक अप्पने 
१९१३ सें डिखी थी उसके एक परिच्छेद 


. [ज्र्सनो, आस्टिया हँगरौ, भौर टकों 
येतीन शक्तियां इस खमय प्रश्यक्षतया 
. ससार से लष्ट रही हैं । भरस्ट्याहंगरी 
युद्ध का परम्भ करने घाला है, इसछिये 
. . युद्दु के पारम्म को रुत्तरदौदृता 
- उसी को हे, किनल उसने पराजय पर 
४ पराजय खाकर अपने आप को धन फो 
| जगह ऋण कर दिया हे । टर्की ने 
$  लड़ादे प्रारम्भ को हे, तो जमंभी क कंचों 
. परए । इसलिये वस्तुतः जर्मनी अकेला 
i 


| दुनियां से लड़ रहा है, चकित जनता | का शोषंक इं ' अविवेकी ! । इसी 
| « पूछती है कि यासो जमेनी पागल है | शीर्षक के नोचे जमंन रमूाट के गुण 
| या उसके अन्दर असाधारण शक्ति होनी | दोषों का आपने विवेचन किया है । 


उसी का आगयानुधाद्‌ हम अपने पाठकों 


चाहिये । जमंमो ने किस आधार पर 
को भेंट करते हैं । 


| कर युद्ध किया हे? ये सब पशम 
i ' जेन ससूट्‌ को ओर निर्देश उंगली 
| _. उठ जातो है | बह सामन जर्मनी समाट्‌ 
खट्टा है। उसको राजपूतो पू ळे मरोइकर 

ह ऊपर को चढ़ाई हुई हैं, मानों जमली 
“सूयं के अन्द्र स्थान? को ओर 

हैः निदेश कर रही है | चेहरा यौवन मद 

, . से दुमक रहा है, माथे पर निरन्तर स्था- 
' जिनी त्योरियां असन्तष्टमन का परिचय 
 देरहीहैं। भंबे तनी हुई हैं, ठोड़ी य- 
।, द्यपि छोटी है, तो भी मानो पत्थर 
क), घडी हुई है । लड़ने बालो दुनियां 
ने इस उपय्रमूर्ति का नाम “युहु का देब" 
. शरख्ण्है।लासोंव्यक्तिमर रहे हैं, किस 
लिये? अंग्रेजी पत्र उत्तर देते हैं, “युद्ध 
देव”! को रुधिर प्यास बुफाने के 
 लिये। सारा संसार जानने का उत्सुक 
' कि बह “युद्द का देव’ कैसा है? 
हा. स्वभाव उसका काय, उसको 
च्य है ? आज हम अपने पाठकों 
ऐसी जिज्ञासा पतिं करने के लिये 
' छे विषय में एक अमरीकन यात्री 
देते हैं । उससे पता लगेगा कि 
अन को राय में कैसर न 
है न राक्ष हे-वक्ष एक मनुष्य है, 


सम्पादुक | 


व्यापी समाद्‌ 


जब कोषले यात्री इ ग्लेंड' पर लिखता 
हे, तो उसे खेलों को चचो करनो पडती 
है, जब वह भारलवषं में पहुंचतर है तो 
ज़ातपांत को नहीं भुला खकता, और 
जब वह अमरीरू में पहुंचता है तो 
राजनोति पर जल दिये बिना नहों 
रह सकता । इसी प्रकार, जमेनी में 
काकर वह किखो ओर को देखे; चाहे बह 
सेना पर दृष्टि डाले, चाहे जलीय शर्त 
का इतिहास देखे, चाहे वह राश्यसंगठन 
को परख करे आर झअग्हे वत्तेमान 
राजनीति के रहस्यों का अनुशीलन 
करे, उसके साम्छने जमन सस्राट 
आ पहुंचता है । वह व्यापार और 
शिल्प सम्बन्धी ठ्योरों को देखने लगला 
हे, या सामाजिक शासन पर दूष्टिड'लता 
है, तो समूएट को मूर्ति सामहने आजाती 
है । बहू कोळ बन्दृर्गाह में जमन 
लोगो' को समुद्र क्रो इ, अथवा थ्‌ कफो ट" 
में उनके नोका चलाने के सान्मुख्यो को 
देखने जाता है, तो अ'गे जनम सन्नाटं 


---- 


एक विद्यार्थी बलिन पोरु थी 
एहलम शूह को यात्रा करता है, 4 
पहुंच कर हम्थ्वर्ग, ग्रीन यर कोलकी 
बन्द्रगा[ह पद एहुंचतर है; अथर्ी 
आकाश में थांख सठाकर २५० मी टन 
यात्रा करके लम्द्न आले हुए एक ई 
जहाज को देखता है--जसंन शर 
बहा सी विद्यमान है | कण यह उह 
कियो से घिरा छुआ महल हे । का 
ये राजघानो के शुद्ध आर चौडे' घातल 
यर आभूषण हैं? कयर यह घरेलू या ड्ड 
देशी राजनोलि कः कोड प्रश्न हे ? देएंच्क 
तो आप यहां रूस्नाट का हाथ पायंगे 
खस्राट्‌ की राय आर प्रभाव, उसने इ 


कहग है, और जो नहों कहर है, उसका 
et ॐ जी - न 

असर जसन! फे जीदल की आ'स्थिमए का 

में समाया! हुअए है । छस जल सयाट_ 


को पसन्द करें यए पसन्द न छरें, छा 
सस्ता के शाखल को जसम समके या 
घणः को द्रृष्टि से देखें, नियन््रणा ढे 
सालको च्छः सः यह उस फौलादी. 
ढांचे पर शोक प्रकाशित करे जिस में 
जम न जोवन 'घिरए छुआ है, किन्त घोड़ी 
देर के लिये यह म्न दूर रख दीजिये 
हमारे साम्हने एक ठ्याक्ति है, जो २४ 
वर्ष में श्थलोय योरप सें सब से अधिक 
शक्तिश(/लिनी और सेसा< की तीन प्र: 
बलतम जातियो सें से एक जाति एके 
जीवन में पध? परोया गया है कि जब 
आप उस जाति को कहीं छूते हैं तो उस 
व्यक्ति को छूते हैं, और जब आप उदद 
जाति पर किसी ओर से बिचार करें, 
या उनका किसी तरह वर्णन करें, आप 
देखते हैं कि सम्राट बीच में आ गयाहे। 
सुक से पूछिये तो सें इस परिच्छेद 
को अनलिखा ही छोड़ देता । जीते हुए 
व्यक्तियो' के विषय में उचेड़ बुन करने 
का सुफे शोक नहीं हें,फिर वे चाहे जम ने 
सम्राट के खमन बड़ी ऐतलिहलिक और 
सामाजिक महत्ता रखसे शों। किन्त सस्रा. . 
ट_ क विषयमें लिखे बिना जम जी कं वि 
षय सें कुछ लिखना अपनो छाया से भाग- 
ने के समान हें । जय जम नी क किसी 
भाग क पीछे सूय्य आता है, लो जो 
छाया पडती है, वह जन स्नाट कौ 
ही होतो हे । कक. 


भला 


सहुस्म प्रचारक २२ फार्तिक शनिवार खंसूलस १८३९ 


oo 


यहे इस छिये नहो लिखता कि ष्हो दे 
इससे प्रसन्न होगा, क्योंकि इस प्रकार एक 
व्यक्ति के जाति भरसे फैल जाने से 
मनो और उसळे बाहिर फे मजी अनेक 
लोग असन्तृष्ट से हैं, और मे अमरो कमहं, 
में स्वायोलला का पक्षपाती हूं, इसलिये 
सख मलस्य को कसो सण्तोष से नहीं 
दख सकला । किन्तु बात यह है रक 
जन्म न खखाट दूसरे विलियम को झोड 
कर जम जो क खिषय में कछ लिखना 
वहाँ के छर एक प्रश्न, छर एक खस्था, 
आर छहृरएक समस्या फो अश्ली 'चाळो 


को मुळा देने के समान हे । 
( ऋसश: ) 


संसार की गति 
टर्की युद्ध में आगया 


टर्की भो युटुर में भागया | कहते हैं 
विला सूचना छे उसने रुख के जह्ाजों 
परआफ़सण ष्र ठिया। भारत छे बायस. 
राय ने एक घोषणापत्र लिका कर बत- 
छाया है कि टर्को के अनुचित व्यवहार 
7 नषे न्रिटिश सरकार को बाधित कर दिया 
हे कि वह भो अब ठसे अपनः मित्र न 
खमफे | इस में कहे कारण भी दिये गए 
हैं। रूख जमनी भौर आरस्ट्या से 
भिहा हुआ, साविया अपनो रक्षा में 
लग रहर है, ऐसी दशा में टको से छने 


का प्रचाज शार अंग्रेजी सरकार पर ही 


~ आप्ता है। यह चिन्ताजनक बात है। 
इस बाल का सभी को दुःख हैं कि ब्रि- 
टिश सरकार इस दुघेटना को न रोक 
सफहे, इस युद्ध से टर्कों को क्या हालियां 
होंगो, यह समय जतलायग!, किन्तु श्रि- 
. टिश सरकार के लिये यह चिन्ता का 
क्य है ! दक्षिण अफ का में विद्रोह 
और इजिप्ट पर टको से युद्द ये दो बड़े 
मारो पेच आ पड़े हैं | धिटिश सास्राज्य 
के मुसलमान निवासियो के विचारों 
~» को भो देख रेख रखनी होगो । इस स- 
मय इ ग्ठैशह अपने राजनोतिज्ञो के 
दिसागो' पर हो भरोसा रखता है। 
भाशा रखमो चाहिये कि इन सब भा- 
पत्तियो' में सत्य भोर न्याय का ही 
,भन्तिम बिजय होगा । 
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इन्दौर से सर चन्दावर कर 
की विदाइ । 

जब खर चन्दावरकर इशदौर में दी- 
वान खनकर गये थे, लोगो' ले आप से 
बढ़ी आशारये को थीं, आप से फडे 
लोगो' ने वे हो आशाय को थां, 
जो बडोदे में रमेशचन्द्रद्त्त ने पूरो 
को थीं। इतनी जल्दी आपकी वहां 
से विदादे सुनकर किसे शोक न होगा । 
हमें सर चन्दावरकर को कडे सम्म तियों से 
कितना ही अतभेद्‌ हो परन्त हम यह 
अवश्य कहेंगे कि आपके अन्दर बह वि- 
स्तत शिक्षा हे, जो {डिसी व्यक्ति को उ- 
दारशासक बना सकतो हे। अर पक डूष्दौ र 
से चले आने का मुख्य कारण इन्दौर 
नरेश का विवाह हो था । जिस क स- 
लाइ कार सर चन्दावरकर छो, वह 
इस प्रकार का विवाह करे, यह अबश्य 
दुःख को बात थो । सर चल्दावर कर्‌ मे 
भी उसे अनुभव किया । तब से शायद्‌ 
शप्पकी नरेश से नहीं खनो । अन्त यह 
हुआ कि आप को त्याग पत्र देनापड्ा। 
इस से किसे शोक न ड्लोगो | कड़े रोग 
इसी में सनातन घम को विजय समक 
कर घले बजा रहे हैं, किन्तु वे यह नहीं 
सोचते कि रयासतो' क शितेषो और 
सदार शिक्षा वाले दीवान सिलले 
कहां हैं? जो मिलते हैं यदि वे भो रू- 
वर सामाजिक कुरीतियो क वशोभूत 
होकर निकाल दिये जांय तो इख में खुरा 
किसका हे? रियासतो छा? या जन 
ठ्यक्तियो छा ? 


चलन फल 


पटियाले के महाराज क्यो 
लौट रहे हैं ? 


पटियाला नरेश बहो शान क साथ 
युद्व के लिये फंस को गयेये। वहं गोलो 
चलाना पड़ेगा, इस छिये आपने मोटर- 
कार पर चढ़े चढ़े गधो पर गोलो अ- 
लामे का अभ्याल यहीं से प्रारम्भ कर 
दिया था। अब आप बोसार हो कर 
लौट रहे हैं यह ज्ञात सहों हुआ कि 
कहां भाकर आाप अधिक बोमार होगये? 


पटियाला नरेश बीरजाति में से हैं, उन _ 
केपिताबी रयथे, वे स्वयं कदे बढ़ादुरीके खेल _ 
दिखा चुके हैं। आप अवश्य हो युद्ध में 
जालं पसंद करते । पर क्या किया जाय । 
बीमारी मे उन्हें जा चेर | और लोग 
योमारो का कुछ छो कारण समर, 
पर हृमारी खम्मलि में तो आप 
को बोसारो का विशेष कारण यह्ञ 
था कि आपको आपकी रियासत की 
बडी चिन्त! रती है। ज्यों २ आप 
रियासत से दूर जाने छगे, चिन्ता से 
तबीयत खराब होने छगो । विशेषतया 
ऐसे समय में जब छि रियाखत में 
द्रीड्ियों के विरुद्ध एक भयङ्कर सुकद् भा 
चल रहा छो, रियाघत को छोड़ कर 
चला जाना चिन्ता जनक है | किन्तु 
इम उन्हें ख तोय दिलाते हैं कि मुक़दसा 
अच्छी तरह चल रहा है | कठोरसाभों 
का प्याला अभी कुछ खली था, उसे 
पूरा करने को सिर तोड़ कोशिश हो 
रहो है । २७ गवाहों की जिरह फे लिये 
स० विश्वभरदास छे बकोलों को केवल 
तोम दिन दिये गये हैं । क्या इस से 
बदु कर भो सख्ती किसी के साथ छो ख- 
कतो है । आयेअभियुक्तों के वकोल गवाहेंए 
से पूछते हैं कि श्या सिकख गुरु बेदों क्के 
अनुयायी थे । अदालत कइतो है कि 
यह प्रश्न गहीं पूछा जा सकता । इस 
पर चोफ कोटं में अपोल फो गडे है। 
इन सख बएतों के होते हुए पटियाला 
नरेश को चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहो । काम ठीक रोति परचररइा है । 


So 


इसाइ और स्वदेश भक्ति 

किसो दिल योरुप छे देशों में देसाहे 
अमे प्रधान था और देश अक्ति गौण । 
सस समय अमं हो किसो ठ्यक्तो की देश र 
सक्तिका निश्चायक होताया। यदि प्रो 
दै सटे बट राजा है तो रोमन फैयोलिक 
राण द्रोही है, यदि रोमन कोयलिक 
राजा है, तो प्रोटस्टोणट उसके आर ५ 
नहों। इश प्रकार भस का देश सक्ति 
पर राज्य था भाअ अवश्या स 


EF 


है| 
[रा 


रूखट गडे है । देशभक्रक्ति भे धमं पर 
कालू पा लिया है.। जिधर देश 
उधर हो चन्रं । यही सिद्दान्त इेसछे 
चमं में कास करता शै! युद्द छो रहा 
है। जमेनो हे बड़े [२ खघ धमा चायो ने 
मिल कर घोषणा पत्र निकाला छझै। 
सस द्वारा उन्हेंने संसार को विश्यास 
दिलाना चाहा है कि इस युद्ध के लिये 
जन्ननी उतर दाला नहीं है। उनको 
समूझाति धै कि युद्ध का अखली सूल रूछ 
जोर इंग्लेण ढूंढलए चाहिये, अर्सनो 
में नहीं | उथर द ग्लेंगड छे पादरी उस 
से बिछकुल उलट कह रहे हैं । बस्त 
यह दोनों अवस्थाये शोचनोय हैं। 
वढ धथ धमन नहों, जो स्वदेश अर्कि 
पर आघात करे अर वह स्वदेश भ्र 
सिष्पर श्ल थत्र है, जो थस छे विरद 
चछती खखार में ये दोनों दशय 
शोचलोय हैं | शानित सब होगी, खश 
धसं जर्‌ स्व रेश प्क्ति एक हो जायगी । 
उख दल स॒ चमं स्वदेशभतक्ति फा 
बिरोधी होगा, और स स्वदेश अक्ति से 
चमं को इत्या छ्रोगो । यहो एक शतन 
छा भाग है | जो शान्ति के पक्षपाती 
हैं, उन्हें इसी के लिये यल करना 
चाहिय । 


उषा 


१० माक से गुरुकुछ छांगड़ी से 
प्रकाशात छो रहो है, आर क्रमश 
सक्ाति ह छर रही है। अब हमारे पाल 
उषा! सह्क एरिक का दो सास का 
इकटु एक अक दुगने से झो अधिक 
छगभग तिगुने छे, अ£ पहुंचा ह्वै । यही 
पत्रिका छा ऋष्यंक छथः ठीपसाश्पक 
सो है! बर्से खोच क एक खग्स सें न 
निकलने का यही कारण लीस 
होता है । ख़र | अबकों बार खच्च को 
कषर मिकल गई । विषय लेख सी 


+ 


3  । कंबिता सथा गोहियों की 


 शेचक यथा सरल और सनोहृर संब्छत | 


छापने से इथ को रोचकला कहीं बढ 
ष्र हे । श्रो० स्वासो दयानन्द लथः 


ज्ब्ड 


पाठ भूसि को ख्य करके रखिल, घड़ी 
छित तथा उञ्ज्वल कबिता ओं 
गोलियों ने दत्रिहा का साख बढर 
दिया है । अछ रुषा यदि इसी उए्खाइ 
मोर शीलि से प्रकाशिश् होतो रहेगी 
लो अन्य संस्कत पत्रिकाओं में खमुखर 
अशर जायगो | इश फो एक घलि ह्येक 
आयं के पापस होसो अणयश्यक हे लिख से 
खंस्कृत शोरव और शटा का एक 
चिन्ह घर २ घर फे । सूछय भी केडर 
इस कर घटा कर ।) आजे ऊर (दिया । 


करैर्‌ 


सेनेशर उष 
गुरुकुल काजलो 
पो० शाम्रपर 


पर्ला: 


नजय 


{यक पत्र दिल्ले। दिन सत्नति कर 
रहा &। सेख रोचक सथा ज्ञःन बृदि 
छराने बर्ले इं । शश मनेलिक सथर देशो 
सति बिषयक छेख भा थडी योग्यला 
से रूम्पादित ष्टी रहे हैं | सोसा अछ 
भी अब निकल चुका हे । बड़े २ योग्य 

खक के लेखा से पत्र सुशोगमिल बहुल 
हू । जब से, यह पत्र देहछी से मिकर मर 
प्रारम्भ छुआ छे तब से घंजाब से हिंद 
को शान हो बढ़ गडे छ। जमेरीका 
भ्रादि प्रदढेशा की राजनेतिक समसूया अत 
को सरल व्याख्यय और वप्तसाल 


देश को नेलिक. सामाजिक शमस्याअग 
मे रुचि रखने वाले को चाहिये छि 


शुख पत्र को प्रति सप्ताह संगाया कर | 


गरूकल' समाचार 


ऋतु-शुरुकुछ सें शरद ऋलश छी 
अनुपम छटा- हैं एक आर पबले की 
श्या. मालाएं आर -दृरी ओर 
भागडी को शुद्ध तथा निश्वेड जल 
[ बालो, कोक कलकल से सघ छो 
आमन्ः दडी हुई तरं! । किलर 
के पाश्च के फूलों ने लो शोभा का 
ठेका ले लिया हे! यद्यपि, कई एक 


की से कम सह्ढीं t कहे रंगों में / दिने बोच मे. .सेघ भी अजाते थे, और 
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यद्या श्चा खच! कर जाले थे और उणड़ी 
छूखा कर सो ऊझझे खार ज़ोर रइ । पर 
फिर भी ऋत रोह्टर तथएर स्वारुए्य 
प्रद छो शझिद्ध छो रही है । 

स्वास्थ्य-- शरद ऋत को सस्रोह्करला 
आर झलुकूल्ततर के कारण स्खररूट्य दिने 
दिन कृट्वि पर हे | मलेरिया का प्रकोप 
खबंथा इट रहा हे ।. रोगियों .को 
संख्या भो नास शेष सरत्र हे । द 

अलिथि-_पंदर दिने छे दक्षिण 
अफोका फ निकस स्कुछ छे 
१८ विद्या्यो गुरुकुल सें आभ्ये हुए हैँ 
जर झखो भरशत प्रे से चरको न्याडूं 
स्वि करते हैं 43 क्लि उसके 
लिये गुरुकुल छे व्रह्मचररिये! ने उनके 
प्ररगनुस्तूत कष्टः में; खशालुभूसि, दिखाई 
रोर अब भी शठ स्नेह से पररूप 
सलफ रहते हैं । छन १८ ठयक्तिये में 
आसमाल प्च देश प्क रमर्टर गांधी 


प्रस 


जो के पुत्र छो सणिलाट', श्री रगमदाश्च 
तथा देवीदास जो भो बिद्यमान हैं। 
डर सब मश्छेयो कर रहुन शहून भी 


लाह्ुल कुछ गुशकुछ से 'सिलक्ा जुलता 
हो । इका तट शथ भी स्पर्टेख लोगों 
को न्याइ कड़े? जीवन वितान हो हैं । 
अबथ थे बहू से जारे चाले छ । यहं.से 
शान्ति निकेशन बोलपर जआांयंगे । 
कुछ द्मे! से वबहाई चर्म को 
प्रचारिका श्रीमती सिख छ्टेनहं भी 
गुरुकुल में अइ छुथी हँ 
किइली गुरुकुल से प्रेम ररने 
वालों फो छर थू हर्ष समाचार खुलना 
चाइते हैं किं गुहकुछ में श्री लाला 
नन्द्छाल जी ने एक िशली अलअ्े 
जो अब अन्न कर लस्य!र हो गडे छ 
यह गुरुकुल घारा मे तैरती रहती छो । 


~ 


अब आशा रखी चाहिये क. उागोि* 


वर्षो में यात्रिये को रंशर फक पार 
करने आदि के भी; कष्ट, दूर होर्जायने । 
आर अन्य खुधमलाएं होजंयगी । 


शत्रीमहात्मा जी 


का स्वाथ्य दिल्ली में भी कुछ अच्ळा नहीं 
हुआ | फिर भी महुरट्मरजी ने कार्य करमा 
प्रारम्भ करदिया हैं । अभी विश्राम की 


भौर भी आवश्यकता प्रीत-होती है । 


कप 


जज 


भस्घाछे का आय्ये समाज का उत्सव हुवा गुरुकुल बाल बढ़े मोहित हैं 


_. बडा श्रोमहाल्माजी का ठया ख्यान हुवा । 


यद्यपि यदुर दिके कारण चनको ऐसी अशर 


ऊन थी तथापि लगभग ३००० को प्रतिज्ञा 


क 


लिखी चुकी है। हमें आशा है कि 
भाय्येऊन और भी उत्साह दिखाएंगे ! 


स्वास्थ्य ठोक न रहने से अघ चे गुरुकुल 
लौट आएए हैं । 


'साहित्य---गुरुकुल को उषा माईखक्त 
पञिका अबके ऋष्यंक तथा दीपमालांक 


छे रूप सें दुगने से भो अधिक निकलगयो | 


है, रोर कड़े रंगों झं छपी है 
गुरूकुल के दैनिक पत्र तथा साप्ताहिक 
पत्रोंने ऋष्यंकों को चित्रों से सजाकर 
बी सज चज से निकाला । 
पाठक्रस--विद्यालय तथा महाविद्या 
लय वबषिंक अवकाश के समासत होनेपर 


“फिर से नियम पूवंक लगते हैं। 


अ्रीसान्‌ सास्टर गोबर्थनजो ने सुख्या- 
च्यापक के पद्‌ को त्याग दिया है, उन 
झे स्थान पर श्री सुखराम जो मुख्या- 
च्यापक के काय्ये पर नियुक्त हुवे हैं 
आप गुरूकुल फे स्थिर सेवक हैं। 
गुरुकुल से जो आप छर प्रेम है ठसे 

शो जानते हैं जिन का आप से 
खम्बच हो । हसे आप को मुर्घा- 
च्यापको से विद्यालय के लिये बड़ी 
बडी आशाएं हैं । विद्यालय 
अध्यापक विभाग तथा महाविद्यालय 


महो पाच्याय विभाग ठीक हो गया | 


। कई एक शास्त्री विद्यालय के लिये 
भो आने वाले हैं । 


पाली की शिक्षा- -पाली को शिक्षा 
प्रारम्भ छोगडे है! पं० चन्द्रमणि विद्या- 


सकार ने स्नासकोत्तर पाठबिधि फे 


छनुखार पढ़ना प्रारम्भ {कया है । उसके 
लिये वे पाली का अध्ययन करना 
चाहते थे | उपदेशक महाविद्यालय मेंभी 


^ ब्रौदुधर्स का तत्व जानने छे छिपे पाली 


५8 


की शिक्षा रखो गडे है। हस बड़ी आब- 
शयकला को पूरा करने के लिये गुरुकुल 
में श्रीस्वामी कल्याण तिष्यथेरा लंका से 
पारे हैं। लंका में एक बोदु . भिक्षुओं 
का परमानन्द कालेज है उके पाली वि- 


का | 


भागक आप वाइस प्रिन्छिपल हैं। गुरुकुछ | 


से आप कुछ नहीं लेते, केवल भोज्ञनादि 


पर विद्यादान करने ळे लिये गुरुकुछ | 


परे हैं । 


भाप के शीछ स्वभाव पर 


| 


आपका 
विचार गरुकुल में स तक रचने का है 


जब तक कि गरुकुछ का कोड व्रह्म जारी 
आप से पाली को पूरी शिक्षा लळे । 
संस्कृत के पंडित--रूघगंबाखी प॑० 
गोविन्द्‌ शास्त्री जी के देहान्त ने गुरू- 
कुल सेएक विद्या का केन्द्र उठरदिया है । 
उसके . अभाव को पूर्ति को लिये दो 
पंडितों का प्रब'घ कियो गया है। एक 
तो काशी को पं० लक्ष्मण जत्रिणाठी शास्त्री 
हैं, फो आचुक हैं । दूसरे एक बङ्काली 
पयिडत भआानेबालो हैं, जो लील चार 
दर्शनों को तीर्थं होने को अतिरिक्त बक्काल 


| में पाणिडत्य के लिये प्रतिष्ठा रखते हैं। इ ख 
| प्रकार हमारे 


सहाविद्यालय में इस 
खमय भार पणिष्ठत संस्कत को पढ़ाने को 
लिये और शोघ्र ही पच होनेवगख हैं 


विज्ञापन । 
अब न चूकिये 
उषा संस्कत मासिक पत्रिका प्रति 
मास प्रकाशित छोतो डवै नयी २ गीतियें 
नये रोचक रूख ! नयी टिप्पणियाँ ! 
आप खंस्ळृत में भी पढ़धकते हैं । प्राचीन 
गौरब को रक्षा और देबबाणी का उद्बुषर 
करने से इस अवसर पर प्रत्येक आगय्ये 
जाति के नाम धारण करमेवाले को न 
चूकना चाहिये । शीघ्र ग्राहक शनिये । 
पतग --उपा कायालय 
गुरूकुल कांगड़ी 
पो० शामपुर 


ऋहष्यङ्क ! दीपमालाङ्क !! उषा 
कट्टे रंगों में छपकर तय्यार हे । लेख 
रोचक तथा सरल | कवितासं गोतिय 
मनोहर । ऋषि के और माठ्भूसि क 
विषय सें नाना प्रकार को कविताय तथर 
गोतियं सज में घर बैठे २ पढ़िये और 
गाएये आर बाजोंपर बजाइये । 
अनायास संस्कत से घर गूज सठेगा। 
शीघ्रता कीजिये नहीं तो खाद्‌ प्रतिय 
समरप्स होजाने एर पलमा पड़ेगा 
सूल्य सिफ ।) है । 
पता--ठषा कोयोलय 
गरुकल कांगड़ो 
पो० शामपुर 


प्राचीन नौका विज्ञान 


तथा 
सासुद्विक व्यापार 


प्रायोन भारत को अवस्था मयोल 
भारत से खबंथा भिमा थो । वत्तंमान 
काल का म्राधीन काल से किसी आश. 
में भो मिलान करना भारी भू है । - 
अइजकल को अवखू्या से प्रा'ःघीन काल 
का अनुमान लगाना अपनो आंखों पर 
चमड़े को ऐनक लगा लेना छै । क्योंकि 
बत्तेसान अवस्थ! प्राचीन अवस्था 
कः कोडे उन्नत रूप नहीं है । अन्य देशों 
में यह बात न भी हो । परन्तु भारत 
में ऐसी ही बाल है | भारत में बी २ 
क्रान्तियें हुवों । सहित्य और सभ्यता 
के सवापड्ारी लोप करने बाले सो 
परिवर्तेन भररत में उपस्थित हुवे । इस 
में प्राज्ञ लोगों को भो ममने में कोडे 
संकोच नहीं । दूर जाने को आवश्यकता 
नहीं । वत्तंसान हों में भारत को सभ्यता 
एकल तोव्रत। और बल के साथ पलटा 
खा रही है| पुराना सारे का सारा ' 
छिन २ में बदलता जा रहा है। क्या 
खःड्त्यि संबन्धी और क्या विज्ञान 
कोशल संबन्धी, सभो प्रकार को उब्दति 
का रूप द्रष्टिगोचर हो रहा है। ओर 
देशों का मुझे पतः नहीं परन्तु भारत 
की जनता का यह स्वभाव है कि वह 
नवीन परियत्तेन को अपनाने में और 
अपने देश बेश भाषा आचार विचार 
को छोड़ने में बहुत जल्दी हाथ बढ़ाता 
है। और जिस चीज पर हाथ धरता 
है पूरर करके छोड़ेतां है । इन स्वभावो 
के होते हुवे भारत में ऐतिहासिक 
क्रम से नाना परिवत्तन हुवे और परिः 
बचेनों का प्रभाव भो शोघ्र हो काये 
में परिणत हुवा । इस भारत को 
भी कोडे एक या दो युग को 
कहे सन्वन्तरों और कल्पों की 
होती है। जिनको शेषाबशेष स 


- नहो होता परन्तु कदे खार सन्तति 
मौर विच्छेद का क्रम लगा है और 
[ उनसे बचता बचाता शिष्ट भाग समूप्रग लि 
 ' प्राप्त है। 
अस्तु कुछ भी हो उसो सम्प्राप्त 
. साहित्य को गवेषणा करना हमरे 
प्रकृत विषय के लिये अत्यंत उपयोगी 
Ia UR 
प्राचोन साहित्य पर दृष्टि हररूते 
हुए हमे दो प्रकार का ध्यान रखना 
` चाहये। 
i (९) प्रथम कि किसी प॒स्तक का 
४... लेख उसके सम काल की आवस्था को 
१ अवश्य बतलाता हृ । 
| (२) उसके प्रमाण ताल्कालिक तथा 
i! तद्विषयक उक्रलि में कोह परसयोदा या 
उक्षति को पराकाष्टा नहो थतासकते । 
अधात्‌ उन्नति की सीमा उतनो ही नहो 
॥! कर उससे अधिक भो हो सकती हं । 
 साथहो साथ यह तोखरो बात भी 
५: स्मरणरखनो चाहिये कि कवियों का 
7 वर्णनया एतिहासिकों का वणेन उनके 
पूरे विज्ञान या शिल्प के न जानने से 
मथवा लेख स्थानाभाव से अपूणे भी 
' रहसकता इ । फलतः उन्नति का पूणं 
$: चित्र महो खींचा जासकता | 
` प्रकृत विषय पर आन्दोलन करने के 
3 लियेहमारे पास कहे प्रकार के आधारहैं । 
i (९) प्रथम प्राचीन साहित्य जिसमें 
दिक ग्रग्य छो किक सहित्य ग्रन्य और 
बोट साहित्य तथा अन्य मतायलम्बो 
एड्त्य प्राप्त होते हैं । (२) द्वितीय 
प्राकृतिक बस्तएं जैसे मन्द्र देवालय 


| को चर्चां और वेदेशिक 
ऐर अर्वाचीन ग्रन्थकारो के 


हन ग्रन्थ । 
ला. लिये हम एक २ को 


चाहे तो भी हमारी इष्ट सिद्धि ६ यदि 


कत्तों की कृति नहीं कही जासकती । 
सग्रह प्रकार से की कोडे क्रम बहु नहीं 
कहा जासकला अतः पूर्बोक्त द्ृष्टि ले यदि 
घेदे को कतिपय युगें को सडत 
सरूपत्ति कहो जाय तो बुरा न होगा । 
अपौरुषेय दृष्टि से तो इसका आदि 
बडी पुरानी सभ्यता का 
कराता छह ! प्रथम दृष्टि से तो सभ्यता 
बुतिहास को सूचन करने सें कोडे वाचा 
ही नहीं परन्तु दूसरो दृष्टि से को ये 
बाथक होने को विपरील खाथक ही हा । 
क्येकि यदि सन्त्र प्रोक्त कई पात्र 
भुज्यु या तुग्रके पर नाम पर नौ विद्या का 
सान न रगे तो सही परंतु अत्यन्त 
प्राचीन काल में भो इन अम्त्रों के जानने 
घाले और क्रिया रूप में परिणत करने 
बालों को अवश्य ही नौ विद्या से पूर्ण 


परिचय होगा | 
डद्‌रहरण को लिये मिम्न लिखिल 


एक दो प्रमाण ही मेरी सम्मति में 
पर्याप्त होंगे । 
(१) “ देवों नावंस्वरित्रसनागस 
सस्त्रवन्लीसरुहेमस्यस्तये ° इस में भली 
चंगी अच्छे २ चप्पू बाली नबर वर्णन 
हे जिसमें कोह आपत्ति आने का भय 
नहीं और नचूतो ह । म्रत्युब इसका 
ये दिव्यशक्ति से युक्त छ । 
) “ अनारम्भणे तद्वोर ये था 
मनगस्थाने अय्रमणे समुद्र ” । 
यद्श्चिना ऊहर्थुभेज्युमस्तं शतरि 
त्रानाव सध्यार देम । यहां भी अश्वियों 
को खौ चप्पू बाली नौका को महत्ता 
पाठक स्वयं बिचारेंगे । 
& तुग्रो हभुञ्युम श्विनेदमेघेरथि 
न कश्मिब्सवो अवाहाः तमहथ नौमि 
रात्मन्घन्ती रिन्तरिक्ष प्रद्विरपो द्‌काभिः, 
“हिखःक्षपासिरहा तिव्रमद्वि जा- 
सत्या भुज्यु मुहथु। पतङ्गः समुद्रस्य धन्व 
कद्रंस्ययपारे जिभिःरयेशतपका्धिः षडश्चेः 
नऋ ० सं १८ व० म २५४ 
डम मन्त्रों का ठयाख्यान करते हुवे यदि 
भुज्यु अद्नामों से किन्हीं विदेश क 
यात्री तथा सामद्रिक विजेता सिदु करना 


पतः >> शनिवार सम्बत्‌ १९४. , 
जडम चषक २२ काएतफक शनवार सम्बत १९१४ 


ही कोई नहीं असः इस का प्रसोण | 
परिचय | 


प्रकार को नौका का वर्णन लेखा है तो 
भी बढ़ी उच्चकलछा कौशल का परिचय 
छोता हो । यहाँ धयान देने योग्य शब्द्‌ 
शलपद्धिः और षह्शेः ह । नौका में 
घोड़े लगाने और सथ हो पैर जोडदेना 
साथःरण ष्टष्टि से कोडे अर्थे घहीं रखता । 
परन्तु एक ही महा मौकामें ६ इजिम 
लगाकर उन द्वारा सौपलवार चलामा 
कितना उपयुक्त प्रतीत होला ही । \ 

इझी रकार वेदिक रत्नतयड्ले! को 
डेग सें से एक आच दाना दिखाकर ही 
एम उसे अवोचीन साहित्य को ओर 
चरते हें कभो झुआवखर पर पाठकों 


। 
| को वेदिक साहित्य में से अन्य सी | 


प्रसाण निकल को दिखायेंगे परंतु अब 
समयाभआाव से नोस्थान भाव को हस 
यहां छी ळोइ देते हू । 

वेदे के अनन्तर के साहित्य में 


| यदि किसी यन्य की बारी आती हो तो 


ब्राह्मण यये को | साचधारणतः इस विषय 
सें इतना हो कहा जासडता है कि कहां 
कहीं नाव का नाम आया ही परम्तु ' 
पूर्लोक्त प्रभाणा से अधिक चित्ता कषंक | 
तथा विस्माएक का होने से हम ऊैसा ? 
का तैसा ही लोड क आगे पैर रखते हैं। | 
है “ह | 
वेदिक साहित्य को छोड़कर अब हमारी | 
दृष्टि सोची लौकिक साहित्य पर पड़ती | 
ही जिस में से रामायण ओर महाभारत 
दोने ऐतिहासिक पुस्तकं बड़े कामको | 
हें। इन की हम अगलीबार समालोचना 
करेंगे. । 


सरस्वती सम्पादूक 
को 
५ 
समालोचना का नमूना । “४ 
सितम्छर को सरर्धती में श्रीमान्‌ 
द्विवेदीजी ने खमालोचमा करते हुये , 
स्वर्गधासी स्वामी विरजञानन्द्जी पर जो 
पुष्प बरसाये हैं उनके लिखने को कुठ 
जरूरत नहीं हे, क्योंकि समाचारपत्रों 
के पाठक भले प्रकार जानते हो हें। 
अगस्त की “सरस्वती” में एक समा- 
खार पत्र को समालोचना करते हुये 
द्विवेदी जी फरमाते हैं कि आर्यसमाज ' 
में फिन छोगों ने नधम लिखाये हैं-उनमें 
बहु संश्यक मनुष्य हिन्दी भ।वा, देव- 


LC CIT ETI जा शद्ुम प्रचारक २२ करतिक शामथार खत्जस १८९४ रह ॐ 


| 


_> 


Re) 


न 


: खमाजियों में 
ररी जाममे फ सिमल कारण हैं जिनको 


ooo oe - 
ee 


नरणरी अक्षर पढ़ना नहरों जनते फिर 
लिखना तो दूर को दात है अस्लु । 
आये समाजी नहीं जानते और अनये 
समाक जागते हैं इस को सबूत में अइप- 
के पास कोनले प्रमाण हैं, याद आपके 
उपरोषह कथषण में कुछ सत्य का भ्रंश हो, 
को खम्रमाण खिद्ठु फीजिये। आपकी डप- 
रोक्त कपोल कर्प्रसा क ईखरूद्ल आयं 
{छन्दो अषा रौर देवल- 
च्याल देकर पढ़िये | जोर. शन्स चित्त 
छोकर खिचरिये । 

(९) भारयंसमाञ छे डप लियमों में 
यह सी एक नशस है कि “ इख समाज 
छ सभ्यो रा देलसगरो अक्षर हिन्दी 
झर्ला का जालणा सुर्य कक्त व्य है । 
इस नियम में धसं बोर पं लेखररम 
सरोखे अरी क अला! 'बिटूएनों को 
फिर से हिश्दी क विद्यार्थी बमाया थ । 
सादि इसक पूर्व फिदी हिन्दी क ठेको 
दुश्रो ने इस प्रकार के नियम बनाकर 
प्रचित किये हों लो रुप! करको बत- 
लाइये। उदू क केन्द्र पंजाब में इस 
समथ आयो को ओर थे ६ पत्र निकलते 
हें बहु संयक पाठिल होने की डोङ्ग 
मारने वलो की तरफ़ से ितने लिक- 
लते हैँ कूपा करक बतलाइये । आये 
क अनुम्नःन २०० दो खरो कन्या पाठशा- 
लाएं हें उनमें प्राथमिक शिक्षा हिन्दी में 
हो दो ज़ातीहें।. 

डी० ए० वी० कालेज सें उदू को घत्ता 
बताकर रुकुछ विभाग में प्राथमिक 
शिक्षा हिन्दी मुफ्त दो जाती है । आप 
ग बहुस रूयक ईह्न्दुओ' को तरफ हे 
हिन्दो प्रचार को छिये क्प उद्योग हो 
रहा है खो कपा करक बतलाडइये । 

यू० पी० में आयो को जितने गुरुकुछ 


|, हैं उनमें शिक्षां का माध्यम राष्ट्रीय भाषा 


हिन्दी छी रखा गया है । बारुतब में 
हमारी मातृभाषा "इन्दो छो सब से 
प्रथम गुरुकुल कांगहुरे ने उच्चासन पर 
fबठळाकर इन्दी लावा भासियो का 
मुख उज्वल कर दिया है। 

आयं खघालों क पश्रो' सें आज लक 
कोई सन्नातमो रूपाद्‌ नहीं रहा किस्तु 
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बैंकटेश्वर अङ्गघासी 'हितबाती, भारत- 
मित्र विहृररबन्ध्‌ आदि पत्नो सें कितने 
ही वार आये समाजी खमरूपादक पद्‌ पर 
रह चुक हैं । यदि खनरतनियों 
दुको छी बहु ख ख्या छोतीं तो आया 
को कभी स्यो नहरों रखते खम्पतदक फा 
रखना घट्डुस बड़ी बात है सरस्वती में 
पं० पद्सासिह को समालोचना खलस्द्ी 
खंह्भर उपने लगा टब घर्म को ठेक दारो 
ने खड़ा कोलाहल मचाया था कि खर- 
रुवती बड्ो अन्याय करती है जो कि 
आरय्यासमाजी का लेख छाप रही हे 
परन्तु उस वक्त क निष्पक्ष सम्पादक ने 


साफ जवाब द्या ईक सरसर्ती को 
सोमर आगे ही बहुत स कुचचिल डे । 
अचरेत्‌ र'जनीति और थमं को विषय 
में कुछ लिखती ही नहीं । यदि साहि- 
त्य में भी लिखने में खडी णेलर दिखाने 
लगे तो शेष कुछ भी न रहेगा । 


यदि उपरोष्त प्रमाणो ले आपको 
तंसल्लोी न (डे छो रुप कर ९९०१ को 
मनुष्य गणमा को रिपोर्ट पढ़ लीजिये 
हसारर तो अनुप्राम है आपने अबश्य 
पढ़ो होगी । उस में लिखे पढ़ों क 
स॒ख्या यो' हें। 


सें सम्पर- 


पृत्येक दश हजार पीछे हिल्दुओ' में 
१५ स्त्री और ९६० पुरुष सथा आयों सें 
६७४ स्यो और ३८४२ पुष उपरोक्त रिपो - 
ट से तो पता. लगता दे कि €हिन्दुओ 
को अपेक्षा आग्या में पुरुषो' में सातगुणी 
आर ख्ियो में ४७३ गुणी शिक्षा सात्र 
को है । 
अब आप हो बसलाइये कि सरकारी 
रिपोर्ट को ठीक माने या आपकी कपोल 
कल्पना को ? हमारा जश्ांतक अनुमान 
है निष्पद! बुद्धिमान संरकारो रिपोट 
को अगाड़ो आप को कपोछ कल्पना कॉ 
सूल्य बहुत हो कम समकते हैं । 

' अब हम आये पर खड्गहस्त होने 
वाले दिवेदी जी क भक्तों से पूछना 
चाहते हैं कि एक समान प्त्र को समा- 
लोचना करते हुये पहिले तो लेखक की 
बमाखोचन। करदा फिर उसके गुरू 


फिर शिष्य की शेष में निसू लेखो क 
सहारे खारे सश्माजिको आपठित खिः 
करने का घृणित उद्योग करना क्या ञ्स्च 
का नरम निष्पक्ष खमश्लोचना है ? 


शिवपघसाद खरफ 


कल दत्ता 


दोष दर्शन । 
श्री सम्पादकजी 
कृपया पत्र में स्थान दे कृताथ करेंगे 


हमें शोक है कि आर्यसमाज क 


| सामो पत्र ओ एक दूसरे से बदला लेने 


से नहीं चूकते बेद प्रकाश के सम्पा 
दूक सो शायद्‌ उप सम्पादक से शाइ्ञ्रा् 
ठेइमा चाहते हैं और फिर पता नही 
कि एक सात्रा के लिये कितना जोश 
दिखप्यं गे। हम समकते हैं कि ऐसे पड 
यदि इल कगड़ों को छोड़कर अपन। 
काम किया कर तो अधिक लाभ हो | 
अब घ्या लाभ है सिवाय इसको कि 
आपस में झगडा छिड़े या छोगों को 
साळूम होजाय कि स्वासो लुळसीरार 
बेद्भाज्यकार ने अबतक मो साख को 


उषा के बहुत से भपकार गिनलिये और 
कुडे को टोकरी सें फैकने खायब 
पत्र को मात्रा को पकड़ कर उस खः 
स्पाद्क को अखबारी द्वेष मे चढीटर 
का प्रयत्न किया हे हस समभते हैं ० द 
बन गुरुकुल के आचाय और 
भाष्यकत्तां यदि इस स्थान पर 
पिपासिको क लिये एक बेद्‌ क 

का भाष्य करते या दोधेक्षण को 
में गुणेक्षण का उपदेश देते तं 
था । इसमें खेद यह है कि इ ५ 
में दोष हैं । सच है... 


परशुण परमाणून्‌ 


0 ाानानाू 


चअधूचम्नचाूरक र ON Wien  ननिन--+-+ 
-्भःधारक २२ का शामिवार खम्बत्‌ १९३१ | 


सदस्य 


हा. युद्ध-समाचार । 


!। टरकीभी लड़ाई की आग में कूद पडा । 
| हिन्दुस्तानी फौजा की बीरता । 


ऐमडन का उपद्रव । 


बाल्कन रियासतों में भी छिड़ेगी । 


जिस बात को इतने दिनो से 
| आशंका थी वह होगरे। जमनी ने अप- 
ने स्वाथे को लिये टर्की को युद्ध की आग 
१९ में फ्रांक दिया! टर्की से मित्र दुल को 
k ; राजदूत चल दिए हैं । टर्को राजदूत भी 
/ इ ग्लेंड छोड़कर स्वदेश को रवाना हो 
k "गया है | वायसराय ने एक छम्षी सू 
' नापुकाशितको है जिसमें उन का 

hh रणो का घणेन छिया है जिनसे छाथ 
-तःहोकर 'य्ेटत्रिटल को टर्को क साथ 
ध्युड्ट को घोषणा करामी पड़ी है। 
'लनमें से मुख्य पांच हैं:-- ( जमन के दो 
२ जंगी जहाजो' को अपने खंद्रगाह में 
भाश्रय देना और सिन्नर दछ क कहने 
पर भी मतो ठंन पर से जर्मन अफसरो 
| ग को हटाया और मा हों उन्हें अपने 
i बंदर से बाहिर भेजना , (२) सीरिया 
'' वे इलिप्ट'पर आक्रमण करने को तय्यारी 
|! बं करना । (३) ठाइनहस में सुरंगे बिठा 
| सा वकरण्विटिश व्यापार में बाधा डालना 
ग्रा और-तरह तरह क अहर्नो से विटिश 
ममू। सहजो को रोक" । यह काम उदा- 
तर शीन देश को नोति क सबंथा पृतिकूल 
हे। (४) इजिप्ट को सीमा पर बसने 
बाले अरायो को फड़काना। (५ 

अपने जासूस भेज कर हिन्द रुतानी और 


+ 
= जन 
~ 


कार कर दिया | बार खार पूछने पर 
झी टर्को इन शिकायतो का कोडे जवाब 
न दे सका । मित्र दछ क पूछने पर टर्की 
ने जो जयाख दिया है बह अखंसोष 
जनक हे । जमनी को सहान मंत्री ने 
कहा है कि रूखी बंदरगाह पर आक्र- 
सण हमारे जाने बना किया है । और 
क्षमा भो मांगो है। पर टर्की का साराः 
ब्तोव असंतोष जनक हे । इसलिये 
मित्र दल ने उसके साथ लड़ाई को 
आधोषणा दे दी है। 


टर्को को लड़ाई में सम्मिखित हो 
जाने से बालकल रियासतों का उद्गसोम 
रहना कठिन है। समका जाता ह 
कि बए्गेरिया टर्को के खाय होगा और 
रूमानिया तथा ग्रोस रूस क सहा- 
यक हें।गे । 


द्‌° अफीका का विद्रोह 

द्‌० अफका में जनरल बेयर को 
साथियों को दबाने का पूरा यत्र किया 
जा रहा हे । जनरल थोथा ने ख़बर 
दी हो कि बेयर और मारिज को फो 
तितर थछितर हो गडे हैं । पश्चिमी 
टांसबाल में कुछ और लोग हैं विद्रोह 
खड़ा करने की तय्यारी कर रहे हैं ' 


' _ 
, पर प्रजा का अधिक भाग राजभरक्तह । 


टर्की ने अग्रेजो को रोक 
लिया । 


प्रेस बूरो का कथन हो कि उस राइ 
में बिटिश कै।न्सिल और अग्ने ठथा- 


/ पारियों को रोक ठिया ह । 
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सविया का टकी से सम्बन्ध 


दट गया । 


! 
जमंगो को ख़बर हो, कि सर्विया | 
ने टर्की के साथ अपना राजनैसिक 
सम्बन्ध तोह लिया छो । 


रूस आर जर्मनो । 
पैटोय्रेड से ख़बर आहे ह £. 
जर्मन पूर्वोय प्रशिया में इर सरफ 
रक्षात्मक युद्ध कर रहे हें। रूसो कडे 
प्रदेशे में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें।ने 
छोने। में और कहे केदो पकड़ लिये हैं । 
वे बिसुला आगे पिलिरजा क उत्तर 
पश्चिम में खिल किसो याशा क खद 
रहे हैं। रिपेशनकोएस को तरफ शत्र | 
पीछे हट रहे है । अस्टिया क फोल्स 
को दक्षिण को ओर हमला किया था 
पर उन्हें परजित होना पथ्ठा। तीन 
लोपं १५०० कैदी पकड़े गए । निचलसैन 
को तरफ रूखी बढ रहे हैं । निजकी के 

आख पास लड़ाई हो रहो है । 


अं 


एमडन का उपद्गव 
“ऐमडन)* ने पेनांग के समुद्र तट से | 
कुछ दूर एक रूखी ऋजर जहाज और 
एक फरासोसो नाशक बोट को डुबो 
दिया है । 
बङ्गीयसागर में उफवाह । 


इस बात ने कि, कल कुछ गये हुए 
जहाज फिर सागर दोप लौट आये और 
वह लङ्गर डालकर पड़े रहे, कल कलकत्त ' 
में कुछ घबड़ाहट पैदा कर दी थी । ३म 
फबाहें उड़ों कि, खाड़ो में कुछ गोलमाल 
हुआ है और दो जमन क्रजर “ऐसमडम,! 
के साथ घूम रहे हैं | इन अफवाहों को 
सरकारो तौर एर कुछ भ पुष्टि नहों की 
जा खको है और जहाँ तक पू'ठताछ क- 
रने से माछूप हुआहे जहाजो का आना 
जाला बन्द करने का कोई हुक्म नहीं 
निकला है | कुठ जह्काओं ने रवाने होने 
में देरी को, इस का अफवाहों को छोड 
कर कुछ सन्‍्तोषदायफ हल नहो मिल 
सका है । 


= eee 


os | - 


JUDAH! की 


| INN 


७ (| 


LAN NS 259: 


Rd 


y 


8 


भारतवर्ष का सच्चा इतिहास । 


इस पुस्तक में भारतवर्ष का 


आन्त इतिहास सरल भाषा और मनो- 


रंजक ढंग से वर्णन किया गया है। बहुत 
से समाचार पत्रोंने इसको प्रशंसाको है९॥ ) 
hs — 
धमं और विज्ञान । 
'अँग्र जी को प्रसिद्दु पुस्तक Conflict 
betk,een religion and seience. का भाषा 
नुवाद्‌ २) 
OO FENMC 
चम गनणय । 
उदू को प्रसि पुस्तक तहक़ोक़ चमे 
का भाषानुव'द्‌ ९) 
जोबन (जीवन पर उच्च शिक्षा) ॥5) 
आननन्‍्दसार्ग (६५घर्म विषयों पर व्याख्या॥ ) 


, खंग्तेत रत्न प्रकाश पूबोड्ड पाँच भाग ॥”) 


और उत्तराहु २ भाग ॥) 
चान भजनावली चारों भाग सनिलद्‌ 0) 
हारमोन्तियम गाइड दोनें भाग h) 
नोट ५) रु० को पुरुतक मंगहने बालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चाहियं पता साफहो 
पतः-—ल० छेद्गरनाथ प्रो प्राईटर 
आय्ये पु्तकालय बाजार 


बजाजा शहर मेरठ 


गेह की खेती । 


सू० पी० गकनेमेंगट के कृषो विभाग 
को उपयोगो बताई हुड यह पुस्तक हिंदी 
उडू दोनों भाषा से बनाई गई है इसमें 
बताया गया है धक प्रत्येक प्रकार को 
खेती में सामान्यतः दुगनो तिगनी और 
आर गेहूं को खेती में बिशेषतः केबल 
९० बोचे में एक हजार रूपये की वार्षिक 
पैदावार कैसे को जा सकती हे कृषी 


सम्बन्धी प्रत्येक विषय बड़े खिस्तार से 


लिखा गया हैं बहुत बहु मूल्य और 
प्रत्येक स्थान से बिन! कोडी टके मिलने 
बाले खादों का बर्णन बहा विचित्र हे 
आज सक इस देश में ऐखी पुस्तक नहीं 
निकछी मुल्य प्रत्येक भाषा को सजिल्द | 
पुस्तक का रुपया १) दो पस्तक के ग्राह- 
क को एक प॒न्तक बिना मूल्य और इाक 
सहसूल भो साफ । 


रामप्रसाद सब्जज उक्लेन 


विद्यार्थी । 


गत चेत्र मास से म्रतिमास निकलने 
वाला । हर महीने खुन्द्र चित्र। प्रखिदु 
विद्वानों के शिक्षाप्रद लेख | मनोहरिणो | 
कवितायें । पयः समस्त {द्न्दी-पत्र 
संपादकों में प्रशंसित । विद्यार्थियों के 
लिये परम लाभकारी । सदाचार का 
बोज बोने खाला । देश भरि की ऊ ची 
लहरें उठाने वाला । अपने पूव ज्ञा और 
प्राचीन भारत के गौरब को याद्‌ दिलाने 
वाला सातृभाषा--हिन्दी--क भक्त 
बनाने वाला । नवयुबक विद्यार्थियों में | 
जीवन डालने बाला | उच्च आभिलाघ | 


और जागृति पैइग करने काला । भारत | 


के भावुकों छे हदयों में भारतोय भव्य 
भाव करने बला । अचेतों को सचेत 
करने के लिये चटकोली चेत१बनी देने 
बाला । हिन्‍दी--खंसार में एक अनोखा 
और अद्भुत पत्र जल्द २) सेज्ञ कर 
“पिद्यार्थी” पत्र के ग्राइक बन जाइये 
आर साख भ< तक पढ़ कर छाभ उठा- 
इयेगा । 

४ ग्राहक बनाने वाले को खाल भर 
'बिद्याथो? मुफ्त । 


मिलने का पता--- 


सैनेजर, हिन्दी प्र स प्रयाग | 


उपद्‌रा-मंजरी । 


यह पुस्तक सभी के लिये बह्ठी उप- 


योगी है । इस पुस्तक को सदाचारशिक्षा | 


को खान कहना चाहिये। लड़कों को 
इनाम देने के लिये यह पुस्तक खड़ी 
अच्छी है । जो लोग अपने लड़को को 
सदाचारी और सुशील बनाना चाहते 
हैं उन्हें यह पुस्तक अबश्य लेनी चाहिये 
मूल्य जिल्द वालो का ॥) सादी का ।=5 
कचिता विनोद्‌ । 

बोसियों कविताओं फा संग्रह । बड़ी 
मनोहारिणी और रशिक्ष!दायिनी कवि- 
ताये हैं । प्रत्येक हिन्दी-भाषो को इसे 
पढ़मा चाहिए । मूल्य ॥) 


त्राह्ण-महत्वाद्का काव्य ) 
यह छिन्दी-भाषा टोक सडत है। 
त्राच्मणों में जाग्रति पैदा करने बार.7 है। 
वैसे तो यह सभो के ळाम का है, पर, पढ़े 
लिखे ब्राह्मणों को तो इसे जरूर ही 
पढ़नी चाहिए । मर्य ॥) 
मिलने का पता--- 


मैनेजर, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 


॥ ओ३॥ 


हिन्दी चित्रमय जगत 


दिसम्बर का अक । 


क्य! आपको यह मालूम है कि युरुप 
में युट क्यों छिड़ा ? 

कपा आपको समर विजयो ब्रिटिश के 
परा क्रम देखने को इच्छा है । 

फंस पर आक्रमण, जमेनो का परा-. 
भाव ब्रिटिश के साहस युक्त कमें युद्ध 
का संपूर्ण रोचक वर्णनादि सुनने को 
तथा चित्रों के देखने को इच्छा छो तो 


दिसम्बर का अंक देखने को मत भूलिये। 


कड़े आवश्यकोय ब युद्ध का वर्णन 
सुनकर आपका चित्त रंजन करेगा । 
सूल्य साधारण कागजी को प्रति का ॥) 


m) 
“आटेपैपर'? 
पूना सिटी सेनेजर 
हिन्दी चित्रमय जगत 
=ऋआवश्यकता । 


एक योग्य आयें सदाचारी पढ़ा 
लिखा आमद 5५) मास अयः बोस व 
गौत्र गे अग्रवाल बेश्य क लिये एक 
योग्य कन्या को आवशयकता है कच्या 
को आयः १४ या ९६ वर्ष के करोल इः 
विशेष पत्र व्यबहार क छिये। 


पताः मोहर सिह दास 
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सदुस्म -प्रधा रक २२ कात्तिक शःनजर यच्ष्दछ १९३१ 


` क - «० न - 
१५7.) 
~ * 


Hi: 
35; ` ~ "नाक < त त 
i डाक्तर एस, के, बम्मन के ग्राहकगणों को विशेष सूचना = 
$ के. 
| , पांच कोन कृष्ण सितारा राजष्टो कियां टेड मार्क । 
। हमारी बनाइ दवाएं पेटेन्ट वा खरी दते समय देखलेना 
कि | शीशी वा डिखियामें रहती हैं! कारण. हमारे टेड माक के ६ 
i, | मी िह्चपर | काक्तर 2 छर मिलते हुप नकली टे. -साक BN 
| र ह अणक बने हैं ) सब गाँव खो 
एस के बमेन कलकत्ता लिखा , शहर में हमारे एजणट हैं,बहां 
= पो है 
रहता हे। बिलायतो चौपोल दबा खरीद अति | 
' “कागज के खोलियों पर हमारा न्तु वहाँ भी दूसरे तुकानदार 
राजिष्टी किया पांच +९०७७०७७७७७९०७७७ नकली द्वा को ड” क्तर ब- 
| कोनकृष्ण सितारा उपा % छ[ः एस, थ ब्यन। सेल को दृवा कहक्रर सिथे 
i रहता है। & '४,वा रा चंट रस टीट । खाचे ग्राहकों को धोखा 
t RP FR « देखे हैं-इससे सावचान। 
हे F 
fF’ क यम ध्र् 
i डाः एस, क,ब्रअन ५,5 शारा RS | 
RS | एजन्ट-बाबूराम जेन एन्ड कम्पनी बड़ा दरीबा दिल्ली । 
3 _ 
! | 
A} 


जिद्द करके मांगिये | 


` ' वबिधवाकी आवश्यकता 
कुछ समय हुआ मेरो पहलो खो क। 


3. रे ात्त:इपेग | 
ड ५-5; देहान्त हरगया हे 2 में ० बिधवा बहुत से लोग हसरी द्वा कको अधिक विक्रो देखकर हसोरी दखाका खुर मिता | 
+ ३ के साथ: विवाह करना चाहतो हू। जुलता नाम रखकर आप को दूसरा सोख देंगे. परन्तु अप. खरोदते समय. शुख 


संचारक कम्पनी मथुरा का बनाया असली सुथासिंधु ही ज़िद करके माँगिये .दृखरी | 
नकली दबा कभी न खरीदिये यही २४ बे का आजमाया सरकार से रखिष्ट्री किया | 
हुआ है सुधार्सिधु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शर, संग्रहणो, अतिसार, पेट “कर ददू | 
जी मचलाना, कमर को दुद्‌, रात्रि को नींद न आना दालको के हरे पीछे ५स्त, 
कै करना और दूध पटक देनेकी स्वादिष्ट सुगंधित दवा है. कोमल फी. शो थो ॥) आ, 


सब द्वा बेचने बालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूची पत्र मुफत मिलेगा । 


दद्र गज केसरी ; 


बिना छिसो तरह की तकलीफ या जलन के दाद्‌ को जझ्से खोने वालो दवा है 
कोमत ।)-डजन २।) स० 


` मंगाने का पता-सुखसंचारक कम्पनी! मधरा 


!Zoog00 200700 FAIA RNS n nro 


'बिथवां कोः आयु २०, से २५ तक होनो 
__ चाहिये । विधवा कुछ पढ़ो लिखो होनी 
चाहिये । शेष पत्र व्यवहार नीचे लिखे 


== 


Pn NI 


ए. धन्नाराम स्टेशनमास्टर 
i ४ बिलासपुर 
» सरगोचा लाइन 


४ ८ ॐ २-०७ या य-द SAIS SS 
Rtn: 


PT CTT VET 


लद्भुस्म प्रचारक रर कार्तिक शिलएर सरूचल्‌ १९३१ छ ९२ 


RST nnd 
सहाशय जी 
आप सशहूर २ आम लोचो 
४ इत्यादि का कलम ( पेड) अपने खा 
|. में लगाना चाहतेहों तो आज ही एक 
४ काडे लिख कर सूचो पत्र मंगल । 


ce 

है पराल, डाक्टर, हकीम सबसे एक सम्मति होकर यह मुक्त कयठ से कहा है कि |] मा न नसेरी 
दुभिः ८ र में छट्ट शिलाजोत से बढ़ कर निबेलता नाशक और चातु पुष्टकारक |. कमलोड ५१7११ थ क 
(सरो दबा नहीं है | हमारे कायोलय खे हिन्दुस्तान के सब प्ररतो के अतिरिक्त 
चोल ,जापरन, अमरीका, अफरीका, योरप,. अरब, अफगानिस्तान में भो शुद्ध 
शिलाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपर्यित हैं । 

खख प्रकार को दुबेलता, गठिया, बवासीर कुष्ट, रूगी, पोला पड़जामा) 
श्वाख, खरे, बिलिसताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खासी इत्यादि रोगों क 

5 पर इशका सेबन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक सथा 

देखन विधि का पत्र शुद्ध शिलाजोत क साथ विना मूल्य देते हैं । 


{ 
3 
AAA AAASAAS AAA 
5, 

% 

i) 

% 

| 


re 
MIEN, 


क 


हिदी भाषा महाभारत सचित्र । 


युरुतक श्रावण खं० १८३१ खे प्रकाशित 
होरहो हे वाषिक मूल्य २) हर माख र्मे 
४० पष्ठका एक खयड ग्राहकों के पाख प- 
हुंचता हे ऐसे हो १२ खसड एक बचे में 


ता सोखे सूल्य हाकठ्यय पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूले 
५ २१) i) का अंक संगा देखिये । 
९० ४।) I) 
२० °) Rd) पता-रामभेजा स्त्रो धवन 
४० ९२) 0) 
< ३०) in) लोहोरो टोला-खनारखशिटो 


मिलने का पततः 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 
९ ह Fe | DVERTIZEMEN'T. 
हि ,, i 
Required at once the services of 
competent Collage—trained Surveyors 
with several years, practical experience 
of canal construcction. None need 
apply who have not had consider- 
able practical experience and do net 
hold first class recommendation, 
Apply to:— 
The Executive Engineer, 
Tandula Lower Division. 
DRUG. 
( Central Provinces. ) . 


ब तो सब के मुंह एक बात । 


# असली सुधासिन्धु ॐ 


, सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और कूठे की हार 
होती है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुइ है 
असली सुधासिन्ध हमारा ही कफ, खांसी, के, दस्त, 
शू, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद्‌, बच्चो के हरे पीले 
दस्त आदि सकड़ों रोगों की असली दवा है। मूल्य फ़ शीशी 
दरजन ४॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभीता रखा गया 
मंगाने का पताः- 

[चलसि ८ 
छ बाबू पंचमसिंह वमा 
मालिक, कारखाना नमक सुलेमानी । 


एजन्ट चाहिये । 
नियम आर सूचोपश्र तथा समुष्य के 


२३ दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा हे 
मंगा देखिये । 


न] 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . =" =तकिु FS 


PR ड 


. ` नइपुस्तक! अपूर्वं पुस्तक । त= 


महर्षि पतजलि ओर तत्कालीन भारत । 


i लेस्वक- प्रविष्ठित स्नातक चन्द्रमरि विद्यालंकार | 

ff यदि आप महर्षि पत जलि के विषय में कुछ जानना चाहते 

® हैं, यदि आप पत जलि के समय का वास्तविक भारत इतिहास 

जानने के उत्सुक हैं, यदि आप महाभाष्य जैसे बड़े भारो ग्रन्थ 

का इतिहासिक निचोड़ विना क्रिसो परिश्रम के देखना चाहते 

हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य केबल ।“) है 
पुस्तक भण्डार गुरुकुल 

कांगड़ी हरिद्वार 


` ` ` वैदिक वैजयन्ती 
परिशिष्ट भाग सहित 


हेखक-ग्रो ब० मदनमोहन जी सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


Le | मम्त्री--आगय्ये प्रलिनिधिसभा संयुक्त प्रांत 

>> कु ह 

i इस प॒स्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत के गत 
 \ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी विषयो 


 „ का समावेश है। यत्रः तंत्र, कोई एक दजन आयविद्वानो' के 
३. सुन्दर चित्र हैं । बीच बीच में कविवर पं० नाथूराम श्र जी 
fn शर्मा की कब्रिता दो गई है । अनेक समाचार पत्रो ने प्रशंसा 
FF की है । १६ परिच्छेदो में समाप्त होने वाली २४० सफ़ों की परम 
५ 

अर. सुन्दर पुस्तक का दाम १) बहुत नहीं है । शीघ्रता कीजिये । 
E | ! 4 }ii, ५ 

pir Eis 9" श्रीराम शमा 

RE हैड क्कश प्रतिनिधि सभां 


5 Tf ^ 


५ हाड़ाह 3) ¥IFTF 


_ खटुमेप्रचारक २२ कात्तिक श/लबएद खब्थत १९७१ / 


TTT es 


बुलभ्दशइर 


77] ््स्स्स्त्ल्ब्त्त्त्त््ब्ब््ब्ब्ल्ब्ल्च्च्न्ल्ब्त्ह्ल्ल्द्द्द्द्/2222222 २० 


वैद्य भषण | 
आयवद बिज्ञान का अप $ 
मासक पत्र । 
जनवरी १९१४ को लाहौर से निक 
लना आररस्भ हुआ है । मूल्य बीपिंक 
९.) विद्यार्थियों से १) | 
नसूना बनो सूल्य । 
पत्ता-वैद्यराज चर्म दे > 
फथषिभूषण वैद्यरल छाहौर | 


७८८८७८४८८८८८८८८८८८८८८८८८८७८८७८८८८०८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८००८०० ०००००: 


5 


गीजें 
बिना मल्य [ दो च॑ 
“सलुष्य जन्म क खुख * इसनास 7 
को प्रबन्ध पुस्तक और सन्‌ १९१४ की, 
पूरी जन्त्री शीघ्र सुफ्त अंगा लोजिये 
योडी हो बचो हैं ॥ 
पता-रामचट्र वैद्य शास्त्री 
अलीगढ़ सिटी. यू. पो. 


बाल उड़ाने का. सादुने बिना किसी 
तरह के कष्ट के बालों को ६ मिनट 
मं उठाकर साफ कर देता है कीमत 
फ़ी बकस ।) आने । १२ बक्स एक 
साथ छेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 
घड़ी साथ में मुफ्त भेजगे मंगाने का परा- 


शामन ऐंड क.सतघडा मथ . 
$ 


का 


प्रचारक के एजन्दों 
की सूची । 


(१ ) कश्यप ब्राद्स आगरा 

(२) सीताराम गोपालदास चौक 
बनारस सिटि 

( ३) शंकर लाल न्युज्ञपेपर एजन्ट 
सहारनपुर 

(४) ० सूय्ये ` नारायण वम्मो 


भ्रागलपुर 
| (४) म० हीरालाल ८/० म० भगवानदाख 


जी शरोक, ख़ान गलो समोसान देही 


क्क्लाई 


मिन्नस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजु । 


प्रवत्तेक---मुन्शी राम जिज्ञासु 


एएएए्ङण्ल्छल्ज््ल्छ्छछछएछल्छ्छकल्छ्छ्छ्ल्छ्छ्छ्क्छ्फ्ण्छ्फ्छ्फ्फ्फ्फ्छ्फ्छ्ल्फ्फ्फ्ण्ल्फ्फ्फ्फ्कफफ्फफ्ककफफकारककफकप्ण्फ्फ्फक 


ग्रति शमितार को 
मकर शिल होता है 


सम्पाद्क-इन्द्र वेदालंकार 
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सचि 
न C 
योलियन बोनापाट । 
लेखक--इन्द्रवेदालड्भार 


बोरबर नैपोलियल का नास किसने 
त खुना होगा और उसका चरित कोन न 


पढ़ना 'चाहेगा। चरित ष्या है, हृदय को | 


उह्खाहिल करनेवत्ला सच्चा उपन्यास है। 
लीजिये 
बरिल ओर उपन्यास इकठद्ा पढ़िये, 
नीर भयानक रशुरश्यों छे 
मद्भुत चित्र सो साथ हो देखिये । 


छादी का सूछय १७) | 
प्रचारक छे ग्राहकों से १) | 
छज्िर्द्‌ का मूरूय ११) | 


सानवती 
(एक शिक्षा दायक उपन्यास) 


ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चहोपाच्याय 


. बंगाछो के बड़े म्रसिद्ठु उपन्याख लेखक 


हैं। उन्‍्हेंने बंगला में “ ठाकुर की ” 
प्राक एक शिक्षा दश्यक उपन्यास लिखा 
है | उसके बंगाली में कड़े संस्करण हेर 
बुके हैं । उसो उपन्यरश का थु हिन्दो 
मजुवाद्‌ है। इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा 
ही खान कहना चाहिये । भुर्तरु आदि 
वे अश्त तक मनोरy्ञकलर ओर पित्रसा 
वे भरी हुई है ।आप इमारे विश्वास पर 
एस उपन्यास को अपनो बह्निनों और 
लडकियों क हाथ में दे दोजिये। घे इसे 
समास किए विला घ्र उठेगी । 
मूल्य ॥) 


ee 


| कर दिया हे 


| डपनिषदों की भ_सिका | 


प्रथम भाग 
लेस्वक-इन्द्र वेदालंकार 

यह युस्तक वर्षों के गहरे अनुशोलन 
का फल है। सपनिषदों का समफना बड़ा 
फठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल 
। उपनिषदों के पढ़ने से 
पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अट्यर्त 
आवश्यक है | यह विद्वानों के आ बड़े 


काम को चीज है फ्योंकि इस में कड़े नए | 


गम्भीर विचएर उपस्थित किए गए हैं । 
सूर्य ।”)-प्रसःरक के ग्राहकों से हंसे ।) | ०२०१ ० जन मम 


राष्ट्रों की उन्त्रलि। 
सारे संसार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 


क्या श्राप भारत वर्षे को राष्ट सनाना 


चाहते हैं ? ठय इस पुस्तक कोआदि से 


अन्त तक च्यान पूर्वक अयश्य पढ़िये । | 


अण कल राष्टू आ लि की पुकार 
तो बहुल ह राष्ट्र और 
उद्काति क्या \ ९६९ "डले लोग 
जानते हैं | इस 2% नी 
अमरीका, इंग्लेङ, ENT 


छे इतिहास की आल; «जा कर* : (खः 
लाया गया है कि वस्ततः राष्ट और 
राष्ट्रीय उन्नति क्या है । 


मलयं ) 


३० 


००-०फल(०८«प्रषश्यकततो) शयुप्में?प्रचदणक पदे Foundation USA 


खं झ्या ३९ 


भ्राग २६ 


ऋषि दयानन्द 


| न्दी इंका 


पत्र व्यवहार _ 

इस पुस्तक में ऋषिद्यरशन्द्‌ के अछ 
झ्य पत्रों का संग्रह्न किया गया है, जिस 
ऋषि ळे जीवन के विषयमे कई लडे ब 
पता लगती हैँ _। पुस्तक के आरम्भ 
। महस्मा मुन्शीराम जो कौ लिखी 
एक सर गर्फ्ित-भूसिका छै। 

सूल्य ।”) 

| प्रचारक के ग्राहकों से 


` ब्र्माशक का वाषिक सूडङ । 
लवसाथारण क `` "° दे) 
विद्ाथरोस्रे "” "° २) 
। भारत विभिन्न देशो खे **' ४।०) 


| प्रचारक में विज्ञापन छपाई । 

| फक्क माखतक प्रति पंक्ति प्रति अंक ७) अर 
तोन मास » I १७०३३ =) 

| शः १5 » DN. १३ ~ 

छालभर nH 


| आअधिकदेर तक विज्ञापन देने के लिखे 
ब्यवद्दार प्रबन्धकत्ता से कीखिय 


mF NR 


कोइ पत्र को खंठाओ 

(१ )पहिले देखे बिना प्रजारक में कोई ब 
पत्र नहो बंट सक्ता । 

(२) कोड़पञ मे आधा कॉलम 
होने चाहिये। क्रोडपत्र के सिरे पर कद 
रक कानाम आर बंटने की तिथि छुपी 
चाहिये बंटने को तिथि प्रबन्ध 
कीजिये A 

साधारण करोड़ पत्र आयध तोले तक 
एक तोले तक २४) . 
विशेष पत्र व्यवहार प्रवस्धकर्ता से क 


ANS 


'निबल सेवक । 


अपने उद्देश्य का एक मात्र साप्ता- 
शछिफ पन्न । 


आहठ एष्ट और मल्य केबल ९।।) | 


दापचिंक | 
अवश्य सगाइए ! !! क्यों कि:- 
९--इसले झेवल लिब लों को सेवाथे 
जन्म लिया है ; 


करना इसका थभ्म है। 


३-यह् पत्र ओर्थिक लर के विचार | 


से बही! निकाल! गया। पत्र के लिए | ड 
| दो । अब प्रचारक आपके प्रम का पात्र | 


| हैं। जो लोग भारत को राष्ट्र बनाना 


विनर हिसाब व्यय होता है। 
 सैनेजर निर्बछ सेवक “घम” 


देहरादून 


चाँदी का पदक । 


शमो प्रेम बचेनो लाइञ्र री के ज्वाइं- | 


ट सेक्रटरी सहाशय रासस्वरूप शमर 


| लिखते हैं कि जो सज्जन ९१३ “दिखम्बर / 
| ९९१४ तक खट्टुमं प्रचारक के सब से अधि- | 


क ग्राहक बढ़ायेंगे उन्हें वे एक चांदी 


२--आपपस के रूगड़े मिटर एकता | का पद्क प्रदान करगे । 


प्रचारक के प्रसियो ! जागो, और 
पचारक के साथ अपने प्रेम का प्रमाण 


| बना रहेगा। 


इन्द्र--खरूपाद्‌क 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 


खरुता-- जलदी हज॒म होने बाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये ! 


सेक्र टेरी 


दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 


प्रो० रासमूति का व्यायाम 


दूसरी बार २००० धाम >) ] 


३ ४ोकमाल लेनेवाला को अच्छा कमो शन दिया जायगा बिकट बद्लौअळ |) घटनाघटाटोप १॥।।)) परिमल ॥।) भारतको प्रा- 
AEE 


दिल्ली । 


DS 


_ CC-0. Gurukul KangriUniversity Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


5 CNRS .. 


_ अ्रचारक के ग्राहक बढाने वालों को | राष्ट्रीयता का मल मंत्र 


तय्यार हो गई। 

यह उखो ग्रंथमहला को दूखरी पुरुतक { 

हे जिसको पहिलो पुस्तक “राष्ट्रों की 
उन्नति” हाथो हश्थ बिक रही है। 
इसके लेखक झी श्रीयुत इन्द्र वेद्षलं कूर - 


| हें^ एक तरह सेयह ' दाष्ट्री को उन्न लि” 


का तत्तरा्टुं हैं। दस निबन्ध में बड़ी 
उत्तमता से दिखाया गया है कि राष्टी- 
यसा इया योज़ है और किली जाति को 


दराष्ट्‌ बनाने के लिये क्य गुण आवश्यक 


| चाहें, उन्हें बड़े ध्यान से इस निबन्ध 
का पाठ करना चाहिये । 


सूल्य =) 
प्रबन्धकत्तों सदुरूसे प्रचारक 
देहलो 


33333. 333.33.33.3.3.23.3.4.3.3.43.3.3.3..43.43.3.3.3.343.43.3.43.3..3.3..0..3..4. 
प्रचारक के ग्राहका को एक मास तक महसुल नहा देखा पड़ेगा 


चीन कलक ९) वी रबो रांगन। ।”) न्रजहां ।) कलावतो £) रानी पन्न।०) 
भोजपुर को ठगो ॥) नोलबसना झुन्दरी ९) कौशल 'किशोर ९) 
चोर सुल्तान ९) वीर नारी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर”) 
राजपूतों को बहादुरी ॥) बोर हरूमोर ») कांसी को रानो ।!) बीर- 
जयमल ।०) नवाब नन्दिनी १।) रानाप्रतापकी वीरता ”) महाराफष्रो- 
दूय ~) सच्ची देवियां |”) हमारी साता ये ॥=) वीर विदुषी स्थियां ॥) 
भोष्तपितामह ”) सिखों का साहस ”) मेवाड़ का उद्धार कत्ती ”) 


सिक्खों के दस गुरु ॥) हृकोछतराय धर्मी “) दुख सहारानियां।) 
बेदिक बिवाहादुश १) तांतिया भोल =) 
ऋतुचया ९) फुटबाल “)॥ पाकर ज ।”) राममूति का व्यायाम ») 


पता- माणिक कार्यालय 


TO ET hs 7? 


बिदारी कन्दु-खावो । 
और लाल बन जाओ इसी सहीने 
पहाड़ से इस को खुदाई होली है-इस 
कारण शीघ्रता करो कोमत १) रु० सेर । 

पता. प॑० काशीनाथ नागर 
ज्बालापुर जि० सहारनपुर 


AAMAS 
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(सू)बनारस सिटी 
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>) 


खहु सैप्रचारक २९ कार्तिक शनिवार सम्बत १८७९ 


३्‌ 


SSS Se MR भी पु 


शुनः शेपोह्महूव द्णुभीत, स्त्रिप्वादित्यदनु 
पदेषुतरद्धः । अवैनं राजा वरुणः ससरज्या, 


Ye 


द्विदुवाँ अदब्धो बिसुमोक्तपाशान्‌ 


ऋ । १।२५ 


जो मनुष्य आंखे रखता हुआ नहरों | 
देखता, जोर कान रखताहुआ नहरों खुनतर, | 


यह सनुष्थयो नि के योग्य नहीं समभा 
जाता । वह पतिल छै । उसे शास्त्रकार 
कुत्ते को योनि का बतलाते हैं! आत्म 
ज्ञान से रहित ऐसे सलुष्य के चित्त में 


जब खेद और प्रायश्चित्त पैदा है तब 


“यह प्रश्थेना करता है किः -- 


८“ हे सब झुखों के देने वले | 
परमात्मन्‌ ! प्रकलि के सत्वरज आर 


तरम नामक तीन फन्दों में बंधा हुआ 
कुत्रे के समानच रखने बाळा में पापी 
आपकी शरण आता हूं, आपका द्वार 
खट खटाता हूं । डे राजन ! आप इन 
बन्धनों से सुके छुइप्इये। आप खबंज्ञ 
हैं मेरो दशा को भी आप जानते हैं । 


ys 


आपकी गति कहीं खणिडत नहीं 


होतो । परमदया करके आप मुझे इन 


प्रकति के झूठे बन्धनें से छुष्टाडये, यहो | 


है] 


बारंबार पारथनन्‍य है । 


परमात्मा ऐशी प्राथना करने वालो 
रात्मा के बन्धनों को अवशय खोल 
देते हैं । 


आत्मिक द्शय 

ठान्दोर्योपनिषद्‌ में उद्गाय को 
व्याख्या करते हुए, उपनिषट्कार 
लिखते हैं: — 


“देवा वे सुत्यो विभ्यैत स्त्रयीं विद्ाम्प्रविशन्‌?” 
सृत्यु से अय खाकर विद्वान्‌ लोग 
त्रयौ विद्या को शरण आने छगे। 


अयी विद्या वेद विद्या का नाम है, 


| क्योंकि वेदे! में दिया हुआ खार ज्ञान 


ज्ञान, कमं और उपाखना-इन तोन 
भागे में विभक्त हो सकता हे । सत्यु 
के भय से बिज्ञ लोग त्रयो विद्या का 
आश्रय ऊने लगे । 

“ते छन्दोभिरच्छादय न्यदेभिरच्छादयं 
स्तच्छसँ छन्दस्त्वम्‌? 

विद्वानों ने त्रयो विद्या को शरण 
आकर वेदों के न्दे से अपने आप 
को ढक लिया | वेद्‌ पढ़ने लगे तो बेद 
सन्त्रों के छम्दों को प्रधान सान कर 
उन्हीं का पाठ करन लगे | उपनिषद्‌ 
कहुतेहें कि छन्द वेद्‌ जिज्ञाखुओं के 
आच्छादून को कास आये, इसी लिये 
उनका नरम छन्द पड़ा । 

“तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके 
देवं पायेपश्य दूचि सान्नि यजुषि ? 

वेदक ठन्दों में छुपेहुए उन देवॉको 

सत्यु ने ऐसे देख लिया. जैसे जल में 
मछली दिखाई पड़ जाती है। छन्दो 
का छादन ऐका निवड था, कि बह उनको 
रूप को न छुपा सक! ऋक अथोत्‌ 
स्तुति, यजुष अथात्‌ कम और साम 
अथात्‌ उपासना इन तोनों विषयो क 
बेद मन्त्रां क उन्दे! ने उन्हें न झुपाया 
सृत्यु ने उनका पोछा न छोड़ा । 

“तेनु वित्वो ध्वाऋचः साम्बो यजुषः 
स्बरमेव प्राविशन्‌ ' 


~ 


त्ष ठन्दे क आश्रय स निराश 


होकर देव लोक वेद को स्वर में 
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घुसे, उसके तात्पये में घुस गये । ठ 
क्या हुआए ? | 

“यदा वा ऋचमामोत्योमिति, एवातिस्दर 

ति । एवं सामैवं यजुरेष उस्वरो यदेवद्वर 

मेतदग्तमम्ठत मभ्यं तत्मविद्यदेवा अम्ला 

अभयन्‌?? 

वेद्‌ मन्त्रों के स्यर में देवों ने घुसकर 

को सलुति 

में है, तो ओ३म्‌ है यअर्बेंदके कर्म विधान 


क्या देखा 'प्हि ऋग्वेद 
मेंयादि कुछ रमर हुआर है तो ओड्स्‌ । इसी 
प्रकार खामयेद में भी ओइस्‌ को ही पाया 
उस अन्यःखार को पाकर देबलोग अमत 
होगये और उनका अथ जाला रहा । 


इसलिये उपनिषत्कार उपदेश देते हैं किः - 


“ सय एतदेवं विद्वानक्षरं मणोत्येत्येदवाक्षर 
स्वर ममृतमभयं प्रविशति । तत्मविश्य यद 
मृता देवास्तदमृतो भवति? । 


जो मनुष्य इस प्रकार सब कुछ जानता 
हुआ छन्दो को छोड़ ६र अविनाशी अर्थ 
को पकडल है, वही सुख परतर है, अध्य 
नहीं । जो वेद्‌ के या अभ्य 'किसो भ 
विद्या छे ऊपर के छिलके सें छुपा 
चाहता है, आअज्ञान और सत्यु तस का 
पीछा नहीं छोड़ते । शब्दों को हवो सब 
कुछ मानने साले लोग सदा ठोकर खासे 
हैं, सब चीजों को दीवार के भोतर घुस 
कर ही जो आराम चाहते हैं, उन को 


इच्छा पूरी नहीं होतो । आराम लेने छे 
लिये घर के भोतर जाना पडुता है। इसो. 
प्रकार स॒त्यु से निभ्नय होने के लिये खोल 
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हैं, ओर सानसिक विचार कस | आये- 
खमाज सें जाला प्रत्येक अग्यंपुरूष का 


ही रहता है यर कुछ सुनता भी है | हर 
एक सम्प्रदगय के कुछ सिदान्त होते हैं, 


परन्तु उन सिहुरन्तों का मानना किस 
उद्देश्य से है यदि वह आचरणों पर 


पर खड़ा होकर सूर्तिपूजा श्राठु का 
शणड्म करदे, छम बाह वाह करते हैं, 
किन्तु यह लह्दीं देखते कि उसी पणिडत 


दशो का त्रत रक्खा जाता है या नही ? 
यादि किसी ने खगबा पहिन लिया हस 
उस के पेर पूजने लगते हैं, छिन्त यह 
नहीं देखते कि सन्यास भगवे “ कपड़ा ? 
में नहीं शान्त ओर स्यागयुक्त मन 
से है | साराँश यह कि कम हर एक 
बस्तु के छिलके पर ध्यान देते है 
भाव पर नहीं । शब्द पर मरते हैं 
अर्घे पर नद्गीं । 


उपनिपट्कार हमें दख कपो नु द्वारा 
). उपदेश देते हैं कि भाव फो मर्य सस- 
४ | भना हो मनुष्य का कतव्य है। उसे 
| सच्चा आर्ये समफो, जिस के आचरण 
ढु है, जो कर्मों से आय है, सिहु।न्तों 
पुष्टि में केवल व्याख्यान फटकारने 
पुरुष आये नहीं कहाता, कपड़ो 
, अन्द्र क गुणों पर ध्यान 


डन्हें उस सम्प्रदाय वाले मानते हैं। | 


असर्‌ न डाल ? यदि कोडे पंडित बेदी | 


के घर में टेवा पुजता है या नहीं ? एका | 


SN NNT 


कतेव्य है-यह ठीक हे कि हम यह तो 

स्र देखते हैं कि कोई पुरुष आर्यसमाज ie 
में आता हैया महीं, इस पर भ्यान | 
नहीं देते कि वह बह आकर ऊ घता | 
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योरप की देवी का दुःख गीत । 
१ ड् 
पूर्व दिशा से आते हो जिसको विश्राम स्थान दिया 
विविध अन्न और फल आदिक से जिनको म्ण मदाल छिया । 
मेरे लालन पलन का उन पुत्रों से झा समान किया 7 
निदय हो मेरी छाती पर रुधिर ण्योनिधि तान दिय! ॥ 6 
२ 
संघ शक्ति और सुहस को में जिनके णाकर रूखी हुद्दे 
भमि खणड पर आदर पाया विज्ञय छत्र से जटिल टुडे । 
उसी हन्त | सन्तःन की देखो मति और गलि विएरल हुड 
बही लहू लोहे की नदियां सारी उलटी रोल हुई । 
३ 


राजधान्यां हुई राख पर सेन। 


09७ Seenten 


बढ़ आने से 

ढेर हुए घर और अटारी निबल के पिस जाने से . 

घने हुआ अय भीत मन्दिरों पर गोले ब (दाने से 

हाथ हिया सस टूरु टूक होरहा बेदुना पर! से ॥ 
४ 


जिम छाती से दूधापिया बरसों तक मोद बिह।र किया 
उख पर आग लट बरसाते कंप तस्हारा नहीं हियर 
हे पुत्रों ! जिस गोदी 


उसे काट और घायल करके अच्छा प्रीत उपहर दिया ॥ 


तुमने खानन्द निवास किया 


५ 
थमं विरोधी अकखड़ कोई रुभ्यनास का हत्यशरा 
चढ़ आता सुफ पर अति निद्‌ंय मान शान हरने बाळा । 
तब तो अच्छा शरत्र तुमको, होता रक्षण देनेवाछा 


चला मुफोपर उसे सुपूनो ! माता का क्या ऋण दाखा ? 


६ 
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हे भगवान्‌ | मेरी नव्या बहु घोर मेंबर में डोलरही 


सदेश की निदूंघ दूती निज सन्देसा बोल रही । प्री 
तुस्हें नाथ ! हवा ! निरबल रक्षक ! में कटक हूं देख रहो । 


रक्षा करो सुमति दो इनको करो नाथ अब भूलसही ॥ 
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गले गले में हाथ डाल सब पुत्र दुलारे मिलजा वें 


रहे सहे अब रोषको, प्र म कुण्ड में पिचछग्बं । 


वा सभ्यता फी लेकर फिर दिशः दिशा में फिर आवें 


नाम कर मेरा अति उज्ज्वल साथु पुत्र सथ कहलाब ॥ 
रसिक?” 


रादछम्म प्रचारक 
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i ९5 
वआयसमाजों के शा ल्लाथ 
(२) 
> सनातनधर्मी 

अआयेसभाज के सी सफ्रश्खदों में से ९० 
ऐसे हैं जो खनातनधर्मीकुल को छोड़कर 
आयेसमाजी हुए ।| जिन नवयवकों के 
माता पिता भी आर्यंसमा्जों थे, उन 
के अन्य बहुत सम्बन्धी अभो तक सना- 
लनधर्मी हैं । माताओं और देवियाँ 
सें अब तक मूर्तीपूत्ा व्रत और श्रा का 
राज्य है । ऐसी अवस्था में यह प्रशन 
~ अधिक अ'बशयक हो जाता है कि 
आरयंससाजियो का सनातनघम के 
अनुयायियों के साथ क्या सम्बन्ध 

होना चाहिये । 
आर्येखसाज का सनातनधमं से सम्ब- 
न्च बहुत ह अनिश्चित है । एक स्यान 
सें समाज को सनातनधर्मखभा से बनी 
हुईं है वहां सब काम इकट्ठे होजाते हैं 
आर्‌ होजाने रुवभाविक हैं,क्येंकि आये- 
खसाजो यवा का पिता पौराणिक हो 
सकता है, और एक पौराणिक के दो 
और भाई आर्यसयाजी होखकते हैं। 
दूसरे छ्थान सें जाइये तो आप आरय- 
समाज आर सनातनघम में भयानक 
संग्राम पायेंगे । कभी २ मामला बढ़ जाता 
है और कचहरी को शरण लेनी पड़ती 
है । गाली गलौज को तो सभ्यता में ही 
निती होजाती है । ख़्ब विज्ञापन 
निकलते हैं, एक दूसरे को भख आर 
_ गनपढ़ बतलाया जाता है | एक कुल के 
छैत्ग लड़ते हैं और बहिर बोले तमाशा 

देखते हैं । 

इसलिये यह अत्यावश्यक है कि 
आर्यसमाज का सनातनचघ से ख्या 
सलूक होना चाहिये ? हम अपने 
पहले लेख में दिखा आये हैं कि अब 
आर्यसमाज का नोंब खोदने का 
काम प्रायः समाप्त होचका है | जिस 
चहास पर सकान खड़ा करना है, उसे 


खोदते ही जाना बुद्धिमत्ता में शामिल 


$ 4 
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नहीं | नोव का सरना भी प्रारम्भ करना 


चाहिये  नींच क्रने का काम समाप्त 
होने पर दोवारंभी चनली चाहिय, ऐसी 
अवस्था सें यदि आयेखमाज पहाड़ी को 
खोद्ता ही चला जाय तो उसे कोड 
बुद्धिमान न कहेगा इसलिये हमारी 
सस्सलि में अब आयसमाजोंँ को अपनी 
नीति में परिवर्तन करना 'ह्विये। 
शरस्त्राथं या खंडन को वह रीति जो 
अजब तक आगणंखसमज ने रक्खो छै,छो ढ़ नरी 
चाहिये. अब दूखरा ही सगंखेखर चाहिये 
ससय के बदल जो लोग 
हर्गययार! को नहीं बदलते जो नये से 
नयग माल लय्यार नहीं करसकते, अरघें 
समाज को चाहिये कि जहां लक होसके 
व॒था ऋंफटों को 


जाने पर भी 


खनालनधर्सं के साथ 
मिटावे और उनके जीलने के लिये दूसरे 
भागे का अवलम्बन कर | 

शरस्त्राथों से अब साथारणतया कोई 
लाभ नहीं रहर । शास्त्राथो में आजकल 
होतर क्या है ? सं 
इश्लिहरबाज़ी होती है, जिस में दिखा- 
या जाता है कि बिज्ञापन लगाने वाले 


घहुखे तो शहर 


होते हैं नियम तय करने में भी दोमें 


नियम का भणडा 
जाय | शत्रा थे 
आयंसमजी बैठे हुए हैं, जो इस बाल 


दूसरे के पक्ष पर उट 
~ 


परतुले हुए हैं कि अपने परिइत को | 


जिताना हैं दूसरो ओर सनःतनधभियें 
का दल बैठा है, जो घर से ही निश्‍शदय 
करके आया है कि मौका पाते ही 
४“ सनातनधमं को जय ? बोल कर उठ 
आना है । 

शास्त्राथे शुरू हुआ । दोनों यक्ता 
आर दोनों दल सावधान हैं । यदि 
पुराने और प्रतिष्चित बक्ता आए हैं 
तो सभ्यता को चोटें होगी, नहीं तो 
'तू मूर्ख है? “कुछ और पड़ आ इत्यादि 
शठदों का प्रसाद्‌ दोनो ओर से मिलने 
लगता हे । जिसने पहले मौका पा कर्‌ 
चिल्लाद्या कि 'हमें पता लगगया कि 


आयसमाज (या सचाठन ची को पोल | भरी होतः है ३ 
क्या है) उसी के पक्ष वाले खड़े रसर 
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७ अ प्रचारक रए काति त शानियार खस्बल (८७९ - 


गरम ड्ोता है, एक ओर | क्यों र्र 
) | रूमातयों में यरिविलंन करल चाहिये ! | 


| 


| संचार अःएक़ी ओर खिचेगा । 


EM SSI 


| 


| विचार लेकर हो लोटा । सब अपने ३ | 


खथ जयकारर करक चलदेते हैं । अगले 
दिन शास्त्रार्थे को खमाचरर पत्रों में भेजे _ 
जाते हूँ । दोर्न पक्ष कहते हैँ “विजय 
हमारा छुआ! दोनो' वक्ता और सारे | 
श्रोतर शास्त्रार्थ में जेसे गये थे, वैसे हो 
सठ आते हैं । न कोडे ओता यह नि- 
शचय फरले गधा कि सत्य द्र है और 
असत्य क्या है ? और न कोदे ऐर 


पक्ष को जिताने गये थे और आपने {दिल 
से गजला भी आथे । 


प्रायः अगज कल के शास्द्रायथो को 
यही दशः है । इल शास्त्रथो से क्या 


| ~< ~? 
| लाभ होता हे? इन शास्त्रार्थो से पहले 


खन्ना में कहे लोग अयं असं की शरण 
में आते थे ख्पो [क खनलन चघमोनुयायी 
भी सब खुले दिल से खत्यर्चत्य का नि- 
णंय करके आते थे । अब वहद्शानहीं है । 
अलः सत्यासखत्य का निणंय तो शाख्ः्वों 
का फल है नहर । रहा पंडितादे दिखा - 
ना सो आज़ कल शरस्ख्रार्थो में पंडिताई 
का काम नहीं रहर । जो जोर से बोल- 


| सके, विपक्षी को हँसी उड़ासके और 
सच्चे और दूसरे ऋठे हैं । विज्ञापनबःजी | 
होचकले पर नियम ताय होने प्रारम्भ 


भूछ होजाने पर भ चुप न हो वही 
विजयो होजाला है ! 


दछ यह यत्न करते हैं कि किछी प्रकार | ऐसे शाल्रार्षों से उश्म को अपेक्षा अधिक _ 


हानि होतो है | शाखा के द्विन गए १ 
अब दूसरे ही सपथनों से लोगों को स- 


आपप अपने पक्ष को पुष्टि कोजिये 
सिद्ठ॑।न्तों क अनुलार कश्य्ये कोलि 
गुरुकुल विद्यालय, अनाथालय चल 


भारतवर्ष के शब समझदूरर हिन्दु 
आयसभरज क सत्य सहानुभति 
है । इधका कारण भर्यससाज को. 
हीं है 
खाथे नहीं है । आगयंससा अ का समाज 
सुधार, उसको शिक्ष+ का 


अनथ पतिलों को उठाने का 
इस रुहा सुभूति में कारण है । 
पने आप सें कोडे अच्छी २ 
वस्लु नहों {किन्तु देखना यह्‌ है 


अकभिपाय से शखरा किये ऊ 
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क्था लाभ है ? उस में शक्ति का व्यर्थ 
व्यय क्यों किया जऱय? जो काय्ये मर- 
हस से होसकता है, वहां चाक का प्र- 
योग करने से क्या लाभ है? हम खण्डन 
के विरुद्ध नहीं हैं, न हम फगड़े को 
या साम्मुख्य को भयानक हो खसफते हैं 
किन्तु परख यह होनो चाहिये कि जो 
काये कियाजाता है, उस से कोई लाभ 
भी होता हैया नहों ? शास््राथों से 
अब विशेष छाम नहो होता इसलिये 
उनमें शक्ति क व्यप न करक अपने 
सन्डन ओद रचना के काये में बल लगा 


देना आार्यंसमाजक लिये उपयोगी होगा। 


संसार को गति 
कोट्टे नियम नहीं रहा 
जिसकी लाठी उसकी भेस 
युहु का प्रारम् खड़ी बुरी घ्टी में 
हुआ था । प्रारम्भ में ही कडे सावेज- 
निक नियमों का अङ्ग होगया । पहले 
एक राज पुत्र का सरना ही अनिष्ट हुआ 
फिर आष्ट्रिया को चमकी और भी बुरी 
घी । जर्सनो ने आवश्यकता को दुहाई 
देकर बेल्जियम में सेना भेज दी उसने 
तो मानो अनियमता के बन्द किये हुए 
दरिया का बन्द! तोड़ द्या । चारों 
कोर अनियमता का घातक पानी बह 
निकला । दम दस गोलियाँ चों 
सब्ष एक दूसरे पर दोय देते हैं, पर नि- 
णय कौन करे । जो नियम बनाने वाले 
ये, वे डी लड़ रहे हैं, तब निण य कराने 
कौन आवे । जब घर का मालिक हो 
दीवार में से इेट निकालने लगे तो 
रोकने बाला कौन हो सकता है? शहर 
जलाये गये, पुस्तकालयों को जगह राख 
रह गई, विश्वविद्यालयों को इट से ई'ट 
बज गई, चमे सन्दिरों पर तोप के गोले 
. गिरने लगे-तब्ब शेष छपा रह गया। कोडे 
_ किसी को कुछ कहने लायक नहों 


. रहा | कहे भो तो मानता कौन है ? सब 


. ओर आफत मची हुई देखकर कुरूप को 


(कर शौक़ हुआ कि हम पोछे क्यों रहे ? हमें 


5 मिल जाय तो क्या हानि हे? 
उकसाना शुरू किया । सार्वे 
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देशिक नियमों छे फन्दे तो पहले छी कट 
चुके थे,टर्को भो लड़ाइसमें कूद पड़ा । रूस 
कहता है टर्को ने बिना सूचना दिये काले 
समुद्र में रुसो जहाज़ों पर सार ध्याइ 
शुरू कर दो, टर्को कहता है पछले रूख 
ने की । पूर! सत्य किधर है, वह तो 
इतिहास में ही स्पष्ट होगा, किन्तु इस 
में सन्देह नहीं फि बिना युद्ध को घो घणा 
के युठु अगरमूभ हो गया था । नियस को 
दुह्ह कितनी ही दी जाय कोडे नहीं 
सुनता । अब तो जो कुठ जिसके हाथ 
में आवे, बह से ले । महाभारत को क- 
हनो पढ़ कर इस युद्ध के समाचारों को 
पढ़े तो यह उखको पुनरावत्ति सी प्रतोत 
होतो है | बहां लड़ाई पास के सम्बन्चि- 
यों में थो, यहाँ झो हसारे सम्राट और 
जमेन सच्राटू पाख क सम्बन्धो हैं । रूख 
के जार भो बहुत दूर से सम्बन्धी नहीं । 
बा सारे एशिया खणडही नहीं, अहिर 
के भो राजा लड़ने आये ये, इस यहु का 
नाद्‌ भी जापान से इग्लैयनड तक गूज 
रहा है । उस युटु में भीष्म का वध घोखे 
से किया गया, द्रोण के! झूठे उपाय से 
सारा गया, और दुर्योधन का उरू भङ्ग 
नियम विरूद्ध हु आ इख युद्ध में उखसे कम 
नियम आर सत्य के अङ्ग नहीं षुए। 
अभो आगे क्या क्या होगा, यह डेश्वर 
हो जानता है। न जाने इस भयंकर 
सहाभारत का परिणाम क्या होगा ? 
महाभारत छे परिणामों को सोचकर रो- 
मांच हो आता है। झ्या इख युटु के भो 
वेसे ही परिणाम होंगे ? यह सनुष्यों 
का युद्ध नहीं, जाति का युट है। 
सनुष्यो के युद्ध इख भूतल पर से मनुष्यों 
को उठा ले जाते हैं, किन्तु जातियो' के 
यद्वु जालियो' को सत्ता को सन्देह में 
डालते हैं । भगवन्‌ ! संसार को ऐसी 
आपत्तिये से बचाओ | 
असन्तुष्ट दल 
इग्लैणह में एक ऐसा दल है, जो 
समझता है कि इ ग्लेएड यदि इस महा- 
यद्ध में न कूद्‌ता तो अच्छा होता । मि, 
रैम्समेक्डानल्ड, मिस्टर केयरहार्डी, 
मि, नामन एं जल और मि, ट विलयन 
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अगदि अनेक महानुभाव इस दल के 


मुखिया हैं । इस दळ के 
कि इ ग्लेणड यदि यहु भें ल॒ कूदृता सो 
उसकी शक्ति बढ़ जाती, कम न छोतो । 
इस दल को इस समय इ ग्लैण्ड के वि- 
जय में झी भय प्रतीत होता छै « यदि 
सिन्नों कर जय हो तो खब से 
लाभ सें रूस रहेगा | पर रस को 
छोडे बड़ लास नहीं छो सकता, बैल्ज- 
यस का खल्यानाश हो ही रहः हे, 
इ'र्लैणड कहता है कि उस को डस यद 
में कोडे बछो लिजय कमना नहो हैं। 
इख समय इ र्लेणड ने साहफ्तस ले लिया 
है, पर इतने से क्यः हो सकता है? 
लाभ में रहेगा रूख । दूरे उख्द्छ को 


लोन कहते हं 


अधिक 


यह „हे. 


सस्मति है कि इग्लेएड कोरूशस से 
अधिक सय होगा । बढ़ा हुआ रूस 
इरलैणड के लिये जमेब्ो को अपेक्षा 


अधिक सयानक हो खकतग है। इसलिये 
इग्लेय्ड छे लड़ने से उसको कठिनाइयाँ 
बढ़ेगीं, घटेगी नहीं । इ 


लिखलग हे उ 


“<समें कोन खी बुद्धिरुत्ता है 
झौर कितनी हो खासुद्रिक शक्ति फेवरल 
इख लिये कस करे कि सकर शत्रु रूस 
जोत जाय और ड न्लेणड को फिर एक 
बार रूस से लड़ने के लिये जोते हुए 
जमंनो की सहायता लेनो पढ़े? ? 
इसका उत्तर 

इस दछ की सुक्तियों कए सन्तर देने 
बाले कहते हैं कि यद्यापि सूख अधिक अ- 
सभ्य है, तथाप संसत्र को जमनी से 
अधिक अय है क्योंकि जर्मनी को युद 
प्रियता सभ्यतर के और सायंस को स॒- 
हायता लेकर अधिक हानि कारक हो 
सकती हे । उनका यह आ कथन है कि, 
रूस अब पहले ला असभ्य नहीं रहा 
अब उस में सभ्यता का अधिक संचार 
हो गया है | उत्तर देने बालों में पहला 
नम्बर मि. बैल्स का है । इस युद्द से 
पूवं आप युद्ध के विरुद्ध कहे उपन्यास 4 
तथा ग्रन्थ लिख चुके हैं । किन्तु शुरू से 
ही आप इस युद्दु छे पक्ष में हैं । आपको 
राय है कि इस युट में इ गले को पूरी | 
तरह सहयोग देकर जमंनो को शक्ति को | 
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चकना चूर कर देना चाहिये । अप यह 
भो खसकते हैं कि जगंरी को कचल देने 
से फिर आगे युद्ध को सर्भावना न रहेगी 
यह से असन्तुष्ट द्छ के नेता मभि, रेम्से 
मेक्डप्यश्ड हैं । आपको रह्य है कि यु 
सें अन्तिम विजय तो भित्र दछ की षी 
. होगी, किनल जसंनी कोकुचलने को चि- 
न चार उठाया बुछ्धिमत्ता को सवया विरुद 
है.। आपको राय है कि किसी देश को 
कुचल देनेसे कभी स्यायी शाल्तिवहों छो 
खकली। कुचली हुड जाति को सन में अप- 
मा की कोल चुस जाती है, आर वह 
जल्दी या देर में फिर यद्गाझि को भढ़का 
कर ही र२हली है । यह दछ किसी भी 
जलिक कुचले जाने षे विरूढ है 
जाति पर जाति का अधिकार 
छूस दल ने एक घोषणापत्र 
निकाला है, जिस में उन 
झिद्दान्तों का बणेन किया है, जो यदवु क्के 
पोळे सन्ध करते हुए ध्यान में रखने 
चाहिये । उनमें से एक सिदान्त यह है 
{ङ किसी एक देश के झाग को यथा 
सम्भव दूसरे में न मिलोया जाय । यदि 
सिलाया जाय तो सिह्ठान्व सासने रएला 
जाय । जो देश या प्रान्त एक देश से 
निकाछ कर दूसरे देश में मिलाया जाता 
हो, उसको निवाशियों को सम्प्रति री 
जाय । सारी प्रजा बहुसम्मति से जिस 
देश के खथ जाना चाहे, बहोकोजाय । 
ह सिद्दान्त बड़ा उत्तम है खब् से 
छयम तो इस सहान्त के अनुसार 
+ अर्सेजी को बेल्जियम सेबोरिया ब दना 
१ जुठाकर जाना पड़ेगा । एल्सेख और 
लौरेन सें से छोरेन फांखक खाय मिल 


~ जायगा, इस में सन्देह हो नहीं रहा 


पोलेंड से अगर खम्मतियां लोगदे 

पोछेंड के तीनो भाग मिलकर एथ हो 
शाना चाहेंगे। मारो सम्प्रति में इससे 
अच्छा पोछेंड ळे प्रशन का हल नहीं 
होसङता । रूध जमनी और आास्ट्या 
छे भगह का निवटारा इखी प्रकार हो - 
सकलाहे कि पोछेंड किशो के हाथ में न 
रहे, और तोंनों भागों छो मिछाकर एक 
पोलिश रिपल्बिक बादी जाय । इससे 


^ रूख को जमनी से लने में जहां 
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Kangri University लग होगा दो 


ओर कोडे स्याथ स रहेगा, वहां खथ 
ही इन देशो क अच में एक नदे शक्ति 
आपड़ने से परस्पर रह़ाइयां कस हो- 
जायंगो । हरएक देश का स्वार्थं छोया 
कि वह पोळेंड को स्वाीनला की रक्षा 
करे ताकि कोई दूखरा उखपर अधिकार 
नजमसाले। इस युद्ध रूपी पक्कुखे कमण्छोद्य 
होसकला है यदि पोलेंड छे तीनों भाग 
को एक करक स्वायोन करद्य जाय । 


भारत के वीरो ! रु्राधोन करादो । 
फ्‌)स फो भूमि में सड़नेबाले भारत 
बोरो५ बेचारे निर्बल बैस्छियम फो 
जमनो के सैनिकों से ख़ाली करादो । 
जमंनी ने ब्ेलजियम पर जो लोहे को 
जंजीर लगाई है, उसे अपनो प्रबल 
भुजाओं से तोड़ डालो । तुम पैसों छे 
लिये महीं ।एक सिद्दठान्त के लिये लडरहे 
हो । 'सेलजियस पर किसी उत्तेजना से 
ज्ञमनो ने अधिकार जमालिया है, चसे 
अपनी बहादुरी से उछ़ादो । जबतक लुस 
ऐसे पवित्र इट शय से लड़े।गे; परमात्मा 
तुम्हारे शस्त्र को बरकत देगा । 


कन्यो महाविद्यालय में छेाटेलाट 


इस समाचार को खारे आये समाज 
ने बड़ी प्रसन्नता से सुना है कि पंजा छे 
ठोटेलपट सरसाइकेल ओद्वायर भे दूखरी 
बार कन्या महा विद्यालय का काय्ये देखा। 
प्रबन्ध कारिणो सभा छे सभ्यों ने आप 
का द्वार पर स्वागत किया | विद्यालय 


के काय्ये को देखकर लरटसाहिब बड़े 
प्रसन्न हुए । श्रीमतो साचित्रीदेवो झी 
अआधायो छे काथ को आपने बहो 
प्रशसा को, और अपसो प्रसक्ता प्ररूट 
करने छे लिये १००) सङ्घायताथं दिये । 
शिक्षा छे साथ आपका प्रस प्रश सनीय 
ओर सारी प्रजा को उत्साह देनेबारः है 


दा महोत्सब 

नवम्बर के अम्त में दो महोत्सव 
होनेवाले हैं । दोनों महोल्सवों भें आयः 
जाति को मनोर॑जकता है! नवम्बर की 
२६, २१, आर २८ को लाहौर में लाहौर 
आय्ये समाज छा सल्सव होगा ळौर 
उम्हीं दिमों लखनक में हिन्दी साह 

| ह्य स॒म्मेल 


नो को, ते स[पिया -तूलखौराभ जो को विशेष कि 


जोश से छ्लोरहीं हैं । जिन त्ठोगे! को खच्च 
उत्सले में जामा छि, उन्हें यछ सुन्दर 
प्रसन्रसर होगी कि सुङ्झरिम के कारण 
१९ नवम्ञ्जर'से २०७ सलखरूखर लक मायलेसट- 
नरेलवे और आअवधरूहेलखयशरेलवो से 
रियायली टिकट गसलंंगे । पहुलऊ आर 
दूसरे दज में जानेयालों को एक ओर क 
फकिर!या खर्च के आशः आर खालः 
मिछेगर, और जो सोसरे दर्जे का डि- 
कट लेंगे, खे डचोडे सें ऊासकेगे । छाय 
पुरुषों को चाहिये कि अपने . दोमे 
महोत्सवे को रीलक़ बढ़ाये । जो खम्से- 
छम जना चाहें। उन्हेंरई को सुह से पूरे - 
छी लखनऊ पहुंच रशा खर्ाहृये लव्ध 
वे खमापति सहोदर फे भायण से भ्रयः 
ले खक । २9 खितस्खर को राता को 
प्रयागकी हिन्दी साहित्य खमिति झर 
सरस्वलो खंगोत सणडछ मिलकर सल्य- 
इरिश्चन्द्र का नाटक दिखायेंगे । 


वेद्‌ प्रकाश को तीबू दृष्टि 

मेरठ छे सहयोगो वेद्‌ म्रकशश को 
कुछ अहीने से गुरुकुल कांगश्ी पर 
और उस से सम्बन्ध रखने बाली सख् 
चीज़ों पर बडो तीव्र दृष्टि । वेद्‌ प्रकाश 
पणिडत तुखसीरास जी का पत्र है। 
५० तुछसो रश्म जी वृन्दावन गुरुकुल छ 
अश्चर्यं हैं, आयखावंदेशिक खभा को 
अन्तरङ्ग कू सभासद्‌ हैं, जर खासबेत 
भाष्यकार हैं आपको आयु कीभी हूर 
प्रसिष्ठा करते हैं। इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए हम आप के कटाक्षो 
के उत्तर देने में संकोच करते रहे हैं आर 
सब तक पण्डित जो अपने आप को डश 
आदूरों के शवं दर अयोग्य सदु र करेंगे 
हमें संकोच रहेगा । सो भो इतना कए 
देने में ह।नि नहो कि पिछले कुछ अहा 
मों के व्यवष्ट/र से आपने उस आद्‌ 
को बहुत कम करदिया है, जो आप ४ 
डिये आया सम! ज को युवक सणइहलो रे 
था विशेषतया आपके भाई छु ला० बार 
बुलाये बिन बुलग्ये लोगों के गले पहु 
फिरते हैं, और जन्म के त्राणे! के लि 
छोगे के दिलों भे रही शी इज्जत *२ 
भी मिट्टी में मिलते फिरले हे 


न प्प 
ड ब्येकि अ 

Na द्वान्ती चन्त क्का को F ल 
$| मपे छ के स्नातको के शि र 
ही दरसन सुर ® सी उड़ोगयर करतेहें ! ह 


न प॑० ललसीराम 


ज्ञे क 
4. जी के साथ एकान ५ नो 
हि रर आस शोचुका दे! र 
 चाइते कि जो कुछ प० जी ने ह 
गुरूकुल के रास्ते में हम से कहा था हे 
का उल्लेख करके -पणिडत जो को किस 
कठिक्ताई में डोलें क्योंकि वे बाते परइ बेट 
यों! किंत इतना पणिडलणी को भो 
याद्‌ रखना चाहिये कि आरप सें बह 
अद्री रहता है जो अन्द्र आर बाहिर 
एकश्च रहे । जो अंदर कुछ रख 
४ a आर बाहिर कुछ कहे, उसे ससार 
७ नहों तो अपना आत्मा अवश्य हो 
 चिक्रारता है । 


jf 


उषा और वेदप्रकाश 
गुरूकुल कांगड़ो से ऊषा नास को एक 
संसत को मासिक पत्रिका निकलती है 
प्रक देखने में अखावचानो होज'ने से उश्च 
: टग्इटिल पेज पर कोडे भलरहती थो 
झुधारदी गई । इस पर वेदप्रकाश से 
टेप्पणी चढ़ाये विना न रहा गयर । 
श्ल ! टिप्पणी चढ़ानो थी सो चढादी 
कन्त परस(त्मा का भी न्याय विचित्र 
। जेसे को तेसा मिलता है। श्रो पं० 
लसी रासजो छे जी में आया कि संस्कृत 
३ भाषः सें एक लेख लिखा जाय | आपने 


जे 


मेज दिया“संस्कृतर॒टनाफर" के सम्पादक 


3 
'"#- अ्जल-+ मत का 
हक. 


और खनातनधमं के विचार रखता है 
३ ` किन्त विद्याप्रसङ्ग में सम्प्रदाय का भेद्‌ 
१ | भाव रखना तुच्छता में शामिल है.। 
उषा यद्यपि आयंसामाजिक है परन्तु 
[कट ती गुरूकुल काँगही से है। पणिङत 
उस सें लेख कैसे भेजते । परन्तु दैव 
ते | देखिये, रत्नाकर के सम्पादक 
सकी कि सामवेद भाष्य कार 


(5. 
3 


क्‍ शकने मप 


$ पप । यह पत्र जयपुर से निकलता” 


रट कतिक शाँनलार थरुूबल ररे" 


जी को हाथों हाथ करनी का ठ्याजस 
हित फरल मिल गया । यदि. हम से 
चूं तो हमारी सम्मति में वेदप्रकाश के 
लेखक का उषा केटाइटिल को अशुड्टियां 
निकालना यदि अनदारता का चिन्ह था 
तो रश्नाकर खरूपप्द्क का ! एक अपने 
चत्र में लिखने बाले को अशुद्धियों को 
ठीक न करके, ठस पर टिप्पणी चढला 
सम्पाद्कोय दृष्टि से अशिष्टता के समान 
है । वेदप्रकाश को चाहिये कि दूसरे के 
चर पर पत्थर फकमे से प्रथम अपने 
मकान को खिड़किये में शीशे की जगह 
लोहे के दरवाजे लगा लिया करे । ' 

श्री ए० तुलसो रासजी और वेदप्रकाश 
के विषय में इतने शब्द लिखते हुए भी हमें 
बढ़ा दुःख हुआ, किश्तु सचेत करना अप- 
ना कर्तव्य है। आशा है कि आगे हमें ऐ घा 


लिखने के लिये बाधित न होला पड़ेगा । 


विविध 


_—मल्तानछावनो छे आपखयाळ का 
उत्सव २०,२१ और २२ नथम्बर को होगा 
स्वामी सत्य१नन्द्जी और पं० ब्रह्न दत्त 
बिद्यालङ्कार पधारगे । 

-_-आयंखमाज रेल बाजार, कानपुर 
छे मन्त्री महाशय सूचिस करते हैं कि 
उन्हाने एक पतितोटु'र विद्यालय खोला 
है,जिस में पतित जातियों के बालके छे 
अरण पोषण छा प्र्न्ध किया जाता है| 

--प्रभाल के सम्पादूक श्री पं० यज्ञदत्त 
विद्यालरुार इस वर्ष लाहौर की आयं 
कुमारसभा के प्रधान नियत हुएहैं। 
इम अपने भाई को इस कारयक्षेत्र में 
झलरने पर बधाइ टेते हैं ओर छर प्रकार 
के अभ्युदय की आशा रखते हैं । 

-गुरुकुल थ'रा पर किश्तियों का 
पुल बनने को सय्यारियाँ होरहो हैं, 
शीभ्र ही गुरुकुल को सोचा रास्ता 
चलने लगेगा । 

--श्रीमहत्मा मन्शो राम जो गुरूकुल 
ही आगये हैं उनका स्वास्थ्य बहुत 


वर ने 


ni इ 


रहगे। 


हदिया चर्य एकि कुक नकम 


Ass wsl वाह आदि गुण 'कम्मे स्वभाव अनुक छ 


---आग<) समाज का वाषिंकोल्सव 
गत सप्ताह बड़ी घूनचासम से हुआ | श्रौ 
पं० हरिश्चन्द्र विद्य'लंकार आर प्रो० 
सहेशचरणसिद्ध के ठयाखझृप/न हुए | श्रो 
म० रलनलालजो षो अपील हुद्दे । 


आये वीरों से प्रार्थना 


A 


बहुत दिनों से, आय्ये पताः अपने थी 


अपने विचार, आस्यं बिरादरी के पक्ष 
सें प्रकाश कर चुके हैं, सगर कड़े कारणों 
से इश काम के चलाने में सफलता प्राप्त 
नहीं हुड, बहुत से आय्य भ्राता चिन्तित 
हें, कि जब तक पुरानो बिराद्रियों का 
जाति बन्धन्न यथा शक्ति तोइकर, गुण 
करूस स्वभाव अनुकूल अपनी सन्तानो के 
विवाह न करगे, और वणे व्यवस्थापक 
सभा न बनावेगे तब तक आय्य जाति 
का ठदु'र नहों दो सकेगा, मेरे १४ वर्ष के 


| अनुभव और आय्य समाज को सेबा ने 


निश्चय करादिय। है जब तक खच्चे आय्य 
सरता परस्पर एक दूसरे को सेवा सहाय- 
ता प्रेम पूर्वक और खम्बन्ध आदि नहीं 
करते और दुःख खुख में सम्प्रिलित नहीं 
होते, तब तक आय्य खम्राअ को रक्षा 
छोनो कठिन है और पुरानो बिराद्रियें 
के बन्धन से आर्य्ये जाति का छुटकारा 
होना असंभव है, सैकड़ो टूढ आय्यं और 
पुराने आय्ये भाइयो को गिरावट का 
कारण उनको पुरानी बिरादरी ह्री हो 
चुको है, जिससे आय्य समाज को अकथ. 
नोय हानि पहुंच चुकी है और पहुंच रही 
हे इस लिये मैंने, निश्चय ७र लिया है, 


क्रि इस पवित्र काम को अपने हाय में ल f 


कर आय्य भ्राताओ को सेघा छरकफे 
अपना जन्म सुफल रूं, मुझे आग्या है 
कि सब आय्ये भाता इस पवित्र कार्य्या 
के चलाने में मुक निर्बल को सहायता 
करेंगे जिससे मेरा उत्साह बढ़े, आय्य 
समाज के लो हरो और ठउपदेशको पंडिते! 
एड़ीटरो', और हितैषियों से सबिनय 
प्राथना है, कि रुपा पूर्वक अपनो अपनी 
सम्मलि लिख कर कताथे कर जिस से इस 
पवित्र काय्य क चलाने में सफलता प्राप्त 
होवे जो आय्य श्रता अपने पुत्र व पुत्रः 
यो' ब निकट सम्बधियो आदि 
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पुराना जाति बन्धन तोड़कर पूर्ण बे दिक 
रीसि से करने को तय्यार हैं। वे रूपा 
कर्‌क अपने अपने परिवार की सूची 
भेज, जिससे इथ छाल को चलाने की 
चेष्टा की जाय--प्रार्थना है कि सब 
आर्य समाचार पत्र कूपर करके झपने 
अपने पत्र में इख लेख को छाप दें, जिस 
से सर्वा साधारण को लाभ पहुंच सके || 

दः टेकचद्‌ आप 

२१४ सूता पट्टी बला बाज़ार 

कलकत्ता 


प्राचीन नोका विज्ञान 
( रामायण काल ) 


वेदिक'काल को ळोइकर हम सहसा 
रामयण सहाभारत काल पर आजांय, 
इख से पहले में आपको थोड़ा ब्रौकह्मण 
काल का भी हलका स द्रृशय दिखाना 
चाहता हूं इस भाग को छोटी बड़ी बाते 
को न लेता हुआ में सुगमत को लिये के - 
डल एक बात बता देना आवश्यक घम्र॒क- 
ता हूं । वह यह है, कि त्र!क्षण ग्रन्यो' में 
पूषाका वर्णन पढ़ने योग्य है ( पूषा देव- 
ता को हाथ में ही सारे संघार भर क 
रास्ते हैं ओर खासुद्विरू यात्रर का प्रबन्ध 
भी इस पूषा के हाथ में ही समफाजाता 
है । इस पूषा की सामुद्रिक शक्ति को 
पुष्टि में ऋग्वेद में एर अन्त्र आया है। 
यास्ते पूषन्नावः अन्त; समुद्रेहिरण्मयीरन्तरिक्षे चरन्ति 

इल्पादि, 


पूषा आदि देवता का सम्पूर्ण काय 


' विशेषतया व्याख्या सहित पाठको को 


2९, 


कण 


5 


कभो फिर भेंट करेंगे । 


अब हम - इस सब काये को छोड़कर 
सीधे रामायण के समय में आजाते हैं 
और समस्त समुद्र के बन्दरगाहों और 
बड़ी नदियों के सुष्ठानों में चक्रुर लगाते 
हैं और उस समय को सारी जहाज़ो पर 
ताल करते हैं | भगवान्‌ वाल्मीकी की 
बनाइ हुईं रामायण नाम को पुस्तक 
शायद इस समय केसम्पूणे रहस्य खोलने 
में पया है । हम देखते हैं, कि रोमाथण 


इमे कोई स्पष्ट प्रमाण बताती, हा 
लामा पाण अ {ys Sn 


भरत अउना सारा लश्कर लेकर सूनी 
अयोध्या को छोड़कर राम से मिलने 


| जाते हैं । बीच में बी भारी नदियाँ 
| खरय तथा गंगा पार करनो पः्ती हैं । 


उस समय के वष्न के लिये भगवान्‌ 
वःल्मोछि लिखते हैं किः - 
“ नावां शतानां पञ्चानां केवर्त्तानां शतम्‌ शतम्‌ 
सन्नाद्धानां तथा यूनां तिष्टन्त्वित्यभ्यचो दयत्‌ ? 
इस झोक के सिवाय सारी रामायण 
भर में अन्य कोडे झोक नहो मिलता 
जिस से उस समय की नौ विज्ञान की 
उन्न पादे जाय । न कोडे ठयवहारिक 
वर्णन है जिस में कि कोई सहानोका 
या जहाज का वर्णन हो। इतने बड़े सहा 
काठ्य में भी इसके म मिलने का हमको 
कोडे कारण नहीं एतीत हीतः इस को 
इम आगे स्पष्ट करेगे । 


वैदिक काल को अश्च।दि नाना य- 
न्त्र सज्जित नौकाओं से इनको बलवारी 
नाओं में कितना आकाश पाताल का 
अन्तर्‌ है । कहाँ एक और यन्त्र से च- 
छने वाली समुद्र तरण करने वाली महा 


नोकाएं तथा दूसरी और निषाद या | 


गुह या कैबटथा मत्स्य जोवियों द्वारा 
चलादे जाने खाली नौकाएं ! सभ्यता 
का ए«»दुम परिवर्तेन होगया | और इस्त 
सभ्यता शो पलटने बाले काल को भी 
कितनी मात्र! अपेक्षित ऐ। 


यदि मान भी लिया ज्ञाय कि नदो 
आद्‌ को चच छोड़े कर समुद्र को चचरी 
में हम रामायण में जहाज पः! लेंगे। 
तिस पर भी अन्वेषण करनेवालो आंखें 
खारे रामायण समुद्र में तेर जातो हैं 
पर कहीं जहाज का नास मात्र भी दृष्टि 
गोचर नहों होता । प्रश्न होला है, कि 
यदि सामुद्रिक प्लब थे और व्यापार 
या, ओर सर्वंसाधन थे, तो सुग्रीव जेसे 
बहे भारी राजो का एक भो जहाज न 
था ? या वह कक्षो अन्य राज्ञा से भी 
संधि के तौर पर कोडे जहाज़ भाडा न 
कर सकला था ? कि उसके प्रथान मन्त्रो 
को RNR PINE कर था अपने जीव को संशय में 
डाल कर जाने 


गछ कर को ही नौवत आन 
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। यदि सामुद्रिरु सेना होती या 


पहुंची 


a. \ 


< 
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नौ क्या क्रिया रूप में होतो, तो प 
बड़े समस्या पूणे समय पर भगवान्‌ याह 
रमी कि पूर्वबत्‌ लिखने से कभी न चूकब्न् 

इसने पर भी एक बात बढ़ी अकच 
है, जिसको जिना रूपश किये आगे चल 
ना असम्भव है दैवात साचारण व 
हिमकि रामायण के विद्यार्थी को + 
एक वार आचयंशन्वित कर ह देस्ट 
होगी । वह यह कि सग्रीव सोतान्वेष् 
णाथे जब अपने दूत तथा खो जक तष्ट 
सेना दलों को भेजरहा है; तो नान्न 
द्रीपों का नाम लेतां है और कहत! " 


किः -- ५ 
समुद्र मनणाढांश्व परेतान्‌ पत्तनानिच 


मन्दरस्य चयेकोटि संश्रिताः केचिदाल्याः ॥ 
क्ण प्रावरणाइचेव तथाचा प्योष्टकणेकाः 
घोर लोहुमुखाइचैवय जपनाइचैंक पादकाः 
अक्षया बल वन्तश्च तथैव पुरुषादकाः 
किराता ! स्तीक्ष्ण चूडाइच हेमाभाः प्रिय दरीन 
आममीनाशना इचेव किराता द्वीपवासिनः 
अन्तजल चरा घोराः नर व्याघ्रा इतिस्मुताः 
एते षामाझ्चयाः सर्वे विचेयाः काननोकसः 
गिरिभिर्येचगम्यन्ते प्लवनेनशवेनच ॥ 

“से बोर वानरो तुमलोग ! समुद्र । 
फैले हुवे पबंतों और नगरों में आ 
मन्द्र पर्वत की चोटी पर अने हुवे स्था 
नों में जाकर खुब खोज लगाओ । बडु 
सी जातिय नाना द्वीपो' में वास करत 
हैं किनियो के कान इतने लम्बे होते. 
कि वे सब शरोरां को उन से दाप रू 
हैं। कइयों के होठ और कान भो इतने ख 
होते हैं किन्हों के संह लोहे के से बने हुबे३ 
भयावने हैं। झोदे एक टांग बाले आ 
बहुत तेज दो इने वणले हैं। कोडे मनुष 
भक्षङ घड़ी आयु बाले और बलवा 
होते हैं और किन्हीं किरातो के लम्खोत 
सिर हैं और कोडे द्वीप निवासो गो 
बणं के और सुबणे जेसी आभावाखे ब 
सुन्दर होले हैं । और कोदे कच्ची मचए 
खाने बाले द्वीप निवासी किरात पारु 
के बोचे। बीच चलने बाले नर वघ ब 
हलाते हैं इन्हीं सब लोगो' के जंगले 
सें छिपे स्थानो' कों खूब ठूंदला । छ 
स्थानो' का रास्ता पहाड़ों में से शो 
कडे स्थानों पर कूद क क 
हैं और कई स्यानो पर 


i कर ग्रीव एकरद्वीप का नाम गिनाता 
(धर जसका, में समझता हूं, कि कदल 

पक देदेन7 ही व्याख्या से अच्छा होगा। 

युतनवन्तो यवद्वीप: सप्तराज्योपशोभितः | 
सुवण रूप्यक द्वीप सुवणे करमण्डितम 

यबद्रीपमतिकृम्य शिशिरो नाम पवत 

_ ततोरक्तजले प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌ 
गत्वा पारे समुद्रस्य सिद्ध चारण सेवितम्‌ । 

'पर्बतप्रमाः नद्यः सुभीम बहु निप्कुटाः । 

ततःसमुद्रद्वीपांश्च सुभीमा न्दुष्ड॒ महथ । 

(सी प्रकार दूसरे व्याख्यान पर 

तत्काळ मेघ प्रतिमं . महोरगनिषेवितम 

f ः अभिगम्य महानादं तीर्थेनेव महोदधिम्‌ 
 _ततोरक्तजछं भीमे लोहितं नाम . सागरे 

`. तत्रशेलनिभां भीमा मन्दे्वा नाम राक्षसः ! 
.. शैल्झूंगेयुरुम्बन्ते | 

_ + ततःपाएड्रमेधा्म ; क्षीरोदंनाम सागरम्‌ 
तस्य मध्येमहान्‌ श्वेतो ऋषभोनाम पवेत 

क्षीरोदंसमतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानरा 

. जलोदं सागरे शीघ्रमइत्यादि 


F 
#<. ००२३५ 


बणेन से बास्तव में कुछ नहीं समर सक्त 
सिवाय इसके कि इसको सुनकर हम एक 
नये भूगोल की रचना कहले । फिर भी 
समें छोड्टितसागर या रफक्तसागर का 
[णान हमें विशेष ध्यान देने योग्य प्र- 
ति होता है और पूवं वण न में श्वेत 
` | ट्रीपवासी गौराङ्गों का वर्णन आश्चयं 
ः ः मकडे। | 
डोर इन द्वीप और द्वीप वासियों 
के वर्णन से पाठक सज्जन कुछ भो 
णाम निकार पर में इन परिणामों 
चता हूं ( १)यातोये भाग 


है क्‍्याकि इस से आ 


र Br. 


EINES SSS 


शी .... यह प्रकरण आगे भी चलता है 


बणेन हम पाते हैं । इस इस लम्बे चौडे . 


: i तो बहुधा अश पीछे 


जो पड़ने से अण 
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करना पडसा है कि रासायण के काल में 
भो सामुद्रिक संस्थानों के ज्ञान के साथ 
साथ पूर्वोक्त रोलिसे झत्रों या सबने 
से बड़े २ गम्भीर समद्रों को पार करके 
सहाद्वीपो को यात्रा कोशाया करली 
होगी । वणेगनुकूल २ या तीन माख में 
खर्वं संसार की यात्रा भी तभी सम्पव 
है अन्यथा सुग्रीव की आज्ञा इतनी शीघ्र 
काये रूप में परिणत नहीं हो सकती । 
इस प्रकार रामायण काल को समालो- 
चना करते हुवे रामायण काल के शेष ऊ- 
हापोह को पाठकों पर हो छोड़ते हे और 
आशा करते हैं कि पाठक हमें बतायेंगे 
कि रामायण डुख बिषय में हमें और ख्या 
बता सकता है आगे हम इसी दृष्टि से 
महाभारत को समालोचना करेंगे । 
निखिल-भारतवर्षीय षष्ट वैद्य 
सम्मेलन तथा 
~ ~ 
आयुवेदीय प्रद्‌शिनी । 
कलकत्ता । 
सान्यखर 
श्रीसान्‌ 

सब्रिनय निवेदन है छि इस ७षं यहां 
पर षष्ठ वैद्यसस्मेछन के साथ आयुवदीय 
प्रदर्शन छोगा! आप इस देश- हि लक रो 
काय्य के लाभ औरद महत्त्व को भ्य” 
प्रकार जानते हैं, इस प्रकार प्रदर्शन से 
उक्कतिकारी परिधतंन ओर सुफल सम्भा 
बना का ममे भो अवश्य सरकते हैं। 
अतएव प्रार्थना है कि आप इसे खर्वो 
पूर्ण बनाने का प्रयत्न करें और पृष्ठ- 
लिखित वस्तुओं में से जो २ आप भ 
सके उनको एक सूची शोौघ्र लिख भित्रने 
की कृपा कर । आप को सूची हें लिखी 
बस्तुओं में से जो यहां पश्चन्द्‌ कोजायंगी, 
इन के नाम शीघ्र आपको सेब! में भे 
कर प्रश्थना को जायगी और अशा है क 


आप भी शीघ्र ही भेअमे की कपए करेंगे | 


चीजें मजने का पता-नं०९८। 
लोवरचीलपुर रोड कलकत्ता । 
वशंबद्‌-- 
श्रोहरिन!थ शम्सो, 
» श्रोभूरालाल मिश्र, 
2 श्रोज्ञानेन्द्रनाथ सेन, 


Bras SOS LE RE Rc! 


| प्म्राप्य 


A 
तालिका 
Fr 
१। हरे या सूखे बनस्पति कंद्सूछ फल 
पण्यादि । 
२। उत्तस रपखायनिक सिट्टौषधि और 
पाशिष भेषज(ण थर कंकुष्ठ,खपंरआदि) 
३। ओगन्तब भेष ( यथ कस्तूरी, 
' गोरोचनादि ) 
४। शारोर अःस्थपंजर तथा अङ्ग प्रत्य- 
ङ्गों के चित्रादि । 
५। प्राचीन तथा नूतन यन्त्र शस्ता । 
६ | सुद्वित अमुद्वित वैद्यक ग्रन्थ । 


न थ 5 
अलुभूत छयोजानुखार आअगयबदोक्त 
दुवाहयों । 
नोट-सब चोज़ं १० दिखम्बर १९१४, तक 
उराञानी खशईहिये । 


9 । 


= 


लाहौर की चिट्ठी 


श्री. म, ख पदक --सद्ुमें प्रचारक, 

नमस्ते ! आज कल यहा सो खिस अच्छा 
होने छगा है, अगस्त की गर्झी कस हो 
गडे तथा "लितंबर का अतिथि साहशय 
मसेरिया री अपनः बिस्तर! ब्रांच कर 
जाने लगा है । 

इन दिनो में अच्छी सर्दी होनी चा- 
हिये यो हर क्षल यह दिन अचछे खर्दो 
को होते हैं परन्तु न जाने फ्यो' इस वे 
इस समय सर्दी बहुत हौ कम प्रंतोत 
होली है. शग्यद्‌ जंग को तोपो' को उ- 
षणता से सर्दी न्यून हो गयी हो ! 


योरप को जंग को सखब से बैंक टूट 
गये, ठयापर डूब गया, काअ थंदे बैठ 
गये, दररिद्रच खड़ा हुआ, चिंता बढ़ गई 
ऐसी सैकडो' अच्छी और बुरी बातें हो 
गई है; जिनमें से एक यह ऐ, कि आय 
समाज को अंदरुनी जंग बिलकुल शांत 
हो गया हो, और आय समाज अब 
अपने रच यामिक मिशन में ज़ोर से 
लग गय! हौ . कभ्रो कभी विषसे आ अ- 
मृत की उत्पत्ति होती ही यह खात इस 
से सच्ची प्रतीत होती ए. 


जंग को सब ले यहां खब चोज ँ दुः 
हो गई' कई पद्य तो. है < 


ह। नहीं आर जो मिलते हैं उनका मल्य 
बहुत ही बढ़ गयर हे. जंग के सब्द से 
अगर कुछ पद्य अधिक दुलभ हो गया 
हो तो इंदू सुखलमानो' को आपस की 
प्रीलि ही इ सुखूलसान लोग कबल 
हिन्दुओ को चिदग्ने को लिये गोलच का 
नगर क.तेन आगामी ईद को दिन करने 
दर) हैं ऐसी यहां अफवाह फैल गयी हूं 
न जने हमारे शिख भाईयो को 
दिलो' में क्नर भावना आती छ्ोगी । जब 
दे किसी समय सोचते हैं उ समय उन 
को {दिलो'सें ऐसी ही विचित्र बात आत? 
हो चन्य हो इन सोह मंद्गयो की जो 
कि ऐसे नाजुक समय में भ फक्गड़े की 
बातें सोचते रहते हैं । 


>+ 


आये कन्या पाठझाला-ल्डोर आये 
` समाज क द्वारा कद सालों से आय कन्या 
पाठशाला चलाई हुबोह इख पाठशाला 
का वाषिकोत्शब गत आदद्त्यबार 
क दिल प्रश्‍तःकाल आये समाज-विच्छो- 
बालो-में हो गया इस समय सभापति 
छर अन डा७ होरालाल जी न सुशो- 
सित किया था प्रथमतः कई कन्याओं नो 
उत्तम स्वर में वेद्‌ सत्रो का उच्च स्वर रें 
गायन किया । तत्पश्चात ` दयानंद देश 
उपकारी ? यह भजन अत्यंत सनोहृर 
अलापो' में गाया गया । पश्चात्‌ 
पं० देवदत्त जो ने वार्षिक इतिकृत्त 
(१९९००) सुना या, तद्नंतर प०निररक्तरट्न 
जो का अत्यंत बोध म्रद तथा उपदेश 
सुकुर मनोहर व्याख्यान “खरी शिक्षा? 
पर्‌ छोगया, जिससे उन्‍होंने सैकइरें प्र(- 
आन तथां अर्वाचीन अशधार देकर सिट 
{केया कि शिक्षा को बिना ख्रियो' की 
उन्नति नहीं हो सकतो है। इसलिये 
स्त्रियो को भो पढ़।ना चाहिये । 
इस मनोहर तथा प्रभावशाली उपरे शके 
पश्चात्‌ डा० इौरालालजी के द्वारा 
उत्तीणं कन्याओ' को परिक्षाणिक दान 
करने पर सभापति डाक्टर साहेब को 
` अश्नुत पुवं चार गश्नोन्वित समयानुकूल 
उत्कृष्ट वक्तता हुवो जिसमें आपने कहा 
कि पाठशाला चलाने वालो' को विद्या- 
थिंयो' को शारिरिक स्वास्थ्य ळी ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिये | पाठशाला 
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गछियो' में रहनी न्दी च्ईह्ये स्वच्छ 
हृवामें हृखादूर मकान चाहिये छरएक 
कमरे में बहुल विद्यार्थोयो' को बिठला- 
ना नहों चाहिये विद्याथिंयो के खाने 
पौने का इंतजाम अच्छा रहना चाहिये, 
नहीं तो ५घ टे पाठशाला में कार्य करने 
छे पश्चाल्‌ भी अगर विद्यर्थों आचा 
भूखा रहा लो उसको शार्रिररक हालत 
क्यो' कर अच्छी हो शकतो है। हमारे 
देश में बिद्यार्थी दशा को अच्छी हिफा- 
जल नहीं होसी है इस कारण छोटो 
उमर के लड़के अशिक मरते हैं ' सब 
पाठशाला ख चालकको को इनबातो को 
ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये ऐसा 
कडू कर सभापति जोको बक्तृता समाप्त 
हुयी | 

इस प्रकार अल्य॑त रमणी यता से इस 
परिलोपिकोत्सघ को समाप्ती हुवौ 
इस उत्सव में अगर कुछ न्यूनता थी तो 
यह थी कि परितोषिक के पदाथ प्राय! 
सब विदेशी ही थे प्रायः सब कपड़े 
बदेशो, थे दबातें निदेशो थीं, फोते 
बिद्वेशो थ स्लेट पेंसिल सब बिदेशी थीं। 

जर्सनी में छपी छुवी आय भाषा को 
तथा तुलसी रामायणादि पुर्लक विदे- 
शो न मिलने के कारण यह स्वदेशी 
पुस्तक परितोषिक पदार्थ समूह में दी 
गयो थी !! ऐसा हमारा ख्याल है !!! 
अशर यह पुस्तक विदेशों मिलती तो 
स्वदेशी कभी खरीदी थ जाती ऐसा 
हमारा पूर्ण विश्वास है निमंत्रण पत्रिङा 
भी विदेशी बोट पेपर पर छप कर विदे- 
शो लिफाफे में स्वदेशो चपरासो को 
हाथ क्षेज्ञी थी । 


यह सब इसलिये ठोक है कि आये 
समाज सार्वभोौमिक्त होने के कारण 
“इवदेशो” बनने को संकुचित ख्याल 
को छोड कर, सावेभौमिक जीवन को 
अमल में छाने का यत्रं कर रहा हें!!! 
अब देखने का मोका आजायगा कि 
“वसुचेष कुटुरुखक ,, का त्व अमल सें 


लाने ब!ले आय समाज को कानड में 
किनो भूमी मिलती है । 
| . बातोइर 


आयसमाज लाकर के 
वाषिकेात्सवसम्घन्धी कतिपय 
आवश्यक सूचनाएँ 

(१) यह महान्‌ यज्ञ जो प्रतिवे 
नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में छुआ कर- 
ता है न केवल पंच म्रदेश ( पंजाब ) 
प्रत्युत खमस्त भारतवर्ष को आय्येसमा- 
जो' का थामिंक मेला बम चुरा है इस 
यथे २9 नवम्बर १४ (१२ माग शौोणे खं 
१९८७१ वि. ) शुक्रवार से आरम्भ होगोां 
प्रथम दिन सायंकाल [नगरकीतंन होगा 
अःय्ये-भजन सणडलियां तया भ्रजमीक 
जितने यहाँ सम्मिलित होते हैं अन्यत्र 
नहरों अतः नगरको तन को शोभा विचित्र 
डोगो आशा है कि सबं सामाजिक पुरुष 
जो भजनीक वा अजब संर्डालयां उर्पचत 
समफे यहां भ्िजवादे वा शोघ्र हो 
सूचना द्‌ । - 

(२ ) २८, २९ नवस्बर ९४ ( ९३, ९४ 
सागंशोषे सं० १९३१ वि. ) को छंगे मंडी 
के खुले मैदान वाले सुघडिजत पिंडाळ में 
ओमान्‌ स्वामी सत्यानन्द जो, स्वामो 
अच्युतानन्दजो, स्वासो सबंद्रनन्द्जो, 
महात्मा मुन्शीरपमजी, प्रोौ० रामदेवज्ञो 
प्रो० बालकष्णजी प्रो० महेशचरण सिन्हा | 
जी ब० ब्रस्मद्त्तजी कुमारी कौशल्यादेदो | 
जी तथा अन्य विख्यात आाय्ये विद्वानों 


फे मनोहर प्रभावशाली उपदेश व्याख्यान _ 
होंगे । 


(३) ९३ मार्गशोषं ( २८ नवस्थर छा 
शनोवार मच्यान्होत्र समय हसो पिडाल 
में “आयं रान्फ न्स”? होगो जिसमें आ- _ 
येसमाज को संस्था को दूढुता के उप 
इस विषय पर आ्ये विद्वन्‌ अपने न 
अमूल्य विचार प्रगट करेंगे आशा है ई 

को है. 
इस कान्फ नस को सभापतित्व को आ 
महातमा मुन्शो रासजो स्वीकार करे 

(४ ) खी आय्येसमा्ञ का तत्स 
आर्यसमाज मन्द्र बच्छोबरली से ५ 
१६ सार्गशोष ( ३० नवस्थर १ दसर 
को प्रेति दिन १० बजे सायं तक होग 
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` प्रिय स्त्रातृगण ! 


र मेलस$ते हें 


 ्ुचबार साल बरे से १० बजे साय 


तक पहले दिन खुला शारस्त्राथं होया 
सब चम्मीा तथा पंथों के ठिद्वानों को 
सेवा में निवेदन है कि २० नवम्बर 
(५ मार्गशीष) तक आस्ये खमाज के 
लिख सिद्दान्त पर वह विचार करला 
चाहें ठसको सूचना मंत्रो को देदें ताकि 
खमय का सुप्रकार प्रम च होलळे, दूसरे 
दिन “बिविध धमो में स्त्रो जातिको 
स्थिति वा अधिकार” इस विषय पर 
बक्तताएं होगो वा लेख पढ़ेजाबंगे तत्प- 
श्चात्‌ शकाए तथा उनके प्रत्युत्तर होंगे 
तो सरे दिवस इेशवरोपासना को 
अत्युत्तमविचि इस विषय पर दूसरेदिन 
को नाडे विचर होगा ! 
[| 
हृ उत्सव सारे आय्य समाज का 
चामिंक मेलाहै इसकी सफलला का 
प्रभाव सारे देश पर पड़ता है आप 
अपने शुभागमन से रतार्थं कीजिये तथा 
नगरकोतेन पिडाल उतारे अयदा उत्सव 
को किसो अन्य विभाग सम्बन्धी जो 
जो उन्नत कारक सम्मति आप देखकें 
तद्थं मंत्री आर्यसमाज आप का 
रुतज्ञ होगा । 
नोट (१ ) बाहर से सम्मिलत होने 
धाले भहाशयों के वास्ते निवास स्थान 
का प्रबन्ध इस समाज को ओर से किया 
जावेगा | 
(२) आाथ्ये कान्फ समे केवल 
अपय्येसभासद्‌ ही सम्मित होसकगे 
तदर्थे टिकट विना मूल्य मिलसकते हैं, 
(३) धामिंक कान्सफ भी टिकिट 
द्वारा ही जाना होगा जो उत्सव के 
द्नोमें पिंहलछास से बिना मूल्य 


(४) श्रायं समाजो ` मन्त्री महो 
कृपया अन्तर कःन्फ श में बोल्प्ने के 
ते अपने प्रतिनिधियों को तय्यार 
करे कुछ और पूछना हो तो 
लिखे पते से पत्र व्यवहार करे । 
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समद्रों की लड़ाड़े । 
दो अड्डरेजी जहाज उच्च गये । 

दक्षिण अमेरिछा के चिछ्को "ज्ञातंत्र 
राज्य के किन।रे जर्मन और अंगरेजी 
जहाजों में लइ़ग्डे हुड़े। एक 
ऊर्सन क्रजर थे और दखदोी ओर दो अंग- 


लर्फ ५ 


[ गा हस्प 9 
कि र्‌ 


रजो क्रजर थ! अङ्गरे झो 


आर 'सानमासथ”! नामक जहाजो में 
आग खण गड्ढे सगर्‌ डुले दहे । न्त 
से “ गुड़ढ्ोर ? पर एक चड़ाका छुआ 


आर बह डूब गया । “ मानमा उथ ? पर 
इतने गोले बरसे कि वह प्रो 
होकर डब गया । अरेङ्गजो का तीसरा 
ग्लासगो ? खचकर भ्राग गया 


चलनजो 


जहाज * 
परन्तु खको भी हानि पहुंची हूँ । 
फाओ पर अङ्गरेजां का अधिकार 
इरान की खाड़ी मे शटेबअरब के 
मुहाने पर फाओ नामक एक नगर है । 
इस नगर पर अङ्गरेजां ने अधिकार कर 
लियाहै | भारत से एक पेद्‌ल सेना और 
कुछ जझ्ाजो योटुएओगं ने वहां एक चणटे 
तक यद्वु किया फिर नयर पर अङ्गरेजां 
का अधिकार होगय। छमारो तरफ का 
छोडे अहल न हुआ । 
केसर वड़े भाग्य से बचे । 
| लन्द्न, शनिवार 
“४ टाइस्स ” का एक संबाददाता 
संवाद देता है कि जमन सधूग्ट्‌ छेसर 
गत रविवार को बड़े क्षाग्य से बचे । 
वाययान से एक अआंगरेज ने उनके निवाख 
भबन में छः बम गिर्ये जिन से उनके 
दो ए० डी० सो० सर गये अधप बच गये 
क्योंकि बस गिरने से बीस सिनट पहले 


ही भाप उस अवन्त को छोड़ चके थे। 
र्ासयो को जात । 
पेट्रोग्र'ड की एक दिज्ञसि कहती है कि 
रोमिटिन जङ्गले! और लिक में रूखी 
सफलता पूर्वक धवा कर रहे हैं ! जमेनों 
की सेना के पिछले भाग को बहुत हानि 
हुई है | विम्टुला के उस पार दुश्मन 
हटते जाते हैं वाटो के समीप छोटी 
छोटी मुठभेढ़े हु हैं | गेलेशिया में पीछे 
लौटतो हुईं आस्ट्रियन सेना राह में 


पैर | बहुत से हैजे,से पीड़ित मनुष्य ठोड़गडे है । 


जमेन सेना पीछे हटो 

बेलजियन की एक सरकारी विज्ञप्ति 
कहती हैः “ पोंड में जमनों को बरा- 
बर हार छोले के कारण ऐसा सालुम 
होता है कि उन्हं ने बेलजियम से अपनो 
कुछ सेना हटा लो है । ?? 

रुसियां की लाभ ... 

२३ अक्टूबर से ४ नव० ध्थक 
रूछियों को क्रेको से था तक को सीमा 
लोपे ४० मैदानो 
लोपे, ३८ छोटी लोपें और बहुत खा युद्ध 
का खलान मिल । उन्होंने २०४अफसर 
आर १८,५०० मजुष्य भी शिरफ्लार किये । 

पेट्रोग्राड रूट।फ पोले ड और 
गेलीशियए द फ को आलोचना 
करते हुए कहता है कि अक्टूबर क शुरू 
लें हमारी लड॒ओ बःरसो, कोस निस, प्रिज- 
मिरुल, जर्‌नाविस को लैन सें ५०० बस्टस 
{ एकक रूसी मील जो ३५०० करोड़ लम्बाई 
में होता है) चोड़े मैदान सें होती रही 
२१ अक्टूबर को वारसा के ससो प विस्टुला 
के घास तट पर हमने जम ने! को 'निश्चत 
रूप से हरय । 


काआ चाओ का पतन। 

जल सेनएके उप स्रो बेरन सुजुकी ने 
कहा है कि युदुरू समय में जापान सिद्ध - 
ठाऊ पर शासन करेगा और बादमेंचोीन 
से इसके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी करेगा 

'लिद्भट/ऊ के प्रचान किलाको लेने 
के राद जापानियाँ ने आगे बढ़कर चे- 
न्खिन पर भी, जो जम नो का दाहिना 
अड्डा था अधिकार कर लिथा। दूखरे 
जापानी दले ने संगीन की भददू.स। 
पहिलो कतार के किल और बचाव 
के अयानक मोर्चा पर कड्जा कर 


टो य्राइः 
a 


पर ३ “ हृराबटञ् > 


योन्दरक्छ 


“२ ने 
छठ 
्् 


लिया और इसे बाद वे बीच के क़िलेा-छ 


की कतारकी ओर बढ़ ।अचानक आल्म 
समर्पण का सफेद क डा फहराया गया । 
टर्की में लड़ाई 

बिरोचो दल फे मिन्ध खुबाह-उद्‌ दीन 
ने सुल्तान को तरर दया हे कि जम नो 
छा पक्ष ग्रहण करक आपने अपने देश 
का आत्मघात और ज्ञाति क हित और 
इच्छा के विरुद्ध काम किया है । 


ग 
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——————— 


भारतवर्ष का सच्चा इतिहास । | 


सें भारतवर्ष का आरद 
पान्त झतिहास सरत अषा और सन्तो- 
रंडक ढंग से वर्णन किया गया छे । बहुत 
से समगचएन पने इसकफी मशंशाकी १७) 
र PA शक +ट 

यसा आर बज्ञान । 


इस पसस्‍स्तक 
चक्र ~> 


je 
ज्अय्ेजी छी फरसिंद पर्स Conflict 
between religion and science. क$ भाषा 
¥ 
जुब!द्‌ २) 
के DC टात्‌ 
यस्तन गणय । 


उदू को मरसिठु पुस्तक लहक़ीक़ च 
का भाषानुव/द १) 
जीलन (जीबन पर उच्च शिक्ष! ) 
आनन्द सा» (६9५चरर (दि 
ल्संगील 


N=) 
बथा पर व्याख्यप hs) 
पच भाग ॥=) 
i) 
॥) 
0) 


के सगाने वालजेडों 


के 


न्न प्रकाश एूर्खोड 
अरर छत्तरादु २ भ्रश्य 
ज्ञान भजनएवली चारों आग खः 
हारमोनिधम गण्डेड दोनों 
नो ४) रू० को शुरू 
२) पत्रके खाथ भेजने चाडिय पलह्घाफड़ी 
पलः-—ल० केद्धरलाथ पोघ्रादेटर 
आय्ये युझूतकालय ख।जःर 


'जा शहर सेरठ 


गेहं वी खेती 


य पी० निक्ग 
की उपयोगी बताई हुड यइ पललक हिंदी 
खटू दोनों भाषा से बर्डे गई है इसमें 


बाताणा गया है एक प्रत्थेक प्रकार छी 


गफन पेंग? के ऊूषी 


ख्वेती में सामान्यतः दुगनो तिश्‍नो और 
अर भेटं को खेती में 
१० खीचे में एक हजार सूरघे को घाई 
पैदावार कैसे को जा कली हे 
सम्म्बन्धी प्रत्येक 
उचला गया हे 
शल्येक स्थान से विन! कोडी 
वाले खाद का बर्णन धड़ा शिखिन है 
जभ तक इथ देश में ऐशे पुस्तक नहीं 
पिक मुल्य प्रत्येक भष को सजिल्द 
शशतक का रफया १) दो परुतक छे ग्राह- 
$ त्को एक पुन्सक लिला सूल्य और डाक 
बे (सूल भी साफ । 


20५. 


ईद्यशेषलः केवल 


क्षी 


एबश्तार पे 


रामप्रसाद सबनज उज्ज्ेन 
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बिद्यार्थी । 


गत चेत्र सास से घतिमास निकलने 
वाला | छर सहीने सुन्दर चित्र मस्ति 
विद्वानों के शिक्षाप्रद लेख | अनो हरिणी 
समस्त दिल्दो-पत्र 
छम्पादकों में प्रशंसित । विद्यार्थियों के 
लिये परम लाभकारी ॥ सदाचार कर 
बोल बोलने बरछा । देश भक्ति की ऊ॑ ची 
लद्दर॒ उठ'ने वाल । अपने पूजो और 
प्राचीन थारल के गोरघ को था द्‌ दिलाने 
बाला --का भक्त 
बाले चाला । जव्युव्॒क विद्यार्थियों में 


कवितायें । 


प्रायः 


cS 
सातलूसाणया-- छन्दो 


जीवन डालने वाला ! उच्च अभिलाष 
आर जागति पैड करने काला | आरत 
के आवुकों के हदयों सें भारतीय भव्य 
भाव करने घाला | अचेतों को सचेत्‌ 
करने के लिये चटकोलो चेतावनी देने 


पत्र ज 
य़ 


आद अद्भत २) भेज कर 
बन घे 


लभ उर्ठा- 


के ज१ड़ 


“द्यार्यो” पता द 


आर साख भ्‌ तक पढ़ कर 


ट्येगः । 
साल सर्‌ 


क्को 


४ ग्राइक बनाने वाले 


भय प्रयात 


उपदेश-मंजरी । 
इ पुस्तक सभो के लिये ब्रष्टी उप- 
योगी हे । इस पुस्तक को सदाचार शिक्षा 


को सान कहना चाहिये। लड़कों को 
लिये यह पुस्तक खड़ी 
को को 

चलते 


gr iy फ अबS$ Fs TT पे 
ह उन्ह यहद पुस्तक अबश्य लगन, चाइपय 


संदाचारी और सुशेल दनाथ 


Po 


ल्प जिल्द बालो क ॥] सादी का !2) 


कचिता विनोद । 
बोखियों कविताओं का संग्ङ्क । खड़ी 
मनोहारिणी आश गिक्षद्रययिनो कवि- 
तायं हैं । प्रत्येक हिन्दी-भ्राथी को इसे 


पढ़ना 


९३ 


| त्राह्मण-महत्वाद्की काव्य ? 
यह €हिन्दी-भाषा टीक सडित है। 
ब्राह्मणों में जाग्रति पैदा करने वार: है। 
वैसे तो यह सभो के काम का है, पर, पढ़े 


| लिखे ब्राह्मणों को तो इसे जरूर हो 


| 
| 


पढ़ना चाहिए । सल्य॥) 
मिलने का पता--- 


सैनेजर, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 


॥ ओओश्म ॥ 
हिन्दी चित्रमय जगत 


दिसम्बर का अक । 
ख्यः आपको यह माल्ठुम है कि युरुप 
में युद्ध क्यों छिड़ा ? 
क्या अ?पको रसर {वजयो ब्रिटिश के 
परा क्रम देखने की इच्छा है । 


फंस पर आक्रमण, जमेनो का परा- 
साव ब्रिटिश छे साहस युक्त कमे युद 
का संपूर्ण रोचक वर्णनादि सुनने को 
तथा चित्रों के देखने की इच्छा हो तो 


दिसम्शर का अंक देखने को मत भूलिये। 

कडे आवश्यकोय स युद्दु का वर्णन 
सुनकर आपका चित्त रंजन करेगा । मै 
मूछथ साधारण काणजो को प्रति का 0) | 


“४ आटेपैवर'! ॥) 


पूना सिटी 


हे! HA 8, Digitized by 53 Foundation USA 


मैनेजर 
हिन्दी चित्रमय जगत 


आवश्यकता । 


एक योग्य आये खदाचारी पढ़ा 
लिखा आमद्‌ 5५) मास आयः बोस बघे हि 
गोत्र गणं अग्रवाल वेशय के लिये एक 
योग्य कन्या को आवश्यकता है कन्या 

| को आयः १४ या ९६ खषें को करोख हो 
बिशेष पत्र व्यबहार के लिये । 


पताः मोहर सिह दास ` 
| रामेश्वर दास्‌ 


—— Sok 


रन 


~= 
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< RN 
आक पूदीना अक पूदोना 
गृहस्थ मात्र को घर में रखना चाहिये । 
ब्रिछायतो पूदीने की हरी पत्तियो से यह अक र 
रीना बना है इसऊा रंग पत्ती के रंगके ऐसा हरः है। अकपूदीना 
और खुघबु झो ताजी पत्तियां को ऐसी है 
यह अक डाक्कर बम्मनको सम्सति से बिलायत 
तक प्रसिद्दु दवा फरोशने ने बनाया है । बदी 
छे लिये यह विशेष लाभकारी दवा हे । पेट 
फुलना, डाकार आना पेट में दद अजीर्ण नेला पे T 
<~ मिचलो भूख कम होना आदि बादी के लक्षण 2 नन 
इससे शीघ्र हो #्प्टते हैं | बच्चों के लिये ऐसी 
दूसरी दवा नहीं हे । गोदी के बच्च! ES ड्यि | 
से २ बूद जरासे पाथी या दूध में मिलरछे Ee 
पिल'ना जाहिये। 
` डोके लिये १० से बंद आगथे छट! hs 
=ऋकप पेना बड़ १० से ३७ बूद्‌ आये छटंक | 
गद पानो में मिला छे देन! । मोल॥) शीशीं =. अकपृदीना 
८) आने । 


दवा सब जगह हमरा एजैण्ट ओर दवा फरोशों के पास डिकती हैं। | 


डा: एस, 


विधवा की आवश्यकता 


| जिद करके मांगिये 


देहान्त होगया है । अब में एक विधवा |. 


बहुत से लोग हमारी द्वा को अधिक चिरी देखकर i 
|| जुलता नास रखकर आप को दूसरा सॉल देंगे, परन्तु आप रूरीदले रस्य सुख | 
विधवा को आयु २०, से २५ तक होनो | संचारक करुपनो मथुरा का बनाया अली खुधासिंघु ही ज़िट करके माँणिये दुरी | 
चाहिये । विधवा कुछ पढ़ो लिखी होनी | नकली दूदा कभी न खरी'दिये यही २४ बषे का आजसाथा सरकार से रजिष्टी ल्या | 
चाहिये । शेष पत्र व्यवहार नीचे लिखे | | हुआ है स॒धासिंधु कफ, रसौ, दसा, है, शूल, संग्रहणी, आतिसार, पेट 'का दद, 
पते सेको जिये । | FT कमर को FR को नोंद न,आना बाछको' के हरे पीछे द्र | 
चलाया SF | करना अपर दूध पटक देनेको स्वादिष्ट खुगंचित दवा है. कील फी. शीशी ॥) आ, | 

ड \ 

; |; 


3 
के साथ विवाह करना चाहतो हूं। हम!री दवाकर सा मिलता | 


- . 
‘a “a र 55 ०७०० 3४ 


am a 95 | 


रे सब दवा बेचने वालों के पास मिलत है पूरा हाल जानने का सूचोपत्र भुफत मिलेगा। | 
| दद्र गज केसरी | 
किट f 


| बिना किसी तरह को तकलीफ या जलन के दाद को गठ्से खोने बाली द्वा है | 
| कीमत |) डन २।) रु० 
i 


के बिदा करो । 


मंगाने का पता-सुखसंचारक कम्पनी मथुरा 


SIS NESE NS SANT LITA nN SOS, 


AS IO SSCA TSOODANN 3 


Ct 
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> 


हिमालय घव ल को शुद शिल्याजील 


~> 


वैद्यराज, डाक्टर, एकीम सबसे धुक सल्मति छोर यह मुक्त कयठ से कढ है कि 
दुमिए` अर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निर्थेलता नाशक और घातु पुष्टकारक 
दूसरी दबए नहीं है | हमारे कालय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्तों का अतिरिक्त 
चोन ,जापरन, अमरीका, अफरोका, सोरण, अरब, अफगानिस्तान में भी शुद्ध 
शिछाजीत जाला है जिस की एश्ंसा पत्र उपरस्ित हैं । 

खर्बा प्रकार को दुर्लेखलर, गठिया, बवासीर कुष्ट, रूभो, पील पड्जाना, 
श्वास, खडे, बिक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कक विकार, र्डासी इत्यादि रोगों क 
रपर इसका सेवन किया जाता है गजिशके विशेष विवरण का पुस्तक धथ 
देवन विधि का पत्र शुद्द शिलाजील को खथ बिला झूल्य देते हैं । 


ह्तोले सूर्य हाफठययथ 
हे | २) i) 
१० ४) (7) 
२० ०) I) 
४० ११॥) 0) 
प्छ ३०) m) 


सिखने फा पह्ाः--- 
पं० छरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


ee 


गब तो सब के मुह एक बात । 


48 असली सुधासिन्धु छ 


निथे ! भारतसरकार में सच्चू की जीत ओर कूठे की हार 

होतो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुई है 

ऋप्रसली सुधासिन्धु हमारा ही कफ, खांसी, कै, दस्त 

शल्‌, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद , बच्चो के हरे पीले 
ङ्रूत आदि सँकड़ों रोगों को असली दूवा है। मूल्य फ़ी शीशी १) | 
दरजन ४) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभौता रखा गया है. 
उगाने का पताः= ह बे 
बाबू पंचमसिंह वस | 
मालिक, कारखाना नमक सुलेमानी । | 


जामोर ( गया ) 
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महाशय जी 


यदि आप मशहूर २ आस लौ ची 
हत्यरदि का कलम ( पेंड) अपने बाग 
में गाजा चाहतेहरों तो आज ही एक 
करडे लिख कर सचो पत्र संगालें । 
| 


पता-आरय्यन नसेरी 
हा० कमलोल ८६्‌२m३०] * हुग्ग प्रान्त 


हिंदी भाषा महाभारत सचित्र । 


पुस्तक श्रावण सं० १९३१ से प्रकाशित 
होरहो हे वाषिक मूल्य २) दर सास में 
४० पठा एक खणड ग्राहकों के पास प- 
हुंचता हे ऐसे ही १२ खणयढ एक ब में 
पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नमूने 
का अंक मंगा देखिये । 


पता-रामभेजा खत्रो धवन 
लोहोरी टोला-बनारससखिटी 


ADVERTIZEMENT. 


Required at once the services of 
competent Collage—trained Surveyors 
With several years, practical experience 
of canal construcction. None need 
apply who have not had. consider- 
able practical experience and do not 
hold first class recommendation. | 

Apply to:— fi 

The Executive Engineer, . 

Tandula Lower Division: 
DRUG 

( Central Provinces. ) 


* कि 


एजन्ट चाहिये } 


नियम ओर सूचोपत्र तथा सनुष्य के ५ 


२३ दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा 
मंगा देखिये । 


एच० एच० शम्मो (ल) | 


चान्दू--जि० आरा 


TI PD Ls. क ह 


` BA ! 


ही ९९ हुन चचारक एल कररात्त क ४३ईन३४ल ४० छ०बस ६६७्‌ . "2 
र - MR FF ज 
ई पुस्त च्तक बैद्य भूषण 
E ~€ a 
; महर्षि € ` आयवद विज्ञान का . 
| _मचहषि पतंजलि ओर तत्कालीन भारत । Spt | 
| सासिक कञ्ज । 
[ लेखक-अतिष्ठित स्नातक चम्द्रमणि विद्यालंकार | जनवरी १९९३ her से [ 
दि ~€ . अज लगा आदररूभ हुआ छै । सल्य बा 
साद आप महाषि पत जलि के विषय में कुछ जानना चाहते |, ह.य से हे ह 
हैं, यदि आप पत जलि के समय का वास्तविक भारत इतिहास ससून लिला झूल्य । ७ 
जानने के उत्सुक हैं? यदि आप महाभाष्य जेसे बड़े भारो ग्रन्थ पता-बैद्यर/ज चमूम देव 
sh | तिहा ~~ ~ ~ ~ ष्क FE षण ले 
का इतिहासिक निचोड़ विना किसी परिश्रम के देखना चाहते नान र 
"हैँ तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य केबल ।2) है बर का आवश्यकता। 
है पस्तक्त स्षण्डार जरूकल एक कन्थकुऽजद्वि ज ( पडेय-खो$ 
> I) 


है ~ त्बर ) को कन्या जिसकी आयु १६ 
कांगड़ी) हरिद्वार है स्न अंग हष्ट पुष्ट हैं गुण कायं 

ह £ | निपुण तथा सशिक्षित है ओर बे 
का कास भलो भाँति जानती है उ 

निसिल एक योग्य बर ( घढ--कुछ | 
आघश्यकलर है ! मिलन लिखित पते. 


वैदिक वेजयन्ती ह र पत्र व्यौहार शोच्य करें । 
Cd जय «° पं० झूळ'चंद जो शम््सो | 


इम्पीरियल कैपीदह 


परिशिष्ठ भाग सहित 


' “हेख़क~श्री बा० मदनमोहन जी सेठ एस० ए० एल० एल० बी० 
5 अन्त्रो--आपस्ये प्रतिनिधिसभा संयुक्त ग्रा ड्‌ जे 80 ह Rs 

ठ उड़ाने का साडुन बिना किसी 
इस पस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा संयक्त प्रांत के गत तरह के कष्ट के वालों को ९ मित | 


में उद्टाकर साफ कर देता है कीमत: 
२३-वर्षो' का इतिहास दिया गया है । अनेक उपयोगी विषयो फ़ी वक्स )) आने । १२ बक्स.एक 


क का समावेश है ॥ यत्र, तत्र कोइ एक दजन आयावद्गवानो के साथ लेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 
Ee चित्र ह पेच बीच में ग घरी साथ म मुफ्त भेजगे मंगाने 7 । पता 

सुन्द्र'चित्र है बीच बोच में कविवर पं० नाथूराम शाङ्कर ज॑ शमीन ऐंड के सतघडा सैथुर 
शर्मा की कविता दी गईं है। अनेक समाचार पत्रो' ने प्रशंसा 


की है। १६ परिच्छेदो में समाप्त होने वाली २४० सफ़ों की परम | चोरक के ण्जन्दों 


| 
| 


ह का दाम १।) बहुत नहीं है । शीघ्रता कीजिये । कलो सुची | 
Eo (९) कश्यप ग्रादसं आगरा | 
(२) सीताराम गोपालदास ४. 
बनारख {सहि | 


ए € 
ख्रीराम शमा RE 
' हैड क्रक, प्रतिनिधि सभां हारनपुर 


:« | | बुलन्दशहर ४) म० होरगछाल ८/० स० सग ए ४ 

igi य TH जी शराफ, ख़ामा गली ससो सान देह 
Sn (३) मरत सेवक एन्जलो ह दी 
दहाल ऐसे मि व मा oR < 


Xs 


~ ds No. L.897 


>) 
+ मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहे । यज्ञु । 
प्र१क ~ मुन्शीराम जिज्ञासु स्स्पाद्क--इन््र वेदालंकार 
ग F i 2 Ee न ऽ 
प्रति शनिवार को ) RF र खंड्या ३२ 
ह ही हे | ६ सगे शोचे७ १०७९ 0 { दुधान+द/ढद्‌ ३२] तए० २१ नवम्बर ९९१४ | ि है 
£>. | द 
खा ग भ्न || मु 3 । की ऋषि 
र - | उपनिषदों को भ मिका | ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनाचाटं । . | ` | 
| र क्षा 
> 5 हि सार 
_ लेखक--इन्द्रवेदालङ्कार A | 
कोश्थर वैपोलियन कर नास किसने < की 53] | 42 कल 
बब्ह-इन्द्र खेदालं पः ब 
नर सुना होगा और उसका चरित कौन न 5 ह । . इड युर्तक में ऋर्थिद्यानन्द के अल- 
पढ़ना चाहेगा। चरित घ्या है, हृद्य को यह पुस्तक वर्षा के यह्रे अजुशोलन | कय पत्रों का संग्रह कियर नया है, जिससे... 
हणलाहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। | का फल है । उपनिषदं का समफना वड़ा | ऋषि के जीवन फे विषय में कई नदे बात 
लीजिये | कठिन है, परन्तु इस युरुतक ने उन्हें सरल | तर लगती हैं । घुस्तक के आरऊूभ में 
दरित आर उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, | कर दिया है! उपनिषदों क पढ़ने से । सहाटला सुन्शोराम जो को लिखी हुई 
ऋ आर भयानक लड़ाइयों के | भाहिळे इस पुरतक का पढ़ना अल्यल्त | क ७९. हो 
अङ्कुल चित्र श्री साथ हो देखिये । | आवश्यक है! यह विद्वानों के भरी बड़े | एक सार यजित छूभिका दे। 
छादी का सूल्य ः १५) | काम को चोज है ज्योंकि इख सें कड़े नए ह पल ।” ) 
प्रचारक छे य़ाइकों से १) | गस्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं। | मचारक के ग्रा्कों से !) 
छ्चजिएद्‌ का झूल्य ९१) | झूल्य ।=)-प्रचारक के आरहकों से ~) | नीति ड 
हू क 3 UTE NOUS CI OS अप मल मेक 
kl ~ | पिय क्क्‌ F 
सानवती राष्ट्री की उन्नति। | राष्ट्रीयता का मूल स हि ५ 
>~ (एक शिक्षां दायक उपन्यास) सारे संसार के इतिहास का सार लयथ्यार हो गडे 
ले० बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र बेदाल कार यह उडो ग्रंथमालः को दूसरो पुस्तक 


` ऋएनुत योगेन्द्रनाथ चहोपाच्याय | छ्या आप भारत वर्ष को राष्ट्र झयाला 
बंगाली के बड़े भसिद्ध उपन्यास लेखक | दाइले हैं ? तब इस पुस्तक को भादि से 
हैं। उन्हेंने बंगला में “ ठाकुर को > 
म्मक एक शिक्षा दृष्यक उपनय लिखा न ३ 
३ । उसके बंगाली में कह संस्करण हेर आज कल राष्ट और उन्नति को पुकार 
दुखे हैं । उसी उपन्यास का यह हिन्दी | तो बहुत झुनाई देतो है पर र्र और 
अदुवाद्‌ है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा | उक्षति क्या चोज है, यह लहुुत थेष्डे लोग 
... ही खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं । इस पुरुतक से करस, जमनी 
शे जब्त लक सनोरज्जकता और पवित्रता | अमरीका, इंग्छैड, महारण्टू जादि देशों 
खे मरो हुईं है ।आप इमारे विश्वास पर | छू उतिहाल को आःलो चला करके दिख- 
छश उपस्यास फो आपनी बहिनों भीर छाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 


है जिसको पाइलो पुस्तक “राष्र 
उद्मलि? हाथो इभ्य लिक रहो ह 
इसके लेखक आ शोयुत इन्द्र बेद 
हैं । एक तरह से यह “राष्ट्री को उ 
का उस्तरादूं है! इस जिबन्ध में 
उत्तमता से दिखायर गया है कि. 
यता क्या चीज़ है झर किख 
राष्टू बनाने के लिये ब्य 
हैं। जो लोग भारत को र्‌ 
चाहें, उन्हें बड़े ध्यान 
का पाठ करना चाइये 


अन्त तक घ्यान पूलेक अवश्य पढ़िये । 


लड़कियों को हथ मे दे दीजिये । थे इसे 
Fi बिना न उठेंगी । राष्ट्रीय उक्षति इया है । 
= जप हि सुल्य ) तर आर Gurukul Kangri ज) f Collection. 


234» 


शशि AN ps पता--प्रबन्धकत्तों Pr 5 
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सहुर्स प्रचारक ६ सरग शीषे शनिवार खर्खल्‌ १९३१ 


| 
— EEE ~ 
डरो घ्रजयार क छा वार्षिक सूछख } 
~€ ड्‌ 
मिर्बल सेवक । अचारक के ग्राहक बढाने वालोको परत र्‌ 
{दी विद्याथियाँ खे २॥) 
अपने सद्देश्य का एक सत्र सासा” | चादढी का पदक । भारत विभिन्न देशो खे ` =) | 
हक पत्र । ~ ज ~ के ज्वा 2 —— याकार | हैः 
| बे ह निर नह्य, केवल ९) शम प्रेस दर्थेजी लाइब्रेरी kT प्रचारक में विज्ञापन छपाई । 
> | वी जिंक । हि | ट सेक्रेटरी महाशय रामस्वरूप शमी | एक मालतक प्रतिपंक्तिप्रति अंक ७) प्र० * 
$Y) र ढ्रछ 9) 99 9) > . 
‘a अवश्य म गत्य ! !! क्यों किः- | लिखते हैं कि जो सज्जन १५ दिसम्बर | तीन मास ) 7 
र्‌ < न & < $ 99 » » » | BA 
it ३__इरने केवळ निबोलों की सेवाच | १९१४ तक सुमे प्रचारक के सबसे अधि- | उस ' ` 2 
H+ | क ग्राहक बढ़ायेंगे उन्हें बवे एक चांदी | पा ह) १! 
2९ लिटर लिया है । | ह EN 2 +र अधिकदेर तक विशापन देने के लिखे प 
(27 २--आएएस के झगड़े सिटा एकता | का पदुक प्रदान करे गे | | ब्यवद्वार बन्धकर्ता से कीजिय । 
LN : |  _ © ® 
| करना इसका चम्म है । : हू व 
IS Fi है |, प्रचारक के प्रेमियों जागो, और | ऋऊड़ पत्र को बंटाई 
937 ३>-यह पत्र आथिक लाभ के विचार है Coreen में 
५३६६ | ˆ | प्रचारक के साथ अपने मेस का प्रमाण | (१ )पहिले देसे बिना प्रचारक में कोई छाड 
Re से नहीं निकाला गया । पत्र के लिए | ह! नकल FP 
का । अब प्रचारक आपके प्रस का पत्र $ 
रु ऐप बिना हिसाब ठयय होता है । द्‌ (२) क्रोडुपञ्ञ में आधा कालम :साकार 
|, ] मैनेजर निब छ सेवक “थस” र रहेगा । होने चाहिये। क्रोडुपत्र के खिरे पर खद्धमंमजा । 
| 5 | > देहरादून इन्द्र-खम्पाद्‌क रक कानाम और बंटने की तिथि द्र ' पन 
i | चाहिये बंदने की तिथि प्रबन्ध कर्ता पूछ र 
Hj |; । कीजिये 
i बटर फ्िङ्गर फ्‌ लर्‌ बिस्कुट साधारण क्रोड़ पत्र आध तोले तक १२) 


एक तोले तक १५) 
| ~ 
| विशेष पत्र ब्यबहार 


खर्ला-- जल्दी हुजूम होने बाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 
खालिस मकखन और सूजी का बना हुआ हर शहर में | 
दुकानदारों से मिल सक्ता है यानोचे लिखे पते से मंगाइये । 
सेक्रेटरी | 


द्ल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड पता, प० काशीनाथ नागर 


द्ल्ली t ज्वालणुर जि० सहारनपुर 


_ ~ 


प्रो० राममति का व्यायाम प्रचारक के ग्राहका को एक मास तक महसूल नहा दूना पड़गा 
है $+ दूसरी बार २००० दाम =) ] FN 
| घोकमाछ लेचेवालेए को Bo दिया जायगा 'दिकट बद्लौअल |) घंटनत्थटाटोप १।।।) परिमल ॥!) सारतः्ही प्रा- 
चीन कलक १) वीरबीरंपगन।।”) न्रंजहां ।) कळवतो £) दानो पन्ा।2) 
भोजपुर को ठगो ॥) नोलवसनर शुन्द्री १।) कौशल किशोर १). 
चोर सुल्तान १) वीर नरी जया ॥) शिवाजी |) सांगा और बाबर | 
राजपूतों की बहादुरी ॥) बोर हरूमीर =) फांसी को रानी : !) बीर- } | 
जयसल ।”) नवाब नन्द्नी १।) रानाप्रतापको जोरता =) महाराष्रो- 
दूय 7) सच्ची देवियां |”) हमारो माता यें ॥०) बीर विदुषी खिियां॥) 
भीष्तपितामह =) खिखों का साष्ठख ”) मेवाड़ का उट्ठार कत्तो ») 
सिक्खों के दस गुरू ॥) इकीकतराय धमी ८“) दस अहरानिया।) 
वेदिक बिबाहद्शे १) तांतिया भोल ८) 
ऋतुचयो १) फुटबाल 7) पाकर ऊ ।”) राममूरति का व्यायाम ») 
पता- ` णक कायालय 


(स्‌) बनारस सिटी 


न अ 


से क्लीजिये 


बिदारी कन्द्‌-खावो । 


और ग्ल बच जाओ इखो. अहीनो 


| पहाड़ से इस को झुदाई होती है-इस 
| | 
| कारण शीघ्रता करो कोमत १) रू० सेर । 


= गर्मादेवानां पितामतीनां पतिःप्रजानां । संदेवो 
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३ 


श्रह्ाञजस्ति 


देवेन सवित्रागत स सूर्योण रोचते । 
हे देन परमात्मन्‌ आप सारे देवे! 
को अपने गभं सें चारण करते हैं विद्वान 
तहोशों की सखस्पणे बुद्धियां को पिता 
और पालक हैं सारी जल रूथल 
तथा आकाश में वाल करने वालो जीब- 
चारिणो प्रजा के आप पिता बन कर रक्षा 
करते हैं। आप दिव्यस्वरूप ज्ञानके भणड़ी- 
र नाना दिइ्यगुण बोले और चर्व खुखेंको 
पैदा करनेवाले अलौकिक शुक्रतेज से 
युक्त हैं । समस्त जगत्‌ में आप को 
तेज क! प्रकाश होता है इसलिये आपहो 


> विद्वानों क हुदुय में भी विशरश्जनान हुए 


उनके हृदय में आप सहतो दिव्यकान्ति 
से प्रका शिल होते हैं । आआप को सहिमा 
अपरम्पार है पिता हमको पालन करो 
हमको को दिव्यशक्तियें का दान दो 
हमत्री अतिया को रक्षा करो हम दोन 
प्रजा को भी दुःखमव अबस्था से बचाकर 
अपनी स्वरलन्त्रतोसय गोद्‌ सें पालो । हे 
देव ! इम आपको रूपा से विद्वान्‌ देश 
उन्नति करनेवाले नवोल्पादुक खबिता के 
साथ आप को आःज्ञा का पालन करे 
जर आदित्य बुच्सनिष्ठ विद्वानें क 
साथ, हे तेजोसय | आपके दिये बेद ज्ञान 
क सूर्य से हम ज्ञानमय होकर आपके 
दि्व्यगुणां को जाने । , 


' जआंत्मिक दृश्य 


“देवाइच वा असुराइच! । उभये प्राजा 
पत्याः पस्पद्धिरि । ततोऽसुराअति मानेमैव 
कस्मिन्नु बयं जुहुयाम इति, स्वेषु आस्थेषु जुहृवत 
इचेरुः । ते अतिमाने नेव पराबभूवुः । तस्मात्‌ 
न अतिमन्येत । पराभवस्य हि एतन्मुखं यदति- 
मानः | अधदेवाः अन्योन्यस्मिन्नेव जुह्ृवतश्चेरुः । 
तेभ्य प्रजापति रात्मानं प्रददो । यज्ञोह एपामास 
यज्ञो हिदेवानामन्नम्‌ |!! 


० 


शलपध ब्राह्मण क 
के आदि में 


पाँचव काण 
हो यह अर्थवाद आया है 


कि "देवलोग आर असर लोगों में जो 
ee 
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दोने प्रजापति की सन्तान थे आपस सें 
बड़ा ऑविरोःव हुआ और बड़ी स्पदे होने 
लगी । तब झुरे ने संशय -किया कि 
हम किस में हवन फरें ? वे न समभ कर 
के अपने ही पेट में सब कुछ डाल लेते 
थे और जोवन बिताते थे । बे गये में आ- 
आर हारगये इसलिये अधिक गवे न 
करो । क्योंकि हारने के पहले गये आ- 
जाता है | ओर फिर देवलोक अरप में 
एक दूरे से हृवन करते थे (अथात्‌ पर- 
स्पर बाँटकर खाते थे) रनक लिये 
प्रजापति ने अपने को खमपंण करदिया 
वह यज्ञरूप होगया यज्ञट्दी देवताओं का 
जौवबनाधार अन्न हे ।?? 


ये उपारुयान कितना रोचक और 
सरल तथा शिक्षाप्रद्‌ है । इसमें भरो 
खःरगभिंत शिक्षा से शिक्षित प्राचीनता 
का वैसव अब कहाँ दिखलाई देता है । 
“Pride comes before a fall” यह कहावत 
क्या सम्पणतया पराभवस्य एतन्मुखं 
लिप्रप्सः?? इसका अनुवाद नहो हे? 
इसमें सन्देह नहीं । इस बात को प्रत्येक 
जाति तथा राष्ट्र या समेगज ने स्थान २ 
पर अनुभव किया है न केबल सानसिक 
संकल्प विकल्पों से किन्तु क्रिया रूप से 
सी | प्रहीन जातिया जो समय २ पर 
अपने नाम से भूमण्डल को गु'जार देतो 
यीं बेही बाद में अब मटियामेट हो गईं । 
उनका नाम निशान भी नरहा । ख्या 
कारण? । कारण कुछ भी नहीं पर 
अतिमान । हम यदि अब भो गिरे हैं 
तो अपने अतिमान की कारण ओर आगे 
भी यदि उठक गिरेंगे तो भी अतिमान 
से। इस अतिमान छो जड़ कट ज।ने से 
उन्रलि स्थर रह कती हे और जहाँ 
अतिमान का पाद्‌प्रश्तार्‌, हुआ चट से 
अधःपतन भी उस के अनुपोत में होने 
लग जाता है। अतिमान को जड़ खोद्ने को 
लिये अभिमान को जड़ खोदनो चाहिये 
नहीं तो इसका नाश होना कठिन है 
अतिमान वास्तव मं एक बड़ा पाप है। 
जिसके आज।ने से बड़ी जातियों को 
सहस्त्रों अ!त्मा गिरज्ञाती हैं और गिरकर 
नान प्रकार को पराधीनताओं से जकड़े 
हुए दासता के नरकों में घनघोर कष्ट के 
! 
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क्षागी होते हैँ बड़ी २ पवित्र आत्माएँ 
इस अतिमान से चूर छोजातो हैं आर 
पुणय के ख्थान में पाप का खंचय कर- 
लेली हैं । यह अतिसान जिस जाति में 
या जिस व्यक्ति में या जिस राष्ट्र में 
आजाता है उनको असर बना देता हे 
जो इस अलिमान से दूर रहते हैं वे देव 
विद्व!न्‌ गिनेजाते हैं ब्राक्मण ग्रन्थ 
बताते हैं ङ ये अतिमान स्खॉथे के कारण 
आता है। अघर लोग सब कुछ अपने सुख 
में स्वाहा कर डालते ये इससेही अभिमरन 
उनका बढ़गया और वे नाश को प्राप्त 
होगये । में, सेरा ये स्वार्थ ही अतिस्ान 
को जड़ है । जब्र व्यक्त्ति स्वाथं के वश हो- 
जाता है तो बह,छोभ काम और विषय 
वासनाओं से अपने आत्मा को अनूधा 
बना लेता है। और अपनो दूसरे की भराडे 
को तनिऊक भो नहीं देख खकत?। प्रत्युत इस 
से वह नित गर्बी छा हठीला बनकर अपने 
को पारस्परिक सहर यतर से कीचिलकर लेता 
है और अन्त में सढ़सःर स' निक शारी- 
रिक तयर सामाजिक विपत्तिथे! से घिर 
कर नि.र्सहाय अनाथ को नडे तड़प २ 
र भरजाता है | ऐसी हीम आत्मा छ्छे 
स्वाथेबश किये पाप उसे द लेते हैंख- 
जजनचित्त ऐसे पापी और पश्तकियेों को 
उपेक्षा हो करते हैं। इसीमकगर समाज 
में मो यदि चड अपना सवा थे खो जश करे लो 
कितन! विरोच उठ खड़ा छो। एक 
दूरे के दोषों पर गोधों और कौवों को 
नाई पड़ते हैं । परस्पर निन्द और 
आत्मश्लश्घा के पुल जन जाते हैं। 
शक्ति समाज झी हढ़ता और रक्षा मे 
लगनोी होती है वह पारसरुपरिक विनाश 
भें छगजाली हैं। पारस्परिक ऊड्ोडे फगड़ें 
से बहाँ समाज का प्रममय आत्मा कल- 
पित होजला है साथ हो साथ वैयक्तिक 
आत्मा भी दरप अहंकःर अतिसान्‌ और 


सुथार्थ के जाऊ में फं सकर नीच वृत्तियां . 
में ढलआता है । इसको ठोक जाँचने के 
लिये दूरजाने की ज़रूरत नहों अपनो २. 


संस्थाओं को देखले कि किलनो अद 
समाज मे वैषक्तिक स्वार्थ से 


श 


को भी रुवच्छ नहो होने देता । साथ हो 
सामाजिक स्वार्थ जिस में पारस्परिक 
पन्था पन्थो के कलह गुंथे हुए होते हैं 
वहाँ भो अझर रूप में आपडले हैं और 


को खोद डालते हैं । पडोस २ सें 
लडे महल्ले महल में लड़ाई आर 
समतवादियों में रड़ाइ देशभक्त में 
फूट का घोर दृश्य दोखने लगता हे । 
यही कारण है कि भारत में अय भी एक लर 
नही होतो । इसी से अनाचार की 
साचा की बड़ी घ्रबलता से बढ़ रही हे 
इस अतिसशन को जड़ स्वाथ ने हमारे 


| ॥ जातीय राष्ट्रीय तथ। देशीय आत्माओं 

| a को रूवंथ! नष्ट भ्रष्ट फर दिया हू। 
हमररो वैधक्तिक आत्मा को सर्वथा 

I कमीनी बोसनाओं। चे दःखित कर दिया है 

Fs ६ 3 
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खते थे हम से फोसे दूर हैं। एक दूसरे 
मि चुगली करमा दोष निकालना दूसरे 
ते उन्नति न करने देना और आप भी 
पना ठयसने भें फंसे रहना ये स्वार्थ 
बड़े भयंकर परिणाम हैं । इस स्त्ररर्थ 
को मारने को लिये हमारे ऋषि बताते 
हैं कि देवताओं का सार्ग अनुसरण करो 
देन लोगे ने आपं में एक दूसरे को 
सह्यत! दी आपने वयक्तिक स्वार्थ 
दूसरे के लिये बलि कर दिये सामाजिक 
आत्मां को पुष्ट करने क छिये उन्हेरने 
अपनी आल्मिक सम्पत्तियां लगादीं और 
ख्वेतोभद्र बल प्राप्त करक आत्मिक 
शत्र सार्नाशक अशुरों को दबा दिया 
. हरा दिया और समूल उखाड़ दिया इस 
३ से देव लोग विद्वान्‌ लोग अश्र पर 
८ विजयो हुए । इसी तरह से हम आय्य 
! शन्तान को भी वेयक्तिक स्वार्थ को छोड 
३ फर आंतरिक सहायता में र गनर चाहिये 
अपनी शक्ति मान थन सब कुठ दूसरे 


देश में पारस्परिक सहायता को नींव 
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न कि दोषो का इस तरह को परस्य. 
रिक गुण ग्रहण से प्रति एक व्यक्ति की 
आत्मा शुद्द होजायगो जीवन पदित्र ब 

जायगा समाज आदर्श होजायगा देश 

देवभूमि होजायगा राष्टू स्वर्ग रज्य के 
खसान होगा और चारे! ओर अरूतसुख 
को बघा होगी । 


आर्यकुमारसभाउगो' के उत्सव 
श्रो मए सम्प्रादुक जे ! 


कातिक क प्रचारक में “लरगािष्क 


टिप्पणियाँ? शीर्षक क नीचे आपने अरय | 


कुसारसभरओ। कोसलाह दी है कि घे अपश्च 


जलसा आर्यसमाज क अलसे के साय ही कर 
लिया कर्‌ --परन्त्‌ सेरी सम्मति सें इस | हैं 


सेतो छेवल जल! दिखलाबे कर ही 
होगा असली उह्टश झो एरदार कर है 


व्ह पूणे नहीं हो स केशर {चर २ मत रे 


तो जिलने अधिक अवक्रे एर चार 
का काम हो उतना ही लाभकर है 
हाँ यंदि केबल चञ्च कर ही पशन 
ता हस टालमटोल से जलसा न कर 
हो अच्छा होगः!। अरा है कि आपप य्‌ 


इख विषय पर बिचार प्रगट करेंगे । 


a A ~ 


दाख--दीनानाथ दोसर उपसन्त्री 


आर्यकुमार सभा लाहौर 


टिप्पणी 


हमारो सम्मति में प्रचार का फाय 


उत्सव में व्यय को अपेक्षा, उष्टी घन से 


स्थायी उपदेशक रखने से अधिक हो 
सकता है | उत्सव का एक उट्टे शय प्रचार 
है तो साथ दो और भरी उद्दृश्य हैं। 
आर्यसमाज संल्या छे लिये धनप्रोप्लि 
के साथ २ समाज को खेवा करने वालों 
का आवेश थढ़ता है । अनेक उत्सव दो 
जाने से कभी २ ईष्यो होजाने से यह 
उद्देश्य नष्ट होजाता है । जहाँ समाज 
में एक ही शक्ति होनी चाहिये थी, 
वहाँ कदे होजाती हैं । खर्पाद्‌ क 


\ 


| ब्य्ख्यश्न 
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१९११ विश लद्नु दार 
| २८ दिखमूक्षर लक बडो धमघास से श्ोरफ 3 


गुरुकुल-वुन्दावन ( मथुरा) का 


दशम-महोत्सव 
पोष शक्ल ९० से पोष शक्ल ९२ संब 
२५३, २६, २७ तथा 
रोग्रास यह हे। 


लारीख २५ तथा २६ दिखब्बर १०१४ 


शालकाल 


अट्येक 


4 § 


३ चेदु 


अध्यान्हकाल रे पश्यात्‌ 
प्रत्येक दिन एक बजे से तीन छजे तक 


३॥ से 


व्या- 


ज मिजन तत्पश्चात्‌ 


I 
क शस्मन 


~ 


यास संमध्न्यः खल | 


तारीख २७ द्श्वरकषए ९९१४ 
9 से ८तक हलचल लया ८से ९१ बजे 


तक ठ्धाख्यान द अगेन । 


१ बजे से ६ बजे तक्क व्याख्य/न भजन 
तथा गुरुकुल के लिये अपील । 
तारीख २८ दिसम्बर ९७१४ 
नवीन ब्रक्ष्मचारियों के वेदश्स्म्भ 
संस्कार ८ से ११ तक 


नोट--प्रल्येक दिन रात्रि सें ८से १४/ 
बजे सक ठ्याझ्यान ब सूजन हुआ करेंगे 
बड़े २ विद्व!म्‌ उत्सव में सम्मिलित होंगे 
सर्वेधाधारण फो आद्रपूर्वक निमन्त्रण 
दिया जात है । 


विज्ञाप 
नारायणप्रधाद मुख्या चिला 


गुरुकुल झुन्दाबन 


(मथुरा) 


गम संस्कत और 


न i IS 


75 


खट्दुम्म प्रचारक ६ मागेशोषं शनिवार खम्बत १९८७२ ध्‌ 


सद्धम्मे प्रचारक 


0000((((((((((७#(७७(७#७#((/७७७५/५ TIP PPP yp 


_ आयंसमाज की निबेलता 
को दूर कीजिये । 


नि्खेलता सहापाप है | इस संसार 
में यात्रा करता हुआ जो मनुष्य अपने 
आप को इस योग्य नष्टीं रखता कि 
शञ्रओों से अपनो रक्षा कर सके वह मारा 
जाता है। कलि का कयन है--- 

वनानि दहतो बन्हेः सखा भवति मारुतः 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सोहृदम्‌ । 

वनों को जलाकर राख कर देनेवालो 
आग का सब से बड़ा सहायक बाय ह । 
बही अरिन को एक जंगल से दूसरे जगछ 
तक पहुंचाता है | किन्तु बही बायु जंगल 
से होता छुआ एक मिर्धन आदमी छे 
चर में घुस जाता है। अन्दर एक छोटा 
खा दिगा टिमटिस! रहा है। वायु का 
कोंका छगते ही बह बुक जाता हे। 
प्रचण्ड आग का जो मित्र था, निल 
आग का वही शत्र होगया । इखो प्रकार 
सेखार को दृशा है। शक्तिशालो के खब 
मित्र हैं और निर्षाछ का साथी कोडे 
नहीं । गिरे हुए महारथी के सिर को 
गोच आ नोच लेते हैं, किन्तु बहो जब 
यौवन में णा, सघ 'किसो को हिम्मत 
लहो थो कि उस की ओर आंख उठाकर 
देखे । 


संसार दया और प्रेम का लाभ लेता 
+हे, किन्तु संग्राम उसका सदा से स्वभाब 
चला आया है । जो निबछ है बह समय 
पाकर अबश्य कुचला जाता है। ऐसे 
निबछ के साथ संसार में किसी की 
सहानुभूति नहीं होतो । उस पर कोई 


शायद्‌ किसी जीवित संझ्था के न होंगे । 
आयसमाज छे जोवित होने का 

चिन्ह है। अश्येसमाज के साथ ओरों 
का विरोच होने के कड़े कारण हें । सब 
से प्रथम बात यह है कि आयसमाज 
मनुष्य समाज को वर्तमान दशा छे दोषों 
को जतलाने का कायं करता हे । वह 
केबल विधानात्मक नहीं, वह ध्रतिषेथ 
रूप भी है। ऋषिद्यानन्द ने इसे एक 
बालक समाज में नहरों फेलाय। था, कि 
उन्हें जैसा चाहते मोड़ माह कर अना 
लेते । इस का प्रचार पहले से अने हुए 
ओर पके हुए संसार में किया गया| था, 
जहां आकार को बदलने के, लिये चड़नेको 
आवश्यकता होती है । किन्तु आयंख्माज 
के केबल घामिक कररणों से हो शत्र नहीं 
हैं। अन्य कड़े भो कारण हें जिस से उस 
के बहुत से विरोधी बन जाते हैं । आयें- 
समाज के विरोधी जिल २ कारणों से 
होते हैं, उस्को एक सूची हम यहाँ 
देते हैं । 

(१) आयसमाज के वैदिक सिद्धांतों 
के प्रचार से जिन लोगों को आजीविका 
में भेद आता है, वे आय्येसमाज के शत्र 
होजाते हैं । 

(२) समाज का प्रचार जिन छोगों 
छे धार्मिक विचारें का खण्डन करता हे, 
उन में से कहर लोग उस से विरोध 
करने लगते हैं । 


( ३) आगय्येसमाज सदाचार पर 
अधिक बल देता है। जो धनी मानी 
छोग सदाचार को एक )|मजझ्जोल समते 
है, बे उस से बहुत जलते हैं । 

(४ ) आय्येसमाज्ञ मनुष्य को आत्म- 
सम्मान सिखाता है जो सरकारी नोकर 
प्रजा को ' जो , हुज्र ? बनाना चाहते 
हैं, आय्येसमाजियों का आत्मसम्मान 
उन्हें बहुत खटकता है । 


(४ ) ऊपर कहे हुए चारों प्रकार के 


oo 


का प्रभार करता है। वेदिकथमं एक 
सम्पूर्ण चमं हे । केवल यूजर पाठ का 
चर्म नहीं । बह हमें राजनीतिक जादर्शे 
भी सिखाता डे और सामाजिक अरद्शें 
भ्री राजनीति और समाज हमारे धमं को 
अंदर आजाते हैं। जैसे आय्येस मरज चिल्य - 
कर्मो का, शिक्षा का, सामाजिक री तियेई 
का और ख्टरीखुधार का अपना एद्‌ 
रखता है, इसो प्रकार बश अपना राज- 
नोतिक आदर्श भी रखता है । जैसे वह 
अपने अन्य सब विषयो के विचारे को 
डंके को चोट कहता है, ऐसे ही राजयी- 
तिक विचारे को भो साफ २ लोगों पे 
सामने रखता है ! यह कोन नही सालला 
कि भारतवषं को इस समय को रग 
नौलिङु दशा अस्वामाविक है, सब 
आदर्श राजनोति को दृष्टि में बह अख 
चयमेव खुचारणीय है । इतनी खात को 
आय्येसमाज के द्वेषी चाहे कुछ बना 
डाले, और बना डने में कसरभो कोन 
छोडुता है । आय्येसमाज यह नहो 
कहता कि ब्रिटिश सरकार को भारत से 
लड़ा डालो, क्योंकि इस समय सररतवर्षं में 
ऐसी क्रान्ति और ऐस परिवतेन करना 
सूता है। इस बातसे जो लोग आयेसमाज 
को ब्रिटिश सरकार का विरोचो समभते 
हैं बे भूल करते हैं । आदर्श का सामने 
रखना राजद्रोह लहो, उसको 'छिपाना 
घमंद्रोह हे । 


ये सब बातें आर्यसमाज को अब. 
स्थिति को स्पष्ट कर देती हैं, किन्तु 
साथ ही हमें यह भी याद्‌ रखना चाहिये 
कि जब तक आय समाज के श्र रहेंगे- 
और बे तब तक रहेंगे जब तक समाज 
में जोवन रहेगा । तब 'लक खरकाश को 
सश्च के विरुतु अवश्य भइकाया जाता 
रहेगा। हमे यत्र करना चाहिये कि कोदे 
अशुह्रि किसी के दिल में न रहनेपाजे 
किन्त केवल किसी को मनाने के लिये 


समाज के द्रषी अपना सतलब गांठने 
के लिये बड़े सरकारी अफसरों के कान 
भर देते हैं, जिस से वे लोग भी आय्यं- 


उदार आदमी दया कर सकता है, परन्तु 
प्रेस नहीं करसकता। हरएक आद्मो 
को इज्जत अपने हाथों में है | जो उस 
को रक्षा नहों कर सकता, उस के साथ | समाज पर आंख रखने लगते हैं । 
परमात्मा को भो सहानुभुति नहीं होती । सरकारो अफ़सरोा क सन्देह का एक 
आयसमाज के जितने शत्र हे उतने, आए फ्री, कारा है), ्ै 


i 
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हम अपने मार्ग से च्युत नहो हो सकसे t 
दूसरे को प्रसन्न रखना ठोक है, किम्तु 


| अपने सिद्ाम्तों का छोडना उसको घडुत 


. ०० धारक ६ सार्योशिर शनिथार खम्बत्‌ ऐएउर्‌ 


शाक्ति रखनी चाहिये कि ये घार! शक्तियां 
मिलाकर भी उसे कुचल न झक ! 


समाज की रक्षा करसकते हैं? हसारी 


रुख सकते हैं । 

(९) आध्येससाज को रक्षा का प्रय्स 
साचन आय्येपुरुषों-की अपनो दूढ़त। है 
उनके आचरण टूढ़ हों, उनके मन दृढ़ 
हो । सांसारिक प्रलोभन या राज- 


~ 


डिगासके, यह खमाज को रक्षा कर 
प्रथम और झुरूय खाधन है । क्तु यह 
साधन केबल व्यक्तियों को छी बाच्य॒चोरों 
से ब्रचा सकता है, सारे;समाज को रक्षाके 
लिये उस (२) संगठनको टूढ़ करना चाहिये 
जिसकी नींद ऋषि दयानन्द ने अपने 
हाये से रखी थी, झर जिसने अभीलक 
समाज की शक्तो को बचाया हुआ है । 


| 


रक्षा करसकता है सारे राजपूत नरेश 
मिलकर जिस मुगाछ साम्राज्य को धकका 
न पहुंचा सके, एक शिवाजों ने उसको 
जड़ से हिलादिया । कारण द्या था ? 
राजपूते में बहादुरी ग़ज़ब|को थी, परंतु 
मिलकर काम करने की शक्ति नष्ट होगई 
यी । शिवाजी के बहादुर चाहे राजपूतों 
जितने बोर न थे, परन्तु उनके अन्दुर 
संगठन था, मिलकर काम करने की शक्ति 
थी । ऋषि दयानन्द इक्षीलिये अगय्यं- 
पुरूषों को संगठन में गाठना चाहते थे । 


क्या इस से किखी को इन्कार हो- 
सकता है, कि आय्य समाज का संगठन 
Fs २ शिथिल होता जरह है। उस- 
को दूढुता नष्ट माय खी हो रही है। हसारे 
पुराने भारतीय संश्कारों ने बोच सें पड़ 
( हमें पररुपर फाढ़दियहै। इतने श्न, 
हमारी इस प्रकारको शिथिल दुशा। 
विचार फा झ्थान नहो है । 
बन्द करके अपने ख़तरे फो 
री सकते । हमारे विरोधी हैं, 
मुंह फेरठेमे से बे दार 
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चे कौन से साधन हैं, जो अरस्य- | 


समक में दो साधन हैं जो छसे रिल | 


॥ नीतिक अय इंन्हे अपने मार्ग खे न | 


संगठन हो है जो किसी “समाज को | 


अधय्ये भाहयो | ०ररय्ये ससरेऊ का 
संगठन कैसे टूढ़ होसकता है, इस विषय 
! पर लहीर के वाषंकोत्सब फे समय 


| विचार होनेबवालए है ' एक आर्य घुरुषों 
की छान्णे स होगी ! लाहौर समाज ने 
सखछे सभाएलित्ल के लिये सहरत्या 


| 
| 
| 


के 
| शुथ्शौरास जी को चुना है "महएल्साजो 
कर खामोजिरु जीवन संगठन के हृढ़ 
करने में व्यतीत हुअ' है ' इख 'लेये 
सस्सेलन का उनसे अच्छा सभापति न 
होशकता था | चलो, ओर इस अवसर 
पर अपने 'जिचारोें से आये सलाज छे | 
संगठन को पुष्टि में खहायता दी | खंग. | 
ठन परही आय्येक्षत्राज्ष की रक्षा और | 
भविष्य आशा अशलजिलिल है । 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| संसार की गात 
क्या रूम=साम्ाज्य का अन्तहोगा? 
अयण छै। पहले से 
होरछ्रीयो । जनी के 
खाथ रूथ की जो दोस्ती थो, उसका 
| अन्त होही कए! सकता था? रूस को 
इस शसूय दो शक्तियों के साथ युद्दु करना 
होगा ' उसके एक ओर रूस की तो५ 
गज रही हैं, और दूसरो ओर छ॒टिश 
जहाज गोलाबधारी कररहे हैं | क्या रूम 
में इन दो शक्तियों का सामना करने की 
सामथ्यं है? इ लेंड उत्तरेय खागर में 
फ का होने के कारण अपनो पूरी खासु- 
द्विक शक्तो डाडनल्छ पर नहीं लाखकता 
और रूख जर्मनी और आिट्या से 
भिड़ जाने के कारण खूसपर धावा करने 
के पूरे सामान नहों करसकता . ये | 
दोनों कठिनाइयां सोचकर हो शायद | 
रूस का लड़ाकू दछ इस समय युद्ठु में 
कूद हे । किन्तु रूस की आन्तरिक|द्‌ शा 
बहुत अखन्तोषद्रयक सुनी जातो है, इस 
से बह दोनों महगशक्तियों का सामूहमा 
करने का खाभश्य यदि रखे भीतो काम 
लासकेगा--यह सम्भावना नहीं है । इस. 
में सन्देह नहीं कि इस समय रूम के 
कारये का निश्चय होना है। क्‍या बह 
जीवित शक्ति झी रहेगी या नहीं? या 
उसके भी पोलैणढ को भांती टुकड़े २ छी 
इोजायगे? ये प्रशन हैं उत्तर 


| रूम युद्दु में 
ह ऐसो आशंका 


| सुबाले हुए कापले 
| छो बकलृसा में कहूर-- 
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मि० एस्क्रिश और रूम 

इंग्लेथङ के सहण्मन्त्री ए क्य छे 
शिचार शील व्यक्ति हैं , उनछे सुहव से 
कोडे अळचरारिल बाल नहीं निरुललो । 


। रूम कैुदू से आजामे कर- कुज्ञान्त; | 


अपली "गिरड इ रछ. 


* तुकं लोगों ने नहीं, पर तुर्छौ गवर्मेणट 


| ने तळदार खंचो है और भें इध बरस 


की भविष्य वाणि करने में संकोच नहीं 
करताि टर्की को ललबगर प्रधन गवे यट 
नष्ट हो जएयमी । लुर्को गबरेंणट ने सूरो प 
ही नहो एशिया फे भी सुखलमामी 
राज्येरं को प्तत्यु को घण्टी बजरग दी है। 
इख बाल का दसपर दोष जहों। सें आशा 
कर्ल हूं कि रूस के जोश होने के खथ 


सपर्‌ 


वह तूफान भी, जिसने पीहिये! खे कड़े 
श 


अत्यन्त सुन्दर देशे को मुरका द्या है, 
| नष्ट हो जायन > 
इन शब्दे के क्या अथे हैं ? का समी 


सास्राज्य की स्वाधीन सङ खतरे सें है? 
मि, एङिक्कय छे भ्रmणण का छूपष्ट अथे 
यहो है कि यदि इंग्लैशड तया रूख जीले 
तो रूमी झूास्राज्य सुल्तान के शासन में 
न रहकर अ ग्रेज़ी या रूझी सरकार के 
नीचे रहेगा । हमें इस से कुछ कछना 
नहीं है । जो जीले, वह बस संखार में 
स्वामी होता है छिन्त इमारो अपनो 
शस्सलि यह है कि सि, एस्क्विण ने यह 
प्राषण रुख क साथ ब'टवगरे में जो करे 
ठिनाई होगो, उसे शिना सोचे कर दिया 
है। पायोनियर के शब्दों में “हग्लैण्छ 
चिरकाल से कुर्तुन्तुनिया को रूस से 
रक्षा करता आया, और अब भी उसे 
करनी चाहिये, उसको भलादे इसी में है। 
“स्रगवान्‌ नकरे|कि म।मछ रूसको स्था- 
चीनला छिन जाने लक पहुंचे ।,जालि को 
छिनो हुई स्वाचोनता फिर पामी कठिन 


होती है। हस चाहतेहेँ कि मि, आसिक्रथ 


क आषण का कबल यह तात्पर्यं हो 
कि रूस को अपनी करनी का फल पानः 
पडेगा । यदि यह भर्थे छौ लो हमें कुछ 
द्य नहीं । 


eo ooo 


ky 3 “S ® 
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रूस से जम नी की होर 
कर्सेनो दो खार बिना सोचे विचार 


` री 
आगे बढ़ा और बहुत बुरी सरह हारकर 


पोळे हट! पहली बार पेरिस से और 
अब क बादुसस से । रूस से जम नो को 


_ जो हार मिलो है, वह बहुत स्यायो प्र- 
आत्रे पैदा करने साछी होगी | उचर 


पश्चिम में जम नी मे डिकखमडो छे लिया 
e Co 

है । जमनी अपनी सेना से ख़ब् काम रू 

रहा है पर “ कब तक ! ? 


बीर एमडन चलबसा 
जिस एमडन ने|शन्नअग से भी खाइ 
धाह लूटी थी, और जिसको शिष्टता ने 
बिरोचिया के दिलों पर रो स्यान पा 


- लिया था बह चल बसा | इख समाचार 
'को खुन कर भरत वर्ष भर से एक सन्तोष , 


भरी आह निकली है। क्योंकि व्यापारके 
रुके हुए रास्ते खुल गये हैं । किन्तु बोर 
चाहे शत्र हो उसके लिये आद्र हो हो 
जाता है । शभड़ल का कप्तान और एक 
अमनी के राज्बंश के कुमार जीवित 
चथ गये है । उनको ठलवारें मद्दी छोनो 
गहै । जमेनी छे अख़ाबररो ने एमडन 
छे डूबने और कुनिगव के निकम्मे द्ोने 
का समाचार देते हुए इन दुर्घटनाओ' 
के दिन को ' जमनी के लिये काले दिन! 
के नांम से पुकार है । 

पं० लेखराम की जीवनी 

धर्मवीर पण्डित लेखराम जी को जीव - 
नौ लगुभग छप चुकी है। गत पन्द्रह 
दिनो" से महात्मा जो का शरीर धराधर 
अस्वस्घ रहा है, तथापि प्रतिज्ञा पूरी 
करने को दृष्टि से वे पुस्तक लिखने और 


“ऊपदाने में बराबर छगे रहे हैं । यह जीव 


नी कैसी मनोरंजक है, यह् हमारे पा- 
ठक आज दूसरी जनह दिये हुए कुछ 
उद्धरणो' से पता लगा सकंगे। पुस्तक 
कैसी है।इस का पताइस से छग 
सकता है कि महात्मा जी का घमंबोर 


ओर शींँचक्रो ळहीं रही < ! हिन्दू सभा 
को डस समप अपनो ठपयोगिसा 'बिङ्ग 
करक दिखित्नी चाहिय नहो सो उचका 
होना न होने के समान हे। दख 
क्रियगश'ल संसार में क्रिसा शील संस्था 
छरीजी खकतो हे, निकम्मी संस्था नह्कीँ । 


कुम्भ प्रचार के लिये घन 

कुरु्भप्रचार के लिये चन को अरमद 
दोलो पड़ रही है। यह काम ऐसा नहीं 
जिसमें योष्टी मो ढोल की जाय | जो 
सज्जन केवल थोड़े बहुत आलस्यक 
कारण चन्दा नहीं भेज सके, वे लाहौर 
के उत्सव पर महात्मा जी के पाख दे 
शकते हैं । इस से, अधिक सुगम उवाय | 
नहीं हो सकलं । 


~ 


विविध 


--हिन्दी साहित्य सम्मेलन को स्था- 
गतळारिणी]के अन्त्री महाशय लखनऊ 
सेसूचना देतेहें किसम्भेलन की सहायता थे 
प्रापत हुए चन को राशि ३९१३) खे ४२६०) 
छोगई है । पूरी सूची इस खार रुथाजा- 
भाव से प्रकाशित नहीं होसको, उश्च को 
छिपे हम =ननीप भहोदय थे क्षमता 
भांगले हैं । 


लाहीर के उत्सव के खाथ रप्नवम्बर 
को रात को आये प्रतिनिधि खमा का 
अधिवेशन रखा गया है| इस अधिवेशन 
में विशेषतय! विचारणीय विषय “ गुरु- 
कु प्रबन्ध कत्ता सभा ? का है। यह | 
विषय बड़ा आवश्यक है, ओर सालों से | 
पड़ा हुआ है। इसका निश्चय होना | 
गुरुकुछ क प्रबन्ध का सुधार होने क 
लिये अत्यावश्यक है । इसको लिये 
कारण बहुत बार दिये जा चुक हैं! 
बभा के 2 प्रतिनिधिया की 
उपस्थिति आवश्यक है | यह पूरी | 
मे होने से घधिषय छरबार रह 
जाता है । इसबार आये प्रतिनिधियंः 
को चाहिये इस विषय का इधर था 
उधर फैसला करदे । लाहौर का उत्सव 
देखबा रौर फिर ए से विषय पर विचार 
में सहायता देना दोनो" आवश्यक कार्यों 
को कौन छोड़ सफता है ! 


हिन्दू सभा 

आजकल हिन्दू सभा को उपयोगिता | 
अनुपयो गितापर खूब जोरसे विचार, होरहा 
है। ए सा विचार सभा का वाषिक अधिवे- 
शन समोप आने पर हर साल ही हुआ 
करता हे | हिन्दू सभा का प्रयोजन सब 
हिम्दुओ' को एक बेदी पर लाना कड 
खासा हे। ठसक ससा लोचक कहते हैं कि 
हिन्दू सभा कुछ काभ नहीं करतो, कां- 
ग्रेस को भोंती खाली रेज्ञलेशन बाजी 


| 
we । 
प्रतिनिधि सभा का उत्सव 


जागर को अध्येकुमभार सभा क 
बापिंकोस्खव गत पूणिंबा क दिलों से 
हुश्च! । बड अच्छा प्रचार हुआ । गुरुकुल 
से भी एक उपदेशक महग्शय भेजे जये 
ये। उन्होंने प्रचार का हाल हमें मेजर 
है उस से जात होता है कि प्रचार खूब 
हुआ | सनातनियें तथा आये में अच्छी 
बनी रही । विस्तृत वृत्तांत स्थान हुश्या 
तो अगली बार देंगे । 


—-भागलपुर से भ० भअ्रक्माननद बसर 
सूचना देते हैं कि वे वहाँ से एक * कमें- 
बीर? नाम का पत्र निकालेंगे, जिका 
उद्देश्य मातृभाया का प्रचार होगा । 
पत्र का वार्षिक मूल्य २॥) होगा पत्र को 
पालिसी अपार होगी । आप लिखते हैं 
` सहयोगी के लेख सबंद्र पसऐक्ट को 
अनुसार िले जाया करेंगे, न जाने शख 
का क्या अथं हैं? 


>-कशवा फरइल [ मैनपुरी ] में 
चतुर्वेदी दौलतराम जी रइस [ प्रधान- 
आर्यश्माज ] को चर्मेपहनो मत्तो 


वन 
MS SR SST ७ कक क+ओक+++न+++मनन नम नन-+-+ 


जो से बरसी' तक साथ रहा है | दोनो | करती हे जो सभा काम कुछ न करे, उस जीबन देवो को नाभ से एक विधवाभवन 
एक ही मौका के खेषय्या शे । लाहोर के | को ओर विचार शोल भनुष्य कुकते | खुला है । इस में निशज्िता विदवाओं 
जलसे पर इस अत्यावश्यक पुस्तक को | भो कम हो हैं । अकमेशयता से बदनाम | को भोजन यस्त दिये जाते हैं और शद्ए- 
श्र भा ये लोग ले सक गे । होकर बभा गस्भो रता हिश्दुओ'को अपनी | चार धसं को शिक्षा दोजातो है। | 
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| श्र्सवीर लेखराम के 


| जीवन की 

ह मनोरंजक घटनाएँ । 

So) महात्मामंशीरामजी द्वारा लिखित जोवनी सेद्ध त 
FE 

[ek निस खता । 

[ef इन दिनों को एक घटना पंहित जी 


~ 


को स्वभाव को दो अंशों में बड़ी बिस्प- 
ष्टता से प्रगट करती है । बदी राज में 
जाकर व्रह्मचारी निल्यानन्द जी तथा 
स्वामी विश्वेश्वरानन्दजोी ने शारस्ट्नाथं 
f की धम सचश्दी थो । आय्ये पुरुषों को 
हर जब यह पता लगा तो उन्हाने दोनें 
पृ सन्याखो महात्माओं को सहायता के 
लिये आये पथिक को भेज्ञा । कुछ लोगों 

\ से डराया भो कि रियासत का मामला 
है, कहीं कष्ट न मिले; परन्त थम युद्ध 
का नरसिंहा जब बज गया तो लंखराम 
| को रोकनेदाली कोई भी शक्ति नहीं 
7 थो। अकेले सिंह को न्याइं सीधे बंदी 
{ सें पहुंचे । वहां जाकर पता लगा {कि 
महाराजा साहेब के विशेष शास्ताथे से 
“कु कार कर देने पर द्‌।ने!ं सन्यासी महर: 
'त्मा लौट गए हैं । पंडित लेखराम भा 
जहाजपुर में लोट आए, जहां सायंकाल 
“को पहुंचते हो इन छे व्याख्यान का 
विज्ञापन जह्ाजपुर के हाकिम ने [ जो 
आार्यसामरजिक थे ] घुमा दिया । रात को 
व्याख्यान में सवंसाथारण क साथ 
फौज के सिपाही ओर अफसर भी आए 
उन में से पेदूल का सूबेदार मुसलमान 
था । आयंपायक ने अन्य विषयों क 
साथ महुम्मदी सता का भो कुछ करड 
£ यन किया । इस पर मुसलमान सूबे- 
दार ने दिल्‍लगी में कहग” ऐसे ही 
Fi . तीस सारखं येतो बंदी से क्‍यों भांग 
३ आए । ” हाजिर जबाब लेखराम को 
सी को ज़रूरत न थी; उत्तर दिया 
पक्षी शासे से झ्ञाग गय! और 
हेट आए; कुछ आं इजरत ( अथात 
साहेब ) की तरह हिजरत कर 

५ ) तो नहीं आए। ° इस 
न सूब्रेदौर की आँखे लाल 
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हुए कह” मुझे तलवार को चमको 
दिखाता है, अगर है पठान का तो 
तलवार निकाल कर मजा देख । » 
हाकिम,ने मुसलमान सूबेदार को अलग 
बैठा दिया और फिर किसी ने चू' तक 
नको” । 


कल्पना शक्ति 


पेशावर को इस बार को यात्रा सुझे 
क बल इसी लिये स्मरणीय नहीं है कि 
में पहिले पहल अटक को पार चला था 
प्रत्युत इसलिये भी कि पणिडत लेखरास 
के कडे पक्के बिचार मुफे इसी याात्रामें 
माळूस हुए । पणिडत लेखराम पलान्डु 
[ पियाज़ ] के बड़े पक्षपाती थे और 
समभते थे कि इस के सेबन से आय्य 
गहरुथों को बङ्चित रखना अपनी जाति 
को शारीरिक अवध्या छे साथ शत्र ता 


| करना है । मुझ से पहिले इस विषय 


| 


पर बात चोत हुड ; मेरे मनु का प्रमाण 
देने पर आपने कहा "प्रय्न तो प- 
रान्डु के अथ पियाज़ हैं हो नहीं; और 
यदि मान भी लो तो यह झोक हो 
प्रक्षिप्त है। °? 


फिर ब्रह्मावते को खोमा पर बत 
चोत छिड़ी । परणिडत लेखराम जो 
न पौराणिरों को मानी हुडे खरस्त्रतो 
का खयडम करक बतलाया एक सरस्वती 
से तात्पय्य “ब्रत पुत्रा” नदी का है 
जो भ(रत को पूर्वीय सीमा पर होतो 
हुई समुद्र में जा मिलतो है। आपने 
कहा--'“सर स्वती ब्रक्षा को पुत्री कही 
जाती है पुत्रका खोलिग हुआ पुत्रा; प 
“ब्रह्म पुत्रा” और सरस्वती पयोगयवा- 
ची शब्द हैं । खरस्वती कोडे ऐसी नदी 
न्यो जो मध्य भारत में कहो छिपगडे 
हो ।” इसके पश्चात आप ने ट्रषट्बती से 
अटक महा नदो का साट्पय्य लिया 
यहां यह याद्‌ रखना चाहिए कि यदि 
सरस्वती पौराणिक कल्पना के अनुसार 
मानी जावे और “दूषद्बती, से प्रह्म- 
पुत्र नदो समफें तो पयित जो का नि- 
बासस्थान कहूटा अ्रच्मावते में रिट नहां 
होता । अब दूसरो प्रभात को घटना ख 


| मभ में आजायगी । 
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कि ““कहृटए> 


मनोरञ्ञक प्रशनोत्तर हुए-- 


बाल चोत करते २ हम दोनों ख्य 
प्रातः उठकर सें अपने विचार मैं निर 7 
था कि रेल अटक के पुलको पाख पुँ 
और पंडित लेखराम ने मेरी खांह प 
कर फह्ा-“'लाला जी ! उठिये, उठिंल 
देखिये क्या इस से बटूकर व्होड़े पत्थर 


| बालो नदी हो खक्ती है ? ” दृश्य यर 


गम्भीर सथा उच्च य( | सें दस “पू 
चित्तोह्कषेङ दृश्य 'छो >पेर टिक टिक 
गाए खड़ा था कि आय्ये-पथिक की 
शब्दों ने कटका देकर जगा दिया--- 
“लाला जी देखिपे---यह पतल्यरो बालो 
द्रषट्बती नदी है, सरंख्वतो ब्रच्छापुत्रा 
है और इन दोनों देव नदों के सच्य का 
स्यान ब्रह्मावत हे ।) में ने ठत्तर में कहा 


| “परणिडत जी ! में ने आज मान लिया 


ग्रास त्रह्म॥/वर्त का ही एक 
भाग है।,, पंणडत जी क सह पर वि 
शाल सुसकराहट क चिन्ह दिखाइे देने 
लगे और हँखते हुए बोखे--शश्चर जाम- 
ता है, आप मज़ाक में बात उड़ा देते हैं। 
मेरा मतलब तो इल्सो तहकीक से था। ,, 
तके शक्ति ऐ 
व्याख्यानादि तो बाथिकोल्खबर्मे 
हुए छी परन्तु घ्म-चयचो के समय बहा 
आनन्द आया । यह बात प्रसिद्ट थो 
कि पडित लेखराम वृक्षों में जीवात्मा 
को विद्यमानता नहीं मानते थे । एक 
मांख प्रचारक महाशय ने यह प्रश्न उठा 
कर कि वृक्षों में जीवात्मा हे बा नहीं-- | 
उत्तर पंडित लेखराम से माँगा; ताह्ग्ये | 
इस प्रश्न से यह था कि यदि दुक्षों में | 
जीव विषय ' मत भेद रखता हुआ | 
एक पुरुष अ।य्येसमाजी रह सक्ता है तो 
मांस-भक्षण का प्रचार करने पर किसी, 
को क्यों आय्ये-समाज से अलग छिया 
जावे | में यह कह कर कि, प्रश्न आय्य 
समाज पर होना चाहिये भ.कि विशेष 
व्यक्ति पर, उत्तर के लिए उठा ही था 
कि पंडित लेखराम सुथयम्‌ उत्तर देने के 
लिए खड़े होगए ओर निर्न लिखित 


प्रशनकत्त “स्या आ।\प वृक्षों में 
जीव मानते हें? ” 
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Ce 


डस्तर--''क्षपा एक जीव ? एक बुझ 
में एक क्या अनेक जीव पाए जाते हैं 
आर ऐसा हो में भी मानसा हूं। > 

प्रश्न--“मैंने तो सुना था कि आप 
बृषे में जीव नहीं मानते । ” 

सत्तर--“तुम अजीब भोले आदमी 
हो । अब तो में तम्हारे सामने षं । 
छुनो सुनाई बात पर बुद्धिमान परूध 
विश्वास नहीं करते । कल्पना करो कि 
वृक्ष छो जोव-चारो ही मानलें तो ऐसी 
अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि वुक्ष 
में जीव शुघृप्तावस्या में है । लख तुम्द्दारा 
बकरे आईि का मांस खाना क्या वृक्ष छे 
फल खाने के समान होगा? भोले 
सछे ! पशु पक्षी का माँस बिना हिंसा 
छे उपलब्ध नहीं होता, और खुक्ष को 
लुम्हारे पछ तोह लने से कुछ केष्ट ही 
नही प्रतीत होता । ” 


अओलागण षो पता छग गया कि 
प्रज कुटिल भाष से किया गया है और 
प्रश्न कर्ता लज्जित होकर बैठ गया ! 

पंडित खेखराम की हाजिर जबादोी 
उन्हें बहुधा अनायश्य 5 वाद्‌ श्रिवाद्‌ से 
अचर दिया करती थी । एक बार रेलको 
यात्रा में एक उदासी साधु का साथ 


आ बाल चोल चछने पर उसते स्थामी | + 
नर को खाधु निन्द्क सद [तिन नहा २ 
द्‌ | 


झरने फ लिए कहा-- द्याननद्‌ ने गुरु- 
लानक जो को दम्भो लिखा है और 
उनकी शिम्दा को है । यह सन्यासियों 
का काम घहीं।' पंडित लेखराम उदासी 


ली को बड़े प्रेम से सपकाने लगे और 
कहा-- देखो काबा नानक जो क 


आशय को तो स्वामी फी ने प्रशंघा ष्टी 
की हे। हां, वेदों की फहों कहीं निन्द्‌ 


-उलसे सहन न हुशे भोर संस्कृत न जानते 


हुए भो उसमें पग अड्डाते देख कर यह 
लिखा है कि दम्भ ने किया होगा" 
पंडित लेखराम ने बहुत कुछ समकाना 
चाहा परम्तु रस॒ उदासी बाबा ने शोर 
मचा दिया और उनको एक न सुनी । 
मेरे शिर में कुछ पीड़ा थी इसलिए में 
स्टेशन आने पर दूसरे कमरे में चला 
गया । अगले छू्टेशन के रस्ते में भी 
सुदासो बाला श्रुत गरम रहे, कित्‌ जब 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


अगले स्टेशन पर रेछ थीमो हुई तो 
अख उदासी जी दबे हुएं से प्तोत पड़े 
और पंडित लेखराम तेज़ सुनाड़े दिए । 
में की फिर उसो कमरे में चला गया तो 
विचित्र दृश्य देखा । उदाखो जी तो 
कुछ शान्ति की याथना कर रहे हैं और 
पंडितं रेखराभ उनको दबा रहे हें । 
मालू १ हुआ कि जब समकाने पर उदासी 
दबाए ही चडा गया तो पंडित ल ७रासम 
ने कड़क कर कहू 
“अच्छा अगर बाखा नालक खुद 
कहदे कि मुझ में दम्भ है तो?” उदासी 
कुछ अधेय्यित सा होकर खोखा “यह 
ष्या ? ?? पंडित लेखराम ने सिक्खों के 
ग्रन्य से एक वाक्य पढ़ए जिस में दो तोल 
साधारण निर्बछताओं के साथ द्रूभी 
शङ्द्‌ भी था । ऋब तो उदासी बाबा 
कुछ ढोले हुए और जब में पहुंशा तो 
कहुरहे ये---“यह तो कशखरनफसी है । 
हका यह मतलब थोड़े ही है कि श्री 
गुरू महाराज दम्भी थे | घाजि्रिजवाब 
छेखराम ने उत्तर में दस घणित पापों के 
नाम ले लू कर कहूर---“यहू सब पग्प 
अउने में क्योंकर बतलाए ? तुझ बाबा 
नानक को मक्कार समक्ते हो , हम तो 
न्हें शश्शर के सच्चे भक्त समझते हैं । 


इसलिए नहीं लिया कि उनर्मे बह ऐख 
न थे। दो तोन कमजोरियाँ ही गरोब में 
थीं और उनसे बचने को प्रार्थना अपने 
मालिक से को । तुम चाहे अपने गुरु को 
सक्कु (र समको इम तो बाबा नानकदेव 
जी को सच्चा ईश्वर भक्त समक्षते हैं । ? 
उद्गी जो फिर कुछ गुन गुनासा 
चाहते थे परंत आय्येपथिक नो यह कह 
कर बात चीत की समाप्ति करदी--“बस 
साहब ! में तम से बात करना भी पाप 
समता हूं । तम गुरुनिद्क हृ” और 
उदासीजी को बाणी परताला छगगथा। 


प्राचीन नोका विज्ञान 


(३) 
महाभारत काल. 
“महाभारत” रामायण क समय में 
पाठक महाशयों ने दूर दूर क द्वीपों को 


| 
| 


इस ग्रश्य क वत्मान आधार प्रर काल 


सैर की और बड़े बड़े समुद्र लांघ लिये 
आर नमा प्रकार को जालियों से सेल 
मिलाप ओ कर लिया ! साथ हो साथ 
इनुमाश के साथ आपने लंका का समुद्र 
बिना जहाज या किश्‍श्तो क भी तय 
कर्‌ लिया पर अब जमाना पलट जाता 
है । जहां पहले एक सारतीय वोर्‌ जि- 
देशी राज्य को जीतता है दूसरी ओर 
घर के राजा लड़ते हैं । ओर मया जमा- 
लः पलटा दोखता है रामायण काल खे 
हमारी द्रष्टिचलकुर यदि कहं ठहरतो हे 
सो सोचो महाभारत कार पर । खोच 
पर कोई स्टेशन नहीं हे । 

इस समथ का प्रतिनिधि भूत कवल 
एक ऐतिहासिक कवि है । व्यास मुनि 
सहाभारल का निमाण करते . हैं. भोर 
उल समय क खारे इतिहास प्रमाणिक 
ठेका लसे हैं । अब हम पाठकों का 
फर्त ठय हे कि सहाभारत छ! समय के 
समुद्र की और नदियों को सेर करं और 
उस समय क बीरों जरसेमा भोर जहा - 
जो बेहो का पता लगायें कि कहाँ कहां 
छिपे हुए थे। इसक पहले इतस! कहना 
आवश्यक समझता हूं कि महाभारत 
ग्रन्थ से समय का निर्णय पाला या स॒- 
योदा स्थिर करना असम्भव है । कयं(कि 
पता नहीं कि कितनी वार इस ग्रंथ का 
संग्रह और स॒ चय हुआ! है । इसलिये 


निर्णय करना कोडे यक्ति संगत लहों । 
हां इतना कंहा जा सकता है कि प्रमाण 
यदि उपाख्यान भाग के न हों तो, प्योप् 
प्राचीन काल को साकी मानी जा ख- 
कतो है । 

खेर! अण्द्रगाइ ओर बेहों का तो 
इस काल में बहुत पता नहो लगता । 
परन्तु राज्ञा युधिष्तिर को राजसभा. 
और राजसूय यज्ञ में इमें अहुत शा सा: 
मान सिता हे। इस राजसूययज्ञे 


अपनी विशेषता है उसो पर 


बे में- 
. झागरद्वीप वासांशु्च 

नपतोी न्‌ू-स्लेछ योनिजान्‌ । 

निषाद्गन्‌ पुरुषाद्‌†शच 

कणं प्रावरण।नपि 

द्वीपं ता्नाहूयंचेव ( सर्पं ) 

वशे रुत्व महामतिः 


Ey 


6 3 इसी प्रकार द्रोण पव 
; सिक्न नौका यथाराजन्‌ 

द्वीपमासाद्य नि्डंताः 

भषन्ति पुरुष व्याघ्र 

' i Fs नाविकाः कालपयये 

विदश्वगिवाहता रूग्णा 
नौरिवगसीम्महरणंवे 

इसी प्रकार कणे पद में 

 '-निमञ्ञतस्तानथकणे सागरे 

'विपलनावथो बणिजो यथ।णेंबात्‌ 

_ उदृधिरि नौभिरिवाण वादुयेः 

. खकल्पितैः द्रौपदी जः स्वमालुलान्‌ 

 „ इसी प्रकार शान्तिपवं में-- " 

_ शणिग्यथा समुद्राह्द यथां लभते चनम्‌ 

'तथामत्योणेवे जन्तोः कमेविज्ञानतोगति 

इसो प्रकार आदि पव में--- 

'ततः प्रवासितोविद्वान्‌ विदुरेणनरस्तदा 


हं शर्वेवातसहांनावं यन्त्रयुक्तपता किनी म्‌ 


सं प्रकार के उदुरण महाभारत से 


व्यापारी व्यापार करते ये और हस 

लिण बड़े जहाज होते थे । 
, न णंन से तो पता 
समर चलने वाली 
ती थीं । अब 


(तरह के न 


[ जे २ 
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-जातियों को विशेषताहै । जैसे 


i जनाना प्रकार के उदरण निकाले जा 


पार्थानां दशयामास मनोमारुतगाभिनोम्‌ . 


 फिवेभागीरबीतीरे नरैविश्रम्भिःभिकृता ` 


ह नहीं पर सैकड़ों निकाले जा सकते । 


“पुराण” इस महाभारत को ससा- 
लोचला छे साथ ही साथ हप पुराणों 
को भी इतना कह देखा उपयुक्तं समभ 
कर गुजर ज्ञायेंगे कि पुराणो' में इतस्ततः 
छेकलिपय क थाकथा नक ,समुद्रया त्रियो के 
की आले हैं । और पूर्वोक्त प्रकार का 
फ्रूमिवर्णन भी प्रत्येक पुराण में 
सिरता है | 

स्म्राति्रन्ध--दसो कोटि के स्सति 
ग्रल्यों को भी हम खरखरी नज़र से दे- 
ख सकते हैं । स्मृति ग्रन्थभारत, के प्रा- 
दोन राजनियम मालायें कहीं जा सकती 
हैं। इन ग्रन्थों सें भी स्थानर पर सासु- 
द्रिक व्यापारो तथा मौ व्यापारियों के 
लिये कर लथा दयडादि विषयक नाना 
नियम बने हुए थे। जैसे अनु सें--- 
यन्नाचि किञ्चिद्दाशानां विशीर्यंतापराधतः । 
तद्दाशै रेबदातव्यम्‌ समागम्य स्वसोऽशतः ॥ 

अथत्‌ मर्लाह्‌ं को मूल चूक से यदि 
किसी की कोई चोज जांव में से खोगद 
है तो इस का टोट मझाहों को हो अ- 
एनी गांठ से भरना होगा । 

हसली प्रकार याज्ञवल्क्य मे--- 
“येससुद्रगा दृद्धथाधनं णृहीत्वाऽधिक लाभार्थं 
प्राणाधनचिनाशशांकास्थानं समुद्रं गच्छन्ति 


तेविशशतकमाखदद्युः” 


अथात जो समुद्रों में जाने खाले घन 
को बढ़ाने की इच्छा से समुद्र में जहां 
उन का माल! और जाम ख़तरे में है जाते 
हेंवे भी २० प्रति सैकहा कर देखें ।”' 
हस से भी आपने देख लिया है कि 
स्मृलिकारों को प्रजा में. भी ऐसे समुद्र 
यात्री तथा व्यापारी थे जिन के लिये 
राजनियम पास किये जाते थे और राज- 
एद्धन्च भलो प्रकार किया जाता था! 

दृत्संहिता में लिखा है, कि सामु- 
द्रिक ठयापारी तया साहसि के स्वास्थ्य 
पर चन्दादि ग्रहों का बड़ा प्रभाव प- 
हता है। 

इस प्रकार हम अब इस समालोचन 


से महाभारत से चल कर स्सृतियों तक 
अएपहुंचे हैं । हम इस के साथ ही साथ 
संस्कृत साहित्य को समाप्त करना चा- 
| इते हैं । 


विषयों को वर्णन है। (२) वेदों के प- 
ढ़ने का अधिकार क वरल ब्राह्मणों हो के । 


हे जिस में नौ यात्रा तथा नौ ड्याप 
को खाक्षियां सिल जायं । 

जैसे कालिदास की शकुन्तल में चीन 
शुर ( चीन का बना कपड़ा) अर्चा 
रेशम, दयि के दशकुप्तर में रल्नोद्ूट 
की कथा, रत्नावली नारिका में सिहल 


द्वीप या लंका को राजपुत्री सगि | 


। तथा साघ का द्वारका तणंन और «€- 


हकयामंजरी और कथा सरित्सागर के 
सामुद्रिक व्यापारियों को कथाएँ और | 
एंच छलादि नीति शिक्षा को पुस्तकों में 
से छोटे मोटे उद्धरण भी साहित्य पक्ष 
को साक्षियाँ देते हैं । 

इन सब ग्रन्था छे प्रमाणें को सर- 
सरो नज़र से देख जाने पर भी हमारी 


दृष्टि विराम नहीं पातो । इतिहास क्षेत्र | 


में अभी ऊसाने कै जमाने ऐसे पड़े हैं 
जहां दृष्टि पड़ते ही आश्‍चर्य फे मारे 
आंखें फैल फे रह जाऱयंगो सुन के कान 
स्य से रह जध्यगे। मन उत्कसिपत हो 
जायगा जीभ हें! ब्य! फछू कर हक्की 
बझ्ली रह जायगो जमाना पलटसा जा- 
यगा । नयो सा युग आएररूक्ष होता पता 
लगेगा । भारतवर्ष आज फ़ योरोप सा 
लगेगा और क्या कहें पाठका को प्रा- 
चीन गोरख अपनाने छे लिये अहंकार 
पैदा होगा । अभिन्लनान तरंग सारेगा। 
ये|काल ोहुकाल है जो हम आगामी 
परिच्ळेद्‌ णाठका के भेट करेंगे । 
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आयेबवत में पं” अखिलानन्द्‌ । |ˆ 


भाद्र मास के आयाँवते मासिक पत्र 
में प० अखिलानन्द्‌ कविरत्र क! “वेद, और 
ब्राह्मण” विषयक एक लेख छपा है | इस 
लेख में आय समाज और ऋषि दया 
नन्द्‌ दोनें के कपर छिपे २ खब फटकार 
बतायी गयी है । अगअमें इस लेख छे 
उस अंक का अक्षरशः खंडन करु गा जो 
आय सिद्धान्त के विरूदु है । पंडित जी 
क लेख का सारांश यह हैः-- 

( १) अथव वेद्‌ में ज्योतिष का फल 
उल्कादि दोष निवारण सन्त्र प्रयोग, 


शकुनाऽशकु् विचार, कत्य प्रयोग, भूत | 


निवारण, मणि बन्धन फल इत्यादि 


छिये है अन्यो को लिये नह्ों। (३ ) 'य- 
थेस वाचस्‌? इस सन्त्र सें जरे वेद्‌ अजण 
करने का सब को अधिक्रार है वह गौण 
है मुख्य नहीं, ( ४ ) गुरुकु में भरी गये 
हुए शूद्र-घालक का थज्ोपदील नह्ठीं 
छोसा चाहिये और न उसे बेद पढ़ना 
चााहये। (५ ) द्विजे। को खालकों क 
लिये आचाय्य कुल है और शूद्रे के; बा- 
उके फ लिये गुरूकुल है । अर्थात्‌ गुरू - 
कुछ उस फा नाम है जिसमें शूद्र बालक 
पढ़ते हैं? और आचाय्य कुछ उसका नाम 
है लिख में द्विज को शालक पढ़ते हैं । 


(६) अग्चाथ्य और गुरु अछग २ दो | 


बस्तु हैं । जो लोग आचार्य और शुरू | 


कको एक सानते ट लह ठोक न्ह | आप | गये हुए शुद्र बालक करं श्रो सञ्ञोपयोल 


को लेख में ये छः बातें हैं । इन का ऋ 
सशः म्रह्शार्यान किया जाता है । 
(१) मे पंडित जी से पूछता हूं. कि 


ब्यामी जी ने अथं घेद्‌ को पढ़! था या | 


नहीं ? यदि पढ़ा था तो उन्हें'ने उचच को 
चिशुल् ज्योतिष फल, शकुनाशकुन विचार 
ओर भूत तिवारणादि सम्त्रों का क्यो" 
>= यशस किया ? यदि नहीं पढ़ा था लो 


आपका यह लिखना व्यर्थ होता है कि | 


स्वामी जी बेदूघाये थे । और आप ने 


अथे पढ़ा हैं या नहीं। यदि पढे तो छयों | अस्त आप ने शूद्रों के यज्ञोपवीत निषे 


नहीं उसका नया भाष्य करफेस्छामी जी | 


छे सूछ सिद्दा।न्तों पर कुटार प्रहार क्यों 
सष्ठ करते ? छिप छिप कर बातें बनानी 
्राह्मणम्र वो कर काम है । 


छेदल ब्राह्मणो ही के लिये है तो में 
आप थें पूछताएहूं किः-- 
“ योऽनधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुतेश्रमम्‌ । 
संजीवन्नेवशूद्रत्व माशु गच्छति साचयः || !? 
~ इस सनु के श्लोक में आए हुए “द्विज? 
शब्द का जया अथं है । केवल ब्राह्मण या 
'आह्यण, क्षत्रिय और वैश्य ? यदि केबल 
ब्राह्मण तो इसमें प्रमाण क्या है? यदि 
सीना बणों का ग्रहण है तो स्पष्ट है कि 
ख्राह्मण से इतर वण को भी वेदे के 
ग्पढ़मे का अधिकार है । 
(३) ऋषि दयानन्द ने बड़े बल के 
'साथ जिस मन्त्र को मनुष्यमात्र को वेद्‌ 
६ 'पढने के प्रमाण में उपस्थित किया है 
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जसे आप गौण अघ्रयान बनाकर क्या | है वह भी ठपये हे । बहूं तो “ अऽ्या- 


आप ऋषि पर खाक्षाल प्रहर नहीं करते 
हैँ ? आप क्या युक्ति रखते हैं कि जिस 


| से इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय गौण 


माथा जावे । क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र 
यदि वेद्‌ पढ़ लेख यो खंखार में क्या 
अनथे होजायगर ? जब लक कोडे आदमी 
बिषपॉन के दोष को प्रकट. नहीं करेगा 
कोड विषपान से रूक नहीं सकता | असः 
यदि ब्राह्मणेतर वणो के लिये बेद विथ 
है तो यह आपको बताना होगा कि 
वेदों का गुण अत्रियादि के लिये क्यों 
बिषेला है ? 


(४) आप कहले हैं फि गुरुकुल में 


नहों होना चाहिये, में कहसा हू कि आप 
के सन में तो ब केवल शूद्रो का ही खलिक 
क्षत्रिय और वैश्पां का भी उपनयन महीं 
होना चाहिये । क्योकि उपनयन तो 
केवळ बेद पढ़ने के लिये किया जाता 
है । सब शख तो बिना यज्षो पवील के भी 
पढ़ सकते हैं परन्तु वेद फा पठन उसके 


| बिना चहीं होखकता । खो वेद्‌ का अधि- 


कारी जब केवल ब्राह्मण है तो अन्यें 
को जनेऊ को कया आवश्यकता है । 


में स्वामी जी का खल्यार्थ प्रकाशरुथ लेख 


| ( ए० २९ पं० ९३, १४ ) उपस्थित किया 


है । मेरे विचार में आपने स्वासीजी क्के 


| छेख को समक! हो नहीं है | इस का 
3 (२) यदि बेद पढ़ने छा अधिकार | 


ताल्पये यह है कि उसकाहडुठपनयन स्व- 
गृह में न हो किन्तु गुरुकुल-आच।स्येकूल 
में तो हो हो। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 
इस लेख,का ए० ३३ पं० २२ के साथ 
बिरोच होगा । स्वामीजी के सत से तो 
शूद्र क्या, बल्कि शूद्रतर और शूद्रतन के 
बालक भो घेद्‌ के अधिकारी हैं। यदि घे 


प्येद्ल्ये ` इस वाक्य का अनुवाद 
रुपष्ट पड़ा हुआ है कि यह सत किमहं 
आ्याय्यो का है । स्वासो जो का 
सिद्ठात दो बही है जो उन्हों ने ` यच्येमां. 
खाचम्‌० › छे अथे में प्रकाशित किया हे 
अख आप प्रशन कर सकते हैं कि. इख 
खुश्र त को यहाँ देने को क्या आ।वशर्‍यकला 
यी तो इसका उत्तर यह है कि को रोग 
शूद्रों के बालकों को कुछ भो पढ़मे,कर 
अधिकार नहीं देते उन के मुख में चपेट 
मारने के लिये यह यहां लिखा हे । 

( ५) आप कहते हैं कि जहां द्विजों 
के बालक पड़ उसका नाम आचाय्येकुल 
ओर जहां शूद्रों के अ!लक पढ़े उशका 
नाम गुरुकुल है । आप के इस विचार 
के लिये बचाई है । आप ने यह लिखते 
खसय पूर्वा पर का कुछ भी विचरर/ नहीं. 
किया । जहां आप ऋषि दयानन्द को 
अपना अएचरयं मानते हैं घह उन्हें अपने 
फसलचरण को घुल श्री नहीं समभते | 
मालूम होता है कि आपने अभी खह्याथे 
प्रकाश झो ठोक से नहीं पढ़ा है ।:'न ही 
तो ऐसा 'कटपटांग लेख कभो आो नः 
लिखते । ख० प्र० में गुरुकुल, अरचायंकुल 
आर पाठशाला ये तीनों पथ्योयवाच क. 
शब्द हैं प्रमाण छे लिये देखियेः स॒. 
प्र, ए. ३३ पं. २२, प» ३९ पं. २७ पृ० ४१ 
पं० १9 यहां पर न केशल 7ल्यूवि 
द्यानन्द्‌ को ही साक्षो है अल्कि अनु- 
का श्लोक भो है जिस से यह स्प्रष्ट है 
कि ग्राह्मणादि को पाठशालाओं का 
साम भो गुरुकुल है । 
आनेन क्रम योगेन खंरुरुलाहम द्विजःशने: । 
गुरोबसन्‌ सञ्चिनुयाद्‌ ग्रह्माधिगसिक ह पः। 
पन्नः ए० 9६' प० १७ प० ५9 १६ । यहा पर 
भो सलु का प्रमाण है--- 


ड्‌ 
घेदों के विषय को ग्रहण कर सकते हैं तो गुरुणानुमतः रुणाह्वा समावृत्तो यथाबिचि। | 
7 कारण है फि उनको यज्ञोपवीत वेद |उद्विहेत द्विजो साय्यों सबणें। हश्षणान्बित 


पढ़ने के लिये न दिया जावे। सन के 
यज्ञोपवोत में गह्यसूत्र का भी प्रमाण हैः- 
कुलगुणसम्पन्नानां शाद्राणा मुपनयनम्‌ । 
आप ने सुं० 7० ए० ३९ में दिये हुए 
झुश्न त वाक्य के अनुकषाद्‌ से शूद्रों को थे दा- 
नधिकार सिद्दु करने को शो चेष्टा को 


- 


यदि आप के मस्त से 'दिजिंक | 


| अध्यापका को संज्ञा आचाय्ये हो होतो | 


तो इन दोने! झोकों में “गुरोः आर | 
गुरु) के स्थान से 'आचाऱ्यो और | 
आचाय्पण, होना चाहिये था! पुल 

प? ९१ पं० २३, ए० १५४ पं = | 


पष अ० ४०-- 
चुराक॒तयुगे राजन्नाष्टिषेणो द्विजोत्तमः 


लिखा हे । 
| उएनीतो गुरुकुले बसन्‌ । व्यास-- 


| अतः परिशेषात्‌ द्विज़ों का ही ग्रहण 
! किया जावेगा तो कहिये आप का 
सिंद्दान्त कहां रहा । 

(६ ) आप कहते हैं कि आचाय्ये 
ओर गुरु को जो एक मानते हैं बह ठीक 
नहों । पणिडत जो ! स्वामी द्यानन्द्‌ ने 
हो इन दोनों शब्दे को पर्य्यायब्ाचक 
; माना है | देखिये--उणादि कोष १ पाद, 
सू० २४ “णाह्युप दिशति वेद्शर्त्र विद्या 
समाचारं चख गुरुः। सव घांगसुत्धा दी श्वर 
श्राचायये: पिताबेति ।? कहिये स्वाीजी 
ने आपको मतमें ठोक किया कि वे ठोक? 

भवदेव ब्रह्म चारी 


—— 


| 

ब 

व लाहोर का वाषिकोत्सव 

; समय विभाग 

, नगर कोतेन शुक्रवार २9 मवम्बर १९१४ 


१ ¦! पांचबजे सायंस्माथ।लड़ी से चलकर शहर 
॥ २, के बड़े बड़े बाजारों में होकर छोहररी- 
; | १ अंहो में समाप्त होगा । 

AN शनिबार २८ नव+वर १९१४ 

6 | १ ७ से ८ बजे तक स्वस्तिवाचन, शान्ति 


पाठ, हवन 

८ --- ५॥ तक भजन 

८॥--९। उपदेश श्रीमन्‌ स्वामी अच्युता- 
नम्द्जी 

| ९।-_९॥। भजन 

९-९० व्याख्यान प॑० पूर्णानन्द्‌ जी 


—९१ व्याख्यान प्रोफ सर महेश 


सद्ुम्मे प्रचारक ६ मार्गशीष सनिवार सरूबल्‌१९११ 


NE RMN ISD 


= भावृत्तार्ना गुरुकुलाद्‌ बिप्राणां पू जको भवेत्‌ ॥ 
यहां पर तो आपके सिदुरन्तकी 

चज्लियां उड़जातो हैं । देखिये मनु स्पष्ट 

कहते हैं कि गुरुकुल से लौटे हुए ब्राह्मणों 

को पूजा करे ! देखिये महाभारत शिल्प 


बसन्‌गुरुकुले नित्यं नित्यमधच्ययने रतः ॥ 
यहां पर सरी द्विजोत्तम-ब्राह्मण 
ब्रक्मचारी का गुरूकुल में वाख करना 


र यहां पर उपमोत शब्द्‌ से आप के 
ni मत में शूद्र तो रहीत होही नहीं सकता 


खिह जो विषय -“आाय्ये 
और हिदू > 

१--३ भय्ये कान्फरेंस--सिफ आाय्यों के 
लिये विषय--““आस्य समाज को खं- 
श्थाको दूढ़ करने के उपाय??-प्रधान 
श्रीमान्‌ सहात्सा सुन्शीराम जी 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल काङ्ग 

३--३। भजन . 

३।--४ व्याख्यान श्रीमती कुमारी कौ- 
शल्यादेबी जो, प्रोफेसर कन्या- 
मह्दाविद्यालय जाल घर 

४---४। भजन 


४|--५! ष्याख्यान स्वासो सबंद्गनण्द्जो 
'विषय-““वैदिक शिक्षा? 

७--५॥ रात--व्याख्योन सहाशय रास- 
देव जो बो, ए, प्रोफ़ेसर गुरुकुल- 
फाडुडी विषय--आय्येसमाज और 
बतेसमान पञ्चिमी दाशनिक विचार 


रविवार २९ नवम्बर ९९१३४ 
9-८ तक प्रातः स्वस्तिवाचन शान्ति 
पाठ हवन 
८-८। भजन 
८।-९। उपदेश श्री सान्‌ स्वामी सत्यानं दज्ी 
४|--९७॥ भजन 
९॥--११॥ व्याख्यान श्रीमान्‌ प्रोफ खर 
बालकुष्णजी एम०ए० गुरुकुलका डर डी 
विषय-“आय फिलासफीका महत्त्व 
और वेद्‌ प्रचार के लिये अपील? 
१।--२ बजे लक अजन 
--३ ब्याख्बान प० जगन्नाथजी निरुक्तरत्र 
३- ३। भजन 
३।- ४। व्याख्यान ब्र० ब्रह्मदत्तजी स्नातक 
गुरुकुल कांगड़ी “विषय-थेद््‌क आज्ञां 
का पालन करो” 
४।--४॥। भजन 
४॥- ४॥ व्याख्यान पं० महाराणी शंकर जी 
बम्बदे बाले विषय - “गुरु भ! र त? 
३--८ रात व्याख्यान श्रीमान्‌ महात्मा 
मुन्शी रामजी मुरूयािष्ठाता गुरूकुल 
कोगड़ो 
.८८-८॥ प्रधान समाज को तरफ से धन्य- 
बाद आदि 
चर्म चचा -३० नवम्बरसे २ दिसम्बर १९९४ 
लक रात के 9 से १० समाज मन्दिर 
ब्रफोबालो में 


खो मवार खुला शरस्त्राथ 


संगलबार-विषय-“ विविच चमर ज्ञे द्धी 


जाति का अधिकार ?? 
बुधवार इश्वर उपासना को सर्वोत्त मविर्धि 
स्त्री समाज का उत्सव समाज सन्दिर 
में सोमवार और मंगवलार ९० से ५ बज 
तक हुआ करेगा केजल झस्थियों की 
आज्ञा होगी -- 


नोट--आय्य ान्फरेंस और धम -चर्चा 
आदि के लिये टिकट पंछाल के बाहर 
इनक्वारी आफिससे मुफ्त मिल सकंगे- 
नोट दूसशा--स्थागत के लिये आय्ये- 
कुमार सभा के बाल टीयरज रेछबेस्टेशन 
पर संगलघार से रािवार लक उपशरियत 
रहेंगे । 
नोट--३ उलरने का इब्तजाम भी अच्छा 
होगा । उपदेशक महाशय पं० ठाकुरद्त्त 
जो अमृतधारा फे अकाय पर कपया 
उतरा करें । 
निवेदक--घम चन्द खो, ए, धकोल चोफ- 
कोट अन्त्री आश्य्य खमाज लाहौर 
बच्छोबाली १७ १-१४ 


ee 


कभप्रचार को दान 
>) 


निम्न लिखित चन कुम्भप्रचार छे 
लिये प्राप्त हुआ है अतः कपया अपने 
पत्र में छाप दे । 
गत प्राप्त धन 
(प्र) 
५०) आयसमाज कमालिया से ' 

५) आर्यसमाज गढी कंडल जि० रोहतक 

५) आयसमाज सोताधुर 

३) आर्यसमाज अमरोहा 

२ महा० दयाराम जी सूद्‌ प्रागपर 
“---जिछा कांगड़ा च 
१२४9) सर्वयोग 

अपकर 
सुम्शी राम 
प्रधान सावं देशिक आयं 
प्रतिनिधि सभा 
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लिहास । 
'रतवष 
भाषा आर सनो- 
णंन केंयः गया ड़ै। कई त 
चे इसको प्रशंसकी हेर॥) 
वज्ञान | 


द्वु पुस्तक Conflict 


दि 


pr 
Fo ञं > 
KE f जो च्क्ता 7 


between religion and seie nce, क्क 


जुबाद २) 


₹ Ln £ 
अब {नणय । 
a 
डू को प्रसि पध्लक तड़कोक चसे 
कर भरषाज ९) 
जौन (ऊजोकन पर उच्च शिक्षा ) h=) 
अश्नन्द्‌-साग (६१चमे {दषथों पर्‌ उथपर्यः॥ ) 
सतसंग रत प्रकाश एवह पाँच भ 
'सुग्तल रत्ने छकाशा एकुष्ड पाच साग ॥ ड) 
> ° 
अर उत्तराह २ भाग ॥) 
जान अजनावली चारों अरग सलिल्द ॥) 


हू शलो लियस जाई दोने। भाग 0) 
नोड --५) रु० को पुरत वरलेन्ो 


२) पञ्चके क्ष 


क संगरे 


fy Ct 
रय जयं चाह वे पर हो 
पत;-—ल० छेद्षरमाथ घोप्राडटर 
pe 
आय्य घुछ्तव्ह छ 
> 


हय बाजरर 


बञ।'जर शहर मेरठ 


य० पो० गकनेमेंण; के कषी बिभाग 
को उपयोगी बलाई हहे यड़ पुह्तक हिंदी 
„ उदू दोनों भाषा से बनाई गई है इसमें 
बायत यया है गल्येक 


खेती में. सामान्यतः दुगतो तिगनो और 


पक प्रकार स्लो 


आर योहं को खेती में बिशेषतः केवल 
१० बोचे से एक इजार रुपये. फो दार्धिक 
पैदावार कैसे की जा सकती है कपी 


सम्बन्धी प्रत्येक विषय बड़े श्विस्तार से | 
लिखा गया है थहुत बहु सूर्य और 
प्रत्येक स्थान से बिन! कोडी टके मिलने 
बाले खादों का बणन बड़ा बिचिन हे | 
आज तक इथ देश में ऐवी पुस्तक नहीं | 
निकछौ सर्य प्र्येक भाषर की सजिल्द | 
पुस्तक का रूपया १) दो पुरुतक छै ग्राह- | 
क को एक पुन्तक बिना सूल्य और डाक | 
महसूल आ माफ ! | 
ट! रामप्रसाद सबजज उज्जैन 
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EE ii बन, 


का आरद 


विद्यार्थी । 


गत यैत्र मास से ्रतिमास निकलने 
वाला । इर सहीने सुन्दर चित्र | खिद 
निट्वालों ळे जिक्षाप्रद लेख | ननोरिणी 
कवितायें । प्रथः समस्त {दिन्दी-पन्र 
खम्पादुकों सें प्रशासित । विद्यार्थियों के 
लिये पशम लाभकारी । सदाचार का 
बोज नोने बाला । देश अक्ति की ऊंची 
लहरें उठने वाला । अपने पूर्वजों और 
प्रवचील सारत के गौरव को याद दिलाने 
वाला भआालुभरणा--हिन्दो--का भक्त 
बचाने वालः । नबयुलक विद्यार्थियों में 
जीवन डालने बाला । उच्च अभिलाष 
ओर जायति पैद्‌श करने काला | आरत 
दे भारत्तेय भ्य 


fe = 
फे शावकों के हदयो सं 


आर अदुभुल पत्र जल्द २) भेज कर 
#(द्द्या की ) पत्र के ग्राइक खन जाश्इये 


आर साल भर लक 


इयेगए । 


“बिद्यार्थी? झुफ्ल । 


सिलले का पतॉ-- 


उपदेश-सेजरी । 
यह पुस्तक सभी के लिये बड़ी उप- 
योगी है 
कको 


। छस पस्तक को सदरच।र शिक्षा 


एन कहना चाहिये। लड़कों को 


इनाम देने के लिये यह पुस्तक बड़ी 
अच्छी है । जो लोग अपने लड़को को 


सदाचशरी और सुशोऊ बनाना चाहते | 


हैं उन्हें घह् पुस्तक अदशय लेनी चाहिये 


` 


मूल्य जिल्दू बाली का ॥) सदी का ।=) 


कविता विनोद्‌ । 
बोसियों कविताओं का संग्रह । बड़ी 


मनोहारिणी और शिक्ष!दारयिनो कवि- | 


लयं हैं प्रत्येक हिन्दौ-भाषो को इसे 


| पढ़ना छरहिए । मूल्य ॥) 


वे घेग । अचेतों को सचेत | 
चटकीली `चेलावनी देने | 
—घंसार्‌ में एक अनोखा | 


पढ़ कर लाभ उठा- | का संपूर्ण रोचक वर्णनादि सुनने को 


| तथा चित्रों के देखने को इच्छा हो तो 
छ ग्राहक बचने वाले को साल अर | 


सेनेअर, हिन्दी ग्रेस प्रयाग | 


त्रात्मण-महदत्वाद्की काव्य १ 
यह डहिन्दो-भाषा-टीक सहित है। 
त्राह्मणों में जाग्रति पैदा करने बात. है। 


| वैसे तो यह सभी के राम का है, पर, पढ़े 


लिखे ब्राह्मणों को तो इसे जरूर ही: 
पढ़ना चाहिए । मल्य 0) 
मिलने का पता--- 


सैने जर, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 


॥ ओम्‌ ॥ ह 
हिन्दी चित्रमय जगत 


दिसम्बर का अक । 
क्या आपको यह मालूम हे कि युरुप 
में युद्द क्यों छिड़ंग ? 
क्या आपको समर विजयी ब्रिटिश के 
परा क्रम देखने को इच्छा है । 
फंस पर आक्रमण, जमलो का परा- 
भाव ब्रिटिश के साहस युक्त कमे युद्ध 


दिसम्बर का अंक देखने को नत भूलिये। 
कड आवश्यकीय ख युद्ध का वणेन 

. ड़ शा $ 

सुनकर आपका चिन्त रंजन करेगा । | 
सूछय साधारण कायजो को प्रति का ॥) 


पूना सिटी तता त 
| हिन्दी चित्रमय जगत ` 

` sw 

आवश्यकता । | 


एक योग्य आये सद्श्चारी षढा 


लिखा आमदनी 9५) मास आयः बीस वषे 
A 


गोत्र गगे अग्रवाल वेशय के लिये 
योग्य कन्या को आवश्यकता है 
को अष्यः ९४ या ९६ वर्षे को हो 
बिशेष पत्र व्यबहार के लिये। _ | 


सद्भुममं- प्रचारक ६ मार्ग शोषे भ्यान्दिषगद लण्थथ ९९३९ 


Ce > _ पाचकोन! रुष्थ सिंतारः। | 
“जीना काहे जो एकदूसरेकी ' | 
Da 
जानको आरास न दे,सके ।” 

इसी मूल मन्त्र पर डाक्तर बस्मन को दवाएं बनो 

हें और इनके अमूल्य गण के हिस ् से बहुत हो सस्तो ®`: : 
बिकतो हें, यहां आरण हें कि इन दवा. को किये $ 
हुये लोको पकार के साथ इनका अचार प; न॑ पर (दल CR 
बढ़ता जाता है | सब यह ख सुनकर अ -- 00 शू 


लोंमियो को ससा कहां i रजिटी किया टे. डमाके । 


डाक्तर बम्भंन तथा उनको द्बओ का नाम वो रूप की नकळ को कलकत्ता | 


बनारस, दिल्ली, वो बम्बडे, में ऐसे कहे एक दवाई बेचने बाले---- 
नक्काल लपजे लट | ० को इन से साक्षथान रहन चाहिये 


तार ठिकाना फैभ्पर 3 डारूर एख, क बम्मंल । ; 
कलकत्ता ! f कलकत्ता । | 
(आगामी संख्या को विज्ञापन को देखिये ) | 
नॉ८३9 | 

न्ट = ~ [a e— ~ 
एजन्ट-बाबूराम जन एन्ड कमब्पनो बड़ा दराोदा ग्द्ल्ला | 


बहुत से लोग हमारो दवा को अधिक बिक्री देखकर छुमारी ददाकर खा मिलता 
जुलता नाम रखकर आप को दूसरा मोल देंगे, परन्त आप खरीदते समय सुख | 
संचारक कस्पनो सथुरा का बनाया असली सुधार्सिघु ही ज़िटट करके साँगिये दृसरी 
लो दबा कभी न खरोदिये यही २४ बे का आजमाया सरकार से रजिष्टी किया 
आ है सुधासिधु कफ, खाँसी, दम, हैज7, शल, संग्रहणीं, अतिखार, येट छा, द्द्‌ 
जो मचलाना, कमर छा दुद्‌, रात्रि को नींद न आना बाउको के इरे पीले द्रुत, 
कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट सुगंचित दबा है. छीकत प्री, शीशी ॥) आ, ६ 
सब द्वा बेचने वालों के पास मिलता है पूरः हाल जानने का सूचीपत्र सुफल मिलेगा । 


दद्र गज केसरी 


बिना किसी तरह फो तकलीफ या जलन के दुादू को झड्से खोने वाली दलता है | 
दः) मत ।) हजन २।) रू० न्क 


थ विवाह करना चाहतो हूं। 
[खा को आयु २०, से २५ तक होनो 
चाहिये । विधवा कुछ पढ़ी लिखी होनो 

ये । शेष पत्र व्यवहार नीचे लिखे 


म पण id 


स्टेशनमास्टर 


विलसन पुर 
सरगोधा लाइन 


के लगाने से 


ध्य्य्य्य्च्य्य्च्य्य्य्च्य्य््य्य्य्व् 


ज्ज्च्य्य्स्स्य्स्च्य्य्य्च्य्य्च्च्य्य्र 


मंगाने का एता-सखसंचारक कम्पनी सथरा 


RANA ASSN AAAAAAAA DASA ARAARAIOD ~ YHDCOODHOOS 


स्च 


चहुस्कं मचारफ ६ सा्गेशीणजे शनिवार शचरूचल्‌ १९९ | 
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महाशय जी 


यदि आप मशहूर २ आम लोचो 
: इल्यादि का कुलम ( पेड) ऊपने बाग ६ 
f में लगाना चाहतेहों तो आज हो एक | 
/ काडे लिख कर खूचो पत्र संगालें । ४ 
४ | /._- पता-आर्य्य न नसेरी 
-बैद्यराज, डाक्टर, हकोम सबने एक खस्सलि होकर यह सुक्त कयठ से कहा है कि |! 40404 ] ४ अजय अल 
दुनिया भ्र में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निर्बेलता लाशक आर चालु पुष्टकारक डा? _कमतोल ट 2 आय मलिक म 
दूसरी दवा नहीं है| हमारे कायोलय से हिन्दुस्तान को खब मान्तो के अतिरिक्त 
चोन ,जापान, असरोका, अफरोका, योरप, अरब, अफगानिस्तान में भो शुद्ध 
शिछाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थित हैं । 
शव ध्रकार को दु्लेलखा, गठिया, खवासीर कुष्ट, खृुगी, पीछा पहजाना) 
शरख, खडे, विक्षिप्तताः रक्तविकार, सूजन कफ विकार, खांसो इत्यादि रोगों क 
ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष खिवरण का पुस्तक तथा 
देवन विचि का पत्र शुट शिछाजोल को साथ विना मूल्य देते हैं । | 


हिदी भाषा महाभारत सच्चित्र। 


पुस्तक श्रावण खं० १९९१ से प्रकाशित 
होरही हे वाषिक सूल्य २) हर मास से 
४० पष्ठका एक खयड ग्राहकों के पाख प- 
हुंचता हे ऐसे हो १२ खणड एक वे में 


बोले सूल्य डाकव्यय पहुंचते हैं |) का टिकट भेज कर नसूने 
3 २।) i) का अंक संगा देखिये । 

३2 ४) 8) 

२० 5) 2 . पता-रामभेजा खत्रो चबन 
2 १२ -) छोहोरी टोला-बनारससिटी 
८७ ३४) w) 


भिलने का पत्ताः- 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय 'डिपो हरिद्वार 


ADVERTISEMEN ग 


Required at once the services of 
competent College—trained Surveyors 
with several year’s practical experien 
of canal construction. None nee 
apply who have not had conside 
able practical experience and do not 
hold first class recommendation, eR 


अब तो सब के मुंह एक बात । 


48 असली सुधासिन्धु ® 


Apply to:— है 
सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और कूठे की हार 20 nie 
होतो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुई है Tandula Lover Division 


DRUG [te 
( Central Provinces. ) | 


असली सुधासन्धु हमारा ही कफ, खांसी, क, दस्त 
शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दुद्‌, बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि संकड़ों रोगों की असली दवा है। मूल्य फ़ी शीशी | 
द्रजन 9॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभीता रखा गया 


मंगाने का पताः- 
. बाबू पंचमसिंह वमो 
मालिक, कारखाना नमक सुलेमानी । 


जासोर ( गया ) 
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एजन्ट चाहिये । 


जभभउपिभपिजपपा-ा-++ज5 


नियम आर सूचोपत्र 
२५ दशा का चित्र 
संग! देखिये । 


कक a ‘nA A 4 


RM) 


है 
न 


| खदु्सेप्रथररक ६ सरगंशीषे ७लजरर खरूष्यस १६३१ 


नई पुस्तक! अपू 


महर्षि पतंजलि ओर तत्कः 


लेखक--(प्रतिष्ठित) स्नातक चन्द्रम 
यदि आप महषि पत जलि के विषय में कुछ जानना च 
“हैं; यदि आप पत'जलि के समय का वास्तविक भारत इतिहास 
जानने के उत्सुक हैं, यदि आप महाभाष्य जेसे बड़े भारी ग्रन्थ 
का ऐतिहासिक निचोड़ विना किसी परिश्रम के देखना चाहते 
"हलो इंस“पस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य केबल ।) है 
| प्रुतक भण्डार गरूकल 
काँगंड़ी हरिद्वार 


वैदिक वैजयन्ती 
परिशिष्ठ भाग सहित 


ऐख़क>श्री बॉ० मदनमोहन जी सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


मन्त्री--आय्ये प्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रांत 


` „इस पुस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत के गत 


२५ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी विषयो 


का समावेश है । यत्र, तत्र, कोइ दो दर्जन आर्यविट्रानो के 


सुन्दर चित्र हैं। बीच बीच में कविवर पं० नांथूराम शाङ्कर जी 


शमा की कविता दी गई है । अनेक समाचार पत्रो ने प्रशंसा 


की है । १६ परिच्छेदो! में समाप्त होने वाली २४० सफ़ो की परम 
| सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहुत नहीं है । शीघ्रता कीजिये । 


अऋ्रीरास शमो 


हैड क्क, प्रतिनिधि सभां 
दुलन्दृशहर 


3 


TS Ce) 
s ८ श 


बनारख सिटि 


सहारनपुर 
(४ ) स० हो रालाल ८/० म० भगवानदास 
जो फ़रोश, ख़ाना गलो समोसान देहली 


दर्‌रूसे - देहो में | सुद्वित थ प्रकाशित 


ee Ee 
स्तक = सतत क 4कचच 
[9 a A 8 8 
SY ६ सा ल्ाण्शु 
i न ~ re 
स्‌ जायदबद एबज्ञान का ऊः :: बा 
तीन भारत । क उ 
सासक थञ्ज ॥ 
= 
विद्यालंकार | अनवर १९१४ को लाष्टोर से सिक 
लनर आरम्भ इअ है ) सूल्य व (= 


वर को आवश्य 
रज ( पांडेव-खरोरार्‌क- 
I पक जी hs 

[क अयु ९६ तष 
ठ हैं गुण काये में 
झत है जोर बेल बूटे 
जानती है उसके 


नेमित एक योग्य बर ( बड--कुल )की 


~ fo A Np 
ता छ । एनस (लाल पले पर्‌ 


[रथयल कापांडल 


अजसेरो द्बरेञर-देहली 


बाल । बिना किसी 
तरह के कष्ट के [ ९ मिनु F 


eh 


ग उडाकर साफ कर देता है कॉमत 
फौ बत्रस ।) आने । १२ बकस एक 
साथ छने से १ रास्कोप सिध्म लीटर \ 
घडी साथ मे मुफ्त भेजे मंगाने का पे 


डामन एंड क-सतघडा मथुर' 


प्रचारक के एज : 


की सूची । 


(१ ) कश्यप ब्राद्से आगरा 
(२) सोतरराम गोपालदास चीक 


(३) शंकर लाल न्युजपेपर एजन्ट 


( ५) भारत सेवक एन्जसो देहडी 


। 


> ए्वत्तेक-- सुन्शीराम जिज्ञासु 


ऋ आरिम्‌ क SISOS 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे | अजु । 


सम्पादक--इन्द्र वेदालंकार 


AANA NAN AANNAANNA कर छश फ पच्छ पलक चचफपपकचाकचारपारपाा्पकर्पका 


गनि री दि 

प्रति शनत्रियार क ३ आगे ची वेर 07 बढ जल नि खं झ्या ३३ 
स्मृ ५९ {ठ्‌ दयसन्दरठ्द्‌ ३२] तर रऽनवम्श्षर १०११ 

प्रकाशित होतए है ) ९3 ९ १0 54 0०: ५२ Ss 


"ऊर्फ 


सचिन्न [दों की प 
रस उपनिषदों की भ सिका ऋणति दथानन 
भैपोलियन बोनापार्ट । | - 


लेखक--डन्ठ्र्बेदालड्कार 


हा ष्का 


अथस जार 


वोरवर नेपोलियन क चाम छिखने | र आ | मना 
= । जच्छक- इन्द्र डदाजलव्का, | खं परुलक में अदि 
थ झुला होगा और चाद्ति कोन न | एर इस युरुतक सें जइव दयानन्द के अल- 
| ह पसूखक वष छे ग्रे अ गोलन क्ष | का संग्रह इदे 
पढना चाहेगा। चरित ख्या हे, हदय को | हे उच्तक वघ का गर अजुशालमन , झ्य पत्रों कर संग्रह कियर गया है, जिससे 
डहखाहित करनेवाला खञ्चा उपन्यास है। | का फल है । उपनिषदं छा समकना वड़ा | ऋषि के जोवन के विषय में कडे नडे बात 
` | व्र ञ्ह क दरङ दख (75२ द्व | 
लीजिय | कठिन ह+ गरन 5 उप हेचरल | एता लगती है । पुस्तक के आरम्भ में 
रित ओर उपन्यास इकदटुर पढ़िये, | कर दिया है । उपनिषद को पढ़ने से 


सहाल्सा झुन्शोरःन जो को छिखी झुझ्े 


शीर भयानक लड़ाइयों के 


पहिळे इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त 


ऽ शभद्भल चित्र स्रो साथ हो देखिये ! | आवश्यक है । यह विद्वानों को सो बड़े एक सार यसित सूमिका है। 
खादी का सूल्य १५) | कास को चोज है क्योंकि इस सें कड़े नए | सूल्य १2} 
प्रचारक के ग्राहकों से १।) | गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं । | मचारक फे यरकों से ॥) 
लखुजिल्‍ल्द का मूल्य ` १॥) | सूर्य ।5)-प्रचारक के ग्राहकों से ।- | | ~> 
मानवती राष्ट्रों को उद्नमति। | राष्ट्रीयता का सल मंत्र); 
(एक शिक्षां दायक उपन्यास) सारे रूंसार के इतिहास का सार लय्यार सहो ग्ड | 
छे० बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र वेदाल कार यह उसी ग्रंयमाला की दूसरो पुस्तक 
श्रीयुत रोगेन्द्रबशथ चष्ोपाच्याय | जयः आरप अरत दर्षे को राष्ट्र बनाना है जिलको पहिली पुस्तक “राष्ट्रों को 
बंगालो के बड़े मश्च उपन्यास लेखक | थाहते हैं ? तल इस पुस्तक कोआदि से उन्नति” हाथो हृत्थ बिक रहो है। 
/ है। उन्हेंने बंगला में “ ठाकुर कहो > अन्त तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िये । इसके लेखक झो श्रीयुत इन्दर वेद्प्लंकार 
'ल्ामक एक शिक्षा दायक उपन्याख लिखा धर पं हैं । एक तरह से यह “राष्ट्री को उक्ति? 
है। उसके बंगाली में कड़े संस्करण हेर | ० ० रष र ह को या का उत्तराह है।इस निबन्ध में बड़ो 
+. चुके हैं । उसो उपन्यास का यह हिन्दी तो बहुत झनाई देती है पर राष्ट्र और उत्तमता से दिखाया गया है कि राष्ट्री- 
भनुवाद्‌ है | इसे उपन्यास नहीं, शिक्षा | उन्मत क्या चोज है, यह बहुत थोड़े लोग | यला ष्या चोज़.है और किसो जाति को 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि | जानते हैं । इस पुरुतक में एस, जमनी | राष्ट बनाने के लिये क्या गुण आवशर hs 
थे अग्त लक सनोरङु्जकलह और पछित्रसा अमरीका, इंग्लैड, महाराष्ट्रजादि देशों हैं। जो लोग आरत को राष्ट्र 
थे भरो हुई है ।आप हमारे विश्वास पर | «६ इतिहास की आलोचना करके दिख- | चाहें, उन्हें बड़े भ्यान से इस 
इख उपन्यास को अपनो बहिनों और ३ ह और | फो पाठ करना चाहिये। 
लड़कियों को हाय में दे दीजिये । थे इसे लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र ओर 
समाप्त किए विना न उठेंगी । राष्ट्रीय उन्नति ष्या है । प्रबन्‍्धकत्तो सदुस्मे प्र 
मूल्य ॥) मूल्य] ol 0 अली ; 
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~ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण झुङ्च सर्वान्‌ । 
यं समामे वध्यते ये व्यामे- 


अधा जीवेम शरदं शतानि, 


तया राजन गुपिता रक्षमाणाः ॥ अथवे० 


हे खवं गट को आवरण करके धारण 


करने वाले आर खब ठु ट्विमानों से वरे जाने 
योग्य परस परमात्मन्‌ ब जस्वरूप हमारे 
सन शरोर ओर आत्मा को बांधने वाले 
नाथा प्रकार के जटिल फासे डले हुए हैं 
कूपा करफे हन खब फास से हमको सुक्त 
कोजिये, 


बाले शौव्े कणखुखम्घ जीवन ठ्यतोतकरं 


हस आपकी उपासना करने 


हे सर्वे प्रकाशक राजन्‌ परमात्मन्‌ 
भाप थब रा्जाइओं के भो रजा हं आप 
इसरो सद्ग रक्षा कीजिये आपकी रक्षा 
का हाथ हसरे ऊपर सदा रहे और हम 
सब भी परश्पर एक दूसरे से प्रेम करते 
7 हुवे और परस्पर रक्षा करते हुए सुखमय 
जीवन का राम करें 


उन्हीं 


इयं अपनी 


अप छो रक्षा करते हैं जो 
छर्ने झे समर्थे 


कि हम भो आप 


श्क्षा 
हों । देवेश इसे बलद 


के कपा पात्र हो सके । हस भो संसार सें 


> दासता छे कड़े बग्धनो' को घरूसे पू्येक 
छिन्न भिन्न करके रूबसभ्त्र आत्मा का सुख 
अनुभव करे । इसारे सन शरीर सघा 


समज फे सर्वे तकर्‌ दारूण जन्चन 


हमारे जीवन पथ में सवेथ बधक न हो | 


छू परभात्मन्‌ आप से यही प्राथेनो है। 


| पलि ने पूजा को बनाया आर 


। हे परमात्मन्‌ 


अधो ३स ३ | 
-्रात्मिकद्शय | 


८ प्रजः पति वे परजाः सस्ट्रत्ररनो रिरि- | 
चरन इवासन्य, सरूपा त्पराच्य प्रजाः 
असु । न्ख्य प्रजा खये अखरद्याथ | 
तस्थिरे । सऐक्ष्य अरिए्यहम्‌ । अस्सा 
कासाय अरूक्षि नमे स कास समाथि। 
पराच्यो मत्प्रज अभूवन्‌ । नमे प्रजाशि 
ये अन्नाद्याय अरस्यिषत । सऐक्षत म्रजा 
पतिः कथंनु 
उपसा प्र ज़ाः 


पुनरात्माल साप्याययेय 
खमवत्तेरन्‌ । तिष्ठेरन्‌ से 
प्रजा स्रिये अन्नाद्याय ! सएत५्सेकाद्शि 
नोसप्श्यत्‌ । .... एवसस्य प्रजाश्रिये अच्च- | 
प्या तिछन्त । इति शल पथ । ऋ०३। 

ये गाथा शतपथ में आयी हे । कि 
अपने को खळी होता हुआ पाया 
और सोचा कि सेरी पजर पराये के अचीन 
हो गई हे मेरी प्रजा धन सम्पात्ति तथा 
अन्त्र पैदा महीं करतो | उसने देखा कि 
में तो खाली होगया ष्टं । और मैने जिस 
इच्छा से पूजा को पैदा किया था वह 
पूरः नहीं पा | और प॒जा दूसरे के 
भरोसे रहती है ! मेरो प॒ज्ञा थनसम्पात्त 
आर अन्न के लिये नहो परिश्रम करती 
है । प पलि मे सोचा, कि किस थक! 
भें फिर अपने को भ्रखं ओर पजा को 
फिर दूसरे के पज्जे से छुड़श कर अपने 
पाख छे जाऊ र मेरो पूजा थनख- 
सम्पत्ति तथा अन्ति समृद्धि फे लिये लग 
जाय । उसने ग्यारह उपाय देखे । और 
डन डपायों को वत्तने से उसकी प्रजा 
फिर चनस्म्गत्ति भान तथा अन्न समृद्धि 
मान हो गदे । `? 

अब वह कोन से ९१ उपाय | 
ने पजा को श्न चान्य युक्त बनाने के 
किये सो हम कभो आगे अगले अंक में 
बतायेंगे । पर अब सो इतना ही विचा- 
रनः है कि पृजापति का प्रजा उत्पन्न 
करने का क्या उद्देश्य था । पृजापति का 
उद्देश्य पज्ञा बनाने का ये था कि वे श्रो 
पे युक्त हों आर अन्नादि थे पष्ट हों । 
पृज्ञापति पश्मात्सा को पित्र ख॒डिमें, 
पुह्येक पाणो उख परमात्मा को पजा हैं 
पह्येक जन्तु सुन्दरता का लोभी है ओर 


सौन्दर्यं मय गुणों को अपने अन्दर चारण 
करने की शलशः चेष्टा करता है । इसो 


| पुकार मनुष्य को स पूरुलि ऐसी बनो 


है । कि मणिरत्न खुवणो दि, अन्य प्राक- 


| तति पद्या को अपेक्षा उच्चे अधिक भले 


हें । कितनी घोर इत्याएं भो केवल इसी 
सौन्दर्य की लालसा से इतिद्दास में 
हम देखते हैं । फलतः आओ को पास 
करना भी एक खू्वाभाविक इच्छा है ! 
इस सवाभाधिक इच्छा से प्र रा हुवा मनु- 
ष्य बहुत बार कुपथ सें भौ चला जाता 
है। अकाय भी कर बैठता है । अपनो 
इन्द्रियों का आ दुख हो जाता हे। 
चन की पर प्तिके लिये जद! पाप कमात 

उह ही वह दूसरे के हृश्यो' कोड़ी के 


दामों में अपने को के: ¦ से क्री नहीं 
टलता और अपनो रू तरता का चात 
कर बैठता है! येसक 55 उद्देश्य को 


न शसभने से होते हैं जसे यदि किसी 
को कह जाय कि तेरा घर लाहौर में 
है। तो वह उत्सुकता से चर जाना 
चशहला है अब उस छद्देश्य को ठोक न 
सुमभकर यदि अणडवण्ड रास्तेपर ल 
पड़े सो, अकारण छी वह इधर उचर 
भटङ २ कर नर्न! कष्टो से पीड़ित 
होगा । और अपने को अन्धष बना कर 
योर उचक्के के वहकाने में फ सा लेगा | 
इलो पकार पृजापति के कहे श्री सर्द श्य 
को पाने के लिये सलुष्य ठीक उपय 
को न समफा तो नान! अकाय भो करने 
में अवृत होगया। और अन्धा बनकर | 
लोक ह आकर आपनो आत्मिक रुवत- _ 
न्त्रस! को भी खो बैठा । इसी प्रकार | 
अन्त दूसरा उद्देश्य है मनुष्य मात्र 
का अन्न जीवन का आधार “i 
अन्त प्राणियो' का प्राण है। इसका संग्रह _ 
करना संसार भर पर उपकर करना हे। . 
अन्न के लिये सो कितन पाप का पहा 
खड़ा होजातः छे। पेट के लिये 
लिये द्ग्सता को कड़ी 
पलित देश में किस के शरोर अ 
पर नहीं बयो? इस अन्न के 
चीन होकर जोनए भो 


होना जोवन भर फो कड़ी 
मरनो है । टुकड़े के लिये 


सटुम्में -प्रचा रक १३ मार्ग शीषे शन्य।र नव्य १८७१ 


न 


At 


f 


s 


४ 


ol 2 


कितनी नीचता है! कुल खश आर 
राज्य की महत्ता इस अन्न को उरतरूथा 


हे पहिचानी जा सकतो है । जिस देश 
में नौकरी का पेशा होगा संगतों को 


भरमार होगी श्ल ससक लेचा चहह्ये 
कि प्रजा को अवस्था बहुल गिरी हुड 
है । इस तरह से अन्न का संग्रह भी 
स्त्रतन्‍त्र आत्मा हो के करना उत्तम प्रजा 
का लक्षण है | इसी अन्न और श्रो की 
समदि के लिये चतुर्वंणे रूथापना होती 
थी । प्राचीन काल सें इस वणे विभाग से 
स्वतः काय विभाग होजाता था और 
सब अपने उदट्वेशय सें स्वतन्त्र और प्रजा 
पति के उद्देश्य में एक दबे हुवे देश को 
स्घग घोल बन देते थे । इस प्राचोन 
ऋषियों के मार पर हम भारतियों को 
सदा के लिये चलना चाहिये | अब 
हमारी अवस्था हीन हे | श्री अथात्‌ 
चनसम्पत्ति तथा शोभा का राज्य हमारे 


, हाथ में नहों है | द्रव्य ठपाजन के निमित्त 


भूत कला कौशल हमारे देश में कहाँ 
हैं? जातीय शोभो के मूल पर जातीय 
सम्पत्ति को जड़ पर यही प्रथम कुठारा 
घात है। जब लक अन्यत्र बनाई हुई 
छोटी २ चीजों पर हमारे जातीय आडंबर 
होंगे जब तक हमारे क्षण रक काय भो 
दूसरों के पैदा किये पद्रर्थो पर निभेर 
होगे तब तक हम जातोए दहता से 
मुक्त नहों हो सकते । भरोल करते हैं 
अपनो कलम नहीं घड़ लेते । यही 
विस्तृत पराचोनता पत्ये व्यक्ति में छढ़ी 
हुई है। मत्येक व्यक्तिका आत्मा रुवल- 
न्त्रताके स्वपने की नहीं लेता । 
वाच्याइम्बर को शोला खमफता है 
भन्तरात्मा की शोभा का भ्यान नहीं । 
ब व्यक्ति व्यक्तिमें आत्मीय शोभा का 
च्यान नहींतो जातोय शोभा या,रष्टी- 
य शोभा भी किस पुकार से रह सकती है। 
ङचक्ति ठयक्ति मिलकर समाज बनता 
है ओर व्यक्ति व्यक्ति ही मिलकर महा न्‌ 


राष्ट्‌ बनाते हैं इन व्यक्तियो' की रुवत- 
मुत्र आत्मामें हो जाति और समाज 
त्था राष्ट में स्वतन्त्रता का जीवन 


॥ करतो है। 
पेक गहपति वेद को आज्ञा से शह- 


gen) 
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का कत्तव्य है कि वह अपी प्रजा अप- 
नो खन्तति को आल्सिक दाखला को कड़े 
पञ्जे खे छडावें । आत्मिक पराधीनता 
का नाश करने का उपदेश दे । र्घलन्त्र- 
तयर श्री और अन्त के उुपाजेन करने का 
पाठ पढ़ाये | जिससे बाद में कुल पति 
का कुल दरिद्र तथा नोच न छोजश्य । 
श्री और घस डदि ओर अक्ञादि को प्रास 
चम से करें न कि स्वाथ से! यही 
प्रत्यीन सहूषियो का उपदेश । यही 
आदश है । यहो शिक्षा है इसी को 
मभाव से प्रभावित प्राचीन आर्यों को 
आत्मा कसी अनुदार कृपण तथा सोन 
नहीं हुडे । कभी अरत्मिक पराधी नतर की 
दासता तया नीचला का जीवन नहीं 
विताया । प्रत्युत बीर सूबलन्त्र सुन्द्र तथा 
दष्ट एष्ट आ'ात्मायं इस आय्यावक्तं को 
सघ घाम बनाती थो छर प्रजाएति 
के नोभ को कुल के नाम को देश को 
नाम को तथा राष्ट के नास को उज्बल 
करती थीं । 
शाखा गु०कु० कुरक्षं ्रके समाचार 

[ ९] स्वारूब्य--सब्र ब्रक्मचारियों 
का अच्छा है झेबल तीन बह्मचारियों 
को कुछ खांसी होने के कारण रोगोगह 
में एयक्‌ किया हुआ है । 


[ २] तोल--इस भाख का दो खुह्म- 
चारियों को छोड़ प्रायः खबका अच्छा 
बढ़ा हे। 

[ ३ | उत्सब--इस वर्ष गत वर्षो की 
अपेक्ष! १५ दिवस पूवं अथात्‌ २९-३०-३१ 
जनवरी सन्‌ १९१५ को होना निश्चित्‌ 
हुआ है-अतः नवोन व्रत्यचारियों के 
प्राथनाप्रत्र १३ जनवरी तक आजावबेंगे । 

[ ४ ] ब्रह्म चारियों छे लिये---लिरून- 
लिखित तीन प्रकार, के बखरों को आंब- 
श्यकता है ३३ अ्रह्मचारियो के लिये 
देशी कपड़े के ५३ गम कुरते, और ५३ 
बिछौने ( तोशक ) रुई पढ़े हुए-तथा 
२५ रजाइ---आशा हे कोदे दानो महूर- 
शय शीघ्र हो इस आवश्यकता को पूरो 
करदे गे क्यों कि सर्दी अधिक बढ़ रही है । 
(३) गोशाला में इस समय ५३ गोए' 
हैं तथापि दूध केवल नाममात्र का हे 


| 


गृह रूपी राष्ट' का राष्ट पति है उस | शेष सब दूध सोल लेना ८ 


| कारण स्पष्ट है कि उत्तस गौए'* ज ™ 
| में नहीं । अरशा 
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कि अग्ने का 
महाशय दूघ देने बाली हो गौए " 
करेंगे, केबल खर्या बढ़ाने बालो 'ि। 
विष्णु सिरत 


सामाजिक सस्पाचारि 


शाहपर छावन् उस्लाला से री) 
रज्ञाराम जी गुप्त ने सूचित किया दै! 
वहां की आये ्र्तिनिप्धि सभा का बि 
कोल्खव २९,३०, ३९ दिझझलर १०९४ दे? * 
निश्चित हो चुका है । सपा ' 
लिए बस्तो छे बीच में एक स्थान पर्य 
सें कय कर लियः गया है, उसमें किनी 
अद्र परुषो से शिलालेख झी लगवाया 
जायगए । उपदेशको' और भजन-मंड 


लियो को जान! चाहिये । 


सुज़फ्करगढ़ आार्यलमाज का वार्षि 
कोत्सव ल7० १४, ९५, १६ को सानन 
समाप्त छुआ । कद एक भतिष्ठित परुषो 
ने आने का वचन दिया था कितु बे? 
पारे, फिर आ उल्खव में किसी प्रकार 


की कमी न रहो । पं० लोकनाथ जो, 
स्वासी विधेकानन्द जी, पं० भूमित्र, च 


प० रलारास जी शस्त्री, मास्टर चो थराग 
जी बो० ए०, आदि महाशय पारे थे। 
पं० लोकनाथ जो को अपील पर ८२०४ 
आये । नगरकोर्तेल ऊद्‌ आनन्द के 


साथ हुआ । न 


यन्रहजा गुड़गांव से समाचार आया 
है कि वहां की नष्टप्राय समाज को प 
प्रतिष्ठा हुई है; इस सें ५० सुरेन्द्र जी 
बहुत परिश्रम कियर बताया। नवो 
खमाज के पदाधिकारी इस पुकार चु 
गये हैं-पथान श्रीस।न_ चौधरी रामच 
जी, उपपचान भक्त देवकरण जी, मनरी 
लाल श्यामलाल जी, उपमन्त्री लाहा. 
रग्मचन्द्र जो, कोषच्यक्ष लाला उच 
मल जी, उप कोषाध्यक्ष करकलीमल को 


सभासद्‌. कोडे १० क करोब बने हँ 
आसपास के समाजी भ्राइयो को र्ध 


में सम्मिलित होना चाहिए ! 


> 


_ गुरुदृत्त ब्राह्मण 


> संद्भुम्मे प्रथपरुक ९३ सागेंशीोषे शनवार सब्बल १०9१ | 
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न्सद्धम्मे प्रचारक 
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आये समाज सें जन्म 
” .. के ब्राह्मण 


ऋषि दयानन्द ब्रामण शे । पं० 
लेखराम जो छे त्राक्मणत्व से किसी 
को सन्दे ढी नहीं । 

आर्यं खम्राज ब्राह्मण खन्तान हे, 
ष्ोकि ऋषि दयनन्द्‌ उश्चके चर्म पिता 
ये । जो लोग कहते हैं कि आयं समाज 
ब्राह्मण द्वेषो है, वे भूल करते हैं । पं० 
ये, क्या आये खमाज 
मे उनकर म(न नहीं किया, ० हंचराज 
जो ब्राहमण हैं, क्या खमजी उनको 
अपना सुखिय नहीं सनते ? जब तक 
स्वार्थं ने उन्हें अशनही दृक्षया था, 
तब तक पं० भीलसेन और पं० लुछसी 
राम जो को क्या आयं समाजो कस 
प्रतिष्ठा करते थे? आये खमा अ ऋष्मणों 
कर भ्रक्त है, किन्तु उसको ब्राह्मण कं 
ब्याख्या शास्त्रीय है । वह अ्राह्मण 
शब्दु से उस् व्यक्ति का ग्रहण नहीं 
कदता जिख को दस पोड़ियां बनियों 
के घर में रोटी पकाने का काम करली 
आयी हैं| वह ब्राह्मण उसे कहता हे 
जो मनु, भगवान के कथनानुसार “पढ़ना 


पढ़ाना, यज्ञ करना केरामा, और 
दृगन, करना और आवश्यकतानुसार 


लेना । इन ब्राह्मणों के कामो को शसूपा- 


दिल करता है । ऋषि दयानन्द अपने 


स्वमन्लष्या अन्लठ्य प्रकाश में लिखते 
“ बर्णाश्रम गुण करभो को थोग्यता से 
मानता हू । हे 


ऋषि द्यानन्द गुण कर्मो की योग्थ- 
ता से हो ढणे व्यवस्था को मानले थे। 
इस समय आये समाज में एक ऐसा 
दल पैदर हो गया है, जो अपने किसी 
उद्देश्यों को सिट्ट करने के लिये ऋषि 
के इस सद्वान्त को आये समाज से 
उड़ा देना चाहते हैं और स्वभाव 
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अयो का, अनर्थं करके अपना 


शब्द के 
सतलब गांठना चाहते हैँ ऋषि दृयइमेन्द 


ने अपने अन्लव्यों में गुण आर करें 
छे खथ स्वभाव शब्द नहो लगायई३ । 
इस क करण यह हें कि स्वभाव वर्ततः 
गुणों और कमा का हो परिणाम हैं । जो 
मनुष्य जेखो ईबद्या पढ़ेगा, और जेस 
कमं करेगर, उसका वेखर हो रूवभाव 
हो जध्यगा । अददु्थायं मनुष्य के बना- 
न बालो हरत हे । ज मनुण्य क 
गुण कने ञशच्मणत्व के योग्य हूँ, उचका 
स्वरव इस योग्य नहों है । यह खमकऋ- 
चर बड़ी आरो ञ्रुल हूँ । 
स्वभ्दरद गुण कर्म से बनता हे, खाथ 
हे उनका कारण आओ हें । 
स्वभाव से गुण कम उर गुण कमं से 
स्वभाव उत्पन्न होल हं । इन के बज 
सब हैं, रुक का दूखरे 
पर ग्रभएन पछलते' जात हे , बारहिर के 
कारण जो प्रभाव उत्पन्न करते है, उख 
खे घाड़ा बहुत भेदू होला जाता हैँ । इख 
प्रहर इभ देखत हैं कि जो लोग 
स्वभ्षाव २ का शोर सचा कर गुण कमे 
को साहस को चटान। चाहत हूँ वे 
ऋषि दृय।नन्द्‌ के सिद्वान्तां का गला 
घोटना चाहत हें । स्वमन्लठ्यामन्तव्य 
प्रकाश ऋषि लिखे हुए शब्द्‌ 
ऐसे रूपष्ट हूँ कि उन सें किसी प्रकार का 
सन्देह नहो डाला जा सकता हे। 
स्वभावः शब्द्‌ ल्‍ऐ आड़ मे गुण कभोा- 
नुसरर वणे ठ्यवरूया सानन वाले 
ऋषि दयानन्द के शदो को तोड़ 
सरोड़ कर आपनं प्रयोजन सिद्दु करना 
खचाई के अन्दर नहीं गगना जा 
सकल । 


. रवव 


स क्‌ 
ञं 


जो लोग गुण कमनुसार बण व्य- 
वस्था फे नाम से घबरात हैं, ओर 
देखते हें कि उनको निगुण गुरुले 
के ट्टनो के दिन आ रहे हैं, वन झा 
तकं सभक में नहीं आता। वे कहते 
हें कि स्वक्षाव गुण कमं का कारण हो । 
अच्छे माता पता क पुत्र अवश्य 
अच्छे होगे | मान लो'जये, यह ठोक 
है । ब्राह्मण माता पिता क पुत्र में भी 
ब्राह्मण के शुण हे । यदि गुण क्म 


EE खण 


व्यबस्था हो, कौर व्रह्मा 
पिता को पुत्र स॑ ब्राइनरणट्ब का आह्नः 
स्वाभाविक छी तो झ्पष्ट हो. कि झुष्द 
कसे खरूपन्त्न कऋाह्मण का पत्र सो झुप्य 
कर्म सखस्पन्न काकह्षण होगा । यह 
जन्मानुसार बण ठ्यवस्या मानवो 
बालों के सिद्धान्तो का स्पष्ट परिणा 
होना चाहिये | यहो हसारे सिद्दुश्ब्ल 

भ्रो ठोछ हे । 

बड़े शोक को खात हो कि आये 
समाज गुण क्मोमुण्ार बर्णा व्यवसूपए 
की रुथापनला नहीं कर खकः । अपनो 
जरतियोा आर उप जातियों की दुम 
पोळे लगाने भ ह्मे संकोच अतो नहीं 
होता । इतना हो नहो; हमारे अंदर 
ऐसे सज्जन विद्यमान हैं जो जन्मालु- 
खार्‌ यण व्यवस्था को स्वीकार करते 
हैँ ओर गुण कमोनुखार बण व्यवरूथा 
को अशास्त्रोय समरत हैं । ऋषि 
दयानन्द जन्म से अशश्लय थे किलु इच्च 
आधार पर्‌ उन्हेष्ने ककी अपनए गोर 
नहीं प्रकाशित किया, कि 
उनके अनुयायी होने का दुस भरन्दो 
बाले बोशखियों आयं समाजो पंडित 
ऐसे हँ जो स्थान २ पर मौरुसी 
ब्राह्मणताई को डुग डुयो पोटते फिरलो 
हैं । ऋषि ने हमें प्रह्मवाक्य जनादेलः? 
के पजे से छुड़ा पायर था किंतु ऐसा 
प॒लोत होता है कि इभ फिर उसी सें 
पकड़े जारहे हैं। जन्म छे ब्राह्मणों के जिस 
कारागार में से दयानन्द रे हमें निकाल 
था, हमें फिर उसो सें घकेला जारहा है। 
हमें ऐस उदाहरण पाता है जिनमें जनस 
के समाओ ब्राह्मण ने किसो बेदीपर ठया- 
झ्यान देने से इन्कार करद्यिर कथे!केन 
कोडे गुण कमोनुसार ब्र/क्षण ने बढ़ा व्या 
सुयान {दूय था । क्या आय्य समाज क्छ 
लिये यह यिन्ताको बात नहीं है । चित क्क 
बढ़ जातो है जब हम देखते हैं दिल 
आध्य समाज फडे जन्म के ब्राक्षणे! बके 
इन उल्टी चलेर को सहता जता न 
आय्येदत्ते के किसो {पिठले ७ङ्क जे 
अखिलानन्द ने इस विषय पर जो ल 
लिखा है उसका सारांश यह 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने गुण ब कमोलुसार : 
व्यवस्था कु जो (॑सङ्कुरुत छ 

~ 
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समाज को फेर अपने “जन्म के ब्राहमण?! 
रसोइये को महाराज महाराज कर 
घूजना था हिये। ऐसे सिद्दठांत रखनेत्र रू 
ब्यक्ति अपने आपको समाजी कहसकलर 


i | वे है यह विच्चित्र है ।. पं० अखिलानंद ने 
: ड बड़ा हझच्छा किया जो यह लेख 
St शिख दि आर  आप्य्य सभा 
|S जिया के दिलों में संदेह शेष 
i नहो रखा । उन्हे ने जान स्या है 
, न कि. आय्ुपरुष ायंखमाज के इन 
{ig सोरूसी शुरूओ से ङ़िस प्रकार की रक्ष 
Sd को आशा कर सकते हें । डरी दूल का 
छत $ एक िफाण३-,जवः छा पुर का सहाविद्या 
बः f विद्यालण संस्कत के 
i च्छा कय्य कर रह 4 
| लना अज्ञान है कि उस 
fः हे जितने भी साधन हों 
| स को उपयोगिता पर 
OE खसा है, जथ हम इस 
ह संकुदित बिथारो पर 
ii शुरुकुछ कांगड़ी कहो 
ई गरलियाँ देखा इयक़ परमथम हे यह 
hd E तो पुरानी ज्ञात है । नडे बत खह है कि 
i FR डस खस्दा के संचाखक बर्णव्यवस्थर को 
| व जन्‍म से 5 साने हैं और ऋपिदूयानंद 
Wg f , फे गुणक्मरनुसार व्णे्यबस्थ? के छिलुँतल 

$5 को श&।सू!।य सममते हैं । गत दो नड्गने 

हर ले इस ध य! का सुखपन्र भ्ाारतादय 

यही छिठ्ठु करगे. का यत्न कर रहए हे । 


आर्यसमाज को इख सम्य सावधान 
होलान? खरहिये। हमारे सामने इस 
खमय छश्च यह ले कि जया हम ऋषि 
दयानन्द की बताये हुए गुण कमें को 
पाधान्य की झरने, या ठसी पराने जन्म 
ढोंग रे झल जायं । इस नई लहर 

के बदने रे जाय्येसमाज की भविष्यत 
, ति के दक जने का भय है । अभी 
तक जन्म छ ब्राह्मण आाय्येसम!ज को 
दूढ़ता से क्षय खाते हुए चुप थे । कितु न 
. जाने किछ बात से उत्साह पाकर अब 
५ खुल खेले हैं । आय्येसमाज को रक्षा 
जआत्वश्यक हे कि हस भयानक 
पश्युम्भव शीघ्र RR ३ रोका 


किया है वह येद बिरुद है और र 


अस्ाच्य न होने पावे । | 


शट्टुमे मचारक १३ मार्गशिर शिवार सब्बत्‌ र्‌एंउर 


संसार को गति 


युद्ध का यौवन 
योरूप का महाभारत अपने पूर्ण 
यौवन पर पहुंच गया है | लड़नेवाले 
एरुपों को सङया दो करोड़ से ऊपर होगी 
कोई देश न अत्यधिक जीता हुआ है और 
न अति अधिक हारा हुआ । तोपे अपने 


पूछ बल से गज री हैं | जमनी उत्त- 


रल और दक्षिण पञ्चिमीय बेल- 
जयम सें डटा हुआः है पर आगे नहीं 
बढ़ सकला । खल जमनी और अरईल्टू या 
सेIभइ हुआ है । सथ में अभो कास 
शुरू ही हुआ है उधर इंगलेंड में कई 
छख सेबा तय्यार डोरही है । रारांश 
यह कि चण्डी देवी कः त्रिणूल पूरे बेग 


रीय फः 


से घूम रहा है, भगवान रक्षा करे । 
° ~ ~ झा ~ 
जमनी को भ्रठी गप्पें 

युद्द बड़ा भारी पतक है। इस में 


इशा क्रोच ओर न जाने अन्य कितने 
अत्यंत घबल आब- 
सकती 


पाप अधध्वप्न घक हे । 
शयकला हो 
है । बन्न सबके छाथ २ असत्य भी आइता 
आधधकार 
जधाता हे ; कोई भी देश अपनो लड़ने 
बाली सेना के सामने पूरा सद नहों 
बोल थकता । यदि सेनर को पोछे लौ- 
टाना हे तो बतानर यह होगा कि 
किलो जगढ़ के जीतने के लिये पीळे जा 
रहे हैं । यदि आगे नहीं बढ़ सकते तो 
सभ्रफाना यह पडला है कि शत्र को 
राजघानो का घेरा होचका है, इसलिये 
आगे बढ़ने को ज़रूरत हो नहीं रही । 
साय ही खाय अपने देशवासिये को 
सी डर से बचाने के लिये कई समचार 
छिपाने पड़ते हैं और कई झूठे समाचार 
घड़ने पड़ते हैं । इस समय समाच।रपत्राँ 
सें समाचार पढुकर केवल इतन! हो 
खंलोष होता है कि कुछ जान लिया, 
साकी सच्चे समाचारों को प्यास नहीं 
{सटती ¡ समाचारो पर किसी को 


व का खसप्रण के 


| विश्वास ही नहीं, कहते हैं अर्सनी भी 
एदी खबरें उड़ाया करता है । उन खबरों 
शय अपनी प्रज्ञा को कूठी हिम्मत 


060 
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देना और दूसरे को पजा सें जाग्र! 
तथा डर फैलाना हे | मिस युद्दु में 4) 
अखत्य घड़ने पड़े, क्या बह सहा 
नहीं हे । 
जन्म के ब्राह्मणों पर सनातन 
आर्यसमाज में जल्स से बणेव्यव्ी 
सानरेवले दल के दियय में एक छन 
तनधर्मी ने कलकत्ते के एक दैनिक में ३ 
सम्घति दो है वह हमने अन्यत्र सदु्धू 
को है । हमारे पाठक उसे पढ़ कर सम्तः 
सकेंगे कि आर्थसम्तााज के सिर पर कै 
बादल डोल रहे हैं । इच भयन 
आपत्ति से सावधान रहना चाहिये 
नहीं तो हमारी भी वहो गति होगी 
जी भ्रारत्व्ष के अन्य छोटे २ सम्प्रदायो 
की होती रही है । 


भारत की शिक्षा 


भारतवधे सें शिक्षा को इस समय 
बिदित्र दृशा है।जो दूषित शिक्षा- 


| प्रणाली इस समय प्रचलित है उस का 
संक्षिप्त नाम 'सनुष्यता नाशुकंयंत्र ? है। > 


यह शिक्षा भारत्वसियों को मनुष्य 
नहीं रहने देती » मनुष्यता के दो बड़े 
अरी चिन्ह 
और दूसरा स्वाधीन भाषण | आजकल 
अङ्गरजी भाषा को दासता ने हमें ऐसा घेरा 
है किन हमार पास स्वायीन विचार हैं 


हें । एक स्वाधीन विवार 


और न स्वाधीन भाषणैं ! हमार विचार = 


अङ्गरेजो भाषा में होते हैं और अड्भरेजी 
भाषा हमारे लिये खदा पराइ रहेगी | 
बरसों लक रगड़ सकने पर भी विदेशी 
आषा कभी हमारे रुधिर में नहीं बस 


सकती । यह आजकहछ शिक्षा में पहली 


भूज है | देश के सारे विचारक अनुभङ 
कर रहे हैं कि गक्ष में कोडे न कोई 
कसर जरूर है । प्रशन यह है कि वह 


कथर्‌ कैसे पूरी हो । आजकल प्रायः यह | 


प्रस्ताब बहुत ऊची २ जगह से किया 


जाता है कि इसका इलाज स्कूलेंमें | 


अंग्रेजी भाषा! की शिक्षा का बढ़ा देना 
है । पेटददं छा इलाज है अधिक खिला 
देखा क्या खूब ! 
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प्राचीन नोका विज्ञान । 
(४) 
बौद्ध काल। 

हम, पाठक गण ! म्राचीन सरमुद्विक 
शक्तियों को खोज करते अब बड़े विशाल 
समय में आन पहुंचे हैं | बड़े २ राजा 
_सहाराजा अपने राजकीय जोष में सारी 
भारत भूमि पर एकद्णड शरखन करते हैं 
देश को कला कौशल एक सभ्घला का 
उच्च जमाना खताने में कोदे कसर नहीं 
ठोडुतो । भारत का नाम दुनिया के 
दूखरे कोने में गूंज रहा है । भारत के 
राजा का नाम सुनते ही बिदेशी राजों 
के कान सन्त्र हो जाते हैं समुद्र का महा 
व्यबधान भौरत महाराजाधिराज क 
शासन शारीनतए में तिल मात्र भी फक 
नहीं आने देता । मानो सारा समुद्र 
भी भारत के राज दणड से शासित था । 
ये सोबर्णोय समय बौद्दु काल है । भग- 
खान्‌ बुद के उच्च उपदेश भारतो प्रजा के 
कान में झनक रहे हैं और भारतीय वीर 
सच्चा 'चर्मं सिखाने के जोस में द्वीप 
द्वीपांतरों यथेच्छ गमन करते हैं । खैर ! 
पाठक आइये बौद्ध काल के भी सामु- 
द्रिक साहसों को पड्ताल करें । और 
पता लगाके छोड़े कि साशइत्य कहां २ 
सामुद्रिक व्यापार तथा यात्राओं का 

हिसाब दिखाता है । 
बौद्ध साहित्य हमें बहुत बिभागों में 
बंटा हुआ मिलता है | कडे २न्य पिटक 
हें कोई पत्तिकाएं हैं रोडे समुत्त्वय हैं 
कोदे सूत्र हैं कोदे अवदान हें ओर कोडे 
आशक हें और कद्दे देशनाएं हैं । भाषा 
क्षेद से भी कोदे ग्रन्थ संस्कृत में और 


“कोई पालो भाषा में हमें अद्यावधि 
A 


ई 


प्राप्त हैं । 

हमें बहुत भव्य सभ्यता का चित्र 
प्रायः जातकों में खूब मिलता है । यथा 
सम्भव हम जातकों को ह्री आलोचना 
कर डालते हें। _ 

सहं बंश जातक में विजय नाम के 
राजपुत्र को ट्री पःन्तर यात्रा बड़ी चित्ता- 
कर्षक है। राज वल्लोय के अनुसार विजय 
राजपुत्र अपने ०० अनुगासो शूर वोरों 


के साय घड़ देश के राजा सिंहवाहुक ने 
कठोर आज्ञा से देश से निकाल दिये। 
क्पोंकि विजय, राजपुत्र चमयढ में आकर 
प्रजा पर अत्याचार करता था । दजा 


को तोत्र आज्ञा के खासने समुद्र को भी 
क्या समजाल कि अस्याचारी को देश से 
निकालते से रोक खैर पाठक लोग अ7ज- 
कल भी माननोय लाजपत तथा मान- 
नोय तिलक का देश निकाला समुद्र द्वारा 
किया हुआ भूल नहों सकते और वत्तं- 
सान सभ्यता का जमाना भी आंखों से 
जओफल नटीं हो सकता । 

खैर ! राजकुमार विज्ञय के साथ ४००७ 
वोर अनुगामी साथ हो साथ स्त्री बच्चे 
नौकर नौकरानियां आदि सब अनुचर 
वर्ग साथ के जदहाजो' पर चढ़कर समुद्र 
का रास्ता तहकर सुपारा स्थान पर ज 
अटको | जो रुयान कि डाइवगस को अनु- 
सार भारत क दक्षिणी य पश्चिमी किना 
रा है| ये भी आन्दोलन से प्रतो त हो ता है 
कि वही विजय कुमार लंका में जा उ- 
तरा बहों एक महबंग का स्थापक खना 
वहाँ से विजय राज पत्रने पाणडघ राजा 
के पास बहु सूर्य रत्न भेट रूप में भेजे 
जिस भेट के बदले पाणइच नरेश ने अ- 
पनो राजपुत्री एक जहाज ऊ रास्ते से 
विजय के पास विवाह छे निसित्त क्षेत्री 
महाबश जातक के अनुसार वह जहज़ 
परिमाण सें बहुत बड़ा था । इस से १८ 
अफसर ५५ दास और बहुत खी राज 
कन्या को निज्ञ की दासियां तया 
निज को सहेलियां उस में 
अली चंगो स्थान पा सकतों थों । विज्य 
क देश निर्वाश्न के बाद उस का भती- 


9090० 


जा ३२ अमात्यों को साय साँगल 


( शाकल ) स्थान से समुद्र को यात्रा 
प्रारम्भ करके लेका में जा पहुंचा । 
आर विजय क राज्य पर दाया भाग 
का हक जमाया, और इखो बात ७» पुष्ट 
करने क लिये हम अ!गे भी।किस्षी सूत्ति - 
सान प्रमाण का पठको से परिचय 
करायेंगे । 


उसके भ्रतोजे क बाद्‌ ठस के ६ पत्रो 
ने भी ऐशो ही दाय भागको चाह घे 
समद्रयाद्नायें कों । मह! बंश जातक के अनु- 


सार ये यात्रायं कुछ वार दिन 
च्छो हो घों । ड 
विजय की कथया को साथ ही खुपारक 
देश को प्रसिद्ध व्यापारी युसय की कथया 
भी अनुशील ठ्यखनियो क श्राँखो' से 
आओमल नहीं हो सकती । 
ये प्रसिद्ध पुव ब्यापारोी आपने ३०० 
कम्पनी बः्ले खायियो. के साथ वोद 
धर्म से रिल होकर एक विहार बनाने 
क लिये खम्पूर्ण काष्ट सय खामग्रो ज- 
छाज पर लादकर खमद्र क रास्ते अपने 
चर छट गया । साथ ही एक और कथा 
दो भइयो की भी ऐदी छी लतो ह्े। 
और सीलोन की यात्री दून्ल कुमार भी 
यात्रा वचक लोगों को न भ्रुलानी चा- 
ह्ये । 
पिटक ग्रंयो में से एक विनय पिटक 
ग्रन्य हे। हस में एक हिन्दू व्यापारी 
पूर्ण नास को कथया का उद्दरण है । 
आ बौद नागरिक के साय ही साथ श्री 
बस्तो से चलकर खातवीं समुद्र यात्रा 
करने क लिये कमर कस लेता छैे। 
इसी प्रकार सूत्रों ओर पिटकों के अति- 
रिक्त संयुक्त निकाय और आंगुलर 
निकाय आदि ग्रंथों में झो एसे प्रमाण 
मिलते हैं जिसे पता लगता है कि कडे 
लोग ६, ६ भार की शमुद्र यात्राएं 
करते ये । 
दौ निकाय में लिखा है कि लोग 
अद्रशय स्थानों को ओर यात्रा किया 
करते थे | और दूर के भूखराठे को 
दिशा का ज्ञत पक्षियों द्वारा किया 
करते थे । 
जातक ग्रन्थों भें आलोचन! करते २ 
इमें बड़ा आश्चयं होजाता है । कि क्या 
हम धम ग्रन्य पढ़ते हैं या कोडे ऐति- 
हासिक गवेषणाय ५द्‌ रहे हें । इन सख 
जातके में यवेरु जातक बड़े ध्यान देने 
योग्य है । 
श्रो सेनियाफ़ महाशय कहते हैं कि 
इस ववेरु जातक में अशोक से पूव 
विद्यमान व्यापार कः पूर्ण परिचय 
सिछला हे! ववेरु देश में सामुद्रिक साग 
से सयुर भारत से लेजाये ले थे ओ 
पक्षियें। का बड़ा व्यापार होता था 


~ है 8033 < 
उपरोक्त एतिहासिक गवेषक सदु ७ 
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दिया है कि ववेर नाझ निश्चय से बेविलों - 
निया का ही है | ? इन सब कों से 
प्रतीत होता है कि पश्चिमी तोर के 
बनिये पशिया छे, किनारे जायः 
ये । और कभी कभी सःमुद्रिक वीस्यान्रो 
बड़े साहस किया करते थे एक लर्‌ 


परा किया । बस फडे राजदणड के ससे 
चुप चाप एरु जहाज बनाकर बह अपने 
कलत्र पुँत्रादि लेकर दूरदेश सें जा 
निङुला । 
खुपारक जातक में 3०० व्यापारिधं 
की एक कम्पन! का जहाज भरू कुञ्छ 
या भरोच से चला परन्तु केट अतब 
था । इसलिये बंधा कुछ पता बवट, । 
इसी प्रहर महाजनक जातक आर 


रोख जातक सें आर शुशो न्दी जातक 
मे हमें खुबर्ण व ण या सुच णं 
| भूमिका परिचय सितः है । 


इस सुवर्ण भूमि छा हम उुनते वुल 
पर जानते कुछ नहीं कभी लंक वः 
सुबर्ण भमि कहतेही डम संतोष 

 हैंऔरकभी त्रत्तदेश को परन्तु यहाके 
बणन से ये स्वण भान इन दोक देशे 


में से कोडे तीसरी ही है । 


+ 
9 9 ०, a 


ee मरीज ०2७०-०० 2००33 नन-न&न-33>+-म सी नीनीत- 


अछतों को छूत 
जन्म के ब्राह्मणो पर एक सनातन धर्मी की राय 
आज कल कतिपय देशोहुररक कह - 
लाने वाले महाशय, हमारे देशके अछूत 
“चूड़े चमार अङ्गो डोम” जाति के लोगों 
को जनेऊ पहिनाकर उनके साथ रोटी 
बेटी का सम्बन्ध करने के लिये शिर 
छोड़ परिश्रम कर रहे हैं, इखी का नाभ 
._ सम समझे हुए हैं । यही भरत वर्ष को 
है मय 
__ सभ्य और उन्नत करने का उनको राय 
ज्ञे एक मात्र उपाय है । यही नहं, भा” 
एश्ियों को इख समय जो कुछ उच्च 
अभिलाषा है, राजनैतिक अधिकार 
क अन्ट्यजों को शुद्धि क द्वारा रणत 
ऐवलार राजनोति विश्वारद 


a) `) a लत a ५ a न 


SN 
करस | 


खान ठेकेदार ने अपने ठेळे का बायदाः | 


| 


| यहा हस 


' 


< = ! ज 
« सद्म प्रचारक ९३ सःगंशीषे क्षार खब्बल १९३९ 


क 


न्सषियों को रो 
छोजाय, आचार ईल 
ह॒ंश जाय, हस्र चाए 
साध पर एक ज 


बने । वणोश्रप्त धर्म का झे ख 


NS चेशन् a 
गत ( जशः न ञ्प 


गदी देशोद्वारक रिफ्ाल र 
कए गढतत्व डे ॥ श ह़निश् 'देशोहुार क 
चिन्ता करते हुए, भरतं क 
यही उपाय ४ ढ निकाला है । व्राह्मण 
चाहे पानी पांडे बने, या अय्यरशिरी 
अयब दुभीरयरख कोई अभागः 


उद्गुष्र का 


« 3.0 


जूते 
को दुकश्न वा अङ्गो का कास लक करने 
>] 


लग, इस की कोई चिन्ता नहं, पर 
र का 


य 
उपभोग करतले थे ! डच्चचणे छ ह्न्दू 
उनको नहो छते, पर बहू लोग इस से 
अपनी कूळ भो अप्रतिष्ठा नहीं म्ले 
थे पर्‌ जब से प्रस क अवतार देशो- 
दुगरक लोग ठौर ठर का चक्कर लगा 


कर दौरा करने लग, बड़े बड़े लीडर 
और झोडर एड़ीटर शोर प 
{संह गर्जन बक्कल हूर 

दूय में अखम्भव को गुद्गदी 
उत्पन्न करने लय ब्राह्मण क्षत्रेी! वेशय 
बनाने का लोग दिखाकर अपनी अपनी 
जाति बिरादरी से उन भोले भधे 
रोगो को घृणा उल्पन्न करगदी । तब से 
भाडे भाडे को, सास जमाई को, बेटा 
बरपको नीच समफने लब्ध है । जनेऊ- 
पारी चमार भंगो शुद्धि क अभिमानी 
होकर अपने अन्द कुटुमिब्यो को नीच 


लःल शा 


चाण्डाल कहकर हंसो उह़शने लग । 
लिढ़ाने के करण उन हीन जातियों" 
सं परस्पर कभी २ दंडेबाजी लक को 
नोवत आने लगती है | इचर इञ्च छा- 
तियो से यह शुद्ध किए हुए रंथरूट घोर 


शत्रता करने लगते हैं! श्र लभी को 
| मनमानी पद्‌बी लगा छेने से ब्रह्मण 
5. A बागू सम्प्रदाय का आ€्नणों 


J a जी 


सलक, $न्दू्गो का व्यवहार खोडकर 


डल्दर उनके दरारा अपने लिये पृणाम 


frome sd 


ऊश्गनग चाहते हैं । यही क्यों खानपान 
में भी ब्राह्मणो के साथ शामिल होने | 
को असस्भव लग्र उन शुद्ध किये हुए | 
चूहड़े और चर्स्क।रो को बेचैन किये देती | 
है! जब कि उन्न को शुद्दु करनेऋल | 
आप्येसलाज को अन्नाचमण लीडर गुरू- 


कुलो' को “स्नातक” होने पर भी स्वय | 
ब्राह्मण न हो खक, ब्राह्मण बनने 
पूबछ अफ्तिध्षा रहते हुए हजार | 
चेटा करने पर भो आय्ये समाजी | 


ब्राह्मण पणिडतो लक ने अपने | 
साथ डन क 


कर 


की नहा मिलाया । सक्ष भलो 


| 
फ पित जाने णर भो द्वज मे 


कर्म की वणेठ्यवस्था ही के 
पीछे आज, आपय्येखमाज सें ब्राह्मण और 
बाकू दो पटौ जर्मनी और फंस हो 
रहे हैं , अध्य्येसमरज, चाहे मियां घर्म- 
पाछ कर रणजीत अछुत को अष्ट मान | 
» पर ब्राहक्षणो से मेहतर चाणडाल 
हो कहकर तृप्त ही रहा है, इख विवाद: 
को {विशेष देखन हो, तो वेद्‌ प्रकाश 
एवं सब््तोद्य को पिछली ख्या देखि- 
थे अरयंझसाज हो के पत्र क्या लिख 
रहे हैं , यह घरेलू विवाद कहां तक बढ, 
गया है, वेशरख शुदो ३ ,स० १०७१ के | 
हमारे “बीर॒भारत' सें आयेससाज के !् 
रशिद विद्वन्‌ कविरत्र पणिङत असिः 
छानंद्‌ शसो “द्वेष कौन फैलाता हैं| 
शीर्षक, लेख में क्या लिखते हैं, उस छ| 
कुछ अँश यहां पर उट्ूत किया जाताहै।| 


| । 


और गुण 


४ब!बू सम्प्रदाय ब्राह्मणों को जैला बुर 
मानतः है, वैसा ही उन के साथ क| 
लाव भी करता है । उदाहरणाथे विद्या 
वथोबूदर श्री पंञ तुलसीराम जी स्वामी 
का वहां पर जो अपमान किया है, 
किस को विदित नहीं । मेरठ को ; 
झम्प्रदायो जिस कमरे में बैठे हुए पे 
ब्राह्मणों को उस में छिः मेहतर चाणहां 
कह कर पुकारले रहे, ओर वत्त॑मान % 
चान बाबू घासीराभ जी उन शब्दों ' 
सुनकर प्रसन्न होते थे, भेरी अनुसर 


यदि यही वत्तोव र 

शीघ्र आने वगळः है £ 
समाज का सवा ठ में 
7 


तो बढ़ दिन 
प सें कि आये- 


यह पं० अखिलामन्दजी को पंक्ति 

ज्यों छो ह्यों लिखो गधो है जिन 
आयसमाज के पणिडतों ने समाज क 
_ पीछे अपनो जोदन व्यतीत किया, अपने 
इष्ट सित्रबान्धवों से मोड़ तोड़कर समा- 
ज से नातर जोड़ा । शास्त्रों को अथे का 
अनर्थे करके ख॒माजी सल्तठय के अनुकूल 


भाष्य रचे, शनरलनधर्म को विद्वानों से 
सभाओं हे मरस्त हरते रहते इए 
झी अपनो छठ एर दृढ़ रहे; हदय 
से मानते और जानते हुए सो 
सूर्तिपूजा, श्राद्रादि को निद में 
जीवन ण्ब्ोलि े रहे, ® श क्‌ सर ल 
— छोड़ा, अज उन्हों. खादरजिक ब्राह्मण 
उपदेशक सम्पादक को र पंडिते को अङ्को 


चाँडालादि को गाली को दृक्षिणा जिल 
रहो है, इतने पर भो हमारे समाजो 
ब्राह्नण अभी लक पंडित क्नीससेनञी की 
सड़क पर नहीं आये ! समाज हो के 
८ मान न सान में तेरा सेहश्रान ) खने 
हुए हैं! जब कि आर्यखम्राज लक के 
ब्राह्मणे को यह खत्कार किया जारहा 
है, नब भला हमारे झनतलो ब्राह्मणे 
छे विषय में कया ठोक है 
“जेहि सारुत गिरि सेर उडाहीं, 
कहहु तुल केहि छेखे माहं । ?? 
प्रेम के अवतारं कः यहे मेस दूरे घारिन 
फैलाते हुए, शुद्धि के रोग का प्रचार 
बढ़ाता जा रहा है : दुनिया भरमें ऋगड़ा 
बढ़े, द्वेष और अशाईन्त फैले, अछले से 
प्रेम को आड़ में उदार ओर देशोद्दारछ 
कहलाने को घोमप्रो असाच्य होकर फैल 
गयी है । कभी कभो तो सनातनचघस्ख 
क पसिदु नेता कहलानेवालां के मुख 
पत्रों के सम्पाद्कों तक को इस रोग का 
दौरा होजाता है | प्लेग को भांति देश 
व्यापी होकर यह बोमारो उत्तराखंड तक 
पहुंच गई है । अब बद्रो काश्रम सें पहुंचने 
वालो है। गत धष अध्यंसभाज क एक 
सबेश्रष्ठ लोइर-पजाश्र क एक नासी 
'प्लोइर ने कुभाऊ क नेनोताल जिछे में 


कुछ अन्त्यजो ( डोमें९ ) को शुद्धि का 


नः श छोग। इत्यादि 
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वप्तिस्मा देकर ऊनेऊधारी बनाया, लश 
से गांव गाँव सें फूट विरोध-द्व प बढ़ रहर 
है । अभो सक शान्ति नहों । इचर हाल 
में बद्रोकाख्रस वो पवित्र गढुबाल प्रान्त 
हमे शो एक ऐसी ही सभा का समोचार 
मिला हैं यड़ भी सुना गया है कि, गढ 
वाल के नामी एक नेता इख सभा क 
सभापति हुए | शूद्रो से प्रेमभाव बढ़ाने 
के चट्टोशय से यहां एक स्याथी समां 
स्थापित की गडे हे । जिल बद्रीनाथ 
को आमि भें ऊँच नोश का निद्र त्याग 
कर चातवण्य एक झाथ ही सोजन पहले 
से करते आशये हैं, उख मान्त सें शह सभो 
शूद्रो' पर और क्या पा करेगी ; 
अद्ध । छमारा 
३३ेड़ भ गछ 
गफ करेगी । होमे 
को जनेऊ देकर सरीला ( त्रश््मण ) 
पम ही यदि सना कः उदेश्य हे, 
तो गढवाल के साशसकपत्रो' को अपनो 
सम्मईत स्ह सभ्यः 
लिखन चाहिये। 


यह्‌ 


शसक्त ये 
परी यह स ह्श्थ 


व पूर विवरण 


एक सनातनचर्मी | 
( कलकत्ता समाचार ) 


द्विवेदीजी का महाकोप । 
नलम्बर को सरस्वती से “अगयंसमो ज 
का कोप? शो्दक देकर एक लेख द्विवेदी 
जी ने (पं० मह्डबोर प्रसाद जो द्विवेदी 
जी सम्पादक सरस्वतो,) लिखा है प्रारम्भ 
से उस लेख को ६ पु सतरों के पश्चात्‌ 


संयुक्त ्रान्त को आर्य प्रहिनिधि सभा 
के संत्री सहोद्थ का सरकुलर नकल 
कर दिया है ( यह बही सरकुलर है जो 
किसी पिछले “ प्रचारक? के अक में 
निकल चुका है) द्विवेदी जी का विशेष 
लक्ष्य इसी सरकुछर पर है या य सम. 
किये कि यह खरकुछर दो द्विवेदोजो के 
(“आयंसमाज का कोप, लिखने का प्रधान 
कारण हुआ । 

उपरोक्त सरकुलर द्विवेदीजी के एक 
मित्र उन्हें दे गये अन्यथा द्विवेदीजी यह 
जानते झो नहीं कि कहाँ सरकुलर 


निकछा सैर मित्र महोद्य को धन्यवाद्‌ है 


EN | 


जिन्होंने सरचस्‍्वली, सें आधयेसमाज के 
जिये ४ शब्द तो लिख्वा दिये ! 

द्विवेदी जी खरकुलर के नोचे लिखते ह 

समालोचन करने के लिये सरस्वती 
नियम बद्धु नदीं । खसरळो चना से साहि- 
लय को छः पहुंच सकता छै, इसी से 
उच्च का रिउइज छो गया है! इसी लिये. 
हस भी समालोचना कर दिया करते हैं 
परन्तु खमालोचनर-कायें से सररूबतो को, 
सत्ती भर भी लाभ नहीं । इस काम में. 
इमारर बहुत सर समय लग जाता है । 

खसूपी पाठक खमसलोचना के लिये 
सरस्वती सिसरूबद्ठ नडी, जब नियस 
बडु नहीं है हब तो दो २पैसे झो पुस्त: 
वहो को सम्ालोचलर दो काळम में खर- 
स्ती दरतो डै यदि कहीं नियम बद्धु 
ङ्गोत्ौ लो श्यद्‌ आदि से अत तकः 
“छसालोचनका' में खर१वोर होती । 'समा- 
लोदनः से शाहित्य को लाभ पहुं 
सकता है, बेशक पर खमगलोचक जब चाहे 
तब ना 'इसो से उत्षका ररबाज हो 
गया है! जो नहीं रिवाज इस लिये हो 
गया है कि समगलोचना से. साहित्य 
को लाभ पहुंचता है ( पहुंच सकता 
नहीं ) “परन्त इस समाखोचना 
काय्येसे सरस्वती को रत्तो भर भी 
लाभ नहीं, आप ठीक कहते हैं सरस्वती 
को रची कयत अण सात्र भी लाभ नहा. 
पर आप झो तो पुरर चा लोख सेर हास्य 
है सैंकड़ों र०को पर्तक मुफ्त मि 
करती हैं, आगे द्विवेदी जो फरमाते है 

उन लोगों को जिनको पस्तकों की कु 

कापियाँ सरस्वती के समालोचना तम 
विज्ञापन से बिक जाती हैँ 

वाह द्विवेदीजी खूब कही, उ 


साहित्य संस!र के लोगो ! हिन्द 
का एक अत्युस्कष्ट लेखक सू 


कैसे गहरे दुलदुल में लिये ९ 
द्विबेदो जो क्षमा [य 'द आपया 


अथे विज्ञापन तो ल कर कर ड!छर छ रो । 
शायद इसो लिये तो आपने नहीं लिखा 
कि 'ससालोचना से राहिलय को लाभ 
पहुंच सकता है । 

आगे आप लिखते हें:--- 

* यदि यह सरकुलर मंत्री सहाशय हो 
को उपज है तो सर्वंथा उपेक्षा का विषय 
है। यदि प्रतिनिधि-सझा की आज्ञा से 
यह जारी किया गया है तो उपेक्षणीय 


k क्यों क्यों उपेक्षणीय क्यों नहीं जब 
[म॒ आये समाज का है तो चाहे एक 
व्यक्ति का हो चाहे सभा का द्विवेदी जी 
को राय शरीफ में तो उपेक्षणोय ही 
होना चाहिये! पाठको ! एक दथिद्वान 
कहे कि प्रातः उठनः अच्छा है तो ड- 
पेक्षा का विषय है यदि समुदाय कहे तो 
उपेक्षणीय नही, भला सो क्यों अजो सुना 
नहीं द्विवेदी जी को ऐसी ही आज्ञा है 
यहां क़ीलोक़ाल दी जरूरत नहीं । 


आगे श्रीमान्‌ द्विवेदी जी महराज 

लिखते हैं कि आज से हम किसी आये 
समाजी लेखक, †7टर, पबलिशर अर 
बुकसेलर की भेजो हुई पस्तक की 
आलछोचना नफरगे। 

.. चाहे पस्तक सनालन घमं-जेन मुसल 
सान आर डदेसादे आदि रत से संबंध 
रखती हो क्या तथ भी समाछोचना नहीं 
को जियेगा + प्रायः अर बुकसे इर स्कूली 
तथा अन्य साहित्य संबंधी पस्तक भी 
रखते हैं परन्त यदि न ्िदेदी जी के पास 
होना छुग'ध, घास कूड, अनाप शनाप 
! होइ पस्तक भेजेंगे, ( वह चाहे जिस धम 
फे हो ) द्विवेदी जी समालोचनः हर 
| करेंगे यदि धोखे से लिख अ'बेंगे 
हाल डालेंगे । यदि कम्पोज हो 
' डिस्ट्रीव्यूट करा देंगे । मह्वा- 
! खफ। मत हूजिये बेचारा आये 
[ कोप को कैसे सह सकेगा ! 


~ a a 


a =m 


कि जब तक यह न 
5 संजी जी का प्रस्ताब हमें 


| आप कहते हैं हसने मित्र पं माधव- 
| १ डर 


भला द्विवेदी जी फिर किताब का 
कया कीजियेगाः सुफ्त में ही हजस । तब 
तो खूब रछो । 
लग हाथों द्विवेदी की ने तीन खर 
आअ!य्पे खमाज को घत्रो' से शरस्वतो की 
परिवंतन को बात भी कह डाली ! युट 
सें जब योदुए शत्र से नहीं जीतले तब अंत 
में पानो की नहर या नदी "जिसे पहिले 
से रोक रखते हैं, ०7ःट देते हैं यह अलिम 
उपाय है द्विवेदी जी भी जब ' भ्ररत 
सित्र, के आत्मा राम र “ सनख 
राम, से खोझ जाते हैं लल दोचार समा- 
चार पब्रो से परिवतंन बन्द कर देते हैं 
सत्यदेव से नगत लोडकर “ सयोदा, तथा 
` अभ्युद्य , से भी श्री महाराज ने यही 
आर जारी किया थ! । 
आप स्वामी विरुजानन्द सरस्वती जी 
पर घी गढ़े समालोचना की अ।नुमानिक 
अथा शर्तिया शब्दो' को वौछाश ही की 
गड्ढे मानते हैं स्वामी जी को आळाड़ 
को आए प्रत्यक्ष मानते हैं क्या द्विवेदी 
जी ने यह नहीं सुना कि प्रत्यक्ष से अनुमान 
का फल अधिक निकल आता है किसी 
ने कहा भी हे। 


छुरीका तीरका तलवारका घाव लो भरः 
लगा जो ज एस ज़र्वा का रहा हमेशा हर? । 
ऐसा ज्ञात होता है कि हिवेदीजी 
मन्त्री भ्दोदय के खरक्यलर से सटपटा 
गये इसी लिये सफाडे आ जल्द पेश कर 
ने लगे। अब कहते हैं हमने एक द 
षटान्त समुच्चय २. उत्रपसि शिव!छी ३ 
अर्थशाख की समालोचना तो अच्छी 
करदी इख से सिद्ध होता है कि हस 
आय्येसमाज के शत्र अथवा द्वेषी नहीं 
हैं । कपानिधान ! आप ने उपरोक्त पु- 
स्तकों को समालोचना अच्छी नहीं 
लिखी बहिकः-- 
आपसे जाला नहीं हरवार में मजबूर हूं 
दिल खिचाजालाहे भेरा कूपेज्ञाना कीतरफ 


यह बाल थी जिस ने आप से अच्छा 
लिखा लिया जिन लोगों ले उपरोक्त 
पुस्तक देखी हैं उन से कुछ कहना 
न रोगा किये पुस्तक समालोचन। से 
भी कहीं बढ़ कर हैं । इसो सफाई में 


राव अप्र. प० की ससेच शमो की. पस्तका 
को भी लो अच्छी ख्मालोचना नहीं की 
मेरी लुच्छ बुद्धि ये यह खात इस बाल 
को लिट नहीं करती कि आप आासं- 
खमाज के द्रणी हैं जलक छस बात को 
बललाती है कि आःप आय्येतसरज क्या 
किली के भी प्यारे नहीं, छख्नातन चमे 


के सहोपदेशक'पं० ज्वालामसाद को खुल- 


खद्दे की टीका की समालोचन) ( सतखडे- 
खंडार) जो सरस्वती में fनकरी बह श्री मान 
के समय में नहीं उस समय आप खोमार 
थे इख के अतिरिक्त उक्ष के लेखक भो 
प्रसिदु आय्येसवाजिक प० पदत्यर्थिक्त जो 
शमे हैं उख में आप ने क्या 'कियए जो 
उसे सफाई में पेश करदिया । हूं अरम 
बिचि तन अच्छ चथि...... 
दोहे पर आप महाशय को तक का 
उत्तर आप के सामने अवश्य छपए था 
पर आप तो आशथे को ठोष् पूरा पकड़ते 
हैं जी आप छे खक का नहीं । आगे 
आप लिखते हैं कि हम को नहीं मालूम 
था कि आय समाज में आ।टिमिकलल खा- 
हस और सञजीवता को इतनी कमी है। 

इरे शो नहीं स!ळूम था कि द्विवेदी जीसें 
सहृदयता समालोच्कलः सथा स॒हृनशी- 
लता को इतनी कसी है । 

इन खब फे पश्चात द्विवेदी जो ने 
बालू चाँद करण शररद्र बौ० ए० ऐल० 
एल ्ी० के पन्न को उद्धूत कर शारदा 
जी के बी० ६० ऐल० ऐल० थी को उपा- 
चि पश अप्रख्नता प्रकट कर रामबिलास 
शारद को ओर डगलो का सकत 
करते हैं । 


किसी वी० सिंह सहाशय ने आगरा ; 


से एक पत्र द्विवेदी जी को उर्दू में इस 
बिषय पर लिखा है कि हम यदि अं- 
गरेजी राज न होता तो तुम्हें मारडाल- 
से इस विषय में हमें खेद हे कि आ- 
य॑शमाज सा सहन शोल ऐसे शब्द्‌ 
लिखे परन्तु हमें विशवास नहों होता 
कि यह पक्र किसी सामाजिक भाइ 
छा ही लिखा होगा | । 

अंत में छमारो द्विवेदी जी से 
करबहु प्रार्थना है कि आप हिन्दी 
साहित्य के एक -समुश्वल रल हैं, आग्ये 


हु १ अल कक... ॒॒एछणए 


का 


I नमन न-«-+-नन- 03 


समाज भी आय्ये भाषा ( हिन्दो ) 
का एक लघु सेब्रक है डखवास्त आप 
इस पर यदि दया दृष्टि रखेंगे तो यह 


कर सकेगा । आपका खम्सुख्य करने 
वाले गुप्त जो नहीं हैं। बाधू शयाम 
सुन्दर दास बी० ए० भी साल भाषा की 


अ्वेबा--करत हें । ऐसे ससय में आप 
अखह्ट्रे में क्यों आये समाज को 
छलकारते हैं । हां यदि सरस्वतो प्रचार 
छे साथनों में एक यह भी सधन हो 
तो हम येवा छे लिये कलम हाथ खें 
लेकर कैयार हैं । 


“ शस्र सियेद्क ? 


दुघटना । 


ला० २ मौखम्खर खं० १८१४ इे० के 
राजी ८॥ जजे मौजे निसारा खुगाइला 
छे याशा देगुखराय जिला मुंगेर में 
एक बलिया जिसका नाम अजोच्या 
खाटू है घर डाका पड़ा डाकू करोल 
१०० छे छे उन्होने मकान का सारा 
खमरूपत छूट लिया - अजोच्या साहू 
आर उनके खड़े पुत्र रामधनी साहू 
को बहुत खुरे तौर से मार 
घायल किया । रामघनो साह 
पत्रो और उनको 'बहिन जिसको 
उमर करोब १२, १३ के हे बहुत बुरे तौर 
से वे विचार किया और अलावा इसके 
दुकान में आग लगा कर छल दिया, 
एक लष्टका जो घच निकला, भागा २ 
खगड्टिआ हटेशम जो दु्घेटना स्थान 
से १४ माइल छे दूरी पर है ता०३ को 
सुबह ६ बजे पहुंच कर वेगुसराय के 
म्मजिस्टेट और संगेर के पुछिस सुप- 
{रिनटेन्हेश्ट को तार दिया । वेगसराय 
थ्याने छे सथ इन्सपेकटर ता० ४ के 
रात्री में घटना स्थान पर पहुंचे 
उमौर . ता० ५को सबह से तहकोकात 
` ऋरंभ किया । शोक है कि पुलिस ककस 
ऋएरिओं के इतनी देरी से तहुकीकांत 
प्रारंभ पर । 


पोट कर 
छे धम 


माल भाषा क सेवा और भो अधिक | 


साव देशिकसभा 


-अर्न्तरङ्गषभा रूथान दिल्‍्लों 


ति० २५३२ समय १२ अज्ञे 
उपास्थिलि 
१-सहाल्सा मुन्शीरास प्रथन 
२-बाब्‌ द्वारिकादाख 
३-मास्टर भागोरय रडार | 
४-शारायणप्रखाद्‌ ' | 
[ १ ] मसम्ख्रो ने शूचला दी कि सभा कौ | 
रजिस्टरो एक्ट २१ खम्‌ १८६० क नु- 
शार होगे | 
[२] महाथय खंगलालल्द्युरो का | 
प्रायंशग्पत्र कि ठलको प्रलाणपत्र खसालें | 
| 
| 


में प्रचार करने छ अर्थ देद्य! जावे 
पेश होकर निश्चय झुआा कि उपर्य क्त 
महाशय को लिखा जाथे ह जब खे इस | 
देश में वापिस आवें तब प्रायनापत्र | 
मेलं उठ समय विचार किया जावेगा | 
और यह भो निश्चय हुआ कि यह 
विषय कि इस प्रकार शभा को ओर से 
प्रमाणपत्र दिया जाया करे या नहों 
यदि दिये जावं तो किश प्रकार आगाभी 
घापिंक साधारण सभा में,पेश किया 
खावे । 


| 
| 
| 


[३] सर्व सम्मति से निश्चय हुआ 
कि आगामी वाषिक साधारण सर कंभ | 
क मेल क दिने में कोजावे लिथि श्री 
प्रधान सभा तथा मंत्रो नियत कर लेवे । 

[४] यह विषय उपस्थित किया | 
गया {क रिक्त स्थाने को पूर्ति कोज।वे | 
निम्न सहाशये क स्थान रिक्त हैं--- | 

(क) बावु ग्रजनाय.उपमश्त्री 

(ख) मास्टर भागी रथलाल फो षच्यक्ष 

(ग) स्वामी. निल्यानन्द्‌ तथा ठाकुर | 
गोविंद्सिश अंतरङ्ग सभासद्‌ 

निश्चय हुआ कि महाशय भागोरणय- 
लाल क स्थल में पं० निहालचन्द्र कोषा 
ऽ्यक्ष नयत िये.जा दे 

छाला गंगारास जी बाबू ब्रजनाथ को 
स्थान में उपम त्री नियत किये जवे 
महाशय घनश्यामसिह तथा बाबू जः 
राम अंतरङ्ग समासद्‌ नियत किये जवे । 

नारायणप्रसोद्‌ घुस्शीराध 
! शा प्रधान सभा 

मै 


हे 


कर्भ प्रचयो ए साभ्रे २५-१० १४ समय 
बजे गदिन सघन दिल्ली 
यतं 
चुप स्थ ‘<+ 


क्समा सु शीराम घ्य 


Rl 


करा किं बस 
में से जा० त्रज्लोय 


उपसभा के समझा यसदेए 


का स्थान रिक्त छै -निशचय हुआ कि [ 
पं० निड्ग्ळडन्द्र उस स्यान पर नियत । 
किये जःघ-- 


[२] महश्मार मुशीरास ने मेले 
खम्छन्धी जो प्रश च किया था उस को 


सूचनाय दो । 
सारश्यणप्रसाद सु शी रास 
स॑ प्रधान 


रत्यु 
[a 3 
गत तिथि मार्गशिर कृष्णा 
६ सोमवार तः० ९-११-१४ को 
आर्ये समाज चावढी बाज़ार 


a TS EN > 


दिल्ली के भलपूवं उपप्रचान श्री- 


सन्‌ मास्टर बक्तधवरसिहू जो 


| 
की शोक. जनक सृत्यु होगड़े 
जिरूसे अय श में शोक. छा- 
| 
| शसा । आपके सुतक शरीर क्षे 
| सरथ पएसशाः रसि खक खः 
| से भ!सहि रपय्यं सउ | 
Fos "HRI 
| शय थ्‌ अत्पका अन्ल्य'ए करूष 
3ेदिक रीति के अनुसार हुआ । 


आप समाज छे प्राने सेघकों सें 
से थे। झप को शोकजनक सत्यु 
पर गत रबवियार को सखसःज़ 
मन्द्र में साप्ताहिक अधिवेशन 
में शोक मनाया गया । आपके 
सम्धन्चियों से सह!नुश्ूति प्रकट 
करने फे लिये प्रश्‍्ताव सझवोकार 
हुआ । श्र लान्‌ सारूटर खरी ९०१) 
शमर को दान भी करगबे है १ 
केद्शरनरथ गोएनका ' 
इहरयक् उपमन्क्रो ` | 
आव्यं समाज चावद्ोकाजार | | 


द्ह्लो | 
i$ , f ib} JIS ४ ड 
४७ अवधि gE, 
5, + 


सढुमे प्रचारक १३ मागेशोषे शनिवार सम्वत्‌ १९१ 


र 

0 = स न अ. ` 
5 | j 
(8, ( एषठ ४ से आगे ) देवनागरी के सश्य हितैषियां, नागरीप्रच।रिणी सुरादा्या ग्र श ते 

चला Fe लिपि का महत्व और सौन्दर्य सुवचता ही | समा शं, आरयसमाजों, घमंखमाओं,' देशी खंस्था- | >. दके कं बाल वैश्य 
बा झ और पत्र सम्पादको से विनयपूर्वक प्रा्थना | मे एके ओर बालविधवा विवाह 
र से प्रतिष्टित होता है। देत्रनागरी में यह दोनो सम्पा यपूव क प्रार्थना 
करता हूं कि आपने जिस ककार अपनी डदारता ता० १२-११-९४ को श्री छा० दुगोद्‌।# 


hl गुण बिद्यमान रहतेहुए भो जिस प्रकार अन्य 
\ लिपियाँ अलकृत की गई हैं उस भांति वेचारी 
देवनागरी लिपि अब तक नहों हुई । इसी कारण 
i से लोगों को यह भी भूम सा होगया कि देव- 
नागरी लिपि अलंकृत होही नहीं सकती और 
इलीलिये प्रशँसित लिपियोँ के सामने यद बहुत 
नीचे गिरी हुई रसातल को जारही हे। तु 
संसार की उन्नति के समय में, कलो कोशल के 
मनोहर स्वर्ण दिनों में और प्रकाशमान बृटिश 
न... राज्य के चमत्कृतडउद्यकाल में देवनागरी लिपि 


वि अलङ्कारहीन कैसे रद सकती थी? समय पाकर 
यह भी कुछ उदार सहायो की कृपा से 
>> विशेष २ नियमे से एरिमित होकर प्रचलित 
f लिपि, शङ्गरलिपि, छुडीललिपि और खरललिपि 
i के रूप में आकर विविध प्रकार से अलंकृत 


! ओर सुशोभित हुई है ।अब इस के सम्पूर्ण 
३... सहायकों, सेवको तथा हितैषियाँ का परम कर्त- 
ही ब्य यह हे कि यथाशक्ति इख की रक्षा में सहा- 
। यता देकर इसकी उन्नति का उचित प्रबंध 
है करने में त्रुटि न करे। 

f जीवन की स्थिरता नहीं है, समय पर 
अधिकार नहीं है, कल्पनाएं: और मन के भाव 


मन ही मे गलते चले जाते हैं इसलिये में अपनी 
न देवनागरी-लिपि-सम्ब धी सम्पूर्ण रचना को ऐसे 
| सांचों में ढाल देना चाहता हूँ कि यह मेरे न 
बा रहने पर भी सदा सर्वदा संसार में स्थिर रह 


कर देवनागरीलिपि की सेवा कर सकें । भारत- 
वर्ष की मुख्य मुख्य संस्थाओं अर मध्यप्रदेश 
श तथा पंजाब गवनमेए्ट ने कूपा कर उदारता 
जे पूर्वक मेरी रचना करो आश्रय दिया है और उस 
का आद्र किया है इसलिये मुझे पूर्ण बिश्वास 
है कि समय पाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में, जद्दां 
कहीं देवनागरी लिपि का प्रचार है, वर्ह इसी 
रचना का सब से अधिक आदर होगा। अस्तु, 
हे जञा हो, अब यह अभोष्ट है कि यथा सम्भव शीघ्र 
ही में श्रपनी रचना के ब्लाक ( खाचे ) बनवा 
करदो टाइप ढलबाकर रख दू, जिस से मेरे 
न रहने पर भो लिपिसम्बन्धी प्रकाशित पुस्तकों 
_ के प्रकाशन में कोई कठिनता या दिघ्नबाधा 
उपस्थित दोने का सदेह न रहजाय । 
8 
| अज्ञमान किया गया है कि लगभग २५००) र 
“~ 


पूर्ण रुचि के अनुसार अनेक लोकोपकारी बड़े २ 
कामं किये हैं, अथवा उन में सहायक बने हैं 
बैसे ही देवन।गरीलिपि के इख महत्वपूरण कार्य 
में यथासाध्य सामयिक सहायता देकर -मुफे भी 
उपकृत और तार्थ कीजिये। 
मार्थी-गोरीशङ्कर भट्ट 
गुरुकुल कांगडी पो० श्यामपुर जि० बिजनोर 
RE >त च 
सामाजिक समाचार | 

अगर्यससाज जालन्घर का वाधष्को- 
त्सव आगामी २३:२४; और. २५--दिसि- 
मखर को आनन्द 'से समाया ऊायगा । 
अनेक उपदेशकों और ठ्याख्यानद्ग्तगओं 
के बुलाने का प्रबन्ध किया गया है 
उत्सव में सम्मिलित होने बालों को 
तैयार होना चाहिये । 


—-:0:— 


आर्यसमाज फतहपुर क! द्वितोय 
वाधिकोट्सब २८ अक्टूबर से १ नवम्श्रर 
तक बड़े आगनन्द्‌ से समाप्त हुआ । 
उत्श्चव में स्वामी सबंद्ानन्द जो, रूखा० 
सुनीश्वरानंद्‌ जी, स्वा अनुभवानन्द्‌ जो, 
स्वा० परमानन्द्‌ जी, म० रामचंद्र - जी, 
म० छच्ष्मो दुत्त जी, म० थमंवीर जो, म० 
शिवशमी जी, ठाकुर नत्यासिह जो 


चौधरी तेऊसिह जो, म० गङ्गासिह जो 
आद्‌ के उपदेशो. और भजनो से 


समाज का विशेष प्रभाव हुआ । मुखल- 
मान मौलवी साहब से शाखत्ाथं हुआ 
और उन्होने निरुत्तर होकर समाज की 
सिर कुकाया। ईसाइयो को को बुलांथा 
गया था परवे नहों आये | पं० गुरुसेवक 
की उपाध्याय बो० ए० डिप्टी 'कलेक्टर 


ने सनातनधर्मी होते हुए भी सभापति 


का अ!सन सुशोमित किया और ऋषि 
दृयानंद्‌ के कार्यों को प्रशंसा करी 

आगामी वर्ष के लिए पदाधिकारी इस 
प्रकार चुने गये-श्रीरास जी वमा प्रधान; 
अम्बिकाप्रसाद्‌ जी _उपप्रथान}. मथरा- 
प्रसाद्‌ जो शिवहरे मंत्री; कामताप्रशाद्‌ 
जी उपमंत्रो; मेडोलाड जो कोषाध्यक्ष 
| दीनदयाल जी कोषाध्यक्ष; शीतोराम 
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जी मोदी अग्रवाल वैश्य रियासत राम” 
पुर निवासो को कन्या का १८ वर्ष की 
अअस्था में श्री लगला खुद्रलाल जॉ 
अग्रवाल वैश्य म॒रादबाद निव्काी 
के पत्र श्री लाला रामशरणदास जौ के 
साथ उत्तमता से हुआ जिनकी आयु 
इस समय ३० व को है । बारात र्भ्मे 
खाहू रामस्वरूप जो को कोठी से अग्र- 
वाल वैश्यो को कई प्रतिष्ठित खांदानों 
क॑ १०० से अधिक मनुष्य पं० शर्डरदत्त 
जो क गृह पर जीवनवार तक खराम्मि- 
लित रहे । खान पान का सल्कार लड़को 
को चया श्रो लाला ललिताप्रसपद्‌ जी : 
की ओर से २ दिन तक रहा। इख अक्षत 
योनि कला का पूर्व विदाह जो १० वर्ष 
को अबस्था में हुअ! था, कुछ मय क | 
पश्चात्‌ ही पूर्वं पति का देहांत. होगया 
बढ़ार को दिन बा० जगन्नाथप्रसाद्‌ जी | 
टण्डन मेनेजर इलाहाबाद वेक क | 
सभापतित्व में सुः भ्रगवतीमखाद जी? 
तथा पं० शिवशमों जो क व्याख्यानो | 
द्वारा शास्त्रीय प्रभाणो' से खचाखच भरे 
स्थान में लगभग ५०० स्त्री परुषो के 
बीच बालविधवा विवाह सिद्दु किया. 
तत्पश्चात. अपनी. गबनंसैंट तथा श्री. 
सान्‌ कलेक्टर साहब बहादुर का धन्य | 
बादु प्रकट कर बिरादरी क आये हुए, 
पुरुषो' ने सम्मिलित होकर इष्टमित्र. 
सहित खढ़ार का प्रीतिभोजन किया। | 
निवेद्‌क- | 
श्यामलाल माथुर मन्त्रोसभा ' 
आवश्यकता । | 
एक ऐसे मुख्याच्यापक ( हेहमासूट!) 


की आवश्यकता है । जो बो०ए' 


उपाधिधारी हो, तथा -इंगलिश है 
अतिरिक्त इतिहास, मेथेमेटिक्स, हषा 
संस्कृत के ज्ञाता हों। वेदिक Ni 
म्बी सहोदयो के आवेदन पत्र पर विशे 
ज्यान दिया जायगा । वेतन योग्यता 
नुसार ५०) से ८०) तक । 
हरिशारायण शर्मा 
अन्त्री, जेद्रत 


खट्दुस्रेप्रचारक १३ सागंशोषे शनिवार ससूखस १८७३ १३ 


आवश्यकता । 

श्री राजपूताना अनायालय फतहपुर 

(जयपुर) के लिये एक योग्य उपदेशक को 

आवंश्यकमा है जो व्याख्यान देने और 

भजन गाने में कुशल हो वेतन योग्य- 

तःनुसःर दिया जावेगा : निवेदन पत्र 

निर्न पते पर शोभ्र जानर चाहिये । 
सेनेजर 

आ राजपूतश्ना अनरथाल्य 

फतहपर (जयपुर) 

॥ आऔरम्‌॥ 


हिन्दी चित्रमय जगल 


दिसम्बर का अक । 


विद्यार्थी । 


गत चैत्र सरख से अति खास न्दिकरन्हे 
बाला । छर सद्घीने खुन्द्र चित्र म्रखिद्क 
विद्वानों के शिक्षापूद लेख । मनो हा रिणो 
कवितायें । पायः समड्ल हिन्दी पत्र- 
सम्पादकों में पकारित । सदाचार का 
बोज बोने वार । देशअर्क को ऊचो 
लहरें उठाने वालः | अपने पूर्वजों और 
प्राचीन भारत के गोरख को याद्‌ दिलाने | 
वाला । सातृभाषा---हिन्दो---कर आर्क | 
खनरने बाला । नवयुजक विद्याश्थियों में. 
लख जीवन डालने बाला । उच्च अभि- 
लाब और जागृति पैदा करने वाला । 
भारत में आएवुकों के चद्यों में भारतोय 
खज्य भाव करने वाल! । अचेलो को 


भरतवर्ष का सच्चा इतिहास । 
इस पुस्तक में भारतवर्ष का आरद्रे 
पान्त इतिहास सरल भाषा और मनो- 
रंजक ढंग से वर्णन कियर गया है। बहुत 
से समायापर पत्रोंने इसको प्रशंखाको हैए॥ ) 
धर्मं और विज्ञान । 


“> अँग्रे जी को प्रसिद्दु पुस्तक Conflict 
between religion and seience. का भाष 


नुबाद २) 


+ 


LN 
चस ग[ानणय । 
उदू की प्रसिदु पुस्तक तहकोक़ घमे 
कए साषालुव।द्‌ ९) 
जीघन (जोबन पर उच्च शिक्षा ) 


N=) 


, आणन्द्‌'सगे (६+घर्म विषयों पर व्यार्या॥) 


खंग्गैत रत्न प्रकाश यूबोडू पाँच भाग ॥=) 
और उत्तराट्ुं २ भाग ॥) 

ज्ञान भजनावलोी चारों भाग सजिल्द ॥) 
छारसोलियम गाइड दोने अग ॥) 
नोट---9) रू० को पुस्तक मंगाने बालेको 
२) पत्रके खाथ भेजने चाहिये पतरसाफहो 


>` पतः--ल० छेद्गरनाथ प्रोप्राईटर 


न 


आाय्ये पुश्सकल्य बाजार 
बजाज शहर मेरठ 


गेहं की खेती । 5 


© पो© गवनेमेंणट के कषो विभाग 
को उपयोगो बताई हुड यह पुस्तक हिंदी 
उदू दोनों भाषा से बनाई गईे है इसमें 
बताया गया है कि एट्येक प्रकार को 
खेती में सामान्यतः दुगनी तिगनी और 
आर गेहूं की खेती में बिशेषतः केबल 
१० बोघे में एक हजार रूपये को बार्षिक 
पैदावार फैसे को जा सकती हे कषी 
स॒रुघ्न्धो प्रत्येक विषय बड़े बिस्तार से 
लिखा गया है बहुत बहु मूलय और 
प्रत्येक स्थान से बिना कोड़ी टके मिलने 
बाले खादों का बर्णन बड़ा विचित्र हे 
आज तक इस देश में ऐसी पुस्तक नहों 
बिक लो सल्य प्रत्येक भाषा को सजिलद 
पुरुतक का रुपया १) दो पस्तक के ग्राह- 
क को एक पुम्तक बिना मूलय और डाक 
अहसूल भो माफ । 

रामप्रसाद सथजज उञ्ञन 
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इयर अरपको यह माष्ूम है कि युप 
सें युद्दु क्यों छिड़ा ? 

इया! अशपको समर विजयो ब्रिटिश के 
परा क्रम दैखनेकी इच्छा है । 

फांस पर आक्रमण, जमेनो ७५ परा- 


ब्रिटिश के साहस युक्त के युद्ध 


का संपूर्ण रोचक बर्णनादि खुमने को 
तथा चित्रों के देखने को इच्छा हो तो 
दिसम्खर का अंक देखने को अत भूलिये। 
कई आवश्यकोय व युद का वर्णन 
सुनकर आपका चित्त रंजन करेगा । 


सूल्य सधारण काणजी को प्रसि का ॥) |- 


“आटंपेपर” ॥) 


र, सेनेर 
90. आ । हिन्दी चित्रमय. जगत 
आबश्यकता । 


एक योग्य आये सदाचारी पढ़ा 
लिखा आसद्नी ३५) साख आयः बोस वषे 
गोत्र गणं अग्रवाल वेशय के लिये एक 
योग्य कन्या को आवश्यकता है कन्या 
को आयः ९४ या ९६ वर्षं के करीब हो 
विशेष पश्र व्यबहार क लिये । 


पताः--मोहर सिंह दास 
राभेश्वर दास 


नईसड्क देहली 


ऊर “त्रिद्यार्थो” पत्रके स्ाहृक खल जा- 


झा उठडये नमूने को कापी &) में. 
सिलसो है । 


भर विद्यार्थी मुफ्त । 


सचेत करने के लिये चटकोली और चेता- 
घनी देने बाला । छिन्दी--शंसार में एक 
अनोखा और अद्‌ सुत पच, जहद २) भेज 


इये आर खल आर तक पढ़ पढ़ कर 


४ ग्राहक बनाने बाले को साल अर 


सिलने कर पस-— 
मेनेजर, हिन्दी पस पूयाग । 


उपदेश-स जरी । 
यह पुस्तक सभी छे लिये बड़ो डप- 
योगी है। इस पुस्तक को सदाचार 
शिक्षाको खान कहन! चाहिये । लड़को को 
इनाम देने के लिये यह पस्तक बड़ो 
अच्छी है जो लोग अपने लड़कों 
को सदाचारी और सुशील बनाना 
चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक अवशय सेनो 
चाहिये | | 
सूल्प जिएद याली का ॥) सादी कए।० 
कविता-विनोद्‌ 
` आोसियों कविताओं का संग्रह । बडी 
मनोहररिणो और 'शिक्षाद्रहिरो कवि- 
तायें हैं । पूल्येक हिन्दो-भाषों को इसे 
पढना चाहिये । सूल्य 0) हे 


ranges आअचारक २३ मागश प का 
हद्भमे प्रक १३ मग सर्खत्‌ १९३९ ट 
+ 


साव का सलहस । _ कलोरोडिन । 


यह भलहदस खब तरह के घाद यह अङ्गरेजों की मिद घरेलू दवा है । वाडे 
कं फायदा करता है। घावके को हे दद्‌ शूछ अहे किसी कारण से हो इश्च दवा से 
दच से मर जाते हें. बदबू मिटतो सेइत होली है | दरुत, श्रांव के दस्त, पेष्िश, Ke 
है, घाव ख/फ होकर जल्द अकूर सरोड़ पेट दुर्द्‌ वर ए ठन के {लये कोरोडिन आलि 
, | भरता है और नथा चमड़ा पैदा गुणकारी है डा्ता जस्सन ने अङ्गलेन्ड के एक | 
होकर घाव आराम हो जाता है नासी जषधाय से बनवाःदे है; जो कि पेटेंट f 
खामान्य से डेकर खड़े गले SEE वा अधिक सल्य के क्लोरोडिन के सम्मपणे समान । 
सक में यह समान गुण दिखाता है और दरस में ससती।;डेँ । एालिये श्र/हकगण | 
है व्यथै अशिक सूल्य में पेटेणट होरोरडिभल लेकर | 
खोल एक आंख डिबिया (5) ' इसे खरीदें । | 
5 ने रको २ zx < | 
BK STN ra चोचे की भोल ८) छः आणे शीशी दुर्जन ४) रुपया | 
OTP Py आकार रे डा: मः अलग लिया आ+ययए |; 
लक ।7) पांच अशने । 
एजैन्ट -बाबराम जैन ऐन्ड कम्पनी बड़ा दरीवा देहली ७५०३ लक ¦: | 
५ 
“Ti sc f 
St. : ] 
> | 
ES; KAAAANDSS ५ > fos न % EN f | 
' विधवा की छावच्यकला जज छ करके [i | | 
BES: र i] 
हनि हंसी क का pt बहुल से लोग हमारी दूवा की अधिक 'निक्को सार दवाकर सा मिलता 
देहान होगयर छै । अब में एक लिधवा , जलता नरास रखकर आप को दूसरा मोल देंगे, परन्लु आप खरीदते मय डुख |' 
थ विवाह करना चाइतो हूं! | स॑द्ारक कम्पनो मथुरा का बनाया असली खुथारिंयु ही ज़िट्ट करके माँशिये दूसरी ; 


नकली द्वा कभी न खरीदिये यही २४ बपें का आजमा सरकार से रजिष्टी किया 
हआ है सुधासिथु कफ, खाँसी, दसा ड्वैजा, शल, संग्रहणी, अलिसएर,-पेट “का दुंद 
लो मचलाना, रमर को दद, रात्रि को नींद न आना बालकों के हरे पीले दस्त 
के करना और दूध पटक देनेको रूवादिष्ट सुगंघिल दूबा दै, कीमव फी, शो शो ॥) आ, | 
सब दवा बेचने बलों छे पाख मिलता है पूर! हाल ज7नते का सूचीपत्र मुफतमिलेगा । | 


दद्र गज केसरी 


बिना किसी तरह को लकलीफ या जलन छे दाद को अड़से खोने बाली दबा है | 


इयर को आणू २०, से २५ तक होनी 
। जिवा कुळ पढ़ो लिखी होनी 
। शेष पत्र व्यवहार लीचे लिखे 


स्टेशनमास्टर 
` 'विलसनपुर 


NINN NN ०८ 


स्प 


कमस ।) डन २।) रू० 


मंगाने का एता-सुखसंच्यारव कस्पनी मथुरा 


->-->---००-००८०-८-०८८“८-८ .-००८८४&८“८८०८०.७०>०“८-«' 


PRY ० SR NY F 
प SSN SS 


iit FF a ‘Di 
| ५ 


ट । . ०५०५ ५३ 5० मारक १३ सार्गेशीषे शिलाद थब्बत्‌ १८७६ ९३ - 
TSF < “~ | 
हिसालय पव ल की शुद्दु शिलाजील सह्ाशय जी 
का 29 =~" यादि आप अशङ्ूर २ आम लौचो 


अत्यशदि ऊर कलम ( पेड) अपने बाग 
मे लगाया चाहलेहों तो आज हो एक 
| ; RRR Rees ये काडे लिख कर खूचो पत्र मंगालें । 

र क्र पता - आर्य्यन नसेरी 


वैद्यराज, डाक्टर, छकीस सबने एक खम्भ ति होकर यह सक्त कणठ से झछए है कि 
छुए० कसतोछ ०7790] * हुष्ग प्रान्त 
LAAAAAAAA A AAAAAA AAAAAMAMAAAMAAAAAAAA AAA BAAS 


दुनिया अर में शुद्ध शिलालोत से बढ़ कर निबेलला माशक और यु घुष्टकारक | 


दूसरी दवा नहरों है । हमारे कायालय से हिन्दस्तगन क सब घ्रगज्सों को ऊतिरिक्त | 
चोन ,जापाल अभरीकर, अफरीका, योरप, अरब, अफगानिस्तान भ॑ आ शुद्ध 


हिदी त्प ~ \ 
शिछाजील जगला छै जिस क घरशंखा पत्र उपडिषल हैं ! हिदो सावा सा साता 


घय प्रकार को दर्घलशा, गठिया, बबारीर कुष्ट, रगो, पोर पड़लाला; | युस्तक श्राजण खं० १९३९ से प्रकाशित 


त्‌ + स्कावकार न कगे श्च i ब (d $ : 
श्वास, खरे, विक्चिप्तताः रक्ताय 3: र्‌, सूल न कफ ई (कार, सखी इट्य रोगी के | दरको है वाषिक मूल्य २) हर साख न 
ऊपन्‌ हसकर सेवज किया अर्ल डरै फजिसका सिशेव सिलरुण कर पुरक लथा 

४० एठकञा एक खण्ड ग्राहकों के पास प- 


सेबन खिचि का पत्र शुद्ध शिलश्जील क शाघ विना मूल्य देले हैं ! # हैं 
| हुंचता हे ऐसे छी १२ खणड एक वषें में 


डॉ | 


सत्यनास्तभय क्लाचत्‌ 


खोले मूल्य डरकठ्यर | पहुंचते हैं ।) कर टिकट भेज कर नमूने 
५ )) 7) | सहः अंक संचर देखिये । 
१० ४१)  , | 
२० 9, 2 । पता -रामभेजा खत्रो चबन 
४० १५॥ i) । ह 
£ 2 रो | छउह्ोरी टोला-बनारससिटी 
हे + ~ 
लिलले दार पशे३:८--- | ॥ अरम्‌ ॥ 
4० हृर्शिङ्कर शिवशङ्कर छिस्ालय डिपो हरिद्वार | ९४ अपोल खन्‌ १ बंटेगा 
२६ MDG. कम की | ¢ t 
| 


आब तो सब के संह एक बात । 
स्‌ सुह रए | १००००) रूपया इनास । 


Ep रो ~ जोरी दिम'ग के छिये (असतप्र- 
अर चार 2) केक की. र 
हर aS स्न्‌ i kok] दाइ) था अपूबं शक्ति बहुंक ( घालु पष्टि 
चूर्ण ) के ४५००० ग्ाहको में सब काये 
न $ दृत होगा हरेक पाइक 
ञः एर्‌ सभा कं दू[१र र दगा ह्‌ a 
` सुनिये! भारत्सरकार में सच्चे की जोत और झूठे की ह Pp मम यम 


< 


होतो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारो हो जीत हुईं है | इ (लच िघमावली हमारे यहां से मुफ्त 
असली सुधासिन्ध हमारा हो कफ, खांसो, के, दुस्त, | संगाइये । 
ल. संग्रहणी, इम. अति कयाय पला--सू थे. ओषधालय . 
शू हणी, दम, अतिसार, पेठ का दुद्‌, बच्चों के हू नदरा 
दस्त आद्‌ सकड़ रोगों की असली दवा है । मूल्य फी शीशी ॥) 
_ - द्रजन 9॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभीता रखा गया है 
` - मंगाने का पताः- 


Tr आल 
एअन्ट चाहिये! 

तयन ओर सूचीपत्र तथा म 
२३ दशा का चिन्न सुण्त घ 


बाबू पंचससिंह वसे! 
की कं माक, कारखाना नमक सुलेभानो । 
ट जासोर ( 
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१६ सद्दुर्म प्रचारक १३ सा्गशो्ष ७/१२य४र छसूछल १९३१ 


नई पुस्तक ! अपव पुस्तक। - ङ्ग द्ध 


भर हरषि ; आयुवद विज्ञान का अपबे 
आर तत्का तीन भारत । 

भ पतंजलि आर न भारत। क 
लेखक--(प्रतिष्ठित) स्नातक चन्द्रमणि विद्यालंकार । । कक कक से निरः 
| ch र ही छलल लना आरम्भ हुआ छै ! सूल्य वलिक 
यदि आप महणि पत जलि के विषय I जानना चाहते ही विद्यार्थियों से रे 

हैं, यदि आप पत जलि के समय का वास्तविक भारत इतिहास नमूना खनो सूर्य । 

जानने के उत्सुक हैं; यदि आप महाभाष्य जेसे बड़े भारी ग्रन्थ पला-वैद्यराज चम्मेदेब 

कथिभूषण वैद्यरल लाहौर 


दी ~ ~ ~ ~ 
का ऐतिहासिक निचोड़ विन I किसी पारश्वस के देखना चाहते ४८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८४८६६८८०आ १ 
हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य केबल ।») है अर की आवश्यकता। 


परुतक भण्डार गरुकल एक कान्यकुठ्जद्विज (पांडेय-खोरिक- 
रे 7 ह्र ) की कन्य! जिसको आयु १६ जब 


गडा, हारदढ ड डे 
Fr CURA है स्च अंग हृष्ट पुष्ट हैं गुण काये में 
निपण तथा खुशिक्षित है और बेल बटे 
का काम भली भाँति जणगनतो है उसके 
| { 
}3 £ | निमित एक योग्य बर ( षट--कुछ )को 
अशठश्यकला है । भिरून लिखित पले पर 


ooo 
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वैदिक वैजयन्ती bop ml 
परिशिष्ट भाग सहित 


इस्पीरियल कैपीदल 
वकस 
छेखक-श्री बो० मद्नमोहनजी सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


अजभेरो द्कीजा-देहली 


सन्त्री--अर्य्ये ्रतिनिधिथआा संयुक्त प्रांत 


घळ उड़ाने का साबुन बिना. किसी 
सरह के कष्ट के बालों को ६ मिनट _ 
से उदाकर साफ कर देता है कीमत 
फी बक्स |) आने । १२ बक्स एक 
साथ लेने से १ रास्कोप सिष्टम लीवर 
घडी साथ में मुफ्त मेजगे मंगाने का पताः. 


शामन ऐड कं.सतघडा मधुर! 


इस पस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत के 
गत २४ वर्षो का इतिहास दिय गया है । अनेक उपयोगी 
विषयो' का समावेश है । यत्र तत्र, कोई दो दजेन आय 
विद्वानो' के सुन्दर चित्र हैं। बीच बीच में कविवर पं० ना 
थूराम शाड्टर जी शमां की कविता दी गड है। अनेक सम 
चार पत्रो ने प्रशंसा की है । १६ परिच्छेदो में समाप्त होने 
बाली २४० सफ़ो की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहु 
त नहीं है । शीघ्रता कीजिये । 


a.m: a a जा “की i 


~~ 


तके 


चारक के एजन्टौं . 
की सूची । | 


( ९) कश्यप ब्रादसे आगरा 
(२) सोलारास गोपालदास चोइ 


बनारस सिटि 
( ३) शंकर लाल न्युजपेपर एज 


सहारनपुर 


श्रीरम शसो 
( ४ ) म० हो रालाल ९/० म० भगवानदार 
हैड क्रक, प्रतिनिधि सभां जी फराोश, ख़ाना गली ससोशरम देहौ 


. 
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TT = सठरूसे प्रचारक यब्याख्य देहो में मुद्रित थ प्रकाशित F 


मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहे । यजुः । उत 


अक्तैंक --< सुन्शीराम जिज्ञासु सम्पा द्क--इन्द्र वेदाळंकार 
प्रलिशन्हिबार को ड | ( सं इयः ३४ 
प्रकाशित होल! :} २० मार्गशोषे ख १९७१ वि० [ द्यानन्दाङद्‌ ३२] त!९ ५ दि्सिम्अर १२३४ आपग रई 
चित्र < डपनिषदों ञं 
र्‌ ` = जलपनिषदों को भ्‌ सिका ऋषि दयानन्द 
नेपोलियन बोनापांठ । | च 
षहा 
प्रथम भाग 
ले खक--इद्र बदालङ्कार | छ तञ्च एर्‌ | 
¬ ज्रोरबर नैपोलियन का नास किसने | i रा | कर २ 
ण/सुना छोगा और उसका चरित कौन न | जन जी | हंस, पुरुतक मे आलत खालका पा 
शवढ़ना चाहेगा। चरित क्या है, हृद्य को | यह पुस्तक वर्षों के गहरे अनुशोलन । स्थ पत्रों का संग्रह किया गया हैं, जिससे 
'खहखाहित करनेवाला सच्चा उपन्यास है। | का फल है। उपनिषदों कर समफना बड़ा | ऋषि के जोजन हे वितत में कहै नज्े बसें 
लीजिये | कठिन है, परन्तु इख पुस्तक ने उन्‍हें सरल | वता लगती हें | छुलतक के जारळभ मे 
चरित ओर उपन्यास इकट्ठा पढ़िये, | कर दिया है | उपनिषदों को पढ़ने से | अ्रहप्ल्मा भुल्योदध्ण जो को लिखों डुडे 
समीर आयानक लड्ाइयों के | पहिले इस पुस्तक का पढ़ना अल्यन्त | _« लप्रण पर 
अद्भुत चित्र श्री साथ ही देखिये । आवश्यक है । यह विद्वानों को भो बड़े | . $ 
ब्वादो का झूल्य १॥) | काम को चोज है छ्योंकि इल में कडे नए | १,८) 
प्पचारक के ग्राहकों से १) | गम्भोर विचार उपस्थित किए गए हें । | भारक के 5 ज से l. 
श्यजिएद्‌ का सूल्य ९।॥।) | सूल्य ।”)-प्रचारक क ग्राहकों से त) | 
| 7 जहाज ३ Fr 
सानवती की उन्नति। | राष्ट्रीयल्म +7 सूल सज्ज 
( एक शिक्षादायक उपन्यास) . सारे संसार के इतिहास का सार तय्यार होगः टे | 
छे० बाबू गिरजाकुमार घोष लेखक इन्द्र बेदालंकार दर उंडा पेना मबक स्के 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चष्टोपाच्याय | छा आप भारतवर्ष फो राष्ट्र बनाना | है जिसकी पहली पुस्तक “रां को 
बंगारी के बड़े भसिद्ध उपन्यास लेखक | बाहतेहें ? तब इस पुस्तक को आदि से | उन्नति” हाथो इुच सिङ रही हे। 


हैं | चन्हे!नि बंगला में “ ठाकुर की ^ 
त्रमक एक शिक्षाद्पयक उपन्यास लिखा 
हे \ उखके बंगाली में कडे संस्करण हो' 


इससे लेखक झो युत इन्द्र वेद्‌ष्लंकार 
हैं । एक तरह से यह “रा को उन्नति? 
का उत्तरादु हैं! इस 'लिअरूप में खडी 


अन्त तक च्यानपूर्वंक Fa पढ़िये । 
आज कल राष्ट्र और ₹ खेर 


RPI AAA SRR Nt * ~ 
-- 


बु'के हैं। उसो उपन्यास का यइ हिन्दी कर सत्तमता से दिखाया गया है कि रफ्ट्री- 
अनुवाद है | इसे उपन्यास नही, शिक्षा |/ CE ३ e डोग | जता जया चीज़ है और किली जाति को 
को खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि [जतं । इ पु! „5.5 ह राष्ट्र बनाले के लिये कय गुण आवश्यक 


खे अन्त तक मनोररु्जकला और पबिग्रला 


अमरीका, इंग्लैंड, महररकष्ट्रजादि देशों हैं। जो लोग -भाइक-को राष्टू बनाना 
ले भरोहुदे है। आप हमारे विश्वास पर 


इतिहास को आलोचना करक दिख- चाहें, उन्हें बड़े प्यान से इस 'लिबन्च *। 


स्व उपन्यास को अपनो बहिनों और का पाठ करमा चार हिये । र 
सडछकियों क हाथ में दे दीजिये बे इसे | ९ "गा है कि वस्तुतः राष्ट्र और | * चूल्य ») क § 
श्वम्राप्त किए विना न उठेंगो । राष्ट्रीय उन्नति क्या है । प्रबन्धकत्तो सङुरुसे प्रचारक | 
सूल्य ॥) - NB 0 
Er लक 2, 
नि । पता-०० प्रकाधक स्ते पशु एंआच्र्एक०प्र०वदेह लेबे॥२०० by $3 Foundation USA : 


रु | | 
® शद्ुस-अचरच २० सागेशोचे रालिजार लरुबत १९३३ 


| 
म्ला | डरो षि 
य़ाहक बळाने बालोको प्रजा रक का वार्षिक जब ) 
न सेवक t | प्रचारक के के ञ सवसाधारण के `" -- ३) /ॐ 
| चाँदी विद्यार्थियोस्टरे ४ “° २ Fa 
अपने उद्देश्य का एक मात्र ससा- चाँदी क्षां पदक । थे रा) | 
हिक पञ्ज । | र्‌ ३ भारत विभिन्न केशा स्र "°" ४!।=) | 
| शमर प्रेस देनी राइञ्र रो के ज्वाइं- अ 
आठ फष्ट और सूल्य केबल ९।।) | प्रचारक सें विज्ञापन छपाई । 
बाणिक । ट्से सहाशय रासस्वरूप शसो | एक मालतक प्रति पंक्ति प्रति अंक &) घ० 4 
अवश्य स गाडए ! !! क्यों फिः- लिखते हैं कि जो सज्जन ९३ दिखिस्वर तीन माख » 9 9 9 ७) Re 
९--षखने फेचल निर्बालों की सेवाथं | १९१४ तक -खटुसे प्रचाशक के सब से अधि- [छः » “न = 
जम्म लिया है f | क ग्राहक बढ़ायेंगे ङ्न्हें वे एक चांदी | लालभसर 55 55 53 99 ~) 
| का पदक प्रदान करगे | अधिक देर तक वि्ापल देने के लिखे पत्र 


२३--आपस के रगड़े मिटा एकता ' | ब्ववहार अबन्धकर्त्ता से कीजिये । 


करमा इसका धम्म है! ¢ त ल ऊ 
pe ्रचारक छे एमियो ! जागो, और | कोछ णच को खंटाड़े 
३-यह पत्र आथिक उभ छे विचर 


( १:)पदिले देखे दिना अखारक में कोई क्रोड 
पत्र नहों घंट खक्ता । 

(२) ऋोडपञ्च मं आधा कॉलम शसाख'र 
| | द्वोने चाहिये। क्रोड्पन्न के खिरे पर श्चद्धमंप्रबा 7 
देहरादून इन्द्र---सम्पादक | रक का नास ओर बंटने की: तिथि छुपी होनी | 
चाहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कर्तासे पु कर 
कीजिये । 
बटर फ््ङ्गर बिस्कुट साधारण क्रोड़ पत्र आच तोले तक १२) 
एक तोले तक १५) 
खस्ता-- जलदी हजम होने बाल- | विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धक्रता से कीजिये। 

नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते a nasi anaes” 
द्य $ ङस्‌ 4 . 
खालिस मक्खन और सजी का बना हुआ हर शहर में संस्झत-हिन्दी कोष 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नीचे लिखे पते से मंगाड़ये ! हु ie 
सक्र 2: | जिस में २६॥ सहस्न शव्दों के अर्थ हैं । 


दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटलेंड मूल्य ४) EE कि हिद्वार्शियों से ३) | 


पता--सेनेजर आास्कर प्रस मेरठ शहर 
दिल्ली। . | 


षके = 
मच्ारक के ग्राहको को एक मास तक महसूल न्ट देखा! पड़ेगा 


- ~ 
प्रचारक के साथ अपरे प्रेस का सरण 
ले नहीं निकाला यया । पत्र के लिए : 


| अश्यके घरो का पत्च | 
बिना हिसाब व्यय होता है। दो । अब प्रचररक अश्यके प्रज का पन्न 


| 
मेनेजर निर्षल सेवक “थम” | बन रहेगा । 


३2 


|| 
|। 

। | 

| 

( 
® - 
ही 


SSRI 


प्रो० रामसति का व्यायाम 


5 दूसरी बार २००० दाम =) ] 
छ लेनेवाळें को अच्छा कमो शन दिया जायगा ब्रिकट यदुलौअल |) घटनघटाटोप १।।।) परिमल ।।') भारतको प्रा- 


चीन फलक ९) वो रवीरागन। ।”) नूरजहां ।) कलावतोी £) रा नो एखा।”) 
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न हंदी साहित्य सम्मेलन 
परमेश्वर को दबा से हिंदी 

न््रहित्थसस्सेलद का पंचस वाए्बेछ 

च्च्च्च्च्च्यम्मेऊुन॒ लखनऊ सें बड़ी ऊतक्रार्थलर 

लक प्र ° 

चळ चाथ हुआ । लखनऊ जळ का गढ़ 


सपार्‌ 


बे । सम्भावना नही थी कि लखनऊ | 
ss हि | 
ब्न्न्ज्ज्र हद्ोसाहिल्यख्म्भेलस का | अधिवेशन | 


च्च्ब्यली डकार हो सकेगा । 
असम्भ[जिल जो सदा हो 
हम २५ तारीख़ को दिल्ली से चलकर 
२६ को पालःकाल लखनऊ पहुंचे । 
स्टेशन पर्‌ छी स्वयं सेवक सह्घगशय 
से पूछने पर प्रतोत हुआ कि उस समय 
तक लगभग शाढ़े चारसो डेलिगेट आ- 
चुक थे | यह संख्य! सम्सेछन को 
जीबन में अपूव थी । पहले किसी वषं 
= इतने डेलिगेट सम्से लन में नहों पधारे । 
किंतु केबल संख्या ही कतकार्यता को 
सूचिका नहीं है। संख्या तो केबल 
ऊपर का चिन्ह है । असली 
कृतकार्यंता का सूचक तो जोश है। 


कित 
> 


~ 
जाता हू । 


इस वषे जोश की कमी नहीं थी । पहले 
वर्षों का तो हमें अनुभव नहीं; कितु 
इख वर्ष का जोश हिदीसाहित्य को 


भाविनो उन्नति क लिये बड़ी २ आशा- | 
ये {दिलाला है। हर एक सहित्यसेबी | 
को चित्त में यह विचार लहर मार रहा | ह ड्‌ 
| था । कडे बड़े साके को बातें उसमें 


था कि किसी तरह सम्मेलन -कतकाय 
छो और उदू को राञ्धानो लखनऊ में 
हिंदी का डंका बजे । 


इम लखनऊ को स्वागतकारिणी 
कहो स॒भ्यों को हार्दिक बधाई देते हैं । 
इतने अतिथियों को आराल को देख 
झाल में छोटी सोटी ठि रह सकतो 
. हे, किंतु इस से किसो को शिकायत 
न छोनी चाहिये। सुवय सेवको को 
संख्या बहुल पयाोस थो। उन में से 
अधिक संख्या स्कूल क विद्याथिंयो' 
को थी। विद्यार्थो ही आगे जाकर 
सब कामों क संभालने वाहे बनेंगे । 
उन्हें सेवा का काय सिखानए चाहिये । 
उन में जोश भी बहुत होता है। इन 
सेबको' ने डेलिगेटो' को आराम को 
लिये खूब यत्र किया। जहाँ तक सम्भव 


<4 = Se 3-5 जम 


| घणडय काली चरण 


| 


था, आवश्यकतायें पूरी को जाती थों। 
पदि कहीं त्रुटि रह जातो थो तो उस 
का कारण आशा से अधिक लोगो का 
अआजाना ही या ) रुवागतकारिणी क 


सर्पो ने अपनी ओर से सेवा में कोदे 
कम नष्टं की । 


२५ तारीख़ को सम्मेलन के सभापति 
पं® श्रोधर्‌ पाठक जो लखनऊ पहुंचे । 
घूम चरस से उन्नका स्वागत हुआ । कड़े 
अहीनो से आपका स्वास्थ्य ख़राब था । 
दसे के ज़ोर ने उन्हें बहुत निब ल कर 
द्रः था तो सी साहित्यप्रमियो 
हू का तिरस्कार करना आपने 
साचिल न खमक्ा । २६ को ९१२ बजे के 
लगभग सभापति जी सणडप सें पथारे। 
हग्दैस्कूल के घेरे 
में बनाया गया या । उसे अनेक साच- 
नो से खूब सजाया गया थः । गु जायश 
क्षो बहुत थो । लगभग पांच छः हज़ार 
दर्शक बड़े आराम से बैठ सकते थे । 


St 
क अध्य 


| खभाएलि जी के आने को समय सण्डप 
हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि | 


लगभग पुर हो चुका था। सब उपस्थित 
सस्यो' ने खड़े होकर करतालिच्वनि 
द्व।/रा आपका स्वागत किया । 


$ दे क्र ह 
प्रारम्भ में स्वागतकारणी को 
खक्षापति राजा रासपाल सिंह ने अपना 


भाषण पढ़! । बह भाषण बड़ आस 


कही गडे थों। उन में से कुछ एक 
हमने अन्यत्र उद्धत को हैं । हमारे 


देश के धनो सानो भाषा से प्रेम करने 


लगे इस से बढ़कर प्रसन्नता को बात नहों 
हो खक्तो । वह पेम इस आषण से व्यक्त 
था । किन्तु एक बात इम अवश्य 
लिखेंगे । इस भाषण का एक खड़ा भाग 
लखनऊका विज्ञापन हो प्रतीत होता था। 
लखनऊ के छोटे से छोटे लेखकों को 
भारतेन्दु ओर तुकबन्द को गोरूवामो 
तुलसो दास के साथ समानता दी गई 


सम्मान रुथापित करने के लिये बहा के. 
निवासियों क कारनामे बतलाना आवः 
शयक था । स्वेतो भरवेन भाषण आम और 
प्रशंसा योग्य था । .. प्र 
स्वागतकारिणी सभा के सभापति 
के भाषण के पोळे सम्मेलन क सभापति 
का भाषण पढ़ा गया | पढ़! इस लिये गया 
क्यों कि पं० श्रीचर जो बहुत खोमार-थे । 
अष्पको निबेलता को देखकर सब. खा- 
ड्वित्यसेवो बहुत्त चिन्तित इृो.रहे थे ।' 
चिन्ता को बात भी है| आपको कविला 
करने को शक्ति एकान्तबाखी योगो, आर 
ऊज्ड़गांव से प्रकाशित हो चुको है । 
किन्तु अभी तक उस शक्ति को - अपना 


पूरण चमत्कार दिखाने का अबवसर-नहों 
मिला । नोकरी में फसे रहने केःकारज 


आप को खमय हो नहीं प्राप्त होता या ५ 
अब अध्प ज़ंजोी रे से छूट गये हैं । हिंदी - 
साहित्य आप से बड़ी बड़ी आशायें 
रखता है। इस समय आप के स्वास्थ्य 
का बिगड़ना बहुत चिता क! हेतु हो 


रहा हे! परमात्मा आप को शोघ्र हो 
नोरोगकरे। „ द he 
आपका आषण बहा आमस या । 


साहित्य क समे को कडे बातें आपने 
बड़ी योग्यता से प॒तिपादित कों ! आप क 

भाषण के भो कई उद्दरण हमने 
अन्यत्र दिये हैं । विशेषतया आप का 
आस्येभाषा के एक कण्डे नोचे हिदू 
मुसलमानों को लाने का यत्र करमा और 
त्रजभाषा तथा खड़ी बोली को भो 
समान स्थान देना ध्यान देने योग्य है। 
इस विचारश्टंखला को पष्ट करना चा- 
हिये । विशेषतया खड़ो बोलो और 
ब्रजभाषाओं को मिलाकर काव्योद्यान 
का सुभषित करना यह ५० श्रीधर पाठक 
जी द्वार ही हो सकता है । आपक 

भाषण एक भाग क विषय सें. हमें 
कुछ कहना है । आपने आय्ये भाषा 
तया हिंदी इन नामों क रगड़े पर दो 
चार पंक्तियाँ लिखनो आवश्यक समभों 


थो । इसने लम्बे चौड़े इश्तिहार को | हमारी राय में यह अनावश्यक था । जो 


आवश्यकता हमे सफ में नहीं आइ । 
सिवा राजा साहिब को स्वाभाविक उदा- 
रता के इसमें और क्या हेतु बतलाया 
जा सकता है? हां एक ही और कारण 
हो सकता हे। अवधव(सियाँ का आहम- 
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लोग आयेक्षाषा शठ्द्‌ को हिंदी शब्द्‌ को 


अपेक्षा अधिक गोरबयुक्त समझते. हवे 


ता देना चाहतेहें। अब तक ०32९-33: आन 
: TiS 
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- 
सम्मेलद के पांच अधिवेशन हो चुक हैं। 
; उन में तोन सभापल्ियो ने हिदी शब्द 
F का समथेन किया है । गल दषेंक सभ्रा- 
पति ळायंसामाजिक थे | उन पर दाव 
हाला गया कि वे इस विषय पर अएनी 
सम्मलि न दें । इस वर्ष के समापलि जी 
को तंग किया गया कि वे हिंदी शब्द 
को पुष्टि में कुछ शब्द कहें! साथ छी 
आर्यभाषा शब्द को विषय में भी दो चार 
बातें ऐसी कही गई हैं जिन से हम सह- 
अत नहीं हो सकते | हमारी राय है कि 
सम्मेलन को हिन्दी, आयंभाषर आर 
मात्भावा इन मारे में से किसो को 
विशेषतया न अपनाना चः हिये। आयं - 
समाजी सम्मेलन का साथ देते हैं ओर 
अपना समर कर साथ देते हैं । केबल 
नाम क कगड़े में पड कर उन्हें बार २ 
प्रेरित करना कि वे भी अपनो खम्मति 
को बलपूर्वक प्रकट करें और सम्मेलन 
« में भी अपनो राय को प्रधानता देने का 
hi, "प्रयत्न करें, भूल है | इस नाम के रगड़े 
को छोड़ देना ही अच्छा है । जो जिस 
„नाम को पसंद करे, करने दो । इस में 
किसी का क्या ब्रिगइता है । किसी नाम 
पर सरकारी ठप्प! लगाने का यत्न 
हानिकारक होगा, क्ये!कि ऐसा करने 
से दोने।ं पक्ष तेज हो जाय गे और हिंदी- 
-साहिट्यसम्मेलन को शान्त क्षेत्र में 
„अशान्ति का सञ्चार हो जायगा । हम 
न्दो शुब्द क पक्षपालियाँ को इस 
 सिषयमें सचेत कर देना चरहते हैं । 
BR Ge oh th + 
„ करे उपयोगी प्रस्ताव पेश हुए! 
. “प्रस्तावो क उपस्थित करने क लिये 
 सखज्ञर्नोके भाषण हुए | कडे भाषण 
| बड़े उत्साहजनक थे । किन्तु एक शिका- 
व हमें अवश्य करनी है । प्रस्ताव आर 
स्ताव,में ग्रा सम्बंध है | प्रस्ताव 
एषण करने बाले में अपने विषय 
तग्यता . होनी चशहिये। इस पर 
न समिति कस ध्यान देतो 
लिय पर भाषण करने क 
ह महाशयरख दिये जःते 
रकारी कार्यवाही कौ _आलो- 
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में खवंथ! अनभिज्ञ 
यहू होता 


! कुछ काश ६रिण!म 


झै कि वक्ताउरोो कल भाषण 


अधिक लाभदायक नहीं होते । समाचार | 


पत्रो में सिद साथारण थुक्तिये। और | अधिक खभ उडा खरगे । 


कहावतें से अधिक एबल युर्कि 
नहीं होडी । यह दुशा सुथारणोर है! 
वक्ता लोग पहले से भाषण तेयार रक्सें 


थि | 


| 
| 


= 


- FR ह्र्‌ Mme Fe 
आर बोलने के लिये वही ३३ थि क स्ल 


ससककर उापय, जिसने तय्यारी कर 
हो । उ अवस्था में खम्सेछन को असल 


+ + = + 
सग्सेलन के अरर्स्क्ष में शरीयुस से चि 555 
शरण युस की निम्नलिखित क विता 


पढ़ो गडे थी--- 


oe 


स्वागत ५ 


स्वागत सुघीगण, अतप का करते हुए खसम्प्रति यहा--- 
निज प्रेस प्रङटित क 
S 


पर आप ज्ञाता हैं हृद्य के है मुझे निश्चय यही; 
खच जानिए है आप कः सुख्यासलरूथल भो बही ॥ 


(427) 


साहित्य-सेवा का महात्रल आप का विख्यात हि, 
उस को महत्ता भी अळी थि 
शुभ साम्सलन से वह 
सब ओर उन्नति की अशर बल्ली बढ़े, 
(३) 
पूज्ञाथे एस्तुल देख को--- 
सुख पा रहरै है मातृभाषा भाग्य आपन लेख क । 
करिए कत्थ उसे सभी 


अरप सब को जात है । 


इस आप पगति-पण सें चले 
फ छे फल ॥ 


एकत्र छूस खबर को यह 


विध बोध की बर वृहि से, 
हो जाय शीघ्र समरथ बह साहित्य-सिद्ठि-सझद्धि से ॥ 
(४) 
PM VO ८. 
लिज हौसला पर सिर ल नीचा अब उसे, 
संस्कत खूश जानें जगल में “ एक . भाषर ? सब उसे ! 


कर्न पड़े 


पढ़ें कर निराशा सें न उश को अब भटकना हो अहो ! 
उल से न हो जो ज्ञात ऐशी बात कोडे भो नहो ॥ 


होकर असर कविद्न्द्छत RR pe से 
करती चमहङत अज भी निज गान से। 
उस को विजय का शङ्क अब हम को बजाना चाहिए । 
खन साज बाजे से उसे सत्वर सजाना चाहड्ए॥ 
७५०४) 
क्या चाहती है मातृभाषा आप से, सुन लीजिए। 
जे। आत्मवत हो आप उस को कणठगत भी कोजिए | 
यश छोजिए इस के लिए भी, चाहिए अब क्या भला ? 
कत्तव्य में भी यों असृत-फलछ आप के हिल 
8 
सद्भाव सो झी श्रोणियों में 5 से हैं आ रहे! 
सर्वेश का सुख-शान्तिमय संदेश हैं जे! ला रहे । 
निज सातृभाषर के अदन का द्वार मिलकर खोल दौ 
लेकर उन्हें सम्भान से निज देश की जय थोर दो ॥ 
(७८७) 
प्राची -प्रशा के साथ ही पाथन पवन फे योग से--- 
गू जे गगन में अख यही घउवनि कोटि कण्ठोद्योग से--- 
“ है भव्य भारत ही हमारी मत्त-न्ूमि हरी मरी। 
हिंदी इमारो राष्ट्रभाषा और लिपि है लागरी > 


हैं हमें वह 


है फला ॥ 


मेथिलीशरण गु 


Tiiiniareaneg es | 


सद्धम्मे पूचांरक 


हे 
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लाहौर का धर्मेमेला 


लाहोर का चमेमेला नवम्बर की २७ 
२८, तथा २९ तारोख़ों में सफलतापूबेक 
ऋो गया | यह कहा जा सकता है कि 
उत्शवे निर्बिघ्न समाप्त हुआ, समंयवि- 
भाग सें किसो प्रकार का विशेष परि. 
बतेन करने की आवश्यकता प्रतोत नहीं 
हुईं । यह बड़ी बात है। ऐसे उत्सव 
थोडे हो होते हैं । निर्विघ्नता और 
कतकायंता में क्षेद्‌ है| यह उत्सव सबेथा 
निविष्न था। सफलता में भी पिछले 
सालों से कम न या । नक़द्‌ १२ हज़ार 
फे लगभग चन्दा सफलता का ऊपरी 


चिन्ह है। आर्यपुरुषों का बाहिर से 


उत्सव देखने छे लिये आना और 
लाह्ोरबासियों के जोश में अपने जोश 
का पेखन्द लगाना सफलता का कुछ कम 
सूचक नहों है । सफलता का 'अथ श्री? 
नगरकोतेन से होता है। इस वर्षं का 


= नगरकोतेन केवल शान्दार हो नहा, 


साथ हो स्मरणोय भी रहेगा । 


नगरकीतेन 
२9 को शाम को महात्मापार्टी का 
नगरकोतंन होता है और २८ की शाम 
को कालिजपार्टी का । २८ को शाम को 
सुसर्मानों को ओर से मुहरेम को मण्ड- 


 लियां निकलने वाली थो; इस लिये 


विचार किया गया था कि कालिजपार्टी 
का नगरकोतेन भी २9 को ही हो जाय । 
पछले विचार था कि दोनों पार्टियों का 
का नगरकोतेन एक साथ .ही हो। 
किन्तु कई कारणों से ऐसा प्रबन्ध न 
'हुआ । दोनों पाटियों को भजनमण्ड- 
लिये में कुछ अन्तर रक्खा गया था । 
गहमारो सम्मति है कि यदि दोनो पा- 
ैटियां मिलाकर उत्सब करतों, तो यह 
व्ाषे भो और भो अधिक रुमरणीय होता 
किन्तु हमारे दौभाग्य ने इस प्रसक्ता से 
हमें बर्चित रक्खा | नगरकीतेन में बडी 


“रौनक थौ । जहां से भजनीक महाशय 
=अनन्ता सगोत करते हुए गुजरते थे, बह 
न 


बाजार आरद्मियों से खचाखच भर 
जाता था । 'कन्चे से कन्थे का छिलनए? 
अगर कहां यथाथे कहा जा सकता है तो 
वह लाहौर ळे नगरकोतेन सें छी । एक 
एक भजनमख्डली के साथ खहुस्त्रों श्रो- 
ताओ' को भो रहतो यो । इस नगर- 
कोस न को देखकर ख्याल आता है कि 
बहू दिन शीघ्र हो आने वाला है जब 
या तो लाहौर में नगरकोतन बन्द 
षरना पड़ेगा, या स्युनिसिपलिटी को 
बाजार चोड़े करवाने पड़े णे । 


एक आननन्‍्ददायक घटना 


नगरकीतंन को मणडलियां शाह 
आलमीद्रबाज के पास पहुंचीं, बह 
से आगे मणडलियो का राख्ता सती छ्छे 
चौक में से होकर जाता था ५ वहाँ 
सुसल्मानो को बस्ती अधिक थी । विचार 
किया गया कि उख स्थान पर 
नगरकोत न छे जाने सेशायद्‌ मुसलमान 
भाइयो को कष्ट डो, क्यो कि मुहर॑म उन 
के लिये शोक का समय है। उस समय वे 
हृषेसंगीत को पसन्द न करेंगे। मण्ड लिये 
को आज्ञा दे दी गडे कि वे शाहआलमी 
में ही अन्तिम संगोत करद्‌ । उसो 
समय कीत न के प्रबन्चकतोओं को सूचना 
मिली कि कुछ मुसलमान महाशय उनसे 
मिलना चाहते हैं ! मुसलभान महरशयों 
ने मिलने पर प्रबन्धकताोओ' से पूछा कि 
आप अपनो मण्डलियां आगे ख्यो नहों 
ले जाते, उन्हें बतलाया गया कि “सस- 
ह्सानो' के धामिक अनुभवो का ख्याल 
करके अगले स्थान में सणडलियां ले 
जाना उचित नहीं समका गया ?। उस 
समय ससलमरन सज्जनो ने जो उत्तर 
दिया उस से अपय लोगो' के आंखो सें 
प्रेस क आँसू भर आये । उन्हो ने कहा 
कि “जनाब, आप हमें बया समभते हैं । 
आप लोग खुदा को इबोद्त के भजन 
गाते हैं, इस में हमें बुरा क्यो लगेगा। 
आप जरूर आइये । हमने तो आप क्के 
स्वागत फो तय्यारी कर रखो है” ये 
शब्द न थे, किन्तु भावार्थं यहो था। 
भजनसण्हलियाँ आगे बढ़ों और उसो 
बाजार में जहाँ जाने में भी उन्हें स कोच 
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या, फुलो' को वर्षां द्वाररा उनका सटकार 
किया गया । 


यह घटना हमें प्या यतललातो है, 
समय आते हैं, जब युद्ध को अपेक्षा प्रेम 
विजय का उत्तम खरचन होता हे १ 
किली एक हो को सखया विजयप्रापि 
का एक सात्र साधन कहना आरो भूल 
है। यदि आर्यसमाज झुसल्मानो के 
घामिंक विचारो कर ओदर करक अपने 
नगरकोलन का दिव न बद्ल लेता, 


| तो उसे मुखलमाल अशडयो से निमन्त्रण 


पाकर फूलो' द्वारा खट्कार पाने का अब- 
सर न मिलता । एक ही साथण शबद 
काम नहों अता । 


२9 नवसुखर 
ग्रासः काल अझ्िहोत्र तया भजनो 
के पश्चात्‌ 


श्रो स्वामी अच्युतानन्द जो 


को कथा थो | अ सुदासो जो को 
कथा प्राय वेदो के गौरव को सूचिका 
होती है । इस वार भो आपने बढ़े सनो- 
हर ढङ्ग से आयो को बतलाया 'कि वेदं 
का पढ़ना उनका परम कत ठय है । कहे 
वेद्मन्त्रो। का अभिष्रय भो आपने 
वर्णन किया | कथा के पश्चात्‌ श, प्रो, 
सहेशचरणसिंह एम, एस. सो, का 
पाख्यान हुआ । व्याख्यान का 
विषय था “ आर्यसमाज तथा हिन्दू 
जाति? । व्याख्यान में बतलाया 
गया कि आर्यसमाज हिन्दू जाति 
क ऊपर बया कया उपकार करती 
है । व्याख्याता सहगशय ने बतलाया 
कि हिन्दुओं का एक बड़ाभारो भाग जो 
नोच या अन्त्यज के नाम से पुकारा | 
जाता है, उसका उद्दार करने वाखा 
आर्यसमाज ही है। यद्यपि पहले दिन 
कर प्रभात था, तो भो सारा पणा 
ओताओं से भरा हुआ था । कोई खाली. 
स्थान गैलरों पर भी पूृतोत न होता | 
या । प्रोफेसर साहिब क व्याख्यान को 
श्रोताओ' ने बहुत पसन्द किया । | 
मध्यान्होत्तर को कार्यबाही ७ 
सम्भेछन से शुरू हुहे जिस के स्‌ 
हात्मा संशोरासजो थे । 
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के इस शदषय पर सिर था कि अर्य 
षसाज को खंझूया कैसे दृढ़ हो खकलो है? 
विषयका आरर्म्भाकरते छुए भ० गंगारःस 
उणप्रयान. अःय्षेल्चत्ञ शिसलए के बल- 
लाया कि आज सशाज फो संशय में 
कड़े! प्रकार०को "निलेललत्य आध्यई हैं 
जिनः का, हटह॒ला अश्वश्कक है । आप 
च पोछे "ख्फेश्कामी स्ाछथुतानन्‍द जो, 
शओस्वामी खबे द्रनंद जो, पं० र्भ दत्त 
चोरे, सहतः लेकिनो, प० हसराक 
भए्दि अनेक सह्ालुम्ावोर ने अपने अपने 
क्राय-प्रका्शि]व किये । सब कर साररंश 
यह था ईक्रे (९) आध्य मात्र की एसा ञं 
छे संगठन का सत्कार करना चाहिये 
(२) आय पुरुषे। को अपने जीबरें का 
सुधार करके आदर्श वैदिक जीवन छे 
दृष्टांत स्थापित करने चाहियें। और 
(३) समाज के छायो में थाईमंक भ्राव 
को दूढ़ करनार 'वाडहिये । अन्त में सह।- 
ट्याूजी, ने .खःरे. भषणो का. सारांश 
बताते हुए कह, कि ऐसे सम्धेत से क 
व्ये न समफ़ला चाहिये । 
सतःबनता हे, जो भविष्यत्‌ में सुधार 
के उपाय सोचने को बहायक 
होता है । 
सम्मेलन के फीछे 


' ्रोरतोतकौशल्वा देबी शी 
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का भाषण था । अणण का सारांश यट 
था कि शिति फा स्नोत वेद्‌ है । मारंभ 
में श्रीमती जीने चखार की आरशात दश 
का वर्णन किया, छीर उश्च फे पश्चाल 
शांत्िदायक उपदेशे! के कुछ दूष्टांल 
द्खिये। आपने कटे बेदुमंत्रीं छे अर्थ 
करक 'दिखथा छि वेदे! में अनु्यजोध- 
नोपयोची शिक्षा अरी पड़ी हैं । दृष्टाँत 
किये आपने यजुर्वेद क प्रथम संज 
के कुछ कषान की अथ दिखाये जिन्न भें 
मनुष्य को खुली खायु में रहने कर उपदेश 


_ थां। व्यक्य्यान उत्तम उत्तम बाते से 


क्र 


| थाः । हस अपने अनभव से कह सकते हैं 
कि रूवासी जी को उरदेश खुस्त छद 
में भो जोश फूकने वाले होते हैं। 
सदासी जी का व्यररू्यरन शोर गुळ में शुरू 
हुआ था | थोडीसी देर में आपने खारे 
ओततो को अपने काबू में कर लिया 
ऊर झवा घंटा भर होचका लो श्रोताओं 
| से कोडे न चाहला था फि स्याम्री 
पन्ने ब्यार्यान को समसत करे । 
लाया कि आय समाज को 
बन्द है ; बह उन्नति 


से 


. < 
| लहो कर रहर । जब आय समाज उन्त्रति 
नहीं कर रहर और पडिन्ट्लनंता आय 


ससज को बाते! को मानने गो है लो 
| किर हारे अंदर विशेषतः क्या हे? 
जब विशेषता नहीं तो छोग अर्थसम 


में क्यो आये ? भर्ती बन्द क्यो न हो 
अन्त में आयो को पि दिन उन्नति करने 
का उपदेश देकर आपने अपने उत्साह- 
जानक भाषण को झम्प्या | 
राजि के सम: 
श्री रामदेव ज 

कर व्यर्यान छु जअ7। जश्च हम पय्ट। 

सें पहचे व्याख्यान हो रहा था । खार 


ढेर लगा हुआ थ, [जिसकी संख्या 


से कम बया होगी ? वक्ता सह्शय 
पांच मिनट पीछे एक एक किलाछ उठा 
कर्‌ उद्बुरण पढ़ते जाले थे आर शोलःओ 
को अपने †खदुएन्त को झूह्यला पर बि- 
खास दिलाते जाते थ। | छाह्दीर को अर्य 
पदिक अब इन छम्बे झान पूणे पस्तकी 
व्याख्यानो से ऐसी अभ्यस्त हो गदे छै 
कि इनके छिना सल्सव पोक रूर होने 
की सम्भावना दी जातों है । व्याख्यान 
से आज कछ के पाश्चात्य शिद्ठानों की 
प्रस्तकों से उढुरण सुना खुबा कर यड 
सिट करणे का यल किय गया था मये 
विचारों की लहर परमात्मा, जीबात्मा 
जीर्‌ उनके परस्पर सम्बन्धी को वैशे 
हर सान जैसे बेदो' में उनक्ष! बि- 
चान है। व्याख्यान कई घह ठिकाने छे 
सहुरण थे जो वक्ता के अभिढ्ाय को 
कड़े अंशौ भें सिह करते थे । 


दूसरा लिन 
दूसरे दिल प्रश्ठःकाल हवन के पञ्चालं 
शी ब्यासी सत्यानन्द जी 
का सन्हरा उपदंश हुआ । हले 
शोक हे कि हम इस अम्लपूर्ण उपदेश 
को न खुन खके | कारण यह था कि हमें 


पण्डरल सक पहुंचने से #अलमूथ होगया ।-- 


झ्हुपंतक ग्ल हुआ है उपदेश भरत्त्िण 
थार और श्रोलाओ' को बहुल लत्खाहित 
करने खाला था । स 
श्री, प्र 

को अपो थी । प्रोफेसर अझूगशय ने 
ठ्याख्यान में सुझुषतसर यह दिखाने क 
यत किया कि छुम 


नन्तर 
बालकष्ण पूस, ए, 


वैज्ञानिक शक्तियों कः वर्णन खंस्ङृत 
साहित्य में खब पाथः जाता है| विशेष- 


तथा अयर्कान्तश्।खि 
खुश्न ले भू बहाल उचग 


2 ° : 

~ ~ Eo 
उसका अयोग ऊर आ गोदयजन्दक हैं । 
सह व्याख्यान को पुलंअाग को 

< ~ च ~ 
आतिम अपोल से बहुत सोयर सम्बन्ध 


व्याख्याता शूइरशय सुंथपित च कर सके 


तथापि खररश ठयाएशणन वड़ा पुभाब- 
जबछ रहा । अपील की अत भें लगभग 
१० इज़शर रुपया सुनाया गया । रुपया 


~ 


बहा आर उत्खब 
जगभग १२ हुज़ार 


पीछे से भी ञं 
को साप्त लक 
हो चुका घा । 
सच्याह्लोत्तर की करय काछी रनयत 
समय पर शुरू हुई । 
प्लत ठय।र्यधन ५ 


कतर 


प्री ण० उगनन्‍्तथानिरूपक्तरत्न | 
का था जिशय में के भम'णे। से सिद 
किया गया था के भारतवर्षं ख खुर काठ 
झानदाता है । आपने ख्तलाया "कि 
ग्रीकलश्यवेत्तथ्यों से भी बहुल कुछ भारतः 
बष से हो सीख थर । 
टसर! व्य्र्यतन 


| 


ग्रो प० व्रह्मदत्त थिद्यालङ्कर f 


छः था जिन्च का सारांश यह था कि 
वदे क! उपदेश हमें बतलाता है कि 
संसार में मनुष्यमांत्र समान हैं भनु 


| 
] 


है खढुम प्रचारक २० मार्गशोषें शनिवार स'वल्‌ ९९३१ बे 


मात्र केसे समान हो सकते हैं जब तक 


उन में ससानधन आर खमरनशिक्षा न 
चहो । भरतव के दुष्टांव देकर आपने 


दिखाया. कि यहां पर कितनी निर्ध- | 


नता और फकिलना अज्ञान है। अंत में 
आपने रुपष्टलयः कहा कि सखार क 
बुःख बेद क उपदेशे के अनुसार चलने 
से ही हट सकते हैं ' 
इस समय का अन्तिम व्याख्यानू 
आओ प॑० सहाराणी शङ्कर 
का था । ठ्यार्याता ने अपने सुरोले 
शठदे सें आपष्येसमाज को यहू बतलाने 
का यट्न किया कि भारत जगद्गुरू रहा 
है, ओर अब भो होगा । इस समय को 
हमारी नींद जब हटेगो, तब हम अपने 
असली स्वरूप को जान सकेंगे । 
साढ़ेपांच बजे यह काय्येप्राही समास 
हुई । 9 बजे से फिर 
| सहात्माः सं शी रामजी 
' का ठयाख्यान शुरू होने वाला था। 
डेढ़ घण्टे का अवकाश था किन्तु इस 
अवकाश से बहुत थोड़े आदमियों ने 
उपयोग लिया | स्थान न मिलने के भय 
से प्रायः लोग अपने रूथाने पर ही जमे 
रहे । 9 बजे से पूर्वं सारा पण्डाल खचा 
खच भर गया, रास्ते भो भर गये थे! उस 
समय लोगे! को चुप कराने क लिये एक 
भजमीक सहशः' खड़े किये गये, ले 
गला थक जाने से शीघ्र ही बैठ गये । 
तब दूसरे भजनोक महाशय खड़े हुए 
और श्रोताओं के शोर ने उन्हें बिठा 
दिया । पौने सात बजे दी सब ओर से 
‹ महात्माजो को खड़ा कीजिये ! का 
'शोर सच गया । चुप कराने का कोइ 
उ्वपाय न देख कर नियत समय से पूवं 
बहौ महात्माजी खड़े होगये । व्याख्यान 
त्का विषय था “आय्येसमाअ का अन्य 
न्यो से सम्बन्ध”! श्रोताओं में सभी 
-भ्वर्सेर के लोग थे । जनता इस आवश्यक 
बिषय पर अपने नेता को सम्मति सुनने 
नवको उत्सुक थी । महात्मा पिछले .कह़े 
न्म्महने से निरन्तर रोगो रहते थे। 
ब्न्द्धर बोलने के समय हरनिया को उतर 
लाने का भो बहुत भय था । किन्त इन 
न्ख बातों के होते हुए भी व्याख्यान 
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असाधारण सफलता को लाथ समाप्त 
डुआ । पूरा व्याख्यान देने का तो हम 
अगले सप्ताह यत्र करेंगे, इस बार इतना 
लिख देना हो पर्याप्त है कि महात्माजी 
ने आर्यसमाज को सहनशीलता क लाभ 
बता कर शा्त्राथंमागं से हटाने की 
प्रेरणा की और अन्यध्माबलमर्ब्ियें फो 
बतलाया कि वे क्षणभर के लिये भी न 
समके कि आयेपुरुषें को जेल में डाल 
कर वे सत्य का नाश कर सकंगे । 

इस व्यार्यान के पोछे चन्‍्यवादादि 
को अनन्तर यह महोत्सब समाप्त हुआ। 


स्वागत-कारिणी-सभा के 


प्रचान का 


भाषण 
हिन्दी के इतिहास में अधध का 
स्थान बड़े ही महत्ततथ का है। सात- 
भाषा को सेवा करने में यदि अबध को 
समता कोडे अञ्चल कर सकता है तो 
बह व्रजमणडल है । उराज भले हो हम 
अपना कतव्य पूर्णरूप से न पालन 
कर रहे हों परन्तु अबघ के सुपूतों को 
पूर्वकति खबंया गौरबारूपद है । प्रातः- 
स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास, नरहरि, 
गिरिधर कथिराय, देणी प्रबोण, द्विजदेव, 
बाबा रघुनाथद्स, ललितकिशोरी, 
आध, सेवक, सुप्रसिटु देशभक्त प्रताप- 
नारायण सिश्र आदि अनेक प्रसिद्ध 
कवियों को अवघ ही जन्मभूमि है । 
पूर्वकाल में हमारे मुसलमान भाई भो 
हिन्दी से पूर्ण प्रेम करते थे ओर पद्मा- 
बतकार प्रसिद्ट मलिक मुहरूसद जायसी, 
रसलोन, नेबाज, मुबारक आदि 
अवधवासी मुसलमान कवियों ने हिन्दी 
की अपू सेवा को है। केवल कवियों 
के सिरमौर महात्मा तुलसोदास का हो 
नामोल्लेख यथेष्ट यर, परन्तु संख्या सें 
भो अवध में मश्तिदु सहकवि थोड़े 
नहीं हुए हैं । 
महात्मा तुलसीदास तो कवियों के मु. 
कुटमणि हैं। तुलसोदासकत रामायण 
का सा प्रचार संसार में विरलो ही 
किसो अन्य पुस्तक का होगा । जितने 


सनुष्य नित्य इस ग्रन्य को पढ़ते हैं दू- 
सरो किसी परुतक के इतने पढ़ने वाले 
सिलना कठिन हैं । विदेशियों विद्टेषियों 
और बिधर्मियों तक को मुक्तकय्ठ लखे 
रामायण की प्रशंसा करनी पड़ती है । 
करोड़ों हिन्दी पाठकों के लिये तो रा- 
मायण चमंग्रन्य नोलिग्रन्य इतिहास- 
ग्रन्थ आदिसबकुछ दे, वास्तव में रामायण 
हिन्दी का खबंस्व ओर साहित्य संसार का 
परमाद्रणीय रल है ! धन्य है राजापुर 
को पुणयभूमि, जहां इस अमर कविले 
जन्म लिया और शतशः थन्य है उन 
साता पिता को जिन्हो ने इस परूषपुङ्गल 
को लल्पम्न कर भारत का सुख उक्बल 
किया । 


उक्त महाकवि को अबधवासो अन्या- 
यपूर्वक अपनान नहीं चाहते । में अ- 
योध्या के पौर'णिक विस्तार को चचां 
चला कर कतिपय शिक्षाभिमानो बम्घचुओं 
को रुष्ट करना नहीं अहता । बोीद्ु: 
कालीन ऐतिहासिक श्रावस्तो को सोमा 
के निराकरण के कगड़े में भो पहना 
अनुचित प्रतीत होता है । अतएब इतना 
हो निवेदन करना पास होगा कि 
कविकुलशिरोमणि तुलसीदास के जन्म 
मरण छे बहुत दिनों पञ्चात्‌ तक 
भी बांद्र-अज्चल अवध के अन्तगेंत रहा 
इस में कुठ भी सन्देह नहों । यदि आप 
इस अधिकार को सन्तोषजञमक स्वीकार 
करने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं तो भी हिन्दो 
का यह सहकवि अवघ के हो भाग में 
पड़ेगा । रामचरितमानस के प्रारम्भ सें 
हो “नौमी भोमवार मधुमासा । अबघ- 
परी यह चरित पकासा 0" लिख कर 
गोस्थामी जी सहाराज ने स्वयं अपन 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार अवचवासिय 
को देदिया है। अधिक कहने का अब. 
पुयोजन नहों । से उस दिन को पृल्याशा . 
कर रहा हू' जिस दिन भारत के कोने. 
कोने से पतिवषे bp कके हे 
लक्त्य में राजापर में लाखों भारतवासी 
एकत्रित हो हिन्दी के सर्वस्त॒ कविकुल- 
सस्राट्‌ रामचरितमानस के र डे 
प्रति अपनो रुतज्ञता पुकट रकया 
प्रायः ३७ वषे पूर्वं अवध ने ए 


सिक सहावपर्णा ग्रन्थ हिंदो-संसार को 
समपित किया | शिख छे रचयिता का 
नाम यथास्थाल लिखने को सें भूछ गया 
हूं । इस ग्रंथ हूए हिंदी के लुप्त 
इतिहास का बहुत कुछ उद्गर हुआ 
ओर इसो ग्न्य के आधार एर डाक्टर 
ग्रियसेल के Linguistic survey of India 
का हिन्दी सम्बन्धो अध्याय लिख गया 
और हिंदी-ग्रन्यो के अलुख्च्यानों को 
चूम मच गडे । उन्नाव अंचल के निवासी 
ठाकुर शिवर्सिह सेंगर और “शिर्वावह 
सरोज [को हिंदोमषी दैव पूज्यभाःव 
से हमरण करेगे ! श्रेय ठाकुर महोदय 
जिस सरकारी विभाग को*सेवा कर 
मपनी विमल कोति-घ्वगा फष्टरश गये 
उनकी आल्मा आज उलो विभाग के 
अधिकांश हिँदीभाषियो का विपरीता- 
चार, माठ्भाषाविद्व षिता, स्वारथेपरत। 
आदि सद्गुणो को देखकर आठ २ आं. 
सुओ रो रही होगी, परन्तु में शिविह 
महोदय को हिदी सेवा! कः ससर कर 
कस समामण्ण में अवशयमेब उपस्थित 
उक्त विभाग डे गुणचर सहानुभावों के 
लम्ध कर्णो द्वारा, समस्त विभाग के 
पति कतच्चता प्रकट करता हुआ उक्त 
विभाग के हिन्दौभ।यो समुदाय से सात- 
भाषा को किसी भो अवस्था में न 
र ब भूलने का अनुरोच करत हू । 
| इन दिनो हिदी-कविता का सूर्ये 
भता ताचल का अतिक्रमण करने के लिये 
7p होरहा है और गद्य को तूतो 
रही है | इस नवील युग में भी 
परिहत महावीरप्रसाद द्विवेदी, सिश्र- 
" नए न्घु, पं० शिवनाथ शमो, पं? रूपनारा- 


'पं० सोमेश्व रद शुक्त,पं० शिव 
रीलाल बाभपेयो आदि अभेक 
बंधवासी मातृभाषा की एशंसभीय 
कर रहेहैं। द्विवेदी जी महाराज 
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द्विविद जी 
सहाराज और स्री अनेक प्रकार से हिंदो 
को पुष्टि कर रहे हैं । भगवन्‌ आपको 
दीर्घळीवी छरे, यही हमारी आन्तरिक 
प्राथना है । मिश्रबन्‍्चुओं हूएरए भी झाल- 
भ्ाषा-अणडार को अच्छी पति हो रही 
है | हाल ही # प्रखफाशिल अश्प लोगों 
कः भिश्रबन्‍्चु विनोद) नशसक ग्रन्थ 
देखने ही योग्य सै! यह ग्रन्थ बड़े ह 


का यहू अनुपन्न रत्न हे! 


परिश्रम ओर अनशन्चतज से लिखा गया 
है । यदि हमारे शिक्षित युवक पं० 
श्यामविहारी सिश्र एस० ए कौर पं० 
सुखदेव विहारी मिश्र जी ० ए० को 
पथ का अनखश्ण करें तो बहुत ही 
शीघ्र विविध ग्रन्थरत्रों से सालभ?षए- 
भरइरर परिपूर्ण हो सकता है। पं& 
शिवनाथ शसो जी आो डिंदीखसाहित्यके 
अंगबदिशेष को शशंसन्गीय झि कर 
रहे हैं परन्त खेद वेषण है छि 
हिंदीस्थार ने आपकी सेवा का अभी 
तक 


प्रद्‌शिल 


क्ता 


घमुखित अद्र नहीं किया है। 
अज जिख भाषा के 


साएहिलल्‍्य 5 दो 
अर ग्रन्थ एढ कर छस आपके को “कार 


लाइल') आर “सेकाले” क 


काः अवतार 

उपेक्षा 
को दृष्टि से देखने लगते हैं उसी आष में 
अनेकविद्वान्‌ सामाजिक तथा रा जनी सिक 
दोषोंको लक्ष्य कर ठ्यंगपूर्ण और चट को ली 
रचनाओं दूररा समप्राज् का प्रभूत हिल 
स्थन कर यश क आगी हो चक हैं! 

~> 


समभने लगते हैं, मातृभाषा फो 


बंगीय साहित्यसखाट्‌ स्वर्ग बसी ब- 
ड्वमचन्द्र चटरजी-कृत “कसलाकान्तेर 
दफ्तर” आदि ग्रन्य छुमारे बहाली सादे 
बड़े चाव से पढ़ते हैं । परन्तु हम तो 
दूसरी चुन में ही मल्त हैं । आंखों में 
उ गली डाली जाने पर॒ तो इस देखते 
समकते ही नहों,सङ्कतों को हृत्यङ्गम कर 
सतक हो जाना और इ्रितकतो का उ- 
चित आद्र करना तो बहुल दूर की 
बात है । 


अब रे शाहिल्य सेवियों स॑ इस नगर 
खाल भगवानदास बसी का लास भी 
उल्लेख योग्य है ! आप हिन्दी के पुराने 
लेखक हैं । पद्चनोत्तर देश का अगोल 
एल, योगा शिष्ठ आदि सुस्त 


ts 0 


कक | 


ह 


आपको लेखनी से निकलीं, उरन्लु ढक 
दिनो अहण पहिले को अंति इख > 
च्यम्न नहीं देते । आप के अनुज बाजी 
शासद्इण् वसर ने झी सातृभावा-शेवा की 
ओर भ्यान था, परन्त शोक हैँ 

है कि जाप अल्पग्यु होगये! सन्याव लिली 
मलिवासी पं० नन्दकिशोर शुक्ल णी- 
भूषण जी ने भो हिन्दी भें कह पुस्तक 
लिखी हैं और घामिक ठ्याए्यामो 
हारा भी हिन्दीधचारर मे 
रहे हैं । 


ल्‍ 
जसा ऊपर कछु 


टद्साः 


सहायता कर 


जा चुका हे हिन्दी 


के पद्य-काठय को अवरूणा अशजकल 


शोचनोय होरही है। विपित गुरू से 

पढु साहित्यससुद्र न्थ कर काव्य - 
करने की रीति ही उठ गै है | जिसके /_ 
जी में आयर जही लकलन्दी करने लगा। 
कठययाए'छ् छे ज्ञाता अच्छे कवियो' की 
अगआ शी कमी नहों है , परन्तु खेद का | 
विषय है कि खामथयिळ घञ्रो सें कबिता | 
प्रकाशित करने बाले हमारे अधिकांश | 


क्लवि 


शिंदी को 
ञी दि ज 
र यदि यथह 


क्क्ल स्ष् तो 'डिन्दी- 
पे हमि पहुंचप्ते को 
काव्य के विशेषज्ञो को 


रजय 


| 

लं कर रहे हैं - 
साहित्य को | 
|| 


देखन! चाहिये। 
लोशरण गुप्त आदि को भांति 
विषयों पर कबिता 
करना बहुतेरे स्वयं. 
छिट्ठु कबि कपूर छोजांय आश कविता 
करने को इच्छा करने वालो को काहय 
शरख पढ़ना ही पड़ । ( 
इस दशा में भी, अवध की भूमि सु- 
कवियो' से शून्य नहों है ! पणिडत युगल 
किशोर सश्च, उ7नास हिजराजा का नास 
बहुतेरे सज्जनो ने न सुना होगा; परन्तु 
इस खड़ी भोली के “ ज़माने ? में, तुक- 
बल्दी के यग में, हिन्दीकाठय का ऐसा 
घुरन्घर ज्ञाला दूसरा कठिनतासे घिलेगा। 
आप ग्राम गंधौली, जिलः खीतापुर के 
लिवासी हैं ! “मिश्चबन्यु विनोद तथ 
८४ ६हन्दी को विदृरतलगाला) से आप का 
पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकला है। आप 
छे भतीजे पं० कष्णविड़'री सिश्र बी. 
ने छात्रावस्या से ही साहित्यसेवा प्रारम्भ 


बत्ैि 
बालू से 
यदि छोकध्रिय 


i 
आरसल कर्द लो 


अजब लव बल हर की 2 


~ 
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आर ६हिन्दी-संख!ःर को 
कुछ आइशाः छै | अबच घें 
ओऔर भरी अनेक खुकबि बतेमान हैं। परमत 
खेद के साथ कहना पहला है कि लोक- 
रुचि तयर 


कर दी छे 
आप से छ 


वर्तेत्तगन सामाजिक अवश्य - 

4 कतरो 
कामयान न कारण, शिक्षित 
समाज से लना परिचय नहीं है। 


होने फे 
ससाचरश्णञ्रो दूत्रर इस काल सें 
समाज काः असमास्य हितसाथन ही रहः 
कित इस कळा को कोर अवधबर्ि- 

यो कः च्याम अस्री लक नहो गया--य ह 
कहते सुके छुछ भी छङङ्कोच नहीं होत । 
षच से एक आ प्रभावशाली खसाचार- 
पत्र नष्ठी प्रकाशित हो ८7, य्ल कम लज्जा 

= की बाल नही है! शो तो अवध को 
राजधानी लखनऊ से “दिनकरप्रकाश?' 
“रसिकपञ्च”? “भारतभ्षानु! “गोपाल- 


र 
ङ्क्ष 


पत्रिः? ''बखुश्थरः”? अदि अनेक पत्र 
न्रिकले परन्त ब!ल्य कछ व्यलीत करने 
का किकी को झो न प्राप्त हुआ | इन पत्रों 
इज एक झो जोवित नहीं है। 
कि लखनऊ के हिदीहइतिहरख में अपनी 
स्मृति छोड़कर सबके सब कालकबलित 
छो गये | 
स्वर्गीध बाल गङ्गाघसाद्‌ वभी के 
“ {हिदस्यानी” सें भी प्राइम्म में हिंदो 
लेख रहा करते थे | परंत यह क्रम अधि 
क दिनो लक ण चला आर सक्त पत्र कवल 
उद्‌ में निकलने लगा और अबतक उघो 
माय में निकखला है। स॑ शो नवलकिथोर 
के प्रेस से “अवघधसमायार” हिंदी में 
निकला, परंतु स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त 
को शठ्दो' में बह “ग्राहकों के अश्श्वको 
(शिकायत कर परलोक की चला गस” । 
यद्यप इसी प्रेस से निकलने बल “अवच 
अख़बार को भी अनेकवार घटे को 
“पशिक्वायत करनी पड़ी, परंतु उदू को 
सी भाग्य से ९८४९ दसवीं से वह आजतक 
खल रहा है । 


55 अवधक पञ्रो में कालाकांकर का 


दैनिक “हिन्दो स्यान” विशेष उल्लेख योग्य 


'है। ९८८५ से इस क निकलना पारम | 


हुआ ओर कुठ वर्षों सळ इस ने देश छी 


अच्छी सेवा छो । पं० सद्नमो हलमा. 


थहु ल्‍मे दरक २० मार्गशीष शनिवार ख यत्‌९९१ 


आर आ6्ियोगो को ओर उन | 


< 


— 5 


बीय, स्वर्गीय पं? प्रतायनारायण मिश्र 
आदि हिदी छो समझ लेखको ने समय 
२ पर शस का सम्पादल किया आर यह 
पत्र बहुत दिनो शङ हिंदी का एकमत्र 


a 


दैनिक रहा । इस को अध्यक्ष कालगःकाँ- 
कर्‌ को राजा रामयरललिह के शरोर को 
खरय यह आो आर्त हो गया । उक्त राजा | 
महोदय को शोचन्तोय अत्य के बाद 
वही से “सम्राट” चश्मक दैनिक पत्र 
निकला, परंतु दैवदुर्विपाक से पत्‌ को 
~ ~> ~ 
स्वासी को ३ 


रकाल सृल्य के कारण थह 


~ 
eT 


पत की त्रयं हो दो वषं को अबस्था सें 


उल यई । 


इस स्वागतससिलि के मत्री बाशू 
गोपाललल ने '' नशगरीोग्रचारक > 
माखिऋपत्र कडे वचे पूवं निकाला था । 
निकलने के कुळ दिने बाद वह हिदी 
को अक्त और लेखक बाबू श्याधाचरण 
बनी छे प्रेस से जिकललने गर । उक्त 
सहाशय हनि उठा कर भी इसे कई 
दर्षे तक चलाते रहे, परंतु इस वषे यह 
भी बद्‌ होगया । पत्र अच्छा निकलता 
थर। शोक है कि हिंदोप्रमियो से इसे 


सचित अरश्रय नहीं {मला । 


इधर ८। ० वषे से इस नगर से 
“ आनन्द ` नामक सप्ताहिक पत्र 
निकछता है, परंतु यह कहते हमारे 
आनन्द का हास हो जाता है कि यह 
अभी तक हिंदी को प्रभाबशालो पत्रों भें 
अपनो गणना नहीं करा सका । “हिंदी 
बंगवासो » “ श्रोवेङ्कटेश्वरसमाचार ?! 
आदि कड़े प्रतिष्ठित पत्रों के भूतपूव 
सम्पद्क पं» शिबविहारोलाल वाजपेयी 
ने इधर कड़े महोनों से इसी नगर से 
८ आवचबःद्ञी ® नामक साप्ताहिक पत्र 
निकालना आरम्भ किया है। “ 
हद बिरवान को होत चोकने पात > 
क सिद्ठांत को चरितार्थं करने से तो 
अभी तक यह कतकाय्ये नहीं हुआ, परंतु 
खाजपेयीजी का उद्योग ऑर उत्साह 
सराहनीय है । अवध से एक पृभावशाली 
्िदीपत्र के निकलने को बड़ी ष्टी 
आवश्यकता है, परन्तु जवधवा दिये 

ए 5पाल न जाने इस अभक की ओर 


| «षो पनह्लोन५ सक्षलाश C०१ मे ०३१ शाऽ3 ऋण ।क्ऐऽ॥^ हो ने लगे ह \ परन्तु 


खकला हूं कि अन्नध्धवा की दोभरक्त शीघ्र 
ही इस कलंक से सुक्क होने को चेष्ट 
करेगे । 

नागरो पचरिणो खभ आं को ख्यापन 
करने कः को आब ने कोडे उद्योग नहीं 
किया । आशा हे, लखनऊ को पहिंदी- 
खाहिल्य खबर क द्वारा अवध कर बहुल 
कुछ हिसलगथन छोगा । इस सभा ने 
जन्प्रते छी आपनो काय्येकररिला काः बड़ा 
छ उत्मः्हअनक परिचय दिया छे, जिस 
का घरिणरम् यह २ समारोह दै |] 

सम्मेलन को स्थायी खसिति ने छिन्दी 
को परीक्षाओं का प्रबन्ध किया है, यह 
हिन्दी प्रेमियों से छिपा नहीं हे! इस 
प्रथम वर्ष को प्रथसा परोक्षा में लखनऊ 
को पं० लच्मोधर शुक्ल प्रयम हुए हैं । 
यह भी हसारे लिये गौरव को बश्त है। 

समुष्ययणना को गत विवरण से पता 
चछता है कि अवध को १२०९९८०० अधि- 
वासिये की भावा! इदो, ४८४६१९ को 
उदू है। शेष २१५८५ अवधवासो अन्य 
अग्य्ये एवं अनगय साषाएं बोलले हैं । 
हिदीभायियों को संख्या अपक्षाङुत 
अत्यधिक होते हुए भी अंग्रेजी राज्य 
काल में ४७३ ५ ४४ वषं तक आद्रता में 
उदू का हो रंग जमा रहा और हदी 
बछिष्कत रही, यह जानकर अवध को 
भावी निवाशियें को चकित होला पड़ेगा 
सरकारी कमंचरियों ने बहुत दिने तक 
तो युक्तपानत के दूरदर्शी हिंदोीभाषियेएं 
को पुकार नहीं सुनी, परन्तु अन्ल में मेरे 
मित्र सननोय पणिडत सदूनमोहून साछछ - 
बोय आदि खज्जनां के सदुद्योग और 
युक्तप्रांत के तल्काछीन छोटे लाट खर 
एण्टनो मैकडानेल्ड को रुपा से देखबो | 
१७०० सें चागराक्षरे! को भी युक्तणान्त को | 
अदलतें में प्रवेशाधिक्रार पाप्त हुआ, 
न्त घोर लज्जा का विषय है कि अवध | 


को हिदीकाषी निवासियों की $ 
आज्ञा से कोरे लाभ नहीं 
सम्मेलन को रुधायी ससि 
एक नगरे! की झथानीय कागसेप्रय! 
सभाओं के उद्योग से अब कुछ # 
कु3 २ अद्लतो छप्थ्ये स 
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वाशियोँ को काने पर अशो तक जूं नहीं 
रंगो । सेरे बकोल सित्रगण सुके क्षमा 
कर, यदि साट्भाषा के पलि, जननो 
जन्मभूमि क प्रति अपनः दृरयित्व ससक 
कर वे कटिबहु हो अपना कत्तव्य पोलन 
करते तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो 
खकतो थी । भविष्य सें भो हिदीभाषी 
वकोल गण अपने कत्त ठय की इसी पकरर 
न करते रहेँगे,यह आशए नहीं है । 
अवच में १२१३८१०४ मनुष्यों का निवास 
| । इन में केवल ३६२५२१ मजुष्पेंं को 
पढ़े लिखें में गिनती हे । इनमें २०३०४२ 
व्यक्ति केबल हिंदी पढ़े हैं और ८०६०५ 
| केवल उदू जानने वाले हैं। इन अड्डों 
ह से स्पष्ट है कि, हिदीभईपयें को संख्या 
f अपेक्षात जितनी अधिक है, हिंदी 
$ पढ़ों को संख्या उतनी ह? 
| है । उदू और हिंदी दोन भाषाओं के 
जानने वप्ले। को संख्या ४१४५५ है। इनमें 
१३१७६ को तो उदू को अपेक्षा हिंदी का 
अभपास अधिक है और २८२९९ को उदू 
का अभ्यास अधिक है। इन अड्डों से 
भी यही खिट होता है कि हिंदी थाषियों 
को रूचि उदू को ओर अधिक है । इस 
रुचि. विकार को कारण आ विशेष हैं । 
उन कारणों क वत्त मान रहते, हिदी- 
पिये को उदू को ओर कुकना हो 
पड़ गा । 
मुख्य कारण है, उदू का अदालतों में 

अखणड सग्स्र्ञ्य । इस विषय में युक्त 
प्रादेशिक गत मनुष्ययणनः-विदरण को 
विद्वान्‌ सम्पादक को उक्ति उद्धृत करने 
का लोभ में नहीं सम्घरण कर सकता । 
In practice, the Persian is still the 
j _ court--script and undoubtedly this 

“makes a difference, causing it to be 
_ the more popular 


'अर्थांत--वास्तब सें,अद्रललेरं में अभी 
क फारसी अक्षरां का ही साम्राज्य ह 


< 


७ ए. खा कलभकः» -- हक 
है 


अ-559%०,५.4४< 


NE OT बा | 


र करती हे \ 


ल कारण हे, हमारे कुछ 
की उदू से पुर\नी मित्रता । जब 
छो भूलकर छू क रंग से 
सातृभाषः को याद्‌ 


अधिक नहं | 


खद्बुसे प्रथारक २० मागेशिर शनिवार 


अअ 


उदू को भो भूल अवश्य जांयगे, इस में 
संदेह नहीं । अगशा है अवधक हिदी- 
प्र सी इन कारणों क दूर करने का विना 
विछम्ब दृढ़ मयत्न करेंगे । 

गत यूव वर्ष यक्त पदेश को 
tration report से ज्ञात होतर है कि उक्ष 
वषं सहसा ११-१२ को अपेक्ष 
कस प्रकाशित हुड । परन्लु : 
आनन्द होता है कि हिन्दी को अन्य 
भाषाओं को अपेक्षा कम हानि उठगनी 
पड़ी । खाहिल्यिक द्रृष्टि से, १९१२-१३ में 
युक्तप्रान्त से निकलने घाले खरसिक 
पत्रो. में, पाँच पत्रों को प्रथम शरणो सें 
गणना की गडे । इन में हिल्‍्दीसाःपियों 
को आद्र को सामग्रो “सरस्वती?” को 
भो स्थान मिला हे, यह कस हणे 
समाचार नहीं है। सम्परद्कमलर पंडिल 
सहावोरप्रसाद द्विवेदी "हिन्दीसाषियों 
छे अवश्य चन्यवादभाजन हैं। 

हिन्दी भाषियों को संख्या अल्यधिक 


होते हुए भी १७१२-१३ में हिन्दी पत्र ३९ 


निकलते थे और उदू पत्र ६९ । ईहिन्दी- 


भाषियों को शोचनीय निरबंलत! इचसे | 


सूचित होती है। केबल युक्तपान्त में 
हो नहीं खबंत्र' हिन्दोपत्रों को यही 
दशा है। फिर भी पत्रों को संख्या 
बढ़ती जारही है यह हणं का विषय है। 


इस वर्ष हिन्दौसंसार में एक नवीन | 


adminis- | 


४३९ पर्लके | 
| दि 
यह लिखते | पक 


| आकर्षित होने लगा है । उपयोगी 


क्ता | 


| 


स्थयो दैनिक ने भी कलकत्ते बालो कौ | 


कृवा से दर्शन दिये हैं । इश्वर करे यह 
चि:जीबी होकर हिन्दौसाषी समुदाय को 
सेवा छरने में दृढ़ रहे । । यद्यपि चीरे २ 
हम अग्रसर हो रहे हैं तथापि उदू पत्रो 
के प्रचार को तुलना में हिन्दी -पत्रो' वा 
प्रबार नगण्य है। हिन्दी हो क्यों, 
बङ्गला, मराठी आदि अल्युन्नत देशोय 
भाषाएं भी इस विषय में उद का सामना 
नहीं कर सकतीं । जहां तक सुके विदित 
है ४-४ मास पू बंब॑गाल को राजधानो 
कलकत्ते से केश्रल दो देमनिक पत्र निष= 
छले थे | परन्तु लाहौर से दजेनो उदू 
दैनिक निकलते हैं; जिनका प्रचार भो 
बहुत: अच्छा है । 


अनेक विषयो में सन्तोषजनक उन्नति 
न हवोने पर भी हिन्दी प्रेमियो के उद्योग 
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दृष्टिगोचर हो रहे हैं 


खरूलल्‌ (८७९ 


से हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है । परि- 
ब्राजक सत्यदेवजी आदि मातृभक्तो' के 
उद्योग से नगर नगर में नागरोप्रचा- 
रिणी खभाएं स्थापित हो रहो हैं । कुछ 
ही वर्ष पूर्व हिन्दी-भषी बी. ए. एम.ए, 
युवक साठभ्राष! को उपेक्षा को द्रि से 
देखते शे । परन्तु सन्तोष का विषय है” 
अब उनका भी च्यान इख रर 


पस्तको' को व॒द्धि की ओर मो दिन २ 
अधिक ध्य(न दियर ज। र्का है, यह गत 
कहे वर्षों में प्रकाशित “ हिन्दी परुतको' 
को सूच” से रुपष्ट हो जाता है। 
कशी को नागरोप्रचारिणों सभा ने इस 
वर्षे सें सनोरञ्ञन ग्रन्यसरल प्रकाशित 
करने का सड्भूल्प कर अपने निरन्तर 
उद्योग का नवोन परिषय दिया है। 
इस ग्रथमाऊा के कड़े पुष्प खिल कर 
हिन्डटोरसिकञ्रसरो को आमोदित भो 
कर रहे हैं । इसका अय बाबू शयाम- 
खुन्द्रदास को प्राप्त छै । 


rere) i 


चारों ओर से उत्साहजनक लक्षण 
। परन्तु इस वषे 
हिन्दी आकाश के भह-भास्कर के अरूत 
हो जाने से हिन्दोस खार में अन्धकार 
छा गया है | रुवर्गीय आरतेन्दु बाब 
हरिश्चन्द्र छे सहथोगो, हिन्दी के सर्मेज्ञ 
लेखक और प्रचारक पं० आलकृष्ण भह 
डस बर्ष इस असार संसार को त्याग 
देवलोक को पचार गये । पं० बालकृष्ण 
अह ने जैसी साठभाषा को "निःस्वार्थ 
सेबा की, उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन करना 
अडः हो कठिन है । स्वर्गीय भट्ट जी महा: 
राज ख॒टूगुणों का समूह थे । मातृभाषा- 
अक्ति, देशभक्ति, चोरता, सत्यतः, स्पष्टः 
वादिता, दृढ़ता आदि सद्गुण उक्त. 
महात्मा को नख नस में भरे हुए थे। 
अह जी के स्थान को पूत्ति होना सहज 
नहीं हे। भह जो ने तो अजन्म मातृ- 
भाषा को, जन्मभूमि को सेवा कर अपना 
जीवन साथक किया; और “ शोचमोय 
कहीं कोशल राऊ । भुवन चारि दृश 
प्रगट प्रभाऊ > के अनुसार भटजी के 
लिये कोई शोच नहीं है! शोच इस | 
बात का है कि, हिन्दीसंखार भटजी 


५ 
F 


थदुन्स मचाशक २० साग 


के प्रति अपना कर्तेडय पालन न करकः 
ओर व चल ससे । परन्तु अब पश्चश्ताप 


व्यय है । उनके मदूशिल सागं पर चल 


(कर हम लोग उनके लि अपनो इच्छा 
प्रकटं कर सकते हैं । आशा है, हिन्दी 
संसार इस सहानलुभाव को स्सृलि जाग- 
सूक रखने का कोई विशेष प्रय्न अवश्य 
केरेग7। 

अंब में आप लोगों का अधिक ससय 
नष्ट कश्या नहीं चाहता । उपखंड में 


केवल यही निवेदन है कि, अभी हम 
खोगों ने चतुर्थाश आगं भी नहीं नाप 


पाया है । गम्तठ्य स्थान आभी दूर है । 
जननो जन्सभूमि और मात्भ्राषा का 
स्मरण कर ङस लोगों को चिना उद्दिष्ट 
स्थान पर पहुंचे क्षण भर के छिये भौ 


उद्योग शिथिल न करना चरहिये। 
“ कश्य्ये खाथयेय घा शरोर पालेयं ?? 


सहृरसन्च हस लोयों क खिद्दाल्त होना 
उचित है । टूल आर अध्यवसाय से 
काय्पे सें एक दिन खफलल होनः अध- 


सार हमे पद्‌ ८ 


दारूण लिपत्तियों कर सामना अवश्य 
करन पडेना पर्त“ सननह्वी करय्येःथी 


गणयति'न दुःख भ उ सुखम्‌ ? बभ्र २ 
ळगथ्ये मे विकलता छोना भो सम्भव है 
परन्लुः कः्लोइल के उ्रमसाए failuresare 

स- 
यही हमें समकना 
करलर, 


the pillars of 50९८०९5५ जिफलताए 
फलता के स्तम्भ हैं 
पङ्ञोगा । सठृभाषर का 
हिन्दो को रा्ट्रभरपा बन्चाने का उद्योग 
करच हंस लोगों का परभ फछत्तेऽय हैं, 
यह अब हम लोगों के चित्त के एक 
क्षण छे लिये सो न छटसा र्ध्ये । 
नवयुबको | थ 
हृदीभाषियों के आशा स्थल तुभ्हौं हो । 
विचा विलम्ब इस पित्र काय में अपने 
'बड़ों का हाथ बटएओ । यही तुम्हारा 
'परस धमं है.। इश्वर तुम्हें शक्ति और 
ग्सफ्लता देग । 
बक समागत अज्जनों ! यद्यपि आप खोग 
पहले ही पं० श्रीचर जो पाठक की स्च? 
ष्पति निवोचित कर चुके हैं, परस्तु में 
स मानुसार आप लोगों का पुनः हा- 


प्यार 


~~ ® 
pT `] = 
हवय लुन्ह च ष! 


दिक स्वागत कश्ता हुआ यह प्रस्ताव | 
करता हूं कि हिन्दी के सुप्रत्तिद्द॒ कथि | 
परिडत श्रीधर जी परठक सभापति का | 
असन ग्रहण कर हम लोगो' को कताथ 
चर्‌ ¦ 
रामपार्लासह सी. आडे. इ. 
( कुर्री सुदोली ) 
सभापति- 
पञ्चम-हिन्दी साहित्य खम्मेलन-लखनऊ. 


पञ्चस हिन्दी-साहित्य- 
~ 
सस्संलन 
सभापति के वक्तव्यके 
आवद्यक उदाहरण 
अह्नो विद्ुधवर बन्द खुजन श्रीसन्त पूज्य 
प्रिय, सारत सरसुति खुझल भुअन जस्र 
भनित अद्वितिय, 
जीबळ अनू पथ 


ज ~ र्‌ € 
आरज गोरल रूप आशये 
न, अध्येबंश अनुरूप अखिल 
कलकाये अरयंगन, सब विधि सुघर सुजान 


विविध किज्ञान ज्ञान निशि, हिन्दी 
गये गुमान पणन सर्वबव बं विधि, 


निज 
अमित 


काषः हित विहित सतत बस 
पस श्रम, सम्मेलन संगठित सु- 
इद्‌ संगम हुद्यगम, कणि 
खबहि सूर हरिचन्द चंद सस, रूरि सदय 


को खिद्‌ चर 


स्वीकार वंचुगन अकिदन्द् रूस । 
सम्मेलन हिंदो-साहित्य के 
पसियों का है जो कि उत्त साहिलय 
को झसुन्नाति झर प्रधारक विषय विचार 
छे लिए हर साल संगठित होता है । 
इल्से एहिले ४ सम्मेलन छो चके हैं, यह 
५ वाँ है । हिंदी भाषा और उसके साहि 
निरूपण में, यब सम्मेलनों मे 
आओ पक्क स- 


ल्प क्क 
अह्न कळ कशह जा चका छू 
मगन्यतः कुलूइल शांति के सिये पर्थाप् 
है । अशः बर्तमान सम्मेलन सें उस्च पर 
सविशेष कथोपकयन आनषैक्षणी य प्रतोतत 
होला है। 

हिदी आषा का देखश्णो संस्कृत से 
प्राकृत द्वारश उस्पक्न होना खवे-चिदितत 
ओर हिंदी शब्द का पंजाब के घिट 
नद्‌ छिघु! से सम्धहु होना प्रायः खवं- 
सम्सत है--खंस्कत “लिधु? क! बिगड़) 


तल. फलननम नमन नमक -मन-+---ननन--न-नननन--+++-नकननन-नननन “नमन नमन न कमान मनन + नमन न नननननन- मम नमन नमन नमी न+ न न ननन-+ ८ न “++»-+नननननन+-न+न नमन कन--ननन- नमन 
+>सउ सर ,स अ:कस्स।फ्मफससककसॉ्ॉ््ानती -् ि 


हुआ झ़ारसो हिंद! और “हेन्दः से | हैं जो कि कसो रहि 
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बने हुए 'हिन्दसा?, “डिन्दू?, “छन्दको” 
हिन्दुस्तान? “हिन्दी? “हिंदु स्तरनी'?_-ये 
शठ्द्‌ भारतवर्ष के इतिहास में प्रतिष्ठा 
प्ये छुए हैं । “हिंद? शब्द को “भारत? 
वाचक्रलर को प्रमाण अनपेक्षित है, तथा 
“हिंदी? आषा को सापरतोय-भाषा को 
बोधकता स्वतः प्राप्त है । 

हिदी? हम्रो भाषा का प्रकल वा 
“जसस का” नाम हैं जिसका मयोग 
सहारे साहित्य में बाहुल्य के सरथ हो 
चुका है और होता है। अतः वर्तमान 
खे अनेकों संशोचक जो इस नाम के ठ्य- 
चड्पर को त्याज्य सिद करने के लिये 
भांति भांलि की युक्तियां देते हुए उसके 
बहिष्छार में तत्पर हैं, केवल अंपनो 
शक्ति और समय के अपव्यय में प्रदत्त 
हैं, “हिंदू शब्द का, कि जिससे “हिदी?' 
शठ्द्‌ अम्बदु है, किसी दूसरी भाषा में 
अर्थ चाहे जो हो, चाहे वह अवमानना. 
सूचक हो, चाहे थणाव्यंजक छो; और 

ही अर्थ उसका चाहे खस्कत से भो 

घुस यड़ा हो; ( सस्कृत सें उणादि से 
स्य २ नहीं छो सकता ) हमारी इस 
भाषा में उसका प्रह अथे नहीं है । 

हस अपने को “दू बड़े मसिः 
सान के साथ कहते हैं और बहुत काल 
से कहते आये हैं | क्या, एक यही बात 
“दू? और “हिन्दी? शब्दों को हमार 
निशट सम!द्रणोय सिट करने के लिये 
पुष्ट पुमाण नहीं है? संशोधक -समुंद्प्य 
“'हिंदो' के स्थान सें “आयेभांघा* का 
पयोग करते हैं । कुछ क्षतिं नहीं, करें, 
“ आाय्येभाषः” ही नहीं बल्कि “नागरी- | 
अश्या” या भारतभाण७ और सीं कोई | 
हिन्दी के पवरयबाचो शब्द्‌ यदि सिंलसक | 
तो कभी २ उपयुक्त रीसि से उन्हें भी चौ हा दे ) 
ठ्यवहुर में लाव, परन्त ' हिदी” शब्द 
के बांदप्कोर सें पतृत्त न हो, क्ये 
इस को कोई युक्तिसंगत आवश्य 
दिखाई नहीं देती । और यंदि 
सर्वया इमारी होनता का द्योतकं t 
नोच है तो क्या हुम इसको 
अपसो अषा में नही लिला से 

आाषा को उत्पत्ति और 
व्युह्पत्ति के अलिरिक्त दो एवे 
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मेचंचलता का संचार करदिया करती हैं। 
उनमें से एक यह है कि जहां तहं 
विरोधिये। की ओर से प्राय: प्रश्न सठा 
करते हैं कि हिंदी कथा सच सुच कोदे 
भाषा बा स्वतन्त्र भाषा है? कया इसका 
मो संसार की भाषाओं से कोडे स्थान 
है ? ये सचमुच बड़े अनोखे प्रश्न हैं; ि- 
शेषकर जब कि इनके करने बाले उन्हीं 
लोगों में से हैं कि हिदी जिनको महतृ- 
आया या “मरद्री ज़बान”' है। इन प्रश्नों 
का पूरा परितोष्पद उत्तर दिया जा 
चुका है, यद्यपि उत्तर देने का कष्ट करने 
की कोडे आवश्यकता न थी । बयर सूयं 
को पुकाशबत्ता अथवा विश्च को महत्ता 
को साबित करने के लिये सबूत देने को 
जरूरत हुआ करती है? ऐसी बातों से 
क्षोभ उत्यन्न होता है, इस लिये 
उनकी चचा को छोड़ देनाही श्रेय है । 
हमारी भाषा को हम जानते हैं ओर यदि 
इमारी कायेपरता में त्रुटि न हुडे तो थोड़े 
हो समय में वे भी जान जायेंगे जो उस से 
अभो अनजान हैं या जानकर भी अनजान 
बनते हैं । 
सहृदयबृन्द,, हमारा साहित्य हमारी 
जातीय सम्पत्ति है, हमारी जातीय 
प्रतिभूतिं बा जातीय स्थिति का दर्पण 
है। साहित्य और जातीयल्थ का 
सर्बत्र सचमुच ऐसा हो अन्योन्याश्रय 
शाश्वत सम्बन्ध है, यह कभो न भूलना 
चाहिये । प्रत्येक देश फे सामयिक साहि- 
ह्य को स्थिति से उसको उस समय को 
जातोय स्थिति अनुमेप होती है । 
साहित्य को उन्नति, अवनति ओर देश 
का उत्थान, पतन एक ही बात है। 
अन्यत्र म जाकर अपने ही यहां इस का 


;  . उदाहरण देख छोजिए। चन्द्र के समय से 


इरिद्चग्द्र के समय तक जो जो पलटे 
जीवन ने खाये क्‍या वे उस 
स्वल्प साहिल्य में बहुत कुछ 
नहीं हैं ? उस युग में जाती 
| ' विशेष कर थामिंक स्थिति में 
नहित थो । भक्केला भारत ही नहीं 
फि सभ्य जगत्‌ उस काल में 
के जगडबाल में जकड़ा 


| भेयता बहुधा चमं 


4 if त _ मत्येक 


होती थी । सम्पूर्णा जातीय बल सबकेत्रेव 
उसी में एकत्रित था। अब भी संखार कहे 
कहे भागेर में लगभग एऐछी ही स्थिति 


| 


है । परन्तु रहे भागे में भारी परिबर्तन | 


हो चला है, ऊहां जातीयता का सम्बंध 
चामिक बंचने को तोड कर सन॒ज -खसाज 
की खासान्य बन्धुलर से जुड़ता जरला है! 

आप इस बात से अनभि नहो हैं 
कि यह अपूर्व परिवर्तन-चक्र सारत में 


भी प्रष्ट छो गया छै । इस के चिह्न | 


चर हो = हैं | 
खबंत्र दृष्टिगोचर हो रहेहें। इस नूतन | 
जातीयता का जितानतंतु यहां भो | 
आश्चयंजनक शोघ्रतर से बिस्तृत होरहा | 


है और इेश्वर-रुपा से कोई दिने! में 
अवश्य पूर्णेता पास करेगा |. 

यह हमारा जातोयता-वितान जिन 
तंतुओँ से बुन! जारहा है उनके निर्माता 
मुख्य करके हमोहें। तंतु-लिदीण का भार 
यदि सारा नहीं तो बहुत हसारे खा- 


हिल्थकारों हो फे सिर पर है। अलः 


उनकादायित्व बहुत बड़ाहे । साहित्य | 


निमाण को जातोयता का «निर्माण ही 
समकना चाहिये । जातीयता क 
परिरक्षण, जातीयता का परिवतेच्र जा- 
तीयता का सस्थापन, जातोयला का 
ख'यपन, तथैव उसको उन्नति, अवनति, 
बृद्धि, हाख, पवत्ति, निवृत्ति सब साः 
हित्य से सलग्न हैं। इसके महत्व का 
दूसरा कोई पार्थिव विषय नहीं है, अतः 


इस से कत्त लव सम्बन्ध रूथपना करने के | 


पहले बड़ा आगा पोळा सोच लेन आए- 
वश्यक है ! लोकवृत्ति को किसी रु हिष्ट 
सत्पथय पर लेजाकर डन््नति की लीक 


में अग्रसर रखना बड़ी क्षमता का काम | 


है । जो व्यक्ति इस क्षमता से विरहित 


है उले साहित्य के कर्मक्षत्र में पेर न | 


रखना चहिये । 

साहित्य को सर्वोगगपूर्ण और सबीङ्ग सुंद- 
बनाने और रखने तथा उसके अंग- भंग 
की स भावना रोकने के छिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसके सब अगे। और 
प्र्येक अंग पर कड़ो और युगपत्‌ दृष्टि 
रक्ख्ी जाय । जब तक किसो उद्यान का 


प्रत्येक बीरूघ, प्रत्येक पौधा, प्रत्येक गुल्म, 


प्रत्येक लता, प्रत्येक रौस, प्रत्येक क्यारी, 
छ, प्रत्येक फूल सुचतुर माली को 
क्र § 
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निरंतर निरीक्षण में रहता है लञ्च ८ 
उस झी ह्यांत रसणोय रहतो है; निद 
क्षण सें शिथिलतला आले ही दशर चिः 
जाली ह । 

संसार में सुख़ के स चर और 
को परिहार के अर्थ जिन {जिन खाते! 


| को आवश्यकता जब २ और ज्ये % 
| पड़ती जाय, साहित्य में उनका लुरन्टौ 
पदेश छोना उचित 


। अलः खंख/-, क 

यावदूव्यदहण्र, 5ए्वखाय और अच्यब 

साय से खाहित्यक्षेत्र खद्‌ विभूषित 
रहना चाहिये । इस बात पर पूरी दृष्टि 
रखना सम्मेलन का झुख्य कत्तव्य पतोत 
होता है । यदि एक विशाल विषयाबली 
बना ली जाथ कि जिस में विश्च क 

यावत्‌ 'हितकर विषय जो विचार में 
आ सके या जिन में किसी दूसरे देश को. 
प॒दत्ति सुनने सें अर्हे छो, समय समय 
पर सन्न्रिविछ कर दिये जाया करं तो 
साहित्ण की बुद्धि में अपरिसेय साहाय्य 
मिलने को झुगसलता हो जाय । उस से 
अवद्चर और आवश्यकता अनुसार उप- 
युक्त ग्रथों को रचना में बहुत खुभीता 
मिल सकता है और इसी रोति के अनु- 


| 


| 


सरण से साहित्य के सभो अदू, उपांग | 


क्रमशः. पूण हो सकते हैं। क्या ऐसी | 


बिषयावछी का निमोण अखरूभव या 
बड़ा कठिन काम है? सम्मेलन-सरूघन्धी 
खभ खस्थाओं में इस लिस्ट का खुला 


रहना बड़ा लाभकारी समक में आता हे। | 


हमें चाहिये कि प्रत्येक वण, प्र्येक 
जाति, प्रत्येक पेशे क लिये सा हित्य-रब्र 
संपादित कर उन्हें भारतोयता क 
सामान्यसूत्र में गंथ भारतसाता को शीघ्र 
हो एक विशाल खाहित्य-हगर अपिंत 
करने क प्रयत्न में प्रवृत्त हें । 


अपने दतिहरस पुराणों का सथन कर, 


के जो जो हमारे जातोय बलक्षट्टुंक 
उपयर्त प्रसङ्ग सिले उन के आधार पर 
उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुत करने से कणा 
हमारी वरतेमान स्थिति के सुधार और 
उन्नति सें य साहरय्य सिने को 
सम्भावना नहो हे? इसी प्रकार का 
साहाय्ये दूसरे सभ्य देशों को साहिटव 
से अनुवाद द्वारा मिल सकता है। | 
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भारतवर्ष का सच्चा इतिहास । 


इस युस्लक में भारतवर्ष का आद्ये- 
पान्स इतिहास सरल भाषा और मनो- 


रंजक ढंग से वर्णन किया गया है। बहुत 
से समा चरर पत्रोंने इसको मशं घरको है१॥) 


0 


चर्म और विज्ञान । 


अंग्रेजी को प्रसि पुस्तक Conflict 
between religion and seience. का भएषा- 


नुबाद २) 
C ~ € 
। धम -निर्णय । 
उदू को प्रसिदु पुस्तक तहको क़. चमे 
का ाषानुव।द्‌ ९) 
जीवन (जीवन पर उच्च शिक्षा ) 


|| 5) 


आनन्द सगे (६9घर्म विषयों पर व्यार्य7॥ ) 
` संगीत रत्न प्रकाश एवां पाँच भाग ॥=) 


आर उत्तराहु २ भरग ॥) 

ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द ॥) 

४ हारसोलियम गाएेड दोनों भाग ॥) 
नोट--४) रू० की पुस्तक संगाने वालेको 


२) पत्रके खाव प्षेजने चाहिये पता खाफही 


~ पतः ल० केदारनाथ प्रोप्राइटर 


आगय्ये पुछ्तकालय बाजार 


यजजा शहर मेरठ 


गेहं की खेती । 
य्‌० पो० गवनेमेंगट के कृषि विभाग 
को उपयोगो बताई हहे यह पुस्तक हिदी 
न्उदू दोनों भ्राषा में बनाई गडे हे इसमें 
ब्यताथा गया है क प्रत्येक प्रकार की 
सख्ती, सें सामान्यतः दुगनो तिथनो और 
गीहू ' को खेती में विशेषतः केवल 
९७ बीचे में एक हज़ार रुपये की वाषिक 
पैदावार फैसे की जा सकती हे कृषि 
सःम्धन्धी प्रत्येक विषय बड़े निस्तार से 
लिसा गया है बहु मूल्य और 
अल्येक स्थान से बिना कोड़ो टके मिलने 
चाले खादों का बर्णन बड़ा बिचिन हे 
` आज तक इस देश में ऐखी पुस्तक नहीं 
निल्कछो मल्य प्रत्येक भाषा को स॒जिएद्‌ 
जस्तक का रुपया १) दो पस्तक के ग्राहु- 
रू को एकं परुतक बिना सलय और डाक 


. आई 


आवश्यकता । 

आ राजपूतरना अनायालथ फतह धुर | 
(जयपुर) के लिये एक योग्य उपदेशक को | 
आवश्यकतर है जो व्याख्यान देने और / 
भजन गाने में कुशल हो. वेतन योग्य- | 


तानुसार दिया जावेगा । निवेदन पत्र / 


निम्न पते पर शीघ्र जाना चाहिये। 
मैनेजर 
श्री राजपूतान! अनाथालय 
फतहपुर (जयपुर) 
॥ औरम॥ ` 


हिन्दी चित्रमय जगत्‌ 


दिसम्बर का अक । 

ख्या आपको यह माळूम है कि युरूप 
में युट्ट क्यों छिड़ा ? 

क्या आपको समर विजयी ब्रिटिश के 
पराक्रम देखने को इच्छा है । 

फंस पर आक्रमण, जमनी का परए- 
भाव ब्रिटिश फे साहसयुक्त कमे युद्ध 
का संपूर्ण रोचक वर्णनादि सुनने को 


तथा चित्रों के देखने को इच्छा हो तो | 


दिसम्बर का अंक देखने को सल भूलिये। 


कडे आवश्यकीय ख युद्य का यणेन | 


सुनकर आपका चित्त रंजन करेगा । 


सूर्य साथशरण कागजी को प्रति का ॥) |. 


“अष्टेपैपर'? ॥) 
पूना सिटी सैनेजर 
हिन्दी चित्रमय जगत्‌ 
ख़ावश्यकता । 


एक योग्य आये सदाचारी पढ़ा 


लिखा आमद्‌नो ५५) मास आय: बोस बं | 


गोत्र गगे अग्रवाल वेशय के लिये एक 
योग्य कन्या को आवश्यकता है कन्या 
को आयः ९४ या १६ वर्ष के करोब हो 
विशेष पत्र व्यवहार क लिये । 


पता'--मोहर सिह दास 


राभेश्वरदा 


| 


विद्यार्थी । 


गत चैत्र मास से प्रति खास निकलने 
बाला । हर मसह्दीने सुल्दर चित्र । प्रसिद्धु 
विद्वानों छे थिक्षापद्‌ लेख! मनोहरररिणी 
कवितायें । प्यः समस्त हिन्दीपत्र- 


| सम्पादकों में पकाशित । सदाचादर का 
| बीज सोने वाला | देशफ्क्त को ऊ ची 
| लहरें उठाने वाला | अपने पूर्बेजों और 


प्ाचोच भारत के गोरब को याद दिलाने 
वाला । सातृभाषा--हिन्दी---का अक्त 
बनाने बाला ! नवयुबक विद्यार्थियों में 
नव जीवन डालने वालए। उच्च अभि- 
लाघ और जागृति पैदा करने दरला । 
आरत में भावुकों के छद्यों में भारतीय 
भव्य भरव करने वाला । आचेतों को 
सचेत करने के लिये चटकीली और चेता- 
बनी देने वाला । हिन्दी--संखार सें एक 


| अनोखा आर अद्‌ भुत पउ, जल्द २) भेज 


कर “विद्यार्थो” पत्रके ग्राहक बच जा- 
इये आर साल भर तक पढ़ पठ कर 
लभ उठाशइये । नमने को काँपी ह) में 
मिलतो है । 
४ ग्राहक बनाने वाले को साल भर 
विद्यार्थी मुफ्त । 
मिलने का पता--- 
मैनेजर, हिन्दी प्ट पयाग । 


उपदेश-म जरो । 
यह पुस्तक सभी के लिये बड़ी उप- 
योगो है। इस पुस्तक को सदरचार 
शिक्षाको खान कह न! चाहिये लड़की को 
इनाम देने छे लिये यह पुस्तक बढ़ी 
अच्छी है । जो लोग अपने लड़कों 
को सदाचारी और सुशील बनाना 
चाएते हैं उन्हें यह पुस्तक अवश्य लेनी 
चाहिये | 
मूल्य खिरद वाली का ।) सादी का।=5 
कविता-बिनोद्‌ 
बोसियों कविताओं का संयह । बड़ी 
मनो इएरिणो और शिक्षादायित्रो कलि- 


| ताये हैं । पृत्येक हिन्दी-भाषो को इसे Fe 


| 


सूल भी भाफ । 
है. ै रासप्र ने 
खद्‌ सबजज उज्जुल्य, Gurukul Kangri University edn ०००० दिह. देही (१00०० USA 


पढ़ना चाहिये । मूल्य ॥) 
सिलने का पता _ 
सेनेजर, हिन्दी पे 


hi 


१९ लद्मे मारक २० सरगेशीषे शनिवार सम्बत्‌ १९१ 


r———oonnn 


करते हैं --सलय आ ठीक है, परन्तु यह बात यरद रखन चाहिये कि ऐसो च्पैज़ं ¢ 
का सेवन न करें जिस से गुण के बदले हरनि दो ! 
लु डएक्तर बम्सेब्र को धातु पुष्ट को गोलियां प्रथम दिन से अप्रना गुण दिखाती हैं 
इरक्तरी सें ताकत देने बाली प्रांसद्ु दृवाइयाँ फासफरम ष्टिकमिया और 
ण॒ इामियेना मिलाकर ये गोलियाँ बनी हैँ । मगज रीढ़ रग सांश और खून को ये 
ताकत देती हैं इस लिये कमजोरी से पेद! हुए रोग जेले---अजीण , नाताकतो, लि 
'F ष्टि हबल दिल, याद्‌ भूलनः, यातु क्षोणता, हाथ पेर का कांपना, नाधदी, लकवा इ- 
| त्यादि इन गोलियों से आराम होता हे। 
F दो सप्ताह को खुराक ३० गोलो को शोशो ९१) एक रुपया डाक सहसूल श्या ie 
f । ३ चे ४ शोशो तक ¦`) 


च्या इस शीत काछ क प्रारम्भ में अधिकांश लोग पुष्टिकारक चीज़ों काः सेवन गो > 


नं० ४ 


जिद्द करके मांगिये 


बहुल से लोग हमारी द्वा को अधिक बिक्रो देखकर हसोरी दाका खा मिलता के 

जुता नास रखकर आप को दूसरा सोल देंगे. परन्लु आप खरोदले समय सुब 

संघारफ करूपनो मथुराका बनाया असलो झुघासिंधु ही ज़िदद करके माँगिये दूसरी 
नकली दुवा कभी न खरीदिये यही २४ बषे ६। :रजमाया सरकार से रजिष्ट्री 'किया| 

` हुआ है सुधासिंधु कफ, खाँसी, दमा, हैजर, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट कः | 
जी मचलाना, कमर को दुद्‌, रात्रि को नोंद न आना, बालको के इरे पीछे दृस्त 

| कै करना और दूध पटक देनेको स्वादिष्ट खुगंधित दब है. कीमत फी. शोशी ॥) जा. 

पते से को ज्िये-- . सब दुवा बेचने बालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूची पत्र मुफत मिलेगा 


थन्त्नाराम स्टेशनमास्टर दद्रगजकेसरी 


विलसन पुर 
`  _ सरगोधा लण्डन 
—— बिला किसी तरह को तकलीफ या जलन के दाद को जड़से खोने बाली दवा! 
| नमत ।) डजन २।) रु० 


वर को बिदा करो । 
कक हमारी इस दवा के लगानेसे j संगाने का पता-सुखस चारक कम्पनी मथुरा | 


Dees SOARS LNB 


०२००3 


विचवा की आवश्यकता 


कुछ समय छुआ मेरी पहली सत्री का 


| 
; 
ब iE 
f 
| 
व 
है 
हैं 
] 
5 देहान्त होगया है। अब में एक बिश्वा | 


| 
| 
| 
| 
| 


के साथ विबाह करना! चाहता हूं । 
विधवा की आयु २०, थे २५ तक होनो 
चाहिये । विचवा कुछ पढ़ी लिखी होनी 
चाहिये । शेष प्रत्र व्यवहार नीचे लिखे 


AAR AANAANANNIAANNAn SANA SOS 
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Pes 


ERS La 22220 
£, 
व॑द्यरःज, 


दुनिया अर में झुट शिलानील से छकछ कर निबॅलला नाशक कर चालु पुष्टकारक 


दृखरी दवा नहो है | इसार कायीलय से हिन्दुस्तान को सब ग्रान्लों के अतिरिक्त 
चोख ,जपान, असरी अफरीबका, योरप, अर, अफगानिस्तान में भो शुद्ध | 
शिलरज्ञोल छर ठै जिलख छो सशंसखा एच उसिदल छँ । 
सब गर को दुं ल्त डेय!, खवर्सीर ठ, खगो, पील पड़जा न 
< [2 


श्वाश, खडे, विक्षिताः, रक्तविकार, सूजन, कफ लिकर, खासी इत्यादि रोगों क 
ऊपर थक {द घिवरण 
>> चैन रेप का पत्र 


शा 
अं 
~ 


च्छ ह 


[छक विशेष 
हु शिछ्ाजील क साथ दिनार सूल्य देले हैं । 


कयत जाता है पुस्तक शशा 


सीखे पर्थ डाकवठ्यय 
५ २0) (2) 
९० ४) die) 
3 5) I) 
४० १२) 0) 
रु] 3 ०) ut) 


मिलने का पत्ता:-— 
पं० हरिशङ्कर शिवशङ्कर हिमालय डिपो हरिद्वार 


आब तो सब के मुंह एक बात । 


$ असली सुधासिन्धु अ 
सुनिये ! भारतसरकार में सच्चे की जोत और कूठे की हार 
होतो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुईं है 
असली सुधासिन्ध हमारा ही कफ, खांसी, के, दस्त 
'शूल, संग्रहणी, दून, अतिसार, पेट का बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि सेंकड़ों रोगों की असली दवा है । मल्य फो शोशी ॥) 


ळूरजन 9॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभीता रखा गया है 
म्मंगाले का पता:- 


बाबू पंचमसिंह वमा 
माफ, कारखाना नमक सुलेमानो 


॥ JS 


डक्टर, हक्षीम सबने एक खम्ससि होझर यह सुक्त कणठ से कहा है कि 
छा० कमलोल ८६22५] विज्लार प्राग्त 
A 2 2-23 0.22 2, 


७७०-0. Gurukul “आसी गया") byS3F > USA 
| पु | Rik ४७४ 


महाशय हाशय जी | 


यदि आप मशहूर २ आम लो चो 


झट्यादि का कलम ( पेंड) अपने जाग 
| में लगाना चाहतेहों तो आज हो छक 
| काडे लिख कर खूचोपत्र संगालें । 


पता-आर्य्य न. नसेरी - 


हिदी भाषा महाभारत सचित्र । 

पुस्तक श्रावण सं० १९१९ से प्रकाशित 
होरही हें वाषिक मूल्य २) इर मास में 
४० ए#क एक खयड ग्राहकों के पाख प- 


हुंचता हे ऐसे ही १२ खणद एक वचे में 
पहुंचते हैं ।) का टिकट भेज कर नञूने 


का अंक मंगा देखिये । 


पता-रामभेजा खत्रो चबन 
छोहोरी टोला-खनारसशखिटी 


॥ ओम्‌ ॥ नि 
१५ में बंटेगा 
सत्ये नास्ति भयं क्वचित्‌ 
१००००) रूपया इनास । 


कमजोरी दिमाग़ के लिये (अम तम्र, 
डाह) व अपूव शक्ति वहुंक ( घातु पुष्टि 
चूण ) के ४०००० ग्राहको. में सब काये 
सभा के द्वारा होगा हरेक. ग्राहक 
भी सेम्बर हो सकेंगे अधिक. हाल जानते 
के लिये नियमावली हमारे यहां से मुक्त 
संगाइये । 

पता--सू प्पे औषधालय 


सेनेटरोरोड-लखनक .- 


१४ अप ल सन्‌ 


एजन्ट चाहिये । 

नियम ओर सूचीपत्र तथा सनुष्य के 

२५ दृश! छा खित्र सुरत मिलेगा 

मंग। देखिए ' 
बरियापुर 

. जि० खन।रः 


श्च० एच० शम्भो (ख्‌) | 


. 


` नह पुस्तक! अपूर्व पुस्तक। ˆ ङ्भ | 


` | 

’} महषि पतंजलि ओर तत्कालीन भारत ' 

जै 

3 ! १ लेखक--(प्रतिष्ठित) स्नातक चन्द्रमणि विद्यालंकार | 

३ ' ' यदि आप महर्षि पत'जलि के विषय में कुछ जानना चाहते 


हैं, यदि आप पत'जलि के समय का वास्तविक भारत इतिहास 
जानने के उत्सुक हैं यदि आप महाभाष्य जेसे बड़े भारो ग्रन्थ 
का ऐतिहासिक निचोड़ विना क्रिसो परिश्रम के देखना चाहते 
हैं तो इस परतक को अवश्य पढ़िये । मूल्य कंवल ।») है । 
[ ता परुतक भण्डार गरूकल 
गड़ीः हरिद्वार 


SPIAETLITILLITIIIILITIIIIIIISIIFIIIITIITIIIT: SIIPITIITIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIITISIIISIIT? TILIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIISIIIISITIIIIIS 


| वेदिक वैजयन्ती 
परिशिष्ट भाग सहिल 


ऐेखक-श्श्री बा" मदनमोहनजी सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


है ४४ 


मन्त्रो--आस्ये प्रतिनिधिसभा खंयुक्त प्रात 


` इस पुस्तक में आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत के 
गत २३ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी 
विषयो का समाबेश है। यत्र तत्र, EE दो दर्जन आर्य 
बिद्घानो के सुन्दर चित्र हैं । बीच बीच में कविवर पं० ना- 
_शूराम शङ्कर जी शर्मा की कविता दी गई है । अनेक समा 
र 4 आर पत्रो ने प्रशंसा की है । १६ परिच्छेदा में समाप्त होने 
हक £ 4 बाली २४० सर्फों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहु- 
| त नहीं है । शीघ्रता कीजिये । 


i) 5 


HU AA‘ sem | 


LS, 


p> श्रीराम शर्मा 


'हैड क्रक, प्रतिनिधि सभां- 


१६ खद्दुसें प्रचारक २० मा्गशो्े शनिबार सम्वत्‌ १९), 


४८८८८८८८८८८८८८८८८८८८ LLLLIIIIIIIIIIIITIIIIIIIITITIIATIIIIITE 


प्रचारक के एजन्टों “ 


वंवा नषण 
आयुवद विज्ञान का अपू 


सासक झत्र । 
जनवरी १९१४ को लाहौर से निक- 
लगा आरम्भ हुआ है । सूल्य बारीक 
१) विद्यार्थियों से ९) wx 
जसू ना बिनो झूल्य । 
पला-बैद्यरश्ज चसूंदेन 
कबिभ्ूूषण वैद्यरल लाहौर 


व्र का आवश्यकता। 
एक कान्घकुड्ज द्विज आपरद्वाएज गो त्र(पां- 
डेय खो राकेल्थर) को कश्य जिस को आयु 


| १६ वर्ष है सब अंग हण्ड पुण्ड हैं गुण कायेमें 


निपुण तथः खुशिष्वित है ओर बेल बूटे 
का कास भली भाँलि जानलरे है उसके 
निमित एक योग्य बर ( षट्‌---कुछ )की | 
आवश्यकता है । निमून लिखित पते पर 
पत्र व्योहार शोघ्र करें । 
पं० सूलयंद जो शस्र 
इस्पीरियल क्ैपीदल 


वकस 
अजलेरी दवाज ए-- देही 


बाल उड़ाने का सावुन बिना किसी 
तरह के कष्ट के बालों को ६ मिनट 
में उडाकर साफ कर देता है कीमत 
फी बक्स ।) आने । १२ बक्स एक 
साथ ळेने से १ रास्कोप सिष्टम छीवर { 
घरी साथ में मुफ्त भेजगे मंगाने का षता- ' 


शर्मन पेंड के.सतघडा मथुर 


की सूची । 

(१ ) कश्यप ब्रादसं आगरा 

(२) षोताराम गोपालदास चौक 
बनारस सिटो 

( ३) शंकरलाल न्युजपेपर एजन्ट ' 
सहारनपुर | 
(४ ) म० होरालाल ९/० म० भगवानदास | 
जी फरोश, खाना गलो समोसान देहली 
(५ ) भारत सेवक एजन्सी देहडी 


Registered No. L..507, 


'मञ्रस्य चक्षषा समीक्षामहे । यज्ञः । 


बत्तेक-- 


शीराम जिज्ञासु 


क्कफफ'। } we ww" 
प्रलिशमिबार को 


अका/शल होता हे ) 


२७ सर्गेशोषं सं १९१ वि० { दृशानन्द्रङद्‌ं ३२] तश७ ९२ दिसम्बर १९९४ | 


सम्पादक--इन्द्र वेदालंकार 


सं इयर ३५ 
सग २६ 


| सचित्न 
AN © 
नेपोलियन बोनापार्ट । 


लेखक--इद्र वेदालङ्कार 
=~. " बीरवर्‌ नेपोलियन का .नास किसने 
न छुना होगा अंरेर सका चरित कौन न 
पढ्न चाहेगए ! चरिल ख्यः है, हदय को 
उत्लरहित कश्नेषाला सच्चा उपन्यास है। 
लीजिये 
चरित ओर उपन्यास इकहुर पाढ़िये, 
और सथालक छड़ाइयों छे 
भद्भुत चित्र भरी साथ हो देखिये । 


शादी का शल्य ९।।) 
प्रचारक के ग्राहकों से ९।) 
क्षजिल्द्‌ का सूल्य १२।।) 

सानवतली 
: ( एक शिक्षादायक उपन्यास) 


छे० बाबू गिरजाकुमार चोष 
श्यीयुल योगेन्द्रवाथ बहो पाच्याय 
- बंगाली छे बडे प्रसिट्टु उपन्यास छेखक 
हैं / एन्हॉनि बंगला में “ ठाकुर की * 
जम एक 'शिक्षादायक उपन्यास लिखा 
ह | उसके बंगाली में झडे खंह्करण हो' 
बुके हैं| उसो उपन्यास का थह हिन्दी 
अनुवाद है | इसे उपन्यास नहो, शिक्षा 
की खान कहना चाहिये । पुस्तक आदि 
थे अन्त तक सनोरछ्ञकता और पवित्रता 
हे भरोहुडे है। आप इसररे विश्वास पर 
एख उपन्यास को अपनो बहिनों और 
लड़कियों को हाथ में दे दोजिये। बे इसे 
समाप्त किए विना छ उठेंगो । 
भुल्य ॥) 


' डपनिषदों की भ्‌ मिका | 


: कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें खरल 


प्रथम भाग 


लेखक-इन्द्र वेदालंकार 
यह पुस्सक वर्षों फे गहरे अनुशोलन 


का फल है। उपनिषदों का समकना बड़ा 


कर “दिया है । उपनिषदों को पढ़ने से 
पहिले इस पुरुतक का पढ़ना अल्यबन्त 
आवश्यक है । यह विद्वानों को सो बड़े 
कास को चोज है क्योंकि इस सें कड़े नए 
गम्भीर विचार उपस्थित किए गए हैं । 


मूल्य !”)-प्रचारक क ग्राहकों से 5) 


राष्ट्रों को उन्नति । 
सारे ससार के इतिहास का सार 
लेखक इन्द्र बेदालंकार 
क्य जाप भआरतवर्ष छो राष्ट्र खन।* 
चाइतेहेँ ? तक्ष इस पुस्तक को आदि छे 
अन्त तक कश्ड्णबेळ अवश्य पक़िय । 


आज कछ र bs ॥ पुकार 
तो बहुत खु / $ और 
उन्नति  । बेड़े छोग 
जानते हैं। स, जमेलो 


अमरीका, इग्लैड, महाशष्टजादि देशों 
के इतिहास फो आलोचना करक दिख- 
लाया गया है कि वस्तुतः राष्ट्र और 
राष्ट्रीय उक्षति क्या है। 


मूल्य ।) 


.. परत“ -ब्रष४्य फतों पु भ्रच(श्क ६६ 3२.५० ले by 83 Found 
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ऋषि दयानन्द 
का 


पत्र व्यवहार 

इस पुरुतक में ऋषिदयानन्द के अष्ड- 
रूय पत्रो' का संग्रह किय गया है, जिससे 
ऋषि छे जोवन के विषय में कई नडे खाले 
पता छगतो हैं | पुस्तक के आरमस्स में 
सहात्मा सुग्शोराम जो को लिखो हुझे 
एक सारगभित झूसिका है। 


सूर्य ।”) 
प्रचारक के ग्राहको से ly 


me mn e 


राष्ट्रीयता का सल संत्र 
तय्यार होगडे। 


यह उबी ग्रंथमाला को टूसरो पुरुक 
है जिसको पहिलो पुस्तक “'राष्ट्रों को 
उक्षति” हाथो हाथ बिक रहो है। 
इसके लेखक झी अयुत इन्द्र चेद! लंकार | 
हैं। एक तरह से यह “राष्ट्रो को उन्नति” 
„१ उत्तराठ है! इस निबन्ध सें बही 
चत्तमता से दिखाया गया छै कि राष्र े- 
यता झ्या चोज है और किसी जाति र 
राष्ट बनाने के लिये क्या गुण आवश्य 
हैं। जो लोग भारत को राष्ट्र 
चाहें, उन्हें बड़े घ्याल से इस 
का पाठ करना चाहिये । 


न 


ation U: 
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| प्रचारक के ग्राहक नळाने वालोंको 


निबेल सेवक । 
a दी 
ह ररक मात्र सासा- चाँदी का पदक । 
हिक पत्र। शसरी प्रेस बर्थेनी ला इब्र रो फे ज्याईं- 
आठ पष्ठ ओर सल्य केबल १।।) 
बिक । 9: | ट सेक्रेटरी सहशयण रसस्वरूप शस 


अवश्य स गाइए ! !! क्यों किः- 
९--हसने. केवल निबेलों को सेवा 
>जक्षन्म लिया है: 
> २--आपस के झगड़े मिटा एकता 


क! * 

करना इसका धम्म हे । J REN र कं 

कि लत 5 | प्रचारक के प्र मियो | जागो, ओर 
३-यह पत्र आर्थिक लाभ छे विषार | 


| प्रचारक के साथ अपने मेस कह अमण 


| लिखते हैं कि जो सज्जन १५ दिसम्बर 
१९१४ तक खदुमं प्रचारक के सब से अधि- 
क ग्राहक” बढ़ग्येंगे उन्हें बे एक चांदी 


का एद्क प्रदान करगे । 


से नहीं निकाला गया. पत्र के लिए 
बिना हिसाब व्यय होता है। 
मैनेजर निबल सेवक “अस > 


देहरादून 


दो । अब प्रचारक आइपके प्रज का पहन 
बना रहेगा । 


इन्द्र--स्ूस्पाद्क 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 


खरस्ता-- जल्दी हजम होने वाला- 
नन्हे नन्हे बालके। के वास्ते 
खालिस मक्खन और सजी का बना हुआ हर 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मं 
सेक्र टेरी 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिसिटेड 
दिल्लो । 


शहर में 


०००००३००००८५०८५० nh 


प्रो राममति का व्यायाम 


दूसरी बार २००० दाम ०) ] 


पारक क! वारिंक सूर्म 


स्वस्टा्ारण सो `° -„ 
विद्यार्थियों से. ४ --. 

भारत विभिन्न देशों से *-- अन्न 

_ या 

प्रचारक में विज्ञापन छपाई 

एक माख तक प्रति पंक्ति प्रति अंक »] 


तीन मास 999 995 399 5 =} 
छ $ 99 99 95 )) 99 ~ 
क्षालसर 5१ ११ 5 39 


अधिक देर तक विश्ापन देने के न्क 
ब्ववद्दार प्रबन्धकर्ता से कीजिये । 


| स्ल्य ४) 


ऋतो पत्र को खंटाझे 
( १:)पहिले देस्रे बिना प्रचारक से कोई 
पत्र नहो बंट सक्ता । 
(२) कोड्पच्र में आधा कोलम सम्य 
होने जादिये। कोड्पञर के सिरे पर खर 


| शक का नास ओर बंटने व्ही . तिथि छुपी 


चाहिये बंडने की तिथि अयन्ध कताले पूछ 
कीजिये । 
साधारण क्रोड़ पत्र आध तोले तक 
एक तोले तक १५) | 
विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीजिये 


Mh | 


जिस में २६॥ सहस्र शब्दों के अर हैं । 
र नै ! 
विद्यार्थियों से! 
| 
चला-- मैनेजर भरख्कर प्रस मेरठ | 


हः 
र 
a 
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सारक के ग्राहको को एक सासं तक महसूछ नह देना पड़ेगा 


थोकमाल लेनेदालें को अच्छा कमी शन दिया जायगा ब्विकट बद्लो अल |) चटनाघटटोप ९।।।) परिसल ॥।!) भारतकी 
ची न करूक ९) वो रवी रा गना । ») न्रजह |) कलशबतो 5) रास पन्ना। 


i स्रों मर 


हर 


ज्‌ F ठ ।#) जवाब नन्दन ९]) रानाप्रतशपको लीरलः =) महारष्ट्र 
रे बची देविया |=) हमारी मातायें ॥”) वोर विदुषी ख्ियां। 
पितामह >) सिक्खों का साहस ») मेवाड़ का उदार कत्ता” 
सिक्खों छे दख गरू ॥) हकोीकलराय चभो दख सहरानियां। 


रुर को ठगी ॥) नोलूवसनः खुन्द्री ९) 


कौशल किशोर 


वैदिक घिवाहृदशे १] तांतिया भोल ८) 
ऋतुचयां ९) फुटबाल -)॥ पाळरा उ ।”) राममूति का व्यायाम” 


पता- माणिक कार्यालय 
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गुरूकुल स्थिर कोष की 
पूति के लिये 

स्न | 

सेरी प्रतीक्षा मल करो । 


मैंने प्रतिज्ञा को थो कि जग नर, 
याच ग्रास में सण करके में गुरूकुल 
स्यिरकोष के लिए घन एकत्र करूंगा । 
सेरी इसी प्रतिज्ञा पर गुरुकुल को झवा- 
मिनी सभा ने सुक्के दो वषं का अवकाश 
भो दिया था। इसी अन्तर में सुके 
स्वास्थ्य ठीक करने को आज्ञा थी, परन्तु 
कराची, कटा जैसे दूर स्थानों में जाने 
से भो अभीष्ट सिट न हुअा 
ज्ञाडे में ही सारे आराम को कसर निकल 
गड्ढे । फिर गुरूकुल लोटकर “'आण्य्ये पथिक 
लेखरगम' । को जीवनो लिखने सें प्रवृत्त 
हुआ। बीच में दिल्ली और अम्बाला से 


\ अवः 


चनलाने का बि एर हुआ । पुस्तक कको 
अधूरी छोड़कर दिल्ली गया । वहाँ त- 
य्यारी के लिए अभो तीन व्याख्यान 
दिए थे कि शिरपोड़र आर्क हु । 
इसी अवरूषए में प्रतितज्ञानुसार अह्घाला 
छावनी गया । वहाँ नगर में एक तथ 
छावनी में दो व्याख्यान दिए, चन भो 
३४००) छिखा गया, परन्लु महा, शिर 
तथा सघ कुछ गंखां आर ९०६ दज' का 
जवर साथ लेकर दिल्ली लोटन पड़ा । 
जब वहां निबलता बढ़ी तो गुहकुल 
चला आया जहाँ पहुंचते ही विचित्र 


: अनुकूल जल वायु ने सुके ठोक करदिया । 


आयंपथिक लेखराम छे “जीवन 
चरित्र! का भो मुझ पर एक ऋण था। 


"अभी निबेछ ही था कि मेंने उसे समाप्त 


करने की ठानली और बहां १० दिनों में 
मैंने शेष १३२ एष्ठ के लिये लेख समाप्त 
किया बहा गुरुकुल यन्त्रालय के कस - 
चारियों ने १२ दिनों में १५२ एष्ट छापकर 
पुस्तक हो तय्यार करदी । यह मेरा शा- 
यद्‌ बीसर्वा अनुभव है कि निकम्प्रापन 


~ आराम नहो प्रत्युत सब से बढ़कर वि, 


शरास आत्मप्रियक्रायं में लगन से जुट 
जाना है | मैंने अपना कतव्य पालन 


कर दिया, अब जो चाहे आयेपधिक का 


` जीवनच्चरित्र पढ़ सकता है । 
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चन एकत्र करने खाहर जाना अख 
सेरे लिए कठिन है! इस लिए अब गुरू- 
कुल में ही निवास करूंगा परन्तु 
घन विन भी कास नहीं चलेगा । 

इस लिये सेरी प्रलीक्ष! छोडेकर गुरू- 
कुल के सर्व ए जियों को. घन एकत्र करने 
के कास भें लगकाना चाहिये) उससझहो 
कड़े विधिया हैं और भिन्न २ कार्य करने 
सरले अनुकूल बिचि से काम कर सकते हैं। 


करने के प्रकार 
जिस भें से कुछ का वणेन 


यहां कर देता हूं (-- 
रू 


चन एक्क 
आनेक हैं 


( १) गुरुकुल के स्नालकों ने एक २ 
सहस्त्र प्रतिवर्ष एकत्र करके देने को 
पुतिज्ञा को डवै । उन्हें अभो से हिलना 
चाहिये । 

(२) इससे संदे हनहों कि आय्येसभाज 
के बाहर से झब तक सहृशयला न मिलेगी 
लय लक ९३ होने को ककम 
संभावना है, परंतु जब घरवाले चुर दों 


EN 


तो बाहर से कोन देगा। में पहले ही यह 


फश्य ऊस 


पूस्ताद प्रस्तत करचुका हूं कि यदि प- 
त्येक सही तो पत्पेक देश मे एक आगय्ये 
पुरुष भी अपनी सारी जायदाद का द्‌- 
शवां भाग रोक में परिवर्तित करके 
गुरुकुल.ल्थिर-फोष में देदे तो १३ लाख 
का लड़ा भाग इखो' पुकार जया हो 
सर्ता छै । हम देखते हैं कि यदि फोड़ 
सुब्ब धी विर्पात्त हैं फस जाय बः कुळ 
अन्य कष्ट हो तो जायदाद का अथे भाग 
तक भेंट करदिया जगता है 
तो झम्डन्चो ही है, इसकी विपत्तिमें क्या 
सहायता न हो नी चाहिये , इभ अरा में गुरू- 
कुछ के ब्रह्मचारियाँ को सेंरक्षकों का बड़ा 


गुरुकल भो 


भारी कत्तेव्य है 
जो महाशय इस समय स्थिरकोष को 
३००१) वा १०२०) वा ३००५ देकर सहायता 
करेगे उनसे †फर गुरुकुल के लिए कुछ 
न सांगा जायगा । आपी प्रसन्नता से 
चाहें घे कितला हो चन फिर देते रहें 
परन्तु इधर से कोई या शूनः! स होगी । 
(३) शो स्यम्‌ नहों देषक्त वे 


दूसरे! को धरित करे ओर भिक्षा करक 
j 89 वा क 
३००) वा हर वा ५ 
देवें । आप पुरुष भूले 


को रकम 
होगे कि 


यह बात स्पष्ट हेहि 


लुधियाने को श्री छड्सूराम नय्यड़जी = 
३०००) से अधिक जमा करको सदा कः 
लिए एक विद्यार्थी के विद्योपार्जन क- 
प्रबन्ध करदिया है । 

कहाँ तक लिखा जावे अपनी अपनों 
रूचि तथा अतनो अपनी शक्ति को अनु- 
खार चभो काम रूरखक्तो हैं। 

इख एकार जो भो चन आवेगा वहि 
प्रतिज्ञाएं हैंगी उनको सूचि सें प्रचारक 
के १६ पौष, १९०१ के पञ्चाल के अङ्क से देनह 
आरम्भ करदू गा जिससे सवं साधारण क 
पता लगता रहेगा कि किलना छाम 
करन? बाको है । 

सुन्शीर'्म जिज्ञाखु । 


——O—— 


( समालोचना ) 
मारी टेवल पर कहे पुरुतक समा- 
लोचनाय अग्दे हुई हैं । जिन पर भार- 
तीय जनतःर को च्य7न देना आवश्यक ह। 
द्य'रूची का र--मां सतिर॒रुका र-पुरुत - 
क को छपाई खाफ़ १०२ सफ़ों में समास 
है। ये पुप्तके सबंसाथारण में दयार 
का सत्त्व फैलाने हेतु बनाई हैं ऐसी पुः 
स्तके प्रचारक लोगों को मुझत मिल स॒ 
ङतो छैं। इस पुस्तक में शास्त्रीय दूरी 
तथा वैज्ञानिक दृष्टि से मांस का त्या 
तथा पशुरक्षण का समथैन क्षिया है | 
पुस्तक पढ़ने के योग्य है । प्रह्येक दया 
शीर को यह पुस्तक देखनी चाहिये 
निम्न लिखित पते से अन्य ऐसी ही पुर 
के भो मिल सकती हैं । 


चर 


पता--दया चन्द्र जैन खो, ए. 
सन्त्र जीबदया बिभाग 
भररतजेनमहामंडल 

~ . 
वेरूनी खं दक स 


सारवाडी-सदायक-ससिलि-| 
प्रथ वार्षिक विवरण तया नियमा 
आदि सब छएकर तय्यार है जिस 
सेबी को आवश्यकता होवे संगा 
पढ़ सकता है ओर जान सकता है 
'मरव थी छ'ग भो किल प्रेम र 
सेत्रा कःरहे हैं। इस समितिने सञ्च 
निक सेठ साहूकारों के लिये | एक - 
हरण अनुकूल करने फे योग्य रख ह 


8 


हे । जिसके देगा देखी वे भी नयो शदे- 
: सेवी समितियां बनर छर अपने द्रव्य का 
सठुएयोग करें । 

पता--दुी प्रसाद्‌ गुप्त 


बो. एल. प्ख | 


१।रस्छुआ बाजःरस्टीट कलकत्ता | 


फक्किका लेखन - प्रणाली निद्ठा कप्त--+ 


नाम का स्यु व्याकरण पुस्तक 
| ठयाकरण छे छात्रों को शंका समायान 
न रूप सहायता देने सें बड़ा उपयोगो है। 
फकिककायें खुयमला से जनानो अष्जा- 
| हँ। 


पता --दुन्शो बाबूलाल 
श्रीराघवेन्द्र मस, इलगदाथाद्‌ 


हिन्दीभांषा महाभारत ख़चिञ-- 

लड़ा अच्छा प्रयत्र है कि हिंदी छे छे- 
सळ जहाँ अन्य प्रकार की अत्रीन्न पुरुतफे 
मिल\लते हैं दूखरौ लर॒फ़ दीन एुरुल- 
को का री भळाशन खर्बऽऱ्थारण के 
` हितार्थ होता जाता ट: 
सातूभ या के प्रचार अकूजनों क ि5एथ 


हू मछानारत 


चमं शिक्षा के 5.चा राय प्रकाश को करर ड़ 
है । सवसाधारण पर घनव्थय का भार 
न पइ्जाय अतः यह ग्रन्थ खणइ < भे प 
रहा है, मास एक खण्ड ५क*{शत 
ब होजाताहे । २) रूपया भेज देने से 
॥ सल भर में ४८० पृष्ठों का एक पुल्तक 
£ बड़े आकार में चर पहुंच जायगा : पति 
न खण्ड का मूल्य ।) न्चिनों तथा विद्यः 
थियो से विशेष सूचना पर छंवल ६॥) 
लिया जाता है। 
` घधघता--रामकफ्रे 6 मो 
महाभारत कार्यालय 


कि टी i 


ह क हिक पत्र के रूप में 
) का नथा सहयोगी हाल हो में 


से जम्म लिया है | इस के स 


ऐ शे र 


छाड्डोरी टाला बनग्रख 


क महोदय का नाम हमें प>१ नहीं 
फिर भी पत्र ने रूवंप्रिय बनने 
वशेष परामश दिया है । पहला 
पिन काशज़ों पर बड़ी शान से 
0 कान ने 
[ कछ पन्नो पर सदा शनि- 

हो रहतो है । मूल्य 

नेजर वीर | | करक दिखाई देते हैं शर, चन्द . एक 
| नोत भी दे ने है 


TES MS १५ 


च शामवार सम्वत्‌ १९३१ 
विद शाष शामवार सम्वत्‌ १९७१ 


| कूण चरित्र--९ भ भ्ाग एक $7ल्द 

झं तथा द्वितीय से ससरखणड तक द्वि- 
तीण जिल्द सें पार्डत जगन््रायपकद 
चतुर्वेदी ने स्वर्गीय राय बंकिस बाबू 
चट्टीपछयाय के वंगलरूए कष्ण॒चरिक का 
हिन्दी झाषन्लर 'कियः दै । पुस्तक जही 
रोचक तथा शिक्षाप्रद है । श्री ष्ण के 
मिथ्याकलंकों तथा सन घष्ठनत गपोड़ों 
का समूल उच्छेद करने का बड़ा उत्तम 
प्रय्न किया है। ऐतिहरसिक दृष्टि ले भौ 
यह ग्रन्य बड़ा मालास्पद्‌ हे । प्रत्येक 
भारतीय को यह संगा कर 
पढ़ने योग्य है । इससे कण्ण छे विषय में 


दस्तक 
~> 


सब प्रकार छे उलटे युलटे विचार दूर 
मच्यकःस्रोल पौराणिक 


~ 


होः जाते हैं। 
सोपाक अक्तो मे 
आर काम यर्‌ केलर हाथ 
है और कै ढोल कर 
रखा है यह सब कलदे इस पुश्तक 
+ एठन म'त्र ले खुछ जालो है । प्रशंशा 


पोल चढ़शकर 


ऋरला 5 ये है भाषा ही इतनी रो- 
'के पढ़ते ही खनतः है। खो पाठकों 
क' भ घषरलछालिन्य कः भी रसास्वाद साथ 
द्री हो + जपयगा । सुल्य ९) 


ज्छच्छ 


ता-- जगन्न्/ थसप्राद चतुर्वेदी 
पता--जगन्ल/यसप्राद्‌ चतु 
९., सुक्तारास खावू स्ट्रीट, कलकत्ता 
(6 © 
घनुधर-अजुन--एक नयो पुस्तक नये 
ढंग एर लिखी गदे हे । इसके लेखक 
श्री ब्रजमोहन का हैं। आप पाठकों को 
नये ढंग पर महाभारत को सैर कराना 
चण्डते हैं और अजुन की वीरता का 
साक्षाद्‌ दृश्य दिखानश चाहते हैं! आप 


किलो न किसी व्याज से आप जब 
चाहते हैं तभी पाठको को उठा छे 
जाते हैं | कभी सबेरे सात बजे और 
कभी खबेरे ९ बजे, कभी रात के ११ बजे 
भी नींद खोलकर_उठ लेते हैं । ऐसः प्र- 
तीत होता है कि आपके पाठक मित्र 
बड़े आछसो हैं क्योंकि लेखक महाशय 
मित्रो' को उठाते समय उनकी हरोदों 
को क्रहुत कोसते हैं | सर कुछ भो हो 
आप अपने सब भाया दृश्य ज्यो त्यो 


be 


Ye कर 


अपने पाठको को अपना मित्र समकफ्रते 
हैं और सहाभारतो सेर कराने के लिय॑' 


शाधारण 


RISEN: 


- = 


समःलं चन को इतना हो प्रयोप्त खमक्ह 
कर हम पाठको कः विशेष समलो चना 
को ओर भ्यान खेचते हैं। साथ ही 
सिद्ध का जो को भी च्यानको प्राथेना 
करते हैं । छे शक सहाशय ने कडे स्थानों 
पर उचित भाव नहीं दिया जिससे पा- 
दक पर घम्धबबत: अनुपयुक्त 
प्रभाव पड़े । उदाहरण! एक अच हो 
पयोघ्त है । जैसे (ए० ८४ पर धष्टद्य स्न 
अपनी बहन को स्वयंवर को आधोषणा 
देते ललय जोलले हैं । 


जुपेगो 


“४ हे भद्दा पराक्रमो नरठ्यात्रो ! यह 
शरासन..... ये पाँच बाण........ अ= 


काश सें श्थिल सळलळो की आंखो' को 
बेधिथे। जो दख लक्ष्य फो वेध सकेगा उस 
को सेवामे यह कृसारो अर्पण को जएयगी । 
पिछले शङ पर ध्यान देने से पतीत 
होता है किये स्वयंघर नहीं पर बाजीका 
खेल हे । इएसे स्वयंबर को उच्च आदश 
पर कुठार! घरत है| ऐसे शब्द्‌ "लिखना स्त्रो | 
जांतिक अधिकार और सन पर अत्या- | 
चार है । ैखायें दाखोरूप या पारितो- 
षिक नहीं हैं और न थीं । परन्तु मनुष्य । 
को गुणो' की बुद्धिमति परीक्षिकाएँ हैं। [ 
ओर लक्ष्य देच करना कोई बाज़ो नहीं, 
परन्तु एक गुणपरिचायक् परोक्षा मात्र 
है । पूर्वोक्त शडदों के स्थान पर ये शब्द्‌ | 
चाहिये थेः— | 
“४ जो इस लक्षप को वेध सकेगा सेरी | 
भगिनो उक्ष को योग्य पति जानकर स्वयं ' 
वरेगी,, । 
हम लेखक से अनुरोध करते हैं कि | 
"स अशुद्धि को पुस्तक से दूर करदे या | 
इस भूलखंशोचन का एक खिट अलग 
छपळा कर अघ से बिकने बालो पुरूतकरों 
में वह चिट घर दिया जाय या चेप 
दिया जाय । इतन! अनुरोध इस लिये | 
है कि ये पुस्तक बच्चे युवक नर नारी 
स्च ही के हाथों में जायगो | आजकल 
समाजस शोधक आर साहित्यशिक्ष- 
को को ऐसी बातों पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिये | यदि का महाशय कहेंगे 
तो हम ऐसे ही अन्य कडे स्थलों पर भी 
च्यान दिलाएंगे । 
छपाई अच्छी है। सूश्य।) 
पता-=म चेन्ट प्रेस, कानपुर 


rn 


बैक 


र 


. '- उ राका 


` सद्धम्मे प्चारक 
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दिल्ली से विदाइ 


दैब खहुर्मंघ्रचारक को 'दिल्लो में स्वंच 


_ राथा और बहो उसे ले जगरहग है। सदम - 


प्रच्चारक छे भगग्यों में दिल्ली की सैर लिखो 
थी । साथे का लिखा नहों टल सकता । 
प्रचारक ने दिल्ली में दो वषे विताये हैं । 
अब वह फिर विदाई चाहत! है । 


स॒हुर्म ,्रचारक गुरुकुरू में बड़ी उत्तमता 
से चल रहा था। उसको दिनों दिन 
उन्बति छो रही थी । उस्तो ससय दैवी 
विपत्ति आई । गुरुकुल--प्रेस में आग 
लग गडे । अभ्निदेष ने जहां गुरुकुल छे 
लगभग आठ दख हज़ार रुपये स्वाहा 
कर दिये, वहां खद्वुमंप्रधारकपत्र का 
जीवन हो सन्देह में ड'ल दिया। आ- 


थिंक दुशा को दृष्टि में रखकर गुरूकुल 


के अधिकारियों ने अपनः प्रेख दिल्ली 
पहुंचा दिया और फिर एक कम्पनी को 
बेच दिया ! हमारे लिये कोडे चारा न 


रहा । सदुर्भप्रधारक भी दिल्ली सें आया, 
और बड़ी शान-से आयः।| सारे पत्रसमणइल . 


ने उसका राजधानी में स्वागत किया । 
हसने भी समझा कि पड़े हुए भार को 
प्रसन्नलः से ही उठानः चाहिये। एक 
ओर दिल्ली के बढ़े हुए ख़चं हमें डरा 
रहे थे, ओर दूसरी ओर गुरुकुल की 
स्वर्ग भुमि का वियोग हदय सें खेद्‌ उत्पन्न 
कर रहा था । हमने सब विघ्नघाथाओं 
को हंस कर उहा द्या । आते हो 
दिल्ली के डिप्टीकमिक्षर साहिब के प्र- 
चारक से ३००) की जमानत सांग छी । 
इस स्वागत ने भी हसरे उत्साह को 
कुछ ्रहाया नहीं। तो भो प्रचारक ने 
कारणवश दिल्‍ली में पहुंचकर उत्पन्न 
हुई नढे अधस्याओं से लाभ लेमे 
विचार लिया । 


दिल्ली राजधानो घनो डे यह उत्साह 
ही हमें न खंच लाया थ । जिल प्रे सें प्र- 
चारक छपता था, वह भी स्थानपरि- 
वतंन में कारण हुआ । परन्तु दिल्ली ने 
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९ ही दिनों शें हमें पछताने के त्डिये 
व लित किलर । दिल्ली में सामधजिक जी 
दन नहीं था, और दिल्ली के शासक 
हू सामाजिक जीवन पैदा आरी गह्ढीं 
ने बेला चाहते थे | किन २ पुकारों से 
पृ पक के सम्पादकों के स्मे निष्क 


| 


क्तत में कांटे बिछाये गये, यह वर्णन | 
अः 7 सम्भव नहों । जिस प्रेंख में अगज | 
ल 


र पूचारक छपता है, उसके प॒बन्धकत्तो 
ने शः लिख भेजा है कि-“' उस तिथि 
तक ( पुचारक के) जो अक पकाशिन 
फ उने राजनैतिक लेख या टिप्पणी 
न होनी चाहिये | वगम! खड्‌ 
टिप्पणी आदि एयक कर दो जाबंगी, 
पश्चात्‌ कोडे आपत्ति नड़ीं। ” 
[क के पेस में हमने इतने ईदूनों तक 
१ ठपाया है, उख से ये शञ्द्‌ इम कभी 
न सुतर सकते, किन्तु द्या का भाव ह्मे 


पञ म 


शान्त कर्‌ रहा है। शायद छमारे एक 
नो: या एक शब्द पर उख बेचारे के 
पेर की सत्तः अवलम्बित है । भारत को 


राजधानी को यही दृशा है । 


क्षेप से यह समक लीजिये कि सु- 
57रन पुिश् ने प्रचारक के खमूगादूङों 
` खूब पीछा किया । एक सुसलमरन्न 
{ती ने ऋषि. दयानन्द को गालियां 
दीं ! इस पर प्चारक को दिल्‍ली को पु- 
छिल के विरुदु दो चार शब्द्‌ लिखने 
यह घाव पर नमक हुआए प्रचारक 
पुलिस 
पड़ने लगी । 
{वस्तार से इस कहाणी का (लिखना सम्भव 
है । सारांश यह कि हमें यह 
हा दिया गया कि भारतराजचानो 
शणशाजिक जीवन को आवश्यकता 
£! है और छयोंकि प्रचारक इस भया. 
ऊ ऊय को करना चाहता है इसलिये 


शीघ्र ही खोरिया लिश्तर उठाछेना 
चः तये । 


कायालय पर 
कोः अनवरत 


सुस्तछमा न 
छाया 


उतने में पं० हृरिश्‍चन्द्रजी ने विज्ञय 
स! का मया पत्र निकालना आरम्भ 
किया । इससे प्रचारक के शम्पादल का 
भाः फर हम पर ही पहा । गुरुकुल में 
रह. हुए शी हमें प्रचारक का सम्पादन 
करना पहता था । यह हमारे लिये 


ह 


। सोभाग्य होगा ? स्कु हा प 


——— 


कोड कम अडचन की बात न थो । ङम 
चिरक्ात्ठ से विज्ञगर्‌ कररहे थे कि किख 
प्रकार प्रचारक को दिल्ली से उठाकर गुरुकुल 
लेजायं किन्तु कोई एख घक्कह नल सिखा 
थर जो छलारे दख विचार को कायं के 
हा” रें परिणत कश्दे । हलनी देर को 
प्रलीक्षा के बाद बड़ खसय आअत्यया ह्वे । 


सहु्म्मघचररक और 'खिजय दोनों 
पत्र एक दी फ्रेस में छपले ये | पला बज 
विजय पर टूटा ' रि एली छे डिपटीकसि- 
झर मेजर खोड़ल रे घेस के प्रबन्धकत्तों 
मु प्या और कहा कि 
छ में छपी हु ““त्रसर्प प्रतिज्ञा> 
श घऊ चली कतित बहुल “गन्दी? थी । 
अण्गे से पेसः न : 


की यात्र स 


उत्र! 


नोने पाये | छजम्चकत्तों 
जी ने घर आकर विजय के खम्पात्क क्तो 
सूचना देरी कि ऋणे से विजय में झर: 
कार के विसदु कोडे छाल न ळप झकेगी । 


सम्पादक बेचारे कपा करते, 
हृष्थ पर हाथ घरकर बैठगये । 


~ 


विजय के 


अश्व प्रचारक को खरो आडे ) प्रचा- 
रक्त में पटियाले को महाराज का एक 
नोट निकला । सरकार ने उसे भी बहुत | 
'गन्दर? समक 3 ए्चन्धकत्ता जो लुछग्ये 
गये, और फिर से उन्हें जबर्दस्त चेताव- 
नी दीगड़े । विजय का तो फसला छी 
हो चुका था, भब्ण्धकत्तों जो ने प्रचारक 
की नाम भी डाल खलोला प्ेजदिय३ । | 
हमें यह फैसला सुना दिया गया कि 
राजनीति क विषय में कोडे नोट प्रचारक 
में न उप सकृगा बहुत अच्छा, आह्य- 
का पेस बचारहे, हम इसो में प॒सन्न हैं ।| 
हमारे पास घन नहीं है कि हस नया 
पंख खड़ा करसक । हमारा अपना पू र 
होता तो आज का दिन देखना न पड़ता । 
किन्तु जो नहं हे उसके लिये रोस 
व्यर्थ है । 


अब एचारक को साम्हने दिल्ली छो छ 
का पुश्च उपस्थित छोशया है। हमें 
सें कोशे शोक नष्ठ । गुरुकुछ को 
भूमि में निवास : शङ्का के खाय हि 


| BR शद्दुमें चारक २9 सागंशोषे शनिवार ७>जल ९९७१ F 
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', कः खभ, पूचारक का खास ओर प्रचा- था, ओर र्थानोय कारणों से से स्ब्ाी | 
४ रुक परिवार का भी लाभही होगर। सूचना कारिणी को सभ्यो का प्रथलम छो मु ॥ 
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सखे कर स ह्‌ दिल्ली से निकलने लाला यह अम्लि । सभा छे सन्भ्रीजी वा उत्साह एशां | 
) रहीं, आर सश्च कः लश है, स अङ्क छे इस से अगलर अशङ्कः ग्र्कुल के शब्दे से परे था । #कशेषतया दर 
जितना शीघ्र हो लेके, अच्छा है दिल्लो | से निकलेगा , गुरुकुछ से पत्र प्रकाशलव | रेफरूलता लिये हस बा० शय' अखुन्दुद | 
~ ~> R 
से {नकलमे बरला यह आ।न्तस अङ्क है । | होने कर अभी पूरः प्रबक्ध नहीं हुआ है, | देस खः. ए, का बधाई देले हैं करों (ट 
अगला, अङ्क ओ ग्रहों के हाथ में पहुं- | {द्वन्त शीघ्र ही हो जायगा । को | उनकी छो आत्या छस सम्मेलन की | 
~> ~ द £ « 
प्रभावों से प्रभा- | उब्बन्धकृतो सहाशय क शाही फ्लो | पुज को हिला रही थी । 


विल होकर आयग? । 

दिल्ली से हम दिदा होते हैं 
बिदाइ चाहे किसो से हो दुश्ख देने 
वालों होतो है । दिल्ली में प्रचारक 
ने दो वर्ष और हसने एक बर्ष सा- 
लण्ड विताया है। यदि हमें कोई कथ 
छुए-यदि हमारे आगे सें कांटे बिळ'ये 
गग्ने, तो इस में खोडे हुई दिलो का कोई 
दोष नहीं है | कहा जाता है कि खज्जनों 
की मैत्रो खाल पग सध्य चलने पर ही 
i, अटुट हो जसी है । जिस स्थान से दो 
| साल तक सम्बन्ध रइाड़ो, ख्या उससे रिद 
ई दुःछ के आंसू बहु।ने बाली नहीं होती ? 
हस अकृतज्ञष और हुद्यराद्चत छागे, 
यदि दुल्लों से पान करते हुए दो शब्द्‌ 

दुःख के न कह जांय : 

है भारत की राजथ'नि अभागी जगरी। 
झाम सक में खणडर'त के तवा कोडे 
दुर्शनो य चोज नहों है, हिन्‍्तु कोडे हिन 
था ऊब तेरे द्वःर पर चौन ओर कन्थर 
* केरा छठाय धांधे खड़े होते थे तब 

, तू जागत्री यो, “ए खोइ हुई दें 
च्ल रटनो की खान थी आम तुफ मे 
पत्थरी की ढेर पड़े हैं । लिटिश खरकार 
लुके फिर से रहनो छ आहिल करना 
ती है ५ यह समभव भी है ! 
ने तेरे जाँचल में दो खाल तक 
कया है | घिदुएई के समय वह 
ए से तेरे लिए यही वर मांगता 
र ः तुके नोंद से उठाये और 
| ह ए बन्धनो से मुक्त करे। 


¢ क्वाद्यो से हमारा 
ठ्यक्तियंव सम्ब 


३ 
चेगा शुरूकु छ भूरि 


— 
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ने हमे दिल्ली से पत्र का रूपान एक दस 
बन्द करन पड़ा | प्रचारक जळ तक 
नकलेगा ऊीपरित रूप में निकलेग7 शर 
कर निहलने से राख हो जाना >: च्छा 
है। इस लिए एक दो या इख ` भौ 
अधिक सप्ताहो का यदि '्रिछभ्ल ह्वी 
चाय त्तो पाठक घबराँय रहीं । £ तनी 
कसर रहेगी, हुम उस सारी को पीछे से 


अश्रदो य-- 
ख्म्पए 


पूरा कर देंगे। 


सुस्पाद्‌ कोय लिप्पशियां 


जाहौर आगर्यबसाज को उल्सव का 
वृत्तान्त लिखते हुए हम एक आऽएयक 
ठयागख्यान क खिवर में लिखन भूल 
गये । बह व्याख्यान श्री पं० पण्य न्द्‌ 
जी का था व्यार्यान का विषय लेट! 
था । यह ठ्य'ख्यान २८्सारीख को पातः 


काल 3† हुआ था । योग्य एणिडत ै ने 


बढ योग्प्ता से वेद को अपौरूषेत ! सदु 
7ऊया और उन दोषोंका परिहार किया जो 
बेटी! पर किये जाते हैं। परणिडल झा का 


यह शेष ठ्यार्यान यह, जिससे श्रो तर करों 
पर्‌ बढ़ा म्रा पड़ा । 
हिन्दी खरहित्य-सम्भेछन का !: जले 


सप्ताह में, जो कृत्तान्त दिया थः, वह 
कटै अंशो' में अचूरा घा ! कारण यह 
था कि हम सारए सम्मेलन न देख सको 
और घूमते रहने से दैनिक पत्र ४ थो 
सम्मेलन का शेष भग न पढ़ शक । 
मने आधा सम्मेलन देख कर जो परि- 


णाम निकाला, अब कारे सम्मेलन का | 
दर्णान पढ़ कर वह पुष्ट छो रहेर हे।' 
ह | शल समाचार 
भ | सम्मति दी हैं कि सम्मेलन आपूर्व (फन 


ने एकमभत :. ! लर 


देने योग्य ववे जातक है जिस को देखते 
हो पाश्चप्त्य विद्वानों को अकलें हैरान हैं। । 


सरतोय-नीका-विज्ञान | 
(३) - । 
बौहुकाल (२) 

हम बोटकाल को महत्ता की आछो. | 
चन करते अब परयोस दूर आयें हैं ~ 
हम बौद्गुलाहिल्थ कर सूज्य निर्णय करना / 
चाहते हैं। भारतोय इलिह्ाख में यदि | 

कोडे काल हैती बौद्धुक्ाल हो हि। जिव 
पर पाश्चाल्थों को ठूटि बड़ी जोर से जम | 
जाती है । जिख को देख कर पाश्चात्य | 
विद्वानों के दिमाग खुल जाते हैं. औरं 
मारे आश्चर्य के दूत आ उ'गलियां चबाने + 
लग जाते हैं । यह बौहुकल अब भी | 
पाञ्चगवेषकेंं को बड़े बेग से तक्षशिला | 
आदि अन्यान्थ स्थाने! को अनथक | 

परिश्रमेंग से खुदना रहा है । यह बोदु- 

काल ही अब लण्डन के अदूभुतालयों 
को खञायेगा | भरत अपनी शान खो | 
चुका जिस को बश्श्तव सें ये खब पहले \ 
प्रकट और अब लक गुप्त रूप में अदूसु- 
तालय बना रहे शे अब विदेशों की बारी 

? {के जे अदभुतालय खने । 


ms, YN 


खेर, जो भो कुछ हो हमें बौ हुक में, 
किखो प्रकार से भी सरसरी नजर सेन 
गुजारणा चहिये । 


=+ 


इस तरह के विशेष भ्यान देने योग्य 
बोहुकाल फे साहित्य का ऐतिहासिक 
मान भी जांचना आवश्यक है । जातक 
लथा पिटक ग्रन्यों का क्या मूल्य है! ; 
क्या ये सघ शेशचिल्ली को अन घडन्त हैं। 
या कुछ सत्य भी हैं । 

उपरोक्त सब उालल्हाँ में से च्यानं 
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मि० फैनडी कहते हैं कि जगतका का 
_क्वाल स्वतः ४०० छे० पू० पहुंचता है परन्तु 
तदन्तर्गेत दुन्‍्तकथाए' और भी पुरानी 
प्रतीत होती हैं । 

इस प्रकार अधिक अनुशोलब से इस 
प्रणाम पर पहुंचे विना यहीं रहए अर 
सकत( कि ये जातकसाहित्य न्यून से 
न्यून पवी या छटी शताडिद छे ठ्यापार 
तथा खासुद्निक उन्नति का इमे पूरा 
परिचय करणले हैं । 

बवेरू जातक खे रूपष्ट प्रतीत होता है 
कि भारत का वेलिछम देश क सरथ 
सयूरा'दि लाला पक्षो तथा चंदनादि नाना 
क्ट द्रव्यो का बड़ भारी ठ्यापार था । 
~ जातकों के आधार को विना भी कहे 
सअन्य विद्वानों को सम्मति है कि भारत 
में असीरियश तथा वेविलोनिया तथा 
सिश्रादि याशशाह्य देशों से भो बढा 
पनिष्ट सल्बन्ध बहुत ध्राचोनकाल से है । 

डाक्टर सायेख कहते हें कि भारत 
व्क सामुद्रिक व्यापार वेविलोनरदि 
देःशे को साथ ३००० वषं पूर्व भी अवश्य 
था! । पाठकगण ध्यान देने योग्य सम्मति 
हे । इसी बात फो सिद्दु, करने क {लिये 
हःस कभी अन्य कियो लेख मे महाभारत 
के झोके! से ऐतिहासिक प्रमाण देंगे । 


यनाइटिड वेधिठोन अथात्‌ संयुक्त 
कविली निया क प्रथम राजा उरवखगास 
हे राज्यकाल में बने एक मन्दिर में 
ठुशी भारतीय छकषी को देखकर ० 
हब्वेट भारत के अश्यम्त प्राचीन ठ्या. 
शास्र २/अने में जरा भो संकोच नहीं 
उरते । 

ब्छू० साथेस बेविलोलिया को ठ्या- 
शर्दिक सूचियों में या खाते में से सिधु 
[ङदू को मलमल का पयायवबाचो देख 
श्‌ इस परिणास पर पहुंचते हैं कि थे- 
इली निया का पूर्व व्यापार ऐसे देश से 
भ जहां संस्कृतभाषा का खुब्द प्रचार 
हश ५ इन्हीं परिणासेो को प्राय! अव्य 
्द्धमन्‌ भो बड़े सान्पभा से देखते हैं । 

'म्भि० राइडेविड से विद्वान्‌ की झी यह 
रूमाति है कि पाश्चात्य देशे से द्राविड 
ऐसें का बड़ा आरी व्यापार चला 
उदरा था, परखु आयो से नहीं । सैर, 
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भी हो बौद्गुखाहित्य में इख से पूरा खह- 
सत नहों होने देता । 

इचर क साहित्य के अतिरिक्त पा- 
आःत्य प्राचीन साहित्य , भी हमें यह 
निश्चय करा देता है कि आारतीय समुद्र 
लट से पाश्चात्य देशाँ का व्यापार अवश्य 
था । छ्या बायबिल और दया अन्य 
ग्रन्थ सभी में बहुत से ढ्यापारिछ शडद्‌ 
करनाटक या तालोल य! द्वाविडी झाषा 
के अपञ्जशहें। 

हेरोडोटस और धमिज आदि यूलानो 
कवि लोग पाश्चात्वथ ऐेतिहाशिका क बड़े 
पुराने दाद गुरु हैं, इनक बनाये ग्रन्थों 
में भी इस भारतीय खमुद्र व्यःपरर ने 
बलपूबंक ठप्पा जमायो हुआ था । यही 
दादा गुरु लोग भारत को उपजी कपाश 
को बुक्षों को रून कह कर खुशो हुआ 
करले थे एसी सैकड़ों बातें स्थान २ पर 
मिलती हैं । जिन को साक्षी देने के लिये 
खारे देशो विदेशी प्राचीन षया अदरचोल 
सब कोई मुक्तकणठ खे चिल्ला रहेहें। 
एंसे सत्य को छिपाने के लिये ओपा- 
चिक काल का भो सासर्थ्यं नहीं, 
बैयक्तिक स्वार्थ तो क्या ही छियायेगा । 


०: 
(६) 
( सिकन्दर का काल ) 

अभी तक को समभयनिणेय में ए ति- 
हासिक अन्वेषकों को नानाप्रकार को 
उलटी सोचो सम्मति ये हैं। कोइ निश्चित 
समय सुनने मे नहो आला । पर अब हम 
सब पाठकगण ! निर्विवाद समय सें पैर 
चरते हैं । 

भारत का किसी को कुछ पला नहीं ! 
भारत का देश मजे से जाना प्रांतिक 
राज्यों में बटा हुआ अपनी क्षत्र सामग्री 
का उपभाग कर रहा है। राजा लोग 
खन्धियं कर २ के आनन्द से शासभ करते 
हैं। स्थान २ पर किलाबन्दी करके रिया: 
सते भो अपनो अटल अजेयता के भरोसे 
ऊ घने को बट में हैं। इधर युनान में 
नया हो रंग है, फिलिप का लड़ेका सिक- 
म्द्र अरस्तू को राजनोलियां सीख सोख 

खिय झरने को जो 


को 'लांघता छुआ खारत में प्रवेश करता 
है। और बड़ो दोरता से बढ़ता हुआ 
सारी भरत को क्षात्रपरी क्षा लेता आता 
है । पंजा को राजा पोरुख से टएकरा 
पडा कि जंगो जवान आारतीय बीरे! को 
देत्यकल्पबाणो से झुरी तरह से पिटकर 
सिकन्दर भी उलटे पेर सिवाय लौटने 
को और कुछ न कर खका | अगर सिकंदर 
में दूस था तो आगे क्यो ज बढ़ ? अगर 
दूस था तो जमुलः गंगा की घाटियो को 
देख लेता पर बेचारे को यशदा कड | 
खामना पड, स॒शलज का पाथी पोकर 
हो पलटा खा थया । ये क्षात्र उन्नति करं 
अलोकिक काल भारत की कल न सूजन 
चाहिये । ये काछ ए तिहरउक खाते में 
३२० है० पु० निश्चित है । 


सिकन्दर लोटने क समय अपने आप 
सतलछुज में खेड़ा बना कर सिय को 
राश्ते होता हुआ समुद्र दरारा यूलान 
लोटना चाइता है । बस का खांरा, 
मगे देखिये छ़वमय है । सिध से इतनी 
सहो सेना के राय पार उतरला 
इस का एक नमूना है | परन्तु 
अश्च सन्देह नढ़ों जब वही लिरन्द्र 
फारिस खाड़ी से होता छुआ खारो सेना 
के साथ सामुद्रिक जहाजें से यूनाल | 
पहुंच जाता है। 

भिक्ष २ एं तिहाखिक दूष्टियें से सि- 
कन्दर ८०० या १९०० या २००० जहाजों 
का खेड! लकर चला था। जिस में 
८००० पैदल पछटन ओर कशे रिसाले 
चुहसवार सम्भ जहाजें में हो बैठ कर 
गये थे। इस में यह विशेषता थी कि यह. 
भारतोय छाष्ठों से यना भारतोय झाये र 
से तैयार किया गया, और भारती 
शिल्पकला से सजाया गया था। | 
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डाक्टर विग्सन्‌ कहते हैं किअ 
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छी बदौलत खिङन्द्र भरने ९२४ : 
को लौटा लेगया था और इर 
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कुछ | उत्तर पश्चिमांद पहाड़ों तदा उजाड़ देशों 


के ST CES SESS SRS हे 
बहुलं ज़चारक २७ सा्गेशो्े शनिवार स॑'खल १९७९ 


“ है कि पंजाब को नदियां जलोय 
 वधापार क योग्य हैं अतः यहां 57 हु द्विर 


गज्ञन्यो ऊ समय सुनते हैं कि फह'जों क 
एक दल ने. जहाज़ों क दूशरे दछ पर 

क्रमण किया था। आइन अकरो से 
३ पता लगता हे कि कम से कम ४००० 
ड  सहरज भिन्न २ प्रकार के केघल सिंध 


अदद), 


~ 


| _ साहित्य-मित्र-विनोद 
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आज हमारे नये एक सित्र का 

is हुवा है. ये हमें घनुधर अजन 

बम्‌ भर छे समाशों सें जहां तहां 

|  छिये फिरले हैं और खड़ा तंग करते 
| + आपका नाम श्री महाशय 
[ “जे । ओफ आओ हृमें'तो- याद्‌ ही इते 
' . रहा पहले ही दिन लबेरे 9 अजे उठाने 
ES ॥४ उमर? गे हमें .आलखियों 
। कुम्मकणर का सैय्या बनाने-। 


रत 


मी दिनो दे करेंगे । 
i “न हे 
इमारे प्रिर्र कर्पोज़िटरों पर णड़े 
हैं कि बेचारे रणत दिन परिश्रम 
} हुवे भी भूल से कष्ठे एक अझुिय! 
गये । (भूमिकः 
पेड़ के 8 (भूमिका ) 


& | 
fhe: 
. हमारे मित्र नये ढंग के हैं। वे हमे 


टिये।. की तरफ सैर ही 
कर i क्योकि ख़्ट खोलने का 
हरावा देते ह दम समभते हैं कि 
कि हमें वे 


| घर से ही खड़ाऊ 
दो भला है । (०१) 
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जहाजी उन्नति भी खुब थी । महसूद 


र, भित्र है! वे भी विनोद करते हैं 


क के होच आप. के भी गुरू 


हमारे मित्र नडे बहरर के बड़े प्यारे 


हैं। वे एक बार समयो आदि यक्ष 
साचन से छदे ऋषिया ऋ# छकड़ेँ को 


देख कर कह उठे, कि “ हम होते तो 
सिगरेट छे बंडल और हिए्को को 
बोतलें छद्थाते । ?? ( ए ० १५) 

हमारे सित्र के सुर्गीखानें चें पढ़ी 
लिखी सुशियां और सुरा होते है क्योंकि 
आप कहते हैं कि प्रातः फाळ छो गया 
और कुककुटने हरि ओइम्‌ तत्सत्‌ कछ 
छे चिल्लाना शुरू कियर । ऐखा दी खला 
है कि कहीं पुराने जमाने को बेद- 
बिद्यार्थी हो ने जनन्‍्मानतर, ले लिया 


है। (७०-९६) 


हमारे मित्र अपने देवों ,छे खड़े 


अगल हैं... कि , विना पूजा किये घर: | 


से बाहर पैर नहों चरते और आपके 
षष्ट देव खुट हैं... आप छहते/हैं (कि. आठ 
खजे उठेंगे, डसके पश्चात्‌ कूट देख: की 
उपासना करेगे तब कहो चश से बरहर 
निकरलेंगे । (ए० १६) 

हमारे सित्र अनोखी बाते! पर अडा 
विश्वास करते हैं । आप कहते हैं कि 
दाश्रा हंस पडे और ,एक तिनके को 
र!हायता से उन्हेंगने एक विपल में गेंद 
! कूए से / बाहरकर. दिया -* गंद थी 


छि सिखादे हुई बिलल्‍ली थी । 
लिथका था कि जादू को उड़ी थी । 
( ए० १७ ) 


हमारे सित्र खड़े शयालु हैं एक वार 
सात आठ बजे प्रrह: कुक्कुट बोल उठा 
बस भापकी कहां नोंद खुल गडे शस 


सरे गुस्से के भाड़.में चने से भन गये 


और कहने लगे अच्छः सो आज इसका 


सफाया ही कर छाले . अन्यथा यह, 
अपनी दुष्टता कदापि न 'ळोड़ेगा । 


Led (ए२ २३ ) 


CO 


मित्र सहृाशय के सित्रमपडल 


नाने आये लद भी 


गोले फेंकने छा यंत्र इत्यादि से गन्थडं 
- शाक्षत्रादि अंजन को मारने दौड्ढे | क्या ` 


हें क्योंकि एक. 


हसारे सिन्नर य तो सोजा हो जानते | 
हैं दि उस से कोदे संसार को मठा न 
छो तो कहते हैं क्रि अन्यथा नदी ही त्र भ 
नहीं नहरों चुल्लू शर पानी में एख मरें | 
सेरा ख्यप्स है कि एरसाटमर करे फिर 
भी तर छो जायें तो भला (० ५७) 
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हुसारे सित्र का जब बश नहीं चल्छ] 
लो छाती फट जाती है और कुछ लिखा f 
नङ्की जाला यहाँ तक कि कलम भी टूट _ 
जाती है | पाँडु के मरने पर हमारे मित्र, 
का यही हुछ छुआए थ । ( ए० ६६) 

क 

हमारे मित्र समझते हैं कि आश्चये 
को खसय दांतों को मोचे अगुली दाबनः 
कोई फैशन है छथोंकि द्वीपदोस्वय बर, 
के अनन्तर. कगछ़े में स्ीसने आक्रमण 
करते हुए छोगों को डरश्ने के लिये एङ. 
वृक्ष सखाड़ा था कि सब आक्रामक बली. 
लोगो ने आश्वर्या से कट से दांते! के. 
नीचे उंगली दुखाना शरू किया ।.. 

(५० ९३) 

हमारे मित्र जहां फैशन में नये ढरे के 
हैं बह! ज्ञानसागर में पुराने से भो 
बढ़ कर हैं |. आप कहते हैं. कि अज न॑ के- 
लिये बड़ा कठिन अवसर आः उपस्थित ७ 
हुआ । कदाचित्‌ “अग्नेरापः ` बाले.- 
सिट्ठांत के अमुशार गर्मी व्याप्त हो जाने: 
से जल बरखने'लग। ( ए० ९२२ ) 


~ 


हमारे मित्र शब्व सत्र की प्रःचीन विद्या 
खूब जानते हैं क्योकि अप छहते*हँ ' 
अयःकण्य ( लोहे के गोले फकने का 
तोप) और चक्राश्म पश्थर के 


यन्त्र 


एक आदमी पर इतने आक्रासकों कीः 
तोपें द्गों'। ( ए? ९२३ ) ` हे 
A 

रीर मज़ा यह कि इल लोपो 
गोलाखारी अ शुन छे बाणो फे आगे 
न चरी ( ए० १२३) ` "ITE 


IR #8 


i 


= 


इसारे मित्र आप बोली कया सुगर 
करते हैं कि इमरे घर में एक चु हिया 
निकली । उसे मारने के लिये चर अर 
के दजेन अर हुए पुष्ट मारने दौड़े पर 
फिर भ्र उसे ब॒ मार सके; वाह सित्र 
बाइ ! झर खाले को ऋपक से चहियर 
हर छे भाग गडे होगी सो हाथ न्‌ अडे 


Bl सरली कैसे । ( ए० १२४ ) 


PR 
हसरे मित्र को निश्चय है फि राज- 

सूय छे समय महारानी द्रौपदी के हाथ 

में ओोजन कर प्रबन्ण था. और भगवान्‌ 

श्रीकृष्ठ सब क पेर चोते थे। श्रीकूष्ण 

थे कि कहार? हमारे मित्र अगर प्रबंध 

देते तो अच्छा था । ( प्‌ृ० १३८ ) 

ES 


हमारे मित्र वास्तव में बड़े आळसी 


हैं । वे कहते हैं कि छुनिषे हमारए उद्दे श्यः- - 


दुनिया में हाथ पैर दिलाना नहीं अच्छा । 
मरजांना पर उठके कहीं जाना नहों अच्छा ॥ 
मिलजाय हिंदू खोकमें हम काहिलों को क्या । 
अरय सीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा ॥ 
जब हमारे सित्र इस सट्वेशय से लकाये 
तो बोले पथ्वो तू फट जा, कया कोडे जादू 


है ? ( ए० ९६०--९६९ ) 


र 

हमारे मित्र बढ़े सौज्ञी हैं हमें सैर 
कराने को लिये आठ या १० बजे तो 
जगा ही लेते हैं पर खैर इलना तो आच्छा 
है कि कन्सैशन बड़ा रहता है। आप हमें 
इन्द्रपुरी में भी ले गये “ इन्द्रपुरो पर 
पहुंचने पर इन्द्र ने इनका बड़श सहकार 
कियः नित्य नये उत्सव होने लगे घताचौ 


सेना रम्भा आदि बीसे। अप्सराए' 


नृत्य करने लगीं ” । बस इन्टपुरी पहुंच 
कर आपका उरबंशो को हंग से ही 
ख़रस्वत उमड़ पर । ( ए० ६६) ) 
So 
हमारे मित्र के अजुन वस्तुतः चन्य- 
बाद क पात्र हैं प्य हैं और प्रातः 
रुमरणोय हैं । रयाँ न हॉ अब चन का 


१८८ पठ लिख करक छमारे मित्र टो 
अनुभव छुआ कि हम स्ट्रोगेंं में विचार 
शक्ति तो अब रही ही नडीं ' टीक है, रहे 
भो कहाँ जहां आठ दस बजे सक सोने 
से फुरसत ब छो ¦ उठते झी इष्ट देव 
बूट बने खस विचारशक्ति आप ही 
किनारा कर जायगो । 


—Oo—— 


हमारे सित्र के पेट में बड़ा दर्द होता 
होगा क्येरंकि वे कहते हैं कि समय ने 
भौ वषो को समय में शूप और शू को 
समय सें वषा करके हमरे पेट पर लगत 
सारी । हम मित्र से पूछते हैं कि कये! सित्र ! 
कों हिंदुस्तानी होने के कारण तिल्ली पर 
अएघात तो नहीं पहुंचा ? ( ए० १८७ ) 
इसारे मित्र भीष्म को आयु कम से कम 
१०० वषं की खमक्ले हैं। अच्छा होता 
कि जहां अन्य आश्चयं अखाने हैं बहा 
भीष्म जी भी ३०० या ४:० वर्ष के होते 
तो सुहृत: ( ण? २०३.) 


हमारे मित्र कुछ घाचीन सायन्स से 
अधिक वार्ता रखते हैं । क्योंकि 'नये 
फेखन को बेड्या . बूट तो पैर में रहते 
हैं पर दिमाग तभो प्राचीन जटा ही 
हैं। आप कहते हैं कि शिशिर ऋतु छे 
अल्ल सें प्रचण्ड झात्तषड अपनी किरणों 
से सम्पूर्ण पदार्थों के तेजे को ग्रहण कर: 
ता है । अभी तक तो सूये गरम करता 
हो सुच्रा थः; नये आविष्कार और पुरा- 
नी गवेषणा का पता नहों है । (ए०२११) 


हमारे मित्र नये सुहाविरों के शो- 
कीन हैं झप कहा करते हैं धनञ्जय ने 
RN बाण को ""' पार्जन्य अख से 
युक्त करके [तमह को दाहिनी ओर 
एथ्वी को विद्वा दिया ( ए० (9) 

हमारे मित्रों को अनोखी ७. तें कभी बड़े 


_ बहुं प्रचारक ९३ भागंशोच ८ निवार च ठ ९ रकम खढुसे प्रचारक २५ सार्गशोजे शिवार खंबल रऽ RT दल 
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हमारे सित्र बड़े रो 5् हैं अत्प कहते 
हैं कि ' हे अजुन! आप को उस माताको 
आओ चन्य है जिसने आपखा नरशादूल ` 


अपनी कोख से निकालकर भारत साता 


को दान देदिया |' कोख क्या यी जादू- 
गर का यैलग था जिसमें रिले या शेर 
झो दशन के हित रखे रहते थे । 


हम पहले ही कहचुके हैं कि भयंकर 
समय में हृस्रारे मित्र को छाती फटतो है 
और कुलम अकसर टूट जातो छै लछोजिये 
२१३५३ एष्ट लिखने पर पांचवीं पंक्ति में फिर ` 
कलम टूड गद्धे । 


हथे का विषय है कि पुस्तक भो समाप्त 
छो गयो । हम मित्रको हरा समाचार खु- 
नाते हैं कि अब जहां तोप तलवार और. 
बंदूक लोहे को बनती हैं वहां कलमें भी 
लोहे और ताम्बे को, बनतो हैं और स- 


' इलो हो मिलजात्तो हैं अब न टूटेंगो । 


हमारे मित्र को सारी पुस्तक में दोघार , 
कलस टूटी .फिर जो टूटी क़ल से लिखा , 
गया उसपर सित्र सहाशय कृपया पढ़ने | 
का अनुरोध करते हैं और विश्वास दि-। 
लाते हैं कि अभो और बे पुस्तक लिखेंगे। 
और भारतग्रन्यमाला रचेगे । सिन्नर | _ 
करेंगे भी क्या जङ्कां रात और दिन जब > 
चाहो तुम हमें घुनपते फिरते हो ऑरते 
चैन नही पहुंचने देते, घहाँ विनोद्‌ होह 
य बहलाने को अच्छो रीति है । _ क 


हम आशा करते हैं कि इस विनोद 
और सेर के साथियों को कभो मित्र कार 
सहाशय न्न भूलेंगे और सद्र और आ _ 
विनोद्‌ कर मौक़ देंगे । , अच्छा खोलें = 
फिर कुक्क ट जगाही देगा । मित्र घर } 
आयेंगे हैं । चैर सपट्टा करवै करेंगे | 


—— 


बाज़ार भो इण्डों की बदोछत गरम हो गए। सोके पर सूका करतो हैं युहु के बारे में ओस्‌ शम्‌ । 
# fie, आपको वायु से बातें करनेवाले घोड़े हो हमारा नाम विनोदो 
हमारे मित्र के लायक को हथियार | भिंले गये । अजब घोड़े, जिनको युहु में ठ । + 
लम्बी सी गठड़ी में थे ( ए० १८१ ) जी बातों का चर्का । ( ए० २३३ ) पे नमन 
TS (os _ 3 
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[ञ्चस हिन्दो-साहित्य- 
सम्मेलन 
भाषति के वक्तव्य के 
आवद्यंक उदाहरण 
[ गतांक से आगे ] 
उ सें झी हमें सोद्योग होना चाहिये । 
[न हितकर लोकोत्तर ' विचारों 
एरा भविष्योत्यान सम्भव है वे आो 
[द्वारा लोकचित्त पर खचित किये जा 
ते हैं। इस कोटि का एक काठ्य 
एरतमारती ? नामक श्रीयुत मैथिलो - 
ण गुप्तको लेखनी से हाल हो में 
दुभत हुआ है । यह अनेकगुण पन्त 
परन्त ऐसे अनेक काव्यें को आब- 
हता है । 
पस के अनन्तर नाटक ( दृश्य काव्य) 
ओर दृष्टि कोजिये । दी में गिनती 
} नाटक हैं जिन पर बह अपने स्वत्व 
अभिमान कर सकती है ? ऐडा बोच 
[हे कि साहित्य के इस अङ्गको 
फगिता को छिंदी-भाषी समझते हो 
। आप बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, 
[त जाकर देखिये तो नित नये 
,, नाटिका, प्रहसन जन्म पाते और 
में रग जमाते नज़र आते हैं । 
कर बगाल में लो नबीन नएटक 
माण और अक्षिनय एक सामान्य 
` ऐ। ये अभिनय मनव-आ उरणों 
` ।नित श्रद्देय सिद्ठांतां को स्थिरी 
द्वारा जगत्‌ का जो हितसाथन 
हैं बह अननुमेय है | कितनी 


IS 


एक सभ्य नगरों में जाने का अवशर 
प्रास हुआ था । इस नगरों सें कोदे २ 
सो हमारे प्रयाग, कानपुर, आगर से 
जभ-खंझ्या में कड़ी छोटे थे! तथापि 
प्रत्येक नगर में एक से अधिक न।ठ्य- 
शाला देखने में आइे लिन मे बारहें 
सहीने अभिनय होते रहते हें । 

सारत को राष्ट्रभोषा होने कर गये 
आर गोरव रखनेवाली हिदी के आदिम 
स्थाम खंयुक्तप्रांल में बताइये किसने 
नाट्यगृह हैं कि जहां उ भाषा को 
उत्तमोत्तम नाटक अधभिनोत होते हें! । 
क्या इश प्रश्‍न्त क सुझ्य सुर्य नगरेर सें 
नाट्य-शालाओों का न होना हमारी 
हीनता का पूर प्रमाण न आर 
खेलने लायक उत्तम नाटकों का अभाव 
उस हीनता को स्थिर रखने का हेतु नहीं 
है? इस पसङ्ग में पृत्येक देश-हितैषो 
हिंदी-माषो को खचेष्टता अपेक्षित है। 

उत्तम अभिनयो द्वःरा चनिकों को 
साहित्य-रुचि परिवर्तित कर इस सहान्‌ 
लोकोपऋारी कायं सें हमें शीघ्र हो प्रदत्त 
होना उचित हे । इस को सिद्धि क 
लिये हमें प्रण कर लेना चाहिये कि कम 
से कम एक नवोन उत्तम नाटक और 
एक उत्तम म्रहसन प॒तिवषे पृकाशित 
और अभिनीत किया जाय; और नये 
नाटके को रचना में हख बाल पर सदा 
दृष्टि रहनी चहिये कि वे इख क्रम से 
बनाये जायं कि उन से हिन्दूं, मुसलमान, 
क्रिस्तान शभे में परस्पर पीोलि का 
संचार हो, जिस से कि देश क पल्येक 
व्यक्ति में भारतीयता उत्पन हो और 
उत्पन्न होकर नित्य नित्य प॒बल पिट 
पातो जाय । 

नूतन जपन्यासों में भी इस बात पर 
पूरा ध्यान आवश्यक है | उपन्यासो का 
महष्व काठ्य क दूसरे अङ्गों से कम नहीं 
है। यह बात बड़े दुःख क साथ उल्ले- 
खनीय है कि हमारी भआयषांमें जब रि 


| नाटकें का इतना शोचनीय अमाव है 
| हीन श्रेणी को उपन्याशों कौ भरमार 


¦ बहुत से इन में अथम कक्षा 
i ल 


मुषा हैं। | 


' लऊ नहीं करने देते उन के आापान्तर 


हिंदी में सम्मान का स्थाम पा रहे हैं! 
खुनले हैं, भगरत को इतर भाषाएं उत्तम 
श्रोणो को उपल्यर्सोँ से विश्ूषित हैं। 
हिंदी में ऐसे उःन्य?सेों के भाषान्तर 
अवशय होने चाहिये और साथ हो 
प॒तिभाशपली लेखको को नूतन मौलिक 
उपन्यास लिखने में सयत्न होना 
लाचित हवे । 

खसाज छा सञ्च प्रकार का 'द्विल उप- 
न्‍्यासे से साथ्य है । जो उपन्यगड लिखे 
जा रहे हैं उन में कभी कभी अच्छे कथा- 


नक भो देखनेमें भाले हैं जिनसे पाठक और । 


पश्ठिकाओं के चिस्त पर हितकर म्रा 
पहता है। परन्तु ऐसे कम होते हैं। 
उयन्यगसे के अतिरिक्त हिंदी में छोटे २ 
दृष्टांत क संग्रह करने का बड़ा सुभोता 
है । उत्तम पोरशणिक अपने श्रोलाओं के 
चित्त पर अनेक गूढू प्रलड्रों का लाल्पथ्ये 
खुगमतः से बैठाने के आर्थ विविध दूष्टाँलेए 
का व्यवष्ठार फियर करते हैं। और उन्हें 
एक परस रोचक रोए से समफाले हैं । 
ये दृष्ठाँत मानव-जोबन छे घायः खरो 
ठयवह्करेरं से सम्बन्ध रखते हूं जोर ऐहिक 
आयुत्रिक सभो खिषयेों छो बोधणगरूय 
बनाने को चेष्टा करते हैं । इल का 
खग्रह अवशय परमरोचक आर लास- 
दायक होगा । 


कोडे पञ्चीस बरस से ऊपर हुए मैंने 
“ दष्टांतहाराबली > नामक एक उत्तम 
दृष्टांत का संग्रह प्रकाशित करणा 
विचारा था, परश्लु अनेक अनिवाब्यं 
कारणे! से वह बिचार ही में रह गया। 


` द्ूष्टान्तों को सग्रह के अतिरिक्त एक 
दूलरे प्रकार का संकलन भो अति उप- 
योगो प्रतीत होला हे । उस में प्ल्येक 
सभ्य देश वी सब अच्छी अच्छी बातें 
सब्जिविष्ट की जायें और.“ विश्वगुणा- 
दर्श ° या“ विश्यगुणद्पण ?! नाम 
श्कखा जावे | निन्‍्द्य बात एक भो न आने 


पावे और यत्र तत्र चित्र भी दिये जाये 


और सब प्रकार से पूरो रोचकता पर 


ब्यान रकखा जाय तो शम्भव नहों कि 


[ कहितकर और लोकप्रिय न हो । 


---.. भिन्‍न २ जौ 


~ 


+ 


+ 


विन: 


भारलबःजियो में' जाल यता 


उत्पन्न कर्न है असीत 
न ~ 


का 

p Le -क 
इख देश 
यो । शन्न २ शस और 


५ 


[य को देशभक्त 


क्षो 
र~ 
मर्‌ 
के सास'भ्यसूत्र में ग्रथित 
आारंतबष मात्र का एक 
\। यह शबि के हमारे 
J 

अचकलस चे हैं 
जनके पुरखे जीर हिन्दुओं के पुरखे एक 
वयर ऐते मुसलमानों की संख्या 
पे हैँ? शिन ॐ 
यहो छे सिवा हिन्दुओं 
सण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र वर्णां 
गे मशु, बखष्ट,पर'शर आदि ऋषि 


दृश्ये के अनु 
श्स्प 
र्‌ > 


T ह । 


sl 


र्‌ रोति 
सह तभी सरुभव् 
बरर्‌से को बात है 


से 


१९९५ ॥ 


pl 


tT कराए से 5 


sl, ७ & 


«| 


से 


री स 


9 
> xy 


54 


जअंथवा राम, लक्ष्मण मः 
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छ्ान्निथ योचाअो 
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खाय अपने पुरखे झा 
बदछने से उन के पुरखे बदले 
॥ उनका रुधिर आर कर और हो 
ह्वै? यही बात इदेखाइयों के 
समाज पर घटित होतो है। आयो के 
पूर्वज कि जिन का योरोप वालो सबको 
क्या समरत खंखार को अभिमान हे, अपने 


सत्त 


ही बंशज मुसलमानो' के निकट झॅबल | 


ससपरिबर्तन के कारण घणास्पद्‌ नहीं 
होसकते । अतः हमःर7 ५चीन खाहि- 
ल्य हिंदू, मुसलमान, फ्रिस्तान खनौ 
के ग्रेस का तुह्य माता मे अधिकारी है । 
सब जातियो सें सत्परुष होते हूँ और 
हो गये 
नाये श्रह्वय और अनुकरणीय होती हूं । 
अतः हमें उचित है कि अतमेद्‌ का वि 
चार छोड़ कर सभी जातियों और 
। सम्प्रदायों में से सामान्‍य हिलफारक 
सार वस्तुओ' का संग्रह कर अपने शा 
'हिल्य की सर्वोपयोगी बनायें । फ्रारत- 
वर्ष को पूल्येक परान्लिक भाषा ,बंगाली, 
सराठों आदि ) और हिंदी डी बहन 
उद्र से भो उत्तन ग्रन्थों के अनुकाद्‌ 
होने चा हियें। बल्कि नू सेतो पृश्थः रूफ 
सणोन्लर करने हो की अवश वशष्ता ही भी . 
क्यो कि अनेक उतरू ग्रन्थ ऐसे भीहैं 
जिन में क्लिष्ट अरबी और फ़ारशी शब्दों 
और पदों की अधिकता नहों है । 
काठ्य, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त 


CC-0 Gori 


FE, i ‘ 


जिनके ओवन को अनेको 'घट- 


|| 
भय 


| सरञ्चो 


| खचि 
| बिङषलृः 


सम्बन्धी बह 


न | ध ‘6 १) हा त्रो 
जासकते हैं | देयसह का होलम कं? हो, क्या कोडे 


अशः 


ml 


यो | 
है ओर थोड़ीर चेष्टा उसकी लगभग सफ्ी 
ओर देखने में आगी है। ज्यो २ छोक- | 
यर्बात्त बढ़ती हे च्रे 
हे।ये भः शुभ 
परन्तु इस सम्बन्ध सें यह्व 
विचारणोय है कि जो कुछ . रह है 


आर विषय मत सी न्दी अग्रसर हुए 


ञी 
होतो जगत 
लक्षण ह्री हैं 


सब ठीक छो रहा है अयव? उसमें सुथपर 
या परिवत्तन अपेक्षित है? किन्तु इस का 


हैं; बह कि जेसे खुबणं क 


जग्ननः कुछ दुरूछ सः पत्तीत होल ष्टै।परन्त 
डञ्ची खुक्षणे को सञीधिक प्रामराणिकता 
चर “हील-माक?? 

ग्रच्य भग्नो 


एक राति से बढ़ दरू :ता। कम होसफतो 
व्यापार सें 

$च्हू लगा 

किसो कृलविद्य वि- 


म गो दै जिस 
अयात प्रासाणिकला का 
~ 


हुआ होता है उसी प्रकार साहित्य- 
कलियां 


जय जिन पर्‌ 


ऐल! “हौल-भाक” देने सह 
काली जा सकती ? साहित्य समेम्छ- 


प्रत्येक दुभूल पुरुक को नि 
द्वार 
ह? सः 


{ब्य 


ञ्श 
च्यक्ष उपित समःलाचन 
वांछित प््तप्प्त 
खमालो नर का भार थद्‌ 
{ल्य समाएँ 
इस काये में ऋहुत खौऊय्ये हो सक्ला * । 


कको 
सता ? 


युक्ति ्षाधित्य के सुवणं ओर रत्नों को 
न झो एक स! सिळपत्रिका निकालता है 
स्या 

फल नहीं 
बाटले छो 


अभ्पस प्रे 
उत्तम {वषयो क़ विषय में अभी | 
निवेदन किया ज! चुरा हे। हमारे | 
लादित्य्सुधास गर क न बरं से पूणे 
है कि वे ठष में दुर्विषया के 
घिषम ब'तसंचःल से विषसय विप्लअ 
उत्पद्य न होने दे गे 
साथ ही उबका धयाव लेखशैलो "को 
तेर आना भी बहुत आवश्यक है। 
कडे एक दूषण शि से कि गद्य और 
पद्ध दोनो” को अडी सावधानतापूर्वक 
बचाना चाहिये आहू पर स्थुल शत से 
वल्चिखित्‌ कि जाते हैं-- अष्योर्‌ शब्दा 
उम्जर , निरये कृ पसरूक्ति,ग्राम्थता, असूय 
पद्पथोग,४शुद्दु वाक्य पूथोग ग्थनुशेथहय, 
उह्ङर्षपतिबन्य, भष्वदारिद्रव, कुडता 
क्िष्दता, अस्पष्ट", उपता जगलता 


अश्लोलता , यह दूपणश्न णो पूणे नह दे 
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बेबल †८ग्द्शेन को दूःष्ट से दौगडे छै और 
क्षी अनेक दूषण लेखो मे आसकते हैं परन्त 
रूचदय ले खब्छ अपने लेखो में उन्हें नहीं 
आने देतें। उनकी पूतिभा और सदु- 
%खि उनको सहाय झ्ोती है । 

वर्तेमान जाल छे बहुत से गद्य और पद्म 
दोन! वौ इन दोषो से अच्छो तरह परिपूर्ण 
हैं, सदि उनका संग्रह किया जाय लो 
एक खास मोटी जिल्द बन खकतो है । 
अच्छा हो यदि एक ऐका संग्रह भो 
पस्लल दिया जाय । उख के प्रकाशन 
से साहित्य को कम सेबा न होगो। 
में इन दूषणो के उदाहरण इस स्थल 
पर देना अनावश्यक समझता &, परन्तु 
एक ग्रंथ ऐसा आज कल विद्यमान हे 
जिस में अनेक ऐसे उदाहरण एकत्र मिर 
सहुते हैं यद्ध आअजुपस संग्र रामकहानो? 
नाम से विझ्यात है और इस से इला- 
इबाःदु-युनिवसिटो क छात्रो' को बोल 
साळ की हिन्दी सिखरने को उत्तम सेवा 
छी जा रही है! इस के सम्बन्ध सें मुओे 
अधिक कदर को अप्वश्यकता नहीं है, 
यड़ अपनी रामकहानी आप ही कहता 
दूषि आता है ' मेरा केवल इतना हो 
नस्र निवेदन है छि हिन्दो-खाहिल्य 
सम्मेलन यदि कोडे हिन्दो-सम्खन्धिनी 
त हल्विङ और सजीव संस्था हैलो उसे 
नाचल है कि विना एक क्षण क बिल- 
इस लोकोत्तर साहित्यरत् को 
जौ६रो का समस्त संसार क सामने 
निल्खंकोच प॒दशन कर अपनी सार्थकल हक 
प्योजनीयला सिद्दु करने 


क्ख “क 


आर 
तल्शर ही । 

अक्ष दो चार स्थूळ बातें कि जिन 
कारण ".न्दी भाषा को लेखपणा र 
में वैचित्र्य को विपलता दिखाई देती 
सुका देने को आवशयकता पतीत होड 
श । ये बातें सुरूय करक लिंग 
कार के पृयोगभेद्‌ से सस्क्षन्ध ररक 
हें । हिन्दोभःषो देश इतना खिर 
कि ग्रिंटश साञ्ज!ज्य के पुषं उसके = 
वत्ती भित्र भागों के रोगों का सष 
यात्रा छे आधुनिक सुऊभ २३३ स 
अभाव के कारण उतना अधिक 
सम्भव था जितना अब है इससे == 
एक कोण को आषा दूसरे कोणको 
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क से कहे स्थल बातो” में जिभिन्रता से | वयत्रहार 


रहित न रह सको ' परिणास यह 


हे - कि डल भाघ के अनेक रूप "गणे | 
i यथए,र दी बोली ब्र फ भ। या भ द? बरी, डुन्दे - 
६ ही लखशणडी बैसतबाणी =घे* खणड . भो जपुरी 
आदि. खड़ी बोली, जो रि सम्भवतः 
आर्येबाणी का वह रूप है जो उख ने 
र  पञ्जाळो से खजभाषा में परिबतित होने 
र ॐ की प्रवृत्ति में पाया है | जब सुसलमा नी 
] हे राज्य में सरहिन्द से पटने तरु घुल 
ब मानों के संसग वाले पठिल समाज जें 
F | प्रडिष्ट हुड तो उस में कड़े स्थानिक बोल 
| ६; आात्ण को विशेषलाये भिन्न २ स्थानोंफको 
४! सम्मिलित होगई ` वड़ो विशेषतण्यें 
ठ लिङ्गमेद और कारक पयोग वैचित्रष 
का हेतु पतोत होतो हैं । आगरे में ग हूं 

च्ोलिङ्ग है, कानपुर, प्रयाग में पुलिंग 

है । पिछले स्थान में हाथो स्थीलिड्ध है 

आर पहले में पुछिंग | रा गा शिवप्रसाद 

[स जे अपने गुटका में 'हठः और “चलन! 

; भू का खस्ोलिंग में प्रयोग किया है और 
६४ “पाठशाला को पुल्लिङ्ग में रक्खा है ' 
, सभारतेन्टुज्ो के ग्रन्थों में 'सब सेम! 


नाश करदिया? “इच्छा पूरी नडी किया? 
(राजा से प्रतिज्ञा किया! आदि क्रिया 


tf | 


। के ; f लिंग विपर्यय दिखाड़े देता है' ५० 
' [त॒ अयोध्यासिंह उपाच्याघ जी के "पिय 
5 पवास? ळी भमिका में एक वाक्य पारा 
| ला ता है---'मैंने को अतकङुांत किला 
है: मन देखो उसको बहुत ही भट्टी पाडे ।! 
; Ko _ परजाब वाले प्रप्य: कठं सूचक “को? के 
रॉ pi स्थान में “ने! का पयोग करते हैं, जेलाः 
5 ४जिसने कोहे बात उनसे पछनो हो 


लिख क्षेजें" , बह्ाँ की विशेषत कर 
| उदाहरण “और न! के ख्थान से 
रे न देश त्तसे 
मुलाझात हुई अर न उसका 
३ ३ सिला, खदूश वाक्षौ ये और न” 
' के स्थान में पंजाबी हिन्दी लेक 'मःहर' 

लिखते देखे जाते हैं। कांशी, पराग 
पढ़ो लिखे हिन्त आर उडड़- 
| है-- “हमने अभो 
पक्र के प्रयोर 


sm मम अली पमजर की 


5H I 


ले छैंबतें की रिशेष 


नतग्ओों में तेने के कारण शुदू 


गणय 
समके जा सकले हें 

संतर अर विशेषणो के ईलङ्गभेरों छे 
कड़े कारण एतोत होले हैं। प्रौयः अ. 


चिक ठ्यवछ्र ! डइ का डंग उस छे 
पर्यायवाची भिन्न लिंग शब्द के लिये ल 
लिया जप्ता है-जैसा शक्ति? स्त्रीलिंग है, 
उस के पयोग पल्लिङ्ग “सासथ्य) कर भो 
खोलियग 
शो शब्दों के प्रचालित लिंग के अनुसार 
उन फे हिन्दी या संस्कृत पर्योयों के लिड 
सरने जाते हैं यथा (किताब? “किस्मल' 
“दुआ? के पय "पुस्तक? 
“असी ख? स्त्रो लिङ्ग सें व्यबह्टठप होते 

सारी साधा में क्रिया में को लिंग 
होता है | यदि च्यानपूवंरु अङ्‌ ख़न्धान 
किया जाय लो जान पड़ेगा कि यइ 
क्रिया-लिंग सम्त्रन्च संस्कत से हिन्दी 
में आया है, यद्यपि सं*कत क्रियाओं 
क णिङत्लस्हगों में लिङ्गभेद नहीं 
होता । संस्कत ' स॒ आगतः से 
पुल्लिङ्ग आर “ सण अ\गल7 » सेरी लिङ्ग 
क बोध होता है, उसो तरह “ समएयत: 


प्रयोग किया जालग । तिदे 


प्राव्व्छ ? 


2 
छ । 


CY 


वान्‌ >, “समगलबडस्ी?, “ ख आयात: 
"खा अध्याता?ः आदि हैं | इनका हिन्दी 
में भाषान्तर करने मे खड़ी कठिनता छौ 
यदि क्रिषाटाचक शब्दे! छ लिड्?रभेद च 
छिया जाय । न्दी के अतिरिक्त कः 
इमीरी, पंजा जी, लिची, गुजराल), सरःठौ, 
गढुत्राली, कमाऊग्री, नेपाली, में भी 
ऐसा *छङ्गभेद माना जाता है - सख से 
अधिक यह भेद पंज'बी, खष्टी हिन्दी 
आ ब्रजभाचत में देशा जाता है। युक्त 
प्रांत के पूर्वीय पदेश में झो अन ळच 

रण गे हिन्दी बोली जाल! है उसमें इस 
केद क मिटाने ५) चेष्ट! टाउ जाती है 


| थ; ¢ कवे!’ धायो! (-ळ हि धाडल है, 
- शगइलीं?, 


रहस’, 'गद्न', दोने। लिंगे॑ 
में आते हैं! पश्चमीय हिन्दी और 
पंजाबी के गया?, “गयी', “जायगा?, 
जप्यगो?, “ळआऊ'गा’, “जाऊगी? की 
भाँति वहां लिंगभेद नहीं है । लिंग 
सेद रिटाने को चेए पुर्वी ज़िला में दल- 
नो जबरःस्त है कि काशी, पयाग की 


जहां | शिष्ट महिलाएँ अपने लिये हम लोग? 


A IF ५ a i : 


शुद्ध घलफा जा है। च ) 
द फु जस्त! है। पटना | 
आर एवं को ओर बढ़िये | 
Re हसे तो 
लिंग का अह्घन्ताभाय छी चर 
यही कारण हे र बंग'ळबरखी 
अभ्य/ःख के शुह् हिन्दी नहीं बोलकी 
कोदे कोडे सःिल्य- रसिक 
क्रिय्मी को "एकदम? 'लिङ्ग-बन 
'लिभुक्त करने का पूस्तःव करते सुर्दे ' 


आपे हैं: परन्तु य्ह पस्तान स्तल्यं ती! 
नहं हो लग; झर स {हि न्दो की शो चत्री 
स्वरूप हरनि होने का भय है । 
लिंग-ठयवहा र-सखूम्बन्ध में इस स्थान 
पर यह उल्लेख कररए आवश्यक है ड़ि | 
वर्तेसाशन को लेखक २०, २३ बरस पहले ही 
अपेक्ष शुट और सुहाबिरे को हिन्दी 
लिखते हैं और कुछ रूसय में इस विषय३ 
पूर्ण उन्नति होने को सम्भावना दीखती है। # 
साहित्य-खट्टि खग सग भाषा | 
एक प्रकार का विकार पास करती है 
जिसे ` विकार ' कह सकते हैं, जो हि 


‘GC ७+ | 
लेखकों को पलिभा से उदभ्षत नवीन | 
उन्सेषों, तथा वैज्ञानिक नव आधिष्कारों | 
और बिदेशीघ भाषाकों के सखगंचे | 

S 
उत्पन्त्र होल है । यह क्षाया-विकास / 
साहित्य छी डन्नलि बहुत बड़ा | 
सा चक छोल? है, यदि उस से भाषा की | 
प्रकति शेलो वा शीळ को क्षति न पहुंचे। | 
क्योंकि पत्येक भाषा कः शोल हो उस 
कर पूणण है । उसके भक्ू होने से भाषा | 
अपने चन सहज गुणों को खो बैठती है ' 
जो सरूफे स्वाभःलजिक सीन्दय्ये के सम्पा- 
दक हैं. हिश्दों का इन गणो का समा- 
वेश लल्ल लाल, रजः शिवप्रश्चाद्‌, राजा 
रूक्षणणालिहन, भरतेन्द हरिशचन्द्र, पं 
बल्टष्ण टट, लाल श्री निव/सुद्धास 
प० प्रतापनःरःणथ्ण मिश्च, बाल सालः | 
सुकट गुप्त तक की गद्य और द्य दोनों 

यप्र रूप मे पाया जाता है। हु 
कारण सनडी कसायं ख्शिष रोचक हे 
और अःचा में एक प्रकार से आदर्श भनी 
जाली हैं । उनको अनन्तर भाषा ने यद्य- 
पि विक्रा प्रशस्त छिया है , परन्तु अपने 
परकतशोल-स र॒क्षण सें बह कुछ रशि 
और असमर्थे स हो गयौ दोखतो है, 
77 शा ह्‌; झु:रूकगण दस पख 4 
भविष्य में कोडे न्युमता न होने देंगे 
सालोचकों द्वारा तांत्र निरीक्षण 
सम्थन्घ में बड़ा काम देगा । अप 


¢ 


क्क 


क्क 


“क ~ अमि 
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क्षारतवर्ष का सच्चा इतिह'स । 
ह पुस्तक में भारतदर्घ का आद्योए- 
पान्त इतिहास सरख भाषा और ममो - 
रंजक ढंग से वर्णन किया गया है बहुत 
से समाचार पत्रोंने इसको प्रशंसाकोहै९॥ ) 
धमे और विज्ञान । 
फेंग जी को प्रसिद्द पर्त Conflict 


betwen religion and seience. का भाषा- 


नुबाद २) 
धर्स-निणंय । 
डू को प्रसिटु पुरुतक तहक़ी क़ चमे 
का भाषानुव।द्‌ ९) 
जीबन (जीवन पर उच्च शिक्षा) ॥5) 
आनन्द सागं (६9थसं विषयों पर ठ्यारूया॥ ) 
-यंगोत रत्र प्रकाश पूबोद्धं पाँच भाग ॥=) 
ओर उत्तरादु २ भरग ॥) 
ज्ञान भजनावली चारों भाग सनिल्द्‌ ॥) 
छारमोलियस गाइड दोने साग ॥) 
नोट--9) रु० को पुस्तक संगाने वालेको 
२) पत्रके साथ भेजने चाहिये पता साफहो 
घताः---ल7० छेद्गरनाथ प्रो प्राइटर 


~ 


आय्ये पुर्तकाल्य बाजार 


बजःज शहर मेरठ 


गेहं. की खेती । 


यू० पी० गवनेमेंगट के कषि विभाग 
को उपयोगो बताई हुड यह पुस्तक हिदी 
: उदू दोनों भाषा में बनाइ गई हे इसमें 
म्बलाया गया है कि प्रत्येक प्रकार को 
खेती में सामान्यतः दुगनो तियनो और 
म्ह को खेती में विशेषतः केवल 
० बीचे में एक हज़ार रूप्ये की वाषिक 
सैद्वार कैसे को जा सकतो हे कृषि 
स्शर्घन्धी प्रत्येक विषय बहे ब्विध्तार ये 
लिखा गथा है बहु मूल्य और 
प्रल्येक स्थान से बिन! कोड़ो टके मिलने 
काले खादों का बर्णन बढ़ा बिचित्र हे 
उमाज तक इस देश में ऐडी पुस्तक नहीं 
जिकछो मल्य प्रत्येक भाषा को सजिल्द 
पारुतक का रुपया १) दो प्तक के ग्राह- 
क को एक पुस्तक बिना सूर्य और हाक 
आहसूल आ साफ । 


रामप्रसाद सबजज उज्छेल 
< 


\ 
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खावश्यकला । | 
श्री राजपूताना अनायालय फतह दुर | 
(जयपुर) के लिये एक योग्य उपदेशक की | 
आवश्यक्ता है जो व्याख्यान देने और 
भजन, गाने सें कुशल हो वेतन योग्य- | 
तानुसार दिया जावेगा । निेदून पत्र 
निम्न पते पर शीघ्र जाना चाहिये । 
मैनेजर 
अ राजपुताना अनाथालय 
फतहपुर (जयपुर) 
॥ओइम्‌॥ ` 


हिन्दी चित्रमय जगत्‌ 


दिसम्बर का अंक । 
कया आपको यह मालूम है कि युरुप | 
में युद्दु क्यों छिड़ा ? 
क्या आपको ससर ैबजयी श्विटिश के 
पराक्रम देखने को इच्छा है । 


फंस पर आक्रमण, जमेनी का परए- 
भाव ब्रिटिश के साहसयुक्त कमे युद्ध 
का संपूर्ण रोचक वणेनादि सुनने को 
तथा चित्रों के देखने को इच्छा हो तो 
दिस॒म्श्र का अंक देखने को मत भूलिये। 

कहे आवश्यकीय ख युद्ध का वर्णन 
सुनकर आपका चि” रंजन करेगा । 
सूर्य साधारण कागजी को प्रति का ॥) 


“आठेपेपर'? ॥) 


पूना सिटी मैनेजर 
हिन्दी चित्रमय जगत्‌ 
=ऋआवश्यकता । | 


एरू योग्य आये खदाचारी पढ़ा 
लिखा आमदुनो 3५) मास आयः बोस वषं 
गोत्र गगं अग्रवाल वेश्य के लिये एक 
योग्य कन्या को आवश्यकता है कन्या 
की आयः ९४ या ९६ वषं के करीब हो 
विशेष पत्र उयवहार क लिये । 


पताः--मोहर सिह दास 
रामेश्वरदास 
नईसड़क देहली 
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fi 
विद्यार्थी । 

गल चैत्र सरख से म्रति-मस निकलने 
बाला । इर अदीने सुन्दर चित्र । प्रसिद्ध 
विद्वरन्यों के शिक्षापद लेख! मनोहा रिण्णो 
कवितायें । परयः समस्त हिन्दोपत्र- 
सम्पादकों में पकाशितं । सदाचार का 
बोज खोने वाल): देशभक्त को ऊ चो 
लहरें उठाने बाला | आंपने पूर्वजों ओर 
पाचीन भारत के गोरख को यादु दिलाने 
बाला । सध्त्भाषा -- ६ नदी -|का भक्त 
बनग्ने खाला ! नवयुवक विद्यार्थियों में 
नव जीवन डालने बाला ।, उच्च अभि- 
लाय आर जप्गति पैदा करने बाला । 


| आरत में भावुकों के दद्यों में भारतोय 


सव्य भाघ कर॑ने वाला । अचेलों को 
खचेत करने के लिये.चटकी लो और चेता- 
बनी देने डाला । हिन्दी--संखार में एक 
अनोख आर अद्‌ भुत पत्र, जल्द २) भेज 
कर “विद्यार्थो” पत्रके ग्राहक बन्न जा- 
इये और खाल भर तक पढ़ पढ़ कर 
लाभ उठाइये । नमूने .को काँपो न) में 
मिलतो है । 
४ ग्राहक बनाने वाले को साल भर 
विद्यार्थी मुफ्त । 
मिलने का पता--- 
सेने जर, इन्दी पेम प्रयाग । 


उपदेश-म ज्री.। 
यह प॒स्तक सभो के लिये बड़ो उप- 
योगो है । इस पुस्तक को सदाचार 


| शिक्षकी खान कह नाचा हियें। लड़कों को 


इनाम देने के लिये यह पुस्तक _ बहो 
अच्छी हे ।. ओ लोग: अपने), डुकों 
को सदाचारी और. सुशील .बलाला 
चाहते है उन्हें यह पुरुतक अवश्य लेनी 
चाहिए | 
मूल्य जिल्द बाली का 3) सादो का।”5 
कविता -बिनोद्‌ ' 
बोसियों कविताओं का संग्रह । बहो 
मनो हारिणो और 'शिक्षादायिलो कवि 
तायें हैं । प्स्येक हिन्दी भदो को इचे 
पढना चाहिये । मूल्य 0) 
सिलने का पता+-- 


सैनेजर, हिन्दो पेस, 
~ ST FT Tia 
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~ NN, | प्रचारक २७ मागंशांष शनिवार सम्बत्‌ १९३१ हि . 
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Fe कक को 


5 जी | समय आगया. है 
श्क् 5 है ~ Bz 

२ Seth धा इख शोत काल क प्रारम्भ में अधिकांश लोग पुष्टिकारक चीज़ों का सेवन ( | 
I अचकि सए : करते हैं--घमय भो ठोक है, परन्तु यह बात याद्‌ रखना चाहिये कि ऐसी चीज़ों 
gf न - 5 है जिद का सेबन न करें जिस से गुण के बदले हानिह्वो। 
है ~ त क... लु डाक्तर वम्सेन को थात्‌ पुष्ट को गोलियां प्रथम दिन से अपना गुण दिखाती हैं 
| NN है डाक्तरो में ताकत देने वाली प्रसिद्दु दवाइयाँ फासफरम ख्टिकनिया और 
|; A पु डासियेना मिलाकर ये गोलियाँ बनो हैं । मगज रीढ़ रग मांस और खून को ये 
हम Kern IF) ताकत देती हैं इस लिये कमजोरी से पेदः हुए रोग जेसे---अजीण नासाकतो, लि | 
कं iss ष्टि हबल दिल, याद्‌ भूलना, धातु क्षीणता, हाथ पैर का कांपना, सामर्दौ, लका इ- 

ः ~ त्यादि इन गोलियों से आराम होता है। 

ः >7ह I की दो सप्ताह को खुराक ३० गोली को शोशो १) एक रूपया डाक सह सूल या 

| ह। १ चे ४ शोशी तक !) 

7 Sd ik डाः एस. के, ब्रन ५, हा 

र ‘TE FM TY? | 
| FR एजेन्ट-बाबूराम जेन ऐन्ड कम्पनी बड़ा द्रोबा देहलो । 
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r 

t TF स . 
भी] 
है. [र ; | 
है } A 
5. विधवांकी ड [जद करके || डि र[थ्‌ | 
८ PP FE | 
है ' 

छः कुछ समय हुआ मेरी पहली खी का |: ~ od 
॥ rr त से लोग इमारी दवा को अधिक बिक्रो देखकर हसार द्वक सा मिलते 
‘iT /देशाम्त होगया दे । अब में एक विधवा | ` र 


A AM. 
क्र” 


. जुलला माम रखकर आप को दूसरा मोल दगे, परन्तु. आप खरीदते समय सुह 
.... क्रेसाथ :विधाइ करना चाहता हूं । [ 


! जु 
| संचारक कम्पनो मथुरा का बनाया असली खुधासिंघु ही ज़िदद करके मांगिये दूसरी 
"विधवा को आयु २०, से २५ तक द्वोनो | 


9 

¦ नकलो दवा कभी न ख्रीदिये यही २४ ब्ष का आजमाया सरकार से रजिष्ट्री किया 

फस विधवा कुछ पढ़ो लिखी होनी | हुआ है सधार्सिधु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट, दए 

च्चा शेष पत्र व्यबहार नीचे लिखे || जो मचलाना, कमर का दुद्‌, रात्रिको नींद न आना, बालको के हरे पीछे दृस्त 

Et ते ३ होजिये-- कै करना और दूध पटक देतेकी स्वादिष्ट सुगंधित दवा है. कीमत फो. शो शो. ॥) आ, 
न ५ सब द्वा बेचने वालों के पास मिलता है पूरा हाल जानने का सूचीपत्र मुफत मिलेगा 


चन्नाराम स्टे 
शनमास्टर 6 दद्रगजकेसरी | : + 7 > 


-„ - विलसनपुर 
.„ सरगोघा लाइन 


भ ~~ 


मंगाने कां णता-सुखसंचारक्र कम्पनी मथुरा 


हर 


शह्ठुल्लं श्ाएरष्छ २७ साग्गंशी जे शिवार शरूधला्‌ ₹०७१ 


हिमालय पर्वत की शुद्धु शिलाजीत 


दूसरी द्वग नहीं है | हमारे कायालय से हिन्दुस्तान को सब प्रान्तों के अतिरिक्त 
चीन ,जापान, अमरीका, अफरोका, योरप अरब, अफगानिस्तान में रो शुद्ध 
शिलाजीत जाता है जिस क प्रशंसा पत्र उपस्थिल हैं । 

शथ प्रकार को दु्ंललग जठिया, लखासखोर क्ष सगो, पोलर पडजाना 
श्वास, खडे, विक्षिताः, रक्तविकार, सूजन, कफ विकार, खांसो इत्यादि रोगों क 
ऊपर इसका सेवन किया जाता है जिसके विशेष विवरण का पुस्तक तथा 
चेबन विधि का पत्र शुद्ध शिछःजोल को साथ विना झूल्थ देते हैं । 


सोरे सूल्य डश्कठयय 
| २१) 7) 
१० 3) |) 
३ ©) I) 
४० १४॥ ) 0) 
७ ३०) mn) 


मिलने का पक्षाः 


पं० हरिशङ्कर शिवशहुर हसाय छिपो हरिद्वार 


त्ब तो सब के मुंह एक बात । 


ब असली सुधासिन्धु ॐ 


सुनिये ! भारतसरकार में-सञ्चे की जोत और भ्ूठे की हार 


" - होतो है। सरकार की बड़ी २ अदालतों में हमारी हो जीत हुई है 


असली सुधा सिन्धु हमारा ही कफ, खांसी, कै, दस्त, 
शूल, संग्रहणी, दम, अतिसार, पेट का दद, बच्चों के हरे पीले 
दस्त आदि सैंकड़ों रोगों की असली दवा है । मूल्य फ़ो शीशी ॥) 
द्रंजन 9॥) एजेंटों के लिये तो पूरा २ सुभोता रखा गया है 
मंगाने का पताः- 

बाबू पंचमसिंह वम 

मालि, कारखाना नमक सुलेमानी । 

जामोर ( गया ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


y 
Rg 


oe वैद्यराज, डाक्टर, हकीम सबने एक सम्ि होकर यह सुक्त कयठ से कहा हे कि | 
डुनिया भर में शुद्ध शिलाजीत से बढ़ कर निबेलता नाशक और चालु पुष्टकारक 


१४ अप लू खन्‌ 


संगाइये । 


सक्लाशय जी. 
यादि आप मशहूर २ आम छोचो 

|; इत्यादि का कलम ( पेड) अपने खाग 
 झभें लगाना 'चाहतेहों तो आज हो एक 
/ कार्डे लिख कर $सूचोपत्र संगालें । 
पता-आर्य्यन नसेरी 

छा9 कमतोल 3790५! विहार प्रान्त 
SSSI ns 


हिंदी भाषा महाभारत संचित्र । 

पुस्तक श्रावण सं० ९९१९ से प्रकाशि 
झोरही है बाषिक सूल्य २), हर सास : 
४० पका एक खणड ग्राहकों के पाख प 
हुंचता हे ऐसे ही १२ खणड एक वषे 
पहुंचते हैं |) का टिकट भेज कर -नसूर 
का -आंक संगा देखिये । 


पता-रामभेजा खत्रो यवन 
` छोहोरो टोला-बनारखखिटी 


॥ झोरम्‌॥ 


१५ में ब्टेग 


` सत्ये नास्ति भयं क्चित्‌ 
१००००) रूपया इनास । 


कमजोरी दिमाग के लिये (आसतप्र 
डाह) व अपूष शक्ति बहुक ( चात पा! 
चूण ) के ४०००० ग्राहको. में सलः का 
सभा के द्वारए 
भो मेम्बर हो सकेंगे अधिक हाल जान 
के लिये नियमावली" हमारे यहां से मुप 


होगा हरेक. यह 


पता--सूय्ये ओषधालय 
_ सेनेटरीरोड-लखनक 


` एजन्ट" चाहिये । 


नियम आर सूचीपत्र तथा अनुष्य _ 
२३ दशर का खिर मुफ्ल सिलेब्ण् 


संगः देखिये ! एच० एच० शरूम (= 
बरियापुर 


लड़ ~ 


asses oo —- लू +>+ 


Ee 


 लहुसेप्रचरर्‌क २9 मरगेशोर्षे श्तिवार सस्वत १९११ 


बव्य भषण 


र डे | आयुर्वेद विज्ञान का अपूर्वं 
. सहषिं पतंजलि अर तत्कालीन भारत ' corr 


| 


a _ लेखक (अतिछठित) स्नातक चन्द्रमणि विद्यालंकार । ज १९४ हच 
id लना आरम्भ हओआ छे । ल्य बी षिंक. 
यदि आप महषि पत जलि के विषय में कुछ जानना चा १0) विचन चे २) 
हैँ, यदि आप पत'जलि के समय का बास्तविक भारत इतिहास मुना जिनो सूल्य । 
5 ST ञ्यरश्ड ° 
3 FP जानने -के उत्सुक हैं, यदि आप महाभाष्य जेसे बड़े भारी ग्रन्थ 2 र ऋ be 
| कावकफषण बदरन लहार 
ie से का ऐतिहासिक निचोड यना क्िसो पार्स व्क दखना न्या हते न द 
IEEE : 
हुँ तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये | मूल्य केबल ।) है वर को अवश्यकता । | 
प पुस्तक भण्डार गुरुकुल एक कान्थकुब्ज द्विज भारद्वाज गोत्र(पां- | 


डेय खो राकित्वर) को कन्या जिस को आयु | 
९१६ बबं है सब अंग हृष्ट एष्ट हैं गुण कायेसें इ, 
=. | निपुण तथा सुशिक्षित है और बेल बूटे | [ 
छा काम अलो भाँति जानती है उसके 
निमित एक योग्य बर ( षदू--कुल )को 
आवश्यकलः है । निम्न लिखित पते पर 


"जान # वैजय | 
बादुक | न्ती पत्र व्यौहार शोघ्र करे । 


पं० सूलचंद जी शमस 


कांगड़ीः हरिद्वार | 
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E 33. इम्पीरियल कैपीटल 3 
|r परिशिष्ट भाग सहित वर्कस 


अजमेरी दूबोज॥-देह ली 


मन्त्री--आरय्यं प्रतिनिधिसभर खंयुक्त प्रस 


बाल उड़ाने का साबुन बिना किसी 


इस पस्तक में आर्य अतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत के तरह के कष्ट के बालों को ६ 2 
६2 में उदाकर साफ कर देता मत 
त २४ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी की कस ) आने । हर पा 
यो का समावेश है। यत्र तत्र, की जन आयं साथ लेने से १ राह्कोप सिष्टम छीवर 
नो के हा ग बी रे दो व है घड़ी साथ में मुफ्त भेजेंगे मंगाने का पद 
एनो के सुन्दर चित्र हैं। बीच बीच में कविवर पं० ना- शर्मन ऐड के. सतघडा मधुर 
राम शङ्कर जी शर्मा की कविता दी गईं है। अनेक समा $ (गार म | | 
र पत्रो ने प्रशंसा की है । १६ परिच्छेदो में समाप होने प्रचारक के रजन 
प्‌ F $+ ~ 
की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहु- { |. की सूची । 
श्रता कीजिये । (१) कश्यप श्राद्से आगरा 
। (२) खीतारासम गोपालदाख खोक , 


SY 


बनारस सिटी 
(३) शंकरलाल न्यूजपेपर एजन्ट 
, | सहारनपुर 
gtr. (४ ) म० होराखाल ८/० स० भगवान्‌द्ख 
| ख़ाना गली समोसान देह दर ; 


YO 


% trike 


। 


9 ३७ 


प्रवतक--सुन्‍्शी रग जिज्ञासु सम्पादय स्मद्‌ वेदर यार 
जि tt शर गा ) ४ es { संख्या ७२ 
१८ माव सं० १६७१ वि० [ दयानन्द्राब्द ४९ ] ता० ३० जनवरी सन्‌ १६१४५ ० र 
(शात छाता ६ | ( भाग २६ 
TIE Wt tte i TO i हे FT जया ESS 
हर | 
. 0) Fb | | पशु छाजहिश्स a { eA फर ~s 
ES इरा झी जुयानळ्द्ा वा आधा उपयोग द्र 
घ० लेखरास जी | a पयोगी पुरुलङ 
न की जीवनि | | प्रथन भाग 'विकासवरद्‌--श्री पं० विनायक ग- 
LW EP न ए | ~ ~ 
श्रा शहास्या सु शमय जी सिरः णश साठ एम, प, लिखित । विकासवाद 
पं० लेखराम जी का यह पहिया पूरा | सेखव-दू"द्र देदासंकार ' योरप की विद्याओं का मूल मन्त्र बन रहा | 


प्रा जीवन-चरित हैं । इस के लिखने म 


ea भा न पाएडत जो फ 


अध्यापनं | 


तथा सन्दनावयां कंधुत घसातला इकट्ठा | 
या है | महात्या झी का धम-तरीर के साथ 
सालाँ तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 


जीवन-घरित में प्रम॑-वी 
खिंच गया है । 
„ आय-मात्र को यह (स्तव 


का सच्चा २ खाका 
गानी चा 


सिखा हुआ, फिर आप क्यों न लभे 
मूल्य एक प्राति १) 

इका लेने वालों को उचित कमीशन 
लेगा है: 
RD ह 
सबलं 

( एक शिक्षादायक उदण्यास ) 
३० 


a 


दाद्बू गिश्जाकुमार ६ 

* श्रीयुत योगेन्द्रनाथ बट्टोपाव्याय बंगाली 

बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं। उन्होंने 
गला में “ ठाकर की ” नामझ एक शि 

। उसके ब॑गा- 

ता" कई खस्फरण्ा हो चुके हं। उसी उप- 


“ई 


एक्गायक्र उपन्पोस लिखा 


रास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए। 
एस्तन्क आदि से अन्त तक मनो रज्ञकता ओर 


ल्‌ ह ” हमारा र पुकारते सब 

Dee ENS ee जननी अमरीका, इन्लेड, महारा हमारा राष्ट्रः “ह 
शासा पर इस उपन्यास को अपनी बहनों बह इसा निबा साउ राष्ट्र का तल 

फ पं के हाथ में दे दी _ | करके दिखलाया गया हे टि « ०७, ५६१ ३७ (न मे का ष्ट | 
४! लडकियों के हाथ में दे दीजिए | वे | 4, लग जा के नवा 
स्स $ किए बिना न उठेंगी । आर राष्टीय उन्नति क्या ९:०६ हि लग जायगा । भारत के नव-युवक 

UD मूल्य ।) क औक पल 
ँ पता--अबन्‍्धकर्ता सद्धम॑ प्रचारक पत्र-शुरुकुलकाङ्गड़ी पौ० श्यामदुर काजड़ी (विजनौर)..... 


ये। | 


थर्म-बीर का घरित और महात्मा. जी का | द्यॉडि इस में क नए गम 


पर्षो' के गहरे अनुशीलन ' 


यह पुस्तक 
का फल है | उपनिपदों का समझना वड़ा 
कठन है, परन्त इस पस्तक ने उन्हें सरल | 


इस पुस्तक का पढ़या अत्यन्त आवश्यक है। 

bo कह हे 

यह बिंद्रानों के भी बड़े काम की चीज्‌ हैं 

भीर विघार उप- 
स्थित किए गये हैं । 

मूल्य ।#)-प्रचारक के ग्रा 


राष्ट्रो 
< 


गिं से |) 


खन्ध ,, ans 
न्स | 


सारे संसार 


इलिहाण दा सार 


SE 
ल्खर-इन्ड बदालकव्हार 
© 
वया आप भारतवर्प 
ते हैं ? तब इस 


तक ध्यान पवक अवश्य पढ़िए | आज कहा 


के | राए आर उन्नति की पुकार तो बहत सुना 
न्यास का यह हिन्दी अनवाद है । इसे उप- | ु ४ छुनार 


देती हे पर राए आर उञ्जति क्या चीज ह, 
यह बहुत थोड़े लोग जानते हें। इस पुस्तक 


को राष्ट्र वनाना चा- | 
स्तक को आदि से अन्त | 


दे । उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु- 
स्तक | सज्य २) 


प्रथ शास्ञ्-प्रो० त्रालकृष्णा एम, ए, 


कर दिया है । उपनिपदों के पढने से पहिले ' सिखित | इस ग्रन्थ में धन के कमाने और 


खच करने के सिद्धान्त लिखे हें । पुस्तक से 

[प का पता लंगगा कि भारत क्यों निधन 
है आर केसे धनवान्‌ हो सकता है ।' 
मूल्य १।|) 


कान शः SS ञौ 
इष पतड्जाल ऊर तत्कालीन 
सारत 
पंश चन्द्रमणि विद्यालंकार 


झिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य क्रे कती 
मह! पतञ्जलि की आलोचना कर के डन 


के सबय की सभ्यता का वणेन है। निवन्ध 
बेड़ा उत्तम उत्तम बाता स भरा हुआ है। 
सप (2) 


5 


a फनलल कह ४ जअनक 


राष्टीय यता का सस्मसन्न्र 
सुझाऊ शास्त्र का रहस्य 
सेखक-दन्द्र वेदारूकार 
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है. 


EA 


‘TR 


जा 


ड़. 
' 


ho ¥ 


र 


. -जायगा । जानने के लिये नियमाव 


Le 


| पयता 
राष्ट्रीयता का सूल । 
यह उसी ग्रंथमाला की दूसरी पुस्तक 
है जिस की पहली पुस्तक “राष्ट्रों की उन्नति”? 
हाथों हाथ बिक रही है । इस के लेखक भी 
श्रीयुत इन्द्र वेदालंकार हैं। एक तरह से यह 
“राष्ट्रों की उन्नति” का उत्तराद्ध है । इ 
निबन्ध में बड़ी उत्तमता से दिखाया गया 
है कि राष्ट्रीयता क्या चीज हैं और किसी 
जाति को राष्ट्र बनाने के लिए क्या गुण 
आवश्यक हैं । जो लोग भारत को राष्ट्र 
बनाना चाहे, उन्हें बड़े ध्यान से इस नि- 
बन्ध-का पाठ करना चाहिये । 
मूल्य = 
प्रवन्धकर्त्ता क 
गुरुकुल काङ्गड्टा ( हरिद्वार ) 


तिब्बत व नेपाल क्षी 
क्करूलूरी-शुद्र व असली २८) ₹० तोला 
शिलाजीत-सूय्यै की गरी में जड़ी 


बूटियों के प्रयोग से विधिवत शुद्र किया | 


हुआ २) रु० तोला 

( सावधान नकली सस्ती व श्रशुद्ध शिला- 
जीत से हानि होती है) 

केशर-असली काश्मीर की १॥) रू० 
तोला शेर को चरवी ? ) रु० तोला। भालू 
की चरवी ॥) तोला-- 


( बोट ) यदि हमारी ऊपर लिखी व- | 


स्तु में लेशमात्र भी अशुरूता कोई सावित 
करदे तो २५) ज्ञुमाना ले लेवे । 
पताः:--म्रेम्लाल शाह गंगोला 
अल्मोड़ा सू. पी. 


( हिमालया ) 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 
खस्ता-जळूदी हजम होने वाला- 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते 


खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 


दुकानदारों से मिल सक्ता है या नीचे लिखे पते से मंगाइये। 


सेक्रटरी 


दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिसिटेड 


णे न 
असली हारसोनिथस 
सुन्दरता में, मजबूती में, सजावट में बनावट में, प्रांणमोहनी, सु- 
रीली आवाज़ में अद्वितीय होने की गारन्टी देंगे । छोटा साइज 
१३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) डवल रीड ५ 
३५) ४०) ५०) स्टेशन का नाम व्‌ ५) पेशगी 


स्टाप २०) 
भेजियेगा । 


दिल्ली । 


पताः जी. एम, शर्मा, कम्पनी पो० वकस नं० २८८ कलकत्ता 
6. M. Sharma Co. Post Book no. 288, Calcutta, 


०००) रुपया इनाम, 


इनास, 


; यह इनाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे हिहव हुईं दवा मंगाबेंगे । 
-मरकजोरी दिमाग़ को दूर करने वाली ( अमृत प्रवाह ) १) सेकड़ों बार का आजमाया हुआ 


धातु पुष्टि चू २) । इनाम बड़े २ डाक्टर, 


वकील वैद्य रईसों के सामने वांटा जायगा । 


हमारे ग्राहक भी ईनाम बांटने में शरीक हो सकते हैं उन को आने जाने का खचे भी दिया 


ली_)। का टिकट भेजने पर झुफ़् मंगाइये 


पताः-सू््य, औषधालय, ` 
सनेटरी रोड--लखनऊ 
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प्रचारक का वाषिक मल्य | 
हर त्र ~ < 
सचखाधारणस्रे :.- `. ३ 
विद्याथियाँ से -- २) 
भारत दिमिन्न देशों से --- =) 
प्रचाग्क में विज्ञापन छपाई | 
पक मास तक प्रति पक्ति प्रत्ति अंक =) = 


तीन मास ? 2, 9 27 5 
छ 2 99 99 3? 99 5 ॥) ॥ — 
सालभर १3 १9 95 5) ~) —— 


अधिक देर तक अिज्ञापन देने के लिये 
व्यवद्वार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये। ४ 
अल -+प्+र र र 


~ n° OQ 
क्रोड पत्र की बंटाई 
( १ ) पहले देखे चिना प्रचाक में कोई क्रोड क 
नहीं बट सकला । 
(२) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार द 
चाहिये । क्रोड़ पत्र के आधे खिरे पर सद्धर्म-- 


| चारक का नाम और बटने की तिथि छुपी होन 


चाहिये बंटने की तिथि प्रवन्ध कर्त्ता से पूद = 
की'जये । 


साधारण क्रोड़ पत्र आध तोले तक १२, 
एक तोले तक २४) दि 


De 


— 


विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धकर्ता से ना जे 


संस्कत-हिन्दी कोष 


जिस में २६६ सहस्‌ इब्दों के अथे हैं। 
पूण) दिद्यायियों से 3 
| 


पता-मेनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर । 


देखना यह अवसर हाथ से 
न जाये 

आय्ये समाज लाहौर के वार्षिकोत्सव ३ 
स्वागत मं १ नवस्वर सन्‌ १४ से ३१ जः 
वरी सन्‌ १५ तक निम्न लिखित पुस्तई 
का मूल्य घटा दिया गया है । { 

शुद्ध रामायश---जिस की प्रशंसा ब 
बड़े योग्य और प्रसिद्ध विद्वानों और समा 
चार पत्रा ने मुक्त कठ से की है २) से १ |) 

सहाभारत--?१८ पर्वं सरल हिन्दी भाप 
में जिस के प्रकाशक को सरकार से ३००] 
रुपब्ना पारितोषक मिल चुका ८) से*७] 

अन्य हर भकार की हिन्दी मंस्कृत पुस्त 


"gE Seana 


स्कूलों के कोस हमारे यहां से रिआयत रै 


मिलते हैं। 
पताः प्रवन्धकर्त्ता, नागरी, र 
कमरूपनी लिमिटेड, (],0. )लाहौर 


_ ` और भीःनीचे' गिर जांतां हैं | 


कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यों दधर्पति | श्रद्धा 
हिते मद्यान्‌ पार्य दिवि वाजी वाज॑ सिपासति ॥ 


साम० प्र० ३ | अद्व ० ९-१०-८ || 


> „ “हे; सब के निवास स्थन, सत्र के “स्वामी 
&रमात्मन्‌ `! .उस ठुझ को कोन: मरणधर्मा (( म- 
उष्य ) गृहण कर सक्ता है ? हे, . सर्य. ड्र ! 
तेरा ज्ञानी पुरुष ही ( ऊपर. डठ .कर.) द्यु [ लोक 
में स्थित श्रद्धा दारा ज्ञान में जीवन डालता है| 


यह और' बह-रोनों को ही मेल नैत्तिक 
जीवन में अनुभव होता है । संसार को स्वप्नवत्‌ 
समझने बाले . मन-माने ब्रह्म ज्ञानी को भी शीरीरि- 


= के तथा मानासैक क्लेशा, झटका देकर, जगा देते 


। तब पता.ळगता' हैं कि यह और हं ऑर बह्‌ 
और ।- यहे शरीर परिवत्तन शील, नादा मान और 
बह एक रस; अनादि ओर अनन्त; आकाश और 
पाताळ का अंन्तर है | परन्तु बह इन आंखों से 
दिखाई नहीं देता; इन कानों से सुनाई नहीं 
` देतां, इन इन्द्र्यो का गाह्य नहीं--ओर गाह्य हो 


= भी कैसे; सक्ता है ? 'जो इन्द्रियों का विषय न हो, 


, जो मन के वश में न आने वाळा..हो बुद्धि 
से भी परे हो, जो सूक्ष्म वस्तुओं से भी अधिकत 
सूक्ष्म हो; उसे कोन मरण धर्मा प्राणी, अपनी ,प 
रिमित बुद्धि की सीमा में बांध सक्ता 


तब वित्र हुआ; तपहीन गिरा हुआ''' 
अपनी निवेलता- 
ओ का एक ओर ज्ञान, ओर दूसरी ओर : आशय 
का अभाव सा देखकर उसे चारो ओर अन्धकार 
ही, अन्धकार. प्रतीत होता, है ।-,हाय प्रकाश ! 
हय. प्रकाश ! यह. आर्तनाद आकाश -में 
लगता है | हा | इस समय कोटिया ऐसे आत- 
नादो से अन्तरिक्ष लोक भरपृर है | ऐसी अव- 
स्था में कोई विरळा ही तपस्वी हो जिसका शिर 
न घूमने ळग जाय | एक ओर अन्तः करण में 
अपनी नित्रिळता, अपनी निस्सहाय अवस्था का 
प्रत्यक्ष ज्ञान और और दूसरी ओर उस निवल्ता 
कों दूर करने वाळे कीं आबश्यकता का अन्नुभव 
परन्तु प्रत्यक्षे में उसका अभाव सा; आंखें चौंधि- 
या जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, बुद्धि भी चक्क- 
'र में आजाती है | तव व्याकुल जीवात्मा उस 
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आशा के प्रकाश ्ड रेखा को भी भुछाने का 
प्रयत्न करता है जो प्रकाश की रेखा कि उस को 
किसी ज्योतिः स्तम्भे का पता दे रही है । उतना 
प्रकाश भी आंखों को चौंधिया रहा हैं---तब ब्या- 
कुछ जीवात्मा त्रळात्कार से आंखे बंद कर छेता 


~ 
+ 


r; 


(0 


म्‌'दौ आंखःकलह कोऊ नाहों। 


परन्तु अविद्या में-ग्रस्त -भूछ जाता है 
के आंख मृंदने से क्रया: कर्ही ,त्रिह्ली ,से-..छुटकारा 
हो सक्ता है | आंख -मूंदू, कर्‌. मृत्यु के मुंह में घुसा 
चला ,जाता है. भोले मूख !संसार को भले - ही 
प्रोखा देले, परन्तु: सत्य्‌-को| कौन धोखे में डाळ 


कि चूहे 


सत्ता, हैः | १- आंख -हुंई--भी.. खुलने :- गती 
हैं | मोत्‌ समीप: आती. है,.और आंखें बड़े प्रय- 
न्नसे भी. नही. मूदी जा स्ह; । यदि .. मर .-जाय 
तब-भी तो सम्बन्धी जड_अब्रस्था. में बळ. से आंखें 
बन्दर कर देवे,- परन्तु यहां .तो अभी. सिसिकता 
पड़ा है| आंखों की पुतळियां .घुमती हुई, निराश 
ता का स्वरूप, डरावनी .माळूम होती हैं । 

यह भयानक अवस्था संसार को ' डांवांडोल 
कर देती' हैं | एक का विलाप सेकडां की शान्ते 
का नाश करने के लिए पर्याप्त है ते क्यो कोटि 
यों का मानसिक रोदन पशु पक्षी तथा वनस्पति 
तक के हुदर्यों को न दहलाता होगा ? 


मनुष्य ' 


गंजने | 


यही हीन दीन दद्या संसार की देखकर उस 
का ज्ञान रखने वाले, उसी: का नित्य दशन कः 
रने वाले तथा उसी में अपने आपे को स्थित 
समज्ञने वाले ज्ञानियों के हृदय करुणा रस की 
मृत्ति वन जाते हैं | तब वे अपने गिरे इए भाईयों 
.को उठाने के लिए ज्ञान की बाइ पसार देते हैं । 
भाइयों कों उठाने की प्रबळ इच्छा भी हैं, उस 
के लिए. परय भी है; परन्तु केवेल ज्ञान रूपि 
बाह्ट अशक्त सिद्ध होती है । उठने के स्थान में 
वे गिरे हुए आत्मा, उस ज्ञान रूपी वाहु को भी 
नीचे खींचने लगते हैं | उस समय देवी सरस्वति 


का विकारा होता है और उस की प्रदान की हुई 
श्रद्वा रूपी अमृतधारा, का श्रोत खुळ जाता है। 


अपने उठाने का प्रयत्न करने वाले ज्ञानी बडे 


से भर पूर एक स्वर होकर कहते हैं-- 


है] 


श्रतिमात्र रसाः सू च्माः, प्रधान पुरुषेश्वरः । 
श्रद्धा मात्रेण गृह्यन्ते न करेणा न चक्ते था ॥ 
श्रद्वोविधि समायुक्तं कर्मं यत्‌ क्रियते न्सिः। 

सविशुद्धोन भाचेन तदानन्त्याय कल्पते ॥ 


शमित्यो ३म्‌ । 
(_श्रद्धानन्दः ) 


प्रचारक परिवार से 


ससा प्राथना 
विलम्ब का कारण 


इतने सप्ताह तक प्रचारक प्रकाशित नहीं हो 

सका, इस के लिये हम जितनी क्षमाय मांगा कम 
हैं । इस अनुपस्थिति , का हमें बड़ा दुःख हे।_ 
किन्तु इस में हमारा अपराध नहीं । जिस स- 
साह दिल्ली से प्रचारक रा निकलना बन्द इुआ 
उस के अन्त में गुरुकुल खे प्रचारक का डिक्क- 
रेशन भेज दिया गया था | जहां तक हमारा 
करतेव्य था, पूरा हो गया । अब मामला खर- 
कारी हाथां में पहुंच गया। बीच में बड़े दिनों 
की छुट्टियां आ गईं, और. सरकारी: ढ्फ्तरोःमें 
पत्रों के डिङ्गरेशनो पर बिचार करने जैसे अ- 
त्यन्त अनावश्यक काम रुके रहे। धीरे २ मशीन 
के पुज, हिले और. लग भग प्यक मांस पीछे हमें 
सूचना मिल. गई कि प्रचारक का- डिङ्करेशन 
विना जमानत के स्वीकृत . हो गया । प्रचारक 
के गले में ज़मानत का फन्दा न डालने के लिये 
बिजनौर के कलेक्टर मि० स्टब्स का हम धन्य- 
वाद करते हैं । साथ ही हम सरकार का भी थन्य- 
वाद करते हैं जो बिजनौर के ज़िले में प्रायः 
ऐसे : कलेक्टर भेजती हे, जो सहानुभूति को 
अपना पथदर्शक बनाते हैं 


एक महीना डिङ्गरेशन में लगा, एक सप्ताह 
से कम में पोस्ट आफिस में रजिस्टर्ड हो जाने 
की आशा रस्वना व्यर्थ हे। इस प्रकार सवा 
महीना यो ही बीत गया.। इस बिलम्ब ने ह- 
मारे पाठको को तो दुःख दिया ही होगा, 
स्वयं इस के लिये बहुत चिन्तित रहे। ये ही . 


मरते हुओं के अन्दर जीवन आजाता है ओर वे 


भाई को स्वयम्‌ अपने उठने में सहायता देते हैं। 
और तब भाइ, भाइ के हाथ में हाथ दिए जीवन 


दिन हैं, जिन में प्रचारक को अपना कत्तव्य 
विशेष रूप से पालन करना होता है। शुरुकुल 
का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है, और साथ 
ही कुम्भ प्रचार के दिन भी दूर नहीं रहे। ऐसे 
समय हम प्रचारक प्रेमियों से यात चीत न कर 
सकें, यह वड़े दुःख की बात होती है। 


न्यनत शि ~ 
न्यूनता की पूर्ति 


इतने दिनो तक प्रचारक नहीं निकला, इस 
से हमारे ग्राहको को केबल मानसिक चिन्त 
ही नहीं रही, साथ आथिक हानि भी हुई । उन 
के इतने अंक मारे राये। हम अपने पाठको को | 
विश्वास दिलाना चाह 


विजय के विषय में. 


अंक मारा नहीं जायगां। प्रचारक छपने का प्र- 
बन्ध टीक हो जाय, और हम्रारा प्रेस इस योग्य हो. |... 
सके. 4 और अधिक -छपाई «कर सके; तो: हम | 


उपा 


: पिछली खारी? कसर पूरी कर देंगे। कसर दो 
प्रकार से पूरी की जा सकती है। एक तो प्रचा 
! रक के साथ अधिक पत्र लगा कर, और दूसरे 
इकट्टी एक ही पुस्तिका ग्राहकों की भेंट कर के 
पुस्तिका में ग्राहकों को लाभ रहेगा | कई वि 
चयो०के उत्तमोत्तम निबन्ध. ,छुप॒बाकर आहकों 
की सेवा में भेजने से उन्हं स्थायी साहित्य 
मिल सकेगा ।/हेम सोचंगे कि,इन दोनों रीतियां 
में से कौनसी _ुलभ हे, ओर तव तक कृपया 


हमारे पाठक हमें अपनी इच्छा से सूचित 
क्र i= बात जा Sj २७४१६ k 
BN Fi TTR 


: 5 ऋष्भावी+*क्रार्य प्रणाली 


HFK} Sh अराष्णश क्‍शा85 ५ 
»प्रचारक// चैसा/ ही' हो जायगा, जैसा दिल्ली 
जाने 'से पूर्वं था। धर्म, समाज, गुरुकुल, सा- 
हित्य और नीति आदि सब, विषयों का. यथो 
चित संमावेश- रहा; क्ररेगा। हमः प्रचारक: के 
लिये यत्र कर सकेंगे? धह गौण होगा; सव से 
बड़ा लाअ.यह होग। कि महात्मा जी के हेख माह 
कों को लेखे झंधिकता से पढ़ने मिलेंगे । यहीं प्रचा 
रक रहने ' सेचे उस पर अपनी: विशेष कृपा रख 
सकंगे।' गुरुकुल के योग्य उपाध्यायों के लेखों 
से भी प्रचारक कों खुशोभित करने क़ा-यत्त 
किया जायया । सारंश-यह'कि प्रचारक आगे से 
ओरःमी अधिकः उपयोगी हो जायगां। अधिक 
कहना व्यथीहे) प्रचारक के प्रेमीपाउक सये संवं 
कुछ 'दख लग । 220 


7 > “धन्यवाद्‌ 


„इस अन्नुपस्थिति, के समय में प्रचारक परिः 
वार नेंजं प्रेम ' और धेये दिखाया हैं, उस 
लिये हॅम जितने धन्यवाद करें, थोड़े हैं। ग्राहको 
क्रे जितने, पन्न, हमारे पास आये, उन में यही पूछा 
ग्या शा कि “प्रचारक कव निकलेगा.?? न. कोई 


शिकायत "थी, ' और न कोई अधीरता । पूर्ण 
विश्वास का भाव प्रकाशित किया गया था । 
विश्वास ऐसा पदार्थ है जो विश्वासी को चैनं 


Br कि 


देता है और विश्वास पात्रं को बिश्वास के योग्य 


है | प्रज्ञारक अपने ग्राहको का सदा 
वे भी उस पर 


| (परमात्मा, कर, .यह चि 
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| 
| ( १ ) विजय पत्र के ब द्‌ होने का समाचार 
| उस पत्र के ग्राहको को मिल चुका हे । विचार 
था कि उसे किसी ओर स्थानः से-निकालने : का 
| यल किया जाय, किन्तु सफलता न हुई उन्ही 
दिनो में प्रेम महाविद्यालय के स॑स्थांपक कु वर 
 महेन्द्रप्रताप विलायत जा रहे थे। उन्होंने पं० 
| हरिश्चन्द्र जी को भी प्रेरणा की, और २० दि- 
| सम्वर को दोनो ही बम्बई से इग्लेएड के लिये 
अल दिये । पं० हरिश्चन्द्र जी का विचार था 
कि विजय का पुनरुद्धार 'कियो जाय | वे सम्भ- 
वतेः महीनों में ही लौट आयंगे । ऐसी दशां में 
उन के पीछे हम ' विजय का अन्त्येष्टि तो नही 
करेंगे, और न विजय के ग्राहक ही ऐसा चाहेंगे । 
इस लिये ग्राहको को उन के आने की प्रतीक्षा 
करनी चाहिये। हां, एक वात निश्चय हे । जिस 
दिन यह निश्चये हो जायगा कि विजय 
अब- सर्व था नहीं निकलेगा, -उसी-दिन. उस 
के-आहकों के शेष चन्दे की:कौड़ी २'लोटा देना 


हमारा कत्तव्य होगा । ग्राहक महाशय, चिन्ता 
न कर | 


(२) इतनी देर के लिये भी जिन ग्राहकों को 
श्रेय न हो, वे अपना चन्दा या तो खद्धर्म-प्रचा- 
रक में योगःकरा दे; या: उन से हमारे यहां की 
पुस्तक मंगवाले:। इन द्रोनं, दशाओं में हमें और 

उन्हं दोता को. लाभ रहेगा ' 


(३) जिन लोगों. के. विज्ञापन विजय में 
पते थे, वे अपना भेजा हुआ रुपया यातो 
प्रचारक के हिसाव में डलवा कर उस में अपना 
विज्ञापन छपादें अथवा हमें लिखदें ताकि हम 
महसूल काट कर शेप रुपया उन्हें भेजें । प्रचा- 
रक में बिज्ञापन की छुपाई का मूल्य विजय से 
अंधिक होता है, तथापि हम उतने दिना तक 
विज्ञापन छाप दंगे। एजंसी वालों का हिसाव 
साफ़ किया जा रहा 
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'त्सब २०, २१, २२ फरवरी को होगा। 


सर्व॑या नये ढंग पर सरल तथा 
मनोहर संस्कृत सें ति सास अका- 


| शित होती ह, 


इस में चार्मिक ऐतिहासिक सा- 
साजिक तया अन्य शिक्षामद लेख 
सोर टिप्पणियें फर नयी २ कचि 
ताए' झौर गीतियें' अंति सासं चर? 
बैठे पढ़िये और गाइये अर आनन्द 
उठाइये । 

देवभाषा के ग्रेमी जनों को और 
संस्कृत में अनुरक्त छात्रों को इस समय 
न.चूकना चाहिये । नमूने का... अङ्क 
8) का टिकट भेजने . पर. अवश्य 
भेजा .जायगा ॥ मूल्य केवल १२॥) 
'वाषिक । IS 

पता-— 
मरबन्चकरत्ता उवा 


गुरुकुल कांगड़ी 
नोट--लेख-आदि के विषय में सम्पादक ही 
से पत्रः व्यवहार होना -चाहिये,।..: |... 


जाय सम्राजक समाचार 
`` भावी उत्सव-- ` 
( १ ) मेरी सारदा सदन सहारनपुर का 
वापिकोत्सव २६ से ३१ जनवरी तके होगा| 
( २ ) आर्य-समाज ठंडी सड॒क कानपुर 
का बापिकोत्सव १२, १३, तथाः १४ फर- 
बरी को होगा । महात्मा सुन्शी राम-जी, स्वा- 


'मी सर्वदानन्द जी, प्रो० दीबानचन्द्र जी 


आदि विद्वान महात्मा पधारेंगे | 

( ३ ) ्रायं-समाज चोक कानपुर का 
वापिकोत्सव ३०, ३१ दिसम्बर तथा १,२ 
जनवरी को होगा । श्री स्वामी मुनीश्वरान- 
न्दादि उपदेशकों के व्याख्यान होंगे । ८2 

( ४ ) आर्य-समाज आरा का वार्पिको- 
त्सव ३१ जनवरी से ४ फरवरी तक होगा। 

(४ ) आर्य-समाज पटियाला का वार्पि- 
कोत्सव १३. १४, १४ मार्च को होगाः। 


( ६ ) आंय-समाज वीवां का वार्षिको- 


A 
उषा !! उषा !!! 
संस्कृत. सासिकें' पचिका 
| 
| 
| 
| 


—= 


| 
| 
| 
| 
| 


सद्म्मे 
= गुरेकल का अधिकार 


“आय जाति पर ` ' 


गुरुकुल का वापिकोत्सव समीप आरहा 
है|(:२० चंत्र/.२ अप्रेल): से ही सरस्वती 
सम्मेलनः की बैठक! आरम्भ! हो' जायगी । 
उस समय ख़देश के सर्व प्रकार के मुखिया 
'गुरुकुल भूमि; में एकत्र+होंगेः। कुम्भ केः का- 
जण और-भी:अधिक़: भीड़ होगी 


लोग कहते हैं कि अन्य प्रकार से तो 


गुरुकुल का उत्सव "कृतकार्य होगा, _ परन्तु. 


रुपया इस वर्ष बहुत कम आतेगा । बया इस 
जजजनश्रृति के फेलाने वालों का विजय होगा ? 
इस प्रश्न का उत्तर आये जाति मात्र ने देना 

। घर घर अलख'जगा केर'भित्ता करने 

का मेरा विचार संथा शिथिल हो गया है। 
शरीर में निरन्तर यात्रा कर के व्याख्यान 
देने की शक्ति नहीं रही और इधर गुरुकुल 
के वायु मणडल को- उचित अवस्था में रखने 
जका प्रश्न है। इस लिए अंब धन एकत्र करने 
के लिए तो मेरा वाहर जाना असस्भव है | 
यहाँ वेट करं मं केवल प्रचारक द्वारा ही 


अपना निवेदन जन साधारण को सुना 
सक्ता छू | PF ¢ 


३5 मचारक,जव से वन्द्‌ हुआ . तब .से-शुरु- 
कुल, का. सन्द्रेश. .ही,बाइर जाना बन्द हो 


'गया-। आये समाज के अन्य पत्र अपनी २ | 


संस्था तथा अपने अपने व्यसन के लिए 
काम करना ही अपना कत्तव्य समभते हैं 
आर ते हैं भी सच । समय का प्रभाव ही 
ऐसा है--जांगे सो पावे, सोवे सो खोवे । 
एक सम्रय' मेरा विचार हो गया था कि 
पाद्धमप्रचारकः को बन्द कर दिया जावे, 
चेदि ऐसा'हो जाता तो कैसी हानि गुरुकुल 
पेश्था आय्ये समाज की अन्य साबेदेशिक 
भेस्थाओं को पहुंचती इस का अन्नुभव मैंने 
शेल डेढ़ भासि में किया है | 


n 


गुरुकृल का वापिकोंत्सव समीप पहुंचा 
भोर आय पुरुष हाथ पर हाथ धरे बेठे हैं। 


है 


म॑ जानता हूं कि आप लोग सहृस्रों की 
सख्या म चल कर गुरुकुल भूमि के शान्ति 
दायक दृश्यों का आनन्द लूटने की तय्यारी 
कर रहे हें, परन्तु यदि आप यहाँ से गुरुकुल 
का कोप भर कर न लौटे तों शरुकुल के 
प्रवन्धकत्तांआं को चिन्ता-में फंसे हुए छोड़ 
जायंगे | यह रङ्ग में भङ्ग ही होगा । में वि. 
शेप प्रकार गुरुकुल..करेप को भरने का ब- 
तला चुका. हूं | यदि ५०००) देने की सा- 
मथ्यं हं तो आप की ओर से बिना 


शुल्क | 


एक वालक सदा के लिंए ब्रह्मचम्यै''ब्रेत | 


पूण करता रह्दंगा। यंदि इतना नहीं दे सक्त 
तो“१०००) वी ५००) देकर अपना नॉम 
वड़े पत्यर पर खुदवा लीजिए जिसे से इस 
गुरुकुल के जीवित रहने तक आपको ' नॉम 
संज्जनों के इष्टिं गोचर होता रहे | परन्तु 
इस के अतिरिक्त गुरुकुल को सहायता देने 
का ओर भी ढङ्ग है। स ॥ 
IFETR F | 

उपदेशक ' महाविद्यालय खुल चुको है'। 
जो महाशय ७२ ०) रुपया एक देम देदें उन 
की ओर! से एक “आय्थे' धर्मोपदेशे?” त- 
य्यार हों करं वेदिक धेम को प्रचार कर स- 
केंगा | केपि विद्यालयं खो लने" की: तय्यारी 
हो रही हें।'उंसं के लिंए एक-कूप तो' कल- 
कत्ते के सेठ तोराचन्द्र घनश्यामदास जीकी 
ओर से लग रहा है| दो'कूप'ओर'' लगने 
चाहिएँ जों फलों के ट्रच्षां तथा: खेती को 
पानी दे सके | प्रत्येकः कूप परः १२५०) 
लगेगा; दो दानी यदि साहे बोरह वारह 
सो दे दें तो यह कार्य सिद्ध हो जाय। फिर 
कृषि महाविद्यालयं के लिए-जिस में लो- 
हारी तरखानी इत्यादि कारखाना भी होगा 


कुम से कम चार ऐसे कमरे चाहिएं जिन 


में शिक्षा के सब सामान रहेंगे आर काम 
होगा । इन में से प्रत्येक कमरे पर एक २ 


हज़ार व्यय होगा । एक-वंडा. कमरा कार 


खाने का होगा जिस केलिए २५००) चा- 
हिए। आगामी वप फिर से, (\४०7६.४)।०॥) 
कारखाने को भली प्रकार चलाने का प्रव- 
न्थ करना है। आयुर्वेद की शिक्षा को भी 
बढ़ाने का विचार हो रहा है। जिन.महाश- 
यों ने उसके लिए प्रतिज्ञाएं की थीं उनको 
अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने का प्रयत्न कर- 


ना चाहिए। जो महाशय इस विधो के | गए तो यह. संस्था चलती ही रहेगी, 


साथ विशेष प्रेम रखते हें उनको इसी के 
लिए त्रिशेष' दान भेजना चाहिए। | 
जे] 

यह. :सव॒तो-विशेष -दान होंगे, ' परन्तु 
युरुकुल . अत्रतक साथारण धनहीन्ः पुरुषों 
की सहायता-से ही, चलता रहा है | उन से 
ही अधिक आशा रहती है । यदि 
बेत्तो ग:अब्र सेही-घक्त संग्रह करना आरम्भ 
करदेंगे तो दो; मास: में बहुत कुछ इकटडां 
हो सक्ता है.। हिन 


` गुरुकुल विश्वविधालय का गौरव समझ 
समभ्म करं भी उस से.उदासीनता एक वि- 
चित्र घटना है जिसे देख कर कई. वार वि- 
देशियों को आश्चर्य हुआ करता हे । एक 
अमेरिकन सभ्यं ने मुझे कहा था कि यदि 
गुरुकुल को संस्था प्रासा विचित्र विचार 
कहीं अमेरिकन जनता के सामने रकखा जावे 


तो उस की आवश्यकता से दश शुना धन 
एक दम एकत्र हो जावे । परन्तु हमारे देश 
में अभी तक अपने हानि लाभ को समझने 
की योग्यता बहुत कम हैं । जब मेरी शारी- 
रिक दशा ने वाहरु,,अधिक से अधिक वि- 
गड़: क्र . यह; सिद्ध कर - दिया है. कि. अब 
यात्रा का, कष्ठ में सहन; नहीं कर सक्ता.तब 
भी आय्ये समाज के “बहुत से ..शिरोमरि 
नेता मुझे यही, कहते-हं किघन्त के लिए. में 
| ही बाहर जाऊं क्योंकि मेरेबाइरू गए बिना 
धन नहा, म्रिलगा । परन्तु मेरा विश्वास इस 
से विपरीत है मेरा निश्चय यह है कि 
यदि भार्‌त.निवासौ ब्रह्मचरयाश्रम के घुन- 


| रुद्धार की आवश्यकता समकते हैं तो विना 


मांगे भी गुरुकुल के कोप को भर देंगे और 
कुळ विशेष प्रयन्न करने की आवश्यकता न 
होगी; परन्तु यदि आय्य जाति को ही इस 


| आश्रम की आवश्यकता में श्रद्धा नहीं हे तो 
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फिर यथा तथा धन मांग कग् इस काम को 
चलाने से भी कुद लाभ नहीं । 


मुझे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शक्तियों 
पर विश्वास है। में समझता हूं कि केवल 
भारततरपे का ही नहीं प्रत्युत संसार भर की 
सभ्यता का उद्धार इसी से होगा।इस लिए 
मं तो यहां ही जम कर वेटंगा | यदि ग़ुरु- 
कुल को चलाने के लिए सब समान 


४१ १९ a Pt, 


द सद्धम्ममचारक शनिवार १८ माघ सस्त 
Me ___ सदभ्मनचारक-शनिबार-१८-मा स 


त्‌ १३७१ `` ० 
_ 


I 


यदि आये जाति की उदासीनता और अ- 
सावधानी के कारण इस आश्रम को बन्द 
करनो 'षड़ा तों मुझे यह सन्तोष तो रह 
जायगा कि आदेशे की ओर चलते हुए 
हमारे ्रयन्न की समाप्ति हुई है । 


PR पा, 


एक बात और स्मरणा में रखने. योग्य 
हे | गुरुकुल शित्ताप्रणाली के नाम पर अ- 
पील करने से ही इस समय छोटी बड़ी 
संस्थाओं के लिए धन आता है और कुछ 
काम भी हो रहा है | यदि सवे ऐसी सं- 
स्थां को जन्म देने वाले कुल को कुछ 


` हानि पहुंची तो उन का भी चिन्ह शेप न 
§ रहेगा । इस लिए आये जाति मात्र को गुरु 
: कुल विश्वविद्यालय काङ्गडी की सहायता के 
ए, लिए कटिवद्ध होना चाहिए | 
( सुन्शोरास ) 
गत, दो सहीने 
नि परत घठनाचक्र 


|: ` लगभग दो महीने बीत गये। इतने दिनों 


;। | तक हमें संसार के समाचारों पर सम्मति 
i देने का अवसर. नहीं मिला । ये दो महीने 

घटॅनाओं से हीन' नहीं थे आज कल तो 
एक एके दिन मनुष्य जाति की दशा में 


भेद कर देने वाला है | हम इतनी दूर बैठे 
नहीं जानते कि योरप के भाग्यों में क्या 
परिवर्तन आरहा है। गत वीस सदियों 
के इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं 
गुजरा, जिसने इतना भयानक स'ग्राम 
दंखा हो | अभी तक तो केवल मरते हुए 
मनुष्यों की संख्या ही भयावनी प्रतीत होती 
सी किन्तु थोड़ दिनों में नष्ट होते हुए 
साम्राज्यों की दशा का दृश्य उपस्थित होगा। 
यह युद्ध सामाज्याँ के रूपों में परिवतन 
किये बिना न रहेगा । गत दो महीनों में 
इस युद्ध के रूप में बहुत कुछ परिवतेन था 
गया है । जम नी का आक्रमण रुक गया 
है | अब वह आक्रमण नहीँ कर रहा, रचा 
कर रद्दा है । लड़ाई का जोर पश्चिमीय युद्ध 
भूमि से हट कर पूर्वीय युद्धक्षेत्र में चला गया 


iii G fT 
j By | 


समय म उस ज्ञात हा जाता 


है | रकी का युद्ध में आना मिसर के लिये 
भय दायक नहीं हुआ | कम से कम अभी 


तक तो कोई खतरा प्रतीत नहीं होता । 
उधर टकी और रूस के युद्ध में. टकी को 
सेनायें बहुत मरी. हैं, किन्तु अभी कुछ नि- 
श्चय.नहीं कि किस का दाथ.ऊचा रहंगा। 


जातीय सप्राहं 


हीं दो महीनों में जातीय सप्ताह भी 
शुज़र गया। दिसम्वरं. का अन्तिम सप्ताह 
मद्रास को भारत के उत्तम उत्तम वक्ताओं 
के- व्याख्यान सुना गया । कांग्रेस के नता 
एकत्र हुए ओर व्याख्यान दे दक्र पृथक 


,होगये । साल भर का- भरा हु शुव्वार 


निकल गया श्रोर इस. क्रिया का-नाम हमा 
रे राजनीतिक नेताओं ने..“एजीटेशन? 
रखा है।-कांग्र स -रूपी महा प्रहसन के साथ 
आर भी छोटे २ कई प्रहसन हुआ करते 
हें । वे भी कृत कायता (१) के साथ 'समा- 


' स? हुए । ; कांग्रेस के; पत्तपाती, ` प्रहसन 
:शब्द के प्रयोग के लिए हमें क्षमा - करे-। 
-कांग्रेस प्रहसन नाम से ही कहायगी;जंब तक 


इसके काय को स्थायी रूप नहीं मिलेगां-। 
जिन देशों में प्राण होते हैं, उनकी जातीय 
प्रहा सभायें इतनी  शब्दप्रधान नहीं . हुआ 
करतीं । ऊपर के शब्द सुनकर जब कोई 
विदेशी कांग्रेस-में घुसता है, तो थोड़े-:ही 
कि “याव- 
च्चर्म च दारु च”? यहां तो लकड़ी ओर 
चाम के सिवा कुछ भी नहीं । 


धामिक उत्सव 


__-दिसम्वर के अन्तिम सप्ताह में दो धामि 
क उत्सव भी बड़ी शान से हुए। उनका 
वणन हम ने अन्त में इसलिये नहीं किया कि 
चे अनावश्यक थे, प्रत्युत इस लिये किया है कि 
हमारी दृष्टि में सारे जातीय महोत्सवों की 
अपेक्ता एक साधारण सी पाठशाला का 
उत्सव भी अधिक आवश्यक है। उस उ- 
त्सत्र में कुछ कार्यतो होता है | पाठशाला के 
सहायक पैदा होते हैं और विद्यादान के 
कायै में लोगों का धन व्यय होता है । ये 
दोनों उत्सब दृन्दावन और सूरत में ह | 
हन्दावन में गुरुकुल हन्दावन का महोत्सव 
था | इस से किसी को भी इन्कार नहीं है 
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कि उत्सब को बहुत- भारी सफलता ध्रा 
। इतनी सफलता की आशा नहीं थी | 
उपदंश, जन सख्या आर धन की सहार्य 
ता--सभी प्रकार से उत्सव पहले सालों की” 
अपेक्षा अधिक शान्दार हुआ | आये सप्र” 
ज के वड़े २ उपदेशकों और विद्वानों के 
व्याख्यान हुए | अपील पर लग भग १६ 
हजार रुपया भी: एकत्र हुआ । यह. राशि 
पहले साल की अपेक्षा अधिक हें । दूसरा 
धार्मिक महोत्सव सूरत में हुआ | बम्बई 
मान्ते की आर्य्य समाजें हर साल एक बड़ी 
आय्य धर्म परिषदं किया करती हैं।। 
इस परिषद में आय्येसमाज के सब प्रान्तों के 
विद्वान जाकर व्याख्यान देते. हैं.। इस वर्ष 
इस परिषद्‌ का , अधिवेशन सूरत में -था.। 


जो लोग बहां उपस्थित थे, उनका कथन है.क़ि 


उत्सव को पूरी सफलता प्राप्त हुई [नए 
एक नया. विरोध . 


इन दो महीनों का एक शोक जनक स 


'माचार भी है।इस समाचार को सुनाते हुए | 


हमें वड/ दःख होता है | वह समाचार यह 
है कि युक्त पान्त के आर्ये समाजों में जन्म या 
कम से बणब्यवस्था के झगड़े को लेकर 
कई लोगों ने विरोध. की अग्नि प्रंज्वलित 
करनी आरभ्य करदी है। आयसमाज में 
आंगे ही पर्याप्त घरू गडे हैं । भरादा या 
विरोध बुरा हे, यदि वह व्यक्तिगत स्वार 
के लिए उठायो जाय। सिद्धान्ता के लिए 
भझगइना केवल अच्छा ही नहीं, अवश्यक 
भी हैं| सिद्धान्तो पर यंदि मत भेद हो तो 
दोनों पत्तों की युक्ति प्रत्युक्ति द्वारा उसका 
। जाना अच्छा होता हैं । किन्तु नह 
सिद्धान्ता का भेद प्रतीत न हो,र फिरभी 
भेद करने का यत्न क्रिया जाय तो सिवा 
इस के और क्या कहें कि भेद करने .बा 
लोग “ते के न जानीमहे”? । वे कौन हैं प्‌ 


हम नहीं जानते । | 


| 

विरोध € f 
विरोध का पूवं रूप . ,_ 
गत वर्ष गुरुकुल द॒न्दावन के उत्सब ¶ 


श्री प० तुलसीराम जी के स्थान पर 
प्रान्त प्रतिनिधि सभ। के प्रधान श्री० ५ 
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घासीराम जी वनाये गये | यह एक साधा- 
रण घटना थी। जहां चुनात्र से अधिकारी 


' नियत किये जाते हैं, वहां अतरिकारियों में 


i 


ते । हमारी सम्मति है कि यदि वह 


भेद आता ही रहता है | उस भेद के लिए 
लोक मत की अस्थिरता के अतिरिक्त अन्य 
कोई बढ़िया कारण वतलाना कठिन है। 
इस चुनाव में भी कोई विशेषता नहीं थी। 
देव वश इसी .उत्सव के किसी अधिवेशन 


ह में किसी पणिडत ने गुरुकुल के ब्रह्मचा!रयाँ 


के सन्मुख वर्ण व्यवस्था के विपय में ऐसे 
विचार प्रकट किये, जो वेदों के तथा ऋषि 
दयानन्द के सिद्धान्त के विरुद्ध थे | पें० 
घासीराम जी को उन का प्रतिवाद करना 
पड़ा | इसी प्रकार उसी अवसर पर एक 
कान्फरेंस में प्रो० रामदेव जी को वेदिक 
वर्ण व्यवस्थामत मंडन कर के सच्चो और 
कूठे ब्राह्मणत्व में भेद दिखाना पडा । इस 
पर कई लोग भडक गये और 'उन्हों ने प'० 
घासीराम जी के प्रधान चुने जाने और 
वेदिक वर्ण व्यवस्था को परस्पर को मिला 
कर प्रसिद्ध कर दिया कि वाबू मएडली 
चाहती है कि ब्राह्मण मएडली आये-समाज 

निकल जाय। ऐसी .२ वातों के प्रसिद्ध 
होने पर भयानक विरोध का भड्क उठना 
सर्वथा सम्भव हो जाता है । 

विरोध का फूट पड़ना 

गुरूकुल ट्रन्दावन के इस उत्सव पर यह 
परस्पर विरोध फूट पडा । सन्यासिद्रन्द 
ने बैदिक वण व्यवस्था का बलं पूवक म- 
एडन करते हुए उन्होंने कई “कडवे सत्य?! 
कह दिये, जिन से किसी को नाराज होने 
की आवश्यकता नहीं थी | बथोंकि वे थे तो 
आखिर सत्य ही । हम सन्यासी महाशया 
के वाक्यां की कटुता का मशडन नहीं कर- 
कटुता 
न आती तो वहुत अच्छा होता वेदिक 
वणो व्यवस्था का मएडन कट्‌ शब्दों के प्र- 


योग के विना भी हो सकता था। हम ने 


सुना है क्रि श्री स्वामी अच्युतानन्द जी ने 


तथा श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी ने भी बेदि- 
क बरणी व्यवस्था का मएडन किया था, किन्तु 


उन के व्याख्यानों में कडवापन नहीं आने 
पाया । यदि अन्य महोदय भी इसी पथ 
का अनुसरण करते तो कोई विशेष हानि 
नहीं होती । इस वार के चुनाव में फिर 


इस घटना को स्वार्थी लोगों ने वण व्यत्रस्था | 
विषयक व्याख्यान के साथ मिला कर उपजे 
हुए विरोध को खूब भड्कानां प्रारम्भ क्रिया | 


उ- 


यह घोर विरोध इन दो महीनों की ड 
पज है । प्रत्येक आर्य पुरुष का कर्तव्य है | 
है कि वह शान्ति पूर्वक विचार करे और 
आये समाज में इस नई विरोधाप्रि को न 
भडकने दे । सिद्धान्त पर यदि कोई मत 
भेद हो तो विचार होता रहे, किन्तु विना 
किसी सिद्धान्त विरोध के झगडा उठाना 
वहत अनुचित ६ । विरोध राक्षस ने आये- 


प ० तुलसीराम जी प्रधान नहीं बन सके | | 


समाज को पहले ही बहुत निवल कर रखा 
| है| अब इस हत्यारे क लिए समाज क | 
पेट में स्थान नहीं है | प्रतीत होता है कि | 
सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं हे, यदि है तो 


ey SUN 


कम से कम कोई मानना नहीं चाहता । हम | मे 


ने अपने करिसी गत अंक में लिखा था कि 
महाविद्यालय ज्वालापुर के अधिकारी जन्म 
से व व्यवस्था मानते हें । महाविद्यालय 
का मुख पत्र भारतोदय हमें विश्वास दिला- 
ता है कि हमारा विचार अशुद्ध है। हम 
अपने विचार का अशुद्ध होना सुन कर व- 
इत खश हए हैं भारतादयस के लेख म | 
हमें यह विश्वास दिलाने का यत्न किया गया 
है कि महाविद्यालय के कार्य कर्ता ऋषि- 
दयानन्द के लेख के अनुसार ही वेदिक 
घर्ण ब्यवस्था मानते हैं, हमें शोक है कि 
महाविद्यालय के “सब” मुख्य कार्ये कर्ता- 
रां के विपय में हम यह नहीं मान सकते, 
क्योंकि जो कुछ इम अपने कानों सुन चुके 
हैं ओर आंखों देख चुके हैं, उस का निपे- 
ध केसे मान लें ? तथापि सहयोगो के लेख 
से यह जान कर हमें प्रसन्नता हुई कि महा- 
बिद्यालय के कार्य कत्ता अधिकारी रूप से 
बैदिक वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। हमे 


पूरी आशा है कि इसी मत पर ढ़ करते 
हुए महाविद्यालय के कर्मचारी आगे से | 
किसी अजन्म ब्राह्मण को यह शिकायत 
करने का अवसर नहीं देंगे कि कोई उक्त 
व्राह्मणेतर व्यक्ति महाविद्यालय के कम चा- 
री वर्ग में या विद्वत्‌ सभा में उच्च पद नहीं 


| पा सकता । 


शेप रह गया प'० अखिलानन्द का 
प्रश्न । पं० अखिलानन्द ने कलकत्ता समा- 


चार और वीर भारत में जो लेख लिखे हैं, 
उन्हा ने उन की धर्म-दुद्वाई को सर्वथा झूटा 
दिया है । उन लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि पं० अखिलानन्द किस ओर को वह रहे 


| हैं| अब भी यदि आये समाजी लोग इस 


व्यक्ति के वास्तविक रूप को न समझें तो 
फिर उन के लिये निराश हो जाना चाहि- 
ए । इस समय तक यह सिद्ध हो चुका हे 
पं अखिलानन्द जी को आआय-समाज से 
कोई विशेष प्रेम नहीं है । वतमान बिरोध 
को भडकाने वाले भी पं० अखिलानन्द्‌ 
ही हैं । हमें पूरी आशा है कि आर्य-समाजें 
इस विरोध की असली दशा को समझ 
जायंगी और बढ़ने न देंगी । अगले सप्ताहों 
म विशेष रूप से यन्न करेंगे क़ि.यह उ- 
ठता हुआ नया विरोध रूपी तूफान बढ़कर 
आय-समाज को चकनाचूर न करन पाव । 


प्राचीन नोक विज्ञान 
(६) 


( रौय चन्द्रगुप्त ) 


दिग्विजेतां सिकन्दर का लोटना पाठक 
महाशय सुन चुके | उप्त हे बड़े २ बेडा की 
यात्राएं सुन चुके । अब आगे चलिये । 
देखिये ! भारत भर में एक राज्य की ध्वनि 
फिर मुनाई देने लगी शान्ति का' राज्य 
आन पहुंचा । नन्द्‌ से दुदोन्त राजे अपने 
घमएड से चूर हो कर ब्राह्मण कोप से राख 
हो गये । भारत की भाग्य वैजयन्ती पटना 
में फिर से लहराने लगी | जय जय कार 
का नाद घर २ सुनाई देने लगा । समझे पा- 
ठक क्या हो रहा है १ ये महाराज चन्द्रश 
को सवारियां निकल रही है। अब चन्द्रः 


~ 
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-Xठएप्त का राज्य काल आ गया महामात्य 
चाणक्य की बनाई नियमावली का स्थान २ 
पर आदर हो रहा है | तत्मयुक्त दएडनीति 
का सर्वत्र विधान है । देश २ में शिक्ता के 
लिये बड़ी २ संस्थाएं खुल गई हैं प्रजा अ- 
त्यन्त नियम से शासित है | सरहदों पर 


 भारतकेनर रन चन््णप्त ने वडी मोचा- 

वन्दी से किलों पर कड़ा प्रवन्ध किया हे । | जेन 
Is साग्नुद्रिक लुटेरों तथा धोखेवाज्‌ स्लेज्छ जा- | 

५ तियो के कुटिलता पूण व्यापारीय अत्या- 

७ चार और छलों ओर आक्रमणों से वचामे 


के लिये ओर नये २ स्थान दॅढनिकालन 
« के लिये बड़े बन्दरगाहों पर जहाजों के धेड 
रखे गये हैं | इस काल में प्राचीन भारत 
की सामुद्रिक उन्नति का सूयं नये सिरे से 
चढ़ गया हैं | लढ़ाकू जहाज व्यापारी ज- 
हाजु क्या सव कुछ तय्यार हें। भारतवपे 
का व्यापार, भारतवर्ष का राज्य, भारतवर्ष 


दवा सा छाया प्रतीत होता है 


अव इस समय दे वाक्यात भी सुनिये । 
डाक्टर सिनि कहते हैं कि गम्भीर 
-सबदराँ में जाते हुवे टेभोवेन नामक मल्लाह 
तारों का ध्यान नहीं रखते थे इस लिये वे 
“दिशाओं को जानने के लिये पत्तियों से 


Kg 'काम लेते थे । 

ए | 

है चन्द्रग॒प्त के समय में जहाजी उन्नति 
[| अपनी युद्राबस्था पर दीखती है सामुद्रिक 
दू युद्ध विभाग ही श्रलग दीखता है । यदि इस 
F समय भारत के पास एक ड़ेडनाट भी नहीं 


: तो न सही, परन्तु उस समय हजारों होंगे । 
हु इस बात को सिद्ध करने के लिये हम को | 


कोई आवश्तकता नहीं कि हम किसी यात्री 
मेगस्थनीजु या स्ट वो की शरण लेते फिर | 
इस बात के लिये हमें श्रोर ही कुछ कहना 
 चाह्िये। चन्द्रश हमारा अपना राजा है । 
` मन्त्नी ब्राह्मण चाणक्य है, चलो चाणक्य 
के घर । महामाल्य से ही सव कुछ इस वि- 
[ का पूछ ताछ लेंगे | कॉटिल्य महाराज 
बनाया अर्थशाल्न ही हमारे इस कायं 
दा सहायक है । ये अर्थशास्त्र सारे सं- 


Fe y 9 
: १४ मम 


¢ कप i ha 
म्लेच्छों का आक्रमण सवथा रोङने के लिये .| 
| के राज्य क युद्ध विभाग क एश रहस्य 


का सात सञनद्रां पार तक के द्वीपां पर कडा दव- |. 


सद्धम्मप्रचारक शनिवार १८ माघ सम्त्रत्‌ १६७१ : 


s 


स्क्रत साहित्य में एक अलुपम कृति है । इस 


को देख कर वर्तमान ऐतिहासिक विद्वानों | 


'की आँखें खुल गई हें । 


इस के अनुशीलन से प्रतीत होता हे 
CN ~ ~ ~ ह 
कि मयं जेसे सच्चे राजा से भारत भूमि 
किस प्रकार शासित थी। आइये अपने राजा 


के लिये महामात्य चाणक्य से 


आप बतलाते ९ कि वडे सांझुद्विक वि- 
भाग २ अफसर भी निश्चित थे जिन 
का कार्य जहां तर्हा ना विभाग पर पूरी 
तौर पर देख देख रखना था । 


के दई 


“जावध्यक्ष) समुद्र संगमान्‌ 
'नदीसुखतर प्रचारांश्च । 
देवसरो विसरो नदीतरांश्च 
' स्थानीया दिष्यवेत्तेत |! 


ह 
सामुद्रिक कर के विषय में कहते हैं कि-- 
` “तद्वलाङुल म्पाःक्गपद द्युः | 
मत्स्यवन्धकाः नोका हाटक पड्भागं दद्युः 
पतनाइुटत्तं शुल्कभागं वशजा दद्युः । 
यात्रावेतनं राजनोभिः संपतन्तः । 
शंखप्रुक्ताग्राहियों नोकाहाटकंदयुः । 
स्वनौभिर्वा तरेयुः |? 
इस प्रकार आपने देख लिया कि कहां २ 
अध्यक्षता थी और मछली का व्यापार करने 
वालों पर किस प्रकार कर लगता था | शंख 
मोती आदि समुद्र से निकाल कर बेचने 
वालों पर कर लगता था । और लोगों के 
अपने जहाज़ भी होते थे। 


- आगे बताते हें कि जो सम्नट्र भें भटके 


हुवे प्रबल प्रचण्ड वायु के ओर आंधियों के 
भकोरों से थपेड़े खाये इवे किनारे पर आ- 


जाय ता उन का नावध्यक्ष क्या भवन्ध | 


करे १। 


“यूढवाताइतानां पितेव्राऽनु शृह्ीयात्‌ 


ऐसे आदभियों पर वह पिता की न्याई 
श्रुग्रह्कृपा करे। ` 


५उद्‌क प्राप्त पणयंशुक्गमा्शुक्ं वा र्यात्‌? 


| था केष्टिन हो एक नियामक प्रवन्धकरत्ता हो 


२ | 


“यहां ही छोड़ता हूं और आशा करता हूँ 
विद्वान लोग इसे स्वयं पूरा कर लेंगे। 


rr eo है 
उन के मालः पर टेक्स न लगाए «या 
लगाना हो तो आधा ही लगाये । आज 
कल सा नहीं, कि लंगोटी भी नीलाम करदी 
ओर कोड़ी राइ ली जाय । ५ 
` “निर्दिषटाश्चेता पण्य बत्ता न यात्रा कालेपु 
प्रेपयेत्‌ ।?? 
सैन के वैसे त्यान र जहां भी मे 
जसे के तसे स्थान पर जहां भी वे जाना | 
चाहते हों व्यापारी स्थानों के रास्ते खुल जानै | 
पर उन को यथा स्थान पहुंचा दे । | 
“पबुरुपोपफरण हीनायास्‌ असत्कृतायां 
आयां नावध्यक्ष) नष्टं विनष्टं वा 
अभ्याभावयेत्‌ । ! 


वा नावि| 


या जिस जहाज़ के आदमी मर जांय 


| या-सामग्री नष्ट हो जाय या कोई आपत्ति 


| 
आ जाय तो नावाध्यक्ष का काम है'कि बह | 
उन के नष्ट हुवे मा को पूरा करदे । | 


“शासक नियमन दात्र रश्मि ग्राइक सेच- | 
कावि ष्टिताश्च महानावो महानदीए प्रयोजयेत्‌। | 


ऐसी वंड़ी २ नावों ओर जहाज़ों को 7 
बड़ी २ नदियों में चलाये जिस में शासक । 
एक दाल लंगर उठाने वाला हो एक रस्सियें 
पकड़ने वाला एक पानी निकालने वाला 
इस प्रकार नाना अधिष्ठातों से अपिष्टित 
हदा । ह 

इत्यदि नाना प्रवन्धीं से विदित होता 
है कि सामुद्रिक त्रिभाग भी था जिस का 
खूब सुप्रवन्ध था । 

| 
शत्रुओं के जहाजों का वया करना चाः 
हिये सो महामात्य कहते हैं । 


A 


हिंस का निर्घातयेत्‌ अमित्रविषयातिगाः 
पण्य पत्तन चारित्रोपमातिकाश्च इत्यादि 
इस प्रकार और भी आन्दोलन से ग्रोर, - 
भी पता लगाया जा सक्ता है इस को मे 


ज्जा ल्त 
सर्पाद्कोय टिप्पणियां 


यह समाचार छुन कर सभी आय जन 
प्रसन्न होंगे कि.ब्रजभ्ूमि में शिकार खेलना 
रोकने के तरिपय, में ्रजवासियों की ओर से 
जो प्रार्थना की गई थी, वह सरजेम्स मेस्टन 
ने स्वीकार कर ली है। शाप्र ही इस अभि- 
प्राय का नियम प्रकाशित होने दाला है । 
शिकार का खेलना या पशुद्दिसा करना 
णये धर्म के उच्च आदशाँ से गिरा हुआ 
है। भारत के जिस जिस भाग में इंस अ 


स्वाभाविक जीव हिंसा का प्रतिरोध किया |” _' . ह 
| दुसरे कांग्रेस के फूटे हुए दलों,को एक किया 


जाय, वह वह भाग धन्य होगा | 


योरप का महाभारत भी एक अद्भत पेच- 
दार खेल है । इस के तसा का समभ लेना 
सहज नहीं ह। किस स्थान पर क्या हों 
रहा दे, यह टीक प्रकार से समझ लेना 
कठिन है । पोलेंड की ही वात लीजिये । 
हां जमनी विश्वा नदी के दक्षिणी भाग 
` में बहुत दूर तक बढ़ गया है, उस का अग्र 
भाग वारसा से केवल तीस मील दूर है। 
किन्तु वहीं पर दूसरी जगह रूस की सेना 
बढ़ती जा रही है, और थाने के किले से 
-= केवल ३५ मील की दूरी पर हे । दोनों में 
सेःकोन जीत रहा हैं, यह कहना कठिन है । 
मुसलमानों के जातीय कति ख्वाजा हाली 
का मृत्युदत्तान्त सुन कर क्रिसे शोक न 


होगा ? ख्दाजा दाली झुसल्पानों की वच्ते- | 


मान कवि सन्तति 
कवि थे, जिन्होंने 
रस के फन्दे से छुड़ा कर जातीय भावों की 
आर झुकाया | आप के सुसाहस उद बिज्ञ 
के घर घर घर में दिखाई देते हैं। आप 
की मृत्यु से एक उदाराला झुसल्मान भारत- 
वर्षं से उठ गया । 

पि० गान्धी अपनी धर्म पल्ली सहित भा- 
रत में पधार गये हैं | बम्बई में आपका उ- 
चित स्वागत हुआ । पुलिस द्वारा अजुत्सा- 


^ हित किये जाने पर भी जनता ने अपने 


गुरु थ । व पहल 


हृदय मन्दिर में बसे हुए नायक का उचित 
अभिनन्दन किया | भारतवासी सहे न- 
यनाँ से मिं गान्धि के भावी जीवन की 


है 


- 
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उदे कविता को श्रृंगार | 


| विस्तार पूर्वक 
फिर भेजा जावेगा । होलियों की -छुट्टियां 


ओर निहार रहे हैं | इस समय मि० गान्धी 
का विचार मि० गोखले की प्रणाली का 
अनुसरण करते हुए देश सेवा करने का 

आगे जेसा उन को जंचेगा वेसा ही वे 

र्ंग। 

में विशेष स्थान रखते हैं | सारे राज नी- 
तिक दल उन का आदर करते हें। इस समय 
भारत के राजनीतियों के सामने मुख्यतया 
दो समस्यायें हैं, जिन का हल करनां आ- 
वश्यक है | एक तो यह कि भारत के राज- 
नीतिक कार्य में जान डाली जाय, और 


एस । भारतवासी आशा करते हैं कि मि० 
गान्धी इस काय में सफल यन्न हो सकगे। 


हमें गुरुकुल कायालय से निम्न लिखित 
सूचना प्राप्त हुई हं । 


“गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गदी का तेर- 
हवां वार्षिकोत्सव ईस्टर की छुट्टियां में २ से 
५ अप्रैल १६१५ तदलुसार २० से २३ 
चैत्र सम्वत्‌ १३७१, शुक्र शनेश्वर, आदित्य 
तथा सोमवार को होना निश्चय हुआ हैं । 
समय त्रिभाग छापने के लिये 


में शीत अधिक होगा परन्तु इस्टर की छु- 
ट्वियों में रेल के किराये में कमी भी होगी 
र ऋतु आनन्द दायक । इस लिये ति- 


थियों में इस वपे परिदर्शन कर दिया गया 
हे? 
आपका 
सुन्शोरास 
मुख्याधिष्टाता | 


शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रवन्धकरतों जी 
सूचना देते हैं कि वहां का उत्सव २६,३०, 
तथा ३१ जनवरी १8१५ को होगा। 


शाखा में जो सज्जन अपने पुत्रों को भविष 
कराना चाहें वे बालकों को उत्सव के समय 
ले आवें । शाखाओं की शोभा में ही हृक्त 
की शोभा है। गुरुकुल हितेपियों का कतेव्य 
है कि वे शाखाओं को भली प्रकार से सहा- 


मि० गान्धी भारतवासियों के. हृदयों | 


~ & « 
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यव समभ । आशा करते ह कम से कम 
कुरुक्षेत्र के आस _ पास के स्थानों के आये 
परुष उत्सव पर अवश्य जायगा, आर शाखा 


यता पहुंचाने और उन्हें सुरुकुतत के ही अव- 
| के कार्य कर्तां का उत्साह वढ़ायेंगे । 


खडगत्रिलास प्रेस वांकीपुर के प्रवन्ध- 
कताओआँ ने हरिश्चन्द्र कला क पुनरुद्धार का 
उत्तम विचार किया है । बहुत दिन हुए 
इस पत्र की सूचना हमें प्राप्त हुई थी । इस 
के सम्पादक श्री नरेन्द्रनारायण सिंह जी 
निश्चित हुए हें। पत्र में उत्तम उत्तम लेख 
और चित्र भी प्रकाशित हुआ करेंगे। वार्षिक 
मूल्य ३) होगा । 


लाहौर सहयोगी आये गजट शिवरात्रि 
पर ऋषिबोधाडु नाम का एक विशेष अंक 
निकाला करता है। इस वर्षं भी उस ने 
विशेष अंक की सूचना दी है। उस के लेखों 
से प्रतीत होता है कि अभी लोगों का ध्यान 
उस अंक की ओर नहीं हुआ । हम अपने 
ग्राहकों को प्रेरणा करगे कि वे अर्य समा- 
जिक पत्रों के विशेष अंकों को विशेषतया 
प्रोत्साहित किया करे | 


कभी कभी संसार में पुराने खण्डरोत 

के खुदने से अनूठी सचाइयां ज्ञात होती हैं। 

खंडरात का खोजना एक मनोरञ्जक काये 

है। निम्न लिखित पत्र ने हमें तक्षशिला 

की भूमि के नीचे दवी हुई इमारत याद आ 

गई । यह पत्र हमें गत दिसम्बर मास में 
प्राप्त हुआ था । 


“प्राननीय महाशय जी ! 


मेनेजर सत्यवादी जी से विने वाचियेगा। 
निवेदन यह है कि में आपके यहां से सत्य- 
वादी समाचार मंगाना चाइता हूँ । कृपा 
कर के ओप भेजते जाइयेगा । अवश्य ही 
आप सत्यवादी अखबार भेजते जांय । एक 
साल की कीमत डाक से मनीझडर कर दूंगा 
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जियादा हाल वया लिखें ।? २३। १२। १४॥ 
लेखक महाशय एक वैद्यराज हैं। आपने 


` हमें सत्यवादी का हाल लिख भेजा है, इस 


से जियादा हाल हमें और क्या चाहिये । 
सत्यवादी समाचार पत्र लग भग दस वर्ष 
पूवे निकल कर बन्द हो चुका हे । 


—— 


गत रविवार की सांझ को लाई हाडिज 
ओर बम्बई के गवर्नर भारत के भीष्म पिता- 
मह दादा भाई नबरोजी से भेंट करने, उन 
के मकान पर गये | चाय पान के अनन्तर 
लग भग आधे घन्टे तक बात चीत होती 


रहीं | घर में भारत वासियों को बुला कर 


भी जो छोटे अंग्रेज अफसर कभी कभी कुर्ती 
तक देना भूल जाते हैं, वे जब इस समाचार 
को सुनेंगे तो सहसा बोल उठेंगे, कि यह 


` भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्त का आ- 
रम्भ है। 


अमरीका में केशवदेव शास्री को अपूर्व 
सफलता प्राप्तःहो रही है। सान फ्रांसिस्को 
के एक कालिज में धर्मों के सापेक्ष अनुशी- 
लन पर व्याख्यान देने के लिये आप से 
प्रार्थना की गई है। शिकागो में आप के 
पुरुपार्थं से एक आर्य्य समाज भी स्थापित 
हो गया है | हम पं० केशवदेव जी को इ 
सफलता पर वधाई देते 


साहित्य सम्बन्धी 
खिद्टिणाँ 
विज्ञान-परिषद्‌ पत्रिका । 
(३ वांर्पिक ( सचित्र ) 

यह हिन्दी में अपने ढंग को एक ही 
पत्रिका होगी । जन- वरी ९८९३ सें 
एतिमास विज्ञानपरिषद पयागको 
प्रोरसे पुकाशित होगी । इसको 
पूति संख्या में ताज़े २ वैज्ञानिक 
उप्रावि- ष्कारों स्रौर खोजोंके सासा 
चार होंगे । इनके सिवा विज्ञानके 


स्री विषय श्ारम्भिक तत्त्वों से से 


झर भारी विषय तक बड़ी रोचक 
आर सरल तथा सुबोध भाषा में 


_ समकाये जायगे । लेखमाला सचित्र 
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होगी :प्रौर इस तरह पर निकलेगो 
कि प्रथस संख्या से आरम्भ करनेवा- 
ले को क्रम क्रमसे सभी विषयोंमे 
पूरी अभिज्ञता होती जायगशी + 


ग्राहक होना चहें तो नास अभीशे 
लिखा लीजिए, क्योंकि पत्रिका 


सम्भवतः उतनी ही संख्या सं छपेगी 
जितने उसके ग्राहक हो चुके रहेंगे। 
यदि आप पीछे ग्राहक होंगे तो 
सम्भव है कि गत संख्याञ्रों के प्रभाय 
से आपकी फल पूर्ण रह जाय । 
कहने की आवश्यकता महीं कि स- 
मस्त हिन्दी भाषा भाषियों के लिए 
इस के विषय बड़े महत्वके होंगे, 
तथा एक बार पढ़कर अन्य पत्रों 
की नाई यह पत्रिका बेकार न हो 
जायगी । परिषदके सभ्यों को विना 
मूल्य आर परिसभ्यों को रिश्रायत 
के साथ दी जायगी । 

३०० ग्राहकों के नाम मिलजाने पर पत्रिका 
प्रकाशित होने लगे गी । १५० नाम मिलचुके हैं । 


हिन्दी प्रेस्ियों से प्रार्थना है कि शेष १५० की 
संख्या पूर्ण करके प्रकाशन संभव कर दे। 


पत्रव्यवहार 
रामदास गौड़ 


संत्री विज्ञानपरिषद्‌ सयागसे 


कीजिए । 
विश्यविद्या प्रचारक 
~ 
श्रीयुत महाशय 


निवेदन यह हे कि विश्वविद्या प्रचारक 
पत्रिका'नाम का मासिक पत्र मार्च १६१५ 
से निकालने का विचार है । इस में विद्या, 
धर्मे, वाणिज्य, कृषि, शिल्पक्रला, समाजि- 
क उन्नति राजनीति बग रह विषय में लेख 
रहदा करेंगे । 


आशा है आप भी इस में लेख देन की 
कृपा करेंगे। 
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कई मराठी तथा गुजराती ’ 


he गनि 
( १ ) इस सभा का झुख्य उद्दट, 
धर्म, वाणिज्य, कृपि,-शिल्पकला ' ) 
का प्रचार करना । 


( २ ) उपयोगी पुस्तकें लिखा के है! 
गत मात्र मूल्य में विकवाना । 


( ३ ) स्वदेशी वस्तुओं को वनवा? 


उन का प्रचार करना । 
A 


( ४ ) साधु व अनाथ लड़के व जी 
ज्जन अपना कुल जीवन-देश सेवा में लग 
वे उन को शिक्षा दिवा कर प्रचार के 
आप से ही विद्या प्रेमियों के सहारे से दे! 


| का भला हो सकता है। 


इस लिए प्रार्थना है कि आप अपे 


| लेख देकर इस पत्र कीं सहायता को जिये। 


लेख जनवरी मास तक भेजने की झा 
कीजिए । हरेक मास में आप अपने सु) 
भेज कर सहायता देंगे । पत्र का उत्तर ह 
जिए | विशेष करपा इष्टी रखिये। अप 
मित्रों से देश सेवा करने का-अनरोध कीर, 
ये व इस पत्र का प्रचार करा देय । | 


भवदीय 
रामस्तरूप शम 
प्रवन्धका 


| 
“नुचजीवन” | 


हिन्दी भाषा का सवो पयोगी प्रसिद्ध 
सचित्र मासिक पत्र । 
| है 
कई मास वन्द रह कर अब पुनः जु 


१३१५ ई० से प्रकाशित होगा । 


नवीन सस्थादक ! नवीन लेखक | 


मवीन उत्साह !! ! 
नया साकार ! नई छपा 


अमेरिका वासी श्री पं० केशवदेव # 
शास्री के सचित्र लेख निरंतर प्रकाश. 
होंगे । 


थ्राय-समाज के, हिन्दी संसार के 


ए 


~ 


है 
em 


५ नवजीवन ?' में विज्ञापन देने से बहुत , 


प्रसिद्ध त्रिद्वान्‌ लेख मंहाशंयाँ ने 
` निरन्तर लेख; दन्‌. के बचन दिए; है:। 


“नवजीवन? ` 


और आर्य कुमार तथा कुमारियों में 


अर्थ जीवन की मर्यादां स्थापित करता? दु 
, -देश की. ग़ाष्टीय-सेबा करेगा ।- 5 


3 ीयता को रहस्य लोगों! को समझावेंगो '। 
न्युवा के दृद: मे -नवज्ञीवन,:-नप्रोत्साइ, 
नवीन ओज का संचार ' करता हुआं उन्हें 
अपने कतव्य का ज्ञान कराब्रगा | 


वर्ष में कई विशेषांक प्रकाशित करेगा । 
उद्वार , विचारों कें साथ-साम्प्रदॉयिक पच्तप्ात 
खे टुर रहकर प्रत्येक विषय पर 

¦ #अपनी/ निष्पक्ष सम्मति ` निर्भाकिवाँ ` के 
साथ देगा-। 


आरये-समाज . के सुधारार्थ आवश्यक | 


आन्दोलन करेगा-। 


- समाज की किसी भी पार्टी से उस का 
कोई सम्बन्ध नहीं होगा । 


विना संकोच शीघ्र ग्राहक बनिए । 
मूल्य बही ३) वापिक । नमूने की प्रति 
केलिए) के टिकट भेजिए। ' ' | 


पंराने ग्राहक अपना वर्तमान पता और 
कः नँय शीघ्र लिखें। 


विज्ञापन दाता शीघ्र पत्र व्यवहार कर । 


 इचाभ होगा! | 


से Hs र पक व 
सवफ वस्थापक्‌ --+- 


(४ नवजीवन ?› कार्याळ 


“ सरस्वती सदन, इन्दौर ( ८-. ।. ) 


-ैदिक अर्म्स की सेवामचार करता हुआ 


। ` "प्रहस्ताद्‌ का जन्म 


। फटा5छ 
। ¦ -१, तभी हो सकता है जब कि उस के 
लिए एक हज़ार ग्राहक अपने हस्ताक्षरों 
| क द्वारा उस की ग्राइकता का स्वीकृति 
| तथ्रा अपने ढक ठीक पेते से दफ्तर रद! 
| में सूचना दे देंगे । 


| 

| 

| न 

। २, “अह्वाद” नागरी में प्रति सप्ताह 
| देइली से? मंहीशंये' गेविंधन जी भूतपूर्व 
| 


। प्रोफेसर युरुकुल. कांगड़ी: के. सम्प/दन . में ' 


| निकला करेगा | 


| ३, “अहोदि” में धर्म, समाज, नगंरे, 
नीतिः और बिज्ञान सम्वन्ध में लेख हुआ 
करेंगे । 


T¥TETE , 


प्रमाद? में वेद आर ऋषि कृत 
। ग्रन्थों के अनवाद और:-उन के विषय में 


| अनेक प्रकार के विचार होगे । 
| ५, “प्रह्मद” क द्वारा संस्कृत के छिपे 
। रत्नों को प्रकाश में लाया जावेगा । 


` ६, किन्तु इन गम्भीर विषयों के साथ 
| साथ जनता के दैनिक आचारों, व्यत्रहारों 
| तथा समाचारों को भी काफी स्थान मि- 
। लंगा । 


७, प्रत्येक ग्राइंक से तीन २० प्रति 
वपे सहायता चाहिये; विद्याथियाँ से ?॥) 
रु० काफीं है | किन्तु उने कों संमा अद्ध 
ग्राहक जावेंगा । 


८, स्वीकार पत्र मैनेजर '“प्रह्माद” 
` सद्धस्म प्रचारक प्रेस, देहली के नाम 
! जाने चाद्दियें । | 


| ह i 

। तरुण भारत ग्रन्धावली । 

| (सम्पादक पं० लक्ष्मी घर .वाजपेयी ) 
। आनन्द की वात है कि इस समय राष्ट्र 
| 


भाषा: हिन्दी को सबागफूणे करने को प्रयत्न 


sm nn आन ओर से. हो. रझ हे; तथाप्रिः आवश्य: 
कता है कि ऐसा आदश लेकर गन्थमरकाशन 
प्रारम्भ किया जाय जी चविशेर्ष कर भारत 
के।तरुणोंको योग्यं मार्ग दिखला सेके ओरें 


उनको अपने देश कीसेवां करने के योग्यः - 


| विचारों मे प्रवृत्त करे। इसी उद श्य से मरित 


' 


_....___--. ------+----+-----++ &एछ>>»> ज Oo A 


दो कर, हम ने, अपन ऋई तरुण मित्रों की 
उच जना , सम्मति तथा सहायता स, इस 
रूप में अपन नॉनिहालां की. सेवा करना 
निश्चय किया है? =. 2 


‘iF 


इस ग्न्थावली में, विशेष कर, ऐतिदा- 
सिक, चरित्रसस्वन्धी आर नीति केतास्तिक 
गन्थ प्रकाशित होंगे । इन तीनों प्रकारके 

थों में से पहले “ महात्मा रानडे“ “फां- 
स :की राज्यक्रान्तिं “ओरं. “अपना सुधर रं“ 
(ब्लैकीके सेल्फ-कल्चरके आधार पर)नॉमक 
गून्थ निकलेंगे-। मायः, :किसी ...संख्या का 
मूल्य आठ आने से अधिक न होगा और 
वह भी. चार आते: पूंति:शत्त पपुषट: से अधिक 
न होग़ा। गून्य छपने पर क्रमंश$बी० पीं० से 
पहुंचते रहेगेः। पहलें: गन्ध के साथ आठ! 


किसी के ग्राहक न! रहने ? परे, उसे वापस 
कर दिया जायगा! कृपया ओप स्वयं इस 
गन्थाबली के गाहक वन कर तथा अन्य ' 
नवयुतकों को वना कर इस आवश्यक ओर 
वित्र कार्य में हमारा हाथ वेटाइये । अपनी 
सम्मति आर ग़ाहक.- होने का पत्र इस पत्ते 
पर लिखिये । | 
रघुवर शर्मा, 
व्यन्चस्थापक्र। ` तरुशभार तः गृन्धाव ली ७२५ 
वाग मुज़फफरखां आगरा । 


कुस्म ' प्रचार 
/ १) अव तक १६६०।।) रुपया रोक 
आया -है । दानियों के तराम ,इस लेख के 
अन्त. में दिये जाते हैं |. 


(.२ )_आण्पे-मतिनिषषि-सभाः पत्चात ,ते 
१००) की लघु पुस्तक वांटने के लिए देने 

| की झल्गा की थी | संची भेजे दो मही 
ने हो चुके; अब तक.कुछ उत्तर नदीं आया। 

| (३) 'आय्यअ्रतिनिषि सभा संयुक्त 
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आज़ प्रेश फीस के लिये जॉयेगें; यह धन; 


.. 


..... जन्त न ६००) का उध्तक दनका आज्ञा | महा० शांपरसाद जी आरंगाबाद १०]. 


की हैव तक वह पुस्तकें भी नेहीं आई 


| FYSIREFT TS “FPITSI] PRIS? 


; „76४ ¬) अहमदावादः के) हा० >तेजूमलःर 


ड़ ज़ी नेः बहुतः सी/युस्तक ब्रिना। मूल्यं ¦ वि- 
तीस क़रने को भेजीं हें । 


| iF ॥27 
| 7/५ लाहौर के लाला ठाकरदास 


कपूर १५, ००० प्रति आय्य भाषा .की 
पंच महायज्ञ विधि की छपवा कर्‌ भेजने 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं । 


(६ ) एक टक्‍ट की २०० रतिळप- 
वा कर श्री सेठ रामगोपाल जी कानपर से 
भेजेंगें ! के 


हमें. १ ००००) रुपया चाहिये और 
अब तक .. ; I 7 


'__ आया ९९८० ।४) -हे 


ओय परुषो तथा आर्ये संमार्नो की शीघ्र 
! ' इस्र ओर ध्यान देना चाहिए । कई 'ऑर्य 

ड समाज़ों में,शायद मंत्री ही मेरे दोनों ! पत्र! 
| फेंक: बैठे, हों ॥ इस को कत्तव्य है कि? एक 
बाइ्‌,अन्तरंग सभ्रा के सामनेःरख दें फिर 
if 


; वहां से-ज़ो निश्चय -होः उस से प्रे सूचिः 
तकर; झा # नहा 
ks se FEE F > व Yet BEI 
n ' "' - श्राय का व्योरा व 

है ¦ FIPS # FTF F) 
i “A कं See xem rie PIE 

'अचारक के भाग अंक तक पराप्त १४२७) 

: श्री मंत्री, आर्य-समाज़ सहारनपुर १०) 

. महा० विश्वामित्र जी-सुहरि र जुडीश- 

~ल गुड़गांव २॥) 


म्रहा० ठाकुरदास जी मंत्री. आयेस्समाज 
क्वेटा २५) 


» विष्णुलाल जी सब जेजे बरेली ५०) 


कि FE EP f 


: isl 


` ` ८ योगानीतृ,१३५) 


(छाए 


प 2Tt 


oy 


जीः+तथ्यः लुधियाने के! श्री -ल्लंब्भू राम नस्य- 
, महा० मुलजारी लाल जी विज 


श्री मन्त्री आय समाज महरोली _ ५) 


,~श्री -गोवधेन--जी अधान-आ०-स०'थान्ता 


| »-चन्हा,जो आये, समाज मांडोयी :१।) 


'महा[० बलीराम जी प्रांगपर 


'पं० निहालचन्द जी प्रधान आ० 


„ गोकल सहाय जी मंत्री आर्य-समाजे'' । 
फिरोज्ञपुर छावनी २५) ` 


योग:परोनीत १२५8) if 


महा० शांपरसाद जी ओरंगाबाद . १०) 


श्री मंत्री आये समाज नार नोल ५) 


TH, “STM १2) 


भारंग' १०) 


भवन १२) 
» सरदार रखा जी थारोड गुजरात ५) | 


„ मंत्री ऑ० समाज अम्त्राला छात्रनी . 


Ne OF FP "ह १) 
एफ ५° 7 'साल्वोन ` १२) 


» माधोराम जी द्वारा मंत्री आ० स० 
Vi ४ 'प्रटियाला ` .:५) 


ˆ योगां भोनीतं १४७२।|) 
_ गयोगानीत १४७२।।) | 
3) | 


» इरिमसाद्‌ सिंह जी पकील हाई कोट 
भीमम पाता 


स० 
चावडी बाजार दिल्ली ५०) 


श्री० हन्दावन जी मंत्री आ० स० जा- 
लंधर ५०) 


बाबू-श्रीराम- जी आ० .स० हींग मन्डी 


४९) | 


आगरा १५) 


श्री मंत्री आये समाज खजराबाद. अ- 
. म्वाला १) 


» » मंत्री जी देश सेवा यज्ञः -तालोद.... 


( अहमदाबाद ) १५) 


` » » आर्य समाज अम्बाला शहर ५) 
` » बाबू घांसीरांम जी बक्षील मेरठ ५०) 


/ गंगाराम जी असिस्टे'ट रेबेन्यू -डिपा-' 
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टमेन्ट-दिज्ली. + - 


SE) 3 | 
श्रीमती इरिदेवी जी लाहौर 52५) | 


| 
महा० महाराज जी -ओवरसिआअर आइम 


( वर्मा ) २०) । 
मंगलसेन जी मंत्री अआ? स० बंदाय 
j { t + २ ०) | 
आर्यसमाज. लुधियाना ५०) 
महा० रोमगोपोल जी -कानपुर ' २४)- 
ठाकुर गोविन्द सिंह जी पातूर ,.. | ४ ०)” 
महा० राजाराम जी लायर पु ` द्वारा ) ' ' ७) 
महा०. सनन्‍्तराम-महा० ; 
जीवनमल महा० राजाराम (-_........ 
१) १) न. ५) १६४०} 
योग आनीत १६४०॥॥) 


हहा ० ज्वालान्प्रसादःजी मंत्री:आं०स० | 
कानपुर २५] | 
3 


रामचन्द्र जी>,,5,सुज़फ्फरगढ़े.। २४) 


सवं योगः १ 8६8० I] 
सुम्शीरास 


प्रधान सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा _ 


प्रयारक के ग्राहको से . 
निवेदन 

प्रयारक कई दैनिक घटनाओं के कारण 
देहली से फिर गुरुकुल आगया है इस. की 
सूचना प्रचारक के गत अंक में दी जा | 
चुक़ी- है । देहली से आकर जिला बिजनौर 
में प्रचारक का( Declaration ) दिया गया 
इस के स्वीकार हो कर आने में देर हो 


| गईं इस कारण प्रचारक को दो मास के 


लगभग बन्द रखना पढ़ा । जो कर्य हमा- 
री शक्ति से बाहर था उस में हमारा कोई 
दोष नहीं । किन्तु फिर भी प्रचारक के कई 
प्रेमियों को असन्तुष्ट होना पड़ा है और 
उम्हों ने हमें कई प्रकार की शिष्ताप्रद धम- 
कियां दे डाली. हैं. किस्तु-इसः का हमें कोई 
रोष नहीं । जहां क से प्रचारक के प्रेमि- 


यों ने सूचना को पढ़े करं भी उस पर ध्यान 


अनुसार दिया कि जो २०) २४) मांसिक 
| तक होगा । 


नहीं किया वहां हम बड़ा हप है कि -प्रचा- 
स्क केंअधिक प्रेमियों ले प्रचारक को: साथ 
इस अंपिचिं में संहानुभूतिपकट की है और 
अपनों प्रेम प्रचोरक के साथ दर्शाया हैं। | 


निर्वेदेन पत्र-प्रमाण पत्रं सहित इन पत्त 
कोटा से एक -प्र मी. लिखत हैँ | | 


पर आन चाहिये 
“श्रीमान्‌ महाशय जीं !  नमस्ते। आज देवेन्द्र - 
पांच सप्ताह से सद्धमं प्रचारक के दशन 
नहीँ हुए अत्यन्त शोत रहता- हे में. अपनी 
हार्दिक संहाचुभूति बः मीति प्रकट : करता 
कहता हैं कि जिस पत्र का में 'पहिले ग्राह: 
क रहीं था और इसे एक आर्थसमाजी 
5प समभ घृणा किया करता आज ..उस | 
पूत्र-ने मेरे मन- की इतना जीत लियां है कि... 
अरःपत्र जो कई यहां आते: हैं मेरे मन को: 
शान्तिं नहीं दे सकते। में परमात्मा से 
प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र ही इस पत्र के 
दशेन कराये |? 


मंत्री-आय्ये कन्या: पाठशाला: देहली 


आये-ससाज क त्योहार 


' ० प॑ छू्शानिर्द जी से अञ्न' 


श्राप. के पत्र में एक लेख माला. निकली 
दै.जिस के लेखक _ पणिडत ,पूणानन्द -जी 
मुख्य उपदेशक आय्य प्रतिनिधि सभा पंजा- 
व हूं :जिस का शीषक़' “स्म -समाज | की 
वेदी? थां मैंने बह सारे लेख तो नहीं पढ़े 
हें क्योंकि. कई कारणां से मुझे सारे अंकर ' 
ही नहीं मिले परंतु जिस के विषय में में कुछ 
लिखना: चाहता हूं -बह -२८; भाद्रपद्‌ ` तदचनुः 
| सार१२ सितम्वरः १६१४ का अंक हे 
जिसे में'पण्डित जी ने पृष्ठ १० ' पर' एक 
| त्योहारों की सूची दी है। यह सत्य है कि 
उसे अंक को निकले अधिक समय हो गया 
हैं उसका प्रतिबाद, अब से . बहुत . पूवे हो 
जाना चाहिएं था. परन्तु बह अंक ३० 
नवम्बर को मिला है इंस में भी हेतुओं के 
साथ एक युद्ध भी सम्मिलित है!| कोर: दो 
मास भारत से कोई भी पोत. नहीं. आया 
इस लिये भारत क पत्रादि भी माग में ही 
डेरे. डाले पड़े रहे.। 


_ हमें आशा ह. कि जिन ग्राहक महाशया. 
ने प्रचारक के न पहुंचने की ; शिकायत की. 
है बहशनोट कर (लेंगे: कि प्रचारक : १ २दितः 
सम्बर संन्‌ १७ के पश्चात्‌ अब निकलना 
आरम्भ हुआ है। 


जिन सज्जनों का वार्षिक मूल्य समाप्त-हो 
शया है इस अंक के पश्चात्‌ वी.-पी. उन की 
त्रा में भेजा. जायगा आशा है कि वी; पी, 
क्रो अहण कर कृतार्थ करेंगे । यदि 'किसी 
दशय को किसी कारण से वी. पीं, लेना 
उ्रस्तीकार हो तो कृपया पत्र द्वारा पहिले 
ही सूचना देदें जिस से व्यथं हानि. न उठानी 
पर्डे । ग्राहक संख्या निल्न प्रकारः हे-। 


| 
| 
) संख्या १८६८ से २२१० तक | 
संख्या २६६७ से २६०० तक पंडित जी ने त्योहारों की सूची दी है 
संख्या ३४८७से ३५४६६ तंकं | उसमे कई तो नाम॑ ही दिए हैं कई त्योहा- | 
४ विव्याद्त्त |. | रों का कुछ विवरण भी किया है में आज 
उप प्रवन्धकत्तो 5 | अन्य को छोड़ कर केवल एक पर ही प डि- | 
' «| त जी से कुछ पूछना चाइता हू आशा कर | 
ता हूं कि आप उसे अपने पत्र में छाप देंगे। 


प'डित जी एक त्योहार भावणी नाम से 
देते हैं और उस के विवरण गें यज्ञोपवीत 


प्रिवतेन लिखते हें अबः प्रश्न यह है कि 
श्री० स्वामी जी ने संस्कार विधि में जहां 
सब संस्कार लिखे हैं उस स्थान पर 


न्याये कन्या पाठशाला-चावडी बाजार 
रस्त में क॑ सुयोग्य आय्ये विषयों की 
थे शापिकाओं की जरूरत है जो प्राइमरी में 


| 
| 
आवश्यक्ता ` | 
पक्षी प्रकार शिक्षा देसके वेतन योग्यतां 


$ 


तो यह है ही नहीं, इस लिए सस्कार विधि 
को तो पूर्व से ही पृथक्‌ रख देनों' चाहिए 
प्रव शेष ग्रह्म सत्र रह जाते हैं उन सूत्रा में 
से भी स्वामी जी पौरस्कर आश्वलायन 
गाभलीय शोनर; का-,नाम दते है इनमे ~स 

पूवं के तीन में तो. यज्ञो पत्रीतः -परिबल्लन :ना< 
मक कोई संस्मार नहीं छै शोनऊ मेरे पास 
नहीं है इस लिये उस के विफ्य में में कुं छे 
कहं नहीं संकेता हूं । 


इन सूत्रों में. श्रावश-क्रम लिखा: है। पार 
स्कर में कांड: २ काणिडका १४ में ॥ बण नेः 
हे "अथातः श्रत्रणा कमं ॥ १ ॥ ` श्रवेणाया 
पाण मास्यास्‌ ॥ २... स्थाली पाक. .श्रत्रयिः 
त्वाउक्षत- धानाश्चेककपालं पुरोडाशः श्रनाः 
ना भूयसीः 'पिष्ट्राआज्यभांगाविष्ट्राआज्या ह- 
तीज होति ॥ ३ ॥ जिस से पता लगता है. 
श्रावण की पूणं मासी में. स्थाली ' पाकादि 
की आहुतियं दी जाती है आगे: जिन मतों | 
का-विनियोग- हं बह्‌-भी-दिये हें “परंतु इस 
सारी कणिडका में .यज्ञोषतीता की नोफ नहीं 
ह इसी भांति! गोभिलीय' गृह्य सूत्र ' भ्रपाठक 
४_खडिका-= में लिखा ह। , 
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श्रवरंणा अगृहायणीकर्मणीरक्षताञ्खिष्टरा 
॥१ ॥ माङः वोद्‌ङ वा ग्रामान्नि ष्क्रभ्य 
चतुष्पथेऽ्नस्ुपसमांधाय, इयेएक इत्येकेक- 
याऽञ्जलिन जुहुयात्‌ | २॥ इस में भी 
सारी खंडिका पंडू जाओ यज्ञोपबीत - परिः; 
वर्तन ` नहीं ' म्रिलेगा और आश्वलायन 
गह्य सत्र अध्याय २ कंडिका -१ मे सत्त 
आदि से कम करना लिखा हे। 
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अर आय -समाजों में भी यह कर्म उस: 
दिन किया जाता है जिसे साधारण लोग' 
“सलोनों” कहते हैं।जब ब्राह्मण देवता रंगा 
हुआ धागा लेकर लोगों के हाथों पर बांध- 
ते हैं और अन्न या पेसे लोगों से लेते है 

न्त सूत्रों में उस का नाम तक नहीं है 
जिस दिन यह क्रिया होती है उस का नाम 
त्रो में उपा कमे है। पंडित राजाराम पार- 
स्कार गद्य सव की टीका के पृष्ठ १४५ की 
टिप्पणी में लिखते हैं “आज कल उपा कर्म 
'की जगह रक्षा बन्धन कर्म होता है सूत्रों 
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बहस का वर्णन नवी” इस लिए अनुमान 
होता. है, कि: पंडित जी-ने भी इसी: कर्म 
को रक्षा बन्धन से बदल ,कर . यज्ञोपवीत 
का परिवर्तन करना बनाया है. 


इस पर भी में पहलें सूत्रं दी उद्धत करना 
उचित समभता हुँ।: पाररंक्ररः कोएड २ 
कांडिका १० अधातोऽध्यायोपां कम ॥१॥ 
ओपधीनां मादुभवि, ्राबणेनः श्रावराया 
पौर्ण मास्य श्रावणस्य पंचमी हस्तेन . वा 
॥ २ ॥ आज्यभागाविष्ट्राऽञ्याइतीज होति 


॥ ३ ॥ पृथिव्या इत्यम्बेदे ॥ ४. ॥ अन्तरि ¦ 
तताय वायवे इति यजर्वेदे। “दिते सूयोय | 


इति साम्रबेदे|। (६ ॥। दिगभ्यश्चन्द्रमस.? 
इत्यथर्बवेदे ॥ ७॥। ब्राह्मणे -छन्दोमभ्यरच 
इति संबत् ८ ॥ इन सूत्रा क पाठ स 
पता लगता है कि जिस दिन पाठ आरम्भ 
उस दिन यह क्रिया की जावे जत त्रिद्या- 
लय बन्द. दो कर फिर खुले : उदाहरण!” क 
लिये कह, सकते. है. जेस अब ग्रीएप ऋत -म 
द्ालय वन्द होते ह ओर. शीत.ऋत 

में खुलंते हैं इसी भांति पूव समगर में विद्या- 
लय श्रार्वेश'मं खुला कग्तें थे अन्य सूत्र 
ग्रन्थों में भी इस का वरा ने है। ्राश्‍वंलायनं 
गह्य सूत्रः अध्याय. ३ कडकाः ५: में ` व्रण न 
ह और गोभिसीय गह्य सूत्र प्रपाठ ३ खंडि- 
कां ३ में तों इस से भी साफ है “प्रष्ठोपदी 
हस्तेनोपाकरणम्‌ ॥ १॥ ज्याहृतिंभिहृत्वा 
शिष्याणां सावित््यन्नुबचनं यथोपनयने ।।२॥। 
साहसाविन्रीं च ॥।३॥ सोम रग्जनं वरुण- 
मिति ॥।.४.॥ ्रादितश्डन्दसोऽधीत्य. यथाऽ 
थम्‌ ॥ ५ | जिक्ष मं पत्र हवनं पश्चात्‌ 
आदि दन्द पढ़ा कर ही समाप्त ्ररना लिखा 
है और आदि ढन्द पढ़ा कर प्रथम दिवस 
पाठ बन्द करने. की रीति तो आज तक 
पाठशालाओं और प्रंडलियों में पाई जाती है 
इतने लेख के पश्चात्‌ में पंडित जी की सेधा 


लवा ््राप्तव्क्ा. व. - 
चिटठियां 
श्रामान सम्पादक जा नमस्त 
गत्‌ माचे ' मास. में: हिन्दी - फुटवाल क्रत | 
जमिस्टन नगर में स्थापित किया गया था.। 
इस क़ब क अधिकांश अधिकारी आर खि- | 
| लाड़ी निष्क्रिय प्रतिगेत्री हैं। गत” गस्त 
मास में हिन्दी फुटबाल कत ने वेनोनी थ- 


सिल क्रव से समीफायनल मेच में जीत | 
लिया था।व/ता०/ ११ अक्टूबर को फाय- | 
फुटबाल | 


| नल-क्प मच था | जमिस्टन क 
ग्राउन्ड लग भग.१०० दशुर्कों से भर गया 
था | मि०, थम्वीना यड्ट आदि “प्रसिद्ध नेता 
| भी पधार थे। करतल ध्वनि के साथ हिन्दी 


' के खिलाड़ी मेदान-में घस आर खेल आ- | 


+S | Dsl A) . रही हैँ । ET 
भरपूर लाभ उठा 

bf के महाशेय। सी० .ब्री० पील्ञे. कर 
सरस्वती विलास पेस से ,'त्रिवेकभानू? ना: ) 
मक- एक हिन्दी का समाचार पत्र. लिक्रलने / 
वाला हे । पत्र का विज्ञापन भी-निकल.आया 
३०० ग्राहक हों जाने पर पत्र निकलने ल 
गेगा। आशा है कि हिन्दी प्रमी इस क ग्री5. 
हऊ.बन कर अपन साहित्य प्रम का परिचयं 
द्ग { 

दत्तिण ` अफ्रिका में भी युद्ध की काली 

घटा छाई हइ -हे। क्रेपटोन के निकट जरमन 
बेस्ट सोथ आफ्रिका हें। बुटिश सरकार ने जमे# 
| के उस. राज्य क.ले लेने का निश्चय करर 
| लिया है । इस कायं का भार जनरल बरग्रर 
को सॉपा गया थां | पर उस न॑ जमेना से 


रम्भ हुआ | मि० जे? क्राक मध्यस्थ थे। 
देखते दखते हिन्दो क प्रसद्ध खलाडी .बी० 
मदाराज ने एक गोल डाल दिया। आनन्द 
ध्वनि से मैदान गंज उठा | थोडी देर में 
हिन्दी ऋ देसंगे खलाड़ी आर० मोरेगन ने 
दसरा गाल7डाला दिया। आनन्द से दशऋ 
गण. उछल पड़-ऑर ताली ब्रजाने;लगः। 
इस के बाद योक़्सवंग -यूनीटी - क्र-ूजो 
समीफायनल मंच में हिन्दू यूनायटड क्ब 
को जीत लिया था- न हिन्दी कब के साथ 
बढ जोरदार खेल करने लगा | थोडी देर 
में आर#ः धम्मनःने :योक्सवगः यूनिटोंकी 
ओआर-स.एक गोल-मार दिया । अब. वोक्स- 
वगे यूनिटी. में थोड़ी जान आगर... आर. वे 
| बड़े जोरशोर से खेलने लगे | पर निश्चित 
| समय समाप्त होने पर मध्यंस्थ ने सिद्दी वजा 
दी । खेल समाप्त हुआ ओर फ्रांसीस चेलेंज 
कपः हिन्दी के हाथ लगा । इस के वाद एकं 
| सभा हुई जिस में कई एक सज्ञनों का. भा- 
पण हुए । अन्ततः उस -कप में, दूध डाल कर 
खेलाडियां ने पिया-। वास्तव-मं इस्टरन्ड का 
यह कप जीतने से हिन्दी कां नाम उजागर 
हुआ हे। 


न MOS + Ol nei  ु 


में प्राथीं हं कि. कृपा कर के वह इस का | 
उत्तर दे ऑर साथ ही प्रमाणं भी दे मुभे | 


दीवाली के उत्सव पर श्रीयुत लाला. व- 
हादूर सिंइ ने हिन्दी रात्रि पाठशाला क 


तो यह भय हे कि जेसे पॉराणिकों ने अपन 
पुस्तकों को छोड़ कर अपने मन माने त्यो- 
हार और स्त्रकपोलकन्पित विधिय बनाली 
हैं कहीं बेदी . आय्य -समाज में, न हो: जावे 
टष्य॑त के लिए में इसे ही. रख सकता हुँ 
ओर कई संमाजों में मैंने देखा भी 

कि उपा कर्म के दिन यज्ञोपवीत बदलते हें 
आरः व्याख्यानो में भी यत्न करतें: हैं कि 
इस दिऩ यज्ञोपवीत बदलना चाइए और 


पंडित जी -से यह भी निवेदन हं कि उत्तर 


विद्याथियाँ को इनाम बांटा । बालर्का को | 
पनसिल, मिठाई, पटाखा अर दीवाली काइ | 
दिया गया। इस के वादे श्रीयुत. सिंह ने 
और श्रवेतनिक् मुख्याध्यापक ने विद्यर्थियाँ 
| को -संम्वॉधन कर दीवाली के महत्व पर 
सुन्दर वक्तताएं द्री। हिन्दी; रात्रि पाठशाला 
के ४. यिद्यार्थी प्रथम परिषा में उच्यीण हुए 
हैं उन को पारितोपिक रूप में पुस्तक और 
प्रमाणपत्र दिया गया . पाठशाला खूब उन्नति. | 
कर रही है | इश के द्वारा यहां कं बिद्या- 


। लड़ना इनकार कर दिया आर अपने काप 

से इस्तिफा दे दिया। इस क वाद 'जनरल 

वोधा इध्ररः उधर 'घूमक र अपनी सन्ना इक्कट्री | 
करने.लगा-।, एक व्याख्यान :में उस न यहां | 
तक कह डाला किं यदि वार लाग जमना | 
से लड़ने से इनकार करेंगे ता हंटिश संर . 
कार ५०००० कुलियां का. भेज कर ज़मन । 
का वह राज्य लें लेगी और कुलियों ( भोक, 
तीयों ) को बर्हा का सारा अधिक्रार मिल्क | 
जायगा | दक्षिण -अफिका के मधान -मन्त्री | 
के मुख से कुली. शाब्द” निकलते ; इख +करः | 


| का भारतीय लोकमत .सन्तप्त. ओर जः 
भित हो गया हैं । 
जनरल वेश्रर के इस्तीफा-दने पर जन- 
रल मेरीत्स को सेनापति बना. कर जमना 
से लडने के लिये भेजा गया पर यह महा- | 
पुरुष अपने सन्य के.साथ' जन से मिल 
| गये और हृटिश सरकार के विरुद्ध तलाबार | 
उठा लिये:। इधर फ्रीस्टेट में जरनल बेअर | 
आर जनरल डीवेट ने दक्षिण अफ्रिक। में | 
प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करंने के लिये व- ' 
लबा शुरु किया हे ओर इधर से जनरल | 
बोधा अपनी सेना ' लेकरं वलेवाईयों का 
सामना कर रहा ह । याद यटा पर प्रजा-. 
| तन्त्र राज्य स्थापित हो गया और! वागि यो. 
को सफलता- हुड्डे तो फिर “भारतीयों .का | 
कुशल. नहीं | वे यहां:से वलात्‌ निकल कर | 
वं।हर किये जांयगे | परमात्मा न करे क्रि 
वह दिन आत्रे | 
स्वामी मंगलानन्द जीने ट्रांसवालयात्रा! 
नामक एक पुस्तक लिखी है । इस में निप्क्रा- | 
य प्रतिरोध की . लड़ाई का विस्तार पूरक _ 
वर्णन किया गया है। कई एक उत्तमोत्तम | 
चित्र भी दिये गये हैं | हिन्दी प्रेमियों को, 


. इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना , चाहिये 


सद्धम्मं प्रचारक में ही दें... [थयो में हिन्दी का अच्छा प्राचार 'हो रहांहे-। मिलने का पता . | 
स्वतेल्वातम्द स्थानीय हिन्दी प्रचारिणी सभा की दशा मैनेजर प्रताप, कानपुर «० 

सन्तोष मद्‌ है । अब तक ५० सदस्य, हुए जर्मिस्टन- ट्रांधवाल | बुद्‌ 

मारीशस हें । सभा के काय्यीलय में भारत से अनक ' ता, ३नवम्बर१8१४६० १ भवानी दयालु 
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आल ल स्वीरोगकौदवा | ———— $ 
र्जी रोग की इवाही हि! रली रोग की दवा र 
i ws MENS 
स्त्री रोगों में विशेष शुणकारी मारीन देश 
के मसद्ध दवाएं भाइदरनम शादिक और वेद्रक © 
का समाचार कात सं प्रसिद्ध दवाएं असो 6 ओर i 
~ कई एक चीजों के संयोग से यह दवा वनी है और 4 मोल १) रुपया शीशी. ( १६ खुराक ) 
यथा रीति इस की परीक्षा भी होती आई है | टश पैकिङ्ग व डाक . महसूल |“) आने 
यह सव प्रकार के स्त्री रोग की दवा है । ठरल ७ 
गर्भाशय को शुद्ध व पुछ करती हे; इस लिए गर्भ- [ठ. 
स्थान क सत्र रोगों में काम देती हैं | मासिक घर्मे ड दवा पर सम्भाति । 
ES, चा ऋतु के विकार से अधिक वा कम दिनों में म 
हीना धोता, कमर पंदू जांग में दद दोना, सिर ददे [£ एसिप्रेण्ण आफ दी फीमेल हास्पिटल 
जी मिची आदि भिटते हैं। [श ग्र० रायपुरसे -आपने जो दो शीशी 
दर दोष जिस सं सफद वा लाल पानी (मवाद) // ख्री रोग की दवा भेजी इस से हम को 
जाता है, खून पतता वा जमा हुआ ज्यादाया [६ वहुत आराम हुआ इस लिये करपा कर 
कम जाना साथ ददे आदर क्लेश होना इस दवा % के ३ शीशी खी रोग की दवा और 
4 से मिटते भेन दीजिये । 
| / गभ के शिथिल पड़ जान से गभे अकान्त में , 
BE नए हो जाता है, हगल के तीसरे चये महीने गिर छँ ९ एसे नया 
जाता है इस हालत में इस दवां के कुळ दिन से- | डाः एक्के व स्मन। 
| बन से गर्भ पृष्ठ होकर ठहर जाता है। यह दवा ह $ ९,ताराचद्‌ कुस $ छ्रौट ) 
प गभे के दोषों को मिटा के दुबल 'शरीर को पष्ट 22 स्स्स सक्ष क्ता। 
A | करती है । न० २३ , 
्ाद्त्य ग्रन्थमाला 
का 
नई इसक चरी है न्शलक | सुंगमरसर काय्यालय 
स्तचञाअन्सावस्साक 
१ शिला लेख ( छोटे व वड़े ) सं- 


जमन साम्राज्य की पुनः स्थापना अथवा सुकुत नागरी, अ गेजो, सन्य भा- 

इन्द्र बेदालकार लिखित हों “के सी. लव्य सात अप 
त्‌ * य्यः ना A ES चू सन्तर डु स 
शस्य जलन शा्नाउ्य का नाश करस | जस्ते बनाये जाते हैं लेखों के फोटो 


सृहाीर नेपोलियन ने जसंनी के ठकड़ेर | आर निल मंगा देखें । 
से पद द्ांसत पव्या, खाय फिर फिन २ | २ पेपरवेट--सन हली, भड़कीले 
मे सस देश में जागति उत्पन्न की, इस | व रंगदार अक्षरों सें सुन्दर बना 
7 का इस पुस्तक के पहिले भाग में विस्तारणूबेक | 5९ "जते ह॑ । 
वर्णन है । दूसरे भागमेंसाइसकी सूति, देशभक्ति | ३ प नवेत--छाइनबोर्ड घरों व 
के पतले, नीती केगरू, और जमेमीके जन्‍म | इरत में लटकाने अर सफा से 
। साय रखने को एकमाच नई चीज 
दाता प्रिन्सविप्साक का आशचस्मकारी चरिल | ३, नबे चित्रों के शाहक बने । 
ल्वििल्ञ किया गया है । भाषा विषय के अलु- | 
कल व््रोजस्विनी हे | नेपोलियन का चरित जि- 
| न्होंमे पढ़ा हे उनके लिये इस पुस्तक की विशेष | 
प्रशांसा करना व्यथ है (Artist) 


पताः चतुरणाल आहर 


पहिले ग्राहक दनने वालो को रियायती मूल्य पर पुस्त क मिलेगी । उ hat 
` पताः प्रववन्धकतां, खद्धम्मप्रचारक भ्र शुर्कुल काइड़ी पो० श्यासपुर काइड़ी जिला बिजनौर = अनाकु भण शष्कुल काशी तीः इयाय काकडी जिला चिजनोर | ` `` 6 जम मई -(राजपूताना) .. ज् 
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bE जकभर»9 > अपन पल == : 

2 2 2 00 NT | 2 हक त 

[  सहाशय जीँ | बरल-हितेषो „| नया सदेशा ! अहुत व्यार !! 

दि | यह पञ्च त भें जार वर्ष से प्रति सास 
दे आप मशहूर २ आम लीची | निकल रहा हैं | नवीह वर्ष जदवरों ह स सत्थयुग | 

इसम फुल स्कोप छआऋापेऊोी ( =%६ इन्त झःा;- 

इत्यादि का कलम ( पेड़ ) अपने बाग में | कार के ४० ए रहेंगे SR eens F ह 

लगाना चाहते हों तो आज ही एक काड | टाईटल के अतिरिक्त पक रंगीन ब कई हाफटोल सचित्र, नवीन मासिक पत्र वापिक सूल्य 


खित्न दिये जायगे । कचिता, इतिहास, जीवन- | -, गामी बसन्त पञ्चमी से 
’ आए बसन्त पश्च काशि 
लिख कर सूचीपत्र मंगाल । ल विहन, स्वारुथय, र्म ३) आगामी बसन्त पञ्चमी से प्रकाशित । 


C ~ Lo SN 
पदा-—_—स्ाय्यने जसरी | नीति, किस्सा कह्ादी, पाकेः-चिधि, पहली इः 


3 (0 be ग्रनो ">> — 
, डा० कपतोल Kamin निहार प्रान्त त्यादि कितने ही विषयों पर मनोरअक लेख | 
HILL LLIIIIIIIITIIIILIIIIIIILIILSISILIIIIIIISIIIIIL 0 


रहा कर गे, जो कि केवल वालको के लिये षी. 
¥ भाषा महाभारत सचित्र । 


उपहार 


सत्य ग्रन्थमाला की पुस्तक ५{न सूल्य 


नहीं, बल्कि छिज्यों, नवशुलक तथा बुद्धो के लिये 
नदी में अच्छ” 


भी लाभकारी होगे । इतना होने पर झी वातिक | पर याद आप राष्ट्र भाषा 

मूल्य बही १!) रहेगा। विद्वानों का राजनीति, बिद्वान, हिन्दू धम, 
असी से ग्राहक 9'णी मे नास लसा लाज- | सम्ाजशास्त शित्ता बिज्ञान शिक्षामनक 

श्रावण स० ९ «3 १ स प्रकाशित | ए, काम सिनी भिनी आदिव छएँगी नरिल- | > ) It, ह जन 


होरही है वापिक झूल्य २) इर मास में ४० | | कथायं, आधुनिक कवितायें, इत्याद विषया 


स्व करने स पूरा! फाइल [मल नहे!। रूकता । | 


एए का एक खणड ग्राहकों के पास पहुच | पता- पासहिेणा” का साला सदानः | “पर महले पूणा विचार पढ़ना जाइत ह 
| टी. अदनी. सन्तानों को सुधारना चाहते हैं त 

ता है ऐसे ही १२ खंड एक वर्ष में पहुंचते ME र ge 6 [ एक पोस्टवर he भेज a a ठ 
सर | एः इं भूज कर शाप दक ह 

हैं |) का टिकट भेज कर नमूने का अंक मंगा एजन्ट चाएहस | जाइये | : >+ज 


विनीत--प्रबन्धकर्सा 


देखिये । | नियम और सरूचीपत्र तथा मनुष्य फ २४ .| 
| 
| 


मर दशा का चित्र झुफ् मिलेगा मंगा देखिये । 
लाहोरी-टोला वनारस सिटी | बरियाणर 


( बनारस स्टेट ) हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्य्यालय 
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५ 45७2 सुजफ्‌ फरपुर 
df वालुक वजयन्ती 
EF रा Me TER RR 
.. SE NP ~ । न कै 
३० परिशिष्ट भाग सहित I आह, 
| € nd रे 
5 et दम. 
२ oN Poss 56 
i लेखक-ग्रो बा" मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल० एल० बी० प CM ७ श : 
4 % oa : ८१ i 7 \ ‘AR न 
के 0 हु 4 दुआ  छक (262 2 
* सन्तीर्य ्रतिनिधि सभा संयुक्त शान आ क रा 2 
ME ई AN EA TO IE RR ड 
५ | CC 4 >> है 5. a , De 
| इस पुस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स युक्त गान्त के | | ल हा कर 
| गत २४ वर्षो का इतिहास दिया गया है । अनेक उपयोगी DCAD कु आल दब 
| विषयों का समावेश है। यत्र तत्र, कोई दो दर्जन आये द प + हर ब्रा 2 द 
| विद्वानों के सुन्दर चित्र हैं। बीच चोच में कविवर प° ना- ee दह | ब £ 
पा a A SE ४ EN 
शूरम शङ्कर जी शर्मा की कविता दी गई है । अनेक समा- . 2६ आकाश सो 
; न) 
र पन्नो ने प्रशंशा को है । १६ परिच्छेदों में समाप्त होने | | अहा DC 
3 2 बे” Pe 
४° सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १) बहुत | |१ दुक र 


है शीघ्रता कीजिये । | ae 
. . श्रीरास शर्मा ड 

 . हैड क्रक प्रतिनिधि सभा 
किः: बुलन्दशहर 
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नन्दुलाल के प्रवन्ध से गुरुकुल यन्त्रालय काइड़ में मु 
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द्रित तथा प्रकाशित । 
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प्रवर्तक--पुन्शी राम जिज्ञासु 


प्रतिशनिवार को 
~ Fy 
प्रकाशित होता हैं 


- भाग २६ 
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चम-वीर 


प° लेखरास जी 


की जीवनि । 
ग्री महात्मा मुशीराम जी लिखित 


पं० लेखराम जी का यह पहिला पूरा 
कूरा जीवन-चरित है। इस के लिखने में 
महात्मा जी ने पणिडत 'जी - के अध्यापका 
तथा सम्बन्धियाँ से बहुत मसाला इकट्टा 
किया है । महात्मा जी का धर्म-बीर के साथ 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 
जीवन-चरित में घमे-बीर का सच्चा २ खाका 
खिच गया है। 

आये-मात्र को यह पस्तक मंगानी चाहिये। 
शरम-चीर का चरित और महात्मा जी का 
लिखा हुआ, फिर आप क्यों न लंगे ? 

मूल्य एक प्रति १) 
इकट़टा लेने वालों को उचित कमीशन 


मिल्लेगा। _ 


उपनिषदों को समिका 
प्रथम भाग 


लेखक-इन्द्र बेदाल कार 


यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन 
का फल है। उपनिषदां का समझना बडा 
कठिन है, परन्तु इस पुस्तक ने उन्हे' सरल 
कर दिया है । उपनिपदों के पढने से पहिले 
इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। 
यह विद्वानों के भी बड़े काम की चीज हें 
क्योंकि इस में कई नए गम्भीर विचार उप- 
स्थित किए गये हैं । 


मूल्य ।“)-प्रचारक के ग्राहकों से |“) 


, सानवती 

( एक शिक्षादायक उपन्यास ) 
4 'छे० बाबू गिरजाकुसार घोष 

श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बंगाली 
के वड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है । उन्न 
दंगाला में “ ठाकर भी ” नामक एक शि- 
क्षाददायक उपन्योस लिखा है । उसके ब॑गा- 
लगी में कई संस्करण हो चुके हैं। उसी उप 
न्यध्स का यह हिन्दी अनुबाद है| इसे उप- 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए । 
पुश्ताक आदि से अन्त तक मनोरञ्ञकता और 
'पचित्नता से भरी हुई है| आप हमारे वि- 
श्वास्स पर इस उपन्यास को अपनी बहनों 
र लडकियों के हाथ में दे दीजिए। वे 
नसे स्पमाप्त किए विना न उठेंगी । 


राष्ट्रों की उन्नति । 
सारे संसार के इतिहास का सार | 


लेखक-इन्द्र बेदालं कार 
क्या आप भारतवर्ष को राष्ट्र बनाना चा- 
| इते हं ? तब इस पुस्तक को आदि से अन्त 
| तक ध्यान पूरवेक अवश्य पढ़िए। आज कल 
| राष्ट्र और उन्नति की पुकार तो बहुत सुनाई 
| देती है पर राष्ट्र और उन्नति क्या चीज है 
यह बहुत थोड़े लोग जानते हैं। इस पुस्तक 
में फांस जनेनी अमरीका, इ'न्लेंड, महारा 
ए आदि देशों के इतिहास की आलोचना 
करके दिखलाया गया है कि वस्ततः राष्ट्र 
आर राष्ट्रीय उन्नति क्या है। 


सद्धभं mee rm 


उपयोगी पुस्तकं 


'विकासवाद्‌-श्री पं० विनायक ग- 


सश साठे एम, ए, लिखित । बिकासबाद 
योरप की विद्याओं का मूल मन्त्र बन रहा 
है| उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु- 
स्तक है । मूल्य २) 


अथशास्त्र-मो० बालकृष्ण एम, ए, 


लिखित । इस ग्रन्थ में धन के कमाने और 
खच करने के सिद्धान्त लिखे हैं । पुस्तक से 


है और केसे धनवान्‌ हो सकता है। 
मूल्य १।|) 


महर्षि पतञ्जलि और तत्कालीन 
- . भारत 
पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार 


¦ लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कर्ता 
महषि पतञ्जेलि की आलोचना कर के डन 
के समय की सभ्यता का बर्णन है । निबन्ध 


बड़ी उत्तम उत्तम बातों से भरा हुआ है। 
मूल्य ।£) 


राष्ट्रीयता का सल सन्त्र 


समाज शास्त्र का रहस्य 
लेखक-इन्द्र वेदाल कार 


“हमारा राष्ट्र! हमारा राष्ट्रः पुकारते सब | | 
हैं, किन्तु राष्ट्र क्या हैं यह कितनों को ज्ञात | 
है ? इस निवन्ध से आप को राष्ट्रका त्च | 
पता लग जायगा । भारत के नब-्युवकों| | 


के लिये इस का अत्यायः 


SD CT सा से प्रचारक पत्र-गुरुकुलकाङ्कड़ी पो० श्यामपुर काङ्गड़ी ( बिजनौर) 


संख्या ४३ र 


आप को पता लगेगा कि भारत क्यों निर्धन . 


जा आजा | 
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| HE OA 
j हिल आ िण 
= |; राष्ट्रीयता का मल । | तिब्बत व नेपालकी | ज जा मूल्य । 

i | र | धारण ००० ५ 

| । यह उसी ग्रंथमाला की दूसरी पुस्तक | कस्तूरी-शुद्ध व असली २८) रु० तोला | विद्यार्थियों से ` :.. ३ 5) 

ही । है जिस की पहली प॒स्तक “राष्ट्रों को उन्नति”? शिलाजीत-सूर्य की गरमी में जड़ी ® भारत विभिन्न देशों से श) ५ 

हाथों हाथ बिक रही है । इस के लेखक भी | बूटियों के प्रयोग से विधिवत शुद्ध किया | प्रचारक में विज्ञापन छपाई । ' 

श्रीयुत इन्द्र वेदालंक़रार हैं। एक तरह से यह हा २) ₹्‌० हालि | एक मास तक मति पाति प्रति अंक ड) ०, | 

j f । सावधान न सस्ती व श्रशद्ध शिल Ds र 

A “राष्ट्रों की उन्नति” का उत्तराद्ध ६। इस | ज्ञात से हानि होती हे ) हा न भाल AS) 

२ ` निबन्ध में बड़ी उत्तमता से दिखाया गया | केशर-असली काश्मीर की १॥|) ₹्‌० | सतती Mg 

| है कि राष्ट्रीयता क्या चीज है और किसी | तोला शेर की चरवी १ |) ९० तोला। भालू अधिक देर-सक विज्ञापन देने का है. 

; जाति को राष्ट बनाने के लिए क्या णुण | की चरबी ॥) तोला-- | व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये। 

/ ; आवश्यक हैं । जो लोग भारत को राष्ट्र. ( बोट) यदि हमारी ऊपरें लिखी वः | जलत क 
ही. बनाना चाहें, उन्हें बड़ ध्यान से इस निः | स्तुओं में लेशमात्र भी अशुद्धता कोई साबित | क्रोड पत्र की वंटाई 2 
३ | बन्धका पाठ करना चाहिय । SR ए लब | पलः | ( १ ) पहले देखे बिना चाक में कोई रोड़ पत्र 
3 मूल्य £) | पताः--ग्रेसलाल शाह गंगोला | न्ट बट सकता। 


प्रबन्धकत्तां सद्धम्म प्रचारक | अलसोड़ा झ््साः | (२) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
गुरुकल काइड़ा ( हरिद्वार ) | ( हिमालया ) | चाहिये ।क्रोड़ पत्र के आधे सिरे पर सद्धर्म: | 
| चारक का नाम और व टने की तिथि छपी होनी | 

॥^।हिये वंटने की तिथि प्रबन्ध कर्त्ता से पूछ कर 


पा | 
Fri, २ बिर्क i | 
छ छ बटर 'फिङ्गर बिस्कुट | कीजिये । ह 
I ठ मह खस्ता--जलूदी हजम होने वाला ॥ |; हना शत साल तोलेः वक 48 
| तक.₹१५) | 
«~ 3 नन्ह नन्ह बालका, वंएस्ते.. ,.. ; ४० {>| विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकत्ता से कीजिये 
Mh, खालिस मक्खन और सूजी.का-बना हुआ हर झा | की 
|] ६ डकानदारों से मिल सक्ता है या नींचे-लिखे पते से मगाइये। | ४, | ० F फरमान जज 
हा हा सेक्रेटरी संस्कत-हिन्दी कोष 
t | | 
| | | f 
Nh, | दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड eM ४ 35 हि 
5 हल्या । | मूल्यः ४) ५ विव्याथियों से ३) 

A मेने हर 
असली हारमोनियस | ए | भार मसा 
सुन्दरता में, मजबूती में, सजावट में बनावट में, प्रांणमोहनी, सु- | देखना यह अवसर हाथ से | 
रीली आवाज़ में अद्वितीय होने को गारन्टी देंगे । छोटा ला | न जाये * 
१३).सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) डवल रीड ५ . आय्ये समाज लाहोर के वार्पिकोत्सतर के/ 
सा के २५) ४०) ५०) स्टेशन का नामच ५) पेशगी | स्वागत में ?नवम्वर सन १४ से ३१ जन-= 
भाजयगा | वरी सन्‌ १५ तक, निम्न लिखित पुस्तकों 


का मूल्य घटा दिया गया हे । | 
शुद्ध राम्रायंण--जिस की प्रशंसा बड़ | 
बड़े योग्य और प्रसिद्ध विद्वानों और समा-| 
! चार पत्रा ने. मरुक्त-कंठ से की है २) से १॥) | 
७,००० ) रूपया इनाम |) 
१,४००) २ ङ्‌ महाभारत---१ 5 पर्वं सरल हिन्दी भाषा 
यह इनाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे लिखी हुई दवा मंगावेंगे। | “जिस के मक्राशक को सरकार से ३५०) 
3 मकज़ोरी दिमाग को दूर करने बाली ( अमृत पवाह ) १) सैकड़ों बार का आजमाया हुआ | रुपया प्रारितोषकः मिल छुका =) से ७) 
हे ब्रातु पुष्टि चूणं २) । इनाम बड़े २ डाक्टर, वकल वैद्य रईसों केः सामने वांटा 'जायगा । | अन्य हर प्रकार की हिन्दी संस्कृत पुस्त 
हमारे ग्राहक भी इनाम बांटने में शरीक हो सकते ह उन का आने जाने का 'खचे.भी. दिया | स्कूलों के कोर्स हमारे यहां से रिआयत से 
जायगा । जानने के लिये नियमावली )॥ का टिकट भेजने पर झुफ़् मंगाइय मिलते हैं। 


| 
! पताः—मूर्य्य, आषधालय, ` | पताः प्रबन्धकर्सा, नाणी | 
तीरे लायक कम्पनी लिमिटेड, सनेटरी रोड--लखनऊ कम्पनी लिमिटेड, (,0. )लाहौर 
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आत्म दशेनस्‌ । 


झसितणाणि झुर के पाख जाम्रो । 


7“ गुरू परम्परा वैदिक धमे का एक मुख्य सि- 


द्वान्त है । जव ज्ञान की प्राप्ति, मनुष्यों को, सृष्टि 


के आदि काळ में भी, परम गुरु द्वारा हे 
उस से पहले, क्या सन्देह है 


(oe 
IT 5 
पुरुष के अन्दर सुरक्षित रहत 


साधन 


उसी परम 
तव ज्ञान की प्राप्ति का 


हास 


गुरु ही 
है | “गुरु बिन ज्ञान न पाए भोला चेला” यह 
बहुत कुछ भाव के बदल जाने पर भी, 


सन्देह नहीं कि कभी कभी 


लाकोक्ति 
सत्य हा 
इस संसार में कुछ विचित्र 


। इसं म 


दिखाई 


घटनाए एसा 


देती हैं जिन से क्रम होता है कि बिना गुरु धा- | 

रण किए भी ज्ञान की प्रा सक्ती है, परन्तु 

जव भली प्रकार अनुसन्धान किया जाय तो पता 
टाता है कि जो ज्ञान गुरु के बिना प्राप्त किया 


गया वह मनुष्यो का सुखदाइ हान क बदल उल्टा 
हानिकारक होता । नगुरा ज्ञान, आभमाने 
ज्र 


यदि संसार मङुछ काम करता ह 


र्हा 
डबा हुआ, 
उळटा । इस लिए ज्ञान ( विशेषत: ब्रह्म 


ठो भी 
ज्ञान ) की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूवक गुरु धारण 
करना चाहिए । 


"् 


सत्य ज्ञान का प्रकाश सूयवत्‌ है । जिस प्रकार 
नसूये के प्रकाश के सामने दिर उठा कर अभि- 
म्मान से चलने वाले की आंखें चोधिया जाती है 
किन्तु आदित्य भग्वान्‌ के तेज के आगे शिर झुका 
दृष्टि केवल सव कुछ देख ही 
ठे 


९; 


देने वाले कीं 
लेती प्रत्युत पहले से भी अधिक पृष्ट होजाती 
\इस्सी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने अभि- 
मान से अकडे हुए घमन्डी के 
जाते हैं और वह सांसारिक घटनोओं के भी वास्त- 
विक स्वरूप को नहीं समझखक्ता। परन्तु यदि श्रद्धा- 
अज्ञलि में नम्र भावों को लेकर ज्ञानप्रदाता गुरु के 


साभ्ने शिर झुकाएं पहुंचा जाय तो उन की कपा 


से हेय के कपाट खुल जाते हैं ओर मनुष्य 
जीकान का उद्देश्य आप से आप स्पष्ट हान ळगता 


है | मनुष्य जीवन का उद्देश्य परम्‌ ब्रह्म की प्राति 
हे; ओर उस के लिए साधन ब्रह्मपरायणता तथा 
मह निष्ठा है । जब तक हृदय का स्वच्छता के 
पश्चात्‌ श्रद्धा का भाव अन्दर नहीं आता तब तक 


गध के समीप जाने के योग्य नहीं होता । परन्तु 
\4 ‘ 


नेत्र चोंधिया | 
म 


| तो कवळ मंगळ इच्छ 


| का (६) 
| परायण, 
| इन्द्रियाद्‌ तथा बुद्धि से भी परे समै ब्यापक आत्म- 


| कर के कि यह प्रसि 


गुर भी आदर्श होने चाहिएं | जिस प्रकार शिष्य 
की अन्दर मन्वेपण का उत्कट भाव होना 
चाहिए, इसी प्रकार गुरु भी ब्रह्म टोक के 
आवश्यक है | ऐसे गुरु 
आर न ऐइवय की-उन्हें 
| आर कामना भी 
क्या £ उन्ह किसी प्रकार की कामना नहीं, वहां 
हृद्य 
वहां न हष है 


न ना 


को न धन की इच्छा है 


तो शुद्ध भाव की कामना 


इच्छा है; यदि शिष्य का 
बेडा पार है नहीं तो 


और न शोक । उपरोक्त प्रकार के गुरु के समाप 
हाथ में समिश्रा लेकर प्राचीन काळ के दिष्य 
जाया करते थे । 
अध्ोपलमि ल्‌ 
ज्म्ल््णातपल्‌ 0 
क्लेशः CS सैट श्रृ 
सकशः नारद्वाजः शाव्यश्व स~ 


त्यकायः सोय्यायणी च गाम्यः कौ- 
शल्यद्दाशवलायनो भागवो वेदभि 
कवनम्चो कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा 
ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषराणा एष 
हवै तत्सवं वदयतीति तेह समित्पा 
रयो भगवन्तं पिप्पलादसु पसङ्गाः१२॥ 
“भरद्वाज का (१) सुकेशा, शिविका का (२) 
सत्यकाम, सौर्यायणी का (३) गार्ग्य, अश्वाछायन 
का (४) कौशत्य, गु का (५) वैदाभि, कत्य 
5बन्धी; ये सत्र इतने (छ्ओ) सब ब्रह्म- 
ब्रह्म की प्राति म उत्कन्ठा रखन वाळ, 


तत्व का खोज करते हुए, यह समझ ओर विश्वास 
आचाय उस सत्र ( ब्रह 
हमारे लिए कहेगा, 


~ es 
लिए, एञ्घ गर्‌ 


के तत्व स्वरूप ) को 


साभिधा पिप्पलाद के 
प्रार्थी होकर गए |? 


करे! वश्रराज 


ट्‌, ट 


में केसा रहस्य भरा 
या में जिस प्रकार वैशाख ज्येष्ट की धूप 


ड स 
इस 


की ड 


रू्मक 
WAN 


का सताया व्याकुछ यात्री थकायट को दूर करके 


~ 


विश्राम पाता हैं उसी प्रकार श्रेष्ट ब्रह्मज्ञानी पिप्प- 


लाद की छतर छाया में पहुंच कर ऋषि पुत्र 
शान्ति लाभ करने का यन्न कर रहे हैं | धन्य है 
चह समय जब ऐसे निष्काम भाव सम्पन्न गुरु 
श्रद्धा सम्पन्न शिष्यों को उपदेश देने को तम्यार 
रहते हैं । 


शसित्यो३स्‌ । 


की क कक्कर 


हाथों | 
पास | 


अन्दर । 


यीरोत्सव के विषय सें 
अवश्यक खचस 
अाय्ये जाति के सब त्योहार नियत ति- 
थियाँ पर आते हैं । कई तो: अपने गौरव के 
विचार से चन्द्रमास में ऑर कई प्रतिष्टा 


| सम्त्रत के विचार से नियत तिथियाँ पर 
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मनाये जाते हैं। जेसे दीवाली, दशहरा, 
वसन्त, होली इत्यादि तो चन्द्र मास के 
अनुसार आते हैं किन्तु लोहडी वेशाखी प्र- 
दिष्टा के अनसार। आर्य समाज के जो 
त्योह्ररा नियत हुए हैं वह प्रायः चन्द्रमास 
के हिसाव से है। जेसे ऋषि उत्सव, का- 
सिंक वदी आमात्रस्य अर्थात्‌ दीवाली के 
दिन आता हँ । ऋषि वोधोत्सव शिवरात्री 


| अथात्‌ फाल्गुण वदी त्रयोदशी को आता 


हे । परन्तु पं लेखराम जी के वलिदान के 
साथ ६ मार्च का दिन कुछ ऐसा वंध गया 
है कि बीरोत्सव बरावर ६ माच को मनाया 
जा रहा हे । परन्तु इस त्योहार को भी अपने 
अन्य त्योहारों की भान्ति देशी तिथियों के 
अनुसार मनाया जावे । पं० लेखराम जी का 
वलिदान फाल्गुण सुदी ३ को हुआ इस लिये 
प्रतिवर्ष यह त्योहार ६ मार्चे के स्थान में 
फागुण सुदी ३ को मनाया जाना चाहिये। 


| इस वर्ष फाल्युण ' सुदी ३ ता० १७ फर- 


बरी सन्‌ १५ को होगी | इस लिये सब 
समाजों से निवेदन है कि ६ माचे के स्थान 
में फाल्गुण सुदो अर्थात्‌ १७ फरवरी 
सन्‌ १५ को वीरोत्सव मनावें। और उस 
धर्मवीर के आदेश को पूणं करने के लिये 
धन एकत्र करने का भी ध्यान रक्‍खें। 


आपका 
कृष्ण बी. ए., अन्ती 
आर्ये प्रतिनिधि सभा, पंजाब 


विशेष झचना--भारत वर्ष के सवे प्रा- 
तों के आस्थेसमाजों के मन्त्री महाशया 
तथा अन्य आय्यमदरपुरुपाँ से प्रार्थना है कि 
वे पूर्ववत्‌ आर्यसमाज सम्वंधा समाचार 
भेजना आरम्भ करदें। प्रचारक में ठीक 
समायार देने का प्रयंध हो गया है । 


सस्पादक् । 


कला CA Ta, a 


aa 


सहयो गि-सभीक्षण 

हसरे सहयोगी 
बेंकटेश्वर समा - 
चार को इस 
बात को ज ता 
ठ्यग्रकर्‌ रहो है कि कहीं भारत्वष से 
पुरानी चालें न पिट जाय । पिङले स- 
हीन में उसने जाति-वन्धन की रक्षा 
के लिये कडे लेख लिख कर अपनी ठयग्र - 
ता का प्रकाश किया है । स्त्रियों के सुशि- 
क्षित होन से भी सहयोंगी हुत भय- 
भीत प्रतीत होता है! उसे यह बात 
किसी प्रकार भी सम्भव प्रतीत नड़ीं 
होती कि कोई नारी अ.क विद्यासम्प 
न्न हो कर और पाठशालाओं की पूरी 
शिक्षा पाकर भी देवी रह सकतो है । 
भारत से बहिर समुद्र यात्रा करन के 
"विषय में भी सहयोगी को विचित्र हो 
सम्मति है।न जान समुद्र यात्राद्वारा 
धसे द्रष्ट करन वाले उनभारतीय सिपा- 
-हियों के विषय में उस की क्या राय 


चैँकटेञ्चर की चिन्ता 


होगी, जो फ्रांस और वैल्जियम में सर- | 
| अन्य पत्रों में अभी उन्नति की बहुत गं 


स्त्राज्य के लिये लड़ मर रहे हैं । देखें, 
वकटेश्वर समाचार अपनी इस सनातन 
सद्गति को कबतक स्थिर रखता है । 


हिन्दी समाचार 


य एक आय्ये श्ाषाका 


पत्र निकलता है, 
जिस का नाम हिन्दी समाचार! हे । 
इसी सहयोगी ने ,लगभग दो सहीन के 
ठयतीत हुए हमें सलाइदी थी ङि हम 
शीघ्र ही अपन्न व्यवहार से भरतोय 
सरकार के कर्सचारियों को प्रसन्न कर 


ळें । प्रसन्न करन के कार्य में सहयोगी 
बहुत प्रवीण है! दिल्ली के डिपुटी क- 
#मश्नर को तो हिन्दी समाचार से अत्र कोई 
शिकायत ही नहीं हे, कि उन्हें प्रसन्न 
करना पड़े । इसलिये सहयोगी ने अ 


...._ पत्ती कला का प्रयोग दूसरी ही जगह 
किया है । दुर्भ॑गानरेश हिन्दी समाचार 
के संरक्षक हुए है । जनवरी की १ तारी- 


को दुर्भेगा नरेश के पुत्रों का उपनयन 
स्कार हुआ था, जिस में आपस्वयं बा- 
के अाचायं, बन थे । सस्कार में 
२ नरेश और पंडित पधारे थे। 

समाचार के सालिक और सम्पा- 


2 अं के नये 


| अच्छा प्रस्थ था, 


उपज हुई 
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अंक में निम्नलिखित समाचार रूपए है 


हिन्दी पत्र पर्पादक का एुसागमन 
आज प्रातः काल की टून से दग्दी 
समाचार पत्र दिल्ली के प्रधान सम्पःदक 
श्रीयुत  पं० कात्ययनी दत्त जी 'प्रिवेदी 
सहोद्य पचारे । राज्य को ओर से 
स्टेशन पर आप के सुस्वागत कर बहुत 
हन की सम्पादक जी 
को इस स्वागत पर बधाइ देते हैं । 


सेरठ का . भास्कर 


असर, की उन्त्रती नत्स का आसिक 
यत्र आय्ये परूषों को 
अव्रिदित नहीं हैं ! इस के सम्पोदक 


रघुवीर शरण दुइलिस हैं। आय स- 
साज के जितने आये भाषा के मासिक 
पत्र हैं उनमें एक यही नाम लेने योग्य है । 

अन्य पत्रों का जीवन ही बहुत है । वेद 
प्रकाश सें देदान्त-भाष्य के ८ एष्ठ न रहें 
तो उस के शेष लेख किसी देनिक के थि- 
छले कालभों के भी योग्य नहीं होते । 


जायश हे। भार्कर की दिनों दिन बढ़ती 


| देख कर प्रसन्नतो होतो है । सूल्य १॥) 


| बहुत कम हे । शेष अंकों के लिये 
दिल्ली से अत्र भी | 


इस पत्र की प्रसिद्धि हो रहो हे । 


योरप के महरयुदु के 
देनिक रण आद्य्ये सष में इन 
चर नये दे निकों को 
है। 
NE = Eo DD 
समाचार, वकटेश्वर समाचार आर (अं 
हारी । इन चार पत्रों में से पहले तीन को 


इम स्याथी रूप से देजिक समकते हैं । | 


_ अभ्युदय का मुख्य लेख ओर टिप्याणि- 
याँ जिस योग्यता से लिखी जाती हैं, 
उनसे आशा पड़ती हैकि वह हिन्दी भाषियों 
से पाक्त सहायता पासकेगा। कलकत्ता स- 
साचार का धनकोप उसके जीन को 
आशा दिलाता है । कोई आश्चर्य नहीं कि 
सहयोगी थोड़े दिनो में दिनमें दोवार 
निकलने लगे। वेक्टेश्वर समाचार का 
सम्प(दुन बड़ी पोग्यता से होती है । पं. 
अमत लोल चक्रवर्ती की लेख शैली में 
जो बलहै, वह उनके वाक्यों की जटि- 
लता और शब्दों की कठिनता से भरी 
नहीं चटनी पता । यह भी निश्चित रोति 


INR” ली 


लक पक 


| {a ~ Lo र 3. 
किया है । लाहोर को बधाई । 


अस्युद्य, कलकत! ' 


यज्ञी पश्च दिन सें 


`+ 
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ise, 


से सानः जा सकता है फि बम्जड़े का 4 
एत्र हिः दी देनिक स्थायी रूयधारण 

गा । शेष रहा गिड्ारी । बिहार में ¢^ 
देनिक की गंजायश तो है हरिन्त विह 
का रंग ढंग देख कर निराशासी हो ज॑* 
ती है । विहारी के सम्प(द्न में और अर्थि 
क परिश्रम होने को अश्वण्यकता है।भा 
रत नित्र, तो पहले से ही स्थायी है, हट 
टेश्वर समाचार के अतिरिक्त और कि 
देनिक का ऐस उत्तम सम्पादन भी नहीं 
होतए, जैसा भारत मित्र का होता है। 
सा दूर कर सर्य दोल्लंचन मर्यादा के बहुत॑ 
दिनों से दूरेन नहों हुए, देनिक अभ्युदय | 
ही संसार में मयधद के उल्लघन का हेत 


| हुआ करता है। यहाँ भो ऐस प्रतीत हो 


दोनों परस्पर बिलढु बातों को जिला हि 
खरं । $ 
| 


। | 
तर है । सम्पःदक जी को रचित है किवे३ । 
| 


लाहौर से बुलटिन 
लास का एक अं- 
में दोवार निकः! 
लतर है, जिसका उद्देश्य लोगों तक युद 
समाचार पहुंचाना हे । अभी तक यह | 
केबल युद्द सम्बन्धी बातों सेही भरा हो 
ता है , अब माछिकों नो सदा के ५9 ॥ 
उसे दुनिक रूप में चविकालना निचित 


देनिक बुलटिन 


५2 


हे ५ दंगा क 
बंगलावंगाली | ले के मसि 

नेत! श्री' सुरे 
नाथ दन ने अपना 


बंगाली पर 

बंगले में भी लिकालनर प्रारम्भ न है। 
युट समय का यह उपहार बंगाल को 
ह॒बेदायक होगा । किन्त्‌ चारों ओर बि. 
चित्र ढंग को बाते उड़ रही हैं । 
समाचार पत्र लिख रहे हैं, कि बावूसरेद 
नाथ को इस देनिक के निकरलनो के हि 
सरकार से आर्थिक सहायता मिली है 
हम नहीं कह सकते कि यह समाचार कहां 
तक सत्य है, किन्त यदि सच हो तो कौर 
भारत वरसी दुश्षित न होगा । 
वनर्जीमहाशय की ओर से इस सन्राचा 
का पक्ष वा विपक्ष में कोडे उत्तर | नि 

कला इस लिये सन्देह होता हे । हमाएं 
तो माननो को जी नहों चाहता, भा 
भगवान जनो 


द्ध ‘° 
धारक) शनिवग्र २५ माघ, सम्वत्‌ १६७१ भ 
॥ ली — ~ >> = rr 
गरूककल | | शुक्त गहा में परोपकार करने से और 
गुरू । स्वा श्नु T [SS ड 
| लोगों पर उस का उपयोगी प्रभाव नहीं 
प्रचारक की भेंट 
र पड़ता जिन समाजों में गुलकुल के लिए चन 
प्रचारक व्हेप्रोनियो ! गत वपो सें प्रचा - ~ ने ; ० पि ण ठन न 
ने क्य | त्र किया जा रहा हं दः 
२ रक गरूणसल की सेबामेंकुळ न कुछ वाविं- | निराश Tt ln कि é फ त्रे th 
क सेंट किया करता था । इस वार भी | | सहोदयों को चाहिये ऋ वे सामाजिक 
इस कछ सेंट करना चाहते हैं।जिनाजिन | ऋरों ओर से लोग पिल्ला २ कर हमें | पत्रों में उस को चचा करते रहें, ताकि 
साधनों से गुरुकुल की स्थापना हुईं थी, | कहते हैं फ्रि निराश हो जाओ, किमत | अन्य स्थानों में ओ जोश फैले, और ग्रय- 
५ मचा भो a एकह ३ प्रचारक | निराश होनो को जी नहीं चाहता । | ण का विस्तार हो । 
है को गुरुकुल का वड़े समझता है। क्य! चित्त अ | ॐ | £ ज 
क i एशश पर तुला हुआ है, किए | > च समाज ने व अल कम 
F i] जठ क्से A | 
२ हे नराश पिशाची समीप कैसे अ7 सकती | नड़ीं क्रिया उ न्हे अब देर नहीं लगानी 
की भेंट देना प्रचारक परिवार के जिसे है । एक, ओर युढु है, दूसरी ओर अका- | चाहिये । गुरुकुल के मित्र और शत्रु 
कुछ कन है। ये दो इज़ार रपये हम | उ फा दर है। व्यापार नन्दा पड़ा हुआ | क्रमशः उदासी और विरोध के भाव से 
न दौ रूपये के एक सदस्ज मम स्सों में हे अ'र्‌ &को के दिवाले बोळ गये हें || | प्रेरित ह्यो कर कभी कभी आय्य जनता 
, बांट दिये हैं । क्या प्रचारक के १००० | जिस से पूछते हैं बड़ यही कहता है % | में अनेक विध खस फैला देते हैं । 
ग़ाह्क इस वष गुरुलु ल के लिये प्रयात धन एक: | उन श्मों का उसी समय समूलोच्छद्‌ 
की रजि NF अलसक | होगा । लोग तो उत्सव सें आ- | कर देना उचित होता है । सदा से ही 
~ ज॥ ‘~ . कप पि रो 
ते हैं, और पूरा विश्वास है-कि इस अंक जायंगे, किन्त गांठ खोलने को तय्यार | गुरुकुल को मिथ्या दोदीं काशिकार रहना 
- OL र्‌ परा RN हे त 
के दचलत भेज दंगे । कृपया शीघ्र | रोडैन होगा । यह सप्र कुळ होते हुए भी | पड़ा है । जब अभो लोगों के सन्मुख 
शड्‌ ~ ~ मे 
न रिस्ले के दो रुपये क्षेज दीजि- हसरे कान में ओकर कोई देवी आवाज | गुरुकुल का कोई फल नहीं आया था, 
अपने ° ~ पवि ® k ~ ~ ~ Dea 
र ह र नदतीं कहती है कि गुरुकुल का इस वषं का | वे कहते थे, गुतकुल के स्नातक बुहु, होंगे, 
य्‌ || अब व्य HR <Q त्स भोः ५  + प्र ~ अं रे कै 
यह आवश्यक नहीं कि आप दो रुपये Es स्त अकाए से सफल होगा। | वे संसार में कोड काम नहीं कर सकगे | 
का एक ही हिस्सा भेजें, यदि अधिक लोगों की धसे पिपास नहीं मर सकती, | उस समय उस प्रकार के खरस ज्ञानो को 
एिस्से क्षेज़् देंगे तो गुरुकल का लाभ | बेद ओर ब्र्मचर्ष में उन की शऋुर नहीं | तोड़ने को अ!वश्यकतर थी, इस समय 
होगा, ओर प्रचारक परिवार गुरुकुल को | लुप्त हो सकती-त:; हिर निराश क्यों | दूसरे अकार फे आशक्षेपों का उत्तर देन 
श्ग्ष्टू न] C ~ ~ Ca हि >> 
> अधिक सेवा का अभिमपन कर सकेगा। | हों ? क्या धस, देद और ब्रह्मच के प्रेमि- | की आवश्यकता हो रही है । 
प्रोसियो ! देखना हस यों के रहते गुझुकुल की कोई भी आव: 
~ S eS जि he ® हे दि ८ + 
चन शुरुळुल के कायालय में मेजिये नही हे कि “क्यों सरशइज ! गुरुकुल के रुनात- 
और साच लिख दीजिये कि आप का | `कों न क्या काभ किया है? हस तो 
धन प्रचारक की ओर से समभा जाय ! गुरुलुल का स्त्व बहुल सःोप आ | समझते थे, वे बड़े २ साक सररेगे, किन्त, 
प्रति सप्ताह भेजन वालं क क रहा है कि हम उसे आ पहुचा कह | उन्हें नो तो मुळ भी नहीं किया? संसा- 
ब | गथ क ~ 2५ L ~ | NE न ते भक चल हे 
क सूचि प्रकाशित हो जाया र क | सकते हैं । इस समय आर्ये पुरुषों को | र ती जैसा का तैसा ही चल रहा है-- 
द्‌ ~ F £ । हर ड 
जगने को ऑर उत्सर्धदत करने की | कोडे शूचाल नहो आया” ऐसे सज्जनों 
—् उ आ होत _ > ८ > |S ञ्र शो ह 
DI RR तर ८विशा वश्यकतर होती है । वषे भर वे गुरू- | के, अझों के उत्तर में इजारा निवेदन है 
सु रोते हं. जिनासे कुल का नास सुनते हैं, उस के समाचार | कि यदि आप किसी समय पर ससकते 
को साधारण अधिवेशन होते है, जिन में बाहर > 2० ८ र स्कूल ु 
आए विद्वान भी व्याख्यान दे जाते हैँ । गत| पढ़ते हैं, किम्त्‌ उसे सहायता देने की | थे कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी गुरूकुल से 
सप्ताह रावलपिण्डी के पं० सीताराम शास्त्री | बारी अन्त में ही आती है। यही दो | निकलते हो किसी प्रकार का अन्‌ भव 
< परिवार सहित आए थे। उन्होने व्याख्यान दिया। दोन होते हें छन चे प्राप्त किये दिना संसार का सहार कर 
इस अआ० ख० के मन्त्री तथा उपाध्यायो के पुरुः | महोन होते हैं जिन में परिश्रम कर फे < 
टी तश ` डारेगे, तो आप की भल थी । हम इन 
पाथ से ग्राम कांगड़ी तया शाम सजनपुरा म | आय्ये पुरुष गुरुकल का साल भर का re हे हे 
दो पाठशालाए चल रही है जिन में ६० से अधि- न SON लेते हैं आर्यं घुरषों से ओ प्रायः कहा करते हैं 
भोजन इकटूा कर लेते हैं। अभी तक 
क चता साधारण शित्त पाते है । खिल के त्यी ‘क PR “फि गुरुकुल ने आये पुरुषों को कोडे 
+ अध्यापक तथा छात्र गुरुकुल में नित्य संस्कृत | किसी यत्र का वृत्तान्त नहीं सुनाई दिया। | ज्वक नहो दिये, पते हैं कि पया आष 


उने के लिप श्राते हैं। यदि यह ग्रामीण रूषिक 
संस्कृत के पणिडत बन गये। तो न जाने पं० 
आअखिलानन्द की घबराहट उन्ह किख की शरण 
'से ले ज्ञायगी। 


सम्भव है, आस्ये-समाजों में प्रय्न हो 
रहा हो । तो .आय्ये-सभाजों के मण्क्रियों 
को चाहिये कि बे छुपा कर न र्खे । 


आप्य समाज के लिये विज्ञन्‌ और अन्‌ - 
क्षवी सेवक चाहते हैं, या फेवल अधक- 
चरे विद्वान्‌ । फेबल बिद्या ओर्‌ आभ्यास 
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से कोड सन्‌ प्य संसार के भ्रयानक संग्राम 
मे साग लेने योग्य नहीं हो जाता। 
जब तक आन्‌, भव न हो, सन्‌,प्य अथक" 
चरा ही रहता है | गुरुकुल न स्वातकों 
को चिद्या दी है, ओर अश्षरण दिये 
हैं । संसार उन्हें अन -भव देगा, अीरतअ 
इसारा विश्वास है कि आय्ये जनता 
को गुरूकुल से सेवक न जिलन की शिका 
यत नहीं रहेगी । इस अथाह संसार का 
अन्‌ भव पांच सल से कमर समय भेंनहीं 
हो सकता ऊर इतने में भी केबल करम 
लायक ही होता हे । हमररो सम्म सें 
गुरुकुल के प्रस्येक स्यातक के अन्‌ भव 
के पोळे ही उत्तरदुरत त्व वाले क्रियइत्न- 
क जीवन सें घुसन चाहिये, उस से पूव 
केवल विनीत सिपाही बम रहना छा- 
हिए । कयां आर्य्ये पुरुष स्नातको को 


अन्‌ भव के लिए पाँच सहल की सोहलत 
भी नहीं देना चाहले । हमारा हढ़ वि- 
. इवास है कि अन्‌ भव के लिये इतना 
र ससय छोड़ कर गुरुळुल के स्नातक आग्य- 


जाति के सामाजिक धामिंक और सावं- 
` जनिक जीवन में बहुत बढ़ा भाग रंगे. 
हे और तब आध्य्यं जनता को शिकायतका 


| एक भी शब्द कहने की गुंकायश नहों 
i रहेगी । 
: | [ ह 
‘ग अन्‌ भव की अवश्यकता दिखाने से 
हो हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि हम गुरु- 
हैः कुल के शत्र॒आ के लगरए हुए दोषों सें 
` कुठ भी सत्यता समझते हैं । गुरुकुल के 
Es ~+ 
शत्रुओं का सारा क्रोध आज कल स्ना- 


तकों पर निकल रहा है और उस का 
कारण यह है कि ये स्नातको की मीम 
को नाक की भांति निल समझे कर 
कई वार फांसनो का यत्र करते रहे झर 
उन्हें सफलता नहीं हुई । ऐसे भद्र घुरुष 
कहने लगे हैं कि गुहळुल के स्ातक ख- 
विमुझ प्रतीत होते हँ 
कार्यं में लग यये हैं। 
{को जनना चाहिये कि इस 
ज्ञो स्नातक निकले हैं उन का 


र । हमें अच्छी प्रकार से हे कि 
इस पत्रसे हमारे भई को गुज़ारे से आथिक 
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भी स्नातक अपने निजूलाभके कश्य्येलें नहीं | 
लगा हुआ! । हरिएचन्ट्र जी विदेश रुपया 
कमान नहीं गये, प्रत्युत ससार की 
वास्तविक दुशा का अज्‌ शीलन करन, 
रर अझनो सरवाजिक ज्ञान को पूरा 
करने के लिए गए हैं। रुवासलक इण्टर | 


आओर स्नातक विश्वनाथ गहकल पविश्व- 


विद्यालय में पढ़ोनो का काथं करते हँ । | 
चालिक पत्र कर सस्पादंब तथां सुए्तकः 
का छिना अझ लक भारतवषे सें रोजी 
कमानो का साचन नटीं हुआ 


। 
अपने अन्‌ भव से यह जामते हैं, इस 
लिखे प्रचारक का सम्पश्द्न अर कितं 


लिखना भी समाज सेव! का अंगद्दी सघ- | 
फना चाहिये । स्नालक ब्रह्माद्‌ त | 
महीनों में दो द्जेन के लगभग आग्य्य 
समाजों के उत्सवो तवर अपिदेशनों सें 
व्याख्यान दे चुके हैं, ओर अरज कल भी 
आय्ये-ससाज को सेवाथं स्रभण कर रहे 
हैं। यदि यह समाज सेवा नहीं तो बड 
किस !<ड्िया का नाम है! व्या उत्सवं 
पर जाने सें भी निज व्यापार ही लक्ष्य 
होत है? शायद गुरकुल पर आरक्षण 
करन वालों में से कदे सज्जन “अरस्भ- 
वत्‌ सव भूतेदु” के सानन वाले हैं। नर- 
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तक यञ्चदत्त “प्र्रात” का सम्प\दून कर्‌ 


आसद्नो नहीं है । पत्र का डट इय पंजाब 
में आय्ये भ्रापा और अआध्य्ये सभ्यता का 


डट्टीपन करना हो छै । क्या यह समाज 
सेवा नही है? 

स्नातक भारदाज कलकले में डाक्टरी 
और  वैद्यक कर अन्‌ शीलन कर रहे हैं, 
क्या शिक्षा पाना की ससाज सेबा का 
विरोधी है ? कल को शायद हमें यह 
सी कहुृर जग्यगर कि गुझकुछ के अह्मचा- 
री समाज की सेवा नहीं करते, क्योंकि 
वे गुरुकल भें रह कर पढ़ते हैं, और किरए- 
बेदार उपदिशकों की भती रोज़ाना फीस 
'लेकर उत्सव! पर नहीं जाले। कोन कह 
सकता है कि स्नलक भ्रारदृश्ज वैद्यक 
में प्रवीण ही कर आय्य सजण की सेवा 


के अधिक योग्य नहीं हो जायंगे, और 


गुरुकुल विश्वविद्यालय अपनो मैडिकल 


विशन पर अभिमान नहीं कर सकेगा ? 
रुनातक चन्द्रमणी अपनी गुरुकुल 'शिक्षा 


| को पणं करन के लिये पाली पढ़ रहे हैं। 


रूल आर शिक्षा पान पर बे गुरकुल । 


दी! सल अम 
जिश्बश्षिष्डय की आर से विद्या! वाच- 
से एज; बित होंगे ? 


त डपा i 
गुतकऊ के जिरो इसी प्रकार के थोथे 
हथियारों से उस एक सात यामिक और 
उदीय बिशबविद्यग्लप को बदनाम करन 
का यल "किया करते हैं । किनल आय्य 
पुरुषों के ऋटुर विषयत आर घने की 


कवय रू शुएरक्षत गयत्त!। पर उन का >» 
कोदे असर नडी छोल! । न आश तक 
~ ~» 
कुल के विरोधी अपनो आठे यत्नो 
= 
Pr स्द्नल न्तत के ओर र Si -््े ~ 
स २९ 8७ ४ अश्ग्न् हीगे। सठस्त्रा 
कस नी कप Mt 2० >> पड प्सो 
ध्वए्ा दया के इते हुये, आर जाशों द 
ee = र्‌ °) he 
चेडत्अ' कर सत्यया रहने पर सी गुरू- 


कोड संसधरिक थर रायने तिक शक्ति 2 
उस का दुलन नहीं कर सकती, यह ह- | 
सारः दृढ़ विश्वास है, | 
के हृद्य हमारे साथ सहमत होंगे । 
आस्म युरुषों ! उत्सव समीप आ रहा | 
इ, सव याम अ सोत्सा झू कर गह- | 
कल के डिये चन्दा करमए आरम्भ कर | 
दो । यदि समय ओर अवश्याएं हसारे | 
बिड हैं तो हमारा प्रथन्न आगे से सी 
गुनर हो जाना चर्शइये | विशेषतया हस « | 
दिल्ली के आय्य पुरुषों. | 
| 
| 


को रूझरश करमर चाहते हैं कि उन्हं 
ने गत वे प्रतिज्ञा को थी कि वे इस | 
डल्सब पर कभ से | 
४०००) | 
एकत्र करके लायगे। यद्यापि पं० हुरि- 


न्द्र जी दिल्ली से नदीं हैं, तथापि अ० 
निहालचन्द्र जी, ब० द्वारिकादास जी 
और छ₹० भगीरथलशल जी और सज से 
बढ़ कर रू० गंगारान जी के बहाँ होते 
हुए भी वया किसी बस्त की न्सनता 
हो सकतो है? समाज के त्री सा० 
सुग्द्रसिह्‌ जी से हसरा सिशेष निदेदन 
हे कि वे दिल्ली समाज की प्रतिज्ञा को" 
पूर्ण कराने का यत्न करें । दिल्ली में कद 

भी अश्म्भव नहीं है । 

बरेली के डाक्टर श्यामस्वरूष जी भी 

५०००) एकत्र करने की प्रतिज्ञा कर गए थे। 

अन्त में और भी गुरुकुल के सत्र प्रेमियों 

से हम निवेदन करते हैं कि “उत्तिष्ठत 

जरग्रल? उठो, जागो और कमर कस कर 
कत्तव्य पूति के लिये तय्यार हो जाओ। | 


|] 


Be 


है इसार व्ही गति 
राजनीति और समाज संशोधन 
सहयोगी प्रताय आर आअ्येज्ित्र में 


१०४ ज' कल एक बहुत उपयोगी विदयाद 
चल रहा है.। इस प्रकार के विवाद हमारे 


पत्रों में बहुत कल चलते हैँ । {लसी वि: 
घय पर्‌ विचार प्रारम्भ होले ही व्यक्ति. | 
गठ आक्रमण होन लग जाते हैं, शोर 
काम की बाल पर थल पड़ जाती हे । 
विवद्‌ इस विषय पर प्रारम्भ हुआ हे कि | 
भारतवपष को राजनोतिक कायो को अविक 

अएवश्यकतर हे या स!८\£तक अर घा 

निक संशोयन को । सहयोगी प्रताप राज- 
नोति की उच्च पद्‌ देतः प्रतोत होता हे 
और आर्यत्र दूसरे दो प्रकार के कातो | 
को । यदि यह विचार अच्छी रीति पर | 


किया जाय तो बहुत लाभद्गयक हो स: | 


कता है । इस समय 
इसी प्रकार के दो पक्ष हो गये हैं । एक | 
वह पक्ष जो राजनोतिक काम को हो 
देश का सवष्य सश्नता हे ओर दूसरा उस 
काप्ये सें विश्वास नहीं करत? । दोन | 
पक्षों बाले एक दूसरे फे कार्य को अ श्रद्धा 


उत्तरीय भारत में | 


आर अविश्वास को द्वष्टि से देख्ते हैं, 
आर हमारी राय है कि एक दूसरे के गुरों 


को भी दोष की टूष्टि से पररूते हैं । सह- | 
योगी प्रताप को ही लीजिये। उस के 


लेखों से प्रतीत होता है कि जब उसे 

गम्भीरता पूर्वक विचार करने का अब 

#सर मिले तो वह सामाजिक आर धा- 
सिंक संशोधन के काय्यं की आवश्यकता | 
ते सनता है । किन्तु साथारणतया अ- | 
पनी स्वाभाविक उपहास प्रियता में आ 
कर बह्‌ प्रत्येक वस्त, को त्‌ च्छ बनाने 
का यत्न करता है, ओर अन्य सत प्रकार 


के कार्यों को हच समझता है। दूसरी | णाम यह बिरोध है। श्री पं० त्‌ लसी- 


. ओर हिन्दू सभा के इस वषं के सभापति 
जै हैं, जिन की राय में राजनीतिक काये 
सर्वथा निर्मूल जंचता है । हम समकते हैं, 
कि ये दोनों पक्ष अत्युक्ति ओर एक तरफा 
ज्ञान पर अवलस्तित है । दोनों प्रकार 
'फे कार्यो की आ!वश्यकता है, ओर उन | 
'में भी सासाजिक सुधार सब से अ'वश्यक | 
हे । सानाजिक सुधार राजनीतिक सुधार 


* 
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ण सूल हे । वह जाति, जिस पर भया- 
नक जापि बर्धन की जंजीर कपी हुई 


हों, जिस 
स्ने जाति की साताआ को अशिक्षित और 
अझूय्यम्परय, रकया जाय, रिस में एक 
ईश्वर के स्यान में लोग जड़ोयासनः से 
ही सन्तु हैं--ह्म पूछते हैं फि क्या ऐसा 
देश आात्मशासन का अधिकारी हो सकता 
हे ? क्या वह रूनुव्य, जो अयन संधा 
रण से पुरोईदइत के सामने चं करन की 
हैसीयत नहीं रख़ता, कभी शक्ति शःछिं 
नी गवमेन्ट के ससन शब्द उठाने की 


| त.कृत रखता हे? सामाजिक संशोधन 


राजनीतिक संशोयन की नींव है । साथ 
टी राजनीतिक स शोधन को क्षण भर के 


| डिये भुला देना भी आत्महत्या के समान | 


ह्वै । भारतवष में समळ का आधार चम 
है---इस बात को भुलाना नहीं चाहिये। 
चमस का सशोधन किये विना समाज स - 


शोधन असम्भव है, और समाज स'शो 


रण भाव रखते हुए भी एक दूसरे के साथ 
ही चलते हैं, ओर एक दूसरे के सहए- 
यक हैं । क 
विरोध का असली रूप 
समभिये 
स॒ युक्त प्रान्त में वणव्यवस्या के प्रश्न 
को लेकर जो विरोध उठाया गया है, 
उस के विषय में हम गत सप्ताह कुछ ङस 
चुके हैं। विरोध के सूल में सिद्ठान्‍्त का 


कड़ा नहीं था, किम्त्‌ इस में सन्देह | 


नहीं कि कर एक जन्म तात्या ने कि को सोपते हुए लिखा था कि 


अन्य लोगों को गुण कम से ब्राह्मण बनते 
देख कर पहले से हो अपनी गद्दी को 
टटोलना शुरू किया और उस का परि- 


राम जो के प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
बनने को केबल एक हथियार बनाया 


| जा रहा है। शी पं० त्‌ लसीराम जी के 
' बिषय में हम कभी सपन भें भो यह वि- 
' चार नहीं कर सकते कि वे अपन प्रधान 


न बनने को कोई 'सिदुएन्तों का झगड़ा 
समते हैं । प्रज्ञातन्त्र प्रबन्ध में ऐसे प- 
रिबर्तन होते ही रहते हैं, इस में बुरा 


पशो से | 
~> 


मानने की कोड लात नहीं होती । शी 
पं० त लसीराम जी के कई स:थी जिक्र 

से पं० अखिलानन्द मुख्य हैं, और जो अ- 
पने मतलत्र की िद्वि के लिये पंडित 


| जी को साधन मात्र बनाना चरब्ते हैं 


इस रगड़े को बढ़ा कर समाज को हंसो 
उड़बाना चाहते हैं और कलकत्ता समर 
चार और बीर भारत जैसे आर्यससाज 
के प्रतिकूल पत्र! में आस्थेसमाज के नास्य 
को बदनाम कर रहे हैं । हमारी पंडित 
जी से और समनस्त आय्ये पुरुषों से यह 
प्रार्थना हे कि बे पं० अखिलानम्द जैसे 
स्त्रथी व्यक्ति के वास्तविक रूप को स- 
समरं अर उन के प्रयत्नों को सफल न 
होने दें । यह सुन कर हमें आश्य्ये 
हुआ हे कि पं० त्‌ लसीराम जी ने प्रति- 
निधि सभा को अण्तरंग से आर ऊउप- 
प्रथानी से त्यागपत्र दे दिया है । हमारी 
राय में यह त्यागपत्र स्वीकृत नहों होना 


। चाहिये, ओर शी पं० जी से हस्तारी प्रा- 
| थेना हे कि वे अन्य स्वार्थो लोगों के कदे 
चन पर राजनीतिक सुपार अवलसिश्तत | 
| है। ये तीनों प्रकार के सुधार कार्य का- 


सुन से आर्य्ये समाज को संस्या से सम्बन्ध 


| नतेडे'। हम स युक्तम्रा न्तीय आग्य्ये ससार 


के कणेधारों से आशा करते हैं कि वे इस 
सरे मामले को बद्रिमत्ता और चेय्ये से 
निपटायंगे ओर दो एक सिद्दान्त हीन 


---| पुरुषं की बुरी अभिलावाओं को पूण 


न होन देंगे । 
हमारी समम में नहीं आता कि पूजय- 
बर शी पण्डित त लसीराम जो के वि- 


| चार पं० अखिलानम्द्‌ के साथ केसे सिल 
| सक्ते हैं । हमें ज्ञात है कि शी पणिडत 
। त लसीराम जी ने एक कन्या के लिए वर 


तलःश करने का भार गुरुकुल के पूज्य 


डक्त कमारो का पिता जाति बन्धन तोड़ 


। कर विवाह करना चाहता है, इस लिए 


महात्म। जी को सद्गायता करनी चाहिए। 


कहां शी पं० त लसोराम जो जाति ब- 
न्न के विषद गुण कमान सार वर्ण व्य- 
बस्या सनन वाले ओर कहाँ पं० अडि- 
लानन्द्‌ सन्ध्यावन्द्नादि पर भी अस्बील 
उड़ा कर चौके को म॒हारनी उचारन 

बाले । परन्त्‌, पं० अजिलानब्द्‌ तो “साज 
न मान से तेरा मेहमान” वाले गले पड्न 
वाले आसामी हैं, इस लिए उन को कर- 
तत के क\रण श्री पणिडित त लसीरास जी 
का 
नहीं हे 


72| 


विरोच करना ब॒ह्ठिमत्ता का कास | 


. डिक । वीती कुछ 
जग वीती । 


५ 
|. 
। . ० 
(४६ ) 
पंडित गुरुदत्त के अन्तिम दिवस । 


सम्वत्‌ १६४६ का बड़ भाग में ने 
पणिडत गुरुदत्त जी के सत्सङ्ग तथा दूर से 
उन की सेवा में ही विताया। में लिख 
चुका हूं कि श्रद्धालु भक्तां ने श्रद्धा सम्पन्न 
| गुरुदत्त को दिन रात घेर कर उन के स्वा- 
| स्थ को विगाड्‌ दिया था । में शोक से देख- 
ता हूं कि आज प्रत्येक युवक जो ग़ुरुदत्त 
के विरोधियों के दल में पला है गुरुदत्त की 
इस निवेलता को सर्वसाधारण के सामने 
लाला कर उस महात्मा के गोरव को घटा- 
नेका प्रयत्न करता है, परन्तु ऐसे युव- 
कों को याद रखना चाहिए कि युरुदत्त को 
र्ग्राबस्था में लाने का प्रयत्न उसके दल के 
मुखिया गुरु ने भी कुछ कम नहीं किया 
था । मांस कॉ भगडा छेड कर उस समय 
अहिंसक गुरुदत्त को वडा कष्ट देने का यन्न 
क्रिया गया । परन्तु वहां सत्र कुछ सहन 
करने की तैयारी थी । 


= 


हस संवध में एक कहानी बड़ी मनोरं- 


रता का पता लगता है | एकबार एक एम० 
ए० महाशय, जो एक बड़ सरकारी पद्मा- 
| घिकारी थे और साथ ही प्रेमचन्दे राय 
चन्द्र स्कालर Premchand Roychand Scholar 
भी, पणिडत गुरुदत्त के पास आकर वोले-- 
“पिडित जी ! ्ायवद का क्या वनाओगे। 
सुश्रत में तो मांसभक्तण की खुली श्राज्ञा 
है |” उत्तर मिला--' कुछ हैँ तो, परन्तु 
क्या आप सुश्रत के उपदेशानुसार आचरण 
करोगे १? एम० ए० महाशय चकित होकर 
पूछने लगे-“वया अप मांस भक्षण को 
ठीक मानने लग गए ?? उत्तर मिला 
“मैं तो टीक मानने लग गया वा नहीं, इस 


उत्तम ही खाना चाहिये । सा 


\ 
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जक है जिस से गुरुदत्त की अपूर्व वाक्‌चतु- | 


| 


( प्रचार भाग २६, संख्या २४ से मिला हुआ ) | 


सव से वढ़ कर उत्तम आर अनुकूल तो | 


मनुष्य का मांस हैं । मनुष्यों में से भी यदि 
एम० ए० का हो तो अत्युत्तम, आर फिर 


यदि प्रेमचन्द्र रामचन्द्र स्कालर का मांस | 


कहीं मिल जाय तो, सोने पर सुहागा, अ 
तीव उत्तम भोजन होगा”? एम० ए० महा- 
शय नमस्ते कह कर रफूचकक़र होगए । 


उन दिनों एक ओर तो पणिडत गुरूदत्त 
को ज्ञय-रोग का प्रारम्भ था और दसरी 
आर उन क विरुद्ध विचित्र प्रकार के प्रबाद 
फलाए जाते थे | कमी कहा जाता कि वह 
दयानन्द कालिज क मिन्सिपल पद के 
अभिलापी हें, कभी कहा जाता कि . भगवे 
धारण कर लिए हें और गुरु बनना चाह- 
ते हैं, कभी यह गप्प उडाई जाती कि वह 
सारे उपदेशकों को वश में कर के मनमानी 
चलाना चाहते हैं | बड़ी वात यह थी क्रि 
जिन लाला साईं दास जी ने बड़े यन्न से 
गुरुद्त्त को आय्य-समाज का रत्न बनाया 


| था, जिन का सचमुच गुरुदत्त के साथ पिता 


पुत्रका सम्बन्ध था, उन को लोग दरावर भड- 
कात थ | एक वार शायद ज्य प्ठ, १६४६ 


| पद का जानने वाला ही होना 


क अन्त में लाहोर पह च कर मेने यह सत्र | 


| वातं सुनीं । मे पडित गुरुदत्त जी के पास | 


गया और अपनी अक्ति के अनुसार उन से 


| सांध प्रश्न पृ । मुझ व प्रश्नात्तर अभी तक 


याद ६: 


HP 0 जी पे | 
मे--“प डित जी यह आप क विरुद्ध 
क्या जन श्रतिर्या फेल रही हैं ? लोग कहते | 


हैं कि आप दयानन्द कालिज क प्रिन्सिपल 


पद क अभिलापी हं आर मुझे कालिज | 


कमेटी को एक अधिकारी ने बतलाया है 
कि आप ने कालिज के प्रोफ़ेसर पद को 
इसलिए स्वीकार नहीं क्रिया कि आप 
प्रिन्सिपल बनना चाहते हैं |! 


प॑० जी--“मेरी तो कोई अभिलापा 
प्रिन्सिपल बनने की नहीं । जिस कालिज 
के लिए मैंने स्वयम्‌ धन दिया और भित्ता 
मांगी उस से वेतन केसे लू ? मुझे निक- 


` से कुछ प्रयोजन नहीं है | परंतु यदि मांस | म्मा समऋद्धपा कर के अधिकारियों ने साईं 
ह गो स का प्रोफेसर बनाना चाहा था। मेंने 


| 
चर 


उत्तर दिया कि देतत लेकर तो काम #* 
गा नहीं--हां, दो तीन घन्टे वेसे ही ५ी 
द'गा; परन्तु साइन्स नहीं प्रत्युत बेद | उ 
ने मुझ से वेद पढ़वाना माना नहीं #' 
वात समाप्त हो गई |” उसी समय पत्ती 
दुगा प्रसाद जी आ गए. जिले 
ने वतलाया कि पंडित. गुरुदत्त को पर 
नहीं है परन्तु उम्हों ( मास्ठर दुर्गाम 
जी ) ने लाला लालचन्द्र जी प्रधान हें 
कहा था कि वेदिक कालिज का प्रिन्सपत 
चाहिए। 
फिर म॑ने पृद्धा--“क्या आप ने सन्यासः 
याँ का वेशधारण कर लिया हे ?? उत्तर 
मिला--“अब धन तो पास है ही नह 
अर गमिर्या केदिन हैं; धोवी को बहुत | 
पसे क्‍यों दू । मेने घर पहिरने का कुडता 
रंग लिया है जिसे नित्य धो लेता हूं ।? 
म॑ने फिर पूछा--““यह बहुत से भगवे पोप 
चले वथा मूड हें ?” इस पर पंडितजी कद 
दुखी हुए आर बोले--“मन्शीराम जी! 
सन्यासा महात्मा सब मर गुरु हं । इन 
के विषय में ऐसा प्रवाद सुन कर सुभे खेद 
होता है |? 
गुर्द जी के पास होकर में लाला सार 
दास जी की सेवा में गया और उन को सव 
कह सुनाया । फिर में ने कहा--“ल्ा० 
जी गुरुदत्त आप के पुत्र चत्‌ हैं । पिता पत्र 
म लाग ता द्रप फलान का प्रयत्न करते हूँ, 
आप कयां नहीं स्यम गुरुदत्त से स्पष्ट 
वात चात करत |?! श्री लाला साइदास, 
जी को मेरी वात प्रसन्द आई और बे मेरे 
साथ पंडित गुरुदत क मकान को चल 
दिए । यदि उस दिन प॑० गुरुदच्च घर होते 
तो शायद आय समाज का इतिहास ही बदल. 
जाता; परन्तु बढ बाहर भ्रमण को चले गये. 
थे । में जालन्धर को चला आया और अर 
दूसरी बार लाहोर गया तो रोगी गुरुदत्त 
मित्रों के अनुरोध पर मरीपवेत पर सदार: 
उमरावासह मजीठिया के अतिथि बन कर 
लं गए थ । 


( मुशीराम ) 


चीलनोका विज्ञान 


( आन्ध-कुशनकाल ) 


Ze NT ___ rr 


` मौर्य चन्द्रगुप्त के विषय में आप पाठकों | 


= ने एक २ बात करके अमात्य चाणक्य से 
> Re 

पूछ ही ली दे । खेर, उस भव्यदिव्य ज्‌ 

माने का दाल तो, जो बड़ा शान वाला था, 


थाही । पर अभी हमारे भारतीय साएुद्रिक ' 


>ब्वीरों की .पराक्राष्टा नहीं होगई। अ- 
शोक कनिष्क आदि भी नाना राजा हमें मिले 


हैं जिनका राज्य समस्त भारत में था । और | 


» व्यापार का नाद रोम और योरोप में भी 
गुंज गया था । अत्र हम सव कुळ छोड़ 
छाड़ कर व्यापार ही पर यदि व्यान दतो 
व्यापारका पारवारही नहीं पता लगता । 


महाराजा श्रशोक राजसिंहासन पर 
ऊ आरूढ हैं | चन्द्र गुप्त की अपेक्षा व्यापार 


क्षेत्र और भी विस्तृत होगयो भारत के बहु | 


मूल्य और अनुपम व्यापार देलिवंशियाँ के 


बसे एक सत्तास्मक राज्य सीरिया इजिप्ट | 


सीसेन और मासी टोनिया तक्र व्यापार फे 
ला हुवा था । 


. डाक्टर वी, एः सप्रथ आदि पाात्य वि- 

~ द्रान चाहे कितना ही मुक्तकंठ होकर 

` विषय में कितनी ही अच्छी सम्मति 
म्तु थे सब सस्मतियं हमारे अपन दशीय ग्र- 


न्थक्ार की प्रबल सम्मति के आगे सब तु- | 
च्छ है । प्रसिद्ध संस्कृतकवि क्षेमेन्द्र अपनी | 


| = £] `] ~ ओर 
बोधिसत्व कल्पलता में याँ लिखत है 

ER 
लिपुत्रके || 


तं कदाचित्‌ सभासीनं वणिजो द्वीपवा 
सिनः । 


सनिश्वासाः 
व्यजिङ्गपुः ॥ 


सर्वस्दनाशशोकाताः 


+ 


अस्मांक तु प्रवहणं भङर्का रत्नधनं हृ 
तम्‌ । 


| 
| वयमन्यत्रजीत्राम स्तदुपेत्ता तु ते विभो । | 
| 


इस | 
पर- | 


“राजा श्रीमान्‌ अशोको ऽभूतपुरे पाट | 


I मम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ससुद्रयात्रा विच्छेदात्‌ 
| यिनी ॥ 
इति तेपां वचः श्रुत्वा राजा संक्रान्ततद 
व्यथः | 
समुद्रान्तर्गतान्‌ नागान्‌ विचिन्त्य स्ति 
मितोऽमवत्‌ ॥ _ 
तंदष्ट्रा निष्प्रतीकारकोप व्याकुल मान 
सम्‌ 
| इन्द्रो नामाउत्रवीद भिज्षुः खत्मतापा 
ग्निसूचकः 
तामपत्रापंतो लखः प्रष्यतां पृथिवी 
पत्‌ । 
इति भिज्षुवचः श्रुा लेखंराजा तिखट 
वानत | 
ज्षिप्तमेब तमम्व॒ुधों नागास्तीरे निचि 
क्षिपु ॥ 
अथ राज्ञा पुनर्लेखे प्रद्चिते नाग पु गवाः। 
स्कन्धापिताऽखिल वणिक रन्नभाराः 


कोपशेण विधा | 


समाययुः 

तदशेषं नरपति वितीय वणिजां धः 
नम्‌ । 

| त्रिसञ्यनागा मभवद् जिनशासनसा- 
| दराः॥ | 


अशोक महाराज पारलि पुत्र ( पटना ) में | 


| राज्य करते थे | एक वार वे सभा में बेठे 
| थे कि द्रद्वीपों में जाने वाले व्यापारी 


| पने सवेस्व के लुटने की दु्दाई मचाते 
वहां उपस्थित हदे ओर कहने लगे 
। महाराज, इमारा जहाज्ञ ता$"दिया । हमारे | 
भाग वड़े खोटे थे कि सागर निवासीनाग | 
जाति वालों ने हमारा सारा धन लूटलिया 
| अब हमारा ज्यं त्यं करके जीवन गुजरता 
हैं। तेरी उपेक्षा से हमारी समुद्र यांत्रा बन्द | 
हो गई और इसलिये हमारे खजाने भी 
खाली हो गये । ऐसी बाणि व्यापारियाँकि 


| 
सुनकर राजा को बड़ा खेद हुवा । और | 
द्र में छिप नागों को सोच कर राजा उ- | 
दास सा होगया । इस प्रकार दुःखित तथा | 
| 

| 


| होफत 


निरुपाय कुपित राजाको देख करं इन्द्र नाम 
के भिज्ुु ने कहा महाराज हीरे जवां हिरातों 
के लुटेरे नागों को ताम्बे के फट्टेपर आज्ञा | 


केवलं भाग्य दोर्बन्यान्नागै सागरवा | भेजिये । इस प्रकार उस भिखु की वात सुन 


तिभिः ॥ 


राजा ने एक आज्ञा भेजी पर नागों ने उसे | 
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` अन्धङशनकाल आगया हे । रोमग्रीस ईजिप्त 
| सीरिया चीन पच्छिमी एशिया आदि दूर दूर 


| जमाररहा है | कुशन के कालमें भारत का 


| ष्क राजा राज्य करते थे । उस समय रोम 


| म्पनियां खड़ी हो गई थी। सिक्का दोनों 


| रन था परन्तु रोमसे भारतने सीखा पर- 


| क्याँकि बुद्रा या सिका ऑर नोट या हुडिडि- 


| कल के एतिहासिकों के दादागुरुओं की अ- 


+ 


किनारे पर फेंक्दिया। राजा ने फिर लेखं 
भेजा वस दूसरी वार आज्ञा की देर थी कि 
सारे नाग चोर अपने कन्धाँ पर वणियां 
का मनां भार लादेहुवे सभा में हाजिर हुवे 
इस प्रकार रांजाने बनियों का अपना २ 
न लोटादिया”देखा श्रीमानों कि प्राचीन 
राजां का कितना प्रभाव समुद्र भर में था 
मजाल क्या थी कि कोई चू भी करजाता। 


ह 


| इसको कहते हैं राज्य राजा की अङ्गा पाते ही देशी 
| विदेशी सबके कन्धे झुकर्जाय ६ 


पहले पंसा न था कि“घर का कुत्ता 
न घर का न घाटका?! | 
अवहम २५०.पूः में पहुंचगये हैं अब 


आय ड का जकू 5 


तक क भूखणडों पर भारत का व्यापार रंग ॥ 


रोम के साथ बड़ा घनिष्ट व्यापार था | जब 
कि भारत को छोड सारे दुनिया के राजा 
महाराजा रोम के गरुड के नीचे होने में अ- 
पनी शान समक्ता थे परन्तु भारत में कनि 


का सारा स्वणाप्रवाह भारत की ओर बह 
रहा था । रेशम मणि हीरे जवाइरात आदि 
सब बहुमूल्य पदार्थ हिन्दमहासागर से चल 
कर रोम के महासिहासन आर मुकुट तक 
का उज्ज्वल करते थे | इस व्यापार का परि- 
णाम यह हुदा कि भारत में शिल्प की क- 


तरफ का खूब चला करता था ! इस में कोई 
कहते हं कि भारत में पहले सिक्के का प्रचा- 


न्ठु ये ऐतिहासिक्रों की सरासर भूल है । 


या का भाग दांड भारत में बड़े पुरान जमाने 
से ही चली आरहीं है। बह काल आज 


कल में भी कठिनता से बैठता है । 

वाद की गवेषणा करने बालों ने यह 
भी एक घटना बताई है कि इस व्यापार से 
व्यावहारिकभापा के शब्दों में भी बडा लेन. 
दून होगया था । व्यापारीय द्रव्यो के त्ञामों 
के नाम तामिलभाषां से चलकर यनानकी 
आम भाषा म॑ खूब प्रयुक्त हाने लगे याह } 
तक कि यबन शब्दका अपञ्रश आः 
यन ओर उनके देश का नाम झार 
और युनान ऐसा पड्गया । 


no. 


~ ml IR ॥ | 


is बा 


5S 


ससाचार तथा विचार 
संयुक्त प्रान्त अमेरीका में एक प्रतिनिधि 
सभा बेटी जिस में देश और जाति के लिये 
शराब के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुवा । यद्यपि 


इस आवश्यक विचारणीय प्रस्ताव पर दो | 


तिहाई भी उपस्थित न थे फिर भी प्रस्ताव 
केपत्च में सम्मतियें १६७ तथा बिरोध में १८६ 
ही आई । इस केअन्रुकूल कार्य करना किसी 
कारण वशात्‌ अभी रुका रहेगा | 


हम लोगों का ऐसी वातां पर कभी ध्यान | 


भी नहीं आता । गांव गांव तक शराब की 
दुकानें फेलती जा रहीं हैं | लोगों के पेट 
में खाने के लिये दाना पहुंचे या न पहुंचे 
परन्तु शराव की बोतलें अवश्य पहुंच जांय 
एसी फिकिर ही वहुत से हिन्दुस्तान वा- 
सियों को रहा करती है | क्या इन शगव 
खानां के विरुद्ध कभी आत्राज्ञ न उठेगी १ 
क्यों नहीं !! कर्मबीरों को यही कार्य हाथ में 
लेना चाहिये । 
मूत्तिं पर गुस्सा 
वेलज्ियम से एक अखबार का संवाद- 


आ रही थीं कि जो भूकम्प की मार उसे 
आर सहनी पड़ी । खेर ! त्रिचारी इटली के 
आदमियों को ये भी श्बवगतना पड़ गया। 
इस महायुद्ध में उस ने किसी भी ओर स 
लड,ने से इन्कांरी कीं हुई है | परन्तु पर- 


| मात्मा के राज्य में एक घर में सत्र के दुःख़ी 


होने पर कोई एक सुख से केसे सो सकता है। वेसे | 


नहीं तो ऐसे सद्दी । भूकम्प से घर वेटे२ 


हजारों घायल हो गये यदि इटली इस समय | 
इतने ही वीर सच्चे पक्ष की ओर से खेतमे | 


| कोप न हो जाय । 


| हमारे आकाश में से जमन जहाज उ 
हम पर से जॉन की छाया गुजर ग। | 
वाह क्या मजे की शिकायते हैं | अभी तक | 


RI 6 5... 
दाता कहता हैं कि गोलस से खाइये त्रहुत | 


समीप हें | वहां से मारे जर्मनों के गोलों से 
सारा देश तवाह हवा जाता है | लोग भाग 
रहे हें बाडेगेम में एक अलवर की मूत्ति है। 
जर्मन लोग उस के नाक कान काटने में 


| भूमिये जायदाद में वटां करती थीं । फिर | 


बड़े खुश हुवे और उस की आखों में मेखें | 


युस्सा निकाला । विचारी मूर्ति बची रहती 
तो किसी बनाने वाले को कारीगरी वचती 
आर बची वचाई वाद किसी ऐतिहासिक 


भी घसोड दी हैं | वाह ! क्‍या ही अच्छा | 


| 


के काम आती | | अब इस अन्धाधुन्ध में | 


इस की कौन पूछे ? अकल तो कौड़ियों के 
भाव पहले ही बिक चुकती हे | तिस पर 
भी अकल में पत्थर सस्ते ही पड़ जाते हैं| 


युद्ध झ्ौर बनियें 


सुनते हैं कि अमरीका इस युद्ध में भागे | 


हुवे जहाजों को खरीद लेने का कानून 
बनाने की सोच रहा हैं | खूब ! व्यापार की 
खोज में युद्ध शुरु हुआ और अन्त में फिर 
घु के, वही बनियों की मएड़ी गरम हे । 
भल पत्तियों से कौन बचे 


श्रूकम्प- योरोप पर आगे कम आफतें 


जायदाद को हद 
हालेणडआदि दिनों दिन चींखते हैं, रि 
गप 


पुद्र भी बट गये । | ओर अब अस्मान भी 
बंट गया । हमें डर है कि सूरज चान्द तारे 


भी कहीं न वट जांय। नहींतो ज्योतिषियों में | 


बड़ा झगडा होगा । 
गरीब पर हर कोई 


सुना जाता है कि मिस्र मं जमन जासूस | 


मिस्र वालों को मित्रयी के विरुद्ध भडका 
रहे हैं । दूत कहते हैं कि सिलातीन पशा 
का मिस्र से रवाना होना यही वात बताता | 
है कि मिस्री लोग जर्मन के पत्त में हें। | 


। हाय ! आधीन भेड़ों को हरकोई वहकाने | 


Nr P| 
TH 


को दोडुता है| वे विचारी भोली भाली 
क्या करें | गडरिये के विरूद्ध द्रोह तो क्या 
करेंगी ? क्योंकि सींग ही नहीं | हां ! बह- 
कजाने से ये ्रपना कहीं नाशन कर डालें ! 


जमनों की बली 


२८ जन०-=पेरिस की विज्ञाप्ति बताती | 
हे कि मंगल को ये प्रेस लावासी, क्राओन | 
आरन्गोन वोवर वास्जेस आदि समराक्रान्त | 


स्थलों पर लाशों केदेखने से अनुमान होता हैं 
कि २०००० जर्मन हताहत हो गये । अभी 
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| क्या है ? | अभी तो रण चण्डी और बली 
| खायगी । ये रण चण्डी दोनों की ओर 
| मुह खोले खडी हे। जो पद जाय सो 
| गडुष्प !| 
। जर्मन युवराज की वात चीत 
आज कल जर्मन क विषय में सच खोजने 
| का बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। प्रिय 
| पाठकों को कुछ जर्मन युवराज और अमे- 

रीका के एक 
वीर सच्च | के परस्पर वार्तालाप के 
काम आने देता तो कया इस युद्ध यज्ञ से 
पैदा होने वाले स्वर्ग में उस का हिस्सा 
न होता ? हम कहते हें कि इटली अव भी 
साचले । 

अन्य उदासीन देशां को भी सम्मल | 

कर रहना चाहिये कहीं उन पर भी देव का 


कुळ ` अंश 
| मनोरञ्जन के लिये उद्धरण करते हैं । 

आपने कहा किह 
अच्छी तरह से जानते हें कि इस समय 
सारा संसार हमारा विरोधी हे इसका कारश 
यह हे कि इंग्लेणड ने अपना प्रभाव अधिक 
तर अखबारों पर जमा लिया है । 


संवाददाता महाशय से कहाकि मे यह जानता 
| हूं कि अ्रंगरेजी अखबार हमारे वहत्त विरुद्ध 
कहते हं | उन का कथन हें कि जमन चोरी 
करता हे । क्या अमेरीक। भी इस पर विश्वास 
करता है । वयाउन्हें निश्चय है कि हमने फ्रान्स 
के गावों को लूटने की आज्ञादी १ अंग्रेजी 
अखवार जो ऐसी धके की वात कहते हैं 
बह झूठी हें । उन पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता | मेरे वारे में उन्होंने यह अफवाह 
उडा दीं थी कि युवराज युद्ध में हारने के 
कारण आत्महत्या करने पर उतारू हो गये 
हें। अभी हाल में अखबारों ने ये प्रगट 
क्रिया कि में रूसी सरहद पर हार गया हूं। 


एसी २ वाताँ पर लोगों को संशय मेंन | 


पडना ही अच्छा हें । 

युवराज न फिर कहा--लोग कहते हैं 
कि जर्मनी में युद्ध का विरोधी भी कोई दल 
हैं ही। परन्तु ये सत्य नाम को भी 
नहीं। 

सब्र जमंन एक सम्मति में बद्ध ह-लोग 
हमें युद्ध प्रिय बताते हैं। और अन्धा खँ- 
खंर भी कहते हे, पर यह भी असत्य ही 
है | ऐसा. कथन कह कर इंगलेएड हमारे 
। विरुद्ध लोगों को उभाइना चाहता हवै । छह 
सुन सुन कर संवाददाता महाशाय ने कहा 


| किएक बार ऐसी खबर भी मिल्ली थी 
| कि रूसियों ने जमेन सम्राट को वार्सा के 


~ 


~ ! 
समाचार पत्र क सवाददाता 


हम यह वात 


इसी प्रकार वाते होते हुवे युवराज ने 


| 


NN 
गज 


F सा हर 
संमीप लग भंग पकड़ हा लिया है | यह 
सन कर युवराज खिल खिला कर हंस पड़े 
ओर कहा कि यह समाचार पिता से कहेंगे, 


वे भी खूब हंसेग | ! 


=, पाठक आप एस उद्धरण स समभ गये 


क्या की क्या बन जाया करती है | 
युत्त्ति 
> आमेरिका के भूतपूर्वे मन्त्री मि० 
युद्ध में परिवर्चित-ध्वज जहाज़ों क 
दमे के वारे में वड़ा विरोध किया हं । 
की प्रधान युक्तियंहें कि जो भीरु जहा 


| यात्रा के सरताज अधशिहु कर रहे हैं। ऊ 


शत्र सं डर कर हमारा रूण्डा लले हमारा | 


उन पर वथा अधिकार है कि हम उन्ह ख- 
रीद । और शात्र को उस पर शिकार 
करने से रोकें | वाह युक्ति.खूव॒ हें ! क्‍या 
शरणागत को शरण देने में भी जालिम 


जके अधिकारों को गिता जाता हे। कया गो 


को वचाने के लिये भी कसाई के खूंखारी | 
धन की पूत्ति में रियायत करनी चाहिये \ | 


चिच--वरिष्कार 
इमारे कई एक पत्र सम्पादक भी बहुत 


ही मौजी हैं | वे जहां नये २ समाचार भयी | 


नयी टिप्पणियें नये नये लेख पाठकों को 


देने में कसर नहीं छोड़ते वहां चित्रों के देने | 
में भी कभी नहीं हिचके ।'इन चित्रों से | 
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LN 
की प्रदर्शनी खोल कर्‌ खब अवसर निभ - 


१ | या है । यह प्रदर्शनी १०. फरवरी तक 


खुलेगी ४ फरवरी को लण्ड सेसन अप 


नो पत्नी स्ति क्षी यदरगे । इस के 


| अपिरिक्त इस में विशेषता है यह कि 
कि योरोप की रण भूमी से बात चल कर | 


इस में गोरे व्यापःरियों 
करा कोश 
घोडा स्स दया हे । हश को 


पतः नहीं हि श्री बैंकटेश्वर ऊँसे पत्र झी डं 
कोः तो ट 


ने झारतीय 
क्तो वस्त अ[ का कीः ्रद- 
शनी स 


\ 
करनघुर के सारे पत्रं से तीथै दना देने 
का बड़ा अन्‌ रोध कर रहे हैं । 
सम्हरति में तीथ सदश मरदारिनी 
होगी जिस में भरती व्यापारी ह्यो 
अ गनी अपूव कला कोशल का स्वयं साहस 
से परिचय देंगे । 

डाके को बहार 
आज कल पतर नहीं क्यों भारत सें 


' ही 4 
[ol 
tS 


डाका इतन! ज़ोर पकड़ रहा है! इधर 


| बंगाल के डाके दिनों दिन समाचार पत्रों 


दो लाभ हो जाते हैं कि प्रथम तो पत्र चित्र- | 
मय हो जाता हे इस से पाठक कोरा पत्र | 
पढ्ने के वजाय सचित्न पत्र पढून मं मानअनुभव | 


करते हे; दसरा चित्र पत्रमय हा जाता 


` इस से उस स्थान को भरने के लिये सम्पा 
= दक्कों को अधिक कष्ट नहीं उठाना पडता । 
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तीसरा चित्र और पत्र दोनों में कुछ गम्भी- 
रता आ जाने से चित्र का भात्र भी छिप 
जाता है पत्र तो खेर जैसा हे वेसा ही है । 
चित्र परिचय या चित्र शीपक देख कर 
चित्र को देखा जाता है ओर शीप वर्णन 
के अनुसार चित्र पर कल्पना चित्र बना 
ने से चित्र में अंकित भावों की घुएडी खुल 
गयी हे। 
व्यापारी म्रदशनी 
कानपुर में गोरे व्यापियों ने इस 
अवसर पर गत सोमवार से बिदेशी चीज़ 
के सम्मिलान के लिए व्यापारी बस्तः अं 


| 


| किया 


के स्तम्भों को नहीं छोड़ते । दूसरी तर- 


यानं से डका पड़ ३१ ००) 
डाकुओं को बांट पड़ा । इसी प्रकार स:- 


भाला लादी लिए 
कै सो रुपये का झाल डाकुओं के हो हाथ 
समझ कर डांकुओ ने घात लगाना शुरू 
। क्या इन को उदार सरकार से 
डर नहीं लगता ? । शायद उन डाकुओं की 
तभी तक हिम्मत हे जब्र तक उदार सरकार 
हम प्रजाओं को शस्रों की आज्ञा दने को उ- 


दारता नहीं करती । श्रां का नाम सुनते 
ही डाकू लोग दम दवा कर भागने में क: 
सर न छोड़ गे । 
विद्यालंकार लंका में 

श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार जी गुरुकुल 
भूमि से लंका की तरफ पाली भाषा में बि- 
शेप स्वाध्याय करने गये हें। वे सकुशल 
लंका पहुंच गये । हं श्री रामनाथन जी के 
पास ही वह ठहर हं । उनको वहां गुरुकुल 
के भूत-पूे पाली प्रोफ़ सर श्री कल्याण 


हा. पता नहीं क्यों प्रजाको सीची सदी 


| 


| 


इस प्रदर्शनी को व्यो तीथ | 


| तिष्य जी बड़े हर्ष -से-मिले। अव वे बड़े प्रेम 
। से पाली पठन पाठन में लग गये हें । हमें 


आशा है कि शीघ्र ही उनका कार्य सि- 
द हांगा । अत्र श्री चन्द्रमणि जी द्वारा पा- 
ठको को लंका के भी समाचार अनायास 
पर बैठे मिलेंगे । विद्यालंकार महाशय से 
हमें यही निश्चय है कि वे पाठकों का 
मनोरंजन अवश्य करेंगे | 
उपा का इताय बय 
उपा का द्वितीय वपे प्रारम्भ हो गया । 
थम अंक समालोचनाथे आया ह । द्वि- 
तीय वपं प्रारम्भ होते ही इस पत्रिक्रा ने 
रंग ढंग बदल दिया। हमें तो ऋष्यडः से ही 


| चहत आशा होगडई थी कि ये उन्नति क- 


रेगी। अब वास्तव में वड़ा रूप वदला है 
एसा प्रतीत होता है कि उपा ने ग्राहकों को 
प्रति वार कतिषय गीति कवितायें देने का 
निश्चय कर लिया हे । साथ ही साथ ऐेति- 
हासिक ओर वेज्ञानिक तथा धार्मिक लेख भी 


| दने में कटिवद्ध ह । प्रथमाड़ः में “भारत पा- 


तालयाः सम्बन्धः लख पढ़ने योग्य हं। 
दसरा एतिहासिक लेख चन्द्रणप्तस्य शासने 
मागर थे! यह है। इस में कोटिल्य अ्रथशास्त्र 


५ पडा । लघि «के आधार पर सब माग विषयक प्रबंध 

ज्‌ $, डाकर फूट पड़ा - | 

WRT Se जळ से सी है । संस्कत में ऐसे ऐतिहासिक 
: ८५ || > 


| लेखों के पढ़ने की उत्सुकता वालों कों 


| ये पन्न अवय संगः कर देखना चाहिये। 
लम्धर में डाका पड़ा । २५ के करीब डक | 


चर लूटने लगे | उसमें | 


पतः:--गुरुकुल कांगड़ी 
उलेग के शिकार 

१६ जनवरी को समाप्त होन बले 
सप्ताह भर नें ४७७४० आदसी भारत भर 
में झग के ग्रास बने । इस में भिन्न २ 
का यो ठ्योरः है । 

३३२ बम्पन में, ७६ अद्रास में, ३८१ 
विहार में, ८५० युक्त प्रदेश में, २२६८ 
पंजाब में, १६६ वगो में, ३४३ अध्य प्रदे - 
श में, १३७ मैसूर में, १८ हेदराबद में 
२५ सच्य भारत में, १ रश्जपूताना में 
१६ कश्मीर सें । 

अहा हा ! क्या सरन को रिपोट है । 
योरोप में युदू रोग ने ऐर फ़ैलण्या है 
और यहां संग हैजा दामिक्ष आदि सब 
रोगो ने मित्रता में गंठ कर छून्षन्त्र की 


प्राम्तों 


| गोली फेरी है । इस से तो युदु में सरते 


अले । यहां चोंख्ते कराइले भरने से सुहु 
में मर कर स्वगे जाना भी कहीं बढ़ कर 


ह । 
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साहित्य चर्चा 
समोलोचनो महात्म्य 
इन नहीं जएनते कि प्रमथ कार किन भा 
वो से मेहित हो कर अपने ग्रन्थों को पत्र 
सस्पादकों के पॉस क्षेजना चश्डते हैं । परू 
न्त फिर भी आज कल ये फैशन समझा 


F कप 
जाता है कि पुरुतक छिरी जप्य तो सन्ता | 


दकों के पास भो एक प्रलि भेजदी जोय 
. और समालोचना भो होउाय। इस से 


| 
| 
| 
| 
| 


है न 
कह एक रभ सम्पादका को हैं आर कड | 


एक लोभ लेखक को हैं और कई एक 
लाभ सनएलोचनएपएठकों को भी है! हन 
क्रस से एक एक के रभ देखते हैं ! 
पहले लाभ सम्पादक को हैं कि 
(१ ) चर दैठे पुस्तक विनग्मूल्य आ 
जाती है और, और नहीं, तो लप्यत्र सही 
“भरेगो । 
(२) नयी नयौ पुस्तकों का पता रह 
ता है और जिस सहित्य की झुस्तक आ 
ती हैं उसको सीसा का मान सम्पादक कहो 
ज्ञात रहता है । 


( ३ ) सम्पादक अच्छी और हक में 
|} हक 
समालोचना कर के ग्रन्थाकत! अं! के प्रम 
को खेंच लेता है । 

शेष रहा लेखक को लाथ 


समालोचना चाहे कैशो छो परन्‍्त, 


देलक का दिल अपनी कृति को प्रशंसा | 


की ही आशा करता है। परन्तु यदि कुछ | 
प्रतिकूल भी हो जाये तो ग्रन्थ कार महा | 


शय कुछ दिल में खट से होजाते हैं । 


परन्‍त समालोचना का तस्पर् किसी 
र्न्त्‌, ER । 
का दिल खहा करन से नहीं हीता, परण्त, 


साहित्य सेवियों को आलोचना पूर्वक 


| ._ छथित मान बतलाना ही होता है । 


: लेखक को यह लाभ है कि कम से कम 
रका विज्ञापन अनायास हो नि 
ता है और ग्राहकों की सराग अः 


जाती ग ह et 


a 


| 


- 


————— 


रहो सही झूल को और रही सदी यूनं 
ताओं का अनभव झोन लग जाता 


है और वद्‌ को पूरा करने का अवसर ! 
| मिलता है । 
| 
| 


तीसरा यह फ्ि 
अच्छी हो या बुरी अनुकूल रा मति 
ल चरन्त सशाकोचना से तो सवसा- 
चारण के दिपराश हिल ही जाते हैं अर 


3 4 


4 9 


घुस्तक संगाने वाले दीनां लरह छी छुछ 
२ कुतूहल आणल पुस्तक अवश्य अंग 

| डी सेते हें। 

| 

| ज No EN कार 
खौ चर लाभ यह है कि रनक नाल काफ 
दूर तक फैल उाता है । 


शेप रहे पाठकों को लाभ 


( १ ) अनायास घरवैठे २ नयी पुस्तकों 
की 'सूची पहुंच जातो है आर रूचि कर 
पुस्तक नंगान में सुभीता रहता है । 


( २) सुस्तक के गुण भी पता लगजाते 
हैं तोग्राहकों को निव्पक्षपात सम्मति 


| 


| और सानशिक आवश्यकता को रीक जाँच | 


| 


ए लाभ यह है कि समालोचना से ' का अच्छा ओर लाभकारी प्रभाव पाठकों 


| से विचारन का अवशर प्राप्त हो जाता है। 


( ३) क्योंकि सम्पादक लोगों 
उद्देश्य और विधेय एक ससज न्‍ 
से अधिक सस्बच रखता है इसलिये उनको 
समालोचना से सामरिक आवश्यकता 


होजातो है । 


बस से समालोचना पाठकों के पुस्तक को ' 
दीक समन सेंबदी उपयोगी है। समलो / 


| उपकार यह है कि इस समालोचना से उचित 
| भावधुक्त साहित्य पूरा हा सकेगा | 


¦ को पुस्तक की खूब सम्भाल कर निष्पक्षपात 
दृष्टि से समालोचना करनी चाहिये । और 
नवीन पुस्तक की वर्तमान समाज की 


| 

| आवश्यकता के अल्लुसार ही युक्तायुक्त 
| 

| 


विचारणा अवश्य करनी चाहिये | पाठ- 


को को भी समालोचना से कभी घवराना | 


न चाहिये क्योंकि वास्तविक समालोचना | 


Es Si 


® 


चाहे समालोघसा | 


चना से समालोचनीय साहित्य का सव से बड़ा | 


इन सव लोगों की अपेक्षा से ही सम्पादकों 


i 
.» 


ar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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पर ही पड़ता है साथ ही लेखक को भी. | 


~ के FG ~ > 
अनायास ही सहादे से स्खलिता पर ध्यान 
दिलाने त्राला निप्पत्तपात मित्र बचन का 
| उपदेशा है । 


समालोचना ही होनी चाहिए परन्तु ग्रन्थ 
कारों में विनोद भी होना चाहिए जिस से 
लेखक की पस्तक पढ़ कर पाठक पुस्तकें 
लिख कर स्यं लेखक वन जायं । मित्रा 
की समालोचना दोषों को सुधारती हे ओर 


| चित्रों का विनोद मन के साहस को बढ़ाता. 
| आर पुष्ठ करता हे। 
| खापका सुहृद 


साहित्य चर्चा 
हमूररे पास साहित्य सेवी गन्धकर्षा- 
आह से निन्न पुस्तकं समालोचनायथे प्लेजी 
हें । 


ढद्ू साहित्य सेवि महावीर प्रसाद 
ड्रिदिदि जो नो देशी विदेशीय 
नाटक कारों को सम्बलियाँ तथा क्रमों 
के आधारो पर इस का निर्माण 'किया 
है! फटने से सधारण न.टक की सम्पू- 


ष + 


| आपनो सा्ल्यद्पण के आधार पर ना- 
! ख्य शासत्र की सव परिभपाओं को सर- 
ल आ व्या है। 
पता दइण्यियन प्रेस प्रयग 

| नवतीत-_न.टक सर्शसऊ का युदराडूक 
| बड़ीरोचक अपा में युद का अदि से कार- 
शादि के परिचय सहित विबरण को 
| पाठकों के अपर्ण करता है। 
पलो नवनीत 

काशी । 


वर्षा ऋतु में ही हुआ करती थी । वादल दीखने 
तो मङ्गलवार (२१ माघ) से ही आरम्भ हो गए थे 
परन्तु बुद्धबार को खूब धिरे और सायं काल से 
वर्षा भी हुई । रात को भी कुछ वर्षा होती रही! 
प्रातः काल से तो खुब भड़ी लगी । & बजे के 
पश्चात्‌ ( बहस्पतिवार को ) मृखलाधार पड़ने 


| लगी । फिर कुछ ठहर कर २१ बजे ओले पड़े 


ओर फिर बादलों की गरज और विज्ञली की 


कड़क के साथ मृसलाधार ही पड़ती रही | ऐसा | 


प्रतीत होता था कि आकाशा में किसी समुद्र का 
बन्द्‌ फट पड़ा है। शुक्रबार के अन्त तक का यही 


~ 


हाल ह । 


है] 


इसी प्रकार हमारी सम्मति में न केरल तै 


ग़ुरुकुल में मृसलाधार वर्षो>ऐसी पहले 


नाट्य _ शाख--सरस्वती सम्पादक | 


€ ड ५ 
णं सःस्याएं हल हो जरती हैं। बाद को _' 


> 


श 
री 


4 


खेली---तो नभागो ऊन 


। श्री 


यारख | 


तथा अशल 
कृषि शास्त्र का क्रियात्सक ससे खोला 
हे आरत के नवयुलकों के ये क्रिया- 
त्सक षाय क खःलन 
की ओर से प्रंमसय उपहार सममन 
® चाद्ये । भारतीय कृषकों को ये नल्‌, 
शिक्षा की भ्यायीं आदर से ग्रएण करनी | 
चआहिये। 
दी सा 
ग्रश्यों का खट्या अभाव है | हमें 


| 
ल्य में एसे उपयोगी | 
एसी | 


तक के ज होन से यशतो झूक रहकर | 


उंगड़े लले की नाइ वेठ! पड़ता है | या 


। प्रत्यक 
साता इस पुरुतक को संगाकर बच्चों कों 
7 अन्न का सान सिझायेगी । और प्रत्येक 
किसान इस पुस्तक को संगाकर अपन 
कुलभर को कृषि बिद्या का पाठ देगा । 


परायों का सुह ताकना पड़ता हे 


रे 


मूल्य £) प्रति भाग 
पताः--रस्मलाल वाजपेयी 
म्िटिङ्ग मेश लखनऊ 
व र ~ 
कविता । रचयिता कवि श्रीवर हूँ । मूल्यट) 
पता--इंडियन प्रेस प्रयाग 
मनोत्रिनोद २ भाग--पं० श्रीधर पाठक 


की मनोरंजक कविताओं का 'एक संग्रह; | 


स ॥) 

उपरोक्तदोनों पुस्तकं हमारो सम्भति में वत्त- 

_4 मान हिन्दी भाषा के विद्याथियाँ के लिये 
पाठविधि की पुस्तकें होने के योग्य हें | 

योरोपीय महांभारतः--युद्ध के विषय में 
नया छोटा सा पुस्तक। इसमें संक्षेपतः साशा 
युद्धका हाल मिल जाता दै । मुल्य |) 

पताः राम प्रसाद umd Brothers 

हिन्दी साहित्य ग्रन्थमाला 

कायालय आगरा 

श्रीमट्टि महाक्राव्य;--व्याकरण मध्यमः 

परीक्तोपकारिणी टीका सहित । 

धनुर्भर शर्मा प्रणीत । इसमे ग्रन्थकार ने 

० पदच्छेद अन्वय व्युत्यत्ति समास व्यारव्या 

बाक्य परिवतेन भापाथे तक सव पृथक २ 

भ | छोक का दिया है । ये चतुर्थ 


A 
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दाला यह्‌ सूता | 


| चोट खाए हुए, जिस से उन के शरीर 


डपा 


चा णः--एक छोटी सी वीररस पूर्ण | 


सगे पन्त ही ह॑ | जित से विद्याथियों को | 


| परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता , 


| [ हागा । 
मूल्य--१।) रू 
इश्वर प्रह्लाद लाल वर्मा 
मु, पो" जहानाबाद 
जिला, गया 


अर बल ससा चार 
SS 9 
ब्रत्मचारियों का स्वास्थ अच्छा हें । इस | 
उत्तम ऋतु में सबका ही तोल वढ़ रहा है । 
यदि ब्रीमार हैं तो कन्दुकक्रीड़ा इत्यादि में | 


| पताः 


आर भी दृढ़ हा | 
हाको hokey के सान्घुर्य अभी समाप्त 


। कां 


नहीं हुए थे यद्यपि परीक्षा के दिन वहु- | 


त समीप आरहे हें। दयालसिंह लाहोर 
कालिज के कुछ छात्र अपने क्रीडाध्यक्ष श्री 
प्रोफ़ेसर गोडवोले के साथ 
भ्रमणार्थं गये थे, उन्हों ने ३६ घन्टों का नो- 


देहरादून 


टिस दिया आर लोटते हुए गुस्कुल में 
| 'हाको के सान्युख्य के लिये आदित्यवा र 
| आध घन्टे में ६ ५० बाजी हारे । दूसरे 
। दिन प्रातः ? घन्टे में फिर उन पर दश 


भी गोल न होने दिया | ज्ञात हुआ कि वह 
उक्त कालिज का मुख्य दल न था. श्री प्रो. 
गोउत्रोले ने आशा दिलाई है 


दस्त को लेकर वह खेलने के लिये फिर आदेंगे। | 


~ © त्रो > £ > 
गुरुकुल का सव सभाओं के अधिवेशन 


प्रिक्ता समीप आने के कारण बन्द होगए ' 


हें । केवल सेवक मण्डली के अधिवेशन 
होते हैं जिस के चालक उपदेशक महा- 


विद्यालय के छात्र हें | इस सभा में श्री | 


पूणानन्द जी का व्याख्यान नवीन वेदान्त 

के खंडन विषय पर हुआ तथा श्री डाक्टर 

सङ्गत राम जी के दो व्याख्यान वेद्‌ व्याख्या 
७ ~ ~ बिक, 

एण हुए जिन से ब्रह्मचारियों को बहुत 

लाभ पहुंचा । 


गोल हुए। शुस्कुल दल ने अपनी ओर एक | 


डाक्टर सङ्भतरास जो अव गुर 
कुल के मुख्य चिकित्सक द॑ । आयुवद 
तथा युरोपीय चिकित्सा दोनों प्रणाली पर 


' इलाज करते हें । वेद्य निदारख्'चन्द्र जी दों 

| चषा. की अवेतनिक छुट्टी ले कर युरोपीयन 

| चिकित्सा प्रणाली सीखने कलकचे चले | 
| गये हैं | डाक्टर हरिश्रन्द्र जी कां ( जो बड़े 


| मय से गुरुकुल की अत्रेतनिक सेवा कर रहे 
| थे ) 


य रोग के कारण देहान्त होगया । 
डाक्टर हरिश्चन्द्र जो के वियोग 
सारे गुस्कुल को बड़ा दुःख 
हुआ | व्रह्मादेश से पेन्शान लेकर इसी 
लिय आए कि उन्ह हृदय रोगा था। 


यहां रोग फिर बढ़ते देख कर वे लाहौर 


डाक्टर संदरलेझड को दिखाने गये और 


| उन्हीं का इलाज करते थे । अचानक वर्षा 


क कारण वहुत सदा हा जाने पर उन पर 


| अद्धाङ्ग का आक्रमण हुआ और तीन डा- 


कटरा के सम्मिलित इलाज होने पर भीं 
गुरुकुल के अत्यन्त प्रेमी डाक्टर हरिश्चन्द्र जी 
हम सव से वसन्त पन्चमी की दोपहर को स- 
दा केलिये बिछुड़ गए | सारा गुरुकुल बस- 
न्त मनाने मैदान में क्रीडा कर रहाँ था। 
लाटत ही अपने विदे भाई के मृतक 


_ ` | शारीर का अन्त्येष्टि संस्कार क्रिय र 
| की शाम को पहुंच गए ।पहली शाम को वे | 2 संस्कार किया | परमेश्व 


स शान्ति को प्राथेना कर के श्मसान 
भूमी स लोट आए । 

नस व्रह्मचारियों का चुनाव हो गया 
है। २० ब्रह्मचारी, शुल्क पर लिये गए तथा 
चार पद्रह पन्द्रह सो देन वाले चुनाव में 


| लिए जा सके | १५००) एक बार देने 


| वाल ६ आर लिये जासक्त हैं 


कि अपने मुख्य | 


| 


TM 


परीक्षाओं का आरस्भ & फा- 
सगुन (२० फब्रवरी ) से हो जायेगा 
परिणाम २४ फालगुन तक निकल आत्रे: 
गा। ब्रह्मचारी गण इस समय पढ़ाई में 
नमञ्च हें 

een की तय्यारीयां हो 
रही ह । विज्ञापनादी तय्य 
शीघ्र बितीण किए जायंगे i शेर 

गुरुकुलाशअस के पास की कुछ भूमी 

में सहायक गुख्याधिष्टाता श्री नन्दलाल 
जी के उद्याग से गई आर जाकी हरी भरी 
खेती खड़ी है | आगामी वर्षे के लिए और 
भूमी-उपजाऊ बनाई जा रही है 


सुख्याधिष्टाता 
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रू steams gis ff. | | 


| 
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अमूल्य पुस्तकें ! अत्यन्त दपदोयी पुस्तकं !! „ अपूव सुस्तकं !!! 
दामों इ नीः ठल हे 
( इतने सस्ते दामों में शेशी उपयोगी पुस्तकें फिर मिलनी दुलभ ह ) 


{) न्ह्रषि ल्यानन ल का पज्ग व्यावहा Ey 


/ सहा परूषों के पत्र बड़े शिक्षा दायक होते हैं । !वलायत के लोग तो आपने सहा पुरुषों के पञ्च हजारों 
 सुपया व्यय कर के खरीदते हैं । इस पस्तक में ऋषि दयानन्द भ्य पञ्च छापे गये हं उन पञ्चों से ऋषि के 


) जीवन की कई नवीन चटठनाओों का पता लगता है । पस्तक के आरम्भ सं शी सहात्मा सुम्शरास जो की लिखी 
हुई सार गर्भित भूमिका है। प्रत्येक खाय-समाजी पुरुष के पास इस पुस्तक का होना आवश्यक हे । हसने इस 
! का सारा स्टाक ले लिया है । इस समय केवल ९४० ग्रतियां शेष रह गई हु । लगभग ३०० पृष्ठों की पसतक है। + 
लिखाई ळपाई भो उत्तम है। पहिले इस का मूल्य ९७) था । अब हम ने सवयाधारण लाअर्य केवल १:5) मति 
+ पुस्तक का मूल्य कर दिया है । यह अ्रसूस्य प्रवसर न चूके लाभ उठावे । हूसरा संस्करण न जाने कब छपे । 


आय्थ समाज और उसके शल 
The Arya SamaJ and its Detrectors 


इस :प्रङ्गरेजी भाषा की श्पर्व पस्तक में आर्य्य-ससाज के विरोधियों का अंह बन्द करने का बहुत कुछ ससा- 
ला भरा पड़ा है । समय पड़ने पर सरकारी कर्सचोरियों को दिखलाने योग्य । यह पसतक इतकी आवश्यक 
है कि प्रत्येक समाज में इस की एक पति तो अवश्य रहनी चाहिये । यह वही आ्झल्य पुस्तक है जिसे श्री सहा- 
त्मा मु शीराम जी ने उस समय भिर्माण किया था जव पटियाला राज्य में शरार्य्यो पर आपत्ति राई थी। बड़े 
साइज को प॒स्तक लिखाई छपाई उत्तम । पहिले इस का मस्य ४) या । प्रब सद साधारण के लाभाथ लागत से 
भो कम केवल ३) कर दिया हे थोड़ी प्रतियां रह गई हं शीघ्र संगा ल । 


| पताः--इन्द्र प्रस्थायं एजन्सी, देहली 


YP OL UMMNNSNS SE ‘|| || 


स्ह 
ह 


आवश्यक्ता भारतवर्ष का सच्चा इतिहास । और उत्राद्ध ह भाग ॥) 
ज्ञान भजनावलि चारों भाग सजिल्द ॥) 


इस पुस्तक में भारतवर्ष का आद्यो- | हारमोनियम गाईड दोनों भाग ॥) 
| नोट--५)२० कीं पुस्तक मंगाने वाले को < 
२) पत्र के साथ भेजने चाहियें पता साफूहो | 


श्री राजपूताना अनाथालय फतह पुर 

( जयपुर ) के लिये एक योग्य उपदेशक की 2 
आवश्यकता हे जो व्याख्यान देने और भ | पान्त इतिहास सरल भाषा आर मनारजक 
जन गाने में कुशल हो वेतन योग्य तानुसार | ढु से वर्णन क्रिया गया है । बहुत से स- 
दिया जावेगा । निबेदन पत्र निम्न पते पर 
` शीघ्र जाना चाहिये। 


| पताः--ला० केदारनाथ प्रोपाईटर 
र्य पुस्तकालय वाजार 


माचार पत्रों ने इसकी प्रशांसाकी है १।|) 


मैनेजर “निर्ण क 
श्री राजएूताना अनाथालय BR le? 
हक न फतहपुर ( जयपुर) | उद की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक्‌ धर्म उसतर को बिदा करो i 
¢ > का भाषा लुवाद १ ५ मर 
धमं और वज्ञान। हाकु) क्योंकि हमारी इस दवा के लगानेसे फिर 


त की प्रसिद्ध पुस्तक 0००।।०८ ४०५४ | जीवन ( जीवन पर उच्च शिक्षा ) ॥=) 


बाल पैदा नहीं होते हैं मू० १) 


27 religon and seience का भापानुबाद | आनन्द मागे (६७पर्म विषयों पर व्याख्यान।|) 52 | 
i संगीत र्न प्रकाश पूरवांद्ध पाँच भाग ॥£) नेजरहिमालय करुपनी कखल 
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कि मा रमाध शति सद्धम्मप्रचारक २५माघ शनिवार [र संम्बत्‌ १६७९ हा TP PR कि कम 22 न 


~ 
© 
AS 


- 


कान बहने की दवा । 


व्हांच की \) चार आने । पः वो डाः माः ।) पांच साने २ 


श्रादत्य ग्रन्थमाला 


नई पुस्तके? ˆ नईपुस्तR 


साचत्रा्रन्सारवस्मारक 


जर्मन साम्राज्य की पुनः स्थापना अथवा 
इन्द्र बदालकार [लाखत 


विशाल. जसन. साम्त्राज्य का नाश केसे 
7 महांबीर नेपोलियन ने जमनी के दुकडेर 
केसे पद दलित किया, ओर फिर किन २ 
शक्तियों ने उस देश में जाएति उत्पन्न की, इस 
का इस पस्तक के पहिले भाग में विस्तारपूवक 


के पतले, नीती के गुरू, और जमनीके जन्म 
हाता प्रिम्सविस्माक का आशचय्यकारी चरित 
विचित्र किया गया है । भाषा विषय के अनु 
कल छोजस्विनी है नेपोलियन का चरित जि- 


न्होंने पढ़ा हे उनके लिये इस पुस्तक को विशेष 
प्रशंसा करना व्यथ है 


2223 MRR NN Chie) bee [Ti /.  * 


Ca 


\ 


RR EES OES SE TE SH SESE GS MAR 


शजन्ट बाबर रामजेन एड करुपनी बड़ा दरीवा देहली । 


कान बहना यानि कान पक कर कान के भीतर से पीप बहना नया अथवा पराने के लिए 
यंह दवा विशेष उपकारी है। इन चिकित्सा में कान को भीतर से धोकर उस में दवा डालनी 
पड़ती हे; इस लिए पिचकारी की भी दरकार रहती है । नाल) ।) चार आने शीशो । पिचकारी 


तक =) ङः सान । 


दांत दद्‌ की दवा । 


लगाते ही दद मिटातो हे। रोने से ह॑सती है ॥ 


एक महीन वो मज़बूत तिनका वं सींक .पर जरा रुई लपेट कर इंस दवा में । 
डुबा के ठीक दद की जगह लगाना । दांत को संघ में दर्द होवे तो जरा सा रूई इस | 
दवा में डुबा के सींक की नोक पर रख कर उस सें भरा देना, 'फट दद, बन्द ,हो जायगा। साव- 
धान. ! घबड़ा के व्यथ जहां तहां होट व मसूड़ों.न लगाना क्योंकि यह तेज़ दवा है। मोल १) 
चार आने शीशी । डा० म०,९ से ४-शोशी तक तक ।7) पांच आने ८ शीशी -तक ।#) छः पाने । 


'डाःएस,के 


| TC iS 


| 
| 


। में ऐसी पुस्तक नहीं' निकली मल्य प्रत्येक 


| 
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| दोनों भाषा, में बत्ताई गई है इस में वताया 


| गया हे कि प्रत्येक प्रकार की खेती में सामा- 
| = 


| से लिखा गया हैं बहु मूल्य और प्रत्येक 


वणेन है । दसरे भागमेंसाहसकी मति, देशभक्ति ' 


NS » 

गेहूं की खेती । 

यू० पी० गवर्नमेंण्ट के कृषि विभाग की 
उपयोगी बताई हुई यह पुस्तक हिन्दी उर्दू 


न्यतः दुगनी तिगनी ओर गेहूं की खेती में 
विशेषतः केवल १० वीघे में एक हज़ार रुप- 
ये की वार्षिक पैदावार कैसे की जा सकती 
है कृषि सम्बन्धी प्रत्येक विषय बडे विस्तार | 


स्थान से बिना कोडी टके मिलने वाले खादों 
° ~ 
का वणन बड़ा विचित्र हे आज तक इस देश 


भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 
प्स्तक के ग्राहक को एक पुस्तक विना 
मूल्य और डाक महसूल भी माफ । 


रामपसाद्‌ संबजज उज्जैन 
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सक्ताशय जी 
यदि आप ,मशहूर २ आम सीची 
इत्यादि का कुलम ( पेड़ ) अपने बाग में 
लगाना चाहते हों तो आज ही एक कार्ड 
लिख कर सूचीपत्र मंगालें । 
. © ce 
. पता---आय्यन नर्सरी 
डा० कमतोल Kamtaul बिहार प्रान्त 
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हिंदी भाषा महाभारत सचित्र । 


पुस्तक श्रावण सं० १६७१ से प्रकाशित 
होरही है वार्षिक मूल्य २) इर मास में ४० 
पृष्ठ का एक खणड ग्राइकों के पास पहु'च- 
ता है ऐसे ही १२ खंड, एक वर्ष में पहुंचते 
हैं |) का टिकट भेज कर नमूने का अंक मंगा 
देखिये । 


पता---रामभेजा खत्रीचवन 


लाहोरी-टोला बनारस सिटी 
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वेदिक वेजयन्ती 


नहीं है शीघ्रता कीजिये । 


“~ 


were छः 
८८ 20“ लाला ननन्‍्दलाल के प्रबन्ध से गरुकल यन्त्रालय काइडी 


Ne कै २72: आप 
PRT Se Con Ne si, 


4 ५ EN 
00° द 
परिशिष्ट भाग सहित ब र के 


लेखक-श्रो बा० मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


। सन he F, a 
| न्ची-आय्य मतिनिधि सभा संयुक्त मान्त द CR 


हैड क्रकं प्रतिनिधि सभा 
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| नीति, किस्सा कहानी, पाक-विधि, पहेली इ- 
| त्यादि कितने ही विषयों पर मनोरञ्जक लेख उपहार 


~ 


बाल Se जा नया सदेशा ! अहुत विचार !! 


fF 
न 
दस यह समिन चार वर्ष स प्रति मास र 
कल रहा है | नवीन वषे जनवरी १६१५. से - ग 
इसमे फूल स्कोप चैपेजी _( ८% ६ इश्च ) श्रा सत्यु [। 
कार के ४० पृष्ट रहेंगे । प्रति अक मे रंगीन [ 
टाईटल के अतिरिक्त एक र गीन च कई हाफटोन सचित्र, नवीन मासिक पत्र वार्षिक मूल्य क्‍ 


चित्र दिये जायंगे । कषिता, - इतिहास, जीवनः 
चरिजत्र,!भूगोल, खगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य, धर्म- |  +गामी वसन्त पत्वमा स॒ प्रकाशित | 


रहा करे गे ,जो कि केवल बालको के लिये ही | गन मरे 
| नहीं, बल्कि. स्त्रियां, नवयुवक तथा वुद्धों के लिये | सत्य ग्रन्थमाला की पुस्तक--पोन मूल्य 
| भी लाभकारी हांगे। इतना होने पर भी वाषिक | पर यदि आप राष्ठ भाषा हिन्दी में अच्छे २ 
मूल्य बही १॥) रहेगा । विद्वानों का राजनीति, विद्वान, हिन्दू धर्म, 


अभी से ग्राहक श्रोणी में नाम लिखा लीजि- न% 
ए, क्योंकि गिनी गिनायी प्रतियां छपेंगी, चिल- समाजशास्र, शिक्षा विज्ञान, शिक्षा 


म्व करने से पूरी फाईल मिल नहीं सकती । | कथायें, आधुनिक कवितायें, इत्यादि बिपयों 


| पता-“बालहितेपी” कार्यालय सदानन्द | पर महल पूर्ण विचार पढ़ना चाहते हैं और 


बाज़ार बनारस सिटी | अपनी सन्तानों को सुधारना चाहते हैं तो 


एजन्ट चाहिये एक पास्टकाडं भेज कर शाीध ग्राहक हो 
जाइये । 
नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ | 
दशा का चित्र मुफ़ मिलेगा मंगा देखिये । विनीत--अबन्धकर्त्ता ` 
एच० एच० शम्मा (स) [ 


“सत्ययुग? 
बरियापुर 
( बनारस स्टेंट) | हिन्दी साहित्य रत्राकर कार्य्यालय 


सुज़फ्‌ फरपुर 


~ 


इस पुस्तक में आये प्रतिनिधि सभा सयुक्त मान्त के | | (5 is Pe Ne 


DN & भर 
गत २४ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी spe पी ब 


विषयों का समाबेश है। यत्र तत्र, कोई दो दर्जन आय द स बा 

विद्वानों के सुन्दर चित्र हैं। बीच बीच में कविवर प० ना- हर स 

थूराम शङ्कर जी शर्मा की कविता.दी गईं है । अनेक समा- ल अची 6 

चार पत्रो ने प्रशंशा की है। १६ परिच्छेदों में समाप्त होने लही ए 07? 
तद चळ 

वाली २४० सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १) बहुत ब उ RR 


श्रीराम शर्मा | ड 


बुलन्दशहर 


PE आम िि ि  यय या न नए 


ce भ्री२ लाला नन्दलाल CXC प्रबन्ध से गुरुकुल यन्त्रालय काड़ड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित | 


3. 


२! 3 3 


मित्रस्य चद . 
~> 


प्रत्रत्तक--सुन्शीराम जिज्ञासु 


प्रतिशनिवार त तिशनिवारको) TO EE 
< प्रकाशित होता है | 


२ फाल्गुन सं० १६७१ वि० [ दयानन्दाड 


२.] ता० १३ फरवरी सन्‌ १६१५ ई० 
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है 


संख्या २४ 
भांग २६ 


चम-वीर 


पः लेखराम जी 


की जीवनि । 
ग्री महात्सा सु'शीराम जी लिखित | 


पं० लेखराम जी का यह पद्दिल्ा पूरा | 
=-पूरा जीवन-चरित है । इस के लिखने में | 
महात्मा नी ने पणिउहत जी फे अध्यापकों 
तथा सम्बन्धियों से बहत मसाला इकट्टा 
किया है । महात्मा जी का धमे-चीर के साथ 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 
जीदन-चरित में धमं-वीर का सच्चा २ खाक 
खिच गया है । | 
आये-पात्र को यह पुर्तक मंगानी चाहिये। 
= ऽभमे-चीर का चरित और महात्मा जी का 
लिख हुआ, फिर आप कयां न लग ? 


। उपनिषदों की ससिका 


संथम भाग 


सेखक-दइन्द्र वेदालंकार 


यह पुस्तक बर्षो' के गहरे अनशीलन 
का फल हैं। उपनिपर्दो का समझना बडा 
कठिन हैं, परन्तु इस पुस्तक ने उन्ह सरल 
| कर दिया है। उपनिपदों के पढ़ने स पहिले 
| इस पुस्तुके का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। 
| यह विद्वानों के भी वड़े काम की चीज हें 
| वर्ोंकि इस में कडे नए गम्भीर विचार उप- 


मूल्य एक प्रति १) | स्थित किए गये हैं । 
इकट्ठा लेने वालों को उचित कमीशन 
पिसे me sre mo मूल्य ।2)-मचारक क ग्राहका से ।7) 
मानवली राष्ट्रीं की उन्नति । 


( एक शिक्षादायक उपन्यास ) 

>> ले० बानू गिरजाकुमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ब'गाली 
के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं । उन्होंने 
बंगला में “ ठाकुर की ” नामक एक शि- | 
'दायक उपन्यास लिखा है । उसके ब गा- | 
ली में कई संस्करण हो चुके हैं । उसी ३ प- | i 
न्यास का यह हिन्दी अनुवाद है । इसे उप- ' राष्ट्र ओर उरुपति को ५... ऐे बडुह छुताई 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए। | देती इ पर राष्ट्र और उन्नति क्या चीज है 
पुस्तक आदि से अन्त तक मनोरञ्जकता और | पह बहुत थाइ लाग जानते हैं। इस पुस्तक 
पवित्रता से भरी हुई है । आप हमारे वि- | में फांस जननी अमरीका, इ'न्लेंड, महारो- 
वास पर इस उपन्यास को अपनी बहनों | £ आदि देशों के इतिहास की आलोचना 
=” और लड़कियों के हाथ में दे दीजिए। वे | करके दिखलाया गया है कि वस्ततः राष्ट्र 

इसे समाप्त किए विना न उठेंगी । ओर राष्ट्रीय उन्नति क्या है। 


a एा5 23). ही कर |) मुल्य ।) 
पता-प्रघन्धकत्त सद्धर्मं प्रचारक 


सारे सार के _निहास का सार 


लेखक इन्द्र 
क्या आप भारतवप 
हृते हैं ? तव इस एुस्सक़् का आंद स अन्त 
तक त्यान पेक अबश्य पिए | आज ताछ 


रक पत्न-गुरुकुलकाइड़ी पो० श्यामपुर काजड़ी ( बिजनौर ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


उपयोगी पुस्तकं 


विकासवाद-_श्री पं० विनायक ग- 
णश साठे एम, ए, लिखित । विकासवाद 
योरप को विद्याओं का मूल मन्त्र बन रहा 

| उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु- 
स्तक ह । मूल्य २) 


अर्थ शास्त्र-प्रो० बालकृष्ण एम, ए. 
लिखित । इस ग्रन्थ में धन के कमाने और j 
| खर्चे करने के सिद्धान्त लिखे हैं | पुस्तक से 
आप कों पता लगेगा कि भारत क्यों निर्धन | 
है ऑर केसे धनवान्‌ हो सकता है। 
मूल्य १॥) 


महर्षि पतवजलि और तत्कालीन 
सारत 

। पं» चन्द्रमणि विद्यालंकार 

| लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कर्ता 

महषि पतञ्जलि की आलोचना कर के उन 

। के समय की सभ्यता का वर्णेन है। निवन्ध 

¬~ उत्तम बातों से भरा हुआ हे। 


ग£ यताका भलसन्ञ्ज 


समाज शास्त्र का रहुर्य 
लेखक-इन्द्र वेदालंकार | 
हमारा राष्ट्र” “हमारा राष्ट्र! पुकारते सब | 
हैं, किन्तु राष्ट्र क्या है यह कितनों को ज्ञात | 
है ? इस निवन्ध से आप को राष्ट्र का तब | 


| 


pfs ° 2» पे लय पापा काानबानन_तकाइताककक ses Mises ESSA: IE ELLE Eo क MRRTRR OC PTR SR NY 
हः सि न ज 7 | c | 
i द || 
Ee विज्ञा 29528 _ 8. । प्रचारक का वार्षिक मूल्य । | 
विज्ञापन । | [लल्ला नेपासाको | -ूरागरज ल, .: 5२७०. | 
MR मानः चू किये | कस्तूरी-शुद्ध व असली २८) रु० तोला | विद्यार्थियों से | “रा 
५ उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास | शिलाजी त-प्रय्य की गरमी में जड़ी | पक विभिन्न SE खे” SE) | 
प्रकाशित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- | टिया के मयेग से विधिवत शुद्ध किया . प्रचारक में विज्ञापन छपाई । ; 
तवियो रिशया! ५ | हुआ २) रु० तोला एक मास तक प्रति पक्ति प्रति अंक 2)म9. 2 
` ख! न , द 2 A सस्कृत | (सावधान नकली सस्ती व श्रशुद्ध शिला- | तीन मास DES ४ 
भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन गोरव की | जीत से हानि होती है ) ५ छः & “>” » 0 र 
रक्ता और देववाणी का उद्धार करने से इस | केशर-असली कारमीर की १।|) रु० | सालभर » nL) 
अवसर पर प्रत्येक आर्य जाति के नाम्न | तोला शेर की चरवी १।) ₹० तोला। भालू अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र 
धारण करने बाले को न चूना चाहिये । | को चरती ||) तोला -- RS TS 87- 
शीघ आइक बनिये} | (नोट) यदि हमारी ऊपर लिखी ब- | 
TF स्तुाँ में लेशमात्र भी अशुद्धता कोई साबित | क्रोड पत्र की बंटाई 
क ह | करद्‌ ता २५) जुमाना ल लव । ( १ ) पहले देखे विना प्रचाक में कोई करोड़ पत्र 
- गुरुकल कांगर्ड । पताः--प्रेमलाल शाह गंगोला | नहीं वट सकता। 
3 | 
न / 5. पो० शामपुर कांगड़ी अलसोड़ा स्‌ पी. | (२) क्रोड पत्र मं आधा कालम समाचार होने 
है 3 FTI ( जि० विजनौर ) ( Tहमालया ) चाहिये । क्रोड़ पत्र के आधे सिरे पर सद्धर्म-प्र 
+-- । - चारक का नाम ओर व टन की तिथि छुपी होनी 
बे OF pi: °? da ह | च!हिये वंटने की तिथि प्रबन्ध कर्तां से पूछ कर 
[ ~ ../। बटर फिङ्गर विस्कुट | कीजिये । 
[ SOR प्क ५ | ` साधारण क्रोड़ पत्र आध तोले तक १२) “८ 
` फः 76 ० सस्ता -जलूदी हजम होने वाला- | DoE 2) 27 मच 
8  ' ` ` नन्ह नन्हे बालकों. के वास्ते i | विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्ध कत्ता .से कीजिये | 
i खालिस मक्खन और सूज्ञी का वना हुआ हर शहर से | 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नीचे लिखे पते से मगाइये। | 
रत _ सेक्रेटरी , स्कृत-हिन्दी कोष | 
५5 ~व दिल्ली गबर्कट कम्पनो लिमिटेड जिस में २६ सहस राब्दां के अर्थ हैं | | 
द्ल्ली । | मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३) | 


असली हारसोलिय 


सुन्दरता में, मज़बती में, सजावट में बनावट में, प्राणमोहनी, सु- | देखेन यह असर हाथ से 
र रीली आवाज में अद्वितीय होने को गारन्टी देंगे छोटा साइज़ || न जाये 
१३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२),डवल रीड ५ | आरा समाज लाहौर के वार्षिकोत्सव के 


स्टाप ३ 2) ३५) ७ 3)| ९ ०) स्टशन का नाम व्‌ ५) पशगा | स्वागत मे १ नवम्बर सन्‌ १४ से ३१ ज॑न- 
भेजियेगा । | ब्ररी सेन्‌ १४ तक निम्न लिखित पुस्तकों 
| का मूल्य घटा दिया गया हैं । 


पताः जी. एस, शर्मा, कम्पनी पो० वकस नं० २८८ कलकत्ता शुद्ध राआयण--जिस की प्रशंसा बड़े 


उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे लिखी हुई दवो मंगावेंगे । 

जोरी दिग र ह ( Se १) सकड़ां बा Er हुआ | रुपया पारितोषक मिल चुका ८) से ७) 

म | | इनाम बड़े २ डाक्टर, वकील वेद्य रईसों के सामने वांटा जायगा । । अन्य हर प्रकार की हिन्दी संस्कृत पुस्तकें 

ऐ इनाम बांटने में शरीक हो सकते हैं. उन को आने जानेका ख़च॑ भी दिया | स्कूलों के कोस हमारे यहां से रिआयत से 
जानने के लिये नियमावली )॥ का टिकट. भेजने पर बुक्क मंगाइये लिया ः 

Fl 'पताः--स्य्य, आ्ौंषधालय, ल्क ग्रबन्धकर्ता, नागरी, ्रचारणी 

| सनेटरी रोड-+ लखनऊ Ts कम्पनी लिमिटेड, (La लाहौर 


पता-मेनेजर भास्कर प्रेस मेरठ. शहर | 


Pp Jlcutta, 
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| 


में जिस के प्रकाशक को सरकार से ३००१ । 


त गाल्म न  _ 


हाथ में समिधा, [ श्रद्धा का चिन्ह ] ले कर 


जव ऋि पुत्र सामने हुए तो क्या भगवान पिप्य- 


>. ध 


छाद ने उन को श्रेठा कर व्याख्यान देना आरम्भ 


फपिदः 


कए दिया ? मानणी नित्रेठताओं से मुक 
खुशामर के दास वन कर अपने कतंथ्य को 


कब भूछ सक्ते थे ! उन्हों नं क्‍या उत्तर | 


रितरा ? 


Re 


तान्‌ ह स ऋषिरुवाच; भ्य 
~© * 
एव तपसा ब्रह्मचथ्यण श्रद्धूया सं- 


। भावान्‌ मिप्पलाद्‌ के पास कैसे हो सत्ती 


वत्सरं संवत्स्यय यथा कासं म्रशला 
Ce 
न्‌ पृष्छाय,यदि विज्ञास्यामः सव ह 


वो बद्यास इति ॥ २७ 


हा “ टन ( छओं ऋषिंपुत्रों | से वह प्रसिद्ध 
[ ज्ञानी ] ऋषि बोंडि---ठ॒म फ़िर, भी तप, श्रद्धा 
और ब्रह्मच पूर्वक एक वर्ग भर मेरे समीप नि- | 
चाख. करो, [ उस से पीछे. ] अपनी २ इच्छाः 
न॒सार प्रश्न पूछे; यदि भें जानता हूंगा, तो 
तुम्हारे प्रति सी क उपदेश करूंगा |! याँ | 

= तो किसी प्रकार का भी दान विना देश काळ | 
औ पात्र के ब्रिचरे नहीं करना चाहिये, परन्छु | 


ब्रह्म [ अर्थात्‌ वेद, वेदान्त ] का दान ता दशा, 
काळ और पात्र का निश्रन किए वरिना करना | 


ही न चाहिये । अव्प मनुष्य के साथ सम्बन्ध 
उत्पन्न करने के लिए भी एक चप की पारस्प- 


रिक परीक्षा, इस समय के सभ्य देशों मं, आव- 
इ्यक समझी 
साथ द्रूटा हुआ सम्बन्ध फिए से जोडने के ल्यि | 


एक साळ की परीक्षा क्या कुछ अधिक 


जाती है, फिर अनन्त परमात्मा के 


द्र 


2 \ 
[cf 


भावान पिप्पछाद ने एक वर्पे तक अपने आश्रम | 
EN 
में तया, श्रद्धा ओर ब्रह्मचर्य पूर्य रहने की 


तक 


i 


क्या तुम्दारें अन्दर कहीं 


र से आज्ञा दी । क्या तुभ सच मुच तपम्त्री हो, 
चरसिया वैराग । 
ही तो काम नहीं कर रहा बा तुम ने स्थिर रूप ' 
से श्रद्वा को धारण किग्रा है, क्या ठुम अपने | 
ब्रह्मचय की बारतव में रक्षा कर सक्ते हो ? 


ऋषि यह निश्चय पूर्वक जानना चाहते हैं, इस 
लिए एक वर्ष अपने आश्रम भं निवास की आ- | 


ज्ञा दी । आज कळ कोई इस फरीक्षा के लिए 


| ही दते कुछ कम कडी न थी | आजकल 


। पि की आज्ञा पाते ही सिर 


। यहां कसर-नफूसी से काम नहीं लेरहे 


तव्याए हो सक्ता है ? इस घुडदौड ही नहीं प्रत्युत 


| एक्स प्रस को चाळ के समय मं किस अत्रकाश 
| 


| है कि इतना कठिन तप कर । यदि किसी को 


व्रह्म. का स्वरूप जानने की अभिलापा है तो 


कि 


केस प्राप्त होती हैं ? उत्तर संक्षिप्त हो क्योंकि में 


| काम का आदमी हूं, एक पळ भी व्यर्थ नहीं 
| गंषां 


सक्ता । ” ऐसे झीवघ्रकारशा की पहुंच 


एक वर्ष नियम पूवक आश्रम में निवास 


जन्टिल्मेन अभिर्‍वास का भाव सहन कब कर 
सक्ते हैं | कया जन्टिख्मैन के कथन पर विश्वास 


दीं । जव हम कहते हैं, कि हम तपस्त्री हैं, 


। श्रद्वाळु है, ब्रह्मचारी हैं तब किसी अन्य परीक्षा 


शर्ते हमारा मान हानि है। परन्तु जो ऋषि 


को 
पुत्र भवान प्रिम्लाद्‌ की दारण में आए थेवे 


जैन्टिल्मेन न थे, वे सच्चे 


~ 


जिज्ञासु थे; उन्होंने ऋ- 


ज 
डर 


का दिया। 


परन्तु अभी तक उन की ओर परीक्षा बाकी 


| है । एक ब का कठिन तप और साधो श्रद्धा में 


एक पळ भी त्रे न आने दो और अन्तरीय भा- 
बॉ को मी जान लेन वाले ऋषि के आश्रम में 
अपने व्रह्मचय व्रत का पाछन करो; 


फिए भी निश्चय नहीं कि अभीष्ट 


नहीं । प्रतिज्ञा यह है कि यदि 


उत्तर जानता हूंगा तो उपदेश कर दूंगा । कैसा ' 


निरुत्साहित क पेबाल > 
नरुत्साहित करन वाळा उत्तर है 


> 


क्या आज के शात्रार्थी प्रचारक यह मानने के 


' लिय तयूयार होंगे कि संसार में कोई ऐसे भी प्रश्न 
¦ हैं जिनका उत्तर वे नहीं दे सक्ते। जब ऐसे गुर 


हैं तो चेढों का भगवान ही रक्षक है । परीक्षा बड़ा 


| काठन है, त्रपि पुत्रों के हृदय भी शायद डावां- 
| डोळ होने ठगे हों, ऐसी शंका आजकळ के अवि- 
| दासी हृद्यो में अवश्य उठेगी । परन्तु नही, 


जीवका स्रखूप क्‍या, हे । ब्रह्म का स्वरूप | भी रस न्वी ळंगा, ठ॒म्हारे छिये सतर कुछ स्पष्ट 
कया है जीत ब्रह्म का क्या सम्धन्ध क्या है और मुक्ति | कर दूंगा | आप्त का यही छक्षण है । जैसा ज्ञान 


5 `¬ शानदार, २ एन सःय २ RRR 


®] 


2 
छओं कऋपिपुत्र व्रट्रीष राज के#आगे फिर सिर झु- 
का देते हैं । 


तब हर्षपूर्वक ऋषि प्रतिज्ञा करते हैं ! त॒- 
होरे प्रष्टव्य विषय में जो कुछ भी जाता हूंगा 
समी कह दूंगा | कैंसा उज्ञ्त्रळ प्रतिज्ञा हैं । कुछ 


re 


~ 


पन हृदः 


5 


दय में हो, निष्कपट हो "कर वैसा ही सिष्य 
&ए उपदेश कर देना । परन्तु आजकळ के 
प्रचाह-प्रधान खमख मं इस नियम पर चळ कर 


| 


कौन आमघात करें! आजकळ का विचित्र न्या- 
य हैं | यदि त्रिद्ी अन्य संत्र दाव पेंच सिदद 
को सिखछाती हुई रसे इृक्ष पर चढन 
की विद्या भी सिखा देती तो उम्र कूरूर 
ट्रिक पशु से अपनी रक्षा कैस करती । आज 
एक ऐसा किसी विद्या का भी गुरु नहीं दिखाई 
देता जो अपने शिर्ष्यों को शिक्षा देता हुआ किसी 
एक पेंच की.कुसर न रख छोडता हो। परन्तु 
भगवान पिपूलाद तो शिष्य को एत्र ही समझते 
थ | पहला पिता शरीर का जन्म देने बाळा हे 
परन्तु आत्मा को सावित्री माता के गर्भ में सुर- 


| द्वित रख के दूसरा आत्मिक जन्म देने वाळा गुरु 


ही है । किए दिष्य को अपने आत्मा का आत्मा 
समझते हुए उस से दुरात्र केसे हो सक्ता है । 


आज ऋषिराज की कैसी आवश्यकता दै, इस 
को जिज्ञासुओं के दग्ध हृदय ही अनुभव करते 
हैं । जब गुरु ही नहीं तो योग्य, अधिकारी शि- ' 
ष्य कैसे मिल सक्ते हैं | मत कहो कि योग्य शिष्य 


। नहीं इस लिए गुरु भी अपेन अन्तः कारण को 


॥ ऋषिपिपपलाद | _ _ ¬ >> R 
` होंगे तो उन फे प्रभाव से तपस्वी श्रद्धालु, ब्रह्म- | 
हैं| वह | | 


| एक शब्द भी असत्य मुंह से निकालना नहीं चाहते 


शुद्र नहीं क! सक्ते । यदि ज्ञानी नम्र परन्तु स्वः 
छ हृदय से शिष्यों का दित चाहने वाले गुस' 
नारी शिष्य स्वयम्‌ उत्पन्न होंगे । 
५» 

ऋषिपुत्रों ने ऋषि राज के आगे श्रद्वा पूर 
वक दिर झुकाया ओर एक वर्ष के लिए तप 


श्रद्वा और ब्रह्मचर्य का ब्रत भिर धारण किया । 
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_ JJ क तकः, > र i F 
ईः . २०००) की भेंट 
प्रचारक परिबार की ओर से २०००) 
ES की भेंट किया जायगा, यह इभ 
सप्ताह सूचना दे चुके हैं । हमें पूरी 
आशा है कि हमारी प्रतीक्षा एण छोगी। 
ग्रचःरक परिवार इस से बड़े २ कायं कर 
- चुका है । स्मरण रखना चाहिये हि 


समय थोड़ा है 


है i 


» 


, केबल डेढ़ मास शेव हे। इतने सम्य | 


\ के अन्दर यह धन पूरा हो जाना चा<- 
ये । कृपया इस सूचना को देख्ते ६) अ- 
पत्र हिस्से के रुपये--- 
रवाना कर दे 

२) का एक ही स्सा भेजने पर 
रून्तोषन करे | डित ने हिस्से भेज सकं 
अच्छा है। मङ्गछाचरण बहुत अच्छा 
है । प्रचारक आर मुरुकुल के एक पुरानो 
प्रेमी म दो २ रुपये के 

दीस हिस्से 
भेजे हैं । यह पहली राशि हमें प्राप्त 


हुई है । इस से पूरी २ आशा! बंधती है | 
| हम!रा संकल्प पूरा होग7। विलम्त्र | 


कीजिए । 


कृपय? शीघ्र ही अयना भग केकर | 


कत्तव्य परलन करना चाहिए । 
क्र 
सम्पादक 


गरुकल जन्मोत्सव 


छ के व.जिक जीवन का सउ से 


को' बीत गया ! उस रोज़ गहकल का 

सब्र था । सहीनो' से इस दिन की 
अतीक्षा हो रही थी । चातक बदड की 
गतीक्षा अधिक डत्सुकतः से नहीं करता। 
हृद्य उमङ्ग से भरा हुआ था 
₹ अपन कुल के जन्मोत्सव को ऊनान 
लिये उत्छक हो रहा था। जन्मोत्दव 
दिन ,पूव अकस्मात्‌ सारा आकाश 
से कु एच्छन्र हो गया, ओर बड़े वेग 


. अधिक हषदायक भाग गत 8 तारीख़ | 


का सप्रय अः गया । अथेरा होने के कः - 
रण नियमान्‌ सार साढ़े छः बजे सभा 


| 
| आरम्भ न षहो सको । लम भक्षरग ८ बजे | 
| 


सभा का सङ्गलाचरख गीत गाया जाने 
| लगा ! रस सजय पिस स्यान में, अ\र 
| जैसे ब्द सय में सभा का कार्य हो रहा 
। शा, ससे देख कर उत्साह क? कोडे थिन्ह 
| नड़ीं प्रतीत छोता था । वणी हटने न 
। हटने कर अनिश्चय दोन के करण सभा 
| स्थान सें एक अन्त्र भी नहीं लगऱया गयर 


| था, ऊपर को रासी भी शोका नडी , 


| थी । एक कुल के अंगभूत लज्जन न रुख 

हश्य को देख कर यहाँ तक क? दिया 

| कि इख साल उत्सव में पर्योप्त जोश 
नहों है। 

मङ्गलाचरण के पीळे कुल की बब्दना 

के संगीत प्रारम्भ हुए । संगीतों में उचच 

आशय भरे पड़े थे। खभा के शीत शरीर में 

जान पड़ने ळगी । ब्र० भूदेब ने अपसो 

निङरुध के साथ सभा को गम्भीर काये- 


और भाषा को मधुरता न श्रोताओं का 
| एक पित्र कर दिया, और समर में रूह 
पड़ने लगी ! दूसरा निबन्‍्ध नवत श्रती 
के ढ्र० राशेग्ट्र बल का था । 2० राजैम्द्र 
| बळ को लित नाष में कहे हुए यच 
| ओर हृदय वेधक शावं! से सभा के एक २ 
| सभ'सद्‌ के हदय र्मे रस अर आंखों में 
| पानी का सयर कर दिया था। छोटे 
| ब्रह्मचारी का स्नातका के नास सःदेसः 


| चदव बेदो था । स्नातको के पित्रो पर | 


। D> सम 


| उस स-देसे न जो ग्राव शिया, 


Pod 
ए 


| जो रस उत्पयक्ष हुआ थः, दशत श्रोणी के 
| ब्र० सत्यत्रत के सुदीयं ओर बिवार पण 
| निउरन्थ ने उसे और भी गम्भीर दनः 
| दिया । ब्र विद्यासगगर, ब्र० वुदुदेन, 
| ० युिड्डिर अर ब्र० ब्रह्लान-द्‌ के 
सापण गरुकल प्रेम, घ/मिक स्राव आ.र 
उन्नत विचारों से भरे हुए थे। विशेष 
| तया श्रह्मचारियों ने अशवर्यं जो के 
जो प्रेम भाव प्रक/शित ये, वे सने 
सुमे, उसे कभी नहीं भल सकते । तीन 
स्नातक उपस्थित थे, उन के भाषणों के 
भतिट्क्त दो ,स्नातकों के बदर से 
आये हुए पत्र और तार पढ़े गबे शिन 
में जन्मोत्सव के प्रति सङ्गल विचारों के 
साथ प्रेम सन्देसा भी भेजा मया था। 
प्रो० रामदेव जी ने अपने भाण में 


अपने से पहले बोले हुए सब वक्ताओं 


lection. Digitized by 53 
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काश की ओर देखते ही देख्ले उत्सव | 


बाडी प्रारम्भ को । भावों को स्वच्छता | 


उन्दी को विदित है । इस निग्रन्य से | 


की अऱ्युरहयों का तक द्वार. निश 
विया आंर अ.त में श्रो अत्वायं जीने | 
अयनो सुद! को इरित डपदेश और प्रेत 
कर स.डेसः सुनाया | अगजे सप्ताह हस 
सल के कछ जिपम्धो ओर्‌ कबि 
| तौआ को प्रचारक में ग्रकर्शशाल करेगे । 
जो द्रुश्य था, व< अपन था। उसे 
| 
| 


| याद कर २ के अब भी 
है अर आंख असुअ! से तर हो जाती 
हैं! उस दृश्य को न्ह नो देख 7, ओर 
उन प्रेम पगे शब्द को *..म्हो ने सुनः, 
न के हृदय के किसी कोल में यदि 
निरोश7 का कोडे टकड्ा विद्यमान था 
बह भाय गया । उन्‍हें प्रतीत हो गया* 
| कि जब लक इस कुल में यड भाव काम 
मरता है, तब लक कोई शत्र ओर कोई 
| विरोधी रस का £गाड़ नछ्ठों कर सक- 
ता । षवित्र गुहरूल आज अपनो पुत्रों 
को भर्ति पर अभिसान कर सकता हैं 
अ।र उत्साह पूवक सारे ससार को ल- -.__* 
| लकार कह सकत हि । 
अभो द्मेकमे को५इस दिम 
निव्यणडभीदूर किमुत्रयः करन्ति । 
ससर सें एक दो आर तील शत्रं 
को में बया सलकता हूं उन की एथ्क २ 
आर पिली हबे शकियों का भी मेंस 
न कर सकता हे । 
दोपड्र केसमय एुटत्राल की एक स- । 
नोर ऊक खेल हुई, आर रजि के समय 
7० झूदेब अ.र देशाइन्धु नो धन्‌ व बाण 
को चउत्कार क!रिशी खेले द्‌ खाब्वं । 


हृद्य अर आता 


4 । 


अमानो से प्राथना 

सारत की राजधानी दिल्ली मे 
चावडी अत्य्येसमा का महोल्सव 
| तिथि फाल्ङुन शुङ्का १२। १३। १७। शुक्र 
| शनि और रवियार। स० १६७१ । ता० २६,२७,२८ 
फरवरी । सं० १8१५ को होना निश्चय इ हे। 
| इस यार उत्सव को खप्रारोह के साथ करने के 
लिये विरोष यल्ल किया गया है इस प्रार्थना पञ्ज 
के द्वारा संन्यासी, महात्मा और उपदेशाको से 
| विशेष प्राथना हें कि इस शुभ अबसर पर अवश्य 

पथार के अस्त वर्षा कर। ( 

| हमें विश्वास है करि हमारे हृदयों की उम्रड़ती 
| हुई उमंगो की तरह श्राप सव श्रायं-बीर उस * 
| 
| 


| 
| 
| 


+ 

एगी ब्रह्मचारी की स्वर्गीय आत्मा के प्रति गढ ल 
गढ़ होडर एक हृदय एक मन, एक ध्वनि से 

| कृतञ्चता प्रगट करने के लिये बन्धु वान्धचच और 

| पुत्र कलत्रो सहित पधार कर हमारी हमारे घरों 
की ओर हमारी गरिमामयी दिल्ली की प्रति ष्ठ/त था 
शोभा को बढ़ाबेंगे । और अवश्य बढ़ावेंगे। और 

| किसी सन्मान को श्री स्वामी सुनीश्वरानन्द्‌ जी 
एवं श्री खामी सर्षदानन्द जी का पता मालूम हो 

तो प्रकट करने की पूर्ण कृपा करें । 

बिनीत केदारनाथ गोएनकास० उपमन्त्री 
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शरूकुल का लेरहवां 
बाॉषि कोत्सव । 


( १ ) गुरुकुल विश्वच्द्यालय का मेला | 
स वपे २० म २३ चत्र, 7६७० (तदसुसा- | 
र२से ४ अप ल सं० १६१४ ) तक म- | 


” नाया जावेगा | गत १२ वर्षा में कत्ल तीन 


) दे, नहीं तो प्रबन्ध 


` लिये स्त्रयम्‌-सेवक़् वन कर आने वाले 


A, 


& 


वार ही, विशेष कारणों से इस उत्सव की 
तिथियां बदलती रहीं, 
तिथियां होलियों की छुट्टी ही रही है | इस 
वर्ष भी कुभ्भ के कारणा तिथिथां बदली 
गई ओर इस लिए ईस्टर के दिनों रेल 
भाइ में जो रियादत हुआ करती हे उस 
से गुरुकुल के यात्री भी लाभ उठा सकेंगे.। 
जो भाई कुम्भ प्रचार में सहायता देने के 
हे 
उन को युस्कुल की सेवा का भी अवसर 
मिलगा । 


नहीं ता निश्चित | 


सद्धञ्य 


चारक 


>: 


चारक, २ फाल्गुन शनिवार सम्बत्‌ १६७१ fut 


{ y ) हरट्रार तथा ल्हफसर क स्टशना 4 


पर गुरुकुल क स्त्रयं-सेवक मिलेंगे 


उन के | 


अतिरिक्त गुरुकुलोत्सव सम्बन्धी समाचार | 
` त्रिविध निवन्ध आये भाषा म पढ़े गे। आतः 


| कपल की काय-वाही एक व्याख्यान कसाथ 


आर किसी से न इ छिये क्योंकि ज्वा नापुर 
कनखल आर हरद्वार में गुरुकुल के कुछ 
एस बिरोधी हैं जो नानां रूप धारण कर 
के गुरुकुल को हानि पह चाने के यन्न में 
लग रहत हैं । 

(६) जो नए व्रह्मचारी प्रतिष्ठ हुए हें 
उन का यज्ञापवीत संस्कार ( ३१ माचे ) 
१८ चेत्र, १६७१ के दिन होगा, इस लिए 
सवे नए व्रह्मचारियां क संरक्षक, जो उस 
सस्कार म शामिल बाना चाहें उन को ?७ 
चत्र( ३० माचे) का हो गुरुकुल अ्रूमि में 
पहुच जाना चाहिए । 
डाक द्वारा भी सूचना दी जा चुकी हे। 
इतना अधिक, उन्ह भी, बतलादा हे कि 
इस वषे वंदारम्भ संस्कार उत्सव क्रारम्भ 
के दिन ( २० चेत्र को ) ही प्रातः काल 
हागा । इस लिए ?७ चेत्र की पहन कर 
बं दाना संरुक्ारा में सम्मिलित छे सकग। 

( ७) अब १८ या २० घत्र के बीच 


' में एक दिन खाली रह जाता हैं । उस दिन 


` एक निराला काये होगा । गुरुकुल की सहा- | 


( २ ) गुरुगुल के मेले में सम्मिलित होने : 


के अभिलापी यात्री यदि मार्च के ्रारम्द 


आवेगी ता यहां से लखनऊ आर खाहोर 
के रलये प्रवन्धकत्तोओं का सूचना दी जा 
सकती है | मत वर्षा को तरह, इस से, उन 


को विशेष ट्रे नें छोड़ने के लिए आधार [मल 
जायगा र यात्रियों को सुगमता होगी । 

( ३) जो सज्जन अपन इरे वा छोल- 
दारियां, अपने आराम के लिए, भेजना 


चाहें वे हरद्रार के लिए माच क आरम्भ | 
र ` या का-तथा अन्य सज्जन जो इस नियम से 


में ही माल गाड़ी द्वारा बुक कर क्यों- 
कि अन्यथा, छुम्म के मल क कारण, उन 
के पहुंचने में ही कठिनाई हो सकती है। 
जो महाशय अपने लिए कोई विशेष प्रबन्ध 


यता स काङ्गडी ग्राम में एक पाठशाला खुली 


उन सत्रमहाशायाका : 


दसरे दिन ( २१ चेत्र को ) पातः सरस्वती 


सम्मेदन को दूसरी वैठक होंगी जिस में | 
विविध विद्वान्‌ वेद _ सम्बन्धी विषयों पर 


समाप्त होगी । इसी दिन मश्य्रान्होत्तर की 


। कार्य-त्राही गुरुकुल के दर्शनोषाव्याय श्री पं० 


° ; हुई हृ जिस का प्रथन्ध गुरुकुलीय आर्य-स- | 
तक यह झचनादे दं कि उन को कितनी संख्या | 


माज का सांधा गया है आर उक्त सपाज 


न एक पाठशाला सज्जनपरा प्राम म स्वयम | 


खाली ह | इन दाना पाठशालाा का स- 


' स्मिलित वापिकात्सव १६ चेत्र को सजन- 
' परा ग्राम में होगा | जा सज्जन पहले पह- | 


चेंगे उन्ह एक गया दृश्य देखने को मिलेगा | 
(=) १४००) एक वार दान कर 
` अपन पत्रीं को पढ़ाने का अधिकार छ आर 


: सरघोक ले सकत हैं | उन मं सतान प्राथ 


ना पत्र आए भा हर हें। उन सत्र मद्माश- 


| लाभ उठाना चाहें उन्हं भी आवश्यक है 


| कि ९ चत्र( 


` 8 माचे ) तक गुरूकुल भूमी 


| में पहुँच कर अपने पुत्रों के प्रवेश का प्रवन 


कराना चाहें वे भी उसी तिथि तक मूचना | 


दोना ग्रसम्भवसा ही हो 

ज्भयगा । 

&( ४ ) पुष्तकों तथा हलवाई और भोज- 

न की दकान लाने वालों के प्रार्थना पत्र 

१० मार्च से पहले पहुच जाने चाहिएं। 
त्य व्यापार क वास्त गुरुकुल शूमि उचित 


„स्थान नहीं, इस लिए अन्य व्यापार सम्व- 


न्धो वस्तुओं की बिक्री की आज्ञा नहीं दी 
जायगी । इस संबंध में किसी पत्र का उत्तर 
देना भी आवश्यक नहीं हे । 


कर लें नहों तो पीछे कठिनाई होगी । 


| व्या्ाम दिखाए जायंगे। इस क्ब के स- 


| हाशया न गत वपे जहां बेड वाजे की धूम S 


( 8) फाय-क्रम का साधाग्ण समय ' 


विभाग इस वर्ष इस प्रकार रक्खा हें कि | 
| चारों रातों को चार सन्यासियोँ के ही वि- 
त्रिध बदिक सिद्धान्त विषयों पर व्याख्या- | 
| न होंगे । प्रथम दिवस प्रातःकाल नए प्रवि- 


ए ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार होगा। 


` सायंकाल को सरस्वती सम्मेलन की पहली 
' वेठक होगी जिस में ब्रह्मचारी विद्यास|गर 


“पुराणां की उपयोगिता” पर संस्कृत भाषा 
में निबंध पढे गे जिस पर बिवाद होगा । 


इस बठक के सभापति एक प्रसिद्ध नाति- 


| सेवक विद्वान्‌ होंगे जिन की स्वीकृति आने 


पर उन का नाम प्रकाशत क्रिया जायगा । 


योगेन्द्रनाथ शमो जी क संस्कृत व्याख्यान स 
आरम्भ होगी जिस में वह छआ दशना का 
अविरोध सिद्ध करेंगे और पीछे आय्ये-भाषा 
सम्मेलन की बेठक होगी । 

तीसरे दिय मात दीक्षान्त संस्कार 
होगा | इस जी कार्य-दाही का समय विभा | 
ग २१ चेत्न को हं बंट जायगा । यह सं- | 
स्कार इस वर्ष कुछ स्थिर रूप धारणा करे | 
गा । मध्यान्होत्तर दो व्याख्यान होंगे। दूख- 
रे व्याख्यान के पीछे उस समय तक आया 
हुआ दान सुनाया जायगा तथा विशेष धन 
संग्रह किया जायगा । 

चाथे, अन्तिम, दिवस प्रातःकाल आयः 
भाषा में ब्रह्मचारी बुद्धदेव “मनु आर हिंसा? 
पर घ्‌ फ़ निवन्ध पढ़ें गे जिस पर विवाद होगा | 
अधिवेशन के सभापति श्री पण्डित घामी 
राम एम० ए० प्रधान संयुक्त प्रांतीय आयं 
प्रतिनिधि सभा होंगे । पश्चात्‌ एक व्याख्यां- | 

होगा | इसी दिन मध्यान्होचर के समय 
अस्ताल को हनुमान जिम्नास्टिक क्लब के | 


भासदू धनाढ्य सभ्य पुरुप हैं, जो सारे | 
खल अपने ही व्यम स करते हं | इन्द्रीं म 


मचा दी थी वहां रात का पहरा भी दिया 
था । मेन इन के व्यायाम देखे हैं जो बढ़े 
हा प्रशंसनोय है रात का अन्तिम भजन 
के पश्चात्‌ मुख्याथ्रिष्टाता की अन्तिम वक्त- 
ता हाकर सभा समाश्च होगी । « 


इसी स्थान में गुरुकुल सम्बन्धी | ‘e $ 
कुछ अस दूर करने आवश्यक ` 

हैं कोई भी उत्तम से उत्तम संध्या का | 
कायं ऐसा नहीं जिस क विरोधी न हों। | 

' गुरुकुल विश्वविद्यादय जितना ही ऊंचा १ का 
उतने हीं उस के शत्र अधिक हैं। कोई तो F 
अयोग्यता के कारण से निकाले जानेपर | 


` अप्रसन्न है, कोई अपनी संस्था की आर्थिक | 


| 
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हानि का वारण इसी झुल को समझा क 

इस का विरोध करता हे, किसी को श्रम 
से यहां का कोई कम चारो ही अपना शत्र | 
प्रतीत होतो हे और मव से बढ़ कर उने | 
जन्म के ब्राह्मणों में से थोड़े से जो अड 

तक वक द्रि धःरण किय हुए ३ 
को उगब्ने रहे, उन को इस का स्त्र 
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- उन्हें श्रम है कि यहां के चारों वर्णा म उत्पन्न 
* हुए स्नातक उन की आजिविका छीनने की 
' तय्यारी कर रहे हें। ऐसे विशेधियां क | 
फेलाए अपवादों की यहां कुछ परवा नहां | 
की जाती । परन्तु जव गुरुकुल के हित(पयाँ | 
4 की हेखनी से कुछ निकलता हे, जिस से 
४ कुछ हानिकारक भ्रम फेलने की संभावना 
। हो, तो उसे तत्काल ही दूर करना तथा | 
;$ = श् = 
| नम्रता और प्रेमपूर्वक उत्तर देना आवश्यक 
हो जाता है। 
प्रकाश के गत दो अड्डों में 
a) 
ड ही गुरुकुल के कपय में बहुत कुळ लिखा 
9 A कद 
| गया है। १६ माध के अंक में भय प्रकट | 
किया गया था कि कहीं गुरुकुल वेद को | 
| पढ़ाई को अप्रधान वना कर, लुहारों तरः 
| 


से गुरुकल की क्या दशा हो जायगी इस्र 
का भयानक चित्र महाशय कृपण जीने 
शचा था उस लेख से यह टपक्रता था 
के इस समय गुरुकुल अपने उद्देश्य से गिर 
रहा है जिस कारण सम्पादक जी के लिए 


आये जनता को सचेत करने की आवश्य- | 


' कता हुई | यह मेरा ही'विचार न था;इसकी 
पुष्टि मेरे पास आए पत्रों ने भी की । मुझे 
| श्रयं था कि यदि महाशय कृष्ण जी का 
गुरुकुल की वर्तमान गति में कुळ सन्दद हे 
_तो,स्वामिनी सभा के मन्त्री होते हुए, उन्होंने 
उस सभा द्वारा संशोधन कराने के स्थान 
में समाचार पत्र की शरण त्रां ली । परन्तु 


अपनी लेखनी से न केवल गुरुकुल ब वते-. 
मान चालकों पर ही विश्वास प्रकट क्रिया 
प्रत्युत गुरुकुल से निकले स्नातक के 
कामकी भी प्रशंसा की है । में महाशय कृष्ण 
नथा आयी जनता को निश्रय दिलाता हूं 
कि यदि वेदिक धमे पनर्जीबन का काम 
अरी दृष्टि में गोण बन जायगा ता में इस 
= सुकल में एक पल भी ठहरना पाप समः 
, 'भूगा | परन्तु इस विपय में मत भेद रह 
` मक्ता है कि वैदिक धर्म का पुनर्जीवन तथा 
ब्वेदका किसे कहते हैं। पहली अपील 
पठति रिधर मुद्रित की गई 


खानों के काम में ही न लग जावे। ऐसा होने | 


पे बह श्रम प्रकाश क दूसर (२६ माघ क) | 
के से दूर हो गया, जव उन्हान स्त्रयमू | 


पढ़ाई का प्रबन्ध करना इस संस्था का उद्देश्य 
रक्खा गया था | अब कोई भी क्ृषि की 


“लुहारा तरखाना?? काम डपेन्ना की दृष्टि 
स देखा जा सके । प्रत्येक कृपि महाविद्या- 


लय के साथ “लुद्दारा तरखाना” लगा ही | 
“रहेगा, क्योंकि हलादि के विना क्रॉप का 


काम नहीं हो सक्ता । और मेरी सम्मति 
में वेदों का विद्वान कृषि कर्म करता हुआ 
भी अपने आचरणों से वेदिक धर्म की वडी 
सेवा कर सक्ता है | 

ते अवस्था यह है | पहली पाठविधि के 


अनुसार, जिस का कोई प्रमाणक खण्डन | 
| सभाने, मेरे ज्ञान में, नहीं क्रिया, कृषि महा- 
विद्यालय खोलना भी गुरुकुल का कर्तव्य | Pe हि 
है। में दो वर्षों से उस के लिए विशेष परा- | मट निजि में ही आना चाहिए। 
मशंकरता रहा हूँ और अत्र समय आया है कि | | ६ FPR कि 
कृषि का काम आगामी वर्ष के आरम्भ से | ऑर से जो भी वक्ता वा नियेदन होगा बह 
शुरू क््यिा जावे । उस क साथ (" orksho[{'/| ल से 
| अथांत “लुह्दरा तरखाना” कारखाना भी | a RR ३० छा 
९ अपील करगे | गुरुकुल का घुख्याधिष्ठाता 


_ | अन्तिम रात्रि को केवल धन्यवादों के उचित 
इस में मन्घी | > 


जी वा अन्य किन्हीं सभासदों को ग्रुरुकुल | 
तो | 
सभा में इस प्रश्न को रख कर पहले ही | 
इस का निश्चय करालें । परन्तु मुझे विश्वास | 


खाला जायगा जिस का कुछ सामान तीन 
वर्षों से आया पड़ा है | यदि 


द्‌ 


अपने उद्देश्य से गिरता दिखाई 


ह कि मन्त्री जी मेरे ऊपर [लखे विचारों 


के साथ सहमत होंगे ओर इस लिए सभा | 


न होगी । 

इसी २६ माघ के अङ्क में गुरुकुल के 
आगामी बापिक़ोत्सव के लिए कुछ सम्म- 
तिएं भी प्रकाश के सम्प\दक जी ने दी हैं। 
उन पर भी अपने बिचार यहां प्रकट कर 
देता ई जिस से अन्य भद्र पुरुष भी बहुत 


से अनावश्यक पत्र व्यवहार से वच जायंगे। | 


( क ) पहली सम्मति यह है कि वेदारम्भ 
संस्कार से ही उत्सव की कार्यवाही का 
आरम्भ हो | यह परित्रतेन उन्हीं की सम्मति 
पढ़ कर, कर दिया गया है । 

( ख ) दीक्षान्त संस्कार को श्रन्तिम दिः 
बस पर न वदलने के लिए दो युक्तिएं हैं । 


__ 


प्रथम यह कि दीचांन्त संस्कार से पहल 
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भयानक इस लिए दिखाई देता है क्योंकि । उस में आयुर्वेद, कृषि तथा व्यापार की | पग एकत्र करने का आरम्भ दूसरे दिन 


भी घन द्वारा विघध्न डलवाएगा। द्वितीय 


| यह कि बहुत महाशय धन देते ही इस लिए 


द्ध न [ou f ८ | त्त दत न क्र अपना नोॉकरिये 
पाठ पद्धति ऐसी नहीं बन सक्ती जिस में | ग ते हैं कि उन को अपनी नौकरियों 


पर दूर जाना होता हे जिस के लिए अन्तिम 
दित्स चलने से समय पर पहुंचना कठिन 
हो जाता हैं | 

(ग) डत्स॥ मण्डप के विषय मेंजो 


| प॒रानी शिकायत संस्कार के न दीखने की 


हें उस को दूर करने का पहले से ही प्र- 
यत्न हो गया हैं| ज़मीन खोद कर मध्य 
भाग को नौचा कर, गेलरीब्रुमा ज्षेत्र नि- 
काल लिया गया है। इस को शनैः २ उत्सव 
के वजद में से ही साव, आठ बघा में छत 
लिया जायगा: किसी विशेष अपौल की 
आवश्यकता नहीं । दान का धन तो सारा 


Q न 6 
( थ ) इस वपं गुरुछ्ुस के आचाय की 


दीक्षान्त संस्कार के समय ही होगा । धन 


स्थानों में पहुंचाने का ही काम करेगा । 

ङ ) अन्तिम सञ्मति यह है कि “ 
तको की ओर से कोई न कोई दक्षिणा 
आचाये के साभने पेश होनी चाहिए! में 
नहीं जानता कि वतमान समय में एसा 
क्यों कर हो सक्ता हे | ब्रह्मचारियों और 


आचार्य-सव की स्वामिनी आ० प्र० सभा . 
में इस प्रश्न को लेजाने की आवश्यकता | पज 
| क अथे क्या दांग ? ओर इस स्पतन्त्रता 


| उस क आगे गुरु दक्तिणा रखने 


अर प्रबन्ध के ज़माने में समाचार पत्रों को 
पढून क पश्चात्‌, क्या किसी ब्रह्मचारी का 
कोई सभा का प्रस्ताब भी बाधित कर सक्ता 
है कि वह आचार्य द्वारा सभा के आगे 
रख सक | आर यद अपने पिता माता से 
कुछ लकर स्नातक आचाय्य के आगे हाँ 
कुछ भट रक्खं ता क्या आचाय पर रिश्व- 
वत्त लेने का दोष न लगाया जानेगा ? 
में समझता हूँ कि शुरु दक्धिणा। झा आ- 
डम्बर बलात्कार से नहीं रचा जा सक्ता; 
गुरु दक्षिणा का स्वाभाविक खित्र उस समय 
हमारे सामने आयगा, जब गरुकुल में स्वा: 
भाविक जीवन की चिरस्थाई लहर चलेगी। 
सुन्शीराम 
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2) 
परिडत शुरूदत्त की अकाल मृत्यु। 


मरी पवेत से, हितेपियों के मना करते 


सह भ्मप्रचारक 


| 
| 


भी,पणिडत गुर्द अपने प्रिय समाजों में से | 
, एक ( अथात पेशावर आस्ये समाज ) के 


वापिकोत्सत में सम्मिलित हुए | एसे कर्म- 
बीर के लिए विश्राम के कुळ अर्थ ही न थे । 
पेशावर से अधिक विमार हो कर 
में लौटे । तब मुझे पणिइत गुरुदत्त के 
दर्शन लाहार में उस वर्ष के उत्सव पर 
ही हुए । उन्हीं दिनों दयानन्द कालिज कु- 
मेटी का भी अधिवेशन हुआ करता था । 
ओर किसी काये में तो पणिडतजी सम्मि- 
लित न हो सके; केवल कालिज झमेटी फे 
उत्सव पर वह पहुंचे । अभी अधिवेशन के 
आरम्भ होने में देर थी;पणिइत गुरुदत्त नि- 
बलता के कारण एक वेच पर लेट गये। 


लाहोर | 


खास हों गया तो विश्वास पूर्वक उन से 
शरीर परीक्षा कराई । डाक्टर मलरोजी 
की सम्मति में रोग? ४३5 (क्षय) न था । | 


| परन्तु उन्दान यह कहा“गुरुद्‌ त का मस्तिष्क | 
| दिनरात काम करता है ऐसा उद्योगी | 
| मस्तिष्क मैंने देखा नहीं। यदि इस को / 


| 
स्वस्थ करना हैं तो किसी ऐसे वायुमण्डल | 
गे इन्हें लेजाओ जहां मस्तिष्क काम करना | 


ही छोइदे । "आय्य पुरुष यह सुन कर तो 
प्रसन्न वदन हो गए कि ्ञयरोग नहीं प- 


उस पर किसी न भा ध्यान न दिया | 


सम्त्रत्‌ १६४६ के अन्त तक में प॑, 
गुरुदत्त की शारीरिक अवस्था क कारण 
कोई और काम ज कर सका । लाहोर में प- 
हुंचते ही जालन्धर से हकीम शेरअली को 
इलाज के लिए भेजा गया था। उन की 
ओपध का अदत्‌ चम्रत्कार, पणिडत गुरु- 
दत्त कां जालन्धर के लिए तय्यारी,कु- 


| पथ्य के कारण फिर बीमार होना, फिर 


उसी वर्ष से दयानन्द कालिज में आय्य | 


ग्रग्थों की शित्तापर बल दिया जाने लगा 
था। 


पं' जनादन की चिकित्सा, ऑर उससे निराश 


| डित गुरुदत्त की मृत्यु १७ मोर्च, १८६० के. 


दिन बरइ; १५ माचे १८६० क प्रचारक म॑ | 


छपा हे--“केटा आय्येसमाज की योग्य अ- 
न्तरङ्ग सभा ने निश्चय किया हे कि आगे के 
लिए मद्र मांस का सेवन करने वालों को स- 
माज की सभासदां में न लिया जाय और 
वर्तमान सभासदां को नोटिस दिया गयां 
हैं कि १ जुलाई तक इन नियम विरुद्ध आ- 
चरणां से शुद्धि लाभ करें। कटा समाज 
की यह स्पिरिट सराहनीय है; अन्य आय्ये 


रन्तु जो चेतावनी डाक:र मलरोनी ने दा | समाजो को भी इस का अचुकरण करना 


| चाहिए?! 


होकर फिर अंगरेजी इलाज, ये ऐसी घनाएं हं | 


जिनका जिस्तत बणन समाचार पत्रा में हो 


| चुकाहे | फिर रोगक़ा भयानक रूप धारण 
करना ओर “शान्ति सरोवर में स्नान! की ' 


मुह पहला ब था जब कि य्य समाम । 


लाहौर के उत्सत्र की वेदीवेदज्ञ सुरुदत्त की 
तिद्यमानतो से वञ्चित रही | पढिडित झुर 


दत्त कां स्थान लाला लाजपतराय ने लिया 


और व्याख्यानोंका क्रम ही बदल गया । इसके 


पशावर आय्य समाज में सदाचार पर 
इतना बल था कि यदि कोई सभासद्र नि- 
दलता के काग्ण किसी आचार में शिथिल 
हो जाता तो आजकल की तरह कुळ लंग्गा ड़ 
साथ मिलाकर भलेमानसों की पगड़िएं उतार- 
नी शुरु न करदेता, अत्युत प्रार्थना पत्र पेश 
कर देता कि जव तक वह नियम पालन 
में दह न होजाय उसका नाम चन्दा देने 
बाले सहायकों में लिखा जाय । और जछ 
लन्धर आय्य समाज में तो नए प्रविष्ट 
आय्ये के जीवन की १० महीनों तक परि- 


द 
; 


' क्षाकर के उसे आर्य सभासद वनाया 
` जाता था। 


उत्कएठा पूर्वक विद्या तथा बुद्धि करे अ- 
| बतार गुरुदत्त का प्राण त्याग करना, एसी 
घटनाएं है जिनका वणन इस स्थानम हा ! 


¦ नहीं सक्ता | यद्यपि प॑० गुरुदत्त का ज्ञीत्रन- ` 
चरित्र लिखा जा चुका हे परन्तु उनके पत्रित्र | 


पश्चात्‌ पणिडत उुस्दत्ता रोग बड़ता गया | पं ० 


जी उस समय के,पूर्ण भक्त गयनारायणद।स 
'जी के, शुजरांवाले में डिउुटी थे। डाक्टर फः 
तेहचन्द्र बर्हा के सियिलसर्जन बढ़े योग्य 
बैद्य समके जाते थे ।उन्हीं की कठो में पं० 


* गुरुदत्त की तिकित्सा शुरु हुईं | डाक्टर फ- 


तेहचन्द्र ने बड़ी सेवा का, भोजन तक 
अपने हाथ से बना कर खिलाया। परन्तु 


रोगका पतान लगा। तब लाहोर मे- | 
र हु ~ 
# डिकल कालिज के प्रसिद्ध डाक्टर मलरोती 


जी को बुलाया गया । पणिइत गुरुदत्त 
ने पहले उगी की परीज्ञा लेनी आरम्भ 
करदी ऑर जब उन की याग्यता का वि- 
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जीवन से जो शित्ञा ली जासक्ती है उसका 
अन्तरीयसार अत्र तक सब साधारण के सा- 
मने नहीं आया | किन्तु बह सार भी स्ेसा- 


सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसे महान्‌ आत्मा के 
साथ जुड़े यिना उसके जीवन का वास्तवि- 
क रहस्य प्रकट नहीं होता । 


पणिड गुरुदय को तीन आ्येसमाजों 
से बहुत प्रेमः था--पेशावर, केटा और जा- 
लन्धर; तीनां से प्रेष का प्रेरक कारण एक 
ही था। तीनों आय्ये समाजो में सभासदां 
के सदाचार पर बड़ा वलदिया जाता था।पं- 


। आस्ये वनने की घटना स्वीकार करने मे 
' रायठाकुरदच जी ने छांहोर आय्ये समा 
Mira ' के प्रधान पद पर सुशोभित होते ही उस ` 
धारण के सामने रवखा हुआ निस्सार ही | [नियम का, अपनी अन्तरङ्ग सभा से, खन्डन | 
' करा दिया हैं। आज धम के स्थान से बाट 

का शासन है ओर इसलिए यह लोकोक्ति 


| 
। 


कुछ दिन हुए समाचार पत्रों से ज्ञात | 


होकर सुभो प्रसन्नता हुई थी कि लाहोर 
आय्ये समान ने सदाचार की पवित्रता स्थि- 


र रखने के लिये ऐसा ही प्रस्ताव स्वीकर 


किया है, परन्तु सच यह जान कर शोः 
ह्या कि पंडित गुरूदच के दशन माओ र 


चरितार्थं हो रही है क्रि---/स ष्य्यां भकु तक 
अब इर काहेका?” में अभी तक उसी पुर 
राम कहानी का दोहरारहा हूँ, 
जिन्हे बहूप में राज मिला बे नई जब 
जोश में इसे मान-धाता के सपय 


के 
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प्राचीन नोका विज्ञान 
(८) 
Tशलप-कला-प्रसाण 
छून अव तक आएपकोर प्राचीन न॑: का 


ये बास्तव में बड़ा बिद्या व्यसनी तथा 
प्रसि ग्रन्थकार हो गया है। इसी चररर- 
चोश भोज का बनाया युक्ति कल्पतरू 


|, नामक ३ नपन वैज्ञानिक ग्रन्थ देख्न 
~> 


। लायक है । इस के पढ़ते ही नका धि- ' 


विज्ञान के विषय में बहुत कालों में से . 
गुजारते हुए ओर बहुत से ग्रः दकारो को | 


सम्मतियाँ पूढते 
पता लगाते गए । अब इस विषय को 


परछले बहुत कुछ | 


ओर पाठकों का ध्यान खींदना है, कि | 


क्या भांरतोय ग्रन्थों a किस्स | व्यवह्या शी | तदन सार ही उन के गुण 
k जा | -_ हें (0 ~ 
निया ही केबल सामुद्रिक जहाज | आदि भी निर्णोत हैं। उनदीं से विशेष 


स्थान देती हैं, या कोडे दैज्ञ/निक खु 
स्तक भी है, जिस पर विश्व करने 
में सवे साधारण को ६&चक न हो । 
इस पर हम आप को बड़े मान और गवं 
को दृष्टि से कहेंगे कि इस विषय में प्रा- 
चीन विद्वानों न कोदे कसर नहीं छोड़ी। 


इस विद्या के प्रमण न केवल ऐतिह।- 


eh bY 


सिक किस्सा कहरनिये हैं; परन्त अद्यापि | 


~ = ~; < ° य्ट्ला 
ज्ञान के ८हटृएर ऊर अन्तद्वर खुल- 
उ.'ते दें । आज हम प!ठकों का परिचय 


रस के बनाए दस ग्रन्थ से ही करा- | 


येगे । 


भोज के अन सार वृक्षों में झी वण | 
~> 


| लकड़ी के नाव जाहाज अआअःदि बनन 


वत्तोमान नाना स्थोनों पर के बड़े बड़े | 
खंचींकेस्तूपो दि मृतिमान उबलन्त की त्ति | 


सूरद्रों पर खुदे हुए हैं जिस को नश 

करने का साहस अभीतक बिरएता को 

सो नहीं हुआ । ये प्रसाण, झूत्तिरूय 

` प्रमा प्राचीन शिल्पकला के पक्ष में 
5 देशी, विदेशी सब को सररे आश्ञ्रय्यं के 
|? मंद सें झुले दाबन को व.<«त करते 
हैं । बहा जड़ की तरह गड़े हुए भी उके 
| | को चोट से सारी दुनियां में प्राचीन नौका 
विज्ञान का समर्थन करते हैं। इसी म्र- 
` कार उस प्र(चीन कला को बिज्ञ'न “स्व: 
रूप में रखनो वाले भी ग्रन्थ 
« उपलब्ध होते हैं । जिनका हम शिल्प- 
कलाको टूनो के पहले ही कुछ आए दो- 

लन करगे । 


हमें 


राजा भोज-- 
राजाओोज बड़े प्रसि भारत के रा- 
जाओ में एक हें इस के विषय में कहा- 
F नियं भी बड़ी प्रसिटु हें। कालिदास के 
नास के साथ इस का नाम भी अमर 


चम्पूरा 'मायण(दि कतिपय साहित्य 


चाहिएं । वण व्यवस्था इस प्रकार हैः-- 
“लघु यत्‌ कोमल काष्ठम्‌ सुचट त्रत््त- 
जोगततत्‌ । 


ट्रढ़ॉज्ग लघु यतूकाष्ठं सुघं कत्र 
जाति तत्‌ ॥ 

कोसले गुरू यत्काष्ठं वैश्य जाति 
त रच्यते । 

द्रढ़ांगं गुत यत्काष्ठं शूद्र-जरति त- 
दुच्यते ॥ 

लक्षणद्वृययेगेन ड्रिजएतिः काब्ड- 
संग्रहः” । 


अर्थात्‌ झो लकड़ी हलकी और को. 


सल जी सुगमता से घड़ी जासके। बहू 


। हदी होतर ङ । द्रत कभा 
| दी भुर जाता हे अं 
सर 


“पवाभिन्नजातिदूय करष्ठ जता 
न श्रय सेनापि सुखाय मौका 

नैप चिरं तिष्डति पच्यते च 
विकिद्यते सरिति सज्जतेच ”। 
प्रकार को लकी का नाय 
कोई लाभ नड़ीं देला । ना सुख 
$ डेरता जल - 
ट्ट ङतो है और 


दो पि 


ह्श्ज 


स्‌ 
डिये ऐसा न करना 
“न सिः्चुगःभ्यद्वेति लौहञन्चं हू 
तल्डो हकाब्ले डियते £; लाइम्‌। 
तस्र जलूषु नोक 
न वपं निञगद्‌ भोज 
इस में कहर हे कि जइ्गजों सें लोह 
केजोड़ न होन झिए नहीं तो समुद्र में 
जहाज को चुम्बक रच ले जाता है। 
वे पुराने जुरान का विशवास था कि “5: 
कहीं जहाज चुस्वक पहाड़ों से खिंच 
जरते हैं परञ्त आज कल ऐसा कहीं भी 


रा 


| नहीं देरूर पाता । 


ब्राह्मण होती है । जो सजदूत पक्को | 


वह क्षत्रिय जात है । जो भारी हो आर 


कोनल हो वह वैश्य है ओर जो पक्की | 


हो भारी हो ब शूद्र है दी गुणों के ' 


होने सेये सत्र द्विंञ काष्ट हैं। 
“ज्त्रियकाष्डध्टिता भाजम्ले सुरस 
म्पदे नोका ।? 


राजा भोज के मत में उपरोक्त वर्णो 


में से क्ञत्रय बणे को लकड़ी को बनाई ' 
हुवी किश्तों में सुख रहता है थन फी | 


भो ग्राप्ति होती है । 
“अन्येलंडुमिः खुडे विंदति जल- 
दुऽ्पदे नiकाम्‌ ।” 
~ ~ ~ 
आर अन्य भी पक्के, आर हलके 


काष्ठां से भी बड़े ही समुद्र आदि दुर्गम 


तथा कठिन स्थानों पर जान के “लिए ' 


नावें या जह!ज्‌ तथ्यार किए जाते हैं । 


। 
| 
| 
| 


ज्ञान तो साथारण ही 
वशेष बिज्ञान को आर पर्द करें 


वश्य पान द्ग चरिए f 


इतंनर डे अव 


को अ- 
इस से भोजराज अका के परिाणों 

का निणय करते हैं । 

ररजहस्तितरयर्मा तत्पत्दपरिशा हिनी 


| तावदेकोन्नतःन.का बट्रे ति कथिताबचैः 
आर हलको हो घड़ी मो न जा सके | ध 7 बद्र ति कथिताबुचैः ॥ 


इसी प्रकार सप्र न/काओं का परि: 
साण कह! डे जिस का व्योरर निम्न सा- 
हो जाता है । 
रस न?ःकाएंः-- कै 


® 


लम्वरङ्ग 4 7८ lS 
मम्वर् चीड़ाइ ऊंचा 


हाथ हाथ 


< 
भाना 


AY ps) Pe) 
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कैदी ते ~ 
पश्चिमीय कल सर | न RR हैं फि २३-३१ जनवरी | घिचारे ब्यापारी छनियों के जहाज्जा 
ण्ण | ह जमन के ६००० आदमी खेत | को तारपीडो से डुबा देने पर नी विभाग 
पश्षचिमांस रणक्ष ज्र | रहे । के ज नतह 
हि क नाइमस के पास कटी सटी: लड़ाई ' गज है श्र | जहोजों ने सत्र सहजतीय बन्धनो को 
A पिया fr र जर्सन अफसर | ,नेडने पर कमर कसली है। जर्मनी सी सभ्य 
ओर ४०६५ जरून पैदल एमारे एथ में | जाति की इस पत्यर दिली बेरहमी को 
नहीं निकलता ५ जमपस न वःतिपय | कैदी पड़े व.द़ को हमने बोिमाफ | ल हो नस इचत ही 
छोटे २ हमले किए पर, टय टाँय कि- | का मुं सी ले लिया | वहाँ के आगस- | 


रूम! ! जमेनो का उत्तारी फाँब्स में गत- पाल क, (४१७४० ३५ ० कक उन्‌ से सनाच)र आएय 
हन | हैं | गोलो का बड़ा जोर है। हम भो hen जे घर को छोड़ 
तेपय (दिनों में बड़ा खर्च हुआ डे । | उक्हें रोकते हटतते हें कक के ह 
क्‌ डुआ ३ | डष्हें रोकते हटप्ते री जत्ते हैं । । य आ 8 हक 


| 


| । नदीं कि जर्मन सग्न पनडुल्घी उस के पोळे 


याँ होती हैं। और कुछ भी बढ़ा ५रिएस्न | 


` व्यापरर का नाश 


केसर | टेक्रिजि को लेने में पर्शिया और | हो ली | 
- हे | रशिया दोनों की निञ्रित सेनायें कस- अकसर जर्मन पन डुघ्लीयों का यहो 
फ़िर बलिन में लोट आये हैं । | 

| याज हुड । | शिकार बर्थ गया है। कि सोका ताक 
शायद युद्दु के बीच में राजधानी को दि- | | कर व्यापारी जहो को पंदर फाडी 

कर्‌ं पड़ गडे है । कोई कहते हैं कि केसर | .दटली ! | 

लि मे | | जर्मन पत्रों की पाशा 
उ में षत हैं । | कड एक दुछ्षियों की इटली जसनोंका | ड Fs 5 ह 
व -सिश्च पर | रथी वनता दीसता है ! कईयों को | पे वात वायसरास को स्टेट सचिव न 
हा । ड & प्र्‌ Fo = डे ~ ञ्ज र = 

ग | -निन्रत्री का। हमारी सम्मति में इसे | तार द्वारा सूचित को है कि जरून प्रेस 


\ग श्र पर चढ़ाई कीसोच रहें | अपनः घर का म्रवन्ध करना चाहिए । | र्‌ 


| द्वारा शिकार कर २ के इंगलेण्ड कर सारा 


| 
| चे आशा बचे बैठे हैं कि पनडुद्धियों के 
रीब२४ मील | इतना भूकम्प में नाश हुआ इस का | | 


~> 


हैं बेस्वेज्‌ केपासके स्थान पर फ 


र | क्या इस को कछ ध्यान नहीं ? । | व्यापार बन्द्‌ कर देंगे। 
उत्तर में कटिया नानक स्थान तक आ- | Fe ~ 28 9 
उत्तर | | जुहू युद्ध से । 
_चंढे हैं। और मोचोवण्दी करते करते | सोजन का टोटा | डेलीमेल के संब्दद्रता लिखते हैं. कि 
ल्‌ इंच गए है! प- | | अर्ञनी से बहुत ठाढ़े बुह् लोग भी युद्ध 
र गए इडे. प दू _ be 2३ । जसन बझ ठाड़ं बुड्ट लॉग स्‌ 
कोंडे १२ रोल पास पुच, गए € । जर्मनी में खाने का टोट ही पड़रहा , 3 ° उ ड 


सेत्र को भेजे जा रहे हैं । अच्छा है घर 


त दो आळ्सणों में अभी कुछ आद्‌धी डे । कालीन को मनिस्तपे5उ से निणय | नस क 
दैठे बान तोड़ने से रण होली करना 


> पे | 
र जुन ना पड़ा किया है कि कमजोर लोग को छँ कनक ड 
टवा कर उन्हें पीछे हटना पः | SS अप आफ र | कलो है । रूस कर तब, जब अन्न की । 
| का आठा तिल सकेगा । जसन भर से | . च ।क्‍ 
दे ८ | he 2 'किकिर हो । । 
पवो य रशक्षच । । भी आठे की फकिफ़ायती पर जोर लग र जः | 
| Coed | भिखसङ्गों को वृद्धि ड 
हा ह | हे - | 
८4 १ फेब्रवरी को दीडोग्रे ड़ की विज्ञति- ¦ एक नयी बातत ये बड़ी अचम्भे की । [ 
यों से ज्ञात होता हे कि रशिरावढ़ एटा | रशियन का टेत्रिज में चरा | कि जर्भनो सें दिनों दिन सिखसङ्गे बढ़ 
> । चिस्चला के बाई ओर शनिवार | क्षत्रि को दपहर रशियन लोग टेब्रिज | रहे हैं । युटो का परिणएम भो ऐसा हो होत 
को बहत जोर का चमासान हुआ था । | में एस गये । बहा के लोग सारे डर के | हे ये एकयुद्द हीका परिणएम थोड़े हो होता 
ड > दनी के जोरपर | चश्टापय के गरुड़ हो गये । हे ?। भारत में बिना युट़ों के लाखों भिर 
प्त्त ड ९ ; | 
रशियन न जसनों क सं | अङ्गे हैं । शायद्‌ कोदे गाँव या खेड़ा सुश | 


~ गरपो ee । जमनों ° os 
-रत ही रात पोछे शकेल दिया । करस | जमनों का दल किल से मिलेगा जहाँ भिखभङ्गे न हों काँग्रेस 
त्ययन में लड़ाईयाँ जारी है । | _ | से ले कर गांव की पञ्चायत तक भोख 
ई | जर्सनों का लोहे का दिल बन! हुवा है । | ज्ञांगने की आदत जमानों से पड़ती जरह 
२ फेब्रवरी शोखेगजो और वोलिमोफ | टोकामार जहा दैहिञयनों की रक्षा | है । इतना आश्चर्य अबश्य हे कि सभ्य पा 
एदि स्थानों पर कई वार जसेनों | और सहायतः के लिये था तारपीड़ो से देश में भी मिखगङ़े बढ़ रहे हैं! हमारी तो 
क्र अ र कोई बात नहीं । हम तो सभ्पत!भिक्ला- 
कड़ा धावा सारा । हमें २ सुच की | डुबा दिया गया। मुहावरा बना कर कहें | .नियों के सामने अधे सस्य हैं। और 


ज्॑ पीछे हटना पड़ा परत वहाँ के | तो तारपोडाया गया। | शायद्‌ उस से भी नोचे के! 


खाई 
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विविध-प्रसड़ 


जप्तीः- सरकार ने कारुमोपोिटन 
नामक अड्भेज़ी के पत्र के १३ दिसम्त्रर 
को ज़प्ती का हुकुस दिया है । इसी के 
साथ कास्मो पोछटिन का जसानत सार हि- 
त देहान्त हो गया सममिए । 


हयोगी भारतमिक में को च्ोन के नये 
राजा राजाराम वर्मा का गद्दी पर बैठ 
का समाचार पढ़ा । वह लिखता है, कि 
राजा के चचेरे भाई श्रीराम राजा वमो 


| संख्या काम आदईे | उपरोक्त अधेज्जनो 


में एक की खर नहीं । 


| परुंसिनो कोल के किनारे चलती 

| रेलगाड़ी पटरी से उतर गदे। यात्री लोग 
| घायल हुवे । शुकम्प के ज़ोर सें समुद्र 
| की तरङ्गे उमड़ आईं, आर तट बःसियों 


| को बड़ी हानि हुई । 


ने वानप्रस्थाश्रम लिया । उसी दिन ह- | 


थुवा में श्रीगुरू महादेवाश्रम प्रसाद का | 


अभिषेक हुवा । काशी के पं० प्रभुदृत्त 
अग्नि होत्री के पुत्र विद्याधर मिश्र ने 
चारों वेदों के ब्राह्मणों के अनसार यथा 
विधि अभिषेक कराया | बाहर से भी 


राजा बाबू आये, नत्य गोत ओर हरि 


कोत्त न हुवा ।” ये कलियुग और सत्य- 
युग का मिला अभिषेक है, जिस में बै- 
पदिक प्रक्रिया के साथ नृत्य गीत भी 


जुड़ा रहता हे । प्रजा पर इस का क्या | 


प्रभाव होगा ? । 


इटली पर दैवी आक्रमण 


| 

| अवज्जन की कुल अःवादो २००० 
| में से मुशकिल से कोड १०० बचे होंगे । 
| अहमन कर 
| बन गया । एक ढये हुये कालेज के नीचे 
| एक लड़की को चींख सुनाई देती धी डिस 
| से पता /चला कि उस सकान के नीथे 
| कोड्‌ डेढ़ सो लड़कियां दबरहीं थी । रन 
| को खोद्ने रूदने से शायद कोई बर्ची 
| पिली हो । मारे सूकरूप के, सालनोंं के 


| परस के पहाड़ की ३०० फुट चौड़ी चान 


| का तो पता ही नहीं । सत्र होटलों का | 
`| खात्या हो गया । एझकर 


। में यात्री न टिका था । 


भूकम्प को ख़बर समर लोग को पता | 


है।इस में इटली ने वास्तव में बड़ी | 


हानि उठाई है । बाद को हाल टी में 
इस भूकम्प के विषयक अन्य भी बड़े 


आञ्चयं कारक समाचार सुनाइ दे रहे हैं। ' 


जिन का सारांश हम यहां देते हैं । 
डस 8 का प्रभएव--उत्तर में स्वि- 
टज़रजरलैण्ड से ले कर दक्षिण के दूर २ 
तक के जिलों तक भी हुवा है। फ्एूसिनो 
मील के आस पासके १८ छोटे मोट 
नगर तो सब उजड़ गये । अवेज्जनो न- 


गर की बड़ी बुरी दुर्दशा हुईं। ओर भी 


समाचररों से प्रतीत हुआ है कि केबल 


अद्र ज्जी स्थान में ३०००० अद्सी रूरे | 


। १४००० अवेञ्जनो के पास अरे । 


सौर ! बाद को वहाँ, जटा तक हो 
सकर, जान बचाने का यत्र किया है। स्थान 
स्यान पर से रोने थिल्लाने की आवाजें 
आ रही थीं परग्त्‌, थोड़े दिनों में सअ 
शाब्त हो गयीं। दो लड़कियें पियानो 
वाजे के नीये चिल्लातो रहीं पर अध्त में 
धूल से दम घुट जानो से अर गड । 


कएह्टिलरी स्यान में एक अन्त्येष्टि के 
लिए सौ एक आदमी जमा थे सो दता 
के साथ ही स्वयम्‌ भी दत्र गये । 


कि कोई स्न | 


४०००० घायल हुवे ये सम्रफ लोजिये , 
कि इस देवी आक्रमण भें उपरोक्त जन ' 
| मरे न 
| नगर में झुल एक झकान खड़ा रह गया। | 
बलवर नामक ज्वरळामुझषी अइ तो ' 
शान्त हे पर उम के ओ? घोरे के गाव | 


| हुशनि परस्पर जपि ठ्य॒त्क्रस 


| कोए 


कि सारा नगर ससान | 


| भाग मेंहै, डन को बैसे 


अवेज्कने में एक रईस के स्त्री पुत्रादि 
दूत गये थे, पर उन को निश्चय था हि, थे 
गे।वे बहुत दिन तक खोदते 
रहे शस पर परमात्म को दया से चे 
सम्बर<ी उस के झोवित दी निकले । 
ये देख लीजिए कि देबी आक्रमण की 
कितना भयंकर होतो है । यदि इतनी 
होती तो 
देखते कि कितना आपस में फट बेर फै 
लता | पर थे तो विध्यता का ही महान 
। अअ कोडे डी करता । 

a 

शिक्षा तया ब्रह्मचर्य 

लाहौर के छो० ए० बी० स्कूल नो 
ये प्रस्ताव पास किया है कि हिल 
स्कल में आगे सेवे विद्यार्थी न गडिये 


| 
~ 


जायेगे जो बिव.हित होंगे । परगट जिन 


चुका है ओर वे उस वि 
ही रखा जायया 
परन्त जो अवाडित है उन में से यदि 
वद्‌ किसी का बिवाह होगा, तो वह 
निकाल भी दिया जा सकता है। 

वाल विवाह भारत के बाहुबल और 


का विवा 


| बुडि बल दोनों की जड़ में कुठाराघात ._ 
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| > न 
> _ | है। इस के संएररक कारण बच 

| टूट के नीचे गिर पड़ी । नीचे ग्रास दुआ | _ मे न डे र्‌ i से वचन 

| ~ -. | कग ह्‌ नट्ट ः क. इस 

| कर चकना चूर हदो गये । ननप्य परअं | _ ` °` ९ "नपन नह!) बल्कि, इस से 

} ~> >] 


पे कठोर नियम दननो चाहियें। अन्य 


| स्कूल कािओं को क्षी इस के विषय में 
छा विचार करना चाये! अततः वह ' 


गुरकुल हो सब का आदश हे । 
प्लेग की कड़ी मार 
सयुक्त ग्रत में २३ ऊनवरी तक के 
सप्ताह ० छग से सरे। तोकाह! 
इतनी मत्युएं ! अभो तो छक नहीं, अव 
कुम्भ अधन वःला है, फिर देखना कि 
कितनी बलिये विषररे ६ि>दओं की प्लेग 
अर हैज़ जैसे सःक्रामक राक्षसी रोगा/ँ 
के आगे चढ़तो हैं । 
“जले पर ममक” 
रोगों से तो पोछा छूटता नहीं ये डाकू 


ओर गले मढ़े गये। स्यान स्यान पर यंजा- '. 


ब में डाकू फूट पड़ेहैं । भारत में अन्न 
ओर दुर्लभ हो रहा है । 
हे वस की रज्ञा का कोई प्रबन्ध नहीं 


जितना बचा - 


बा 


छः >> 


इस डिये शिवाय इस के फि उस . पर्‌ 
डाक का सन चल जाय अरर क्या ह) 


सकता हे? 


तस्दाकू की लत 


Pe.) 


Tt दरतरन भर्‌ से तर्क कमे स्रग्‌ 
हे। दिन में ३ पते कमान ला भी २ 
चैन का तम्तराकू दिल में पी दी 


हे। साय ही नदे सभ्यता के उर से वि 


व 


ल्.तः 


गएट चढ़ की मियाँ नंह में छोफ कर 


सारे हिन्दुस्तानी बाबू लूट कोट पहन 


एंजनों की नाई वदू दार घुतां फुके ' नातन धर्म पुस्तकों को फटक कर इस का 


हुए और भी बढ़ गये हैं। संस में झूठो 
शान तो चाहे बढ़ जाती है 
अपना सत्र कुछ छुट जाता हे । पेसे भी 


तवे और शरीर भी गया ओर येसः को 


जहर आ।र्‌ गले सड गोभी के पत्ता के 
Der 
आर कळ 'नद़ीं. होता हेदरा्ाद्‌ के 


पिजञान सकोर ने एक बिज्ञसि रज्य भिर 
के लिये निकाली हे कि 


पी्वे नहीं तो दणड होगा । 


कोई नवयुवक. | Peet डिक 

` ` | ३२ करोड़ मंसे ३१३ करोड़ स भी अमिक | 

==५६ बव से न्छून अवस्य का तम्बाकू न | : 
. < 


| भरोसा भी नहीं कि £.स से स्न्हें भी 
| दाड़ीं को शरण लेनो पड़ी ? । | 
| । 
| रूस।ज संशोघन | 
| 
कामन वील एक अग्रेजी पत्र में सत्र 
| ह्मण्य एय्यर के० सी० आई० ३० महा 


| से उपाय वताते हें जिन पर हष भी पाठकों 
| को ध्यान देने का अनुरोध करते हैं । 


| 


| 
। पर इस से 


| और उस का अलुबांद साधारण अंग्रेजी में 


खरीदी सिगरेट सें भ सिवाय नाक गेन | भरी उस के सार्वदेशिक होने के कारण 


हारी सम्मति में अन्य “ङ्न्दु'राओ | 


को तो सर्वया ही इस हुक मिलभ को 

बस्ती को जड़ शो उ 

दना सिसाना चाये. 
संशय का उपाय 


र्‌ 
अंग्रेज़ी के लीडर फ्त्र को हम्वग के एक 


समाचार पत्र में से एक ये बड़ी सनोर- | सम्बन्धो को ही लेना तथा ध्यान रखना 


5: ह को । डे f र ~. ~ 
ङब्क खबर ली है कि जसन लोगे न 
अब द/डियां बढ़ाजी:ए रू. कर दी हैं। 


इस भय से कि कहीं उन पर फ्री कुछ 


° करेल iS Ce सा 
जसु डे दोन से अङ्गरेज़ होन का अपसा- 


ऽस्द्ङ दसो चाहिये । | 


इस के स्यान पर लोगे! को ची टूथ आदि | 
ड़ 


तासरा 


शाय भारतवपं को शीघ्र उन्नत करने के थोडे | 


। ~ =» 
| आप का कथन है कि हिन्दुओं की स- 


व्यर्थ भाग निकाल कर सदांचार सम्वन्धी 
पवित्र भाग को स्पष्ठ रूप में तथा परिमित 


होना | 


चाहिये । इम को पता नहीं कि एस्यर जी | 


ने कव और भारत में किस स्थान पर अं- ' 
गरेनी को सावदे शिक वनते देखा है? अव कि 
जन संख्या अंग्रेजी का नाम ही नहीं जा- 
जानती । खैर दूसरा आप कहते हैं कि 
वर्णाश्रम धर्म में वणो का झगड़ा बिलकुल | 
उड़ा दिया जाय । और आश्रम के विभागों | 
को जीवन के चार विभाग समझ कर उस 
का स्थिर रूप से पालन कराया जाय। ' 
क्व विवाह को स्थिर कर क 


। दर २ क सम्बन्या का सवया उपेक्षा करक ' 


| दाया भाग के निर्णय के लिये समोप के 


| 
| का उपदेश कर । इस प्रकार इन के अचुः | साहित्य पेदा करने का प्रयत्न करें इस प्र 


त ऊसक संशय न कए लिया जाय। क्या | 


चार्सनो' को अत्रसे घर में रहते इतना 


कं 


चाहिये | चौथा कि पिता लोग अपने बच्चों 


PRN 
को एक ब्रह एासना आर कम सिद्धान्तों | 


कूल आचरण से देश की अवश्य उन्नति | 


होगी । 


® 
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| ही हे जितना एक में होता है 


| एक स'गलो इण्डियल की शरारत 


सव इन को धत्त पहले ही कहते आये 


हैं अब यदि देश द्रोही ओर राजद्रोही कहें . 
र A 


| तो भी न्यून है | दमा में कई डाकुओं ने 
` एंगलों इणिडियनों से वन्दूके और कातू से 


मांग लीं थां । पुलिस ताकम थी अभी हाल 


| में एक डाके के सुजरिम ने कहा कि उस ने 
| डा० विलयम नाम के एंग्लो इण्डियन से 


| एक यन्ड्रक आर 


करतस आगर एक क टार 
सांग ली थी इस पर डाक्टर.न कहि यह 
एक वन्दूक मेरी ही हे पर मेंने डाकूओं को 


नहीं दं।.। पर झूठ बदाने-से क्या वनता है। 


आखिर मेजिस्टट ने ५ वर्ष की कड़ी सज्ञा 


। ठोंक ही दी । हमें इसी न्याय की आशा ही 


| रूप में संस्कृत में ही छपवाना चाहिये । , थी। ये राजा द्रोह नहीं:तो क्या. है? । हम 


| मेजिस्ट्रट की बुद्धिमता की प्रशांसा करते हें। 


युद्ध समाचार 


हम पाठकों को युद्ध समाचार सुनाने के 
इरादे से वेठते हैं और सारे पत्र कोई करीछ 
२० पत्र देनिक साप्ताहिक ऑर मासिको 
से इकट्ठा करने वेठते हैं। परन्तु मिलता उतना 
! सात दिनों 
गी खबरों में भी प्रायः कोई झुष्किल से 
भेद आता हे। हां इतना अवश्य हो जाता 
है कि लवमात्र भी घटना सम्पादकों को 
वड़ा शीषक देने पर उतारू कर देती 
हमं ये नहीं पता लगता कि ऐसे छोटे 
तुच्छ समाचारों से पाठकों की क्या 
टृद्धि होती हैं । ऑर खास कर जब 


| छोडे से बड़े पत्र तक एक ही समाचारों 


[दें तो न तो ज्ञान ही बढ़ता है ओर न 
पत्रां को ही राचकता रहती हे। हमारी 


सम्मति में पत्रों को कार्य बांट लेना चाहिये। 


¦ जेसे दैनिक, समाचार देये । साप्ताहिक रो- 
| चक्र तथा विविध टिप्पणियें देवें । ओर 


तत्वों को खोल कर दिखाबे ओर मासिक रिधर 


कार भाषा की उन्नति हो सकती है। इस 


' पर अवश्य पत्र सम्पादक ध्यान देंगे। 
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~ 
प्ररित 
सद्धस्मे प्रचारक का 


आवश्यक सूचना | सम्पादक पत्र प्रेरको 


के मन का उत्तर दाता नहीं न प्रत्येक समाचार 


की सचाई का ही ज़िम्मेवार हे। 


के विषय में जो कुछ 
gv लिखा गया है उस के 
विषय में सम्पादक को 


स्वामी सङ्गलानरन 
हे पुरी 


निज का कुछ शान नहीं । पूर्वीय बटिश श्रफीका 


लिए इकट्ठा कर ले जाने का दोषारोपण करते 
हैं उस से वहीँ के आय्ये-समाजिस्थ भाई परि- 
चित होंगे । उक्त स्वामी जी के मित्र महाशय 
भवानी दयालु जी ने उन की बड़ी प्रशांसा की 
है और उन का ्रग्रोज़ी व्याख्यान छपवाने को 
भेजा है। उस न्याख्यान की भाषा इतनी अशुद्ध 
है कि कोई धनवान पुरुष भी उसे न छुपा सके- 
गा, फिर प्रचारक का निर्धन सम्पादक तो क्या 
| साहस कर सकता है। यदि आर्य-समाज में 
|. ` काम करना है तो स्वामी मङगलानन्द जी को पूरी 
ब.चोरी का विचार छोड़ कर किसी आय्ये सा- 
माजिक संस्था के आधीन रह कर काम करना 


F 
| 
! 
4 
' 
। 
| 


चाहिए । 
प्रेरित | 
ई | iH क्षीरोदन ओर मांसौदन | 
| । श्राचीोन वैदिक अथं । | 


वेद और ब्राह्मण में हम आर्य जर्नो को जहां 

पर भी यज्ञादि प्रकरण में कहीं मांस का शब्द या 
पशुमय हत्रि का शब्द आजाता है तो हम बडी 
असुविधा समझा करते हैं और प्रयत्न किया करते 
¦; हैंकियातो कोशादि की सहायता से कोई नया 
अभ निकालने का यन्न किया जाय या प्रक्षिप 


| 
| 
| 
| 


ऐसा प्रय्न करना कुछ अश्रद्धा जनक हवै । अत 
की मात्रा का बढ़ाना ही उचित है । 


अन्यत्र भी बहुत से स्थो पर मांस 
' बड़े श्रम जनक हैं | हमारी सम्मति 


के ओ भाई उक्त स्वामी पर १०,०००) निज के | 


| ध्याय मधीते तएव॑ तृप्तास्तपैयन्ति”? 


स्त्रयं ही उत्तर दाता है | हमारे ऊपर उस की 
उत्तरदायिता का ळ्व मात्र भी नहीं | आज में 

ये दिखाने का ही प्रयन्न करता हूं. कि ब्राह्मण इस | 
भ्रम का क्या उत्तर देकर अपना पीछा छुडाना 


चाहते हैं | 


| 
| 
| 


ब्राहमणकार के मन में मांस और ओदन का | 
अभिप्राय टै 


प्राकृतिक मांस ओर ओदन से नहीं है 
परन्ठु ये 


कुछ और ही हैं । 
रातपथ में १ काण्ड के ४ प्रपाठक १ म | 


ब्राह्मण में यह बात स्पष्ट कर दौ हे। जिस से 


शास्त्रीय चक्षु को श्रम नहीँ हो सकता । 
स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुवे व्राह्मण कहते 


(= 


“मधु हवा ऋचः। घृतं ह सामानि अमृतं यजूंषि 
यदूह वा अयं बाकोवाक्यमधीते क्षीरोदन मांसौ | 
दनो हि तौ । | 


मधुना ह वा एप देवां स्तर्पयति य एवं विद्वान | 
ऋचोऽहरहः स्वाध्यायभधीते इत्यादि । श्रतेन ह एप 
देवां स्तपयति य एषविद्वान्‌ सामानि अहरहः स्वा- ' 
च्यायमध्रीते | अमृतेन एप देवां स्तर्पयति यण्त्र | 
विद्वान्‌ यजूँ अहरहः स्तराध्यायमधीते । क्षौरोदन | 
मांसौदनाभ्याम्‌ वा एप देवां स्तर्पयति य एवं | 
विद्वान्‌ वाकोत्राक्यमितिहासपुराणमित्यहरहः स्ता- 


Ee 


| और नये आधुनिक पुराण हैं परः 
। शब्दों का तात्पर्ये ही और 
| पाठकों की रुचि को देख कर कभी प्रकाश 


च्च्च्च्चच्प् ० 
त है । मेरी ठुच्छ बुद्धि में. यही आता है । यथा 5 । 
वसर मैं अन्य इस प्रकार को सन्‍्तानों के विषय | 
में भी प्रतिपादन करूंगा । मेरा आर्ये भाइयों के 
इतना निवेदन है कि वे ऐसी बातों का संग्रह | 
किये जाय और अनुशीलन किये जाय उन की र 
र।म्पूणे शंकाए आपसे आप नित्त हो जायंगी। 
शाप रहा इतिहास पुराण का यहां क्या तात्प हैं 


| कया रामायण ओर महाभारत का पाठ और भगः 
' वतादि पुराणों का पाठ ब्राह्मण. के सम्मत हे | 


हमारा लुच्छ बुद्धि म॑ ये रामायणादि तिहास हैं 


इन दोनों 
। जिस के विषय में 


डाळ: 


ने का प्रयत्न करेंगे | 
(ञ्ज) 
गुरुकुल गीत 


ब्र० इन्द्र वेदालंकार कृत 
यह गुरुकुल विषयक कविताओं का 


| संग्रह गुरुकुल प्रेमी मात्र के कार्य का है। 


इस में गुरुलुल विषयक छोटी २ कवि- 
तायें हैं, समय समय पर गाई जा सकती 


| हैं । ये कवितायें गुरुबल जन्मोत्सव के _.. 


अवसर पर बनाइ गडे थी । छपाई तथा 


हे 
| 
| 
| 


| कागज़ वथ्या हे । चार पैसे का टिकट 
| भेज देने वालों को यह संग्रह महसूल 


| रदित भेज दिया जायगा। 


अब स्पष्ट होगया कि घ्रृत से साम और अमृत 
यज्ञः और वाकोवाक्यविद्या इतिहास और 
पराण बिद्या का क्षीरोदन और मांसौदन से ग्रहण 


न्यून से न्यून पूर्वोक्त श्रम तो सर्वथा दूर हो 
जाता है | एक स्थान में उपनिषद्‌ ब्रृहदारण्यक 

में चतुर्वेद विज्ञ पुत्र को पैदा करने के लिए धरत 
से मिला कर मांसौदन पकाने का विधान है। उस 
स्थान पर इस का सम्बन्ध करने से यह परिणाम 
निकलता है कि गर्भिणी यदि नित्य सामगान करे 
और वाकोवाक्यविद्या का और पुराण और इति- 
हास वेद का अध्ययन करे तो उस का पुत्र 
निःसन्देह महाविद्वान्‌ और चतुर्वेद पारयायी नि- 
कळेगा । इन सव विद्या विषक आचारो का सं- 


स्कार गर्भस्थ बाल पर होना सर्व विद्वानों के सम्म: 


.F 


जी को लिखी हुडै-फिर आये लोगों को 
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प्रबन्धकर्त्ता 
सहुमप्रचारक पत्र 


घमंबोर पं० लेखराम जी 
का जीवन चरित्र. 


आय्य सात्र को जिस घुस्तक की बड़ी { 


भारी लालसा लग रही थी, बह छप गई 
हे, धसंबीर की जीवनी, और सहरत्म# | 


ओर क्या चाहिये । शीघ्र मंगवाइये । 


इह्य १) ` 


HE / 


अबन्धकर्त्ता 
सहृसप्रचारक पत्र 


हि 


sd 


४ CT व च 


साहित्य चचा 


_ भारतगीताज्ञलि:---इमें इतन दिन 


==, हो गमे निहारते कि भारतीय हिन्दी 


स.हित्य में कोडे ऐसी पुस्तक बन हि 
जिस को सब भारतवासी मात्र अपनो 
हदय से अपना सके पर अभी तक किसी 


दिखाया । अब हमारे आखों के आगे वह 


. कार्य हुवा हुवा रखा दीखता है । कबि 


माधब शुक्ल की ग्रतिभा स्वरूप 


को पूण करन का पक्का निश्चय दिलाया 


> कवि न ऐस! लोकोत्तर कार्य न कर के | 


झुदृढ़ नींब के जो पत्थर । 
“आप्ये देश की अटल इमारत, 
का बनना जिन पर निर्भर । 
“उन्हं अनूठे कानों में ये मेरी, 
स्वरमय आत्म पुकार । 
“पहुंचे अशलता की जड़ में, 
जिस में होय शक्ति संचार ।” 


है । कबिता को दूर्टि से किसी अंश में । 


न्यूनता नहों, देशभक्ति पद्‌ पद्‌ पर आर 
मात्रा सात्रा में कूट कूट कर भरी है। हम 
प्रशंसा की आवश्यकता नहीं समभ,ते। 
एक नसूना दिखाना पर्यासत है । 


३४ ( कजलो ) 


“काली छाय रही अंबियारो, 
घर में घुसी फूट बन चोर । 
“बरसे मेह, दनी द «के, 
चढ़ी घटा घन घोर । 
“ब्रस ? हाय ! हमारी सम्पति 
नाशत सबै बटोर । 

“बोल न सकत, बाधि राए्यौ 
मोदि, चलत न एको जोर । 
“पपी डा बोल जग।बत जो कहूं, 


इस लिये बनो हे । हम भी कहते हैं | 


एक स्वर से कि, हे भारत फो वाल आत्म 
देवते ! तू इस कवि वाणी का स्वागत कर 


~ र | अआ Es घ्चे के 
भारतगीताझुलि ने दारी सम्पूर्ण आशा | २९ इस का स्वर भारत के बच्चे २ 

|. कानों में गुञ्जा दे । ओर प्रेम का अमत 

साथ ही गान के ८रसादे । उपदेशकों “को | 


| चाहिये कि ग:व २ में जा कर इस सर- 


स्वतो देबी का भारतीय गान किसानों 
तक में गुञ्जा दें । 


अभी मे साबधोलता का प्रथम गुच्छ 


। 


है। अभी आर देखते हैं कि कैसे २ कु- | 


सुम जिलते हैं । ऐसी पुस्तक का मूल्य 


' तो पूछना ही न चार्डिये सैकड़ों रुपया 
हो तो भी कत है परन्तु उदार कवि न | 


सत्र के लाभाथ केवल कागज पन्ने स्पाड़ी 


| के खयाल से शायद्‌ केबल चार आने |) 


रख दिया है। 


पता-—-साचव शुङ्ग 
कचा शयारुदास प्रयाग 


पड़ी बोली में श्री सत्यनारायण ने बोर 
होरेशस की वीरता का परिचय कराया 
है। स्यान पर खूब वणन किया है जैसे 
होरेशस की तेग काम्रहार सनिये | _ 


“बड़े वेग सों तेग दडे ताके सिर जाई ! 
'मिलमलटोप को भेदि द्सनलों जाइ समादे 
चम कि थसीं सो तेग लगी अस्टर के पादे। 
निकरी एक विलसत नोक तिह सहतक घाळे 


इत्यादि 


इस कविता में एक दूषण है, बहू यह 
कि इस में विदेशी नामों को भरमार होने 
से मज़ा कुछ न्यून हो जाता है। 


चरूपा उपन्यास---एक रोचक सतो” 


साध्वी चम्पा महिला का वर्णन उपन्यास 


रुप में है पढ़ते ही बनता है । श्री० पं० 

प्र ~ £ E 
शिवनारायण (द्विवेदी विरचित ए० सं 
७१ + मूल्य पता नहीं । 


पता--ग्री वें कटेशवर यन्त्रालय 
खेतबाडो बम्बई | 


लोक रहरूय-प्रहसनमाला कहना 
चाड्यि। प्रत्येक को यह वंककिसचन्ट्र 
चटर जी के दिमाग की उऊन्नली का भोग | 


` करना चाहिये | आपने प्रहसनों के रूप 


i डारत पंख सरोर्‌ । | | 
“हाय करौं का, घर के प्रानी | ठोंक पीट कर वैव्यराज--एक छोटा में लोकरहरुप नामक छोटा सा पुस्तक | 
सोवत तोस करोर । ' सा रोचक न!टक जिस में रहस्य को कडे पाद्रात्य सभ्यता का देसी पुरानो सभ्यता 
“माधव” उठ, देखहु घर आपन,.._| एक भयंकर अवस्याआं का दर्शन कर(या- , पर कैसा भयंकर प्रभध्व हुवा है ये बात | 

` होन लग्यो अत्र भोर ।” | है भाषा मुहावरेदार । ए० सं० ६२ | समफ़ाने के लिये शी बनाई है । भाषा 
स |! 

; नन + की हीं |) | रोचक ढंग बहुत छी सनोरंजक हे। ये 
4 कहन आवश्यकता न | th = £ >> 
कि कि हे पेय भारत के पुत्र को से | पता- | इस का हिन्दी में अनुब्राद्‌ साब्ित्य सब~ 

} | = ; £ हें 
चाहिये क्योंकि यह गीताज्जलि हो-- | श्री हिन्दी प्रसारक मएडली | चिनो समिति को ओर से हुआ है 0 
| ! | | 
“बंधी हुवी मुद्दी को जिनन, प्रयाग बरवाँडवा । | 
अब तक नहीं पसारा है । है | पता--साहित्य 
देशभक्त होरेशस--अंडरेजी के!) । क 
| 


अदिक अंगूठा प्यारा है। 


| 
“जिन को हाथों से पैरों का, | 
| 
“भावी भाएत गौरव गढ़ की, | 


of Ancient Rome क एक वोर रस पूण 
कथा का अनुबाद । इस में ग्रजभाषा या 


dt तर 
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" अमूल्य पुतकें Ua ~ ` `` = ७ ना त उपयोगी पुस्तक meee अपूव पुस्तके I! - 
( इतने सस्ते दासों में ऐसी उपयोगी पुस्तकें फ़िर मिलनी दुलभ ह ) 


ऋषि दयानन्द का पत्र व्योवहार 


सहा परूषों के पत्र बड़े शिक्षा दायक होते हैं । विलायत के लोग तो अपने महा पुरुषों के पञ हजारों | 


रूपया व्यय कर के खरीदते ह । इस पस्तक सं ऋषि दयानन्द के अलभ्य पत्र छापे गये ह उन 'पच्चों से ऋषिक 
जीवन की कर्ई नवीनं घटनांझों का पता लगता है । पहिले इस का सूल्य ९॥) था । झब हम ने सवसाधारण 
लाभाय केवल ।क) सल्य कर दिया है । 


आय्य समाज और उसके शत्र 
Ihe Arya SamaJ.and its Detrectors कफ 


इस अङ्गरेजी भाषा को भप्रपूव पुस्तक मं आय्य-ससाज के विरोधियोका सह बन्द करने का बहुत कुछ सखा- 

ला भरा पड़ा हे । समय पड़ने पर सरकारी कमचोरियों को दिखिलाने.योग्य है। यह पस्सक इतनी ` अवश्यक 

है कि प्रत्येक समाज में इस को एक पति तो अवश्य रहनी चाहिये.। पहिले इस का झूल्य ५) थग । अब सर्व्ञा- 
धारण के लाभा० लागत से भी कम केवल ३) कर दिया है थोड़ी अतियां रह गई हें शीघ्र संशा लें । 


पताः--इन्द्र प्रस्थाय एजन्सी, देहली 


° जीर ठि हा सऽ < ie 
धमं अीर विज्ञान | घम-निणंय। २) पत्र के साथ भेजने चाहिये पता साफ हो 
(^ द - | ~ ~ हू 
अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक ८००४०६५८८४ / उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक ' तहकीक धर्म क। | पताः-ला० केदारनाथ प्रोपाईटर 
: ५ ४ | १ | यय पस्तक 
aen religon and seignce का भापानताद | भापानुत्राद ९) श्राय्य पस्तकालय वाजार 
! 05२९ . जीवन ( जीवन पर उच्च, शिक्षा) | 23 उ 


२) वजाजा शहर मेरठ 


आनन्द माग ( ६७अमेविपयाँ पर व्याख्यान।|) 
भारतवपं का सच्चा इतिहास 


| 
| संगीत रत्न प्रकाश पूवाद्ध पांच भाग ।।2 न 
इस पुस्तक में भारतंवप का. ग्रा्योपान्त | आर उत्तराद्वे हे ग a (2072 RR को लिदा करो । 
इतिहास सरत्त भाप४ ऑर मनोरञ्ञक ढड़ | ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द |] | वयाक हमाह़ा इसऋ दऽ कह्छगाज़सफर ख 
से वशत् किया गया है। बहुत से समाचार | हारमोनियम गाईड दोनों भाग [ह| बाल पदा नुह इनशन्प्‌ऽ) | 
पत्रों ने इस की प्रशंसा की है १॥) | नोट--५) रु० की पुस्तक मंगाने वाले का | मेनेजर हिमालय कसूपनी वरंखल 
७ SS NN id 


भारत गह रत्न 
ञ्रसल अक कपर | 


ग्राहकगण ! 
नकली ““बस्सेन” 


आर: ~ डाक्टर बम्भन की गोपु: शीशी 
र्‌ झूठे NA रहता हैं ३० वप से प्रसिद्ध है, बह एक 
| विज्ञापनसे J समान बनता ह~ नकली वम्मन से वचो- 


नकली अक कपूर सं सचेत रहो । 
MAT : ।) चार आने शीशी ८ डा० 4 { 
म्‌० २ से ४तक ।८) पाच आन | 


७७७७७ YT) 
१ 350 एसक बगान। 
ताराचंट्ट्सष्टीट। 


न्त 
OOOO 
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सम्मेलन के कार्य विवरण और | 


चतुर्थ च्‌ प्‌ 9) | |) 
लेख माला 


सम्मलन पत्रिका के ग्राहकों को चौथाई 


सूल्य कम्र पर मिलेगी । 
यदि आप को इच्छा, इतिहास, साहित्य 


| 
ज तथा कविता सम्बन्धी लेख तथा खड़ी | निवेद क 
| 
बोली आर व्रज भाषा का सुन्दर हृदयग्राही | मन्त्री 
कविता और हिन्दी के नामी नामी वक्ताओं | हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 


की वक्तृताओं के पढ़ने की हो तो सम्मेलन | 
के काय्े विवरण और लेख माला पढ़िये । | 


प्रयाग 


कन्या-मनोरञ्जन 


; प्रथम वर्ष का कार्ये विबरण. |) रक अनोखा सचित्र मासिक पत्र 
ही ँ यदि अपनी. छोटी ग बड़ी कन्याओं 
| आर बहुओं का गृह प्रबन्ध में चतुर, स्वभाव | 
तृतीय वर्ष का र ।) | में नम्र; विनीता तथा सुशीला, वोल चाल 


¦ में मधुर भाषिणी; नीमी में कुशल, शरीर 
॥|) | में निरोग तथा वलवती, सब प्रकार के भो- 
| जन वचनाने में प्रवीरा, सीने पिरोने में दत्त, 


प्रथम;बर्ष लेख माला 


Q 
` द्वितीय वर्ष ’), १) | रहन सहन में स्वच्छ ओर पवित्र, भूगोल 
F कर आदत्य ग्रन्थमाला 
का; a 
नई पुस्तक छपर नइंपुस्तक 


साचताम्रन्सावस्साक 


जमन साम्राज्य को पुनः स्थापना 
इन्ठ्र बदालकार Tलाखत 


विशाल जर्मन साम्त्राज्थ का नाश केसे 
हुआ, सहाबीर नेपोलियन ने जमनी के दुकडेर 
को केसे पद्‌ दलित किया, ओर फिर किन २ 
पत्तियों ने लस देश सें जागृति उत्पन्न को, इस 
का इस पस्तक के पहिले भाग में विस्तारपवक 
वणेन है । दसरे भागमसेंसाहसको सति, देशभक्तिः 
के पतले, नीती. के गुरू, ओर जमनीके जन्म 
दाता प्रिन्सविस्माक का आशचंय्थकारी चरित 
वििल किया गया है। भाषा विषय के अनु 
कूल अं जस्विनी हे। नेपोलियन का चरित जि- 
न्होंने पढ़ा हे उनके लिये इस प॒ष्तक की विशेष 
प्रशंसा करना व्यथ है । 


9 पहिले ग्राहक वनने वालो को रियायती मूल्य पर पुस्तक मिलेगी । 
_।_ पताः प्रचन्धकता। सद्स्मंग्रचारक परत्र गुरुकुल काङड़ी पो० श्यामपुर, काकडी'जिलाविजनोर । > ७७ 


{ 


पुष्य ^ 
गुरूकुल कांगड़ी 
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आर इविहास आदि को जानने वाली, प- 
ठन पाठन में विदुषी बनाना चाहते हें तो . 
कन्या-मनोरञ्जन को अवश्य हढ़ाइये | 
इस में नाना प्रकार की पहेलियां और छोटे रे 
किस्से भीं रहते हें जिन को पढ़ कर कन्याये ' 
बड़ी प्रसन्न होती हें ऑर उत्तम उपदेश पाती 

हैं जो. कन्याये -पहदेलियां “बूकती हें उन में 
पहिली तीन कन्याओं को इनाम 'भीः दिया 
जाता है इस में अच्छे २ चित्र भी दिये जाते 

हैं जिन_को देख कर तवियत खुश हो जाती ' 
हे । हिन्दी संसार में कन्याओं के लिये सब | 
से सस्ता पत्र है मूल्य केबल.१।). सवा रुपया 
सालाना नमूने की कापी =) के. टिकट भे- 
जने पर भेजी जाती हे । इस .पत्र की तारीफ़- 
भारत के सभो प्रसिद्ध समाचार पत्रां.नेको 

हे यदि उन की सम्मतियां यहां देने ,त्वगूं तो 


| विज्ञापन वहत बढ़ जायगा। आज ही अपनी 


न्या के लिये एक पत्र नीचे के पते पर 

लिख कर .गंगाइबे। 
मैनेजर कन्या--मनोंरञ्जन 

`” प्रयाग। 


TESTE 
; 


| 

| गेहूं की खेली । 

| य० पी० गदनमॅणट के कृषि विभाग की 

| उपयोगी बताई हुईं यह पुस्तक हिन्दी उद्‌ 

| दोनों भाषा में बनाई गई है इस में बताया . 
गया हं कि प्रत्येक प्रकार की खेती में सामा- 

न्यतः दुगनी तिंगनी और गेहूं की खेती में 

। विशेषतः केवल १० वीघे में एक हज़ार रुप- 

| में की वापि पेदातार केसे की जा सकती 


„+ है कृपि सम्बन्धी भधत्येक विषय बडे विस्तार 


से लिखा गया हें वहु मूल्य ओर प्रत्येक 
।स्थान से बिना कोडी रे मिलने वाले खादों 

९ > | 
का वणेन वड़ा विचित्र है आज तक इस देश 
में ऐसी पुस्तक नहीं निकली मूल्य प्रत्येक 
भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 
पसतक के ग्राहफ को एक पसतक चिना 
मूल्य, ओर डाक महसूल भी माफ़ । | 


रामप्रसाद सबजज उज्जैन 


६ ः सक्ाशय ज 
यदि आप मशहूर २ आम लीची ॥ 
इत्यादि का कुलम ( पेड़ ) अपने वाग में | 
लगाना चाहते हों तो आज ही एक काडे 
लिख कर सूचीपत्र मंगालं । 
पता--स्राय्यन नसरो 


ब्ाल-हितेषो 


यह पत्र हिन्दी में चार वर्ष से प्रति मास 
£निकल रहा है । नवीन वर्ष जनवरी १8१५ से 
इसमें फूल स्कोप चेपेजी ( ८% ६ इञ्च) आ- 
कार के ४० पृष्ठ रहंगे। प्रति अक में र गीन 
टाइटल के अतिरिक्त एक र'गीन व कई हाफटोन 
चित्र दिये जायंगो । कविता, इतिहास, जीवमः 


चरित्र, भूगोल, खगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य, धर्म- 
| नीति, किस्सा कहानी, पाक-विधि, पहेली इ- 
र Kamin विहार पान्त त्यादि कितने ही विषयों पर आ लेख 
DEBE 22 3%200/0020202 292 रहा कर गे जो कि कवल वालकां के लिये हा 
2324 | नहीं, वल्कि स्त्रियो, नवयुवक तथा ब॒द्धो के लिये 

य < | भी लाभकारी होगे । इतना होने पर भी वार्षिक | 
हिंदी भाषा महाभारत साचत्र । बही १॥) रहेगा । 


अभी से ग्राहक श्रोणी मे नाम लिखा लीजि- 
ए, क्योकि शिनी गिनायी प्रतियां छुपंगी, विल- 
म्ब करने से पूरी फाईल मिल नहीं सकती । 


न काय्योलय सदानन्द | 
वाज़ार वनारस सिटी । 


एजन्ट चाहिये | 
नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ 
दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा मंगा देखिये । | 


पस्तक श्रावण सं० १६७१ से प्रकाशित 
होरही है वार्षिक मूल्य २) हर मास में ४० | 
पृष्ठ का एक खण्ड ग्राहकों के पास पहुच 
ता है ऐसे ही १२ खंड एक वप में पहुंचते 
हें |) का टिकट भेज कर नमूने का अंक मंगा 
देखिये.। 


| विद्वानों का राजनीति, बिद्वान, हिन्दू धा 


fv 


जा * 
पता--रासभेजा खच्रीधवन एच० एच० शर्म्म (स) | 


बरियारणुर 
| ( वनारस स्टेंट ) 
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| | वाठक वेजयन्ती | 


परिशिष्ट माग सहित 


लाहोरी-टोला बनारस सिटी 


लेखक-श्रो बा" मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल० एल० बी० 


Ce . 
सम्त्रो--आय्य ्रतिनिधि सभा संयुक्त मान्त 


इस प॒स्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स यक्त प्रान्त के 

गत २ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी 

विषयों का समावेश है। यत्र तत्र, कोई दो दर्जन आये | | 
! विद्वानों के सुन्दर चित्र हैं। बीच बोच में कविबर प० नए- 
बः ! शराम श्र जी शर्मा की कविता दी गई है । अनेक समा- 
 । चार पत्रो ने प्रशशा को है। १६ परिच्छेदों में समाप्त होने 


¦ चाली २४० सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम ३) बहुत 
| नहीं है शीघ्रता कीजिये । 
श्रीराम शर्मा 
हे ;  हैड़ कक प्रतिनिधि सभा 
बुलन्दशहर 


| 


2 Rs i 3 


| दस्त, सर्दी का बुखार पेट का 


द [ 
ह _ _CC-0. Su Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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नया सदेशा ! अहुत विचार !। 


सत्ययुग । 


सचित्र, नवीन मासिक पत्र वाषिक मूल्य 
३) आगामी वसन्त पञ्चमी से प्रकाशित्‌,। 


| 


सत्य ग्रन्थमाला की घुस्तक--पोन न 
पर यदि आप राष्ट्र भाषा हिन्दी में अच्छे २ 


उपहर 


समाजशास्त्र, शिक्षा विज्ञान, शिक्षाजनक 
कथायें, आधुनिक कवितायें, इत्यादि विषयों 
पर महल पूर्ण विचार पढ़ना चाहते है और 
अपनी सन्तानों को सुधारना चाहते हैं तो 
पास्टकाड भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 
जाइये । 


'विनीत--प्रबन्धकर्ता 
“सत्ययुग? 
हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्यालय 
ुज़फ्‌ फरपुर 
९६००० हजर 


र्जेंटों का होना 
भारतदष सें बनी औषधि के 


सर्वोत्तम होने का म्रत्यक्ष साख है 
कोई नहीं वता सकता कि खुख संचारक कंपनी 
मथुराका बनाया झुधासि्चु नीचे लिखे रोगां में |. 


| एक मात्रा देने ही से फल न दिखा सका । 


कफ, खांसी, दमा, हेजा, शूल, संश्रहणी, के 
दर्द, कमर का दर्द, ब 
के हरे पीले दस्त, रोना, कै करना, दूढ़ों की अनि 
और नजला,जवानों की थकावट या वेचैनी,दच!", 
खादिष्टस॒ुगन्धित है किसी अडुपान की आव- 
शयकता नहीं होती । कमत फी शीशी आठ थाना / | 
डांक खची १ से ६ शीख तक =) आजा सव बड़े 
२ दवा बेचने वालों के पास मिलती है। 


डांक से संगाने का पता:-— 
सुख संचारककपनी 


मथुरा 


7709 लाला नन्दलाल के प्रबन्ध यन्त्रालय काटी मं युद्रित तथा प्रकाशित । 


मिन्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजुः । 


म्रवर्तक-- 3 शी राम जिज्ञासु रुूम्पादक---इूद्र॒ वेदालंकाइ_ 
ESET SI rine ett toss it Eni PEPE MI MI Sl मललिज 
प्रतिशनिवार को ) 


चि है संख्या ४५ 
& फाल्गुन सं० १६७१ ० [ दयानन्दाब्द ३२ ] ता० २० फरवरी सन्‌ १६१४५ ३० 
प्रकाशित होता हे है 


! भाग २६ 
र ख हर eS न्च ः ञ्् 
Ee \ ~ दों | न 
- | उपनिषदों को समिका | पयोगी 
प° सेखरास जी | £ द . उपयोगो पुस्तक 
f | Ls नह F 
si प्रथम भाग । विकासवाद---.श्री पं० विनायक ग- 
श्री महात्मा मु शीराम जी लिखित | ¦ णेश साठे एम, ए, लिखित । विकरासवाब 
वेदालं i S ~ =» 
पं० लेखराम जी का यह पडिला पूरा | लेखक-इ्द्र कार ¦ योरप की विद्याओं का मूल मन्त्र बन र्ट 
पूरा जीवन-चरित है । इस के लिखने में | | हे। उस पर हिन्दी में यहो एक उत्तम घु- 
महात्मा जी ने पाणडत जी के अध्यापकों | यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन ! स्तक्र है। मूल्य २) 
ला ss स बहुत मसाला इफढा का फल है। उपनिषदों का समझना बड़ा | हि ह 
किया है । महात्मा जी का धर्म-बीर के साथ | टन है नन्त । अर्थशास्त्र--प.ो० बालकृष्ण एम. ए. 
दर आह | कठिन हे, परन्तु इस पुस्तक ने उन्ह सरल | थ Shes हर 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए ' व तने से पहिले लिखित । इस ग्रस्य में भन के कमाने और 
जीवन-चरित में धर्म-बीर का सच्चा २खाका ' कर दिया हैं। उपानपदां क प हद हिल हिल ट 
खिच गया है । इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक वये करन के सिद्धान्त लिख ह॑ | पुस्तक स 


आंये-पात्र को यह पुस्तक घंगानी चाहिये। | सह विद्वानों के भी वड़े काम की चीज है | आए ह पता लगगा कि भारत क्यों निधन 
==> धर्म-्रीर कां चरित और महात्मा जी का ' नक्कि इस में कई नए गम्भीर बिचार उपः है ओर केसे धनवान्‌ हो सकता हे। 
लिखा हुआ, फिर आप व्यों नलंग? ' किया हे मूल्य १॥) 
मूल्य एक प्रति १) ` स्थित किए गये है । जान दा # 
छ्‌ शान | i गह पलड ५; ञ्‌ _ 
~या वे लो को उचित कमीशन | (न |2)-चारक के ग्राहकों से ८). | महिं पतञ्जलि रीर तत्कालीन 
लेगा mamma momreer Yc: 


भारत 
साम्‌दली श्ष्टरों गी जुन्नति । पं न्द्रमणि विद्यालंकार 
( रक शिक्षादारक उपत्यास ) ¦ लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कता 


= . छे० बाबू गिरजाकुमार चोष | चारे संसार के इतिहास का जार | पहि पतज्ञलि की आलोचना कर के उन 
ce S 


| के समय की सभ्यता का वणेन हे। निवन्ध 


श्रीयुत योगेन्द्रनाव चट्टोपाध्याय बंगाली ' छख॒ऋ-इन्द्र बेदालं कार 


| ~ ~ x 
प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है| उन्द्दोन | | बड़ी उत्तम उत्तम बातों स भरा हुआ ह। 
क बड़ ` f | लय वः क ~ 
i । में ५ ठाकर भी » नामक एक शि- | _ पथा आप भारतव् का Ty ० 2 
ए . 3 


भा य (दाना ड । उसके वगा- | इ हं १ तब इस इस्तक को आदिसेअन्त पा सज 

i MrT, के FE | तक ध्यान पूरक अवश्य पढ़िए। आज कल | ऱ्ट्यता क्ता मस स्म्‌ | 

* न्यास का यह हिन्दी ग्रदवाद है | इसे उप ' राष्ट्र आर उन्न ति की पुकार ता बहुत छुना३ सभाज॑ शास्य का रहस्य : 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए। | देशी है पर राष्ट्र आर उन्नति क्या चीज्‌ है सेखक-इन्द्र वेदाल कार 
पुस्तक आदि से अन्त तक मनोरकता और यह बहुत थाइ लोग जानत ६। इस पुस्तक हमारा रा 'हमारा रा पुकारते सब 
पचित्रता से भरी हुई है। आप हमारे वि- | में फांस जननी अमरीका, ३ न्‍्लेंड, महारा- | ह किन्तु राष्ट्र क्या है यह कितो को ज्ञात 
श्वास पर इस उपन्यास को अपनी बहनों ' छू आदि देशों के इतिहास को आलोचना | हैं! इस नियन्य से झप को म 
और लदकियों के हाथ में दे दीजिए | वे ' करके दिखलाया गया है कि वस्ततः राष्ट | वा, लग गया 
इसे समाप्त किए बिना न उठेंगी। | और राष्ट्रीय उन्नति क्या है । | Fs 


___ मूल्य ||) भूर्य ।} 


पवा -प्रपन्धकन्ता सद्धं प्रचारक प्र गुरुकुलकाङ्ञड़ी पो० श्यामपुर काइड़ी ( थिऽ 
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. विज्ञापन । 
. अब न चकिये 
उपा संस्क्रत मासिक पत्रिका प्रति मास 


शित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- ' 
क लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संस्क्रत | 


में भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन गोरव की 


रक्षा और देत्रवाणी का उद्धार करने से इस | 
अवसर पर प्रत्येक आय्य जाति के नाम ' 


धारण करने वाल को न चूकना चा।हये । 
शीघःग्राहक वनिये | वा०सूल्य १।|) 
 --  पता-उपा कायालय 
गरुकल कांगड़ी 
Ri OY 2 

पो० शामपुर कांगड़ी 


( जि० विजनोर ) 


f फिङ्गर बिस्कुट 


तिब्बत व नेपाल की 

करूतूरी-शुद्ध व असली २८) ₹० तोला ` 

शिलाजीत-सरय्य की गरमी में जड़ी : 
बूटियों के प्रयोग से व्रिधिवत शुद्ध किया | 


हुआ २) रु० ताला 
( सावधान नकली सस्ती व श्रशद्ध शिल 


| जीत से हानि होतो है ) 


केशर-असली काश्मीर की १॥) रु० | 


ताला शेर को चरवी १।) रु० तोला। भालू | 
की चरवी ॥) तोला -- । 
( नोट ) यदि हमारी ऊपर लिखी व- : 


¦ स्तुआ मं लेशमात्र भी अशुद्धता कोड सावित 
` करद्‌ ता २५) जुमाना ल लव। 


पता:---प्रेमलाल शाह गंगोला । 
अलसोडा यू. पी. 
( हिमालया ) 


खस्ता--जलूदी हज़म होने वाला - 
नन्हो नन्हे बालों के वास्ते 
खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे. पते से मंगाइयसे । 


~~ 
=ऋअसली हारसोनियस 
सुन्दरता में, मज़बूती में, सजावट में वनावट में, प्राणमोहनी, सु 
रीली आवाज़ में अद्वितीय दोन की गारन्टी देगें । छोटा साइज 
१३) सिंगल रीड ३ 
राग स्टाप ३०) ३५) ४०) ५०) स्टेशन का नाम व ५) पेशगी | 
हिल) ' भजियेगा | 


पताः जी. एम, शर्मा, कर्पनी पो० वकस म० २८८ कलकत्ता 
G. M. Sharma Co. Post Book no. 2868, Calcutta, 


Hn INP 


स्टाप १६) 


१०,००० ) रूपया इनास 


यह इनाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे लिखी हुईं दवा मंगावेंगे | 
ती दिमाग़ को दूर करने बाली ( अमृत प्रवाह ) १) सेकड़ों वार का आजमाया हुआ 
चूर्ण २) | इनाम बड़े २ डाक्टर, वकील 
BN बांटने में शरीक हो सकते हैं उन को आने जानेका खच भी दिया 
के लिये नियमावली )॥ का टिकट भेजने पर झुफ़् मंगाइये 


सेक्रटरी 


कप दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिसिटेड 


दिल्ली । 


|] 


ः:) २०) २२) डवल र।ड ५ | 


प्रचारक में विज्ञापन छपा 


, पक मास तक प्रति पक्ति प्रति अंक £) प० 


तान मःस़ 3:% Cl नो 99 
छु २ 93 39 93 99 5? I) |] | 53 
सा लभर 9१ 5१ ११ ११ 55 


अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये . पत्रप 
व्यवहार प्रवन्धकर्सा से कीजिये 


3० 


ह क्रोड पत्र की बंटाई 
( १ ) पहले देखे विना अवाक में कोई क्रोड़ पत्र 


' नही व ट सकता। 


( २) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
चहये | क्रोड़ पच के आधे सिरे पर सद्धर्म-प्र- 


| चारक का नाम ओर व टने की तिथि छुपी होनी 


चहिये वंदने की तिथि प्रवन्ध कत्ता से पूछ कर 


। कीजिये, 


साधारण क्रोड़ पत्र ्राध तोले तक १ २) 
एक तोले तक २५) 
विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये 


संस्कत-हिज्दी कोष 


जिस में २६५ सहस शब्दों के अर्थ हैं ही 
विद्य © ग 
प 8) विव्याथियों से ३) 


पता- मैनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर 


देखना यह अबसर हाथ से 
जाये 


आय्य समाज लाहोर के ब्रापिकोत्सत्र के 
स्वागत में { नवम्बर सन्‌ १४७ से ३१ जन- 


| बरो सन्‌ १५ तक निम्न लिखित पुस्तकों 


ft 


|| 
+ 


र्‌ इसों क सामन बाटा जायगा | 


पताः-~-सूय्य, औषधालय 
सनेटरी रोड--लखनऊ 


dh की करे जले Fp ire 


| अ 


स्कृलां के कोस हमारे यहां से रिआयत से 
मिलते हैं । 

' पताः प्रवन्धकर््ता, नागरी, चारशी 
| कम्पनी लिमिटेड, (].0. )लाहौर 


का मूल्य घटा दिया गया हे | 


शुद्ध रामायण--जिस की प्रशंसा बड़े 
बड़े योग्य आर प्रसिद्ध विद्वानों ओर समा- 


चार पत्रा न मुक्त कठ सकी हैं २)स १॥) 


मसहाभारत--१ ८ पवे सरल हिन्दी भाष[). 
में जिस के प्रकाशक को सरकार से ३० ०) 
पया पारितोपक प्रिल चुका ८) से ७) 
अन्य हर प्रकार की हिन्दी संस्कृत पुस्तक 


7rd 


00  7\V\ अध्रि 
द का. 
. प्रचारक का वाषिक मूल्य । 
सवसाधारणसरे ``" "` ३) 
विद्यार्थियों से ४ ` २॥ 
भारत विभिन्न देशा से '"' ४ ८5) 


५ 


| 


TIENT YC 


व्यात्स-दशनस्‌ । 


परीक्षा का संवत्सर समाप्त हुआ | तप, श्रद्धा 

सथा ब्रह्मचर्य पूर्रक ऋषि पुत्रों ने आश्रम भें नि- 

चास कर, ऋषि सज को प्रणाम किया | जब प- 

इले ऋषि के चरणों में शिर रक्खा था तो ज्पेष्ठ 

जिज्ञासु. ने सब से पहले प्रणाम किया था ओर 

पीछे क्रमशः छीटो ने अव सब से छोटे दिष्य 
को प्रश्न पूछने की पहले आज्ञा हुई । 


अथ हवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
भगवन्‌ ! कृतो ह वा इमाः प्रजाःप्रजायन्त 


इति ॥ ३ ॥ 


उत्र कत्व के अपत्य कबन्धी ने समीप जाकर पूछा- 


जहे प्‌ गीय गरा ! योगदा से देख -कर कहिए .«० ब 
=> हे पूजनाय गुरा . यागद्ा८ i | कोई अवस्था अप्राप्त नहीँ क्योंकि वह पहले से ही 
यह { प्रत्यक्ष ] प्रजा किस से उत्पन्न हुई | | 


अनात्मीय प्राकृतिक जीवन से थोडा ऊंचा उठने 
पर ही मनुष्य के हृदय में पहला प्रश्न यह उठता 
हे कि मझे और मेर जेते कोटियों,- अद्र खत्रों 


को किसने बनाया ? शरीर, 


"र्नो मेरी रृष्टि में बहुत प्रकार की प्रजा को 


¦ अपनी इक्षण शक्ति को प्रत्येक क्प के आदि में | 
¦ जब हिलाता है तब 
इन्द्रिय तथा मन- | _ है 5 
| सृष्टि का सारा चित्र उस के स्वप्रकाशा मं उस के 


इन में से एक का भी तो सजनहार में नहीं हूं । । 
=== मुझे तो इन की बनावट ओर सम्बन्ध का भी ज्ञान | 


हीं, फिर मैं इन का बनाने वाळा कैसे हो सक्ता 


हं | तत्र क्या जड के अन्दर स्वयम्‌ बनने की 
शक्ति है ? मन केसे यह मान सक्ता हैं। जब ज- 


गत में बिना चेतन बनाने वाले के कोइ भी वस्तु 


` मात्मा ने तप के प्रकाश द्वारा ही निर्माण किया 
। उस सृश्टि को समझने के लिए तप की ही आ- 
| वऱ्यकता है | इसी लिए तो मैंने तुम प्यारे झिष्यों 


बनती नहीं दीखती तो प्रश्न होता है कि कया | 
इस जगत का बनाने वाला कोइ हैं ! परन्तु बिना | 


4 जीवधारी वनस्पति, पशु और पुरुष के कोई ओर | 


चेतन दीखता भी तो नहीं । फिर प्रत्यक्ष देखे 
` त्रिना केसे त्रिश्वास हो ! 


इस प्रकार मन को व्याकुळ दशा में ब्रह्म-ज्ञानी 


गुरु के बिना और कोई आश्रय नहीं दीखता। 
* तस्मै स होवाच; प्रजाकामो वे प्रजापतिः स 
-रयि च प्राणं चेत्येतों मे बहुधा प्रजा: करिष्यतः 
इति ॥ ४ ॥ 
“उस [ शिष्य ] से वे [ गुरु } प्रगट बोले 


कि जत्र प्रजापति प्रजा रचन की कामना से युक्त 
| हैं तव बह स्वप्रकाश से ध्यान करने के लिये 


` स्वरूप हैं | इस लिए उन से तप की याचना हे 


ह भोग की इच्छा ही नहीं इस लिए तू खरूप से 
।ोऽतष्यत स तपस्तप्ला स मिथुन मुत्ादयते ¦ , चार NS को F है 
70 ५ ५ ४६7. द्रह्मचारी है; हम को ब्रह्मचारी बना । विना 


। सृष्टि के तत्र को मनुष्य के लिए प्रकाशित कर 


बढ़ावंगे, ( मिधृनम्‌ ) जोडा रचता है | [ बह- 
जाडा ] रयि ( भोग्य ) और प्राण ( भोक्ता ) 


| ११ 


< 


गुरु का उपदेश वडा साएगभित, किन्ठु कैसा 
सरळ) हे! हें दिष्य ! जिस अद्दःय, अनित्रचनीस ' 
परम पुरुष वारा इस प्रजा का पालन होता है, बही | 
इस का रचने बाळा है । फिर तुम उस को रचना 
करते हुए देख क्यों नहीं सक्ते ? तुम्हारी दादिएं 
अल्प हैं और ठुम परिमित हो, जिन वस्तुओं क 
ठुम घडते उन से ठुम स्वयम्‌ अलग हो | इस लिए 
ही हम सब तुम्हें काम करते हुए देख सक्ते हैं, ' 
ओर इसी लिए उत्कट इच्छा रखते हुए भी परि- 


णाम सदा तुम्हारी इच्छो के अनुकूछ नहीं निक- 
लता | परन्तु वह परम पुरुष सवे ' दाक्तिमान, अ- 
सीम सर्वब्यापक हैं | उस के लिए कोई वस्तु, | 


सब में पूण हो रहा है । तव उस में इच्छां घट 
ही नहीं सक्ती | वह स्वयम्‌ तप-स्वरूप है इस लिए 


“यथापूवमऽकल्पयत्‌? पूर्व 
सामने हो जाता है । 


हे शिष्य ! जिस सृष्टि को तप स्वरूप पर- 


को एक वर्ष के छिए तपका पुनः ब्रत धारण | 
कराया था । त्रह्मचय का व्रत भी इसी लिए दिया 
था कि उस के विना तप सिद्ध नहीं होता। देखो ' 
बेद भगवान भी यही उपदेश देते हैं । 


“तेजोऽनि तेजो मि घेहि! परमेःवर तेज (तप) 


परन्तु वह तेज (तप) प्राप्त केसे होता है ? बीय- 
मसि वायम्‌ मयि धेहि” तू वीयं खरूप है, तुझ में 


ब्रह्मचारी बने वह तेज प्राप्त नहीं हो सक्ता जो 


सके । परन्तु उस ब्रह्मचये ब्रत की छढ़ता के लिए 
श्रद्धा की आवद्यकता है । ब्रह्मचर्य को नष्ट करने 
| के लिए अनगिनत प्रडोमन मुंह फैलाए खड़े हैं । 


यदि एक भा ब्रह्मचारी अपने व्रत में अडेल रह- 
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; हे पुत्र ! असे हम अस्प्रजीव नियमो को उत्पन्न 


| की अनृत बुद्धि ने उस के उच्चासन से गिरा द्विया 


| जाय तो सांसारिक विपयाँ की स्वार्थ सिद्धि में” 


विन्न पडता है । स्वार्थी का लक्षण हीं यह है कि 
वह पराई उन्नति को देख कर कुढता है; इसी 
प्रकार सर्वे विषयो की अवस्था हैं | श्रद्धा का ही 


एला कवच दे जिस से सुरक्षित ब्रह्मचारी अपने 
; ब्रत का पाळन कर सक्ता है। हे प्यारे पुत्र (शिष्य)! 
; इस्री लिए तुम्हें अपने आत्मज बनाने के छिए मैंने 


टम्हें प्रकाश के धारण कराने वाले ब्रह्मचर्य ब्रत | 
का उपदेश. देते हुए श्रद्धा सम्पन्न बनने का आ- 
देश किया था | 


तप से ही प्रजा का सजन. हुआ, तप से ही 
उस का पाळन होता है. इस |७ए तप के प्रकाश 
से ही सृष्टि का निज रूप देखा जा सकता है । 


नहीं कर सक्ते प्रत्युत एक एक वस्तु को जुदा २ 
बनाते हैं उस प्रकार उस सर्व नियन्ता-को नहा 
करना पड़ता | जो असीम है वह व्यापी नियमों 
का निर्माण कर सक्ता--नहीं, नहं, करता-ओर 
उन से काम लेत) है । उसने यह मनुष्य 
वह मनुष्य, यह. जाति और वह जाति, यह पश्च 
ओर वह पशु, पक्षी और मकोडे, यह: वृक्ष ओर 
बह दृक्ष-इस प्रकार की रचना नहीं की, क्योंकि 
उस को ऐसा करने की आवश्यकता न थी । 
उस ने एक जोड़ा उत्पन्न कर दिया जिस से सारी | 
सृष्टि की वृद्वि होगइ | वनस्पति में एक ही स्थान 
में ( मिथुन ) है, पशु पक्षी तथा मनुष्य में मोक्ता 
ओर मोग्य शक्तियां जुदी जुदी हैं | परन्तु सारी 
सृष्टि का काम इस मिथुन से ही चळ रहा है; च- 


और 


in ri 


| तनों की वृद्धि मिथुन से हा हो रही है | 


तब मैथुन कैसी पवित्र यिक्रा है जिसे मनुष्यों 

है। जिंस मिथुन द्वारा ही उत्तम मनुष्य रूपी | 
रत्न टाम हो सक्ते हैं उस को विफ्य सेबा का | 
साधन बना छर सुखधाम संसार को दुःख के कुण्ड 
मं परिवतित कर दिया है | 


“कह 
i 


हे शिष्य ! मिथुन अर्थात रायि और गाण का 
यथावत्‌ ज्ञान ही तेरे श्रश्न का उत्तर होगा, 
लिए उस की व्यास्या आगे करेगे 


ह 
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कळ आप बीती 
कळ जग बीती । 


(५१) 
झुरुदत्त की सत्य-ग्रियता । 


पणिइत गुहद्त्त की सत्य प्रियता तथा 
सरलता के यों तो बहुत स्द\इ्रण हैं 


यरन्त्‌, ऋषि दयानन्द के अतु +रण मनें 


अपनी, भूल सानन का एक उ्द्ग्ह्रण 
बड़ा ही अपूव है। ऋषि द्यानःद्‌ न 
एक बालक के अष्टि पकड़न पर जैसे 


अपनी भूल स्वोक\र कर ली थी, उसी | 


अकार ब्राह्म समाज सःद्र सें विवद्‌ 
होते हुए पणिइल गुसद्त्त ने अपनो निव- 
जलता को सान लिया । विपक्षो ने वि: 
वादारुपद जिबय पर एक वेद्‌ मन्त्र, अपनी 
युड्टि में पेश किया । पण्डित गुरुदत्त में 
सासच्यं तो था कि विपक्षी को उलभन में 
डाल दें परम्त्‌ उन्होंने कहा---“मैंन 


इस पर विचार नहीं किया, मुझे विचार | 


का अवसर दीजिए ।” 


गुरुदत्त के शाखाथ ्रणिठु हैं। लाहौर 
सें डन की योग्यता" का लोहा बड़ों बड़ों 
ने सोना था। जो जिस भाधा में शंका 
करता उसे उसी भाषा में उत्तर मिलता 
था ! पण्डित गुरुद्स के (मित्रों सें से जिन 
बर्‌ उन का आत्मिक प्रभाव पड़ा उन्होंनो 
शास्त्राथ में कभी घोखे से काम नहीं 


स 


द्धम्मंप्रचारक शनिवार & फाल्गुन सम्बत्‌ १६७१ 


हंसते हुए कहए--“राय साहेब ! खता हे 
आप के चेले मेरे लाहौर वाजे व्या स्पान 

। को तोड़ सरोड़ के मुझे आड़े हाथों ले 
। रहे हैं ।” राय साहेश न उत्तर दिया 
। “झन शी अपन खमन में आप के वि 
। चार को खन ख़बर ली है।” सेनो कएए- 
| राय सहे ! तब आप भी”वचिनः जान 
| 
| 


| पउले बह सर्जन दे चुके थे। मेंने उन से 
| 
| 


अनये कर रहे . हैं क्योकि में दसएवक' | 4 | 
| बंणन यहं अत्बश्यक है । अपनी अत्य 


के एक वर्ष पहले लक पं० मुहदत्त हीं द 


शरस्त्राथो के कभी 'विएटु. नहों छुआ | 
। सें तो आज कल के हठ पूवक ब्िलण्इर 


आयो ने भी आरम्भ कर दिया 
आर चमं को 


| करश 
| है, अ.र .स से सवाई 
| हानि पहुंचतो है।” श्री राय सहेर नो 
उत्तर दिया--“भाई ! तुम शास्त्रार्थ की 
ज़रूरत को क्यों समक्तो।त्‌ सम मे न कभी 
| शास्त्राथं किया ओर न उस के छोभ को 
| समझ सकते हो !” मेने कुछ कड़ा उत्तर 


हूं । मैंने कहा--“यदि आय को यही 
समाज बिद्या है तो मस्‍लम छहोतर है कि 


| डिया है । अशी आप यर नडे जवानी 


| 
| 
| 
| ही हि ® >>, 
। चढ़ी है, इस लिए खब शाखाथ को जिए।? 


या जिस के लिए अत्र क्षना साँगता | बैदिक है 
ददि पृ | बैदिक सेगज़ीन के तीन अंकों के लेख 


| ब.द्‌ के विशङ्क हूं जो विधियों के आन्‌ - | हे 


। था तब ऊालणजबर के दडे योग्य 


| श्री रामकृष्ण झी ने कह्ा-- राय सा- | 


| हे ! क्या ग़ज़व करते हो । मंशीराम जो 


कहा रहते थे ? इस पर राय साहेब न 
| लाला छञ्जरान का पला पूछा अर न- 


| मस्ते कह कर चल दिए । 


लिया । आज कछ मेरे बिहटु शोर भ- | 


_ आय: जाता है फि में शालायां का वि: 


_ सोथ कर के आय्य साज की उन्नति में | 


हो रहा हूं में सुनता था कि 
में यह प्रसिद्व किया जाता है कि 


स लिए अपनी निबलता को शि- 
` के लिए औरों को भी शाखरार्थ से 
लतः हूं। में यह सत्र गप्प ही समझता 


में पता गा 'कि यह गप्प 
ऐसा किया जाता 


मुझ में स्वयम्‌ शोस्त्रा्थ की योग्यता | 


| | पड़ी थी ओर अब तकं 
| नो कभी शास्राथ नहों किया ! आए 


सें किर दोढहरातः हूं कि जिस आकार 
के शासत्राथ अयोग्य अएपापन्थी प्रसारक 


| पेड के लालच से आ कल करते हैं उसे 


से लाभ के स्थान में अहुत बढ़ी हानि 
ख रए ष्‌ 


पर्डिल . युइद्‌ करतों का कणन 
इस सेख माला में आगे भी कहीं कहीं 


अ.देगर परत उन की एक घीग्यता का 


यान द्‌ु कालिज के लिए चळ एकत्र करन 

द्वितीय साधन थे और इस कालिज 
को उन्न का बड़ा आधार रन पर था 
परन्त्‌ आज उस संस्था में उग्र का नास 
लेबर भी कोद नहीं, सच्चे शाखार्थों के 
वह भीष्म थे परन्त आज इस को कोई 
जानता भी महीं । कित॑ एक कास है 
जिस पर से गुरुदत्त का नाभ मिटाने की 
शकि किसी व्यक्ति में भी नहीं है, बह 


हैं जिन्होंने क्राग्स ओर इंगलैर्ड तक में 


Fx fad दी घो । झमत्र जीवात्मा 
आप ने अभी आग्य्ये समाज में जन्‍म | 


बिषयक, स्च का पहला लेख निकला 


दानों को झी 
चार बार रसू 


उस के समझने 
सेख की अशक्ति करनी 

सोर आर अभे- 
गएका सें आय्येसमाअ के इच्च विचार 


, पहुंचान का, गुएदत्त के लेखों के अलि- 


गुरुदत्त के जीवन से प्रभावित टन के 
प्ित्रों के शाखा्थ आज कल के शास्त्राथ | 


बीरों को सादे सर्खोके प्रतीत छोतेहें । मुझे | 
' नरम सात पुनज। बन किया गया, परन्त 


भली प्रकार रूमपरण है कि जब शायद 
१६०८ वा १६०8३ दे० के नवम्त्रर में 
मौलवी सनठल्ला के साथ मुआाहिसा 


| 
। 
| 
किया था तो नोचे से बडे व 


चलेगा ?” सरछता से छ काभ चला 
बा नहीं इस की साक्षी उस समय के उप- 
स्थित सज्कनों से दी मिछ सकती है । 


बत मान | 
सिद्दाए्त वादियों के संह से यह शब्द 


निकलते थे--“'केसे भोले हैं । भला इस ' | 
| चालाक के साथ ऐसी सादगी से काम | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


श्क्ति उपृe कीलडे' सा 


जरूपानयत्‌ व्याख्या 


नह है। ज 
का ऋल प'ण्डित शरू- 
दूत न अंग्रेफी में आरम्भ किया था 
उस को भी आ।गे ले चलनो वाला कोदे 
उत्पन्न न हुआ! बेदिक मैशज़ीलन का 


उसे सच मुथ देदों का प्रचारक बनाने में 
अभी बड़ी मं-एलें पड़ी हैं, 
बड़ी उत्तरदशयिता मेरी ही है । 


जिस में 


( मुन्शीरास ) 


A 


\ 


y 
र 


_ 


/] 


प्राचीन मौका विज्ञान 


लद्रायसध्यसाभो मा चपल पटलाऽभया 


दी बापत्रयुदा चैव गभरा अन्थरा तशा 


क -। 


नौकादशकाित्युक्त राजहस्तैरन क्रमम्‌ | 


~| 


सं | 
से मन्थरा कड़ी ज़”र होती है। जौ स- | 


थे तो साएारण नौका ये हैं पिन 


सुद्रों में री चला करती थीं । 


सश्यराऽपरतोयारुत तासामेवएस्यु 


विशेष नौकाएः- घरैगतिः | 
' नास लम्प्राई चौडाई ऊचादे 
द्ध,” णाहीध, हाक, | 
9 दीपधि का ३२२१२ rere ड | 
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इसी प्रकर है ऊब्यता:-- 


इस आति में ४ हैं। उनकर परिझाण- | 
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/ इसी प्रकार बहुत सा प्रकार प्रपञ्च है। 


इसी प्रकार एक ऐसी भी नावे होती थों 
जिन में घर बने रहते थे । बे टोन प्रकार 
» की होती थीं 
हु 3 


सव द्रा ( 
अग्रम-दृरा 


) रूच्यर्सा. दर 


(१) 
(५३) 


““सगङ्ा द्रिविधा परोक्त सर्वेसध्या्र- 
रून्द्रि? 
इस प्रकार इम भोज के युक्तिकल्य- 


है 


» 


' अजब हस पुस्तकों के स।रे रगड़े झगडे को | 


भी समाप्त कर चके । अत्र हस आप को 
; पत्थरों के बने प्रत्यक्ष प्रभाणों से परिचय 
| करा८ंगे और वतायेंगे कि प्रतचीन लोग 
| नोका विज्ञानकी किस उन््रति पर पहुंच कर 

समुद्रो में बिहार करते थे +#िर उस के 

बाद सिहावलोकन पूवक हम इस प्रयत् 
| को समाप्त करेंगे। ` 


~ 


८ 


FS) 
शिल्प कला 


पाठक गण, आइप. न पुस्तकों के प्रमा- 


| ण और यात्राओं के प्रमाण भी ख्ब वि- 


चार लिये और व्यापार विस्तार में भी 
भारत में कितना झोष फैलाया हुआ 


| था इस का भी परिचय आप न पर्योप्ल 
| कर लिया। अब आपकोभारतीय शिल्प- | 


। कला का ज्वलब्त प्रमाण दिखाना चहत हैं। 


| 

| 

| यह भारतीय शिल्प कला मूति नि: | 
| माण कला है जिस में प्राचीन नोका वि- 


ज्ञान स्थिर रूप से अंकित है 
| कर हैरान हो जाते हैं और नाना मकार 
| के संकल्प विकल्प उठा कर स्तड्थ रह 


| जाते हैं । 


। के सामुद्रिक भीषण दृश्यों के चित्र री 
और खदे हए मिलते हैं । जिन में से 
येक का वर्णन न कर के संसान्यत 
यह कह देना अवश्यक समझत ह कि इन 
जित्रों से सल्लाहों का चत रता अ\र साहू 
' स॒का अथव परिचय प्रत्यक्ष भासत है । 
एक ऐसी झूति है जिस में कि हाथी 
घोड़ों की पल्टनों को पल्टन कतारों 
में खड़ी हैं ओर उन के दाये बाय ओर 
' नीचे पदाति सेनाओं के दसते! के दसले खड़े 
हैं, ओर ये सत्र एक जहाज़ पर सवार हैं। 
वो जहाज़ किसी ट्रीप के किनारे लगा 


' या गया है । द्वीप तिवासो भयंकर जंग- | 


ली लोग भीषण रूप से युहु करने परडटे 
हुए हैं । बड़ा भारी संग्राम उपस्थित हो 


| गया है । बीर भारतीय योदु पराक्रम _ 


` से जान तोड़ कर लड़ रहे हैं। और द्वीपा 
तर की संक्षे पतः सनाडोचना कर चुके। | 


स्तर्‌ का विजय कर रहे हैं ! 
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। लोग देख | 


एउेन्टा के र्दिरों में नाना प्रकार 


ऊा्द्रों के पुजारी लोग कहते हैं कि 
यह स्मारक उसी विजय राज पुंत्र का है- 
जो लंका में राज्ाज्ञापूवक देशे निर्वासित 
कर दिया था । सिस का वर्णन पाठक 
पढ़ चुके हैं । इस वित्र में उस' विजय 
ने लंका को सेन्तिक बल से। किस प्रकार 
विजय किया थए यही अंकित है। अब 
आप देख सकते हैं कि उस काल में ना- 


| विक उन्नति किस पर्‌रकाष्ठा पर पहुचः 
| चुकी थी कि इतना बड़ा सब हाथी चोड़ों 

| का सैन्य लेकर प्राचीन परदेशका विजय करते 
। थे ओर विदेशीय शत्र राज्यों को अपन 


' अर्डिकार में कर लेते थे । उन्हीं द्वीपा- 
। तर विज्ञयी बीरों का अवशेष यह भा- 
| रत है जो अब लड़ाई के नाम से, सरन 


| कटने के नास से और विजय के नास से. 

। काँपता है । 

| h 
| है 
| CC) | 
| सिंहोबलोकन | 


भारत के प्राचीन व्यापारको ऐतिहासिक 
लोग रोम आर सनान के प्राचीन ठ्या- 
पार के साथ साथ वणन करते २ गाया 
| करते हैं । बही व्यापारीय यौवन काल 
` रोज राउय की पूवे सत्ता का स्सारक है। 
रोस के चत्‌ दिगन्त विजय ने उस को 


'विषयजिलासी बना दिया भोग बिलास 
का सब प्रकार का सामान भारत के प्र- 
लिहु व्यापरी दिया करते थे। मुख्य 
व्यापार द्रव्य गरस मसाले अत्तर. फुलेल७ 
सुगभ्धिल द्रव्य मूल्य वान्‌ पल्थर अ्ि | 
सुक्तादि रेशस अलमल रूहे आदि थे। 

, यह वदी रूहे हे जिस को देख: हेरोडोः . 
टसादि यूनानी लोग कडू करले थे कि 
भारत में पेड़े! पर भी ऊन लगती है। 
सुर्गा-घत द्रेव्यों का रघा तो रोम में 
इतना होता शा कि सीला की कब पुर... 

` २०० तौल गन्च द्रव्य फै क गया 

इस सम्ञर्घ की भयादा केबल ठ्य ५ 

योग्य द्रव्य पर ही नहीं थी परन्त 

न ब व्यापार पर भो इस का 


ब पड़ा । विगसन्‌ हिञ्षथ कहते 
' मोल राओं के देहरक्षक 


५ 
| 


` सद्धम्मप्रचारक, शनिवार, २ फाल्गन सम चा जुल 
९ _ सद्धम्मप्रचारक, शनिवार, २ फान्णुन सम्वत्‌ १६७१ 
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युद्दु के आख शर्तों से विभूवित एोते थे । 
पाण्ड्य राजों की सेनाएं रोस के नि 
वासियों की.बना करती थों। रोमन 


सिपाही पाण्ड्य राजा फे द्वार की रक्त 


करते-थे ।' 
उस समय का एक कवि भी वणन 
करता है-:कि पाण्ड्य देश की सेना 
बी भयंकर है तम्बू लगे हुये हैं जिन 
के द्रवाओों पर यवन सेना का कड़ा प- 
हरा है। ; 
इस कोन केबल विदेशी लोग ट्टी 
एक सुर डे स्यीकारकरते है चरन्त अप- 
म प्रामाश्षिक लोग भी ऐसा ही कहते 
हें । प्राचीन साहित्य ग्रन्थों में राजाभों 
की या रानियों की सहेलियों तथा वीर 
परिचारिकाओं को यवनी नाम से पुका- 
रा जाता था । इन के हाथ में घन ष- 
बाण ओर कमर में तलवार हुवा करती 
थी। औरइसी बोर वेश में ये खियें 


राजा के साथ जंगलों जंगल घूवा करतों | 
सहभारत सें - 


थो। इस्‌ के. अतिरिक्त 


मेंरोमक.देश व।सियों का भी अगमन 
द्वोता था । ! 

“आओष्कोकानन बासांश्च रोमकांन्‌ 

सुरूषादकान्‌ ।” सभापर्व 

इसी प्रकार पैतामह वसिष्ठमे में भी 


आया है कि 
समकोटि पुरी ल'का रोमकाः 


ड्िद्‌ःक्रमात्‌ 
इस से पता लगता है कि वहाँ भी 
£दन्दुओं का कोई तीथ था। 
रोमक सिद्दान्त ग्रन्थ में ( ५०५ दे० 
पू० ) वराहमिहिर लिखता है किः 
उद्यो यी ल'कायां रोमकविषयेऽध 
रात्र.सः” 


भ्रयोत्‌ जब ल'का में सूंयोद्य होता 


है तो रोम देश ( इटली ) में आधी रात 


“गिल्विडिसुगेकोशउभपकच् समु 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इसो प्रकार बौद्द साहित्य में रोमक | 


जातक इरा बात का ज्यलः्त प्रमाण है। 

स को ओर भी पष्ट करन के लिए हमें 
तैरेरिक ऐतिहरसिकों की प्राचीन सम्स- 
तिये निझतो 


अगयरसिड्ीस का नाम ऐतिडासिक ल्लिनी 
डायोडोरस या सुटौबो आदिको ने बड़े 
आद्र से लिया है । बह कहत हे कि 
मेन भारत के जहाज़ों को अपन आंखों 


से देखा है । 
इसी सम्मन्ध सें बड़ा भारी मुस्यप्रमाण 
Periplus of Erythbricaan See अर्थात्‌ 


लाल सागर की यात्रा नामक ग्रन्थ थ। 
इस एस्तक से सारी पशियन समुद्र को 
सामुद्रिक स्थिति का सब भेद खुल जाता 
है । ये एक प्राचीन व्यापारी का भपनो 
यात्रा का हाल है । इस यात्रा में पूर्बाक्त 


| सुपारा कल्याण डिल्डिस मुजारिस आदि 


नाना सामुद्रिक व्यापार के केन्द्रों का 
भरि भूरि बणन है | टालंसोी का भूगोल 
खणन इन सअ बातों को स्पष्ट कर देता 


| 


है । इस प्रकार यदि अन्ध कुशन काल | 


फे आगे आन घाले “गुप्त काल की भी 


आलोचसा कर तो आर भी स्पष्ट प्रसा- | 
हि | ण हमें प्रास होते हैं । 
लिखा है कि राजा युरविश्ठिर के दवार | 


इसके लिए सारः तानिल भाषा सा- 
हित्य प्रमाण है । 

कावेरीपटूनम्‌, रुणिपज्लवम्‌ आदि 
बहुत से ग्रन्थ नाना द्रव्य व्यापारों का 
बणन करते हैं । 


य्ये। 


हुंनसांग ओर फाहादन चीनी यात्री | 


इसी कान्वेषण करते हुवे नहीं थकले । 


उस सम्य के विषय में प्रसिद्ध है किचीन त 


| से अपया माल यहां के प्राररण, 
सिकः द्रया के पुस्तकालय के अध्यक्ष | CT 


ते थे क्यों कि उन पर विश्वास लोगों 
का ग्हुत ही था । 

हम यड तक कड्ने को तय्यार 
कि चीन की घसे सात भूमि भरत हदी 
घी । 

प्रचीन सहित्य में चीनां शक ही 
रेशम का नार पछ जास? और उस का 
[तना अ.क प्रयोग आना व्यापार का 
कितना ज्वलन्त प्रमाण है ? । इस प्रकार 
से भारत की पाडीन नौका विश्न की : 
साधारण आलोघना करते हुवे अन्त सें 
आन पहु चे हैं | सारे के विषय में ये क- 
हन कि कौन सा काल उन्नत तथा और 


कन सा अदनत थं दट्टर कटिन है। 
| परन्त, इतना भवश्य कहूगा कि सारे . 


इतिहास भर में भारत का सस से अब. 
ts हे हे 
नत काल वत्त सन काल है । और सत्र 
रुष्य काल को अति क्ररश'कर के उन्नत 
काल भारत का प्राचीन देदिक काल 
है । क्यों कि आज कल' भारत का न 
कोई जहाज है न कोई बेड़ा है यदि है 
तो छोटी मोटी डांगिया हैं सो भी शा- 


| यद्‌ ही भारत के निवासियों की अपनी 


इसी के साथ एक साहस का कार्य | 


आर भी द्राटि गोचर होता है बह यह 
जावा सुप्ताद्रा बाली आदि आरस्ट्लेशि- 
या के द्वीपों को बसाना डे | इस कायं में 
सय से बड़ा हथ काङ्ग देश का है। शा - 
यद्‌ इसी से सहाभाष्य कार कहते हैं कि 
कालिङ्गः साद्‌ सिकः” । 

अभी लक जावा बाली आदि द्वीपो 
की भावा स.रुकृत प्राय षी है। वहां 
प्राप्त कथाए रामायण महाभारत के. कुछ 
परिवत्तित रूप ही हैं ओर अभी तक 
भारतीय बीरों को कोत्तिपताका का याद 
दिलाती हैं । 

इसी प्रकार से स क्षेपतः बंग साहित्य 
ततोऽर्वो चीन काल के व्यापार का उ- 
द्रावक प्रमाण है । अद ये कहन! साधा- 


रण बात है कि चीन से भी हमारा बड़ा 
सम्ज्रन्ध था । चीन जापान के सव देश 


त्‌,खारा;।” इत्यादि नाम गिः | हृर लोगों के धमे के अनुदायी थे। सुट 


महाराज के बचन इन कोपीन को तिले 


होंगी । इस लिए आगे के काल पर भा- 
रतीय जनता डिसी मुह से भी स्वन 

नहीं जमा सकती । सध्य कॉल सें एतबार 
तथा पालके सहारे चलन वाले जहाजों' 
को भरमार थी | स्स से भी एव काल में 
यब्त्रयुक नोकाए' मिलती हैं। दैदिक 


याले जहाज आर बिदेश का विजय कर- 
न वासे साइ सिकभी लले हैं । इस से 
हमारी अपनी त च्छ डुद्ठि में प्राधीन काल 
ही स्वोक्तत भारतीय सामुद्रिक उन्नति का 
काल मिलता छ । 

आगे अशशीलन करना और विचार 
करना तथ सम्मतिरं घना पाठकों. 
के अपन विवेक एर दविस्रर है। हस अपनी 


राग कहानी यहाँ छी समाप्त करते हैं 


आर पाठकों को प्रणाम करते हुवे मौन | 


दति धारण करसे 


हतिशस्‌ 


kul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


br "v= - मदर अली न 


| क(ल में १०० पतबार और ६ एंजिनों - 


| 


ir 
है 
YN आय 


Sh ७ + पा ||. खरे 


ON क 
=तातको क प्रति सन्देश 
~ इ० राजेन्द्रबल ८ श्रे० लिखित ) 


श्री० पूज्यपाद आचार्य जी ! 

श्री शिक्तक वर्ग ! मिय श्राताओ ! 

तथा मान्य स्नातको ! 
शोज का दिन जन्मोत्सव का है, इस से 
=आअधिक ओर बथा खुशी होगी कि आज 
स्र कुल के जन्मोत्सव क दिन श्री कुल 
न्प आचायय तथा अन्य सद्योगी उपा- 
=पायगण अपने अपने कर्तव्यों को ठीक 
च्च्छ्प में समझते तथा दिल से अनभव कर 
न्ने हुए जन्मोत्सत्र मानने के लिए एकत्रित 
ए हें इस से पून भी ३ जन्मोत्सव देखते 
= व्यतीत हो गए जिन में कि हम सब 
ज्नमल कर अपने कत्त व्यों के स्परण में क- 
हव होत थे जिस का परिणाम कुछ 
च्यरशां में हो करं बहुत एक अशों में नहीं 
ओी होता था । इस वष बढ़ सोभाग्य की 
स्मात यह है कि श्री आयार्य्य नी ने हमें 
प्राति दिन अपने सुधामय उपदेशों से हमारे 
द्यां को अपने हृदय से मिला कर हृपारे 
स्तत और निराश्रित दुंदयो को सालम्ब | 
बनाने का क्रिया रूप से आदश रखा हैं | 
हमें भी हृदय से अनुभव होता है कि अब 
हमें कमी भी प्रेम मय सम्बन्ध के भूलने 
का अवसर भूल कर भी प्राप्त न होगा । 
श्री आचार्य जी अय झागे के लिए भी 
पे इन्हीं प्रेमपय उपदेशों से पितृसम 
“शक्षा देते हुए इस आदशे कुल के पिता 
गत्र सुम्बन्ध को स्थिर रक्खेंगे और हमें 
प्रपने कत्तव्य से कभी भी च्युत न होने 
रंगे । इस परम कृपा क लिए हम श्री पू- 
ग्यपीद जी के प्रति अत्यन्त विनय से कु- 

ज्ञता प्रकाशित करते हैं। 


इस के अतिरिक्त प्रिय भाऱयो ! आज के दिन 
मारा ओर भी कत्तव्य है | हमें बिश्वा स है कि यह 
तरित्र तथा आदर्श इल इस प्रकार के क- 
(योगी कार्य कर्बाओं को पैदा कर रहा है 
शौर देश के रस पृण्यमय कार्य भार को 
रने में सफल होगा जो डि हमारे प्रत्येक 
रटे तथा बड़े भाई के हृदय में समय २ 
र बड़े गल वेग से जा उठी हैं | द्वेश 


री 


ff  “ जा 


| करेंगे। ग्रांम२ नगरर में एक छोटा सा स्थ- 


। को जातीयता के सूत्र में बांधने का यत्र 


3. ध £ 
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क करेगे । 
ए प | ल ग रे दि 
ऊपर श्य हृ । इन सब का पूरा करना हम ग र I bares he 
सब का परम काव्य ? रस ७ सच्चे सनातन तथा बैदिक धर्म की a 
जानते हं कि आज भारत के कान २ में | इस पिन जय कक बट 
अविदा + राज्य इं । दश के पुत्र नाना * गायों से लेकर ब जीवन 
RR SN - सनातन धर्म के अमृत को वे देश २ के घर २ 
प्रकार के कष्टी स पी: त हूँ, इन कष्टों को | क कोने २ में पिज्ञायेंगे और यथेच्छ पि- 
दूर करना प्रत्यक देश भाई का करेय है। | ल्ायेंगे। उन दीन धर्म हीन दयनीय भाइ 
हमें यह विश्वास है कि इस ऊन का प्रत्येक | यों को प्रेम से, नहीं २, हार्दिक प्रेम से 
पुत्र इन परम कक्त व्यों में कभी भी पीछे न | अपना सबा भाई जान ३र फिर से धमा 
रहेगा । इन्हीं आदर्श उद्देश्यों को मन में | मृत पिला कर उन फा पुनरुद्धार करेंगे शो 
रख कर हम कुल बासियों का प्रेम सन्देश | उन को पराए हाथों में पड़ कर पराया वन 
मैं स्नातको को सुनाना चाहत हू' । स्नान- | जाने से सबंदा और सर्वया बचाएंगे । ऐसे 
क भी हमारे इन सन्देशां को छोटे भाई | पत्रित्र काय्ये में जान जाय तो जाय, प्राण 
का प्रेम सन्देश समझ कर ही अथवा | पखेरू हाँ तो हाँ,परन्तु अपना सनातन धमं 
हमार रमानरोधर के कारण ही ध्यान दें। .| न नाय,अपना धम भाई न जाय, स्वयं प्रेम से 
हमारे मान्य स्नातक , हमारे भाई | उन पर न्योछावर हों जायें ओर हमारे 
स्नात, जहां भी रहेंगे देश के जिस स्थान | लिये, नहीं २ सम्पूण संसार क लिय आ- 
पर भी विद्यमान होंगे, वहाँ, ही इस कुद्ध दशे बन कर दिखायें। 
माता के ऋण को ध्यान में रख कर कायं चोथा सन्दश मान्य स्नातको ! 
इमारा यह है कि अभी तक १४ 
| या १३ साल रह कर इस कुल 
| में जा पबित्रदोज्ना सदाचार की आपने 
| पाई है उस आचायकूृत आचार शिक्षा 
| का सञश्चा आदर दिल से अनुभव करते हुए 
कहां भी इस कुल क यश को कलड़िंत न 
| होने दे; प्रत्युत समस्त संसार में आप जहां 
| भी रहें आप देश भाईयों को ' येन केन 
प्रकारेण? सदाचार सन्देश सुनाते हो रह 
हमारा उद्देश्य इतना विस्तृत हे कि जब 
तक ग्राम २ में कुलपति आचार्यो की पुण्य 
मय कुटीरों न बनेंगी, प्रत्येक देश का बाल- 
क सच्चे गुरु के नीचे रह कर सदाचार 
की दीसा न लेगा, स्थान २ पर गुरुकुल 
शिक्षा से निकले पवित्र जीवनमय बिद्यार्थी 
देश भर में न फैल जायंगे;तब तक उद्देश्य 
पूणे न होगा । इस लिए हमारे इस सन्देश 
को भी आप अपने पवित्र हृदय-फमलों में 
स्थान दं । 
प्यारे भाइयो | इस को बालक बजन 
कह कर टालने का प्रयन्न न कीजिए । यह 


तन्त्र शित्षणालय अवश्य खोल कर देश 
क निर्धन, गरीव, निस्सहाय, अनाथ, अ 
शिक्षित बच्चों का सरस्थत्ती माता का उप 
देश देंगे । उन को विद्यासम्पन्न करेंगे 
उन्हें दु. $ जाल से छुड़ाएंगे और नाना 
प्रकार के दारुण भयदुर तथा घातक पञ्जा 
से उन की रक्ता करेगे । 
देश में फूट का बीज घर २ में बोया हुआ है, 
जोतिर से लड़ती है, भाई भाई से सदना है, इस 
प्रकार का अत्यन्त बिभीषण कांड सम्पूर्ण 
देश में फैला हुआ है । स्नातकों के प्रति ह- 
हमारा यह दूसरा प्रेम सन्देश है कि .वे 
जहां भी जायंगे, जहां भी रहेंगे, और जहां 
भी खायेंगे, जहां भौ उठेंगे, और जहां भी 
बेठेगे, वहां इन सत्र प्रकार के ट्रषां को 
शान्त करन में कभी भूल कर भी भूल चूक 
न करेंगे | पतित जातियों को जो फि ह- 
मारे देश की हमारे धमं की जनता का बडा 
भागह और जो चिरकाल से इप से बिछुदा हुआ 
था, को प्रेम से अपने हृदय से लगाए गे 
आर सम्पूणं देश में गरीब से भाय तक 
मूख से विद्वान्‌ तक समस्त देश निवासियों 
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हमारे प्र मे भरे सन्देश हैं | इन्हीं से आप | 
हमें दूर स्थित भी समीप जानिए। ° hi 


कभी न भूलिए, इम सदा पकष मंग 
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 भोपूर्ण करने हैं | हम को उन के लिए 


कामना करे हैं । 


सपूर्ण सभ्य संसार 


सद्धम्मंप्रचाग्क, शनिवार 


| 
। 


की आंखें : 


हम पर ही लगी हुई हें परमात्मा : 
तल दें कि हम अशान्त संसार में शान्ति | 


कलाने क उत्तम साधन हों | यद्यपि इस 


फान्युन सम्वत्‌ १६ 


\9? 


Mn - 5 dN °. न 
करेंगे | हमारे शिक्षक अध्यापक, उपाध्याय | २ रू्क्ल ऊच्मोस्सय 
] चग दपारे हृदय भा दित दुगना रात चा | १A 
गना श्रोत्साहत करेंगे । हमारे प्रममय | ( प.ठत कविताः 
[पतृ समाचार्य अवश्य मेत भावी कष्टा क सहन | oR ) 
ध्य कक्तेब्या का पालन | कलवन 
और भावी दुम्माध्य | [लचन्ुन्रा 
करने के लिए हमें अवश्य याग्य बनावगं । | J 
हत्रार सव प्ररार की प्रोनसिक आर हा- | ( १ ) 


कार्य में बडी २ कॉठःाइयों बा सामना | 


करना पड़ेगा परन्तु घबराने की वात नहीं: 


अति धीरता के साथ अपन 
कार्य में तत्पर २हों-- 


पत्तियों के वार सारे 
श्रीरवर वन कर सद्दो । 


सव विघ्न भय मिट जांयगे 
होगी सफलता अन्त में-- 


फिर करीति फॅलेगी पुरानी 
, एक.वार दिगन्त में । 


परन्तु हमारे साथ ही अब तक आप का 
करीव्यअधिक हैं चू'कि आप ही. अन्नुभवी 
हा कर हमारे लिए वाद का षथ दशक का 
का काम दगं। हमार यही प्रममय वाकय 
रें । वह दिन शुभ होगा जब कि एक सम 
यं आयमा क्रि सम्पूर्ण स्नातक भावी और 
भूत इप्तारे,नहीं नहीं अपने ही उह श्यां में 
सफलता प्राप्त करत हुए इसी माता दी 
गोद में प्रम पूर्ण हृदया से गले से गले 
मिलेंगे | ' 


` यहीं दिन मात्री हर्पोर्सवों की नांतर है। 


प्रिय भ्राताओं! दो, एक शब्द मुझे आप 
को भी कहने ही हैं कि हम जिन महान 
उद्दे श्यों को मन में रख कर जिन प्रेम स- 


` न्देशाँ को बड़े उत्साह से उनक पन्ने वांध 


रहे हैं वही उद्देश्य कुछ ही वर्षा बाद इमं 


: दिक व्यथाओं त्रा सवथा दूर कर के | 
' हमारे अन्दर पुण्य, हप ऑर प्रेम का प्र- 


बाद बहाए'गे | परम पिता परमात्मा इन 
सव उद्देश्यों को पूर्णे करन के लिए इर्म 
बल देंगे हमारी कुल माता ही आशा भूम 


हमारे नवीन हृदयों का एक मात्र ताथ हांगा | 
हमारी परम पावनी बीर प्रसदिनी देशमाता ।क्‍ 


कार्य क्षेत्र में आधार होगी। वैदिक धमे | 


हमारा आत्मा होगा । श्रव बताइये शेप रहा | 


ही क्या ! अन्त में हम जगर्द,श्वर परम 
[पता से हांदिक प्राथना करत हू कि 


हमारे स्नातको का इन सन्दर्शां क पूण | 


करने में सहायता दें, हमारे शिक्षक को |, 
सब प्रकारं का बल दें हमारे झाचाय का | 


बल दें और अन्त में हमें भी वल दें कि 
स+ अपने २ उच्च उदश्यां का पूरा करन 
मे कृतकाय हा । 


अरयन्त आवश्यक 


सदना 


RE i 


आखों के देने बली रुरुएल तू मेरी रशी 
नल पिलानेब.ली गउकल त मेरी सता 


२) 
4 


उडगयवजी हे गंग तगको निल. एने बाद! 
लेरा प्रबाह रूनको अडर. लाता ६ 


(३) 
तेरी “जयपताका <स ओम्‌ को च्वज!को. 
5.न मेरा देख मप्तः फूल नं सधात! 


> ~ 


(४) | 


(५) 
भारत के प!दरेव?ी, रे खुपुत ६'गे, 
बूढ़ा सुरो (राचल _सकर यरा सुनाता 


(६) 
निजदेथ आर तेरी सेव! में मात! अ-ने, 
रख देंगे ८ सुभ'गे कर सग रूएड गःता। 
(७) 
आदुल उमइने को हे, छत्म को है अ-घेए, 
बच्ची बने जरेमे, तेरे खत रूसा | 


(८) & 


' स्याधिष्ठाता जी को तरफ से मूयना ! 


शरख गुरुकुल कुझक्षत्र के मु- ' 
भारत की एक अशे पुत्रं' की पापनाशे! 


परह सीस हेत म्दारेचरणांमेंअ(त ग.त। 


जाई है कि ९८ माछ के प्रचारक में 
उत्सव की लिईयर्२८-३०-३१ जनवरी. | हे 
प्रकाशित हुई य/। परःतु अब तिथियें इराक F 

वदल दी गई हैं । शाखा गुरुकुल | 


| $ 


कुदं का उत्व श्रब २८ फरवरा | भरे 
फूल ओर भ॑ 


से २ साउ तक होगा 
गुरुकुल--जन्मोत्सबाथ । | 


कभी देश भारत हरा था भर! था। 
बड़े फूल फछ पत्र स .से सजा या ॥ | 
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के ळंग्ग ससार कः त 7 खन!. थ । 
गत्‌ के सभी करो सेयेगंञा था. ॥ 


+.न्‍त अब्र एक री फूल क्यारी । 


भंःरों को कढ रए दे चारी 
॥ १॥ 


बी 
बात... 
बुला 


सुनो भौरों चसो रसों को हमारे। 
छस फूल, ये दिल हैं कोमल हरारे ॥ 
सरसों से भरे देह हैं ये हसररे । 

भरी पेट इन-से दुलारो हरारे ॥ 

न मौसम वसन्ती कीं बीत जाबे । 

तुमे भूल -रस के विना! ना सतवे ॥ २॥ 


कभी फूल को भूल हो तम जो जाते । 
~> 
वृथा शाख पर जाय हो दुःख पते ॥ 


=रेड़ां पर हैं काँटे त्‌ म्ह झो सताते । 
हसे दोषी पिर तुच कृया हो बन।ते ॥ 
सुनो नोक भी काटों की काट देगे । 
सभी कटं! को फूलं! से ढ़ांफ रगे ॥ ३॥ 
न अ+ अत जाते तुम्हें वे चुभेगे। 
स्‌. अःरदी फूल तस को £नलेगे॥ 
सुगर त_स भी सानो कि रस शो यियेगे । 


न फूल, को इम भूल,भउका करगे ॥ 


चलो भूल जां गई बीती घात । 
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ये ग॑ सम बसऱती हमें छे लाली । 
त्‌ म्ह ममगङ्ग में रो उ बहती ॥ 


| रगर साल में एक टी बार आती । 


| पकड़लो इसे जो कि 


भाग जातो ॥ 


करो त्‌ स सकी फिर कि “इम हैं त्‌_- 


सुनो इन भ्री तो हैं तम्द।र तम्दारे 
॥ ७9 ॥॥ 


गुरुकुल जन्मदिन 


ये आज का दिन सभी दिलों में 
नया हि जीबन दि@ारड है ॥ 


! लीं हैं आशा डले हैं मुण्डे, 


नया ही रग कोई दारहर हूं ॥ १ ॥ 


वो कं.नसा दिल हे >समें प्यारो, 


| न आज आनन्द उमड़ रहा छो ॥ 


' नदे री आभा से यह हमारा, 


प्रसून बन लह लहर रहा है ॥ ३॥ 


नया दी ब्रत का ये दिन है भाई, 
नया ६ अअ काम करना होग! ॥ 


इमारे जीबन को मरूलिका में 


| इक अर भोती थे आरहा है ॥ ३॥ 


नत सरल है, हों नई सारी बात ॥ ४ ॥ | अक माता का भरना होग. ॥ 


ये देखो है बस द्वार रस का खुलादो । 
„पलो प्याते हस फूलोपर तन सदाट़ी ॥ 
चलो अन्त में यहां से रज को उठाहो ! 
इसे दूर के मोरों को दो िला ही ॥ 
भःहते यिशरेजहेंकईडियों में। 
फसे जो तड़पते हैं उन ऋ.ड्रियॉ में 
॥ ४ 


~ 


वहां काटे केबल शी त भ को मिलेगे। 
परीक्ष त्‌ म्डाशे वडाँ सब करेगे ॥ 


„करो दस ये प्रण फि कपर उगे। 
{ह रूस ओर तन फो बली हम करंगे॥ 


त्‌ मं बालभौंरो बो बल देश देगः। 
सदः दुःर में बस वडी सार देग(॥ ६॥ 


& 
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हरेक शाएडी को प्रेत पुष्पा से 


| रसी फी पूजा का ये सय 


ये याद्‌ टम को दिला रहा हे॥ ४ ॥ 


प्रणस कुल माता आभ त्‌_मःको, 
हैं >िलके सब करके प्यारे भाई ४ 


दरेक छिल ल के फूल सको 
अपःर लीऊ, को गत्र. है ॥४ 0 


कुल भूमि--सन्देश, 


| इस कुल भूमि का ये इक स.देश हे आज 


सुनना । 
साज सजे सः अः बस-तो, 
शीतल सुरभि सर । 


फिर भी ध्यान एक धर फिजिवत्‌, 
शोता पित्त अधोर॥ १॥ 


. रखते शो अब प.ब। 


जड़ चेतन सउ मोद झमते 
समय त्त अन कल । ' 


मेरी पर इस इरी गोद के 
पाँच ~ळूइले फूल ॥ २ ॥ 

वय चत,द्‌श सीस त्‌ रहे, 
फेरा कोसल हय । 

) 

| इन्हीं फलों में खिले आ खेले, 
| आज थिद्ुड़त/ साथ ॥२. 

। कर किसलय से देवनदी यड्‌, 
| ननित क«ती थी प्यार । 


| 
| बृह पितामय ड्सरगिर हंसता, 
वत्सल नैन निहार ॥ ४ ४ 


| गुरू झन को ककशता भूतो, 
| करो न कुछ परवाह । 


| किसी हृदय में चल कर देखो, 
बढ़ता प्रेत अथाह ४ ३ ४ 


| नए रंग में नए लोक में, 


| अपने रंग ओरेरों को रंगन। 
यही जननि का भ्राय ॥ ६९ ७ 


~ 


राता भगिनी कुल बन्धुआं पर, 
| हो यदि आत्याचार । 


तेज़ त्‌ म्होरा दमक उठे तश, 
हो खलद॒ल सहार ॥ ७॥ 3. T 


सोंच रही आसू से मुरुड़े, 
| जनम भूत यह आए । 


| यदी तू सहारा कज ॥ ८ 


| 
| समरथ भर हित साधन उसका, 
| \ 


| 
| 
| 


जीबन भोगों के लिए 
| बन के लिए बने रहे 


ष 


X 
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थे 


था जब कि भोग विलास ने भारत को द 
बनाना प्रारम्भ किया था, तब से भारत में 
ही नहीं संसार भर में भोगों की प्रधानता 
हुई और आज तक निरन्तर्‌ उस की दद्धि 
होती रही । 


समय था, जब कि राम ने रात्र को 
राज्य-ह॒ृद्धि के लिये महीं, भोग बृद्धि के 
लिए नहीं, किन्तु दीन हीन प्रजा के दुःख 
मिटाने के लिए पराजित किया था। उस 
समय जर्मनी कीसी तापे, इग्लेंड के से 
जहाज़ तथा गोला बारूद्‌ न थे-इस का 
कारण यहः नहीं कि वे असभ्य थे किन्तु 
उस का कारण उन का सभ्य होना ही 
था ३ इन्द्रियों क दास न थे। 


क्या वर्तमान कलांए सभ्यता की उन्नति 
को चिताती हैं ? क्या बड़े २ चिकित्सालय 
संसार के सुधार क साक्षो हैं ? नहीं, कभी 
भी नहीं,--यदि इन्द्रियों क्री दासता मनु- 
च्य कां मनुष्यत्व नष्ट करती हैं तो क्या 
कलाओं का अधिक होना, चिकित्सायां 
की ग्राम २ में भरमार इन्द्रियां की दासता 
का सूचन नहीं करते १ य चंजें आज कल 
युग को इन्द्रियों क्षी दासता के काल का 
नाम दे रही हें। आवश्यकताएं बढ़ाना क- 
बल इन्द्रियों क्री दासता का साम्राज्य फै- 
लाना है। आज कल का संसार दास बना 
हुआ है; इन्द्रियों के पीछे आंख मू'द भागा 
चला जा रहा है; अपने को सभ्य कहता 
हुआ भी असभ्य हे, सुखी कहता हुआ दुःखी 
नितान्त मूर्तान्ध कार में निमग्न है । 


आज राम से शरीर कहां हें ? लक्ष्मण 
तथा भरत से भाई कहां हैं ?. निःस्वाथंता 
कहां हे ? पित-भझाज़ा पालन करने की रीति 
कहाँ है? सहन शक्ति कहां हेः-कहीं 
नहीं, ये सब्र आधुनिक सभ्यता के पेट में 
है । सब आनन्द प्रिय बने हुए हैं, विषयों 
में आसक्त हे--कलाए' इनका सब काम 


करती हैं फिर बताइये उन्ह शारीरिक बल 


Fe क्या ज़रूरत ? उन्हें शत भात्र से क्‍या 


भर रक्खा है। इस भयानक रात्तसी ने 
सब को वश कर रक्खा हे। लोगों की 
आवश्यकताए' बढ़ रही हैं और एक अदुत 
बिज्ञान का अविष्कार हो रहा है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि जीवन 
भोग के लिये है इस मन्त्र ने ही. भारत 
का सत्यानाश किया | आज युरोप का उ- 
हेश्य उस का मन्तव्य यही है । उस का भी 
नाश होगा यदि वह इस ओर से सावधान 
न हुआ। 


आज हम सुन्दरता के लिये, इन्द्रियाराम 
के लिये, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित 
करने के लिये झांखों पर शीशा चढ़ाते हैं- 
समय आमया जहां हमें प्रकृति से द्र होना 
चाहिये था, वे हमारे जीवन के आवश्यक 
भाग बन जाँयगे | "भोगा न झुक्ता बय मेव 
श्ुक्ताः? की कहावत सथावत्‌ चरितार्थ होगी। 
पाश्चात्य सभ्यता ने भारत में घर झिया 
हुआ हे किन्तु शोक से कहना पठता है 
हमारे कुल में भी कभी २ उस के छोटे २ 
छुन छुने बजते सुनाई देते हैं। क्या इन 
छुन छुनों की मीठो--किन्तु मूल से कड़बी- 
आवाज्ञ हमें अपनी तरफ खींच लेगी ? ये 
बच्चों के लिये हैं | बुद्धिमान पुरुष इन की 
तरफ ध्यान नहीं दिया करते | ये चीजें ऊपर 
से मनभाबनी हैं। मूढ़ को मुब्ध करने वाली 
हें किन्तु कोन जानता है कि इन का परि- 
णाम क्या होगा ? देखना, परिणाम इति- 
हास बता चुका है | जीवन को भोगां के 
लिये समभन वाली अनेक जातियाँ संसार 
में उत्पन्न हुई किन्तु उन का अस्तित्व मिट 
गया, उन्हें भोगों न दबा लिया और सत्या- 
नाश हो गया । 


मनुष्य भोगों को अपना हितकर सम- 
भता हुआ उन से प्रेम करता है किन्तु 
भोगों का प्रेम सांप का प्रेम है | भोग जिस 
से प्रेम करने लगते हैं उसे” जीवित नहीं 
रहने देते | 

कल्पना कीजिए श्राप के चलने के लिए 
एक ऐसी कला बन गई जिस में आंप को 


पांव उठाने की जुरूरत नहीं दूसरी ने हाथ 
की जुरूरत को मार लिया तो फिर क्‍या 


कछ. र है 
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होगा ? होगा बही जो खाली आदमी किया 
करता हे--क्पिय बासना--इन्द्रिय दास. | 
ता। मैं नहीं कहता कि यह बिज्ञान हो | 
उन्नति नहीं--उन्नति हे, किन्तु कैसी--जो 
जहां हमें एक तरफ उम्नत करती है वहां 
दूसरी ओर कुछ एर को छोड़ इतना भ्रव्‌ 
नत करती हैं कि अधिकाश विणयी तथा । 
विलासी वन जाता है ! 


में कलाओं का प्रतिद्रन्दी नहीं, बिज्ञान का 
प्रतिपत्ती नहाँ, न आधुनिक विज्ञान को 
बहुत उन्नत समकता हू --आ धुनिक विज्ञान 
बहुत उन्नत हे किन्तु संसार की अवस्था 
हमें बताती हें कि विज्ञान इस समय ससार 
को उन्नति की तग्फ नहीं ले जा रहा-संसार 
का इस से भला नहीं | क्योंकि विज्ञान को 
भोर्गो का सहायक बनाया जा रहा ह। 


j 
यह विज्ञान उसी तरह का है जैसे विद्वान्‌ | 
चोर का विज्ञान, अथांत्‌ जेसे एकं विद्वान, 
चोर उसी विद्या को चोरी में लगा सकता 
है जिस से दूसरा अपना सुधार कर सके, | 
उसी भांति आधुनिक विज्ञान आधुनिक | 
सभ्यता से मिल कर हमें माग भ्रष्ट कर _ 
रहा है | प्राचीन काल में लोग विज्ञानी थे- 
विज्ञान यही था--उन का बिज्ञान आधु- | 
निक विज्ञान से किसी तरह कम न था | 
किन्तु बह विज्ञान तात्कालिक सभ्यता से 
मिल कर मनष्य को आत्मा को उन्नत कर- | 
ता था । उस वह विज्ञान पुरुष को क्रिया 
शाल बना कर उसे उन्नति का माग दिखा- ` 
ता था, बह विज्ञान मनुष्य को क्रिया शाल | 
ता सिखा कर प्रकृति में लिप्त न करा कर 
ब्रह्म परमात्मा में लीन करता था। उसे शा- | 


- रीरिक बंधन से मुक्त कराता था। 


अब युक्ति देने की अधिक आः | 
वश्यता नहीं रही | बात साफ हो गईल 
कलाओं का बढ़ना अथवा आवश्यकताओं 
का अधिक होना ऊवल इन्द्रियों की दासता 
है । क्या पाश्चात्व सभ्यता हमें यही सिखा 
ती है ? यह बुरी मोत मरना है, देखना ` 
इस से सदा बचे रहना 


मेरे कथन का तात्पय्य यही है कि सं 
सार मदमत्त की तरह “भोगों” को ही जी- 


“बन का 


रहने को 


"जायगा कि 
'प्रयक्ष की सशप्ती 


स द्ध 


चरम लचप्र समझता हुआ उन की 
तरफ एक सस भागा चला जा रहा है, 
ठत समय उस को पूछ का पुछन्दा हो 
आवश्यकता नही किन्तु आवश्य 


त्र 


क्ता उत के प्रवाह का सवा राइन काहे। 


“मै तो यहीं पर जम कर बेदगा | यदि 
शुरुकुल्त को चलान के लिय सब सामान 
मिलते गये ता यह स्था चलता हा रहगा 
परग्तु यदि आय्येजाति को उदासीनता तथा 
असावधानी के कारण इस आश्रम को बन्द 
करना पड़ा तो छक्के यह संताप तो हो 
आदर्श को चलते हुए मारे 
हुई” | गे आचार्ये के शब्द 


"हैं| 
जु 
अब आसरी भावों का नाशक अप्रत्चरय 
£ रबचन्‌ रूपी सूयय सदा चमकता रहेगा । 


> 


~ 


न्ता के घंनघोर वादल कमी भी उच्च 
का मंह न छिपा सकेंगे, त्रिपलं विचारा वा 
कमा के कीटाणु अपनी सन्तति न बढ़ा स 
केंगे । हमारे आचरणां की छोटी २ त्रुटियां 
की ताक में बैठने वालों के जी ठएडे होंगे। 
हम अपना कर्तव्य पहिचानेंगे | लोगों के 
आक्ञेप बन्द होंगे । भाइयों |! इतना लाभ 
सोच कर क्या हम आचायय को-पिता को 
विश्वास दिला सकते है कि डिसी सहायता 
बी आंवश्यंक्रता नहीं । हम अपने कुल + 
इत दःख भोग सकते हें, कष्ट उठा सकते ह 
किन्तु इस की सत्ता में परिवर्तन नहीं आ 
सकता । 


मुझे बड़ा आश्चयं होता ह जव म॑ अपन 

यों को इस बात पर विवाद करते सुनता 
हें कि इस चीज़ के बिना हमारा गुज़ारा 
क्रस हा सकता हैं i) 


क्या इसी देव भूमि में हम से ब्रह्मचारी 
ब्रल्नैचर्य त्रत का साधन नहीं करते रहे १ 
बच्चा इसी जल वायु में कापीन धारी ब्रह्म 
चारी नहीं फिरते रह ? फिर कया कारण 
कि हमारी आवश्यकताएं कम नहीं हां 


>> सकतीं ! दो सकती ईं, यदि इन्द्रियो के पीछे 


'दौदना छोड कर उन्हें अपने पीछे चलाया 


ये उन का दास न बन कर उन्हें अपना | 


दास बनाया जाय, पारचास सभ्यता क 


& 
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अं 


| 


फाल्गुन सम्बत १६७१ 


5 


असभ्यता मान वास्तविक सभ्यता को आ- 
दश बनाया जाय ! 


भाइयो ! हमें आव्य-जाति आवश्यकताएं 
कम करने के लिए नहीं कहती, आचायय 
नहीं कहते किन्तु यह आवाज हमारे, त्रत 
की दें । ब्रह्मचय्ये त्रत, पित्र व्रत हम से 
सादा जीवन व्यतीत करवाना चाहता हे 
चहो हम से उत्तर चाइता है कि हमारा 
न केसा हे 


ड जी 
? 

चाये ने अब हमारे पास रहने 
प्रणा किया है-वे बाहर धन के 
जायंगे आरु 


का 
लिए नहीं 
प -जाति धन नहीं देगी फिर 


| बन्धन नहीं जकड़ सकता । यद्दी आवश्य- 
| कताएं? मनुष्य में स्वाथे का भांव लाती हे 


इन्हीं से मनुष्य में एक दूसरे का खून चूस 


| लेने की पेशाचिंक प्रद्धत्ति उठती है । जितना 


आवश्यकताओं को वढ़ाया जायगा उतना 


| ही बास्तविक उद्देश्य को पकड़ने में अन्तर 


होता चला जायगा । . 


मेरा पतित्राद आधुनिक ्ारवेश्यकताओं 
में “आवश्यकता? बुद्धि रखकर : प्रछत्त है । 


| बास्तव में ये आदश्यकताएं आवश्यकताएं 


क्या हमारा कुल ट्ट जायगा ? नहीं २ बही ' 


सोभाग्य का समय होगा जब कि हमें आ- 


बश्यक्रताए घटाने का सुअवसर प्राप्त हागा। । करना चाहिए किन्तु चोरी करना भीतो 


` सम्भवतः इस जमाने में में भूल कर रहाहूं | 


किस्त में समझता हू कि गुस्कल का उच्च 
दे श्य उसी दिन पूण होगा जिस दिन 
हमें भिक्षा से पट भरना पडेगा । 


प्यारे भाइयों ! जब विश्व कोप से अस- 
समव शब्द को निकाला जा सकता हैं तव 
क्या सादा रहना कोई वडी बात हे? क्‍या 
कपड़े कम पहरना कोई कठिनता है ? जिन 
के आदर्श दयानन्द ने जाडो को अगले 
में बिताया हो. कई दिन चया को सहन 
किता हो; जिन क आचाय्येन अतु स- 


म्पत्ति को कोना दिखाया-दो क्या वे बिना / 


मिठाई खाये नहीं रह सकते ? बया उन क 
भी जीवन सादे नहीं हो सकते ? येदि हो 
सकते हैं ता कया अभी उस्त समय की प्र- 
तीज्षा हो रहो है जब कि आय्ये-जाति क 
कोर! जवाब आ जायगा ? 


“हमें अप्रुक चीज़! चाहिये, नहीं तो हमें 
आनन्द कैसे होगा! वस, यही दासता के 
भाव हैं | यदि दासता से छुटकारा पाना 


हे--यदि स्वतन्त्र होना हे तो इसी स्वतन्त्रता ' 
` प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही वास्त- | 
त्रिक स्वतन्त्रता हे। जब आदमी इन आं- | 


। श्यकताओं से स्वतन्त्र हें तो उसे कोइ भी 


कपल, 


“परमात्म॑ पाप्ठि? 
सभ्यता पांव: प: 


नहीं है. आवश्यकता 
की है ।जितना पाश्चात्य 
सारेगी, उतना ही देश में पाव बढ़ता 
चलेगा । मेरा कथन. नहीं. कि आज 
कल की कमंएयता नष्ट हो जानी चाहिए 
नुष्य की कम न करना चाहिए; कम 


एक कम है | “कम करने” का “संसार 
तात्यय थूल गया है । आत्मा की उन्नति 
के लिए पम करना इं, न कि माया में फंस 
कर भाग यानियां का आनन्द लूटने के. 
लिए । 
a 
भाइया ! बह दिन चर स्मरणाय होगा, 
जिस दिन हम आराम, को सवथा त्याग 
दंग - बह आराम जो, झूटाआरामः है 
उस से, फतइ.दू रहो जायेंगे, दाऊेज्से$ कोठा 


' ऋकामआउशर्पकताझा का कम कर---अ- 


` चिक आनम्द के लिए ही इफ 


| पनेःआप,करमे|लांगे। ७ * छ# % 79७ 


fs Fre 
आज का दिन कुल-स्थापन का दिन 


। इस प्रकार कु दिन्‌, चाप पांच. दप, प, 
हल विता सुरू हैं किन्तु कया ने दप्न पे कुछ 

रिबतन कर गये १ यदि नहा तो क्या 
त्रित होते रह हे ?, वुया, आज़ कृ sre i 

नहीं दिनां की तरह बीत जायगा ? गे 


जिन की मीमांपा करना हुम Ee 


क भाई का कृत व्य द] 
चित्र विचारों को हमें काय्य रूप में परिणत | 


हे हम अपन आफश्उसःमे ककर 
हे, हमारा उदेश्य मदान ग 
। न देख कर 


$ 


T(E FHRATTT ७ (॥५ ५७ # ७ PIL Il ° Wl ८ 
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परन्तु हम में सब शक्तियें विद्यमान्‌ 
हम अपने आप अन्वलानवश शक्ति हीन 


बन बैठते हैं । 


यदि इस बात में कुछ भी सत्यता है 
"क्रि आज के दिन ब्रह्मचारियां की आत्माएं 
बोला करती हें, यदि यह वात सत्य है कि 
हम सब भौई २ हैं और यदि यह बात भी 
सत्य है कि हम में से प्रत्येक की आत्मा 
“कुल! से सम्बद्ध है तो मेरे दो चार शब्द 
अबश्य फल लायंगे और फल लायंगे। 
हमारी अत्युत्कट इच्छाएं दब जायंगी, प्रलो- 
भन छिस्न भिन्न हो जायंगे तथा हमारे अधि- 
्ठाता अध्यापक हमारे सन्प्रुख कोई ऐसा 
प्रलोभन'न आने देगें जिस के आने को 
उन से सम्भाबना की जा सके | 


पूज्य बुजुर्गों हम आप लोगों की प्र॑ति 
कृतियें हें, प्रतिकृति की सुन्दरता के लिये 
मूलवस्तु का सुन्दर होना अत्यावश्यक है। 


———— 


कुलगीत 


जगदीश वस अमर हो जगपें ये कुल-हमारा | 
विनती यही है तु से फूले ये कुल-हमारा॥ 


(१) 
निज गोद में विशाकर पला है हम को जिसने । 
प्राशों से प्यारा कुल वो फूले फले हमारा॥ 
(२) 


चरशौँ में जिस के सादर लेती दिलोरे गंगा । 
घरती है सीस अपना फूले वह कुख हमारा। 
PR)” 

“जसको निहार निशिदिन हिबशेलकी शिखायें। 
पाती हैं रेन जग में फूले यह कुल हमारा ॥ 
(४) 
यश्च बनते हैं,खिरे खिल के फूलं ऊिस की | 
गाती है जिसको को किती कले वह कुल-हमांरा॥ 
(५) 


निज दैत निले परत शर प्रार्थों की आहुती को | 
दैना 


मट्दिर है हल हभारी निज मातृ-भूमि का ये | 


दिलाता जितने फूले वह कुल-हमारा ॥ 


है तीत (से के फूरो वह कुल-हमारा ॥ 
बी शती अस फिरते पिला के जिसने । 


2 Se 


जीवन नया है फुंका फूले वह कुल-हमारा ॥ 
(=) 

भारत का भाग्य भानु जिससे उदय हुआ है । 

ज्योति दिखाने हारा फूले बह कुल हमारा॥। 


(&) 
सींचा है इक ऋषि के बहते रुधिरने जिसको । 
रार्शो से प्यारा कुल त्रो फूले फले हमारा॥ 
(१०) 


साहित्य चचा 


सा माम्य नीति राला क:व्य--सुबण मए 

लेऊक हरदीन पाटी । १०८ छुख्डलि- 

यों का छोटा सा पुस्तक है। इस के कत्ते 

आये अ.दि शब्द्‌। की स्पेक्षर कर के †द्‌- 

म्दु आदि अपश्रष्ट शब्द्‌ से बड़ा प्रेस 
करते हैं । | 

सूल्य =) 
पता--ग्रभ्य प्रकाशक समिति 
बनारस 


जोति अन्देघषए---5ड़ी गवेषण( पूर 
एस्तक 'हे। इस में प्रायः सत्र दिए टु जा- 
तियों का ऐतिह\सिक अः्वेषण् पवक उ- 
पयुक्त बणन दिया है । यह पुस्तक उप- 
देशक ऐपिह'सिक आदि लोगों को बड़ा 
काम दे सकती है । एस के अभी अन्य 
भो बहुत से भाग निकलेभे। बाद को 
यह एक बड़ा जाति कोष सा बन जाय- 

गए । सूल्य एक भाग का १॥) 
पता--श्रोश्स्‌दस शर्मा 

र.नेजर श्रोय पुस्तकालय फुलेरा 

जयपुर 

बिरूषकः--नाम छी से रोदक प्रतोत 
होती है । इस के कर्पा शमो हैं । पुस्तक 
में सामजिक चित्र स्वीच २ कर मनोर- 
सकलया देशद्शा का बर्णन किया है। 
इस में टासस का आरतबरघ का वर्ण न 
बड़ा सनोरंञक है । पर शोक इतना है 
कि हिग्दो पढ़ने वालों को इख में छू 
सज नहीं है इस कामजा ६ “छश बालों 
बांट मेंहै। क्यों? शर्मा जी ! हमें 
अत हसन फूलन में पराई भाषा के दःखं 


` 
बनाना चाहते हो 2। यदि आप छळू 
डम्दो में ऐसी जुकत लड़ा दिखाते अः 
हंसते तो कुछ पण्डितै होतो । खैर ! 
सूल्यः---:£) 


कुरार सम्भव सार'ः--ससरस्वती के 
सम्पादक द्टुसदस्य सेबी रूहरबोर प्र- 
साद्‌ ड्िदेदो झी का झनाया हुव! है। 
आप नो बड़े रच्छ द्‌:र शब्दों में कुमा 


| सम्भव के ५ सर्गो का भब ले कर अन्‌ द 
द्‌ किया 


। ऐसा प्रतोत होता है # 
हस लुरूर सम्भव को नहीं पढ़ रहे पर 
न्त कोई स्टतः'न नयी कविता बांचते हैं। 
टीक हे, असली नकली में इर फरक ' 
होतः है । काली दास के पदान्‌ गनन कर 
के हटेदो उपे न स्तः अव.वितररच कर 
पाठकों को ऐसी असझुबिधए में डाल दिया, 
कि चारे पाठक कटिदशस का नार - 
सुन कर दाम तो ख्यो ही बैठे, साथ [दी 
कालिदास की कविता का रस भी खो 
बैठे । खैर, देसे स्यतन्त्र कबिता की दूष्ट 
से आप का पद बन्धन अपन ढंग का 
अच्छा है। पद्‌ कोसल तथा सरस चुन हुवे 
हैं। भाषा में ओ सनासों को लड़ियाँ ल- 
टकाई ९ । जहां कालिदास नो छोटा 
छः्द्‌ रखा है बड़ां अपने अपने शब्द 
कोच के बल पर लम्बा छः्द चुन कर 
निभाया है । पर रिर भी इन गुणों के 
होते हुदे, कडे ऐसे दोष हैं कि कालिदास 
की जिम्नाडकिः तो तिके अन्‌ सारभी शिप 
नहीं सकते । 


` “एकोरिदोषो गख सद्रिपाते निमळ्ञ- 
तीोम्दोः किरणः बाङ्ुः ।” 

सो रन्हों दोंणों पर अलोक को ध्यान 
देना चाहिए । रूत“्ण बिग्यास करते हुवे 
3६्दी ७) छच्द के ऊन रोध से, या कबि 
को स्वभाव सिद निरङ्कुशता से, रा किसी `` 
अज्ञात कारक से, भब को दिराने के 
लिए ऐसे पद भी ठोक गये एँ, ओ उश्च 
भाब को कहम में सबंधा अन्‌ घयुक्त दे । 
हमम दोष अभी बहुत प्रकार फे दिखानी _ 
रे हश लिए एकर प्रकारकाएकर२दोषदिखाना _ 
ही डेगयो के चाघल कों स्याई उपयुक्त 
षोग!। 

( अपूण ) 
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id 


चारके शनिवार & फल्गुन, 


हू सम्बत्‌ १६७१ १३ 
9२०) नास।. दूसरा क्षाग। रीसरा भाग चन 
2) द चौथा भाग FR सचना | 


क्री बालमीको रामायण पर । 


श्री ५० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० 

वी कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि 

_ रामायण पर सरल हिन्दी टीका लि. 

“हे, उस पर प्रसन्न ह) कर गवनप्रेंट ९ ज्ञात 

२००) रुपये. आर यूनीब्रसिटो पञ्जाब 

ने ५००) इनान दिया है । यूनिवर्सिटी 

पञ्जाब ने १६११ में ५००) सपर्यां. का 

> इनाज उस के लिय रक्खा था जिस की 

टीका सब से बढ़ कर होगी | वह इनाम 

पं० जो ने ब्रुकाविले में जीत कर लिया 

है | यह इत बात का पूरा प्रमाण हैं कि 

५ यह टीका बहुत उत्तम बनी है, मूल्य विना 

जिल्द ५।) सुनहरी अक्षरों को जिल्द 
वाली ५॥॥) 


SR) इनाम बाल व्याकरण पर 


यह हिन्दी में सस्कृत भाषा को बड़ा 
संरल व्याकरण हैं, इस पर भी गवनमेट 
-- ने २००) रुपया इनाम दिया है, ओर 
पञ्जाब यूनिवर्सिटी ने इसे मिडल के कोस 
में नियत किया है । मूल्य ।2)॥ 


३००) रूपये इनास । 
आर ठूगवठ्‌ गीता पर 


पद थे अन्वयार्थ और सविस्तर. भाष्य 
सहित, इस पर भी पं० जी को ३००) 
इनाम निला है, 


dal 


मूल्य २) 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 

ईश 2) केन ©) कठ 2) प्रश्न |) 

मडक और मांइक्य ।7) तेचिरीय |) 
ऐतरेय £) छान्दोग्य २) 

+ टहार श्यक २) शब ताश्वत्र ।) 
ग्यारह इकट्ठी लेने में ३॥) ` 
उपनिषदों को भूमिका ॥)॥ 
उपनिषदों की शिक्षा पहला भांग le) 


a 
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गीता हमें क्या सिखलाती है 


NR nN 
बेद उपदेश पहला भाग I) 
दूसरा भाग ॥|) 
आय्य पचमद्दायज्ञ पद्धति IN 
चपदेश सप्तक 5) 


सांख्य शास्त्र के तीन प्राचीन ग्रन्थ इस 
पर भी २००) इनाम मिला है । 
मूल्य ||: ) 
वेदान्त दर्शन दो भागों में सम्पूर्ण स- 
तरिस्तर भाष्य मेत ३।,) योग दशेन ॥|) 
नवदशन संग्रह १) पारस्कर श्ह्ममू्र १॥) 
शंकराचाय्य -कुमारिल भट्ट ओर मंडन 
मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ है। ॥) 


निरुक्त निघंटु पाठ सहित, निरुक्त हिन्दी 
भाष्य मी छप गया हे । मन्त्रों के पते 
दिये गए हैं, और कई प्रकार के सूयी 
पत्र दे कर ग्रन्थ बड़ा ही उपयोगी बना 
दिया गया है, विद्वानों ने इस की बहुत 
बड़ी प्रशंसा की हे, मूल्य ४) 


१०० ) इनास सनुस्मति 


मनुस्मृति की सम्पूर्णे सरल भाषा टीका 
भापार्थ पुरानी संस्कृत टीकाओं का अर्थ 
भेद और दूसरी स्भ्ृतियां के हवालों समेत 
बड़ा ही उपयोगी हुआ है । ३) 


सटीक सहा-भारत 


छपना आरम्भ हो गया हे, रीका और 
फुटनोट ऐसी छान-वीन ,के साथा लिखे 
गए हैं, क्रि इस से प्राचीन आार्यावते का 
सच्चा इतिहास साफ-साफ खुल जाता है, 
वार्षिक मूल्य ३) है। 


पता'— 


भनेजर आय्य ग्रन्थावली 


लाहोर 


क्का 
१९१ संगलवार । सम्यत १९७२। 
ता० ९६। सांचे । ९८१४ को दिन. 
के ठीक रक बजे स्थान मारवाड़ी 
एसोसिएशन बड़े द्रीवे में होमा 
समस्त 
है कि ठीक नियत तिथि श्व 
समय पर पधार मे को कृषा 
कर । 


जसश जिस को आयु १४ वर्ष को 


माज़ी शेसेसिएशन 'द्हश्गी 
वाषिक उत्सव चैत्र झुका 


- C 
सभारो खे आयना 


जाति का सेवक 


केदार नाथ गोएन का 
अष्जी 


वर की आवस्यकता 


एक आय्य कुलीन कष्या के 


है । एक वर को आवश्यकता है । 
कन्या ने कन्या महाविद्यालय जा- 
संधर में शिक्षा आस्त की है सूवा- 
स्थ उत्तम है-। मासा पिता- समाज 
में अच्छा स्थान'रखते हें।. खाती 
बः्धन का कोई ध्यान न होगा । 
गुख कम का विचार कर के , सम्य- 
म्ध किया जायता । 


ज «भले ~ 


पञ्रव्यवहार का*पता--- 


डी० द्वारा प्रबन्ध कतो | 
सद्धम्मप्रचा एक-पन्न - २०७. 
श्यासपुर कांगड़ी | 


| SET ३ 0 उस फममपचारक शनिवार, & फाल्न Pl Fn VS OER RR, 


शनित्राग & फाल्गुन .तउ्त्रत्‌ १६७? 


न्रे | सुग. "दल तै ड़ लगे 


' वराजगारया 


f अंजन, संञन, के शनाःशदः 


का राजगार 


f 4% | खबयूरत एोन की दबः, 


बनारस को सी तम्.रकू की गोलियां, 

साबुन, बाल 

सञ्र भर न जून को दूवा, गोरे अर 

अक कणर, के 
<~ 

यदि आप सुह्ीनों से.हश्य पर हाथ सर, कस्तूरी, रूमीरए, पचास रोग! की 


चरे बैठे हें ओर रहस्य के पालन की ' 
चिन्ता आय को सतः रधी है तो आज 


एक दबः, स्त्य'दि तशीके िखे हुए है 


दूसरे खड में बवासीर आदि 7रूदरडे 


ही एक ,काड्रे डाल कर पं० रामचऱद्र | रोगों की 
दैद्युश'्छ्लौ रष्ति/गुप् व्यापार शिक्षक” 
सुसूतकु मंग्रुइ येगर। इस की चार हज़ार प्र | 
उतयाँ हाथों हगथ क चुकीहें अब पचवी 


रामबएण 
लुसखे, पारे कर कठोर! गःरुक णिरकूएस, 
अ/गरे की दाल का रूसका, भेस्मे (जिस 
को अंगूठी अधदि अनक गुप्त चीजों के 


बगर छपा है। पुस्तक के पहले रूड में अहः 
है ल | 


आएत ग्रन्यम्राला 
कीर 5 
नई पुस्तक छपर है 


सचित्रप्रिन्स विस्माक 


जमन साम्राउ्य का एनः स्थापना 
इन्द्र -जेदा लंकार लिखित 


नइ पुस्तक 


| ब्नानो की थि सममाईे गदे है । ती- 


अप्छियों के | 
| डाक महसूल 2) 


, ' विशाल जर्मन सास्‍्त्राउ्य कः नाश केसे 
. हुआ, महाबीर चेप्रोलियन ने जसनो के ट्कडेर 
| कर पढ्‌ .दालल किया, आर फिर किन २ 
F | 


 ऊक्तिस्मेने' सश देश में जागृति उत्पन्न की, इस 
_ काशइस' पुस्तक के पहिले भाग में विस्तारपवक 

वणेन है| दूसरे मागमें साहसकी सरति, देशभक्ति 
के पुत्रले, नीती. केगुरू, ओर जमनीके जन्स 
दाता प्रिन्सविप्माक का आश्चय्यकारी चरित 
चित्तित किया गया हैं। साया विषय के नु 
अनी है। नेपोलियन का चरित जि- 
न्होंने -उनके लिये इस पस्तक की निशेष 


ने.पढ़ा 
करना व्यथ है । 


(६२ ग्राहक बननेवाला को रियायती मूल्य पर पुस्तक मिलेगी । 
प्रचारक प्रत्र गुरुकुल काङ्ड़ी पो० श्यामपुर काइड़ी जिला विजनोर 


सए खंड ला मियय जैसे बटन, 


न स्‌ wr ख़ ~ त्त्रः So 
दिवा सङरे, सः्ञुग्र, र्‌एर को मुहर, बफे, 
साडा, वाटर, 


हुला्त, कागज, पेंसिल 


व्लूब्ले ॥ स्याही, जेवी प्रेस, घड़ी चेन पर, 


| गिलट बरना आदि अनेक विपर्यासे ण्‌ 


हैं, कहां तक लिखें । इस पुस्तक में लिखे 


अनक रोज़ञगारों में एफ़ को ही ग्रहण कीः * 


जिये ओर खूब धन कग कर सुख से जी- 
वन व्यतीत कांजिये। मूल्य केवल ॥) 


न 
सेनेजर उपयोगी बस्तुम्रच।रक 
ङ रः य 5 ~ i 
गय्यायय, १ मानगंज अलीगढ़ 
टो 


गेहूं को खेली । 


यू० पी० गबर्नेमेएट के कपि विभाग की 
उपयोगी वनाई हुई यह पुम्त: हिज्दी उ 
दोनों भाषा में वनाई गई है इस में बताया 
गया हे कि प्रत्येक प्रकार की खेती में सामा- 


न्यतः दुगनी तिगनी और गेहूं की खेती में 


| विशेषतः केवल १० वीघे में एक हज़ार रुप- 


ये की वापिक पेदातार केसे की जा सकती 
हे कपि सम्बन्धी प्रत्येक विषय वडे विस्तार 


| से लिखा गया हैं बहु मुल्य ओर प्रत्येक 


| स्थान से डिना कोडी टके मिलने बाले खादों 


का वणेन बड़ा विचित्र है आज तक इस देश 
में ऐसी पुस्तक नहीं निकली मल्य प्रत्येक 
भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 


| प॒स्तक के ग्राहक को एक पसतक पिना 
| भूल्य ऑर डाक महसूल भी माफ । 


| 
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त उपयोगो पुस्तक !! अपूव पुरुतकं !!! 
सी उपयोगी पुस्तक फिर मिलनी दुलभ हू ) 


नष दुयानन्दु का पत्र व्योवहार 


हे अरूल्य < ४ च का अत्यर 
| ( इतने सस्ते दामों में रे 


रुपया व्यय कई _ तेदते हं । इस पस्तक में ऋषि दयानन्द के पअलभ्य पत्र छापे गये हें उन पत्रों से ऋषिके 
जीवन की कई वीन घटनाओं का पता लगता है । पहिले इस का झूल्य ९) या । अब हम ने सर्वसाधारणके 
लाभ/थ केवल (») मूल्य कर दिया है । 


आय्य सयाज ओर उसके शल 
TheArya SamaJ and its Detractors 


इस अङ्गरेजी भाषा की अपूव पुस्तक में खाय्य-समाज के विरोधियोका संह बन्द करने का बहुत कु आसा- / 
3 


ल. भरा 'पड़ा हे समय पड़ने पर सरकारी कसचोरियों को !दखलामे योग्य है । यह पस्तक इलमी अख्ावश्यक 
है कि शंत्येक समाज में इस को एक पति तो अवश्य रहनी चाहिये । पहिले इस का मूल्य ४) या । अब सवासाः 
घारंण के 'लाभारः लागत से भी कम केवल ३) कर दिया है थोड़ी ्रतियां रह गई हें शीघ्र मंगा लें!। | 


_पताः--इन्दू प्रस्थाय एजन्सी, देहली `; 


धमं और विज्ञान ; चम-निशय।' ¦ ` २) पत्र के साथ भेजने चाहिये पता साफ हा , 

अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक Confict betw ई की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक धर्म क। ¦ पताः--ला ० केदारनाथ प्रोप्राईँटर ! 
aon religon and xCicncC का भापानबाद : पाबुत्राद ५) | kt आये पस्तकालय वाज़ॉर * 
Fy ७ ` ' जीव्रन ( जीवन पर उच्च शिक्षा ) ॥«) बजाज शहर मेरठ है 

x ९) . आनन्द मार्ग ( ६७अमेतिपयों पर व्याख्यान।|) A » 

सारतदप का सच्चा इतिहास संगीत रन्न प्रकाश पूतोद्ध पांच भाग ॥८) ' उसतरे चको विदा की | 


इस प॒स्तकम भारतवष का ्राद्रापान्त ' आर उत्तराद्रे २ भाग ॥) 
तिहास सरल भाप! ओर मनोरञ्जक ढङ्ग | ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्ह ।|) क्योंकि हमारी इस दवा के लगान स फिर 
स वणन किया गया है| बहुत स समाचार ! हारमोनियम गाईड दोनों भाग ॥) बाल पेदा नहीं होते हं मूल्य १) | 
पत्रा न इसे को प्रशंसा क 9 ॥) । नोट--५) ₹० को पुस्तक मंगान वाल का मेनेजर 'हिसालय कम्पनी दःखल | 


कर गुह रत्न 
असल अक कपूर 


डाक्टर बम्मंन की गोमुडी शाशी 
रहता है । ३० बपे से प्रसिद्ध हे, वह एक 
समान वनता है-- नकली बभ्मन से बचा- 
नकली अक कपूर सं सचेत रहा | 
[ल ।) चार आने शीशी ८ डा० 
म्‌० २ स्र ४ तक |“) पाच आन | 


स हैं। १९९१९५३43 
॥ 9 डा; एस के बस्मन। 


र ९ आ शेट) | 
क्क त्ता $| ` 
७% 
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महा पुरुषों के पत्र बड़े शिक्षा दायक होते हैं । विलायत के लोग तो अपने महा परुषो के पच हजारों | 


SR 
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महाणय जी 


यदि आप मशहूर २ आम लीयी 

१ इत्यादि का कलम ( पेड़ ) अपने वाग में 

! लगाना चाहते हों तो आज ही एक काड 

लिख कर सूचीपत्र मंगाल । 

«5 _चता--आय्यक नर्सरी 
डा० कमतोल Kama] बिहार प्रान्त 


LLLLLLLLIIILIIIDIIILIIIILIIIILTIIIILIIIIIIILLIIILIIIIIII IIIS IIH 40) 


हिंदी भापा महाभारत सचित्र । 


होरही है वार्षिक मूल्य २) हर मास में ४० 
पृष्ठ का एक खणड ग्राहकों के पास पहुंच 


६ देखिये । 
'पता---रामभेजा खत्रीधवन 


लाहौरी-टोला बनारस सिटी 


हः. ५; परिशिष्ट भाग सहित | 


लेखक-ग्रो बा° मदूनमोहन जो सेठ एम० ए० एल० एल बी० 


Desi 


} विद्वानों के सुन्दर चित्र 


© 
De 


नहीं है शीघ्रता की जिये 
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'पस्तक श्रावण सं० १६७१ से गकाशित ! 


ता है ऐसे ही १२ खंड एक वर में पहुंचते | 
हैं |) का टिकट भेज कर नमूने का अंक मंगा 


संद्धमाप्रचा रके 


। कार के 


कछ  __सद्धम्ममचारक 5 फाल्गुन शनिवारसम्बत्‌ १६७१ 
क 
बाल-हितैषो [ | 


यह पत्र हिन्दी में चार वर्ष से प्रति मास | 
मेकल रहा है । नवीन वर्ष जनवरी १8१५ से | 
इसमे फूल स्क्रोप च्ैपेळी ( =%६ इञ्च ) आ- | 
४० प्रष्ठ रहेंगे । प्रति अंक सें र गीन 
टाईटल के अतिरिक्त एक रंगीन व कई हाफटोत | 
चित्र दिये जायेगो । कविता, इतिहास, जीवनः 
चरित्र, भूगोल, खगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य, श्र्म- | 
नीति, किर्र कहानी, पाक-विधि, पहेली इ- | 
त्यादि कितने ही विषयों पर मनोर्जक लेख ! 


| रहा करेगे जो कि केवल वालकों के लिये ही 
| नहीं, बल्कि स्त्रियां, नवयुवक तथा बुद्धौ के लिये 
। भी लाभकारी होगे । इतना होने पर भी वाषिक 


| मूल्य बही १॥) रहेगा । 


{ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| | . सब्ची--ख़ार्य लिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 


इस प॒स्तक में आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के 
गत २४ वर्षो का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी 
विषयों का समावेश है। यत्र तत्र, कोई दो दजन आर्थ 
। बीच बोच में कविवर ८५० ना- 
| धूराम शङ्कर जी शर्मा की कविता दी गई है। अनेक समा- 
चार पन्नो ने प्रशंशा को है। १६ परिच्छेदों में समाप्त होने 
ली २९० सफों क्री परम सुन्दर पुस्तक का दाम १) बहुत 


हे. हे 


हैड क्कक प्रतिनिधि सभा 


अभी से ग्राहक श्रेणी में नाम लिखा लीजि 
प, क्योंकि गिनी गिनायी प्रतियां छुपेंगी, विल- | 
म्ब करने से पूरी फाईल मिल नहीं सकती । 


चलः-“वालहितषी” काट्यॉलय सदानन्द 

वाज्ञार बनारस सिटी 

एजन्ट चाहिये 

नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ | 
दशा का चित्र मुफ्त मिलेगा मंगा देखिये । | 
एच० एच० शर्म्मा (स) | 
बरियारपुर | 

( बनारस स्टेट ) 
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| वेदिक वजयन्ती 


| 


| 
| 


| 


श्रीराम शर्मा 


बुलन्दशहर, 
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प्रबन्ध से गुरुकुल यन्त्रालय काडड़ी में मुद्रित तथा प्रझाशत । 
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नया सद्शा अङ्टुत दचार!! 


र 
सत्ययुग । | 
सचित्र, नवीन मासिक पत्र दापिक मूल्य 
३) आगावी वसन्त पश्चमी से. प्रकाशित | 
, 


सत्य ग्रन्थमाला की पुस्तक--पॉन सन्य | 
पर यदि आप राष्ट्र भाषा हिन्दी में अच्छे २ ' 


उपहार 


| विद्वानों का राजनीति, बिट्वान, हिन्दू धर्म, 
| समाजशास्त्र, शिक्षा विज्ञान, 


शित्ताञनक 


, कथायें, आधुनिक कवितायें इत्यादि ब्रि धों 


पर महस पूणा बिचार पढ़ना चाहते हैं आर 
अपनी  सन्तानों को खुवारना चाहते हैं तो 


एक पोस्टकाई भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 
जाइये । 


विनीतन बन्धकर्ता 


“सत्ययुग? 
हिन्दी साहित्य रत्लाकर काय्यालय 


झुज़फ्‌फरघुर 


ee 


९६००० हजार 
एजेंटों का होना 
भारतवष में बी षधि के 


| सर्वोत्तम होने का प्रत्यक्ष साझ है 


कोई नहीं बता सकता कि सुख संचारक कंपनी 
मथुराका बनाया सुधासि'डु नीचे लिखे रोगों में १ 
एक मात्रा देने ही से फल न दिखा सका। 

कफ, खांसी, दमा. हेजा, शल, संग्रहणी, के 
दस्त, सद का बुखार पेट का दर्द, कमर का दर्द, व 
के हरे पीले दस्त, रोना, के करना, बूढ़े! की श्नि 
गर नजला,जवान की थकाबट या वेचेनो,द 
स्वादिष्टसुगन्धित हे किसी अलुपान की अ) 
श्यक्रता नहीं होती । कमत फी शीशी शाट शामा 
डाक खर्चे १ से ६ शीशी तक =) आया सब बडे 
२ दवा बेचने वाले के पाख मिलती है। 


डांक से स॑ंगामे का पता:--- 


सुख संचारककंपनी 


मथुरा 


Y 3 | KE षः ~ उलन “a 
| [मस्य अद्षा उस महिः॥खजु: 
प्रत्त “~-मग्शी जिज्ञासु, 325: 5 
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प्-वेर | हों es} २ के vot WD 
० लेहल उ्यानषडो की ससिका : संगो र 
प० लेखरांमं जी | SPE . उपयोगो पुस्तक 
की जीवनि । । जग हाय 


विकासवाद>+--श्री पं० विनायक ग- 
` णोश साठ >एम+ प्‌.) लिखित । विकासवाद 


श्री महात्मा मु शीराम जी लिखित 
पं० लेखराम जी का यह "पदिला पूरा ' 


परा जोवन-चरित है | इभ के लिखने म 
महात्मा जी ने पण्डित जी फे अध्यापका 


लेखक-बइद्र वेदालं कार 


है| उस. पर हिल्दी. में यही एक उत्तम पु- 


। यह पुस्तक वर्षो के गहरे अनुशीलन स्व है । मूल्यों २) 
कि धान शाह शान ऑन) मसाला उफी | का फल है| उपनिपदों का-सम्कत्ता। बड ४ ५ 
किया हैं | महात्मा जी का धम-त्रीर क साथ ' / कृष्ण एम, प्‌ 
सालों तक गहरा परिचय रहा था इस लिए | किन हैं. परन्तु इस पुस्तक ने उस | अय शाख-$ रालकुएपएप) स्‌ 


जीवन-चरित में ध-बीर का सच्चा २ खाका ' कर,दिया हे 
खिंच गया-हे। 
श्राये-्रा को यह पुस्तक मंगानी चाहिये। 


। उपनिषदों के पढ़ने से पहिले. लिखित | इस ग्रन्थ प्रं, न ककेकमाने ओर 


f f बच्यो न लंग ? क्योंकि इस में कई नए गम्भीर विचार उप- ह ऑर कस धनवान्‌ हा सकता हं। 
~ लिख हुआ, फिर आप क 7 IR 0 अब 
i मूल्य एक प्रति ` १) । स्थित किए गये हैं । । मूल्य १॥) 

भि हलव का जन्य |) -प्रचोरक के हकं से ८) ' उरह पि पतंञजलि और तत्कालीन 

मलगा द * , 

धिस"! राष्र | _ भारत 

सानठती राष्ट्र की उन्लक्तििकतिक्त वि उट 
(एक शिक्षादायका उपन्यास ) 


5५ ८5 > ~= 
MTN RY 
~ थ्‌ ` क + ५ | t, क्रा शॉन नि बन्ध 
श्रीयुत योगेनद्रनाथ चट्टोपाध्याय बंगाली >ख़ऊ- न्द्र लेउालं कार के समय की, सभ्यता का वणान है। निब 
के बड़े प्रसिद्ध-उपन्यास लेखक हे । उन्होंने 


| बड़ी उत्तम उत्तम बातों से भरा हुआ है। 
न वघ का राष्ट्र बनाना चा- | ¢ 
बंगला में “' ठाकर भी ! नामक एक शि ॥ आपामारतवष कराए नता | मूल्य ।८) 


;-हते हें ? तब इस पुस्तक को आदि से अन्त En _ 
ज्ञादायक उपन्यास लिखा है । उसफ व ग।- 
ली में'कई संस्करण! हो चुके हैं। उसी उप पर ध्यान पूवक अबश्य पढ़िए ।आज कल राष्ट्रीयता का मल सन्त्र 
न्यास का यह हिन्दी अनवाद है । इसे उप , राष्ट्रे और उन्नति की पुकार तो बहुत ४३ , समाज शास्त्र का रहस्य 
भास नहीं, शिक्षा/क्रीखाते कटता चाहिए । , देती हे पर राष्ट्र ओर उन्नति क्यान ३७५ 


cl 
| 


` लेखक-इन्द्र वेदा्ञकार 
` पुस्तक आदि. से अन्त त पनोरक्ञकता और | वहे बहुत थाई ला जानते हमारा रा््र' हमारा. राट पुरते सब 
पवित्रता से मरी हुई हे । आय हमारे बि- म पाणि जननी अमरीका, इन 2 


© { 

5 9 , किन्तु राष्ट्र क्या है यह कितमों को ज्ञाते | 

रवास पर इस उपन्यास को अपनी हना : र ee दशा क प कओ की ३० इस निवन्ध से आप कों ष्ट्रं का तब | 

और लद्क़ियों.के हाथ पे दे. दीजिए । वे करे दिललाया गया हैं के वर: २% ता लगे जोयगां । भारते के नव || 
en समाप्त, किए बिना न: उठंगी । , और राष्ट्रीय उन्नति क्या हे। 


. ' के लिये इस का पढ़ना अत्यानश्यक हे । 
_मूंल्य |) | Be), सुस्यक् § 


क्ता--प्रबन्धक्ता स्म प्रचारक पत्र-शुरुकुलकाङड़ी पॉ० श्यामपुर काडी ( बिजनौर) | 
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।-योस्प-की-विद्याओं का मूल मन्त्रे चन रहा 


| लिखित । इस पुस्तक में महीमाष्य के कता 


! इस पुस्तक का पढ़ना त्यन्त आवश्यक हे। : सचे करन क सिद्धान्त लिखे द| पुस्तक , ` 
यह विट्रानों के भी बड़े काप की चीज हैं: ऑप का पता लंगगा कि भारत क्यों निधन 
श्रमे-चीर का चरित और महात्मा जी का > 


है सद्धम्म-प्रचारक .शनिवार:१६ फाल्गुन सम्वत्‌ १६७१ A 


= —— न-शचचधआआ आज जज ।रश्शज््जअआाआआआआओओआआओआओंइॉइॉ५:-डी६्ऑ-ऑ-ॉा  5<ू-... ~ 
उषा | तिब्बत व सेपाल की | प्रचारक का वार्षिकमृल्य । 
न | सर्वसावारण से. *** `'' ३) 
अब न चूकिये कस्तूरी-थुद्ध व असली २८) रु० तोला | ठल 0. 
उपा संस्क्रत मासिक पत्रिका प्रति मास | शिलाजीत-सूय्य की गरमी में जड़ी |___ भारत विभिन्न देशों से ) "जी 58 
प्रक/शित होती हैं नयी २ गीतियें नये रोच- | बूटियों के प्रयाग से विधिवत शुद्ध किया : प्रचारक में विज्ञापन छपाई | 
न ं | हुआ २) रु० ताला । एक मास तक प्रति पक्ति प्रति =£) प्र० 
ह (यां ! आप संस्कत | ( खान नकली सस्ती ब श्रशुद्ध शिलः- | तीन मास ny 27 ५ i i श्र ’s 
में भी पढ़ सकते हैं| प्राचीन गोरव की | जीत से हानि होतो है जा दीआ lS पा ई 


रजा और देतरवाणी का उद्धारकरनेसे इस | _ केशरञअसली कारमीर की १।) रु० | सालभर » » » ४ J ४७ 
अवसर पर प्रत्येक आय्ये जाति के नाम | वाला शेर का चरत्री १।) रु० तोला। भालू अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र 
धारण करने बाले को न चूकना चाहिये। | की चरती ||) तोला -- | व्यवद्दर प्रवन्धकत्तां से कीलिये। | 

` शाबर आह बनिये । बा०बूल्य १॥| | ( नाट ) यदि हमारी ऊपर लिखी ब- : 


, अ शम [ई | n 
पता -उपा कार्यालय | श 5५ hd हा क क्रोड पत्र की बंटाई 
“ । `) यु ¦ (१) पहले देखे बिना ्रचाक में कोई करोड़ पत्र 
गरुकुल कांगड़ी पताः--म्रेमलाल शाह गंगोला | नही बट सकता । 
पा० शामपुर कांगड़ी | अलमोड़ा ब्‌ पी. : (FR ) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
( जि० त्िजनौर ) ¦ ( Iहमालया ) चाहिये । करोड़ पत्र के आधे सिरे पर सद्धम॑-प्र- 
चारक का नाम और बटने दी तिथि छुपी होनी र 
' चाहिये वंटने की तिथि प्रबन्ध कर्ता से पूछ करं | 
बटर फिङ्गर बिस्कुट | कीजिये। 
£ 3 ¦ साधारण क्रोड़ पत्र आधर तोले तक १२) 
स्त्रस्ता- -जल्टूदी हज़म होने वाला - एक तोल तक १५) 
नन्हो नन्हे बालकों के वार्ते ¦ विशेष पत्र व्ययह्दार प्रयन्धकर्ता से कीजिये 
खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मगाइये। , 
दुकानद्‌ है . ' संस्कृत-हिन्दी कोष 
सेक्रटरी | 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिसिटेड £ ल में २६१ लहत इदे के अर्थ हैं । 
द्विल्ली । । मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३) 
नी नेर ¦ पता- मैनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर 
लला हारसानयम ' पुस्तक दिक्रियताआ के लिये 
सुन्दरता में, मज़ब्वती मे, सजावट में बनावट में, प्राणामाहनी, सु > = 
रीली आवाज़ में अद्वितीय होन को गारन्टी देंग। छाटा साइज्ञ ' सुनहरा अवसर 
द १३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) इवल रीड ५ ' भारत लिट्रेचर कम्पनी लिमिटेड लाहौर 


येगा ९) २३४) ४०) ५०) स्टशनका नामव +) परग | कालेक्योडेशन हो जाने के कारण पुस्तकों 

RTT का एक भारी स्टाक पं० आये सुनी जी कृत 
| तथा मः श् Bs हे 

पताः जी. एम, शर्मा, कम्पनी पो० वदस नं० २८८ कलकत्ता : तथा मः शिदद्रतलाल वम्मेन, स्वामी दशे- 

G. M. Sharma Co. Post Book no. 288, Calcutta, | नानन्दर जा, ला लानपत्तराय जी, आदि - 
| पुस्तक रचयिता श्रों की विक्रियार्थ उपस्थित 
Ea १०,००० ) रूपया इनास | | हं । जिन पुस्तक विक्रियताओं को मोल लेना 
| स्वीकार हो लेकोडेटर से पत्र ब्योवहार करें | 

ग्रह इनाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे लिखी हुंई दवा मंगावेंगे | ' ५००) का इकद्ठा माल मोल लेने वाले को 

. मकज़ोंरी दिमाग़ को दूर करने वाली ( अमृत प्रवाह ) ५ स बार का आजमाया हुआ | आधे मूल्य पर दिया जायगा। 

तु पृष्टि चुणे २) । इनाम बड़े २ डाक्टर, वकील वेद्य रसों के सामने वांटा जायगा । के मकरी 

एस, के. सुक 

: ग्राहक भी इनाम वाटने में शरीक हो सकते हैं उन को आने जानेका खच भी दिया त ततमालेकोडेटरासि रि 
॥ । जानने के लिये नियमात्रली )॥ का टिकट भेजने पर मुफ्त मंगाइये | So 


Eire? ड . पताः--मूयण्य, श्रौषधालय लाता युमबद लाहौर 
ih सनेटरी रोइ लखनऊ [EW 


तप्रात्म-दशेनस्‌ । द 


आदित्यो हतै ग्राणो रपि खे चन्द्रमा; । रबि 
$ यन © £ न 
वा एतत्स यन्मतं चा मृते च तस्मान्म्रतिरव 
रयिः | ५ ॥ 


“निश्चय कर के सूर्य ही प्राण है, और च- | 
न्द्रमा ही रयि है | यह सब जो मृत्तिमान (टप) .| 
» तथा अमूत्ति मान ( अदुस्य ) जगत्‌ है वह भो- | 
ग्य ही हे इस कारण सत्र भोग्य स्थूळ ही हे |” | 


आदित्य ( सूर्य ) ही सर्व सांसारिक चस्ठुओं 
में प्राणें। का संचार करने वाला है | इस जगत 
मंदो ही प्रकार के लाक हे स्म- | 
यम्‌ प्रकाशित और दूसरे लोकां को भी प्रकाश | 
देने वाले और दूसरे वे जो दूसरे प्रकाशकों से | 
प्रकाश धारण करते हैं | सूर्य स्वयम्‌, प्रकाशक | 
| दे परन्तु चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश ग्रा करता हे, | 
इस-लिए सूरय प्राण शक्ति का डाळने वाळा अर 
चन्द्र उस से प्राणों का ग्रहण करने बाळा है । `| 
सूये से ही जड चेतन सत्र भौतिक प्रकाश प्राप्त 
करते हैं ओर प्रकाश की किरणों द्वारा ही प्राणों 


का संचार होता है | जब काळे मेघ वरस . कर 
स्थळ को जळ मय बना देते हैं और तौक्षण हृए | 
य वेधक वायु का वेग चलता है तब सारा वन- | 
स्पति जगत दिथिल हो, गिर कर भूमी पर | 
दीनता का शिर झुका देता है, सर्व बरक्ष तथा | 
फळ फूलों के पोदे मुरझाए हुए जीवन-रहित से | 
प्रतीत होने छगते हैं | उस समय यदि सूर्य भ- | 
गान्‌ का उदय हो जाय तो एक दम लहलहते | 
हुए, पेड और पोदे आनन्द मं मग्न उठ खडे | 
ते ओर प्राणां कों अपने अन्दर धारण कर के 

फुल्छता का मनोहर जीवनमय दस्य दिखात हे। 

उस समय प्रत्यक्ष प्रमाण मिळता है कि सूय प्रा- । 


त्र 
€ 


ण शक्ति का भन्डार ह | 


¦ करता हैं ) जिस लिए दक्षिण दिशा, जिस 
शा, जिस सें उत्तर हि 
जिस लिए ऊपर ओर बच की दिशाओं में प्रते 


परन्तु सूय भी स्वतन्त्र प्राण शक्ति का आ- ' 


धार नहीं । वही अन्तिम भाक्ता नहीं | वह भी | 
*कहीं अन्य स्थान से प्राण धारण करता है । वि- 
„५ द्यत सूय से भी सूक्ष्म हैं और प्रकाश उस से भी 
` सक्षम ।भाक्ता भोग्य पदाथ का अपंक्षा उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म है इस लिए सारा प्राकृतिक जगत भोक्ता होते 


हुए भी अन्तको भोग्य ठहराता हैं| तब मृत्तिमान, 
: ` आंखों से दिखाई देने बाळे, सब पदार्थ भोग्य ही । 
ह 


परन्तु, सूर्य भी तो मूत्तिमान पदार्थ है, फिर उस 
का विशेष वर्न ब्रहमपि क्‍यों करते हैं? इस लिए 
कि जीत्रात्मा के मुक्ति मारग में सूर्य भी एक सा- 
तन हैं | तभी तो वेद ने कहा है--“यो s 
सादा दित्ये पुरुषः सो ऽ सावहस” 
सूये की रह्मियों में खिंच्रा हुआ ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म | 
वाम का प्रात हाता 
परमानन्द में अग्न रह कर वह फिर देव योनि | 
धारण कर के संसार में लोटता 
जिस प्रकार सू4 लोक के द्वार से ही ब्रह्मवाम का 

होता है. उसी प्रकार इतिहास में वर्णित | 
अलंकार के अनुसार त्रिय सूर्य लोक पर लात | 
मार कर स्वग का मार्ग प्राप्त करता हें । फांस 
के प्रसिद्ध तख वेत्ता “ळूइस फिग्योर” नं इसी 
उपनिपत्‌ को समझने के लिए ही हाथ पैर मारे हैं 
जब उस ने यह लिखा कि मृत्यु पर जीवात्मा सूर्य 
और यह जो सूर्य की रश्मि- 
सब्र जीवात्मा ही चमक रहे हैं । 
। ऋषि राज बतळाते हैं कि महाप्राण का ही च- 
मत्कार सारे अगत को चला रहा है 
प्राण धारण कर के सूये संब स्थूल वस्ठुओं में 


की ओर स्विचता 


प्राणों का संचार कर के उन को जीवन प्रदान 


“अथादित्य उदयन्यत्माची दिखने ब्रविद्यति , 
तेन ग्राच्यात्‌ प्राणान्‌ रश्मि पुसतन्निधते | यदृद्‌- । 
क्षिणां पृत्पतीर्ची यदुदीचीं यदधो यदू ध्वे यदन्त- | 
रा दिऔज्लो यत्सर्ष पृक्ाञ्ञयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ | 
र.मपुसन्निधषत्ते ॥ ६ ॥ 


दिशामे प्रवेश करता ( अशत अपनी किरणों को ' 
है, इस लिए पृते दिशा में स्थित भोक्त 


शक्तियों को अएशी प्रकाझमय. किरणों में संयुक्त ' 
सेप- | 


डा, जिस से नीचे 


रा करता है ओर जिस कारणं अन्य सब वस्तुओं 
| को प्रकाशित करता हे; इस लिए सब भोक्त 
शक्तियाँ को अपनी किरणों मं संयुक्त करता है|” 


जिस प्रकार ज्ञान का भन्डार परमातमा स 
संसार के अत्म जीवन का वास्तविक हेतु है. उसी 


प्रकार उस से प्रकाश को ग्राप्त कर के सारे ज- 
| गत को प्रकाशित कर, उस के प्राकृतिक जीवन 


~ 
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का हेठु सूर्य हैं । किसी स्वच्छ निमळ 
रात्रीं में आकाश मण्डल की ओर दृष्टि 
डाला, कैसी अपूव रचना दिखाई देती है । ळो- 
कान्तर वन ओर विगड रहे हैं । कहीं सूय मण्डळ 
के गिर्द गृह ओर उपग्रह बूमते हुए उस की 
रोभा को वढा रहे, कहीं आकादा गङ्गा में कई 
सूर्यं मण्डल तयार हो रहे; प्रथ्वियां सूर्य लोकों 
से टूट टूट कर शिशुमार चक्र में स्थित हो कर 
अपने प्राण दाता के गिदे चक्कर छगा रहीं | उस 


| समय प्रतीत होता ड़ै कि एक ही श्रङ्कळा में सारा 


ब्रह्माण्ड बनवा हुआ है | और तव पता लगता हैं 
कि सारे संसार म॑ प्राणशक्ति डाछन 'वाळ एक हीं 
महाप्राण हैं | इस अदस॒त कौठुक को देख कर 


| सोवा हुआ प्राणी शुषुक्तावस्या सें उठ कर जत्र 


सूर्य के प्रकाश में नेन उघारता हैं तव उसे प्र- 
तीत होतु हैं कि सूर्य के अतिरिक्त ओर कोई भी 
शक्ति प्राणादायनी नहीं | 


स एप वेश्वानरों विश्वरंपः पाणोऽगिनरुद्यते | 
तदेतदुचाभ्युक्तम्‌ । ७ ॥ 


बह यह प्रत्यक्ष उदय हो कर, प्रकारादे, सब्र 


| प्राणियों को अपने अपने कमों में प्रेरित करने 
। वाला, अपने तेज से सब मोक्त दाक्ति म्ूप बना 


~ 


¦ ( अन्नादि पदार्थ उत्पन्न कर के ) जीवन का 
हर्त 


हेतु, दाह शक्ति वाळा सूर्यं उदय होता हैं | इस 
तथा पहले तात्पये पर ( ऋ चा ) वेद ने कहा 


>. ‘s 
ए 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं प- 
राग्रणं क्यो तिरेक॑ तपन्तम्‌ । सह्स्- 
रश्मि: शतधा वर्त सानः माणः प्र- 

© 

TA * ८ 
जानासुदयत्वेष स्यः ॥८॥ 


| “जो असंख्य किरणों बाळा, असंख्य प्रकारो 
| से भाक्त शक्तियों मं अपने तेज कर के व्याप्त, 
| उत्पन्न हुए प्राणियों के जीवन का हेतु यह प्रक्‍्य- 
क्ष सूं उदय को प्राप्त होता हैं उस, सत्र भो- 
गने बाली शुक्ति स्वरूप, किस्ण ,वाले, शोभा 
युक्त प्राणियों की स्थिति का सर्वोत्तम आश्रय 
| तप स्वरूप, एक ज्योति; को बिद्वाय्‌ लोग ही 
| जानते हैं । 


| 


| 


nts 


२००० ) की सेट 


क्या २०००) की हमारी अपील व्यर्थ | 
जायगी ? 
न जाने क्यों प्रचारक परिवार ने अभी 


तक इस ओर ध्यान नहीं दिया? २) 
क्या बड़ी वात है। आप के दो रुपये भेज 


देने से प्रचारक अपना कर्तव्य पालन कर | 


सकेगः। अभी तक बहुत कम राशि प्राप्त 
हुई है | कृपया गुरुकुल कार्यालय के नाम 
अपने हिस्से के दो रुपये शीघ्र ही भेज दी- 
जिए । 


हम ये दो सहस रुपये अवशय भेट क 
रना चाहते है यदि प्रचारक परिवार ने हमें 


० निराश कर दिया, जिस की हमें आशा | 
नहीं, तो हमें किसी ओर तरह इट करने | 
पड़ेंगे, किनत्‌ प्रचारक परिवार की उदार | 


कीर्ति मे न्यूनता आजायगी । 


प्रेमियों ! चेतो, ओर शीघ्र ही अपने हि 
ससे के दो रुपये 


शीघ्र भज दो | 


सम्पादक 
म्रचारक के एक प्रकी को 


विश्वेष वद्व् 


चन्दोंसी के म० रामस्वरूप जी ने एक 

रजत पदक उस महाशय को देना किया 

था, जो सदुर्म-प्रचारक के इस वषं के अन्त 

a तक सव से अधिक ग्राइक बनाए । तरपं 

समाप्त हो चुका, और सव से अधिक ग्राह- 
क बनाने वाले हमारे पुराने प्र थी 


झ० लब्भूराम जी नय्यड़ 


` दके समय किसी अवसर पर हम म० ल- 
भर जी की भेंट वह पदक कर सकेंगे । 
सारे प्रवारक परित्रार की ओर से न- 


ही निकले । गुरुकुल के इस वापिकोत्स- | 


म 
~ 
ज्‌ 


सम्पादक 
गुरुकुल ढन्दावन में 
रुक सहीना 


अधिक 
जव बह 


का प्राप्त 


मनुष्य के जीवन का सब से 
| प्रधन्नता-दायक समय बह होता है, 
किसी चिरकाल से चाही हुई बस्तु 


कर सके । हमारी यह चिरकाल से अभि- | 


लापा थी रि हम हन्दावबन के जश॒ुरुकुल को 
अपनी आंखों से देख 
में अपना सञ्प्रतिवना सक। वह चाहा 
हुआ अवसर हमें अनायास ही प्राप्त 
होगया । हमें कुछ सेवा सोपी गई, जिस के 


रु उस क 


बन में एक मास तक रहने का अवसर 
मिल गया | वहसेव्रा अध्यापन सम्बन्धिनी 
| थौ! उत सेवा को सस्पादित करते हुए 
| हम गुए्कल उज्दावनच के भली प्रकार देखने 

का अबसर प्राप्त कर सके । जो छुछ 

देखा अपने पाठकों तक उस का पहचाना 

हम अपना कतव्य समभते हैं, ताकि उन में 
| जो सज्जन भी तक इस गुरुकुल से 
| तया परिचित नहीं हे, उन्हें 
| हो जाय । 


Les 
cnt 


५ a ै 


। जिस प्रकार गुरुकल कांगड़ी पंजाब प्र- 
' तिनिधि समा 


UX स्का गत्ते 


हन्दावन संयुक्त परान्न की पृतिनिधि 
सभा के अधीन है | एक संस्था के साथ 
सम्वन्ध रखने वाले शित्षणालय में अक्षी 
व्यवस्था ओर नियम पूर्वकता होनी चाहिये 
गुरुलु हन्दावन में वह विद्यमान ह । इसी 
| लिए कई विरोधियों ने गुप्कल कांगड़ी के 
| साथ इस कुल को भी अब “दर्श संकर!” 


| 
| 


० रामस्म्ररूप जी और म० लब्भूगम जी | 
प्रेमी मिलते रहेंगे । | 


\ 


कपर मइ्न्द्र घ्ताप की कृपा से यपु 


अ 
गुहइ त को दृन्दाषन के प्रसिद्ध दासी, 


तट 
हर रथान पिला हआ द, गुस्कुलां- 


| गणा म लगा इड छोटी सा गाया त्त शान 


रिचय प्राप्त | 


विषय 


सम्पादन करने के लिए ह्मे युरुकुल्त टन्दा- | 


शाभा का व गुणा बढ़ा दिया घ) 
अब वााटका मं मयूर गण स्वच्छन्द विहार | 
करते हैं तो बिचित्र मधर दृश्य उपस्थित ` 
होता हे। इन दृश्यों के उत्तम प्रभाव ब्रह्म: | 
चारियों पर अवश्य पड़ते हैं । स्थान न 
वायु क लिहाज से अस्बास्थ्यकारी नहीं है। 
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र्म [ का सहत वर्ष के अधिक भाग 
म बहुत उत्तम रहती हैं उन की शारीरिक 
दशा का उत्तम होना एक वार ब्रह्मचारिरीं 


मं घूम जाने से ही ज्ञात हो जाता है | 

वड़ा प्रसन्नता को बात हे कि संयक्त 
पान्तोय आये पुरुप अपने शुरुकुल को खब 
दायता दते ह; किन्तु आश्रय यह हे क़ि 
[म प्रबन्ध से युक्त ऑर संस्था. 
सम्बन्ध रखने वाले गुरुकुल के होते हए। 
ग प्रान्त में अन्य ग॒ुरुकुलाभासों की अल 
दिदा आवश्यकता समभ्छी जाती है। हमारा 


| राय में अच्छं हो यदि वे सव शित्तणा 


के अधीन हैं, उसी प्रर | 


| संसक्तप्रान्त के आर्य मात्र का 


| श्रणि में रख दिया हैं | नि;सन्देह शुरुकल | 


हन्द वन का काय्य बड़ी नियम पूवेकता और 
| योग्यता से सम्पादित हो रहा है। पठन 
पाठन का क्रम सर्वथा उत्तम है, और दिनों 
दिन उर्म हो रहा है | सव से वी दात 
यह है कि व्रह्मचारियां को प्रतिदिन वेदर 


ह्आ 


लय गुरुकुल इन्दावन की ही शाखायें बना 
दा जाय | एंसा होने से संयुक्तप्रान्त भी 


शत्र हा एक महान गुरुकुल विश्वविश्ालम- 


पर अभिमान कर सकेगा । हमें उन लोगों 
पर आश्रय होता है जो एक ओर तो गुरु 
डुल हन्दावन में महाविद्यालय श्रेणियां 
खोलने आर उसे जुदा बिश्वबिद्यालय वः 
नान के दिएेप हारी बनने क। दम भरते 
हैं, आर दूसरी ओर संस्था से असम्तरदू | 


अन्य शिक्ताणाशयां की पीठ ठोंकते हैं |, 
व्य हे कि | 
वे अन्य सव अड्यन मिट! कर इस गुरू- 


कुल की उन्नति में दत्तचिन ही जावें | 


एक बात लिख कर हम समाप्त करते हैं। 
गुरुकुल हम्दावन में इस समय जो उत 
आर स्थिरता दिखाई पडती है, उस में सत्र 
स मुख्य कारण बहाँ क बतेमान मुख्याध्रि-- 
छाता म० नारायण प्रसाद ली हे, जिन के 
पवित्र आचरण ओर शुद्ध बिचारों का प्र: ` 
व सारे युरुकृलीय जल बायु में रमा 
| 


ब्राह्मण की शक्षाप्रद मृत्य । 


तार चारों आर खड़क गया। “आन- 
॥ गापाल कृष्ण गाखल, सी० आई० 
ह० भारत को सूना छोड़ कर परलोक सि- | 
7र गए |” इस समय सारे भारतवर्ष में 
शोक सभाएं हो रहो हे; घर घर में ऐसी 
उदासीनता छाई है मागो अपना प्यारा से 
प्यारा जुदा हो गया | समुद्र पारस भौ 
सहसझ्नों तार आेंगे । वहां भी सैदां शोक 
सभाएं होंगी । 


भारत निवासी इस लिए शाक प्रकट 


करते हैं कि जननी जन्म भूमी का यश अ 


पने मस्तिप्क के महल 


नैतिक अगुत्रा ऐसा इस समय 


| मिलुता, दृटिशगवनमेन्ट के अम्र [स लिए 
बता में सन्मिलित होते 


त्र 


G तर साथ सं 


हे कि उन के चत्रवत्ती राज्य को भारत में 


इ!ब्डयम द शआ 
ग्रोर एङो इन्डियनपा सानियरा व 


र, हमारे घाव पर इस सगय भा नषे 
छिड़कने से न झुकते हुए ओर हमारे सूत 
5 की देशभक्ति को कृत्रेग बतलाते 
भी यह मनाने के लिए बाधित हं हि 


| गया । जव एणा अत्रस्था ह ता मर दुःख 


की तो सीमा ही नहीं जिस का त्याग सः | पक 
का । यद्रपिउस के हृदय पर विरोधियों के अनुचित 


क्तिक सम्वन्ध था । में उस समूह में स एक 


| 
| ज्यज्ञ गोखले क साथ कुछ अनूठा ही व्या- 
हैँ जो गोखले की घौरता, सच्ची बोरता 


से बढ़ाने वाला राज' | सिवाधियों के अ 


हृढ़ करने बाला एक उच्च स्तम्भ शिर गया 


१ J/ञ een ei ss  ल ड --त . Ed ` J 22 शक पु ० कर भर 


शभे तो शोक सागर में डूब जाना चाहिए 


' था-ओर ऐसा पहले दिन, समाचार पाते 
| हो,हुआ भी था । परन्तु इस समय में शान्ति 


सरावर म सन्तोष से वेडा 
कारण क्या हैं ? 


| फन्द म नदे 


| म्र 


| का इस वाह्य 
राज का एक अद्वितीय रक्षक उठ | 


अर धर्म परायणता पर मोडित रहे है। | 


बतेभान समय का आदर्श जीवन रख- 


। इस का. 


जिस इष्टि से लोग गोखले को देखते थे 


उस का मुझे पर कुछ भी प्रभाव नहीं प- / 


डता था। विस्तृत विद्वा अपूर्व राजनेतिक 


बुद्धि , 
सुण बतेगान सभ्यता के द!सों को 


~ 


अद्वितीय तकेनाशक्ति -- यह 
कर सक्ते हैं; सुझू से आदर्शवादी 
फंसते | जिस्त प्रकार 


राम कीं मृत्यु पर मेंने इस लिए शोक भ- 


| कट किया था कि सन्यास को वर्तमान समय 


इन के | 
स्वामी ' 


में फिर से त्याग उसने सिखाना चाहा | 


था, इसी प्रकार गोखले की मृत्यु ने भारत | 
;) ५ \ ए्‌ सृ सु । यगा आार उस समय शनत शान्त चित्त ` 


गे सच्चे ब्राह्मण का आ- 
दर्श उपस्थित कर दिया | जहां भारतवर्ष 
में इस समय राजनीति भी एक पेशा वन 


पाला माल हो रहे हैं, वहां सकाम भात 


का लात मार कर सच्च ब्राह्मण 4 | जा- 


बन व्यतीत करते हुए एक गखलन हा 


दिए ह | परन्तु फिर भी तो दास्या 


क़ आयसर ह॑ आझण का अः 


6 


दुख 
ग लोप हो गया । परम्तु में इस बडगा 


_ 


यज्ाप कुछ काल से सर्वप्रिय गोखले 
की शारीरिक दशा बहुत विगड, रही थी, 


कटाक्षो के घाव पर घाव लंग चुक थे, 


| तथापि क्या कारण है कि प्राण पयन 


द.रने से स्के रहे । प्रश्न होता है कि बगों 


` - ७ | महात्मागां्रो के आधक्षम्‌ - मं प्रदेश करसे 
अपने शिष्यां, अपने पुत्रों के सामने में यही | "हीत्या गाति के आनि श्‌ 


' के पश्चात्‌ ही राजप ने यात्रा की तस्पारों ' 


‘ एक | \ | £ 
ता रहा हूं जिस की पूर्चि मेंने महात्मा गांधी | करली । मेरे लिए उत्तर स्पष्ट है। क्या 
के “पहाव्रत” में अनुभव की थी । इसलिए. इस में सम्दंइ हैं कि गोखले कः महान 
हर न RR RT 


॥ 


~ + 


श्र न «कहे. 


सेवा के नाम्र से लोग ' 


>> 


| आत्मा उत्तरा-खिद्कारो की प्रतीक्षा में 


| नहा करना चाहिए । उन्हें उस के उत्त- 
` रा पनकारों महात्मा गांधी का शासन 
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वेठा था और उस के प्रवेश करते ही सां- 
सारिक कष्टों से निष्ट दो गश | 


सन्यासी का आसन जहां सन्यासी को 
मिलना चाहिए, वहां ब्राह्मण का चोला 
ब्राह्मण को ही शोमा देता है । भारत 
एना का गाखल के वियोग में दुःख मान 


कर उस क महानात्मा को भी दुखित 


वाकार कर के सञ्च व्राह्मण वनने का | 
मत्न करना चाहिए | जब संसार भर 
पक युद्धज्ञत्र वन रहा हे, जव गोलों का | 
'प्णनाद शान्ति आर धम्म के सन्दश 
| दबाए हुए हे, बह समय एक ब्राह्मण | | 
का जावन पर विचार का, शायद, नहीं | | 
| परन्तु समय आयेगा जब भारत-वषे |, 
में राज क्राम्ति का इतिहास लिखा जा- 


॥| 


दो कर इतिहास लेखक विचार करेगा | 
ता उस मानना पड़ेगा कि जिन महान 
आत्माय न भारत निवासियों को आत्म | 
विश्वास का पाङ पढ़ाया उन में गाखल 
टी भ बहुत उच्चासन है | 


परी 


गजाल कुञ्श गोरले की अ 
वज सयु स एक आर शिक्षा स्रत स 
`न ॐ लता है। फे विवा वित 
र इररल ४ के गो 'ववाद्‌ सद्रशय 
स सररय चरू रहा था | 
7 

जानता हु फि | 
डुत राजन ` याले खे 
क अब. हे कप रुहाशय 
ता 


` न्हे 5 


pt ~ 


= पर 2 | 


Ah CIN 
t Ee <! 


उन के अनत फडोक्षो! 
द ei शत को शो से कडे दे 
अ.र इस प्रकार कडे योग्य 
से भारत रात्ता बा5लरछ७ ज्ञः 
। परभश्चर भारत पिव:वियेके 
रै प्रेश्ति करें जिस से के अपने सच्चे | 
सेवक को विरःश करन छ ] 
+ हैः है ्ु 
अशा सम्पन्न उसरुक से शत ] 
सक । 


Reo 


4 


mmm mens 9 I BLA) NA 0५३५ ४ 


CT OTN 


ु चमळोरो की परीक्षा । | 


वरनाला ( राज पटियाला ) में आठ | 
मास से दो आर्यःवीर इतालात में हें । | 
मानों शेर पिंजरे में बन्द किए गए हं । 
धर््मेवीर रोनकराम पर जब अभियोग 
चला तभी मेने दो सुधारक दलों में इस 
अनुचित त्रिवाद्‌ को देख कर भविष्य क 


लिए उस के निवटाने का प्रयत्न किया | 
था, परन्तु तत्खालसा दल में भी वेसे ही | 


: स्वार्थी घुसे हुए हैं जेसे अन्य मतों में-- | 
उन्हा ने वात न वनने दी! जिसने भौ | 


शान्ति करा नाम लिया उसी को तत्‌ खालसा- | 


वीरों ने गालियां के गोला से चुप करा 

` दिया | जव केशधारियों तक की पेश नहीं 
जाती थी तो बेचारे दीवान नरन्द्रनाथ, | 

एम० ए०, किस लेख में थे । श्रस्तु । | 

मुकदमा चला । तत्‌ खालसों ने समभा 

था कि आय्यों का सुह वन्द कर के उन 
. केभाइयाँ के लम्बे जेल में धकेल सुख की 
नींद सोयगे, परन्तु परिणाम उलटा निक- 
ला । एक के स्थान में सिकवी साहित्य से | 
अनेक अपवाद निकल रहे हें । सिक्ख | 
वकील और वेरिस्टर एसे बॉन्द 
लिया गए हैं कि वाजारियों की 
तरह न्यायालयों में गन्द और गालियों 


' की बोछाड़ झाड्ते रहते हैं । परन्तु अब : 
घबराते क्यों हैं । यह वला उन की ही | 


बुलाई हुई है । यदि जज को धमक 


` इस्त इतिहास को वनते देख प्रसन्न 
हे हैं , तथापि में इस 


इ- 


| नारायण-रामचन्द्र जी ने ऋषि-दयानन्द | 


भाइयों के सुधार का ही कॉम कुछ कम 
हीं हे कि हम दूसरों की मैल भोने में लगे 
हं । 


| 


परिणाम चाहे कुछ ही हो रौनकराम | 


विश्वम्भरदत्त के नाम चिरस्थाई हो गये । 


| में आशा करता हूं कि मेरे दोनों भाई जेल 
से एस उच्च भाव लेकर निकलेंगे कि वे अ- | 


पने अनिष्ठ चिन्तन करने वालों के लिये 
सब से बढ़ कर लाभ दायक हो सके । 


करूकल समाचार 
~ >) 


लोकप्रिय गोखले महोदय की मुत्यु 


का समाचार गत आदित्यत्रार को प्रातः 
काल मिला । उसी समय कुरुकुल महात्रि- 
द्यांटय 
ये गये और शोकसभा बुला कर खड़े 
हो, दिल के भाव प्रकट किए गए । 


ऋतु अत्युत्तम है । स्त्रास्थ सब्र के 
ठीक हैं। व्यायाम और खेलें नियम पूर्वक 
खूब होतो हैं । 

अधिकारी परीक्षा २० फेव्ररी 
से शुरू है। २४ से महाविद्यालय की परी- 
क्ताएं भी आरम्भ दो गई। इस समय 


त्रे >» ण =O i 
परीक्षाओं के अतिरिक्त और कोई चचा | 
। नहीं ¡ 


'बेदाष व्याख्या । 


RS ५3 ८>+मनन-+भयन-मन-+33+333333393+33.3+3++3+33+3+++न++3७थ3 ७, 


| 
| 


| 


तथा विद्यालय दोनों बन्द कर दि- | 


के म्भ क है का डर 
कार्य आरम्भ कर दिया हैं'। इस भाष 


की पूत्ति के लिए प्रतीक्षा करते हुए यदि 


| छपाई का कायं रोक दिया जाय तो हानि | 


होगी । | 


इस लिये निश्चय किया गया हे कि इस 
आप-भाष्य को अड्डों में छपवाना आरम्भ 
कर दिया जाय | कि अङ्कः में २४ पू 
| उत्तम कागज पर तो भाष्य रहेगा और 
' टाइटिल क चार पृष्टों पर वेदभाष्य सम्ब- 
न्धी ही अन्य मृचन(ए' दी जाया 
। वर्ष में १२ अङ्ग प्रत्येक ग्राहक को पूरे 
कर दिए जायंगे, चाहें वे एक दूसरे से के 
से ही अनिश्चित अन्तर के साथ निकलें । 
वार्षिक आग्रिम मूल्य २) लिया जायगा, । 
और नमूने की शत्येक प्रति के लिये।) | 
भेजने होंगे । प्रथम अंक की केबल ५०० 
पतियें ही छपवाने का विचार था, परतु 
इश्वरीय कल्याणी वाणी को अधिक विचार 
शील जनता तक पहुंचाने के लिए यह 
निश्चय किया गया है कि ९५ चैत्र, १८- 
| ७९ की सास्ति ( २८ मार्च, १८१५ ) तक ˆ 
। जितने ग्राहक वाषिक आग्रिम मुल्य २ ) 
। भेज दे उतनी ही अधिक प्रतिए' इस भाष्य 
की छपवानी शुरू कर दी जायं । 


के 
कर 
FS 5 जे के 
ग्राहक बचने के लिए पच तथा घन | 
लिम्न-लिखित पते ले भेजिए: 


रूख्या व शाता 


जत्र से कलकत्त के प्रसिद्ध सेठ जय- ! 


' कृत वेद भाष्य की पूर्ति के लिए उदारता 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


से दान दिया था, तव से ही गुरुकुल की 
ओर से इस का प्रयत्न किया जा रहा है । 
गुरुकुल के वेदोपाध्याय को इस काम पर 
लगाया गया जिन्‍्हों ने अन्य विद्वानों से 
पन्न व्यवहार कर के. अब्र ऋषि दयानन्द 
की बतलाई आपष-प्रणाली पर भाष्य का 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय, 


शामपुर-कांगड़्ी जिला बिज्ञनौर। 


\ 


रही हे 


कळ आप बीती 


छ जग बीती । 
( ४२ ) 
मेरी एक वष की परीक्षा । 

पसिडित गुरुदत्त की मृत्यु से पहले ही 
मेरी धामिक परीक्षा आरम्भ हो गई थी | 
सत्री शिक्षा के शक्त मदाशय देवराज के बडे 
* भाई श्री वालकराम जी मेरे बड़े पित्र थे ' 
उन का जिक्र इस लेख-माला में कई बार 
आ चुका है | इस का कारण शायद यह 
भी था कि मेरी धर्मपत्नी को उन के सब 
भाइयों में से यही अधिक प्यार करते थे । 
जिन तक निर्वलताओं में वालकराम जी के साथ 
में सहकारी रह चुका था, उन से स्वयम्‌ 
मुक्त होने पर में उन को भी उन से मुक्त 
कराना चाहता था । इस लिए उन स वड़ा 
गाढ़ा सम्बन्ध था । सम्त्रत्‌ १६४६ का 
श्रावण मास मेरे लिए वड़ा कष्ट-दायक सिद्ध 
हुआ । एक ओर तो प्रस्तावित डप- 
देशक श्रेणी के झगड़े को सामने रख कर 
पं० गुरुदत्त के त्रिरोधी उन पर कटाक्ष 
करते थे जिस का अज्ञात साधन वे सुभे 
बना लेते थे | मेंने कहीं लिख दिया कि 
जव तक उपदेशक श्रेणी का खोलना दयानन्द 
कालिज कुमेटीं वा आर्थ प्रतिनिधि सभा | 
पंजाब नियम पूर्वेक स्वीकार न करले तव 
तक उक्त श्रेणी के लिए धन पणिडत गुरुदत्त 


के पास भेजा जाय; फिर कया था, रोला 
मचा कर 


आकाश और पाताल एक कर 
दिए गए । मन्नुष्य पूजा की बुनियाद पड़ 
गुरुदच की आयार-शिला रवी 
जा रही हैं इत्यादिओर यह कालाइलबे लॉग 
मचाते थे जो सव संस्थाओं को अपने स्वाथ | 
का साधक बनाने का प्रयत्न कर रहे थे 

आर जिन्होंने अन्त को संगठन के सवे नि- | 
यमां को पांव तले रोंद डाला । 


दूसरी ओर उस मास में अनाह्ृक्‍ष्ठ के 
कारण गर्मी बहुत पड़ी । मुझे भली ब्रकार 
स्मरण है कि उस श्रावण की तीन चार रातें 
एसी भयानक व्यतीत डः कि नगर की 
घनी बस्ती से व्याकुल होकर मेरे कई मित्र 
मेरे खुल आहते में आते ओर रातको दो | 
दो बार मेरे उन्रे पानी के कूप पर स्नान | 
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|! करन क लिए डोल को खट खटाते रहते। 


एसी अवस्था में साथ ही प्रचारक का 


` सम्पादन तथा आंय्ये समाज का अन्य कार्य | 
' और इस पर 


इमारत के ज़ोर के कारण 
धन कमाने की आवश्यकता कचहरी को 
घसीट रही, और सब्र से बढ़ कर हेज़े 
(Chole ) का आक्रमण-विचित्र दशा बन 


| रही थो | यह य्रत्रस्था थी जब श्रावण के 


~ 


९ 
& ३० 


द 


अन्तिम दिवस, १४ अगस्त 
की रात को लाला वालकराष फा 


१८= 


हा गया । आय समाज जालन्धर न अना- ' 


ष्टि क चि-ह देखते ही बड़े हवनां पर वल 
दिया था । बज्ञाज्ञे वाले बड़े चोक में जिस 
दिन हवन हुआ, उस दिन पूण आहुति 
पद्ते ही मूसलाधार वपा होने लग गइ | 
इम लोगों न उठ कर शामियाने क वीच 
में वांस की चोब लगा कर हवन कुणड को 


रक्ता की और दो घन्टों तक हरिकीलेन से | 
वाज्ञार को गुञ्जा दिया । हवन की तय्यारी , 


के समय जो दुकानदार द्रेष कर रहे थे व 
हम लोगों की धम प्रमको जुमाइश का 

कर आप से आप खिंच आए आर हमारा 
साथ देने लगे | सार शहर में धूम मच गई 


कि आर्यों के हवन ने अनाहृष्टि को दूर कर | 
| दिया और १४ स्थानों से इवन के लिए 


बही निमन्त्रण मिल गया । 
वर्षा तो हुई परन्तु देज्ञा साथ ही 


फूट निकला, ऑर बालकराम का अ 
काल मृत्यु ने शहर म॑ भाचाल डाल 


| दी। वकील आर रइस बाहर का भागन | 


लग गए, परन्तु आय्य पुरुप अपन कत्त व्य 
का समभते हुए बामारा का सवा म लग 
रह । 


ब्रालकराम जी के देहान्त पर मर सार | 
परिवार को वड़ा कष्ठ हुआ । मरी धमे- | 


पत्री बड़ी लज्जावती थीं ओर इस लिए 


उन में दिखलावे का लेशमात्र भी न था। दुख. यहाँ तक कि सनातन धम सभा 
| को प्रकट करने से, रो पीट कर, कुछ काल 
मं शान्ति सी आ जाती दै, परन्तु हृदय की 
गहराई में कष्ठ को अनुभव करने वाले की 
सहन शक्ति का कुछ पारात्रार ही नहीं। 


` उन, के पिता घर न थे अर सव से छोटे 
भाई पि ता के साथ गए हुए थे। भक्तराम 
जी उस समय इ'गलेन्ड में वठे वरिस्टरी की 
तय्यारी कर रहे थे ! घर में कवल देवराज 
जी ही थे, जिन का कोमल हृदय व्याकुल 
हो जाता यदि में पास न होता । दिन रात 
मुझे उन के पास रहना पड़ा। इस्री समय 
मुझ छटा हुआ हके का रग फिर से आ- 
लगा । पृथ्वी पर सोने का कभी अभ्यास 
था । श्री देवराज जी की विरादरी के 
सत्र लोग आकर जमीन पर सोते थे; सुभे 
भी भूमि शय्या पर दी लेटना पड़ा। तीसरी 


रातको पट में असह्ध पीडा होने लगी। - 


बहुत य्न किए, जा आपधियां प्राप्त थीं 
उन स काम लिया; जीर का तेजु अक मिला 
उस का भी सेवन किया. परन्तु पीड़ा न 
दुर हुईं | तव उपस्थित वेद्य ने चितम 
कुछ रख कर दम लगत्राया, जिस से पीड़ा 
| दर हो गई | सम्भव हैं कि पीड़ा निद्धत्ति 
| अन्य आपधियां का ही परिणाम हो, परन्तु 
मुझ स्व यम्‌ हुका पीने वाले डाक्टर जी ने 
निश्रय दिलाया कि जिस व्यक्ति ने वर्षा 
! हुक की गुलामी की हो उसे अपनी पाचक 
| शक्ति की सहायता के लिए हुक्क की शरण 
¦ फिर से लेनी चाहिए | दूसरे दिन से ही 
| हुक वाज्ञी का आरम्भ हो गया, परन्तु दू- 
` सरी वार दो वपाँ के पश्चात्‌ इस व्यसन को 
तिलांजलि दी तो आज तक यही नहीं कि 
इस एक व्यसन का नाम नहीं लिया, प्रत्यु- 
त इस की बदोलत वहत से आर व्यसनों 
से भी मुक्ति लाभ को । £ 
इस मो पर भौ ग्राय्य-समाजक सभां- 
सदो ने विचित्र शान्त अवस्था का दृश्य 
दिखाया । वालकराम जी म्युनिसिपल क- 
मिश्नर थ, आनररी मजिस्ट्रेट थे, सब 
राष्ट्रीय सभाओं के उत्त जक थे; इस लिए 
उन की मौत पर जहां एक दिन मणडी बंद 
रही, म्युनिसिपल वोढ स्कूल बम्द रहा, 
ने भी 
इसी शोक में अपनी सभा का साप्ताहिक 
| अधिवेशन वन्द कर दिया, वहाँ आय्य-स- 
माज का साप्ताहिक अधिवेशन बरावर हुआ 
, और प्रधान समाज ने ईश्वर प्रार्थना कर के 
पूरो चत्‌ ही उपदेश दिया | जालन्धर आय्य 


| 


सोभाम्यवति शिवदेती को जो दुख हुआ | समाज में उन दिनों कुछ विचित्र ही भाव. 


उसे घर का कोई भी व्यक्ति, उन की माता 


वा मेरे अतिरिक्त न समझ सका । 
जिस समय बालकराम जी को मृत्यु हु 


काम करते थे जिन का अब प्रायः आय्य 


| समाजों में अभाब सा हो रहा है। 
| 


७ ६ छू हा 


(मुन्शोराम ) . | 


साहित्य चचा 


में रख कर कहते हैं हिदेदी आओ ! 
“एक्रो द्विदोषो गुण सब्निपाले। निम- | 
ज्जतोन्दोः किरणेस्विनाड्ूः? 
““चन्ट्र निम्ब के जैसे नहीं कलंक 

दिखाता है।. 

तैसे ही गुण गण समुद्र 

डप जाता है ।” 
"वास्तविक भाव कथनीय ये है किः-- , 
“एंक दोष गुण समूह में उसी प्रकार : 
{डिप जाता है जैसे किरणों सें चान्द का | 


एक दोष | 


(३) आप संस्कृत ओर भरषा को 
| कलस लगाते हैं, लिरूसे &--- 


निम्नोक्तकालिदास को ड्क्तिको रून | 


ho 


Ct स 


इससे क्री 


स के लिए पित 


। न ओर वर की अजिळ'षा भयि बिएय 


नड़ीं पाठे हैं एद्ु रवो को अन्य प्रका 


भ श ॥” ३० ॥ 


| 
| 
| 


, गए! दूसरे सं 


पिछले पद्‌ में.देलए कैसा पङ्कासत , 


' बनाया है। विङाय को ल्ग लगान 


पर भी अर्थ नहीं पता लगता छै । 


, अध्श्रम भूत अस्व है:-- 


“ऋते कृशशनोने मन्त्र पूलसह्‌ तले 
जःस्यपराशिह्ठ्यस्‌ । 


“अथात्‌ विना अग्नि के और कोई 


डिःदी का बिज्ञ पढ़े तो कहीं समक 
अःवे। ओर एिर भी पूर्वोक्त अथोनर्थ 


अटकन से झुछ ठापधाडी छोगो । 


(५) अद संछेप से भाव विन्यास लो- 


त संस की र्त तियों 


~ 
2 


“तज अषन को लो केश आप हो + 
| झशनो। रच अपन दी से आत्स रूप सुख 


स्‌ः घ्नो (5 
क्या चत. म खत पहली अर छो के बच्चे 


थे जो रस प्रकार आज्ञा यर उपदेशः रूप 
से ऊनो सःनो कहा जा रहा है। का- 


काला च्चा छिप जाता है”। परर सूर्य चप्दांदिक तेज सन्त्र पूंत हव्य को 
कहते हैं “चन्ट्रविम्ब के भीतर जैसे नही | लेन के योग्य नहीं है”॥' अच्छे -कवि 
कल क दिखाता है ।?। एक दुमुप्रश्न होता हैं जिन की टीका डिंभे भी इतनी रूगज़ | 
जै “किस को नहीं दिखाता है ?” क्या | पिच्ची करनी पड़े । मूल पढ़ तो 'अन्‌ - 
“नहो” कोई चीज़ हे जो कलंक को दाद का आव'र्थ जान पष्ट । ऐसे | 
दिखाती है?” वाद्‌ से क्या लेना है जिस में संस्कृत से | 


शायद ऐसा होता तो अच्छा थाः-- 
“चन्द्रं निम्ब को किरणों में मिमि | 
नहीं कलड् लख पड़ता है ।” | 
है “दीखता है” के स्थान पर “दिलाता : 
है” कहना सब था प्रमाद है । 
( २ ) निम्न लिखित में अ पद्याथ 
असम्अरु हैः-- 
. “कुसुम कली के कुण्डल पहले भूज | 
को कोसल छाल, बैठे शिला तलों पर : 
नन्दी सङ्गी आदिक प्रस्थ विशाल । 


. यर खोदते हुए खुरों से वृषभराज नो 


वारम्वार । असहनीय सिह ध्वनि ' 
खुन कर किया भयंकर शब्द अ- | 
, पार ॥” ३३॥ ; 


| A इस उत्तरां में कही जात असम्बदु 
कहां ? यङ्‌ पन्न होता है। पूवाध ` 
त आदि बैठे थे उत्तराट्ट में नग्दी , 


पंर भी, खेंचा तानी | 
हे । और ली- | 


से वर्प उसखाड़ी और भयंकर ... 


कोई अच्छा संस्कृत का विद्वान्‌ और 


। बचन के लिए छिन्दी भाषी हिम्दी 
पढे: ज्पोर हिन्दी में फिर सस्कृत । 


( ४) अब समास को वारी है। द्वि: | 
बेदी जी की कविता में सभास बड़े हैं। 


पढ़े तो 
अवे । 


कोड सस्कृत व्याकरण 


हिन्दी का सनस ससम 


जैसे छोटे पद्य में:--“निज- कुष. नि- 


तम्ब बोका “निजानां कुचयो तम्य - 


लिदस कहते हैं-- 


“आत्मो नम्तात्मनावेत्सि रूजस्या- 
त्मानसात्मन? यहां उपदेश की झलक 


' नहीं है परस्त्‌ ति की झलक है । 


पहले जीबन में (वेदी जी न एिन्दीं 
कालिदासादी की मुंह तोड़ समरलोचना 


| कर के अत्र कालिदास को सब उत्कृष्टता- 
| आं की कट छांट करना निर्णय किया है। 


कालिदृश्स के आपनो एक वार दोष भी 
बीन थे; सो अब उस की कमी पूरी 
को जा रदी है क्या? । 


यदि ऐसा भी करना था तो ऐसे लो- 
कोत्तर अन्‌ वाद्‌ कर के कालिदास वि- 


| चारे पर क्यों रू.ढ़ा जाय । 


स्यच सोका इति निज कुच नितम्ब | 


वोफ” देखिये कैसर ब!का समस है । 


' और कीजिए 


खो लेग। बब्दी-देब बध-कच-भारा” 
“बस्यो या देवानाँ वध्व स्तासां 
कचानां भारारस्ते सान्‌” ये लम्बा समा- 


सहे है 


ब सार को समझने के लिए साधोरण 
भाषा अएषी तो टक्कर भारने से रहे यदि 


शेष रही भाष्य पदाव लो । हम तो | 
' कहते हैं कि द्विवेदी जी के कुमार सम्भ- 


| 
| 


| 


, “तत्सुत बन सेना धीश बलिष्ठ तुम्हारा ' 


( ६) अब विज्ञान विःयास लीजिये। 
द्रिदेदी ऽते कहले हैं:-- 
“जब सोते हो त्‌ स नाथ प्रलय दोती है; 
जगते छो जब तब सृष्टि वीज बोती 


है।.२:५। 


सावाश्रयः- 


| “स्बकालपरिसाणेन व्यस्तरात्रिदिवस्यते । 


यौत्‌ स्वप्नाव बौधौतो भूतानां प्रलयो- 

दयौ? 

अपने काल के परिमाण से हे अच्षमन्‌ 

तमनो दिन रात का विभाग किया है। 

तुम्हारा ही सोना जगना प्राणियों की 
प्रलय और द्य हैं ।? 

आप द्विदेदी जी ने हट से कहा “ज- 


To 


७ के है 


® 


Rl 


f 


३ 


अं 


गते हो ज 
बाह ! ज्ञ नीज कोया जाय ओर 

द्गे तअ ; स्‌ 

फिर सदि को अवकाश जिले कि बह 

त ज्ञ नोये ? ( अभो सृष्टि पैदा नही हुई | 

दीजपता नहीं कैसे सुटिं ने बोया। 
सट्िने महाराज ! बीज नहीं बोनो 
परन्त्‌, उन के उरग पर सि न पऐेदा | 
हॉना हे। जिसने पैदा ह्दोना डो बह बीज | 
नहीं बोया करता परन्त जिस नो पैदा 
करना छो वह दटीज बोया करता है। | 
खेत के जी स्वयं बोज नदीं बोते पर कि- ! 
सःन आ को बीजा करता है। अगप को 
सायन्स अशप जान या खुदा उशन !। ; 
कालिदास लो ब्रश्पा को ७वें शलोक 
पितर कहते हैं । 


६०4० < 


से 


_- ) ऐसी अर्था नर्थ कारक अन बाद क- 

बित! यदि हसरे धुरन्धर सनी विद्वानों 
को उत्पत्ति तथा. हिन्दी साहित्य को. 
सम्पति बनो तो बस ! हिन्दी का कम 
से कम बेड़ा पार है। प्राधोन कवियों 
की तो रही सष क्या बचेगी। आगे 
आन वालों को भी ऐसे अन्‌ वदकों के 

_अन्‌ ब!द्‌ देख आगे के लिएं रुक जायगी। 
बिवाता भी सुटि को अपना बीज | 
आप बोते देख विगत प्रभुताई का अफ्‌- 
सोस करेगे । 


( ७ ) शडंद्‌ विकार देये; आप डि- 
खते हैं:-- 


संस्कृत के त्रिपुरारि शब्द्‌ को भी त्‌, | 


कतों की सार सही पछ़ो । 


i 
इसी प्रकःर के दू षण भूषणों से श्राप 

रिवदी जी की पञ्चयगात्सक कविता पर 
भरी पड़ी देखगे। हसने तो देग से चावल 
सा निकाछ कर इस जिये दिखा दिया 
कि आप बढो ग्रन्थकार हैं जो कालिदए- 
शस्त की निरङ्कशतः को देख थिमारी के कारण . 
“विश्राम लेते हुए भी चैन से बैठ न सके थे 
पर्‌न्त, चट से क/लिदास पर थर के क- 


\ 
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जर, तत्र सष्टिं बीज बीती छै” | 


| प्रतिनिधि सभा इस 


। भर 
तो 


| नि पं 
| निका ् 

हे छ कर गुं को आंख की पलक 
मापा गये थे। और गुणों को दिख्षानो 
के सम र जि रों 
क सनय आपन अब काजिदश्स के गुर 


को कागज़ को ओट में छिपा कर समस्त | 


~ . 5: ~ 
अपन दूषणो से पांच सग भर दिए हैं । 
कहां तक कहें परठक स्वयं पढ़ के देखलें। 
मूल्य ') पता इ डियन प्रेस प्रयाग । 


र 
प्रेरित 
आर ध्यान दे! 


आ्पेससाज का ससय कतव्य है 
कि वेद्‌ को शिक्षा को सन्रुष्य मात्र तक 
पहुंचावे, प्रत्येक नर नारी के अनों में 
वेदो की प्रतिष्टा आरर प्रेम उत्पन्न करे 


और सवं को इस योग्य बनावे कि 
वह अपने उद्देश पर चलता इुवर दूसरों 
के कल्याण का उपाय सोचे और सार 


से 
में भली प्रकार जानतो हू । अव 
तक आग्येसमाज ने बहुत से काय्यं 
किये हैं और ऐसे बीर उत्पन्न किये हैं 
कि जो घर्म पर वलीदान हो गये हैं, 


| यदि में इनका वणन करू तो यह लेख 
लम्ज्रा हो जयेग; परन्तु में थोडेही | 
` शब्दों में अपने भाव प्रकट कर देना 


चाहती हूं । अब तक आस्पेसमाज ने देद्‌ 


' प्रचार का जितना भो काय्यं क्रिया झै 


बडु सत्र पुरुषों ही के उद्धाराय किया है 
और ज्यों के लिये कुछ भौ काय्यं नहीं 


फियो । यह बात तो सत्य है कि अजर | 
। स्थान २ पर कन्या पाउशालायें स्थापित 
| हो गई हैं ओर कुछ हो भो रहो हैं प- | 
रन्तु खोसमाजों की दशा बड़ी शोचनोय | 


है ओर जब तक आस्येसमाज ख्रीसमाजों 


में प्रचार कर स्त्रियों के मनों में पूर्ण रूप | 


से वेदो का सहत्व नही जमाती तब 
तक पुरुषों की उन्नति भी अधरो हो ड 
ओर पुरुष अपनी उन्हति सें कभी सफ- 
लता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यदि 


i ' कोडे सनुष्य यह इच्छा करता है कि 
लम घसीटदी थी । और सश्र दोष २ | मेरे रह में वैदिक रोत्यानुसार बच्चों के | कुछ करती है और ना ही. 


देदों का डका बजञावे । यह बात 


| संस्कार हों तो उसमें जरिघ्न डालने 
| बाली स्त्रियां ही होती हैं) यदि ख्ति- 
| यो को संस्कारों के लास और उनका 


| महत्व ज्ञात हो और उनका इढ़ निञ्जय 
। हो कि संस्कार अवश्य झी होने चाहिये 
| तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो स्त्रियों के 
| कतठ्य में वाधा डाल सके कोई ऐसा 
| बल नहीं जो उन्हें अपने घमे' से च्युत 
| कर सके । परन्त्‌ जज ॒ स्त्रियों को इस बात' 
| का ज्ञान रीनडीं कि संस्कार किस 
| चिड्ियः का नाम है; तब उन से यह 
करनी कि खस्थरिर्थे स्वयमेव प्र- 
| सन्नता पूवक बच्चों के वैदिक रोति 
से संस्कार करे निष्फल हीं नहीं प्रत्युत 
| बड़ी भारी भूल है। बहुत सी स्त्रियं ऐसी 
हैं कि जिन के सनों में समाज के प्रति 
प्रेम उत्पन्न होता है! परूतु उत्तम 
स्त्रियों का संग वा उत्तम शिक्षा के नमि- 
लने से उनका समाज से प्रेम जाता रह- 
ता है ओर व॒ह रंग जो उनके सन सें 
चढ़ने लगता है उतर जाता है क्योंकि 
स्त्री समाज में जाने ही से स्त्रियों के सनों. 
| में समाजसे म्र उत्पन्न होता है । परन्तु 
| जब स्त्रो समाजो की दशाही शोचनीय 
| है तो कोन उनके मन में समाज से प्रेम 
| उत्पन्न करा सकता है और कौन उनके 
सन में वैदिक धसे को श्रष्टता. को जमा 
| सकता है । दूसरे बहुत से पुरुषों की. स- 
माजे ऐसी हैं कि जहाँ "स्त्रियों के बैठनो 
का भी प्रवन्ध नहीं होता । उन्हें जूति- 
यों में मिठाया जाता है। 'ङितनो ही 
समाजों में स्त्रियों के बैठन को तो स्थान 
होता है परन्त वहं विके तान दो 
जाती हैं ओर ऑञ्जियों को भली प्रकौर 
| व्याश्यान भी सुनाई नहीं देते। ऐसी 
अवस्था में प्रस्येक जन विचार सकता हे 
कि किस प्रकार अनुञ्यों को उन्नति हो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बच्चों को विद्वान और उत्तम बना स- 
| कती हैं जब कि 'खियों में बैदिकधस के 
| की 
| ओर प्रटिमियि सभा को ध्यान देता 
| ¢ 


| विकोह्सओं का प्रबन्ध प्रतिनिदि स॒ 


सकती है । तथा माताये कैसे अपने | 


“x 


प्रचार का कुछ प्रबन्ध हो नहीं । इसको 


4 


मनों में समाज से इतना प्रेस ओर आ- | 
त्मिक बल है कि बे सारे काय्यं स्वरमेव | 
कर सके । पुरुष समाज के वाबिकोत्सवों | 


पर प्रतिनिधि सभा को ओर से उपदे- 
शक आर भजनीक भेजे जाते हैं परन्त्‌, 


सञ्रीसमाज को उन्नति के लिये प्रतिनिधि | 


सभा कुछ प्रवन्ध नहीं करती; अतः प्रति- 
निधि सभापंजाअ को यह उति है कि 


इसका यथोथित प्रवन्ध करे और सेरी | 


नस्ता पूवक प्रतिनिधि सभा से यह प्रा- 
थेना हे कि बह ऐसी खिय वेतन देकर 
रक्खे कि जो स्त्रीसमाजों के व।पिकोत्स- 
वों पर जा कर वैदिक थमं का प्रचार 
कर उत्सव की शोभा को बढ़ावें सित्रयों 
के उत्साह को बढ़!वें जिस से प्रत्येक 


स्त्री के मन में काय्ये करन की इच्छा | 
उत्पन्न हो और उनको दैदिकथसं पर | 
दृढ़ निश्चय हो । प्रत्येक स्त्रीसमाज की | 
में मेरी यह प्राथना हैकि वह | 
स्त्रियों से इन्दर इकटा कर के प्रतिनिधि | 


सेवा 


सभा की सेवा में भेजे; जिस से प्रति: 
निधि सभा उत्तम ओर डिदुषो ररित्रथं 
उपदेशिका र्खे और 


प्रचार . करा के स्त्रियों के संकल्पों को | 


शड ओर पवित्र बनावे कि जिस से पु- 
रुषों को विशेष उन्त्रति हो ओर स्त्रिये 


अपनो सन्तान को सुशिक्षित ओर परो- | 


में समर्थ हों ॥ 
विद्यावती 
छुघ्याना 


'पकारी बनाने 


मुद्रपार विद्यालंकार 


क़ा 
| प्रेमपत्र 

शोककुटी, कोलम्शो ₹-२-१५ 
मंत्री स्व'गलकारिणी सभा 
| कुलजन्मोर्‍सव 

|| __ भाई धर्मदत्त! 


० हि हे १ -न्नमस्ते 

आप का पत्रः५ की रात्रि को मुझे 

 सिला।नीचे हस्ताक्षर थद्यपि तम्हारे 
हैं परन्तु लेख भाई प्रियत्रत का है । में 


१४ जनवरी को रात को आप भाइयों 


सक्नोसराजों में | 


MT RY RR ~ | Ayo) 
क्ल | 
१७ को कलकत्ता पहुंच कर उसी दिन | 
रात्रि को भारद्वाज से विदा मांगी । तब | 
से लेकर ५ फरवरी की रशत तक सुझे | 
अपने भाइयों से स्वंथा विहुड़ाब था । 
मेरा मन बड़ा ही दुखित रहतः था। | 
ऐसी अवस्या में एक विदेश गये हुए | 
अरदमी को घर से पत्र आने पर जो निः 
सीम खुशी होती है उसे शायद्‌ आप | 
अन्‌ भव न रीं कर सकते! मेरे पास शब्द्‌ 
नहीं कि में उसे बता सकूं। जो ऐसी 
| अवस्था में रह चुका हो बह ही इसे अ- 
| नभव कर सकता है। में यहां किस प्र- 
| कार दिन गुजारता हू उसे में ही जानता 
हूं मेरा सद्‌! यही प्रयत्न रहता हे कि 
विना कार्य के एक क्षण भी' रूएली न बैठ 
क्योंकि सहां खाली बैठा कि कल भाई 
द आन लगते हैं अर फिर मन को 
संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। कल 
आपके हृदय खुशी और प्रेम के समुद्र में 
स्नान करगे परन्त शोक है कि मेरे सो- 
भाग्य में यह स्नान नटी था मुझे तो | 
यहां खारे जल का समुद्र ही देख्ने को | 
मिलेगा और प्र दिन उसे ही देखता हूं। 
तो भी यरा कल मेरा शरीर आप 
| भाइयों के मध्य नहीं ह्टोगा तो भी हदय | 
| वहीं होगा । मेने ३१ जनवरी 
को भाप भाइयों के नाम एक पत्र भेजा 
' था । कल उसी के द्वारा आप के गले 
` लगृंगा। यदि मैं इस सभय आप के पास 
। किसी तरह आना भी चाहूं तो भी अत्र | 
। मेरे (लिये असम्भव है । यदि कोई ऐसा 
| यान हो जो एक दिन में ७! आप के पास 
प्रहुंचादे तभी आ सकता हूं 


~ 


मैंने फल के लिये विचारा था कि 
एक सभा बुला कर उस में यहाँ के नि- 
¦ वासियों तक गुएळुल कर संदेश पहुंचा लर। 
यद्यापि यह कायं कल एक शोकमय घ- ' 
टनां के साथ कुछ पूरा होगया है तथापि 
अब चह सभा भी नहीं को जा सकती । 


| क्योंकि ४ फरवरी को सायं एक बडे ' 


। भारी बौद सन्यासो की मत्यु हो होगडे 
है अतः क्षारं जन समुदाय शोक ग्रस्त 
है । इन्हीं के परमानः्द कालेज में में | 


| पढ़ता हूं । ५ अं\र ६ फरवरी के ३ बले 


। अ,र्‌ कहन 
। पूव तक यहां ऐसा पण्डित कोंड नहीं 


a 


कालेज से श्मशान भमि ५ सील की 
दूरी पर है। ५ सील लक सारो बाज़ार 
कणिडयों अं.र वःद्नावरों से सजा हुआ 
थर । शब के आगे २ विविध प्रकार के 
चित्रों बाले लग क्षण ५० कण्डे रून ष्य 
उठाये लेजा रहे थे और अंग्रजी बाजा 
बजता जता थः । पब सेल तक नर- 
मारियों के सिवाय आर कुछ नहीं दीख 
पड़ता थ! । बजार में ट्रग्स ऑर सोटर 
कार स्र रुक गई शीं! सारे रस्ते £ 

इतरादि खुर्गा-चत ट्रव िड़के जाते रहे 

और लाजदषा तथा पुष्पढष्टि होली रही 

सज चज मेंप्रोसेशन राजकीय ठः5 से कम ४ 


न था। इस शोऊ की सवारी सें भेद्‌ केबल यही 


था कि नरन!रियों के सुख मुश्काये हुए 
थे। पहुंच कर बे ट्टो को सब 
से बड़ी धम महरसङू सभा हुई । उस में 
केबल चार मुख्य २ बोठु आचार्यो कों 
शोक प्रकाशनाथे बोलने को ससय मिला | 


श्मशान 


| परूत्‌ क्योंकि मैं बहुत दूर देश से इन 


के पास पाली यदूने आया था और उन 
का मेरे साथ प्रेम भी ढ हुत था अतः 
पांचवें मुझ को बोलने कर समय दिया 


~ ~ fe 
| जया । यद्य! ऐसे समय बीढु आवार्या 


के सिवाय अन्य कोई नड़ीं बोल सकता 
तथापि मकके शोक प्रकाशन के लिये 
अकार दिया गया । भिक्ष जोन पहले 
ममे इस अवसर के लिये कबित! करन 
के लिये कहा थर! उशी को उमहोंन 


| सिहल डिति में उसी दिन २ सहसत 


प्रति छपवा लीं आर मेरे बोलन के स- 
मय बांट दों! मेरे बोलन घर सब्र भिक्ष 


तथा अन्य जन बड़े छी अःच्चबित हुए 
लगे रक छमल १०० बष 


देखा । आर जी निले यी कएने लगे 
कि आप के भाषण से सब ईक्ष बड़े प्र- 

नन हें। और आशशीब.द्‌ देन लगे। 
अब बहुत से जन हरदरार को आन गये 
हैं और गरुळल विश्दविद्यालय के [षय 


इधर उधर बाते करते हैं। यह सब 
दसारै ळल की दी कीति है और उसी 
का प्रचार होता है । मेरा सन जहाँ 
तक हो सके विलकुल खाली न रहे इस | 
के लिये अर यह निश्चय किया है कि 
कल यहाँ का बड़ा प्रसस॒द्द अद्भुतालय दे 


श्च } चिदेशगसन के .लिये विदा हुआ चा।- | के पञ्चात्‌ श्मशान भूमि को ओर चले। | रन्न जाकगा। जिस खे कुल जन्म के 
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| दिवसं चर अयन स्या मंअउनोः अन 
| ०९ मेरा न EY ते दः 
व--सराय के 

एक सन्त्री के सःय पथ्य ट्टी ग र्‌ 
_ बरी कल दिखाने ले ज.बगे । 


पर्या ६ 
तो | ससग स सरः 


आादे जियन्त को रजरण दिला दें कि | 


यदि छुल जन्त के उत्सव का 

अभी न के रोतो. शीघ्र 
५ कष्ट कर । 

कुल में पर= त्सर को कृपा ले सप्र डः 

शल ९५ोगा। अगत में सदर 


सपया को स 


बच्ाप्त | 
CS tN 
सञ्न ष्क्‌ { 


नोट---१ ६ मत्व, १८ 


& चे, ९० क दिन लिः 


-स वय बह दिन २१ 
मःचं दा दडग ; 


(रुरूप द॒व्छ) 
सामाजिक समाचार 


स्वामी सदानन्द जी सूचित करते हैं। 


| कि शशाना और घड़ी जिला रोहतक के 


| 


बोच मे जा जंगल हे त्रहां पर फाल्गण सदी | 


| दशमा वएकादर्शा को दयानन्द गुरू दीक्षा 


प्रेश छोर बार नजरते करता हुआ इस | 


- पत्र को समस्त करता षू 
तुम्हारा 
भाइ 
चपद्र्सि 


€ hed ५ Toe . 
3 आय त्शौहररों को तिथियां 
साम्यदर नस्ते 


नाम से एक मला प्रत वपे हआ करेगा । 
मस मआन बाल यात्रियों को सांपला स्टे- 
शन पर उतर कर बह्ाँ से [सहन तक प- 
का सड़क हे राहन सस्टीड त्था मेला का 
थान निकट ही हे। इस वेप मेले के प्रव- 
न्थमस्टाड क आर्ये पुरुप तत्.र हो गये 
हैं । रादतक,कग्नाल देहली हिसार क जि 


' ला क ाय्ये पुरुषों से विशेषतया निवेदन 


| हे किव 


सेदा में सविनय निवेदन है कि “प्रचा- / 
रक”? २५ माघ में महाशय क्रुष्ण जी मन्त्री ' 
सभा क पं० लेखरामं जी की जयन्ति स- 


म्वन्धी सूचना के अनुसार यहां की समाज 
में फाल्गुण सुदी ३ को पण्डित जी की 
जयन्ती मनाई गई । 


श्रीमान पणिडत गुरुदत्त जी की जयन्ती | 


तिथि अथवा तारीख ज्ञात न होने के का 
रण आज तक नहीं मनाई गई [कन्त इस 
बप पण्डित जी की भी जयन्ती मनाने का 


` पित होगया | जिस के अधिकारी निम्न प्र- ! 
हं । ला० राधाकृष्ण जी प्र- ¦ 
क्षेत्र- | 


- विचार ह। पाणडत जा का मृत्यु को तारीख ' 


तो २ फाल्गुन के 
बीती कुछ जग बीती” से विदित हो गई 
अंथांत्‌ ता० १६ माचे सन १८६० का 


महाशय ष्णा क । 
कृष्ण जी की सूचनानुसार सब ' विल्कुल नया है। 


व्याहार देशी तिथियाँ से मनाना चाहिये, 


प्रचारक में “कुछ आप : 


कर क्रुताथ कर । 


--म० त्ञेत्रपाल जी मन्त्री आय्येसमाज 
राजपूरा मूचित करते हं कि ता० ६-१२- 
१४.को यहांपर नबीण ग्राय्य समाज स्था- 


कार चुने गये 
धान | ल० ठाकुरदास उप प्रधान | 
पाल जी मंत्री ।ला० रामरन्षपाल उप मंत्री | 
ब० रल्लराम जी कापाध्यक्ञ ' आय्येपतिनि- 


थि समा से प्राथना हे कि बह अपने उप- ' 


' दशका को इस समाज में भी भेजने की अ- 
उक्त पण्डित जी की मृत्यु हुई थी, किन्तु ' 


इस लिये आप से सत्रिनय निवेदन है क्रि ' 


रक द्वारा दे देव्रें तो बड़ा उपकार 
अर पण्डित गुरुदत्त जी की भी जयन्ती 


यदि आप देशी तिथि की सूचना भी प्रचा- | 
होगा : 


वश्य कृपा करे क्‍यों कि यह समाज अभी 


` —म्‌° बलरामसिंह जौ सूचित इते हैं 


` कि स्थान चासन्तोल बिहार में गत जुलाई 


अन्य जयन्तियों की तरह अवश्य मनानी | 
चाहिए इस की भी यदि घोषणा या निये- | 


कर देव तो अत्युत्तत होगा। 
खापका सेवक 
गोविन्दराम 


k 
....... 
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दन सव आय्य समाजों के लिये प्रचारक में . 


मास में रेलवे द्मचारियां के उद्योग से 
आयसमाज स्थापित होगया है म० किशो- 
रीलाल जा तथा म० चम रलाल जी इत्यादि 


९ > cr 
` का पुरुपाथं इस विषय भं सराहनीय हे। 


¬ म° नोमीलालदेन जी मसो ढी पान्त प 


||| // JT) sss 


स अन्म संल म अवश्य पधार | 


। टना निवासी श्रीमान बुह्मचारी सुनीश्ब॒रान- 


| न्द जी का पतापूछते हैं जिन महाशयों को 
स्वामी जीका पता ज्ञात हो उक्तमद्दाशय 
| को सूचित करदें । | 

-- बाबा भगवान दास जी रोपड़ से लि- 
खते हें कि खालसासमाचार तथा पन्थ से 
| वकने जी आय्याँ की पुस्तकों की सूची प्रका 
| {शत की है उसमें कई पुस्तकं एसी लखी 
कि जो आय्य समाजियां का वनाई हुई 
| नहीं _ इस प्रकार सवे साधारण का वाखा 
दिया गया हैं | 


_ ता० ७ जनवरी से १५ को रायस हेव 
सेठ शम्टूनाथ जी मैनेजर रियासत कपूरथला 
के आंत्मज कु त्रर केलाशनाथ के पुत्र का 
नामकरण संस्कार वेदिक रीति से बड़े स- 
' मारोह से हुआ । इस संस्कार में सन'्तज्री 
पंडित भी सम्मल्तित हुये थे। बालक. का 
नाम विश्वनाथ रकबा गया । तत्पञ्चात म० 
श्यामविहारीलाल जी के रूनोहर भजन 

था श्रीमती रामप्यांरी द्री अध्यापका क- 
न्या पाठशाला का मनो रञ्जक व्य'ख्यान हुआ। 
! अन्य कहे महाशयों के भी व्याख्यौन हुय | 
श्रीमान रायसाहेव ने निम्नप्कार आय्य "सं 
स्थाओं को दान दिया । आय्य सम्राज 

[न्दर बहृरायच ( जेः नवीण बनने वाला 
¦ हे ) २५) आय्यक्रन्य पाठशाला २१) स- 
| सकृत पाठशाला ११) इस क अतिरिक्त राय 
| साहेब फे भतीजे श्री म० गाबन्दप्रसाद 
| जी सेठ प्रधान आय्येसमाज बहराइच ने 
, १००) आर्यसमाज मन्दिर के लिये दान 


| दिया. इस समस्त दान कलिय आय्य समाज़ 
| रायसाहव को धन्यवाद देती है । 
| 
| 


अञ्चो झाय्यश्साज 
बहराइच 


———— oe 


मन्त्री जी आर्ेसमाज' खंडवा: लिखते 
| हैं कि वहां पर सप्राज का अपना मन्दिर 
| नहीं था जिस क कारण पदिक धस्पएंप्रचार 
| में बढ़ी रुकावट पढ़ती थी अब बहां के कॉति- 
| पम उद्यागी पुरपां के परिश्वम स ६०८) की 
| लागत से समाज मन्द्र क लिये भूम मोल 

सेली गई है । किन्तु मन्दिर वी बनवाई 

इत्यादि के लिये र की अहनत न्यूंगता हे 
। अतः आर्यं पुरुषों से निवेदन है कि यथा 


--म० जागेश्वरप्र ।द जी जिलागाजी पूर 


5 जल हर आफ का ‘4 ° “ह ५ 
धम्मे कार्प में खंडवा आर्य 


| थे वटा कर क्ृता 4 करें | धन पक सक 
आय समाज ख॑ं.वा के पते परआ- | देत जी के कई प्रभाव शाली व्याख्यान 


हये जिनका प्रभाव लोगोंपर बहुत अच्छा प 
डा और देवाश्रम पाठशाला काशी के सिः 
ये लग भग ७) के दन्द भी एत हु 

आ | आर्थोपदेशकों से प्रार्थना हे £ ब- 
: ह जब इस प्रान्त मेंआया कर ठी दिल दार 
| नगर समाज से होते हुए जमानियां स्था- 


ता चाहिये। 
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साहेब के सभापति ल्व सं हिन्दी का डः 
| खम्मेलन ( जो कि १५ नवम्बर सं० १४ को : 
` विद्लोरियाप कं बद्‌ यूं में हुआ था) उस के 
परितोषिक वितीणं करने के लिये एऊ ट्र- | 

इइ सभा शहर केसभोप्तिष्टित रईपों और ! 
` राज कर्म वारियों की उपस्थिती बढ़े समारोह. 
से हुईं । प्रथम मङ्गलाचरण होने के पश्चात 
नूतन कतिंतादि पढ़ी गई तदन्तर सभायति 


महोदय ने अपने हाथ से पारतोविक वाटा , का प्रीती भोजन से सत्यार किया । 
हृमारवद्य पंडित अशरफोलाल जो अध्याप- | मात्मा जोड़े को चिश््चीव रकखे । 

क गुरुकुल सूर्यं कुन्ड बदायं को रौप्प प- ' 
` दक उत्तम समस्यापूति करने क कारणा मिला : 
आर इनाप्रात बांटेगये | यह श्रीमानन्मान्य 
 प०राधलालजी चतुर्वेदी डिपुटीकलेक्टर ब- 
 दार्यूक उद्योग का ही फल था ध्यम्यत्राद 
+ हर त्‌ सभा विसर्जन हुई | | 


क्रें | 


दान देने के अ तरिक्त आप ने आय्य पुरुषों 


--२१ जनत्ररी सं १५ को आग्यसमाज 
सहारनपूर के प्रधान बा० बनवारीलाःत जी 
की दोहोती का विगह ला० कशीगाम जी 
क साथ वेदिक रीति से हुआ | वर और 


परमात्मा से प्रार्थना हैं कि अह वर वब दो- 
नों को दी .बु करे । 


[ol 


रो और इस देश सेवा यज्ञ की 
रो? मौरमददलोभी??? कम से 
? बाताएँ खरीदो विज्ञापन पत्र 
[ली मंगा के देखो | इप पत्र 


पनी ग्राहक संख्या भेजने 


त्स ता० १६,, १७, १८ 
: १4 को बड़ी भूम धाम से होगा बड़े 
ग्य सन्यासी और श्रन्यभद्र पुरुषों के पधार 

एरी आशा दे । 
Pips HF उप n> 
FT FFs 


क 


® तकेई 
| 


हू 
रे } 
gis. 4)” 


--आर्य्यकुपार सभा सहारनपुर के उप प्र- | 
धान बा० द्वरकाप्रसाद जी के भाई का वि | 
बाह संस्कार २० जनवरी सं० १५ का | 
वेदिक रीति से हुआ | समाजिक फन्डो में | 


पर: ¦ 
हुआ हि | 


: सद्‌ तथा प्रदएन २.० 
` देहाष्त 
` ऊपर ग्राय्येसमेज को विविय स'स्थ्ाओं 


बभू दोनों पन्न की ओर से ५१) विविश्र : 
८ है न ; 
आय्यप्तपाजिक रस्थाओं को दान दियागया। : 


' सवित करते हैं कि लाहौर के 'उघ।”. 


ः हुआ ३ ! अतः इस लेक को ऊोड़े २६॥३- 
¢ न. । शय श्रत Er 
~ आव्यसमाज सहारनपुर का वाषिको- , 
अप्रैल सं० ! हि 
रो ! मिक आज्विेशन में ए० 


6 बोधोत्सव स्नायर गया कई सद्दाश्यों: 
। के ऋषि के जोवन पर व्यरश्यान हुये । देद 
अचार रणड के छिये अगीछ पर ११७) 
एर हुये। .. । 


हे 


। नद्‌ सरस्वती अर श्री आनः्दमुनिक्त क्‍ 


ः व पड पया | श्म री के पते से सूप्त कगे सनक 
| नपर भी अवश्य पधारने की कृपा पिया | ^ Nr कः 


एक आएएजाए (६७० Dl +-__-_>>> लि लल Eo el | 
= ३ क्य 


| सेनएरी प्रान्तग.लरगत २ क्र.नपुर आ. 
स्यं स गाउ का व.पिकोर्सव वेत्र ब्दी 
| ५, ६ आर ७ स० १६७२ 'ि०, लद्नु- 
! सार ६.७ और ८ झशथ १६१४ दै० को 
होनः निश्चित हुआ हे सब स घारण 
को पिबप्रित किया जूता हे कि जो 
रूहूएशव कृयर पू्थक श्री स्छामी सदंदा- 
न-द्‌ जी सरस्वती ओर श्रो अनुभवा: 


लता 


~ 


यह सङरङ विशेष कृतज्ञ शोम! । 


आय्य समःज बटाला गुरदास पर 
ब जिक्रो,.सब॒ ता० न ४२५ 
अप्रेल स० १५ को होग!। 


5 


दर | 


आय्य सराज च॑सुछाँ मान्त 
स्थुरा फा ब पिकोस्खब तः० १३ १४' 
€ 
च॑ स्‌० १५ को रोल! निचत्‌ 


> 


३६ 


१५ 


--अ ःपंस एज रडुको के एरान सभा- 
न श्रास झी का 


सस्त्र से 


गया । आणन ? 
को दन दिय!!! यरसरत्मा <.तात्मा को 


द्गति द्‌ । 


श्री स० आत्जाराश जी वषी दः से 


मलिक पत्र सें केली रृहशशाय कर लें 
लपा है सकेंअशत में“ आल्नर” छि८ः 


एक कर सेरा न सलभ ! 


आस्ये कुर,'र सभा म्रय\य के वा- 
न दळु+र देव 
[म.दि कई सहाशयीं के, ठ्यार्यान 
हुये । 

+>आपय्य समाज पटियाला में ऋषिः 


_ >आर्य्य समाज 5.रूप का हू तोय व. 
कीएसव लैं१० (१९ ६ 8, 
दीना तिञ्चित हुआ: दै । रूण्जीः महाशय ' 


सबं सज्जन से उत्सव पर परधारन 


एण की प्रथन! करते हैं । 


अप्ययं समाइ लायज्युर का ब. | 


कोत्सव ता० २ 


\क्ो होला फिश्वि 


२४ 


२५२६ 
४२,२५६ 
~ 

? 
® 
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शोक है कि विरार के परुषार्थी 
अध्य्य हु ० लक्ष पे णप्ात ञ्पे कर 


वग- 
बास एऐ गया । डाक्टर जी अधय्यसमाज 
के अन-नभक्त थे । आउ की अवस्था 
अभी ४० वर्य की कभी न धै । आप 
बहार में गुरफुल खोलनों लिए 
अयत्न कर रहे थे | हम डाक्टर जी के 


४१" «वर से इस असहः दःख में सममलित 


सोते हैं अर परमात्मा से प्राथना 
करले डि सतात्मा को सदगती 
तया उस के परिवार को चैय्य प्रदान 
करें । | 


धर 


~ एक जन्स के ममलमान 


की श 


मत्री जी आय्य -समाज सहारनपुर मृ- 
चित करते हँ:-- 


आव्य-समाज मन्दिर सहारनपुरमे२४-१-१५ 
को डाक्टर अजीज अहमद भूत पूव विद्यार्थी 
अज्ञीग ढ़ कालिज 
करी <कटर 
यहां आये हुए हं) उन की शुद्धि कई 
ख्रां परुपां की उपस्थिति में हुई । श्री प० 


.ह्रालीचरण जी “मौलवी फाजल!” तथा | 


म० ठाकुरदास जी ने शुद्धि संस्फार करा: 
या और डाक्टर जी का नाम “धमेव? 
क्खा गया । शुद्धि क पश्चात्‌ १० काली 


चरण जी ने एक अति प्रभावशाली व्या- | 
ख्यान दैदिक धम की महानता पर दिया। 


आप क' व्याख्यान का सारांश यह था कि 
A Eo ( { xt hs Ri 


के रिए र)? 
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OY Fr | 
५ मथ को | करान की पिलत केव 


ञ्ज ~ i |] 
\) “~ ल ; 


Pree ्याजाओा 
कभन्नशुल रेश! के ए है । किन्त | 

ङ अक्क और डस ' 

| > अत्स पास के लिए है और करान | 


| चमनं केबल अर£:स्लान के लिए बनाया 
' गया था । 


स्यादि । 


पुरुषाथ का फल है जो अफरीका में उन 
के साथ रहते थे! कृत्य समाप्त होन 
क पञ्चात्‌ श्रोतागणो का "=ष्टऱन से स- 


स्कर हिया गया । ओए सख्यं समय 


| समाज के योग्य प्रधान श्री स० बनवरी 


¦ लाल जी के यहां डाकुर जी को कई 


पं० उती के पश्चात्‌ म० धम्मंदेब जी 


न एक छोटी सी वक्तता में बतलाया ' 


कि मैंने किन कारणों से दैदिक-धम्म 


| को ग्रहण किया दे । आपनो कट कि | 


| आर वैदिक सिद्वाभतो पर विश्वास 


| ४ हू शोन का समाचार एन 


में तिर काल से निराश भोओऔ हूं | 


रखता हूं बैदिक लिद्ठाग्त मुळे अपि 
पवित्र ज्ञोत रोते हैं । मुझे जेरे रझम्ध्दी 
भादे प्रायः इस बात के िए विवश 
कियर करते थे फि में अ्य्यंसर7..क , 
विचार छोड़ द्रं इसी कारण इस बःचन 

से मुक्त होने को शहि के लिए मैंने , 
और भी शीघ्रता! की पिस से दिर | 
किसी प्रकार का दबाओ न डाला जा | 
सके इत्यादि । 


आगप्यसताअ दूसरे मतों की 
भारित अन्य रूताबलFस्बरियों को थोरा ' 
दे कर या एक सथान से दूसरे स्थान पर 
भगः लै जा कर बैदिक ध्म में प्रदेश ' 
नहीं करत! फिःत्‌, इंके को चोट पर , 
कनता हे ! इस िए डाक्टर जी के 
के पितर 


on 


! जो को जो मेरठ में हैं ओर बड़ भी: 


जो अफ्रीका में सर- | 
ऑर इस समय छुट्टी पर | 


डाक्टर हैं १ ट्टि से पव हो पिल गया' 
ओर उन्हो न डाक्टर जी के छोटे 


| भाई तथ! एक आर सनुप्ञ को इस ए 
| भेजा किव ३ डाक्टर जी को सपधा बुका 
कर वैद्किधर्म ग्रहण करन से रोक परः गा 
। डाक्टर ओ ने युक्तियों द्वारा उन्हं सबंधा 
| निएत्तर कर दियर अन्त को जिस समय ' 
` इद्धि हुई तो यह दोनों रनुब्य भो अय्य | 


समाज मद्र में उपाल्यित थे। इह्रि के | 


पञ्चात्‌ डाक्टर की सो २५) सामाजिक 


' संसार को दून दिया ! यह ' 


५.० १६२ द्‌ hh ररशेर ` [ टर्‌ क 


fp _ _ ` ओर... 


` लित ग्राहक रहाशयों को सेदा में 


। कारण बश वी. पी. लेनः स्वोकारनहो | 


| आस्येयुरुषर सहित प्रीति भोजन भी 


दिदः गया । 
श्राय्यसमाज ( गुरुकुल पार्टी ) 


रावलपयिश्डी का व.थिंकोत्सव तिथि 
८३, १४, १४ चैत्र सम्त्रत १६७२ तदा 


न सार २६ २७ २८ मार्च स० १५ दिन 
= ऋवार, शनिवार, तथा रथ्िवार को 
: दोना २.जित हुआ है | आय्येसराज क 


ऐलेषी पूजनीय सन्य'खी तथा पंडित 
गण अवश्य पधार कर अपन अस्त रूपी 


 व्याख्यानों से इश घसपस्च को शोभा को 


बढ़ाबे । 
प्रशौरक के ग्राहकों से निबेदन 


प्रचारक के जिन ग्राहकों का वाबि- 
क मूल्य समाप्त हो चुका है उनकी सेया 
में बो० पी० ज्ेते जारहे रे 
है ह बी० पी० स्वीकार कर हमें कृता- 


थकरग। 


PE MSD का 


। आशा 


प्रचोरक की अगली स्पा ४७ मिस्‍ून 


बी. पी, द्वारा भेशी जायगी । आशा 


+ 
हे कि स्वीकार कर क प्रचारक की सहा- 
यता करगे। जिन महाशया को किसी 


तो कूपा कर क कार्यलय में सूचना देदे _ 
जिस से काथ्पलय को उयथ होति स | 


TPP i ie smth 


७०) इनास । 


श्री बालमीको रामायण पर । | 


श्री पं० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० 
वी कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिड़ी 
है, उस पर प्रसन्न हो कर गवन मेंट पञ्जाव 
ने २००) रुपये आर यूनीवर्सिटो - पञ्जाव 
ने ५००) इनाब दिया है । यूनिवर्सिटी 
पञ्जाव न १६१ १८ में ५००) -रूपया का 


इनान उस के लिये रक्‍्खा था जिस की | < SE 
बिस्तर भाष्य समेत ३॥) योग दर्शन ॥||) | 


` नवदशन सग्रह १) पारस्कर ग्रद्यमत्र ? 2) | 


टीका सत्र से बह कर होगी | वह इनाम 
पं० जी ने मुक्राबिले में जीत कर लिया 
ह। यह इस बात का पूरा प्रमाण हैं किं 
यह टोका बहुत उत्तम बनी हैं, मूल्य विना 
जिल्द ५।) सुनहरी अन्तरां की जि 
बाली १।॥) 


Ee) इनाम बाल व्याकरण पर 


यह हिन्दी में संस्कत. भापा को बड़ा 
सरल व्याकरण हैं, इस पर भी गत्रनमेंट 
ने २००) रुपया इनाम दिया है, और 
पञ्जाव यूनिवर्सिटी ने इसे मिडल के कोस 
में नियत क्रिया है । मूल्य ।2)॥ 


३००) रूपये इनास। 
` शश्रोर ठ्ूगवद्‌ गीता पर 


पदर्थं अन्वयार्थ और सविस्तर भाष्य 
संहित, इस पर भी पं० जी को ३००) 


इनाम रिला है, 


व) 


 .न्यारह. उपनिषदे भाष्य समेत । 


ईश ८) कंन £) कठ ।7) प्रश्न |) 
ग्रडक आर मांइक्य ।7) तत्तिरीय. +£) 


द ऐतरेय £) डान्दोग्य २) 
र'एयक २) श्वे ताशवत्र i) 
यारह इकट्ठी लेने में २॥) | 

ही भू। ॥॥ 


| 


| 
| 
| 
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i) | 


दूसरा आग ||) तीसरा भाग 
चाथा भाग ॥£) : 
गीता हमें क्या सिखलाती हे Ih | 
वेद उपदेश पहला भाग |॥) 
| दूसरा भाग .॥) † 
| आय्ये पंचमद्रायज्ञ पद्धति |) 
उपदेश सप्तक i) 


| 
| 
| 
| 


| 


| 


सांख्य शास्त्र के तीन प्राचीन ग्रन्थ इस | 


। पर भी २००) इनाम: मिला है । 


मूल्य ॥।-) 


गेहं को खेली। 


यू० घी० गउनपेंणट के क्रुपि विभाग की 


¦ उपयोगी व ताइ हुई यह पुस्तवा हिन्दी उद 


दोनों भाया में बनाई गई है इस में बताया 
गया हें कि प्रत्यक प्रकार की खेती में सामा 
यतरः ठुगनी तिगनी ओर गेह की खेती में 
विशेषतः कतल १० वाघ म एक हज़ार रुप- 
य को वापिक पंदात्रार केस की जा सक्तं 


“हैं क्रॉप सम्बन्धो भ्रत्येक विषय बड़े विस्तार 


' से लिखा गया 


वेदान्त दशन दो क्षागों में सम्पूर्ण स- . 


शंकराचाय्य -कुभारिल भट्ट ओर मंडन 
मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ हे । |) 


निरुक्त निघंटु पाठ संहित, निरुक्त हिन्दी 
भाष्य भी छप गया हे । मन्त्रों के पते 
दिये गए हैं, ओर कई प्रकार के सूची 
पत्र द कर ग्रन्थ वड़ा ही उपयोगी वना 


चह मल्य 
स्थान से डिना कोडी टके मिलन वाले खादा 
का वणन बड़ा विचित्र हे आज तक इस देश 


में ऐसी पुस्तक, नहीं निकली मूल्य प्रत्येक 


| भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 


दिया गया हैं, विद्वानों ने इस की वहुत | 


बड़ी प्रशंसा की हे, मूल्य 


मनुस्मृति की सम्पूणं सरल भाषा टीका 


C+ ~ 6 =» | 
भावाथ पुरानी संस्कृत टीकाओं का अर्थ | 


भेद ओर दूसरी स्मृतियों के इवालों समेत 
वड़ा ही उपयोगी हुआ है । 


सटीक सहा-भारत 


छपना आरम्भ हो गया है, टीक्ष और 
फुटनोट ऐसी छान वीन के साथ लिखे 
गए हें, कि इस से प्राचीन छर्यावत का 
सच्चा इतिहास साफ साफ खुल जाता हे, 
वार्षिक मल्य ३) है । 


। पता)-- 


'भनेजर आप ग्रन्थावली 
k लाहौर 


२) | 


४) | 


पुस्तक के ग्राहक को एक पु स्तकाविना 
मूल्य ओर डाक महसूल भी माफ । 


और अत्येक | 


0 


रासपरुदद सजिस्टोट जावेज ३ 


जा सान्डस! 
ग्वालियर 


न तनयस पर गर की आवश्यकता 


| 
| 


i 
| 


एक शआाय्य कुलीन कन्या के 
लिए जिस की आयु ९४ वष को 
है । एक वर की जअावश्यकता है । 
कन्या ने कन्या महाविद्यालय जा- 
लंघर में शिक्षा प्राप्त को है स्वा- 
स्थ उत्तम हे! साता पिता समाज 


| में अच्छा स्यान रखते हैं । जाती 


| बत्चम का कोई ध्यान न होगा । 


t 
+ 
$ 
+ 


| 


© 
- गुण कसं 


का विचार कर के सम्व- 
न्ध किया जःयगं । 


पञ्थ्यबहार व्सा पता 


डी० द्वारा । प्रबन्ध कर्ता 
सडम्पप्रचा एक पत्र 
श्यासयुर कांगड़ी 
( बिजनौर ) ` 
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€ ञं Co ले गा 
धर्मं और विज्ञान असी 


= अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक Confict ७९७ | 
Jon religon and ४९०१०० का भाषानुवाद २) साकर) 
सामवेद भाषा भाप्य थी पं० तुलसीराम कृत | जीवन ( जीवन पर उच्च शिक्षा ) liz) 
» सम्पूर्णं मूल्य ४) मात्र सजिल्द ४)) । आनन्द मार्ग ( ६७अर्मेविषयों पर व्याख्यान।) 

| संगीत रन्न प्रकाश पूर्वाद पांच भाग ॥2) 

| आरउत्तराद्वरभाग . |) 


| 
_भारतवप का सरुचा इतिहास | S : 
| ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिन्द ||) 


इस पुस्तक में भारतवर्ष का आद्योपान्त | हारमॉनियम गाइड दोनों भाग ॥) 


नोट--५) रु० की पुस्तक मंगाने बाले को 


| 
इतिहास सरल भाष और मनोरञ्जक इङ्ग | 
| २) पत्र के साथ भेजने चाहिये पता 


से त्रान किया गया है। बहुत से समाचार 


EE « [ | 

-- “लो ने इस की प्रशंसा की है १॥) | 
|| 

पताः--ला० केदारनाथ प्रोप्राईटर | 


आय्य पुस्तकालय बाज़ार उसतरे को बिदा करो । 


वजाजा शहर मरठ | क्योंकि हमारी इस दवा के लगाने से फिर 
| दी ~~ , 
। बाल पैदा नहीं होते हं मूल्य १) 


| 

| 

y | मेनेजर हिमालय कम्पनी दःखल 
| 


उदू की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक धर्म का 


१२३ 
DIES - 
HD नमन 


आदित्य ग्रन्थमाला 


न की 
| नई पुस्तक छप रही है. नई पुस्तक 


सचित्र प्रिन्स विस्माक 


जर्मन स्वाप्नाज्य की पुनः स्थापना 
इन्द्र वेदालँकार लिखित 


विशाल जर्मन साम्राज्य का नाश कैसे हुआ, 
मडावीर मैपोलियन ने जमंनी के डुकड़े २ को: 
कैसे पदर दलित किया, और फिर किन किन 
शक्तियो ने उस देश में जागृति उत्पन्न की; स्य 
का इस पुस्तक सेपहिले माग मे विस्तार पूर क 
वर्णन है । दूसरे भाग में साहस की सूति, देश- 
मंक के पुतले, नीती के शुरु, और जर्मनी क 
जन्म दाता प्रिन्सचिस्मार्क का आश्‍्चयंकारी अ 
रित चित्रित मिया गया है। माचा यिषय के 
अनुकूल ओजस्विनी है। नैपोलियन का रित 
जिन्होंने पढ़ा है उन के लिये इस पुस्तक की : 
विशेष प्रशंसा करना व्यर्थ है 4 " 


पहिले ग्रापक बनने वाख को रियायती मूल्य 
पर पुस्तक मिलेगी. 
पताः--प्रवन्धकर्ता, सद्धमे प्रकारके प७ ररः 
कुत काङ़ड़ी पो० श्पासुर काइड़ीं जिल 
विजनौर । 


iA 
नकली “स्मन” 


ऐड शता 


भारत गृह रत्त 
असल अक कपूर 


डाक्टर बम्मन की गोमुडी शीशी 
रहती हैँ। ३० बप से प्रसिद्ध ए 
समान बनता है-नकली वम्मन से बचो- 
नकली अक कपूर से सचेत रहो । 
मोल ।)चार आने शोशी ८ हा० 
म० २४ पके |7) पाच आने ।- 


डाः एसके नम्मन। 
राचंट्दत्त शीट) 


रे ब्क्ल्त 


एजन्ट बाबूरानजैन एन्ड कम्पनी जडा द्रोमा देहरी 


च 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हे, बह एक 


त्ता। 


TCS ISOS SSMS ब <-| | 


च 


डने पर सरकारी कमचारियो को दिखलाने ' रे) आगामी वसन्त पञ्चमी से प्रकाशित | 


` 9 IIIILY 5८८५८०८८०८८०७०८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८००८८८८८८८2० ँ 
vr महाशय आस्येस्समान और उस के. शत्र | नया सदेशा ! अहुत विचार !! 
= र The Arya Samaj and its | 
यदि आप मशहूर २, आम लीची Detractors | >> | 
SR | सत्ययुग । 
लेराजा/्ाइते हों द्ो,आज़ ही एक का य्यसमाज के विरोधियों का झु'ह वन्द करने | के गा रे 
| - सचित्र, नत्रीन मासिक प्रश्न वापिक मल्‍्य 
का अहुत कुछ .मसाला-भरा- पड़ा है। समय | के भू | 
$ लिख कर सूचीपत्र मंगालें गडुत कुछ है | 
“पता-आय्यनें नसरी | याग्य हे । यह पुस्तक इतनी आवश्यक हैँ? ' 
कमतो 9५१४१) बिहार „न्त 'प्रत्येक समाज में इस की एक अति तो अवष्टय : उपहार | 
EL HR | रही चाहिये | चहिले इसम का मल्य ५) था । । ध्य हि 
3 $ +4 | 2? ५ | 
| अव सर्वसावारण के लाभांथे. लागतं से भी कस | ग्रः 
। ` सत्य ग्रन्थमाला 8.2 ] 
मूल्य ! , अत्यन्त उपयोगी पुस्तक .!! | केद्रल ३) कर दिया है थोड़ी प्रतियां रह गई हैं | ग्र का पुस्तक--पान मन्य । 
पक कक फल ee Ti 5-300) | WR , पर यदि आप राष्ट्र आपा हिन्दी में अच्छ २ || 
(ततने सस्ते दीर्मा मे एसी उपयोगी पुस्तक ह भ र ॐ | विद्वानों का राजनीति, बिद्रान, हिन्द पम, 
दर लत „| | ` पताः-इनद्र मस्थाय एजन्सी, देहली _ एजन्सी, देहली | समाजशास्त्र शित्ता विज्ञान शिच्तांजनक 
की पत्र व्यवहार  /  !' ` एजन्ट चाहियें | कथायें, आधुनिक कवितायें इत्यादि त्रिपयो 


ळी, tw Pye fi mi I$ Fir | , गैर हप जी? पर मिष्ट च 
मपितुरुपोकि पथय शिवकर लीक | ' नियम ऑर सूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ ' मा हा र 
प्रंज बड़े शिक्षा दायक होते | | अपना -सन्ताना को सुधारना चाहते हैं तो 
हैं विलायत के लोग तो अपने भहा पुरुषों के दशा का चित्र मुफ़ मिलेगा मंगा देखिये। 


SPSS 


पत्रे हजार रुफयाब्व्यंय कर के खरीद ते हैं। इसे क | एक .पोस्टकाई भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 
पुस्तेकेें ऋ के श्रलॅभ्य पत्र व्छापे। | ` «एच० एच० शम्मा (स); £ "हिस । 
गये हैं उने'यत्रोःसे ऋषि! के जीवन कीकर न! | Re । क 
बीन घटनाओं का पते? लगता ' है।' पहिले इस! ङ रयारसुर 7 
का अ १) था a हम.ने सर्वसाधारण || « ( बनारस स्टेट ) | “सत्ययुग?! 
; के लाभाथ कवेल! मूल्य कर दिघा है। ' | | k 

| 


हिन्दी साहित्य रल्लाफर काय्यरलय 


5 लड़ "वेदि 
Tee? FR 


'क-वजेयन्ता 


t53f 
परिशिष्ठ भाग रहित 


लेखक-ग्रो , मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल० एल० बो० 


सुजफ्‌ फरपुर 


| १६००० हजार 

| | एजेंटों का होना 
भारतवर्ष में बनी शप्ौौचधि के 

| सर्वोत्तम होने का म्रत्यक्ष प्रमाण है 


| कोई नहीं बता सकता कि सुख संचारक 'ऋंपनी 
मथुराक्ा बन्ताया सुधासिधुु नीचे लिखे रोगों में 
¦ पक मात्रा देने ही से फल न. दिखा सका। 


सन तः 'अतिनिधि सभा संयुक्त मान्त 


ड्स gE आयो प्रतिनिधि सभो स यक्त प्रान्त के 

| गत २४ वर्षो का इतिहास दिया गथा है। अनेक्र उपयोगी 
| विषयों का समावेश है। यत्र तत्र, कोई दो दजन आये 
| विद्वानों के सुन्दर चित्र हैं । धीच बोच-में: कविवर प॑० »। 
i थूराम श्र ज़ी शर्मा की कविता दी गई है। अनेक समा- 
चार पत्रो ने हु को है । १६ परिच्छेदो में संमाप्त होने 
| बाली २४० सफ़ों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १) द 
| नहीं है शीघ्रता की ड he is Fo f 
| [ श्रीरामं शर्मा 

क प्रतिनिधि सभा 

हड क़ Fl 


कफ, खांसी, दमा, हेंजा, शूल, संग्रहणी, के 

| दस्त, खडी का, बुखार पेट काददी, कमर का दर्द, 
के हरे पीले दस्त, रोना, के करना; वृढ़े। को अनि 
ओर नजला, जवानों की थकावट या वेचैनी.टब्रा 
! स्वादिएखुगन्धित हे किली अनुपान की १5.,ब 
| श्यकता नहीं होती | कमत फी शीशी आउ आना 
डांक खून १ से ६ शोशी तक &) आता सब बड़े 


' ४ दवाध्येच्नने बालों के पास मिलती हे । 


|... डॉक से संगाने का पताः 


' सुख संचारककंपनी 


चय कए मथुरा . 
आ सम समस्या 


रहर. . i 
BN 757 < 22५ /7:22/ ८८72-२४ RLY डो। 
त्रालय काड़डी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


ना 


` इसे सभाप्न किए विना न उठंगी। 


अत्तक-- हीरा 'जज्ञाखु 


MPS व SSS 


जुडे कर 
> ~< 


प्रतिशनिवार का ) 


अ सहात्मा सु शीराम जी लिखित | 


प॑० लेखराम जी का यह पहिला पूरा | 
हरा जीवन-चरित है । इस के लिखने में 
महात्मा जी ने पण्डित जी फे अध्यापर्का ' 
तथा सम्बन्धियों स बहुत मसाला इका ! 
किया है। महात्मा जी का धमे-बीर के साथ | 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए | 
जीवन-चरित में श्रम-वीर का सच्चा २ खाका 
खिंच गया है । 

आये-पात्र को यह पुस्तक मंगानी चाहिये। 


लिख! छुआ, फिर आप वर्यो न लेंगे 


( एक शिक्षादायक उपन्यास ) 
ले० बाब गिरजाकमार चोष 


| 
[ है के समय की सभ्यता का वणन हे। निबन्ध / 
न््रनाथ चट्रोपाध्याय व गाली न्दर बे h का । 
RE लेखक हैं । उन्होंने लेखक इन्द्र वदाल कार बड़ी उत्तम उत्तम बातों से भरा हुआ हई । 
Cat oS 5 
सादायक उपन्योस लिखा है। उसके बगा- १ हें ? तब इस पुस्तक को आदि सं अन्त _राष्रीयताका मलमन्‍्त्र [ 
शी में कई संस्करण हो चुके हैं। उसी उम तेर शान पूवक अबेर पढिए। झान कल... ९ त्र | 
बुपास का यह हिन्दी अनवाद है । इसे उपः राष्ट्र आर उन्नति की पुकार तो बहुतसुनाई ' स्नाज शास्त का रहस्य 3: 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहि ए। ' देती हैं पर राष्ट्र आर ली रह सरः के | लेखक-इन्द्र षेदाल कार El 
पुस्तक आदि से अन्त तक मनोरञ्जक ता ओर | ४8 बुत he a . (मारा राष्ट्र 'हपारा राष्ट्रः पुशारते सब | 
पवित्रता से भरी हुई है। आप हमारे वि- में फास जननी अमरीका) ३ ७%) पः? है किन्तु राष्ट्र क्या हे यह कितनों को ज्ञात | 
. श्वास पर इस उपन्यास को अपनी बहनों ' ४ आदि देशों के इतिहास को आलोचना . 


आर लडकियों के हाथ में दे दीनिए | ये 


AES 


| २३ फाल्गुन सं० १६ 


| कठिन है, परन्तु इस पस्तक ने उन्हे सरल ' 


IRI2M ICN: 


प्रचारक ss ” 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यज्ञः । 


_ सम्पादक---इन्द्र वेदालंकार 


८ वि संख्या ४७ 
६७१ बि० [ दयानन्दाब्द ३२ ] ता० ६ माच सन १६९३ ई० | ; 


.. प्रकाशित होता हूं { भाग २६ 
SON La NSN =< 
प० लेखास आ. उपनिषदों को ममिका उपयोगो पुस्तके 

की जीवनि | 


प्रथम भाग चिकासवाद्‌-श्री पं० विनायक ग- 


णश साठे एम, ए, लिखित । बिकासवाद 
! योरप की विद्याओं का मूल मन्त्र बन रहा 


| हे । उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु 
यह.पुस्वक वर्षो' के गहरे अनुशीलन | स्तक है। मूल्य २) 


का फल हैं। उपनिषदां का समझना बडा 


स्हेक-ड्न्द्र वेदालकार 


अथ शा रत्र---पो ० वालकृष्ण एम, ए 


| कर दिया हैं। उपनिपदों के पढ़ने से पहिले लिखित । इस ग्रन्थ में घन के कमाने आर 
| इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। | सचे करने के सिद्धान्त लिखे हैं । पुस्तक से 
| यह विद्वानों के भी बड़े काम की चीज 


_ध्े-बीर का चरित और महात्मा जी का ` कि इस में कई नए गम्भीर बिचार उप- 


है | आप को पता लगेगा कि भारत क्यों निधेन 
है और केसे धनवान हो सकता है। 


मूल्य एक प्रति १) ' स्थित किए गये हैं । 5 
दा षने बां को उचित कमीशन ` |) अचार के ग्राहक से 2] [महर्षि पतञ्जलिं और तत्कालीन | 
MT 30] 5 स ग भारत | 
सानवती राष्ट्र की उन्त्रति । पं चन्द्रमणि विद्यालंकार 


लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कतां 


सारे संसार के इतिहास का सार . प्रहपि पतञ्जलि की आलोचना कर के उन . 


है? इस निबस्थ से आप को राष्ट्र का तख |. 


पता लग जायगा । भारत के नव-युवकों | १ 
के लिये इस का पढ़ना अत्यावश्यक है। | 


करके दिखलाया गया हे कि वस्तत 
आर राष्ट्रीय उन्नति कया 


मूल्य ।) 


पता... प्रसशधक्स।| सड़म प्रचारक पत्र णुरुकुलकाङ्कड़ी पो० श्याम्नपुर काङ्ड़ी ( बिजनौर ) 
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| .. 5 छ नल नननन् न कक सन ० +३०६-८२५८न पक >प> ८८3८-०7 तंज = 


लिब्बल (c | नेपालकी प्रचारक का वाषिक मल्य | 


हे 
है सचसाधरःर ण से '' =` “$ 
पु जाः करत्से-युद्ध व असली।२६) रु? 'त्तीला, (` | बियाथिरो से 7 --' २0. 
= 5 _ ¢; । 408 ~ हे 
| कम अति i '_ शिलाजीत-प्र्य की गरमीतमें जड़ी _ भारत विभिन्न देशों खे `: अ) ७ 
६ अका शित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- . शटि के रयोग से विधिवत शुद्ध क्रिया प्रचारक में विज्ञापन पाई | 
$ हुआ २) रू० ताला ैँ एक मास तक्र प्रति पक्ति पति 
क लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संस्कृत `, साय एब त्कली सस्ती के भ्रशद्ध शिलः- 7 तीन-मौस ७» + # दे #2 हा 
में भी पढ़ सकते है | प्राचीन गोरत्र की... जीत से हानि होती ह) हुक Mo FN अर 5 0 8) fi : 
ग्त्षा और दववाणी का उद्धार करन स इस १ हि केशर-असली काशमा ग्‌ र ? | |) रू० सालभर ss 55 5s 5) Ey 
अवसर पर प्रत्येक ञ्राय्य जाति के नाम | ताला शेर की चरबवा १ 0) स० ताला। भालू | आध्रिक देश तक विज्ञापन देने के लिये के 
धार करने, बाले)को न चूना चाहिये। | | अरबी ॥) नाला-- ता पिकली का | 
( कोट ) यदि हमारी. ऊपर लिश्ती-ब्रः 
घ्र ग्राहक वनिय्‌ | वा०सूल्पन १ EES 
शी आद र 2 स्तुआ म लशमात्र भा अशुद्धता कोई साबित क्रोड पत्र की चटाई ड 
प्रता उपा कायालय करदे ता २५४) जुमाना ले लबे। WCE पा पार मी 
*  गरुकल कांगड़ी पता:--ग्रेसलाल शाह _गंग्रोजय ' नही बड लक्ता] पत 
॥ 35 | < 
| FP पो० शामपर 'कांगडी | अलमो सः । ( २) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
कि (जि०.विजनौर ) ( Iहुमालया ) हिय । क्रोड़ पत्र के अशे खिरे पर सद्धम॑-प्र 
ँ PF पाना EFF 37 चारक का नाम शार वरन को तिथि छपी होनी 
काका को | | चःहिये बटने की तिथि प्रबन्ध कर्त्ता से पूछ कर 
"०77 'बढर्‌"फ्फिङ्गर बिस्कुट Et rrr 
र क्राड आध् १२) 
+ १ 77 7 सस्ते! जलदी हजम होने बाला - | ह शिन्ञाण क्रोङमन आतोत तीह) 
) + पक्र ताल तक १५] 
नन्ही नन्हे बालकों के दास्ते 4 विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये 
5 छश खा/लस मरूकखन ऊ_र सज का बना इआा हर शहर भ 
दुकानदारों से मिल/सक्ता है या नोर लिखे पत से मगाइसे । संस्कल-हिज्दी कोष 
हे 
क्राम । 9 FI सक्रटरा हे 
PF "दिल्ली जिस भें २०” 
हे ४77० दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड जिस में २९६ सहस्‌ इन्दो के अथे हैं « 
8 है ® j ल्य ¦ > 
, lied त | शून्म के विद्याथियों से ३७ 
हु पता--मैनेजर भास्कर प्रेस. मेरठ. शहद 
| ह र छिन F st क्छ यस्त | ८ ह- 
ib असली हारमोनि पस्तक विक्रियताओं के लिये 
4 ` सुन्दरता म॑, मजबूती म. सजावट मं बनावट में; श्राणमादन।, सु- 
रीली आवाज में अद्वितीय दोन की गारनटी देंगे । छोटा साइज़ सुगहरा अवसर 
i र ६२) सिंगल रीड २ स्टाप १६) १८) २०) २२) डवल रद 5 भारत लिटर चर कम्पनी लिमिटेड लाहोर 
Be if ve IF i ३५),००) 7९०) स्टशन का | नामव ४) जपराणा = कालेक्योडेशन; हो -जाने-के;क्रारश - पुस्तकों 
5 न , ` का एक भारीस्टाक पं० आये सुनी जी क्रत 
व्यता जी. एस, शर्मा, कम्पी पो० वक 5० २८८ कलकत्ता तशुछम्‌०, शि ्तलातत,बम्भन,- सामी दशे; 
(G3. M. Sharma Co. Post Book no. 288, Calcutta, नानन्द्‌ जी, ला० लाजपतराय जी, आदि 
F Fs <r ` पुस्तक रचयिता की विक्रियाथ उपस्थित 
कः १५ ०००) ब] रूपया इनास ` ६.। जिन पुस्तक विक्रियताओं को मोल लेना, 
Sod ` स्वीकार हा लकाइटर स पत्र व्याव हार. कर | 
नम. पमां .का,मिलगा जा हमार यहां से नीच लिखी हुई दवा मंगावेंगे | . ५० ०) का इका. माल मोल लेने बाले को 
॥ दूर करने वाली ( अमृत प्रवाह ):१) सेकड़ोंबार का आजमाया हुआ , अधध मूल्य पर दिया जायगा । 
इन [म बड़े २ डॉकटर, i वद्य र्‌इसा के सामन बांटा जायगा | „स्स; के. मुकरजी 
शरीक है आने जाने का खच भी दिया | “ae 
मंगाइये | छः शिकारी डर तथा लेक्ोडटर. भारत 
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| म " 
स्त्ल्च्ड परक शरन्दर २-८ त्ल्मन-वत्सरूा+ हजर स्प्रे 
s Se RR 
गस्म-दशनस। ८: १ 
532, दर ry र ¢ हक शा है अत मल तड र ; ऊँ कह | 
l । मि भाव से की हुई उपालना का फछ कामी , दारीर सही) ने इयि समत नही, में भा ' 
| समाप्त हूं प्र iP होः इन सत्र से ऊंचा 
, भोक्त और भोग्य, प्राण ओ! रथि_इन ई. | ही नहीं होता | जिन्हो ने कामनाओं दा | ऋषिक बस्तु] नही मे हो| इना सतस [केरा । 
के i [i र : > 
कमान मेले से ही सृष्टि उत्पन्न होती है कहाँ! |... जत थ्या है वे. उत्तर अयन (- मोगा ):%॥ | जव इस प्रकार ज्ञान से अपने आग्म-लच्च को 


जुदे और कहीं मिळे हुए-यही दोनों नियम ज्ञ. | हण लेले हैं---- 


साक्षात्‌ कर ठ्या तव फिर गिरने की सः 


गत के सजनहार है | इसी लिए ६न को | है लक 
र के सजन ड ० ग फा पाः, |" अंश अप पर न द्वया विदय- : म्भावना. छी नहीं रहती । 
कहा गया य॑ यतः प्रजाओं मं प्राण- ¦ i id 
पांत कह सू 76: पजाओ म प्राण यात्मानमन्विणादित्यममिजयन्ते | एतट्टे ग्राणा- : ¥80 - 
शक्ति डाळ केर उत्पत्ति का हेतु है इसी लिए उसे | ; - तदोकः इस पर लोक हैं 
4 । नामायतनयतदयतमभ्यमेतत परायणवंतस्मान्न । = 
भी प्रजापति नाम से वर्णन किया है | परन्तु सू | परैर र | ु हा | उडेर हू 
- पक ॥ आज 3% |ऋ४छप त्तेन्त इत्यप निरोध £ 20 3 पञ्चपादे 'पितरे दचादञ्ाति दिवः आह: इरेः = 
क्र भी नियम म रखेन बाटा काल है, इस लिए ' ॥ £० ॥ | टचाद्‌३ द्‌ ट 


काल हे हटे उरक 5८४ बे |! ¦ अद्वेपरीपिणम | अश्मे अन्य -उपरे विचक्षणं स- 
गळ पहला प्रजापति ह। उत्त के दो भेद हैं । ¦ “परन्तु जो (१ )तप (रु) ब्रह्मचय (३४८ और | peu ८ 


। 
सूर्य अपनी परिधि पर चल कर अपने ग्रहों क ! सचके पडर आहुर पितमिति | 2? ॥ । | 
ह | [ 


} 

Ee द है! t 
(४) विद्या से अपने स्दर्ूप_को, जान, ढेते हैं, वे | 

अपने रिद घुमाता हआ। समय का संवत्सर (वप) हे. 4 रु है न | As हि ५ नर is 

io माग स आद्रत्य... (- प्रकाराः का सत्रथा + बह संय जा काल चक्क फे चलने का भी प्रः | 

रुप में उत्पन्न करता है । ऋठुओं के दो बड़े- CR) का 7 नह न 
~ be SSI ~ १७ t ¢ hl bf क त का अ [यं ति न { } रक ~ ~ Se w Yih $f प्रज्ञ > 

सर्दी गर्मी-भेदो के कारण उन में दा प्रकार की | विजय करते 6 ।- यहां ग्रार्गाः/क तन हैं ! रक हे. जिस भातिक प्राण फे लात स, र प्रजा 

जे = H SE j STH } SE? ee [आओ है, पित्ट्ती + t3 

कयां काम कातो हैं । उन का परमाव क्या है. | ( अथात्‌) रसि; भाग्य,” सांसारिक -कोमना से ऊपर । की उत्पत्ति तथा पादन में सहायता गती है | 
\ उठ कः FY ६ { 

~ असे ऋषि राज -अपने अनुभव.से-बतळाते.हैं--- उठ कर प्राणावस्था को प्राप्त हाना ') यह अमृत " उसको 

खलारी 4 प्रजापति स्तरस्यायने 'दक्षिणइचोत्तरर 


उसको स्वरूप जानने की आवस्यकता हे, कयां 
तदूयमह वे तदिशपूत्तेक त मित्युपासते, तें चान्द्रं मस मेत 


लोकमभिजयन्ते*। तएव पतरावन्ते तस्थादेते 


f ८: 9७... Ps ny 
अर्थात्‌ अक्षय है, इसी से अभय पद प्राप्त. होता! कि ज़ब-लक किसी दन्य 'क ठीक गुणों का जान '' 


! नहो लेब्रतक उस से एरा टॉम उठाना 'बाँठिनं 
हि 2 - ` लोटता, क्योंकि. यहां .( चित्त की दृत्तियों फा), | है। तव आदित्यं क/खरूप स्याह 7 
उपय: प्रजाकामा दक्षिणं- प्रतिपद्यन्त एषह; „ ! | 


यहा परम माग है | इस. ( अवस्था) से. नहीं 


रयिग्रः 3 पित॒याण; ॥४९- | । अयन्त राव हा जाता है |!? 


न ड । मण्डकापनिप t = ग _ देकर " स्वः ¢ 
५ निश्चय संत्रत्सर दी ग्रजाप्रतिकहै! इटेक्प्रोकिय } > उकासनिपरत्‌ से कहा क्रि_उस उसाय स्व-. ¬, णे गति 6 एके च काता € 


हु a करती = * ¥% p 5 $ 
Cc > ~ “ve hr EA; ) 
सूये ओर चन्द्र, भोक्ता और भोग्य के डर्चिंत मेंठ - | रूप की प्राप्ति मं पहली. मंजिळ तप क्रि !- ससर का ज्ञान प्रदान कैरती है. ) १२-मैहौने ही 
का ही परिणाम प्रजां की" उत्पत्ति है )--इस 


| 
{ 
"याच ऋतुऐ ही जिस के प्रग है, '(.ऋठुओं 


+ pe क ज ष्‌ ४चए ! र fs 

! तप के विना, सत्य पर मनुष्य आरूढ नहीं हप्ता ^ उस फो आकृति का पत्ता देते अथात्‌ वही उसका 
की , उत्तरायण तथा दक्षिणायण, दो गतियां हैं। , तप स्यम्‌ ही सुब प्रकार के विषय भोग की अः | पूर्णाः बताते , जर का जो आश्रय , है-(सूय ` 
अर्थात ey fT हे i छः छः ने । डे $ 8 «~ है पे € 
अर्थात्‌ दो मागे € ( जिन में छः छः महान च- ¦ प्रिछापा को मन से दूर कर देता है। तव उस का । के आश्रय ही जर ऊपर चढ़ फर बरसत, उसी... 
छने से दो प्रकार के फल मिळते. हैं.) | इस लिए । सेही। बे दिक के जलस्थित हैं )-अन्सख् 
शने सेद्‌ क्‌ j छ| मिळत. हैं.) । इस लिए ` फळ ब्रह्मचर्य प्राक्त होता हैं जिस के बळ से ही | के आश्रय सम॒द्रादिक के जळस्थित हैं )>३ 
जो इंए -की पृत्ति अर्थात किसी कामना की सिद्धि । हे हि ~| 
Er ` ` ` उपासक सारी इन्द्रियों को_वशा में कर रक्ता है। | से भी ऊपर रुडोक फे पहले अद्भ भाग में स्थित) 
_/ (सकाम भाव से `) कर्मोपासना करते हैं बे चान्द्र ! हु गृ 

_ ष ~ हे हे >> |] <. ञ्न्प हक गृहाँ उप 

लोक [ अर्थात भोग्य की अवस्था ] को प्राप्त ! उस ब्रह्मच+ से श्रद्वा की उत्पत्ति होती है जिस | ( अपने चक्र में चलने वाले गृहाँ और उप गृह 


' होते हैं [ और जब मनोवांदित फळ को पाकर ' क बिना बद्धि समा में स्थिर नही हो सक्ती | का.) पालक उसे विद्यान्‌ लोग कहते ही अ 
फ स्स । | छ 
ठू होते हैं तवः] बे फिर ठौट आते हैं इस ॥ 0२ दब अन्त में अबिद्या का नाश हो सूर विद्या | अन्य विद्वाजू थण जित छ कवु क 
लिए वे ऋषि गण जो प्रजं ( धृत्र कलत्र, सांसा- | 
रिक सुख विशेष } की कामना बाळे हैं वे दक्षि- 
न लक । द ५ व ! स्वरः चच प्रकार की. का- 
णायन को प्राप्त होते हैं । [.दक्षिणायन सूये होते ¦ स्तरूप का पहडानत हैं ॥ सव प्रका * 
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| TT + 
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का प्रकाश होता है | उस समशन मनुष्य अपने | "उफ और सप्त छोकों; ( भू, सुब: सं म्‌ ४ 
जनः, तप, सत्य्म्‌ ) का आधार और उन से. भी _ 
परस्थित बतलाते हैं---( उस सूये लोक को 


आत्मतत्व॒ क. जिज्ञासुआं का प्राप्त 
ः 


त्र 
iS 
हे इस लिए ] निकष्य कर के जो भोग्य है वही | 


, पितृयाण अर्थात्‌ प्रजा प्राप्ति का साधन है । 


न 

\ ; (सक तक 

इए ही शरत्‌ ऋतु में सब भोगों का टीक काल मनाएं ( सकासभाव ) उसी समय तक सताती हूँ. 
जब तक कि अधिद्या का रामय रहता हैं क्योंकि | 


मनुष्य के अपने स्वरूप को न पहिचानेन में अ- 
विद्या, ही कारण है । पपू जक विदय क प्रकारा 
फल सान्त" ही हो सक्ता है। जिस. समय ' पूण | हुआ तब भूले हुए प्रौ ने समझा कि जिछे- वह 
फळ प्राप्त हो गया उसी समय उपासना से प्राप्त 


A सकामभाब से उपासना द्वारा प्राप्त किया 


प्राण समझ। था बुद. तौ छाया ही था । में क्‍या 


किया बळ भी समाप्त हो जाता है, परन्तु निः | हूं! यह इस सूस समझ में आता है । मैं 
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\ 
t 
} 
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nope 
बनना 
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कुम्भप्रचार का समय 
समीप आगया | | 


प्रचारक का आगएपी अंक जब अस्य्ये | 
पुरुषों के हाथों में पहुंचेगा उस स+यं | 
मायापुर की गुहुळुल बाटिका में दैदिक | 
चम्मे के प्रचार का काम आरम्भ टो ' 
बुक! होगः; इस लिए प्रचार को | 
सफल बनःनो के लिए जिन बातों की | 
आवश्यकता है, उ.हें एक वर फिर | 
गिन देता हूं । उन आवश्यकताओं को : 


सूरा करने में जितनी स.गयता आये | 


पुरुष देंगे उतनी हो आविक सफलता । 
होगी, जैसे जितन। गुड़ डालो उतना ; 
ही मोडे होगा । 

( १.) चन को आवश्यकता की ओर: 
आःस्ये समपजेरं नो बहुत क्र ध्यान दिया ¦ 
है । जिन आस्ये सम.जां तथा . आस्ये. | 
युरुषों ने उदारता से सहायता दी है! 
उन का हादिंक घन्यवोद करके अन्य 
आय्येसमःजों से प्रार्थना है कि शीघ्र 
शक्ति,भर बल लगा कर इस प्रचार के 
लिए चन भेजें । चार एं श्रे -दृश सउस्त्र ¦ 
ओर अब तक अढ़ाई हजार भी पूरे नहीं 
हुए । ल:हौर अः०स० के पास सुता है 
कि २००) के छग भग घन जमा हुआ | : 
पिछले कोषाध्यक्ष ८० ) दे गए घे, दत मान ; 
अधिकारियों ने कड़े पत्र ज.न पर भी : 
उत्तर तक नहीं द्या । यदि दानी बल ' 
दें तो उक्त आगय्यंस माज के मःत्री महाशय .. 
को शेष थन शीघ्र भेजना पड़े । यदि | 
रूपया अधिक न आया तो पुस्तक बांट: . 
नो तथा सिकित्सा का ब्रत्रन्ध हमारी 
इच्छानुसार न होगा ! | 


( २) सन्यासो अङ्घात्मा तथा अग्य . 
धर्मोपदेशक १५ माच को ही पहुं थे क्यों - 


कि उसी दिन से भोजनादि का प्रबन्ध ; 


. होगा ! सब उपदेशक का खाग व्यय प 
 वदेशिङ सभा की ओर से दिया जायगा 

यसू सेवक मी (डाक्टर हं बा अन्य ) 
र पहुंच । उस को मोग 


नु ठार स्त्रम्‌ देन। होगा, | 


~ 
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-—— न न नल 2 लक अल कक कक आककज 49 3०० ०००- “न 
| आवशयक सूचना 
रुग्ण उन के उतारे तथाभीऊङन को शु- | व्क I सउ 
~> 
अ ष7 सभा को ओर से होगी । ( १) बहुत से महाशंय मुर्फे धन. डप 
र सतफ कर मक से थम की याचन! अर 
(३ ) पमन २ महररारां नो टॉकट | तेक करते रहते हैं! उन सब को पत्र व्य _, 
| ल्ल ए . 
| बिना मूल्य देने को म्रा झःए'. की हैं दे | “एए क कच्ट से ब्चान के लिए स -ना 
| Sr : डे a > अ 4 
भी अपन २ प्रतिज्ञा किए हुए द क्उ | देना अध्वश्यक हे कि मेरे प'स अ4 कुछ 
ME सन व त दे तथा जि. नड से, से टन की स८एयता कर सक। 
ज्ञापन बाँट नो का काम (न स्वयम्‌ से- | ठ ). द २83 MR CR 
| खपरोक्त उत्तर दिया गया तो उ.हान 
बकों ला लेना विर! डे उन क! दून | FE ग फलि T ee Sd आ- 
भर चलन फिरनो का कऽ? सहन करन | प्रत्युत्तर सें लिख हन जानते « ट, 
| फन २०.० का संकालन गरूकल 
को तय्यारी कर के आना चरर. ए। | प है 87% ह जे फ्री 3 
एः es | की सेंट कर दिया, परन्तु आयं. पदक 
| ~ a 
(9 ) हमारे पास बहुत से दशकों | णेखराम की जोवनी छाप कर तो आ- 
के उतरन का प्रत्रग्य कुम्भ प्रचार अप | पने हज़ार डेढ़ हज़ार फाया हो होगा” 
केप.स.नड़ीं हे, पर्त हिर भी ऐस। यद और र श्रम हे !.झस पुस्तक को 
> . ; 
ह क्षः छपाई आदि पर ६००) व्यय हुआ 
प्रवःथ किया गया हे कि परिवार रहत | न्‍ ३. ’ 
क ला हे ahd | परन्त अब तक विक्री केबल इतनी हुई हर 
अकले अपन वालों को ५० की संड्या है कि टपोई के विल में से भी अनमान | 
तक एडिकाया जासके । शन महःशःांसे | ३०० ) देना बाकी हे। यदि मेरे पुत्रों 
कुछ नहीं मांग! जायग। परन्त बड़ी झा | के पास हुछ थन होता तो वें ही दे देते 
रबित सनर्कगे सावदेशिक सभाको दान / परन्त्‌, उन द रोनों को भी विजय के बप्द्‌ 
दे जत्यगे । यदि इस समय सभा के पास | होने तथा प्रचारक स्थान परिवतन के 
भी गे F | कारण शएस्त्रं का ऋणी हो ऊना पड़ा 
०००) भी आगे के प्रचार के लिए जमा | टू । इस लिए भी मुक्त से थन की याचनां 
हो जाय तो एक बड़े विद्वान को .उन | कर के मुझे लज्जित नहीं करना चा 
प्रrन्तों में वैदिक धम्मं का सन्देश लेजा. | <ए जव क़ि लग अग १० मास सेस - 
नो के लिए नियत किया जा सकता है. भोजन भी गुहकूल भण्डार सें विना सूल्य 
~ के ' > ~ हि £ . 
वव्र ५ प्रतिलिि दिए खान के लिए वर्धयत हुआ हू ! 
, जहाँ प्र. ततक आय्य प्रतिनिधि सभाओं | _ > 
की पहुंच नहीं हे । ७. (३ बतः केन पत्र; आते हू क 
3 ® | “हज्ञघ्खु पहरण सूरा” की दूसरी 
~ 
(0 Cr Cr स्वर्ग लेखकों | सशि कत्र ळपेगो । उन का उत्तर यह्‌ है 
पे 2 यु डुपदशका, स्वय सेवका | {क छैण्यत्रस्ञिवैश्य हो कर सक्ते & ! 
तया दु्शकों तक से निवेदन है कि मेले. झन “आर्यं पथिक, लेखराम” नामी 
® कभी १ यह ग्रग्य Lo _ 
में अन्य उतरलम्जियों के साथ भी प्रेम पुस्तक की दचत से यह ग्रण्यम्ाला' न: 
तथा पवित्रता का बरताव रक्खें ओर जहां | जन कह विचार फिर] झा, पुरत 
तक हो सके प्रिय सत्य ्रोलत हुए ही * अब काडे विचार इस लेखमाला को गे 
5 ।3 57° चलान कां महा ( सदा दो पुस्तक 
अपन चम्मं का प्रचार कर क्योकि यदि ` तब्यार पड़ी? ) ! आगे के लिए लेख 
उन के अप्रिय आपण वा आचरण से | आ गुहळल के लिए नदे अवश्यक पाट्य 
' एक भी मनुष्य को वैदिक घम्में से | पुस्तक त्यार करन म॑ ल्ग । 
¦ "घणा हुड तो वे बड़े पाप के भागी | , (४ ) मेरा अन्तम दाण शाज समाप्त » 
& § - ! 
: छनेंगे । - छोटा हे। दिल्ली, कुछक्षेत्र, नरखाना 
| ' अभर मच्र कर के आज ,विल शा 
, बोईएश्क अचस्या लेकर, छोटा हू; अ.ग 
सेवक, मु शी रान जिज्ञासु, मधान ` के िए गुरुकुल में ही इतना काम है कि 
देशिक आत्यतिनिधिसभा। कहां बरहर नहीं ज7 रुकंगए। अनावश्यक 
° से `~ र ~ 
SUS पत्र व्वयइ!र से. बचन के 5ए यह सत्र 
RR ` कुक {ठ दिया हे! 
| | मुन्शीराम जिन्नासु 


हुम्म प्रचारक 


=आय जातीय-महासभा 


चिरकाल से->जब से कि. “शाल इन्डिः 
चयः मुस्लिम लीग!” की बुनियाद पड़ी-हिस्दू 
राजनैतिक नेताओं का विचार एक “ग्राल 
इन्दिया हिन्दू सभा” स्थापन करने का हो 
हैं। कुछ मुसलमानां ने “इन्डियन 
नेरातल कांग्रेस”? में सम्मिलित हो कर प- 
दले पहल काम किया, परन्तु उन के तत्का- 


रहा 


लीन सामयिक अग्रणी, श्री सरसय्यद ञ्ह- ` 


द महाशय, ने सारी जाति में अपनी जाति 
= के पुरुपार्थ फे लुप्त दो जाने के भय से तीन 


चार वपाँ के ही पीछे अपने मतावलम्वियां 


को उस सावेजनिक संस्थां से अलग करने 


का प्रयक्ष किया | यद्यपि फिर भी कुछ उ- 
दार मुस्तल्मान जाति करा, साथ . देते रहे 
परन्तु उस के पीळेःचिरकाले तक !ब्रुसल- 


एसा करने न दिया । इस नई संस्था का ; 
| स्थापन कर के सुसलपाय पढ़े लिखा न 
केवल अपनी ही जाति की स्वार्थ सिद्धि के 


विचार से ,,मुस्लिम युनिबसिंटी?? स्थापन 


स j 
करने का प्रस्ताव हिताया । उस प्रस्ताव न | ओर न मतसम्बन्धी ऋगड़ों, में इसे 


न] £ = 
मुसलमानों में नया जीवन डाङदिया आर 


लाखों रुपया एक इशारे से जमा होगया | | 
[मय हिन्दुओं की भी आँखें खु- | [दिए । यही कारणा है कि 

उस समय हन्दुआ कीभी आंख खु- | का प्रयन्न हाना च प्‌ 
| स्व से पहले में इस सभा का नामकरण 


लीं । उन्होंने देखा कि जहां मुसलमान श्रः 
पंनी ,लीग” द्वारा, हिन्दुओं के हिता हित 
की परवा न करते हए, अपनी विखरी हुई 


शक्तियों को एकल कर रहे है, वहां हिन्दू | 
वचारे ”नोकनोजिया आर तरह चूल?! . 
वी लोकोक्ति को सिद्ध - करन को धुन म हो 


लगे “हुए हैं । फिर क्या था १ पंजाब हि- 
न्दू सभा: स्थापित होगई 
के निरन्तर अयत्न से फल यह हुआ-कि 


स्वप्नात्रस्था में जातजाति थी बह सुएस- 


पत्त पवः. वस 
ह SS 


| बस्थाःको प्राप्त हुई । ऐसी अत्रस्था में भी 


५ आर्यं ( हिः 


अलग रहने से वे राज के पत्तीदार बन गए . 


हैं, सोमेयिक-गजनेतिक आन्दोलन में कुछ 


आर उस के सांथ: ही हमारे मुसलमान भा- 


` इयां को अपनी नीति बदलनी पड़ी उन्होंने 


देख! कि राजनेतिक कायाँ से सथा अलग 
रहत. हुए उन्हे कई प्रकार की हानियाँ पहु- 
चती हैं जिन्हें दूर करने के लिए बरे. प्यः 


प्रतिज्ञानुसार, अपने शासकों से निरेदन । 


का नट्गीं > न 
त¥ नहीं कर सक्त | तव अलीगढ़ की; 


शिक्ञा सम्बन्धी संस्था से अलग उन्हें एक: 


राजनेतिक दल 


अतला ता इस मं था किबे कांग्रेस में ही 
6 [क्र से सम्मिलित होते परन्तु पिले किए 
का सजा तथा भविष्य में फिर कुछ, अ- | 


बनाना पडा | देश का. 


D इई माप्त करने की आशा ने उन्हें | 


द.) जे-ति के टुकड़े ' बढ़ते ही 


| गए । 
. मान-समाज, ने यह समझ कर कि कांग्रेस से 


|| 


तीन वपां से यहां भी“अआल इन्डिया 


' हिन्दू लीग,, स्थापन करने का विचार हो 


भी FT रहा. हे।। गये वप आख जाति के दछ भू- 
| भाग न लिया । किन्तु “सब दिन जात ' Te i वेन भी { के ४ ! 
- ie Es णा का निजसम्मलन मॅन भी दिल्ली नगर : 
न एक समान!?--समय में परिबतन हुआ पक MG - ् 

" में देखा या, जिससे मुके निचय. हागया 


निन से जाति की वास्तविकः अवश्य्करता?८ 
परी धो और साथ छी यह सस्था भी 
चिरस्था यिनी हा । 


मेरी सम्मतिं में राजनेतिक कायां मे सीधा; 


कोई भाग इस सभा को नहीं लना, चाद्विय 
पड़ना 


चाहिए । इसका उद्देश्य इन सतर वाता स 
अलग रह कर आय सभ्यता के युनरुद्ध र 


संस्कार फिर सकराना चाइराहू । जॅन, 


वोद्धादि का साहित्य प्प्राय्य शब्द स भरा 
षडा है। हिन्द्र नाप के अन्तमत, इस सम 


य, इन सब मता के अनुयायी नहीं समर्भक 


जायंगे । और झ्राय्य नाम का: आंस्य का: - 
माज भी ठेका नहीं ले सक्तो । उस, समाज - 


के प्रवत्तेक श्री - स्वामी दयानन्द जीन 
सार्य शब्द से उन सगा का ग्रदण किया 


डे जो सदा से आयात्रत्त मं बसतं रह ह 


आर सभ्यता के सेवक हैं| तब येदि कुम्भ 


के समय “अय्य जाती य सहा स्ना” 


की स्थापना की जाय तो अल्टूनम, दोगा. « 


इस का सङ्गठन ऐसा होना चाहिए कि 


आर्य जाति के सब विभागा क प्रतिनिधि ! हे 


इस में सम्मिलित हो सके । ग्रामों £ 


। गरों के प्रतिनिधियों को प्रान्तीय सभाए आर 
` ब्रान्तीय सभाओं के प्रतिनिधियों की _ मदा 


कि मुसलमानों के अनुकरण में यदि आय्य - 


जादिन भी ,,राज नेतिक लीग” ही बना 


उदार पहले रहे हैं, राजनेतिक त्रिया में 


समा बने और दोनों का परस्पर गाढ़ा स- .. 


स्वन्ध हो | 


3 


प्र्न वडा भारी यह है कि इस प्रस्ता वि- | 


` त महासभा के उद्देश्य क्या हो ! आसं सः 
इ तो कुछ भी लाभ न होगा । हिन्दू जे ; 


उन्हे बेस ही उद्गार रहकर अर भी; 


इन्डियन कांग्रेस” द्वारा ही काम करना चा- . 


हिए | तत्र क्या ' ग्रालइन्डिया हिन्दू सभा?' 
की आवश्यकता नहीं? आर क्या आन 
रल बाबु मुखश्रीरसिह वी, ए, क पुरुपाथं 
की अग्निको में मन्दकरना चाहता हूँ? कदा- 
पि नह परन्तु में इस प्रस्तावित संस्था का 
सङ्गन और उसके उई श्य एसे चाहता 


' मांस के अतिरिक्त झ्य सत्र प्रासा. = 
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भ्यता का उद्धार किसे कत हं ! इस जा | 
, नन के लिए आय सभ्यता क चिन्हं को | 


जान की आवश्यकता ह । संसार म इस 


समय तीन ही बडी समभ्यताएं हं--( १ 
लातीनोगा कुश्चियन सभ्यता, ( २ ) सासा 
नी वा मुसलमानी सभ्पता. तथॉ (३) 


` प्राचीन आय्य सभ्यता । आय्य सभ्पता को 
पहला भेद अन्य सभ्यताओं से उस में अ |. 
हिसा धम का प्रभानच्य हे। गा रक्ता भी इसी न्ह 
` के अन्तांत हं। यदि आये लाग ख्यम्‌गा) 


~ 


भक्तण से घृणा न करेंगे तो लातीनी तथा 
सासानी सभ्यता के मानने बालों को गो 
हिंसा रूपी पाप से भी केसे बचा सकेंगे ? 
इस लिए सष से पहला काम इस महा 
सभा का यह होना चाहिए कि भोजन का 
सुधार और अहिंसा धर्म को प्रचार 
करे । आय्येजाति के 


है, और भोजन विधि के. बिगडने का का 
रण हिंसा.का राज्य है | हिंसा प्रधान “यु 
रप? ने.जो. दृश्य. व्रतेमान ।विश्व--ब्यायी 


युद्ध में दिखाया: है उसका आय्येजाति के 


गिरे हुए ( महाभारत के ) समय से तुलना 


कर के भी निश्चय हो जायगा कि यदि! 
आय्येजाति फिर से अपना गौरब स्थापन : 


करेगी तो उस के साधनों में अच्छा भाग | : _ | 
5 एक मुसलमान न काबू कर लिया ॥) उस | 


B+ $ 


अहिसाधम का होगा ||. 

आंय्येसब्यता 'क दूस रा भेद; अन्य 
सभ्यताओं' से, ख्री सम्बन्धीः है 
सभ्यता, में.देबियों को .बरा उच्चासन दिया 
गया हे.। खरी परुष के _ सम्बन्ध का परक 


जहां आर्य्यजाति..ने पितऋण को ही स- | 
मा था- और. सन्तानोरपत्ति ..से बढ़ कर | 
उनका कोई उद्देश्य न था वहां अन्य सः 
भ्यताओं में स्री परुप का सम्बन्ध काव | 


बेष्ट को पूरा इरने के लिए ही समभा 


जाता है। और उन सम्यताओं का आये. 


जाति पर भी ऐसा प्रभाव पडा हे कि अ- 


ब स्त्रियों के सतीव्व की रक्ता के विषय में 


८७ हे. I हें पु ! रि ः 
पेराने उच्चभाव उडते जाते हें । ऑर स्त्रियां ' 


काड़ड़ा और अल्मोड़ा 
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खो का चतुथं'' 
| 

भाग भोजन विधि के बिगहने का परिणाम ' 
है 


| 
{% 


| जायगः 
¬ 'प्राय्यः ¦ 


| 

या था तो 

शिमला तंया काङ्गेडे के छलाक़ां ले;कत 

प्ले कम, चरस सुपदरी, युबती, भहं आय्य 
हों की त्रयां मुतलमःन बझूरो, ख़ान 


पता लगा क्रि प्रत्येक २ प 


। सानों ओर अयं मुप्त उतान्‌ व्योमिय'रि 
यों क सरथ निकल जातो | हूं अस्य 


( LRT ) को 
कम होने.के कारणां में स रह भी क्या एक 


जत 


कारणा नहीं ? ओर, फिर यह भी नहीं कि 


यह “ख्यां उन. मुसलमांनां.की ग्ृहरणियां .: 


बन कर रह सके ।:जव.दो तीन. वर्षों में 
| दुष्टों तकी काम चेष्टा तप्त-हो: गई तो इन 


! रहता | यह क्योंकर होता है एक उदाहरण 


देता हूँ 


“>नामिनी भजता की विधवा थी! उस को 
कहाओि हमारा निकाह सरकार में लिखा 


लमा न अज़ी नबीस्र ने अर्जी लिखी! भर 
मुसलमान सरिश्तेद।र ने साहेब के हस्ताक्षर 
' करा लिए और भोली पर्ब॑तिया को कहा 


i 
| 


पर 
|| 


और जाइम्ट मजिस्ट्रेट साहेब आश्चर्य में 
हुए--“हैं, हमने कब ब्याह केराया ?? 


श्र्जी सम्फी गइ थी बह निम्न लिखित 
। थी, जिस की नियम पूर्वक सरकारी नल 
। मेरे पास हुँः--“नकल. सशल मश्मूला 
मिशल नं० ३, मुतफ़रूकात फौजदारी मर- 


मकर दा से परित | उभा ४7. बाकए कसौली | जनाब्र आली 
ही अन्य जातिस्थ विषयी तथा व्यभिचारी 
सुहषों क काट चढ़ कर ख़राब होली हैं 


_ ग्रदि शिमला 


` किदत्री चल नहीं सक्ती ताकि मेहनत मज्ञ 


| दूरी कर के अपना युज्ञारा करे और मेरी . 


ब्रिगादरी ने मुझ से बाद मरन मर खा- 
| विन्द के सब कुळ ले लिया | कोई सूरत 
। गुज़ारे की नहीं ई। अब फिदविया मुसल- 
| मान हाना चाहती इ; भीख माग कर शु 
| जारा करूंगी | इस लिए दखोस्त है कि 
| फिंदबिया को मुसलमान होने को इजाजत 


सस्या... 


बेचास्यों को कोई रोटी 'देने'क्वाला नहीं।। 


: पत्रतिया साथ कचहरी गई। मुस 


पीछे जत्र बेचारी पत्रतिया निकाली गई 


की __ उस्माचाहकसम ० 5099 >> कमफ २३ फान्णुन. सम्बत्‌ १६७१ 


है | से बल प्रवंक निवेदन क 
£ « ~ Oe. | 
। कसोली पतेत की एक पवतिया | 


दी जावे । बाजबन अजे है । 


फिद बिया 
, इस पर आज्ञा लिखों थी 


पत्रतिया ....---- 
“कोई रोक नहीं दाखिल दफतर हो,” 


बघा आर्य. जाति. के अंगु की आंख 
कभी खुलेंगी ? ईसाइयों की मुक्ति फॉन 
हमारे सहस्रां भाइयों ऑर 'सब्खा 
देवियों को अपने प्राचीनः. धम जे 


विमुख कर रहो है। सरकार ने कह «तो 


रक्खा है कि ““जरायम. पेशा,  अकबाम?? 


«में जो पन्थ काम करना चाहे उसे अवसर 


देंगे परम्त ज॒दे जुदे पन्थाइया क सामन 
इतनी कठिनाइये पडती हैं कि ब दसला 


नही कर सक्ते। परन्त.यदि सारी जाति; 


एक साङ्गठन.कर क, एक स्यर हा गवत्त मद 


इस परकार के स्त्री परुष उन के सपुद किए 
जायं तो कोई भी वाइसराय दा नायद 
सवा इनकार नहीं कर सकेगा । परन्तु इन 
गिरे हए स्त्री परुपों को राष्र क लभ दा- 
यक अङ्ग. बनाने का काम कान करंगा 


खाज इस से आगे में कुछ नहीं लिखना | 


चाहता; और न न्तिखने की आवश्यकता 


| हे। लिखने और शार मचाने से ही | तो 


_ < i | व त्‌ El इम्र यदि श द्धि क- 
कि “सेरा व्याह हो गया |” सात महीनों के | शत विगते है । इम दि शु 
रंगे ता ढक की चोट; यदि जन्म क मुसल: 


मान को मिलाने का विचार होगा तो दो , 


सौ की शुद्धि का नोटिस देंगे जिस से 


| बे दो भी पखेरा हो जायं--कहां तक 
मिसल निकाली गई तो जॉ ब्याह बःली , 


लिखे इम .दिखलावे क दास हो रहे हे। 
आये जातीय सभा के लिए ब्रीसियों ऐसे 
काम निकल सकते हैं जो और कोई 
सभा न कर रंही अगौ न कर सकती हे। 
परन्तु जब जाति के अग्रणी गम्भीर भाव 
तथा सच्चे. दिल से कभी विचार करने 


बैठे ग॒ उस समय ही अपमे विचार उन क्रो 


चरणों में अपण करंगा । 


( मुग्शौराम जिज्ञासु ) 


+ 
eo 


कि सब हिन्दू | 


४ +ंभाांमाााओं wR 


ITI re bs 
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७४4३५ + अ हे ह 
गरूकल के प्र सियो | ४ स्यापनतः हुईं थी। कौन कह सकता है - जो गरुकुल प्रेमी निराशों की लहर 


कि गहराल ३७ अष्ज इस रग 
। राग से च्युत हो . वह कर कभो २स. दे. ऋरने-लगते- हेन उ- 
प्रचारक क अहग्राहको गय ६४ 
us कह कम है ५ बा, | र / गुरुकुल को शत्रुओं को जान ' नसे हमारी प्रार्थना हैं कि वे गुरुकुल में 
३९ क i (२ ~ -« = ol उ) 
अशप अत्र Jub 2 Et दा रुपये ¦..द ४ उन लोगे; मेंसे हे जो दे खते दुद भी. | कार्य करने वालों को बिल्कुल दी उद रय- 
“ नहीं भेन डः र . गा चुफ़ेलो। नही देखते ओर इसी लिये उन की ' हीन कोर्य-करने वाले न संमभें। बयां म- 
७ सोलन यन ?। जो भाई व्द्‌।. ` हात्मा म-शीराम जी ने- केबल एक शिक्त- । 
| सीन हैं, <दिवे क्री गंहरूल की पिवय ' णालय बनाने के लिये ही. सर्बमेश्र यज्ञ किया ,« 
| में निराशा को शब्द कह दें, तो भी कोई ' दें ? क्या प्रतिभा के पुतले प्रो० रामदेत्र 
'-आध्ञ्च्ये नहीं, वये? फि विलेबज्चि। की ' जी ने वदकआदशंग्हित _ तिद्यालय क्र 
देसी. अ वाज इन को कानो तक वह. लिये दी त्याग व्रत्रिधारण की हें. १ क्‍या ' 
'ञ्चती रएती ऐः'मोरहन लोगे: की ऊ ०° वलिकृप्ण आर मा० महराज्ञर्रण 
+ सिंह जे देश प्रसिद्ध योग्यता के पुरुष . 
के PE NTE “कवल तुच्छ उद्देश्यों वाली पाठशाला की 
रसन से तालःत्र अगन िन(रे! को लांघ | £ सत्रा करन ही जंगल में वेठे सादा जीवन 
जाते हैं, आर एक ;२' रूपया! एकत्र हो  ! र ` व्यतीताकर रहे हैं? और जितने काय्य 
जान से शो गुहकुडऊ का लाख भर का | से क शिकार हो जाते हैं। गुत्लुल की ` कतांओं ने गुरुकुल के लिए अपने घर वार 
ब.बिक बंजेट पूरा हो जाता है! यह | रे वजिकां सभा को एक कायकत! सर: छोड करे सेताब्त ) धारण किया हैं) बे 
NS = हमत्टरोत्सव घास अः ¦ न 
त भी मत सिए कि आप के दो रुपये न. |. सई का ऐन म bg चत्ते विद्वीन 2 १ तब दूर ` बैठे हुए 
= आने से चन्दे में क्या कमी ,आजायगी, | 3 हल क ४२० क्क 23 मेर्सा: म आ्येपुरुप क्यों निराश ह जाते हैं १ हमें 
र | ग्य उनः; गुरू । 
चने! हि सस्व है. सभो ग्राहकहऐसा, १२ से शब्द्‌ डिड र tail Md शुसलु | कहा जायगा कि हम निराशा तो नहीं 
> + हआः था ? क्या यह हमारी हृद्य या अपन उत्सा को केस प्रकाशित करें १ 
एक भी रूपया न आय.। इस 5ये अप | नए हुआ ड्‌ 
की अरि सरलत! का प्रमाण न. हेह. “हमारा उत्तर यद्दी हेकि इस समय. दो प्रः 


न "द्स्सेक दो रुपये शीघ्र ही मेए। | हतस बात को इम एक _परबकी सवाई. कार से अपने गुरुकुल मेम का. सुबूत दीजि- 


————— आता कक हा 9 २ फाल्ान a 
NN फाल्गुन सम्बत १७ ——— * त्त 
EEE Rv कप + 


शीघ्र भे जथे 


५ विलम्त्र क्य है? क्या हमारी £ 
ना व्यर्थं धी जायगो । ' 


रूस सकिए दो रुं०वे। से गएुद 
: $ 
का क्या .होग।?. बद. २ - पानी )अ...] (व “नति से वे सत्रे न : जरनेन 
~ € ~~” s 
पते । आश्चर्य उन लोगे! पर हे शो गु: 
रुकुल को पित्र ोतें हुए समय समय परें 


बिलम्ब न कोमिए.। नहीं - तो...प्रवारक,। _ aap i 
पावर को लज्जा 'उठानी पड़ेगी। | जनते हैं, विचार तल्‍्ग में पड़ कर | 
की च । भुला बैदते हैं । ‘bp 2 `= ¬ ( १.)--एक तो अपने पडोसियो के 
्रार्शी 7 दिलों में से. गुरुकुल बिषयक - झूठे. सन्देहं 
ड्न्द्र | "गुरुकुल का उदेश्य वेदिक थम को पुर ! का )निवारण करके 


' नजीवित करना. ह|. वह दा.प्रकार- स'हा | Rie 
बेद के पक्ष पातियो ! | सकता हें .। दिस्तृत -आ ,ब्यापक बेदिक- ( २.) और दूसरे आगामी वार्षिक 
घर्म के सिद्धास्तों पर: जीवन ढाले -बाले.: त्सव के अवसर पर ग़ुरुकुल कोप में जमा 
: परुष पेंदा केर के और वैदिक के त्यागी कशाने के लिये चन्दा एकत्र करके | 
प्रचारक उत्पन्न करके । जिस वैदिक का ह 4 


सावधान हो जाझो । 


>-... गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना वैदिक ' : : देखें आप वदयां उत्तर देते हैं । 
*<से को उज्ञीवित करने के लिए हुई "डेल प्रचार करन वाला हे; रह वाके ; 
शी । आज भी बह इसी उट्टोशय को ले... तक मतमान्र नदी), वहिक , सावन\काआओह कि! FET 
कर चल ह ह पदक मय पी चे) देशिक हे, देश आर जाति,उस में रूः | दिल्ली के आयय भाइयो ! अपनी प्रतिज्ञा 


संसोर पी कोई विद्या नहीं, कोई सदाचार, ११7 नहीं -डाल'सकतीं, वहा जहाँ जावंगो याद करा । 
नहीं, ओर कोई विचार नहीं ! वहाँ “अदा: स्थामशरदः शतमू! के अनु. अली समि मे गोल व 
अमे को अन्दर नहीं आजाता, जिसे ठै: | सार शारीरिक सामाजिक मानसिक और आा- Rs 
त्मिक दीनता को नाश होगा; मनुष्य और. गचित करते हें कि वहां के आस पास गुरु 
दैदिक चम को. . एक क्रियात्मक सचाइ शर मनुष्य मं मनुष्य आर पशु मे आर जा ष a २९3 शरन 
[बनाने को लिए--ऐसे मन ष्य उत्यन्नकर तिःऔर जानि में उचित “सम्बन्ध स्वापिति † ४१8 ९ ' शार सा भी उच्यत हा 
7 नो को लिए जो उस ३दर ओर व्यापक | दोगे लागा क नावन एष्य उरणो को गया से प्रं० मापो तिवारी ने एक कः 
वैदिक धमे को अपने औवन में दारु, ' छोड फर उच्च उद्यो जी ओर झुेंगे । हुत उततम प्रस्ताव ब्रह्मचारियों के संरक्षकों 
और किर अन्य लोगो' तक उस की | ऐसा व्यापक वेदिक भम है, जिस का गरुकृल | के लिये भेज है जो स्थानामाव से झा के नही 
ज्योति का प्रतार करे--गरुळल को | दो प्रकार से प्रचार करना चाइना हे | छपा, अगली बार छापा नायगा || 3 


दिक को नाम से पुकारा जाता है । एसो 


बन 


४2 
< 


श 
A 
पक 


कुछ ऋआआप बीती 
कुछ जग बीती । ` 
: (५३) 


| समाजी हैं तो हम भो आप से मूर्ति पूजा 
। के लिए नहीं कहते, परन्तु यह तो लिख 
| दीजिए कि इस यात्रा में मैंने आप की सेदा 
| की थी ।” मैंने लेखनी भगी और लिख 


| यदि यहां पण्डे और बन्दर न हों तो स्था- 
| न बड़ा रमणीय निव्राप्त के. योग्य हें ।”? 
¦ उस समय पणडाजी ने बडी प्रसन्नता से स 

' मझा कि मैदान मार लिया है, परन्त जब 


लेकर में हरिद्वार पहुंचा | हरिद्वार में कुछ पीछे किसी से पढ़वाया होगा ( क्‍यों कि 


नषा पहले में केबल एक दिन रह कर ऋषि | 


केश देखने गया था | यह उन दिनों सच 


मुचं तपो भूमि थी, अब मालूप हुआ हे कि 


खासा शहर वसां हुआ है । १३ वर्ष गुरुकु 


त में रहते हुए में अब एक बार भी ऋषि | 


हि मेंह बरसते में हम सत्र हरिद्वार पहुच। 
'रिश्चन्द्र की आयु उस समय २ वष की 
१। हम कपूर्यले की हवेली में उतरे थे 
र हमारे आइन के आगे ही गङ्गा बहती 
व । हरिश्चन्द्र ने कृ जिया का गुच्छा खेलते 
लते ज़ोर से गड्ढा में फेक (दिया । जब 
पड़ी तो आकर गङ्गा की ओर बपर- 
रे से दाथ बढ़ा कर बोला--“बह गई 
ज्ियां बह गई |! हथ सत्रहंस पढ़े ऑर 
!:लौड कर शायद सब ताले तुंद॒वाने 
” थे | हरिश्चन्द्र की निरपेक्षता बहुत 
[नी है। मेरे आर्य समाज के नामरूपी 


[ प्रहार पर भी पंडा जो ने आही घेरा । | 
रा पंडा था भला मानस; बोज्ञा--“ैंने | 
सेवा करनी है चाहे कुद देना वा न | 


7” पएटे यात्रियों का चारपाई पर 
ने से मने किया करते हैं । हमारे पणडा 
ने यारपाइयां लादीं | नित्य घर सबांस 


अचार तथा दही लाकर देन लगे। 


[ दिन इतना सुख पहु चाया जो २०) 
: करने पर भी न पिल सक्ता । मैंने च- 
सप्रय ५) भेंट किए जो उन्हों ने प्रसम्न- 
पे स्वीकार किए। मैंने तो सप्रभा था 
पण्डा जो घाटे में रहे पर-तु पण्डानी 

जे मेरी धर्म-पत्नी के पास पहुंच कर ५) 
वल्यूल किए । 

पत्र तो पण्डो जो का हसला बड़ा बढ़ 


`! उन्हों ने खोल कर बही सामने रख 


| बरावर होता हैं ) तो मुझ खूब सुनाई 
होंगी । 


| बन पहु'चाने भेज दिया और मैंने मेरठ 
| की ओर प्रस्थान किया | डाक्टर रामचन 


_ ¦ दिया--“हरिद्रार मं सैर के लिए आया | 
श्री वालकराम जी की अकाल मृत्यु न ' 


मेरी धर्म-पनो को बहुत उदास कर दिया 
था; इस लिए सितम्बर की छुट्टियों में उन्ह 
दोनों पृत्रियों तथा पत्र हरिश्चन्द्र को साथ | 


| 


| समाप्त हुआ 


|| 


रीतिं से सिद्ध करतेर उन्होंने बहुत समय ले 
लिया तत्पश्चात्‌ मैंने अपना कहना कह 
डाला | भजनों का कोई प्रबन्द डी न था। 
अन्त में एफ वेदमन्त्र शोज कर अधिवेशन 
करता था, प न्तु उस समय 


| नए पण्डित जो फ्रिसी कार्ये के लिए चले 


प्रायः पण्डो के लिए काला अन्तर भेस | 


गए थे। सत्र परु दूसरे का मंह ताकने लगे; त्ब 
एक भद्रपुरुष न कहा-- “चन्द्रमान जी? 
आप भी सो ब्राह्मण हैं. मन्त्र वोल दीजिए |”? 
तब पता लगा कि सभा विसर्जेन का मन 

ब्राह्मणा कुलोत्पन्न को ही बोलना चाहिए। 
इस स पांच मास पश्चात्‌ यही लीला मॅन 
राजा मन्डीकयहांद री जो सायंकाल 
की सन्ध्या के लिए. उस समय तक नहीं 
उठा करते थे,जब तक पणिडत विद्यासागर 
जी एक विशेष शोफ चेतावनी का न बोज़ 


र & | लते थे । 
में अपने एक उृठद्ध सम्बन्धी को साथ ! 


~ ~ | 
Sa Re । लाया था जिन्हें परिवार को अपने ग्रामतल- | 
हश नहीं गया | १८८६ इई० के सितम्बर | ६ 


मेरा उपदेश सुन कर युवर्को ने झाग्रह 
किया कि में व्याख्यान दूं, परन्तु ३ ठिनाइ 


| यह हुई कि विना अन्तरंग सभा की आज्ञा 


क मेज्ञ कुर्ती लगा कर व्याख्यान नहीं हो 
सक्ता था | इस लिए यह ठहरी कि में अ 


mosdrigti 


जी मेरे प्राने परिचित तथा सम्वन्धी भी ' पने भाई साहेव से, जो बहादुरगढ़ प्रेंथाने |; 
थे, उन क यहां मेंने डेरा किया । इसी स: | दार थे, मिलने चला जाऊं और लौटते 
मय “रामचन्द्र वेरय. लाला का बाजार | इए व्याख्यान दूं तब तक अन्तरङ्ग सभा 
| मेरठ” से मिला । इन का नाम लाला का | ws 24४ 3 b ha aes | 
| वाज्ञारं स अलग समक में ही नहीं आ | को व्याख्यान दे कर में फिर मेरठ लौटा | 
| सक्ता था | शोक कि यह महाशय अब मर | ओर १५ब फिर उपदेश दिया । मेने | 
| चुके हें। उस समय यह देवसमाजी गुरु | चाहा कि भजनकीतेन की प्रथा यहाँ चला ही 
| अग्नि होत्री के बड़ चेले थे। ड.क!र' जी | बजाने ०० जनी शो ह र हारमोनियम 
| र राज़ी भौ कर लिया | परन 
| उन्हें अग्नि होती कह कर पुकारा करते | समय पर उस को इतने ताने मिले कि दृ 
| थे । मुझ से मिल कर वह आय्य-समाज की | ने बजाने में लज्जा प्रकट की। डाक्टर राम- 
| ओर झु$ गए और उस के पश्चात्‌ । चन्द्र जी को साथले मेने बस ही. भजन 
बष हौ अपनी धम -पक्री सहित पंजाब में दो. ' गाया तव कुळ और भाई सम्मिलित हुए । 
| रेक लिए निकले थे । मेरठ में पहु'च कर मेने | जब इससे तीन चार साल पीछे मास्टर 
| ८ सितम्बर ( आदित्य वार ) को स्थानीय. ¦ तेगाप्रसादादि ने यहां के उत्सब पर नगर 
समाज मन्दिर में “अपर जीवन” विषव / फीतेन कराया था उस समय भी मेरठ के 
| पर उपदेश दिया । बड़ा चबूतरा था जिस | बाज़ारियों ने खूब फबतियां उड़ाई थीं कं 
| षर दरियां विद गई । रोशनी भी गिद ले अब की बार तो भेज्ञ कुर्सी मी लग गई 
पॉ की हो गई | उपस्थिति २५ क्री थी, एह , और अढ़ई तीन सौ की उपस्थिति में में 
| एक की लाइन बन गई | स्थान ४०० तक दो व्याख्यान दे कर जालन्धर लौट आया। 
| को समेट सके और श्रोता केवल २४ बैठे । | कात्तिक में अमृतसर आय्येसमाज के 
| अन्य प्रकाश तो बड़ा उत्तम परन्तु उपदेशक / जलसे पर मेंने दो व्याख्यान दिए थे, परन्तु 
। की चौकी पर एक बडी मेली लालटेन थी उसी समय से पडतं गुरुदत्त का रोग . 
| जिस के शीशों पर मद्री चढ़ी हुई और अन्दर , बढ़ने लगा और पके हर सप्ताह लाहौर 
| धुृंधला सा दिया जल रहा | जब लेम्प लाने . जाना एक अवश्य कर्तव्य हो गया ) 
' का कदा गया तो उत्तर मिला कि यह श्री : यद्यपि पं० गुरुदत्त जी की बीमारी की 
| स्वामी दयानन्द जी के समय की ल।लटैन चिन्ता अधिक थी, परन्तु इस से धर्म के | 
| है, यह न बदलेगी । अस्तु ! एक नए प- , कार्य्यों में कुछ शिथिलता नहीं आती थी। 
| ऐडित नौकरी के लिए बुलाये गये थे, | इन्हीं दिनों वैदिक धमक्रा संदेश सर्व सा- 
| उन की परीक्षा होनी यी | वह इश्वरोपा- | धारण तक पहुंचाने का मने ट ब्रत धारण 
सना के लिए बैठाए गए । उन्होंने परीक्षा ! किया था । 
देनी थी इस लिए एक शब्द व्याकरण की FN 
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सा हित्य चचा। 


(.ल्‍दी ब्याकरक जिवए--सुस्तक नये | 


गयी है| इस में सरक्त भाषा अंग्र जी 


कू फारसी सभी का एक पंबमेड त- | 
गा र किया गंया हैँ । f. गस से स ज कोई | 


च्छ न कुछ समक ले । पर वत्स्तब में 


दतसतःकान्द है: 5एन बःलेको 


| अशुद्धियां दूर हो जारंगी । ग्रन्थ कारका 
नाम चतुर्वेदी श्री द्रारकामसाद शामा हे । 


मूल्य ॥|) 
पता--नेशनल पेस प्रयाग । 


| 
| 
| 
| 


| उपयोग की है । 


| जां की कविता का एक अच्छा नमूना ह | ' 


i) 


"क्या £.न्दो भ्ाषी को कता शब्द स- | 


सरकाने 


Nominative ) 


या 
श्ये ( 
'डिखना छोगा ? ! 


भफ न 
कोष्ठ 


के जिए ` 


पता--भ्री गिरिधर पाठक 
पद्माकोर लूकरगंज प्रयाग 


इंमारी समा ति में 


। अत. वैत! करता £इन्दो स.£३त्य | 


न्सुनता बढ़ाना है क्या कभी गन्सी ! 


ग्ंज़ ने इ ग्लण्ठ में रह कर बढ़ां बलों 
ए कोष्ठ मेंहदी के शब्द ऐि.खे 
2? पदि नहीं, तो हमें क्‍यों पन 


द्यो यों के लिये लिखता चाहिपे। यदि... 


प्रकार नो अभिनज्नतः दी दि «नी थी 
'चरण डिप्पणी में या पीछे एक कष 
लग कर उस में दे देते तो अच्छा 
॥ यहां यह भी नहीं फि हमारे पस 
ऋरण का ज्ञान नहीं जो. विदेशी 
पा का ही आश्रय लेना पड़े | ग्रन्थकार 
छाय यदि शुद्ध हिन्दी व्याकरण बनाते 
र आइरेजी ओर फारसी की तुह न ल- 
ते तो अच्छा था। 


छस पुस्तक में कई एक असात्रधानी हो 
हैं ।जे से २०६ पृ० पर विभक्तिर्या लि- 
२ कर्ता की केबठ 'ने' ये विभभक्ति ही 


एट हुँ। हम पूछते हैं कि उसी पृ के , 


न्रःलिखित उदाहरणा में:-- 
“आप नदी न्हवे को गई?! 
“आज सौ तुम मेरे मित्र भयो!” 
“बृह लरिवे को आयो है” 
ब 


त्यादि में “आफने,१“मित् ने? “उसने” | 


द्रि नहीं बन! । क्या पूर्रोक्त उदाहरणों में 
प, मिर, बह, ये कत्ता नहीं हैं । जब 
लगना चाहिय । नहीं लगता हे 
बिभक्ति प्रतिपादन में सावधानी 
ब्य्राशा हे कि दूसरी आहृत्ति में एसी सब 


> 


साधारण फो उपदेश है । मुफ्त मिलता है. | 


पता--मूलचन्द्र किसनदास का .पडिया 
आ० सम्पादक दिगवरजेन सुरत. 


संक्षिप्त जीवन चरित--छ्रामी राम- 
तीर्थ का जीवन चरित हैं| बहुत संत्तेप में 
लिख दिया हैं। प्रत्येक भारतीय का इन 
| का जीवन पढ़ने योग्य है | इस पुस्तक में. 


' व्याख्यान ' भी शिक्षा के लिये जोट दिये 
हें । पस्तकों के लेखक पं० इरिभजन प्र- 


[द चतुर्वेदी हैं अभी ये प्रथम भाग हे । 


बनाटंकः ४ पृष्ठ का पुस्तक श्रीवर ˆ 


अङ्ग का लेकरं महाभारत गीता आदि आ- 
: चीन स्मृतियों के प्रमाण सहित शक रें नि- 
जन्य लिखा हे । धमे अिज्ञासुओं के ये बड़े 


Me I) 


देवासुरसंग्राय--छोटा सा कुल २० पृष्ट. 
का पुस्तक । इस में बोअरों का पैशाचिक अः 
त्यादार दिखाया.ह। भारतत्रासियां पर 


| अफिका में केस. कठोर अत्याचार किया 
| गया हे यह खूब बताया है । प्रत्येक देश- 
. अक्त को यह पुस्तक . मंगांकर पढ़ना: चाः 
' हिये। 


कलयुग की कुलदेवी:--2 कट है जिस 
। में बेश्यादि दृव्यंसनां से बचने का सत्र- ' 


प्रकाशक लाला नारायणदास खन्ना 
हरिसन रोड कलकत्ता 
मूल्य--चार आंसू | 


हमारी सम्मति में 'देश प्रेम के चार आंसू? 


“मूल्य समझना चाहिये |. 


. श्रमण नारदः-ये बोद्ध धर्म की किसी ' 
वाली मेँ लिखित पुस्तक का अनुबांद मात्रा 
हे | इस में बड़ी रोचक तथा धार्मिक शिक्षा) 5 
प्रद कथा है | पढूने. से ही इस का लाभ 5 
लिया जा सकता हं । लेखक नाधूराम मब, « 


A : 5 ° | सम्पादक जन हितपी | 
२ चित्र दृंऑर बहुत से स्त्रामी जी के , 


त्रुटि केबल इतनी ह कि व्याख्यानों की | 


भाषा बहूत फारसी के जंजाल से भरी हे 


ृस्य १) 


षुताः--इरिभजन प्रसाद्‌ चतर्वदी . 
रेडङ्राक कलेक्टसे आफिस 
कानपुर 


चशव्याए्यो-पुरादाबाद्‌ निबासी सा- 
रस्ताइवंश संह सांख्याचार्य हरिहरनाथ 
शक्लो हेड पणित चन्दौसी ने ये ग्रन्थ 
बनाया है। इस में धम के धृत्यादि प्रत्येक 


यदि सरल हिन्दी होती तो बड़े लाभ होते । . 


` इस ४० पूट को पुस्तक को महादेव कबि ` 


पता--हिन्दी ग्रन्थे रनाकर कार्यालय 
हीरा वाग मुम्बई 
मूल्यः-लोक सेता । 


श्री परपभक्त, सुदामा झो की कथाः 


' न भजनो की रंगत में बनाया है | भजनो 
' की परस्व किसी गवये से मबा कर करनीः 
` चाहिये आर फर कथा का स्स लेना चा-. . 


दिय । भाषा में वडी खींच खांच की हें । 
मूल्य |“) 


पता-- ठाकुर विहरीलालः 
हिसार पञ्चा 


६० ग्रन्थक.र प स्तरों की सपालोबनाके 
लिगे.अपीर हैं अतः अत्र इफटठी हो सब 
सालोचनाएंदे देने का हमने प्रयत्न किया है। ` 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


` भाषा "श्रुत बोधः--कर्ता मांगीलाल 
कवि किंकर । इस, =, १ / पन्ने की पुस्तक : 


में कतो ने श्रतव्रोध के. कुछ पद्यों को भाषा 
में समप॒चच 'अनुवाद.-कियः है.कुळ एक हत्तों 
के लक्षण किये हैं और शेपा के नाम के 
साथ उदाहरण मात्र दिये हैं । 


७ ० पता--खोडाक्रंत्रास 
सोजत मॉरेवाठ 


_ f 
— or —— 


सी मडी रियामेडिका< का .भाग- जोड़ कर 


एक 2 कट सा निकला है.। इस में कत्ता ने | 

| उदाहरणाथ दो तीन उदाहरणा से ये दि- ; 
खाया हे,कि होमियोपेथी के सिद्धान्त भा- ' 

. रत की चिकित्सा में भी बड़ा क्रियात्मक ! 
भाग लेते थे। और आज कल भी उपयुक्त | 

होते हैं । ये दिखा कर कत्ता ने होमियोपेथी | 


का मोटा सिद्धान्त साधारण ग्रांग्लभापा में 
स्पष्टतः वर्णन किया हे । 


इस पुस्तक के वारे में इतना अवश्य 
कहेंगे कि कर्ता को चाहिये कि एसे 
विचार हिन्दी भाषा में निकाले जिस 
से सर्वसाधारण को लाभ हो परन्तु यदि 
बिज्ञापन रूप है तो और बात. है | 


-श्यामसु्दर आचाय्ये 


रसायनसारेः- 


वेश्य काशी निवासी ने बनाया । इस में | 


नाना प्रकार के रस सिद्ध करने की बि- 
धिये स्वयं कृत कारिकाओं में वर्णन की हे 
सवेसाधारण-- के उपयोग के लिये सरल 
भाषा में भी वही स्पष्ठता में 'भस्मादि वः 


। जानेका प्रकार समभया है | ऐसा पुस्तक , 


. एक न एक घ्‌र पर अवश्य होना चाहिये । 
इस पुस्तक में पक. विशेषता यह है कि 
| आदि में रसायन शाज्ञा ओर उस फे उप- 


करंणौँ के चित्र भी बड़ी स्पष्टता से दिये 
हैं। इतनी मूल्यवान अ र उपयोगी पुस्तक 
` धूल्य केबल ५) और डा० || रखा है। 
इस की प्रशंसा हम अपने मुख से नहीं क- 
इना चाइते। प्रंगा कर लाम उठाने बाले 


मूल्य )||. Es 
„मारी टेवल पर बड़ी रोचक पुस्तक; पड़ी 


र , लाभ उठाना चाहिये । 
हसिप्रोपेयो'या जैसे कं! तैसा इलाज 


मूल्य 9 ¦ 


| भौ प्रकाशित दोबे। ` ` मृल्य कुल I=] * 


| स्वयं प्रशंसा करने में भाग लेंगे । 


पताः - मेत्रालाल चौधरी 
कहल'मांतर जिला भागपुर 


पताः रसायनं शाला 
काशी । 


है 


पञ्चम हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्रा कार्य 
क्रम का दूसरा भाग भी छप कर तय्यार 
रे इ्स में प्रसिद्ध साहित्य सेतियाँ के शित्त 
प्रद और विशार पूर्ण लेख जो हिन्दी और 
देव नागरी के विषयं में हें प्रकाशित हैं 4 


पाठकों को इन की ओर त्यान देकर भी 


इषे चरित भाषा:ः--हमारे प्राचीन प्र- 
सिद्ध गद्य कति काख के हपं चरित नामक 


|सद्ध ग Ro | पिलने का पताः-- 
डा० के, एच, हितेपी एम, ३. एच. पें । छोटी ' 


गद्य काव्य हिन्दी का ममालुवाद वडी रोचक 
भाषा में श्री प्यारे लाल दीक्षित से किया 


| हे | 


मेनेजर श्री दामोदर प्रेस 
लखनऊ 


हमारी सम्मति में ऐसी पुस्तक अभी आर '' २४: 
. बहुत सी वननी चाहियें वयाँ कि इन पुस्त- ' . प्रमाण सहस्रीः--यह ग्रन्थ गुजराती 
को से प्राचीन कवियों का ममे खुलता हे। में पहले पहल यादवजीटाकरसी ने - सते 
| ये पुस्तक पढ़ते पढ़ते वास्तविक उपन्यास  शास्त्रप्रमी सज्मनों के उपकारार्थ प्रका- 
लगता है। भाषा रोचक है कथा मनोरञ्जक | शित किया था ये ग्रन्थ वहां के लोगों _को 
| बहुत पसन्द आया था । यह त्रास्तव में 
बता) श ष हा । व्याख्यात्‌ या उपदेशकों के बड़े, कार्य का 
OO RS 788 ही | ह बैसे तो सारे हो शास्त्रीय म्माएं के 
मण्डी धनोरा RR बुत है गा 
Ci चुं कसह, कार्य का है पर उपदेशक ; 
और व्याख्याताओं क तो इस्त पुस्तक होने 
के योग्य है । 


| हैं। 


| 


उसी. पुस्तक का अज्ुवाद श्री: शुकदेव 
प्रसाद बेद् पाठी ने.बड़ी. सरल भाषाः में 
किया हे । पहले जहां केरल गुजराती भाषा 
केविज्ञ ही लाभ उठा सकते थे अब > 
! हिन्दी के पाठक भी अनायास खाभ' उटा 

सकेंगे । मल्य १।!) सजिस्द १॥) 


व्यापार तत्व = अर्थात्‌ व्याप्रार शिक्षक | 
| व्यापारियों के लिए अत्यन्त उपयागी पुस्तक 
इस में बर्तमान व्योपार के लिए कितना 
साधारण ज्ञान आवश्यक हे आर कितनी 
सावधानी आवश्यक हे सब सत्तप प से आर 
बड़ी उपयोगिता से दिया है | व्यापार का- | ६ FR 
, थोके र | पताः--शुकदेव प्रसाद शामा वेदपाटी 
तुकी विद्याथियों के लिए ये पुस्तक वड़े | जपरर नैत्तीवालं) 
कोम का हैं | प्रायः विद्यार्थी कालिज की 


\ 
२ 


पढ़ाई समाप्त कर के नोकरी हूढा करते हे " 

जम न जामूस--जमंन साम्राज्य के 
रन्त थह पुस्तक उन्हें स्वतन्त्र व्यापार की |. सः स ॒ 
“or 0 गुप्त चर दिभाग को लक्ष्य, म॑ रख कर 


| | 


शिक्षा देती है ! प्रत्य क्र नवयुत्रक इस पुस्तक | ये एक नयी पुस्तक का आविष्कार हु [' 


ठे | आज कल के घोर संग्राम कां तर री _ 

किस प्रकार जर्मन ने कर ली इस का रहस्य | 
त पुस्तक मे खुल जाता है । जमन सा 

म्राज्य ने किस वेतद्दाशा तौर से श्त चग 


| 
| को पढ़े आर स्वतन्त्रता का माग खाज कर , 
| लाभ उठाये। लेखक इस क 'मतालाल चा- 


धरी हैं । अभी प्रथम भाग ही प्रकाशित 
हवा है अच्छा हें कि शीघ्र दी अन्य भाग 


हर 
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रौरा भेद जानने गें रूपया वहाया है 


या है इस पुस्तक से सहल ही में समक आ 
जाता है । पुस्तक बड़ी रोचक तथा थोडे में 
ही सार रूप हे । नये नासूसी विभाग या 
गुप्त चर विभाग हा पूरा दृश्य देखना इसी 

परतक से सुगमता से ही मिल जाता है | 

आर य भी पता लगता हें कि ये गुप्त चर 

ब्रिमाग केसे पाग क जोत्न में 
ग्रन्थफार लिखते दै करि योरोप में आमूसी 

` स्ट बनाने वाला सौबर नामक जमन 


और | 
उस से कितना देश विदेश में जाल फेला- ' 


जाता हं। | 


बेरिस्टर था इस का समस्त जीवन निंदय- | 


ता अत्याचार अत्याय और नीच से नीच 
अपराधों के करने में वोता इसी प्रकार इस | 


त्रिभाग में जर्मन ने “सरकारी पुलिस के! 

चतुर कम चारी, कदर वदमाश, बेटूव चोर 

बढ़ी सजा काट कर ढोटे हुवे केदी, 
= ^पाजी आदमी जिन को उन के घर के लोगों 
ने दिकू कर के निक्रात्ञा हो विवेक शूत्य 
स्त्रिये और मद्नप्य अत्यन्त लज्जास्पद ओर 
अत्यन्त घणास्पद कामों से संकोच नहीं 
करते हैं । ऐसे इन सब को इस 
रखा जाता था । फलतः जी जासूस जितना 
ऊंची मात्रा का होता हे उस में स्तनी हीं 
दुराचरण की मात्रा अधिक होती है । 


इसी प्रकार इस पसतक के पढने से ये ज्ञात 
होगा कि जामूती विभाग ओर मुप्तचरी 
का महमा छितना नीच ओर गन्द्रा होता 


सभ्यता की उन्नति धडा धड 


जिस में अभी जम न फूला नहीं समाया । 
ˆ सेर पुस्तक बडी नयी हैं। मूल्य कुल |) 


लेखक सोमेश्वरदत्त शुक्र वी० ए० 
पताः अभ्युदय प्रस प्रयाग । 


मह प॑ पतञ्जलि और तत्कालीन भारतः 
-- ऐतिहासिक अन्बेषणा की एक नयी पु- 
स्तक | लेख श्री चन्द्रमणि प्रतिष्ठित स्नातक 
तिद्यालंक्रार । पस्तक बड़े परिश्रम से लिखी 
गई हे | पतञ्जलि के बिषय में काल निशय 
वड प्रमाणो से किया गया है| ऋषि पत- 
अलि के आचार प्रिचार भी खूब दिखाये 
गय ह आर इसी प्रकार भिन्न २ निश्वासा 


में तत्कालीन भारत की सोप्राजिक धामिक । 


हा 


एस ' 


में नौकर | 


था नतिक अत्रस्था का भी अच्छा वर्णान 
दिया हे । ऐतिहासिक लोगों को ये पसतक 

तशय देखना चाहिए। सवे साधारण 
लागा का मह।प॑ पतञ्जलि के विषय में 
विशेष जानने के लिए इस पस्तक को लना , 
चाहिए | हम आशा करते हे कि लेखक 
महाशय एसी ही अन्य प्राचीन ऋषियों के | 
विषय में नवीन गवेपणाए' ढंढ निकालेंगे । / 
जिस स हिन्दी साहित्य को द्रद्धि होगी । 


झूल्य केबल |) । 


प्राप्ति स्थान शरी चन्द्रमणि विद्यालंकार ' 
गुरुकुल कांगड़ी | 
|, (0), शामपर 
>) 


सनातन रहस्य तथा स्त्राधीन विचारः 
कतिप्रय आर्यं सिद्धान्ता पर थोड़े ही में 
~ AN 
विचार किया गया हे | मूल्य एक पेसा भी 
नहीं | लेखक महाशय खूबचन्द्र मसौरी। 
पता;--पं० सदनू प्रसाद तिवारी 


सिटी बुर्नेक'ग क्रक उज्जेन मालवा 
_)॥ का पोस्ट्वस्थास्प आना चाहिये 


खालियर का इतिदासः--वञ्चों के लिये ' 


ठाकुर झूये बमो जी ने ये इतिहास सरल 
तथा एतिद्टासऊ भापा मं 
पुस्तक रची हे । ऐसी पुस्तकों से 
हो बच्चों को इतिहास तथा भूगोल सिखा- 


* १ ना ज्यादा ल!भ देता है। इस पुस्तक में साथ 
हे। येसी मीचता के आधार पर ही नयी ' 
हो रही हं। | 


ही उस रियासत क फतिपय राजो क 
चित्र भी ह। मूल्य कत्ल ।7) 
पताः--श्रां गोपाल कृष्ण मडली 


लशकर ग्वालियर . | 


शिवश्जी और मराठी जा लि:-लेखक 
ब्रजनन्दन प्रसाद मिश्र तथा वेय 
रंघुनन्दन प्रस.द मिश्र 


अपनी जाति क बीर आदशा का इति- 
दास जितनी बार जितने ढंग से पढ़ा जाय 


उतना थोड़ा है । इस विषय में जितना आ- | 


न्दोलन किया जाय उतना ही लाभकारी 


। अतः हम पाठका सं इस क पहने का । 


भी अनुरोध करें तो वया आश्चयं हे । 


मूल्य |] 
पता; मेनेजर ब्रह्म भस इटावा 


SS 


काद्म्वरी-वाण कृत भह्णकादम्जसी 
को संक्षेप से रोचक उफण्यास को न्याड़े 
पढ़ने का अशनःद्‌ उठाने बालों के लिये 
ये फिसी अश सेंकम नड़ीं हे। इसके 


कत्ता गद्यर सिंड़ हैं । 


सूल्य ॥) पतार--६णिडयन प्रेस 


रयाय 


थशिवागी का आत्सद्मलः--नयें प्र- 
काशा में नये विचारों से लिखे शिवाजी 
के जोवन का एक विभाग । ये एक सरर- 
ली उपन्यास “सुभे कल्याण? का अनुबाद 
हे । इस में शिवाजी आर रोशन आरा 
के विषय को ऐतिहासिक घटना को औ- 


पन्यासि कर लिबास दिया गया हे । 
पता:---मैने जर 
के० वो प्रेस 
प्रु स्ाग्रादू । 


सूल्य =| 


<+ 


छोटी सी ' 


आदर्श जा लाएं---इस १०२ ए० 
की युश्तक में रू० द्वाए॒का प्रसाद शसो 
चत्‌ बेदी ने वछुत सी आदर्श महिझाओं 
का संक्षेप से जीवन लिखा हे। इस सें 
आपने लीन प्रकार की +हिलाओं का 
। एक विदेशी फिर देशी _ । 
पुराण प्रसङ्गा गत फिर देशी इतिहए्स प्र 
सँ गत । ६स प्रकार ३२ ओरटशे छलना- | 
ओं के जवन संग किये हैं । इस सेफ. 


सर 


बणन दियः हे 


` चस स्थान 'बिर्ेशोय 


। उनसे आदश महिलायं 
पैदा हुव? थीं । 


] 


के प्रा उन के कत्त व्य बताने के प्रयो: 
इसी प्रकार ग्रन्थकार नें सिवाय वि- 
कटोरिया के और किसी का चित्र भी नई 


दिया । 


| बाया हे । सूल्य )॥ 


5 


पतरः--एस्‌० एस० जैन प्रिंटिंग प्रेस 
अजमेर । 


~ 
दे 
कट 


पक हमारा अपना विचार ऐसा हे कि ' 


यदि विदेशियों को हम अपने साहित्य में : 
अझुख्यता न दें तो साहित्य हमारी सन्तति ' 
के बड़े उपयोगका हो जाय | हम तो नहीं . 
समते कि भारत की भावो माताएं तथा | 
नव सुकुमार सती कन्याएं विक्टोरिया पल- 
चडिया आदि की कहानियों से कुछ अ- : 
। धिक सीख जा<गी यदि इन के सन में | 
सीता मदालप्ता गार्गी आदि की कथाएं सं- | इस प्रकार उन्नत होता हुआ देखते हैं। 
« ग्रह की जातीं, तो अधिक लाभ होता | ग्र ; ® 
 न्थङ्कारों को अपने देशीय गौरव के मूल्य | राज्य की खूब हनिय दतलरडे हैं अर 
सगझने में चेतना चाहिये | मूल्य ॥) | प्रजा सतात्मक राज्य के बहुत स लभ 


के राज्य सम्प्रम्धी विचारों को सार नो 
रख कर प्राचीन ग्रन्थों में से भी बैसे शी 


प्रत/---रारुदुयालू आराखाल | 
ks कटरा प्रयाग | 


as 


| है | वेदिक काल के आदर्श राज्य का 


हे नागरी:--रस छीटी सी २३ पष्ट की वित्र क्री आप न पर्याप्त विस्तार “से 


पुस्तक में महावीर प्रसःद्‌ हिदेदी जो ने | १९ ; है | 
५ कविताएं नःगरी की ध्यान धर के ब- “रिंसा करना इस का व्यर्थ है । क्य कि 
नाई हैं। कबिता सरस तथा भाव पूर्ण | ऐसी पुस्तक हिन्दी में अभी तक हमारे 
$ ' अंखों के सारुन नहीं आई है। यदी 
अपूवता इस में है । इस पुस्तक के विष: 
पता--व विद्या “चारणी सभा 


: चौक चाकसु जयपुर हेड हर व 
Eos" , है किः--ज ह अन्य सत्र शासनों के प्र- 


~ 


Er 


——————— 


। कोर तथा नाम प्ररच्चेन जमन 


शिक्षाः--इ्स छोटीसी २२७० | 
मैं म० न.र:यण प्रस.द्‌ अरो- | 
ए० न बड़ी विचार एण रीति / 


दे तो अच्छा था <.स में एक जाति दू 
शासक रजा की ओर से प्रतिनिचि रूप 
में आता हो जैसे सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
भूत गवन र हाडिंग भारत का शासन 
करते हैं । क्या ये प्रया भी पुराने जमा 
ने में थो ? थी तो किस रुप में ? नहीं 
थी तो इस प्रथा के विषय में प्राचीन 
77 2 
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2 
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' जन से एक व्यास्यान के रूप में जिख- ! 


देदोक्त राज्य-- अग्ने ढंग की अतू. ' 
ठी पुस्तक श्री० प्रो० बालकृऽण गुरुकुल | 
कांगड़ी के हाथों से निकली है | हसें बड़ा : 
हषं होता है जज हम अपन साहित्य को ' 


आप ने इस पुस्तक में एक सतात्सक | 
बताये हैं वत्त नगन पाश्च/त्म विचारक! , 


| विद्यार अनायास मिकाल कर घर दिये ' 


वैदिक सम्त्रों के साथ वर्णन क्रिया है। | 


य में हमें ग्रम्थक)र से कुछ बात कहनी | 


ने दिखाये, वह राज प्रतिनिधि सत्तात्म- | 
क या ब्टूरोक्ेसी का वणन क्षी आप दे 


| सरी जाति पर शासन करती हो और 


विद्यार्थी! ब्येवन--लेखक रान्सड्ाय | पुस्तकों के क्या र.ल हैं? (स बात पर 
। शर्ता अवस्यो न जिला । ये विद्च.थियो' 


' भी आप अवश्य द्रट इत्लले तो आर 
| अच्छा था । 


रस युरुतक के विषय में छम इतस ० 
` आर अवश्य कहेंगे कि स्प्त्रादि ध 
शरस्त्रेर को बहुत कुछ दूतिए'स के ओर 
पर उ्यश्ख्या को गडे छे! वैसे पुस्तक प्र- 
त्येक देश के प्रश्चीन गं।रक के अलिम मू 
को अबरय पढ़न! चये । आर देख्ना 
चये कि प्रागीव वैदिक सत्य विच 
किस डऽदता पर पहुंचे हुवे थे । झूल्य ॥) 


पताः --पुर्तक भडार 
गुएकुल काङ्गड्टी 


सत्य वःदी--नश्सक दी भर्या को. 
, जैन धसं का पत्र श्री महरराष्ट रूण्डोल 
वाल दिगम्पर जैन पच महा सभा को 
ओर से प्रति मास प्रकशित छोता है। 
जिस में लेख प्रत्यः धरति क तथा शिक्षा- 
प्रद निकलते हैं इस का वाबिक सूल्य १ ) 
रत्र हि रीन मत में कुछ भी अक्ति रख्न 
। चालो को यह पत्र अवश्य संगःनर चा- 
(.ये। न॒तूना मुफ्त अंग! के देख ली- 
ए t 


पता:--मैन जर सत्य वादी 
गिरग!ब मुम्जदे । 


| बनवःसिनी 


अएप | 


शूज शिल्य---शह शिथियों ताथः गहि- 


| पौदों के बडे काम की सुझरुतक । 


बस सें जराब बनयान गुदःबन्द पाय 
जामा टोपः आदि सत्र उपयुक्त कार्य लि. 
खाया गया है । सब्र कार्य बणन के बाद - 
चित्रों से समझा दिया गया है। बात 
चील करते २ सारा शिल्प हस्सगत 
| हो जाता है! प्रत्येक भगिनी को थे | 
कःय सीखना चाहिये तथा प्रत्येक मध्ता 
को ये शिल्प अपन बच्चों को सिखाना 


चर्त६५७ । इसी शिल्प के आधार पर हू 


सः चारक श E 4 ; 4 
NM ररक शनिवार, २२ BSN मम सम्वत्‌ १६७१ १३ 


सारा प्राचीन इति इस स्वतम्त्र स्न्नति 


काश्मीर सुञः _) 
र: (ह $ सुसहः-त्रो 
क! था । अग इसो को हरन से रे 


के र परठक प्पे की | आसी ) के पते से मंग कर पढ़ ले ! 
इल लुन ` कित। कः क्यः! | ; दि 


ब लिन ST ODO: त >कशनमा । पु | ERE है ध 
यानादि तक के उप दिदेफ्ियों का संत / श्न की कतित? £ | 
तऱ्कते है ! लोहे को क के दाल नने ~” = फावयत इन को कविता ही | नारी खु धारः--जमू सुरत्ीयर वाग 

उ द् ! ४५ न दृ रनले से बरनी जाय ती जी || R a 
क त फरन मा दो अलः हे । | लि त्त मूल्य ॥१5- 
। ऐसा करन से घर २ का उपय- ही ' “डः 0 । < ~) 
छ कर पराये को ते . हे i र कति यङा एकान्त बैठ निज रूप / 
कछ कर के मेभ? करवा डे | सारा ' इस में ५ प्रत्ताव है प्रथम ऋत कार्ड 
क =D ञे स्कर oD | a ८ पद 
पुस्तक बड़े डी उपरो? की है हमारी परव सलिल ल न | पर रतीय गर्भावस्‍्यए पर तृतीय प्रस 

= 2 रत सञ्न्ग zZSTrr SS ले ` N ' स दानक ख्व न र 

समति में स्वतम्त्र पाउश!ला में तो अ F : र थ प्रः ल्यं 
फ लो अ ऽन आरि ' पर चत्‌ थ प्रसूता वरय, पर पञ्जु त बाल्यात 


खरय बालक बिक स7 को यड ज्य . £ | वस्या पर य. पांचो शरीर की ऐसी ॐ- 
_.तिखाना चाहिए! घ्सिसे रूविय्य में! र तळ A सुक्तरन संह सुख बि | वस्था हैं हन में जनुष्य की जान खतरे 
२7 Tवड्एराति 


CS लक 833... ली. कही आर 


लाभ ही । बःरोद्यात का ये एक भःग ' में होती हैं अतः इन कः जनना प्रत्येक 
F + 7 2 आ उनी घि दै मो! आप ६ र 
होना चाएये। एस में कोई शर्म नहीं अरनी ठदि दे मोह आर टी तन के हिथे आवश्यक है । 
री ने री | 
करनी चाये वालोद्यान का पाठ प्रथम तय ! $ से यहीं - 
~ ~ के ~ न ञ जद त्रि ज्ज Ff - स्य अवस्थ 
श्रोशौ से से कर ग्रेजुएट बनने तक सि स5ति समशवति सरसति हरसि द्‌ Me A Ex हक र 
र र Re न च्य ` ए खमन उरापड़ती हैं। इन मनं 
खाया जाय । ऐसः करने से ६ न्ति | एहेति प्यारे । | हर 7 इते हा i है 
{ र Co tT सराह व पर प्र Tf 5 च्ञ पुस्तक त ry 
अबरय होगी । कभी कोई भर या दास दड सराहति भाग/पाय सलि) [त्वि$ | 0 IR 
| + ® * 5, क्त्रसारी ' ग्रृद -थ के य.स होनी च.>हियें। 
0 होकर नहों ररेगा । | के 


| का :7०००००००००००००००१९००००००००००७००००००००००००० ०१ हम म 


कानि अल FF पताः--नागरी प्रचारणे सभा काशी 3 
अभी ये प्रथत भरग है लेरक विपिन ललक'ति तिंलव:ति एुलर्कात निररू.ति 


<रकःति वनः ति ! 


बिरारी लाल थी० ए० | ४ | र 
। सधुर मञ्जु दवि पंज छटा छिरकति | 
भारत ळग्थु यम्रालय अलीगढ़ ! वनकं अन कम सशोधन 


वित्बति रिझबति हसति लसति मु- | FR 
हि गताक मे हमारी कारण ग 
' सक्याति हरति सन ।” हि परात कक 0 


| 

- रे ह । सावधानी से प्रचारक में कई' स्थानों पर बडी | 

सू शिल्पः--ये भी एक उसीभ्रका | भानु रूनिमय सौंडिमाल आकृति | अशुद्धि रह गई । पाठक उन को ठीक कर ज 

र्‌ के बालोद्यान का एक पाठ है। अलेली । | ताकि भूम दूर हो जाय ! साहित्य चर्चा में । 
इस में सीना, कुरा दनानः, अन्यक: बाँधी विधि अनमोल गोय भारत | गिरये के स्थन पर विम्ब चाहिये । | 

क्‌ । 

पड़े बनाना, सार। कः सारा सूट तप्यएर | सिरसेली। ` किरणे ध्विवाङकः भूल से किरणे स्विना-. 


| > 
| हक़: छुप गया हे। 
इत्यादि सम्पूणं रस ही से भरी है। | 


` रुडी पड़ो देलों डोलियों का ऐसा रसी- (२) में 'शुद्ध हवा” के स्थान में “शुद्ध 
ला आशत दन.या है कि पीते ही दनता ६ उः ; 


व.रन7 आः जाता है | ये सर कत्य सहल 
में छी एक सूदे से हो जाते हैं । 
> घर के स.{5क तथा मालछिनियों को 


7 थ्ेशिल्ट घर के रूब्चाी भगनियों को i 
८< छ्‌ “आश्र चः के रथान पर ` भूत 
तिल्य सिझाना चहिये । इस पुस्तक की भाब ना नात? क 
(वत्ता श्री सती भेरी ए० ६० सुराद्‌ । भाल सरी रहता कि संस्कृत पढ़ते हैं ह > 
मूल्य परै का पता नहीं । कि भाषा । यह पुस्तक भर्षा? की पाठ (४) में 'और वीजिण' को और लीजिए | 
SS “कि = पिली ON «« ० / पढ़ना चाहिए . 
रय सें सगः--शवलीशण कीसरस खियिमें रखने योग्य हे। bos हदि 4 Fee ड 
पर | i । सान्‌ के स्थान 'पर ते तन चाहिष। | ग 
द.ता का झान प्रायः सरसरी के पा- पताः--मैन जर रणिइयन प्रेस प्रयाग ¦ "भाष्य पदावली? के स्थान में भाषा oN का 
~ हे ® ङो ~ ~ | 4 
उक सब जानते हैं रुम्हो फे हाथों का | दली चाहिप । 
लिरूए बोर रस भरा यह पराना कुम्भ का | जका a 


. (५४) में 'कालिक्षसादी की ` के स्थान प 
गुप्त | कालिदास की' ऐसा चाहिए, ` 


कल 


द किस्सा झी पढ़ने योग्य है। मूल्य ) * पद्य प्रजन्ध:--मैथिली शरण ग 
~> 


र 
आ के वारे सें बहुत क्या कहें बस उनी 


क पता।ः--शामाकिशोर रप बिरगांव 


( झांसी ) ञं ( 3 'तुक्कां { को 
: का बनाया यह पद्य प्रबन्ध है। इस में | चाहिये । पेसी भूल. 
eo पड : नाना !,षयक कविताएं हैं जो रस पान | कुरुकुल भी छुप र 


¦ फरना चाहे 'रामकिशोर गुप्त बिरगांव 8 


१४ a ङ्समचारक शनिवार २३ फान्णन, सम्वत्‌ १६७१ 


Co अ Ur फट 2 


७०७ ) इनास । 


श्री बालमीको रामायण पर । | 


श्री पं० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० 
वी कालेज लाहोर ने जो श्री वाल्मीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिखी 


ड र द | 
हैं, उस पर प्रसन्न हो कर गवन मेट पञ्जाव | 


ने २००) रूपये ओर यूगीवरसिंटो पञ्जाव 
ने ५००) इनार दिया हे 


टीका सत से बढ़ कर होगी । वह इनाम 
पं०-जी ने मुक्राबिले में जीत कर लिया 
हे। यह इस वात का पूरा प्रमाण 


जिल्द ५।) सुनहरी अक्षरों की जिल्द 
वाली ५।॥) 


२००) इनाम बाल व्याकरण पर 


यह्‌-दिन्दी में संस्कृत भापा को वडर 


सरल व्याकरण हैं, इस पर भी शत्रनमेंट 
ने २००) रुपया इनाम दिया हे. और 
पञ्जाव यूनिवर्सिटी ने इसे मिडल के कोर्स 
में नियत किया है । मूल्य |) 


३००) रूपये इनाम । 


रोग ठ्ूगवद्‌ गीता पर 


सहित, इस पर भी पं० जी को, ३००) 
इनाम सिला हे, 
कट: मूल्य २) 


ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 


gv 
4 


। यूनिवर्सिटी | 
पञ्जाब ने १६११ म ५००) सगय! का | 
इनाम उस के लिय रकवा था जिस की | 


हँ कि | 
NS ... मिश्र का जी त्र भी साथ हैं 
अह टीका बहुत उत्तम बनी है, मूल्य ब्रिना | मशे झा जीवन चरित्र भी साथ हैं। 


: टिक | बड़ा हीं उपयोगी हुआ है । 
पद थे अन्वयाथे ओर सविस्तर भाष्य ' 


दूसरा भाग ।|) तीसरा भाग ॥) | 
| चोथा भाग 2) | 
| गीता हमें क्या सिखलातो है |! 
| बेद उपदेश पहला भाग ॥) 
| दूसरा भाग I 
| आय्य पचमहायज्ञ पद्धि |)॥ 
| उपदेश सप्त i) 
सांख्य शास्त्र के तीन प्राचीन ग्रन्थ इस 


पर भी २००) इनाम मिला है । 
मूल्य ॥।=) 
वेदान्त दर्शन दो भागों में सम्पूर्ण स- 
त्रिस्तर भाष्य समेत ३॥) योग दरशन ॥॥) 
। नबदशन संग्रह १) पारस्कर गद्य मूत्र ?॥) 
शंकराचाय्य -कुभारिल भट्ट ओर मंडन 


॥) 


निरुक्त निघंटु पाठ सहित, निरुक्त हिन्दी 


भाष्य भी छप गया हे । मन्त्रां के पते 
दिये गए हें, और कई प्रकार के सूची 
पत्र द कर ग्रन्थ वड़ा ही उपयोगी वना ' 
| दिया गया हे, विद्वानों ने इस की बहुत 
बढ़ी प्रशंसा की हैं, मूल्य ४) 


१००) इनास सलुस्म लि पर 


मनुस्मृति की सम्पूर्ण सरल भाषा टीका | 


| भावाथ पुरानी संस्कृत टीकाओं का अर्थ 


भेद ओर दूसरी स्शृतियों के हवालों समेत । 


३) 
सटीक सहा-भारल 


छपना आरम्भ हो गया है, टीका और 
' फुटनोट एसी छान बीन के साथ लिखे 


| गए हैं, कि इस से प्राचीन ार्यावते का | 


इशा. ८) केन ©) कठ ।7) प्रश्न |) , 


| सच्चा इतिहास साफ साफ खुल जाता है, 
: f [ ~ 

| बापिक मल्य ३) हें । 

पताः— 


[ 


- भेनेजर आषग्रन्थावली 
लाहोर 


से लिखा गया हे चह 


गेहं को खेली । 
यू० पी० गइरनेमेसट के क्षि विभाग की 
पयागी व राई हुई यह पुम्सः हिन्दी उद 
दोनों भाषा में बनाई गई हे इस में बताया `~ 
गया हे कि प्रत्येक प्रकार की खेती में सामा- 
न्यतः दुगनी तिगनी र गेह की खेती में 
बिरापतः केवल १० चीघे में एक हज़ार रुप- 
य की वापिक पेदारार केसे की जा सकती 
क्रॉप सञ्चन्ध्रा ध्रत्यफ़ विषय वड़े विस्तार 
ठ पल्य ओर प्रत्येक ७७ 
स्थान से डिना कोड टक मिलने वाले खादों 
का वणान वड़ा विचित्र है आज तक इस देश 
मं ऐसी पुस्तक नहीं निकली मल्य प्रत्येक 
भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 
पुस्तक के ग्राहक को प स्तक बिना 


+ 


ए ण्‌ क्र 


। सूल्य आर डाक महसूल भा माफ । 


रूखमहरूए अउस्टू तङ 
मान्डसोर 
ग्वालियर स्टेट 


fA 
वृर का आवड्यथकवा 
रक आय्य सीन कन्या के 
लिए {जस की आयु ९३ वर्ष की 
है। एक बर की शावश्यकता है । 
कन्या मे वन्या सहाधिकालय जा- 
लघर में शिक्षा माप को है स्वा- 
स्य उत्तम है । माता पिता समाज 
सें अच्छ? स्याम रखते हैं। जाती 
बम्चन का कोई ध्यान न होगा । 
गुण कम का विचार कर के सथ्ब- 
व्च किया जायगा । 
FR 
पञ्चव्यवहर का पता--- 


डी० द्वारा । प्रबन्ध कर्ता 


द्वम्मप्रचा क पत्र ९ 
श्यय्सयुर कांगड़ी = 
( विज्ञनर ) 
Fe 


3 हे 
घम-जिशय। 
उई की प्रसिद्ध पस्तक्र तहक़ीकऊ भम का | 


भाषानुत्राद १) 


जीवन ( जीवन पर उच्च शित्ता ) ॥«) 
«५ आनन्द मार्ग ( ६७थ्रमंविपयों पर व्याख्यान।।) 
संगीत रत्न प्रकाश पूर्वाद्ध पांच भाग ।।८) 


५) 


र -उत्तराद्वे.२ भाग 


>+ © ~ 
रस पुस्तक म भारतवप फा ्राद्यापान्त 


इतिहास सरल्-भाप; ओर मनोरञ्जक ढङ्ग 


हैं १॥) 


ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द 


प्रशंसा की 


|) 


हारमानियम गाइड दोनों भाग ||) 


नोट---५)-रू० को पुस्तक मंगाने वाले को 


टन आर झूठे 


हम - Ss 
ग्राहकगण .. भारत शह रत्न ल 
नकली “बस्मंन' असल ओअक कपर 
डाक्टर बम्मंन की गोमु शशो 
i NA रहती है | ३० त्रप स प्रसिद्ध हैं, बह एक 
।बसाणनस् सपान वनता हे ~ नकली बम्मेन से बचो- Fr” 
= नकली अक कपूर स॑ सचेत रहा | १३४ 
हे | मोल ।)चार आने शीशी ८ डा० ड 
म० २ से ४ तक |“) पाच झांन। * PB 
५९५००००२५९७९० ३० 
डाः एस के नभनी Re 
, १ ५ताराचेट्दत्तशीट।@। `. 
न्‌० ३४ व्स्त्स व्मा i, 
OOD 


फ 4थ'रवः शाॉनवार 


गया है । वहुत से समाचार ' 


परल्गुन SN ae RN ५६७१ 


२) पत्र के साथ भेजने चाहिसें पता | 
साफ हो 


सामत्रेद भाषा भाष्य थी पं० लेलसख्रीराम करत । 


सम्पूर्ण सूर्य ४) मात्र सज्ञिल्क' |) 


पता:---ला० केदारनाथ ग्रोप्ाईटर 


श्राय्य पुस्तकालय बाजार 


५ - १७ 


IST FT 


tw ISTE 4 
आदित्य अन्थमाला Ce 
की ह 
नई पुस्तक छप रही हैं नइ पुस्तक 


सचित्र मिन्स चिस्मोक 


जर्मन स्वा्रोज्यं की पुनः स्थापना 
इन्द्र वेदालँकार लिखित 


_ 


विशाल जर्नेन साम्राज्य का नाश केसे हुश्रा 


पी: नेपोलियन ने ज़मंनी के २ कौ 
कैसे पद दलित क्रिया, और फिर किन किन 


। शक्तियां नं उस दशाम जागृति उत्पन्न का; इस 


बाजाजा शहर मेरठ 


का इस पुस्तक के पहिले भाग में विस्तार पूचक 


, चणन हैं | दरूरे भाग म सहसा का मात; दशा- 


भक्ति क पुतल, नाता के शुरु, आर जमना क- 


| जन्म दाता धिन्सविस्माक का आश्चयकारा चअ-- 
। रित चित्रित क्रिया गया हे। भांघा विषय) के 


उसतरे को बदा ae 


| विशेष प्रशंसा करना व्यर्थ है । 


व्यों कि हमारी इस दवा के लगाने से फिर 


वाल पेदा रहीं होते हं मूल्य १) 
नरेजर हिमालय कंपनी कंखल 


न | 


|] 


' अनुकूल आज़स्थिनी है | नेपोलियन `का चरिता 


पढ़ा है उन के लिये इस पुस्तक लकी 


Iजन्हाॉन 
fr 


= reemmmmennenndtt tn mmm क जा 7 7 


wm wip " 


पहिले ग्राहक वनने बाला को रिग्रायती मर्या 


| पर पुस्तक मिलेंगी । TD के 


पताः-प्रयन्धकर्ता, सद्धमं प्रकोरके पत्र शुरू 


| कुल काइड़ी पो० शस्गम युर काङ्गड़ीं जिला 


| = 
| बिजनोर । 
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सह्ाशय जी 


les 


आय्ये समाज और उस के शत्रु 
The Arya Samaj and its 
_ Detractors. 
२ 


य.द आप मशहूर २ आम लीची 
इत्यादि का कलम ( पड़ ) अपने बाग में 
लगाना चाहते हों तो आज ही एक कार्ड 


लिख कर मूचीपत्र मंगालं | 


इस ङ्करेज़ी भाषा की अपूच पुस्तक में 
आय्य-खमाज के विरोधियों का मुह बन्दर करने 
का बडुत कुछ मसाला भरा पड़ा है। समय 
पड़ने पर सरकारी कर्मचारियों को दिलाने 
योग्यहै । यह पुस्तक इतनी आवश्यक है कि 
प्रत्येक समाज में इस की पक प्रति तो अवश्य 
रहनी चाहिये | पहिले इस का मूल्य ५) था । 
अब सर्वसाधारण के लाभार्थ लागत से भी कम 
केबल ३) कर दिया है थोड़ी प्रतिय्रा रह गर हैं 
शीघ्र मंगा ल । 


a 


पता--स्राय्यन नसंरी 
डा० कमतोल Karntant] बिहार प्रान्त 
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ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार एजन्ट चाहय 


नियम आर मूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ 
दशा का चित्र भरुफ़् मिलेगा मंगा देखिये | 


महा पुरुषों के पत्र बड़े शिक्षा दायक होते 
हैं । बिलायत के लोग तो अपने महा पुरुषों के 
पत्र हज़ारोरुपया व्यय यर के खरीदते हें। इस 
पुस्तक में ऋषि दयानन्द के श्रलभ्य पत्र छापे 
गये हैं उन पत्रा से ऋषि के जीवन की कई न- 
बीन घटनाओं का पता लगता है। पहिले इस 
का मूल्य १।) था। अव हम ने सर्वंसाधारण 
के लामार्थ केवल ।=) मूल्य कर दिघा हे। 
RE प्रस्थार्य एजन्सी, देहली मनी की अर >> मा] 
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वोदेक वेजयन्ता 

परिशिष्ट भाग सहित 


| जा लेखको बा मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल° एल० ब्यी० 


मन्ची--आ्ार्य्य ग्रतिनिधि सभा संयुक्त मान्त 


एच० एच० शम्मा (स) 
बरियारपुर 
` ( बनारस स्टेट ) 


# | 


इस प्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स युक्त प्रान्त के 

र तिहास दि रोगी 

! गत २४ वर्षों का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी 

| विषयों का समाबेश है। यत्र तत्र, कोई दो दजन आयं 

i हि के सुन्दर चित्र हैं । बीच बोच में कविवर प० ना- 
% Dd ho — € अ 

। तर शट्टर जी शर्मा की कविता दी गई है ॥ अनेक समा- 

पत्रो ने प्रशंशा को है। १६ परिच्छेदों में समाप्त होने 

ही २४० सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहुत 


i es शीघ्रता 
नहीं है शींभ्रता कीजिये । 


i. - 
NE, 


hh 
* 


F 


| SIT 


Ie ट हैड़ क्क प्रतिनिधि सभा 
बुलन्दशहर 


i ; LLLLLLLLLY4 
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न्दुलाल के प्रवन्ध से गुरुकुल 


यनत्रालय काटी 


* 


-शर्वत्तिम हौने का प्रत्यक्ष प्रमाण है. 


' कोई नहीं वता सकता कि सुख संचारक कंपनी 


` दस्त, सर्दी का बुखार पेट का दर्द, कमर का दद, ब. 
के हरे पीले दस्त, रोना, के करना, बूढो की अनिद्रा 
' और नजला, जवानां की थकाघट या वेचैनी,दवा 


bn 
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SS 


20) 


नया सदेशा ! अद्ुत विचार !! 


सत्ययुग । 


° 
सचित्र, नवीन मासिक पत्र वापिक मूल्य. 
३) आगामी बसन्त पञ्चमी से प्रकाशित | 


उपहार 

सत्य ग्रन्थमाला की पुस्तक--पौन मूल्य | 

पर यदि आप राष्ट्र भाषा हिन्दी में अच्छे { 

विद्वानों का राजनीति, विद्वान, _ हिन्दू भम, 

समाजशास्त्र, शिक्षा विज्ञान, शित्ताजनक 

कथायें, आधुनिक कबितायें इत्यादि विपयों 

पर महृख पूर्ण बिचार पढ़ना चाहते हैं और 

अपनी सन्तानो को सुधारना चाहते हैं तो 

एक पोस्टकार्ड भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 
जाइये । 


> 


२, 


विनीत--प्रबन्धषकत्ता 


। 


“सत्ययुग १) 
हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्थ्यालय 


मुजफ्फरपुर 


१६००० हजार 
शजटों का होना 
भारतव छें बनी श्रौषजि के 


मथुराका बनाया खुध्रासिचु नीचे लिखे रोगों में च 
एक मात्रा देने ही से फल न दिखा सका । 


> 


कफ, खांसी, दमा. हैजा, शूल. संग्रहणी, कै 


¦ स्वादिष्टसुगन्धित हैं किसी अनुपान की श्राव” 
श्यकता नहीं होती | कीमत फी शीशी आउ श्राक्री 
डांक खर्च १ से ? शीशी तक =) आना सब बड़े 
२ दवा बेचने बाल के पास मिलती है । 


डांक से मंगाने का पताः: 
सुख संचारककंपनी . 
सयुरा 


ल नथा प्रकाशित 


IS 


= 


~ 


~ 2 


N 


प्रत्तक-सुन्शीणाए जिज्ञासु 


ज उउककच्छकछ्ा एठा ता 


प 
Registered No. A.453- 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजुः । 


सम्पादक--इन्द्र _ वेदालंकार 


प्रतिशनिवार को ) 
प्रकाशित हाता हैं ) 


चम-वोर 


प° लेखराम जी 
की जीवनि । 


ग्री महात्मा मु शीराम जी लिखित 


पं० लेखराम जी का यह पहिला पूरा 
पूरा जीवन-चरित 
महात्मा जी ने पणिडत जी के अध्यापका 
था सम्बन्धियों स बहुत मसाला इकट्ठा 
किया है | महात्मा जी का धम॑-ीर क साथ 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 
जीत्रन-चरित में धमे-वीर का सच्चा २ खाका 

खिच गया हें । 
आये-मात्र को यह पुस्तक मंगानी चाहिये। 
धमे-त्रीर का चरित और महात्मा. जी का 
लिखा हुआ, फिर आप वयां न लंग ? 

` «मूल्य एक प्रति 


१) 


इकद्ा लेने वालों को उचित -कमोशन : 
` मिलेगा । 


सानवती 
( एक शिक्षादायक उपन्यास ) 
ले० बाबू गिरजाकुमार घोष 


. श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व'गाली | 
के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं | उन्होंने | 


बंगला में “ ठाकर भी ” नामक एक शि- 
तादायक़् उपन्योस लिखा हैं उसक व गा- 
ली में कई संस्करण हो चुके हं। उसी उ१ 
अस का यह हिन्दी अनवाद है | इसे उप 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए । 
पुस्तक आदि से अन्त तक मनारञ्जऊता आर 
पवित्रता से भरी हुई है। आप हमारे बि 


८ श्वास पर इस उपग्यास का अपनी बहनों 


र लडकियों के हाथ में दे दीजिए । वे 
इस समाप्त किए बिना न उठगी। 


मा 


i Se कि अअक: कक कन 


पता-प्रसन्‍्धकर्त्ता सद्धम प्रचारक पत्र 


| उपन्षिषदों को समिका 


प्रथम भाग 


। लेखक-इन्द्र वेदालंकार 


! इम के लिखने में | 


| यह पुस्तक वर्षो' के गहरे अनुशीलन 
¦ का फल है | उपनिषदों का समझना बड़ा 
कठिन हैं, परन्तु इस पस्तक न उन्ह सरल 
कर दिया है | उपनिपदों के पढने स पहिलं 


| इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। 
| यह विद्वानों के भी बड़े काम की चीज हे 
क्योंकि इस में कडे नए गम्भीर विचार उप- 


स्थित किए गये हैं । 
मूल्य ।2)-मचारक के ग्राहकों से |“) 
सा मर 
राष्ट्रों की उन्मांत । 
| कि 
सारे संसार के इतिहास का सार 


लेखक -इन्द्र बेदालंकार 


क्या आप भारतवर्ष को राष्ट्र बनाना चा- । 


हते हें ? तब इस पुस्तक को आदि से अन्त 
| तक ध्यान पवक अवश्य पढ़िए । आज्ञ कल 


राष्ट्र और उन्नति की पुकार तो बहुत सुनाई | 


देती है पर राष्ट्र और उन्नति कया चौज्‌ है 


यह बहुत. थोड़े लोग जानते ह। इस पुस्तक 
में फां जननी अमरीका, ३ न्लेंड, महारा- | 
ए आदि देशों के इतिहास की आलोचना 
करके दिखलाया गया है कि वस्ततः राष्ट्र 


और राष्ट्रीय उन्नति क्या ह। 
मल्य । ) 


L 


३० फाल्गुन सं० १६७१ वि० [ दयानन्दाब्द ३२ ] ता० १३म.च सन १६१५ ई 


संख्या ४८ 
भागा २६ 


उपयोगो पुस्तक 


'विकासवाद्‌-श्री पं० त्रिनायक ग- 
णश साठे एम, ए, लिखित । विक्रासवाद 
योरप. की विद्याओं का मूल मन्त्र बन रहा 
है | उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु- 
स्तक है | मूल्य २) 


अथ शास्त्र--प्रो० वालक्रष्ण एम, ए; 


' लिखित । इस ग्रन्थ में धन के कमाने और 


रचे करने के सिद्धान्त्र लिखे हैं । पुस्तक से 


। आप को पता लगेगा कि भारत क्यों निधन 


~ * ~ ~ 
है आर केसे धनवान हो सकता है। 


; मूल्य १॥) 


' ग्रहषि पतञ्जलि और तत्कालीन 


भारत 
पं". चन्द्रमणि विद्यालंकार 


| लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कती 
{ f ° 45 = ~ 
' महपि पतञ्जलि की आलोचना कर के उन 


के समय की सभ्यता का वणेन है । निबन्ध 


' बड़ी उत्तम उत्तम बातों से भरा हुआ हे। 


--गुरुकुलकाज्ञड़ी पो० श्यामपुर काइड़ी ( बिज्नो८ ) 
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मू) 


राष्ट्रीयता का मूल मन्त्र. 


| . समाज शास्त्र का रहस्य 
|  लेखक-इनदर वेदालंकहर 


` हें, किन्तु राष्ट्र क्या हे यह कितनों को ज्ञा 
| हे? इस निवन्ध से आप को राष्ट्र को 


हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र पुकारते सब | ह 


it 


SASTN AT AND UTA, HUIS 


उषा 
अब न चूकिये 


| 


उषा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास. 


क लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संस्कत | 
¦ जीत से हानि होती है ) 


में भी पढ़ सकते हैं | प्राचीन गौरव की 


रज्ञा और देववाणी का उद्धार करने से इस | 
अवसर पर प्रत्येक आय्य जाति क नाम | 
धारण करने वाले को न न चूकना चा/हये | | 


शीघ्र ग्राहक बनिये | ब०सूल्य ? ॥) 
पता--उषा कार्यालय 
गरूकल कांगडी 
0 SS हा ०, + 
पा० शामपुर कांगड़ी 


NN 


तिब्बत व नेपाल की 
कस्तूरी-शुद्ध व असली २८) रु० तोला 
शिलाजीत-मूय्य की गरमी में जड़ी 


प्रकाशित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- / बूटा के योग से विधिवत शुद्ध किया 


हुआ २) रु० तोला 
( सावधान नकली सस्ती च श्रशद्ध {शालः 


केशर-असली काश्मीर की ?। |) रू० 


ताला शेर को चरबी १।) रु० तोला। भालू 
की चरबी ॥) तोला -- 

( नोट ) यदि हमारी ऊपर लिखी व- 
स्तुआं म लशमात्र भी अशुद्धता कोई साबित 


¦ करद्‌ तो २५) जुमाना ले लेवे । 


पताः--अमलाल शाह गंगोला | 


अलमोड़ा झू. पी. 


WL 


प्रचारक का वाषिक मल्य । 
सव साधारण से : 
विद्यार्थियो से `` नशा 
भारत विभिन्न देशों से `` 25) 


प्रचारक में विज्ञापन छपाई । 
एक मास तक प्रति पक्ति प्रति अंक £) प० 
तीन. मास cE % 
छः DW 
सालभर 35 9  9 
अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र 
व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये । 


99 99 99 939 


99 . EE) $9 99 


£] 


क्रोड पत्र की बंटाई 
( १ ) पहले देखे विना त्र याक में कोई क्रो ड़ पत्र 
नहीं ब ट सकता । 


( २) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 


' चाहिये । क्रोड़ पत्र के आधे सिरे पर सद्भर्म-पर- 
एरक का नाम और बटने की तिथि छुपी होनी 
च!हिये वरने की सिथि प्रवन्ध कत्ता से पूछ क्र 
काजय । 
साधारण क्रोड़ पत्र श्राध तोले तक ? २) 


( नि० बिजनौर ) | ( हिमालया ) 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 


खरस्ता--जलूदी हजम होने बाला - एक तोले तक १५) E 
नन्हे नन्हे बालकों के वास्ते विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकर्ता से कीजिये 
“5 खालिस मक्खन और सी का वना हुआ हर शहर में 
F झा नीचे लिखे पते से मगाड्थे । न्दी को 
|  दुकानदारो से मिल सक्ता है या नीचे † ड्‌ संस्कत-हिन्द क्ोप 
सेक्रटरी 
दिल्ली बिस्कट कम्पनी लिसिटेड जिस में २६१ सहस झा्दों के अर्थ है 


विद्यार्थियों से ३) 


हः: FH दिली।  । गल्य ४) 
` पता-मेनेजर भास्फर प्रेस मेरठ शहर 
® [ «2 
असली हारमोनियम पस्तक विक्रियताओं के लिये 
सुन्दरता में, मजबूती में. सजावट में बनावट में, प्राणमोहनी, सु- . ४ 


रीली आवाज्ञ में अद्वितीय होने को गारन्टी देंगे। छोटा साइज़ | सुनहरी अवसर 
३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) डवल रीड ५ ' भारत लिट्रेचर कम्पनी लिमिटेड लाहौर 
स्टाप २०) ३४५) ४०), ४०) स्टेशन का नाम व.५) पेशगी | डालेक्योडेशन हो जाने के कारण पत्ता 


भजियगा | | का एक भारी स्टाक पं० आये मुनी जी क्रत 


चताः जी. एम, शर्मा, कम्पनी पो० वकस नं० २८८ कलकत्ता i शि ST RT 0 0" 
है. G. M. Sharma Co. Post Book 70. 283, Calcutta, | नानन्द जी, ला० लाजपतराय जी, आदि 


पुस्तक रचयिताश्रों को विक्रियार्थ उपस्थित 
१०,००० ) शू पया इनाम 


| हें । जिन पुस्तक विक्रियताओं को मोल लेन!” 

i । स्वीकार हो लेकोडेटर से पत्र ब्योबहार करें। 

यह हाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहाँ से नीचे लिखी हुई दवा मंगावेंगे । 

हज़ोरी दिमाग को दूर करने बाली ( अग्रत म्रवाह ) १) सेकड़ वार का आजमाया हुआ 
ष्टि 


रु 


५००) का इकट्ठा माल मोल लेने वाले को 
आधे मूल्य पर दिया जायगा | 


दि | 
२) | इनाम बड़े २ डाक्टर, वकील बैद्य रईस क सा या जायगा । ` LE 
प्र र हः बांटने मं शरीक हो सकते हैं उन कोने जाने भी दिया | a ह 
जानने के लिये नियमावली )॥ का टिकट भेजने पर मुफ़ मगाइय | त 
र | लट चर कम्पनी र 
र ७ --समूय्यं, औषधाजय | नीला युम्बद लाहौर 
सनेटरी रोह लखनऊ | इः तेई हक 


—— 


lect on, Digitized by S3 Foundation USA 


ey a 


कस्भप्रचार की ओर 


अ'न्तसध्यान 


० 


परसो से *ैदिक-धर्म का म. गुरुकुल | 


की मायापुर वटिका में, होने 
जायगा । सं यासी र गृहस्थ, 


ल्ग 
सभी 


प्रर के धर्म प्रचारक वेदिक धर्म का शुभ | 


सेन्देश आर्य जनता तक पहुंचा ने में निम- 
ग्न होंगे । मुझे केवल सी का ध्यान होगा; 


उतारे के लिये, चिकित्सालय के लिये, पु- | 
स्तक्र प्रचार के लिए, ` उपदेशक! तथा भ- ' 
जनीकों के म.गे व्यथ के लिए धन कटां ' 
से आवेगा, इसका तनिक भी विचार न ' 


रहेगा । वेश्य ब्रत्ति की गिनती 
ज[यगी, कवल ब्राह्मणच की सेवा के लिए 
i). ) ७० . ~ ~ 

=्चोत्र धर्म का भाव ही. काम करेगा । 


” आज के अंक में ओर कहीं कुम्भप्रचार की | 


दूर हो | 


| चुका हूं उस के विचार से बह व्रहत्‌ यज्ञ 
| ६०००) के व्यय से कम में पूरा होता नहीं 
| दीखता | और ६०००) जमा होना कुछ 
| कठिन भी नहीं यदि सत्रे आर्यसमाज अ- 
| पन कत्तव्य को समभे । यदि रात्रलपिन्डी 


| वर, इरा इस्माइलखां, आगरा, लखनऊ 
| अजमेर इत्यादि के आय्येसमाज भी वही रकम 
| क्यों नहीं भेजसक्त | अभी तक सावदेशिक 
| सभा के आपे से अधिक सभासदों ने 
कुछ नहीं भेजा । संयुक्तप्रान्त में ४०० 
से अ्रधिक ्ायये समाज कहे जाते हैं| 


हें। यदि इन में २०० आर्यसमाज भी 
बीस बीस रुपए भेजें तो ४०००) बात 
| की बातत में होजाता है | 


। 
| 


परन्तु यहां तो यंबः अवस्था है कि जि- 
न आय्येसमार्जा के पास जमा किया हुआ 


| 
आय दी गईं है। उसका जाइ२४६१ £ है | उस/ नें पड़ा है उन्होंने भी अब तक नहीं 
के पश्चात्‌ निम्न रक़में आर वसूल हुईं हः-| भज । 


१२८) म, ठाकुरदास जी, बन्नू' 
१) म, श्यामः दरलाल, नामकमता । 
५) म, तुलसी राम, पिन्डी ; भट्टियां 


५०) आय्ये सपाज अमृतसर | 


ov 
£ 


१५) आय्य समाज नगीना | 


` २६०५८) सर्वयोग 
हे & 
अभो पत्र आया हे क्रिम, रामरकवा 


।ी प्स्तकऋंध्यक्त आय्ये समाज स्यालकोट , 


न्‌ 


स्वयम्‌ परिश्रम कर के ७५) एकत्र 
दिए हैं। 


इस समय जिस प्रकार बजट बाँट 


| 


परम्तु क्या धन न आने से काम पड़ा 


आय्येसमाज १००) भेज सक्ता है तो पेशा- ' 


शायद वीस पचीस ने ही मेरे विनय को सुना | 


दे जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा यहां पष्ठ" 
| चने की करलं है | अन्य आये प्रतिनिधि 
सभाओं--बि शपतः सूयुक्तप्रान्तीय सभा-= 
से निवेदन हे कि अपने योग्य उपदेशकों 

को आज्ञा दत्र कि उन के परूपाथ से प्रचार 
| का कॉम आन-द-पूचक समाप्त हो । 


ठहरने आदि का प्रबन्ध 


इस श्रकार हैं कि उपदेशकों तथा भजनो - 
' पदेशो को अलग स्थान दिया जायगा 
तथा उनके लिए भोजन का भी पूरा प्रबन्ध 
रहेगा | जिस स्थान से कोई उपरेशक आ- 
जें बहांतक का किराया पहुंचते ही भेंट कि- 
याजायगा तथ7 जहां लोटेंगे बहां का 
किराया चलते हुए भेंट . किया जायगा । 
स्वयम्‌ सेवकों के रहने तथा भोजन का सके 
प्रबन्ध सभाकी ओर से होगा ! अपने आने 
जाने का किराया वे स्चयम्‌ देंगे। 


इन के अतिरिक्त पचास अकेले सभ्यपरुषों 
को उतरन क लिए स्थान दिया जा सक्ता 
है । एक हलवाई की ऑर दूसरी रोटी की 
दुकान अपने हो स्थान में रहेंगी, वहां 
से भोजनादि मोल ले सकेंगे । 


। रहेगा ? मैंने निश्रय कर लिया है काम च- | 


। लाने का इस लिए आय से जितना अधिक 


व्यय रोगा उस ऋणा को उतारने के लिए | 
। भी कोई मज्ञदूरी कर ही लंगा । 


० 
\ ` 


२६॥%) म, डी. पी, वमा, पंजाब नेश- | 
नल दैडू, करांची । 


उपदेशक महाशया से विशेष 


नवेदन 


यह हे कि ऐसा अवसर धर्मप्रचार का | 


१२ वर्षों के पश्चात्‌ आवेगा। भजनोपदे- 
' शका को भी ऐसा समय फिर हाथ नहीं 
लगने का । स्थानीय कामां का ध्यान न क- 

ते हए सब योग्य उपदेशकों को यहीं पह 


चना चाहिए । पञ्जाव आय प्रतिनिधि सभा , 


का में कृत हूं कि वह मेरी परार्थनांओं को 


यथाशक्ति मान रही हैं। सन्यस्तपणइल को कहां / 


' यह भी प्रवन्ध किया गया हे कि वाचना- 

लय भी खोल दिरा जाय ज़िस में सब प्र 
' कारों के समाचार पत्र विशेष समय पर पढ़ने 
| को मिल सकेंगे । 


अन्त में सवे उपदेशक महोदयों तथा आये 
भ्राताओं की सेवामें सविनय नित्रदेन हे 
कि विरधियों के कट्वचनों, कटान्ञों आ- 
दि की कुछ परत्रा न करते हुए शान्ति 
¦ और सहन शीलता से अपने धर्म का प्रचार 


' बरें और यह स्मरण रक्खें कि 


' चर्म अपनी आप ही रक्षा करता है 
। हम तुञ्छ जीब उसकी चया रक्ता करेंगे। 
| आशम्‌ 


शिक्षा संबन्धो टिप्पणियां 


प्रान्तों में शिक्षा । 
भारतवंष का अशिक्षितहोना एक मुहा- 


विश सा हो गया है | यदि शिक्षितों की | 


संख्या किसी देश क्री अवस्था की सूचक | 


हो, तो भारतवर्ष की दशा को सर्वथा अव- | 


नत कह देने के लिये शिक्षाक्रम की ता- 


जैसे यह तालिका भारतवर्ष की दशा को 
द्रसा देती है, उसी प्रकार यदि प्रान्तों की 
शिक्षित संख्या पर दृष्टि डाली जाय तो उन 
की दशा का पहिचान लेना भी कठिन नहीं 
होगा । प्रान्तों की सापक्षक शिक्षित गणना 
उन की आन्तरिक दशा को बाधित कराने 


याली है । हम नीच वदद मूचि दत हैं । 
“ प्रान्त १०० में से लगभग | 
शिक्षित संख्या 

IR कल 0... १०५४७ 
“Fs I १०५ 
बड़ाल........ १० 
मध्यप्रदंश 22226 २०४ 
वि छा ५,६ 
पान ५ ७.३५५५१४ 
संयुक्तदेश........................ ५ 


यह संख्या केत्रल साज्ञरों की हें 
ब के प्रान्तों में साक्तरों का यह हिसाव है | 


सूचि से क्या ऋलऊकता है ? 


' ज्ञान का सदा से केन्द्र रहा हे 


प्रान्तों में प्रथम स्थापित हुआ।इन में शिक्षा 


का प्रचार पहले ही शुरू हो गया था, मत्य- | 


प्रदेश और विहार का मध्यम स्थान हे। 
आश्रये तत्र होता हे, जब हम पंजाब और 
संयुक्तप्रान्त को शिक्षा की दौड में सत्र से 
पीछे पड़ा हुआ पात 


की ता- | अभिमान है | यह तालिका बताती है कि 
लिंक पर दृष्टि डाल देना ही पयांप्त हे । ' 


। अभी प्रांत का केत्रल त्रीसत्रां हिस्सा साक्षर 


हुआ है । यह तालिका भारत के जीधन में 
प्रान्तों न जो भाग लिया हे, या ले सकत 


' हैं उसे सूचित करती है । मद्रःस शिक्षा और 


| दार्शनिक 


| बुद्धि मद्रास की ही बांट में आई हैं| बम्वई 
| ने भारत- नतिक- क्षेत्र में अगुवाई का ठेक 


' ले छोड़ा है और बंगाल अत्रसे पूते उत्पन्न 


| हुए कवियों की दृष्टि से, किसी. प्रान्त से 


पीछे नहीं हे । शष रह मध्य-प्रदश आर 


| बिहार । इन में से मध्य प्रदेश सदा मध्यम 


| भारत- ' 


' पर्याप्त है, डिन्‍्तु प्राचीन मध्यम और 


रहा है, और बिहार कई सदियों से अपने 


| प्राचीन गोरव को छोड़ें कर सम- अवस्था 


को ही पहुंच चुका है| 


पंजाब ने विद्या या मानसिक उन्नति 
सम्बन्धी विपयों में करी बहुत “उच्च पद 


नहीं पाया | भारतीय इतिहास के अति- , 


प्राचीन इतिहास में तो पंजाब की महिमा 


' नव्रीन समयों में पंजाब ने कभी मानसिक 


' शाक्ति का चमत्कार त्रिशषतया नहीं दिख- | | 
` अब आप जरा भारत के अधिक से अधिक 


यह सूचि क्या स्पष्ट कह रही है । प्रत्यक्ष | 


रीति से दृष्टि गोचर होता हैं, कि म्द्रास 
वम्बई और बङ्गाल शिक्तों में एक दूसरे के 
म cs MS टस = 
एन साथ ही साथ हें | ये तीनों भारत के 


` भत्रन में बाह्य लुटेरों के घुसने का स्थान | 


. यही रहा है । इसी रगड्ारगड़ी में बह | FR s 
! भग ग्यारह व्यक्ति साक्षर हैं। सभ्य जातियों 


अपने मानसिक जीवन को अधिक स्थिर | 


शिक्षित प्रान्त कहां सकते हैं | अमा को हम | 


इस समय मुख्य भारत में नहीं गिनते। 
इन प्रान्तों की अधिक शिक्षित संख्या सं- 


भारतवर्ष में वह ही बहुत हैं | इस का मुख्य , 


लाया | राज॑नींति में भी बह भारतवर्ष का 
सन्धि स्थान ही रहा हे--भारत के राज्य 


नहीं रख सका | थह तो हुई पुरानी बात । , 
अन्य प्रान्ताँ से इसी कारण | 
. पीछे प्रतीत होता हें क्याँकि यहां शिक्षा ' 
सार की और जातियों की शिक्षित संख्याओं . 


के सामने तो केबल उपहास-मात्र ६, किन्तु आगे इस न्यूनता के रहने का कोई कारण | 


प्रतोत नहीं होता । क्‍यों पंजाब क उत्साही ' 


अब पंजाव 


का प्रबन्ध पीछे से शुरू हुआ हें। अब 


निव्रांसियों के उत्साह से इन दस साला 


। विशेषतया पंजाब | 
को अपने शिक्तानिमित्तक प्रयत्न पर तिशष | 


यह प्रान्त आगे 
हे । संयुक्तप्रान्त को एक्सिक्यूटिव कमिटी मि 


में, एक और प्रान्तम भी कूद कर आगे 
निकल जाय । मध्य प्रदेश और विहार 


| को लांघ जाना. कठिननहीं हे | पंजाब को 
¦ अपनी धाम! गति पर लज्जित होना चाहिये । 


अन्तिम स्थान हें संयुक्तप्रान्त का यह 


da 2 हन्‍: है कि एक निश्चित वात है कि संयुक्तप्रान्त के 
अमो पंजात्र में क्या कुछ करना शप है? ' 


पास इतना पीछे रहने के लिये कोई वहाल 
नहीं हो सकता । संयुक्तप्रान्द बह पान्त हे, 
जिस में, काशी, मकरा जेसे प्राचीन शिक्षा 
क कन्द्र विद्यमान हें । भारत क मध्य दा 
लीन -त्रि_गनां की बहुत बड़ी संख्या इसी 
प्रान्त के नाप को उज्ज्वल कर चुकी हैं । 
पञ्जाव से राजनीतिक दृष्टि से भी एक तरह 
| पञ्जात्र में अभीचीफ कोट 


लने वाली है | इन सत्र बातों के होते _-.. 
संयुक्तपान्त का शिक्षा की दाइ में पढ 
रह जाना आश्‍्चर्यान्वित करने वाला हैं| 
शायद इसी कलक को धोने के लिये मान- 
नौय मालवीय जी बनारस में हिन्दू विश्व- 


| विद्या तय की स्थापना किया चाहते हैं। 


प्रयग में भारत सबक समिति के उत्साह 


से प्रारम्मिक शिक्षणालयों का स्थापित 
होना भी सुना ज'ता 


। इन सब साधनों 
के हाने पर आशा है बह प्रान्त भी इतना 
पीछे नहीं रहेगा । 


यह तो हुई प्रान्तों की परस्पर तुलना ३ 


शिक्षित व्यक्तियों बाले प्रान्त की अन्य देशां 
से तुलना करें | मद्रास में भी सो में से लग. 


में इस अगुए प्रान्त का घुसना भी विशेष 
प्रवेश टिकट के विनां कुछ असम्भव सा 


प्रतीत होता हे | 


——— 


vt 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Rn, 


sash अ 


es 


२०००) की भेंट (® snsonnnnaeeee हकल 


( १ ) प्रचारक की ओर से इस वर 


हस २०००) की जोभें?गुएएङ के कोष ; 6५ अ 
में हिया चाइते हैं, उसको एति में इ- | 
तना विलम्त्रदेख कर हमें लज्जः आरही | 


हे। आगे हम अभी तक प्राप्त धन को 


दाताओं साउत सूिदेगे । बडसू | 


बहुत दिल तोड़न वाली हे । क्या 


इतनी शिथिल गति देख कर इस छोटी | 


सी राशि की पूर्ति मेंभी सन्देह न. 
होने लंगतः। इस. राशि को पुरर तो 
करना ही होगा । हम स्वयं बहुत बड़े 


चनी होते तो यही भरोसा रखते की ' 
ग/ठ से देकर पूरा कर देगे, पर यह स- | 


म्भव नहीं है । तत्र प्रचारक परिवार के 
अरोसे ही हमने इस छोटी सी भेंट की 
प्रतिज्ञा की है हमेपूण आशा हे हि 
अं भी प्रदारंक के प्रेनी जागेंगे, अर 
अपने कतव्य पालन की ओर दंत वित्तं 
होगे। 


अज तो हमारी य ी प्रार्थना है कि कृपा | 
करके अपन हिस्से के दो रुपये यदिन | 
झेजे हों तो इस लेख के देखते ही: भे- ' 


जदें । गुलकुल के कोष में प्रचारक कड्दे- 
बार ऐसा विशेष चन्द करके दे चुका हे। 


उपदेशक महाविद्यालय के लिए हमारी अ- . 


पील पर प्रचारक परिवार ने झटपट हो 

०००)के लगभग राशि एकत्र करदी थी । 
उस का फल आज भ्रन्यस् हे । गुएकुठ में 
उपदेशक विभाग स्यापित हो गया हे.। 
हमें आशा है कि अप भो राशि शोध हो 
एरी हो जायगी । यह रशि गुरुठुल के 
किस शेष कायं के लिये दी जाय, यह 
परिवार को हम पर दी छोड़ देना चा- 


4 से। 


सम्पादक 


= ~ ~ 
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भी इन्हें केसे मिल संकेत ? इतना कायं | 


९ 2 | भी बे केसे कर सके? ये प्रश्न हैं जिन के 


कं ) | उत्तर साधारण सास्तिष्क में नहीं आ- 


बेदाथ की चाबी 
वेदिक देवता 
एक नई पुस्तक 


हमारे यह 


हे ~ . * ~ 
ला आया हे #ि देद्‌। के अर्थ करन के 


5५: | सके । ° 


ऋषि को अकालखत्य ने उन के जो- 


| बन कार्य को बीव में से काट दिया | 


ह ' मार्ग से विचार प्रारम्भ किया, 
यह प्रश्न विरकाल से च: ' 


मुल्य साथन कोन से हैं ? देद्‌ अय- | 


सनाज के प्राण हैं । वे आयसमाज के | 


के अर्था का स्पष्ट करना--और स्पष्ट 
करन के साधन. बतलाना आवश्यक 


कंत ठय॑ सा है। ऋयिदयंःनन्द न जिस 


| मार्ग की ओर संकत-कर दिया है, र से 


दृष्टि में रखते हुए. वेद बिषयक र्ल 
प्रश्नों को हल करना आयसमाज का अ 


त्यं-वश्यक उदेश्यं हे । 


| समस्यायं उपस्थित थो । 


वड्‌ अथर। ही रह गंय । 'मुनिबर गुरु- 
दत नो वेदी पर' ऋषि के दिखाये हुए 
किन्त 

~> 
सत्युके बली हाथनो उनका आ शीघ्र ही 
सं<ःर कर लिया । आयसमाज के प- 


ण्डित तज से अबतक कुछ न्‌ कुछ यत्र 


| देदों क विषय में करते रहे हैं । ऋषिदे या 
आधारभूत हैं । झार॑समाज के लिये उन | 


नद्‌ के सारून वेट्‌ क सम्बन्ध में तीन 
एक स॑मस्या 
यह कि वेद क्या हे ओर उनको उत्पत्ति 
आएदि कैसे हुई ? दूसरी समस्या यह. 
थी कि देदों का अ्थे जानने के कौन २ 


| से उपाय हमारे सामने उपस्थित हैं 


लोग के समन रखन के जिये अनक: ' | ; 
भूतिका का निर्माण किया, रोर तीसरी 


यत्र ल्यि। उन्हाने अरत जीवन का 
बड़ा भ.गंदेद्‌। पर विवार करने आर 


` भासित अर्या के प्रकशित करन में हो 


श्सी 
एकाग्रतःन --ऋषि के लिये “देद के 
पीछे पागल 


अपश छिया । 


शब्द एक विदेशी के मंह 


स निकलबा दिये। ऋषि का बिचार | 


शा छि वेद्‌ का सम्पूण अर्थे बह जनता 


के सम्मुख रख जाय । किन्त, एक ओर 


देदे/ का इतना भारी आकार, और ' 
` दूसरी ओर ऋषि के ज़िम्मे इतन का- 


म । देशदेशान्तर में सुमते हुए अयन 


डोटे से जीवन में ऋषि न जितना 


वेदभाष्य किया, वह भी आशश्चयो- 


और उन के झणश्दु अथे होने में निमित्त 
क्या हैं? तीसरी सतस्य यह्‌ थी कि वेदों 


' के अर्थ क्या हैं? उन्हों के इन तीनों में 


ऋजिद्यान-द्‌ न रेद्‌! का तात्पय हम | 


से पहली दो के उत्तर में ऋग्देद्‌।दि भाष्य . 


को हल करन के लिये वेद भाष्य प्रार- 


` म्भ किया । हमारे दुभाग्य से जहाँ वेट्‌ 


' 


भाष्य अथरा रह गया, वहां ऋग्वेदादि 


. भाष्य भू का के सिवा पहली दोसम- 


स्पाओं के हल करन में अर कोई पुस्तक 
ऋषि को लेख्नी से न निकल सकी ? 


क्योकि वे दोनां समस्यायें बहुत 
व्यापिनी हैं | उन के हल कर- 


ने के लिये ऋषि की लेखनी से कई भूमिका 
ये निकलने की आवश्यकता थी | उन समस्या 


` आँ का हल होना वेदाथ जानने का आधार 


है| समस्याशाव से ऋषि दयानन्द उन विषयों 


` में प्रतिपक्तियों की समस्त शक्तियों पर विचार 


| सवितं करने बाला है एतना समय. 


न करसके। तो भी जो दिग्दशीन उन्हों ने 


ee mt = 


` - करा दिया है बह पर्याप्त है। 
ऋषिदयानन्द के पीछे उनके सचे शिष्य 
युनि गुरुदत्त ने ऋषि के दिखाये ढंग से ही 
वेदों प्र विचार प्रारभ किया। उन्हों ने मूल 
समस्याओं को पहले पकड़ा । पहले ड्योट़ी 


आर फिर मकान होना चाहिये | पहले रा- |, 
स्ता साफ़ होने पर ही उदेश्य पर पहुंच सकते | 


हैं। प'० गुरुदत्त ने एकदम वेद भाष्य पर 


ooo न पपकभादा का०५२०२००००५८८दयध कयरारककाएजएाा था भक कद पश दया दया खा शक लत पतन हल कम चकाकनातनाककककाप८ "पका दतप पर द यय पक यपधप पता 744 पपपरा राधा: इइइमनइ कहा अााााााााााााााााााभएाएए्झ्म्म्म्म्मम्भ्ा्मग्म्भधधणाणा 


हाथ नहीं मारा | पहले बेदिक शब्दों के यो- | 
गिक अयोगिक विचार सं प्रारम्भ क्रिया। | 


वेदार्थ यिंचार करने का यही सीधा ढंग हे, 
जो साधारण वेद-त्रिचारकों द्वारा अनु- 
सत किया जा सकता हे । 


वेद के विषय में हमसे भिन्न सम्मति 

रखने बाले लोगों की संख्या बहुत अ- 
धिक है, उन के परिश्रम अनथक हैं । पौराणिक 
विचारों के रखने वाले अपने सिद्धानतों के 

. अनुसार किया ` हुआ चारों वेदों का भाष्य 
.. दिखा सकते हैं, जो हम नहीं दिखा सकते । 
पाश्चात्य संसार वेद के एक २ विभाग पर 
लिखी हुई कई २ पुस्तके सामने धर कर हमें 
चैलेंज कर रहा है, किन्तु धमारे पास उनक 
उच्तर में रखने के लिये अभी वया है? योरू- 
पियन विद्वानों ने बेदों केजो अर्थ कर दिये 


किन्तु उन्हों ने पहली दो समस्याओं क . 


. हल करने के लिग्रे जो, पुस्तकें लिखी ह॑ 

वे हमारे सिद्धान्तो की जड़ में कुठाराघात 
करती हैं | ऋषि के वेदभाष्य के सन्म्रुख 
२५ उनका वेदभाष्य रख देने मात्र से उन का 


्प 


{राधात 


श्रद्धा पर्‌ | 


' बे यत्न कर सकते हैं । य है ्वदाथ = २ ` 7 
Ek । अर युज दा वा. डे--खोरिकन्धार--) की पोडशाब्द 


Se sete 
। अथ करन क क्या २ 


| 
उस प्रत्यक्ष दशा का अभाव है , जो विना | 
बायू साधनों के वेदों पर विचार करसके , ' 


तत्र तक हमें पहले दो प्रश्नों पर विशेष वि- 
चार करना. चाहिये। हम से भिन्न सम्मतियां | 


रखने बालों के अनथक परिश्रम हमारे कते- के 
| श्विम के विद्वान्‌ रो उन में से जड पूजा या 


व्य को और भी बढ़ाते जाते हें । 


मुनि गस्दत्त के पीछे श्री ५० तुलसीराम | 
जी और श्री पं० शिवशहूर जी काब्यतीर्थ 
ने बेंदों के त्रिषय में बहुत सा प्रयन्न किया 
है। पं तुलसीराम जी नखोज की अन्तिम 
सीढ़ी पर पहुंच कर बेद भाष्य किया है, और 


पं० शिवशङ्कर जी ने इतिहासार्थ निणेय लिख 


कर बेद के विद्या्थियं! की अनुपम सहायता | 


की है । ये बड़े काम हैं और पूर्ण पाणिडल्य चा- | 
हतेहें | किःतु इन के साथर एक ओर काम 
होना चाहिये, और वह पहली दो समस्या- 
ओं पर विचार है| 


बेद क्या हैं? उन के शब्द कैसे हैं! उनके | 


उपयोगी साधन हे? | 
अर उन साधनों का परस्पर क्या सम्बन्ध 


उत्तर भी एसा होना चाहिये जिस में यारप 


। के विद्वानों की समालोचना की आलोचना... 
हैं वे हमारे लिये अधिक भयावने नहीं के विद्वानों ॥ BS || * [लो | 


यही आवश्यक काप हे-जिसे करने का ' 


` इसका फल है। उस फल को जनता के सामने . 
` रखना बड़े २ थुर.थर पणिडताँ का कार्य , 


अभिप्रेत सिद्ध नहीं हो सकता | किन्तु | द| 


ज थे के साधनों पर, वेदिक शाब्दो ' .., 
के bs 


जो अभी अपने आपको विद्यार्थी 
समभे, जो रंगरूट हों, उन्हें आरम्भ में 
दोसमस्याओं पर अपना दि- 
माग लड़ाना चाहिये । 


/ 


इन्हीं बातों पर विचार करके इस लेख के. 


~ 


लेखकने वेद के 


“विचार किया तो 


| बेदों में जो अग्नि 


| असम्भव भी नहीं है। उस 


विषय में अपनी तुच्छ बुद्धि से. 


उसे वेदिक देवताओं 
का बिपय सद से आवश्यक प्रतीत हुआ। 
इन्द्रादि शब्द आते हैं , 
उनके क्या अर्थ हें ! ऋषिदयानन्द ने उन 
कई प्रकार के अर्थ क्यों किये हें? प- 


अनेक देवता पजा निकालते हें उस में क्या 
सार है? उन के अर्था दा निश्चय केसे हो? 
ये सव प्रश्‍न हें , जिन पर अवश्य विचार 
करना चाहिये और वेद के विद्यार्थी के लिये 
अंकि 
आन परिश्रम का जो फल हे, लेखक 
उसे शीघ्र ही आर्य जनता के सन्मुख 
रखेगा । पुस्तक का नाम 


वेदाथ की चात्री (वैदिक देवता) 


होगा । पुस्तक की विषय-सूचि तथा विष- 


! य॒ विस्तार हम शीघ्र ही प्रकाशित कर दें- 
' गे। पुस्तक का आकार बड़ा होगा और 


पृष्ठ कमसे कम २०० के लग भग होंगे। 
स्तक का मूष्य १॥) से अधिक नहीं 


[ | होगा। 
| है! वेदाथं की चाबी कया है? इन सत्र | 
प्रश्नों का उत्तर मिलना अत्यावश्यक है । | 


निवेदक . 
ड्न्द्र 


वरको आवश्यकता 
एक कान्यकुब्जद्विज भारद्वाज गोत्र 
कन्या जो सव ग्रह काय्य में निपुण तथा 
सुशिक्षित ' हे । और वेलबूटा का काम 
भली भांति जानती है। उसके निमित्त 


, एक योग्यवर दरकार हैं। निम्नलिखित 


पते पर पत्र विवहार शीघ्र होना चाहिये । 


पताः दीक्षित म्रश्भलाल 
८/0 श्री कृष्ण एन्ड संस 
-चडीसाज मुलतान छाव- 


नी ( पंजाब ) 


sf 


न 


क्रि मि० गोखले सम्राजसेवा के काय्य में | 


“कॉ सुल 


ऐसे स्त्ाथत्यागी ओर महान आत्मा 


परलोकवासी मिण्गोखले जार सन्दृह नहीँ । सन्देह हैउस की बन- 
| पाम | क्या यह वेद गा स्थिर रहंगा ? 
| कह यह भाव कणस्थायी ही तो सिद्ध न 
| होगा? कहीं भारतवासी स्वाथंत्याग को मू 
ति, आर सच्चे राजनीतिङ्ग गोखले को | 
आखु क सूखने के साथ ही तो न भुला 
| दगे? य भय हे, जिस से प्रेरित होकर 
अनेक स्थानां पर यह प्रश्न 


क T 


सच्चा स्मारक 


परलोक-बासी देश-पूज्य शात: स्प- 


ने जिस हार्दिक क्लेशा के साथ अरभत् 
जकिया है, बह इस वात को स्पष्ट करने 
के लिये प्रयश्च हैं कि भारतवर्ष में अब | है 


ड़ 


उठाया गया | 
कि मि गोखले का स्पारक बौनसा 
बनाया जाय | मि० गोखले के कई प्रकार | 


अपने द्वित अनहित का -थोड़ा बहुत बि- 


वेक आ गया है! दिल्ली की शोकखूचक | के स्मारकों का प्रस्ताव किया गया हूँ । | 


सभा में व्याख्यान देते हुए पंडित मद्रन- | किसी ने कांग्रेस भवन का प्रस्ताव क्रिया | 
मोहन मालवीय ने समा में एकत्रित जन- | हे, तो किसी ने सर्जे ट्स आबइणिडया का | 
| स्थायी कोश कर देने को ही उचित स्मारक 
द समका है ये सभी काय्य मि० गोखले 
तासी अपने सेवकों का मूल्य पहिचानने | का स्मरण करा सकते हैं । जिस कांग्रेस | 
| की स्थिरता के लिये गोखले 


सम्रह को देख कर अहा था कि अब नि- | 
शाके दिन जारहे हैं- क्योंकि भारत | 


लगे हैं । मि० गोखले ऽन व्यक्तियों में से इतना 


नहीं थे जो अपने आप को देश से अलग 
रकखें । मात-प्रमि की सत्ता में उन्होंने 
अपनी सत्ता को मांना घुला दिया थः । 


| यन्न करता रहा, उस का स्यायी भवन 


कुछ न कुछ स्मरण करा ही दिया करेगा 
) 


किन्तु प्रश्न यह हैं कि क्या इतनी महान्‌ | 
“आत्मा का स्मारक एक ईटपत्थरों का ढेर 


सव को सन्मत न होंगी । इस लिये यह 
समाज गोखले का सार्वदेशिक स्मारक 
नहीं वन सकता। 


तो उसका कौस सा स्मारक हो । 
हमारी सम्प्रति में मि०गाखले के जीवन का 


| एक ऐसा वाय्य, जिस में किसी को भी 


रत भेद नहीं हो सकता, प्रारम्भिक शिक्षा 
के लिये प्रयत्न था । प्रारम्भिक शि- 
त्ता की उपयोगिता को यदि मि० गोखले 
न देख लेते तो आज हम रन्हें सच्चे रा- 
ऊनीतिज्ञ न कहते । क.सिल में उनका 
सब से मुख्य प्रस्ताव प्रारम्भिक शिक्षा 


| सम्बन्धी ही था। 


हमारी सम्मति में यदि मि० गोखले 


| का सच्चा और सावदेशिक स्मारक व- 


नाना हो तो सारे देश के लिये एक प्रार- 


| म्मिक-शित्ता-प्रचारक महा मणडल स्था- 
। 


उचित प्रकाश किया है । 


एक बार मिसेज एनीवेसेन्ट ने लिखा था ' 
होना उचित है ? उस्र मिलता है कि | 
अपने व्यक्तित्व को बहुत पीछे रखते हं । | नहीं 
जहां उन्हें आज्ञा देनी चाहिये वहां वे पीछे | 
चलते हैं यही मि० गोखले की विशेषता | 
थी। वेदेश सेवा के काय्य में अपने आप | 
| 
भुला ही दिया तो फिर आज्ञा देना कैसा! | 


दूसरा प्रस्ताव है कि सर्वे टस आव 
इन्डिया सोसाइटी का स्थिर कोष एकत्र 
किया जाय | इस विषय मे हृभारो राय 
है कि गोखले का स्मारक एसो स्थापित 
| होना चाहिए, जिस मं सार देश का 
एकमत्य हो | स्मारक सारे देश की आर से 
होगा इस लिये उस में कोई एसी वात 
न आनी चाहिये, जिस में मत-भेद हो 
सके । भारत-सेवक समाज को उपयोगिता | 
में किसी को सन्देह नहीं, किन्तु | 
उसको रचना, तथा उसकी काथ प्रणाली 
। तीव्रता देश में ऐकमत्य नहीं है । उसकी एक | 
सच्चे अगआ के त्रियोग से देश को | सत्ता को प्रधान बनाने वाली रचना, 


~ 


द्‌ 


¢] 


जव अपने आप को 


वाले पुरुष के वियोग से भी यदि सारा 
देश एक दम न कांप उठता तो प्रतीत हो | 
जाता कि इस देश में अब चेतनता शेष | 
नहीं है । किन्तु देश ने अपनी चेतनता 
का सबूत दिया है, ओर बियोग दुःख का 


पित करना चाहिये, और स्थायी कोप 
कम से कम इतना होना चाहिये जिस से 
देश के मुख्य २ प्रांतां में इस प्रकार की 


| पाठशालां के चलाने तथा निरीक्षण 


आदि का प्रवन्ध किया जा सके। जो 
सज्जन मि० गोखले का स्मारक अतरशय 


| बनाना चाहते हैं, ये यदि उसके समान 


स्वाथत्याग कर के इस प्रारम्भिक [शक्ता 
के काय्य को सम्माल लें, और सरकार 
की सहायता के विना ही देश भर में प्रा: 
रम्भिक शिक्षणालयों का फेलाब फेला 

के, तो मिं० गोखले के परलोकगत आ- 


| त्या को भी सुख होगा । 


हे दना हुई हे, उस की तीवता में | कांग्रेत के विषय में उसकी नीति, शायद | 
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कुछ आप बीती 


कुछ जग बीती । 
(५४) 


| था, परन्तु में दूसरी सुह कर के उधर स- | पय पर शास्त्रार्थ हुआ कि वेद में साकार 
| पूमा की बिधि हें वा निराकार पूजा की। -% 


| स्चोधन कर जा खड़ा हुआ और ईट जोर 


| स मेज पर पड़ी | ८००) के लग भगश्रोता 


| गण थ जा प्रायः 


जलन्धर आन्त में शा स्लार्थो की चूस। | 


में लिख चुका हूं कि स्वामी रामानन्द 


युवक सन्यासौ पूर्णानन्द को वैदिक धर्म की | 


शरण में लाए थे | बह स्वामी पूशणानन्द जी 


कपूर्थले अपने पुराने परिचित पं० हरिकृष्ण | 


के पास छ;दशंनों की पुरानी दृत्ति करने 


गए थे | उक्त पणिडत जी ने हमार सन्या: | 
ए थे । उक्त प [ET इ आरम्भ कर दी । उन दिनों मेंने भी क़ 


सी को पुराणों के हेर फेर में ही फंसा र- 
क्खा । जब वह पाठ भी समाप्त कर के द- 
शानां की पढ़ाई पर बल दिया तो कपएूथंले 


हमारी ओर हो चुके थे, 
कुछ ने उन लुच्चा को पकड़ लिया और 
उन का सुह वन्द किए ले जा कर उन्हें वा- 
हर छोड आए। कपूर्थले पर इस के पश्चात्‌ 
कई धावे हुए, परन्त दीवान अछरू मल जी 
को कतल धमकी ही धमकी रही । 

इस सभय एक ओर ता स्त्रामी लक्ष्मणा 
नन्द जी फळ दिन प्रणायाम की शक्ता 
कुळ आय्य सभासदां को देते रहे और दस- 
रा आरस्वामौ पूणानन्द जी ने संस्कृत की पढ़ा- 


| दिनों फिर सेस्तरामी जी के आगे पत्त 


के आथिक दीवान मिश्र अछरूमल जी ' 


ने उन्हें तड़ करना शुरू किया । तत्र स्वामी 
पूणानन्द जी ने विज्ञापन दे कर १, २तथा 
-३ नवम्बर को प्रातः खव व्याख्यान दिए 
और पौराणिक मत की पोल खोली । मुझे | 
भी स्वामी जी ने सूचना भेज दी थी | एक | 
ओर तो स्त्रामी जी को ओर से यह सूचना | 
आई और दूसरी ओर से मिश्र अछरू- 
मल जी का खुला चेलेञ्ज था क्रि यदि में 


। स्वथः्ब्रर्‌त्रित्राइ 


कपूथले में प्रचार क लिए जाऊगा तो वह | 
| 


म्र गिरफ्तार करा लेग | मंन २ नवन्धर | 
को ही दीवान अंदररूपल जो को मूदना 

भेज दी और ३ नवम्बर को व्याख्यान के | 
लिए पह च गया | मिश्र अछरूपल कटटर | 
सनातनी थे, इस लिए आय्य -समाज के 

सभासद उ. हैं दूर से छोड़ा करते थे। एक 

आर्य लड़का मेरे व्याख्यान का विज्ञपन | 
मिश्र जी के मकान की दीवार पर लगा 
आया । उन्हे ने उस पढ़ते ही फड़वा कर 
पांच छः कंलशों सें दीवार को धुलवा डाला 


रक्खे थे ओर लाला रामकरप्णा जी प्रधान 
था कुछ अन्य सभासद्र भी पटून लगे थ 
जिन में सुत के राजकुमार जनमेजय 
रव्य थे । 
नहीं दिनों अमृतसर निवासी लाला 
धनपतराय ने ( जो कटक में दुकान करते 


| थे ) अपनी पुत्री कुमारी भगवानदेबी के 
का नोटिस दिया थः ।इस ' 


पर मेंने कई मुख्य लेख लिखे जिन की . व 


दोलत ्राय्यं समाज क संकुचित विचारों | 
होरियों के तानां स तङ्ग आ कर इंस समय 


वालं दल ने सु वहत कुळ कष्ठ पह चाने 
का यन्न किया था | 


जालन्धर आव्य-समाज के वार्पिहोत्सत्र '- 


से लग भग २२ दिन पहले मन्दी के राजा 
विजयवेन जो ने जलन्धर आ कर यह ३- 
च्छा प्रकट की कि आये समाज और सना- 
तन धमं सभा के मन्तव्य दोनों के प्रसिद्ध 
व्याख्याताओं द्रागा सुनें १३६ मागशीर्ष 
१६४६ के दिन यह प्रसिद्ध धर्म-चर्चा आ- 
रम्भ हुई | उस दिन श्री गाजा साहेव अःये- 


' समाज के सिद्धान्ता स परिचित रहे । राजा 


' साहेव पौराणिक थे इस लिए प्रसिद्ध पटियाले 


 द्ररेळ्ाख्यान में एक महाशय बोले, मेंने | 


 उनसेही प्रश्नोत्तर आरम्भ कर दिए । 
मिश्री के कहने पर कोई मजिस्ट्रेट तो मेरे 


+ म प्रा, परन्तु कुळ दङ्ग लुच्च अवश्य व्या- 


` एक सात ईट मेरी खोपड़ी को ताक 
fs । सच कहते हैं मारने वाले से ' 


नाम वारन्ट गिरकू तारी देने को तय्यार न ' 


' प्रश्नों के उत्तर में, स्वामी पूर्णानन्द तथा | 
श्री देवराज जी देते रहे | राजा साहेब ने | 


के वर्तमान राज पण्डित श्री कृष्ण शास्त्री | 
दिया आर उस धन कमा कर परिवार पा- 


राजा साहेव को सहायता देते रहे ओर 


बहुत विषयों में आर्यसमाज के मन्तव्यो से 


` सन्तोप प्रकट किया परन्तु भोलेपन से कहा-- 


` “आप की सव वातेहम मान लेंगे पर मूर्ति 
, पूजां मनावेंग ।” इधर से उत्तर मिला-- | 


“महाराज ! देखिए कान किस बा मना ले 
ता है |! दसरे दिन पण्डित झाय्य मुनि 
तथा पणिडत श्री कुष्ण शास्त्री का इस वि- 


' रामन बड़ा 


इस विचार का वडा प्रभाव पडा और नगर 
में धूम मच गई । इस का सविस्तर तत्तान्त 
उन्ही दिनां सद्धेन्म प्रचारक में छपचुका 
दिसम्बर १८८६ के अन्त में जालन्धर 
और लुधियाना आयं-समाजों के जलसों में 
सस्मालत, होकर उन्हीं के काम में फंसा रहा । 
ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द न भी इन्ही दिनांस्त्रा 
मी पृणानन्द जी से विद्याध्यन करना आ 
रम्भ किया । द्रावा उपदेशक मण्डली ने 
भी इन्हीं दिनों कार्यारम्भ किया; जालन्धर 
आर्य समाज की ओर आर्य जनता की वि- ४ 
शेप दृष्टि पडुन लगा । यह व्यवस्था थी जत्र 
शिकार पुरी पणिडत प्रीतम देत्र शर्मा जा- 
लन्धर में पारे | वदासी केशवानन्द जी 
क अनुकरण में इन्हों न भी आ्रार्थ समाज 
का गालियां देकर ही, सनातनियों में अपः 
ना उल्लू सीधा करना शुरू क्रिया । प्रीतम 
देव कुळ मन्तव्यों में आर्य-समाज के साथः 
सहमत भी था, परतु जव दयानंद वो 
गाली दता तो सनातनधर्म की जय बोल 
कर धभ सभा के साथ सारा मत भेद 
भूल जाता | ज.लन्धर आये-समाज ने ला- 


~ 
——~- 


वयस्‌ ही इस व्यक्ति का मुकाविला किया। 
अपन सभससदा द्वारा ही उस क व्याख्यानां 
का खन्डन कराया आर शास्त्राथ क लिए -* 
भोतय्यार हा गए । परन्तु धमसभां ने 
उस की ।जम्मंवारी स इनकार कर दिया । 
इस हल चल में भी य्राय्य -समाज को कुछ 
नए सभासद मिले । प्रःतम शमा क भइका- 

ने स एक युवक आय दोलतगाम को उस 
क पिता न घर से निकाल दिया। दोलत 
दृता दिखाई आर आय्ये स- 
माज मन्दिर में निवास आरम्भ कर दिया। ` 
समाज न इस युत्रक बी शिक्षा का भ.र अपने 
ऊपर लिया, फिर ठीक आय होने पर उस 
का विवाह एक आय्य को कन्या से करा', 


लन क याग्य कर दिय 
प्रोतम शमां का हम लोगों ने न कंबल 
जालन्यर छावनी तक ही पीछा किया पत्युतु, 


| होशियारपुर में भी स्वामी पूणानन्द तथा 


ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द को भेजन क अतिरिक्त 


| मंन भो उस क खब्डन में व्याख्यान दिए 


आर जा शकाए बह सत्यार्थ प्रकाश मे 


| दिए प्रमाणों पर उठाता था उन का समाधान > 


पुराणों द्वारा उस क स्थान तक पहुंचाया। 
सुशीर;स 


_ कारण प्रायः 


BT 


प्राचीन सेस्ट जाति 
की 
सभ्यता तथा धस 
GRE) 

ए जिहालिक लोग! न प्रायः सररे देशो 
की शोज लग!नी का प्रयत्न किया हे अ.र 
भरपूर कोशिश की है हि फिसी तरह 
से निन्न २ स्य-न को प्र.चीन जिथे! 
कः पत\ लग । 


आज हम पाठकों को सेल्ट जः! का 
यथा तया यवय कराना चा ते हैं। 


सल्ट जाति ऐटिहसिको 
सम्प्रता में ब्हुत से दू“ नीचे थीं । यह 
ज.ति गाल और आपयरलैण्ड और इ- 
र्लेणड देश की एब निवासिनी थी । इस 
लि नाम धामिक विवारों के 
एतिटौसिकों से खूब प 
चित है । इस के घ/निक आचाय डर ३- 
बस लोगों को देख २ कर बहुत सं नव 
र्द्र.वनाए किया करले 


क्कः 


कल्क नि्वत्र 

छ । उ 

पर हस पदको को झुछ अञ्चय ऊनक 
me ~ Rt 

बाते सुनाना! चाहते ७ । 


इस जाति के वारेमें पाश्चात्य त्रिचारक 
ते हैं हि यह ज।पि मानव उन्न्रति 


का पूर्व रूय थी। अभी पत्यर। के हथवि- 


मुद/ को तीन शिक्षाओं का तह- ` 
< ना स! बना कर उस में रखते थे ' 
ये ऋमेल॒श कड :.च्छिस्ती योरोप 
अ.र अफ्रोका के उत्तरी भाग में बहुत पाये 


| जाते ९ । ये तो डन का साधारण दृश्य ' 


| ता है 


अन सार 


हीं के आचार विचारों के आधार , 


हे !त से उन की रुभ्वता का पता चल- 
। इतन से टी आज कऊ के ऐपि 
छासिक सेल्ट जाति को नोची सभ्यता का 


बततते हैं । हमें अभी यह पता नहों कि 
नवीन सभ्यता न इस से अ\र अधिक 


क्या पैदा कर दिखायर हे । 
यहां यह कनः भी कन हे कियह । 
सभ्यता का पूव रूय हे 


अवरिष्ट रूप छ्वे इस विषय पर बहुत 


या सर्पता का । 


से विंचारकों का रूत प्ेदु है। जो अप्र | 
। स गिक होन से हम यहाँ नहीं छेड़ते। 


इस सभपता का काल पाश्चात्य हा - 


` ज्रम हें 5 कर 
न्‌ २००० «० पू० ठहररते हैं । कहते 


लॉ जातां थी । ये लोगअपने ! सनका जाता था कि कोडे भूत राक्षस 


अ.दि अवश्य निवास करते हैँ । 

उन का विश्वास था कि मन ष्य के 
इदे गिद्‌ द्ृश्य मृत और अहश्य भूत दोनों 
थी रदते हें । मन प्य की जान पर सदा 


का खतरा रहता है । आस पास की सब 


चीजों को उसे अपन वैसी ही जोवित 
समझना चाहिए । उस समय क विचार- 
को ने वस सघिद्ठान्त का बड़ो प्रचार 
किया । इस के प्रभाव न तात्क!ङक 
सारे संसार में 


में एक आ!ट्मिक सम्बन्ध 


| ददा कर रक्ख़ा था । 


` स्वप्न ज्ञान से उस सPय के लोगों का 
यह विश्वास हो गया थर कि इस संसार 


| जैसा ही कोड और संसार भी है जो 


इसी जैसा हे । इस ससार को छोड़न में 


, मन्‌ ष्य रवाधोन है । जब चाहे वह इस 


कि ब्तंन काल पहले ये जाति योरोप में | 


रहती थी वहा से ये ६ ग्लेणड में अःयी । 


१५०० या १४०० द्र पू० से पीतल 


आदि का की व्यवहार शुरू छो गया थर। | 


इस काल में ऐतिहशसिक लोग कहते € 
कि आस्ये जति ही सैल जाति को भाषा 


| बोलती थो ओर वह ही १००० इ० पू ० 
| सें इ ग्सेणड में अपने योतलादिक अवि: 


यारों का जमाना या | व्यापार भी पूवा ' 
रूप में शी था। कृषि भी व्हुत ब्यून थी | 
"उस जाति का गुजरा शिकर ओर रूडि- | 


यों पर चलता था । गाय बैल भेड़ सूर 
बकरी अगदि पए उस के पालतू घरेलू 
,जएनवर थे । कुत 
थे | ग्यहं सोम अ.दि उप शौ । 


तान वानो से कपड़े बुनन 
भूर्य शिल्प कला न दिदा हुआ थाः । 
पत्यरों को कोट कर रगड़ कर अर 


तराश कए हियर बना लेते थे। भट्टी शक्र | 


“के भाणडे भी सही आओदि से तथ्यार कर 
लते थे । 


इल के रहने के मकान फोपडियां 
(अर जमीन के अग्द्र बनाए गढ़े ही थे 
जिन पर्‌ कि पत्त और डाठियों कों 


द | 
कर स।- 


रस के घर के रख्वाले उन 


ले गयो थी। इससे 

भी पूव वइ अवश्य राईज आदि नदियों 

के जिना पएले से ही अ.दे हुईं रोगो। 
(GR) 

चविक विदवार--सेल्ट जाति को 


व्कारों को में 


प्राचीन दूश्त कशअं। से 
होता हे कि परलोक या र्दगं को बेएक 
ऐसा ही अतिरिक्त स्थान मानते थे। 


| जो करिसी बिल या गहूर में से जा कर 


प.या जा सकता हो । 
इस जाति का शिकारी प्रायः 


गक 
द्‌ 


` बात कर के उस को पता होता था । जो 


जो स्थान पहु'्ड की चोटियां या तराइ- 
यों मेंदुग म होते थे उन में ऐसा निश्चित 


तेस! प्रदोत | 


। पाया जाता 


संसार से नप्ता तोड़ कर इसी जैसे दूसरे 
ससार में भोग ले सकता हे । 

संसार में बहुत सी अद्रशय आत्मायं 
घूमती रहती हें जिन में कुळ £नत्रात्माएं 
होती हैं इन को सहायता से हो मन_- 
ऽय अपन जीबन को ढल सकता है । 

पहले जभान के सेल्उ जाति में पूजा 
के (.ये देबतर बहुत थे जिन में प्रायः मात 
देवता ही प्रणनन थी यह वही माठ देव 


ता हँ जिन का वत्त मान रूप भारत में 


जगदस्था माता की पूजा रूप में सर्वत्र 
। इसी 'साता को पजा 
| आस्यं लोग बाँ भी ले गए थे। 

इस के ब६द्‌ के काल में और भी नाना 
| अकार के देवता पैदा हो गए थे । 


रनों के अपने थे या बाद के जंगली आ- 


| क्राम्कों द्वारा इन के गले मूढ़ गये थे। 


के परलोक से तात्पयं कोई अज्ञात | 
| द्वीप य! कोडे समुद्र के नीचे की भूनि या | 
| नदी या भील में टिपी जगह या कोई 
| अज्ञात ओर अप्राप्य स्यान होता र 


श्रेक | 
। स्यान का अच्छा परिडित होताथा । ओर | 
| सम्पूण परिज्यिति के बारे 
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कतिपय देवता ईसस टिदूटेटस ग्र नोस, 
| बोरासनस डितावीस अपने भिन्न गुणों 


के अन सार भिन्न भिन्न २ न्शाम के थे । 


| 
| बता गणेश ओर ब्रह्मणस्पति आदि के 
| ही अपभ्रश लगते६ । 


in 


ना करते हुए आप को अब्य बहुत 
समानताए' दिछायेगे। 


पता नदीं ये बरद के देवता क्या 


हमारी रम्मति भें ये देवता देश दे "2 


इसी प्रकार हस अ.गे भी समालोच् 


गरुकुलोत्सव 


गुरुकुछोल्सव प्रति दिन सीप दी स: 


सीप आ रहा है। अब आथे मास से | 
! म० गान्धी के विचार भारतीय शैली के 


अधिक समय नहीं रहए । गुरूकुल में उ- 


संसारक गाति कि 


त्सव की तय्यारियां खब ज़ोर शोर से | 


हो रही हैं आथा है आयं पुरुष भी 
उस की तथ्यारियां कर रहे होंगे । इस 
समय आकर वे लोग जो गुरुळुल को 
किसी कारण अपने लिये हानिकारक 
समभ,ते हैं, जनता में गुरुकुल के विरद 


बहुत कुछ फैलाने का यत्न किया करते | 


हैं । किन्त्‌, 


सप'णां च खलानां च 
पर द्रूव्यापहारिणां। 
अभिप्राय! न सिध्यत 
तेनेदं बतं ते जगत्‌ । 


जो लोग भलाइ का विरोध करते हैं 


उन का अभीष्ट सिट्टु महीं होता, तभी 
तो संसार चल रहा है । हम ऐसे विरो- 
वियों की भी [दित कामना ही करते हें। | 
लाहौर का एक उदू मय गज़ट अपार | 
कृपा से गुहळुल को एफ निकम्मा दये | 


अनाडी नट अ।दि शब्दों से विशेषित 


चय दे रहा है । अस्त्‌ ।परसात्मा हमारे | 
सहयोगी को सुमति दे तकि वह छुछ 
अधिक सभ्य भाषा का प्रयोग सीखे और | 
अन्य समाज हितकारी कामों काकी | 


 सहनकर्‌ सके । इस प्रकारके बिरोध | 


. होते ही रहते हैं, किन्त्‌, आयं पुरुष अ. | र सेरे 
ड > ' वे भारत क राजनीतिक क्षेत्र में एक दरस 


पन एक लक्ष्य की सामने रख्ते हुए क- 


इस आगामी गुरुकुल महोत्सव की 


i] प है || 


5, 


के 
al 


टर आर कुरुकुल के स्नातक को शायद | a र Ee 
> 5 3 | होगी। सारे देश के हृदय सें गाम्थी | 


| का नास सम्मान को लेखनो से लिखा 


कर के अपनी असीम सभ्यता का परि- | ३ RR 
| हुआ है स० गाम्थी भारत में आते | 


| किन्त 
|| ~> 


कों में पूरी तरह से लगे होंगे, | बत 


आये कई सहीते हो गये । उन के आन 
से पूब सुना था 5 बे परलोकवासी ० 
गोखले की भारत सेवक रूण्छली में कायं 


करेगे ! डस समय जो लोग £4० गान्धी ' 
कः विरकाल से अशशीलन | 


के विवारों 
करते रहे थे, उन्हें आशश्चय्ये हुआ यः । 
हैं। बे अंग्र ज़ी में बात चील तक करना 
पसःद्‌ नहीं करते । ऐसे मट पुरुष भ.- 
रत की वर्तासान राजनीति में पच सकेंगे 
यह सम्म में नहों आता था। लोगो 
को अःश। थी---औरर इच्छा भी थी 
६० गानन्‍ची, चलती हुई पटरी पर अ 
पनी जीबन गाड़ी न छोड़ कर नया ही 
साग अवल्स्जित करें कौर राजनीति में 
एक नडे लहर उत्पन्न करन वाले हों। 
वह्‌ जनवाद अःदु सिद्दु हुआ | २० 
गान्धी संडली में नहीं सम्किडित हुए । 
उन्होंने किया क्या ? जो कुछ 
उन्‍होंने किया वह भारत के प्रत्येक नव 


युबक को हदय पट पर ऊकित कर लेना | 


चअथऔ्यि। उन्होंन हस लोग! के सारून 
एक ज्वेता जागता द्ृष्टाग्त स्य'पित कर 
दिया हे। यदि कोडे साधारण आदी 
होता तो वह क्या करता ? स० गान्धी 


| को भारत में आज जो प्रतिष्ठा है, वह 


और दो एक भारत वासियों की हो 


हैं, सारा देश उन के स्वागत के लिये 
भुजोयें फैला देता है | यदि गान्धी सा - 
धारण व्यक्ति रोते, तो निःरून्देह अपन 


आप को आकाश मंडल में घुघतो हुआ 


समकने लगते किन्तु ऐसा नहीं हुआ 


| कूद नहीं पड़े, प्रत्युत उन्होने संकल्प 
| हिया कि वप अर अभी बे भारत की | 
पमान दशा के समकस में लगायंगे ।. 
आंखों से सब कुछ देखे बिना थे कायं _ 


क्षेत्र में नहीं पड़ेंगे क्या ही उच्च द्ृष्टान्त 


है । एक ओर म० गाण्घी हैं, जिन का | 


भमि प्रसिद्ु नोस भी उन्हें विवेक से 


` च्युत नहीं कर सकता, बहां दूसरी ओर 


Foundation USA 


हम साथारण लोग हैं जो अःज सर्ग 
विद्यालय से उत्तीर्ण हुए और कल आर्य 

' समाज के नेता समनो कर बियर करन 

| लगते हैं । 


झचारियों के संरक्षक 
च्यान छू 
गुउकुछ कांगड़ी के व्रस्य रि? की 


सएक्षक सभा के सन्त्री पं० भाधोम्रसारदी 
तिवारी छिछलते हैं-- 


“मसपननीय संरक्षक जछूशदो ! 
जब श्रो5४ती आय प्रलिनिपि सभा नो 

। गुठळुल बगी स्थापना की थी, तब दूध घी 
अटा आ.दि सञ्ज वस्तृये रब्दी थो । 
आज सत्र वरत्‌ आं के दूने दाम हो गये 
हैं। इस लेज़ी का कारण रह यह है 
एसे समय स्वयं व्र्तच.रियों क सरक्षक 
सहोदय र्द्त्सीन रहेंगे तो श्री३ती आयं 
प्रतिनियि सभा कहां तक भार उठाएगी। 
मेरा सत्र भाइयों से निदेदन है कि कम 

। से कम प्रति क्त चरी २४) साल अर्थात्‌ 

| २) सहीन के साब से “त्येक संरक्षक 

| अयिक दें । देना तो (साथ से ५) साह- 

वार-अथोत्‌ ६०) वाषिक चाहिये था, | 

किन्त कन हो सड़ी । सअ भाई वियर 

कर के कुल को सहायता कर, ससय थोड़ा _ 


हे \2 


निवेदक 


~~ 


सा वोप्रसाद तिवारी 


इस पत्र पर टिप्पणी की अ:वश्यकता £ 


टले । 


यदि यह्‌ प्रस्ताब स्वीकार न हुआ, तों 


नटीं । कतव्य संरक्षकों का अपना 
गुरुकल के कारय में जो विघ्न पड़ सकतक 
' है, और सभा को जिस , कठिनाई का 
सासना करना पड़ेगए, वह स्पष्ट है | गुर- 


७९८ 


| कुल के उत्सव पर स्र संरक्षकों को हल _. 

~ 
। कर इस प्रस्ताव को कायं रूप में परिणत 
| कर ही देना चान्ये। | 


eo 


कराकर न जज जन 
` गोली की गुरू दक्षिणा 


क्या सारत को पाश्चात्य ख्भ्यता के ' 
~ ङ हे रौर ड ™ 
जे फल खानी छी पहुंगे ? जय तक बी- | विजिच्िता है । रीर इतनी ६ हे छ्िम 


| स्तव एक अंग्र ह्श्शः 
न ह-टसिकाइी गो 3 एव एक अग्रज़ रुह्रशय की आर से 
है देशी मएाश। की ओर से नह. । 


एकम भय था, परत अः दशा दी और | SF Sr 
ती गई है किग अर स्कूलों के समाज संशोधन और नि०गोखले 
विद्यार्थी, विद्यःभ्णश्स छोड़ कर ६ केलिया | 


दुर्‌ 


he 
-न लगा '! यह भारत की दी विशेषता 
पे , 
४ । यहां «थे अस्वाः जिक दुरा की सटी 


० गोर्ले अपने गुउ .रानडे के इत 
~ th ~ ~) उने ~ Fe f न | 
करते रत हैं, अर अपय देशव त- | †€द्वा-त को सनन वाले थे कि जत्र | 


त & ल LE iP . कों Da | £ £ | 
यों के कलेजों रें एरिया भोंकते परते | तग राजनीतिक हटि से नीच दशा | 


| 
| 


TTS 5 
स्क 7 
काक ३८- नमन 


+ = 


हात्मा मुंन्शीरास जी तथा पं० जिद्य॒र- 

नद्‌ जी आदि क व्याख्यानो! की झु 7 
री । अपील 'पर लग भग अढ़ाई सहस्त्र 
रूपया एकत्र हुआ । ब्रह्मचरियों को प: 
| ठग्दै तरा सेत की अ:स्या ऊस ६।रर 
रीति से उत्तस धी । 


एक अनूठा नियम 


रुद्रास विश्दयिट ठय ने एक प्रस्ता 
स्वोकार किया दे फि कोडे भी बिद्याथो 


~> 
- पं फे | oy ~ द| वि ८3 फ्ि 
हैं। बडे तक बस नरी । अर तो सोमा में पड़े हुए छो तर यर आगः करनां | किसी एक परीक्षा में तीन से अधिक 
का उल्लंघन हो गया । रस आएत ३ति | व्यर्थ है कि त्‌ स्ह्‌प्री सास\£.क दशा उ- | वार न वे7 सकेगर। अयात्‌ यदि वरः 
में जड़ा गुरु प्रोणायाये के गुर दक्षिणा | उस शी, अर त्‌ सराउनी पिक अकरो | तीन बार अत॒क्तीण हो जाय, तो फ़िर 


सांग पर एक निषादन अंगूठा काठ | 
कर चरणों में रख दिया था, आज समा- : 


यत नःनः नीं ज:न सकते, जतक त_- 


| बए रस परीदः में बैन से सी बदित 


मोरी सामक दशा हेत, ऑर “याय | रझा जायेगा।कयश्टरी यिङक्ष & नियम हे । 


'चार आया है कि एक स्फूल के विद्या- | पर स्थित नो” स्वाधीनः कोई अ | हर बिद्य.थियों को शिक्षा तो देते है चैयं की 
चिंयों नो अपन हेड मस्टर को गोली | कश्मिक घटना नीं है कि ऊकली ॥ जो बेचारा कम दुरि शो,. उसके . लिये 
'से चायल कर दियाो। भारत ३ के | आसक । बः जञ आतो है, अपने | गक्ष के द्वार दिल्झुल ब-द्‌ कर देने सें 
न में शृष्टछन्न के पीडे एक बार "हिर । सारे संसार के साथ आती है। जो लो- | कं.न सी बुद्विमता हे? इस प्रकोर के 
सुह हत्यारे के चररस्पर्श से कलूंकित ' ग सट्क हैं कि एक नाक की रक्ता करें | पियन बीं पर स्वीकार क्रिये जासकते 
छोना भी लिए! था। इ। देव! क्‍या जोर शेष सत्र «'गः को काट दें वे भूल । हैं, ऊह: शिक्षा प्रदा फे लिये नहो, 
इस भारत भूति के पुनहद्धार की भी अभी | करते हैं। यदि उन्नति सम्भव है, तो | बल्कि सरकोरी काय'एयों सें लेखक 
आशाः हो सकती है जइरं बिद्या भ॒ , शरीर को सा अगो! की इकट्ठी ! एथक | पेद करने के (ये शो । जो शिक्षर को 
न गुरूअं। के अंगा में गोलियां. चलान | पृथक या एजः उन्न! असम्भव | । | एक शाखा में न चल सडे, उसे दूसरी, 
गे । यह हमें नशे शिक्षा अ.र नई शिक्षा | £... गोझले भी समाज सरो न को बढ़े | खा में भेजदे गो तो सबया मुरि सिंह, 
्रथेरस्ी ने दी सिरूएया है। क्‍या पाञ्चाल्य | है, किःत उसे पक्षा के पवित्र म दूर 
अलुयायियों की आंखे से «कृत करदेनः कहां की बुद्धिरता 


हे ? 


पक्षपातो थे । महार ष्ट्र में अप्र खु राएक 
ये ददल शो गये थे, | 


शिक्ष! प्रश्‍१ली के | 
| 
} 


| ओर सञ्ज!तनीः 
भ ३गो ? अत सः २ | 2. > 
अ भी खुडेगी ? आज सःरी भरल रूर तत्र प्रश गोखरो सुरारक दळ के एक 
६'स दद्य विद्‌'रक साचार को सुन कर ' स्तम्भ सझफे जाते थे । नएर पुउष बही | इस आग को ब॒फ्ताओं 
$ रः > हत्य हीं = है र ~ है ; he € £ जड़ 
काप रही है, रून्‌ ष्य हत्या से नहीं, होते हैं ज! प्रकाश क एक केप्द्र की | पाउ के अध्यसस'ण्क क्षेत्र में थिर 
CS आ रो = हे रा फः त | HE SEN | 
कये'फि हत्याय तो अनेक हुई हैं िःत, | भांती चारों ओर प्रकाश को किरणे फ- , से पररुपर विरोध की अ.ग भइका चो: 
गारुःछत्या से । | लान वातेशों। एक झो ओर छगा ' हूती है। क. अ.र गुसळुल दोनों 
je «` \ र सह . «५ हर | gS 
अधिक उत्तोण होने से भय '! रहन वाला व्यक्ति महन्‌ नहीं हो स. , की त्‌ लन! करनः और फिर एक दूसरे 
न्ग | न पर } र 
कलकत्ता विश्वविद्याएण्य दी प्रज्न्ध | कता ! शिक्षा, समाज सुधार, राशनोति को कोसना 
~ £ a । है Lo £ ट en पः २ _ 
कत्री सभा 'हे एक गत अधिवेशन में वि- | ये सम एक री रघ क पये है, दन | हे इस के परीक्षण बर २ करन को 
"ः र | ८. Fo ष = म 
ना प्रस्ताव किया कि “यह सभा बड़ी | सकती है ।.ज जातिसेवक इन संग्र को ! वर यह परस बुक दह 
roe र 3 ह 5 | चलाता है, बरी सच्चा सेवक कराता भरी दोना संस्थाय चल रहो हैं। अज 
tS 2 RA कै ७ [ल 6 करू ¦! र द डे = : £ ~ 
साहों । \ बश्यिद्यालय को परीक्षाओं है वशयति में म. पाए हैर स | य | एस रा ता 
Rpg? डै। | कया एन्‍्दू मुसलमान ईसाडे स्के सब 
मा भण बिद्यायियों की संस्या बढती eee EE स 
त्वी दे ' भारत में शरआ त पदक रह सक 
प्रती है । रस का कोई प्रबन्ध शीना | सात 


एङ सर कहाँ तक साधेक 


पना नास असर कर झाबा 
शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


] 
। 
t 
| 
| 


ये” अधिक विद्यार्थियों के उक्तीण | 
न से किसी पिश्यविद्यालय के प्रदःध ' ससब एली कं दिनों में ८ हुत अच्छी प्र- 
के को चिप्ता होनो लगी! बीपी | कोर यो गया। आस पास क स्याल! से 
महल हिलते देख कर भाटी का ही. बहुत से आपे गत पधे थे । शो के 


CC-0. Gurukul Kangri Univ, 
. hada 


शारूए गुरुकुल इरुष्ज़ क) व. दिको. | 


LS ९ 
। ५५ ओर भयं साज रूपी मातः के पुत्र 
. भापस में एक (सरे का सिर फोड़े दिन? 
, नहीं रह सकते ? भाशयो ! सभलो, अर 
! इस सुलगती हुईं अ:प को झी बुरूने 
का यत्न करो । 


. ऋपगया तथ्यार छोगया यगा 


सचित्र 
(a La र्‌ © 
प्रन्स बराक 
अयवयबा 
जवेन साञ्माज्य की पुः स्थापना 
चइ%-डन्द्र वेदालंकार 


जिस पुस्तक की महोनों से राशा लग रही यो, वह निकल गई । 
वर्तमान जर्मज्ञसाञ्जाज्य के संस्थापक मिध्स बिस्स!क का जीवमचरित शक्न 
मनोहर उपन्यास से भी अधिक मनोरजक रौर एक मीह्गिःथ से सी 
झधिक शिक्षा म्रद हे । इस समय योरुप में जो सहायुद्ध 
के कारण समभने हों तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । 
नेपोलियन बोनापार्ट का जीवरनेचरित पढ़ने बालों के लिये यह व- 
सलाना व्यथं हे कि पुस्तक बड़ी आअ्रोज स्विप्ले भाषा में लिखी गई हे ) 
चार अतिसुन्द्र चित्रों ने पुस्तक को शोभा और उपयोगिता को 
बहुत यढ़ा दिया है 


होरहा है, उस 


छपाई झौर बनाव का कया कहना हे? नैपोलियम बोमापाट के 


जीवमचरीत से बढ़ चढ़ कर हैं- 
पस्तक सें जमनी का लग भग सवारी सालकाहुलिहास शा 
गया है! जमजी को पहले निबल दशा, फे डिक दि ग्रेट के चमत्कारक 
विजय, फिर जमनी को शक्ति का बिखर जात, नैपोलियन का जमत 
विजय, जम्मती में राष्ट्रयता का अभ्युदय, राज्य करन्ति 
न्स शैशव सरेर योवन, साम्राज्य के लिये प्रयक्ष, शहीद सभाजय स्था- 
पन--इदन सब इतिहास ग्रसिद्ध घटनाओों के समोरंजक वर्णन के 
साथ २ चरित रामक के जीवन की अजूठो घटवाओओं का पूरा २ वशनत 
देखता होती इंस घुस्तफ को अवश्य संगवाइये । ; 
एष्ट लग भंग दोसो के । मुल्य केवल ९॥) 


शत्र मंगवोहये । 
| प्रबन्धकत्ता 
` सद्वमप्रचारक पत्र गुरुकल | 
पोस्ट शामप्र-कांगड़ी जि "विजनोर 


कर FN ड 


(«० पप्वर 
(बरखाक का 


५९ 
दे 
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२) स्हाशय ठाकुरदस ञीः काऊ 


स्डेंट फेलो रिलीफ फंड लाहौर 


` ५) सहा.खुशोराम आ. रूलोएरलाह- 


कोट निकः 
८०) . आयय्ये समश्अ बच्छोवली जाई-र 
४) मं: आर्यं समज पलबल 
५) महा० ल रन "सउ शी संत्री आय्यं- 
स्न्तेज अमरा शरु 
४) मह7० रहतूसल यपे प्रशशन आए 

खघ गंगोह 

४०) आर्य्ये समाज पउियाला 


५) सह्‌।० दीवाजच्न्द ऊी प्रधान , 
आस्ये सरूएज नाहन 
२) मसहू7० शंगाराम जी रूतौली न 
- सीर! 
२) स० ज्ञानचन्द्र उझी सभासद्‌ आ० 
रू० अवटाहद 
२०॥,) -रू० ग ८दरास ज अ०.स्ू 
द नम्घर परठशरळर रोपइ 
२५) . रू० दे पेदघाल झे प्रवान आ। 
| ० स्यालकोट 
५८) संत्री आये स=ज पिड़ ददन 
२५) य्य ससज कः गडी 
२.१.) संत्री आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब लाहोर 
५} महा० जस्सानल अ ०ख० डैसाखेठ 
Ne उल जो आए० स० शह 
. है 
जहुर 
, गुरानल गोपइल उती कलकत्ता 


So ॥ 

१०) ७,, 

समरज छत किज़ावद 

५०) सह (० गोरीशंकर शी ठेकद' 
शीश घाट 


cy =e) २ ञ्‌ ~ 
* जब) लाल इग झूत्री अर? 
जि० इज्ञारा 


सड7० छगस्ाथ उपे रूज़ा- 


9० ०) 


। नथी अ.०.स० सद्र बण्ज़ार रा्थलपिडी 
| ५) सहूए० केग्रोक मार जो गजर:व ला, 


१०) तेयरी हा.कितासह डते रूजान- 


सी उ7० स० म॒जफरमगर 


| ४०)... सह१० ब्रेसाखगसिट्‌ थपे ठेकदार 


रू(नकी 
२०६५०) योग 


मु>्शोरास `~ 
प्रधान स।बेदेशिक 
आय्य-्रतिन्निधि यभा 


SY 


साहित्य चर्चा 
कुशवनलद्‌ रनः-_नाटक-- 
नोटक नभे ढंग पर उख गा 


उपयुक्त भाय जडं से भी जिल सका है 
बड़ां से रो थकता के जिये उठा ही हिया 


गया है | प्रायः आक ख्यःनों पर जररा 


= यश भट्ट के झन'ये वेणीसं:र नाटक के द. 


De 


तिथिय दृश्य आर भाव। को छाया ली 
है । इस से ज लोगों को संत्कृत पढने 
का सोभाग्य जः (छा, उन का की इस 


से करण स्य तिहु शै! स्थाय पर झाश्य | 
है जनक रोचक घु 7के भो जुड़े हुमे हैं. भाया 
गजि द्र पद भाग सरल खड़ी. | 


न्दो छे हैं; पिपत से पाठको को श्रञ 


भरवा का भरा झलक्व नरी सतायगी ! | 
हमें सगत गण छी गुझ दीखते हैं ना. | 


टककार बद्रीनाथ भह वी. ए. का यद 


बड़ा अच्छा प्रयन्न है। आशा है कि अम्य | 


नाउक भी बसो ढंग के प्राचीन वैभव 
को जललान बःसे नये ढंग से लिख कए 


हमें उन से एक निवेदन यह है कि हिन्दी 
का उपकरर दृगसता से नी छोता परग 


| 
| 


स्वतन्त्र गति से रोता. है। शिर. पत! 


नड़ीं क्था सोह कर प्रत्येक दृश्य के पिर 
पर अंग्रेजी का सीन १° आर 
के सिर पर एक ३८ का दगाब डालर 
गथा है ! एख अशा करले हैं इस भाषा: 


चन दोग ! 
अज्य भे ललूय 


पर»त्‌ परभया 
की शरण यूना 


अफक | 


महराज पञ्चमञजाज ~= रा उतेवन 
चरित कर्ता ठाळुर शिबठ तार सिंह सत्र 
थिप्टी- इन्सपेक्टर शिक्षा विभाग हैं। 


अणएगन संझारण्ज का जीबन खद्य उपक्रम 
से जिछा हैं एक मित्र भी है। 


सूल्य -) 


पता--भारत ग्रेस काशी ' कोडे अरब तक की भी बन सक्ती हैं । 


स नोविलास--निरंजनसिंट कृत आ- | | समकाये जा सक्ते हैं । यह बक्स 
| गरा में सुद्धित--श८ एष्ट छोटे आकर 


क! स्रूल्प प्रति पुस्तक डेढ़ आना। डेशवर 
को सत्‌ ति से लेकर विधवा सहृा्यतर 
१८ भजन हैं । 

विधवा-विपत्ति-प्रकाश - 


मुन्शी हुए 
एिकाप्रसाद कृत आस्येभाषा गद्य पद्य पू- 


(a ~ ~ ~ 
= | रित-४विधियन प्रेस कानपुर में मुद्वित 
हिन्दी भादा का उएकार करगे! परन्त्‌ | सु 3५ 


यकस न ० ८-इस म १० लकड़ी च्छे 


! चन हैं | वन फी प्रत्येक ओर एक ऐसे 
| विशेष क्रम से ? से 


तक के अंक अरर 


' ० लिखे हुये हैं । कि प्रत्येक अंक ६, ६ 
बार आ गया है। इन के लिलोन से १० 


लाख तक की सत्र राशियाँ ओर कोई 


और छोटे २ जोड़ ओर बाकी के प्रश्न 


' गिनती लिखान के लिये लाभद्यक है! 
, और म्ोअल के गिफ्ट न'० ३ का काम 


; भौ अली प्रकार दे सक्ता है! 
तक के लिए दुद्गादे सचाई हुई है । कुल , 


बक्स न ० २१ इस सें १० लकड़ी के 


` चन हैं, जिन की प्रत्येक ओर आप्य्येभाषा 


वणनाला का एक . एक अक्षर क्रम से 


| छिल्ला हुआ है। इस से अक्षरों ओर 


मूल्य £) इस को (जाल वियवा विर्षात्ति- | 


प्रकाश) कहना ठीक होता क्येकि उग्दीं 


की दीन अवस्य का बणन करते हुए, उन ' 


के उद्रुष्र के लिए पोरशणिक अरङ्यों तक 
से अपील हे 


[a 


' तिट्कि व्तिदास से की काम हिया गया 
सय दस्त! से £. न्दी का शीघ्र ही मो- ' 


सत्कृत का आश्रय तो माता | 


सता के विषपान के . 


तलब हे एस शे व. प्दी मृछित झो कर 
जातीयता का अंश छोछ कै ;ती है । यदि | 
फिदी से शब्द न शवों तो ओर बात है 
पर दोनो पर न युक ' करनो सिबाय 
भावा नाश के ह ओर कया हो स 


कत है। आशा करते हैं कि ग्रन्थकार 


करगे आर अन्य बत्कों में भी इस दू- 
यण को सजथर स्थाग देशे । 
९० स० १३२ सुल्प ॥) 
राअभ्ूषण म्रेस आगरा 


शिक्षदान--- ६ दी के सु2सिहू ले- 
खक बालकृउ्ण भह विशवित । यह 


वैसा परिणाम है । इस में पराई स्त्री का 


है। समाज संशोधक तथा चम प्रचा- 
रको के भी मतलब की पुस्तक है । 


गाण ओर युक्ति के अ- | 


सात्राओं की पाढिचान भोर छोटे २ ऐसे 
शब्द भी जिन के अक्षर बणमीला में 
अक्षर छोड कर आते हो । सिये 
जक्ष सक्ते हैं । यह बक्स अक्षर सीखन 
बाले बच्चों के लिये लाभदायक है । 
बक्स न० ८ और १? के घन लाल 


| रंग केर्हैं। यदि ६ अधर लाल रंग के - 


स्थान में एक एक ओर लाल-पीला नीला 
नारंजी-हरा-जामनी रंग कर के उन पर 
अक्षर लिखे उाते। तो छोटे बच्चों के 


. लिये बहुत डी रोचक होते । यह अक्स 


भो फोत्रल सहित्र के निष्ठ न ० दे का 


छात्र अली प्रकार दे सक्ता है । 


ढ़ स्नसा चसा । 
सैन ४० दॅवोदत्त शमी किंडर गए्टन 
काय्यालय पी० अबलो जिला नैनीताल . 


के केरे हुये इकस न ० १-८-११ को 


i यालपूर्वक देखा है 
मक्षाशप असी सस्करण में इसे दूर , हे 


बक्स न० ?--शस सें पीतल के भिन्न 


आकार के २४ ट्कड़े हैं। उन को उलट 


~ cr 
पुलड कर जोद्नो से आग्य्येभाषर उदू । 


अंग्रेजी की बंणशाला केस अक्षर आर 


| १० तक अंक अंपर कई बस्त अ को | 


` शक्ल बन सक्ती हैं । यड बिद्यशदियों 


अपसान करन से कितनी वाथ ओर | 
कलंक लग! करते हैं यह सउ़श्में ही | 


पता लगती है । माषा रोचक लेख शैलो 
उत्तम ह । मल्य 
पतः--महषदैब भट्ट अदयापुर 
प्रयाग 


' को खेल टी खेल में अक्षर और अंक सि- 
एक प्रहसन है सकी रिशा जैसा कान ' 


खनो के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्द 
होगा । इस के अतिरिक्त टूटने फूटनं 
का भी अय नहीं है । किंडर गाटन सि 


स्टम के अन्‌ सोर आगर्ख्यंभषा के अक्षर '_ 
| प्िखान के लिये यह बक्स विन्न प्र- | 


| कारका है. 


| 


उत्तमचम्द्र ड्ाइंगानारूउर्‌ 

गुरुकुल वाङ्गड़ो . 

शेखचिली झी कहामियां- एस में 
११ कहानियां नयी ओर नये ढंग पर लिखी 
गड्ढे हैं पाठकों का रुनोर्‌ङ्जन सात्र 


| >] 


रोचक हे परनन्‍्त ऐसी पुस्तक वह | है ४६ 


जिन को कोई कात न हो । 


' जब कोई काम न हो। मूल्य 


IIILIIIIIIIIIIIIIISIIIILIIIIIIIIILIIIIIIILIIIIIIIIITLLIIIIIIII IIIS TD 
= 


सहाशय जी 


पाज और उस के शत्रु. 
ya Samaj and it's 
Detractors 


इस अङ्गरेज्ी भाषा की अपूचे पुस्तक में 
युय समाज के विरोधियों का मु ह बन्द करने 
| का बहुत कुछ मसाला भरा पड़ा है। समय 
पड़ने पर सरकारी: कर्मचारियों को दिखलाने 
आ भय है । यह घुस्तक इतनी आवश्यक है कि 
: प्रत्येक समाज में इस की एक प्रति तो अवश्य 
6 रहनी चाहिये | पहिले इस का मूल्य ५) था । 
। अव सर्वसाधारण के लाभार्थ लागत से भी कम 
` | केवल ३) कर दिया है थोड़ी प्रतियां रह गई हैं 
| शीघ्र मंगालं। 


यःद आप मशहूर २ आम लीची 
यादि का कलम ( पेड़ ) अपने बाग म 
लगाना चाहते हों तो आज ही एक काड 


लिख कर स्ूचीपत्र मंगाल । 


© C 
एत साय्यन नरूरी 


डा० ' कमतोल ५४०१४] बिहार प्रान्त 


22 22222 222 ५७७(((४४४६४ 


` ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार एजन्ट चाहेय 
नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्य क २५ 
दशा का चित्र मुफ़ मिलेगा मंगा देखिय | 


महा पुरुषो के पत्र वड़े शिक्ता दायक होते 
हैं । विलायत के लोग तो अपने महा पुरुषों के 
` ! पञ्ज हज्ञारोरुपया व्यय दर के खरीदते हैं। इस 

पुस्तक में.ऋषि दयानन्द के अलम्य पत्र छापे 
._ आये हैं उन पत्रो से ऋषि. के.जवन की कई न- | 
चीन घटनाश्रौ का पता लमता है। पहिले इस 
 कासूल्य १।) था। अब हम ने सवसाधारण 
के लाभाथ केवल ।>) मूल्य कर दिया हैं । 
पताः--इन्द्र प्रस्थाय एजन्सी, देहली 


a अपर 2227222222०222/77220/77/7777777777०००००००००००००/०००००८ट//टटटटटरटटटटटटटटटट/ॉट८/77 
श he च रे 
है. hl ज्‌ क्क 
ymih Yetp: वाळक { देक \ जञ शुः 
= ह का पक 
Ps 3 ४ ५ 

माग | 
} 
परिशिष्ट भाग सहित | 
&“ | 
! 


लेखक-शत्री बा" मदनमोहन जो सेठ एम० ए० एल? एल बी० 


जी---आप्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त मान्त 


| 


| 


एच० एच० शम्मां (स) 
दरियारपुर 
( बनारस स्टेट ) 


,2//२००००१८८१८८८८८८८८८८८““““““ 


४ IRE? 
` उस प॒स्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स युक्त प्रान्त के 
५ वर्षो का इतिहास दिया गरा है । अनेक उपयोगी 
का समावेश है। यत्र तत्र, कोई दो दजन आय 
र सुन्दर ।चत्र हुँ । बीच बोच मे काविवर ए० न 
जी शर्मा की कविता दी गई है। अनेक समा- | 
| शाशा को है । १६ परिच्छेदों में समाप्त होने | | 
शि परम सुन्दर पुस्तक का दास १।) =हुत | | 
है | 


ग्रीरासपरारमा ! | 


३,४ 
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र बुरन्दशहर 
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हैड क्क प्रतिनिधि सभा | 


नया सदेशा ! अद्दयुत विचार !! | ® 
सत्ययुग | 
सचित्र, नवीन मासिक पत्र वाषिक मूल्य |` 


३) आगामी वसन्त पञ्चमी से प्रकाशित | 
उपहर 

सत्य ग्रन्थमाला की एस्तक--पोन मूल्य 
पर यदि आप राष्ट्र भाण डिन्दी में अच्छे २ 
विद्वानों का राजनीति, विद्वान, हिरदू धर्म, 
समाजशास्त्र, शिक्षा विज्ञान, शिक्ञाजनक 
कथायें, आधुनिक कवितायें इत्यादि विषयों 
पर महल पूर्ण विचार पढ़ना चाहते हैं और 
अपनी समन्तानों को सुधारना चाहते हैं तो 
एक पोस्टकार्ड भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 


जाइये । 
विनीत शब 


रे 
+ 


बन्चकत्ता . 


सत्ययुग”? 
हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्यालय | 


सुजफफरपुर 


he 


न ६ 


झे 


f Fg reese .5: 


~ fF © 
चस-मिणय। 
उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक धर्म का 
एमावानुत्राद १) 


जीवन € जीवन पर उचच शिक्षा ) ॥«») 
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पञ्जात्र ने १६११ में ५००) रुपयों का , 
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पं० जी ने म्ुकाविले में जीत कर लिया 
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हैं । यह इस बात का पूरा प्रमाणा हें कि ' 
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` यह हिन्दी में संस्कृत भापां को बड़ा 


सरल व्याकरण हैं, इस पर भी शव्नमैंट _ 


ने २००) रुपया इताम दिया हे, और 
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२००) रूपय इनाम । 
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ग्यारह उपनिषदे भाष्य समेत । 
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यह टीका बहुत उत्तम वनी है, मूल्य बिना. मिश्रे का जीवन चरित्र भी साथ है। 


। बड़ा ही उपयोगी हुआ है |. 
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निरुक्त निघंटु पाठ सहित, निरुक्त हिन्दी 


बड़ी प्रशंसा की है, मूल्य ४) 


१००) इनास मनुस्मृति पर 


मनुस्म्रति की सम्पूर्ण सरल भाषा टीका 


' भावाथ पुरानी संस्कृत दीकाओं का अर्थ 
| भेद और दूसरी स्मृतियों के हवालों समेत 
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सटीक सहा-मारत 


गए हें, क्रि इस. से प्राचीन आर्यावर्त क 
सच्चा इतिहास साफ साफ खुल जाता हे, 
वार्षिक मल्य ३) है । 


पता।--- 


भैनेजर आपषंग्रन्थावली 
लाहोर 
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' भाष्य भी छप गया है। मन्त्रों के पे 
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में एसी पुस्तक नहीं निऊली मूल्यपत्येक 
भाषा की सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दां 
पुस्तक क ग्राहक का एक पसतक बिना 
मूल्य ओर डाक महसूस भी माफ | 
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जिला मान्डसोर 
ग्वालियर स्टेट 


वर की आवश्यकता 


एक आय्य कुलीन कन्या 
लिए जिस की आयु १४ वष की 
है । एक वर की आवश्यकता है । | 
कन्या ने कन्या महाविद्यालय जा- 
लंघर सें शिक्षा ग्राप्त की है स्वा- 
स्थ उत्तम है । सात! पिता समाज 


न्ध किया जायगा। 


शक 
पत्रव्यवहार का पता | 


डी० द्वारा । प्रबन्ध कर्ता 
सद्धम्मंप्रचाकक पत्र 
श्यासयुर 4 
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प्रकाशित होता हें ) 


De एयअ»+ अल eee 


" सस-वीर 
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श्री महात्मः झु'शीरास जी लिखित : 


ला पूरा 


$पं० लेखराम जी का यह 
पूरा ' जीवन-चरित हे इभ के लिखने में 
महात्मा जी न पाॉशडत जी छे अध्यापकों ' 


तथा सम्बनधियों स बहत मसाला इक्रा 
किया हैं । मदात्मा जी का धम-बीर क साथ 
साला तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 
जीवन-चरित में धमे-वीर का सच्चा २ खाका 
खिच गया है | 


` इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक हे।., 


आय-मात्र को यह पुस्तक मंगानी चाहिये। ' 


=अ्धम-त्रोर का चरित और महात्मा जी का. 


लिखा हुआ, फिर आप क्यों न लेंगे 
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सानवती 


( एक शिक्षादायक उपन्यास ) 
० वाब गरजाकमार घोष 
श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ब'गाली 


क बड़ प्रसद्ध उपन्यास लेखक हैं । उन्होंने. 
बंगला में ४ ठाकर की ? नामक एक शि- 


्ञादायक उपन्योस लिखा हे । उसके ब्रगा- ' 


बीए कई संस्करण हो चुके, हें 
 न्यूसीका यह हिन्दी अनवाद 
से नहीं, शिक्षा की खान ६ 
ह. आदि से अन्त तक मन 


सि पर इस उपऱ्यास को अपनी बहना 
गैर लद़कियों-के हाथ में दे दीजिए ! वे 
समाप्त किए बिना न उठेंगी । 


उपनिषदों की ससिका 
प्रथम साग 
लेखक--डम्द्र बेदाल कार 


गहरे ' अनुशी लन 
# उपतिपदों का समभना बडा 


यह पुस्तक वर्पो के 
का फल्न हैं 
काठन हैं 
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( संख्या ४३ ; 
{ भाग २६ 
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उपयोगो पुस्तकें 


विकासवाद----श्री पं० विनायक ग- 


शेश साठे एम, ए. लिखित । विक्रासबाद 


परन्तु. इस पुस्तक न उन्हे. सरल ' 


कर दिया हे । उपनिपदों के पढ़ने से पहिले : 


~ 


यह विद्वानों के भी बड़े काम की चीज हे: 
| च्योंकि इस में कई नए गन्भीर विचार उप- . है. > 
| मूल्य १॥) `. ¦ 


. महिं पतञजलि और सहकार 


स्थित किए गये हें । 
मूल्य ।८)-प्रचारक के राइ से I~) | 
राष्ट्रों की उन्नति । 


सारे संसार के इतिहास का सार 


लेखऋ- इन्द्र जेदालकार 


क्या आप भारतव॒प को राष्ट्र बनाता चा- 
इते है ? तब इस पुस्तक का आदि से अन्त 


} come se 


बत्रत से भरी हुई है। आप हमारे वि- | 


j 
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। 
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» जानत है। इस पुस्तक 
में फांस जननी अमरीका, इन्लँड, महारा- 
ए आदि देशों के इतिहास को आलोचना 
नरके दिखलाया गया है कि वस्ततः राष्ट्र 
और राष्ट्रीय उन्नति क्या है | 


मूल्य ।) 


“लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के. कती 
¦ महपि पतञ्जलि की आलोचना कर के उन 


यारप की विद्याओं का 'मूल मन्त्र बन रहा 
हैं उस पर हिन्दी में यही एक उत्तम पु- 


; स्तक हे | मूल्य २) 


अथंशारब्र---प्रो बालकृष्ण एम, ए; 
लिखित । इस ग्रन्थ में धन के कमाने और | 
खूचे करने के सिद्धान्त लिखे हैं । पुस्तक से | 

[प का पता लगगा कि भारत क्या निधेन 
है ऑर केसे धनवान्‌ हो--सकता--है-॥ -- 


भारत 


पं० चन्द्रमणि 


| के समय की सभ्यता का करने #निर्बन्र | 


| 


चता स्का सद्धम प्रधारक पत्र युरुकुलकाइ्रो पो० श्यामपुर काङ्गड़ी ( बिजनौर ) [ 
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बड़ी उत्तम उत्तम बातों स भेरा हुआ हे | 
मूल्य ।2) आस 


“ जेयथता का मल सन्ञ्र 


शा 
एंज शास्त्र को रेहस्य 


लेखक-इन्द्र वेदालंकार .... Fu 
हमारा राष्ट्रः “हमारा राष्ट्र! पुकारते सव # 

हे; किन्तु राष्ट्र क्या हैं यह कितनों को ज्ञाते 

है ? इस निवन्ध से आपं को राष्र का तज 

पता लग जायगा। भारत के नवस्य 


के लिये इस का पढ़ना: अत्यावशर 


rh Co अप. 


~ >> >-ननत चमक -- 


TTT SONS NT TES एि्रफममउ 
न oo Ei SN छ 
उषा तिब्बत व नेपालकी. चारक का वार्षिक मूल्य । 
Ee a स्तवं साश्रारण से ३) 
आब न चूकिये कस्तूरी-शुद्ध व असली २८) ₹० ताला | _ विच्या स २ 
¢ 3 _ > 55 i> 
'उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास | शिलाजीत-सूय्य की गरमी मे जड़ी |_|. आस्ताविभिन्नदेशों से” ४7) का 
प्रकाशित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- | दूटियोँ के रयोग से विधिवत शुद्ध किया | अम पना उपा 
क लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संस्क्रत | हुआ २) रु० ताला | एक मास तक प्रति पक्त प्रति अंक #) प्र०. 
के ta } 2 | _ (सावधान नकली सस्ती व ्चशुद्ध शिलः- | तीनमास ७ ४७ ४७ ° -) 
में भी पढ़ सकते हें। पाचीन गौरव की | जीत से हानि होती है ) ह MRE 0 9 ~ ५ HIS 
अवसर पर प्रत्येक आख जाति के नाम | तोला शेर की चरवी १।) ₹० तोला। भालू | अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पक्क 
वारण करने वाले को न चूकना चाहिये। | की चरवी ॥) तोला -- (थार मात से कीशिये दी 
, शीघ्र ग्राहक कनिये | ब/०सूल्य १॥) ( नोट) यदि हमारी ऊपर लिखी ब- | : 
| क्रोड पत्र की वटाई 


प॒ता--उपा कार्यालय | 


५ | करदे तो २५) जुमाना ले लवे । 
गुरुकुल कांगड़ी पताः--म्रेमलाल शाह गंगोला 
पो० शामपुर कांगड़ी 


| 
| अलमोड़ा यू. पी. 
( जि० बिजनौर ) | 


~ 


( हिमालया ) 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 
खर्ता--जळलूदी हजम होने वाला - 
नन्हो नन्हे बालकों के दास्ते 
खालिस मक्खन और सू मका बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नोचे लिखे पते से मंगाइये । 


| सेक्रटरी 
दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 


दिल्ली । 


| स्तुओं में लेशमात्र भी अशुद्धता कोई सावित | 


(१ ) पहले देखे विना प्रचाक में कोई क्रोड़ पत्र 
| नहीं वट सकता। 
| (२) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
चाहिये । करोड़ पत्र के आधे सिरे पर खद्धमं: ) 
| चारक का नाम और घटने की तिथि छुपी होतं 
| चाहिये वंटने की तिथि प्रबन्ध कत्तां से पूछ कर 
' क़ीजिये। 
' साधारण क्रोड़ पत्र श्राध तोले तक १२) 5 
पक तोले तक १५) \ 
विशेष पत्र व्यवहार प्रबन्धकरत्तां से कीजिये 


~ 


` संस्कृत-हिन्दी कोष 


जिस में २६? सहस रान्दों के अर्थ हैं । 


मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३) 


=: 


=असली हारमोनियस 


-रीली आबाज़ में अद्वितीय होने की गारन्टी देंगे । छोटा साइज़ 
१३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) डवल रीड ५ 


भेजियेगा । 


। पताः जी. एम, शर्मा, कर्पमी पो० वकस नं० २८८ कलकत्ता : 
g G. M. Sharma Co. Post Book no. 288, Calcutta, 


ह १०,०००) रुपया इनाम, | 


' ` यह इत़ाम उन लोगों को मिलेगा जो हमारे यहां से नीचे लिखी हई दवा मंगातेगे । 
कमजोरी दिमाग़ को दूर करने बाली ( अमृत प्रबाह ) १) सेको वार का आजमाया हुआ 


| gr चूर्ण २) | इनाम घड़े २ डावटर, वकील, बैद्य रइसों कं सामने वांटा जायगा । ' 


सुन्दरता में, मजबूती में, सजाबट में वसावट में, श्राणमोहनी, सु- | 


स्टाप २०) ३५) ४०) ५०) स्टशम का नाव व्‌ ५) पेशगी | 


| पता--मेनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर 


' नई बात | ताजी ख़बर; 
| डे 
। काशी से एक नवीन मासिक-पंत्रिका .- 
; निकलने वाली हें। इस का नाम! पात्र 

। “तरङ्गिणी” होगा रूप-रंग उपकार १प्रक्ार 
कागज़ छपाई चित्र आदि सब “सरस्वती” 

के समान | वापिक मूल्य ३) रखा गया 

' जो लोग ज्येष्ठ शुक्रा दशमो तक आईई 

| भेज कर ग्राहकों में नाम लिखा देंगे उन » | 
| इस वर्ष केबल २।) रु० मात्र लिया जाय- 
| गा। आज ही काड लिखिये । देर न की- 
जिए | नहीं पछताइयेगा । 


आहक भी इनाम बांटने में शरीक हो सकते हैं उन को आने जाने का खच भौ दिया | 4 

द Ss खिये का टिकट भेजने गाइय २६ २७ पक प 
हु जायगा । जानने के दिये नियप्रावली )॥ का टिकट भेजने पर मुफ़ मगाइ | ३६ ३9 हे आपका 

7 sragin:t ® FIP 0 + पताः-सूर्य्य, औषधालय, | अ तरि 
५; | i सनेटरी रोड-- लखनऊ । काशी, 
आफ टू „१ || द 
FF Nn! fn क्र * ५ 
8 _cC- cc. > Er University. Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA द ६ 


< SO” म en 5s न न ग 
MS समता रक रानिया ७ चत्र सम्पत हल | ५ 


७.333.................... लेप ननमनिनवनीनीनागन-नी न न» 33333 बनना < ०3 +न न नननननीनिनननननननानीननननननम —— 
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स्नः ळर 


ए | | 


ही+क्‍--+व.ननल्‍नहऋ---... 


र 
ळातस-द्ऽ्त्सस्‌ | 


AIFF DDI Ire 


| 


' हरेब ्र!णो राझिरेव 


प्रजा के पांसन तथा रक्षण का हेलु घाण | 


आर रथि की सम्मिलित शक्ति है | सूर्थघ्राण का | 


प्रतिद्रिश्चि तथा चन्ट्रयि का हे । उस चन्द्र के | 
दिखाई देने का समय रात भी दो प्रकार की | 
होती है-आधा मास शक़्पच्त और श्राधा | 
कृप्णपचा चन्तता है 
कुण रति है। चांदनी 
. रल गति होती ऐ उसे श्रठुभवशील मजुष्य 
ही जानते हैं। इसी लिए ( तचष्चदे थात | 
मन्त्रद्रश ) महात्मा शुङ्कएच्त स ही योग यज्ञ 
का अनछास करते ओर शाङ्कपच्त मे ही प्राणो 
के त्यागने के इच्छुक रहते रहते हें। जिनश्रद्धा ख- 
म्पन्न पुरुषों ने भीष्म पितामह का अन्तिम | 
जीवन पढ़ा है ्रौर जिन्होंने दयानन्द के खृत्यु 
दि! पर विचार किया है उन्हें शत है कि | 
ईश्वर-भक्त सदैव शुक्कपक्त में प्राणत्याग करने | 
का प्रयल करते हैं। तभी तो भगवान्‌ पिप्पलाद | 
सारो वै ्जापलिस्तस्य कृष्ण- 
पञ्षए्व रयिः शुक्रः श।णर्तस्मादेते 
ऋषयः झुकइः्टि कुदभ्तीतर इतर- 


स्स ॥ ९२ ॥ 


| 


गत में ध्राणा की असी | 


6 ध्र 


| 


eb diet 


“प्हीने का विभाग भी प्रजा की उत्पात्त | 

आर स्थिति का कारण है । उस्£( महीने ) का 
छप्णपक्त ही रयि थ न्‍्थकाररूप भोम्य- | 
शक्ति का बढ़ाने वाला है; ओर शुक्कपक्त जीवन | 

के हेतु प्रकाशस्वरूप सोक्शक्ति का चढ़ाचेवाला 

है । उस ( भोक॒शक्ति की वृद्धि के विचांर ) से 

ये ऋषिगण शक्कपक्त में ही धक्षादि सत्कर्मो का 
अमनष्ठान करते हैं ओर ( उन ऋषियों से) भिन | 
रुष दसरे इधर वाले ऋृष्णुप्ध मं ( यशो का | 
बधान ) करते है । 


भगवान्‌ कृष्णले गोता में कहा हे-यानि- | 
© ¢ जाश C ho 
शासवक्चतानां तस्सिन्‌जाणस्ति संयमो | 
चौर यहं सच हे कि जो समय ऋषि आत्माओं 
के अनुष्ठान का है वह इतर जीवो का नहीं हो 
५ जिस शुक्कपच्ष में साधारण पुरुष सन्ता- 
नोत्यक्ति की क्रिया में लगते हैं, वही योगियों के 
लिए संथा/ध का समय होता है । 


` 'जिस प्रकार एक मास में शङ्क तथा कृष्ण 
भ तथा रयि के स्थानापन्न होकर प्रजा 


गजा को उत्पादक तथा पालक बनता है-- 


४ इस मे शक्ल प्राण तथा। 
| ही प्राण श्रर्थात्‌ भोक्त शक्ति है, रात ही भोग्य 


| है; (इस लिए) जो लोग दिन में कामातुर 


| शक्ति 


| खुख्य साधन नहीं । सन्तान माता के रुधिर का 


अहोराचो वै अजापतिल्तस्या | 
[ रथिः। झाएं- 
बग्स्ते- यस्कभ्दन्ति ये दिया रत्य | 
संयुज- ले। अह्मययरेव सव्यद्राचौरत्या 
संयुज्यय्ते ॥ ९३ ४ 


“दिन-रात भी प्रजापति है | उस में से दिन | 


छुप सयोग करते ह वे निश्‍चय कर अपने प्राणो 
को सुस्वाने का उपाय करते हें। आर जो रात्रि | 
में रत संयोग करते हैं बह शह्ाचारी ही हैं ।” 


रात्रि को रयि. भोग्य कहा है । सन्तानो- 


| त्पत्ति की क्रिया में स्त्री भोग्य तथा पुरुष भोक्तु 


'एशक्ति हे । सूर्य प्राणाँ का संचार करनेवाला | 
हैं, इस लिए दिन पुरुष के लिए प्राणशक्ति की | 


प्राप्तिका समय हे । उस्र समय के संयोग से / 
पुरुष उस प्राण शक्ति को नष्ट करता है जिस 


| पर ही उत्तम प्रजा की उत्पत्ति का निर्भर है। 


ऐर फिर भोग्य ( मातो ) की उत्पन्न करने की | 
ग्य, रात्रि में ही ठीक काम करती हे । | 
पुरुष रन्तानोत्पत्ति में एक खाधन है, परन्तु । 
| 
रुधिर श्रौर माता के ही मांस का मांस होता 
हें तभी तो मन्नु भगवान्‌ ने कहा है:-- 
याटुश भजते हि स्त्री सुतं सृते तथा 
विधिस्‌-सन्तान कैसी हो, यह माता की 
पवल इच्छापर निर्भर है ।'माता के सल तथा | 


| उस की निवेलताण' सन्तान में प्रत्यत्तञ रूप स | 


प्रकट होती हैं यह माता की शाक्तिमें ही हे कि | 


| बालक उत्पन्न हो घा बालिका । आधुनिक | 


युरोपियन आयुर्वेद का भी यही सिद्धान्त है। | 
पूत की चिकित्सा में निपुण लरडन के प्रसिद्ध 


चर्र लुग!मी खी और पुरुष मिलकर अत्यु- 
क्षम सन्तान उत्पन्न करते हैं और वही पितृ रण | 
से थ्यानन्दपूर्घक उऋण होते हं १ शुङ्कपच्त रात्रि 
का समय ही गर्भाधान का है. । दिन को पशुवन्‌ 


| क्रिया केबल काही अजुष्य ही करते है इसी लिये 


दुराचारी पुरुष को लोकोक्तिसे “दुपहशिया को 


| यार” कहते है । 


इसमे सन्देह नहीं माता ही सन्लान को 
बनाती हे. परन्तु शुद्ध बीथे के चिना भी फल 
उत्तम नहीं हो सक्ता, इसी लिप ऋषिराज' 


| कहते है -- 
झर्न वे अजापलिस्तलो हबैे|तद्री- 
' दस्तस्भादिसाः अज्ञाः अजायन्त 
दति ॥ ९४ ॥ 


“निस्सन्देह असन भी प्रजापति है । उच्तर 
श्रन्ञ से ही. उत्पत्ति का कारण, चीये होता हे 
अर ( गभे मं स्थित्‌) उस (वीयं) से यह 
(प्रत्यक्ष दिखाई देती ) प्रजा उत्पन्न होते 

सन्न दै प्राणिनः ग्राए-न्दसी लिष्ट 
कहा है। अन्नपर ही जन्मदाता पिता और 
माता के जीवन का निर्भर है । 

तद्यह मजापतिद्गतं चरन्तिते 
सियनुसुत्यादयन्ते । तेषाञेन्ेष कत्म- 
लोको येषां तपो ब्रह्मचय येषु सत्प 
प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ९२ ७ 


जो. उस ( पूर्वाक्त ) प्रजापति जल क। 
सेन करते हैं चे दोनो प्रकार की ( लङ्क 
अर लड़की ) सन्तान उत्पन्न करते हे । जिन 
(के मन, वाणो ऑर शारीर ) .म ब्रह्मच्छय्य 


| धारणपूर्वंक तप करना दी सर्वात्तम कत्तव्य हे 


डाक्टर “ई० रमली डासन” अपनी पुस्तक | जिन में सत्य प्रतिछित है : उन्हीं के लिए यह 
Fhe Causation. of 5c मे लिखते हैं :-- | ( प्रत्यक्ष वत्त मान योनि में ही ) अका 


कया पिता :प्रामे वाले सन्तान की | दर्शन है। 


जाति का निर्णायक है ? यह जान | 
कर पुरुष के खभिसान को बड़ा 
चक्का लगेग। कि इस प्रश्न का उत्तर | 
ना में देना पड़ता है । पुरुष अर्यात्‌ | 
पुल़ङ्ग का उत्पन्न होने वाले बच्चे के 
लिङ्ग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
छिर यही प्रसिद्ध चिकित्सक बहुत से दष्टान्तो 
तथा उपस्थेन्द्रियं की यवावट पर विचार 
करके ्रन्तिम निश्चय यह प्रक्र करते -हें- 


यह कि पलिङ्ग का सन्तान की जाति 


| 
| 
| 
{ 
| 
} 
{ 


| सम्मिलित रक्षा करने हैं, इसी प्रकार दिन | पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पशुओं | 
रूपी पाण रात्रीरूपी रयि के साथ मिलकर | में प्रान्दोलन करने 


hs 


स्‌ 


भी सिद्ध | 
होता हे. । हे | 
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मनु भगवान ने कहा हे कि ऋत॒गामी 
पुरुष जो केवल सन्त।नोत्पर्ति के लिए बिजाह 
करता हैँ, बह भी ब्रह्मचारी ही हे । एखा 
नियमपूर्घक जीवन व्यतीत करनेवाला तचस्बी 
ब्रह्म सारी जीवन मुक्त होकर, हर्ष शोक से परे 
ब्रह्मधाम के आनन्द में मञ्च होता हे । 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको स+ 


येषु जिहमसुर्त न सायःचेति १३ १६॥ 


जिन पुरुषों में कुटिलता ओर कूट ( इल्देः 
मार्ग में चलना ) नहीं हे ओर अन्तःकरण स्थे 
विरुद्ध, जो, आचरण भी नहीं करते, उनके. 
लिए इस (शरीर छूटने) के पश्चात्‌ मी 


ब्रह्म का शान ओर दर्शन होता हे। प्रथम प ८.4 


समाप्त हुआ । शमित्वा ३म्‌॥ 


5 


कुल का वाषिकत्सव 


: समीप पहुँच गया, ओर उस के लिए 


जो तय्यारी कुल करी ओर से होनी थी उस | 


का बहुत भाग पूणा हो चुका है सनातक 
परीक्षा समाप्त हुई और गुरुकुल महा विद्यालय 


की अन्तिम क्षा में ४ विद्यार्थी होते हुए | 
का ¦ 


भी ६ नए स्नातक निकलेंगे । इस 
कारण यह हे कि एक महाविद्यालय 
ठतीथ वर्षीय कक्षा के विद्यार्थी ने इस 


+, 


c 
'चष 


में ही चारः सत्रां की परोक्ता दी और न : 
. कंबल उत्तीण हृग्रा प्रत्युत उचीण ब्रह्मचा- ' 
र्यां उसका स्थान द्वितीय रहा । दी- ' 


चान्त संस्कार इस लिए ६ व्रह्मचा[रयां का 
द्दगा। _ 

विद्यालय की दशम श्रेणी में २५ छात्र 
थ जा सब ञ्रधिकारी परीक्षा में वेठे थ । 
उन 'में से एक ब्रह्मचारी 
दिन ही बीमार हो गया ओर इस लिए 


उत्तीर्ण हुए ऑर एक ब्रह्मचारी केवल एक 


विषय में अलुत्तीणं दे जिस की परीक्षा वह / 
पुनः दगा | दो ब्रह्मचारी ऐसे हैं जा दो दो | 
'त्रिषयोँ में अनुत्तीर्ण हैं | वे तीन मास तक | 


` न्रिद्यालय में ही रह कर उन विषयों में 

छुः परीक्षा दंग; यदि उत्तीर्ण होंगे तो 
-उन्गत हो कर महाविद्यालय में जायंग, नहीं 
सता उसी श्रेणी में रहेंगे । 

शप विद्यालेव » श्रेणियाँ में से ? से 

... _'॥ तक का परीक्षा परिणाम निकल चुका 


ही 
है 


Sh oi त्तम द्रो को परीक्षा भी | & र 
E ग अत्युत्तम ह आर शप को परोच्ञा भी | है आर वे भेजे जा रहे हैं | यदि किन्ही | 


का 


9 a: 


हो ची हे | स्वास्थ भी व्रह्मचारियों 
Rr उत्तम हे आर वे आये जनता का स्वागत 
कर्न को भी भली प्रकार उदित हें । स्ना- 
तक इन्द्र वेदालंक्रार चार नए स्नातको ऋ 


Eo 


दर भक्ता 


रहे हें। तीन 
गन दिद्योध्ययन में चि 
में छूगे हुए हैं| 


[a 


द 


पः | 


उस की परीक्षा फिर हो रही हे। २१ सबरंथा | 


गथ ले कर, दिल्ली में गर्कुल के लिए . 


करन गए हैं | नए स्नातका. मस; 
कर से अपने बरां मिलने चले | 
ओर एक स्न्रतन्त्र भित्ता करने जा- 


यहदत, ब्रह्मदत्त और जिश्व- , 


| 


सद्धम्पप्रचारक शनिवार ७ चेंत्र सम्बत्‌ १६७१ 


लेग | व ययदद आय जनता को, आर स 
सहायता में कसर रही तो उस का उत्तर- 


| दाता कुल नही हो सक्ता | सुरुकुल के गत || 
| रन्तु इस समय विनीत निवेदन भी पाप है, 


| बापषिकोत्सत्र की रिपोट के साथ सेंने स्थिर 


| कोप के लिए एक अपील भेजी थी ओर 


मन्त्रियों तथा ब्रह्मचार्य क संरक्तकों के 


| अपील का कुछ सन्तोप जनक 

परन्तु 

स रक्षकों में सेदो का हो उत्तर 
आया । एक महाशय ने हो यह लिखा 

कि व्ह ५०००) वा १०००) वा ३००) 

एके दम देने की सामरथ नहीं रखते और 


न लिखा कि -ांच किस्तां में चह ४० ०) 


| दोनों की एक एक प्रति सर्वे आर्य्येसमाजोंक | 
| 


पास भजी थो । मंन सम्रका था कि मरी | 
उत्तर मलगा , 


| 


f 
+ 


| 


| भी कुछ लेख 
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् 
इकटठ्ठे ही हमारे पॉस आने दिए हें | पिता 
भई, धमंपत्नी सत्र के नाम के पत्र खोल 
कर पढ़लेना यह विचित्र राजनीति हे, प- 


इस लिप्‌ युद्ध की समाप्ति के समय की भ- 
तीक्षा करनी चाहिए.। पं० हरिश्चन्द्र इस 


| समयं जेनेत्रा (icneva Switzerland) में ह। 


एक आर ता एक स्कूल मेंफ श्च ( एशाते 

भांपा पढ़ रहे हे, ओर दूसरी आर जेनेत्रा 
विश्वविद्यालय में सम्पिलित हैं| आशा -ड्रे 
कि ठीक पाठे जमा कर प्रचारक के लिए 
भेजा करंगे । उक्त पणिरत जी 


| का वियार एक वर्ष उधर लगाने का हे 


दूसर ( डाक्टर भद्रसन वटाला. नित्रासी ) | 


| पूगा कर दंग। मं जानता हूं कि डाक्टर | 


। शप सरक्षका की चप्प के मंन यह अथ 
किए हें कि वे म्थिर कोप के लिए वहत 
। कुछ रॉक अपन साथ लावग। 
इस वष के -उत्सब्र मे आने वाले प्रसिद्ध 
| सज्जनों के नाम मेने जन बूक कर विज्ञापनों 
मं नहीं दिए व्याकरि गत-दा तीन तपास 
“श्री पणिडत- मदनमोहन मालबीय?” जी 
' का नाम, उन की 
बदनाम 
उत्सव म सस्मलित होने के लिए, में सम- 
भूता हूं क, अब किसी प्रलोमन की आ- 
वश्यता पहीं रही । 


| 
| 


भाग त्यार करक निमन्त्रणा पत्र छप चके 


' सज्जन के नाम भूल स निमन्त्रण पत्र न 
| जा सक वा डाक क प्रवन्ध क 
| न पहुंच. सफ 
| प्रत्युत गुस्कुल का 

खला निमन्त्रण जनमात्रके लए 
समभ कर उस पं अवश्य सम्मिलित हों | 
(मुलशीरास ) 


कुछ विशेष सूचनाएं । 


: विषय में बहुत से भद्र पुरुष पूछा 
की सूचना के 

भी पाँच ही कि 
मालूम हुआ 


मास में भेजे हुए सब पत्र खोल कर 


हुए जब उन का टाक हाल 


क्यों कि राजकीय Censor : 


भद्रसन साधारण सम्प।त्त क स्वामीं ह आर | 


तो दसरे | रस लिए उन की यह हिम्मत सगहनीय 


प्रतिज्ञाचुसार, दे कर ' 
रांना पडा हं | आय्य्रे जनता का : 


कार) हर 
तो वे अपमान न समभ | अज्याधिष्टाता पद के अधिकार से कोई सः 


जिस से बह सफलता की आशा 
रखते हैं | 

( २) श्री गुरुकुलानाय ( म० मुन्शी- 
राम जी ) न पिछले दोरे में ११ रात बिना 
नींद के काट ठीं । इस समय डः 
गुस्कुल तथा कुश्म प्रचार का काय वहत 


र हम देखते हें कि सिवाय ६ घन्टे\> 


बहुत 


| नींद लेन के बह शाप दिन रात काथ हा 


करते रहते है | आचाय्य क कुल में वठन 
से ब्रह्मचर्या का सन्ताप वहत बढ़ जाता 


। हैं, इस लिए हसारा निवेदन हैं कि आ 


चाय्य जी को शुरुकुल स बाहर बुलाने जा 
प्रयत्न कोई भी महाशय न किया कर | 
सम्पादक 
शोखा गरूकल सूलतान | 
के सम्बन्ध में एक श्रम दर करना आ- _ 
वश्यक हैं | यह अब शाखा नहा ह। मुल 


| तानी महाशयों के निवेदन पर आय्य प्रति- 
, निधि सभा ने इस स्वतन्त्र कर दिया हे. 


वाषिकोत्सव का साधारण सम्य वि- | ईस का नाम अब “शाखा? 
' सीधा भुरुफुल है | अध्यापक नियब वा पृ- 


ही प्रत्युत 


थक करने तथा आय ब्यय का बजट बनाने हे 
आदि का सवे अधिकार मुलतान कुमेटी क 


¦ हैं | मरा उस युस्कुल क साथ आचास्य वा 


म्बन्ध नहीं | वर्ष में दो बार निरीक्षण क- 
रना वा कराना मेरा कतेव्य ह ओर अपनी 
[य का दरशशांस सभा के गुस्कुत्त विश्वेरि 


' द्रालय के कोप में देना मुलतानी कुमेटी का 
| कर्तव्य है | यदि दो रिपोर्ट यह जतलायं (७ 
' गुर्कुल प्रणाली पर सन्तापजनक प्रबन्ध 


(१) पंशण्डित हरिश्चन्द्र विद्यालंकार के : 
3 
करते हैं | उन ' 


लिए लिखा जाता है कि हमें . 
: सम्बन्ध नही, इस लिए ब्रह्मचारियाँ के सं- 


n 


| 


नहीं रहा तो आ० ४० सभा वहां के छात्रों. 
का सुरुकुल विश्वविद्यालय में सेने से इनकार | 
कर सक्ती हैं । हे 


मेरा उक्त गुरुकुल के प्रवन्ध के साथ कोई कच 


RPS 


रक्षक मर साथ पत्रव्यवहार का कष्ट न इ 
टाया क] ँ 


53 Foundation USA 
RR AE 


SIS ॒॒_ए। (४ जा ऑण रा ाजााााााााााााााममशनाशणशशीशणीशिरशशशकथकष। 
ge -- नाथ हु नर 


एक नया प्रमाण । 


RT YT MM 


निम्न-लिखित पत्र हमारे पास “राजकोट! 
सआत्याई 


“मुन्वई से एक पणिडत अपने किसी 


"काम के लिए यहां आया। बह मेरा सम्वन्धी | 


उस के साथ करै धार्मिझ ब्रिपयों 

_₹,क पर वात चीत हुई ।इन में से एक ऐसी वात 

दे जिसे आप जानने की वड़ी अभिलापा 

कवग बह यह हे कि यह महाशय उस 

जगन्नाथ पश्च स मिले हे जिस ने रामी 
दयानन्द सरस्त्रती का त्रिप दिया था | प 

वपा तक तो वह नेपालक राज में रहा और 

कई वर्षों तक नाम तथा वेश वदल कर 

भारतवपे में इधर उधर घूमा। प्रायः ब्राह्मण 

भिन्नु बन कर आजीविका करता रहा । मेरे 


भीह। 


सम्त्रन्धी से ग्रुम्बई में मिल कर उस ने अपनी : 
आप 
को हत्यारा तथा देश और धे का शत्रु / 
रुदन किया । उस ने कहा : 
कि उस के विष देते ही श्री स्वामी जी ध्रहा- , 


सारी व्यवस्था सुनाई | उस ने अपने 


कह कर बड़ 


2 राज ने जान लिया था कि जगन्नांथने 
निए दि यहे | उन्हों न केवल इतना कहा “मेरे इस 
समय मरने से मेरा काम अधूरा रह गया”- 
आर जगन्नाथ वो कुछ धन दे कर उसे 
नेपाल राज में चले जाने की प्रेरणा की, 
जिस से वह सरकारी अभियोग से बच 

जाय 


ढ़ पत्र स्वयं ही अपना अभिप्राय प्रकट | 

कर रहा है | ऋषि दय!नन्द के जीवन की ' 
5 एक एक घटना उपदशं की खान है । क्या | | 
' वालों का ही अभाव है और यदि कोई स- | 


का कमाल का स्वार्थ त्वाग-और देसी उदारता 


i पर अभियोग चलाने के इच्छुक थानेदःर 
` की ऋषि दयानन्द ने कहा था कि में सं- 
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२% ` सार में बन्धन तोडने आया हूं 
; ` जीरो में बांधने नहीं आया? इस घटना में . 


| जी के पास रहते हुए जानते हैं कि उन की 


` अनुभव से कुछ लाभ डठाना चाहेंगे तो ' 


' लिया ही जा सक्ता हैं | 


हैं। एक ओर उदर [खिलाने बाले अपराधी: ; 


लोगां को 


भी इसी महल के भाव का प्रकाश हो रहा ; 
है | अभी तक ऋषि दयानन्द को विष देने | 
वाले हत्यारे का पता न लगने से कई वातें 
सन्दिग्ग सी।रह जाती थीं । ऋषि का ह- 
त्यार' कयां न पकड़ा गया ? वह कहां गया ? : 
एप २ प्रश्न उत्तर के विना ही रह जाते थे। | 
| उन का उत्तर भी मिल गया और ऋष के 

जीवन पर एक अद्भुत प्रकाश भी पड़ गया | | 
` अपने को विष देने दाले व्यक्ति की प्राण रक्षा / 

को चिन्ता करने वाले विरले ही होते हैं 
, ऋषि दयानन्द भी उन में से एक थे | 


अर्थ जोतीय सहासभा 


' सहा है | 


Y 


; है। परन्त॒ फिर भी हमारी आंख कुम्भ के 
` अवसर पर होने वाले “हिन्दू सम्मेलन? पर 


लगी हुई ह । 
लोकमान्य गोखले के स्मारक 


का प्रश्न इस समय चारों ओर से उठ 
म अपनी सम्मति गत सप्ताह अह 


` दे चुके हैं कि गोखले का. सचा स्मारके 
` शिक्षा-प्रचारक मण्डली ही हो सक्ता हं । 
! जिन कामों की बुनियाद म? गाखल डाल 
` गए हैं वे तो चलेंगे ही ऑर उन को सदा" 


यता होगी भी ; और सूचि खड़ी करना तो 


` कोई बहुत उचित स्मारक नहाँ। काग्रस हाल . 
` का प्रस्ताव भी गाण स्मारक अच्छा हागा 


: परन्तु उसे तो दो तीन धनाळ्य कांग्रंस मन 


के विषय में जो लेख श्री महात्मा जीका | 
निकल चुका दै उसे पढ़े कर बहत से सज्जनों | 
ने पत्र व्यवाहर आरम्भ कर दिया हे | कुछ 
जन ऑर हिन्दू भाइयोंन लिखा हे कि यदि 
मदात्मा जी इस काम को अपन हाथ बं लें 
ठो वे लोग इस की कृतकार्यता की आशा! | 
रख सरक्त हे । एक खालसा सिंह महाशय 
न भी सहानुभूति प्रकट की हे | हम महात्मा .' 


शक्तियों के निरन्तर गुरुकुल में ही लगने | 
की वडी भारी आवश्यकता है । शुरुकुल्त के | 
सर्व उपाध्याय तथा अध्यापक उन के उप- | 
स्थित रहने से उत्साहित तथा निञ्चिन्त रहते | 
हे और ब्रह्मचारियों के सन्तोष का तो वर्णन | 
ही क्या हे । इस लिए उन को तो इस कार्य | 
क लिए हिलाना अन्नुचित हे परन्तु हाँ, यदि / 
आये-जाति के शिरोमरिः महानुभाव उन के 


महात्मा जी की प्रतिज्ञानसार, उन से काम 


हमारी सम्मति में “आये जातीय महाः । 
; सभा” का काम संभालने के लिए योग्य ! 
पुरुषों की कुछ कमी नैहीं हे। आयय जाति ' 
त्यागी भूषणों से सम्पन्न हे परन्तु कसर यह ' 
हे कि, प्रथम तो निष्काम भाव ग्रे काम करने 


जन खड़ा भी हो जाय तो आपस का राग- ; 
द्वेष राष्ट्र के कामों में भी इस्ताक्षेप कर के | 
उत्तम से उत्तम संगठन का नाश कर देता 


* 
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खड़ा कर सर्त , १४ माचं क खादार 
टीव्युन में जो प्रस्ताव किसी केन्द्र स्थान में 


| “गोखले भवन” बनाने का हे वह ठीक 


प्रतीत होता हैं | उस के लिए दिल्ली से बढ़ 
कर कोई स्थान नहीं हो सक्ता । गोखल 
प्रारम्भक शित्ता-समिति की आधार शिला 


। जहां दिल्ली में रक्खी जाय वहां उसी स्थान 


में एक वड़ा भवन बनाया जात जिस में 


| सर्वं मतावलम्त्री भारत माता के सवक पुत्र 


कट्टे हो कर राष्ट्र की उन्नति पर विचार 
कर सका करें । इस के साथ ही शिकता स- _ 
मिति का कायालय भी उसी भवन क EN 


| स्थापित क्िया-जाय । 


गोखले-भवन हमारे स्वगेवासी नेता के 


¦ गोरव तथा हमारी आबश्यकता पर व्यान _ 
¦ रख कर बनाना चाहिए उस पर एक लाख _ 


रुपये से कम न लगेगा । और पारस्भक 


शत्ता-मणडल का काप स्थिरता से चलाने 
; के लिए चार लाख और आवश्यक होंगे ka 


पांच लाख के लिए अपील को जास परन्तु 
१००) से अधिक चन्दा किसी से भी वसूल _ 
न किया जाय, चाइ वह राजा महाराजा _ 
ही क्यों न हों । ऐसा करने से यह लोक; .. 
व्यापी काम इन्द्रियोराम रईँसों के हाथ | 
कर सड़ेगा नहीं। कम से कम १) : 


घकत्र हो सक्ता 
हित के कॉ को आरम्भ कर 
कोई सम्निति खड़ी द्वोगो तो ह 


se] 


अ कयाबाब 


SIRES ent os ones 


„„ कुछ आप बीतो 
' = त्कृछ-जग बीली । 


Mi (५५) 

+ f FS हि 

१ १६९.१८६० झो पाडत गुरुदत्त 
कर देशान्त हुआ । शोक सभा में सभ्नि 
अर्वजत्त होन के पञ्चत थिऱाल तक भें 
छालाहीर के दसन न किये + पंश्डित 

गुर दृत) के 3वन से  देवज्ञन उपत्बद 
करने जइय ,कर्त्रो झा ; श्रो छाला सा डे 


५ >* सके अनुभव से "(क्षा लेने पहुंचा 
न्त्र परइत गठ्दक्त कके 


करता यः । 


wT? 
छोडे का उः अभी ठष्टा न.प पडा 


कि'१३ ङ्त १०८६० के की लाला | 


साइ दास भी गु“ंदत से द्विगणी ( ५१ 
'एसालं को ) आयु से इस भी क शरीर 


को त्याग गए । अ लाह्लौर के” साथ ' 


कोई विशेष लगाव बाकी न रहए । सके 
शोक नो यर तक चेरा कि सद्॒स्भ प्रचा 
ऽ रकः, कुएसमृग$ठुक की सुझे टूभर दो गया 

ग के पुरान राक जानते. हैं. कि 

र लेख५ लो श्री देवराज जो की ली 

(से कुछ विलक्षण दी शी । मैं शोच दतः 


था “एडियो्यिलक्ोठस”, उसके स्थम 
में देवज उपे डल्ले थे “सम्ग्रादक्रीय 
प्रस्ताब” । मेरे नोड बत सन विययों 
छपर होते अर, भत लोक: की ख़बर 
के लोड अः. 
सम्वत्‌ १६४७ 
के आर्ते ही प्रचारक में “सम्पादकीय | 


लाते थे, श्री देवरःज 
काश में उड़ा करते थे । 


} 


# प्रस्ताव्रटनिकल नो लग गए । 

ल/्डीर 5 से <ूदू/सीन हो कर से फा- 
७ पर भं छी पर्णात कार्य (छल गया । 

एन रायज़ादः भक्तरान को 
कशो यात्रा के ४ ये मुम्बद ऊह 
जाए क्ररन्‌ गय था वह वैरिस्टर द.न 
कर घर ल.टं अगए। "उन पर मेरी बडी 
श्य्‌ शीं! आसर के सम्प्रम्ध 


stk 


5 ग्रेंकल्तो प्रोक्रेसेउन अश्र! को जि. : 


„न स्पा झंव्द्ल्बा पड़ा परत. रन दिम 


क्री कपनी 


लिए, कोई उर भी, जे था | इनः 


याम” से र'टन 


ड 
न “निक 3 को जाप ।क्‍ 


हमें व्याप्रश्चितः का, विनतर्शण णदले. इसी « 


_ कक्षवसर पर हुआ था .। ... 


स्स से पर्‌े डो ST 
i कतार दिवः कि अमुक 


बहि सुम्प्रदे पहुंचे गे 
‘ र क शाहि ग्रान) न देवराज 


Co" 


त्यद्‌ लग ऊो च 


hb Si 
t 


“उरू जाकर भक्तरश को 


Cg 


७ 


| से कहा 
| जेअ र्‌स्से में एक दिन हरदा 
जाना शस से कोड विप्र न प$।” देव: 
| राज्ञी वड़ा तो चरे परमत. मेरे पपस 
| आकर राम्हति पडी; म॒न 

डति सम्मति उतको पढ़ खुनाई शो एक 
| पत्र सें अक्तरऱस को उख चुरु ए! 
स्रकराझ जी. सो संशय 


अयनो 5: 


T a 
पक Ee 


बर्तदत फछिया तो रन्हें रूछ 
पड़ेगी अर्थात्‌ £ न'भद्र परय 
सरक कर रन के स(थ रनप!न व्यव 
छारफिया हे, अपनी कियः्से पन्हे दस्यु 
| प्रकट करना पड़ेयर । श 
“ददि ऐसा करन कः 
भी किया तो सें तः हे 
।नसूमस्मंग!! त-रून को 
। का. सड! कियर ६ स 
जिर्दीय परध की त्रह 
दसरे ही दिन देवरुज ९ सो 
चक क “मेरे! चर्त क/सिटुएउत रुके 
अज्ञानी देले कि-में गड़एटलाल से रन 
को श्द्वीरूपन्‌ । दिल्ली तकं में लेअ!डंगः, 


हरट्ार से इसे भाप ले आएगा ।” राय- 


FN 


= 
Cc 


| fi ग = ~ अर 
| सहेः रूळ शिसियान होकर बोले---- 
सेन त,फेःक३ कइए, है कि उसे गोले ल 
| -गवरकर ही. _लएना ! रैं देरूनो.. थोड़ा 
IS 2 न ~ स्री x 

| चला ड कि लस सहः स्पश &। 

वा नही । मेरा सत्व तो यह 


है कि कुत्ती ज़्त का मंहर न्‍्द कर दिया 


' जाय £#[देवएशज ने सन्तोष- कनक ; -उत्तर 
बाछूर चले गए । 


न दिया ओर विता उप 
; बःज़ारमेंरायखहेत्र पणिइत सक 
| जी के चौबारे के पास से निकले! परिडत 
' सुकःद्‌ राम जी ऋदिद्यत्नन्द के उरनं 


द्रश्स 


शिषध्य-णे, परत काम उसे खश के सरथ 
~> 


करले थे. । दिल सें उनको सह्‌रनु मति 
५ आयंसप्ताज के साथ रहती, आर यह 
' उन्हीं की डपल्दलि शो उगे कहर सना. 
| तनियो को आप्यसफ्राज के विध से रो- 


कती थी । पररिइत जी मे आदाज़ दी-- 
८ लाला छो. सुन! हि कि एरफजतीय भ'क- 


कर अब रहा है। लाला जो के हा में 
उत्तर दे ने पर पाशिइत जीसे कहा- 


। कहीं व्रायञ्चित्‌कायञ्चिल्‌ की घात न'कर- 
। ना, नहीं तो आए को ग्रे.द्म न लेमे 


शाश्ति से अपने उदे को घर 
he नुज 


ip ल | ++ ९ Ie R 


= 


भक्तराम जी २२ सरन को आळन्धर | लालाओ ! हमारी कुती ज्ञाठ है। देरा ! 


| 


जत्र गिता जी लोटे देवराजळी 


|स ऊ अब.फऋाड़ पड़ेगी परर -् 


| सहँ न "क देवराज ! तसपथ्य- 
कर ले । अभी जाना छोगत (2 देवर 
ऊः रिरो छोसला करके » कळक ०2 
लगे थे 5 रोके ये -“ल से अवकोन के 
त. हे. &रव्रएरअ रार की ले 
सं/चर घर को अलर आ!.।?? [ 
२२ सुश्च को खरी ६ डू विरद 2 


के रत्न रल पर पहुंच यतः मि ts 
रड रडछ के प्रय! श्री दोवीनरान 


पस 

ऊस, सो० एस० आरडे, पहुंचे इर चे 

इसलिये पर'िक सभा के भी सद 

संभ/सदू पहुंच गये । दोवःन” साहे ड 

“चससभए्बःलों से के ऐे-** देखो १ मे हा- 
> <) ° न 

राज विरन्छीव व्रह्मचयं का क्रेता पा; 


चुग गढ. खेल [ee 


शास्त्र सें ले 


लता कर के अष्र््टर हो । 


सो: ४िए॥ ? चर्म सका के सआरूठ 
i अं कक जे ee 
दुल रुस्त दो गए अर सेरी £ सोत 
Rs औधििक। NS EY है ६ 
एकला थ । एकः स्र! के < पर्‌ द्व! 
दलाइ कर के अस य एक सन्तानमा 
fe op ee “a पे गा व 
डल्पन्न कर दो, वह त्रक्चारी! परः्त 
को > 
~ |. अपनाः रुतलब - 
दावःभ स कर अऋपजहर रूललन'था । 
उलक भी छ महीनों 


ससुद्ध 7 जात्य ) 
। दीवान ऊे 


5 


घर पर आते 
द्‌ पिटएई ख्‌ 


वेढागंए,अ.र'एकदघष्ह त तरम 
प्व ' चके पा नत्र करते 

a 

सजत नियं 


र्‌ अशय । पर्‌ः 
हाण विराइशै 
॥ भ्रक्तराम के! 
सय जन खा चुके ह।।| दो एक हरद्वार 
गङ्ग सनोनच को गए, परश्त शेष सब पी 
गए, ' क्य उच्छु नो उक सरका किः 
८ उग्र, -घळलरए. का -ब्रने जक्ष दिड़ियां 


स्ट, कछ २ 
त्री उप 
से थी िस फे शिरीड 


का अध्य 


प्ता कोई र 


( सुग्शीरास ) 
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हाय सिर्लर गोखले | . 


आज संव को किस त्रिये- 

आपत्तिःशोक-महान्‌ है । 
कयां भला प्रत्येक प्रेमी 

देश का अब बलान 
आजवययों वे भी द खत है 

९ 

इप जिन की वानहे। 
किस लिये दुख शोक पूरित- 

सवब-हिन्दस्तान हे '॥ 


शाक हें जग स सिधारा- 
अआनरेत्रुल गोखले । 
कर गया हम से किनराः 
अआनरेवबुल गोखले ॥ 
ले बिदा दे अश्रधारा 
अआनरवुल गोखले । ' 
कह गया भारत का प्यारा- 
ञ्ानरंबुल गोखले ॥ 
हाय ! अब हम पथच्युतों को- 
कोन पथ 4दखलायगा | 
कान हे, हम को हमारे- 
|, स्वत्व जा 'वतलाबगा ॥ 
कोन अब अनिवार्य शिक्ञा- 
 ज॑## देश : मेः करवाम्रमा,= । 
कोन भारत. के लिये 


आपत्ति इनी उठायगा ॥ 
न जाकर कॉन्‍न्सिलों में 
ढुःख गाथा गायगा । 
लंड़-कगड़ कर शस्तःविनः 
अब कोन बाजी ल्वायगा ॥ 
किस की अद्भव युक्तियां स- 
शत्र-दल थहरायगा । 
कान रह कर देश प्रमी 
राज्य प्रिय कहलायगा ॥ 
दुख सुनाने सात सागर- 
पार जावे कोन अब । 
' उपनिवेशों में हमारे दख- 
नशात्रे कोन अब 
किस सहारे के सहारे- 
हाय ! धारे धीर अब। 
देश को हालत सुधार 
कान पेसा बीर छव ॥ 
इन गुणां सेता विभूषित- 
। पात-प्यग था वही । | 
इस महातमकाल पें- 
ज्वल सितारा था वही ॥ 
देश की भावी सुगति का- , 
भी सहारा था वही । 
सार-भारत के दुखा का 
बस किनारा था बही ॥ 
E देखिये इस रिक्त थल की- "° 
` पूर्ति करता कौन है 
_ अस्थु क दुख शोक गणे कान 
"7 मूल हरता कोन हे॥ 
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| वर्णन है | हम नहीं कह सकते यह कहां 
"तकदीर है । यदि यह वो दे... सो, णे Ae 
„= ` आशर्यओर दख क्वे) त ¬ 


| न्यासी की असामयिक मृत्यु से शोकसय 


' शर्मा इस आगामी कुस्भ पर एक सनातन- 
| थमं महा-सम्मेलन करन चाले हें। उस द्वारा 


bs 


इस कठिन-तर कर्म में- | 
लखिये. उतरता कौन दे । 

देश में घन, बल समृद्धी-पान भरता कौन दे।! 
लेखकः इल्दौरवासी युगछात्र 


विविघ प्रसंग 

हमारे पास लोक? मान्यं गोखले की 
ठुःखदायकमत्यु पर बहुत से शोक सूचक 
प्रस्ताव आ रहे हें, हम उन सतव के छापने 
में असमथ हें। साप्ताहिक पत्र में इतना 
थान मित्वना कठिन होता है | पत्र प्रेरक 
लोग हमें क्षमा करें | उन प्रस्तावों का सा- 
रांश यह हे कि सारा देश रांजनींतिक स- 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 


है कर | 
हरहा है । ! | 
: | 


व्याख्यान वाचस्पति पं० दीनदयालु 


वे सनातन धरम संभाओं को आपः संगठित 


करना चाहते हैं | पहले इसी उद्देश्य से 
आपने ..भारत-ध्म-महा-मए्डल स्थापित | 


किया था.। अव सम्मेलनों झे युग में आप 
महा-सम्मेलन वनान लगे हे । आपका उद्देश्य. 
अच्छा ह, परन्तु फलसिद्धि सम्भव हे या | 


। नहीं यह ओर वात हें । 


वनारस से तरङ्गिणी नाम्न की एक और 
मासिक पत्रिका निकलने बाली है । आकार 
सरस्वती का सा होगा। 


दक्षिण अफिका के कुछ पुरुवाथी भाई : 
वहां से हिन्दी? नाम का एक साप्ताहिक | 


पत्र निकालना चाइते हैं । उस का विज्ञापन | 


अन्यत्र दिया गया है। दिचार अतिश्रेष्ठ दै। | 
म पत्र की सत्था उन्नति चाहते हें | 


ide 


“अन्यत्र हम षं जनमेजय का एक लेख. 
प्रकाशित करते हैं उस में गुरुफुल सिकः 


। यह अङ्गित करतर हू । 


= सिकन्दराबाद में. is 


जन्म-ग्राह्तण-लीला ३ 


PE er 

सेवामें निवेदन है कि गुरुकुल शुक 
न्द्र्‌ग्रद्‌ का उत्सव तिथि १४-१४ तथा 
१६ फरवरी १६१५ को बड़ी वित्र 
चटनाएओं; से पूर्ण समर्प्त हुआ यताकि 
ज्चित दत्ताज्ल आप पाठकों के ज्ञानाथ 


FN 


ग्रघस दिवस १४ को म्रातःकाल जो 


| प्ति नण्डली वहां इकट्टी डुद थी 
| बण- व्यवस्यय विषय पर लजिचार करन 


लगी । सभापति के आसन को प० भीस- 
सेन अप्पायक सहशवेिद्यालय ज्वालापुर 
न ग्रहण किया था ।. 

वक्ताआं में से सब से प्रथम प० अ- 
खिलानब्द जो उठे इन्हे न सत्याथ 
प्रकाश को उठा सभा को सदस्यों को 
ललकार के कहग सें द!वे के साथ ह्‌व- 
पूर्वक कहता हूं कि स्वामीं दयरन्सद जपे 
न सत्याथ-प्रकरश में 8 जशःकम 
स्वभाव से बण व्यवस्था को साना है व 
सौनना चाहिए। मेरे लेखों को आप लोग 


[ 
' अन्यत्र समचार पत्रों में दे गे जो हि 


प्रकाशित हो चके हैं ब? होगेदस आएय्ये- 
सनाज के अगम्द्र ऐसे पुरुष आ प्ले 
जो फि गरा की सेवण उ्यर्वल्यी कान 


` कर त्राक्ताए बनन चर 6 ले हैं अस्लेणटय फर 


अधिकार करन यर्हले ह0#प़्रूकु यह 
हो नहीं सकत! असम्भव हे अदि २ 
कथन कर बैठ गये ? ० “छ 


| र की ed ¢ 
इल के एश्चाल्‌ पं० जनसेञय आश 
कहा कि सव्याथ प्ंकश्श ठ्शा - 


रन्त्रव सं० १६ कको. देए युङ्के शी 


: स्वान्पे,ङपी एिठिछे हैं + व झोऊास बरो -गु ए= 


कने की योग्यता खे ऊना हू |, यह 
सब को ऋणमन? योग्य हे इत्यादि, 


| पर पं० दिद्ली यद्त जी उप्ताधयुस्यु उवः 


द बाद के उत्सव को विचित्र लौला कारन खाइरलन तकह कफ ह कर #7 जल है 
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_ प्रकाश म्रें गुर कम की योग्यता से वर्ण- 
निण ये हरक बार ही लिखा है तो भी 

_ स्वमन्तङद्रामन प्रामन्तव्य प्रकाश का लेख अ- 
चिकतर्‌ म्राननीय रै इत्यादि! फिर पं० 
अखिलान्नन्द जो न कहग कि जो स्यम- 

_ न्तठ्यासल्तव्य में गुण कर्म के साथ स्व- 
भाव शब्द्‌ युक्त नहीं किया डस का का- 
रख प्रेस को भूल ब स्वामी जी का भल 
जाना है इसरो पर पं० दष्टनलाल स्वामी 
मेरठ ने कहा प्रेस की भल है यहि प्रेस 
को भूल हो तो भी गुण-कर्मों को यो 
त्यता इस से पद्‌ समूह में कस -शठ्द बहु 
वचमान्त होन से स्वभाव का वोधक 


डो जाता हैं? 


अब पं० प्रयागदत्त जी अवस्थीनो 
स्वभाव को आलोचमा की उन्हों ने कडा 
स्वभाव मातापिता से आता है इसलिए 
स्वभाव गण कसे के साथ अवश्य होना 
आहिए इस पर एक परिहत नो कहा 
( देखो आर्योर्टूश्य रक्तमाला सं० ) वहां 
स्वथात् का लक्षलं स्वामी जो क्या लिखते 
हैं (स्वस्पभाष'!: स्वभावः। जो अपना भाव 
हो ॥ यंथा अग्नि का जलना दाह करना। 
किए एक महाशय ने कहा स्वभाव अद्‌- 
लता बदलता रहता है स्वभाव दो प्रकार 
का होता है एक नैलितिक है दूसरा स्य- 


र है, अतः भाता पिता के रजबी य्ये 
र 5: नि्भेर नहीं हो सकतो क्‍्यों- 
, क्कि इषभाष बदलता रहता है इत्यादि | 
क पञ्चात्‌ प्ं० नन्दकिशोर जी उ- 

पदै छठे क्षीर कुछ कहा । 
अब से पीछे प॑० भो मसे जी 'ज्या- 


...._ छाप्जुर वाले सभापति उठे और कहा कि 


बहुत विवाद हो चुका है इस वणव्य- 
बस्था पर आप विद्वान्‌ पंडितों ने बहुत 


ह उस वर्ण में रहे। क्या आवश्यकता 


वह अन्ग्र वण में जावे हां शद्रा- 
पढे से दल कोर्णो 


कुकु कहा परन्त मेरे निश्चित रूप से 


सद्धम्मप्रचारक शनिवार ७चेत्रत्‌ सम्च १६७१ 


oo 


। अपमान किया । सभापलि म मयांदा से 


———= 
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शूद्र शब्द से शूद्र बण स्थों का अपमान | उल्ल'चन करते देख इन बैठा दिया। 

हो सकता है? नहीं। अतः अपन २ वर्ण 
में सब कोडे रश अपन खण को छोड्न Fe शसक द शी उप 
त इत्यरदि | देशक करनाल मंडल उठे ओर कह? कि 
सभा समाप्त होते ही अन क पुरूष को- | जो लोग ऋषि का अपस!न करते हैं ले 
लाहर करन लगे ओर पूछने रूगे कि | ६ र न्थ रकी दद्‌ दद 
क्यों निचय हुआ ? | का अथकार है परमात्मा न॑ सूय्यं चद 

| वायु आकाश जल एदिबो सतर के £5ए 
१४ को फिर सभा | समान की हे ऐसे ही पर ब्राल्मा का ज्ञान। - 
| वेद्‌ मन व्यकात्र के लिये है यदि प्रिजों 
। केये होता तो परमाल्मा पक्षपाती 


आज थे तीन (१) विषय शूद्रों को 8 हो जाने दया ९ एक दा 


षय चिकार है कि नदीं _ में 

यज्ञोपयोत हिर, (२) | न कह आय्येससाज नियम स० ३ में 
५८ रे पयोत | ~ -- 

कौन २ खण किस २ बण का | दद्‌ का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 


र | e रे 
करबाबें ( ३ ) किस २ बणस्थ के हथ | आयों का परम-घस बतलाया है इस में_ 


ब | शद्रों ड 
का खानपानादि करना चाहिए ? | खुनना शूद्रों का है ओर पढ़ना पहाना 
आज शभापति के आंसन को पं० | डिंजों र लिए ह [यः द बारमुः 
~ ष्म ज अच्यापक 5 
र जी विपदेशाक म हक किया | मु.द्‌ जौ ब पं० ७90५3 ज 5 
र ले प्रथम पं०. अ- | सिकन्द्र'बाद्‌ ने सत्याथ-प्रकाश में से 
डिलानन्द जी उठे ओर कहा किस्वामी | ५ भात्र को बेदों के पटून का अ- 
जो ने सत्याधंप्रकाश में अनेक आचा- | पकार है सिट्ट कर दिखलाया । पीछे 
यो'का मत दर्शाते हुए लिशा है कि | पं० नरसिह शर्मा उपदेशक राजस्थान 
’ | न ऋग्वेदादि भाष्य-भु सिका में देदों के 
। पढ़ने का अधिकार सत्र के लिए सिद्द 
किया तदनन्तर ५० सर्तराम जी सोगा __ 
वाले उठे और कहा त॒ स लोग खिषया- 
न्तर में हो 


दूसरे दिन १५-२- 
आरम्भ हुछ । 


शूद्रो को उपनयन किए विना सं£३- 
ता भाग छोड़ कर अन्य बिद्या पढ़ना 
चाइए इत्यादि । | 


इन के पश्चात्‌ पं० जनमेजयः न॑ स- | 
त्याथ प्रकाश तृतीय समुल्लास में से“यथे- | “शुद्रों को खेद पढ़ने का अधिकार” 
सां वाचं कल्याशी मध्यद्/नि जनेभ्यः” | तो है परन्त्‌ उपनयन का नहीं क्योंकि 
कस देद्मंत्र को भाषाथ सहित पढ़ कर | संस्कार विधि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
सुनाया आ।र कहा कि यह बेद मंत्र अन्य | का उपनयन लिर्‌ते हैं ५ ट्रों का नहीं ह अ 
प्रमाणों को अपेक्षा स्वतः देश्वरोक्त प्रसा- | त्यादि । 
ण होन से माननीय है इस के सन्मुख | है ज ब 
अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस । 5 रे पशात ज क 3 
वेद्‌ मंत्र से स्पष्ट सिद्ठ होता है शट्ों को हेर शूर किस अवस्था सर कड 

2२०2 ~ | है। सत्याथप्रकाश सें व अन्य शास्त्रों 
भी देदों के पढ़ने का अधिकार है फिर न ५ दाति 

वे 

पं० अखिलानन्द जी उठे और कहा कि | में टिंखा है ब्राहमस १६ बे क्षत्रिय २२ 


| उप 
स्वामी जी कृत यजूबेद भाष्य के अन्य | बे और वैश्य २४ बे वष में [ 

j 

| 

| 


मदी-घरादि आष्यों को पिलाना चाहिए | इये ना शूद्र हो जाता है? ८ 
क्योकि स्वामी जो साथ कृत /भाष्य 
इस वेद्‌ मंत्र का अशुद्ध है । अर्थ व्याक- 
रण की रील्यन सार होना चाहिए अप- 
ना पारिडत्य जिताते हुए अखिलानन्द्‌ 
न स्पष्ट रीति से सहषि कृत अथं का 


अलः सिद्ध होता है कि विद्या पढ़नी... 
को योग्यता न होते तथा उपनयन २... 
करान पर ब्राह्मणादि से शूद्र होता है _ 
उपरोक्त नियमान सार युरूष चाहे किसी 
कुल में भी उत्पन्न क्यों न हुवा हो ह --- 
होः चात ऊतः 


S 
स.न ध्यरूात्र 
ER) 


ण्ज्््ल्ज्््ल््््स्स्ड्स्स्सि र 
संद्धम्मे प्रचरक शनिवार ७ चैत्र सम्वत्‌ १8७१ ` 2७७७७ 55. 
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SFY चा र स्र त्य { i% अपर , SS % पु ` ब्‌ 
बेदी के पढम 05 आल 2 की घ्य शिल ] | अगद खमाज वाकम्पर ६% 
का सी अधिकतर है इट्य दि ३५. 
इघनपस कर रा आयकर छइ इतलूवड-<ु-। च 
Cl हि | इष समाचार । अजतनी व आल 
CEN पु {< ५ ~ et ञान ङ : अय ड ननो 
| अणा न आफ क। | पु | दू, के अपनो विशेव अधिदेशन FN 
= घ० कासम 5५४ जच्याणक स्वराला | तर | त्क्व | 
है ~ CS ञी SR जः क घ , । शु EEE सप्यथश्न त्रस्य एकुर्‌ रः - 
- णर उठे हैं और बोले तरू लोग दर २ थरी दारोचन्द्‌ जी का नाम का मायः सा- | 5१ १ र ब BRR कीट 0 बज 
RS योजित न हो वह लिन खली उती? के अह्कल्मिक स्व॒से- 
 सत्योथ-प्रकोश जा रदास जो कुंत- प।जक जुल्या का पता ह वह कुई दिन ! हर क । 
, SRF | वहश्च के जिले अल्यन्ल शोक घरकड कश््‌- ' | 
जाल Ag मम न tr = म ° = कप ह 
ग्रस्थों को उठप्ते छो तू स किस दुश्दे से | रुरुछुल में उपर्व्पाय रह खुक ह ओर अपने | | 
क क > | है FA Rd 5 bis (आर अपन, | तठ जहे आोरपरसाल्सा से-््ोर्थन कररता 
ह्‌ सकते छो ये घुर्तक लाक हैं वरर । लेखों ऑर च माज को सेवा | £. रि | 
> कह सकए पे 0 § ss के | सर आर क्त्दा ट्रारा समाज का सवा | छे फि सदार चरखी आल्य को शदगालि 
स्दइस्पी RT Rp EI A ४.४. करते रहे हैं सिन्धुमान्त में समाज के बड़े | लच्'रून के दुर त पस्विइर को शरिल 
{ज स्र त. यन? सदान? द्यान'दे।]। “त ह 4 की मल मना आस क 
ke एक IY p 73 उत्साह से काम करने वाले हैं उन्हों ने | म्ससाछी। 


< 
आंगल-भापां में एक अति मनोरञ्क ग्रन्थ हे २7 राहाव फसतकर सकल सा 


{ र जीवनचरित्र 7 ग्र > | वया कंस लि 
चि सनियों ले *सघ्या गलस्य डे ? | श्री स्वापी जीके जीवनचरित्र पर लिखा हे | i रे i उस ६ सको सुक्क से शिपि 
ऋस सानया ने गस 5 : ) जीके |ˆ भेज त्वे 
अलः एस को झाजचा चाईडए किस्म | इस ग्रन्थ में स्वामी जीके जीत्रमी के सिबाय आर्वचर्दीसो ह 
ट्यानः्द उी भी शल कर्‌ सकते हैं? | श्रीस्वामी विर्जानन्द जी का जीवन 5 अर वः 
दृयानः्द्‌ ७ थी शर कर छू | ५ Js ! ह nS सज्त्री अर्०स० बचब्छश्युरु 


भी दिया है और एक लेख वेदों के 


Rt ए 
| ' जाटों को देद का पड़ता रो दूर रशा | . a नसद्ध A hrf 
Oe ६ < ट ग्य -्ज्ञ [न \ 
एक नानासो नहीं चाडिए ओर त्रहमएदि | ₹नरीयज्ञान हा में लिखा हे यह भी सिद्ध 
को जर्इए फि यदि शूद्ध यच्चशएला क किया हे कि अग्निहोत्र के सिद्धान्त पातश्रात्य | अशखयखख्धाज जहानादाद प्रान्त 
डे य डले ससय आअःजश्ए लो कक रु कू ल्य ह जाक ज हि 
समोप व वेद यढ़ले हैः पर हे गए तो । इफ के ठर ® स्न के सारे ग्रन्थ फलेहयुर पर पविफत्ति । 
सत्र कृत्य बन्द्‌ कर दे. और शूद्र को पा 4 | के ऊपर भी समालोचना की है तथा स्वाम? i कई मा 
हक ने अत्र तक अयनी | 4. 5! 'जकल बहुचा रू से आस्पेस - 
नाटक | जी की शिक्षा-प्रणाली और संस्कारों के x हः " ड 
क किन पचा साजों पर एक न एक व्यायि लगरही है। 
क के | गूढ़ आशय पर विचार किया गया है अत- | उरच्त व । 
पशिडल्थ का नाश किया अङ्ग न करगे | | परज्ल्‌, इस सवर जपर जो विपति आपड़ो 
हि? | एव ग्र-थ देखने योग्य ह इतना परिश्रम | डे बड़ "-ल्छुल शिखित्र. है । समाज 
हे | गव इ निश्‌ केया है का सन्दर लग क 
खान पन भी उत्तम बण व्मस्या का | करते भी सेखक ने यह निश्चय किया हे | है र ल हक वीया ज़सोन 
। कि ग्रः आय सेये कळ भी नहीं लगे र है अप्र उस TR 
करना चरण हए । ग्रन्थ के आय से वे कुछ भी नहीं लेंगे | * हर i इसारल खुरूता, 
७ &्‌ Fs प्र श्‌ स श्र 
पु | जो कि आग होगा -उस में से कुछ हिस्सां | £ के मु ड (गत “ठया अरा एमा 
नही! अन्त भें सस्रा | - कः । रुपये को है । सरकारन हित 
मा त्र. | गो शिकारपुर के समाज के मन्दिर के बनाने | रन इस उड्‌ पर 
पति पं० नम्दकिशोर जीनत कहा अज | _ , र > कयना आर की | ह प्नङ्ग स्कूल बसान का 'विचुहर कर के * 
व्यय किया जायगा 5 की सिन्ध eS 
® अनक प्रकार 'के वरद्‌ बिबाद हो चुके | pers: कहे 7 7 | खना के अपिकारियों से इसको भाँग 
ष (निश्चित कुछ भी नदीं हुवा । कोई कुछ | भाषा में धर्म सम्वन्ध ग्रन्थ छपान तथा se रसी रुूघरन पर बिद्यालय बनले 
ह भी क्यों न कई महर दुषानप्दुके लेखा- ' एक विद्यार्थियों के साथ साथ सम्वन्ध रखने | देखकर सरकार को इस शत घर 


न सार मानना खरदिये। सभापति के | वाले पस्कालय के लिए धर्मग्रन्थ खरीदने | स्वोकार किया कि हट ओर चुनाई का 
। सूल्य ओर सतनोी ही ज़मीन किसी और 


> < | 
भाषण ५ अनग्तर शभा सदा डु । | कि ः प्रेमी 
में लगाया जायगा आशा हैं कि धमं क ममा | 

| जके पर गिल जानो उर ररद्र द्यि 
| 


सभा समास होते हो श्रौतग णर. को खरीदेंगे और उपाध्याय जी 
#ः कहने लगे शोक है पिर आशस्य RUNNY जा सकता है। एक बात ओर 'छिखने 


माज को अःदुर स्वस्थी पाएर ना" by स है कि उसो के सःय एक दूसरी 
| जमीन ( जोकि बहुल 
'हितक लोग आने लगे ए जिस से डदि / पुस्तक मिङने का पता-- | रे के बडुत अश से खर कर 
कथघर्स को हानि पहुंचेगी । अच्छा हो RE सेफेंडलर ३ ) पड़ी हुईं है जिसको क्कि : 
` किये नहितक पुरुष समाजलेवड्ष्कृत | A hae साह्य बहादुर सेठ 
5८ "दो और च्म को हरनि न पहु चे। , F शिकरर्पुर सिन्ध उस्टरिकुबोड एतेपुर नो पसर्द्‌ 
यह राय जहर को कि आर 


कः 


से का सेवक-- 


` क्रिया है कि दरबानके निकट 
7 जमीन लेकर. एक ६हग्दी-- 
बनाया जायओऔरज्स अःश्रसमें एक 
छा जाय अर उस प्रससे 


दः लाल बहांदुरसिंह 
सभापति हिन्दी प्रचारिणी सका, 


| प्रक्ृतियां भिन्न भिन्न 


जर्मीस्ठन--ट्‌!सबल नहीं कर सकते । समाज शत्रा 
ISU SS SOOT 5 


भःग में होने चाहिये | क्‍यों कि लोगां की 
ही आर इसी लिये 


व इच्छुक एक ही तरह से समाज सेवा 


की ज्ञान 
tennis 7! 


= नज च्यच च नवच्वल्लत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तओओओओाे 
च : मे | नई ११ ६ क पत्र | | शः 
“स्वीकार न किया तो जनाब सिक्रेटरी | एक “हर कमा मय सस हैँ | समाज सेवा 
साहघबहादुर न आर्य्पो' को चमकाना | ( हपतावारी अरूबार ) प्रकाशित किया | 
आरम्भ किया । और कहा कि यदि | जाय । इस काममें धनको बड़ी जरूरत | ( ले० श्रीयुत नारायण प्रसाद अरो£ बी ए.) 
_ तसयों कहनो पर न दोगे जो बाक़ायदा | है। धन इकहा करनेके डियेश्रीयुत भा- सारे समझदार आदमी समाज सेवा 
~ ~ 
लेली जावेगी । नहीं सालूम कि जना | बानीद्यालझओी फरवरी के आएरम्भमें .. को जीवन का मुख्य अंग मानते हें | किन्तु 7 
'सिक्रेटरी साहब बहादुर के इस बाका- | यहांसे निकल पड़ेंगे । आप पलेटस' | ज्यादा तर यह देखा गया है कि लोग स- 
यदा लेने से क्या अभिप्राय है । आज | वालमे सूमकर फिर नेटालमे जाकर घन माज सेता के सिद्धान्तो ही पर बाद विवाद 
` सगरे धमेरबलम्िब्रयों को अपन २ मण्दिरों | इकट्ठा करेगे । श्रौ भवानां दयालजी | किया करते हें। वहूधा ऐसा भी होता है 
की रक्षा का पूर्ण रीति से अदिकार है। | दी मेसका Fe आर पदी तक | कि लोग इस विषय पर वात चीतकरने को हँ. 
और स्वातनत्रतापूर्वक हर एक चसोव- | सम्२ादन तथा प्रकाशनका भा: अपन पश्चात्‌ इस की उपयोगिता को भी मान लेते 
लम्बी अपने रू दरों में ईश्वतोपासना | उठा लिये हे । आप करदः दीपत्रोंका | हें | परन्तु इस कायं रूप में लाते हुए वहत 
ओर प्रार्थना करते हैं । तब शिर बेचारे | सम्पादक (एडोटर ) रह चुके है । | कम लोग देखे जाते हैं | इस का कारण यह 
tf पो. | ल =. | नहीं ग्‌ 
pe Re र दे 2 इस पुणय काममें सज (दी भाइयों | i लागो हे समाज सेवा करने की 
> हैं। जनाव सिक्रटरी साहब | | इच नहीं है । किन्त इस के 
छित सलते ह र | से अपील है कि आएपप लोग इस उत्तम | `. .. द TRS विपरीत 
बहादर को उचित है रू जिस प्रकार | .. र | सांगा का समाज सेवा से उदासीन रहने का 
DE . हे हैं काममें धनको सहायता देकर यशका | क | 
वह्‌ आय्यां को धमका रहे हैं रसी प्रकार र क कारण यह होता है कि लोगों को समाज ' 
| क्षागी बने । यदि आपके शरीरसें कुळ भी | 
उस जमोदार को समुका बुककर उस र I | सवा करन का ढंग नहीं मालूम होता।वे 
£ | रास अर कृष्शका खन स\जूद्‌ । द्‌ SN a E> 
ज़मीन को शिसे एक दफा पसन्द किया | x i हु यह नहा मानते कि उन्हें क्या करना चाहि- :-» 
MR | आपको अपन देश आर भाषाका कुछ | ए ३-5 ३ 
था लेलेवें और बेचारे आय्यो को रुनका a हे नरी नो इन्हे इस वात का पता नहीं होता कि 
SP ले Ee | भी अभिसःन है तो अपनो गहरी नीन्द किस तरह अप 
चैम-रू£द्र लेकर न दखाव । F _ | व किस तरह अपन भाइयों की सेवा करें? 
S | को त्यागो । हिंग्दी माताके र ुरकेछिये | दा न मानने दी. के कारण बे ज्ञप चाप 
निवेदक | 0 लक अ 38४ 23 | बैठ रहते हैं | बेचारे क्या करें? उन का 
पुन सती आर समाज... दन्द पत्र रे दि ज ऋ | बोई दोष नहीं । समाज की सेवा करने की 
पन्त द्‌ पप इस कास | जच - न 
ETP SS | TT ह हे पी 2४ कि | अच्छा रहते हुए भी वे किसी खास काम 
eo . | में आलस Fh तं कः म के | को नहीं कर सकते । क्यो कि बे यह नहीं न्क 
| संसार आपको क्या कहेगा। आलसी य जानते की अम्॒क काम हमार दे शकः 
| परुषार्थो किस नाससे आएको एकारेगा । | हे | ५ 
| कारे हितकर है अथवा नहीं। उ सलि ° 
दक्षिण आफिका प्रवासो (५ प्रचार अप रूद करो | दितकर है अथवा नहीं। इ सलिए हमारे 
रिन्दियों ४ MTT | नेताओं को चाहिए कि वे हमें बतलाये कि 
| गहान्द्याका समुखपत्र। भारतके <नियो', दनियों और | न समय मे हमार दश में अम्ुक अन 
| की हे उति | प्रेसके म.लिको से हमारा खास निवदन काय करन को आवश्यकता ३। ओर 
: शोककी बात है प कै कि आपलोग छापने का यन्त्र और | उस के करन का यह ढंग है । उस समय के 
Er किक जाका ह व रे न्दी टायपसे शीघ्र सहायता दें आशा | जिन लोगों के मन में देश की सेवा करने 7 
ह्‌ हे गर्‌३ £ ~ रू | की इच्छा हे वे अपनी- अपनी _ 
नह, RR he ह Ft हे किसत्र छ७ि८दोभाई सेरे इस प्राथना पर | गे इच्छा हव अपना अपनी प्रकृति क 
असंख्य, रूटिबोंके अनेक अर अन्य | यम गे । अनु भार समाज की सेवा करने में जुट जायें - 
हातियों के अनांत पत्र निकलते हों, ' | गे। और लोगों में जो वर्तमान उदासीनता 
जिस देश में गुजर/तियोंके तीन अंपर यह कह देना जरुरी है कि इसपत्र | छाई हुई हैं | वह दूर हो जायगो। केबल 
, टानिल बोलनेवालोंका दो पत्र ae | में राजनैतिक, घामिक और सानाजिक | सिद्धान्ता पर वाद विवाद करने से काम | | 
| + योंका एक पत्र | दः के 
| हो वहां हिन्दी भाईयोंका ए | सब तरह के लेख प्रकाशित होर पर | "हीं चलेगा | हमें तो उन रास्तों के जानने ॐ 
हू न निकले । क्या यह थोड़े शषमेकी बात | को आवश्यकता हें जिन से काम करने 
; किसी खास मत से इस पत्र का छुछ की च _  _ . क पलक! 
है? इस अभावको दूर करने के लिये जेर- वाले अपने देश भाइयों को कुछ सहायता 
ञ्जन्पच ` ) + > _ ~ थ 
 तिस्टन के छिप्दी प्रचारिणी सभानें यह | सम्मन्थ न रहेगा ॥ पह॑चा सकें। ये रास्ते जीवन के प्रत्येक 
'} TAF के te ह 


3 प्राप्ति और ढंग मालूम कर के लोगों को 
चाहिये कि मिल जुल कश काम करने लगें। 
और देश में एम उच्च समाज पैदा कर दें। 
अर समाज को उच्च बनाना ही समाज सेवा 

¬ 'का उद्देश है। 


मेरे खयाल से भारत वर्ष में समाज सेवा 


करने के बहुत से रास्ते है | पर तु सव से | 


अदली जुरूरत हमारे देश को शिक्ता वी हें। 
जब तक समाज की शिक्षा न होगी, तब 
तक्र समाज की दशा किसी प्रकार उच्च नहीं 
हो सकती । इस लिये इस में से अधिक 


लोगों को शिक्षा का प्रचार करने में जुट. 


जाना चाहिये | एक विद्यार्थी गर्मी को छुट्टी 
में अपने शहर जाता है आर अपने शहर 
या ग्राम में पहुंच कर वहां के कुछ लड़कों 


को पढ़ना लिखना सिखाना आरम्भ कर | 


“शा हे, सच मुच वह कई व्याख्यानां से 


अधिक अच्छा काम कर डालता है। अकेले | 
शित्ता ही के प्रश्न को पूरी तरह से हल | 
करने के लिए अनेकं साहसी और परो- | 
| सच्ची समाज सेवा नहीं है ? मेरी समक , 
| में तो.यह काम बड़ी २ कांग्रेसों और म- | 


₹ । यदि | लाहोर द्वारा श्रीमती आस्पे-प्रतिनिधि सभा 


पकारी काय्ये-कर्ताओं की आवश्यकता हे | 
“शिक्षा? विषय को लेकर काम करने के कु 
व्यवहारिक रास्ते ये हैं 

( १ ) घरेलू-शिक्ता-लोगां के घर पर 
जाकर उन्हें पढ़ने का शोक दिलाना और 
उन्हं पढ़ने का ढंग सिखाना 


( २ ) ग्रांम-शिक्षा-गात्रों में जाकर 


कत खुलबाना ओर स्थापित स्कूलों को 
.. यह 


जाकर देखना और उनमें आधुनिक शिक्षा 


प्रणाली के ढंग बतलाना | 


(३) नाइट स्कूलों का खोलना और 
वतमान स्कूलों में यथाशक्ति सहायता देना 


Ei) 


पढ़ कर सुनाना ओर उनकी ज्ञान हृद्धि 
'करना | 


गाव 
5. «४ 
(५) पुस्तक उधार देने वाले छोटे 
प्र $स्तफालय कायम करना ताकि लोगों को 


अच्छी २ पुस्तके पढ़ने का मोका मिले । 


सद्ध 


„< Joe ६5 
( ४ ) अपह लांगा का अच्छी २ पुस्तक | 


म -प्रचा रक शनिवार ७ चत्र » चत्रसंवत९६७१७८७ “PUR MME 


से काम हो सकते हें। उदाहरणाथ एक 
विद्यार्थी को लेलीजिये । जिस समय यह 
विद्यार्थ किसी लम्बी छुट्टी में अपने घर 
| जाता है, स समय वह ५० हिन्दी कि 
पहली पुस्तक अपने साथ लिए जाता है 
| और अपने शहर में पहुंच कर अपने मकान 
| के अड्ोस पडोस की स्रिया को वे ५० ए- 


पास पुस्तकें होंगी तो वे किसी की सहायता 
से उन्ह पढ़ ही लेंगी । 


इस के बाद वह अपने एक रिश्तेदार 
को उत्साह दिला कर वहां पर एक सभा 


योग्यता पर व्याख्यान कराता हे। इन 
सव बातों का परिणाम यह होता हे कि वहां 
एक कन्या पाठशाला खुल जाता है और 
एक विधवा अध्यापिका का काम करने के 
लिये भी तय्यार हो जाती हे । वया यह 


| जलिसों से लाख दर्जे अच्छा 
| इसी तरह की लगन कुछ लोगों में लग 
| जाये और उन में हर एक अपने ग्राम या 
| शहर में 
खुलवायें तो स्री शिक्षा का प्रश्न बहुत कुछ 
हल हो जाय | 


4 


| शहर के रहने वाले विद्यार्थियों को 
| चाहिए कि गर्मी की छुट्टी में इदे गिर्द के 
| गात्रो में जाकर रहा करें ओर वहां के ल- 
| इको को इकट्ठा कर के पढ़ाया करें। इस 
से उनका स्वास्थ भी अच्छा रहा करेगा 
ओर गांव के लड़के साक्षर भी हो जायंगे । 
परन्तु यह वात याद रखनी चाहिये कि 
गांव के चंचल लड़कों को इहा करना 
| और उन्हें पढ़ाना सहज काम नहीं हे 

| लेकिन साथ ही यह भी हें कि जब 
| तक हम अपना फुरसत का वक्त ऐसे कर्मों 
| में खर्च न करेंगे तब तक हम अपची स- 
| माज को केसे आगे बड़ा सकेगे। 

| 


समाज सेरा का दूसरा रास्त जो हमें 


~ 
ह । 


| ग्रहण करना चाहिये बई स्वास्थ रक्षा 


6. 


\ का 
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स्तक इस आशा से बांट देता हैं कि उनके | 


( ६ ) मेजिक लेन्टनं के साथ लोगों को | क्योंकि जब तक स्वास्थ ही न ठीक हो तब 
उत्तम २ व्याख्यान सुनाना | इत्यादि बहुत | तक पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं चल 


सकता । समाज सेवा के इस विभाग में भी 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


करांता है और उस में त्री शिक्षा की उप- | 


| काम करने की बड़ी गुंजाइश है और 


बहुत से काम करने वालों की जरूरत है 
इसका विशेष विवरण फिर कभी आपके 
सामगं उपस्थित करूंगा । 


नारायण अरो ड 


कुम्भ प्रचार 
२६०५८) गत प्राप्त धन 


१०) य्य समाज कुलवल महता ज्ञान 
चन्द जी द्वारा । 


७५) महा० रामरखामल जी गुप्त स्याल- 
कोट द्वारा एकत्रित 


fe 
१४००) महाऽ ठाङुरदास जी सूत्र मंडी 


' पंजाब । 


एक कन्या या स्री पाठशाला 


१०) 


१००) महा० केशवराव जी वकील हेद - 
राबाद | 


हा० भूराराम जी मंत्री आ> स० 


बीकानेर ध 
५) मंत्री आय्य समाज रसूल शुजरात। 


२५) आय्ये समाज वच्छोदाली लाहोर । 


सुशोराण | 
प्रधान साब देशिक सभा 


SN rss 


र 


$ 


दर को आवश्यकता 
एक कान्यकुब्जद्विज भारद्वाज गोत्र पान्डे 


 खोरिकन्धारं--) की पोडशाब्द कन्या जो 


सव ग्रह काय्य में निपण तथा सुशिक्षित हे। 
अर वेलबूटा का काम भली भांति जानती 
उस के निमित्त एक योग्यदर दरकार है। 


निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार शीघ्र 
होना चाहिये ।. | 
पताः दीक्षित प्रभूलाल . 

C/O श्री कृष्ण फन्ड संस 
घडीसाज सुलतान छावनी ( पंजाब ) 


१! 


हवन यज्ञ सम्णन्थी वस्तु !! 

( २० बर्ष से अधिक समयं से जारी है ) 
लाहार के प्रसिद्ध कारखाना हवन सामग्री 
आदि की चस्ठयं भिगनपते से मूल्य(वक.ती ह 
थोक लेने वालों को कमीशन तिलपा हे | 
ऋतु अनुकूल सामग्री २) १) ॥“) ॥|) |“) 
सेर सुगत महालेदार भूप दर १) सेर उत्तम 
खुशबृदार अगर वत्ती दर १) |॥“) |||) ।।7) 


|) प्रतिसकडा सव प्रकार क लाहे तथा तावे क अ 


हवन कुन्ड तथा हवन पात्र हिमालय परवत की 
त्रह्मी बूटी ॥।7) पांड | 
पताइ साताराम त्र'य्य लाहारा दरचाई 
के बहार निकट व्रह्म समज सन्दिर 
फसेर होर 


सद्धस्मंप्रचारंक शंनिवार ६ चैत्र सम्बत्‌ १६७१ 


CLLLLILLIISIIISISSSSISSLISILLILLIIILIITLILIISISSLISIIIIIIIIIIIIIIILIIISS 


सहाशंय जी 


यद आप मशहूर २ आम लीची 


यादि का कलप ( पेड़ ) अपने बाग में 
लगाना चाहते हा तो आज ही एक .काडं 
लिख कर्‌ स्रूचीपत्र मंगाल । 


पत ग्य्यम नसरी 


डा० - फमतोल १22३0 विहार प्रान्त 


LLLILISIIIIIIILIIIIITITIIIITIIIITIIIIIIIIIIISLLISIISII ISIS IIIS LY, 


नियम ओर सूचीपत्र तथा मलुष्य के २५ 
दशा का चित्र शुफ़ मिलंगा संगा दखिय । 


एच० एच० शम्मो (स) 
ब\रयारणुर 
( बनारस स 


; LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISE, | 
222922222202722222272222229 97997 79222 22227 72222 ५०#॥६ 


वेदिक वेजयब्ता 


परिशिष्ठ भाग सहित 


लेखक-श्रो बा० सदनमोहल जी सेठ एम्म्‌० ए० एल० एल ० बो९ 


ची-भ्ार्य्य तिनि 


Ris 


द्वानों के सुन्दर [चित्र 


्‌ 'धत्रो ने प्रशंशा को 


2 


त्रा कीजिये । 


| इस पुस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स युक्त मान्य के 
` गत २४ वर्षों का इतिहास दिया गया है। अनेक उपयोगी 


विषयों का समावेश है। यत्र सत्र, कोइ दो दजन आय 
बीच चोच में कविवर प० ना- 


डुर जी शमा की कविता दा गई है । अनेक समा- 
। १६ परिच्छेद़ों में समाए होने 


ग २०० सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम ९।) नुत 


( 


वभा संयुक्त याम्त 


ग्रीरास शर्मा 


हड क्क प्रतिनिधि सभा 


ce बुलन्दशहर 


222८८ /222//८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८६८ Lc 


अ 


र 


पर याः 
र द्र i, 
द्राना का राजनीति, विद्वान, हिन्दू धमे, | 
समाजशास्न, शिक्षा विज्ञान, शित्षाजनकर 
कथार्स, आधुनिक कवितायें इत्यादि विषयों: 
पर महल पूर्ण विचार पढ़ना चाहते हैं और 
अपनी सन्तानो को सुधारना चाहते हैं तो 
एक पॉस्टकाड भेज कर शीघ्र ग्राहक हो 
इये । 
Mi जदन्द्क - 
ददात-+>अयन्चकर्ता + 
“सत्ययुग?! 
9 त्य्‌ राव 
र र।ह्त्य रफज़ातदर व्यार्य्यालय 
सुञजफरपुर 
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- सरस्य । 


yyy 


ण्स 


सचित्र, नवी क पत्र वा!पऊ शूल्य | 
३) आगामी वसन्त पञ्चमी से प्रक्रशित | | 
| 


सत्य 


( डेट ° 
घम-निणय। 


उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक धर्म का | 


/ आपालुबाद १) 


4% € X = 
 'चणेन किया गया हे। बहुत से समाचार | 


आनन्द मार्ग ( ६७अर्मिपयां पर व्याख्यान।|) ' 


जीवन ( जीवन पर उच्च शिक्षा ) ॥८) | 


संगीत र्न प्रकाश पू्वाद्ध पांच भाग |=) | 


पत्रों ने इस की प्रशंसा की हे 


ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द 


॥रमोनियम गाईड दोनों भाग ||) 


नोद--५)₹० की पुस्तक मंगाने वाले को | 


क 


| 


= 


आर उत्तराद्वे २ भाग ॥) 


© | 
भारतवष का सच्चा इतिहास | 


इस पस्तक में भारतवर्ष का आद्योपान्त | 


दिहांस सरल भाप' आर मनारञ्जक दङ्ग | 


१॥) 
॥) | 


| 


ग्राहकगण ! र शह रत्न | 
नकली “बम्मेन” असल अक कपर | 
[ डाक्टर बम्मन की गौरी शीशी | 
आर्‌ झूठे रहती हं। ३० चप से प्रसिद्ध हे, बह एक | 
वज्ञापनसे समान बनता है- नकली बम्मेन से बचो- | 

रो T नकली अक कपूर से सचेत रहो। 
| माल ।)चार आन शीशी ८ डा० | 
म०२स ४तक।7) पाच आने | | 
| 

AMAR के के के 
न डा; एस.के नस्मन 


नं० ३५ 


२) पत्र के साथ भेजने चाहिये पता | 


साफ हो । 


सामवेद भाषा भाष्य श्री पं० तुलसीराम कून 


सम्पूर्ण मूल्य ४) मात्र सजिल्द ४॥) 


पता:---लाॉ० केदारनाथ औप्राईटर 
अय्य पुस्तकालय बाजार 


बाजाजा शहर मेरठ 


उसतरे को बिदा करो । 


क्योंकि हमारी इस दवा के लगाने से फिर 


| बाल पैदा नहीं होते हैं मूल्य १) 


मेनेजर हिमालय कंपनी कंखलं 


oe 


ई पल अकी टत्तष्टीट। 
स्त व्फ़ त्त। 


एजन्ट बाबूरानजैन एन्ड फम्पनी बड़ा द्रीरा देहली 
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आदित्य ग्रन्थमाला 
की 


नई पुस्तक छप गई है नई पुस्तक 


| 
| 
| सचित्र म्रिन्स विस्माक 
| 
| 


जर्मन साम्राज्य की पुनः स्थापना 
इन्द्र वेदालॅकार लिखित 


| विशाल जर्मन साश्राज्य का नाश केसे हुआ, 
| महावीर नैपोलियन ने जर्मनी के ठुकड़े २ को 
कैसे पद दलिब किया, ओर फिर किन 
शक्तियाँ ने उस देशा में जागृति उत्पन्न की: ट्स 
| का इस पुस्तक के पहिले. भाग में विस्तार पूच क्त 
| बर्णन हे । दूसरे भाग में साहस की सूति, देश 
भक्ति के पुतले, नीती के शुरु, और जर्मनी कफे- 
| जन्म दाता भरिन्सविस्माक का आश्चयंकारी च- 
रित चित्रित झिया गया है। भाषा विषय के 
अनुकूल ओजस्विनी है नेपोलियन का चररिज्ञ 
| जिन्होंने पढ़ा है उन के लिये इस पुस्तक की 
विशेष प्रशंसा करना व्यर्थ है । 


मूल्य १।।) 


| पता+--प्रवन्धकर्ता, सद्धर्म प्रचारक प शुरू- 
| कुल काइझड़ी पो० श्यामञुर काङ्गड़ी जिला 
| विजनोर । 

| 


५७ हे 


किन 


PTR SCAT NOS 


जाक आ LC के - र eS नक्‍्न्‍करो ण० न िियिणा स्‍्टिफिसता TR "०7८0 0077 ककि 
०० ) दूसरा काग ॥)) तीसरा भाग ॥) | र स्न 
Sl । । चौथा भाग 2) | गी को खेती । 
श्री बालमीको रामायण पर १ | गीता हमें क्या सिखलाती है DE Fo NE aT ® SR 
| वेद उपदेश पहला भाग ॥॥) | उपयोगी ब १३ हुई यह पुस्तवः हिन्दी ॐ 
श्री पं० राजाराम जी ओफेसर डी० ए० | दूसरा भाग ।७).| दाता भाएा से बनाई गई 8 इस अर 
. थी कालेज लाहौर ने जो श्री बाल्मीकि | आय्य पंचमहायज्ञ पद्धति ॥॥ ! गया हैं कि प्रत्येक प्रकार की खेती में सापा- 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिही | उपदेश सप्तक ।2) | न्यतः ठुगनी तिगनी ओर गेहूं की खेती में 


हैं, उस पर प्रसन्न. हो कर गंवनमेंट पञ्जाव ' 


ने २००) रुपये आर - यूनीवसिटी पञ्जाव | 
नें १००) इनान दिया हैं । यूनिवर्सिटी 


पञ्जाव नें १६११ में ५००) रुपयों का 


इनान उस के लिये रकख़! था जिस की 
टीका सब से बढ़ कर होगी | वह इनाम 
पं० जी ने मुकाविले में जौत कर लिया 
है। यह इस वात का पूरा प्रमाण 

` यह टीका बहुत उत्तम तनी है, मूल्य विना 
जिल्द ५।) सुनहरी अक्षरों की जि 
वाली - ५॥) 


लक इनाम वाल व्याकरण पर | 


` यह हिन्दी में संस्कृत भाषा का बड़ा 


सरल व्याकरण हैं, इसे पर भी गवनमैंट ' 


ने २००) रुपया इताम दिया है. और 
पञ्जाब यूनिवर्सिटी ने इसे मिडल के कोर्स 
में नियत किया हे | मूल्य |£)॥ 


३००) रूपये इनाम | 
ख।> ठृगवद जीत) पर 


हा के 
पदः्थे अन्वयार्थ और सत्रिस्तर भाष्य 


सहित, इस पर भी पं० जी! को ३००) | 


इनाम निला हे, 
मूल्य :१) 
ग्यारह उपनिषदे भाव्य समेत । 


इश 2) कन £) कठ ।८) प्रश्न )) 

मू डक और पांडक्य 2) तेचिरीय ।2) 
एनरेय 2} ह य Rf 
ताश्वत्र «` ` १ 


रह इक लेने में ५॥) 


है कि ' 


सारख शास्त्र के तीन प्रावीन ग्रन्थ इस | 
पर भी २००) इनाम मिला है । 
मूल्य ||) 


बेदान्त दशोन दो भागों में सम्पूर्ण स- 

| _ _ [ 

। बिस्तर भाष्प समेत ३) योग दर्शन ॥) 
नवदशन संग्रह १) पारस्कर गृक्यसूत्र १।।) ` 


|  शंक्र.चाय्य-कुभारिल भट्ट आग मंडन 
मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ हूँ । ||) 


निरुक्त निघु पाठ सहित, निरुक्त हिन्दी 


'अर कई प्रकार के सूची 


पत्र द कर ग्रन्थ बढ़ा हा 


दिये गए हैं 


| बड़ी प्रशंसा की दे, मूल्य 
१०० ) इनास सनुस्म्ात पर 


मनुस्मृति की सम्पूणं सरल भाषा टीका 


| 
| भावाथ पुरानी संस्कृत टीकाओं का अर्थ : 


| भेद और दूसरी स्मृतियां के हवालों समेत 
| बड़ा ही उपयोगी हुआ है । 


सटीक महा-भारत 


छंवना आरम्भ हो गया है, टीझा ऑर 
गटनोट ऐसी छान - ब्रीन के साथ लिखे 
| गए हैं, कि इस से प्राचीन झआर्यावर्त का 
सच्चा इतिहास साफ साफ खुल जाता हें, 
वार्षिक मल्य ३) हे । 
पता;-- 


er 


| . मैनेजर आषंग्रन्धाबली 
लाहौर 


३) | 
| कृत ?॥|) नवीन भारत १॥) स्वाधीन विचार 
¦ |) पद्य मष्पाजंली ।2) जर्मनी के विधाता 


| से लिखा गया हैं बहु मल्य 


विशेषतः केवल १० बोधे में एक हज़ार रुप- 
ये की वा पक्र पैदागर कैसे की जा सकती? 
है क्रपि सम्बन्धी अत्येक विषय बडे विस्तार 
ओर प्रत्येक 


| स्थान से निना कौडी टके मिलन वाले खादों 


| मूल्य ओर डाक 
भाष्यं भी छप गया है । मन्त्रों के पते 
उपयोगी वना | 


दिया गया ह, विद्वानों न <स की बहुत ; 


४) | 


का वणन बड़ा विचित्र हें आज तक इस देश 
मं एसा पुस्तक नहीं निकली मूल्य प्रत्यक 


' भाषा की-सनिल्द पुस्तक का रुपया १) :- 


पुस्तक के ग्राहक को एक पसतक बिन 
महसुल भी माफ । 


द 


राम्रघाद्‌ सऊ जाबद्‌ | 
जिल! मान्डर 


उवालियर स्टंट 


Ns 
उत्तस-पुस्तक 
यदि आप को अपनी ओर अपने देश 
की आर्थिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था सुधारना 
है तो इन पुस्तकों को भली प्रकार पढ़िए 
आर पढ़ाइये । अथ शास्त्र, प्रो० बालक्रप्या 


। या केसर के साथी |) युद्ध ' गन्पाजंली l) 


विकाशवाद २) हिन्दी से महाराष्ट्रीय शि- 
चाके |)| इन के अतिरिक्त हिन्दी की अन्य 
अच्छी पस्तकं भी हमारे यहां मिलती हें । ५. 


उ कुप्रानोरायण कलि- 
युगी पुस्तकालय 
कुली वाजोर--कान्पुर £ 


Ff ~ 
ब्स 


घ 
पः 


f 
|] 


ग्रवतक--मुन्शी एए जिज्ञासु 


प्रतिशनिदार वे 


४७० चत्र खं० १६७१ IEE [ ल्ग 
प्रकाशित दावा 
= 
«४४७४-८४ ञ्च :. म का अज्मि 
प सेश्वः र णान की अमका 
प० सेख्शास जी y 3 
की जीव 
gi जयास जाग 
रपि ST 5 दिए 2 “Nc oN 
शा सह्ात्या श शारास जा एसाणएल 
प० लृखराप्र जा का यह रि ला पूर सेखक-ड्‌ र देद्ण्लंकार 


= “४प॒रा जीवन-चर्ति है! इस के सिखन भें 


सहात्स जी ने पॉंठडन जी के छश्यापका यह पुश्सक बर्पो के गहरे अनशीलन 
तथा सस्वनंधयां स वहत रसाला इकट्ठा ” ड 


का फल है । उपनिपदां का समकना बड़ा 


क्या यदात्मा जो का अय-वीर क साथ एन ई 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए, ते दे परूतु इस पुस्तक ने उन्हे सरल , 
जीदन-चरिति में धर्-वीर का सच्चा २ खाका ' कर दिया है । उपनिषदों के पढने स पहले 
खिच गया है । इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। 
म गा हि पा हे के यह बिद्रानों के थी बड़े काम को चीज हें 
- लिखा हुआ, फिर आप वथो न हूं ? 8300: म्‌ नए गर्भार विचार उप- 
मुल्य एक प्नि १) स्थित किए ग२ हैं | 
इकट्ठा लेन दाला का उचित कमीशन ड Re 
मिलेगा । सूल्य ।)-पचारक के ग्राहकों से |) 
सानवतली गट की उन्त्रांत । 
_ ( शक {शक्षादायक उयम्यास ) 5 
=  ले० बाबू गिरंजाक॒मार छोष | (रे संसार के इतिहास दा सार 


श्रीयुत योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ब'गाली | 
०. ~ हे ७८ 


* र नड प्रःसद्धू उपन्यास लेखन हैं । उन्होंस 
गला में * ठाकर भी ” नामक एक शि- 


2 


म्छ जदालकार 


न्शास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए । | देती है पर राष्ट्र और उञ्जति क्या चीज है 
पुस्तक आदि से 
पवित्रता से भरी हुई है। आप हमारे वि- | 
| कर पर इस उपन्यास को अपनी बहनों | 
र लड़कियों के हाथ में दे दीजिए । वे | 
इसे समाप्त किए विजा न उठेंगी । | झोर रा 
s मल्य १) 


सूल्य |) f 


में फांस जननी अमरीका, इ न्सेड, महारा 
ए आदि देशा के इतिहास' को आलोचना 
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' शश साठे एम, ए 


ड पदावक उपन्यास (लखा हे । उसके बंगा- | उत है ° तेव शसा उस्तेक का आदि से अन्त 
द ली में कई संस्करण हेरे सुके हें । उसी डप | त '्यान पूवक अवश्य पढ़िए। आज कल 
k क्स का यह हिन्दी अनदाद है | इसे उप- | राष्ट्र ओर डञ्मति की पुकार तो बहुत छुनाई | 


न्त सफ मनोरक्षकता और | भह बहुतत थोड़े लोग जानते हैं। इस पुस्तक | 


करके दिखलाया गया ह कि चस्ततः राष्ट्र । 


Registered NO, 23.४० 


रूसपादक--इन्द्र॒ वेदालंकार 


( संख्या ४० 
( भाग २६ 


Se 


उपयोगो घुर्लक्कं 


विकाझवादू---श्री पं० विनायक ग- 
लिखित । विकासबाद 
यारप को विद्याओं का सूल मन्त्र बन र 

| उस पर हिन्दी में यहा एक उत्तम पु- 
स्वक् है | मूल्य २) 


बे शःरसत्र---प्रो ० बालकृष्ण एम. ए 
लिखित । इस ग्रन्थ में घन के कमाने और 
ख़चे करने के सिद्धान्त लिखे हैं | पुस्तक से 
आप को पता लगेगा कि भारत क्यों निर्धन 
है और केसे धनवान हो सकता ह। 


मूल्य १।।) 


जहपि पलञजलि और सर्‍्कालीन 
सरल 


पं . चन्द्रमणि विद्यालंकार 


` लिखित । इस पुस्तक में महाभाष्य के कत 
` महर्पि पहञ्जचलि की आलोचना कर के उन 
` के समय की सभ्यता का वर्णन हे । निवन्ध 
' बड़ी उत्तय उत्तम बांतों से त्रा हुआ हें । 
क्या आप भारतवरप का राष्ट्र बनाना चा- ' 


५ 


4 न, 
ह 
eS ~. 
< 


मूल्य 


i=) | 
शज्ञीयला का सस सन्ञ्र 


“हमारा राष्ट्र हमारा राए 
हैं, किन्तु राछ कया हे यह £ 
है ? इस निम्न्ध से अ 


पता लग ज 
के लिथे 


¬ क्ता-प्रतन्‍्धकर्ता सद्धम प्रदारक पन्र-गुरुकुलकाज्ञड़ी पो० श्यामपुर ६ 


लिब्बत ब लेपाल की 
अब न चू/कये | 
उवा संस्क्रत मासिक पत्रिका प्रति मास ' 
अकाशित होती है नयी २ गीतियें नये गे व- 
क़ लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संरक्त 
अं भी पढ़ सकते हें | प्राचीन गोत्र की | 
उच्ञा आर दववाणी का उद्धार करन से इस | 
अवसर पर प्रत्यक आय्य जाति क नाम 
धारण करने वाले को न चूरना चा हये । : 

शीघ्र ग्राहक बनिये | ब/०षूल्य १।।) 

पता उपा कायालय 
गुरुकुल कांगड़ी 

पा० शाम्रपुर कांगड़ी 
( जि० बिजनोर ) ` 


शिलाजी प-प्रस्य की गरमी में अडी 


झु श्रा २) स नावा 
( सावधान सफतला स 
जोन स हानि होतो हे ) 
देशर-अस््ी काश्‍मीर की १|।) सू 


(व श्रशद्ध शिलः- 


। चरगवां ATCT क् 
( याट ) यद हमारी ऊपर लिखी ब- 
स्तु मं लशामात्र भा अशुद्धता होउ साबित 
| कर्द ता २५) ऊु.ना ले लेवे । 
पत7:--म्रमल।ल शःह गंगोला 
अलमो छा ए. पी. 
( हिमालयझा ) 


कस्तुरी-शुद्ध व असली २८) रु० ताला 


| बूटियों के पयोग से व्रिच्िवत शुद्ध किया | 


तोळा शेर की चरबी ? | रु० तोचा। भालू | 


बटर फिङ्गर बिस्कुट 
खस्ता --जळलूदी हजम होने वाला - 
नन्हो नन्हे चालः के 
खालिस मक्खन और सू :॥ 
SE 
®] 


द 
का बना हुआ हर शा 
डुकानदारों से मिल सक्ता है र त्‌ 


ल्खे पत से मगाड्टये । 
सेक्रटरी 

दिल्ली बिस्कट कम्पनी लिसिहेड 

डिल्ली । 


[/ 


असली हारसोनियस 


सुन्दरता में, मजबूती में. सजावट में बना 


Dn AR 


562 Sos 
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५ ३) सिंगल रीड ३ स्टाप ! ६) १८:) २ ०) fl i) इव्त गोड ४ 
भाजथगा | 


पताः जी. रस, शरसा, कझू्यली पो० बकर 50 २८८ कझकता 
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हवन यज्ञ सम्बन्धी बझ्लुयं 


( २० चर्ष से अधिक समय से जारी है ) ददार के प्रसिद्ध कारखाना हवन सामग्री 


र अगर बत्ती दरु १) ॥2)।॥) ॥।7) ।!) प्रति सेकदा सव प्रकार के लोहे तथा 
वन कुन्ड तथा हदन पाल हिमालवपर्वेत की ब्रह्मा बूटा |”) पाड 

पृ; सीताराम अ्र'य्य खोद्दारी दरवाज्ञे- के बाहर निकट बह्म समाजमन्दिर 
६: 8] 


रीली आवाज़ में अद्वितीय होने को गारन्टी देंगे साइज्ञ ! 


स्टाप ३०) ३५) ४०) ५०) स्टशन का नाम व्‌ ५) पशगी | 


प्रचारक का वार्षिक मुल्य । , 
सवसात्रारण से 
वित्राथिरासे / "= २ 

रत चिनिन्न देशों से 


प्रचारक में बिज्ञापन छपाग । 


एक मास तक प्रति पाठि प्रति अंक £) घ०, 
तोत सास 220 0 2 2333 SRI 

ce ५ 9 9. » » आग 
सालभर FE) 


) 

अविक देर तक्र विज्ञायत देते के लिये पु 

व्यच डार प्रवस्थकत्ता से कोरिये । 4 
क्रोड पत्र की बंटाई 

( १ ) पहले दे खे बिताय बाक में कोई करोड़ एउ 
नहीं वट सकता। 

( २) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
चाहिये । कड़ पत्र के आधे सिरे पर सद्धमं-प्र- 
आरक का नाम ओर व टन की तिथि छपी होनी 
च! हिये वटने की तिथि प्रवन्ध कर्त्ता से पूछ कर 
कोजये । 

साधारण क्रो इ पत्र आश्र तोले तक १२) 
एक तोले तक १५] 
विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धक्रत्ता से कीजिये 


संस्झल-हिन्ठी कोष 


दस में २६६ सहस इण्यों के अर्थ हैं । 
| मूल्य ४) विद्यारथियों से ३) 


पता- मेनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर 


बाल ! ताजी ख़बर 


न । [र 
` काशी से एक नवीन मासिक-पत्रिक्ा- 
¦ निकलने बाली हें। इस का नाम मात्र 


C a ] CcuUita, i 
ee 


यादि की बस्तुयें निम्न पते से मूल्य बिकती ४ थोक लेने वालों को कमीशन पिलता हे । | 
अनुकूल सामग्री २) १) ॥7) ॥) |“) सेर सुगंधित मसालेदार धूप दर १) सेर उत्तम ` 


“तरङ्गिणी” होगा रूप-रंग आकार प्रकार 
कागअ छपाई चित्र आदि सत्र “सरस्वती” 


| के समान | वा,पक सूल्य ३) रखा गया 


जो लोग ज्य ष्ट शुङ्गा दशमी तक आहर 
भेज कर ग्राहकों में नाम लिखा देंगे उद्धसे 
इस वर्ष केवल २।|) रू» मात्र लिया जायः 
या । आज ही काड लिखिये । देर न की- 


जिए । नहीं पळताइयेगा । 
~ ) शल--++- 
Sr 2७: cn 
ष्च्द्व ङ्‌ आपका 
अल /. 
मनजर “तरङ्गिणी?! 
काशी, 


_आत्म-दशनस्‌। | 


III 


LS > २ _ € 
प्रजा की उत्पत्ति केसे ( किस से ) हुई यह | 


पहला प्रश्न है जो जिज्ञासु को डांचाडोल करता 
है । जहां से उत्पत्ति हो समाप्ति भी वहीं हुआ 
करती है। जल की उत्पत्ति केसे होती हे? जव 
सर्य की तरुणा तोक्षण किरण समुद्र का मन्थन 
करती हें तब उस का जल भाप रूप हो कर 
श्राकाशा स,उठता हे; वे सच भाप मिल कर ' 
सेघ चनता हे, तव वर्षा होती है। वर्षा के जल | 
से नदी नाले वह कर फिर समुद्र में भिल जाते 
हैँ और उसी ऊपर उठे जल के जमने से हि- 
मालय का कोत. पूणं रहता हे जो वर्ष भर 
नदियों को भरे रखता हे । इसी प्रकार जिस | 
तप स्वरूप परमात्मा से प्रजा उत्पत्ति के साधन 

रूप घ्राण और रयि का विकाश होता है उसी 

में प्रजा की स्थिति भी होती है। परन्तु उस | 


/ 


~ सिति के लिए सी साधन है। वे कोन से साथन | 
न का वर्णन . दूसरे.प्रश्च.के. उत्तर म आया | 


AY 2 
:| -6 


« © ~ रे 

अथ हैनं भ'गवोवेदभिः पमच्छ, 
भग्बन्‌ कत्येव देवाः परजां विधार- 
यम्ते कतर खतत्य5शयन्तें कःएंण- 

रेषां बरिष्ठ इति ॥ ९४ 
“इस ( पहने प्रश्न ) के पश्चात्‌ भृश्‌ के 
केदमिं ने इन्हीं ( ऋषिराज पिप्यल:द ) से ' 
पूछा -हे श्ञातरूपी पेएचय के मालिक : [ऋत 
व्‌ ( उत्पन्न को डुई शरीर रूपी ) स्तर 


43 3” 


‘4: 


को विशेष रकार से धारण करते हें, किस 
इस्त प्रकार प्रकाश होता हे ओर इन ( देवा ) म 
कोन सर्वोत्तम हें-यह मेरा प्रश्न हे |? 


) अद्यपि प्रज्ञा का उत्पन्न करने वाला परमं 
` श्र ही उस का धारण करता हें. परन्तु ईय ' 
प्रत्यक्ष शरीरी की कला चलाने के।भोतिक स्टा- | 
धन इन्द्रियां ही हें। इन में स्रेष्ट सब का आं- , 
धार कोन हे ? यह पता लगाना अवश्यक हे 
छूशेकि जिस एंक पर सारी कला का निभर हैं 
उसी की रक्षा से सब को रक्त हो सक्तो हैं । तब 
उत्तर मे ऋषिराज बोले-- 


पर सहोवाचाकाशो हवा रुपदेवों 
वायुरग्निण्प: पृथिवी वाडमनश्वक्षु 
` शोच च; ते प्रकाश्या भिवर्दान्त, य~ 
` यमेलद्वाश भवष्टभ्द विधारयाम: ४२४ 


a cc 


सद्वमशचारक शनिवार १४ चत्र सम्वत्‌ १६७१ 


; (२) चायु, (३) अग्नि. (८) 'जल, (५) थिवी 


| ( आश्रय दे कर ) विशेषता से धारण करते हैं।' 


| क्या बनावट रूपी छप्पर को इन्हीं थूनियों ने 
| थामा हुआ है ? ये प्रश्न मजुष्य की वुद्धि को 


| को अपनी खिति का कारण खमभ्म ' लेता हे; 
| तभी तो एक 


| घ्रसीटती फिरे, कान जिस शब्द का चाहं दास . 
` बना दें, घाण, रसजा और त्वमैन्द्रियां जिस गढ़े ! 
: में चाहें घकेलद, कर्मन्द्रियां जिस कूपं में चाहें 
। गिरादे ओर मन जो नात चाहे नप्चावे. चेतन-| 
, प्रजा चू नहीं करती क्योंकि इन सव ने उसे | 
` निश्चय दिला दिया है कि उन्हीं के आश्रय से ! 
! मङुप्य शरीर का खारा व्यापार चलता है। अ- 


| कार्ते हैं कि उन के चिन 
' नहीं | तब इन लब का वास्तविक 


नेन्द्रिय तथा मन ) से ऐसे बोला कि तुम अः करने लगे। he 
; _ [ < > f « | है. s 44 ® शस्सित्यो३ & 3 
ज्ञानान्धकार को मत प्रात हो। में ही, अपने ' शसत्या३्स्‌ 
स्वरूप को पांच भागो में विभक्त कर के ( सब- । MPS 9 
, अव्यवा में स्थित डुआ ) इस ( देखने में ) नि बै i वन न [5 उः न 
राधार शरीर को गिरने से रोक कर यथाबत | दुकसेगजोन का 7 
चारण करता हूं ॥”? वेदिकमेगञ्ञीन का छि 


! सक्ती । प्राण को किसी की अपेक्षा नहीं, उस की †_ 


i अरता महा, फधन 


्‌ 


“उस ( चैदर्भि ) के लिए वह ( ऋषि ) |. स्थित रहता है | सब इन्द्रियां अपना काम छोड़ 
बोले म जिश्चय पूर्वक ये प्रसिद्ध (१) आकाश, | दें तव भी मनुष्य काम करता रहता है : परत्लु 
घ्राणो का चियोग क्या उस से एक पल सहारा 
( के कार्य रूप ) वाणी आदि ( पांच कर्म इ- | जाता हैं । प्राण हीं मनुप्य-जीवन का हेतु है। यद्धि 
न्ट्रियाँ ) मनादि ( अनन्तः करणचतुष्टय ) आस्व, | भजुष्य अन्न न खावे तो जल परही जीवन कर 
कानादि ( पांच ज्ञानेन्ट्रिप ) ये सब ही--चेतन | सक्ता है, यदि जल भी न मिले तव कुछ दिनों 
मज॒ष्य की वनावट को-विशेषता से धारण | तक नहीं मरता-परन्तु घाणी की गति पांच 
कुरने चाले ( सर्व व्यवहारो में चलाने चाले ) | मिनिट भी बन्द हा तो जीवन असम्भव हो 
कहाते हैं। ये सर्व इन्द्रियादि (ईषां में फंस कर) | जाता है । इसलिए मनुष्य का कर्त्तव्य है कि 
वोले कि हम ही इस डांघाडोल ( शरीर ) को | प्राणाशक्ति की रच्षा ढू ढ़े जिस एक की आव्ति से 

| सब की शिति रहत्क्‍-है--- * 


कया सच्च मुच मनुष्य रूपी महल की-वबुनि- 


याद के लय का स्जिय ता पान कक तेडश्रद्धाना बच्चवु:ः सोऽनिसहना-' 


दृद्ध्वमुत्क्रमत इव तस्तिन्लुत्क्रास- 
त्यथेतरे रव एवोत्काम- ले तस्सि०%श्च 
अतिमान सब्ब एव पातिष्ठन्त 
विज पल यद्यथा सक्षिका .सघुकरराजानसु- 
“दास बनाए रखती हे । आंख जिस रूप में चाहे | त्कसन्त सर्वा एवोत्कासम्ते तश्सि- 

` छश्च ग्रतिष्ठसाने सर्वा एव आतलि- 
' ब्ठन्त स्वं वणङ्गनश्चक्षः ग्रोज्रञ्चले 
। मौत्ः अशं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 


चक्कर में श्रमाने लगते हैं । इन्द्रियों की इन प्र- 
सिद्ध युक्तियां से प्रभावित छुआ मलुष्य इन्हां 


“वे (-कमेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय तथा मन ) इस्प- 
प्रकार घ्राण की महिमा को खुन कर (इषॉयुक्त)' 
चेतन प्रज्ञा की स्थिति श्रद्धा रहित शिधिल हो गए--( तब भी शरीर [ 
द _ स्वरूप दिख- | न शिरा और प्राण की सत्ता से जीवित र्हा । 
छ आगे बढ़ता हे | 
| 


| 
|) 
| 
| 
भिमान में उन्मत्त कमे ज्ञानेन्द्रिय तथा मन लल: | 


लाने के लिए उ ' परन्तु इन्द्रियांदि देच फिर भी निराभिमान न हुए 


तव ) बह ( प्राण ) आत्म गोरच से प्रेरित देह 
¦ से निकलने के समान शिथिल हो गया । उस 
' के निकलते समय सब ( इन्द्रिय) निकल जाते 
` और उस के बने रहने से सब ( इन्द्रिथ ) ठहर 
; जाते ह। जैसे कि मधु मक्खियो म॑ राजा के 
उड़ने पर अन्य सब मक्खियां उड़ जाती हैं. 
ओर उस के कहीं बैठ जाने प सभो मक्खियां | 
देठ जाती हैं; इसी प्रकार वाणी, मन, नेत्र और. | 
' कान आदि इन्द्रिय ( पाण को अपना अ मान | 


‘s रति रे ° _ ९ 
तेश्र ए; -सवात्तम प्रश इन { कमज्ञा- | कर ) प्रसन्न हुए और घ्राण की इस प्रकार रू 


तानुर्वारिष्ठः शाश उवाच ॥ झा मो- 
हसापद्ाथाह सेवेतत्‌ पञ्चात्मा 
दिभञ्यैतट्ूरशसवहभ्य विधारया- 
सीति ॥ ३ ४७४ 


उत्सच पर निकलेगा 

सर्वाधिकारी 

विद्यालय मि० सारद 

को आवश्यकता ४ (अ न देखे शोमसुप्या झथ्यर आदि छि 
कान फरे तब भी. शरीर | उत्स 


प्राण के चिना कोई भी इन्द्रिय काम नहीं कर ! 


0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. D 


| | पद्मश्च शनिवार (४ चेत्रसस्तत्‌ १९७१ . हि" सद्धम्म-प्रय।रक शनिवार १४ चत्र सम्त्रत्‌ १६७१ 
य ड 
| त्रस सशोधन । ` प्राथेना ह श्रीमान्‌ लाट साहब पञ्जाव के | छाता की प्रेरणा पर मैंने स्नातक इन्द्र को 
| | नाम सहित सूची खालसा लेखों के जो | निरुक्त पढ़ाने भेजा। स्नातक इ द्र ने कवल 
वैसे तो मेरे तथा गुरुकुल के बिषय में | आयंसमाज के विरुद्ध प्रकाशत किए गए | वही लिखा था कि जिन वेदमन्त्रों से स्पष्ट 
बहुत कुछ झूठा अपव.द लिखा तथा | तथा उन में से कुछ उद्धृत लेख अंग्रेजी आध्यात्मिक अथ निकलते हों उनसे खींच- _ 
फेलाया जाता है जिस का नोटिस लेना | में अनुवादित । | तान कर साइंस निकालने का 'प्रयन्न व्यथ £” 
भी में उचित 5 ३५ परतप. इछ. _ ह .. | हे। होनी तो चाहिए थी उक्ष की प्रशंसा 
कूठ ऐसे हें जिन का समय पर खशडन | मेरा यह मतलव नां कि खालसों के | 
न करने से लोकहित के कार्यो' को हानि | गन्दे और कडु आक्रमणों के उत्तर में आय | कि वह बेद में ब्रह्मविद्या की प्रधानता को 
पहुंचने कीं सम्भावना होती है । इसलिए इस न जवपलको तक संस्य/ लेखों मको त्यो: मानता हे परन्तु शुरुकुल के विरोधियों ने § 
विषय में कभी कभी लिखना ही पड़ता ह- | निर्दोष समभा जाय परन्तु जव साधारण ' सव साधारण को धोखा देकर अपना ही ” 
हे बज हि । मतलव सिद्ध करना चाहा । 
(क ) इस समय ६ विविध स्थानों से | पुरुणा का मामला हो ता मानवीं सहनशक्ति | 
मुझे समाचार मिल चुका है कि मेरे कोई की एक सीमा हो जाती हे इसके अतिरक्त | यह वात छिपी हई नहीं हें कि पणिडत 
कृपालु यह्‌ प्रसिद्ध कर रहे हे कि-„खालसा, मरा सहे फेहन का तस्पिय नहा कि पस्तक | तुलसीराम स्वामों कश्वार सायण भाष्यको । 
पंथ की हकीकत?! पञ्जाव गत्रनमेणट ने | का मुद्रण बन्द कराने में गत्रनमे.ट न भूल ऋषि दयानन्द क भाष्य स श्रेष्ठ बतला 
मेरी सम्मति से ज़व॒त की हे । कहानी इस | की हैं, क्योंकि उसे तो सिक्ख सेना को चुके है, न केवल यही प्रत्युत दयानन्द के 
प्रकार फैलाई जाती हैं कि रायज्ञादा भक्त- | सन्तुष्ट करना हे जिसे लडाई पर भेजा गया | भाष्य को असङ्गत भी कह खुक़ है । अभी 
राम वैरिस्टर ने जब “सर माइकल ओः | ६। ५२'ठ क्या गवनमेएट को यह ज्ञात | पं० भीमसेन ज्वालापुरी सिकन्द्राबाद में ५ 
डवायर” से पटियाला केस के बिषय में | नटीं कि जो सव ऑसस्टेण्ट सजन युद्ध में कह आए हैं कि ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद ०६ 
शिकायत की तो लाट महोदय ने उत्तर | समसत ह ' ह है आर राज- | के २६ अध्याय के दूसरे मन्त्र का अथ 
दिया कि-“हमने मुशीराम की सम्»ति से... पताह नाना की पल्टनों के अतिरिक्त इछ . अशुद्ध किया हे और उसी भीमसेन मणएडली 
यह पुस्तक ज़ब्त की है |! सुभे EE a गढ़वाली भी आय्येसामाजिक हैं। की पीठ ठोकने के लिए पणिडत तुलसी राम 
है कि पञ्जाव के लाटसाहेव ऐसा क्यों कर | फिर प्रसिद्ध योद्धा महाराजा मजर" | स्वामी ज्वालापुर में विद्यमान हें । में, 
हि पत ठि पे उन्हें सितम्बर | गतले. सर मतापसिह ४ "> ¬ ` 0-5 ` इस लिए कहता हूँ कि गुरुकुल के स्नातक 
१९१२३ के पश्चात्‌ कभी मिला ही नहीं | I RE i प Riri oe | पं० तुलसीरांम. की अपेता बेद और, सत्य 
आर न कभी इस पस्तक के विषय में | Cd डींग हारुन का अभ्यास नहा | और वेदिकधम का अधिक मान करने ' ३ 
। उके साथ मेरी बातचीत हुई और न मरने अपनी सेवा का वदला तत्काल | बाले हैं। 
ही किसी प्रकार का पत्र व्यवहार | केवल | "ग ररत हैं | ER Fs vm 
Bore श ह | मान्‌ “सर माइकल ओडवायर” | रहा है (ऽजा है कि कुम्भ पर संयुक्त 
लत झा | को यह प्राथनापत्र भेजे एक मास से अधिक | प्रान्त की आयंप्रतिनिधि की ओर से प्रचार 
र हा शि से हात होगा कि मेने | हो गया परन्ठु अबतक इस पर इुळ भी | होगा; साबदेशिक सभा कुछ नहीँ कर पु 
इस विषय में हया पायु कि मेरी ध्यान नहीं दिया गया इत्यादि |” | रही । सुभे स्वयम्‌ ज्ञात है कि ज्वालापुर- 
i सम हि षी 5 nal Ud ब आर्यसज्ञन स्वयं वि = छ | वालों का तो २४ मार्च तक तौड सफेद 
तती शन सन सत्र; विचार हों कि ता ओर लाहोरी फालिज बा 
की थी ललल जो अपवाद फेलाया गया है, उस में कितना | 5 पा ऋ हारी कालिज वाला का 
Ao सार हं । । वङ्गला ही फूस वन्दी में लगा हुआ था 
9 [ऊ पत सत भजता, (ख) पण्डित तुलसीराम स्वामी ने | प्रचार तो ळ॑ आयप्रतिनिधिसभाओं की 
` हुं जिस में निन्नालित्रित (बस्तुर्ए) ह” ' केवल अपने मासिक में लिखने पर ही वस | दृन्ट्र साबंदेशक सभा की ओर से १५ 
( १) एक प्रतिपस्तक “खालसा ! नहीं की प्रत्युत नगर नगर घूमकर यह iE CR द जा 
की इकीकत” जिस का प्रकाशन | प्रचार आरम्भ किया है कि गुरुकुल के पे ६१४ से जारी है । संयुक्तप्रान्तीय& 
हू गवनमेणट, संयुक्तप्रान्त गवनमएट ' स्नातक वेदों पर विश्वास रखने वाले नहीं | सभादि न काइ जुदा भचार का सवन्ध 
तथा गवनमंएट आफ इण्डिया ने बन्द कर | हैं। यह सर्वथा झूट है| ट्रन्दावन गुरुकुल | नहीं क्रिया । 
दिया हैं | ४ | के पं० तुलसीराम गत दिसम्बर मास तक | 
Ey ‘vir | आचार्य थे । जब सामवेद 'भाष्यक्रार ने कर 
. ) नियोग के अध्याय का अंग्रेज़ी ही 


, जिस पर सिक्खों ने क्षेप 


आचायं होते हुए अपने कत्त व्य को पालन 
न किया और दो वर्षो तक वहां के छात्रों 
की निरुक्त की पढ़ाई में सहायता न दी 


वब मुन्शी नारायण्साद जी मुख्याधि- | 


संशोराम जिज्ञास 
~> >) 


~ बलकलकी तालताओनलत, 


सारतर रशनतस १९५१०२. 5 ०. ८. 
S T 
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स 
` सद्धर्म्म मचारक ; 
८4५ 5 i 


पधारिये और देखिर 


जजर यह लेख प।ठक के द्र गोचर 
होगा, गुहटुल यात्र! के लिए --न की 
तस्यां प्रपरम्भ हो चुकी एोगी। वे 
सच्चे तीथ को यग्त्रा के लिए सन्नद् हो 
रहे होगे । जो सज्जन गएकल आन की 
त्यया कर चुके हैं, या जो नड़ीं कर 
चुके, उन सत्र के प्रति हमत्रा खुला नि- 
मन्त्रण है कि यहां “पथ'पियि और दे- 
“ख्ये” बष भर में आप न॑ गुछकल के 
तिषय में न जाने कितनी सर. प्ियां 
सुती, ओर उस को कितनी आलोचनाएं 
देखीं । न जान आप के वित्त में डस के 
विषय में क्या २ भाव उठे । उन सब का 
अन्त इस गुहकुल यात्रा से कोर >ये । यहां 
आइए, आंखों से देछिए ओर «र अप - 


नी सम्मति बनएइए । 


सम्भवतः आप को इस साल के किसी 
भाग में बताया गया होगा कि गुछकुल 
बीमारी का घर है। वहाँ स्वास्थ्य रह ही 
नदीं सकता ब्रक्मचारों सदा रोगी रहते 


३- 


हि 


आंखों से दे जिए, र निश्चय कीरये 
रि 


* नहीं? त्र आप को पता लगेगा कि 


डन का स्वास्थ्य टिसी योग्य है या 


ब्रह्मचारियीं कर स्वार्प्य कैसा रुज़बूतहे ? 


कं 


लाया गया होगा कि गुरुकुल में संस्कृत 
की पढ़ाई (.ल्‍्कुल गिरती जाटी है। 
अंग्रेज़ी हो अड्गरेज़ो को पढ़ाई मुख्य 
हो रहो हे और संस्कृत के विषयों को 
कोडे नहीं पूछता । दसरी ओर किसी 
न किसो नी आप को यह भी अवश्य 
सुनायो होगा कि गुरुकुल तो दुनिया 


, 4 आप को वषं के किसी भाग में बत- | 


कर अथ सभ्प युग में ले जानः 


| चाहता है । ये दोनो! परस्पर (.रुड्ध बाते 


असल में तो एक दूसरे का स्वयं ही खं- 
डन कर देतीहें। जो सज्जन पञ्चात्य 
सभ्यता से दी संसार का मोक्ष समभःते 
हैं, वे कहते हैं कि गरुळुल में संस्कृत ही 
सश्कृत है-उसी की मुख्यता है--और 


७3. लोग केबल संस्कृत ग्रन्थ भण्डोर को 


) श्रत बंध को सभ्य संसार में से डठर | 


| 


i को पीछे की ओर ले जा रहए है। वह | पुत्रों का पालना कितना कठिन दें । इस का- 


रण वे ही गुरुकुल के कास्ये-क्रताओं के 
कार्यभार को पहिचान सकती हैं। ।पता 
तो कडी कमालोचना कर सकते . हैं किन्तु 
माता जानती है कि सेज पर पलत हुए पुत्र | 
का संभालना भी कितना दुष्कर है । तीन- 
सो पुत्रां के पालने की कठिनाई का व अज्ु- . 
भव कर सकती हें ऑर इसी लिए गुरुकुल क 


कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पूरी सहालु- 


| भूति हो सकती हे देवियां का गुरुकुल स 


॥ के प्रेमदत्त को गिरा नहीं सकते 


स्त्रयं पर्याप्त समझते हैं और उस को स- / 


हयता के लिए नए दर्शन विज्ञश्‍न या 


सत्य का जानना ज़रूरी नहीं समझ- | 


अगाध प्रेम हैं । आलोचना क भकार उन 
। उनका 


आना गुरुकुल के लिए आशीर्वाद के समान 
हे । देवियों को भा गुरुकुलोत्सत्र पर अवश्य 
लाइए । 


ते हैं, वे गरुकल पर अंग्रज्ो का दषस | 
~> ~> 


होने का दोष लगाते. 


के आलोचके की युक्तया एक दूसरी | 


को काट कर छिट्ठु कर देती हैं कि गरूलु- | 


ल के विषय में उपर्युक्त दोनों दोष नि- 
मूल हैं: गुरुकुलो त्सव पर आकर अपनी 
आंखो से दे डिए अं.र क\नो' से सुनिए कि 


गरूमुल में बैदिक ओर आये शिक्षा को 
~> 


| प्रधान रखते हुए पूव ऋ पर पश्चिम को 


` हैं । आइये, ओर &क्षच यों को अपनी | 


केसे जिला दिया गया है। 


गुरुकुल पधार कर ब्रह्मचारियों के पढ़े 
हुए निबन्ध सुनिये, उनके भाषणों का श्र 
चणा कीजिए, तव आप उनकी योग्यता, 
शिक्षा और शक्ति का परिचय पा सकेंगे । 
इन सब कारणां से आप स्वयं आइये और 
देबिश का भी साथ लाइए । 


गुरुकुल के गोरव को गृह देवियां खूब ' 


समभती हैं । उनकी स्वाभाविक विवेक शक्ति 


भी पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र ही सच्चे ओर _ 
कूठे में विवेक कर लेती है। ग॒रुकृलोत्सत | 
और गुरुकुल से आस्प-देवियों को जो प्रेप | 
हैं, परुषों का उसकी अपेक्षा आधा भी | 


नदीं है। माताएं ही समझ सकती हैं, कि 


हैं। दोनों प्रकार 


आते हुए साथ 


दक्षिणा भी लेते प्राइये 


गुरुकुल का वार्षिक खूचे उसी दक्ति- 
णा से चलता हें जो आप उसे वापिकोत्सव 
पर दे जाते हं। इस क सिवाय ओर कोई 
वड़ा आमदनी का सांधन नहीं है । इस वर्ष 
योरप के भयानक संग्राम ने हमारे देश के 
धन को भी लज्जाशील बना दिया है। 
धन गांठ से वाहिर नहीं होना चाहता । 
` इस लिए सम्भावना हो रही है कि शायद 
गुरुकुल के लिए धन की पर्याप्त राशि न 
आ सके। आप अपने व्यवहार से सिद्धा 
` कर दिखावें कि युस्कुल के लिए आप का | 
धन लञ्जाशील और संकोची नहीं द्ोता 
| जितना गुरुकृल का व्यय है, वह तो पूरा 
` होना ही चाहिए, इस साल यदि स्थिर- 
' कोप के लिए कम धन आय तो युद्ध आदि 
` बहाने दिए जा सकते हें परन्तु वापिक 
व्यय के लिए नहीं । 


|... इस प्रकार सद्भाव ऑर दक्तिणासे | 


| सज्जित हो कर परिवार सहित : 
| पधारिए = गुरुकुल आप क स्वागत 
| सुसज्जित है। र 


मातभाषा की आह ![! 


Ff 


ONY THT 


` बायसरांय की कौंसिल के १७ तारीख़ 
के अधिवेशन में, भारत माता क सपत्रों ने | 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिये जाने क विषय | 
में अपनी जो सम्मतियां प्रकाशित कीं, निः- | 


सन्दहे उन स मातृभाषा दुःख भरी आह 
भर २ कर राती होगी । यह अभागा 


आरतर्वर्ष ही हे, जहां देश भाषा द्वारा: 


शिक्षा दिये जाने को सन्देह. की दृष्टि से 
देखा जाता हे । जिस भाषा को पत्र ने 
माता के दध के साथ पिया हे, जिस भाषा 
में उस ने तोतली जिद्दा स माता पिता के 
कानों में अमुत को धारा बहाई हे, आर 
जिस भाषा द्वारा वह अपन स्वाभाविक 


भावों का प्रकाश. करता रहा हे वह उसे | 
शिक्षा देने के काम में नहीं लोई जा . 
सप्तसागर ._.. - जि जो _ 
| नहीं होता क्योंकि जो भारत के चिये | (न टोन घावों ४ कक 

| कि इन दाना वाता को दृष्टि में रख कर 


सकती-शिक्ता देने के लिये ए 
पारबासिनी भाषा को लाना आवश्यक है 

यह तर्क भी अभागे भारत के सिता ओर 
कहीं न मिलेगा । फिर ऐसा तक करन वाले 
भी कॉन ? अन्य देशवासी नहीं निज 


देशवासी, ही | क्या फिर भी भारतव्रप में , 
माठ्यापा को दुःखभरी आह भरने का _ 


अबसर नहीं हे 


मद्रास के भ० रामरायनिंगर ने वाय- 
सराय की कोंसिल के १७ माचे के अधि- 
केशन में प्रस्ताव पेश किया कि भागतत्रपं 


o 


और देश के लिये अत्यन्त उपयोगी थां 
वहां दसरी ओर प्रस्तावक्त्ता की विवेक- 
शक्तिका सूचक था । मम्तात्र में देशी 


म 


ध्यम बनाने क्रा प्रश्न नहीं उठाया गया, 
स्कूल की ७च्चशिक्षा का माध्यम 


लोग माठृभापाओं' द्वाग शिक्षा 


I स्कूल की उच्च शिक्षा देशी भाषाओं | 
द्वारा ही दी जाया कर । प्रस्ताव जहां एक ' 


पा को एक दम सारी सिक्ता का. 


तक ही सन्तोष क्रिया गया था। 


वे शायद इस प्रस्ताव को अपूण , 
लये भी तय्यार होजायं बयोंकि : 
f 


/ जाने वह कौनसी जनता हे जो देशी भाषा 


| व्यापके नहीं बनाया । अंग्रेजी भाषा के 
पक्तपा तियों के भात्री विरोध का ही ध्यान 
करते हुए उन्होंने उसे संकुचित कर दिया । 
किन्तु हमारे देश की शोचनीय दशा का 
इस से वड़ा और क्या प्रमाण हो सकता 


भारतवासी देश-भक्तां द्वारा ही किया 
` गया । केवल दो भारतीय सदस्यों ने ही 
' प्रस्ताब का समर्थन क्रिया-एक पाशडत 
मदनमोहन मालवीय, ओर दूसरे राजा 


' बालों में मि० दादाभाई, मिं० 


है कि इस उपयोगी प्रस्ताव का विरोध | 
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| 
| 


! बनर्जी आदि हिन्दू सदस्यों के अतिरिक्त | 
` मि० गज्ञनवी, महुमूदावाद के राजा, सर- | 


रहीमतल्ला आदि 
मि० दादा- 


` करीमभाई और सर 
मुसलमानों के नाम ग्रुख्य हें । 
भाइ का नाम देखकर ता कोई आश्वय 
आवश्यक प्रारम्भिक शिक्षा का विरोध कर 
सकता है बह क्या नहीं कर सकता | हां, 
मि० सुरेःद्रनाथ बनर्जी का नाम प्रस्ताव के 
विशेधभियों में देखकर अवश्य दुःख दाता हैं। 


जिन युक्तियों के आधार पर इस सवं 
र 


प्रिय प्रस्ताव का विराध किया गया हें, 


| हॉ चुका ह । 


~ 0 (ro । कालिज प्र्‌ ब्य 223 | री क ज =f f 
जरा उन का भी दिग्दशन कर लीजिये । | पा आता ह, जहां शिक्षा 


। मि० दादाभाई, जिन्होंने सव से पहले देशा- ' 


फर्मांते हें-“इस प्रस्ताव का पोपक लोकमत 
' नहीं हे, और जनता बड़ी दृढ़ता ऐे चाहती 


नं 


' रीति में कोइ परिवतन 


भी परवा न करके की गई हे, तो यह है । 
न जाने दोदाभाइ महाशाय को यह विचित्र 
लोकमत कहां से पता लगा | डने को जनता 
शायंद उन के ड्रासंगरूम के दोस्त हैं । न 


माह््यम नहीं बनाया चाहती । जो लोग 


कि स्कूलों की उच्चशिक्षा की बतेमान | 
किया जाय ' 
यदि आजतक कोई स्थापना सत्य की ज़रा | 


पक्रारक प्रस्ताव के विपक्ष में विद्रोहमापण | 


किया, लोक-मत से पूरा परिचय देते हुए | 
, भाषाओं में साहित्य न 


'कुशलपालसिंह । शेष सत्र भारतीय सदस्यों | ४ 
| ने प्रस्ताव का विरोध किया | विरोध करन | 


सुरेन्द्रनाथ | दसरे यह कि सारी भापायें भी एक ही 


| प्रान्त की दशा में भे 


अंग्रेजो द्वारा ही उच्चशित्षा प्रप्त क्ये हैं 
जिन क। उसी से जीवन ओर उसी 
मान हैं. वे यदि देशी भाषाओं को तुक 
समझ तो काइ बात नहीं-देशी भाषाओं की 
याग्यता उन के दिमाग़ में घुस ही नहीं 
सकती । किन्तु दस बीस की राय को लोक 
मत कहना कहां की सत्यता है । 


~ 


मि० बनर्जी का कथन अधिक सार-#ं 


युक्त था । आप की दो युक्तियां थीं 
एक ता यह कि इस विपय में पान्तो 
गय लनी चाहिये क्योंकि प्रान्त 
हो सकता है और 
स्थान पर नहीं समको जा सकतीं | भारत 
का पूरी तोन सो भापाये' ही शिक्षा का 
माध्यम होन क योग्य नहीं हो सकतीं । 


ये दोना विचार प्रस्ताव के रूप में परिवतेन, «2 


ला सकते थ, उस के त्रिरोधक नहीं हो 
सकेत थ | मि० बनर्जी को चाहिये था 


प्रस्ताव का संशोधन पेश करते, न कि 
उस का विरोध ही कर देते। शुसल्मान 
सदस्यों को अपनी उदू की ही फिक्र तङ्ग 
कर रही थी । महमूदावाद के राजा ने तो 
यहातक कद्द डाला कि अलीगढ़ में यह 


प्र | परात्तण काम म लाया जाकर अकृत काय 


RN 


हमं निःसन्देहृ अलीगढ़ 
का एक मात्र सद्धा सिद्धान्त काम में लाया 
जान पर सफल न हो सका | 

अन्य सभासदों ने बही सैकड़ों बार 
हुई डक्तियां दीं | एक ने कहा, देशीं 
ह हे-घानों कभी 


पिटी 


' सदी लग विना भी भारी कपडे परिने 


| 


| 


आर चनाय जात हृं । जिस चीज़'की मांग 

| उत्पन्न की जाती तय्यार कस 
दा ! जब दशा भाषा द्वारा शिक्षा ही नहीं 
दी जाती ता उस में पस्तकं लिखकर कज. 
दार कान बनता फिरे ? 


हमारे इन नाम के देशभक्तों की अपेक्ञा. | 
सरकारी शिक्षासदश्य सर हाकर्ट बटलर 
के भाषण म दशी भाषाओं के विषय ग्ने 
अधिक सच्ची बातें कही गई थीं-आपने ° 
कि दिशी भाषा द्वारा उच्च शिक्षा का प्रश्न 


~ 


Me lg ies 


— 


{ ३५, MM SE CEG १७ चाल सम्पत (७० आज __©_ दे ; 
शिक्षा की नीति का प्रश्न नहों, रक्षी 
की सस्ती उपलडिव का म्र है, और 

| | + DAE +; ट 
॥ एक ऐस! प्रश्न < जस के हल करन में कई 


वित्तो को लगना चाहिए । में अ?न और 
कई अन्य राक्षा के विशेषज्ञों के अन कल 
| ' से कह सकता हू कितन विद्यो थियौं 
| की सतमनो की शक्ति, गिन्हों नो स्कूल 

™ की सारी शिक्षा देशो भाषा द्वारा पाई 
है, उन विद्यामियों की अक्षा बिशेष - 
तया उत्तम होतो है, जिन की शिक्षा 
अंग्रजी द्वारा होती हे” 


इस से बढ़ कर सचादई शिक्षा के विष : 

य में अरर कोन सी होगी ? फिन्त हसरे 
भगरतबगसी देश भक्तों के दिरुए्ग में इष श 

. रल सिद्ुएन्त का घुगना भी फरठिन 

| उन्हें अंग्रेजी भाया में हो भरतबष 

मोक्ष दीखता $ । पं० सालबीय जी 

असर नही 


—— 


यह कथन भी उन पर कोद 

डाल सकता फि“वे लोग जो इस प्रस्ताव 

का विरोध कर्ते हैं, क्या कभी यह भी 
सोचते हैं फि अंग्रेजी दूर! भारत की 

नत को शिक्षित करन में कितना स म- 

3 य लगेगा ?” क्या कांग्रेस में व्याख्यान 
दये बाले बीस बक्ता हो भारतवष 


क्या ग्रामवासी आरतवर्षे नहीं हैं? क्या 


हँ? 


सद्धम्मप्र चारक शनिवार ? 


अङ्गरेज्ञी दुवारा ही भारतवर्ष को शिक्षित | 
किया जा सकता & ? हम तो इसे सथा 


अस' अव समझते ह । 


| 


्रारतवर्ष की शिक्षा सम्बन्धी समस्या 
हज 


साध्यम देखो भाषा को बनाया जाय, 

+ इस के (ना न भारत की जनता शिक्षि- 
त हो सकती है, और न शिक्षित लोरों 
-के दिजाग मानसिक दासता से मुक्त हो 
(सकते हैं। जो देश भक्त इस सत्य सिद्ठु१- 
न्त को नहीं मानते वे भूलते हें-ओर 
सात भूलि के सच्चे रोगो को नहीं पि- 


2 


चानते । क्यः उन देश सेवकों को देख कर 


है नहों है। 


का एक यही हल है कि शिक्षा का 


. ने उस नये राजनियम की ओर संकेत 


ES 


की 


: कया शिक्षा भें सरकार की जबरदस्त सटी 


साठ भाषा का दःख-भरी आह निकालना | की सहूलियत के लिये संक्षिप्त न्याय के 


अधिकार ले लिये हैं । राजनीतिक मा- 
' भलों में अञ्न सरकार को लमे मुक्रहृमे 


| omemfsreemmets OS GON = “ 
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प्क 
| सामल पेश होकर तय हो जाया 
करेगा ।. विशेष न्यायाधीशों को फॉसी 


संसार को गति 


न # ~ 
हिन्द थनिबासिटी ः 
Rog ef लक का-अधिकह्र होगा । जो लोग डस 


युद्द से भारत के राजनोतिक कामों घर 
विचार करते रहते हैं, ओर जो लोग 
| गमागमे राऊनितिक हलचल किया करले 
हैं, टन सब को इस समय सावधान हर 
| जाना चाहियें। जो अपना कये करने 


न्दू झ्ूनिवर्सिटी काजिल वायसराय 
की कोसिल सें पेश दौगया । पेश करनो 
लिए 'ड7० सुः द्रलालं को को सिंल का 
विशेष सभासद्‌. निश्‍चय किया गयर है । 
विचारों क्रो 

मनिब्सिटी 
से हरूएरी जो आश्शायें थीं, छे सारी अभी 


वे यूनिवर्सिटी वालों को 
वाली शात प्रजा थी, बह जैसे पहले 
रहती थी, दैसे छी अत्र रहेगी । 


के'सिल के साने ररगे। 


अभी प्ण नहों होंगी ee सो लिए ट्स भारत-सेवक-स सिति १ 


अभी तक "न्दू मुनिवसिटी का एरा २ 


हरिद्वार के कुरुभ पर प्रयाग को, ररत 


पक्ष समर्थन नहीं कर सक । हमें ऐस 
दि न सेवक सिलि के स्वर्यं सबक सेवा का 
दिएवबिद्यालय नहीं चाहिए, जो सरका- | hy ड 

पट कास किया -चाहले हैं इस काय के 
रीना की की रू कक 2 उअ स फिया चाहले हैं । इस 


प्रकार विश्वविद्यालय हो, अभी तक | लिये) RE हक 
| ईक नहीं बतलाया गयो कि + i र गज अर 
FR ar NE | अभी कमी है । इस . कायें में. विशेष 
सरकारी हयर ? :क्यए न्धः; सें; आर |; लेक केक व कक लिह) 
।. और-पं० -कृष्णकान्त मालवीय जी का 


हमारे ऊपर रहे fe ' है । यह समिति जो कर्य करेगी, उरू में 
हमारे ऊपर रहेगी ।- इस लिये अभीतक ' कं 39 हि हर जद अं ०. 
तो पदा' ज र > आध्य्यज्ान्र को सहायतः देनो चाहयें। | 
तो पूछा अब हुम खुले दिल से डाक्टर हे द्‌ ्‌ | 
हरिद्वार के कुम्भ पर तो दश हज़ार 


सु दरलाल के प्रति “प भारते पन 
४ > <*एसत पन्थानः? ; ५ न 2 | 
5 TST स्वयं सेवकों की संख्यरे भी कम" है । | 
` नहर कह सकते-अरमे को भगवान जानो । / 
| 


इस मेले पर जितनी बड़ी संख्या नारियों | 
की शोती हे, उतनी और किसी उत्सब | 


दभर जीवन । | 
« पर नहों होती | और भी लाखों व्यति 


“ऐसे इकहे होते हैं, जिन्हें फडे प्रकार 
की सहृश्यता दो जर सकती है । सेव 


स्‌ के को 
एच की १= तारीख की शाम को 
दिल्ली में हम से एक सित्र मिले ओर 


Ne" . 
उन्हों नो ठडी सांस भर के 


कहा कि | सनिति के कार्यं का हस हृदय से 


आज सायंकाल से भारतवासियों का अन सोदून करसे हैं। ~ 
+ 


जीवन दूभर | गया? पूलन पर सन्हों “>=: छ > 


| कुम्भे को चूमचांम। | 
|. हल चले पेन आ 
| । सहस्तों रधु ओर लाखों 
| एकत्र हो रहे हैं। वैदिकघसे 


यह भेला आनन्द के 


किया जिस हारा भारत सरकार न प्र बन्ध ु 


न करने पहेंगे, विशेष स्यायालय में हो 


I IAT MT 3. कक SLES SPIT TYAS हल 
४) | सद्धम्म प्रचरक शनिवार £४ चेत्र सम्वत १६७१ - ६७.४ अल | 


TE RAT 


४ ] MEPS Tt oo = + 
 सेवासमिलि। . सेवा समिति। | सतिन २०० से अधिक स्वग्रंसेबकों के 
SR Fe {र 5s | ! vp} 3 प्य कय ड्या डे 4 | = 5 वर 
हट 5 - हरिद्वार में इस विशाल जन समूह. को हस "ऽसया 
हा if स्ट्रा मं कम्भ का सेला । | f कोई सम्देह नहीं है कला कर हु 
| ह्र मे BOR, PIF ' साधारण तथा 4कित्सा - सम्बन्धी स= ६ सरह तह (कुरः दृस्ता ड 


युबक लोग हरारे इस निवेदन पर 


br पन आर जन के लिए अपील । हप्यता देन के उट्टेश्य से प्रयागस्य सेदा - र्से 
ह उत्साइपूबक ध्यान दंगे विशेषतः जवकिं 


' जैसा कि आपको मालस होगा आगा- | स..ति ने ऐसे स्वयं सेवकों कर एक दल 


झी १४ अप्रेल या बैशआाख अमादस को 


> द्‌ क Fr 5 t्‌ ; 
कितने ही अन झवी कार्य - कता पहिले 


दी हेवा करन का वचन दे चुके है । कार्य ही. 
_ समे सम्मिलित होनेवाले स्त्री पुरुष सरा- | ६ अत्र 
हरिद्वार में कुम्भ का पव पड़ेगा । यहपर्व | 5 सम्मिलित होनेबाले खरी पुरुष/स॒मा- | ६ अप्रेल को आर्म, होकर १ दामे 


ऐसा पवित्र समझा जाता है कि कहे. “सेवा करन के लिए उत्सुक हों ये स्वयं - | १8१४ को समस होगा । 

लाख यात्री एकत्र होते हैं और हरि की | सेवक अ ) हरिद्वार तथा पास के अन्य | चदे क्रीआअपो ल 

| फफ पर श्री के गा उते मने सनःन करते हैं| त! ग टिकट आदि झूरीदुने . सें | 02200 5 २ दापरतापूर्वक जो आथिक \ 

इस अवसर परे नासिक के नम्भ औरं | यात्रियों की. सहायता करगे ; ( झा) ' 5 वर ह FT कायं को 

प्रयाग के माघ मेले से भी अधिक जन NF रन + किद्स न CO | र का 

p FIFI YF | रूद॒द दगे | ( इ ) बीमारों को त्सा गा इस न जा. 
7।इसिएइंस अंपने स्दारं हृदय बा-. * 


समूह भारत के भिन्न २ भागों से आकर | | (७ 
५८ ,उपाध्चित होता है । ऐसे समय में उवकि ' सम्बन्धी सहायतःर देनो के लिए एक'निः | सियों से अपील करते हैं छि जिनसे ओ के 


ग्राज्न प्रारत से भिन्न २ भाषाएं दोळने- एक औषधालय खोल गे जिसमें २ डा - | कुछ थोड़ा बहुत बन पड़े बे मुम्भमेला _ 
ले बहुसंख्यक लोग हरिद्वार सरीखें एक | कटर, शिक्षित दवाइयां, कम्पाउ'इर और | सयक फंड सें चन्दा दे र्से कि दु 
त काद्य रे) | बियों की सहायंता ओर रोग़ग्ररुतों की 


| | 
| ; | दिङ्ित्सा की जा सके । हरिद्वार में अप- 
भाविक हो है कि बहुतसी स्त्रिय आं.र | ' मेले को भीड़ मेंजो स्त्रिय या बालक खो | द देश बालियों को सेबा करने का यह 


जाय SI थिय र न CES 
प्ये उन३ उनके सम्ः£-थयों'तक' पुं ` | बड़ा सुअवसर प्रोप्त हुआ है और इसकी 
' चावेंगे । पिळले कार्यके महत्व का कुछ पतः | आवश्यकता क्षी बड़ी भारी है । यह अ- 


संगठित करन का विचार:किया है £: | 


[को बड़ी (९ कठिनाइया फ्ेलनी 
र बहुत ते लोग चोखे्राज़ी और 
डों द्वारा टगे जाये। इसके अ- 
. तिरिक्त ऐसे भेलों में कभी २ हैज़ा आ - | कास किया था उन्हों ने ३०० स्त्रियों ओर | आर्थिक सस्यता देनो आर सेवा करत 
संक्रामक रोगों का भी प्रकोप हो | बच्चों को, जो अपनों सम्बन्धियों से छूट | के लिए करिब होंगे । 

।है। साथ ही यह किसे नहीं सालूस 


थे स्टेशनों पर गाड़ी पर चढ़ने, 


इस बात से लग सकता है कि प्रयाग के पील करते हुए हमें पूरा विश्वास है कि 
गत साथ मेले सें जिन स्वयंसेबकों नो | लोग उदारता पूवक एबं शीघता के साथ 


ह i . INF EN | AB 


गये थे और जिन्हें वे नहीं पा सके थे, | निवेदक, 


| ठिकान पहुंचा दिय । | रनाकान्त सालवीय । 


तर 8: मूलचन्द मालवीय । , 
; यात्रियों क्रो उठाने पड़ते हैं । या- | स्वयंसेवर्कों की आवश्यकता । 


नारायरदूस अगरवाल । ! | 
+ NOES FL YR Bhs | जी "हरू ~ 
आराम के लिए गवनमेंट से | इस कार्य के लिए हमें ऐसे २५० स्वयं | हनलाल न॑ हरू । >> 
सकता है वह रचित प्रब - | सेब्रकों की आधवश्यकता है जिनका |. ए० सी सरकार द् 
| समाज - सेवा के लिए उत्साह हो और | फे० (एन० लघाटे । j 

और अनुभव -प्राप्त | जो शारीरिक कष्ट की परवाह न करके वे डुटेशनपरायण तिवारी । 


रकारी | कास करने के लिए तैयार हों । यात्रियों | हृदयनाय कंजरू। 
के वृहत्‌ समूह का विचार करते, हुए | .[नोट--कुल विद्वी' प्रत्नो और चरदूा 
Fe 'बयसेव्रकों क्री उप्रर्य क्त संस्या अधिक नहं |. च॑० वे'कटेशनारासण तिवारी एस .पु० 
। ; | भारत सेवक समिति, प्रयाग, के भ्रास _ 
सेब्रा . षता ज्ञाना,चहिए।] , 7 F 
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«समाचार पन्ने! कही ` 
' याणुर बब्ले गुरदङ 
रूस प्र्बनतर का करय्य 
कर दिये गयो, स.बेदेशिक आदस्य 7 
निथि सभर के बत सास प्र 
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| 
शारूतः सूक ललग यदि [१ । यदि लिह्नघ 


25°Y un समजे 
सो डन आय्य-पुडवों अरर आय्य मड 


स्थि विश यथा, 8 को अरर 


कको प {तति थे सभा पञ्चात्रके योग्य 


दम्प -पचारक शनिवार १७ चत्र संत्रत्‌ १६७१ 


< । 


आर आदिन उपदेशक् श्री ८० एर्शीनःद्‌ | 


>. 


अपे, परमान: द्‌,बो ए.डलरभ्रबी सिह उ 
पंडुंच गए, उभर से श्रो. सवारी सदद्रनः द 
जो हमारे सोभाग्य से आंगये, अस फिर 


आतः को श्री स्वामी 
इड़पुर के सल्सव को सुशोएित करन के 


चले गये परण्त ७० निद्ानःद जी 
5३० श्यश्य्छा लू खा भजनोक, च. सूया 


आनन्द मूल हो रहर हे, गुरुकुल के 
= सहोपाध्याय गए भी इस यज्ञ में आहु- 


पिया इर्ते. हैं भो अहत्वा बे स्वथ 

भी अपने शरीर को सुध भरः चैर आन 
थक रीति से कास करते हैं, निलउ प्रति 
सुळ से यहां आ।ते & अ.र उपदेश भी 

. "देते हैं, -गुसकछुल महाविद्यालय चिभ!ग के 
. « शुङद्रह्णचारी स्वयंसेवक का काभ करते हैं । 
उनको देखा देखी अहीपाच्याथ सुधाकर 
जी एस० ए० के रोडे झाई को स्वयं 
सेवक &न।कर खाच जहर रसो का बड़ 


6 


क्या घा आएत. को वी होती रही, ५ की |: 


PT .) ae 
सबवदानप्दआओ लो | 


पछिइत विद्यानन्द जी, ४० 
| विद्यालंकार महोपाध्याय ग़ुरुकुल 


| व्ष युथ ण्य्‌ 
त्रसाद्‌ जो सललोक आगपे, इस प्रकार ' 


र र 
कूर से स्यमगद करते. हुए देख क 

छूर से स्यम्यद करले ख़ुए देख कर "किल 
| स्र व्रः = a ञ्य न J उः 
[दय कसून इचत आशत ले 
CEN cS त्र - ~~ गत १5 पु, क्ते Fy 
इलं छग, सात: काल करस हवन होता 

3 घहपत 3 सी बं० पप्येज द जी गी 
है, घत्यत/श्‌ सी थं० चू पल दु जः गाता 
दर सु ~ IN Lo 225: ~ 
स सु'नक्रडा सुन. ४. दि पस्य २३: 
खुद गयर, है! इस के अध्यक्ष शे! डघ्कू 
ee SCLC छती सरस अर घ 
स्‌ {तः 4A ३ ड Sit 4 २ ग सञ्चय अर-थ्‌- 
ON SR वर 
TUT की २ लघद शव "यु च्छ 
lel > Ee IS - Ds 
सी खुशोशिल कर चके टै आर ग“्छ 

£ 
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जो का अपना 
{` यत्रां की च्रोर. विशेष कर क आदिस। 3० 


— . 


SAF ७०१ | आप ने 


' की जिस्त उक्तमता से व्यह्ल्या की वह आप 


र; हो का हिस्सा हे। आज रात्री को भी अ: 


जन कीन होता रहा। स्वामी जी के 
काशी--शास्त्राथं का वश्य भजनों द्वारा पेश 


| किया गया. 


~ 


७ चत्र को फिर पातः इवन के पश्चात्‌ 


' श्रो अ” पूलानन्द जी ने भगवट्टीता 
` मंसे कथा वांची, ओर भजन हुए, मध्यान्ह 
7 भगवा के पञ्चात्‌ श्री ५० विद्यानन्द 


जी न व्याख्यान दिया, इन के पीछे श्री 
महात्मा जी-ने यमो के- साथ नियप्रों की 


ग्यस्तृत व्याख्या की, फिर स्वामी आकार 


` सञ्चिदानन्द जी की वक्त॒ता हुई । रात्रि को 


) चेत्र की भी उसी समारोह से प्र- 


चार हुआ; आज श्री ५० पूणॉनन्द जी ने 
आरम्भ किया, उन के पीछे परमानन्द 
विश्वनाथ जी 


कांगड़ी ' 


तथा महोंपाध्याय रामदेव जी ने सारगर्भित | 


आर. परभाइशाली भाषण  क्रिए, 
में घ० पथराप्रखाद जी तँथा.म० श्यामलाल 
जी आपने मनोहर ओर रसीले 
भोतशन्ड को आनन्दित करते रहे। 


श्री भगष्दगीता में से क्रम प्राप्त स्थल की 


वीच २ ; 


भमनों से ' 


हो पं० पूरणानम्द जीने ऋथा की ओर 
उपर्गैक्त दो सञ्ञनों के मधुर भजन हुए, | 
टोपहर पीछे १ बजे के लगभग सभा अम | 


गई, ठाकुर प्रवीणसिह जी, म० मथुराप्रसाद 
जी तथा म० श्यामलाल जी ने भज्ञनां 


द्वारा कायवाही झरच्भ को । इस के प 


शवात्‌ श्रीगान्‌ ४० पूणानम्द जी, श्री स्वामी 
हितानस्द जी, भी ७० डिद्यानग्द जो के 


 प्रगोहर भाषण हुए, अन्त में श्री महात्मा 


क Re 
घातः्काल हतन तथा. गे एसा रस आया कि वह उठने का 


दक [कायत रही थी 


| नियपानुकूल फिर भजन कीच न होता उटा । 


= चेत्र को भी प्रातः हवन के पंश्चांत 
शो -० विद्यानन्द जी ने कथा की और 
भजन हुए । मध्यान्ह को भजनों के पश्चान 
गुरुकुल क ब्रह्मचारियों, उपाध्यायों तथ 

अन्य , सञ्जना की वडी और स्य 
उपस्थिति में श्री स्वामी ओंकार संद्धिदानः 
जी, आर परमानन्द के भाषण इए । 
तत्रसात्‌ शी महात्मा जी ने बड़े उत्सा; से 
आय्य-समाज विधर्मियों को दृष्टि में? इस 
विषय पर बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया, 
ठाकुर प्रवीणसिह जी के मनोहर भजन के 
साथ आज मध्यान्ह की काय्यवाही समाप्त | 


रात्रि को फिर भजन कीत्तन हाता 


र 
I 

आज की काय्पवाही में दो वाले वर्ण- 
नाय हैं, एक तो यह कि आज ओतशण 


हों लेते थे । यद्यपि उनके बिः 


कख उपदेशक-मण्डल पहुँचा 
आर लठत्र!आ तो कहां रहे £ 
भियों के हाथां आस्येसमाज 


से उपदेशक मंडल को पारतबपे 


% 


ऋ> `` करने को मिला | बणव्खवस्था के 


ऊपर जो विचार परिवर्तन हुआ उसने हमें | 
तला द्विया कि दुनिया कः प्रवाह किस | 


ओर हे । 


& चेत्र की पातः यथांबिधि अग्निहात्र 
के पीछे भजन ओर कथा हुई । मत्यान्ह को 


. त्र० बद्धदेव, श्री पणिडत विद्यानन्द जी तथा 


श्री परिडत पूर्णानन्द जी के शिक्षाप्रद 
सम्भाषण इए, भजना का भी म० रामचन्द्र 
झुणकर तथा पञ्जाब आरय्य-प्रतिनिधिंसभा 
के भजनीकों की उपस्थिति क कारण खूब 
आनन्द रहा। रात्रि को भी भजनकीरू न 
हुआ । 


१० चेत्र की प्रातःकाल अग्मिभात्र के | 


पीछे भजन हुए ओर फिर यथा नियम कथा 
रः । मध्यान्ह को परमानन्द, श्री स्त्रामी 
आकार सञ्चिदानन्द २, तथा श्री महात्म! 
जी की वक्तताएं हइ । 


संवाददाता 


गुरुकुल को दान 
श्रीसान्‌ जो, 
सैन बढ़िया स्यान में से गुरकल के 


लिए ? ०) चन्द्र इकट्ठा किया 
था ।? ०) रुपया का वो व्यं.रा ड । 


१) 'श्री रासनाररयस.दरस हकोन शी 
कअ ब्ले 


१) श्री मंगलराप बलदेवदरस र्प्रशर' . 
` महात्मा जी का व्याख्यान गुरुकुल शिक्षा- | 


ण दास 


2) श्री ससद्वी लाल भगीरथरगम कम द्रो 


« श नःदलाल छलवाई 


` १) श्री काथोराम ऋषिराम हलवाई 


श्री पं० हरदत्त जी ज्योतिषी 
ये दानी सङ्गन दूढ़िया स्थान के नि 
बासी ही हैं कृपया इस दान सूची को 


` अन्यों के प्रात्साहनार्थ सदुसे पत्र में प्र- 
काशित कर । । 


कथा सुनाई 
| ऑर कर्मो का फलदाता जतलाते हुये | 
| श्रोतागणों की दृष्टि शुभकर्मो' की ओर 
| दिलाई तत्पश्चात्‌ स्वामी सतरदानन्द 
| महाराज का व्याख्यान 
' पर हुआ उन्होंने बतलाया कि किसी शुभ 


का 
> षको व्स्‌ 
य वाषेकोऱ्सव । 


तुर्त 

इस शुभ उत्सब पर श्रीएज्यपाद स्वाएी 
सर्यदानन्द जी महात्मा युन्शीराम जी 
मुख्याधिष्ठाता ग॒रुकुल काङ्गट्री पं० बिद्यानन्द 
जी, ५० बुद्धदेव जी पं० वालमुकन्द जी 
के अतिरिक्त बहुत से भजनीक भी पत्रारे थे । 


सद्धम्मपचोरक शनित्रार १४ चत्र सम्बत्‌ १६७१ 


ज्रि 


| 


| न 
` श्रा गुरुकुल कारू स्षन्न ' सास्मा 


—— 


जिक समाचार । 


विचार से कि वन्दलखणएइ 


| प्रान्त में एक संगठन द्वारा प्रचार किया 


| बाधक 
। सम्मलेन ता 


( १ )२७ फरवरी को ३ बजे मध्या- | ३° को मध्यान्ह समय आय्यसमाज मन्दिर 


| 


होत्तर शहर में बड़ी धूम से नगरकऋोतन | 


ब गलियों से सुन्दर ओर मीठे भजनाँ 


| डारम्म हुआ भजनाक महाशय बड़ वाजतर | 


| 


द्वारा उपदशामूतत्रपा करत हुए आर शहर | 


पहदुचात हय = वर्ज स्थान पर पहुंच | 


(२ ) २८ की प्रातः को हबंमयज्ञ के 
श्वात्‌ पं० बुद्धदेव जी ने डउपनिपद्‌ को 
आर परमात्मा को सबव्यापक 


जी 
अभ्यास’ विषय 
काय्य मे सफलता हो नहीं सकती जबतक 
कि निरन्तर उस का अभ्यास न किया 


| 


जाय शास्त्र क प्रप्राणा आर हष्टान्ता स भल | 


प्रकार सिद्ध किया कि मलुष्य को उच्च बनने 
के लिये अभ्यास ही एक बड़ा साधन 


, इस के पश्चात्‌ प० बालमुकन्द आर प० 


विद्यानन्द के व्याख्यान भी धमं आर सदा- 
चार विषय पर बडे उत्तम हये जिन का 


| श्रोतागणों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 


(३ ) प्रथम मार्च को रूध्याद्वोत्तर श्री ® 
` कोत्सब २७-२८ फरवरी स० १४ को 


प्रणाली का उत्तमता आर ्रावश्यकता पर 


( ४) दसरी माचे को प्रातः नवीन 


' ब्रह्मचारियों का बदारम्भ-संस्कार हुआ 
` उतसव निवि घ्न आनन्द पूव क समाप्त हुआ | 


गोपीनाय 
प्रबन्धकत्ता, शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


——o— 


। के नरनारियों तक वेदिकधमं का संदेशा | 


| हुआ जो एक प्रकार की अपील थी उस | 
' पर २०००, रुपये के लगभग नकद धन 
` एकत्र हुआ। 


जावे ऑर दूसरी अड़चनों पर भी जो 
वृन्देलस्रयड प्रान्त में वेदिक-धर्म्म प्रचार -छे 
विचार किया जावे-एक आय्य- 
१४ च १४ गाचे स० १५ 


में अपने वार्षिकोत्सव पर जो १२ से १५ 
मार्च सन्‌ १६१५ को होआ-करना निश्चय 
किया । सर्व बन्देलखणड निवासी आय्थे- 
सज्जनों से इनक! सविनय निवेदन था कि 
कृपा कर इस शुभ अवसर पर पधार कर 
अपने धर्म्मं उत्साह का परिचय दें । 


कवर हम सादझिह वकील 
आय्येसमाज श्मृतसर का वार्पिकोत्सव 


ता० २३ स २५ अप्रल तदनसार ११ से 
१३ वशाख़ को बड़ी धूमधाम से होगा। 


रए सथवमा-वांदा आंय्ये-- 


नगरकीर्तन २३ अप्रेल तथा स्री समाज का +< 


उत्सव २६-२७ अमल को होगा । 


आय्यसमाज पटियाला में वीरोत्सव बड़ी 
धुमधाम से मनाया गया । व्याख्यान तथा 
कविता इत्यादि पढ़ने के पश्चात्‌ लेखराम, 
मेमोरियल फएड के लिये धन एकत्रित 
किया गया । 


शाखा आर्यसमाज कलकत्ता का वाषि- 


प'० सत्याचरण शारी जी की अध्यक्षता 
में बड़े समारोह के साथ मनाया गया । 
ज्वालापुर महाविद्यालय क ब्रह्मचारियु, 
[रा वदपाठ हाता रहा | प० नरदत्रजी 


' शास्री आदि विद्वानों के व्याख्यान तथा 
' प*० वासुदेव शर्मा के मनोहर भजन हुये | 


De 


आ्येसमःज बीवां ( फीरोजपुर ) का / 
| बार्षिकोत्सव ता० २०, २१, २२ फरवरी 


को बड़ी धूमधाम से मनाया गया बेदप्रचार 
के लिये अपील पर ५४) एकलित छुये । 


|. 
जे 


शक 


VR फफ+आ+आऔआऔ“आ“आ्आ्“८आ८आ4 8 ॥॥ | 
या SSRIS SEO) न मिल शी मय मककीक०-८मय 
~ 
॥ विज्ञप्ति ॥ 
«> सदे सज्जन धर्मानरागी महाशयों को | 
 नतिदित हो कि मध्य भारतीय गुरुकुल 
क्ट्ालय होशंगाबाद का तृतीय बापिक- 
महात्सव मि० द्विश बंशाख शुक्र १, २, ३ 
क संवत्‌ १६७२ तदनुसार तारीख १५, १६, 


१७ मई, वार शनि, रवि, सोम को नमदा | 


तर पर बड़े समारोह के साथ होगा | जिस | 


में भारत ऊ प्रसिद्ध २ पछिडताँ मथा संन्या- 
सियों के उत्तमोत्तम व्याख्यान होंगे अभी 
से उत्सव क लिये तयारी हो रही हं अतः 
सव-साधारण स सविनय प्रध्थना है 
स्त्सव में अवश्य पधार | 


इस वर्ष दश नवीन व्रह्मचारी प्रविष्ट 
iy Er जायंगे। जिन सज्जनों को अपने 
- बालक प्रविष्ट कराना हो वे प्रार्थना पत्र 
शीघ्र भेजे । प्रबेश पत्र तथा नियमावली 
कार्यालय से प्राप्त होगी । 


भवदीयः 
सूयदत शर्स्मा-झुख्याधिष्ठाता 
बिहारीलाल सः्ची-सभा 


एक सदाचारी योग्य विद्वान शास्री 
परीक्षात्तीणे, व्याकरण, साहित्य, गायन 


कि | 


> « 5 


सढुम्भे प्रचारक शनिवार १४ चल्न सस्त १६७१ 


| श्रीमात्‌ बस्बई नित्रासियों को ध्यान 
देना चाहिये-मोक़ाम घास वाजार से 
कोलेश्वरसिंह द्वारा ५५) मोकाम नारायणा 
वाडी बम्बई से पणिडत रामसुमेर उर्फ 


| रामानुजदास के द्वारा दो दफे में पहिली - 


धार २१॥॥।८) दूसरी वार १०) जुमिला 


ओर कोई सहायता बम्बई से नहीं आइ । 


मोगा के प्रसिट्ट दानी राय-साहव 


डा० मथुरादास जी इस से पूवं ५००) 


आर्यसमाज हाफिजाबाद को दान कर | 
| चु हैं | 


आय्ये-पुरुप यह सुनकर प्रसन्न 
होंगे कि अब उन्हों ने दो सहस्र रुपया 
पुत्री पाठशाला खोलने के लिये दान दिया 


| हैं। और १०) मासिक भी देना स्वीकार 
३१।॥।८) आया है। कार्तिक से आज तक | 


सूचनः-जो वम्बई निवासी महाशय | 
हावीर विजेथुआ जिला सुलतानपर के | 


पाठशाला के लिये किसी पुरुप को द्रव्य | 
दान दिये हों बे शीघ्र पाठशाले के नाम | 


चिट्टी भेज कर लिखें कि इतना रुपया मेंने ' 


दिया और अपना पता भी सांथ ही लिखा 


| कर जिस में रुपया लेने वालों से सभा | लय अजमेर के भी उत्सव बड़े समारोह से 


हिसाव लेने का प्रबन्ध कर! | और चिटी 
भेजने का पता :-- 


सनातन धरम वेदविद्यालय मह:वीर 


| बिजेथुआ राजापुर, डाकखाना कादीपर 
¦ जिला सुल्तानपुर पास रामसन्मुख शुक्ल ' 
' मंत्री सभा । 


विद्या में निपुण प्रज्ञाचक्ु ब्राह्मण किसी | 
. सामाजिक संख्या में ७तनिक कास्ये करन ' 
को उद्यत हैं जिन्हें आवश्यकता हो म० ' 


बलराम शर्मा हेडमास्टर आय्येसमाज अना- 
थालय फोरोजपुर से पत्रव्योद्दार करें । 


हमारे पास हिन्दूरक्षिणीं सभा कल 


लेख छपने के लिये आया है । हम 
इस स्थानाभाव से प्रकाशित नहीं कर 
सकते | इस में अज नलाल जी सेटी 
( जो इस समय जयपुर की कारागार में हैं ) 
हि | धमपन्नौ श्रीमती णुलाब बाई न धम्मोत्मा 
रुपों से सहायता के लिये अपील की है | 
सी दुःख को मारी अवला की सहायता 
लिय अपील की है। ऐसी दुःख की 


री अबला की सहायता करना प्रत्येक 
प्य का कस्व्य है। । 


कत्ता द्वारा एक “अवबला की पुकार” ' 


_ निदेदक-- 
PIS 
स्‌० देवीमसाद सुख्लार 


दिन्दू-युवक-सभा देहली में ता० २१- 
२-१५ को श्रीमान्‌ गोखले की शोकजनक 
मृत्यु पर प्रस्ताव पास किया गया-जो 
भारत सेत्रक-समिति को तथा पत्रों में डपने 
को भेजा गया | 


गुरुकुल विरालसी ज़िला सुजझ्फर- 
नगर का दशब्रा वार्षिकोत्सव बेशाख चदी 


किया हे । 


“आस्येसमाज अजमेर का ३२ वां 
वापिकोत्सव प्रथम वैशाख शुङ्गा १०, ११, 
१२ शनि, रवि तथा सोमवार तदल्छुसार 
तारीख २४,२३ व २६ अ्रप्रल सन १६१५ 
को बड़ी धूमधाम से होगा, इन्हीं तिथियां 
में श्रीमती आर्यप्रतिनिधिसभा राजस्थान 


' त मालवा, स्री-समाज, दयानन्द अनाथा- 


होंगे-अतः सवे साधु संन्यासी उपदेशक 
तथा आय श्राताओं से प्रार्थना है कि वे 


| उक्त अवसर पर अवश्य पधारने की कृपा 


करें और अपने आगमन की तिथि से 
मन्त्री को सूचित करे |? 


नोट--“जिस आार्यश्राता को स्वामी 


| सुनीश्वरानन्द जी तथा स्वामी सत्यानन्द, 
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गया ह कि प्रत्येक प्रकार की खेती में साथा- 
न्यतः दुगनी तिगनी ओर गेहूँ की खेती में 
विशेषतः केवत्व १० बीघे में एक हज़ार रुप- 
ये की वापक पेदारार केसे की जा सफ + 
हैं कपि सम्बन्धी प्रत्येक विपय दडे विस्तार 
से लिखा गया हें बह आर प्रत्येक 
स्थान से डिना कोड। टके मिलन वाले खादों 
का बोन बड़ा बिचित्र हे आज तक इस 
मे एसी पुस्सक न नरु सज्य प्रत्यक 
भाषा की सजिल्द पुम्दक का रुपया १) दो 
गा 


सल्य 


पुर तक का ९6 ९४ 
सूल्य आर डा$ 


का एह पस्त 


महसूल भी माफ 


सः म्शन्डसार 


ग्वालियर स्टेट 


a NE 


-— 


जत्तम-पुस्लकी 


यदि आय को अपनी और अपने देश 
की आशिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था सुधारना 
है तो इन पुस्तकों को भली प्रकार पढ़िए 
यौ! पढ़ाइये । अर्थ शालन, घो० वालक्रष्ण्य 
कृत १।|) नवीन भारत १।|) स्वाधीन विचा रू 
|) पद्य सुप्पाञेती |) जनी के विधाता 
या कैंसर के साथी |) युद्ध इल्पाजं 
विक्राशवाद २) हिन्दी से मशाराष्ट्रीय. झि) 
क्षक |)| इन के अतिरिक्त हिन्दी की अन्य 
अच्छी पस्तक भी हमारे यहां मिलती इ 


a5 lS 
इह से च 


, पताः-द्पानारायण कर्ति 
युगी पुस्तकालय 


कुसो वामर के 


प्रचतक --उन्शाराए जज्ञासु 


सम्पादक इन्द ˆ वैदालंकार. 


= 


( संख्या ४२ 


२१ चेत्र सं० १६७१ जि० [ दयानन्दाब्द ३२] ता० ३ अप्रेल १३१५.३ | 
प्रकाशित होता हे ) ® [तदःयानन्दा्द।३२ 7] ता० कमला स १ भ ( भाग २६ 
: उपनिषदों की भसिका | र 
तलेऽ - ue, | इ) य्य «¢ (ट ल्य व्र । चु 
प० लेखरास जी «~ L | पयोगो. पुस्तक 
कू ज f त्र [नि | | c 
। जात्रान । प्रथम साग दिकासवगड्‌-श्री ५० वनायक ग- | 


न्त व्क 


सृहात्स्रा 


शीरग्स जो औलःखत 


८] 


' णोश साठे एम, ए, लिखित | विक्रासवाद 
पं० लेखराम जी का यह _ पडिला पूरा | लेखक-इग्द्र वेदालंकार | योरप की विद्याओं का सूल मन्त्र वन रहा 
है ॥ इस के लिखने मे ME ¦ हैं । उस पर हिन्दीतमेयद्दो एक उत्तम पु- 

ET जा न प!एडत. जा फ़ अ हट का यह पुस्तक वर्पो के गहरे अनुशीलन | स्तक है | मूल्य २) 

था सम्बन्धियों से बहुत मसाला इकऋह्टा a का बा हट ; 

किया है । महात्मा जी का धम-बीर के साथ | ६१ हय 7 का.समफना.. बुडा | ` ऋर्थशाख्--पमो० वालक्रष्ण एम. ए 
सालों तक गहरा परिचय रदा था, इस लिए | १ है. परन्तु इस पुस्तक ने उन्हें सरल | गलास ० री 
जीवनज्वरित- में धर्म-बीर का सच्चा २खाका | कर दिया है| उपनिपदों के पढ्ने स पहिले ला TT लक व की और 
खिच गया है । इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। | सचे करने के सिद्धान्त लिखे हैं । पुस्तक से 
आये-मात्र को यह पुस्तक संगानी चाहिये। | यह विद्ननों के भी बड़े काम की चीज हैं| आपा को पता लगेगो कि भारत क्‍यों निर्धन 


धमे-बीर का चरित और महात्मा जी का ! द | हैं और केसे धनवान्‌ हो सकता हे 
ई वयाकि इस में कई नए गर्भे जार उप | गन्‌ हा ता हं। 
ल्त छुआ, फिर आप व्यों न लेंगे ? भि इस EER 


मूल्य एक प्रति १) | स्थित किए गये हं । FR 
इकट्ठा लेसे वाला को उचित कमीशन ' ड ड सहि 
जम |. मूल्य ।2)-मचारक के ग्राइकों से |) हृषि पलञ्जलि और तरकालीन 
— जज र = प ; लकड मृ BH EE Fk — SII भारत न 
मानवती राष्ट्री की उन्नति । पछ वम अल तिल 


| 

( एक शिक्षादायक उपन्यास) | ट 

३ ले० बाबू 'गिरजाकुसार घोण | शे ससार के UC धर 
श्री युत्त योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व'गाली | 

के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हें | उन्होंने | 

` जल्ला सं“ ठाकर की ” नामक एक शि- , 
चतादायक्र उपन्यास लिखा है । उसके व गा- | देणे हैं ? तब इस पुस्तक को. आदि सं अन्त 


। महपि पतञ्जलि की आलोचना कर के उन 
- न ए 

FS के समय की सभ्यता का वणान है । निबन्ध 
लेख क- इन्द्र बेदाल कार | बड़ी उत्तम उत्तम बातों से भरा हुआ हे । 
क्या आप भारतवपष का राए बनाना चा- | मूल्य ' |£) 


| 
| 
| लिखित । इस पुस्तक में महाभाध्य के कर्ता | 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
ली में कई संस्करण हो चुके हैं | उसी उपः | १% “गान पके अवशय पिष्‌ हा] राष्ट्रीयला ऋ गा 
न्यस का यह हिन्दी अनवाद है | इसे उप. | रोष्ट्र और उन्नति की पुकार तो बहुत छुनाई समाज शास्त्र. का रहस्य 
न्यासं नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए। | देत हैं पर राष्ट्र आर उन्नति क्या चीज्‌ हे लेखक-इ +*ठ वेदालंकार 


यह बहुत थाइ लांग जानते है। इस पुस्तक । 


पसतक आदि से छन्त तक मनारझ्ञकता ओर | 
में फांस जनंनी अमरीका, इन्‍्लेंड, महारा- | 


पवित्रता से भरी हइ है। आप हमारे वि- 
न पर इस उपन्यास को अपनी बहनों 
और लडकियों के हाथ में द॑ शीजिए। वे 


| हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र! पुकारते सब 
| हैं, दिज्तु राए कया हैं यह कितबों, को ज्ञात 
| ट आदि दशा क इति दास की आजलाचना ! हे ९ इस निवन्ध स आप को राष्ट्र का तख | 
| करक उसा हे र चस्तत्‌;. र्ट | पता एमे क्यगा । भारत के नव-युवकों | 
| मई आर राष्ट्रीय उन्नति क्या है। - | क्‍े का पढ़ना अत्यावश्य 3 
इसे समाप्च किए विना न उठगी । | TF लिये इस का 7 अत्यावश्यक है। 


मूल्य || | स्थ ।) ` न 
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रे 
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तिब्बत व्वृ लेपाल की | प्रचारक का बाषिक मूल्य । 


3००४ Ty ’ | सर्दसाः के ~ \ 4 
has हक . ल्य ह र चूकिये हु कस्तूरी a कलाधारण से *'** Got ३) 4 
.. अब न चू | wT) erate rN 
उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास शिलाजील-म्य्य की गरमी में जड़ी | सारत विभिन्न देशो से "" ५४>) 
| जहर: खिल ज क| - 
` प्रकाशित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- | शटि के रयोग से विधिवत शुद्ध किया प्रचारक में विज्ञापन छपाई । 
लेख ! नयी टिप्पणियां ! | हुआ २) रु० ताला ` एक मास तक प्रति ति ल 
पं भी पढ़ सकते हे | प्राचीन गोरत्र की । जात स हानि होती ) | त Fo : oy AT =) 95 
._ पत्ता और देववाणी का उद्धार करने से इस ._ कशर-असली काश्मीर की १॥) रु० | eel 05 कि 22) ४ 
खत्रसर पर प्रत्यक आय्य जाति क नाम j ताला शर क, T चरवी १।) रू० ताला | भालू ह प्रश्र रा तक विज्ञाप नेदन क लिये पत्र 
धारण करने बाले को न चूकना चाहिये। | की चरवी ॥) तोला व्यवहार प्रवन्धकर्ता से कीत्तिये । > 
न त य़ हम डा E र. 
शीघ्र ग्राहक बनिये । बा०सूल्य १॥|) (नाट ) यदि हमारी ऊपर लिखी च-' ` 
है स्तुआ म लशमात्र भी अशुद्धता फोई सावित क्रोड पत्र की बंटाई 
| FUSS TEU करद्‌ तो २५) जुमांना ले लेवे । न 
| | गुरूकुल कांगड़ी : पता:--ग्रेमलाल शाह गंगोला Ee है क बिना त्रचाक में कोई करोड़ पत्र 
; - पो० शामपर कांगड़ी अलमोडा झू. पी. 25 ARIE RR; 
है “पट है दि ४ ५ ( २) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने 
( जि० विजनोर ) ( १हमालया ) | चाहिये । क्रोड पत्र के आधे खिरे पर सद्धम॑-प्र- 
। चारक का नाम अर व टने की तिथि छुपी होनी 
फ, a | चहिये वदने की तिथि प्रवन्ध कर्त्ता से पूछ कर 
बटर फिङ्गर बिस्कुट कीजिये । 
खस्ता--जलूदी हजम होने वाला - साधारण हे पत्र आध्र तोले तक १२) Ee 
ह ड Ss एक तोले तक १५) F 
नन्हो नन्हे बालकको के वास्ते विशेष पत्र व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कोजिये 
Fe: खालिस मक्खन और सूजी का बना हुआ हर शहर में 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नीचे लिखे पत से मंगाइये। ड र 
[ i सेक्रटरी संस्कृत-हिन्दी कोष 
३ 3 दिल्ली बिस्कट कम्पनी सिसिटेड | जिस मं २ ६३ सहस राब्दों के अर्थ हैं | 
' कक; | दिल्ली । मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३) = 
असली हारमोनियम पता- मेनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर 
सुन्दरता में, मजबूती मे, सजावट में बनावट में, प्राणमोहनी, सु 
रीली आवाज़ में अद्वितीय होने की गारन्टी देंगे । छोटा, साइज 
५३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) २०) २२) डबल रीड ५ नइ बात ताजी स्र 
स्टाप २०) ३५) ४०) ५०) स्टशन का नाम व ५) पेशगी स 
iF `` भ्रेजियेगा । काशी से एक नवीन मासिक-पलिका ‘ 
PgR, § hr . निकलने वाली हे। इस का नाम मात्र | 
0 । + रताः ` “तरङ्गिणी” होगा रूप-रंग आकार प्रकार 
५75 र G M. Sharma Co Post Book nG 28७, Calcu tta, ! कागज छपाई चित्र आदि सब “सरस्वती!” 
' क समान | वाषिक मूल्य ३) रखा गया 
I प्रो० सिन्हा गुरुकल कांगड़ी रचित | जा लोग ज्यष्ट शुङ्गा दशमी तक आइर 
gs १।।) ' भज कर ग्राहका में नाम लिखा देंगे उन 
|; | इस वर्ष कबल २।।) रु० मात्र लिया जाम 
३॥) ' गा। आज ही काड लिखिये । देर न की- 
१॥) ` जिए । नहीं पद्धताइयेगा । 
पताः ग्रो महेशचः ; Ss dS 
+ ल कांगड़ी हरिद्वार ; | काशी, : 


प्र 4 


आत्म-दशनस्‌ । 


——— 23023 = | 

| 

प्राण के विना सर्च शक्तियां अशक्त हैं । प्राण के | 

चलाने से सब कुछ चशता और प्राण के रुकने | 
से सब कुछ रुऋजाता है ओर फिर सारे सं- 

सार की खिति भी महा प्राण पर ही है; इस घ- | 


RN 
| 


कार सत्य का अजुरन कर के माता सय ड्र 


घ्राण क 


एषो ऽग्न स्तपत्येप सूप एवपज 


हु 


न्योसचवानेय दायुरेष पृथिवी रायि 


> : 
दवः सद्सय्चा सुतेखयलू ॥ १५१३ । 


ही है। माता के गर्भ में जब कि बहार से कोई | 
पी बस्तु अन्दर पहुंच नहीं सक्ती, जब का 
प्रवेश नहीं हो सक्ता उस मसय प्राण ही ग्भ 

| में डिल यन्तु की रक्षा करता हे। फिर जिस 

| समय पूुर्ब-जन्म के शभाशभ कर्मो को स्मरण | 


“चहो (प्राण ) तैजस होकर तपता है। 


( यद्यपि रूप अग्नि का झुण है शो इस लिए 


चहा तपता ह परन्ठुय 


~ 


दप्राया का ४ रणएा न हा 
तो बह कुछ भी न कर सके ) यह पाणा ( ही ) 


सूर्प रूप है, यही मेघ रूप हो (वरस्ता है, ) 
यहा एंश्ययवान हैं, यहा वायु ( रूप स्स चस्लु- 
शप्रो के मिलाने अथात्‌ सङ्गति करण का हेतु ) 
( अपनी धारण शक्ति से ) यह प्रथिवा (रूप) 
है | आनन्द दायक अन्द्रमा के तुल्य स्थूल ओर | 


सूदम ( सारे जगत में कारण रूप से विनाश | 


रहित यह ( घ्राण ) है । ” 


खराइव रथमा भौपाणे रव मलि- 
छितस्‌ १ ऋचोयज्ञषि सामाईन यज्ञ 
क्षं बरह्मच ॥ ६॥ 


ह खरां संसार प्राण में 
द, सामवद 


हो उसी प्रकार 
स्थित हैं रथात्‌ ऋष्वेद, युन 
ज्ञ, क्रिया ओर क्षान भी सब्र प्राण स हा प्रति 
9 

दर [छत ह । 
त्रयीविद्या अर्थात्‌ ज्ञान, ( ऋग्वेद ) 
( यज॒बंद ) उपासना ( सामवेद ) प्राण पर ही 
प्रतिष्ठत हैं विज्ञान कागड को तोता काणडा 


हे ~ 
है | इन का आधार एक माचर प्राण ही है । जब 


ob, 


| प्रम्लु संसार भे जितना 


कर्म , 


का सार मात कर बेदत्यी हो कहता वनता , 


जब सृष्टि होतो है तब तग थे !। को प्रकाश तथा ' 
जब स॒ष्टिलय दो जाती है अर्थात्‌ प्रलय . होता 
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|| 


उस समपर वेदौ की स्थिति उस मह्यप्रारण 


परमात्मा ) में ही रहती है। सारे यज्ञी का 
बेर महाप्राण से प्रा- | 


निर्भर वेद्‌ पर है और वह 
भंत हुए, इस लिए यज्ञ का भी आधार वही | 
|| 


Ol 


हे। प्रकृति में हो रहे अनन्त यज्ञ के अतिरिक्त | 


जिन यज्ञों का विधान जीदात्सा करता हे उन- | अग्नि को देवों में बनहि कहा है क्योंकि सब व्य- 


| बहार के देवता जल, प्रथियी, सूर्यादि को 
। न केबल यही | । 
~ ~ RON ~ » 
शान और जितनी भी | पेण उससे भी चढ़कर स्व देवों हे आधार है ।. 
) ~ + ° 6 | ऋशि हछ'.रा लो देवा की टी होती हे परन्ल पारा 
क्रिया है उन सब, की खिति भी प्राण पर | टरा का ताति उ कम 
| निर्भर है । 


| का निर्भर भी प्राण थर ही है। ब्रह्ायजञ का तो 


र i Ee 
विशेष खङ्ग प्ासाशायद्या दाह 


सारांश बह किारी सिका रक्षक प्राण 


कर के जोवात्मा अछुताप की अग्नि से जलता 
हुआ च्मा मांगता है, र गर्भ की पीड़ा से 
छुटकारा पाने की याचना करता हे, उस समय 
भी प्राण ही उसे धक्का देकर बाहर निकालते 
हे। जिस घाण से इस प्रकार की रक्ता प्र/ण- 
घाए मात्र प्राप्त करते ह उसी की रक्षा के लिए 
फिर वे खाते, पीते, चलते, फिरते. तथा सर्च 
प्रकार की क्रिया से 
क्री प्र 


प्रतिष्ठित रहने से प्राणी 
~ ~© {द 
मजा पति शु रसिगभ स्वभेव लि 


| ज।यसे । तुभ्यं रश ! यञारित्वसा 
वलिहरन्तियः य्ाशैः पर्तिएसि॥७॥ 


हे प्राण ! तूदी उत्पन्न हुई सषि का रक्तक 


| वना, माता के गर्भ मं खित वालक में विचरता, 
| पुनः उस से उत्पन्न हाता है। यह सारी प्रज्ञा ते- 


| रो ही रक्षा के लिए अन्न खाती हे जिस से 
जिस प्रकार पहिए की हाल में रारा लगे , रे त्‌ 


| घ्रतिष्ठित रहे । ? 


देवाभामसि बहतः पितु घ- 
५ 


` यसा स्वधा । कषीणे चरित सत्यम- 


' यर्षाङ्गिरसासासि ॥ ८॥ 


देतो में तू 'बन्हितम' हे, पिज्नियाँ में तू घ- 
पा ऋषियों में 


थम `स्यवा” हे, विज्ञानी मन्द्र 
सत्याचरण तूही है ।,, 


» 


Y 


व्यवहार के देवता हो चा परमाथ के, पं- 


0] प्री उन रु 
चूत और उन के कार्थ हो वा आत्मा और उन 
में भी देव, इन सब को ठीक प्रकार से जीवन | 
रदा! करने वाले प्राण हीहें। प्राण के चिना | 


किसी भी देव की गति नहीं हो सक्ती । इन सब 
रेचो के व्यवहार घ्राण दवारा ही सिद्ध होते हें 


उन 


की जीवन क्रिया का साग चह पहुंचाता, परन्तु 


| के बिना थे जीवित ही नहीं रह सके; इस लिए. 
प्राण का सर्वात्तम नाम वन्हितम हे । 


फिर पिल यो ार्थांत पालको मे “स्वध्चा?ः 
स्च ्राणही है । पालक किसो प्रकार 

| के भी दो उन का स्वत्र्म प्राण ही है; ओर बह 
| खाधारण स्वधर्म नहीं अत्युत प्रथम, सब से बढ़ 
कर स्वधर्म घाण ही है । जिसके प्राण बश सें 
नहीं उस में स्वात्मालस्च सी नहीं । पिता 
| माता, आचाय कोई सी सन्ताना का यथावत | 
| पालन तथ्य रक्षण नहीं कर रक्ते जव तक किये | 
स्वरम में खित न दौ । जो खरम में स्वयं स्थित | 
नहीं बह दूसरों की स्थिति का साथन नहीं हो 
सक्ता । $ 


संसार सदाचार पर ही आ्वलाॉस्घत है । | 
पचार एक चुरा है जिस पर संसार चक्रचल । 
रहा है । क्या जड़ क्या चेतन, सखव ही जगत में 
आचार संगठन मुख्य है । परन्तु उस सदाचार 
को स्थिरता के लिए. उस के भी रक्तको की अ- 
बश्यकता है। संसार में ज्ञानी कमंकारडो उ- ! 
पासक-सब की ही आवश्यछता है; और इन | 
तीनो परीक्षाओं में से सब कोही झुज्रनाप- 
ड़ता हे। परन्तु थिना विज्ञान की सार्ग दर्शकता | 
के संसार चक्र से मलुष्य की झुक्ति नहीं होती । 
इस लिए विज्ञानी तत्व दर्शी ऋषियों पर ही सो- 
सारिक 'यचा की स्थिति निर्भर हे । परन्लु उन. 
तत्वदर्शी विज्ञानी ऋषियों का आधार भी 
प्राण ही है। वे अथर्वाङ्गिरस विज्ञानी महद 
भरतो प्राण को बश से कर के ही निर्चोज 


धि द्वारा केल्य को प्राप्त होते. हैं ५ तब ६ 
बढ़कर और व्होनसो शक्ति हो सकी है। हे प्राण! 


इस लिए. हम सबे देख तुम्हे या 
स्कार करते है 


है 


TT WS RN 


é . १ 


गरूकलोव्यान मे स्वागत 


स्वागत हो सज्जन गण ! सत्र कः, नन में प्रन अनोखा शी । 


चसलता फैले चहु दिश मे 
गुरुकुल गा के एभ तट पर, बे 


२ 


गुहुळळस्ह ग नःदनवन में घ 


श परूपो छल चोर्र दो ॥ 
ल सअ बुक ज१वे। 
सदू पवन का शीतल भोका, 


चित के दुख को पविनतावे।॥/ 


आओ भाई ! छुन चाम कर ज़रा दृश्य एन दिरूलरवे 


एक दो सुच पाले । 


उत्सव का एम लगा ठठ, चहु ओर यसेरे छ!ये हैं 


देखनहररे नःदूनवन 


> 
X 


के देश देश से आये हें। 


सु. दर विद्यालय की क्यारी प्यारी क्या रून भोहनि १? 

नयनो को हरसान हारी लोकदुलारी सोहनि है 
अध्यापकमाली रू.तिशाली अलल यनत्रम्य जल डाले 

कुलरूपी द्ुमनाला को बे तन मन धन से नित पाले | 


थे ७ 


ब्रह्मचर्श(गण पीला बना पिन दिसा विकसाते हैं 
शुभ बसःत के सरस फूल से नन्दन में लहराते हैं । 
दूर दूर से भ्रररत लय जनता इकतान यहां आई 


धर्सेबायु नो दिलत में से सत्र 


E 


दुःख देदूना विनसाई । 


अहे ¦ यहां यह डत्सवमरङप पुष्पगेह सा छाया है 

सुनो किसी गायकशक॒ब्त जे राग रसीला गाया है 
अदो ! अहो ! यह भला किसी नो सुधासार बरसाया है 

यातिवर पिइत कोकिल गणान उक्ष उपदेश सुनाया है । 


६ 


74 


/ 
! 


ग्रेम सना स्वागत यह भाई गुसळल का रत विसराओ 

भेद्‌ खेद को दूर नसाओ, एक पित्त सब हो जाओ 
 विद्यामंधु का पान करो निल, नयन युगल को सफलाओ 

नन्दूनवन की सुरशिवात का जीवनदायी फल पाओ । 


रसिक 


रने करेजग: देरा हे हि बड़े २ 
सेल सं 

(१)(अ)पेइान ऐेशारः घर अ 

लहरर २न ४ शोले, आ ) इस को सगी 


खाए न ड़ी रखले कि जो 
कोडे इस भें जादेग--7 त से पैला लेकर 
ए सा नदीं 


। कर जिया कर-( ३ ) प्रगयः दल पे- 


खानों में भी सिफे चारों तरफ आट 
कर के गटा खोद दियर जाता है एक 
पेइन से दूसरे पेखान के आच में कोई 
आउ ( ओट ) नहीं रहती इस से बड़ी 
लज्जः वो तकलीफ होती हे इस का 
भी प्रबन्ध होना चाए (दे) जहां 
तक रो सके भेले के छेर जला कर गहरे 


गइवा.दिए जाले। 


( २ ) ऐसा प्रउन्थ हो कि अव्वल 


' तो रास्तों में या ऐसी जगह जहां स- 
फोड का प्रबन्ध न टो लोग खरूराबन 


' देकर राजी कर 
` दुछूदायी है-इ से कूठे अपराधी भी ला - 


| 


a 


करन से पहले रास्ते का 
~ < ५० 
सून कर दे यह नह! 


कर सके खराद 


फि पउले तो रुन नकरे अर देख्ता 

हे रद में पकड़ ले-आओर जो अ 
~> 

दृशो इस जुमे में पकड़ जायं इन का फै- 


` सला पकट ही की किसी मेले को अ- 


दाळत में उसी दिन या जितना जलदो 


' सम्भव हो कर दियर जावे-“फैसला २- 


३ दिन में होगा तत्र तक ठहरे रहना 


पड़ेगा हमोरा हरज होगा परदेश से 


आवेगे ती किर!येमेंरूचे होगा काम 
छटेगा इस से” पकडल वले को कड 
यह तरीका बहुत 


लचब्रश बनाये जरते हैं--- 


0 © SES UU ei ST URINATION ~ ० || 


fo सन. सफाइ थ आगोग्यता सञ्तन्धो 

लयः से ते कवच सस्मन्भ्रो विज्ञापन बांट 

| जायं या लागत मात्र झून्य पर बेच जाय 
के बितीण का प्रवन्ध जहाँ मला हो कर 


हक लिया जावे वहां ही रहना चांहिए । 
( 2 ) क्रों को निगरानी रहे कि 
| स सें काई काला वलन न फांस मेले 


स पहल दत्रा डालकर सब को सफाइ रऽ | 


~ कीच निकलवा कर स्याही करटी जावे | 

) नोजत को रुप्मगी खाटा, 

स्वच्छ बो 

साफ रह - प्रायः आट/ सडे गले गह' का 

च| घा 

“धेता रे इन पदार्थों की अच्छी तग्ह जांच 

होती रहे-खरात्र बेचने वाले को दण्ड 
दिया जावे | 

_/(} (६ ) उपरोक्त शिकायतों में से किसी 

को भी मामूली [शिकायत चिद्टी द्वारा आप 

से एन मुतअल्लिक से की जावे-और एक 

आदमी की चन्द शिकायत आन पर 

जांच की जावे आर किसी की शिकायत 


चा ल्ल पवच्चान दशगर 


, हो तो उसे कुछ दंड ने दिया जाबे-क्यों करि 
औ, मेलों में मामूली तोर से १० आदमियों को 
शिक्रायत का माका मिलेन पर १ आदमी 
 शाकाग्रत करता है | 
( ७ ) दुकानदार 
चाहिए किजा 


लिए नियम होना 
दुकानदार थी का सोदा बेचें 


बह तेल का न बेचें, और जो तेल का बेचें 
वह सी का न बेचें यानी घी वा तेल दोनों 


5 चना हुआ परवान न वच -इस स उस 


उस को कूठ बोलने का कम मोका होगा- 
` दोयम ऐसे पकवान बेचने बालों को चाहि- 
एकि प्रत्यक अपनी दूकान 
' एाइन याउ रक्‍्खे जिस से ड्ा 

घी का व्ातेलका या के 

ेञ्जूता है 

( ८ ) प्रत्येक दुन पर ग्राहकों को दी 

खता हुआ दुकान का नम्बर होना चाहिए 
जिस से शिकायत करने में आसानी हो;-- 
2 प्राय; बीमारी फेलाने का सुर्य कारश 
| भोजय सामग्री वा मेल जाल होता 
| निवेदक- 
बन्शी चर बुलन्दशहर 


प्‌ ? 


चरवी, तन मं कटका तल मिला ' 


हो कि वह 
के तेज्ञका सदा ' 
` और आधि-भोतिर कशां स बचन का एक | 


“ ज्ञो विद्या से रहित है, बह 


if Eon ६4:०7 :-%:२::0::८४--८वस३ | 


Sr 
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सआएणियां का गस्भीर जा 


अन्धकार ही अन्धकार हे | निराशा का 
भयानक विस्तार है । थोडी सी आशा की 


। रेखा दीखती हें-वह अन्धकार को और 
भयानक कए देती है । देश की इस भया- 


| ~ ८ ~ __ प्‌ 
त्याग-इतने पत्रित्र जीवन-आते हें 
| अपना नाम मात्र छोड़ कर चले जाते हे। 


सद्धम्मपरचारक शानिदार, २१ चत्र, सम्वत्‌ १६७२ ह। 


५ अतिश्रप से घिस कर 
१) गाल में चले जाते है, व्यापार के जगन का 


| कर वेघर वार हो रहे 


न न ० c i> 
देते थक जाते हें, राजनीतिक कायकता 
काल मृत्यु का 


इच्छा रखने वाले दिवाले निकाल निकाल 
हैं--सारांश यह 
ः = = ~ C क ९ 
क़ जो भी मनुष्य देश का कोई बड़ा कार 
आरम्भ करता हे-वही निष्फल यत्न आर 
निराश हो कर वेठ जाता है । इतने स्वार्थ 

ह किन्त 


मृत्यु शय्या पर उन्हे कोई अधिक सन्तोष 


| नहीं होता कि उन्हं ने देश का परिणामो 


बनी दशा में-जांत की इस गहरी विपत्ति | 


में-भाग्तवासी चारों ओर भुजायें फेलाते 
हैं, और किंकतेव्यता विसूढ़ हो कर 
के साधन ढूंढ रहे हें | कई प्रकार की वत्ति- 
यां जलाई जाती हैं । कोई 
रोशन कर रहा हे, 
जलाने का यन्न कर रहा हैं । 
का संवेग स्होंका आता हे, 

को बुझा कर चला जाता 


परन्तु, वायु 
| कोई 


है । जितनी 

ज्योतियां उपजाई जाती हैं 
वेग उतना ही बढ़ता जातो हैं। वह वायू 
अविद्या हैं | 


विद्या भारतवपष का राग हैं | बहा इस 
देश का घात हर बिष हें। इटली के एक रोज- 


: नोतिर नेता न देश सत्रा में अपने जीवन 


का उत्तप भाग वयव किया फिर भी उमे 
: सफलता न हुई । तव उथ ने कहा था 


कि जाति की शज्ञा के बिना उसे उड़ान 
का यत्न करना पत्थर के साथ सिर फोड़ने 
के समान है। यह बढ़ी गहरी सचाई ह । 
तभी तो हमार शास्त्रों में विद्या का आक्का 
साधन कहा हैं | आध्यात्मिक, आधि-देवत 


मात्र उपाय अविदा दे। 'विद्या-विद्वीन पशुः 
पशु के समान 


AM 


| 


भागत की दशा पर दए डालिए यह 


' सिद्धान्त ओर भी स्पष्ट दा जाएगा । 


| वचारे धरम प्रचारकों के गल व्याख्यान दत 


है 


बचात्र | 


| 
| 
| 


अर बत्तियों*' 
अग्नि- | 
$ (शक SE ० र ' शिखा रहने नहीं पाती । यन्न हात ह, फिर । 
यानी शिकायत करन वाले को सावितन | |, .. , .- 

भी अंधे ही अश्ररा रहता 


| भी वायु को 


तिका 


. यह 
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उपकार किया है । 


हमारे देश सेवका की दशा वही हारही 
जा ऊसर भूमि में खेती करने वालों की 


+ AU 


काग्रेस की बच्ची | रेती हवें । वे वेचारे कड़ी धूपा में हल च- 
8: ` | लाते हैं, दिन रात थकते 
तो कोई व्यापार के दिए | 


हें, लट्ठ शौर प- 
सीने को एक कर देते हें, थोड़ा खा कर 
अधिक काम करत ह, ता भी अकुर नहं 
उपजता, उपज भी जाय ता पत्त नहीं फरत 
पत्त भी फट पड़ ता शीघ्र ही फलस जाते 


हें। हमारे देश सेवका की यही दशा है । 


इस दशा का कार्ण वया है ? कारण 
यही हें कि इस भूमि में उपजाने का गण 

हित दागया हैं | गुण का सच था अ- 
भाव कहना अशुद्ध कथन होगा । उपजाने 
की शाक भाग्तवर्ष में विद्यपान है किन्त, 
तिरोहित दशा में | बह उपजान की शक्ति 
केसे आवे ? सारे विचारक एक स्वर हो 
कर कहत 6 कि “शिक्षा द्वारा?! हमारी स- 
भाय खिलवाड़ पात्र हे, हपार व्याख्यान 
केबल शान हपार चन्दे केबल 
व्यथ के फन्द हे, जब तक देश को `'निद्य।?? 
आर “ शिक्षा ” द्वारा उपणाऊ नहीं किया 
जाता । विद्या का अभाव हा देश की उन्न - 
साधक है । सर्व-साधारण क सु 
शि,ज्षत न होने पे ही देश सेवकों के सारे 
सथ जात है| 


& 


लिए ह, 


हरएक व्यक्ति चार आश्रमो में से गु- 
जरती हें । बाल्य, योवन, परौ ता और ड- 
द्ध्ता 
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हीं अपस्थाओं को शास्त्रकारा ने | 
कत्तव्य की हए से ब्रह्मचय्प, ग्रहस्थ ्ान 
वच और सन्यास इन नामों से पुकारा है। 


eee 


_ व्यक्ति की भ'ती जातियों के भी चार ही 
आक्रम होते है । चार आश्रमा का क्रम | 
ठीक होने पर ही जातियां पूर य-बन का 

पहुंच कर रूष्टि नियम के अलुसार वृद्धता | 
को प्राप्त हो जाती हे । आय्ये-जाति का इस 
समय पुनजन्म हे। एकबार सन्‍्यासओर सूत | 
प्राय हो कर वह अब जागी हैं | इस दूसर 
राव में आवश्यक दे कि वह पूरा ब्रह्मचय 
रबखे । देश भर में शिक्षा प्रचार ओर झा 
चार-खुधार का दाय्ये इतने जोर शोर 
से किया जाय कि भावी-शहस् की तय्यारी 
टीक प्रकार से हो सके । स्वाधीन 
और पूर्ण सम्पत्ति का समय जातियों के 
लिए गृहस्थ के समान है । जिस जाति 
त्रह्मचये की अवस्था ठीक तरह नहीं रकखी, 
उप्त का ग्रहस्थ सुख-युक्त नडं हो सकता | 
इस समय हमारे देश में थामिक सामाजिक 


£|’ 


के लिए आवश्यक हे कि पहले शिक्षा | 
और विद्या का प्रचार झिया जत्य | विद्या | 
आर शिक्षा की शक्ति एसी अनूटी शक्ति ह 
कि संसार का कोई विश उस के वेग के 
साम्हने नह ठहर सकता । जो लाग शि- 
ज्षित हैं, उन की आंखें बलात्कार से वरद 
नहीं की जा सकतों । शिक्षा मनुष्य के ज्ञान | 
'नयनाँ को उघार ही देता है इस लिए | 
शिक्षा को मांग देश दर रुव से | 
' बड़ी मांग है । 


ञ 
त्र 
5 


शिक्षा चाहिये पर वह केसी हो ? सोए : 
ए को जगर्‍ने के लिए दवा अवश्य देना | 
चाहिए, किन्तु ऐसी मद बाली दवा आवश्य- ¦ 
कता नहीं जो एक वार आंखें तो खोलदे 
पर साथ ही पीने वाले का मस्ती भी चढ़ा 
दे। शिक्षा ठीक ढंग की होनी चाहिए । उस 
का असर जगाने बाला हो न कि मद च- 
डराने वाला । जव हमारे देश में पहले शिक्षा 
द के लिए जाग्रति उत्पन्न हुई तो देश वा 
सियों के सम्मुख मद चढ़ाने वाले षध 
र कं “ही बोतज्ञ रखी गई। पहले पहल अङ्गरेजी 
'हीसामने आई। सरकार ने स्तराथे बुद्धि सं 
[ प्रजा ने अनज्ञान बुद्धि से अइरेजी 
| र में सिर तोड परिश्रम कर 


| 
| 
| 
| 
| 


| असल ओपध को 


शासन | 


सद्धम्म-प्रचारक शनिवार २१ चत्र सक. ५. | १६७१ 


मद्‌ से मस्त होने लगी । औषध जहाँ एक | 


नीं 
ही साथ जातीय अभिमान, आत्मविश्वास 
आर आत्मीयतेम के प्राण भी चूसने लगी। 
जो अमृत समभा गया था, वढ छुपा हुआ 
मद्य निकला | जो आखों वाले थे, वे इस 
दृश्य को देख कर घबरा उठे र लगे 
ढंढने। उस भयंकर उत्सु- 
कता के समय सें हिमालय को गम्भीर 


| कन्दराओं में से प्राचीन 


अतह्ाषया का एक नाछ्‌ 


सुनाई दिया, जिसमे भूले भटके भारत- 


| बासियां की आंखें खोल दीं। ऋषियों का 


नाद क्या था, जाति के लिये अझत की 


| वर्षा थी। उस नाद्‌ ने उन्हें यही दत वाया 


पे ; । कि 
ओर राजनीतिक सब प्रकार की उन्नति | 


एत दशा सकाशादश्रजन्सन 
स्चंस्वं चरित्र शिक्त रन्‌ प थब्या सब मानया । 


be सपूत टन 


इस पत्रित्र भारत-भूमि में उत्पन्न हुए 
ब्राह्मण ज्त्रिय बेश्यों से पृथिवी भर के 


| “सत्र मद्नुण्य अपना अपना चरित्र सीखें। 


इस नाद के छनते ही देश के विद्यारकों 


की आखें खज्ी । हमें दनिया क शिष्य महा 


द्‌ का प्रतोझार करने लगी चहा साथ | 


शुरु हें । हमें सव कुछ लेना ही नहीं हमार | 
प्राप्त भी कुळ है हम असभ्य नहीं, हमार | 


` यहां भी सभ्यता के चिन्ह हैँ । उन्ह पता 


लगा कि हम इतने तुच्छ नहीं जितना तुज्छ 


` हम अपने आप को समझे हुए ह । यहाँ | 
| ऋषियों का नाद था, जिसने देश को | 


आत्म-ज्ञान का अमृत पिला दिया । शिक्षा 


अर आत्म-ज्ञान-ये दो 


ही साधन हें जो | 


| एक वार झोलौ हाथ में पकड़ कर 


भारतवप को इस गिरी हुई दशा से नि- | 


काल सकते हैं । जो शिक्षा आत्मज्ञान नहीं 
कराती ओर आत्माभिमान नहीं सखाती 
बह मादक ओषध के समान है | देश का 
सव से अधिक उपकारक वह व्यक्ति हे जो 
आत्पज्ञान कराने बाली, ओर आत्मा भ- 


| मान पुंदा करने वाली शिक्षा का देश पें 


प्रचार करता है, भारत के लिये सब से 
बड़ी हितकारिणी संस्था बह है जो इस 
सच्चे अमृत का पान कराने वाला हो । 


ः 


लाने की आवश्यकता है कि संस्था- ! 


ic 


बह अबत पिलाने वाली संस्था-— 


fo 
शसक ह्‌ । है. 
गुरुकुल शिक्षा देता इ-परन्तु कसी ? 


५६ २ 
| आत्प-ज्ञान कराती है. जो भारत पुत्रां 
के साम्हने भारत के असूठे रह्नों का भणएडार 
खोला कर रख देती है, जो वेद का ज्ञान 
ऋरा कर घरात्सवोख करा देतो 
पुस्तकों द्वारा हफार 
टुडे सानसिक दासता के 
फन्दों को काउ डालती हे और फिर शिक्ा 
भी है | दर्शने, साहित्य, विज्ञान, बिदेशी 
शापा आदि जो साधारण शिक्षा के अ 
बश्यक अंग हेये भी छूरने नहीं पात। तभों 
हमारा कथन है कि गुरूकुल की संस्थाभार- | 
लंबप के लिय सब स अधिक उपयागिनई 
इस वात को सुन क 
कि यह हमारा संकुचित 
लाग कह देंगे यह 
आत्मपशसा है । परन्तु हमारा जी विश्वास 
हैं, वह यही हे, चाहे कहन वाले कुछ ही 


थी 


क्या देश निधन है 


नगर में एक पाठशाला खुलने वाली है। 
साल भर चन्दे मांग २ कर थके हुए आगं 
समाज के मन्त्री महाशय कर्तव्य वश फिर 
मांगने 
के लिये चल देते है! एक सेठ जी के दरः 


> 


बाजे पर पहुंचते हें-ओर पाठशाला की 


त्रात करते हैं | सूना सा मंह बना कर सई 
| श्रमात इ----“लाला ज ! वया करू 
उस साल व्यापार बढ़ा मन्दा हें। घर १ 


रुपया नहीं आता है | आप का कापतो 
अच्छा हैं, पर कपा करं |” इतनी भूम्नि 
के पीछे अटी में से निकाल कर दो रुपये 
मेज पर पर देते हैं। 


थोड़े दिन के पीछे ग़रुकुल का डेपृटेशन 
पहुंचा | मन्ल्ली जी को फिर साथ चलेन, 
पड़ा । उन्हीं सेठ जी का दरवाज्ञा खश्ख- 
टाया गया । सेठ जी के आदमी ने उन्हे 
जा कर डेपुटेशन की सूचना दी । सेठ ज 


र 


लय कक 


PT 


से वादिर आकर कह 
 ''सठजी व्यहिर गये हुए 
देर में आयंगे? डपटेशन बाले भी 
समाजो ठहर. धय छाडना जानते ही नहीं 
बहीं पर डः गये | सउ जी बार वार एटनें 
लगे कि अभा थे साग गये या नहीं। नौफर 
बेचारा नहीं नहीं कहता थक्र गया | आहिर 
जी भी पूछते पूछते थ% गये। गा 
आये, दस दीस बढाने किये और ५) 
एपटेशन को टरका दिय 
दो दिन पी 


दिया मि 
थ्‌] डी 
rY iE ¥ 


बा ने I क्र 


न पीछे समाज क मनी जी छुरु- 
उस्सतत्र के शिये चश्च दिए । 
बलस्व था, इस लिग 
ये ऑर इधर घूमते घामते 
अखाड पर पहच। अन्दर 


पे तो देखते कया हें क्लि ये ही सेठ जी 
यहां भी विराजमान हैं, और सुष्जो के 
साम्टने भेंट रख रहे ६। एक थाल में 
कुछ मिठाई दे, आर मिठाई पर चमकती | _ 
हुई पोहरें घरी हुई हैं | सहन्त जी न थाल 
== से मोहरें उठा उ अपन सन्दूझ मे | 
रे 


र 
डालनी प्रारम्य कीं ! मन्त्री जो गिनत गये 
संख्या पूरी सो तक पहुंची। मन्त्री आश्र- 
यित हआ-ब 5 व्यापारका मन्दी कहां गई? 
ये पोहरें कहां से आगइ ? सेठ जी उठ 


आगे चले मन्त्री जी भी कोदूइल वशा 


| 
कर | 


पीछे २ चख | सठ जादूसर महन्त क यहां | 


स्‌ Y दशा 


पंचे, उतनी ही मोदरों का थाल भरट 

#_ किया | उस दिन सेठ जो पाच अखादी मे 

गये और सब स्थानों पर इतनी २ भट की। 
देचारा मन्त्री छाश्चयित हुआ । 

यह दृश्य झूठा नहीं--विल्कुल सच्चा 

है। केवल नाम! का उल्लंख नहीं किया गया । 

पा फिर भीं कोई भारत वासी कह सकता 

हे, कि देश में घन नहीं है । जो लॉग कहते 


4 और देखें कि यहां पहले ही निधन भारत- 
वर्ष किस प्रकार झुट रहा है ? गाढ़े पसीने 
की कमाई किस प्रकार अनुत्पादक भूगि में 

` बखेरो जा रहो है ? खणे भूमि 
कैसे गम्डे गहा में डाला जा रहा ह । कम 

से कम एक बिदेशी कुश्भ क मेले पर आ 

कर कभी ज कहेगा कि भारतदप निधन हे 

जो वेभव राजाओं को नसीव नद, वह 

† फकीर के पास दे | ऐसे बहुत से नांग 
महात्मा दि गोचर होते है जिन की खंगॉ- 
टिया कीतठ़ागियां सोने की वनी हुई ई। 
एक एक महन्त पर दस दस हाथी हं, जिन 
पर चाँदी के ददे ऑर रेशमी भ्ालर शाभा 
फ़ रही टै। फिर उन महन्तो के पेट भरने 
बाले सेठों का तो कहना छी बघा है । हरि 
द्वार में आकर उनकी शंटी से तो माना 

. लक्ष्मी उछले पढ़ती है 

। या देश की दुदेशा का कहीं 


 रुत्रण | 


__सद्धम्म चारक 


>, 


५ जनते ही झटपट आग्य:पुर में चले गये । | 


त्सव | 


। पढ़ते हैँ । वापि होत 


| लिस 
| जो म० रोनकरोम आदि के बिरुद्ध गवाही 
| भी दे चुके हैं, नाजिमसाहिव से कहा कि 
हें कि देश में धन नहीं हे वे हरिद्रार आय | 


शनिवार २१ चेत्र सम्बत्‌ १६७१ 


रुसार को गति 
बनाला आव्यउमोज का उस्सब 


आज बर्नाला का नाम आर्यमात्र की 
जिद्वा पर बड़ी ग्राम है जिस में म० 
सनकाय आर म० विश्वस्भरद्त्त पर झु 
फदमः चलाया जा रहा हे | 
इस सुऋदपे के करण कई प्रकार से पटि- 
यासा रियासत का आअङुश्हीत दे । रियासत मे 


सद 


न एन oc 


——— 


| सारांश यह कि बर्नाले में वैदिक घर्म की. 


| 
| 


अस्य-एरुपों को अपना धर्म प्रम और धेय | 


| नेम्‌ फpुता इ, भारत साम्राज्य का पुजा 


दिखाने का अवसर दिया हे, यह कुछ कम | 
उपकार अहीँ है | एफ दूसरा उपकार भी | 
हम नह शु! सकते । इस सुकदमे से एवे | 
वनाला नगर में घेदिकधर्म का झदेखा ब- | 
दुंत अच्छा तगह नह पहुंच सका था । अब 
पा कढना हे ? झ्ुर्दव का होना स्वयं ही 


आय्यसपाज का विज्ञापन था, फिर छ 
| का वहां रहते हुए धर्मोप- 
'स्पर रहना इस अभियोग के 

केस सम्भव था ।इन सारे उपकारो 
कः स्मरण हा आतः है, सब हम वनाला 
याय्यसमाज के वापिकोत्सव का समाचार 
ब २०, २९, २२ माच 
को हुआ । उत्सव से पहले वहां की पु- 
लिस ने सिर तोड़ कोशिश की कि किसी 
प्रकार उसे रुरा दिया जाय। वहां के यु- 
इन्स्पेक्टर सरदर इ्ट्रसिह ने ज्ये 


© 


¢ र 
~ 
= 


न्द्र 


4’ »५ 
थ्ध्य 
| 


=| 
=) 


उत्सत्र स शान्ति भङ्ग होजाने का भय है 
इस लिए उसे रोक दिया जाय, था प्रधान 
ओर गन्त्री की अमानत ली जाय । आज्ञा 
ल गई झि प्रधान ओर मन्त्री पांच 
२ सर को जूमानतें दाखिल कर | तब स 
माज के प्रधान म० पृ थवीचन्द्र जी स्व्ं ना- 
जिम साहिब से मिले, और मापला तय 


* 


किया । किसी प्रझार की जुमानत नहीं ली 
गई, प्रत्युत घुलिस के इस व्यवहार से स: 
पाजिक पुरुषों का उत्साह और भी बढ़ 
गया । उत्सव बड़ी शान से हुआ, परिडित 
जगन्नाथ जी निरुक्त रत्न, ५० हरद्याजु, 


और प॑ धनोराम जी आदि के व्य।र्यानों 
का बडा प्रभाव हुआ । सब के अन्त में 


ठिकाना है! बर्नाला के धर्मे पहार्थी म० वजीरचन्द्र 


| कृन-कार्य्यतः 


| का आर उन स नीच पटियाला रियासत 
स्यसमांज | 


| वम्‌ गिरता दे, ओर पुलिस असली आाप- 


का मधु रभापण छुआ, जिस से श्रोताओं की न 
अखिं ओर कलेजे इकठठे ही भीग गए । 
पतःका वतच दूयेळ फहरा गई और इस 


लिए धन्यवाद किसर का 
कर ? सत्र स पहले परमपिता जगदीश्वर 


की पुलिस का । 


दिल्ली की पुलिस का घबराना वजा है। 
भारत के वायसराय पर कोई नासम भूते- 


ण जाता हैं, पर दिल्ली की पुलिस बम्‌ 
फन वाल का पता नहीं लगा सकती | 
फिर दो साल पीछे किसी प्र [र दिल्ली में 


राती पर श्रगुली नहीं रख सकती | इस 

पर भी दिल्ली की पुलिस न घबराये तो 

वथा करे ? अभ्युदय में म० सुन्दरलाल ने 

एक अद्भुत घटना लिखी है | म० रासवि- 
हारी शुङ्ग दिल्ली आकर ठहरे वहां की पु- 
लिस ने समक लिया कि आप म० रास- . 
तिहारी बोस हे । थानेदार और पुलिस ये 
गइ दःदर मआप का आ दबोचा । खेर 
ता यह हुई कि शीघ्र ही पुलिस का संतोष 
हा गया नहीं ता शायद सन्देह में ही शुक् 
जे का द चार दिन बड़ा घर देखना 4 
पड़ता । दिल्ली की पुलिस का हमें ख्यं भी | 
कुछ अनुभत्र हें । चम जब भी किसी काम 
पर दिल्ली जाकर लोट आते हे उस क दो. 
तीन दिन पीछे सखगभचारक प्रससे | 
पहुंच कर वेश न का छड़ोदार सफ़ेद पोश 
आर पूछते हैं 'क्यं। जी आज क्या परः 
इन्द्र चन्दर का व्याख्यान होगा 
बरदारी है 


हिट 
+ 


इमारो छुट्टी व 


एक सप्ताह को छुट्टी लिः 
इस वार छुट्टियां खा ख 
अजीर्ण होगया है, 


ध 


ER आक ऑशि:आ ७), कं लस>० उन 2 भ 


कळ आप बीली 


कछ जग बीती । 
ES) 


रत जगा कर के मे पश्चियाने पहुंचा | 


था, इस लिए भोजन करके लेट गया । 
केवल काोपीन धारण किये एक नंगा जाट 
भादों की धूप में घास काट कर लाया था 


घास का गद्दर उतार कर विश्राम के लिय | 


व्रह्मचारी जी के पास वेठ गया । ब्रह्मचारी 
जी का पहले परिचित मालूम होता था । 
ब्रह्मचारे जी उसे परमेश्वर का अस्तित्व 


समझाने लगे । उसने कुछ ये दव सा उत्तर. 


दिया; ब्रह्मचारी जी वोले--“क्या प्राचीन 
शात्रकार ऋषि महात्मा सव पूरे थे ? 
बे सव इश्वरदादी थे |” जाट मुस्किर कर 


बोला “मेरी गल्ल खुन लश्रो । रात नूं गली | 


विञ्च विडुक़ होई । कुचा भ कन लग्गा | 
सारे पिन्डडे कृत्तेयां ने चक्क लिया | विड॒क 


मूनन वाले कुत्ते ने सिर चक्क के देवया | 
तां कड ना दिस्या। आह तासा गया पर | 


विन्ड दे कत्त रात भरभाँद ही रहे |! 


ज्यों जाट की अकाट्य युक्ति का मं सु 
नता त्या 


न भ्रम से ईश्वर कहदिया तो लाखों उस 
चले “३श्व१ः? “इश्वरः हो कहने लगे। 
पहले का तो भम दर हो गया परन्तु उस 
के चेले उसी तरून में राग ्रल़ापते रहे। 
इस लिए मूर्खो की साक्षी काई युक्ति नहां 
हैं | मुझे व्रह्मचारी जी दी फंसावट पर 


` दया आई और मने वहुपत्ष की दोस को | 


छोड कर उसके साथ उस गंदारी भाषा 
में उसी प्रकार का वित्राद रम्भ कर 
दिया । फिर वह बड़ प्रम से पर व्याख्या 


| 


नां में सभ्यता के वख पहिन कर आया 


ओर अस्त का हमारा सहायक वन गया। 
इसी वर्ष पहले भादों में आर फिर 
आ|खिन के अन्त मं राहा ओर नवा शा 
नामी उप नगरों मं वडा धडल्ल का पमप्र- 
चार हआ । पहले म॑ बढ़त से भाइयां स- 
हित राहोंमें अपने ्राय्य भाइ तेलूराम जी 


के भतीजे का यज्ञोपतरीत संस्कार कराने 


| रास्ते में नवा शहर है | वहां पहले 
गया । कपूर्थले के दीवान मिश्र अछरू 
| के निवासी थे | में पहले बतला 
कि वह बड़े कट्टर पोराशिक थे, 
[ शहर का माम लोगों ने 


| अछरूमल यहां पर वारन्ट की 


| घर गएहुए थे । 

फगब्राड का लाट 
हंसी विवश होकर वाहर आती | 
थी | मतलब उस का यह था कि जब एक 


| गया। 


धमकी तो 


| झुक दे नहीं स. थे, इस लिये सब 
हिन्द अग्रणियों को: बुला बूर समझाया 
कि सरे व्याख्यानो में काई न जाय ।उन 
लोगों ने कहां कि आमो की दात 
अवश्य शुननो चाहिए । दूसरे दिन थेरे 
व्याख्यान पे आधा नतर शहर इकहा हो 
गया | व्याख्यान दा घटा तक हुझा। पर 
भोणर की सब को आज्ञा थी । यदि को 
उद्दर में व्याख्यान देना चाहे तो उस भी 
अ'ःज्ञा थी | एक ही पडत १४ मिनिट 
कुळ बोला जिसका उत्तर भ॑य तत्काल दे 
[दया । शाख्रार्थ के लिए मिश्र अछरूपत् 
जी को विज्ञापन भी भेजा गया परन्तु काइ 
उत्तर न [मिला | 
नवा शहर से राहों गए | बहा पॉा- 
शिक पं.डत शाख्नाथ फंस गए । तोन 
' हजार की जन उपस्थि मं शास्त्राथ दआ 


जिसकी सारे इलाके में धूभ मच गई । 
किर लोटते हण नबा शहर में शाम को 
श्राद्ध के खंडन पर मेंने व्याख्यान दिया | 
कनागतें शुरू ही होने बाली थीं । खत्री 


| खा आरा | वा ना क्‌, T पट सूर्‌ ry 
' क स्थान में दयानन्द कालिज क विधा 
| थया का भाजन कराया, जा छुट्टिय 


रातको ही 


बह एक ब्राह्मण बडा श्रद्धा स लाया था। 


दसरे मील पर इक का पहिया निकने छू लगा | 


। हमार मना करते २ भी इक बाला दोडा 
| गया और पहिरा शिरत ही मे नीच आ- 


[तामे श कमर मलगा आर 
गथा सड़क क राडा पर रगडा गया, जि 
सका स्मारक चिन्ह ब तक मर मार्थे पर 


ज 


ह । 


पौराणिक दल में खल-वली मच गई, 


इस लिए मिश्र अछरूपल जी ने महा- 
यएडल + महापदसका का बुलाया | गा- 
साई रघुवरदयालु ने आय्यों को अरुप- 


स्थिति में शोर मचा दिया आर संस्कृत का 
धाराप्रदाह चल( कर आय्य समाज का प- 


राय सिद्ध कर दिया | जब हम लोगों | 


| को खबर मिली कि सनातनी प'डित जोत 
का इंका वजा कर लीटना चाहते हैं ता पं० ' 
्राय्य मुनि जी को साथ लेकर रातों-रात ' 
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पेदल, इक्के की सवारी आदि पर चलते मं 
प्रातःक ले नवा शहर पहुंचा | वहां खुना 


। जिस-इके पर में चढ़ा | 


नहीं तो धूत पहुँच जायगा |” इमारी 

इड समक में आपा, पजन्तु इम चार? इक 

पर चढ़ गए । रास हिलाते हो घोड़ी वायु 
येग से चयने सभी । मेंने कहा धीरे चलाओ हु 
इक्क्रवान ने हाथ के इशारे से सवार दिक 

खाया जो नत्वा शहर से निकल रहा था, 

| ओर कहा--“इक्फे के <डे जोर से पफ 

| लीजिए |? जीवन ओर भृत्यु का 5श्ष था। 

इकक्‍्फ्रवान एक झाण्ये का सब्बन्धी था। 

उसे ५० रछुवरदयालु के व्याख्यान में बो- 

लने के कारण दीबान अळरूमल ने डांटो 
( 


क्रि पंडित रघुवर दयालु जी राहों में हैं | 


आर यदि हम शीघ्र वहां न पहुंचते तो वह 
विजय का डंका बजा कर लौट आवेंग । 
बल गाड़ी में जाना व्यथं था वयोंक्रि इतने 
में मिश्र अछरूमल जी का सवार राहों पहुंच 


| 
| 
। 


कर डिति का द्धीट्न 7] स्प सर त्‌ क 


सरू था । दमन इकका मांगा | शहर मं २० 

इसके थे परन्तु मिश्र जी ने सव को आठ २ 

खाने व इक आपने कर 
ह्ए्‌ ड्‌ 

घेऊ गाड़ी के हि 

स्क हाथों मे से में, प॑ ० छुनी, राज- 
छुगार ज'मेजय आर थेरे शुम्शी काशी रष 
तक पांच बीच की होड़ लगाने डी 

तय्यार ₹ चल । हस अभी सडक 

से ही थे हि एक -इक्का, जिसके 

ये फ थी, पास आ 


स्ट बेंड जा- 


आर गालिएं दी थीं--इस लिए इं सबारी 


मिल ने जव राहों पहुंच कर पं० 
रघुवरदयालु का शास्जार्थका नोटिस देउन के 
हस्दान्षर करा लिए, तव मिश्र जी का स- 
न्देश पहुंचा | राहो और नतरा शहर दोनों 
स्थानों थें शा्भाथ हुए । सनातनिंयाँ ने 
इस पर बल दिया कि परश्च य्य करें और ` 
ये उत्तर देंगे। हमने भी कहा ऐसे दी 
सही | आध घंटे में “० आः्थमुनी जी ने 
१०० प्रश्न कर | {र सबके लिए प्र- 
माण मांगे | ८डित रघुबरदयालु के सुख 
स एक समय यह निफल गयर कि इनके 
लिए देद का प्रमाण मांगना ऐसा हे जुष 


आक के पेड से आम का फल चाहना | ` 
। लोगाँ ने कहा कि आंय्यों का विजय 


परन्तु वास्तव भें विजय किसका छ्या यह 


भगवान ही जानते 
होना चाहिये, जिधर भी वह हो । 


सुग्शी रास । 


i ad OOOO TCO S्S‘खीधी | ०-ऊऊकाए"र्ाशऋखशशशः/णशणएइओशणआशशाएशिििश/शशशशशा 
| | ह | सहुस्स प्रचारक शनिव,र २१ चत्र सण्बल्‌ (६७१ कक 
|| = 


। विजय सत्य का ही ` 


4 


; 


RRR RIS 22 > मकर जद कमल मलिक "मत 
अम्मप्रचारक शनिवार २१ चल्न सम्बत्‌. १६७१ 
० +++++-न- परम -न-++<- >> 


IT न Tr (र) 2, ब र] 
छ्नान्डु वट 


मेहर नरेश श्री ब्रननाथशिदह जी का 
बिहात्र धोलरियासत का ठियाबा ड़ पान्त 


कुमारी के साथ गत फरवरी में हुआ है । 


रानी साहेब के साथ घाल क दीवान सा- 
हेव महोदय श्रीमान्‌ पंडित छूलशंकफ्र दः 


याराम दुबे जो वी, ए, भी अहर 


~ ट i र > = 
ह। आपका आझायु ६० देप का ए | आपन 
स्तृ Y rm पान sere स नान 3! नतल I 
सामा दलानन्द सरस्वती था का कई 
बार देर, उन स वतयात का, डन 


ने वतलाने की कृपा को 


एक महान्‌ पुरुष था । में स्वामी जो 
के विषय में अप क 


बिचार प्रकट करने 
पहिले यह बता देना चाहता क्ल थि 


०००७६ 


ह' 4 के (६... ~ 
Orthor0* (प्राचीन,रोति-रक्तक)हिन्दू हू । 


लेकिन में यह कहने से कभी नहीं रुकता | 


कि स्वामी जी ने हिन्दजाति पर बड़े उपार | 
किये है छोर एक हिन्द-जाति ही को नहीं 
पलस्तियाँ को 


राक खिय क्र ना 


उद्देश पदान था 


सणस थम 


चरून भारततप क 


न के महान उप 
पड़ेगा | स्त्रामी जी क 
किसी देश-या जाति विशेष तक उसका प्रम 
परिमित नहीं था दह प्राणी मात्र के 


हितेच्थे । वेदों के एर विदू 
हर] कप 


ऋ की शिक्षाओं को संसार मात्र के छिए ड 


योगी तथा आवश्यक्षीय समझते थे 
जा ने देदों का माप्य किया है। हिन्द-जाति 


! उन के 
भी दे तो भी 
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| के समीप सव एक सरीखे थे । बह किस 


गमी | 


और ससस्त उपकारो को थुला : 
दयानन्द का यह अके काम | 


| 


| हिन्दू-जाति में सदेव आदर की दृष्टि 
` जायगा ॥ 


करभापष्य में 
[४४४५ ( समता या वरी 


स्वामी दयानन्द्प्रतिमा का अथं ०६८० अथात्‌ 


सात क खत हैं | और यही मत-भेद का का- 
रण वनगया है | यदि यह भेद उड़ा दिया जाय 


| 


न होगा कि शांकर स्वामी भी दयानन्द की 


भांति आय्येसमाज का एक अद्वितीय प्रचारक । 
तथा प्रवर्त था । 

स्वामी जी को द्विनरात सोते जागते 
उठते बठते यदि कोइशन थी तो वेदप्रचार ' 


की | उनके 


दृढ़ संकल्प रखते थे |”? 


हिन्दू मुसलमान ईसाई कोई भी हो उन 


से ब व छुशा नहीं 


या विरोध फलाना उनका मन्तव्य था| बह बहे / 


“ग (साफ आर सच्चे) थ जिस चीज को | 


~ आ) 


जेसी समझते थे वसी ही उसको मानते और 
लोगों पर प्रकाशित करते थे | छल कपट 


| से उन्दने कभी भी काम नहीं लिंगा । 


बम्बई में एक संन्यासी गहात्मा के साथ 
जीका शास्त्रार्थ हुआ | विषय, 
[ते-पूजा था । इस शास्ता में सन्यासी 
प्रचल था परन्तु स्वामी झी 
४ कह कर उसे चुप कर दिया कि 


~ . 


हूं, तदसुकूल आचरण करता 


स्वामी 


का पजा 


| हूं,-तु पूजा सिद्ध करते हो तो क्यों . 


नहीं सूति पूजते | इस से स्वामो जी का ' 
` यह आशय नहीं था कि सन्यासियां को 
प्रतिमा पूजन करना चाहिए बल्कि उन का 
तात्पर्य यह था कि तुम मानते हो करते 


से देखा 


वेदों से अगांध प्रेम था और वह 
उनको परावत्र शित्षाओं का समस्त अमडसल | मालूम हात 


मर की सूति बेठी हुई है । घु 


श्यते थे ओर न द्वष 


अवस्था क 


श्यक 


हे 


_ 


नहीं | स्वामी जी के-मन में 


और, कर्तव्य में एका था-यह उन कां कुटिल से 
टिल बिरोधी भी निषेध करने का साहस्र न कर 
| सकेगा ओर यही वडी विशेषता थी । कि उन्हें 
| कभी भी अपने विपक्षियों के सम्मुख नहीं 
| दवना पड़ा | स्वामी जी का साहस, सम- । 
| ता, आर शीलता प्रशंसनीय थी। लोगों के 


Ins | चित्त क ने आर ख्ख ने वर्ड 
[ ' तो हमे यह कहने में किसी प्रकार का भय | तत को अपने ओर खींच लेने में द 


तरिलक्षण-शक्ति थी । करूणा, परोपकार, 
आर देश हितेंपता उन के रोम रोम में भरी 
थी । बह ब्रह्मचारी जितेरद्रय और योगी 
थे । उन में लोभ नाम-मात्र को भी न था, 
बह स्येतन्त्र-विचार निडर थे। निपत्तियाँ 


के क्रोध से तनिक-भी उस के मन में इल - / 


ओर ऐसे शान्त चित्त 
एक सफेद संगमर 


चली नहीं होती थी, 
किमा 
फि कुरीति- 


~ 


यों के खडन तथा अपने पन्न के मंडन कर 
ने में वड़ी योग्यता ऑर--निर्भयता से कास 
लेते थे । बणा-व्यवस्था गुण क ्मानुसार-मा- 
नते थे और परस्पर आदर पूर्वक समता 
के व्यवहारों के बड़े हामी थे। द्धवियों की 


उन्नत करने की अत्यन्त आय- 
समझते थे। स्री-शिक्षाओऔर पुरूष 


आर स्री के समान अधिकार के प्रचारक 
' थे उन का कहना था कि स्तियों को पढ़ा 
` लिखा कर ऋदश्य शिक्षित बनाना चाहिए 
` यदि भादी लडकियां धीरे धीरे २ शिक्षित 
कर दो जाय तो लोगों को खिया के शिक्षि- 
त बनाने में 


पी अनिच्छा है कालान्तर 


में बेसो हो अनिच्छा उन के अशिक्षित  श- 
खन मं दो जायगी ।। 


हेः यू सनएज को यड एक खिर 


गति है कि झो चाल एक दूए अर 
। जाय ज़िर ड्से छोड़ना कोई पसः द्‌ नहीं | 
` करता । एक वार स्त्रो शिक्षा की चहल 
निकल जले पर रि.ररस सें कोड रकः अर है. 


और, वाणी में 


| 
वी 
* 
$ 
हे 


| 


|, 


: 
{ 


प्रारम्भ में बहुधो यह दो सन्त्र कर 
डुए खने जाते थे “०7०7 


के | 
ले । 


(१) सहनावदहु रुहनौशुलत्तह 
सहवीय्य करवावहै । | 


तेजर्विनावधीतसस्तुमा विध्वि- 
चा वहै ॥ 


CO 


(२) अद्रकशंसिः छणुयाञदेवा ' 


भद्र पश्ये स सियजच्चाः । 


(३) स्थिरैर॑ग स्तुए वा सस्तनू- 
शिव्यशेसहि देवहितं यदायुः ॥ 


इन सम्त्रों का भाव रन के हृद्प 

कूट २ कर अरर हुआ था ओर यही छ- 
नके िक्षग ओर उपदेश का निधोए थइ: | 
वह सलत्य-प्रिय, स्प्टबादो, निय स्त्र- ' 
तन्त्र विचारी थे आत्म त्याग और च- | 
सिक बल के मानों वे आःद्शा थे। स्नकहे . 
ठ्यबड्ार सच्चे थे । उहृदयता आधिक | 
थी । सहन-शोलता में अद्वितीय .थे | ' 
साबंञनिक प्रेस से भरे थे । ओर स्वा- | 
बलम्इन के साक्षत सूति ही थे। उन! 

का स्वकाय वज्ञ से भी कठोर ओर क्‌. 
सुस से भी कोमल था । अत्यन्त कड़े पर | 
अत्यन्त द्याल भी थे । गम्भीर विद्या । 
के साथ व्यवहार में क्री निझुष थे! ' 
बुद्धि जितनी तीक्षण थी । हृद्य उतना | 
हो उच्च थ(। 


_ _@ दीवान खाहेव ने उपर्यक्त दोनों मन्त्र का अर्थ | 
 आग्रेज्ञीभाषा में वड़ी उसमत्ता के साथ समभा- 


था श्राप की मात-भाषा शुजराती होने के 
रण ्ार्यर्ध-भाषा में चह आनन्द नहीं प्राप्त 
सकता थाअतएव हम लोगों ने अंग्रेजी | 
ही में वार्तालाप करना उचित समभा था ! 


'सियों की भलाई तथा संसार 
काम वह कर गये हैं उस के 
का नाम सदा अमर रहेगा 


` अपेज्ञा' का) यऱवःङ 


। ल से २४ सोल ओर रोटी से १२ 


| तो है । और 


SS”. RR 
सङमे मदारक शनिवार २१ सम्बत्‌ १६७१ 


न 
NX न प्छ ने। स क्क र्र; ग्‌ चक साय स्मर 
330 SO = न - '2 
करेगी । स्वामी जी को अम्य प्रगन्तों की 


दुष्त के मचरर करने सें क्‍यों कप .स- 
फलता भत्य हुई! इस का कारण स 
झ्य यह है कि यह प्रान्त दीन सूल 
है 

अ-र झूतिएजा का केन्द्र है। लोग की 
( Orthodox) डन दी नबी न्‌ि 
चररों के स्वीकार तरर ग्रहुण करने रें 
बहुत कम सहायता देती है । 

स्वारो उभे का नघ झूल शंकर छाए 
ओर बड़ ओदीय ब्राह्मण थे। रन हः 


खन्नस्थान [20 ( उकारा ) ग्रम 
ड । जो सोखी रियासत के अगयीन चो. 

६ C 
पर है । स्वामी जी की माता 
रस शोल को थो । स्वाशी झी के 


| 


ऽ 
दन चरन सम्डस्धी अ 
के जिसे बहुधा सलुष्य मेरे पास आःते 


अभी गत जनवरी सें एक दंगऱरो सहूग- 


शय आये हुये थे। मुझे स्वानो झोके 


सम्बन्ध सें बातो करते हुए प्रसन्नता हो - 


> 


इसका मुझे गये है । 


| 


काफियावाढ़ प्राम्त को सिद्ररगत्री' 
प्रसिद थी ही । वालक सूलशंकर गे इस 
के ओर चार चांद लगा दिये इसी रत्री 
को इस घारनिक सुटि के परिवर्तन को 
नेव डाली गडे जिसने इस देश में ही 
नहीं वरत्‌ सारे छुशिक्षित समाज में 
हल-चल सचा दिया । 


काडियावाइ प्रान्त को दयान द के 
उत्पन्न करने सघा क!ठियावाढ़ निवासियों 
को द्थान”द्‌ पर गव धोना सामे । 
शकर स्वामी पञ्चात्‌ यह सौभाग्य इसी 
प्रात को प्राप्त हुआ है । 

में आय्य समाज और उस के सर्वो - 


त दरथरऱ्त करने | 
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eS | ee Com से CE 
तरुण्या गया आध्र पाडल स सुस्ब यह 
«), ~ Fn अल ५7 7 7.6 - 
स्‌ ल्म द्धी आड़ कि यह २६५ एरुकुल छ \ 
न्‌ > क्तो ~ ङ्स oe Ah cn ' 
नें तो मे ज़हर रुख गुल को व द्‌ - 
सश्र । 
~ SS) Co 
र ६४ ६ 55४ उ- 
जप > 
| ज्ये ने केदः का 
दनः पहना द Lo ञ्‌ > 
| पडून! यछ न सुसेनः झ्न.ने सम अ'य्यी 
का परत्र कतञ्य ब्ललऱया ७ । संसार्‌- ज 
कै कल्याण क र्हः य इसी सेंए 
खन के कल्याण का रहस्य इसरो सइ । 
पवन > श्र गष 
दृश्यन खरहअ सहड्दूय श्वह्‌ 
. + 
अंग्रेज़ी जाया के अतिएक संस्कृत के , 
~ 
की अहण दडे विद्वान्‌ हैं जिस प्रसन्नत! हः 
जज पा! हल चट लक झम्के अ 
के साथ जाप घे देश धटे लक मुझे अपने 
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सट्रयारों के जबण से 


उमे का सोभाग्य मदुरस किपर हे रसके 
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िबे में अत्य का कृवछ हूं अर कोटि 

धन्यवाद देता हू । fa 
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कक कर मे कप एजति नीतियों की पुस्तक जो हमें 
पु प व्‌ P| ~ स्‌ । Tञरच्ार Re rN FF हू | 

सम्पादकीय विचार | पिक्प्पी+ है। डिस्क ले जरते होल शत और जल 

ह न पे | बालो ध्न्क नो के छिए हस 

हर र | हक कच्द न कर Er: | कीः सृतालळोाचनत। म कर सकन क ऽए ह्‌ 
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? यने हैं £ क प्रतीत होता है। लेखादि में [Se | 
| चुन यबे हैं। इस से ८ड्रिया चुनाव नहीं | Mmmm ne अश र 
| सतः को टि से कोई च्सुनतः नहीं है । 


। छन सदस कड़े वार पढ़ा उरीर उस क 
कया जर इकत था । | गीत कई गाय को के कण्ट सेडन--छमे 


| जो आनन्द घ्न अऊनों सें आयग, यड 


गारे लर् सऊ झा रा | श्सी ऊक सें रसोकनएन्घ एं दहस । « 25 0० Ey 
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हुः, जो उस समितिके विष्ये है, स्च | +. हि TTR EN UT 8 हू लेती शू 
: देषए यम्भीर टे, जार लेखक का नर त्तर हे झो ६ रचे से 
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| लेख में कई ऐसी बातें भी हैं, जिन्हें इञ | अ“तरंग सभायें होती हैं। व डे 

द्‌प्मःपुर आय खमाज के अन्त्री सूर्वित | स्वीकार नहीं कर सकते । | नियसों RS he Bes व 3 रब 
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करते हैं फि स्वामी सुनोशवरानः्द जो ' | ३) शि शी खयो 
। भारत गीताँकलि का दूसरा? संस्करण | होजतते हैं । शिक्षए का तो कना छे = के 
'निकल गया ! <६दी के राष्ट्र कोकिल भोजन वस्त्र कर भी ठोक प्रबन्ध नड ह | a 
क i क बहुथा मालकों को सूसारहना पड़ता ई 
पं० स जुक्त की यह अनो रचना | जिन लोगों के हय सें यह गुरूकुल झै 
, है । गोताजडि की कज्रिताये' लानदार | बह लम्ख्रेचोडे विज्ञापन देकर सब स 
>) र प्ररि = ) सा | 2° ~ ब्य श्च से रह ह 
अन्यत्र इसन आय्य प्रतिन्तिवि सभा | ६ सी लिये देश ने उन का आद्र | रर को व्यथं अत में डालते रहते 
के संहोपदेशक श्री ६० पूणानन्द्‌ जी का छिया है | इसारी सम्शति है कि इस 


वास्तव में यह मान सश्र को संस्था 
दर कि ला a आप्पेसराजवदयं ने इस लेख को 
|: प्रवेश? बिषयक लेख दिया है । | गीतांजलि झी कों भरत के बालक के क 
बालकों को कणठस्श शनी चाये । 


आसि अस्वप्न हैं ओर द!बरपुर से अर्डर 
नहीं जा सऊले। कोडे आय सजन अभी 
हें न बुझ: । 


शित कर अपनः कतेंव्य प 
आये लोगों को अधिकार है शहर 
. कर निर्सय करले ॥ 


ह्स अपन पाठकों से अन रोध करते हैं | 
कि थे उसे अवश्य पढें, और उस प्रर वि- | घु्तक का र्म |) पं० रानचन्द्र शकत वैद्य 


चार्‌ क्रे \ विषय बडा आवश्यक ओर कूचा श्याम दु एस प्रयाग से प्राऱ्य | 
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 सरवदेशिक आय्य कैम्प मायापुर 
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' में श्री देवष्द सन्यासी तथा सान- 
नीय पहिषत बिहान दिनों दिन पथारते 
जाते हैं! ओर उत्तमोत्तम भउनोपरेशक 
क्षी हरि प्रेम में रग्न होकर ग्रेम से आते 
जाते हैं और आपने भजनों से श्रोता- 
गलो को अःल्हादित करते रहते हैं। ' 
अभी तक जो सन्पासी तथा पंडित आये 


हैंबे थे हैं । 


| 


श्री स्वामी ओकार संड्दऱनऱ्द्‌ सर- 


स्वती । श्री स्वामी कऋ"क्तालन्द स० श्री ! ` 
नरद्‌ जो और ५० पूणःन'्द्‌ शी के ठया- | 


दिल्ली प्र.न्त! में द्यी जाति में आः य्‌ 
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वासी ब्र्मानःद्‌ स० श्री स्वारी ब्रशमा- | 
'लःदू स० ट्रितीय श्री रुवारी वितावना- | 
जर्द स० श्री स्वानी सश्चिदगमन्द्‌ स० | 
|. ड्रितीय श्री स्वारी विवेकानन्द स० | 
श्री साधु नहेश्वरानग्द्‌ जी और श्री | 
स्वाभी सत्यानः्द्‌ जी भी आ गये हैं। ' 
पं० विद्यानन्द । ४० पूर्णानःद्‌ जो | 
अंह्मचारो बुदुंदेव जो आदि चहन्‌ भव 
आा चुके हैं} | 
ER | 
| 
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२४ साच के प्रातःकाल श्री सवाभ 
अक्मानन्द जी नो 'यजुर्षेद की कथा की , 
तया सहाशय ग्रवीणसिह जी आर लहर- | 
शब रामचन्द्र जी और ६० श्यामल | 
फी था ५० . सरपुररप्रसःद्‌ जी के उत्तर 


| 
जजन हुए । एवं सध्यान्द्रोस्तर व्याज्यए्न | 
ज्ञ० बुठुदेव जी का तपर ५० विद्यान-द्‌ | 
झे ओर पं० यूणोन-दू जी के हुए । पं० | 

नथरा्रस।द तया प्रवीण सेंड अ:र सहः: | 
झव प्रयानलाल जी साथु रहेश्यराव-द ' 
अन्न हुए | इस मकार रावि की | 
१० तक आयो बायकों के गायन ' 


ज्यं को को प्रातः ८ से १० तक 
व डषरोःक जड्ाशयों के 


रवी विलक्षणान- द्‌ 
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सईमबचःरक शनियार २१ चेत्र सम्त्रत्‌ १६७१ 


साथु सहेश्यरप्नन्द के अजन 
को ८ से १० तक इन्हीं 
सजन हुए । 


आर रा 
सहरशथों फे 


२६ सा को ठयोख्यान ख़० युद्धिदेव 


| जी श्री स्वाभी ओंकार सब्चिदृन-द्‌ जी | 
। पं० बिद्याजग्द्‌ 


जी श्री स्वामी भ्र, नः दु 
जी व श्री स्वारी विवेकानन्द उी 


व्याख्यान हुए और भसऊनीक सद्धाशयों ' 


के भजन हुए । आर रात्रि को २६चघंटे 
नियत सम्य पर भन दीले हैं। ता० 
२७ सरं रो नियसान साए ८ से १० तक 
झवन आर कथा हुड सच्यान 
स्वामी विदेकानन्द्‌ जी धरी स्वामी त्रया 


| स्यान हुए । और रोडि को नियसान - 
~> 


सार भजन होते हैं। शोर २८ को प्रधतः 


| इबच भजन और कथा देद की सध्यान्‌ 


के दाद त्री स्वाभी विवेकानन्द |ओ श्री 


स्वासी व्रख्ानः्द्‌ की ट्रितीय श्री स्वाप्त 


स्वेच्छानः्द्‌ श्री स्वत अकार सहिदो- 


| न द्‌ शी ५० बिद्यानण्द्‌ झो के व्याख्यान 


नर्‌ नोः सए ~. 

आर भगनोक सदहाशयों फे भरन हुए 
आर्‌ र!ब्रि को भी नियगणन सपर भ जम 
हुए ऑर शी स्वामी 
गये हैं और स्वाभी 


आनन्दा 


जी आदि 


२६ को ग्रातः दयम आर भजन अर 


रवा कृष्णान. द्‌ डी श्री रवानी ओकर ! 


सञ्चिदाम द्‌ जी पं० विद्यानाद जी के ; 


उ्याइ्पान तर्या पं० सुथराम्रसद्‌ 


मुशी छेदाछाल सहाशय दुडी बः द्‌ महा- 


शय श्यामलाल जी के भजद डुए 


और रात्रि को एसी प्रकार इन भज- ' 
नीकों के भशन ऐोते हैं-- 
FTE 3 79: 


के याद्‌ प्री 


हल ५ ... || ge hs] NR, 
कृःएएनण्द जी क | | 
|; है 

न्द्‌ श्रः | ^ ४ 


लद | 


शोक ! शोक ! शोऊ ! 


आरय्पैसनाज फर के बरपिंकीत्सव 
से लॉटते हुये झुर\रे साथ जो भ्रजनोक 
सखपला 
झुललाल भ्रजनोदेशक रेल शेकटकर मृत्यु 


आएरहछे थे उन में से स्टेशासरर्‌ 


का गास हआ क्यं. रस दिवस सउ रह 


भाड़ थी अतः अहूनात्‌सत्यु का 
शोना दु.ख छुआए परमात्मा उनके पारि 


बर व साथी करय फझतोआं को शःन्ति 


द्‌? 


इन सहाशय ने रोहतक गुड़ग'व- 


। गीत ब भजनों द्वारा बड़ा प्रचार किया _ 
जो कि सहण्प्नीय हे । 
न्द.द्‌क 
अभसेङ'य 


ग्न झो लख 'सिऋः दरम ९ दु भ उपस से 


= 


ब्रह्मण ्टीर लेख भेजा था नह आप्न 


क्मता चु 
< 55 


हकया च आप क बड़ूए 


सलय ह सभ 


बड़ लेस £-लडुरू 


सट दशर छला आर्‌ संदी \ 


दूस ट्‌ पर्‌ 
लीला इबटर एुर पर्शव पर होगी 
केकि यह 5र्ताव सिकग्द्रावाद्‌ सें पास 
छुआ था अतः देखिए स्वाथे दया करते 
हें इसें बार २ शोक होता क्वे? 


निदेद्क 
जनमसेजयः 


आय्य समाज में निर्गम प्रवेश 


प्रचारक के एुनज्जेन्म के साथ हमें एक 
आवश्यक ओर सामपिक कत्तव्य के पा- 
लन के लिये फिर लेखनी उठानो पड़ी है, 
इसे सड्दय पाठक हमारी मिळली लेख- 
साला का जिसे उस सनय के सम्पादक 


ने अधूरा ही छापना उचित समभा 
अवशेष ही स्ये, पडते लेखों न 
हमें शोक है वर॒ काम नहीं किपा जो 
वह कर सके थे, इस का कारण कद्‌!- 
'च्चत्‌ लेखों की लम्बायमानता हो अतः 
उस निबेदन को हम नोट ही रहेंगे, मा- 


रसक पत्रों या पुस्तकों बाला लेख नहीं | 


टाननो देंगे और न हम अगन स३दय 

(_ }पपठकों के सत्य वा सत्तोष पर कड़ा कर 
ह झगाएंगे || 

हमार! जिवार 

से पृूठव सहेत भी 

ब्रितणडश्बाद्‌ को घोड़ी देश के 

कर थरु ओर सत अब्दं के सूइ विव 

रगोंसेसए सोड अरितत सखल्यताओं की 

आर ठण्डे दिड से जाए लः गमस 

को हम सानते हैं 


0 


न्‌ ~ 


सम्त्रध झै जैसा 


के साथ न के 


के साथ वैसा ही ददो 
श्वावियों 
सूक्ता फे. सम्३न्ध हे मिलते 
सय यों लें ऋषियों का नात पिस्‍्तत 
हो अफ्नो पर भी कोषे ऊम्गा तोड़ा फ्रेद्‌ 
नहद्वी आ जाता एसी गकार हल शवनःले 
हैं डि एक गन प्पःडन पिरछारियों से तो 
निकाला जा सखा है णशिन कङश्षी वि 


का उन 


ह 
र 


24 


कण 


शेब सम्य तक अन हुए नियम रूसे बहर 


रख सक्ते हो परन्तु धस से निक्रास यह , 


मारी समक सें नहीं अता ओर नहीं 


स | के पे 
उस का एस सोसाइटी | पई सिद्ध न्त।होना चाहिये, 
| सी निरन्तर को नरक-यदाना यह कहां का 


ना मा है, धर्म्म कं 
v El । 
._ ८ नंकोइहाहें परन्तु वास्तव में यह शब्द भी 

द्‌ का लोग थापा से लिये गये हैं परमाथतः इने का 


सहोदय की विशाल और प्रत्युत्यन्न बुद्धि | है 


Er Ene TY 


दै जो अन्‌ व्यक्त शा रीर, सन आरेर आत्ना 
छे अ दूए शीत जोर शीतलता का 
सवार करता हे, किसी भी सन्‌ य्य को 
धर्म दृक्ष को टख्डी छाया से वित रून 
फे यस्न को छूर ज़वरदुरती या कुछ से 
कम रहा समकते, व्या कोई सच्चा अ- 
इक छाती पर हाथ रख कर कए सक्ता 
डे कि चोर, जार, सद्य को उस के दरड 
के सजय झर छोड़ देते हें, आर. क्या 
अन्य झत.बलसूत्री उन्हें अजनो २ धसं ग्रन्थों 
का कथा नदा छुनात ह ? सच तो यह ह॑ 
कि वही समय होता हे 
आत्मा आद्र हो जाता है जिस आर्द्रता को 
ऋषि दवानन्द ने प्राथना का स्वाद फल 


। बताया ६ उसकञ्राचुऊनं पा धमप क प्र- 


| चारफ़ का काय्ये सुगम हो जाता 


` ऑर 
अब तो जब सांसरिक राज्य शक्तियां अपने 
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` बहज्ञः हरसो नियम, सामनफ 
जब्र कि पापी की 


प्रबन्ध को ईश्वरीय प्रबन्ध के अत्यन्त सदश | 


| वन।ने कलिय न्याय कुर्नान पर दयां-शंकर | 


। का आवरण चढ़ान मं यत्रशोल्ल दा आर 


| स्थान २ पर सुधार-कारागहों के परीक्षण | 
छोड़ | 


हो रहे हों तव किसी पापी को उन्नत के 
साथ बिद्राह 
हूं । पाप से छुणा और पापी पर अनुकम्पा 
इंसायिओं की 


[र को सदेत्र खुला रह 


| प्रयोग भौ ठीक नहीं ऋषि दयानन्द ने जब 
| परोपझ्ारीणी सभा की नीव डाली थी तथ 
' बात नहा जानता कि रानडे और गाय 


चयस का सापेक्षक १. :स इस “विका- , 


सबद्‌” की हमें पुटि करले दूर्ट्टि गोचर 
होता है, चन आर इश्वर विश्वास जह! 
६ ओर खतः उद्देश्य है बड़ां हस इन्हें 
रान ष्य की सबाङ्गीण रस्ति का सदातन 
सुख्य ओर अब्गोघ साचन भी सनते है 
इस विवार में हमें सहि कण।दू का धने 
कः लसुण यष्ट करतः हे, उसे वइ कुड ग 


| सूसराज जमे उस्तरु सभासद्‌ बनाए गय । 


सस अपने अभिप्राय को स्पष्ठ करदेते 
है, हमारानिवेदन यह है कि धर्म्म या उसके 
किसी विशेष अवस्था तक चर्चे नबने रोने 
की अवस्था में समाज के किन्हीं व्यक्तियों 
को व्यक्तिगत झूगठों के आधार पर गतो 
त्यागपत्र देना उचित है और न अधिक्रार हाथ 
आजाने पर द रॉ को निकालते जाना योग्य 
हैं। दशनियमों और ५१ सिद्धान्तो को मानने 


वाला व्यक्ति सदा धम्म के अन्दर रह रक्ता 
हां अधिकार दते सम्रय प्रचारक का बि- 
दुर आवश्यक है। 


ूर्णामन्द्‌ उपदेशक 


! 


| तांगा 'मिउवानो के योधी देर दादू कह 
| दिना किसी 
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| को एक रुछूए !उख कर दियर फि इन के 
अवसरों अथवा सामान से बञ्चित रसना | 
| हमारी समभर में परमात्पा 


गहु चे३रा गोरु-सर चौड़ए 


: जानता है परम्स्‌ अ भे को एफ 


oso mos ० बम जे 


सावधान। 


(१) पएक्तसत्यासो आगय्येसपम्राज जर गांव | 
पो० बिडारी ( झुरःदगत्राद ) सें ११ फ- 
बरी को आया उसूने अपना नाम श्री 
स्वासी परम्रानद्‌ जी सरर्दतो' बतलामा 
आर कह कि झं अ5के गुतकुल बदायूं 
का अष्ाता था प्रः, सने अज 
वहां असे स्तीरा दे दिया दै मेरे पास एक 
एक 
डगजा फे न ग्राफ, लभ ७५ परूतक अ!य्य- 
समाजी “दसी में रवस्ती हुई हैं क्योंकि 
अभी आपकी समूाज में सामान की अ-. 
त्यम्ताबश्यकता है मैं अएदको यह सत्र 
सामान देटगर और तन, स्न, भ्न से 
राज की सेबा को उद्यते ऊोर हम से 
एक तांगा रन सामान = गरने के लिए 
सांग कर चुद सी भेजा और - गाीवान 


द्वारा तञ को सब सारान रल जायगा 


कहे छिप फर फड च- 
ला गदा दाद में कपल्स छुआएकि उसन 
समाज को शपर झो एकारताबखर पाकर | 
हाथ साफ कर दिया £दु.सी से ओ ताग | 
ख़ाली लौट आश्या उच्तर मिलर कि खहा | 
घी सस्यासी का छा स्मान ज्नाहीं 
एतः स! समरी साईयो से प्रर्थनरेंडे 
फि वषु इस शुषं स॑ सरबदान 


ल्या फिक्ष पकार है डोल डोटा-३ग 


३० य ३२ राछ जातीत के र 
हकछःतः है हिण्दो शीश कुछ क 
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(SS | कार्ब्यालय द्वारा पगम 
| F - ! 5302 साचत्र | ४) महा० चेन्जुराम जी साहुकार न- 7 
|! .. ..-. 35.0४ © | वा शहर पोस्ट सुल्तान 
sid [न्स रुइन वे 9॥) महा० सभ्झूराम जी नय्यड़ 
gad [ ४०) सहा० बारूम कन्दज' हि संञो 
व ` RC I | *9) सहा? बारमकन्द्जः मत झा० ह 
FS | स. लायलपुर श्र 
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| द्दइ अथवा । ९६) महा० निर जनदास जी रंजन 
ig EBT SR 9 Yrs | ` 
= नजम । २५) अहा० सन्तराजजी ओराई 
| ` जमन साम्राज्य की पुनः स्थापना | र 
yp porn 0० डर | १०) डादटर के बी. पटेल कराची 
| है ऐप 
| # 9४ $ । १) सहा० बद्रह्मानन्दजो रश. वी. मेस 
[ “इन्द्र वेदालंकार न 
ह, { इइं पुर [ [ 
| ee © ~ 
` जिस पुस्तक की महीनों से आशा लग रही थी, वह निकल. गई। | १०) संत्रीश्राय्यर्साज बरेली f 


_ धश्वत्त मान जमत्चसाम्रज्य के संस्थापक म्रिस विस्माक का जीवण चरित एक ` ९४) सह० ठाधुरामंजी स़ा.छ. व्षैयल 
उ हर उपन्यास से भो अधिक मनोरंजक और एक मीतिग्रम्य से भी :प्र- | 


धक शिक्ष है न जो होर ९००) सआाय्वससाज डेराइस ख 
है" [म्रद हे। इस ससय प सें सहायुद्ध हा है, उस म. 

के कारण समभने होंतो इस पुस्तक को शपवश्व पढ़िये। द्वारा क गोघारस 

Dag SIF 4 ७ | ३२२९॥ , 


नेपोलियन बोनायाट को जीवनचरित पढ़ने वालों के लिये यह बतलाना ९४) महा. 'शिबरास सुध जी उप 
व्यथं है कि पुस्तक बड़ी ओजस्विनी भाषा में लिखी गई हे! 


१4] न चित्रों थे. पस्तक को शोभ आर उपयोगिता को बहुत | ०) अहा. ज्योति पुराद जी शु ठ 


उप सूची घा. स. सेरठ 


पार्द प्रौर बनाव का क्या कहना है! नेपोलियन बोनापार्ट के जी- . ४०) आय्यससाज बच्चोवाल्थे लाहोर 
घनचरौत से बढ़ चढ़ कर हें। । ३२८६७) 


| धंची खा. र. ऊलालयर हि 


पुस्तक में जर्मनी का लग भग सवासौ साल का इतिहास गया है । | आवश्यक सूचना 

 ज्मनीको पहले निवल दशा, फे डटिक दिय्रेट के चमत्कार विजय, | र ड 
कमनो में,रषष्ट्रीयता का अभ्युदय, राज्य कान्ति, विस्माक का जन्भ शै- | आप क प्रचारक सें देबप्डरसंघाम 

तैर यौवन, साम्राज्य स्थापना--इन सब इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं | फी रीविपू ऊपा है जिस क कारण बहुत 

(जक वणन के साथ २ चरित नामक के जीवन को अन्नठी घट- | से भाई देवा सुर संग़ाम की कापीयां सं. 

का पूरा २ वणन देखना होतो इस पस्तक को अवश्य मं- | गवा रहे हैं, कृयायः प्रचारक्र में सबसा- 

: चारुण की सूचनाथ छाप दे "क देवासुर- 

| संग्रा की कापीयां इलम हो छुको हैं ' 

लग भग दोसौ के।मुल्थ केलव शा) कोई भें देवाइस्ल्ग्राल सगान को हच 
ह ' पत्रन लिखे प्रो, महेशचरणासह व महए” 

- शोषघ्र मड़वाइये । [ त्सर जी से भेरी नझरले कहदे 
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We 
७२० मे 
De 


आपका 
नारायणदस खत्री 


* TTI 
Ed १ | क्षा | 


! _ `` 2 ७399... _ /' हू 
ए धम -मिणय। 


उदू की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक धर्म का ' 


भापानुत्राद १) 


जीवन ( जीवन पर उच्च शिक्षा ) ॥«) 


आनन्द मार्ग ( ६७ध्रमविपयों पर व्याख्यान।|) ` 


संगीत रन्न प्रकाश पूर्ाद्ध पांच भाग ॥।2) 
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५ 
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और उत्तराद्वे २ भाग I 
भारतवष का सच्चा इतिहास 

इस पुस्तक में भारतवय का ाद्योपान्त 

इतिहास सरल भाप! ओर मनोरञ्जफ ढङ्ग 


= © FS > 
स वणनक्िया गया हे। वहत स समाचार 


(पुत्रां ने इस क प्रशंसा की है १॥) 


ज्ञान भजनावली चारों भाग सजिल्द ॥) , 


हारमोनियम गाईड दोनों भाग ।|) 


'नोट--५)रू० की पुस्तक मंगाने वाले को | 


नहीं है शीघ्रता कीजिये । 


साफ हो । 
। ढक: सामवेद भाषा भाष्य श्री पं० तलसीराम छत 
६६९९९ के दपा सम्पूर्ण मूल्य ४) मात्र सजिल्द ४॥) 
-द्ळँटी द्रव पर | पताः--ला० केदारनाथ झोग्राईटर 
त्तव Ee अत शक | ख्ाय्य पुस्तकालय बाजार 
सा OS 
व दे MS | बाजाजञा शहर मेरठ 
व ख 5 लिणे | र 
\ छ गा 
~~ ग अद ञ्छ, < \ SLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIILLIIIIIIIIIIITIITIIITIITILIILIIIIIIIIITIIIITE 
ˆ दर्द सख्त ध १५ स्क 
को ज बाल हि | एजन्ट चाहिये 
५ ४०३ नर्भ न के | 
दम्पती दे दश्री) ` | नियम ओर स्रूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ 
EN ड्ग, Re ऋ | दशा का चित्र मिलेगा मंगा देखि 
भमा च दासा | दा 
CCN छूट. ० ऋ ` | 
I कऋ 5 हे दस्त oe ची | स? ए 
दल ह ल ३ वरियारघुर 
। «<. वध रत ते RAN A | 
MD ति | ( बनारस स्टेट ) 
क री कत शी स 
5 i 5 त्च [_ ge ते SLLLLLLLLILIIISIIIIIIIIIISIIIIIIIIIISPISIIIIIIIILIIIIIIIIIIITIITIIIA 
5 उराठ या CR | सतहाशय ज 
श रवः | 
त स | यद आप भशहर २ आसा लाल 
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EE ई प कजरी ` लगाना चाहते हों तो आज ही एक कार्ड 
श्च | लिख कर सूचीपत्र मंगालें । 


हज च MENON { नथा संदेशा ! अहुत विचार !! 
दक्‌ ज्‌ र 
वालुक वजयन्ता सत्ययुग । 
परिशिष्ट भाग सहित 
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सन्ची-_्राय्य अतिनिधि सभा संयुक्त मान्त 

इस पस्तक में आर्य प्रतिनिधि सभा स युक्त प्रान्स के 

गत २४ वर्षो का इतिहास दिया गया है । अनेक उपयोगी 
विषयों का समावेश है। यत्र तत्र, कोइ दो दजन आये समानशाख, शिज्ञा विज्ञान, शिक्ताजनक | 
विद्वानों के सन्दर चित्र हैं। बीच बाच मे कांवर प० ना- कथायें, आधुनिक कवितायें, इत्यादि विषय 
थूराम शाड्टर जी शर्मा की कविता दी गई डवै । अनेक समा- पर महल पूर्ण विचार पढ़ना चाहते है और 
चार पत्रो ने प्रशंशा को है । ९६ परिच्छेदो में समाप होने अपनी सन्तानां को सुधारना चाहते हें तो | 
दलो २४० सफों की परम सुन्दर पुस्तक का दाम १।) बहुत | ए* पास्टराई भेन कर शीघ्र ग्राहक हा « 


LLLLLLLLY 
७७७७८ # lll ५७७७४४४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | 


२) पत्र के साथ भेजने चाहिये पतां 


इ | 
अथु | पता---आय्यन नसरी 
| डा०कमतोल “७7४४7 बिहार प्रान्त 
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नया सदेशा ! अङ्ुत विचार !! 
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सचित्र. नवीन मासिक पत्र वापिक मूल्य 
३) .आगामी वसन्त पञ्चमी से प्रकाशित । 
उपहार 
सत्य ग्रन्थमाला की पुस्तक पौन मूल्य 
पर याद आप राष्ट्र भाण हिन्दी में अच्छे २ 
विद्वानों का राजनीति, बिद्वान, हिन्दू घम, 
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हैउ क्र प्रतिनिधि सभा किलो कहता त यी 
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भिस्त १) 
७०७ ) इनाम \ । दूसरा काग |) तांसरा भाग ॥) 
hs | चोया भाग - : I~) 
गीता इमें क्प्रा सिखलाती है yh 


| 
र 'घालसीको रामायण पर । 
{ ~ 


| श्री: प्रं राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० 
श्री कालेज लाहोर ने जो श्री वाल्मीकि 
रामायण पर सरल हिन्दी टीका लिशी 
है, उस पर प्रसन्न ही कर गवन #ट पात 
ने २००) रुपये ओर यूनीवसिटों पञ्जाव 
ने ५००) इनाम दिया 
पञ्जाब ने १६११ में ५००) उपया का 
उनाम उस के लिये रकवा था जिस की 
टीका सब से वढ़ कर होगी । वह इनाम 
पं० जी ने मुकाविले में जीत कर लिया 
है । यह इस बात का पूरा प्रमाण हं कि 


| बेद उपदेश पहला भाग il) 

| दूसरा भाग ॥) 

' आर पंचमदायज्ञ पद्धति ॥॥ | 

' उपदेश सप्तक I~) | 
सांख्य शास्त्र क तीन प्राचीन ग्रन्थ इस 


यूनिवर्सिटी 


' मिश्र का जीवन चरित्र भी साथ है | 


यह टीका बहुत उत्तम बनी है, मूल्य विना | 


जिल्द ४।) सुनहरी अक्षरों की जिल्द 
वाली ५॥) 


| भाप्य-भी छप गया हे । 
| दिये गए हे 


३००) इनाम वाल व्याकरण पर. 
FE) ' दिया गया हे, विद्वानों न इस की बहुत | 


यह हिन्दी में संस्कृत भाषा का बड़ा 
सरल व्याकरण हैं, इस पर 
ने २००) रुपया इनाम ,दिय ओर 
पत्ञोब यूनिवर्सिटी ने इसे मिडल के कोस 
में नियत किया है । मूल्य |£)॥ 


8०० ) रूपये इनाम । 
' अोस्द्रगवहू गीता पर  ' 


[$ 
T 
हे 
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°` | बड़ी प्रशंता को हें, 
शबनम ` 
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| 
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पर भी २००) इनाम मिला है । 
` मूल्य ॥-) 


वेदान्त. दर्शन दो भागों में सम्दूर्ण स- 
विस्तर भाष्य समेत ३॥) योग दशन ॥॥|) 
नत्रद्‌शन संग्रह १) पारस्कर गद्य द्र १।!) 

शंफराचाय्य -कुभारिल भट्ट ओर मंडन 
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निरुक्त निघंटु पाठ सहित, निरुक्त हिन्दी 
मन्त्रा 
प्रकार के 


अर कई सूरी 
पत्र द कर ग्रन्थ वडा हो 


मूल्य 


पते. | 


| मूल्य आर डक 


उपयोगी वना ! 
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१०९ ) इनास सनुस्ण लि यर्‌ 


मनुस्म्रति की सम्पूर्ण सरल भाषा टीका 


| भेद और दूसरी स्म्रतिंयो के हवालों समेत 


rt 


_ प्रदप्थं अन्वयाथे ओर सविस्तर भाप्य ` 
सहित, इस पर भी पं० जी को ३००) ; 


इनाम्र हिला है 


TE]! 


मूल्य २) 


+ घटे भाष्य समेत | | 
ह ग्यारह उषानपदें pa 


sf 


i ईशा £) केन =) कढ ।7) मश्च |) 
थड और मांइ्क्य 2) तत्तिरीय |) 


2) छान्दोग्य २) 
एयक २) श्व ताशवत्र ')॥ 
rr < ट्री लेने में ५!) 


घ त्ता पहला भांग 
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बड़ा हो उपयोगी हुआ है । ३) 


सटीक सहा-सारत 


छपना आरम्भ हो- गया है, टी और 
फुटनोट एसी छान तीन क साथ लिख 
इस से प्राचीन आर्यात का 
सच्चा इतिहास साफ साफ खुल जाता हें, 
वार्पिक मल्य ३) है । 


पता, 


भेनेजर आपंग्रन्याबली 


| भावाथ पुरानी संस्कृत टीकाओं का अर्थ ' 


| 
| 
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लाहोर | 


लाला नन्दलाल क प्रवन्ध से शुरुकुल यन्त्रालय काड्गड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


` गेहूं को खेली । 

य० पी०.गइनमॅणट के क्रुपि विभाग की 
उपयोगी वाई हुई यह पुस्त: हिम्दी उई 
दोनों भारा में बनाई गई हे इस में बताया 
गया हे क्रि प्रत्येक प्रकार की सेरी में साम्रा- 
न्यतः दुगनी तिगनी और गेहूं की खेती में 
विशेषतः केवल १० बोले में एक हज्ञार रुप- 
ये की वार्षिक पेदावार कैसे की जा सकती 
हे कपि सम्बन्धी प्रत्येक विषय बडे विस्तार 
से लिखा गया हैं बह मल्य और प्रत्येक 
स्थान से जिना काडी टके मिलन वाले खादों 


का चएोन बड़ा विचित्र हे आज तक इस देश 
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we 


में एसी पुस्तक नहीं निकली मल्य प्रत्येक.) 


भाषा को सजिल्द पुस्तक का रुपया १) दो 
पुस्तक के ग्राहऊ को एक पस्तफ विना 
महसूल भी माफ | 


रासग्रसाद साजस्ट ट जावद 
जला मात्डसार 
ग्वालियर स्टंट 
छा नु 
डत्तस-पुर्तक 


यदि आय को अपनी और अपने देश 
की आर्थिक तथा राष्ट्रीय व्यत्रस्था सुधारना 
है तो इन पुस्तकों को भलो प्रकार पढ़िए 
और पढ़ाइये । अर्थ शास्र, प्रो० बालकृष्ण 
कृत १।।) नवीन भारत १।|) स्वाधीन विचार 
|) पद्य मुष्पाजंली ।८) जर्मनी के विधाता 
या केमर के साथी |) युद्ध गल्पान। 


बिराशात्राद २) हिन्दी से महाराष्ट्रीय शि 


ज्ञक |)| इन के अतिरिक्त हिन्दी की अन्य 
अच्छी पस्तक भी हमारे यहां मिलती हें । 
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> = ® 
एह से ८ 


युगी पुस्तकालय 


हे) 
पता;।--कुपा ना रायण कलि- 


कुली बाजार--कानपुर | 


हि 


प्रवत्तक--उन्शा एम जज्ञा 


प्रतिशनिवारकों ) 
re) 
~] शत हाता ह | 


er er अत 


च्त्मञ्सेर 
प° लेखरास 
की जीवनी । 


पूरा जीवनन्चरित है 4 इस क 
महात्मा जा न पाएडत ज 
था सम्वन्धियों से बहुत मसाला “इकट्ठा 
किया हैं | महात्मा जी का धम-वार क साथ 
सालों तक गहरा परिचय रहा था, इस लिए 
जीवन-चरित में थ्रमे-वींर का सच्चा २खाका 
खिच गया 

आपये-मात्र को यह एस्तक पंगानी चाहिये। 
धर्म-बीर का चरित और महात्मा जी का 

लिखा हुआ, फिर आप क्यों न लेग १ 
मूल्य एक प्रति १) 


/ पं० लेखराम जी का यह पदिला, पूरा 
लिखने म॑ ' 
के “अध्यापका | 


= ला एक 75७८7 


कट्टा लेने वालों का उचित कमीरान , 


पि ल्‍ 
सामवती 
( एक शिक्षगदायक उपन्यास .) 
-ले० बालू णरजाकुमारत्कोष 
श्रीयुत योगेन्द्रना थ चट्टोपाध्याय ब गाली 


के चड़ो भसिद्ध उपन्यास लेखक हैं। उन्होंने | 
बंगला में “ ठाकर की? नामक एक (> 


ज्षादोयक उपन्यास लिखा है । उसके व 
ली पें कई संस्करण हों चुके हें । उसी उप 

न्यास का यह हिन्दी अमनदाद है | इसे उप- 
न्यास नहीं, शिक्षा की खान कहना चाहिए । 
पुस्तक आदिं से अन्त तक मना रजकता आर 
पवित्रता से भरी हुई है। आप हमारे वि- 
श्वास पर इस उपग्यास का अपनी बहना 
आर लडकियां के हाथ में ६ जिए | 


— 


सारे संसार के इतिहासे का सार 
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- 5७ 


थेन भाग 


, णश साठे एम, ए. लिखित विक्रासः 


लेखक-इब्द्र देदालंकार हज 


यह पुस्तक वर्षो' के गहरे अनशीलन 
। 


का फल है | उपनिपदां का समझता बड़ा ' 
कठिन है. परन्तु इस पस्तक ने उन्‍हें सरले | 
करं दिया है | उपनिपदाँ के पढने स पहिल | 


इस पुस्तक का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है| 
यह विद्वानों के भी बड़े काम की ची जुः हे; 
क्यों कि. इस में कडे नए गम्भीर विचार उप-_ 
स्थित किए-गये हैं-। 


Me™, 


मूल्य [£)-प्रचारक के ग्राहकों से 5): / 


राष्ट्रों की उन्नति ।. ' 


लेखक - इन्द्र बेदाल कार 


बड़ी उत्तम उत्तम तातां स भरा हुः 
वया आप भारतवर्ष का सडू बमानाचा- | मूल्य हा | fe oF 
इसे हें ? तव इस पुस्तक को आदि से अन्त |~ ~ 
। तक ध्यानं पृवेके अवश्यं पढ़िफो आज कला) सुषष्टीयताका 
| राष्ट्र ओर उन्नति की पुकार तो वहुत सुनाई , ` सन्नाज शास 
देती है पर राष्र और उन्नति क्या चीज्‌ है ललल दटके कि 


। 
' यह बहतथोइ 
| 
| में फांस जननी अमरीका, इ न्लंड, महारा- 
' ए आदि देशों के इतिहास की आलोचना 


| और राष्ट्रीय उन्नति क्या है 


उ सम्राप्त खि न उठगी । । मुल्य by 40०८ ty ‘Wri लाकुड 
f ; ¬ क्क्का- प्रबन्धकर्ता सद्धम प्रचारक पञ शुरुकुलकाङ्गड़ी पो० श्यामपुर 


~ ््््््ी््््््््त्तशी्तपीरी ७ 


, लिखित । इस अन्ध में घन-के 
` खच करने के सिद्धान्त लिखे हैं| पुस्तक 
.. आप का पता लगेगा कि भारत क्यों निघे 


। मुल्य ह) ह 


` लिखित | इस पु 
महापे पतङ्गि की आलोचन 
' के समय की सभ्यता का वणेन है 


| 
॥ 
| 
} 


लोग जानते ह । इस पुस्तक | 


| हे? इस निवन से 


वे | करक दिखला यापी गए वा 


( | "संख्या 4 
जभारा २६: 


{<} ऱ्रो $० पे Nr अड ~ 
'उपयोगो पुस्तक 
'विकेसंवाद---श्री पं० विनायक गः 


यारप की:विद्याओं का सूल मन्त्र बन रह 
। उस पर हिन्दी में यही एक उचम छ 


अय श्यरस्ञ्र~ पो ०,वालकृष्ण एम, एः 
_ 
: कमाने, अं 


है ओर कैसे धनवान हो सकता हे 


De 


महपि पतडजलि और तत्कालीन 
ard 


हमारा राष्ट्र!" 
हैं, किन्तु राष्ट्र 


जायगा 
इस का ५ 34 ६ 


| | तिब्बत व नेपाल को | प्रचारक का वार्षिक मूल्य । 

DEES. | सर्वसाधारण सर": "'' ३) 

|! ॐ “अब न चूकिये | कस्तूरी-शुद्ध व असली २८) रु० तोला ल 275 सम 

| उपा संस्कृत मासिक पत्रिका प्रति मास | शिलाजील-हय्ये की गरमी में जड़ी | भारत विभिन्न देशों से “ ४7) 
प्रकाशित होती है नयी २ गीतियें नये रोच- ह र विधिवत शुद्ध किया | प्रचारक में विज्ञापन छपाई 
क लेख ! नयी टिप्पणियां ! आप संस्कृत | ( सावधान नकली सस्ती ब शुद्ध शिला- | "ग, तक मति प कति प्रति अंक &) प्र० 
में भी पह सकते हैं। प्राचीन गौरव की | जीत से हानि होल है) Fe | CR 2 
FC “C१९ | नार » » »_» 


तोला शेर की चरवी १।) रु० तोला। भालू अधिक देर तक विज्ञापन देने के लिये पत्र 


अवसर पर प्रत्येक आय्य जाति के नाम पोल 
ह re न चूक चाः ह्ये । | को च ॥) तोला -- व्यवहार प्रवन्धकर्त्ता से कीजिये | 
दारण करने वाले को न चूरुना चाह ( नोट ) यदि हमारी ऊपर लिखी ब- 


| 

शीघ्र ग्राहंक बनिये । बा०सूल्य १।।) ¦ स्तुओं में लेशमात्र भी अशुद्धता कोई साबित 
| 
| 


यृत।--उपा कार्यालय करदे तो २५) जुर्माना ले लेवे । 


| 

। क्रोड पत्र की बंटाई 

| (१ ) पहले देखे विना प्रचाक में कोई कोड पत्र 
| 


|| कांगड़ी RE ग | 

| गुरूकुल क | पता सा gi "sa 
पो० शामपर कांगड़ी ! ह | (२) क्रोड पत्र में आधा कालम समाचार होने | 
| 4. हू कफ ( जि० विजनौर ) ( Iहमालया ) | च्वाहिये करोड़ पत्र के आधे सिरे घर संड्म-प्र 


चारक का नाम और व टन की तिथि छुपी होनीं 
चहिये बंटने की तिथि प्रबन्ध कर्सा से पूछ कर 


बटर फिङ्गर बिस्कुट $ कीजियें। 


खस्ता--जलूदी हजम होने वाला- |... साधारण करोड़ पत्र आध तोले तक १२) < 
+ | एक तोले तक १५) 
NS नन्हो नन्हे बालकों के वास्ते nen Done re 


खालिस मक्खन और सूजी का यना हुआ हर शहर में 


शोचे लिखे पते से मंगाइये। | _. स्‍ 
दुकानदारों से मिल सक्ता है या नीचे । | संस्कृत-हिन्दी कोष 


| हे कं Es... दिल्ली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड | जिस में २६१ सहस शाब्दो के अर्थ हैं । 
RE मी? अली दिल्ली । | मूल्य ४) विद्यार्थियों से ३ + 
| . 


RE । पता-प्रैनेजर भास्कर प्रेस मेरठ शहर | 
[a असली हारमोनियम | 
he ८ सुन्दरता में, मजबूती में, सजावट में बनावट में, प्राणमोहनी, सु | 


_रीली आवाज़ में अद्वितीय होने की गारनटी देंगे । डाटा साइज़ 
३) सिंगल रीड ३ स्टाप १६) १८) ९०) २२) डवल रीड ५ | नई बात ! ताजी श्वर 


० गी - 
न) छ 0 १6/११५ न,२.५) शी | ¦ काशी से एक नवीन मासिक-पतिका = 
.. निकलने बाली है। इस का नाम मात्र 
शर्मा, कम्पनी पो० वकस न० २८८ कलकत्ता “तरङ्गिणी” होगा रूप-रंग आकार प्रकार 
6. M. Sharma Co. Post Book no. 288, Calcutta, . कागज छुपाई चित्र आदि सब “सरस्वती! प 
| के समान | वायिक मूल्य ३) रखा गया है। 
bs प्रो सिन्हा गुरूकल कांगड़ो रचित _ |! जो लोग ज्येष्ठ शुक्रा दशमी तक आडेर 
$ i!) ; भज कर ग्राहकों में नाम लिखा देंगे उनसे », 
सपति शास्त्र रे ` इस बर्ष केवल २॥) रु० मात्र लिया जाय- 
३॥) | गा। आज ही काढ लिखिये। देर न की- | 
१॥॥) | जिए । नहीं पेङताइयेगा । \ 
| २ 3५ आपका ~ 


मैनेजर “तरङ्गिणी” हु 


गीति 


E ज्ञान सरवर न्हाइये 


भारत क प्यारो ! 
शीतल निम्रॅल वेद स्रोत में, 


च , 
| कं मज्जन का सुख पाइय ॥ 
. पडदर्शन की स्वच्छ शाण पे, 
निज्ञ मति नित्य चढ़ाइये ॥ , 
रामायण का राम कथामृत, 
राय अमर होजाइये || 
काव्य पुराणन में भी भाइयो ! 
खोज खरा रस पाइये ॥ 
e $ अन्य गिरा से तज कर नाता, 
| संस्क्रत को अपनाइये ॥ 
माता के निज पूत कहा कर, 
भारत पे बलि जाइये ॥ 
h- ashes 
उदित हुआ नूतन कर मालो 
दर हुआ तम्र पूर्त दिशिम । ` 
22 छाई छवीली लाली ॥ 
हु लखी मोरवी उदय गिरि पर, . 
उसकी छटा निराली ॥ 
. सुरभि समीर हृदय रूरसावत, 
]॒ रुचिर शीतिमाशाली 
| ) <. जग मराल सब हुलस रहे हैं, 


नवजीवन विलासे नित इस बन, 
` [इ रही हरियाली ॥ 


झुक्ि कुकि नाथ ! कुसुम मुखुकावनि 


उदित हुआ नूतन कर माली ॥ 


` सगव वड़ा सफलता के साथ 


खिली नई जल जाली ॥ 


विनय करत सब डाली ॥ 


oe RRR २८ NAV UN शनिवार २८ चत्र सम्बत्‌ १६७१ 


= 


SN Cs 
RE GR 


{ {i 
i 

४ सद्धर्म मचारक |; 
ie 

है क ४7 & । 

ग दु ह्ठु es | व | 

गुरुकुल-महात्सव | 

का | 

वहृतान्त । 


गुरुकुलोत्संव आया ओर चला गया | | 


` बह केसा हुआ. इस वात को बे लोग अच्छी | 
| प्रकार से जानते हें, 


उस उत्सव में स- | 
स्मिलित थे ' यदि हम कह दें कि वह उ- 


: शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उत्सव की 
विशेषताओं का वर्ण न कर देंगे, उस से पा- 

: ठक-गण अनुमान करले कि उत्सव सफ 

` लता पूर्वक हुआ या नहीं । 


( १ ) उत्सब की सतव से प्रथम विशे- 
` पता असाधारण उपस्थिति थी । पहले दिन 
स ही त्रिम्तृत पण्डाल भरने लग गया था। 


' आर्यभापा सम्मेलन दीक्षांत संस्कार और ; 
¦ की गुरुकुल की आथिक आय भी असाः 


' अपील के समय उपस्थिति पन्द्रह हज़ार से 


: किती तरह कम नहों थी । अन्तिम दिन की 


सायंकाल तक लगभग ७००० की उप- 
` स्थिति रही । इस में सव से विचित्र वातं 
। थह थी कि 


| (२ ) स्रियों की संख्या पुरुषों से कम | 


नहीं, बल्कि अधिक ही प्रतीत होती थी । 


| मंडप में पुरुषों के स्थान की अपेक्षा स्त्रियों | 
का स्थान उ.ल्दी भरता था । प्रातःकाल ! 


सायंडाल वा रात्रि-कोई समय हो, ख्रियों 


| साथहीजो * 
| ( ३) अद्भुत शान्ति इस वार स्त्रियों 
रही, वह अचम्भे में डालने चाली थी । 

' गुरुकुलात्सव की शोभा म.ताओं के प्रेम से 
है, किन्तु अब तक यह समझा जाता है कि 

| व्याख्यानदाताओं ' के व्याख्यानां के गले 
। पर छुरा भी माताओं की ओर से ही फि- 


5 
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४ < समभनाः नाहिये, कि शीर २ देवियां अपनी _ 


समाप्त हुआ / 
तो यह प्रति वर्षं के मुहादिरे का केवल दुह- 
| राना समभा जायगा । इस लिए हम इन | 


| 
| साल से दो तीन हज़ार कम ही राशि हुई 


| के बैठने का स्थान भरा रहता था। उसके : 


ज 
= 


< 


रता था। इस साल ऐसा न हुआ। गर्भार | 
से गम्भीर संस्कृत निवन्धा मे; पुरुष उठ ३ 
जाते थे, शोर मचाते थे-उकिः्वु ,ख्त्रियां | 
स्थिरता और शान्ति से बेठी रहती थीं । यही | 


oe 


सभात्रिरोधिता का समूलोन्सूलन करती | 
जाती है । 


( ७ ) एक ओर असाधारण वात इसं । 
चप रही । प्रवन्ध से लोग प्रायः सन्तु्ठट रह | 
असन्तुष्टि के चिन्ह कहीं नहीं दिखाई दिये। | 

पंडाल का प्रवन्ध ब्रह्मचारियों के हाथ में. 
-था-- इस लिये प्रायः शिकायत को स्थान | 
नहीं मिला । । 


( ४ ) एक और बड़ी भारी विशेषता | 
रही । आज तक कोई उत्सव ऐसा नहीं | 
वीता जिस में सेग कालरश या निमोनिया 
से कोई न कोई मृत्यु न हुई हो । इस व | 
गुरुकुल के चिकित्सक का रजिस्टर प्रायः : 
खाली रहा । रोगियों के लिये जो विशेष 
स्थान वनाया गया था, वह खाली ही रहा | 
कुम्भ की भोड के कारण जहां रोग से ब- 
हुत डर रहे थे, वहां इश्वर को कृपा से पहले 
वर्ष की अपेत्ता ऋहीं अच्छा उत्सव हुआ | 
हमारे पाठकों को आश्रय होगा कि इस चप. 


रणतया उत्तम रही। यों तो घन पिछले 


हे, उतु योरप के महायुद्ध ने 
मचाया हुआ हे, उसकी दृष्ठि से 
बढ़ कर राशि प्राप्त हुई है। 
हज़ार धन आया है जो कि सारी अबर्‌ 
ओ को देखते हुए कम नहीं कहा जा सकता 
है. 

ये सव विशेषताएं थीं, जिन 
हुआ यह उत्सव था । इन विशे 
युक्त उत्सव को सफल कहें या 
| पाठक लोग स्त्रयं ही जान सकेंगे। 


न्यूनतायें भी थीं जिनकी 
देना बुरा न होगा | इस 
न्यूनता को उपस्थित जन 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

¦! इन विशेपताओं के स 
| तया अनुभव किया । 


| 


F 4 प्र 
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भर होते रहते हैं, उन में नवीनता न होने . 


के कारण ही शायद लोगों ने ऐसा अनुभव ' 


किया हो | भजनीक जगत्‌ की कई मूर्तियों 
का इस वार अभाव था । 


एक न्यूनता यह भी कही जा सकती 
है कि इस बार उत्सव के समय किसी देश 
के बड़े नेता के द «न नहीं हुए, परः 
इसे कोंड बडी बात नहीं समभते। आव 
श्यक यह हें कि शुरुकुलोत्सत्र यह ाब्य 
समाज के मुख्य २ कार्य-ता एकत्र हो 


तथा युक्तप्रान्त क अ्रार-समाजः नताम्रा 
का एकत्र शुमसम्मलन किस के लिए हपे- 
दायक नहीं हुआ | 


३९ साच 
यज्ञोपवीत सस्कार 


त्सब का प्रारम्भ यश्रोपबीत स्फार 
कं साथ हुआ ! नये प्रदिष्ट ब्रह्म रा९यों 
का यज्ञोपवीत यज्ञशाला में किया गया, 
बहुत से सज्जन उपश्यित थे, अ'र ने 


अच्यचारियों के सशक्षक तो प्रायः सभो थे! 


र्‌ म्प्स 
ग्रामीण पाठशालां का 
SN उत्सव 


` उत्सव के विज्ञापन में सूचना दी ऊ 


की पाठशाला का पररितोविक वितरण 
होगा! 
कुल कड़्ड़ी को ओर से खली हुई हे । 
एक दूसरी पाठशाला कांगड़ी में भी है 


जिस में आधग्यक्षसज को गुतळुल से बहुत | 


सहायता मिलती है | ये दोनों वाठशा- 


' लाए लग अग १० महीनों से चल रही 
हैं । यह इन का पहला ही वरविकोतसब ' 


.. झा । प्रातःकाल ८ बजे से हवन प्रारम्भ . 
| प्रवीणसिंह जी आदि के | अहात्मा जी का, ब्रह्मच:रियों का, गुह 


if , सिन्हा जी के प्रस्ताव | कुल के यात्रियों का अर उपदिशक महो 


एक 
शीराम जी सभापति 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हम | 


| ओर से और ऋषि दयान:द्‌ 


चुकी थी कि अण्ज के दिन सज्जनपुर ' 


pd 


सन्ध्या के सर्र सुनाये, इश्वर अफ, 


३03 OS 


ऋषि द्यतनः द्‌ भारतवर्ष आदि की रतुति ' 


आरू छोटे २ 
। सभ मे गए: 
गराळ के रूछ 


प्राथैनर के संगोत गःये 
यों पर भःजंण किये 
टाल के बहूत से यात्रो 


> 


बड़े ब्रह्मचारो और ग्राभों के फरति£>उत | 


सउ'जन डपर्यित थे। सर ज विद्यार्थियों 
को ८ मदीनो! की शिक्षा की प्रशंसा को । 
अन्त सें श्री सहात्मा झडी न अऋरियों के 
उत्तस विद्यथियों को य! रितो बिक दिये 


। ओर अन्य सत्र छात्रों को भो यञ्च नह्‌ - 
जाया कर सो इस वार रुत्सव पर पल्ञाव | "` १7 संग छात्रा का आ उच्चनहा 


। सस्सावना 


| 
है] 


Re 
२ अगस 


आ5ठ:काल 
आगे प्रातःकाऊ नसे प्रत्िउ हुतक्मचा- 
ट्या द्‌ःरम्भ स दीन को था 


उत्सव क पडलं दिनि क च्यन्ू करते ङ्प 
SD 


थी कि उपस्थिति कम होगो 


'कनत घरोरे२ डस्घब का विशाल एरडाल 


| ES = = एरण्ड 
| अरन हग। । पण्डाल को इश वार पहले 
दक्षा से बहुत बड़ा था !.पण्डाळ के नत- 
= द; = से yrs चना भ bs 
द्र होन से अइ! एक ओर बैउने की 


यज्ञों को विषधियां सोबदेशिक सभा की ' 


के त्र स 
रज की ओर से दिये गए। श्री सहाइह् र 


जो ने अन्तिम व्याख्यान में सब्र लोगों 


गो rN FS ८ = न क्क ~ 
को एक शुभ सूचना सुतादं। आप क एर | 


क्रि अगले साल पौष सास में आय सरा ज 


कागढ़ो की पाठशालाओं सें पढ़ने वाले ' 


सत्र छत्रो को परीक्षा होगी । जो उबर 
से कस आयु का बालक सत्र से उक्तस 
रहेगा उसे गुहकुल में विवा श 
लिया जायगा ? इस समाचार न यानं 
वर्धक्षयों में बड़ा जोश टल्उन्न कए, दिया। 
चयन के लिये कोडे विशेष अभ्यर्धना नहीं 
की, तोभी घन आना शुरू हो गवा । 
विशेषतपा गाँव बालों न ही घन दियर | 
लग भ्रग ८०) खसा हो गए, जो एक ग्रान 
की द्रिं से बहुत कुछ थे और गांव बालों 
की नडे जाग्रति के सूचक थे । 


स्क के से 


उन पाठशालाओं को बिशेषता यह 


है कि इन में ब्राह्मण राजपूत बजिये च- : 


सार आर मुसलमान बालक भी सत्र इकटट 


शी पढ़ते हैं। बालकों के साथ दाङिकायं : 


सो पढ़ती हैं । 


यह दोडा सा उट 


। के साथ हुआ । प्रचारक के सम्प/दक को 


आये समाज कांगड्टी के अन्त्री होने का 
क्षी सौभाग्य प्राप्त है, इस लिये बह श्री 


दायो का विशेष चन्यवाद करता है, जि- | 


न्होंने गृहल से चार मोल दूर जाकर॑ | 


इंस इत्सव को सफलता प्रदान की । | 


ङ] ¦ 


| 
5) जी RTEIN 3७ 


गंजा।श बढ़ गई घी, बः दूसरी ओर 


देइन बगल को देलने अ.र सुनने की - 


पयिक 


fn 
Et 


अ३5 को ब्छहुत शो गयी घी । अ 
जनम से या में भी कि क्वी 
थडी छोती थी। सत्र 
शल एक शीला नये दग 
एसे के ऊचे उसके बनवाने बाने 
झः० न दङह्ल जपे कः अवश्‍श्यनेल चन्य 


काम 
रह । ट्स 


= 
क क्षड 


वब.द देना चा!.ए। 
ष्य Sty रे 
पिरे * पण्डाल भर गया। इश्वर 
प्रार्थना ही 


साथ कायबाहरे प्रारम्भ हड्ढे । 


नथ प्ाजउ ब्रक्मचारयों क! ददारम्भ 


स॑ स्कार हुआ जो चारों ओर से उपल्यित 
सञ्जन। के 


क्के ड गाचर ६१लर रहा । 


सच्यात्ह 


>) 


के समय की कायवाही सं- 


प्रारम्भ हुई लग भग 


सध्यान्ह 


ग्रो स्वामी सत्यानन्द जी 


का मधुर ओर उत्साह जनक आषण 


| उपदेश प्रारम्भ हुआ ! श्री स्वामी जी 
सव जड़ी सरलता | 


न आत्म के तत्व का वर्णन करले हुए 
अर उस की नित्यता को शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादन करले हुए बतलाया कि मन प्यः 
की त्मा के अन्दर अन-'त शक्तियों का 


' समूह बिद्यमान है। लोग अपनी शक्तियों 


को भूले रहते हैं। हमारी जति के अन्दर 
आत्साभिएान का त्याग कर देने का 
ही रोग है । महाभारत सम्राभ में कण 
आर अडून ये दो ही महावीर थे । जब 


~ 


\ स 


_ 
है 


WMI | ० ee dN 


सद्धम्म प्रच,रक शनिवार २८ चेत्र सब्त्रत्‌ १६१७ 


#4, 


लो का ढून युढू भारमत हुआ 
ठु द्‌ डो गये | कण -अस्थ 
जच को अपेज्ञ अक प्र 
५0५. 

लः है । कण को प्रा वि 
अउड-न को सार गगरा 


फो परः अरोसरः 'या 


सूतम्दून कला 


“साराय खत अः' 


>> 
अधन 


~+ ° 
करस प्रारम्भ शव्द न 


ऋण 


कण के ददे हुए एइल 


॥ रशाधसुत नद शब्दः 


लगा - कण हार गवु--व < सून प्न 

रख को जत्थ का कारण हुआ! । हम 

Sk eS 

jf लोगो के "ग्रमे को रच'छुत दोन के 


खाल चछर कर्‌ गये छे । जब्र राक इस अ~ 


| 
| 


| 
पर एक हां | 


अट्ठारह है तो दूसरे स्थान 
पुराण कहा गया है | एक स्थान पर 


पुराणों के कतां व्यांसपुनि बतलाये गये है 


तो दूसरी जगह व्यास शिष्य लोमहपंण | ' 


' एक स्थान पर जल स्थल तीर्था का विधान 


हेतो दसरी जगह इन तीर्थो की निष्फ- : 


' लता दिखाकर मानस तीर्थों ती प्रशंसा | 


` छुराणों के वे सिद्धान्त 


' ओर वदानुक्र व 


की गई है । एक स्थान पर जन्म स वर्णा- | 
व्यवस्था का विधान प्रतीत होता हे तो | 
दूसरे स्थान पर स्पष्ठ शब्दों में गुण-कर्म | 
से ही वर्णव्यवस्था का विधान पाया जाता | 
हैं | इस प्रकार के अनेक परस्पर विरोधो , 
को दिखला. कर आपने वतलाया क़ि | 
हा सनातनश्रमियां 
विपरीत हे 
नहीं ? 


को क्यों माननीय है, जो बेद 
माननीय कयां 
व्योंकि पुराण स्वयं भी तो यही कहते हं । 


| कि वदानुकूल एुराण माननीय हो 
सकता हैं । 
निवन्ध पढ़ जाने पर उस को आला 


S| 
79 


विपरीत आज्ञाचना ' 
डा० संगतराम जी न 
भोतिक अर्थ | 


चना हुई । वस्तुतः 
कोई हई ही नहीं । 
पुराणों की गाथाओं का 


` दिखलाने का यंत्र किया । 


पने ग.रब को न. सरते लत तक 
रटने की आरशा व्यर्थ हे। 
रवाशी पत का व्यास्पान विद्युत्‌ की 
एक धर धसि न श्रीताओअः 
दर रूह फंक दी । 
अं दर रू i | 
he 
[स तदेश 0 पञ्चास सररबली सम्मे- 


लन की प्रथम्न येउक प्राररूभ छुड। 


सश्स्वली सस्सेसन । 


y+ प्रारम्भ में भारतीयसा ङित्य की प्रशंसा 
में एक भजन ह्र, जो अन्यत्र दिया गया 
इ। उस क पाढे श्री ्राचामं जोन 


साहित्य-परिपद्‌ृ आर सरस्यता-सम्मसन 
के उद्देश्यों का वर्णन कर्ते हुए उस समय 
के सभापतित्व के जिये श्रीश प० श्रीपाद 
दामोदर सातवलेफर जी का प्रस्ताव किसा। 
सभापति के आभन ग्रहण करने पर्‌ ब्र० 


पढ़ा । इम इस निबन्ध का सार सद्ध 
प्रचारक में मुद्रित करने का विचार रखत 


हे। एक स्थात पर पुराणा को रुखमा 


विद्यासागर ने पुराणों की उपयोगिता! ' 
निपय पर एक निवम्ध संस्कृत-भाषा ' 


: का भाषण हुआ | 


` मन्त्रों का प्रमाण देते हुए आपने तीन | 
3 लकार का था, जिस में वेदाङ्गोकी सहायता 


हैं| निव-ध का उदेश्य यह दिखाना था | 
| कि पुराणों की शिक्षा परस्पर विरोधिना , 


अन्त में सभापति जी ने दो एक पोराणिक 
शब्दों की सयुक्ति व निरुक्ति दिखला कर. 
इस समय की कार्यवाही को समाप्त किया । 


| 


if नि । 


रात्रि के समय भजनों के पश्चात्‌ श्रो ० 
स्वापी अच्युतानन्द जी का व्याख्यान होने : 
वाला था किन्तु आप कारणवश नहीं आ 
सके थे, इस लिये उन के स्थान भें श्री० 
स्वाभी सोंकःर सच्चिदान.द्‌ जी 
अपने भाषण में बेद- 


बातें स्पष्ठ करके बतलाई । 


के नाम से वेद में कहा गया है । 


र उन seis | 
आर उन को सभा का नाम सभा! है | | गया हे फि बेद में उतशेचप 


हे 


 सम्मलन की दसरी वेठक प्रारम्भ हड 


( १) हम आर्यो का धर्ष सत्यधर्म | द्खलाई गई थी । 


( ३) ईश्वर का सब से झुख्य नाम 
ओकार” है । i 


वंयाय्यान बड़ा ज्ानशूर्ण चा ।. 


आप के व्याख्यान के पश्चात्‌ श्री०, 
दमी सवदानन्द जी का व्याख्यान) 
हुआ। आप के व्याख्यान का जाद प्रसिद्धई 
। व्याख्यान ल्वगभग &-३० पर प्रारम्भ 
हुआ आर ११-३० पर समाप्त हआ । ; 
इतन समय तक जनता चित्रत्रद्ध सी जमी 
रहा | व्याख्यान का विषय “आत्मिक शक्ति! 
था। व्याख्याता ने बड़ सरल और सुन्द ₹ ृठा- 
न्ता ट्रारा उपस्थित जनता के हृदयो में अङ्कित 
देया कि आत्मिक शक्ति है उसा का 
उपाजन ही सव से प्रधान कार्य हे | 


> 
३ अप्रेल । 
मातःकोल इतन के पश्चात सरस्वती 


वेद्‌-विपयक निवन्ध पढ़े जाने वाले थे} 
वेद-विषयक निवन्धों के लिये किसी चतु- 

'वत्‌ प/एडत का सभापति बनाना ही 
शामा दता था-एस कोइ विद्वान नहीं मिल | 
संक, इसलिय निवन्ध पढ़ने वालों के हृदयो 
पर नियम का भाव अडिति करने के लिये 
चारा सूल बंद रख दिये गये ओर निब- 
नक्ताओ न उन्हीं को सभापति मानते 
हुए निवन्ध पढ़े । यह बड़ा अच्छा विचार 
था। वस्तुतः एक वदज्ञ की अपेक्षा स्व 


' वेद अधिक आदर के योग्य हो a: 


पहला निबन्भ्र स्नातक ्रह्मानन्द 
विदयालडूर का था, +्स में दिखाया गया | 
था कि वेद कोन २ से राजनेतिक सि- | 
द्वान्तों का बिधान है | 


दूसरा निवन्ध उपाध्याय इ-द्र वेदा- 


वेदिक शब्दों के अर्थ निश्चय 


का 
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ott हे 
भौतिक उन्नति को चिन्ह पाये जाते हैं, 
जिस से सिद्ध होता है कि वेद जङ्गलि 
` अविष्कार नहीं हें, प्रत्युत त्रिद्याश्ा 
भण्डार हें। . 


Cr 


इम समझते हैं कि ये तीनों निव-ध 
जुदा जुदा प्रकाशित हो जायंगे । 


निबन्धो के पढ़े जाने पर एक न 
बात हुई । लखनऊ क हकीम महम्मद 
सलीमाउल्ला गुरुकुल में क वल इस लिय पधार 
थे क्रि वे गोरक्षा पर एक करिता छुन।वे। 
आपने अपनी कबिता छुनाई । सुनाने 


से पूव आपने बतलाया कि एक हकीम की | प्रारम्भ 


इसियत में रोगियों को देखन स आपन | 


अनुभव किया है कि गोमांस खानेत्राले 

गोगो को बहत से वे रोग वहुतायत से 
होते हैं जो दूसरों को नहीं होते । आपने 
यह भी कदा कि ग्रोहत्या मं क बल वे लाग 
दोषी नहीं है जो गओं को काटते हैं 


| की संख्यर ब्ढ़ा कर 
सकता, उसे क्रियोत्मक जीवन उ.पन्नक- | __... ८ pe 
रने बले व्यक्तियों की संख्या में भी दद्धि | ti RRR Tg TIC RUE 
| कहा कि 'जिस प्रस्ताव को एक निष्पक्षपात 


- सन्यासी ने पश किया हो उस के अनुमा- 


. घन का भी दोष हैं जा बूढ़ी गउओं को | 


काट्या को हाथ बेच डालते हं । 
' उस क पीछे आप ने 


गोरक्षा 
| 


.. पर कब्रिता पढ़ी कविता वहुत ,ही * 


`  सर्मवेधनी थी | सारा श्रोतृ॒मएडल एक चित्त ' 


हो रहा था ओर सारा नयनसमूह जल स 
भीगा हुआ था । कविता के कोई कोई पद 


तो वहुत ही प्रभावजनक थे । यह कतिता , 


` . शीघ्र हीं छपकर प्रकाशित होगी | होम 


| . चैंदा हो जाय॑ तो भारत क उन्नति क मागे में 
पड़े हुए कांटों में से झुखय कांटा निकर 


इकीमजी की कविता र पीछे प ० त्रह्म- 
झुंार का गररुकुल क उद श्यों 
प्रभावशाली व्यार्य,न हुआ । 
में बतलाया गया था कि भारत- 


| दौड़ गें सब देशों से पीछे 
देश के लिए सच्ची 


ज़ी जैसे गोभक्त यदि मुसलमानों में कईएक | 


उत्पन्न करना चाहता है, जो केवल बाणी | 
द्वारा ही नहीं कर्मद्रारा भी वेदिक धर्म के | 
प्रचारक हाँ । गुरुकुल केवल शब्दोपदेशकों | 


ही कृतकार्य नहीं हो 


करनी चाहिए | 
स च्यान्ह 


मध्यान्ह के समय की का<बाही श्री ६० 
योगेन्द्रनाथ शमां के 'एड्दशूनों की एक 


| नते है कि 


बाक्यता? विषयक सँस्कृत निवन्ध के साथ ' 


c 
हुई । निबन्ध बड़ी 


नितरस्थ के अनन्तर 
(¢ 
ग्याय्यसाषा 


सम्मेलन का प्रारम्भ हुआ | श्री० 
आचार्य जी ने सामयिक सभापतित्व के 
लिए श्री० पं० घासीराम एम“ ए० प्रधान 
प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त का प्रस्तांतर 
क्रिया | सभापति जी न अपनी प्रार्गाब्भक 
वक्तता में आय्येभाषा के बढ़ते हुये प्रचार 
पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये कार्यवाही को 
प्रारम्भ क्रिया । 


पहला प्रस्ताव 


योग्यता से | 
| लिखा गया था । श्रो स्नातक ब्रह्मानन्द जी ने 
उसनिबन्ध का भाषा में सार छुना दिया । | 


| जनता के 
भूल. को शुद्ध करेंगे ।” 


“इस सम्मेलन की सम् ति है कि भारत | 
; में एकता उत्पन्न करने के लिए एक भाषा ; 
अप ने एक प्रभावशाली व्याख्यान दिपा 


का होना अत्यक्त आवश्यक हैं, ओर वह 


एक भाषा आर्य्यभाषा ही हो सकती है |? , 
इस प्रस्तात्र को सभा के सन्मुख श्री. 


स्वामी सल्यानन्द जी ने उपस्थित किया 
आप के भाषण का सार यह था कि देश 


प्र एकता उत्पन्न करन क साधना मस 
मुख्य साधन भाषा का एकता ह। माषा का 


एकता के विना विचारों का फलाना स- 
बथा असम्भब सा हे। अनक भाषाओं के 


होने से प्रान्त एप दूसरे से कटे से रहते हें। 


बह भाषा जो सारे देश की एक भापा हो 


सकती है, आय्यभापा ही हे, क्योंकि बट्टी 


पुस्तफ्रासय 


प} ˆ` ˆ ˆ RRR 
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आप का अन्नुमादन प० श्रो. पाद 
दामोदर सातवलेकर जी ने किया । 
आप महाराष्ट देशोद्भव हे तथापि आप मा- 
देश की यदि कोइ एक झापा हो 
। आप य 


दन की आवश्यकता नहीं तो भी में हां मं 
हां पिलाता ही हूं! आप ने नक भाषाओं 
के वाक्यों का उद्धग्ण देकर बतलाया 
कि एक भाषा हुए विना हम सब एक दूसरे 
के लिये विदेशी स हो 


- 
र्ट 


हह f 

समथन करते हुए ए, द्रह्मदत्त दि- 
द्यासंकर ने भी उत्तम रीति सेञ्रा्थ. । 
भाषा की उपादेयला को बतलाया | प्रस्दाव 
सवेसन्मति से स्वीकृत हआ । 


Mess "EN 


ठूसर। प्रस्ताव 


“इस सम्मेलन को आश्चय है कि मा- 
नीय पं० मदनमोहन मे लबीय जी का 
प्रधान भाग होते हए भी प्रस्तावित हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम आय्य- 
भाषा .को नहीं बनाया गया । आर आशा 
करता है कि उक्त विश्वविद्याय क संचालक 
करते हुए इस 


मन का ध्यान 


इस प्रस्ताव को स्वारी सत्यदेव प- 
रिद्राजक ने पेश किया । पेश करते हुए 


जिस में बतलाया कि शिक्षा का उद्देश्य 
तभी पूरा हो सकता हे जब वह मात॒भाषा | 
द्वारा दी जाय । हिन्दू विश्वविद्यालय क 
संचालक यह नहं! सोचते कि जिस विश्व - «५ 
देद्यालय के साथ हिन्दू शब्द लगा हुआ 


~ 


है, जो हमाग है, जिसे हम लोगों ने अ- ४ 
। पने लोहू से सांचा है, उस में हिंदी में म- | 
> 


क / बहु गुण सम्पन्न और अधिक विस्तृत है । | ने भी एक छोटा सा भाषण किया । 


देश म करना कितनी भारी भूल हूं 


अनपमादन करत हमे स्नातक जथदक 


NS REN Ee ष ५2 


} 


समथन करते हुए ब्र. बुद्धदेव ने कट्टा कि | का जल पीकर और इस खुला सुफला 


“यह आविष्कारोँ का युग हे । आज कल . से प्रह धारण कर के भी देशी भाषाओं 
बेत.र की तारवर्की चली हे, बे तार का | का विरोध किया | टेम्स नदी के तटपर 


जनम ज्ये हुए या अरवस्तान वासी 
वंश के अंकुर द्वारा यदि इस प्रस्ताव का 
विरोध होता तो कोड वचनीयता न थी 
किल बणजू खुरे-द्रनाथ जैस! द्वपरा प्रस्तरव 
कर बिरोध होना अवश्य खेद्प्रद है ।? 


टेलीफोन चला हे---श र हमारे देशवासियों । 
ने बे हिंदी का हिंदू विश्वविद्यालय निकाला ! 
है| बिना हिंदी के हिंदू विश्वविद्यालय की 
कल्पना भी सम्भव नहीं |! आप ने बतलाया 
कि हरएक नत्रयुबझ अपनी स्वतन्त्र रीति 
पर ार्यमापा का प्रचार कर सकता है 
ओर समाप्ति में आप ने कहा कि यदि | 
प्राथना से भी कोई लाभ हो सकता हे, तो | 
हिन्दू विश्वविद्यालय वाले हमारी वात पर | गर के 
कान देंगे !' ! अन्‌ दित कलाया ओर कहा कि देशी भा. 


i ~ 


आपका अन्‌ मो दूत शो. रासदेव उगी 
साथ भजिस्टर शब्द के प्रथधोग को 


षाओं का पक्ष लेन वाला पुरुष मिस्टर 
नहीं होन चाहिये। साशे सभा नो कर- 
My i | तरलिथ्बनि से डन का अन्‌ सोदून किया । 
जिस प आपन अपन कई अबुभवा का | दाणे आपने देशी भाअ! की उत्तमता 
। तणन करत गु सस्कृत आर आयशाशत्रों उतर शिक्षा में उपयोगिता का खब 
की प्रशंसा सुनार। आपने यह भी घोषणा , द्रतिप.दुन किया थ( ; 
की कि जा महाशय “आय्य पापा के प्रचार | 
में रुकाबटें! इस विषय * सर्वोत्तम नित्रन्ध | 
लिखेगा उम क निरन्तर १ आदि-म्‌मिका 


इसका समर्थन करने के लिए अन्तिम | 
वक्तुता भक्त ईश्वरदास एम० ए० की हुई 


आपका सहथेन करले हुए शो. रूहेश - 
चरणखिहू जो ने वायसररे कल कसल 
की देशी भाषा विषयक सारी कार्यवाही 


. लिख देने का भी अनुग्रह रगे, और | 
$ 47 पारितोपिक भौ प्रदान कर*, | का एक संक्षिप्त विवरण सुन!यर जिस में 
१ प्रस्ताब सर्वप्तम्मूति से स्वीतकू हु. , | से करेला आप क here डः । 
हैं ं । ` । अन्त सें आपने लोगों से पूछा कि को 

लीसरा प्रस्ताव ' लोग देशी भाषा का विरोध करते हैं क्या : 
= \ _ भी नक्ता कहा सकते है ? 
]] “यह समेलन वायसराय की कसिल | 


| ` प्रस्ताव भी सदसस्मति से स्वीकृत 
इअ? । कनत में सभापति जी को बड 
उत्तम उप्स्चर कर के इस अति कृत- 


शी भाषाओं को शिक्षा दा माध्य व- 
नाने सम्बन्धी 'स्ताव के कतां मि० रप्ता- 


\ 


४८ ङ्गर उन के उैनुमादक छ० मदनमान : 
) 'सत्रीय जा भ सभा कुशलपालसिह ग | क्य अधिवेऽर को विसजित छियर । 
| पत्यवाद कती हे ओर सभा क अर , र 
|... तीय संभा के व्यवहार पर अत्यन | उञ 
5 | ५ प्रकट कर्‌ ह|”? | के नस क 


ज८ ए० प० एल० वी० ने पेश स्यरन बड़ रिक्षादायक और रोचक थ । 
जि] उपस्थितारते हुए शाप ने कहा आत्मा को शक्तियों और योग्णक्तओं 
कित उक्त तीर महोद-ों का धन्यवाद (वा वर्णन कर के शो स्वामी जी नो जिस 
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ने किया! सउ से पहले आपने स. राताये- | 


| गुरूकुल के उच्च उट्टेश को दशने काला चा। 


यह प्रस्ता श्रीयुत वा० व्रजनाथ महाराज का व्याख्यान चर ॥ ऽय- | 


कर बह ठीको हे। अपने आशय्यत्र / चमता से कत उण फरायणता का उपदेश 


ः 
| पंजाब का आय्यंसमाजी है, जिसन कं 
| न कभी आपके उपदेशत्मुत का पान | 
| किया हो। हम लेंखबद्ध करके उस 
आनन्द नहीं उड़ान चहढते हें । उपदे 
आ-ध्प्रभ्राव स्वर में और शब्द रचः | 
एस करता है, लेख में दे लुप्त ह 


4! | 
20 
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अर मकर दिन उत्सव का सत्र से आ-- 
| वश्यक दिन था । प्रातःकाल नये, रूसा- 
| तकों का दीक्षान्त संरुंकार दौनो वाला 
| थ । चौद॒ह साल के परिश्रस का फल 
| आज सिलनो बाला था। 


| र्तःकाल 

| से छी पणडाल भरनो लगा था ! दीक 
~ 

! प'न सात बजे गुरूकुल के पुराना 


| स्नातक नसे स्नातक और सारे 


| 
' ब्रह्मचारी पंक्ती बनाकर आधघ्चार्य जी के 


कुटीर से उत्सबमणडप की ओर को चले । 
| आगे २ अम्राले की हनुमान व्यश्यास 
सिति का बैंड बजता जातो था। लग 
भग सत बजे सण्डप में ब्रह्मचारी तथा 
अन्य सत्र सज्जन बैठ गये, समय पर 


~ न्‍्डऊसइउि ल्छ 5 


दीक्षार्तसंस्कार की कार्यवाही आरम्झ 
' हुई जो. अन्यत्र दीगई है। आचार्य डी 
का व्याख्यान बड़ा सारगभित था, और 


| उस ठ्यऱर्यान का अनकाद की आन्त्र 
दिया गयत है। जुरान स्लातकों की और 
से रनातक ३. वेदालंकार ने नये स्ला- 
` तकों क स्वागत किया । अन्त से जी ग- 
' चान रासकृष्ण जी ऋ॑ बत्यचारियों को 


| आशोब.द्‌ देकर सस्कार को सभा 
किया } . रे 5 


सर्कार के सूरय उपत्यित : 
; में जो गम्भोरतः रही बह 
! रही थी कि लोग इस 


| को समझते हैं । सारे ३ 


का ए देकर घने आय्येजाति का प्रेम या, बड़ उन्हीं का काय्यं हे । आपके | कोई अरः 
` कसरहे ! हमें ख है टन लोगों पर, , देश फे सननो में जो आनन्द है, बह बस्मचारी 
जिन्हे अप्य ज्ते में जन्म लेकर, गद्ना | ष बहु नहीं हो सकता । कौनसा | च हे 


< 
- 


nemo बस TT TITER 
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` सध्यानह 
स के समय सऊनों के पञ्चःत्‌ ग्री मो 


चार का दैदिक घिहाएतों से सम्बन्ध 
आइये आत्मा के युनजन्म के विद्ध 
की लेकर कहे प्रपाणां द्वारा सिट्टु कर 
दिया कि पश्चित के बिट्रान्‌ देद के सि. 
दान्तो की ओर हो अ'रहे हैं 

खझूथान योग्यता से भरा हुआ यथा | जनता 
पर उसका एवै, ,असर हुआ। आपके 
व्याक्षैयाज के पीळे 

श १ 0 ओणमहुगत्माजी 


ही 


जनो अपनः भाषण प्रारम्भ किया । 


भाषण में आपने श्रद्धा ओर बिशवःस को | 
से अम्बाले की 


अपूव रदमा का वणन करते हुए बत- 
लाया रके गुरूकुल परसात्मा पर श्रद्धा र- 
खने से ही चलेगा, अन्यथा नडं 
.शब्रास ही सत्र कृतकार्घता का मूल हे । 


aS | 


[ जरे का व्याख्यान प्रारम्भ हुअ , 
___ञ्याख्यान का विषय घए-“पश्चित के वि 


नह 
५ पस्रपल 
जी 


ग्रातः काल । 


अज प्रलः करळ सरस्वती सम्मेत,नः 


को आन्तिस लैठक छुदद | £० बद्ुदेय ने ' 
सन॒ ओर सांस पर' आपस्यंमाघा झें एक 


लक्त॒त नित्रन्ध पढ़ा, जिसे जनला ने ब्छुत 


पसद्‌ किया । निबन्ध का स:र!ःश आ यत्र | 


दिया गया है । आज के सभापति झी पे. 


घासी रप्म खी एम, ए. की अन्तित 


' वक्तता भी लोगों क [स्ये बहुत लः 


. आपने कह “लोग कहते हैं--गुरुटुल | 


के लिये चन कहां से अगपग!, अ 
के पिना गुरुकुल कैले चलेगा ? फिप्तु मुम्हे 
परमाम पर पूरा विश्वास है में सम- 
कता हुँ फि घन भी आयग और कुल 
भी चलेगा । इस में शङ्का करना वृथा 
है” व्याख्यान के पीद्धे धन एकत्र होने 


शात्रि 


के समय श्री स्वामी सर्वदामन्द जी 
पाज का दूसरा व्याख्यान हुआ ठा 
णा विषय दय मोक्ष छोटे छोटे दू 


जो प्रणाडी है, वह 
दो तीन चरटे तक 


मूढ़ से गूढ़ तत्वे को सव”. 


फर्‌ न | 


५ का न 


: पर अत्युत्तत प्रभाव पडा । 


दायक शी । 
सच्यान्ह 


मध्यान्ह क समय कुछ देर तक ३ न क़ 


oo 


अऊनीकों के भजन हुए और फिर ४ के 


(८5 ना 


हनुमोन व्यायाम सांझा 


को खेले हुई, जिग्होने उत्सव के 


आतम परिच्छिद्‌ को बहुत रनोरजकर 


«ना दिया | खेलों का पूरा २ वृतान्त 


अन्यत्र दिय गया है । इन खेलों का लोगों 


के सज्जन अपना रह्स्य का पाकल 
ससव 


देसकते हैं, यह देख कर्‌ आग्युडनत पर 
दकः उत्तम असर पद्ा। , 


रारि 
+ 4 7 


9. ” 
के समय छो स्वामी सवदानन्दजी : 
परुपान भी उसी कृत कः: | 


गता के जय हुआ ओर साय सी उत्सव 
भी सुर लता पूवर समाल हुआ। 


ह ३3 ३ 


ot,” 5 हे 


इस स | 


` यह चावय पढ़ें 


; यह 


t 
| 
4 
] 


| आचाय्य क साथ वदी पर आजावें | 


थंनुसार विधा सकि के (ह. म्नि ष 


> 
(4 


EN 


गार-विथि 
( १.) नियत समय पर प्रस्तोता प्रधान की 
आज्ञा लेकर नि्लिरि त शाब्दा में संस्कार 
्ारन्भ की घोषणा देगा 

( २)" श्री प्रपान की आज्ञा से टीन्ञान्त- 
संस्कार के आर्स्भ होने की मचना में यहां { 


एकत्रित सवे सज्जनों का दता हूं! 
( ३ ) घोषशा दे नुफने पर ,नसंब-स्नातक, ८ 4 


( जा पडिले स्नान कर चुङे'होंग ) आचायय | 
शोर प्रस्ताता के साथ ऋअभ्निकुणड के समीप 
जायंगे । स्नातको को; श्वेत धोती ओर श्वेत 
"ते के ऊपर य्॒रीपत्रीत पहिन कर आना 
च] हिये आर ऋसि के चारों ओर वेठ कर ऋषि 
दयानन्द कृत संस्कार-विधि ( सप्तम संस्क- 
रण )कँ पृष्ठ २३स २६ तक की विधिक 
करू। तदनन्तर आचागस्य के सन्मुख खड हां 
कर जल स्पर्श करते हुए, 


-~ 


h 
7 


cH 


मेण्णोप्रत्वा ब्रतभुपायानीति 

तव प्रस्तता त्रिद्याधियां क 
बिश्वविद्यालय का बेप दे। बे उसे लेत 

अर 


ग्ने व्रतपते व्रतं दरिष्यामि नः; 
के यस्‌ तङ्गेऽराध्यत्‌। दृद महमल तौ- 
त्सत्यख्चपे!म } | 


मन्त्र पढ़ कर उपे धारणा करें, आर 


= 


[2 ] तत्पश्चात्‌ शाचार्य्यं प्रधान और 
मुख्याधिष्ठाता को सोधन कर के कहेंगे 
महाशया”? | 


“गुरुकुल विश्वविद्यालय के नियमो 


गीज्षाओं में उर्त.एं होना आवश्यक थः, 
उन परिज्ञाम्रां Sr ०5 
हमचारी “ “उत्ती्ं हो चुर है । इस 
न “बर्षों तक महाविद्यालय में सदाचार 
पूर्वक निवास किया है | ऑर अब स्ल।तकों 
के लिये उिल्वविद्यालय का नियत बेप प- 
हिन कर, और व्रत-धारण करने के लिये 
उद्यन हो कर, आप के सम्मुख खड़ा हे। 
यदि आप की अलुमृति हो तो इस को व्रत 
धारण कराया जावे ओर हम सव की ओर 
से प्रमाएंपत्र दे दिया जावे”? | 


( ४ ) उत्तर में प्रधान जी के कहने पर कि 


आचाय्य नय स्नातका का सस्बाधव क 


क्क + ग कः 


। १ ) कया तुम प्रतिज्ञा कर्त हो कि इस 
बिश्वविद्यालय में जो सत्यदिद्या तु न प्राप्त 
की है उस का यंथा शक्ति मन, वचन आर 
कर्म द्वारा प्रचार करने है लिये तुम तत्पर 
रहोगे ? उत्तर मं स्नातको का सिर कऋुकाना 
चाहिये। 

(२ ) क्या तुम प्रतिज्ञा करते हों कि अपन 
जोबन में तुम कोई एसा काथय न करीग 
जो इस बिश्वविद्याड्य के पवित्र नाम का 
कल्ित करे ? 

उत्तर में स्नात 


( ३) क्या तुम प्रतिज्ञा करते हो कि विद्या 


प्रचार, मनुष्य समाज की सेवा ओर प्राणी | 


मात्र की रक्षा में यध शक्ति तत्पर रहोगे' 


CN - मर $ को करते हए 
ओर संसार के किसी कार्य का करते हुए , 
भी ओर किसी प्रलोभन के सन्मुख आन . 


वर भी इस प्रतिज्ञा को नहीं थूलोंगे ? 


“४ आज तुस इन उपस्थित सञ्जना आर द- | 

| श्ियों के सन्छुख इन प्रतिज्ञा का करते 
आ का आर हमें विश्वास है कि तुम इन मतिव्ाओ: 
| छा पालन करोगे । तए उन अधिकारों 


: कारण जो मुभे उक्त विश्वविद्यालय के | 
में, प्रधान 


॥ उत्तर में स्मातकां को सिर क्लुफानर चाहिय। | 


| 
| | 
3 


नियमों के अनुसार शा है 
डे 


' देता हूँ । यह पद्‌ 
तभी तक प्राप्त रहेंगे जब तक तुम सदाचार , 
पूवक उन प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहोगें, , 


(Fa 


को को सिर कुकाना चाहिये । , 


पाणपत्र देता हूं आर अपने नाम के पीछे 


वराजङ्गार की उपाधि छागाने; विश्वविद्यालय | 


बलक्वार 


के तेप को पहि ने; शुरूकुल आर्य्सप्रति- 


| निधि सभा (पञ्जाव च विलोचिस्तान ) तथा 
अन्य संस्थां के नियमों के अनुसार जो | 


अधिकार स्नातको को प्राप्त हें या कभी प्राप्त 
होंगे, उन्ह उपयोग में ल्वाने का अधिकार 
ओर ये अधिकार तुम्हें 


जा तमन इस देब्सभा में की हैं । यदि आ 
य्यप्रतिनिधि सभा ।पञ्जाव व दिलाचिस्तान 
की सब्मनि में कभी तुम ने इन में से करिसी 


प्रतिज्ञा को तोधा तो यह प्रमाणपत्र लोटाया 
' भी जा सरता है । 


( ४ ) प्रमाणपत्र दिये जा चुऊने पर, आ- 
चास्य उपनिप का पढ़ कर ब्याख्यान 
sl 


व्याख्यान दे चुकन 
हति डाली जायगो । 
( ७ ) तत्पश्चात्‌ निन्न लिखित शान्ति मन्त्रो 
का उच्चारण श्री प्रधान के साथ सारो सभा 
क्ररेगी:5 5 

शं वातः श हित घृणिः शं- 

~) ~ 
ले भर्वाःत्वष्टकाः। 

| न्त्या ~ के $ 
एंस भवन्त्वद्य: पाथवासो साल्वा 

~ } 
ऽभि शु चन्‌ ॥. 
ऋख्ेद ञ० 


। ( हेरे लिये वायु सुखकारी हो, किग्णयुक्त 
सूर्य सुखकारी हो, बेदी में चयन को हुई | 
| अभिप्राथ सक्षेपतः यह इए । पर 


३'ट तेरे लिये सुखदायिज्ञी हों पृथित्रि पर 
प्रसिद्ध विद्युत्‌ आदि अग्नि तेरे लिये कल्या- 
णकारी होवें, ये सव तुझ को सव ओर से 
शीघ्र शोककारी न हों । 


कल्पःतां त दिशर्तुभ्यसाषः. ` 
५ 
| 


शिवतसुस्तभ्ये स्दस्तसि-्चव; । 


पर यज्ञ-रुएड 


` तथा मुख्याथरष्ठाता की अनुमति से तुम को | अ लरिंक्ञ०खिवं तुभ्य करूप॑स्तां त 


का पुत्र ब्र- विश्वविद्यालय की मुद्रा से अद्धित य 


` (= ) तदनन्तर स्नातक, सभा तथा: 


' सप्तापतिता सें “पुराएखिसश 
' पढ़ा जिस में सम्एण सुराण्णों पर वियार- . | 
| के 

पूण ११ खाल कर पुराणों की सर्यला 


i) 


` दिशः सवः ॥ ऋग्वेद ख० ३४ स० ८। 


( तेरे लिये पूर्व आदि दिशा अत्यन्त | 
खुखकारिणो समथ हां-तेरे लिये जल अलि ._ 
सुखकारी हो, तेरे लिए नदियां और समुद्र. 
अति सुखकारी होवें | तेरे लिय आकाश | 
कल्याण-कारी हो और तेरे लिये सत्र इ- | 
शान आदि विदिशां अत्यन्त कल्याणका- | 
रिणी समथ होवें | ) 


शान्ति मन्त्रों के पञ्चात्‌, श्री. मधान जी 
अन्तिम भाषण करगे । | 
देदी 
पर बेठे हुए सञ्जना को नमस्कार कर के 
वेदो पर से उतर उायंगे । और स्तोता, 
प्रधान की आज्ञा से संस्कार के समाप होने 
की सुचना सवसञ्चनों को देदेंगे । 


सहेशचरण सिह 


प्रस्तोता 


सरस्वती सस्सेलन 
क्का : 
विवरण , # 
सर्जलल्‍्य परिचित 'को ओर से प्रति-बर्ष त 
उत्सव के समय िड़'नंः का सम्मेलन _ 
हुव करता डे जो सरस्वती सम्मेलन के. 


नाम से £लिलु हे। यह सम्मेलन इस सर्ब 
सँ बड़ी रोचकता से पूर्ण छुआ्श प्रथम 


आईववेशन में अ० विद्यासागर खल द्श 
ने श्री पाद दामोदर सप्तवलेकर जीकी 


निज्य 


का भस्य वतपया । 'निउरुध कलो क़ा 
रस्य 

तो अप कल छोठे लोटे 

ले हैं परन्लु व्यास के सास पर = 

(८ दी हैं। पर-तु ये दीक न 

आोचना से प्रतीत दोला है 


चराणों में परप्पर की निःदा अर 


3.५ 


' है होने से भी व्यास सत्र के कतो 
दे जानना ठीक नहीं । 


के | करते हुये मिवन्‍न्घकतों महाशय कहते हैं 
_ क्रि मावीन विद्वानों न पुराणों को वि 

द्ाओं का सहाकोश यना दिया है । पु- 
रण्लग्रन्थों की ऐतिहालिक ट्वूर्टि से भो 


बडी कद्र हो सकतो है । क्य कि यु 


न््ञ्य्‌ 


राणों में ही प्राचीन इतिहास का यत्र ' 
! अदःलसा का ज्वलच्त प्रपाण हे । 


यास में पुराणों से जानो उर | 


तश्रोर्‌ लेख मिलतः है | वैज्ञ.निक बते भी 


उरनाय 
सकती हैं । 


बहुत से स्थले पर प्राचीन सत्य | 
के मर्म की सुरगण रोल देले हैं । बैदिक | 
तत्वे! को ही पुराण विस्तार से अलंकार | 
रूपेण बणन कर देते हैं । इसी प्रकार हा- , 
निं भी बहुत सी हैं । विद्वान लोग पढ़ें | 
लो कोडे हानि नहों परः'तु चालरूतियों 
के लिए सवथा अनुरथोनी ही हे | प्रथम ' 


f ; बहुत से स्थलों पर अश्लील है । | 
f f ¥ } Ks | 
घुराणों का निर्माझ उन के लिखे है | 
\ . जिनके लिये त्रिवेद का िषेत्र हे । पुराण | 
|| 


* 


स्यं अपन! प्राय परतः स्वीकार करता : 
हे।वह भी अपने को गोण मान कर देद , 
को ही स्वतः सस्य प्रमाण रूनता है! | 


इ से बरत्त मान सनातन धरियों 


की हृठवादिता की कहां भी घोषणा नहीं 


ु है ब्रह्मपुराण में स्पष्टतया गुझ कमं 
से वण विभाग ४४.7 गया 
२२३ अ०) (दि दक्र भागवत 


हे 
El 
<क० ) (देखो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अ० ) (देबा. | 
२४ आ० ) | 
र ती के विवय में पुराण 
नाम साज तीर्थो का 


~ HOISTS 


_ घुराणों के लाभ ह (नि का विचार ! 


 सद्धम्मप्रचारक शानत्रार श्८ चल सम्त्रत्‌ १९० 


| 
| . यज्ञसेंपए हिंसा के बारे में भी पु 

! राण मुक्तकठ से स! का विरोध करते 
| हैं। ( देयो भ.गवत ५ एकन्च ७ रुकरूघ) 
| पुराण स.त्विरअन्न से ही यज्ञ जिघन | 
¦ करता है | वायुपुराण अर अग्नि पुराण | 
' की पुष्टि करते हैं । 


{ 
| 


। FN । 
| स्त्री शिक्षा का पं.र.णिक विरोध । 
। करते हैं। परन्तु पुराण ग्रम्थ ६ सका पोषण 
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कला का देश भर म प्रचार कराना गुरुकुल के लिय चन्दा भ 
ह : भमि में आ पह च । आप के दश न कर के श्रत होगया | आगामी अंक में हम सा 


२. साधु व अनाथ लड़को व जो सज्जन | कल वासी वड आनन्दित हुए किन्तु, | विवरण जिस्तार से पाठकों की भेट करेंगे । 
>थ सत्रा में लगाये उन ऊीय्यवश उसी समय महात्मा ग्रुन्शोराम जी 
द मं लगा उन 
य श इ हाम लगाने उन | का २ शम महाता नररा प्रचारक के ग्राहका को 
/ को शित्ता दिलाकर मुफ्त शिक्षा देने बाले . ' " "` ¬ RRR 922 ह 


विद्यालय तथा पुस्तकालय प्रचार कर क | का साय काल ५ वजे गुस्क्रुल की मायापुर आवश्यक सचना । | 
खुलत्राना | , वाठिका में ब्रह्म चारियां को तरफ स आप रका .कः नलीन वर्ष १७ अ» 
; | ' को एक अभिनन्दन पत्र दिया गया। पण्डाल सर्च १६१४ से i gr अतः जि 
उपो इरे लिखता कर लागत ` वासन भरा हुआ था दशक इसने ल है उन 
हि म मूल्य में विफवाना, अधिक थे कि पण्डाल के वाहर भी दशकों ' इब में १७ अप्रैल का प्रचारक बी० प 
$ + ४ स्वदेशी त्रस्तु बनवा कर उन का म- क खड़ा हाना पड़ा। ब्रह्मचारिया न A दरार! भेजा td । आशा हे कि 3. 
र यार करना, ; ' को इतना उत्तम सगा रक्खा था कि द- | र्क के प्रे भि उसे स्वोकार कर कृत | 


. ` शक गण उस की प्रश सा किए बिना नहीं | कगे। जिन महाशयो को किसी का ख् 
५ इस सभा की तरफ से सरम्वर्त। के , रह सके | अभिनम्दन पत्र के उत्तर में महा- | बश इस वर्ष ग्राढक रहना स्वौकरर न 


| 

| 

आकार का एक सचित्र पत्र विश्वविदा रचा | त्मा गान्धी जी ने कद्दा कि अफ्रीका से | बढ़ कूपया पले सुवित करें जियो || 
रक नाप्र से जलाई १६९५ से निकाला आने के समय मेरे ३ उद्देश्य थे जिन में | दी> पी० भेजे जाने पर प्रचारक को ह प्‌ 
जायगा वह पत्र फायदे की गरजु से नहीं | से कि मेने महात्मा म्रुशीराम जी तथा उन | * # कद ले 
निकाला जानगा, वक्षक्ति दश सवा ' के काय को देख कर अपना झुख्य उद शय 


(नी पड़े ! है! 
से १२४३ तक।| 
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न निन. बी 


hei sid 


॥ X र --द्वम्मेमचाकृ शनिवार, २८ चेत्र, सम्वत्‌ १६७१ 
i HIND Traore च्च्य्स्न्सन्स्न्व््ज््ल्््य््ज्लच्ल्ल्ल्््ल््च्ल् जल  स आशञपस्सििश््ट्धल्‍धसससस्स्नजज्फ्न्न्न्मम; ठ कट 5 
6 a | 
| । ओम्‌ । 
"९ 3 \ र 
॥ «` छप्रगया तसख्यार छोगया छूयगय 
“" साचत 
प्रिंस विस्माक 
=ख्रथवं 
जमून साम्राज्य कोयुनः स्थापना 

लेखक. दू न्व वेद्‌ लंकार | 

या जिस स्तक की अरहीधों से ज्यात्गा लग रही थी, वह मिकल गई। 


वत्त मान जानसाम्रएज्य के संस्थापर्वामंस विश्माक का जीवन चरित एक 
समोहर उप्यास से भी अधिक समे जक और रक सलीतियग्रन्थ से भी अ- 
चिक शिक्षमद्‌ हे। इस स्य यप से जो महायुद्ध होरहा है, उस 
के कारण सकने होंतो इस पुस्तक) शह! श्य पढ़िये। 


५  नैयो लियन जापाट को जीवनच्ंत पढ़ने वालों के लिये यह बतलाना | 
व्यर्थ है वि पस्तक बड़ी आओज्ह्वनी भाषा में लिखी गई है। 
चार झति रद्र चित्रों झे प॒स्तव्की शोभा आर उपयोगिता को बहुत 
यढ़ा दिया । 


छपादपोर बनावट का कर कहना है? नैपोलियन बोनापाट के जो- 
दजचरित स्बढ़ चढ़ कर हैं। 


पस्तकमें जमनी का लगभग सवासौ साल का इतिहास सरागया है । 
खती को हले निबल दश. फे डरिक दिग्रेट के चमत्कार विजय 
जमनी में,रायता का अभ्युथ, राज्य क्रान्ति, {बस्माक का जन्म शै- 
शव ओर यान, साम्राज्य रूपना--इण सब इतिहास मसिद्ध घटनाओं | 
के मनोर जकाणन के साथ! चरित नामक के जीवन को अन्नठी चट- | 
नां का 'रा २ वणन रखमा होतो इस पस्तक को. अवश्य सं- 
गवादइये । 


एष्टुलग भग दोसो के।मरय केलब १॥ ) 
भो5 भेगवाइये \ | 
प्रबन्धकत्तों 
दृम्नप्रतारक पत्र गुरूकुल 
पोस्ट झमपर--कांगड़ी जि गक्जिनोर 


। भजनों के वाद स्वामी विवेकानन्द 
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कस्स प्रचार 


हतन आर 
पे ने 


ता० ३५ माच का प्रातः 


कथा कही । 


मध्यान्ह के बाद स्वामी, ह्मानन्द जी 
स्त्रामी सत्यानन्द जी तवा स्वामी क्रुष्णान- 
न्द्‌ जी के व्याख्यान हुए । 


रात्रि को गायक महाशयां के भजन हुए। 


ता० ३१ को प्रातः हवन ओर भजनों 


। के वाद स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने कथा कही। 


मध्यान्ह के वोद*पं० विद्यानन्द जी श्री 


| स्वामी आकार सच्चिदानन्द जी श्रीमान्‌ 
¦ स्तामी सत्यानन्द जी श्री स्वामी परमानन्द 
' जी के व्याख्यान हुए तथा प॑ं० 


सांमदे 
२ का व्याख्यान हुआ । 


` रात्रि को इसी प्रकार गायकों के भजनहुए 


ता० १ को प्रातः हवन, हवन के बाद 
भजनों के पश्चात्‌ श्री मान्य प'० पूर्णानन्द 


: जी महोपदेशक आय्य -प्रतिनिधि पज्ञाव न 
| कथा कडी ओर भजनीौका न भजन कह । 


मध्यान्ह के बाद श्री मान्य पं० विद्यानन्द 
व पं० निरंजनदेव जो उपदेशक आये- 
प्रतिनिध सभा का व्याख्यान और 
महाशय ळेदालाल पं० मथुरा प्रसाद जी 
के भजनो क बाद स्वामी दिवेका- 


। नन्द जी तथा महाशय मदन मोहन जी को 


बाद प'० पूर्णानन्द्‌ जी का व्याख्यान हुआ 
ओर रात्रि को = से १० तक भजन हुए 


ता० २ को प्रातः हवन ओर भजमनों के 
बाद पं० पूर्णानन्द जी नेद था कही । 


मध्यान्ह के बाद पं० देबीदत्त जी व पं० 


` निरजन देव जी व स्वामी परमानन्द जी 
तथा प० सोपदेब जो का व्या ध्याव हुआ । 


दशक 
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परम ०४ है| मन्त्री--आय्य श्रतिधि सभा संयुक्त मान्त 
इस पुस्त मे आय ग्रनिधि सभा स यक्त प्रान्त के 
[त २४ वर्षो का इतिहास था गया है । अनेक उपयोगी 
त्रषया का पमाबेश है। त्र तत्र, कोई दो दजेन आयं 
द़ः द्वानों के फदर चित्र हैं बीच बीच में कविवर प० ना- 
राम शहूर ती शर्मा कीकविता दी गई है । अनेक समा- 
र पत्रो ने रशंशा को '। १६ परिच्छेदो में समाप्त होने 
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एजन्ट चााहय . | 
नियम और सूचीपत्र तथा मनुष्य के २५ 
दशा का चित्र मुफ़् मिलेगा मंगा देखिये । { 
एच० एच० शम्माँ (सं) 
बरियारपुर 
( बनारस स्टेट.) 
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सहाशय जी 


| 
| 
} 
| 
| यदि आप मशहूर २ आमं लीची 
| इत्यादि का कलम ( पेड़ ) अपने बागे में 
| 

| लगाना चाहते हों तो आज ही एक कार्ट 


। लिख कर भ्रूचीपत्र मंगालें । 

| [9 नसंरी 

| चंता---आय्यन मसरी 
। डा०्कमतोल ^2२७ बिहार प्रान्त 


| उत्तम दान 


| ता० २८ फ० १६१५३० आय-समाज 
| एवाजाब को आऔमान्‌ ऑकारमल जी मारः 
| वाड़ी ६०॥४) दान दिया हषे सह समाज 
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